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पुटो वि पण्णापुरिसो सुदक्खो, 
माणापहाणो जणि जस्स निच्च। 
सच्चप्पगोगे पवरासयस्स, 
भिक्लुम्स तस्स प्पणिहाणपुव्व ॥ 


विलोहिय आगमदुद्धमेव, 

लद्ध सुलद्ध णवणीयमच्छ। 
सज्छायसज्फाणरयस्स निच्चः 
जयस्स॒ तस्स प्पणिहाणपुव्व 1] 


पवाहिया जेण सूस धारा, 
गणे समत्ये मम माणसे वि। 
जो हेउभमूमौ - स्स॒पवायणस्स, 
कालृस्स तस्स प्पणिहाणपृव्व ॥ 


जिसका प्र्ा-पुरष पृष्ट पदु, 
होकर भी आगम-प्रघान था। 
सत्य-योग मे प्रवर चित्त था, 
उसी भिक्षु को विमल भाव से ॥ 


जिसने आगम-दोहन कर-कर, 
पाया प्रवर प्रचुर नवनीत । 
श्रुत-सद्ध्यान लीन चिर चिन्तन, 
जयाचायं को विमल भाव से॥ 


जिसने श्रत की धार वहाई, 
सकल सघ मे मेरे मन मे। 
देतुभूत॒  श्रूत-सम्पादन मे, 
कालुगणी को विमल भाव से।¢ 


अन्तस्तोष 


अन्तस्तोप मनिर्वचनीय होता है उस मानी का, जो नने हार्थो से उप्त गौर सिचित द्रुम-निकरुञ्ज को पल्ल वित, 
पुप्पित मौर फलित हुमा देखवा दै, उस कलाकार का, जो अपनी तुलिका से निराकार को खाकार हमा देवता है मौर उस 
कृत्मनाकार का, जो सपनी कल्पना को भपने प्रयर्त्नौ से प्राणवान्‌ वना देव्ता है । चिरकाल ते मे मन इष कल्पनामे भरा 
था कि जैन-मागमो का शलोघ-चूणं सम्पादन हौ मौर मेरे जीवन के वहुश्रमी क्षण उसमें लगे । सकल्प फलवान्‌ वना मौर वसा 
ही हुमा । मृक्ञ केन्द्र मान मेरा ध्मे-परिवार उख कार्य मे सलग्न हो गया । मत मेरे स अन्तस्तौप मे मँ उन सवको सममागी 
वनाना बाहता हु, जो इस प्रवृत्ति मे सविभागी रहे हँ । सक्षेप मे यह सविमाग दस प्रकारै 


सपादक-विवेचक मुनि नयमल 
खटयोगी मनि सुखलाल 
» मनि शौचन््र 
+ : मुनि दलहराज 
सस्कृत-छया » मुनि दुलीचन्द “दिनकर 
» मुनि हीरालाल 


सविभाग हमारा धर्म है ! जिन-जिन ने ख गुश्तर प्रवृत्ति में उन्मुक् भाव से अपना सविमाग खमिति फिया है, 
उन सबको म भक्नीर्वाद देता ह मौर कामना करता हू कि उनका मविष्य श्छ महान्‌ कायं का भविष्य बने । 


सान्ता स्चुखुखी 


प्रकाडाकीय 


णः तृतीय जग है । जनो के द्रादशाद्धो मे विपय कौ दृष्टि से इसका वडा महत्त्वपूर्णं स्यान है 1 सामान्य गणना 
ते उसमे फम-ते-कम १२०० वियो करा वर्गीकरण दै, मेद-परमेदकी दृष्टिसे हक्क द्वारा लाखो विपयौ कीमोर दुष्टि 
उती द्‌1 

ष्ठाण' म विपय-नामग्री दन्‌ स्थानो में विमक्त है । प्रथम स्यान मे सख्या मे एक-एक विपयों की सूची ह । दूसरे 
स्यान मे दो-दो विपयो का नकलन ह । तीसरेमे सख्या मे तीन-तीन विषयो कौ परिगणना है! इस तरट उत्तरोत्तर करमने 
दसर्वे स्यान मे दक्च-दम तक फँ विपर्यो का प्रतिपादन हुजा हु । इस एक ञद्धका परिश्ीलनकरतेने पर हजारो विविध 
प्रतिपाद्यो कै मेद-प्रभेदो कागभीरज्नान प्राप्त होजाताटहै। व्यापकता की दृष्टि से इनका विषय न्ञान के अनगिनत विविध 

पट्लुभो का म्प करता है । भारतीय ज्ञान-गरिमा सौर सौप्टव का इनसे वडा अच्छा परिचय प्राप्त लेता है । 

इस जग की प्रतिपादन लीका वौड पिटक जगृत्तर निकाय मे अनुकरण देखा जाता ह! इतके परिघ्ीलनसे 
ठाण कै अनेक विपयो का स्पष्टीकरण होता ह 1 

विज्ञान के एक विद्यार्थी कै नाति यह्‌ कहने मे जरा मी हिचकिचाहट का बोध नहीं होता कि इन नग मे वस्तु-तत्त्व 
कत प्रागण मे रेने मनेक सार्वभौम सिद्धान्तो का नक्लन हुं जो सावुनिक विज्ञान जगतमे मूलभूत सिद्धान्तो के स्पमे 
स्वीङनह। 

हर चान-पिपासु भौर ज्यिसन्धित्सु व्यक्ति वे लिए यह अत्यन्त हपं का ही विपय होगा कि ज्ञान का एक विणाल 
सपुट सशोधित मूल पाठ, सन्छरृत छायानुदाद एव प्राजल हि दी मनुवाद मौर विस्तृत दिपणो से मलत होकर उनके सम्मृख 
उपस्थित टौ रदा र 1 जन चिष्व मार्ती पतते महत्वपूर्णं त्रय के प्रकारन का सौभाग्य प्राप्त कर लपने को गौरवान्विति अनुभवं 
करती हू । 

परम श्रद्धेय माचायं श्रौ तुलसी एव्र उनके इगित-आकार पर सव कु नयौद्ावर कर देने के लिए प्रस्तृत मुनिवृन्द 
की यह्‌ समवेत उपल्नव्धि मागमो के हिन्दी च्पान्तरण केक्ेत्रमे युग कृति है 1 वहूमुखी प्रवृत्तियो के केन्द्र तपोमूति आचार्य 
श्री तुनसी जान-क्षितिज के देदीप्यमान्‌ सूरं टै मौर उनका मुनि-मण्ल व्यो्तिरमेय नसनन का प्रकाश्षपुज, यह्‌ श्रमसाव्य 
परस्तूतरीकरण से मपने-माप स्पष्ट है} 

आचार्यौ ने विविध पटहलुमो सै आगम-सम्पादन के फायं को दावे ठतेनेकी घोपणा २०११ की चच युव्ला 
चयोदल्ीको कौ! इसके पूवं ही श्रीचरर्णो मे विनप्न निवेदन रदा--सापके तत्वावधान मे आगमो का सम्पादन मौर भनू- 
वाद हो--यह्‌ भारत के घान्दरृेतिक अनुवाद कौ एक मूल्यवान की के खूप मे अपेक्षित है । यह्‌ एक अत्यन्त स्थायी काय 
होगा, जिसका लाभ एक-दो-तीन नही, जचिन्त्य भावी पीटियो को प्राप्त होत्ता स्टेमा । 

मुके ह्यं है कि जाम गर्यो के एसे प्रकाश्ननो क साय मेरी मनोकामना फलवती हौ रही है । 

मुनि श्रौ नघमलजी तेसपय सघ गौर साचा श्री तुलसी के भप्रतिम मेधावी श्रमण बौर दिभ्य] उनकाश्चम 
पद-पद्‌ पर मुनरित हो रहा ह । साच्यं श्री तुलसी की दीं पनी दृष्टि मौर नेतृत्व एव मुनि थी नमत जी कीनुष्टि 


( १४) 
सोष्टव-यह्‌ मणिक्राचन योग है1 अन्तस्तोय, भूमिका मौर खम्पादकीय मे अन्य मुनियों के सहयोग का स्मरण 
हरा है । 
जहा तक मेरी परिक्रमा का प्रष्न है, म तीन खतो का नामोल्नेख किए चिना नहीं रह सकता--मूनि श्री दुलहराज 
जी, हीरालालजी बौर सुमेरमलजी । मनि श्री दुलह॒राजजी मारम्भ से अन्त तक जपनी अनन्य कलात्मक दृष्टि से कायं 


कौ निहारते ीर निष्ठाखे रहे ह, मुनि श्री हीराताल जी अथक परिश्रम करते हुए भद्ुद्धिर्यो के भास्लव को रोके रहे हैः 
मनि ची मुमेरमलजी तो एमे जग प्रहरी रद हँ जिन्दोनि कभी मालस्य कौ नींद तदहं लेने दी । 


टरम कायं सम्पन्न हु पाया, इसकी आानन्दानुभूति हो रही है 1 प्रकाशन मे सामान्य विलम्ब हुभा, उप्तके लिए तो 
क्षना-परा्भेना दी ह । कैवन्‌ तना न्पष्ट कर दूँ कि वह्‌ सालस्य अयवा प्रमाद पर आधारित नही है 1 


श्रौ देवीप्रमाद जायसवाल मेरे अनन्य सहयोगी रहै है । ग्रन्यो के प्रकारन-फायं गोर प्रफ के सशोधन मादि विविध 
श्रममाञ्य कार्यो मे उनके सहयोग से मेरा परिश्रम काफी हल्का रहा । 


श्री मन्तालाच जौ वौरुड मो प्रूफ-सशोघन मे सहयोगी रह है 1 


मादनं प्रिन्ट के निर्देणक श्रौ रघुवीरशरण वसल एव सचालक श्री अरुण वसल के सौजन्य ने कृति को सुन्दर रूप 


दे पानि मजो सहयोग प्रदान किया है, उस्तके लिए उन्दं तया प्रेस के सम्बन्धित कर्मचारसियो के प्रति धत्यवाद व्यक्त 
पःरना नहीं शून सकता । 


जन विर्व मारती कै पदाधिकारी गण भौ परोक्ष भाव से मेरे सहभागी रहे है ! उनके प्रति भी म कृतज्ञ ह । 
आणा है, जैन विद्व भारती का यह्‌ प्रकाशन सभी के.लिए उपादेय सिद्ध होगा । 


दित्नी 
महाबीर जन्म-तिचि भीचन्द रामपुरिया 
(चैव दुक्ना १३) निदेशक 


विण न्र० २०३१ आगम मौर साहित्य प्रकाणनं 


मूसिका 


जैन यागम चार वगो मे विभक्त है--१ अग, २ उपाग, ३ मूल गौर ४ येद 1 यह्‌ वर्गीकरण वहत प्राचीन नहीं 
है! विक्रम फी १३-१४ वीं श्षताव्दी चे पूवं दरस वर्गीकरण का उल्नेख प्राप्त नहीं है 1 नदी सूत्तर्मेदो वर्गीकरण प्राप्त 
हठे ई-- 
पहला वर्मीकरण--१ गमिक---दृष्टिवाद 
२ यमभिक--कालिकश्रूत--आवाराग जादि! 
दूसरा वर्गीकरण--१ भगप्रविष्ट 
२. जगवाह्य 1 
-अग वारह्‌ है--१, माचार, २ सूत्रकृत्‌, ३ स्थान, ४ समवाय, ५ न्याष्याप्रत्तप्ति--भगवत्ती, ६ नाताधर्म- 
कथा, ७ उपासकदया, < अन्तकृठदणा, € अनुत्तरोपपातिकदशा, १० प्ररलव्याकरणदणशाः ११ विपाकश्रुत, 
१२ दुप्टिवाद। 
भगवान्‌ महावीर की वाणी के माधार पर गौतम भादि गणधरो ने मग-साहित्य कौ रचना कौ । अगो की सद्या 
वार्‌ दै, इसलिए उन्दे दादणाद्धी का जाता है 1 प्रस्तुत सून उसका तीसरा अग दै 1 द्सका नाम स्थानः प्रा० ठाण) 
है 1 समे एक स्यान से लेकर दश स्थान तक जीव मौर पुद्गल के विविध भाव वणित है, ध्सलिएु इसका नाम ^स्यान' रवा 
गयाद।" 
सख्या के अनुपात से एक द्रव्य कै अनेक चिकत्प करना, स आगम की रचना करा मख्य उद्य प्रतीत होता है । 
उदाहरणस्वल्प प्रत्येकशरीर की दृष्टि से जीव एक है ।* ससारी मौर मुक्त इस अपेक्षा से जीव दो प्रकारके है अथवा 
जञानचेतना मौर दशनचेतना की दृष्टि से वह्‌ द्िगणात्मक है! कर्म॑-चेतना, कर्मफल-चेतना मौर ज्ञान-चेतना की दृष्टि से 
वह्‌ त्िगुणात्मक हं । यवा उत्पाद, व्यय मौर घ्रौव्य-- स त्रिपदी से युक्त होने फे कारण वह त्रिगुणात्मक है । गतिचतुष्टय 
में सचरणशील दने के कारण वह्‌ चार प्रकारका है! पारिणामिक तथा कर्म फे उदय, उपदाम, क्षयोपणम गौर क्षय जनित 
भार्वो के कारण वह्‌ प्रचगुणात्मक है । मृत्यु के उपरान्त वह्‌ पुवं, पर्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊव्वं मौर मध --इन छो दिाओीं 
मे गमन न्रा है, इसलिए उसे पटविकल्पक कहा जाता है ! उखकी सत्ता सप्ठघ्नगी कैः द्रवाय स्थापित की जाती है-- 
१ स्थात्‌ भस्त्येव जीव---स्वद्रन्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल मौर स्वमाव की अपेक्षाजीवरहैदटी। 
२ स्यात्‌ नास्त्येव जीव -- परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल मौर परमाव की अपेक्षा जीव नदींहीहै। 


१ (क) नन्दो, सूत्र ८२ ठपेणं एगाक्ष्याएु एगृत्तरियाएु बृद्ढीए दसद्राणगविवदरि्टियाण भावाण परू्वणया माघपिज्जति । 
(घ) क्सायपाहद, भाग १,१्‌० १२३ 
ठाण णाम जीवपुटुगरतादीणमेयादिएगृत्तरफमेण उाणाणि वण्णेदि 1 
२ ठाण, ११७ 
एगे जीषे पारिक्कएुण घसीरएण । 
३ खण, २४०६ 
दुविष्ा सस्व जीवा पण्णत्ता, त जहा-- सिद्धा चेव, चिदा वेद 1 


( १६) 


३ स्यात्‌ मवक्तव्य एव जीव --अम्तित्व मर नास्तित्व--दोनो एक सायं नदी फटे जा सक्ते । श्य अपेक्षा से 
जीव मवक्वव्यहीदहै। 
४ स्यात्‌ मस्स्येव जीव , स्यात्‌ नास्त्येव जीव --मस्तित्व मौर नास्तित्व कौ क्रमिक विवक्षासेजीवहैहीभौर 
नहींहीदै। 
दस प्रकार अस्तित्व धमं की प्रधानता मौर अवरकेतग्य, नास्तित्वं धमं की प्रधानता मौर सवक्तव्य्र तथा मस्तिव्य 
मौर नास्ित्व की क्रम-विवक्षा मौर अवक्तन्य-पे तीन साथोगिक भण वनते ह1 ष्म सप्नभमी से निरूपित होने के 
कारण जीव सात विकल्प वाता है । 
ज्ञानावरण, दशनावरण मादि याठ कर्मो से युक्त होने के कारण जीव भाठ विकल्प वाना है । 
पृथ्वीकायिक, मपृकायिक, तेजष्‌कायिक, वायुकायिक, वनम्मतिकायिक, दीन्धिप, तरी द्रिय^्चतुरिद्धिम गौर पवेन्दिय-- 
दन विविध कार्यो मे उसत्तिशील होने के कारण वह्‌ नौ प्रकास्कादै। वनस्यतिकायके दो विकल्प होते ह--साघारण 
वनय्पत्ति- काय ओर प्रस्येक वनन्पत्तिकाय । उक्त माठ स्थानो तया द्विविध वनन्पनिक्राय मे उप्त्तिगीनदहौनेके कारण वह्‌ 
दगप्रकारकादहै]' हप प्रकार प्रल्तुत सूत्र मे सषप्ाट्मक्‌ दृष्टिकोणमे जीवर, अजीव जदि द्रश्यरो की न्यापना की गई है । 
प्रस्तुत सूत्रमे भूगोल, खमोन तया नरक गीरस्वगं कामी विस्तृत वर्गेनदै। इममे मनेक दतिदतिक तथ्य भी 
उपनव्ध होति ह । वौद्पिटकोमेजो स्थान अगुत्तरनिकयकाहै वही स्यान जम-पाहित्पमे प्रम्नुत नत्र काद! 
प्रस्तुत सुत्त मे सद्मा के आधार पर्‌ विपय सकलतित है, अत यह्‌ नाना विपथ वालादहै। एकं विपय का दूमरे विपय 
ने सम्बन्ध नही खोजा जा सक्ता । द्रव्य, इतिहा, गणित, मूगोन, खगोल, साचार, मनोविज्ञान, सगीत्त थादि विपय 
किसी क्रम के विना पाठक के सम्म प्रस्तुत होतेह उत्तराघ्ययन सूत्रमे केणी-गौतम का एकं मवाद-प्रकस्णहै)केणीने 
गौतम मे पूा--"“जो चातुर्याप-घमं है, उक्षका प्रतिपादन महामुनि पर््ठनेक्रिया है मौर जौ यह पच-शिक्षात्मक-घरम ह 
उमका प्रतिपादन महामुनि वर्घमाननेकियादहै। एक दी उदश्यकेनिशए्‌हम चलेर्हतोकिर हमभेदकाक्याकारणदहै? 
मेवाधिन्‌ । धर्मेकेइनदो प्रकरोमे तुदं मन्देहुकंपेनदी होता? केशीकेप्रलकौ पृष्ठमुभमिमेजोतय्य है उसका 
स्पष्टीकरण प्रस्तुत सूत्र मे मिलता है! चतुरं स्यान के एक सूत्र मे यहं निरूपित है--मरत गौर एेरवत क्षेत्र मे प्रथम मौर 
मग्तिमको छोऽकर शेव वद अर्दृन्त सणवान्‌ चतुर्यामं धर्मं का उपदेण देते ह । वह्‌ इस प्रकार दै-- 
सर्वं प्राणातिपात से विरमण करना 1 
सर्वे मुपावादसे विरमण करना । 
स्वं जदत्तादानं से विरमण करना । 
सर्वं वाह्य-आदान से विरमण करना ।१ प 
प्रस्तुत सूत्रम वस्त्र धारण के तीन प्रयोजन वतलाए गए ह--लज्जानिवारण, जुगुप्ानिवारण भौर शीत मआदिसे 
वचाव 1" वस्त्र का विधान होने परभी वस्त-त्याग को प्रणघनीय वतलाया गया ह { पाचवें स्यान मेकटा ह-पाच 
कारणो से निर्व॑स््र होना प्रशस्त दै-१ उसके प्रतिलेवना मत्प होती ह 1 २ उसका लाषव प्रशस्त होता ह । ३ उसका 





१ कखायपा्टह, भाग १, पृष्ठ १२३ 
एकको चेय मदप्पा सो दुचियप्ो तिलक्बणो भणिमो । 
चदुखकमणानुत्तो पचगगगुणप्पहाणो य ॥६४॥ 
छक्कायक्कमजुत्तो |उयचुृत्तो सत्तमगिस्रग्मावो 1 
अद्भा्वो णवो जीवो दघ्द्राणिमो भणिमो ॥1६५॥ 

> उत्तरणज्म्ध्यणाणि, २३।२३,२५। 

६३ खण, ४।१२६,१३७। 

४ ठाण, ३।३४७॥ 


(१७ ) 


स्प (वेय) वैश्वाचिक होता है ४. उसका तप॒ बनुज्ञात--जिनानुमत होता ह। ५ उसके चिपुत इन्िय-निग्रह्‌ 
होता 1" ~ : 907 - ॥ 

मगवान्‌ महावीर के समय मे श्रमणो के मनेक सध विद्यमान ये । उनम आजौवको का मध वहत क्षक्तिशाली या 1 
वर्तमान मे उसकी परपरा विच्छिन्न हौ चुकी ह 1 उसका साहित्य भी चुप्त हो चुका ह । जन साहित्य मे उस परम्परा कै 
विषय मे कृ जानकारी मिलती द । प्रस्तुत सूत्र म भी माजीवर्को की तपस्या के विषय मँ एक उल्लेख मिलता है 1: 

रस्तुत सूत्र मे भगवान्‌ महावीर के खमकालोन गौर उत्तरकालीन--दोनों प्रकार के प्रसग भौर तथ्य सकलित ह) 
जहा धर्म फा सगठन ष्टौता हँ वहां व्यवहार हता हई । जहाँ व्यवहार होता ह वहा विचारो की विविधता भी होती ह । 
विचारो क्ती विविधता भौर स्वतन्त्रता फा इतिहास नया महीं ह । मगवान्‌ महावीर के समयमे भी जमालिने वैचारिकं 
भिन्नता प्रदिव की यी 1 उनकी उत्तरकालीन परम्परा मे भी वेचारिकं भिन्नता प्रकट करने वाले कुछ व्यनिति हुए 1 एते 
सात व्यकितियो का उल्लेख मिलता दै । ररह निन्दव कटा गया ह । उनके नाम हस प्रकार ईहै--जमालि, तिष्यगुप्त, भाषाढ, 
अश्वमिन्न, गग, रौहगप्त मौर गोप्ठामाहिल ।* 

हसी प्रकार नौके स्थान मे मगवान्‌ महावीर के नौ गणों का उल्लेख हं । उनके नाम द्रस प्रकार ह--गोदासगण, 
उत्तर्वलिस्सहगण, उदेहमण, चारणगण, उद्वाष्टयगण, विस्छवाश््यगण, कामदह्ियगण, माणवगण, कोडियगण }* 

ये सरव भगवान्‌ महावीर के निर्वणि के उत्तरकालीन ह । एन उत्तरवर्तीं वर्थ्यो का आागर्मो के सकलन-काल में समा- 
वेश किया गया । प्रस्तुत सूत्र मे ज्ञान-मीमासा का भी लवा प्रकरण मिलता है । समे ज्ञान के प्रत्यक्ष गीर परोक्ष-येदो 
भेदकिंए गए ह| प्रत्यक्षकै दो प्रकारर्हु-केवसन्नान गौर नो-केवलक्ञान-मवधिज्ञान भौर मन-पयवज्ञान।* परोक्ष 
ज्ञानक दो प्रकारर्हु--जाभिनिवोधिन्ञान गौर श्रुतज्ञान \\ भगवती सूत्र मे.ज्ञान के प्रत्यक्ष मौर परोक्ष-ये विभाग नहीं है । 


ज्ञान केर्पाच प्रकारो का वर्गकिरण प्रत्यक्ष मौरपरीक्ष--श्नदो विभागो होता है) यह्‌ विमाग नदी सूत मे तया उत्तर 
वर्ती समग्र प्रमाण-व्यवस्या मे समादृत हुमा है । 


रर्वनाकार--- 


अगौ फी रचना गणधर करे । इस प्रकार भी कदा जा सकता है कि गण्य के द्वारा जो ग्रन्थ रचे गए उनको 
सन्ना मग है । उपलन्ध भग पुघमस्विामी की वाचनाके ह । सुधर्मस्विमी मगवान्‌ महावीर के भनन्तर शिष्य होने के कारण 
उनके समकालीन है, दसलिद प्रस्तुत सूत्र का रचनाकाल ईस्वी पूर्वं छटो शताब्दी है 1 आगम-सफलन के समय नेक दूते 
सकलित हए द । इसलिए सकलन-काल को दुष्ट से दसका समय ईसा की चौयी शताब्दी हु । 


कापंत्तपुति- 
प्रस्तुत मागम कौ समग्र निष्पत्ति में मनेक मूनियो का योग रदा ह । उन सवको म माशीवदि देता हू कि उनकी 
कार्यजाएक्त्ि भौर अधिक विकसित हो । 


इसको निष्पत्ति का बहूत्त कुठ षेय शिष्य मुनि नयमल को ह कर्ोफि इस कायं मे महानिह घे जिस मनोयोग से 
लगे हु उसी से यह कार्यं सम्मननं हो सक्षा है 1 अन्यया यह्‌ गुख्तर कायं चडा इह होता । नकी युत्ति भलत योगनिष्ठः 
होनेसेमनकफौ एकाग्रता सहन यनी रहती है1 सरागम का फां करते-करते मन्तररहस्य पकडने मे नकी मेधा 





१ सण, ४।२०१ 1 
२ ठण, ४३१५० ॥। 
 ठाण, ५।१४० । 
४ ठाणं, ६।२६1 

५ ठाणे, २।८६,८७ 1 
६ रोण, २।१००॥ 


( १८ ) 


काफीं वनौ हे गई है । विनयक्लीलता, धम-परायणता मौर गुर के प्रति पूणे सम्यंण माव ने इनकी प्रगति मे बडा सहयोग 
विया ह 1 यह वृत्ति इनकी वचपनते ही है ! जव से मेरे पास जाए, मने इनकी स युत्ति मे क्रमश धर्घमानताही षाह) 
इनकी फार्य-कषमता बीर कर्तव्यपरता ने मुप्षे वहुत सन्तोष दिया है । हि 

सने सपने सघ फे पेते क्षिप्य साधु-साध्वि्यो फे वल-यूते पर ही घागमके हस्र गु्तर क्ये को उठाया दहै! मव 
मृश विश्ात्त हो गया है कि मेरे शिष्य साधु-्ा ध्वा के निस्वा्ं, विनीत एव सम्पणात्मफ त्योग से एत वृहत्‌ कायं 
खो बसाघारणल्प से सम्पन्न फर सकूगा । 

भगवान्‌ महावीर की पचीसवीं निर्वाण णताब्दी के यवर पर उनकी वाणी को राष्टृमापा हिन्दी में जनता के समक्ष 
्रन्तुव करते दए मुस्े मनिर्वंचनीय बानन्द का सनुभव होता हं 1 


जयपुर 


। नलाचायं वुतसी 
२०३२, निर्वाण शताब्दी वपं 


सम्पादकौय 


आमम-सम्पादन की प्रेरणा 


चि०स०२०११का वपं गीरर्चन्रे मास 1 याचय श्री रतुलत्ती महारण्टर कौ यात्रा कर रहेये।पुनासेनारायणगाव 
की लोर जाते-जाते मध्यावधि में एक दिन का प्रवास मचरमेहुमा । भाचार्य॑श्रौ एक जैन परिवार के भवन मे व्हरेये । वहा 
मास्तिक पत्रो की फाले पडी यीं । गृहु-स्वामी की अनुमति ने, हम लोग उन्ह पठ रहे थे सान्न कौ वेला, लगभग वजे 
होगे ! म एक पत्र के किसी मश का निवेदन करने के लिए आचार्यश्री के पाख गया ! आचार्यश्री पत्नौ को देख रहे थे । जते 
ही मै पटूचा, बाचार्यश्री ने र्मदूत' के सयस्क मंक की भोर सकेतर करते हृए पूा--“यह देखा कि नहीं ?” मने उत्तरमे 
निवेदन किया--“नही, जमरी नहीं देख! \“ आचार्यश्री चद गम्मीर दौ गए ! एक क्षण स्ककर वोले--“द्समें वौद्ध-पिर्ट्को 
के सम्पादन कौ वहत वडी योजना है ! वौद्ोंने हस दिशा मे पहले दी वहत कायं किया है मौर मवं भी वहत कर रहै है । 
लन-मागर्मो का सम्पादन रवन्नानिक पद्त्िसेमभी नहींहुमादहै भौर इस मोर मभी घ्यानभी नहींदियाजार्हाहै 1" 
आचार्यश्री की वाणी म बन्तर-वेदना टपक रही थी, पर उसे पकडने में समय की अपेक्षा थी । 


जगम-सम्पदिन का स्रकत्प 


राति-कालीन प्रार्थना के पश्चात्‌ आचार्यश्री ने ताघुर्गो को मामत्रित किया। वे आए गौर वन्दना कर पक्तिवद्ध 
बैठ गए 1 माचार्य॑शी मै खाय-कालीन चर्चा का स्पे करते हुए कदा--"“जेन मागमो का कायाकत्प किया जाए, ेसा सकल्पः 
उठा है । उसकी पूति के लिए कायं करना होगा । वोलो, कौन तयार है?" 

सारे हृदय एक साय बोल उटे--“"सव तयार ?"" 

आचार्यश्री ने कहा--“"महान्‌ कायं के लिए महान्‌ साघना चादिए । कल दही पूवं तैयारी मे लग जागो, भपनी- 
सपनी खचि का विपय चुनो भौर उसमे गति करो 1“ 

मचर से विहार कर आचार्यश्च सगमनेर पहुचे । पहले दिन वैयक्तिक वातचीत द्रोती रही । दूसरे दिन साषु- 
स्राच्वियो कौ परिपद्‌ बुलादं गई! भमाचार्यश्री ने परिपद्‌ के सम्भर मागम-मपादन के सकल्प की चर्चा कौ 1 सारी परिपद्‌ 
्रषषल्ल हो उठी 1 माचायंश्री ने परछा--“क्या इस सकल्प को भव निर्णय का रूप देना चाहिए ?” 

खमलय से परायना का स्वर निकला -- "सवर्य, भव्य 1” माचायंश्रौ मौरगावाद पारे । सुराना भवन, वत्र शुक्ला 
तयोदनी (वि° म० २०११), महावीर जयन्ती का पुण्य-पवं 1 आचार्यंखी ने साघु, साध्वी, श्वावक भौर श्राविका--दस 
चतुविघ नध की परिषद्‌ मेँ मागम-छम्पादन की विधिवत्‌ घोपणा की । 


आगम-सम्पादन का कार्यारम्भ 


वि० स० २०१२ श्रावण मास (ज्जन चातुर्मास) ते मागम सम्पादन काका्यरिम्भदहौ गया। नन्तो सम्पादन फा 
कों अनुमव भौर न कोई पुवं तयारी 1 अकस्मात्‌ “धमदूत' का निमित्त पा साचायंश्नी फे मन मे सकल्प उठा जौर उसे सवने 
क्षिरोधा्यं कर लिया । चिन्तन की भूमिका से इसे निरी भावुकता दी कहा जाएगा, किन्तु भावुकता फा मूल्य चिन्तन से वम 
नही है । हुम अनुभव-विहीन ये, किन्तु आत्म-विद्वाञ से शून्य नदीं ये । अनु भव मात्म-विष्वास का अनुगमन करता है किन्तु. 
आत्म-विष्वा बनुभव का अनुगमन नहीं करता । 


(9 


प्रथम दो-तीन वर्पो मे हम यन्ना दिषा मे यात्रा करते रहे । फिर दमारी सारी दिणाए ञौर कायं पद्धत्तिया निश्चित 
च सुम्थिर हो गई । मागम-सम्पादन कौ दिशम हमारा कायं सर्वाधिक विशाल व गुरुतर कटिनादयो से परिपूणं है, यह कट 
कर ओ स्वल्य भी यत्िण्योवित नहीं कर रहा ह । आचायंश्री के मदम्य उत्साह्‌ व समय श्रयत से हमारा कायं निरन्तर गति- 
भीनहो रषा है। इस कायं मे हमे यन्य भनेक विदानो की सदभावना, समर्थन व प्रोत्साहन मिल रदा ह । मून विश्वास 
ह कि आचार्यश्री कौ यहं वाचना पूर्ववर्ती वाचनार्मो से कम मयवानू नही दोगी । 
सम्पादन का कार्यं सरल नदी है- यह ररह भविदित ह, जिन्होने उस दिणा मे कोई प्रयत्न किया है । दो-ढाई हजार 
वयं पुराने ग्रन्थों के सम्पादन का कायं मौर भी जटिल है, बर्योकरि उनकी मापा मौर मावधारा भाज की भाषा मौर भाव 
धाया से वहत व्यवघान पा चुकी दै । हतिहास की यहु भमपवाद-श्ून्य गति दैक्रिजो विचार या माचार जिसथआकार 
मे वारव्ध होता है, वह उसी माकार मे स्थिर नही रहता । या तो वह्‌ वडा हौ जाता है या छोटा 1 यह्‌ हास भौर विकास की 
कहानी ही परिवर्तन की कहानी है । गौर कोर्ट भी भाकारदेसा नहीं है, जो कृत है मीर परिवर्तनशील नहीं है । परिवर्तन- 
शील घटनार्मो, त्यो, विचार्यो मौर चारों के प्रति भपरिवर्तनणीलता का माग्रह्‌ मनृप्य को मसत्य कौ भोरले जत्ादै। 
सत्य का केन्द्र-विन्दु यहु है किजो कृत दै, वह॒ सव परिवर्तनशील है । यकृत या शाश्वत भी एेसा ष्या है, जहा परिवर्तन का 
स्पर्णीनदहो) हय विश्वमे जो रै, वह्‌ वही है जिसकी सत्ता शादवत गीर परिवर्तन की धारा से सर्वथा विभक्त नही है । 
भाव्द की परिधिमेंवधने वाना कोई भी सत्य क्यारेमाहौ सकता, जो तीर्नो कालोमे समान खूप से प्रकाशित चहु 
सके ? शव्द के अर्थं का उत्कपं या पकपं होता है--भापा-णास्तर के एस नियम को जानने वाला यह्‌ जग्रह नहीं रत्र सकता 
किदो हजार वर्थ पुराने शव्द का माज वही अर्थं सदी है, जो आज प्रचलित है। "पाषण्ड" शव्द का जो अर्यं भागम-्रन्यों 
भौर अशोक के धिलानेखो मे है, वह॒ माज कै श्रमण सादित्य मे नदी है । भाज उसका अपकपं हो चुका है । भागम साहित्य 
के संकर्टो दाव्दोकीयहीक्हानीहै किं वे माज अपने मौलिक भर्थकाप्रकाणनहींदेरहेरह। दरस स्यितिमे हर चिन्तनणील 
व्यक्ति अनुभव फर मकता है कि प्राचीन साद्ित्य के सम्पादन का काम कितना दुख्ट्‌ दै । 
मनूप्य अपनी शक्ति में विस्वास करता है मौर अपने पौरुपसे घेलता है, अत वह्‌ किसी भी कार्यं को इसलिए नही 
छोड देता कि वह्‌ दुरूद्‌ द । यदि बह पलायन की प्रवृत्ति होती तो प्राप्य की सभावना नष्ट ही नदीं हो जाती किन्तु भाज जो 
प्राप्न हे, वह्‌ अतीत के किसी भी क्षण मे विलुप्त हो जाता 1 भाज से हजार वपं पहन नवागी टीकाकार (मभमयदेव सूरि) के 
खामने यनेक कठिनाय यी । उन्टोन उनकी चर्चा करते हुए सिखा दै-- 
१ सत्‌ सम्प्रदाय (अर्वं-वोघध कौ सम्यक्‌ गूरु-पम्परा) प्राप्त नहीं है 
२ सत्‌ कु (मयं की मालोचनात्मक कृति या स्थिति) प्राप्त नहीं है। 
३ मनेक वाचनाएं (मागमिक वध्यापन की पद्धतिया) ६1 
४ पृम्तकें मदयुद्ध ह। 
५ तिर्या सूत्रात्मक होने कै कारण वहत गभीर ह 1 
६ ययं विपयक मतभेद मीहै।*. व 
इन सारी कठिनादर्यो के उपरान्त मी उन्दनि मपना प्रयल नही छा मौर वे कुट कर गये । । 
4 कठिनाय यावभी कम नही दै" किन्तु उनके होते दए मी भावाय श्री तुलसी ने मागम-सम्पादन के कायं को अपने 
हाथोर्मेते लिया उनके श्वितणाली हाथों का स्पश पाकर निष्प्राणमभी प्राणवान्‌ वन जाता है तो मला आगम-पाहित्य, जो 
स्वय प्राणवान्‌ दै, उम प्राण-सचार करना क्या वटी वातत है ? वही वात यह है कि ाचायंथी ने उसमे प्राण-यचार मेरी 





१ स्यार्नागवृत्ति, प्रघन्तिप्लोक, १,२ ~ 
मस्म॒म्परदायहीनत्वात्‌, मदूहस्य वियोगत 1 
सरवस्वपद्णाम्त्राणा-मवृष्टैरस्मृवेश्ष मे ॥ 
याच्नानामनेकत्यात्‌, पुस्तकानामनुद्धित 1 
सूत्राणामत्तिमाम्मीर्वाद्‌, मवमेदाश्व पू्चचित्‌ ॥ 


(२१) 


यौर मेरे सहयोगी सावु-खाच्िर्यो की मसमयं मगुलिरयो हासा कराने का प्रयत्न किया है । सम्पादन-कायं मे दमे बाघार्य्॑री 
का आाचीर्वाद ही प्रप्त नहीं है किन्तु मार्गे-दर्शन जौर सक्रिय योग मी प्राप्त है) आचा्यंवर ने इस कायं को प्रायमिकता दी 
दै बौर द्सकी परिपूर्णता क लिए मपना पर्याप्त समय दिवा है । उनके मार्ग-दर्णन, चिन्तन मौर भरोत्छाहन का सवल पा हम 
सनैक दुस्तर घारा्नो का पार पाने मे समर्यं हए दै । 


प्रस्तुत ग्रन्व ठाण का खानुवाद मस्करण है 1 मागम साहित्य के गघ्येता दोनो प्रकार के लोग, विद्टद्जन मौर 
साधारण जन । मूल पाठ के माधार परर अनुखघ्रान करने वाले विद्वानों के लिए मूल पाठ का सम्पादन मगसृत्ताणि भाग में 
-किया गया । प्न्तुत मस्करण में मून पाठ, सस्छृत्र छाया, हिन्दी मनुवाद भौर टिप्पण ह मीर टिप्प्णो कँ सन्द्भस्थन भी 
उपलब्ध है । 

्म्तुत ग्रन्थ की भूमिकां वहत ही लघुकाय है । हमारी परिकल्पना है कि सभी सगो मौर उपारगो कौ वृहद्‌ भूमिका 
एक स्वतन्त्र पुस्तक के ख्पमेदहो। 


सस्कत्‌ दया 


सस्छृत छाया को हमने वस्तुत छाया रखने का ही प्रयत्न किया है । टीकाकार प्रात दाब्द की व्याख्या करते ह 
मथवा उसका सम्कृत प्यायान्तर देते ह 1 छाया में वसा नही हो सकता । 


हिन्दी अनुवाद मौर टिप्पण 

'ठाण' का हिन्दी अनुवाद मूलस्पर्णी है ! दत्तम कोरे एब्दानुवाद की-सी विरसता मौर जटिलत्ता नहीं है तया भावा- 
चुवाद जैसा विस्तार भौ नही है । सूत्र का माय जितने शब्दो मे प्रतिविम्वित हो सके, उतने ही शब्दो की योजना कले का 
प्रयत किया गवाह) मूल शव्द की सुरक्षा के तिएु कहीं-कहीं उनका प्रचित बयं कोप्ठको मेँ दिया गया है) सुत्रगत-टार्द 
की स्पष्टता रिप्पणोमे की गर्ईहै।! वि०स० २०१७ के चैत्र में गनुवाद कार्यं श्ुङ हुमा! आचार्यश्री वादमेर की यात्रां 
पघारे मौर हम लोग जोधपुर मे रहे । आचार्यश्री जोधपुर पहुचे तव तकत, तीन मास की अवधि मे, हमारा अनुवाद कायं 
सम्पन्न हो गया 1 उस्र समय कु विशिष्ट स्यलो पर रिप्पण लिचे 1 


व्यापक न्तर पर टिप्यण लिखने की योजना मविष्य के चिएु छोड दी गई । वयो तक वह्‌ कायं नही हौ सका । अन्यान्य 
जागमोके कार्यं मे होने वाली व्यम्तताने इद्र काय को मवकाश्च नहीं दिया । वि० सण २०२७ रायपुर मे मनि दुलह्‌राजजी 
ने अवशिष्ट टिप्पण लिखे मौर प्रस्तुत सूत्र का कायं प्ण सम्पन्न हो गया । किन्तु कोई देखा दी योग रहा कि प्रस्तुत 
मागम प्रकाशमे नही मा सका । भगवान्‌ महावीर को पचीसदी निरवणि शवा्दी के वपं मे जेन विएव मारती ने भगनुत्ताणि 
के तीन भागोके सराय इसका प्रकादान भी शुरू किया! वे तीन भाग प्रकाशित हो यु! इसके प्रकाल्ननमे मवरोध यते 
गए 1 नजनेक्यो? पर यह्‌ खच हैकि जवरोघों कौ लम्बी यात्रा के वाद प्रस्तुत ग्रन्य जनता तक पटुच रहा है । स 
सम्पादन मे हमने जिन म्रन्यों का उपयोग किया दै उनके लेखको के प्रति हेम हादिक फतन्नता व्यक्त फरते ह । 


प्रस्तुत सम्पादन मे सहयोगी 


प्रस्तुत मागम के अनुवाद भौर टिप्पण-नेखन मे मनि सुखलाल जी, मनि श्रीचन्द्रजी भौर मुख्यतया मुनि दुलहराजजी 
ने वढी तत्परता से योग दिया है । इसकी सस्कृत छाया मे मुनि दुलीचन्दजी "दिनकर" का योगदान रहा है । मुनि हीरालाल 
जी ने सम्कृत छाया, प्रति-गोधन मादि प्रवृत्तिर्यो मे अधक परिश्रम किया है । विपयानुक्रम सौर प्रयुक्त-ग्रन्यभ्रुची मुनि 
दुनद्राजनी ने तयार की है । विरेपनामानुक्रम का परिशिष्ट गनि हीरालालजी ने तैयार किया है! 


“वगसुकत्ताणि' माग १म प्रस्तुत सूत्र कासपादित पाठप्रकाथित है। इसलिए इस सस्करण में पाठान्तर नहीं दिए गए 


है । पाठान्तरो तया तत्सवधी अन्व भ्रुचनामों के लिए “जगसूत्ताणि" माग १ द्रष्टव्य है । प्रस्तुत सूते के पाट-पपादन मे मनि 
युदक्शनजी, मुनि मघुकर्नी गौर मुनि हीरालालजौ सहयोगी रहे है 1 


3.) 


द्म प्रार्‌ प्रस्तुत त्रन्य मे बनेक साघुमो की पवित्र अगृलिर्यो कायोग है। याचार्यश्ची के वरदहस्तर कौ छाथामे 
वैठकर कायं करने वाले टूम घव यमागी ह, फिर भी रँ उन सव साघु-खाध्वियो के प्रति सदुमधविना व्यक्त करता हू, जिनका 
इस कार्यम योगदैगौरमाश्नाकराहू किवे इस महान्‌ कार्ये कै छग्रिम चरणमे मौर मधिक दक्षता प्राप्त करगे ! 

जा्मोके प्रवन्ध-बम्धादक्श्ची श्रीच-दजी रामपुरिया तयास्वर्गीयिश्री मदनवचन्दजी गोडोका भी दप कर्यं मे निरन्तरः 
सहयोग रहा टै 1 

आदश्चं साहित्य खच के नचालक्र व व्यवस्यापक स्वर्गो श्री हुनूतमलजी मुराना व जयचन्दलालनी दफ्तरीकाभी 
मविरन यो रहा है 1 नादं साहित्य मघ की खहुयुक्त खामयरी ने इख दि में महत्त्वपूर्णं कायं किया है । एक नक्ष्य के लिए 
समान गनि ने चलने वानो की सम-प्रवृत्ति मे योगदान की परम्परा का उल्नेख ग्यवह्‌। रपति मात्र हँ 1 वस्तिव मेँ यह हम 
सवका पवित्र क्त्य है मौर च्मीका हुम सवने पाचन कियाहै। 

आचार्यश्री परेरा के अनन्त स्रोत है! हरमे इस कार्यं में उनकी प्रेरणा सौर प्रत्यक्ष योग दोनो प्राप्न ह दसलिषए 
दमाय का्वं-परय बहुत गु हुमा है 1 उनके प्रति कृतन्नना जापित कर्म कायं कौ गुरुता को वढा नही पाठेगा 1 उनका 
बादीर्वादि दीप वनकर हमारा कार्य-पय प्रकाशित करता रहे, यदी हमारी भागसाहै ! 
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१२८ रेयान णगोरमो ऊकार 
१३६ पपाद पदी सान याती श्रभ्नसिया 
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१७६-१७७ बोधि भौर वृद्ध के प्रकार 
१७८-१७६ मोह भौर मूढ के प्रकार 
१८०-१८३ प्रव्रज्या के प्रकार 
१८४ नोसन्ञा से उपयुक्त निर्ग्रन्थो के प्रकार 
१८५ सन्ना मौर नोसन्ञा से उपयुक्त निग्रन्यो के प्रकार 
१८६ शक्षकी भूमिकाषएु मौर उनका कानमान 
१८७ स्यविरयौ के प्रकार भौर भवस्थाकीदृष्टिसे 
उनका कालमान 
१८८ मनकी तीन अवस्थाएु ` 
१८६-२३१४८ विचिन्न परिस्यितिर्यो मे मनुष्य की विभिन्न 
मानसिक दणामों का वर्णन 
३१५ शीलहीन पुरुप के मप्र शस्त स्यान 
३१६ शीलयुक्त पुरुप कै प्रगस्त स्थान ‡ 
३१७ मसारी जीवक प्रकार 
३१८ जीवो का वर्गीकरण 
२३१६ लोक-स्थितिके प्रकार 
३२० तीन दिशाए 
३२१-३२४ जीवो की गति, जगति आदि की दिशाए 
३२६ तस् जीवो के तीन प्रकार-तेजस्कायिक, वायु- 
कायिक तया दीन्द्रिय आदि 
३२७ स्थावर जीवो के तीन प्रकार--प्रध्वी, भष्‌ ओौर 
वनस्पति 
३२८->३३ समय, प्रदेण गौर परमाणु--ठन तीनो फे 
सच्छे, मभेद, मदाह्य मादि का कथन 
३३४ तीनों के अप्रदेणत्व को प्रतिपादन 
३३५ तीनों के यविमाजन का प्रतिपादन 
३३६ दु ख-उत्पत्ति के हतु भीर निवारण सम्बन्धी 
सवाद छ 
३३७ दु ख अकृत्य, जस्पृष्य मौर मक्रियमाणङ्ृत है-- 
शसका निरसन 
३२८-३४० मायावी का माया करके मालोचना जादि न 
करनेके कारणो कानिर्देश 
२४१-३४३ मायावी का माया फरके आलोचना आदि करने 
फेकारणोका निर्देश 
३४८४ श्रुत्तधारी पुरुषो के प्रकार " 
३४५४ तीन प्रकार कै वस्त्र 


( 
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र 


तीन प्रकारके पात्र 
चन्त्र-घारणके कारणो कानिर्देन 
माच्मरकक--महिता के भानम्बन 
विकरट्दत्ति्यो के प्रकार 

सामोगिकं को विस्राभोभिक करने के कारण 
लनुनाके प्रकार ` 
समनुज्ञाक्तेग्रकारः 

उपमपदाके प्रकार - 

विहान {पद-त्याग) कै प्रकार 
वचन के प्रकारः 

जवचनके प्रकारं 

मनके प्रकार 

अमन के प्रकार 

अल्पवृष्टिके कारण 
महावृष्टिकेकारण - 
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कारण 
देवता का मनुष्य-नोक मे मा सकने के कारण 
देवता के स्पृहणीय स्थान 
देवता फे परिताप करने के कारणो का निरदेदा 
देवता को नपने च्यवन का चान किन हितुरमों 
से? 
देवता कै उद्विग्न हौनेके हतु 
विमानो के नन्यन ` 
विमानो के मा्रार 
चिमानों के (प्रयोजन कै आधार पर) प्रकार 
चौवीस् दढर्कोमे दृष्टया 
दु्गतिके प्रकार 
२ नुगतिके प्रकार 
- दुर्गत के प्रकार 
सुगत के प्रकार 
विविघ तपम्यामो मे विवि पानकोका निदेश 
उपहृत भोजन के प्रकार 
अवगृहित मोजन के भ्रकार 
अवमोदरिका के प्रकार 
उपकरण अवमोदरिका 
अप्रशस्त मन न्यिति 
प्रशस्त मन स्थिति 
श्वत्य के प्रकार 
विपत्र नेजोनेरया के मयिकारौ 
वमासिक भिन्नप्रतिमा 
३८८२८६९ एकरात्रिकौ सिलुप्रतिमा कौ फनग्युति 
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देवत्रा का मनूप्य-नोक मेँ नहीं यास्कने के 


२७ 
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[1 


&१ कर्ममूमि 
३६२-३६४ व्यवहार की छमिक भूमिकामो का निदेश 
२६५४-२६६ विभिन्न दुष्टिकोणो से व्यवच्वाय का वर्गीकरण 
४०० अर्थप्राप्ति के उपाय 
४०१ पुद्गलोके प्रकार 
४०० नरक कधी त्िप्रतिप्टिता मीर उसकी मपेक्षा 
४०३-४०६ मिय्यात्व (मसमीचीनता) के मेद-प्रभेद 
१० धर्म केप्रकार ` 
४११ उपक्रम के प्रकार 
४१२ वेयावृत्यके प्रकार 
४१३ सनुग्रहके प्रकार 
४१४८ मनुधिष्टिके प्रकार 
४१४ उपानम्भके प्रकार 
४१६ कयाके प्रकार 
४१७ विनिश्चय के प्रकार 
४१८ श्रमण-माहून की पयु पासना का फल 
८१६-८२१ प्रतिमा-प्रतिपनन अनगार फे आवास के प्रकार 
४२२-४८२८ प्रतिमा-प्रतिपन्न यनगार के सस्तारकके प्रकार 
२५-४२८ काल के भेद-प्रभेद 
४२६ वचन के प्रकार 
४३० प्रज्ञापना के प्रकार 
४३१ सम्यक्‌ कै प्रकार 
८३०-४२३ चारित्रे की विराघना गौर चिश्गोघि 
४२४-४२७ आराधना गौर उसके भेद-प्रभेद 
४२८ सक्तेशके प्रकार 
४२६ असक्तेधके प्रकार 
४४०-४४७ जान, दर्गन भौर चारित्र के भत्िक्रम, व्यतिक्रम, 
जतिचार गौर मनाचार का वर्णन 
४८८ प्रायदिचत्त के प्रकार 
४४६-८५० भकर्मभरुमिया, 
४८५१-४५४ मदरपर्वेत के दक्षिण तया उत्तर फे क्षेत्र मौर 
व्पंघर पर्वत 
४५५-४५६ मदृप्रह मौर तत्रस्थित देविया 
४५७-४६२ महानिदिया ओर बन्तर्नदिया 
४६२ धातकोषण्ड तया पप्करवर द्वीप मे स्थित क्षेत्र 
मादि 
४६४ पृथ्वी के एक भाग के कपित होने के टैव 
४६५ सारी पृथ्वी कं चलित हौनेकेितु 
४६९६ किल्विपिक देवो के प्रकार गौर मावात्त-स्यनं 
४६७-४९६ देव-स्थिति 
४०० प्रायरिचत्त के प्रकार 
४७१ अनुदूघात्य (गुरं प्रायश्चित्त} के कार्यं 


( रम) 


८७२ पाराल्वित (दसरवे) प्रायपरिवित्त के अधिकारी 
४७३ अनवन्याप्य (नौर) प्रायपिचित्त फे अधिकारी 
४७४-४७५ प्रग्रज्या मादि के लिए मयोग्य 
४७९६ अध्यापन के लिए अयोग्य 
४७७ अष्यापन कै लिए योग्य 
४७८-४७६ दर्वोक्य-नुवोष्य का निर्देश 
४८० माडइलिक्‌ पर्वेत 
४८१ बपनी-मपनी कोटि में सवस्े चडे कौन ? 
४८० कल्पस्यित्ति (आचार मर्यादा) के प्रकार 
४८३ नैरथिकों के एरीर 
४८४-४८५ देवों के शरीर 
४८९-४८७ स्थावर तथा विकलेच्धिय जीवो के शरीर 
४८८-४६२३ विर्भिन्न अपेक्षामो से प्रद्यनीक का वर्गीकरण 
४६४-४६५ माता-पिना से प्राप्त अग 
४६६ श्रमण के मनोरथ 
४९७ श्रावक के मनोरथ 
४६८ पु््गल-प्रतिषात के हेतु 
४६६ चकुष्मान्‌ के प्रकार 
५०० ऊर्ध्व, अघ गौर तिर्यक्लोक को क्व गौर फते 
जानाजासक्तादहै? 
५०१. ऋद्धिक प्रकार 
५०२ देवताओं की छदि 
५०३ राजार्जोकी छदि 
५०४ गणी की दि ् 
५०१५ गौर 
५०६ भनुप्ठान के प्रकार 
५०७ स्वाख्यात घर्म फा स्वस्प 
५०८ निवृत्ति के प्रकार 
५०६ प्रिपयासक्ति के प्रकार 
५१० विपय-सेवन के प्रकार 
५११ निर्णय के प्रकार 
५१२ जिनके भ्रकार 
५१३ केवली कै प्रकार 
५१४ म्र्हुन्त के.भरकार 
५%१५४-५१८ लेदया-वर्णन 
५१६-५२० मरण के भेद-प्रभेद 
५२३ यश्वद्धावान्‌ निग्रल्य की मभ्रणम्तत्ता के देतु 
५२८ श्रद्धावान्‌ निर््रन्य की प्रणम्धताके हेतु 
१५२५ पृच्विरयो के वनय 
५२६ विग्रहुगति का कान-प्रमाण 
५२७ क्षीणमोह्‌ मन्त 
५०८-५२६ नक्षतौकेताग 


१३० अर्हूत्‌ धर्मं मौर नर्हृत्‌ णाति का भन्तराल कात 
५३१ निर्वाण-गमन कवे तक ? 

५३२-५३३ बर्हत मल्ती गीर यर्हृत्‌ पाप्वं कै घवाय मूंदित 

होने वार्तोषीसस्पा 
१३४ श्रमण महावीर कै चौदहपूर्वी फी पदा 
५३५ चक्रवर्ती-नीर्थकर 
३६-५३६ ग्रेदेयक विमानौ गैः प्रस्नट 

४४० पापकं रप मे निर्वतित पृदुगत 

५४१-५४२ पृदुग त-पद 


चौया स्थान 


१ मन्तक्रियाके प्रकार, स्यख्प मौर उदाहरण 
२-११ वृक्ष के उदाहरणसे मनुस्य कौ विविध मव- 
स्यामौ फा निख्पण 
१२-२१ च्छजु भौर वक्ता के आधार पर मनुप्यकी 
चिविघ् अवस्थापु 
प्रततिमाघारी मुनियो की भाषा 
भापाके प्रकार 
षुद्ध-अयुद्ध चस्तर के उदाहरण से भनुप्य कौ 
विविध मवस्थामों का निख्पण 
३४ पुत्रौ के प्रकार 
३५४४ मनुष्य की सत्य-असत्य के यधार परर विविष 
अवस्याए 
४५-५४ शुचि-जद्युचि वस्त के उदाहरण से पदप फौ मन. 
स्थिति का प्रतिपादन 
५५ कली के प्रकार्योके माधार्‌ पर मनुष्य का 
निरूपण 
भ्र चुर्णोके प्रकारो के गाधार पर याचकोतथा 
उनकी तपस्या का निरूपण 
५७ तृणवनस्पति के प्रकार 
५८ अधघुनोपपन्न नैरयिक का मनुप्य सोकमेनना 
सक्नेकेकरारण 
५६ साध्व्यो को स्रघाटी के प्रकार 
६० षयानके प्रकार 
६१-६२ नात्तघ्यान के प्रकार मौर लक्षण 
३-६४ रौद्रघ्यानके प्रकार मौर लक्षण 
६५-६८ धर्म्यष्यान के प्रकार, लक्षण, आलवन मादि 
६६-७२ शुक्लध्यान के प्रकार, लक्षण मादि 
७३ देवताओं की पद-व्यवस्वा ` 
७४ वासके प्रकार 
७५ क्पायके प्रकार 
७६-८३ क्रोध नादि कपयो कौ उत्पत्ति कर हेतु 
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८४-२१ क्रोध आदि कषायो के प्रकार 

९२-६५ कर्म-प्रङृतिर्यो का चय मादि 

६६-६८ प्रतिमा (विशिष्ट साधना) कै प्रकार 
६६-१०० मस्तिकाय 


१०१ पक्व मौर अपक्व के उदाहरण से पुरुष के वय 


मौर श्रुत का निरूपण 
~ १०२ सत्यके प्रकार ' ` ४ 
१०३ असत्यके प्रकार 3 
१०४ प्रणिधान के प्रकार 
१०५-१०६ मुप्रणिघान सौरं दुप्परणिघान के प्रकार 


१०७ प्रथम मिलन गौर चिर सहवास के आधार पर 


पुरुपो के प्रकार 
१०८-११० वर्ज्यं फे भाघार पर पुर्पो के प्रकार 


१११-११५ लोकोपचार विनय के माघार पर पुरषो के 


म्रकरि 


११६-१२० स्वाघ्याय-भेदो के माघार पर पुरुषो के प्रकार 


१२१-१२२ लोकपाल 
१२२३ वायुकरुभारके प्रकार 
१२४ देवताओं के प्रकार 
१२५ प्रमाणक प्रकार 
१२६-१२७ महृत्तरिकाए 
१२८-१२६ देवतामो की स्थिति 
१३० ससारके प्रकार 
१३१ दष्टिवादके प्रकार 
१३२-१३३ प्रायदिचत्त के प्रकार + 
१३४ काल के प्रकार 
१३५ पुद्गल का परिणाम 
१२६-१३७ चातुर्याम धर्म 
१३८-१३६ दुर्गति मौर मुगति के प्रकार 
१८०-१४१ दर्गेत मौर सुगत के प्रकार 
१८२-१४४ सत्कमं मौर उनका क्षय करने वाले 
१४५ हास्य की उत्यत्ति के हेतु 
१४६ भन्तर के प्रकार । 
१४७ मूतर्को के प्रकार 


१८८ दोप-सेवन की दृष्टि से पुरर्पो के प्रकार 


१४६-१८२ विभिन्न देवो की अग्रमदहिपिया 
१८३ मोर कौ विरृतिया 
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पू्ण-रिक्त कभ के माधार परः पुर्पोके प्रकार ६५४४६५६ नरा फ तार 

चरित्र के माघार पर पुरुषो के प्रकार ६५७६५४८ पाप कर्मरूप मे निर्वत्तितत पुद्‌न 


मचू-निप कुभ क्रे माघार पर पु्पो के प्रकार = ६५६-६६२ पृद्ल पद ` 


५६७-६०१ उपसर्गो के भेद-प्रमेद पाचया श्थान 
६०२-९०४ कर्मो कै प्रकार 
६०५ स॒धकेप्रमार १ मर्हश्रत 
६०६ वुद्धिके प्रकार (1 
&०७ मत्तिके प्रकार त 
६०८-६०६ जीवो वै प्रकार रम्‌ 
६१०-९११ भिन्न-अमिव ५ कामगुणके प्रकार 8 
६२२-९४३ मुक्त-जमुक्त ६-१० अासष्तिकदेनु “द 
६१८६१५४ जीवो की गति-नागति ११-१५ इद्िय-वरिपयो के विविध प्ररिणाम 
६१६-६१७ नयम-मत्तयम १६ दुर्गति कं दैतु 
६१८-६२० विभिन्न प्रकार की छियापए्‌ १3 सृगतिकंटेतु 
६२१ विद्यमान गृर्णो के विनाशक दतु १८ प्रतिमा के प्रकार 
६२२ विद्यमान गुणो के दीपनके टतु १६-२० स्यावरदाय मौर उसके मधिपति 
६२२-६२६ ्वरीर की उत्ति गौर निष्पन्नता के हृतु २१. तत्कात उत्पन्न ॒होते-टोते अवधिदर्शन फँ 
६०७ धर्मकेदाद्‌ व्रिचलितहौनेकंरहैतु 
६२८ नरक योग्य कर्मर्जिनकेहेतु २२ तत्काल उत्पन्न होने-होते केवलक्लान-दर्णन कँ 
६०६ तिर्यक्रयोनि योग्य कर्माजिन के हेतु विचलित नरहौनेकतेहैतु 
६३० मनुप्य योग्य कमर्जिन के हेतु २३-२४. धरीरो के वर्णं मौर रस 
६३१ देवयोग्य कर्मार्जिन के हेतु २५-३१ शरीर फ प्रकार मौर उनकं वर्णं तया रस 
६२२ वादके प्रकार - ३२. दुर्गम स्थान + 
६३२ नाटुयके प्रकार ३३. नुम स्यान 
६३४ गेयके प्रकार ह ३४-३५ दय धमं 
६३५ माला के प्रकार ३२६-४३ विविध प्रकार का चाह्य तप कएने वि मनि 
६३६ अलकारके प्रकार . ४४-४५ दस प्रकार का व॑यावृत््य 
६२७ मभिनय के प्रकार ४६ सामोनिक को विसाभोगिक करने फेहितु 
६३८ विमार्नो का वर्णे ४७ पाराचित प्रायस्वित्त के हेतु 
६२६ देव-णरीर की ऊचाई ४८ विग्रहुकेरतु , - 
&४८०-६४१ उदक के गर्भे गौर उनके दतु - ४६ अविग्रह के दतु 
६८२ स्त्री-भं कै प्रकार मीर उनके हेतु ५० निपद्याकफे प्रकार ~ 
६४२ पटले पूवं की चूल्लाचस्तु ११ सवर के स्थान - 
६४४ काव्य के प्रक्रार ४२ ज्योतिष्क के प्रकार 
६८५४० नैरयिको के समुद्घात ५३ देव के प्रकार 
६८६ वायु के समुद्घात ५८ परिचारणा कै प्रकार 
६४७ अरिष्टनेमि के चौदहपूर्वीं शिष्यो की संख्या ५४-५४६ उग्रमह्पियो कै नाम 


€४्ट महुवीर के वादी्िप्यो की सघ्या 


७-६७ देवो की सेनाए्‌ ओर सेनापति 


८.१९. 


६८-६३ देव-देवियो की स्विति 
७०, स्खलन के प्रकार 
७१ अजीव (जीविका) के प्रकार, 
७२ राजचिन्द्‌ 
७३ छद मस्य दारा परीपह्‌ सहने के हेतु 
७४ फेवली दारा परीपह्‌ सहने के हतु 
७५-७८ हचूर्मो के प्रकार 
७६-८२ महतो के प्रकार 
८> कवली के घनुत्तरम्थान ` 
४-६७. तीर्वक्ररो के पचकत्याणको के नक्षते 
६८ महानदी उत्तरण के हेतु 
६६-१०० चानूर्मासि म विहार करने के टेतुर्जो का निर्देश 
१०१ यनुद्‌घातिक (गुर) प्राय्दिचत्त क देतु 
१०२ मन्त पुर्‌ प्रवेण के हेतु ध 
१०३ विना सहवात्त गर्भ-धारण के हेतु 
१०४-१०६ सहवास तते मी ग्भ-प्रारणन हीने के देतु 
१०७ श्रमण-श्रमणी के एकत्रवास्त के दतु 
१०८ अचल श्रमण का स्चेल श्रमणी कं साथरहने कं 
टतु । 
१०६ जाश्चव के प्रकार # 
११० सवरके प्रकार ५ । 
१११ दड (हिसा) के प्रकार 
११२-१२२ क्रियाभो के प्रकार ^~ 
१२२ परिन्नाके प्रकार 
१२४ व्यवहार कै प्रकार नौरं उनकी प्रस्थापना 
१२५-१२७ सुप्त-जागूत ˆ ˆ 
१२८ कर्मं रजो फे मादान केतु 
१२६ कर्म-र्जो के वमन कं हतु # 
१३० भिक्षु-प्रतिमा में देत्तिया ४ 
१३१-१३२ उपघात ओर चि्रोधि कँ प्रकार 
१३३ दुर्लभ वोधिकत्व कर्मोपार्जन के हेतु 
१३४ सुतम वोधिकत्व कर्मोपिार्जनकेटैतु - 
१३५ प्रतिसतीन के प्रकार 
१३६ मप्रतिखलीन कै प्रकार ˆ -' - 
१३७-१२८ सवर-गसर्वैरंके प्रकार 244 
१३६ स्यम (चारित्र) केप्रकार ` 


१४०-१४५ संयम-अप्तयम कै प्रकारं £ `` ˆ ˆ 
१४६ तृणवनेस्पतिके प्रकोर ˆ ‡ ` ~ 
१४७ भौचारकैञ्रकारे `, ` ~ 
१४ भआचारकल्य (निशीय) क प्रकार ` 
१४६ नारोपणाके प्रकार ` ` ^ # 

१५०-१४३ वक्षस्कार पर्वत ४ 


१५४-१५५ महद्र 
१५४६ वक्षस्कार पर्वतो कापरिमाण 
१५७ घातकीपण्ड तथा जर्धपुप्करवर दीप्‌ मे वक्षस्कार 
पर्वत 
१५८५ समयक्षेत्र 
१५६९-१६३ ऋषभ, भरत, बाहुवली, ब्राह्मी गीर सुन्दरी की 
अवगाह्ना 
१६४ गुप्त मनुप्य फे चिबुद्ध होने के हेतु 
१६५ श्रमण द्वारा श्रमणी को सहारा देने के हतु 
१६६ भाचायं तथा उपाव्याय के भतिदोप 
१६७ मा।चायं तथा उपाव्याय का णापक्रमण करने 
फेटैतु 
१६८ श्द्धिमान मनुप्यो के प्रकार 
१६६-१७४ पाच अस्तिकार्यो का विस्तृत वर्णन 
१७५ गति के प्रकार 
१७६ दन्द्यो फ चिपय 
१७७ मुण्ड के प्रकार 
१७८-१८० अधो, ऊध्वं तथा तिर्य॑कूलोक मे वादर जीवो के 
प्रकार 
१८१. वादर तेजस्कायिक जीवौ के प्रकार 
१८२ वादर वायुकायिक जीवो के प्रकार 
१८३ भचित्त वायुकाय के प्रकार 
१८४-१८६ निरग्रन्यो के प्रकार मौर उनके भेद 
१६० साधु-साघ्विर्यो के वस्त्रो के प्रकार 
१६१ रजोहरण फे प्रकार 
१६२ निश्रास्थान 
१६२ निधिके प्रकार 
१६४ शौच के प्रकार 
१६५ छद्‌मस्य तथा केवली के ज्ञान की श्यत्ता 
१६६ सचसे वडे महानरकावात 
१६७ महाविमान 
१९८ सत्त्व के माधार पर पुरुषो के प्रकार 
१६६ मत्स्यो की तुलना मे पुरुूपो के प्रकार 
२०० वनीपर्को के प्रकार 
२०१ अच्ेलक के प्रस्त होने के हेतु 
२०२ उत्कल {उत्कट} के प्रकार 
२०३ समित्तिया 
२०४ संसारी जीवोके प्रकार 
२०५-२०७ जीर्वो कौ गत्ति-जागत्ति ' ` ` ` 
२०८ कपाय बौर गति के माधार' पर जीर्वोका 
वर्गीकरण 
२०६ मटर आदि घन्यो कीं योनि (उत्पादक शक्ति) 
का कालमान 


२१०-२१३ वत्सरो ऊ प्रकार मीर उनके भेद 
२१४ आत्माका श्ररीरने वटिर्ममन कनने के मागं 
२१५ छेदन के प्रकार 
२१६ अनन्त्यं के प्रकार 
२१७ अनन्त के प्रकार 
२१८ क्षानकैः्रकार 
२१६ जानावरणीय कर्मं के प्रकार 
२२० स्वाघ्यायके प्रकार 
२२१ प्रत्याघ्यानके प्रकार 
२२२ प्रतिक्रमणके प्रकार 
२२३ सूतौ के मघ्यापन फा हेतु 
2०४ श्रुत-अध्ययन के हेतु 
२२४ विमानो कै वणं 
२२६ विमार्नो की ऊचाई 
०२५७ देव-शरीर फी ऊचारई 
२२८-२२९ करम-पुदरगनौ का वर्णं-रस 
२३०-२३१ भरत केत मे गगा मौर सिन्धु मे मिलने वाली 
महानदिया 
२३२-२३३ पुरवतक्षेत्र की महानदिया 
२३४ कुमारावस्या में प्रब्रजित तीर्थकर 
२३५ चमरचचा कौ सभ्राए 
२३६ इन्द्र कौ सभाए 
३७ पाचतार्यो वाले नक्षत्र 
२३८ पाप-कर्मरूप मे निवंतित पुद्गल 
२३६-२४० पुद्गल पद 


छठा स्यात 


१ गण धारण करने वाले पुरुषो के गुर्णो का निदेश 
२ श्रमणद्वाराश्रमणौ को सहारादेनेकेदैतु 
३ कालप्राप्त साघध्मिक का मन्त्य-कर्मं 
४ छदुमस्य घौर केवली के नान की यत्ता 
५ असमव-कार्यं 
६ जीचनिकायके प्रकार 
७ तासे के आकार वाले ग्रह्‌ 
८ ससारी जीवों के प्रकार 
६-१० जीवो की गत्ि-मागति 

११ ज्ञानक माघार पर जीरयो कै प्रकारे 

१२ तृणवनस्पतिरायिक जीवो के प्रकार 

१३ दुर्लभ स्थान 

१४ इन्द्र्यो के चिपय 

१५ -मवरके प्रकार 

१६ मसवरके प्रकार 


४) 


१७ मुख कै प्रकार 
१८ भनुख फे प्रकार 
१६ प्रायपिचत्तके प्रकार 
२० मनुष्य कै प्रकार 
2? ग्दधिमान्‌ पृरर्पो कै प्रकार 
२२ मनृद्धिमान्‌ पु्पौं फे प्रकार 
३-२६ काल के भेद-प्रमेद तया मनुर््यो रो ठऊचाई्‌ भौर 
आयु-परिमाण ॥ 
३० सहनन पे प्रकार 
३१ म॒स्थानके प्रकार 
३२ अनामयन्‌ के लिप्‌ यहित केतु 
३३ आत्मवान्‌ कै लिए हिति केदैतु 
३४-३५ मार्यं मनुष्य 
३६ सोकस्यिति फे प्रकार 
३७-४० दिाएु भीर उनमे गति-आगति 
४१-४२ आहार से मौरन करने फे कारर्णो का तिदे 
४२ उन्माद-प्राप्तिकेदैतु 
यं प्रमादके प्रकार 
४५-४६ प्रमाद मौर अप्रमाद युक्त प्रतिते पना कै प्रकार 
४७-४६ तेप्याए 
५०-५१ भग्रमहिपिया 
५२ देवस्थित्ि 
५३-५४ महत्तरिकाए 
५५-५८ अग्रमदहिपिया 
५६-६० सामानिक देव 
६१-६४ सान्यावहारिक प्रत्य श्न के भेद-प्रभेद 
६५-६६ वाह्य गौर आभ्यन्तर तप के भेद 
६७ विवादके मग 
६८ क्षुद्र प्राणिर्यो कै प्रकार 
६६ गोचरचर्याके प्रकार 
७०-७१ जतिनिकृष्ट महानरकावास 
७२ विमाने-प्रस्तर 
७३-७५ नक्षत्र 
७६ कुलकर की उचा 
७७ राजा भरत का राज्यकाल 
७८ भरत्‌ पादवं के वादिर्यो कौ सक्या ' 
७६ वामुपूज्य के साय प्रत्रजित होने वालो की सव्या 
८० चन्द्रप्रभ महृत्‌ का छद्‌मस्यकाल 
८१.८२ त्रीन्दिय जीर्वो के प्रति सयम-मसयम 
८३ सकम॑भूमिया 
८८ जम्द्रीपकेक्षेत - 
८५ वर्यधर पर्वत 


) 


( 


८६-5७ कूट 
८ महाद्रह्‌ मौर तत्नस्थित देविया 
८६-र४ महानदिया मौर बन्तर्नदिया 
६५ ऋतुषए 
६६ मवमरात्र 
६७ भतिरात्र 
६८ अविग्रह के प्रकार 
६६ अवधिज्ञान के प्रकार 
१०० अवचन के प्रकार 
१०? कर्प के प्रस्तार (प्रायप्चित्तके विक्स्प) 
१०२ कल्प कै परिमयु 
१०३ कल्पस्थिति के प्रकार 
१०४-१०६ महावीर का मपानक चटुभक्त 
१०७ विमानो की ऊचाई 
१०८ देवो कै प्रारीर की उचाई 
१०६ भोजम का परिणाम 
१९१० चिपक परिणाम 
१११ प्रषनकै प्रकार 
११२-११५ उपपति का विरहकाल 
११६ लायुप्य-उधकैप्रकार ,, 
११७-११८ समी जीवो का जायुष्य-बन्ध 
११६-१२३ विर्भिन्न जीवों के परभव के मायुप्य का वघ 
१२४ भावके प्रकार 
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समाधिके कारण 

असमाधिके प्रकार 

परग्रज्याके प्रकार 

श्रमण-घ्मं 

वँ यावृत्यके प्रकार 

जीव परिणामे प्रकार 

अजीव परिणामके प्रकार 
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भौदारिक-अस्वाघ्याय 
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राजधानिर्योमे प्रव्रजित होने वाते राजे 
मदर पर्वत का परिमाण 

दिक्नाए मौर उनके नाम 

लवण समुद्र का गोतीयं विरहित क्षेत्र 

नवण समुद्र की उदगमाला कां परिमाण 
महापाताल मौर क्ुद्रपाताल 

घधातकीपण्ड मौर पुप्कसरवरद्वीप के मदर पर्वेत 
का परिमाण 

वृत्र ताद्य पर्व॑त का परिमाण 

जम्बरूदरीपके पेत 

मानुपोत्तर पवेत कां विप्कभ 

सजन पर्व का परिमाण 

दधिमूख पर्वत का परिमाण 

रतिकर पर्वत का परिमाण 
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अंत समव मौर्‌ मर्हृत्‌ अभिनदन का भन्तरान 
काल 


जनन्त के प्रकार 

उत्पाद पूर्वे भौर भअस्तिनास्तिप्रवाद पूरवे वे 
अधिकार 

प्रतिचतेवना के प्रकार 

सासोचना के दोप 


नात्मदोप कौ मालोचना करने वाले कै गुण 


६१ 
६२ 
६२ 
६४ 
६५ 
९६ 
६७ 
६४८ 
६६ 
१०० 
१०१ 
१०२ 
१०२ 
१०४ 
१०५-१०५७ 
१०८ 
१०६ 


११०-१२० 
१२१ 


1 


१२३ 


लोचना देने बतिकेगुण 

प्रायण्वित्त फे प्रकार 

मिध्यात्व कफे प्रकार 

नर्हृत्‌ चन्द्रप्रम का जायुष्य 

अर्हत्‌ धर्म का मायुष्य 

अर्हत्‌ नमी का बायुप्य 

पुनपर्षिहं वासुदेव फा मायुष्य 

वर्दृत्‌ नेमी कौ ऊचाईई मौर मावृप्य 

वासुदेव कुष्ण की ऊनाड मौर आयस्य 
भवनवासी देवो कै प्रकार भौर उनकै चत्यवक्ष 
सूकैः प्रकार 

उपघात फे प्रकार 

वि्ोधिके प्रकार 

सक्नेशके प्रकार्‌ 

असवनेण के प्रकार 

वलके प्रकार 

मापाके प्रकार 

मृपाके प्रकार 

सत्यामृपा के प्रकार 

दृष्टिवादकेनाम 

सत्यके प्रकार 

दोषो के प्रकार 

विशेषके प्रकार 

शुद्ध वाचानुयौग फ प्रकार 

दानिके प्रकार 

गति के प्रकार 

मुडके प्रकार 

सख्यान (सख्या) के प्रकार 

प्रत्याख्यान कै प्रकार 

मामाचारी 

महावीर फे स्वप्न 

रचि के प्रकार 

खनज्ञाए 

नेरयिर्को कौ वेदना कैः प्रकार 
छटद्‌मस्य मौर केवली का सर्वभाव से जानना- 
देखना 

दस दसाए (ग्न्य विशेष) अर उनके म्ययनो 
कानाम-निदेश 
अवनपिणी का कालमान 
उत्सपिणी का कालमान 


अनन्तर गौर परस्पर के आघार परजीवोका 
चर्गोकिरण 


( ३६ )} 


१२४ पकप्रभा के नरकावासि ५०५ इन्द्रो के पारियानिक विमान 

१२५-१२७ स्तलप्रमा, पक्प्रमा मौर धूमप्रमा मे उत्पन्न १५१ निकु-प्रतिमा 
नैरयिको कौ स्विति १५२-५३ ससार जीव 
१२८ भवनवा देवों फी जघन्य स्थिति १५४ शतावुष्य के भाधार पर दस दशाणए 
१२६ बादर वनम्पत्तिकापिक जीवो की रउच्छरष्ट १५५ तुणवनन्पति कै प्रकार 
स्थिति १४६ विद्याधर शेणी का विष्कम 

१३० वाननव्यतेर देवो की जघन्य न्यिति १५७ आभियोग श्रेणी का विप्कभम 

2३९१ ब्रह्मलोक के देनौ कौ उच्छृष्ट स्विति १५८ ग्रैवेयक विमानो की ऊचाई 

१३२ लात्तक देवो की जघन्य स्विति १५६ तेज से भम्पर करने के कारण 

१३३ माची कल्याणकारी कमं ॐ तु ०६० अच्छेरवः (आपव } 

१३४ त्सा (तीग्र च्छा) के प्रतार १६१-१६३ विभिन्न कों का बाहुल्य 

१२५. धर्म के प्रकार १६४. द्वीप-समूद्रो का उत्मेध 

१३६ स्थविरो के प्रकार १६५ महाद्रह्‌ क्न उत्सेध 

१३७ पूरो क प्रकार १६९ सलिल क का उत्सेध 

१२८ केवली कै दस्र घनुत्तर १६७ सीता-सीतोदा महानदी का उत्सेध 

१३६ कृरार्गो की स्ख्या, महाद्रम भौर देव १६८-१६६ नक्षत्रौ का मडल 

४४१ दुम्मा भौर मुखमा को जाननेकते टतु १७० ज्ञान की वृद्धि कने वते नक्षत्र 

१४२ कल्पवृक्ष १७१-१७२. तियंञ्च जीवों कौ फुनकोटिया 
१४८३-१४८ अतीत सौर सागामी उत्सपिणी के कुलकर १७३ पाप-कर्मेरूप मे निवंतित पुद्गल 
१८५४-१ ८७ यक्षम्कार्‌ पवेत १७४८१७८ पुद्‌गन-पद 

१४८ शुन्राधिप्टितत देवलोक परिशिष्ट-१ विशं घानुक्रम 


१४६ इन्द्र परिशिप्ट-२ प्रयुत ्रन्य-पूचो 


पटसमं ठाणं 


प्रथम स्थान 


आमुख 


स्थानामि सल्या-निवद्ध भगम ह । उसमे समग्र प्रतिपाद्य का समावेश एक से दस तक की सख्यामे हमा ई । इसी 
आधार पर इसके दसन अध्यर्यन ह । प्रथम अध्ययन मे एक मे सम्बन्धित विपय प्रतिपादित ह । 


प्रतिपादन मौर नयदृष्टि 


एक गौर अनेक सापे ह । इनकी विचारणा नयदुष्टि से कौ जाती ह । सग्रहुनय भनेददुष्टि है । उमके द्वारो जव 
हम वस्तुतत्त्वे का विचार करते ह, तव भेद अभेद मे आवृत्त हो जाता ह । व्यवहारनय भेददृष्टि हं । उस्रवे द्वारा वत्ुतत्त्व 
का विचार करने पर जभेद भेद से आवृन हो जाता हं 1 प्रस्तुत अध्ययने मे वस्तुतत्व का सग्रहनय कौ दृष्टि से विचार किया 
गया ह । तीसरे सध्ययने मे दण्ड के तीन प्रकार वतवाए गए ह गौर प्रस्तुत अघ्ययन^ के अनूस्नार दण्ड एकरह। वे दोनों सुत्र 
परस्पर तिगेधी नहीं ह, किन्तु सापेक्ष दृष्टि से अरतिपादित ह) 

आत्मा एक ह ।* यह्‌ एकत्व दन्य की दृष्टि से ह । जम्बृद्रीप एक ह॑ 1" यह्‌ एकत्व क्षेत की दृष्टि ने है । 

एक समयमे एक ही मन होता है ।* यह्‌ काल-मापैस्न एकत्व का प्रतिपादन ह । एक समव मे मनकी दो प्रवृत्तिया 
नही हत्ती, इसलिए यह्‌ एक्त्व काल की दुष्ठटिनेहै। 

शव्द एक ह 1* यह एकत्व भाव (पयय, यवस्था-मेद) कौ दृष्टि से ह । शब्द पुदूचल का एक प्रययि ह । प्रस्तुत 
अ्ययन मे दन्य, क्षेत्र, कालं गौर भाव --इन चारों दृष्टियों से वम्तुतकत्व का विमर्शं किया गवा हू । 


विषय-वस्तु 
ग्रस्तुत अध्ययन का मख्य प्रतिपाद्य ततत्ववाद (दरव्यानुयोग) ह । कुठ सूत आचार (चरण-कर्णानुयोग) से भी 
„ तम्बन्धित ह ।\ 


भगवान्‌ महावीर जकेले ही निर्वाण को प्राप्त हृएु पे । इस एेत्तिहासिक त्थ्य की युवता भी प्रस्तुत अध्ययन मे 
मिलती है! 

इममे कालचक्र भीर ज्योतिश्च सम्बन्धी स्त्र भी उपलब्ध हू । 

इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन मे मनेक विपय सगृहीत ह । 


रचना-श्ली 


प्रस्तुत अध्ययन के अधिक पुत्र विश्नेपण मौर वर्णेन रहित ह । जम्बूद्रीपः" का लम्बा वर्णन किया! वह्‌ समूचे 
जघ्ययन के रचनाम से भिन्न-सा प्रतीत होता ह । किन्तु प्रस्तुत स्यान मे वर्णन मनावश्यक नही है। मभयदेवनुगिने 


उसकी सार्थकता वतलाते हए लिला है--“उक्त वर्णन वाला जम्बद्ीप एक ही ह । इम वर्णन से भिन्न याकार वाते ज्वृदरीप 
वहत ह ।**५ 
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उतरवयिगेपषयव जम्बृष्टोप एक एय, अपया सनेकेपि तरे सतीष्ठि । 


ठाणं (स्थान) र्ठ स्थान १ : आमुख 


स्यान या अध्ययन ? 

म्वानाय के विमान यधिकेश्ितरया स्यान के नामने प्रसिदर्है। वृक्तिकार ने उन्दे चध्ययन" भी कहाहं।' अरत्येक 
अध्ययन मे एक ही मख्या क लिए स्यान है, टमनिए अध्ययन का नाम स्यान रखना भी उचित ह । प्रस्तुत विमाय को प्रथम 
स्यान या प्रथम अघ्ययन दोनो क्टाजा सकता है। 


निक्षेप 
प्रस्तुत अध्ययन क्रा याकार छदा द! इसका कारण विषय का सतप हु । उसके अनेक विपर्मा का वित्तारथग्निम 
सघ्ययनों मे मिता ह । भाधार-नक्लन की दृष्टि से वह्‌ वहत ही महत्वपूर्णं है । 


4 
१ स्यानागयृत्ति,पत्र ३ 


तञ्च च दगाघ्मयपानि। 


५ 
१. सुय मे आउस ! तेण भगवता 


1 


एवमक्वाय-- 


अत्थिवाय-पदं 


-२ एगे जाया) 


३ एगे दडे। 


-४. एगा फिरिया। 


५. एगे लोए 1 


६ एगे मलोए । 


७. एगे घम्म । 


=. एे महम्मे । 


६. एमे बघे। 


-१०. एमे मोक्खे । 


११ एगे पुण्णे 1 
१२ एगे पावे! 


१३ एगे आसवे । 
१४ एगे सवरे । 
१५ एगा वेयणा ! 

१६ एगा णिज्जरा 1 


॥॥ 


पडण्णग-पदं 


१७. एगे जीये पाडिक्कएण 


सरीरएण! , 


विगुनल्वणा 
१६. एमे मणे 
२०. एणा वरह ¦ 


२१. एमे फाय-वायामे \ 


१८ एगा जीदाण अपरिगादत्ता 


1 


पटम ठाणं . प्रथम स्थान 


सस्त छाया 
श्रुत मया आयुष्मन्‌ । तेन भगवता एव 
आच्यातम्‌- 


अस्तिवाद-पदम्‌ 
एक आत्मा 1 
एको दण्ड 1 
एका क्रिया । 
एको लोक । 
एको ऽलोक 1 
एको घर्मं । 
एको ऽघर्मं । 
एको वन्व । 
एको मोक्ष । 
एक पुण्यम्‌ । 
एक पापम्‌ । 
एकं आश्रव । 
एक सवर 1 
एका वेदना। 
एका निजया । 


प्रकोणेक-पदम्‌ 
एको जोव प्रत्येककेन श्रीरकेण । 


एका जीवाना अप्यादाय विकरणम्‌ । 
एक मन । 


एका वाक्‌ 
एक काय-न्यायाम 1 


हिन्दी श्रनुवाद 


१ नायुप्मान्‌ । मने सूना, भगवान्‌ ने एसा 
कटा है-- 


अस्तिवाद-पद 
२ मात्मा'एकदहै। 
3 दण्ड! एक है। 
< क्रिया (प्रवृत्ति) एक है । 
५ लोक" एक है । 
६ अलोक एक रै! 
७ धमं^ (धर्मास्तिकाय) एक ह । 
८ भर्म" (मघर्मास्तिकाय } एक है । 
६ चन्धःएकहै। 
१० मोक्ष एक ह । 
११ पुण्य" एक है। 
१२ पाप्एकदहै। 
१२ आान्नव^"्एक है । 
१४८ सवर" एक है । 
१५ वेदना" एक ह । 
१६ निर्जरा एक है । 


प्रकीणेक-पद 
१७ प्रत्येक शरीर मे जीव एक ह ।"५ 


१८ अप्यादाय {बाह्य षुदूगलो को ग्रहण 
क्रिये चिना हने वाचौ विक्िया) एक है । 

१६ मनष्एकदै। 

२० दचन "८ एक टै । 

२१ कायव्यायामप् एक है 1 


ठाण (स्यान) 


दष्ट 


एगा उस्पा 1 

एगा वियती 1 

एगा वियच्चा ! 

एगा गती 1 

एणा आगतौ । 

एगे चयणे । 

एगे उववाए । 

एगा तवका । 

एगा षण्णा । 

एगा मण्णा । 

एगा विण्ण्‌ । 

एगा वेयणा 

एमे छेयणे । 

एगे मेयणे । 

एगे मरणे अतिमसारीरियाण । 
एने ससुदधे सहभूए पत्ते । 


एगे दक्से जीवाण एगभूए ! 


एणा अहंम्मपदिमा, ज से 
माया परिकिलेसति । 
एगा घम्मपडिमा, 
आया पज्जवजाए । 


जं॑से 


एे मणे देवासुरमणुयाण 
तस्ति त्ति समयसि 


एगा वई देवासुरमणुयाणं 
तस्ति तसि समयसि ! 

एगे काय-वायामे देवासुर- 
मणुयाण तसि तंसि समयतस्ति। 


एमे उद्राण-रम्म-चल-वीरिय- 
पुरिसक्तार्‌-परयकमे देवासुर- 
मणुयाणं तस्ति तंत्ति समयसि । 


एक उत्पाद । 

एका विगति । 

एका विगतार्चा । 

एका गति 1 

एका आगति । 

एक च्यवनम्‌ । 

एक उपपात । 

एक तकं । 

एका यन्ना । 

एका मति । 

एको विन्न । 

एका वेदना । 

एक छेदनम्‌ । 

एक मदनम्‌ । 

एक मरण यन्तिमशारीरिकाणाम्‌ । 
एक नणगृद्ध यथाभूत पाच्रम्‌ । 


एक दु ख जीवाना एकभतम्‌ । 


एका मघर्म-प्रतिमा यत्‌ तस्या आत्मा 
परिक्लि्यते । 

एका धर्म-प्रतिमा यत्‌ तस्या यात्मा 
पर्यवजात । 


एक मन॒ देवासुरमनुजाना तस्मिन्‌ 
तस्मिन्‌ समये 1 


एका वाक्‌ देवासुरमनुजाना तरिमिन्‌ 
तस्मिन्‌ समये । 

एक काय-व्यायाम देवासुरमनुजाना 
तम्मिन्‌ तस्मिन्‌ समये । 


एक उत्यान-कर्म-वन-वीय-पुरुपाकार- 
पराक्रम देवासुरमनुजाना तस्मिन्‌ 
तम्मिन्‌ समये । 


स्यान १ सूत्र २२-्ट 


२२ उत्पत्ति” एक है । 

२३ विगति" (विनाश) एक ह। 
२४ विशिष्ट चित्तवृत्ति" एक दै । 
२५ गति एक है 1 

२६ आगति एक है । 

२७ च्यवन\ एक है 1 

२८ उपपात"^एकहै। 

२६ तकं“ एक दै । 

३० सज्ञा“ एक टै । 

३१ मनन" एकदै! 

३२ विद्वत्ता" एक है । 

३३ वेदना" एक है । 

३४ ददन" एक है। 


३५ भेदन" एक है । 


३६ अन्तिमशरीरी"* जीवो का मरण एक है॥ 

३७ जौ सुद्ध यथाश्रुत" गौर पात्र है, वह्‌ 

एक है। 

३८ प्रत्येकजीवकादुखएक बौर एकभूत 
है" । , हि 

३६ अघर्मप्रतिमा^ एक है, जिसमे आत्मा 
पर्क्तिश को प्राप्त होता दै । 

४० धर्मप्रतिमा एक है, जिससे आत्मा 
पयंवजात होता है (ज्ञान मादि की विशेष 
शुद्धि को प्राप्त होता है) । 

४१ देव, भसरुर मौर मनुष्य जिस समयः 
चितन करते ह, उस समय उनकै एक मन. 
होता दै 1" 

४२ देव, मसुर गौर मनुष्य जिस समय वोलते- 

है उस समय उनके एक बचन होता है ।* 

४३ देव, सुर मौर मनुप्य जिस समय काय- 
व्यापार फरते है, उस समय उनके एक 
कायन्यायामहोतादहै।* 

४४ देव, असुर्‌ मीर मनुष्यो के एक समयमे 
एक ही उत्यान, फर्म, वल, वीरय, पुरुप~ 

कार मथवा पराक्रम होता है ।* ' 


-उ्णं (स्यान) 


५ एगे णे । 

४६ एगे दसणे । 

४७ एमे चरित्ते। 

ध एगे समए 

४६ एगे पएसे । 

५० एगे परमाण्‌ । 
५१ एगा सिद्धी) 

५२ एगेसिद्धे।! ' 
-५३ एते परिणिन्वाणे 1 
"५४ एमे परि णिव्वुए 1 


© 


पोगगल-पदं 
५५ एगे सहें। 
-५६ एगेस्वे। 
५७ एगे गघे\, 
१८ एगे रसे) 
५६. एगे एसे ! 
६०. एगे सुन्भिसहे 1 
६१. एगे दुठ्िभिसदू 1 
-६२ एगे सुस्वे। 
६३. एगे दुरूवे । 
६४ एमे दीह} 
६५. एमे हस्ते \ 
६६. एने वदे । 
६७. एगे तसे 1 
६८. एगे चरसे । 
६€& ए पिहुते 1 
७० एगे परिमंडते । 
७९१. एमे कण्टे । 
७२ एमे णीते 1 
७३. एगे ल्रेहिए 1 
७४ एगे हालि । 
-७भ. एथ मुक्ष्किल्ते 1 
७६ एगे सुष्भिगघे) 


| 


एक जानम्‌ । 
एक द्गनम्‌ । 

एक चरित्रम्‌ । 
एक समय । 

एक प्रदे । 

एक परमाणु । 
एका सिद्धि । 

एक सिद्ध! 

एक परिनिर्वाणम्‌ 1 
एक परिनिर्वृत । 


पुद्‌मल-पदम्‌ 
एक गबव्द 1 
एक रूपम्‌ । 
एको गन्ध । 
एको रस । 
एक स्ये । 
एक यशब्द । 
एक दु शव्द । 
एक सुरूपम्‌ । 
एक दर्पम्‌ । 
एको दीघं । 
एको हस्व । 
एको वृत्त । 
एक व्यस्त. । 
एक चतुरस्र । 
एक पृथुल । 
एक परिमण्डल । 
एक छऊृप्ण 1 
एको नीन 
एको लोहित । 
` एको हार्दि 1 
एकं शुक्ल । 
एक सुयन्व 1 


4 
^< 


स्थान १ ; सूत्र ४५-७६ 


ज्ञान" एक है । 
दर्णन एक है 1 
चरित्र^ एक टै 1 
समय"्एकदै। 
प्रेण" एक है 1 
परमाणू“ एक है । 
सिद्धि एक है। 

सिद्ध एक है 1 
परिनिर्वाण एक है 1 
परिनिवृत एक है) 


पुद्गमल-पद 
शब्द एक है 1 
रूप“ एक दहु । 
गध" एकरै। 
रस" एक दहै, 
स्पर्श" एक दहै । 
शुभ-शन्द^ एक दै । 
अश्गुभ-शब्द" एक दै 1 
शुम-र्प^ एकर दै 1 
वणुभ-ल्प ^ एक ई 1 
दीर्घ.“ एक है । 
हस्व" एक है । 
वृत्त“ एक दै । 
त्रिकोण^ एक है । 
चतुष्कोण" एक है । 
विस्तीर्ण" एक दै । 
परिमण्डल" एक है 1 
प्ण एक है । 
नील^ एक दहै । 
लोहित^ एक दै! 
हारिद्र एक ह्‌ 1 
गुन्न^ एक है । 


मुभ" एक ट 1 


हणं (स्यपन) 


2७ 
५५८ 
७६. 
9 
८१ 
८ 
च्य 
ट 
भ्‌ 
८४६ 
७ 
-4- 
८६ 
६०५ 


६.१ 
६२ 
६३ 
ध्य 
६५. 
६६ 
६७ 
६८ 
६€ 
९०० 
१०८१ 
५० 
१०३ 
१०४ 
१९५ 
१०९ 
१०७ 


९०८ 


तदल ' 
एर तितं \ 
एने कड्ए \ 
एमे कसाए \ 
एगे जचिते । 
एग महुरे ¦ 
एने ववखडे \ 
ग्एते मउए) 
एमे गरुए \ 
एते लहुं \ 
एते सीति । 
एते उमिणे \ 
एने ढे \ 
एग लुदखे \ 


अद्भारसपाव-परद 
एमे पाणातिवाए ' 
गए मुसादए \ 
एमे अद्धिष्णादषणे \ 
ए नेषटुणे° । 

एमे परिगण्‌ \ 

एमे कोटे \ 

ण्एगे माणे 1 

एगा साया \ 

पगे सोमे \ 

एते पेज्ज \ 

एमे दोतते 1 

*एते छलै \ 

एने अटमक्याणे 1 
एते पेसुष्णे° \ 
पगे परपप्सिवाए \ 
एमा अरतिर्ती \ 
एगे भापामोते \ 
एमे मिच्छादसणत्तट्ते \ 


एका मायामृपा ! 
पकः त्मिथ्यादर्छनयलत्यम्‌ । 


६९ ्राणातिपात एक दै । 
६२ मृपावाद एक है 1 

६द अदत्तादान एक दै \ 
८४ सधन एक दै 1 

६५ परिग्रह्‌ एक दै \ 

६६ क्रोध एक दै\ 

&७ मान एक ट\ 

६ माया एक है 

६६ लोभ एक ६1 

१०० भ्रम एक दै । ठ 
१०१ दै एक है 1 

१०२ कल्‌ एक दै 1 

१०३ अभ्याव्यान एक है \ 
१०४ वेगुत्य एकः द 1 

१०५. परयप्सिाद एक ६ 
१०६ अरति-रति एक द। 


९०५७ मायापृपाः एक रै 1 । 


१०८ ्मिव्यादरगनष्ल्य एक दै 1 


सण (स्यान) - & स्थान १ : सूत्र १०६-१३८ 


अदारसपाव-वेरमण-पदं अष्टादश्ञपाप-विरमण-पदम्‌ अष्टादञ्चपाप-विरमण-पद 


१०६ एे पाणादइवाय-वेरमणे । एक प्राणात्तिपात-विरमणम्‌ । १०६ प्राणातिपात्त-विरमण एक दै । 
११० *एगे मुसावाय-वेरमणे 1 एक मृषावाद-विरमणम्‌ । ११० मृपावाद-विरमण एक है । 
१११ एमे अदिण्णादाण-वेरमणे, एक अदत्तादान-विरमणम्‌ 1 १११ बदत्तादान-विरमण एक है 1 
१९१२ एगे मेहुण-वेरमणे ! एक मेथ्‌न-विरमणम्‌ । ~ ११२ मथुन-विरमण एक है । 
११३ एगेः परिरगह-वेरमणे । एक परिग्रह्‌-विरमणम्‌ 1 , ११३ पररिग्रह-विरमण एक दै । , 
११४ एगे कोहु-चिवेगे । एक्‌ क्रोध-विवेक । ११४ कोध-विवेक् एक ह । 

१९१५ *एगे साण-विवेगे 1 एको मान-विवेक 1 ११५ मान-विवेक एक है 

११६ एगे माया-विवेगे ! एको माया-विवरैक । ११६ माया-विवेक एक दै । 

११७ एमे लोभ-तिवेभे । एको लोभ-विवेक । ११७ लोभ-विवेक एक ह । 

११८ एगे पेज्ज-विवेगे 1 एक प्रेयो-विवेकः । ११८ प्रेम-विवेक एक ह 1 

११६ एगे दोस-विवेगे ! एको दोप-विवेक 1 ११६ द्रंप-विवेकं एक है 1 

१२० एमे कलह्‌-विवेगे । एक कलह्‌-विवेक । १२० कनह्‌-विवेक एक है । 

१२९ एगे अन्भक्लाण-विवेगे 1 एको ऽभ्याख्यान-विवेक 1 १२१ मभ्याल्यान-विवेक एक है । 
१२२ एगे पेदुण्ण-विवेगे । एक पैश्‌न्य-विवेकः । १२२ षैषुन्य-विवेक एक दै 1 

१२३ एगे परपरिवाय-विवेगे 1 एक परपरिवाद-विवेक 1 १२३ परपग्विाद-विवेक एक है 1 
१२४ एगे अरतिरति-वचिवेगे । एको ऽरतिरति-विवेकः । १२४ अमरत्ति-रति-विवेक एक है । 
१२५ `एगे मायामोस-विवेगे । एको मायामृषा-विवेकं । १२५ मायामृपा-विवेक एक दै 1 


१२६ एः मिच्छारसणसल्ल-विवेगे । 


मोसप्पिणी-उस्सप्पिणी-पदं 


एको मिथ्याददंनरत्य-विवेकं । 


अवसर्पिणी-उत्सपिणी-पदम्‌ 


१२६ 


मिध्यादश्ननशत्य-विवेक एक है । 


अवसपिणी-उत्सपिणी-पद 


१२७ एगा गोस्षप्पिणी । एका अवसप्पिणी । १२७ अवम्पिणी^^ एक दै । 
१२८ एगा सुसम-युसमा 1 एका सुपम-सुपमा । १२८ सुपमसुपमा एक है । 
१२६ “एगा सुसमा । एका सुपमा ! १२६ सुषमा एक है । 
१३० एगा सुसम-दूसमा । एका सुपमदुप्पमा १३० सुपमदुपमा एक दै । 
१३१ एगा दरंसम-युसमा । ' एका दुप्पम-सुषमा । १३१ दुषमसुषमा एक है । 
१३२ एग दुसमा? ! एका दुष्षमा । १३२ दुषमा एक ह । 
१३३ एगा दसम-दूसमा । एका दुष्षम-दुष्पमा । १३३ दुपमदुपमा एक दे । 
१२३४ एगा उस्सप्पिणी । एका उत्सपिणी । १३४ उत्नपिणी एक है । =, 
१३५ एगा दुस्सम-दुस्समा । एका दुप्पम दुप्पमा । १३५ दुपमदूपमा एक दै 1 
१३६ °एगा दृस्समा \ ` एका दुप्पमा 1 १३६ दुषमा एकदै । 
१३७ एगा दुस्तम-मुसमा । एका दुप्पम-सुपमा । १३७ दुपमासुपमा एक दै । 
१३८ एगा सुसम-दुस्समा ¦ एका सुषम-दुष्पमा । १३८ सुपमद्रुपमा एक टै । 


छाणं (स्थान) 


१२६ 
१४० 


१४१ 
१४२ 
१८३ 
१४ 
श्‌ 
१४६ 
१४७ 
१४८ 
१४९ 
१५० 
१५१ 
१५२ 
१५३ 
१५४ 
१५५ 
१५६ 


१५७ 
१५८ 
१५६ 


१६० 


१८९१ 
१६२ 
१६२ 
१६४ 


१६५ 
१६९ 


एमः सुसमा“ \ 
एमा सुसम-सुसमा } 


चउवीसदडग-पद 

एणा णेरषटयाणं वग्गणा । 

एमा अघयुरकमाराण वर्गणा 1 
ग्ए्गा णामकुमाराण वेगगणा) 
एमा सुवण्णकुमाराण चग्गणा । 
एगा विज्जुकुमारोण कमणा ' 
एमा अग्गिकूमाराण वर्गणा । 
एगा दीदकमाराण चग्गण्‌। । 
एगा उदहिक्माराण वर्गणा । 
एगा दि्ाक्‌माराण वेग्गणा । 
एगा वायुकुमाराण चस्गणा ! 
एगा यणियकूमासण वम्मणा 1 
एगा पुढविकादयाण वर्गणा । 
एमा आउ कादयाण वग्गणा } 
एगा तेठ कायण वगगणा } 
एगा वाडकादयाण वग्गणा । 
एगा वणस्सदकादयाण 
वर्गणा } 

एगा वेडदियाणं चभ्गणा ) 
एमा तेददियाण वर्गणा । 
एगा चरिदियाण वर्गणा । 
एगा पाचदियतिरिक्खजोणियाण 
वर्गणा । 

एगा मणगुस्साण वरर्णा 1 
एगा वाणमतराण दम्मणत } 
एगा जोहसियाण कश्यणाः? ! 
एमा वेम्ाणियाण वगणा । 


भव-अभव-सिद्धिय-पद 


एगा भवसिद्धियाण कमणा ! 
एगा असदसिद्धियाणं वम्गणा ! 


१० 
एका सुपमा ! 
एका सुपम-मुपमा । 
चतुविशतिदण्डक-पदम्‌ 


एका नैरयिकाणा वर्गणा । 

एका अमुरकूुमाराणा चर्मणा 1 
एका नागकूमाराणा वर्गणा । ` 
एका सूपर्णकुमाराणा वर्गणा । 
एका विदुयुत्‌करूमाराणा वर्गणा 1 
एका श्रग्निकूमाराणा वर्गणा ! 
एका द्ीपकूमाराणा वर्गणा 1 
एका उदधिकरूुमाराणा वगणा । 
एका दिकूकुमाराणा वर्गणा 1 
एका वायुकुमाराणा वर्गणा ! 
एका स्तनितकूमाराणा वर्गणा ! 
एका पृथिवीकायिकाना वर्गणा } 
एका भप्कायिकाना वर्गणा । 
एका तेजस्कायिकाना वर्गणा । 
एका वायुकायिकाना वर्मणा | 
एका वनस्पतिकायिकाना वर्गणा 1 


एका दीद्द्रियाणा वेणा । 

एका श्रीद्धियाणा वर्मणा ! 

एका चतुरिन््रियाणा व्गेणा । 
एका पञ्चेन्दरियत्िर्य॑गूयोनिकाना 
वर्गणा । 

एका मनुष्याणा वर्गणा ! 

एका वानमन्तराणा व्गेणा ! 
एका ज्योतिप्काणा वर्गणा । 
एका वैमानिकाना चर्गेणा । 


भव-अमव-सिद्धिक-पदम्‌ 
एका भवमिद्धिकाना वर्गणा 
एका यभवसिद्धिकाना वर्गणा 1 


१३६ 
१४५ 


१४१ 
१४२्‌ 
१४३ 
१.८८ 
१४५ 
१४६ 
२४७ 
१.४८ 
१६ 
१५० 
१५९१ 
१५२ 
१५३ 
१४५४ 
१५५ 
१५६ 


०५ 


१५७ 
१५८ 
१५६ 
१६० 


१६९१ 
१६२ 
१६३ 
१६४८ 


१६५ 
१६६ 
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सुप्रमा एकदै। 
सुषममुपमा एक है 1 


चतुविश्रतिदण्डक-पद 

नास्कीय जीवो की वर्गणा एक है 
अमुर्कुमार देवो की वर्गणा एक ६ 1 
नागकुमारदेर्वौ की वर्गणा एक दै 1 
सुपणक्रमारदेवो की वर्गणा एकदै । 
विद्यूत्‌कूमार देवो की वगणा एक है 1 
अग्निकुमारदेवो की वर्गणा एकदै) 
दरीपकुमार देवौ फी वगणा एक दै । 
उदधिकुमार देवौ की वर्गणा एक द 1 
दिणाकूमार देवौ की वर्गणा एक है ) 
वायुक्रुमार देवो की वर्गणा एक्‌ ६1 
स्ततितकुमार देवौ फी वर्गणा एक है । 
पृथ्वीफायिक जीवो की चर्गणा एकं दै 1 
सप्कायिक जीवौ की नर्गणाएकहै). 
तेजस्कायिक जीवोफी घर्मणाएक है 1 
वायुकायिक जीवो की वर्गणा एक दै 1 
चनस्सतिकायिक जीषो की वर्गणा एक 
है। 

दीच्ियनीवोकी वर्गणाएकहै 
लीन्दरिय जीवोकी वर्गणा एकदै) 
चतुरिन्दरिय जीवो की वर्गणा एक दै 1 
पञ्नवेद्धिय-तियंञ्चयोनिक जीवो कीः 
वर्गणा एक है 1 

मनूष्यो की वर्गणाएकटहै। 

वानमतर देवो की वर्गणा एक है! 
ज्योतिष्क द्वो की चर्गंणा एक है । 
वैमानिक देवो की वर्गणा एक दै । 


भव-अभन सिद्धिक पद 
मविद्धिक जीवो फी वर्गणा एकहैः 
सभवक्िद्धिक"" जीवो की वर्गणा एकदै) 


णं (स्यान) 


१६७ एमा भवसिद्धियाण णेरइयाणं 
वग्गणा | 

१६ एगा अभवसिदधियाणं णेरइयाण 
वग्गणा । 

१६६ एवं जाव एसा भवत्तिद्धियाण 
वेमाणियाणं वग्गणा । 
एमा ममवसिद्धियाणं वेमाणियाण 
वर्गणा । 


दिद्ु-पद 

एगा 

वग्गणा ! 

१७१९ एगा मिच्छदिद्टिफाण बग्गणा । 

१७२ एणा सम्मामिच्छटिद्ियाण 
वम्गणा 

१७३ एगा सम्महिद्ियाण णेरइयाणं 
वर्गणा 

१७४ एगा मिच्छदिष्टियाण णेरइयाण 
वम्गणा । 

१७५ एमा सम्माभिच्छदिद्धिपाणं 
णेरदयाण करणा । 

१७६ एवं जाव ययियकुमाराण 
वग्गणा । 


१७० 


सम्मदिहियाण 


१७७ एमां मिच्छदिदह्ियाण 
पुट विक्कादइमाण चग्गणा । 
१७८ एव जाव वणस्सहकाइयाण । 


१७६ एषा सम्महिद्ियाण वेददियाण 
वग्गणा । 

१८० एमा भिच्छदिष्ियाण वेहदियाण 
वर्गणा । 


4 स्थात १: सूत्र १६७-१८० 
एका भवसिद्धिकाना नैरयिकाणा १६७ भवसिद्धिक नारकीय जीवो की वर्गणा 
वर्मणा | एक है 
एका अभवसिदिकाना ैरयिकाणा १६८ नभवमिद्िक नारकौव जीवो की वर्गणा 
वर्गणा । एक है! 
एव यावत्‌ एका भवसिदधिकाना १६६ ष्टसी रकार भवसिद्धिक मौर भभव- 
व॑मानिकाना वर्गणा । सिद्धिक मानिक तक के सभी दण्डको 
एका भभवसिद्धिकाना चैमानिकाना की वर्गणा एक है] 
वर्गणा । 
द्ष्टि-पदम्‌ द्ष्टि-पद 
एका सम्यगृदुष्टिकाना वर्गणा । १७० सम्यकूदष्टि जीवो की वर्गणा एक टै । 


एका मिथ्यादृष्टिकाना वर्गणा । 
एका सस्यग्‌मिथ्यादुष्टिकाना वर्गणा । 


१७१ मिथ्यादृष्टि जीवौ की वगणा एक है 1 

१७२ सभ्यक््मिध्यादृष्टि जीवौ की व्गेणा एक 
है। 

एका सम्यगृदृष्टिकाना नैरयिकाणा । १७३ सम्यकूदृष्टि नारकीय जीवो कौ वर्गणा 

वगणा । एक रहै। 

एका मिथ्यादृष्टिकाना नैरयिकाणा १७४ मिथ्यादृष्टि नारकीय जीवो की वरेणा 


वर्गणा । एक है। 
एका सम्यगृमिथ्यादृप्टिकानां १७५ सम्यक्मिध्यादृप्टि नारकीय जीवो की 
नैरयिकाणा वर्गेणा ) वर्गणा एक है । 


एव यावत्‌ स्तनितकूमाराणा वेणा । १७६ दसी प्रकार भसुरकुमार से स्तनितकूमार 
तकं के सम्यक्दुष्टि, मिय्यादूष्टि भौर 
सम्यकूमिध्यादृष्टि देवोकी वर्गणा एक- 


एके दै 1 


एका मिथ्यादृष्टिकाना पृथिवी १७७ पृच्वौकायिक मिथ्यादृष्टि जीवो की 
कायिकाना वगणा । वर्भण। एक ह । 


एव यावत्‌ चनस्पत्तिकायिकानाम्‌ 1 १७८ इमी प्रकार भप्कायिक जीवो से तेकर 
वनस्पत्तिकायिक तक के जीवौ फी वगणा 
एक-एक है 1 

एका सम्यम्‌दृप्टिकाना द्वीद्रियाणा १७६ सम्यकदृष्टि दीन्दरियि जीवो की चनणा 

वगणा । एक दहै1 

एका मिथ्यादुष्टिकाना द्रीन्द्रियाणा १८० भिच्यादृष्टि दीन्दरिय जीवो की वगणा 

वर्गणा । एकदै । 


ठाणं (स्थान) 


१८१ 


१८२ 


१८३ 


१८४ 


१८५ 


१८६ 


१८७ 


शण्ण 


१८६ 


१६० 


१६१ 


१६२ 


१६३ 


*एगा सम्महिद्टियाण तेददियाण 
वग्गणा 

एमा मिच्छद्वहियाण तेददियाण 
वग्गणा। 


एमा सम्मदिद्धियाण 
चठरिदियाण वग्गणा) 
एगा मिच्छदिष्टियाण 
चरिदियाण वग्गणाˆ । 
सेसा जहा णेरइया जाव 
एणा सम्मामिच्छदिह्ुयाण 


वेम{णियाण वग्गणा। 


कण्हु-सूुकंक-पविखिय-पव 
एमा कण्हुपक्ियाण वगणा । 


एगा सुक्कपर्खियाण वर्मणा | 
एणा रूण्टूपप्ठियाण णेरइयाण 
वर्गणा । 

एगा सुक्कपक्खियाण णेरइयाण 


वरणा ¦ 
एव-चउवीसदडग्रो भाणियत्वो । 


लेसा-पदं 
एगा कण्लेस्राण वम्गणा 1 


एगा णीलतेसाण वग्मणा } 


एगा काउचेस्राण वग्गणा \ 


१२९ 


एका सम्यगृदृष्टिकाना च्ीन्दियाणा 
वर्गेणा । 
एका मिथ्यादृष्टिकाना प्रीद्धियाणा 
वर्गेणा 1 
एका सम्यगृदष्टिकाना चतुरिन्दरियाणा 
वर्गेणा । 
एका मिथ्यादृप्टिकानां चतुरिन्द्रियाणा 
व्गेणा । 
गेपा यथा नैरयिका यावत्‌ एका 
सम्यगूमिथ्यादृष्टिकाना वैमानिकाना 
वगेणा । 


कृष्ण-जुक्ल-पाक्षिक-पदम्‌ 
एका कृष्णपाक्षिकाणा वर्गणा । 


एका गुक्लपाक्षिकाणा वेणा । 


एका छकष्णपाक्षिकाणा नैरयिकाणा 
वर्गेणा 1 
एका शुक्लपाक्षिकाणा नैरयिकाणा 
वर्गणा 1 


एवम्‌--चतुविशतिदण्डक सणितव्य । 


लेदया-पदम्‌ 
एका कृष्णलेश्याना वर्गणा } 


एका नीललेर्याना वर्गणा । 


एका कापोतनलेष्याना वर्गणा । 


१८१ 


१८२ 


१८३ 


१८ 


१८५ 


१५८६ 


१८७ 


१८५ 


१८६ 


१६० 


१६१ 


१६२ 


१६३ 
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सम्यक्‌दृष्टि चीन्धिय जीवो वर्गणा 
एक ह। 

मिध्यादृष्टि त्रीद्धिय जीर्वोकी वर्गणा 
एकदे) 

सरम्यकृदृष्टि चतुरिच्िय जीवो की वर्गणा 
एक ६। 

मिथ्यादृष्टि चतुरिन्दिय जीरवो फी वर्गणा 
एक है। 

सम्यकूदृप्टि, मिथ्यादृष्टि मौर मम्यक्‌- 
मिथ्यादृष्टि शेप दण्डको (पञ्चेन्दिय- 
तियंस्वयोनिक, मनुष्य, वानमन्नर, 
ज्योतिष्क मौर वैमानिको) की वर्गेणा 
एक-एक है । 


ङृष्ण-शुक्ल-पाक्षिक-पद 

प्ण पाठिक" जीयो की वर्गणा एक 
दै। 

णएवल-पाक्षिक'? जीवो की वर्गणा एक 
है। 

कृष्ण-पाक्षिक नारकीय जीवो की वर्गेणा 
एक है। 

गुक्ल-पालिक नारकीय जीवो की वर्म॑णा 
एक रहै । 

इसी प्रकार शेप समी कृष्ण-पाक्षिक मौर 
णुक्त-पाक्षिक दण्डको कौ वर्गेणा एक- 
एक है । 


लेश्या-पद 


कृष्णलेग्या वत्ते जीवो फी वर्म॑णा 
एक है । 
नीललेष्या^ वलि जीवो की वर्गणा 
एकरै। 
कापोतलेण्या"^ वति जीवो की वर्गणा 
एकह । 


साणं (स्थान) - 


१६४ एगा तेउतेत्ताण वग्गणा । 


१९५ 


१६६ 


१६८ 


१६६ 


२०७०५ 


रण 


एगा पम्ह्‌ [म्म ? ]तेत्ताण 
वग्गणा ¦ - 


एगा० सुक्कलेसाणं वग्गणा । 


एगा कण्ट्लेसाण भेरइयणण 
चम्मण | 

न्एगा णीतवेसाण णेरदइयाणं 
वर्गणा) 

एगाः काउलेसाण णेरद्वयाणं 
वर्गणा } 

एव~-जस्स जइ तेसामो- 
भवणवद-वाणमतर-पुढवि-आउ- 
वणस्सहकाडइयाणं च चत्तारि 
लेस्रायमो, वेड-वाउ-वेइदिय- 
तेडदिय-चउरिदियाण तिण्णि 
लेसामो, पंचिदिय-तिरिक्ख- 
जोणियाणं मणुस्साण छत्ेसामो, 
जोतिसयाण एगा तेउलेसा, 
वेमाणियाणं तिण्णि 
उचरिमनेसाओ ! 


एगा कण्ट्लेसाण मवसिद्धियाण 
वगणा । 

एगा कण्हु्ेसाण अमवसिद्धियाणं 
वर्गणा 1 

एव-छ्युवि तेसासर दो दो पयाणि 
माणियव्वाणि । 


एगा कण्ट्तेसाण भवसिदधियाण 
णेरइयाण वर्गणा । 


१२३ 


एका तेजोलश्याना वर्गणा ! 
एका प्रलेरयाना वगणा । 
एका गुक्ननेश्याना वर्गणा । 


एका कृष्णलेश्याना नँरयिक्ताणा 
वर्गणा । 

एका नीलनेडयाना नैरयिकाणा वर्गणा । 
एका कापोतनेश्याना र्नरयिकाणा 
वर्गणा । 

एवम्‌-यस्य यति लेदया -- 
भवनपति-तानमन्तर-पृथिव्यव्‌-वनस्पति- 
काविकाना च चतस लेद्या , तजोवायु- 
द्रीन्द्रिय-नीन्दरिय-चतुरिन्द्ियाणा तिम 
नव्या, पच्चेद्द्रिय-तियंगूयोनिकाना 
मनुप्याणा पड्लेद्ट्या , ज्योतिप्काणा 
एका तेजोनेश्या , वेमानिकाना तिसृ 
उपरितनतेष्या । 


एकरा कृप्णलेष्याना भवसिद्धिकाना 
वर्गणा । 

एका कृप्णवेश्याना अभवत्तिद्धिकाना 
वरगेणा ! 

एवम्‌-पट्प्वपि लेव्यासु ढौ ढौ पदौ 
भणितन्यौ । 


एका कृप्णलेद्याना अवयिद्धिकाना 


नैरयिकाणा वर्गणा । 


१६४ 


१६५ 


१६६ 


१६७ 


१६८ 


१६६ 


२०० 


२०१ 


२०२ 


२०३ 
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तेजोवेश्याः" वाले जीवो की वर्गणा 
एक टै! 

पद्मलया“ वाते जीवो कौ वर्गणा 
एक टै। 

शुक्नलेश्या“ वलि जीवो की वर्गणा 
एक है 1 

ङृष्णलेश्या वाले नारकीय जीवो कौ 
वर्गणा एक है । 

नीलनेष्या वान्ते नारकीग्र जीवौ की 
वगंणा एक है) 

कापौत्तलेएया वाति नारकीय जीवोकी 
वर्गणा एक है 1 


इसी प्रकार जिनमे जितनी लेष्याए होनी 
ह (उनके अनुपात से उनक्ौ एक-एक 
वर्गणा है) । 

भवनपति, वानमतर, पृथ्वी, जन मौर 
वनस्पतिकायिक जीवोमे प्रथम चार्‌ 
लेष्याए होती ह। अग्नि, वायु, दीच्धिय, 
त्रीद्धिय गौर चतुरिन्द्िय जीवोमे प्रथम 
तीन तेष्याए होती ह । पञ्चेद्धिय- 
तिर्यग्योनिज मौर मनुर्प्यो के टो 
तेश्याए होती है । ज्योतिष्क देवो के एक 
तेजोलेश्या होती है । वैमानिक देवो के 
अन्तिम तीन लेष्याए होतीरहै। 
कृष्णततश््या वाले भवसिद्धिक जीवो की 
वगणा एक ह । 

कृष्णलेए्या वाले मभवसिद्धक जीर्वो की 
वर्गणा एक दहै1 

इसी प्रकार छदो (कृप्ण, नील, कापोत, 
तेज , पद्म मौर शुक्ल ) लेया वाते 
भवसिद्धिक भौर भभवसिद्धिक जीवोकी 
चर्गणा एक-एक है । 

कृण्णलेश्या वातत भवत्तिद्धिक नारकौय 
जीवोकी वर्गणाएकटहै। 


छणं (स्यान) 


२०४ एगा कण्ूलेसाणं अभवसिद्धियाण 


ण्रेरइयाण वर्गणा 1 

एवं-जस्स जति लैसामो तस्स 
ततिपामो भाियव्वाओ जाव 
देमाणियाण 1 


एगा कण्टूलेसाण सम्महिद्ियाण 
वर्गणा । 

एगा कण्टुलेसाण मिच्छदिद्धियाण 
वग्गणा । 

एगा कण्हलेसाण सम्मामिच्छ- 
दिद्भियाण वर्गणा! 

एव-ठसुवि लेसासु जाव 
वेमाणियाण जेसि जइ दिषटीमो ! 


एमा कण्टुलेसाणं फण्पकिखिपाण 
वर्गणा । 

एगा कण्हुनेसाण सुक्क्पपिखयाण 
वग्गणा 1 

जावं वेमाणियाण जस्स जति 
तेसामो । 

एए अष्टु, चउवीसदडया । 


सिद्ट-पद 


एगा तित्यनिद्धाण चगगणा 
पए्रुगा जतित्यसिद्धाण वग्गणा । 
गगा तित्यगरसिद्धाण वर्गणा) 
एमा अत्ित्यगर स्िद्धाण वर्गणा 1 
एरा सयवुदढसिद्धाणं वग्गणा । 
एना पत्तेयवुद्ध सिद्धाण वर्गणा । 
एमा वृद्धवोहियसिद्टाणं वर्गणा 1 
एगा इत्यीतलगसिद्धाण कवम्मणा 1 


९४ 


एका कृप्णलेह्याना अभवसिद्धिकाना 
नेरयिकाणा वर्गणा । 

एवम्‌-यस्य यति लेइ्या तस्य तावत्य 
भणितव्या यावत्‌ वैमानिकानाम्‌ । 


एका कृष्णनेद्याना सम्यगृदृष्टिकाना 
वर्गणा | 

एका कृष्णलेदयाना मिथ्यादष्टिकाना 
वर्गेणा 

एका कष्णलेदयाना सम्यग्‌मिथ्या- 
दृष्टिकाना वर्गणा । 


एवम्‌-षट्‌ष्वपि लेर्यासु यावत्‌ 
वेमानिकाना यस्मिन्‌ यति दृष्ट्य । 


एका कृष्णलेश्याना कृष्णपाक्षिकाणा 
वर्गणा । 
एका ङष्णलेश्याना शुक्लपाक्षिकाणा 
वर्गणा । 
यावत्‌ वमानिकाना यस्य यति लेद्या 1 


एते अष्ट, चतुविगतिदण्डका । 


सिद्ध-पदम्‌ 

एका ती्यसिद्धाना वर्गणा । 

एका अती्थसिद्धाना वर्गणा । 
एका तीथकरसिद्धाना वर्गणा | 
एका बती्थकरसिद्धाना वर्गेणा । 
एका स्वयव्‌-ढसिद्धाना वर्गणा । 
एका प्रयेकवृढस्षिदधाना वर्गणा 1 
एका बृद्धवोवित्तसिद्धाना वर्गणा 1 
एका म्प्रीलिद्धसिद्धाना वर्गणा । 


स्थान १ : सूत्र २०५-२२१ 


कृप्णलेष्या वाले गभवसिद्धिक नारकीय 
जीवौकी वर्गणा एक दै । 

शमी प्रकार जिनके जितनी लेषयाए होती 
है, उनके अनुपात से भवसिद्धिक ओर 
अभवसिद्धिक वैमानिक पर्यन्त सभी 
दण्डको की चर्णणा एक-एक है । 
कृष्णलेष्या वाले सम्यक्दृष्टिक जीर्वो कौ 
वगणा एकर है। 

करष्णतेश्या वाने भिय्यादृष्टिक जीवो की 
वणाएकदहै। 

ष्णलेश्या वालि सम्यकूमिध्यादृष्टिक 
जीवोषफी वगणा एक है। 

सी प्रकार कृष्ण आदि छह लेश्या वाले 
मानिक पर्यन्त सभी जीर्वो मे, जिन 
जीवौ मे जितनी दुष्ट्या होती ह, उनके 
अनुपात से उनकी एक-एक वर्गणा है | 
कृष्णलेश्या वाले कृष्ण-पार्षिक जीवो की 
वर्गणा एकह । 

कृष्णलेश्या वाले शुकल-पाक्षिक जीवौ की 
वर्गणाएफहै। ` १ 

इसी प्रकार जिनमे जितनी लेश्याए होती 
ई, उनके अनुपात से एृष्ण-पाक्षिक भौर 
शुक्ल-पाक्षिक जीवो कौ वंगा एक-एक 
है। ये ऊपर वताए हए चौवीस दण्डको 
की वर्गणा के माठ प्रकरण ह। 


सिद्ध-पद 

तीर्थ-सिद्धो^की वर्गणा एकदै) 
मतीयं-सिद्धो* की वर्गणा एक है । 
तीर्यं द्ुर-सिद्धो की वर्गणा एक है । 
सतीथद्भरसिद्धो कौ वर्गेणा एक है । 
स्वयबुद्ध-सिद्धो'" की वर्गणा एक है । 
प्रत्यकवुद्ध-सिद्धो“ की वर्गणा एक हं । 
वुद्धवोधित-सिद्धो "की वगणा एक्‌ ह । 
स्त्रीलिग-्िद्धो" की वर्गेणा एक है । 


सण (स्यान) # 


२९२ 
२२९३ 
६4.41 
२२५ 
२२६ 
२२७ 
५५. 
4 


४... 


२२३२ 


२३३ 


रद 


एग पुरिरसचलिगसिद्धाण चग्गणा 1- 
एगा णप्‌ सकलिगसिद्धाण 
वग्मणा । 

एगा सलिगसिद्धाण वग्गणा । 
एमा अण्णलिगसिद्धाण वरणा ! 
एगा मिहिलिगसिद्धाण वर्गणा 
एगा एषकसिद्धाण चरगणा । 

एगा अणिक्कसिद्धाण चग्गणा 1 
एगा भपढमसमयसिद्धाण वग्यणा, 
एव-जाव मणंतसमयसिद्धण 
वर्गणा । 


पोर्गल-पद 

एगा परमाणुपोग्गलाण चग्गणा, 
एव-जाव एगा सअणतपएसियाण 
खघाणं वर्गणा ! 

एमा एगपएसोगाढाण पोग्गलाण 
वगणा जाव एगा असेज्नपए- 
सोगाढाणं पोग्गलाण दग्गणा । 


एगा एगसमयरितियाण 
पोग्गलाण चग्गणा जाव 
एमा मंसखेज्जसमयटित्तियाण 


पोग्गलाणं वग्गणा । 

एगा एगगरुणकालगाणं पोग्गलाण 
वग्गणा जाव एगा 
असखेज्जगरुणकालगाण पोग्गलाणं 
वर्गणा, 

एगा अणतगुणकालगाण 
पोरगलाण वेगगणा 1 ` 

एव~-वण्णा गधा रसा फासा 
भाणियन्वा जाव एगा अणतगुण- 
लुक्खाण पोग्गलाण वग्गणा । 


१५ 


एका पुरुषनि द्धसिद्धाना वर्गणा । 
एका नप्‌सकलिद्धसिद्धाना वर्गेणा 1 


एका स्वलिद्धसिद्धाना वर्गणा ! 

एका अन्यलिद्धसिद्धाना वर्गणा | 

एका गृहिलिद्धसिद्धाना वर्गणा 1 

एका एकमिद्धाना वर्गणा । 

एका अनेकसिद्धाना वर्गणा 1 

एका अप्रथमसमयसिद्धाना वगणा, 
एवम्‌-यावत्‌  अनन्तसमयसिद्धाना 
वर्गणा । 


पुद्गल-पदम्‌ 

एका परमाणुपुद्गलाना वर्गणा, 
एवम्‌-यावत्‌ एका अनन्तप्रदेिकाना 
स्कन्वाना वर्गेणा । 

एका एकप्रदेशावगाढाना पृद्‌गलाना 
वर्गेणा यावत्‌ एका अमखेयप्रदेशाव- 
गाना पृद्गलाना वर्गणा 1 


एका एकसमयस्थित्तिकाना पुद्गलाना 
वर्गणा यावत्‌ एका यसखेयसमय- 
स्थितिकाना पुद्गलाना वर्गणा । 


एका एकगूणकालकाना पुद्गनाना 
वर्गणा यावन्‌ एका भसखेय- 


गृणकालकाना पुदगलाना व्गेणा, 
एका अनन्तगुणकालकाना पुद्‌गलाना 
वर्गणा । 


एवम्‌-वर्णा गन्धा रसा स्पर्ा 
मणितञव्या यावत्‌ एका भनन्तगुण- 
रूक्षाणा पुद्गकाना वर्गणा 1 


२३० 


२८१ 


२३२ 


२३४ 
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पुषपलिग-सिद्धो- कौ वर्गेणा एक है 1 
नपुसकलिग-सिद्धो"“ की वर्गणा एक है 1 


स्वलिग-सिद्धो"“^ की वर्मणा एकदै) 
अन्य्सिग-सिद्धो'" कौ वर्गणा एक है) 
गृदि्लिग-सिद्धो"" की वर्गणा एक दै। 
एक-सिद्धो्की वर्गणा एक है। 
अनेक-सिद्धोपकी वर्गणा एक है । 
दुसरे समय के सिद्धो को वर्गणा एक दै । 
इसी प्रकार तीसरे, चौये यावत्‌ मनन्त 
समय के सिद्धो की वगणा एक-एक है । 


पुद्गल-पद 

परमाणु-पुद्गलो कौ वर्गणा एकह । इसी 
प्रकारं द्विप्रदेली, त्रिप्रदेशी यावत्‌ भनन्त- 
प्रदेली स्कर्धोकी वर्गणा एक-एक है । 
एक प्रदेशावमाढ पुद्‌गलो की वर्गणा एक 
है । इमी प्रकार दो, तीन यावत्‌ भसख्य- 
प्रदेशावगाढ पुद्गलो की वर्गणा एक- 
एक दै । 

एक समय की स्थिति वाले पुद्गलो कौ 
वर्गणा एकदहै। इसी प्रकार दो, तीन 
यावत्‌ भसख्य-समय की स्थिति वाले 
पुद्गल कौ वर्गणा एक-एक दै । 

एक गुण काले पदगो की वर्गेणा एक 
दै । इसी प्रकार दो या तीन यावत्‌ 
असख्य गुण कालि पुद्गलो की वर्गणा 
एक-एक है । 

अनन्त गुण काले पृदुगर्लो कौ वर्गणा 
एक है1 

इसी प्रक्रार सभी वर्णे, गन्ध, रस ओर 
स्पर्णो के एक गुण बाले यवत्‌ अनन्त 
गुण क्ष स्प्रा वालि पुदुगर्लो की वर्भेणा 
एक-एक दै । 


लणं (स्यान) 


२३५ एगा जहण्णपएस्तियाणं खघाणं 
चम्गणा 1 

एया उक्कस्सपएसियाण खंघाण 
वर्गणा 1 

एमा मजहण्णुक्कस्तपएसियाण 
खधघाण वग्गणा \ 

*एगा जहुण्णोगाहणगाण खघार्णं 
वर्गणा । 

एगा उक्कोसोगाहणगाण खघाणं 
चग्गणा। 

एमा अजहण्णुक्कोसोगांहणगाण 
खघाण चगणणा । 

एगा जहण्णठितियाण खघाण 
वर्गणा 1 

एगा उक्कस्सहितियाण खघाण 
वग्गणा । 

एगा बजहृण्णुक्कोस ठितियाण 
खचांण चग्गणा ! 

एगा जहष्णगरुणकालगाण खघाण 
वर्गणा । 

एगा उक्कस्तगुणकालगण 
खघाण वर्गणा । 

एगा अजह्ण्णुक्कस्सगुणकालगाण 
खघाण वग्गणा० । 
एव-च॑ण्ण-गच-रस-फासाण 
यम्गणा भाणियन्वा जाव 
एगा सजहृण्णुककस्सगुणयुक्खाण 
पोगलाण (खघाण ? ) वर्गणा । 


२३६ 
२३७ 
२३८ 
२३६ 
२४० 
२४१ 


ग्‌ 


२ 
र्भ्‌ 
ग्द 


२४७ 


जवुहौव-पदं 

एगे जवुदौवे दीवे सव्वदीवसमुदाणं 
°सन्वन्भतराए मव्वखुह्ाए, वदरं 
तेल्लापुयसनणसंटिए, वट 
रहुचदफवालसलाणसट्ए्‌, बट 


गषट्ट 


१९६ 
एका जघन्यप्रदेशिकाना स्कन्ना 
वर्गणा 
एका उत्कषप्रदेशिकाना स्कन्धाना 
वर्गणा । 


एका अजघन्योत्कपेप्रदेशिकानां स्कधानीं 
वगणा । 
एका जघन्यावगाहूनकाना स्कन्धाना 
वगणा । 
एका उत्कर्पपवगाहनकाना स्कन्धाना 
वर्गेणा । 


एका अजघन्योत्कर्पाविगाहुनकाना 
स्कन्धाना वर्गणा । 

एका जघन्यस्थितिकानां स्कन्धाना 
वर्गणा । 

एका उत्कर्पस्थितिकाना स्कन्धाना 
वर्गणा । 

एका अ्रजघन्योत्कषेस्थितिकाना 


स्कन्वाना वर्गणा 1 

एका जघन्यगृणकालकाना स्कन्धाना 
वगणा । 

एका उत्कर्षेगृणकालकाना स्कन्धाना 
वगणा । 


एका अजघन्योत्कषगूणकालकाना 
स्कन्याना वर्गणा । 
"एवम्‌-चर्ण-गन्य-र्स-स्प्ाना वर्गणा 
-मणितन्या यावत्‌ एका गजघन्योत्कर्प- 
गृणसूक्षाणा पुद्‌गलाना (स्कन्वाना ? ) 
वगेणा 1 

जम्बूद्री प-पदम्‌ 

-एको जब्रदीपो द्वीप सर्वदीपसमूद्राणा 


नर्वोभ्यन्तरक सर्वक्षुद्रक, वृत्त 
तेनापूपनस्यानसस्थित्त, वृत्त -रथ- 
चचक्रवालसस्थानसस्थित , वृत्त पुप्कर्‌- 


२३५ 


२३६ 


२६३७ 


२३८ 


२२६ 


२४५० 


२४१ 


र्र्‌ 


२४३ 


3.21 


२४६ 


२४७ 


२४ 


स्थान १ : सूत्र २३५२४४८ 


जघन्य-प्रदेशणी स्कन्धो कौ वगणा एक 
दै 
उक्कृष्ट-प्रदेली स्कन्धो कौ वर्गणा एकः 
है। 

मध्यम (न जघन्य, न उक्कृष्ट) प्रदेणी 
स्कन्धो की यर्गणाएक है । 

जघन्य यगवगाहूना वाते स्कन्धो कौ 
वगंणा एक है । 

उत्कृष्ट अवगाहूना वाले स्कन्धो की 
वर्गणा एक ह 1 

मध्यम (न जघन्य, न उक्कृष्ट) वगाहूना 
वासे स्कन्धो की चर्गेणा एक है । 

जघन्य स्थिति वाले स्कन्धोकौ वर्गणा 
एकदै। ` । 

उत्कृष्ट स्थिति वाले स्व्घो.की वर्गणा 
एफ रहै 1 

मध्यम (न. जघन्य, न उक्कृष्ट) स्थिति 
वाले स्कन्धो फी वर्गणा एक रू] 

जघन्य गुण काते स्क्न्छौकी वर्गणा 
एक है । 

उक्कृष्ट गुण काने स्कन्घोकी वर्गणा 
एक दहै । 

मध्यम (न जघन्य, न उत्कृष्ट) गुण कले 
स्कन्धो की वर्गणा एक है 1 

दसी प्रकार शेप सभी -व्णं, गन्ध, स्स 
यर स्पर्शो के जघन्यगुण)उक्कृष्टगुण मौर 
मध्यम (न जघन्य, -नउत्कृष्ट) गुण बाते 
पुद्गर्लो(स्कन्धो ?)की षर्गणाएक-एक टै + 


जम्बूटी प-पद ॥ 

सव द्वीपो .मौर समुद्रो जम्बूद्रीप नाम 
ष्फा एक द्वीप है । वह्‌ 'सव द्धीपसमुद्रो के 
सध्यमेहै। वह्‌ "सवते छोरा है| चह. 
तेल के पृषे फे सस्थान जसा, रथके 


ठाणं (स्थान) 


पुक्डरकण्णियासनाणसंठ्ए, वद्र 
पडिपुण्णचदसठाणसव्एिः एग 


जोयणसयसहस्सं ञआायाम- 
विक्खभेण, तिण्णि 
जोयणसयसहस्साह सोलस- 


सहस्साइ दोण्णि य॒ सत्तावीसे 
जोयणसए तिण्णि य -कोत्ते 
अट्रुवौस च घणुसय 
तेरसश्रगुलादइ अद्धगुलग च 
कचिविसेसाहिए परिक्ेवेण । 


महावीर-णिन्वाण-पद 

२४६ एगे समणे भगव महावीरे इमीसे 
मोसप्पिणीए ` चरन्वीसाए 
तित्थग राण घरमतित्ययरे सिद्धे 
बुद्धे सुत्त *अत्तगडे परिणिन्वुडे" 
सव्वदुक्खप्पहौीणे 1 


देव-पदं 
२५० भणुत्तरोववाइया ण देवा एं 
रर्याण उड्‌ढ उच्चत्तेण पण्णत्ता । 


णक्खत्त-पद्‌ 
२५१ अदाणक्वत्ते एगतारे पण्णत्ते ! ` 
२५२ चित्ताणक्खत्तं एगतारे पण्णत्तं १ 
२५३ सा तिणक्लत्तं एगतारे पण्णत्ते । 


पोग्गल-पदं 

२५४. एगपदेसोगाढा पोग्गला अणता 
पण्णत्ता 1 

२५१५ °एगसमयरित्तिया 
अणंता पण्णत्ता ! 

२५६ एगगुणकालमा पोगगला अणत्ता 
पण्णता जाव -एगगुणदुक्खा 
पोग्गला मणता पण्णत्ता ¦ 


पोग्गला 


१७ 


कणिकासस्थानसस्थित , वृत्त पर्सिपूर्ण- 
चनद्रसस्थानसस्थित, एक योजनशत- 
सहस्र भायामविष्कम्मेण, श्रीणि 
योजनशतसहस्राणि पोडपसहस्राणि द्र 
च सप्तविशाति योजनरत चयस्व क्रोशा 
अप्टाविजति च धनु त चरयोदशागुलानि 
अर्वाइ्गूल - च किचिद्‌ विशेपाधिक 
परिक्षेपेण । - 


महावीर-निर्वाण-पदम्‌ 


एक श्रमृण भगवान्‌ महावीरः अस्या २४६ 


अवसपिण्या चतुविगते स्तीर्थकराणा 
चरमतीर्थकर सिद्ध वृद्ध॒ मुक्त 
अन्तरत परिनिवंत सवंदु खप्रक्षीण । 


देव-पदम्‌ 

अणृत्तरोपपातिका देवा एक रत्नि ऊर्घ्वं 
उच्चत्वेन प्रन्नप्ता । 

नक्षन्न-पदम्‌ 

आद्रनिक्षत्र एकतार प्रज्ञप्तम्‌ 1 

चिव्रानक्षत्र एकतार प्रजप्तम्‌ । 
स्वातिनक्षत्र एकतार प्रजप्तम्‌ । 

पुद्‌ मल-पदेम्‌ 

एकप्रदेशावगाढा पुद्गला गनन्ता 
भरजञप्ताः । 

एकसमयस्थितिका पुद्गला अनन्ता > 
भ्रज्ञप्ता 1 

एकमुणकालका पुद्गला अनन्ता २५६ 


्रज्ञप्ता यावत्‌ एकगुणरूक्षा पुद्गला 
अनन्ता. प्रननप्ता । 


२५० 


२५१ 
२५२ 
२५३ 


२५४ 


स्थान १ : सूत्र २४६-२५१ 


चक्के के सस्थान जसा, केमल कौ 
कणिका के सस्थान जैना तथा प्रतिपुणं 
चन्द्र कै सस्थान जसा वृत्त टै । वहु एक 
लाख योजन लम्वा-चीडा है । उसकी 
परिधि तीन लाख, सोलह हलर, दो सौ 
मन्तार्पत योजन, तीन कोस, अद्राईस 
धनुप, तेरह मगल भीर अद्धदि.गुल से 
कुछ मधिकं दै । 


महावीर-निर्वाण-पद 

इस अवसपिणी के चौवीस तीर्थकरों 
चरम तीर्थकर श्रमण भगवान्‌ महावीर 
अकेले ही सिद, बुद्ध, मृक्त, भन्तकृत 
परिनिवृत मौर सवदुखोसे रहित हुए । 


देव-पद 
अनृत्तयेपपातिक देवो की ऊचाई एक 
हायकीष्टोतीहै। 


नक्षज्न-पद्‌ 

आर्द्रा नक्षत्र कातारा एकरहै। 

चित्रा नक्षवकाताराएकदै) 
स्वाति नक्षत्रे काताराएकदह। 


पुद्गल-पद 
एक प्रदे्ावगाढ पुद्गल भनन्त ह । 


एक सरमय स्थिति वाले पुद्गल मनन्त 
है) 

एक गुण काले पुद्‌ गल मनन्त ह । इसी 
प्रक,र शेप वण, गन्ध, रस भौर स्पशेकि 
एक गुण वाले पृदूग्रल भनन्त- मनन्त है । 


€ 
५५ 2 


र 


टिप्पणियाँ । 
स्थान-प 


१-मत्मा (सु० २) ` । । 
जन पद्धति के अनुसार मागम-सूत्र का प्रतिपादन मौर उसक्तौ व्याख्या नय दृष्टि के माधारपर की जाती है! प्रस्तुत मूत 
सग्रहुनय कौ दृष्टि से लिखा गया है । जन तत्त्ववाद कै मनुसार आत्मा मनत हँ । सग्रहनय अनत का एकत्व मे समाहार 
करता ह । इसीलिए अनत अआत्माओ का एक भत्माके रूप मे प्रतिपादन क्रिया गया है 1 
अनुयोगद्वार (मू० ६०५} म तीन प्रकार की वक्तव्यता वतलाई गई दै-- ॥ 
१ स्वस मयवक्तव्यता-जेन दृष्टिकोण का प्रतिपादन । 
२ प्ररसमयवक्नव्यत्ता--जनेतर दृप्टिकोण का प्रतिपादन 1 
३ स्वममप-परममयवक्तव्यता--्जेन ओर जनेतर दोनो दृष्टिकोणौ का एक साय प्रतिपादन । 
नदी सूतरगत स्थानाग कै विवरण मे वतलाया गया ह--स्यानाग मे स्वसमय कौ स्थापना, परममय की स्यापना 
सौर स्वसमय-परखमय फी स्थापना की जाती है! दसके माधार पर जाना जा सक्ता किस्यानागमतीनो प्रकारकी 
वक्तव्यत्ताप्‌ ६1 
एभे याया" यह्‌ सूत्र उभयवक्नव्यता का है! अनुयोगद्वारचूणि मे दष सूत्र कौ जंन गौर वेदान्त दोनो युप्टिकोणौं 
मे व्याख्या की गई है । जेन-दुष्टि के अनुसार ठपयोग (चेतना का व्यापार) सव आत्मा का सदृश लक्षण दै, अत उपयोग 
(चेतना का व्यापार) की दृष्टि मे आाद्मा एकं है 1 वेदान्त-द्‌ष््टि के अनुसार आत्मा या ब्रह्य एक दहै 
दरस प्रकार प्रस्तुत सूत्रे मे स्वसमय भौर परसमय दोनों स्यापित ह । 
जैन जागमो म मात्मा कौ एकता मौर अनेकता दोनों प्रतिपादित है 1 भगवान्‌ महावीर की दृष्टि मे उपनिषद्‌ का 
एकात्मवाद ओर साख्य का अनेकात्मवाद दोनो समन्वित हु! उस समन्वय के मूलमेदोनय र्ह-सग्रह्‌ मौर न्यवहार। 
सम्रह्‌ अभेद-प्रधान मौर व्यवहार भेद-प्रधान नय ह । सग्रहनय के अनुसार मात्मा एक है भौर व्यवहूारनय के अनुसार 
आत्मा मनन्त है । मात्मा कौ हम एकानेकाटमकता का प्रतिपादन भगवान्‌ महावीर के उत्तरकालर्मे भी होत्ता रहा दहै 
माचायं नकलक ने नाना ज्ञान-स्वभाव की दृष्टि से मात्मा की अनेकता मौर चंतन्य के एक स्वभाव की दृष्टि से उसकी 
एकता का प्रतिपादन कर उसके एकानेकात्मक स्वरूप का प्रतिपादन किया है 1\ साख्य-दर्शन के महान्‌ माचा कएवर कृष्ण 
ने जनेकात्मवाद के समयन में तीन तत्त्व प्रस्तुत कयि है-- 


१--जन्म;मरण भौर करण {दद्रिय) की विरेपता सव जीवो का एक साय जन्म लेना, एक साय मरना गौर एक 
साय इन्दियविकलं होना दुष्ट नदी ह । 


१ नदीम, ८३ घडति, प्वेताष्वरखपनिषद्‌ (६।११) मे एक यआाल्माका 
-ससमणए्‌ ठाविज्नर, परसमए ठाविग्यरई, श्स्मयपरछमए्‌- निस्पणं इस प्रकार दै-- 


ठाविन्रहू। एको देव" सवपूेपु गूढ स्ंध्यापी सवमभूतान्तरात्मा 1 
२ भनुपोगद्रास्वृूणिनप्‌ ८६ ४ कम्य सव भूताधिवास , साक्षी चेता केवलो निगूणणए्व ।1 
एष उभपपतमयवक्तम्यतास्वषूपमपोच्छति जधा उाणामे "एमे ३ म्वसू्यसंबोघन, एलोक ६ # 


यात्रा इ्यादि, परश्रमयम्यवस्थिता बरूवति-- नाना क्ञानक्वभावसर्वात्‌ एकोननेकोपि नवस ॥ 

एक एन हि भूतारमा, भूपे भूते प्रपिप्ठित 1 चेवर्नैकस्वमायत्वतू--एकानेकाटमको भमेत्‌ ॥ _ 

एकधा बघा परैव, दुग्यते जसचन्दरवत्‌ \\९11 * सांख्यकारिका, १८ 
स्वस्तमयष्यवस्यित्ता पुने" श्रूयेत उबमोगादिक स्वजोवाण जन्ममरणकरणानां, श्रतिनिपमात्‌ जयुगपत्‌ भ्रयत्तेरव ` 
सरि क्म मठो सय्वभिषारिपरसमयवसतम्कया स्वक्पेण ण पुक्पबहत्वं दध, संगुप्यविपर्येयाच्चंव ।॥ ` प 


उाणं (स्वान) . +, १९ स्थान १: टि० २-३ 


२--अयुगपत्‌ प्रवृत्ति- खव जीवो मे एक साय एक प्रवृत्ति का न होना । 

३-- त्रिगुण का विपर्यय--सत्व, रजस्‌ मौर तमस्‌ का विपर्यय होना, सवे जीर्वो मे उनकी एकल्पता कान होना । 

जैन आमो मे नानात्मवाद केसमर्थनमे जोत्कयियिगएदह उनमे सेकुछवर्हु, जिनकी तुलना साख्यदशन के 
तके की जा सक्ती है, मौर कु ठनत्ते भिन्न रह । जेन आगमो मे प्रस्तुत तकं वर्गीह्ित स्प में पाचर्है- 

१--एक व्यक्तिकेदुखको दूना व्यविति अपने मे सक्रान्त नही कर सकता । 

२--एक व्यक्तिके द्रारा छत कमं के फल का दूमरा। व्यक्ति श्रतिसवेदन--धनुमव नही कर मक्ता । 

३-- मनुष्य अकेला जन्म नेता है, नकला मर्ता ई--सव न एक साय जन्मतेते हँ मौरन एक साथ मसते ह 

रे--परित्याग मौर स्वीकार प्रत्येक व्यवित क्रा अपना-मपना होता है। 

भ--प्रोध आदि का मावेग, सज्ञा, मनन, विज्ञान मौर वेदना प्रत्येक न्यवित कौ अपनी-अपनी होती है" । 

षन व्यक्तिगत विश्नेपतामो को देखते हए एक समष्टि आत्मा कौ स्वीकार फरने मे मनेक संद्धान्तिक वाघाएु उपस्थित 
रोती ६। 

वेदान्त के आचायों ने प्रत्यग्‌-मात्मा को अपारमािक सिद्ध करनेमे जोत्तकदिये हु, वे वहत समाधानकारक 


नही दहै - । 


२-दण्ड (सू०)ः \ । । 
दण्ड दो प्रकारका होता है--द्रन्य दण्ड गौर भाव्र दण्ट । 
द्रव्य दण्ड--लाटी मादि मारकः सामग्री] 
भाव दण्डके तीन प्रकार रु-- 
१ मनोदण्ड-- मन कौ दुप्प्रवृत्ति । 
२ ाक्-दण्ड--वचन की दृप्प्रवृत्ति। 
- ३ कायनदण्ड-णरीर की दृप्प्रवृत्ति। 
मूतक्ृताग' सूत में क्रिया के ९३ स्थान वतलाये गये है । वहा पाच स्यानों पर दण्ड णब्द का प्रयोग हुमा है--म्ं 
दण्ट, ननरथ दण्ट, हिसा दण्ड, अकस्मात्‌ दण्ड ओर दष्टिविपर्यासि दण्ड । यहा दण्ड शव्द हिसा के मर्थमे प्रयुक्त दै। विशेय 
जानकारी के तिएु दक्र उत्तराघ्ययन, स० ३१ लोक ८ कै दण्ड शब्द का रिप्पण। 


उ-क्रिया (सरू० ४) . 


क्रिया का सामान्य वयं वृत्ति ह । मागम सादित्य मे मका मनेक मर्थो प्रयोग हुमा दै । सदर्भं के अनुसार क्रिया 
का प्रयोग सतुप्रवृत्ति भौर मसत्‌प्रवृत्ति-दोनो के जयं मेँ मिलता दै! प्रथम माचाराग (१।५)मे चार प्रकारके वादोका 
उल्लेख & 1 उनमे एक द्रियावाद है । भगवान्‌ महावीर स्वय क्रियावादी ये। दार्शनिक जगत्‌ मे यह्‌ एक प्रन था कि मात्मा 
अक्रियिहै यासक्िय? कुठ दार्णनिक मात्माको अक्रियया निष्क्रिय मानते थे'। भगवान्‌ महावीर भात्माको सक्रिय 
मनितेये। 

इस विष्व म एेसी कोई वन्तु नदीं हौ सकती, जिसमे क्रियाकारित्व न हो । वस्तु फो परिभापा सी भाघार प्रकी 
गर्ह है। वस्तु वदी दै , जिसमें मर्यक्रिया कौ क्षमता है । जिसमे मयंक्रिया की समता नही दै, वह्‌ मवस्तु दै । यदा क्रिया" का 
प्रयोग बस्तु की अर्थक्रिया (स्वाभाविक क्रिया) के भयं में नँ है, किन्तु वह्‌ विशेष प्रवृत्ति के भथमे दै । 

दुसरे स्यान (सू० २-३५) में क्रियाके वर्गीरित प्रकार मिलते रह) 


१ सूवरष्वग, २।१।५१ । २ सूषषटसगि, २।२।२॥ 


उप्णत्स दुक्य अण्णौ णो परियाष््यद भण्णेण कत घष्णोणा ३ सूवृतगि, १।१।१३ 
पटिम्रविदेद्र, पतेय जयद, पर्तेयं मरद, पत्तेय चय€, पत्तेय गृष्व च 

फारयं चेव, सव्व कूभ्व ज्ज 
उवयग्जष्ट, वत्तेयं संप्रा, पत्तेय सण्णा, पत्तेय मण्णा, पत्तेय २ ८ 


निण्णु, पतेयं षेदणा । एर्व धकारमो अप्या, ते उ एव पमस्मिया ॥\ 


५९ 


ठाणं (स्यान) २० स्थान १: टि० ४-१६ 


नक ॥ 


४-७-लोक, अलोक, घमं, अघम (सु० ५-८) 


आकाश लोक मौर मलोक, इन दो भागो मे विभक्त है'। जिस माकाश मे धर्मास्तिकाय, सधर्मास्तिकाय, काल, 
पुद्गलास्तिकाय मौर जीवास्तिकाय--ये पाचो द्रव्य मिलते हँ, उसे लोक कहा जाता है मौर जहा केवल आकार ही होता है, 
वह्‌ अलोक कहलाता है । 

लोक मौर मलोक की सीमा रेखा धमं (धर्मान्तिकाय) मौर मधर्म (अधर्मास्तिकाय) के द्वारा होती है 1 घमं फा लक्षण 
गति मौर अधमं का लक्षण स्थिति है । जीव गीर पुद्गल की गति धर्मं मौर स्थिति घमं के आलम्बनमे होती है । 


८-१३-वध यावत्‌ सवर (सु° ६-१४) 


सख्याकित छह सूत्रो (६-१४) मे नव तत्त्व मे से परस्पर प्रतिपक्षी ह्‌ तत्त्वो का नि्देण क्रिया गयादै । ` 

वन्न कै द्वारा आतमा के च॑तन्य आदि गुण प्रतिवद्ध होते हँ । मोक्ष आत्मा की उस अचस्था फा नाम है, जिसमे मात्मा 
के च॑तन्य आदि गुण भृक्त रौ जाते ह, इवलिए वध मौर मोक्ष मे परस्पर प्रतिपक्ष भाव है । 

पुण्य के दारा जीव को सुख की अनुभूति होती दहै मौर पाषके द्वारा उसे दुख की अनुभूति होती है, ६सलिए पुण्य मौर 
पाप मे परस्पर प्रतिपक्षभाव है। 

आश्रव कमं पुद्गलो को भाकपित करता ह भौर सवर उनका निरोघ करता ह, सलिए आश्रव गौर सवर मे परस्पर 
प्रतिपक्ष भाव है । दूसरे स्थान (सू० १) मे नका प्रतिपक्षी युगलके ल्पमे उल्लेख मिलता है । 


१४-११५-बेदना, निर्जरा (सु०° १५-१६) 


प्रस्तुत स्यान मे वेदना एब्द का दो स्थानों (१५वे सूत्र मे मौर ३३बें सूत्र मे) पर उल्लेख हुभा है । तेतीसरवे सूत्र मे 
वेदना का मर्थं मनुभूति है 1 यहा उसका मर्थ कर्मशास्त्रीय परिभापा से सवद्ध दै । निजंरा नौ तत्त्वो मेँ एकं तत्त्व है । वेदना 
उसका पूर्वरूप द । पते कर्म-पुदुगर्लो की वेदना होती दै, फिर उनकी निर्जरा होती है । वेदना फा अर्थ॑दहै स्वभावसेया 
उदीरणाकरण के द्वारा उदय क्षण मे माए हृए कर्म-पुद्‌गलो का अनुभव करना । निजेरा का मर्थं है अनुभूत कर्मुद्गलों का 
पृथक्करण भौर वात्मशोधन 1 


१६-जीव (सु° १७) 


मात्मा मौर जीव पर्यायवाची शब्द द । भगवती सूत्र (२०।१७) मे जीव के तेस नाम वतलाए गए ईह" 1 उनमे पहला 
नाम जीव मौर दणवा नाम मात्मा दै 1 सामान्य दृष्टि से ये पर्यायवाची एव्द ह, किन्तु विशेष दृष्टि (समभिरूढनय की दृष्टि) 
म को भी णावद दूमरे णव्द का पर्रायवाची नहीं होता । दस दृष्टि से आत्मा मौर जीव मे अथं-मेद है । आत्मा का मर्थं है-- 
अपने चैतन्य मादि गणो मौर पर्यायो मे सत्तं परिणमन करने वाला चेत्तनत्ततव । 

जोव का मर्थं है--शरीर मौर आयुष्य को धारण कर्ने वाला चेतनत्ततत्व^ 1 

एणे बाया (१।२) मे आत्मा का निदेश देह्‌-पुक्त चेतनततत्व के मयं मे गौर प्रस्तुत सूत्र मे जीव का निदेश दैट्‌-वद्ध 
चेतनततत्व के अयं मे हुमा प्रतीत होता है। 





१ स्यार्नाग, ०११५२ ३ उत्तराघ्ययन, रमा 
दपि मागासे पण्त्ते त नदा-- गरद्रलनवणो उ घम्मो, महम्मो खाणलम्वणो ) 
घोगागासे चेव, मलोमागासे चव । ४ भगवती, २०१७ 

२ (क) उप्तराघ्ययन, २८।७ जीवत्थिकायस्स णं भते ! केवष््या सर्भिवयणा पण्णत्ता ? 
घम्मो मरम्मो जागासर कासो पूणस जत्तवो । गोयमा | मणेगरा मभिवयणा पष्णप्ता, घ षहा-- जीति या 
एम सोगो त्ति पन्नत्तो, चिर्णेहि यरदसिह ॥ मायाति भा 
{घ) 1 ३६।२ ध ५ भगवती २।१५ 
सीया चेय अमीवा प, एम व याद्िए 1 जम्हा जीवे जवति जीवत्त बाठयं च कम्म उयजीव 
भजीयदेषमामसे, यतो चिवाहिएु ¶॥ जीवेति वक्तव्यं तिमा 1 ( 


-लाणं (स्थान) “ ` २१ स्थान १ : टि० १७-२१ 


्र्तुत मूव्र मे जीव के एकत्व का हेतु प्रत्येक णरीर वतलायां गया है । जैनतक््ववाद के अनसार मुक्त गौर वद-- 
दोनो प्रकार के चेतनतत्त्वे सख्या-परिमाण कौ दृष्टि से भनन्त हु, किन्तु यदा जीव का एकत्व सख्या की दृष्टि से विवक्षित नहीं 
है 1 एक चेतन मे दरूमरे चेतन फो व्यवच्छिन्न करने वाला णरीर है । "यह एक जीव है'-- यहं इकाई शरीरके हाय ही मभि- 
ज्ञात होती दै 1 मत इसी दृष्टि से जीव का एकत्व विवधित है । इसकी ठुलना वेदान्त-खम्मत प्रत्यम्‌ मात्मा से होती दै । उसके 
अनुमार परमार्थदृष्टि से मात्मा एक दै, जिसे विष्वग्‌ मात्मा कटा जाता है भौर ज्यवहार-दुष्टि चे गात्मा अनेक है, जिन्दे 
"प्रत्यग्‌ भात्मा कदा जाता दै ५ 

वेदान्त का दृष्टिकोण गद्रैतपरक है" । मतत उसके भाचार्ये प्रत्यग्‌ आत्म को मानते हृए भी भात्मा के नानात्व को 
-स्वीकार नदीं करते 1 उनका सिद्धान्त है कि प्रत्यग्‌ आत्मार्गो का अस्तित्व विष्वग्‌ भात्मा से निष्पन्न टोता है । जो वस्तु जिससे 
-सस्तित्व (मात्म-लाभ) को प्राप्त करती है वह्‌ उससे भिन्न नदीं हौ सकती, जंसे--मिदटरी से मस्तित्व पने वाले घट आदि 
-उसमे भिन्न नदीं हो सकते" । इसी प्रकार समुद्र से अस्तित्व पाने वाते तरद्ध आदि उसमे भिन्न नही हौ सकते । 

जैनदर्णन के मनुसार भी आत्मा एक भौर अनेक--ये दोनो सम्मत हु, किन्तु एक आत्मा सै भनेक अत्माए निष्पन्न 
-होती है, यद्‌ जेनदषोन कौ मान्य नही है। चैतन्य के सादृर्यकी दृष्टि से मात्माएकदहै भौर र्च॑तन्य की विभिन्न स्वतन्न 
-इकाषटयो मौर देह-वद्धता के कारण वे मनेक है । दौनौ अभ्युपगम दूसरे मौर ्र्तुत सूत्र (१७) ये फलित होते हँ । 


१७-१६-मन, वचन, कायव्यायाम (सू° १६-२१) 


जीव कौ प्रवृत्ति के तीन स्रौतर्हु--मन, वचन मौर काय। इन तीनो को एक शब्द मे योग कहा जाता है" गागम 
-साहित्य मे नमे से प्रत्येक के साय भी योग शव्द का प्रयोग मिलता है^। 
मागम-तादित्य मे प्राय काययोग शन्द का प्रयोग किया गया है । काय-व्यायाम शब्द का प्रयोग दो वार इसी स्थान 
(१।२१,४३) में हमा दै । वौद्धमाहित्य* मे सम्यग्‌ व्यायाम शब्द का प्रयोग प्राप्त है । ठस समय मे सामान्यप्रवृत्तिके अर्यं मे 
भी व्यायाम श्रव्द का प्रयोग किया खाता था, एसा उक्त , उद्धरणो से प्रतीत होता दै । बायुकेद के ग्रन्थो में व्यायाम शव्दका 
'प्रयोग काय कौ एक विशेष प्रवृत्ति के मर्यमे रूढ है“ 1 


२०-२१--उत्पत्ति, चिगति (सरु° २२-२३) : 


जन तत्त्ववाद के अनूस्रार विष्व की व्याख्या त्रिपदी के हारा की गर्द है। त्िपदी के तीन मग ह--उत्पाद, व्यय गौर 
प्रीग्य । उत्पाद गौर व्यय--ये दोनो परिवर्तेन बीर ध्रौव्य वस्तु के स्थायित्व का सूचक टै। इनदोसूत्रोमे न्निपदीकेदो 
अगौ--उत्पाद सौर व्यय करा निद है-देसा भभयदेव सूरि का मभिमत है। 
उन्दने “वियती पद की व्याख्या मे एक विकल्प भी प्रस्तुत किया दै । उन्दीनि लिखा है कि "विगती' पद की व्याख्या 
“विक्रति भादि भी कौ जा सकती है, किन्तु इससे पते सूत्र मे उत्पाद का उल्लेख है, उमी के आघार पर उसकी व्याख्या व्यय 
की गहः 





-१¶ कठोपनिषद्‌, ४।१। स्यानाग, ३1१३ त्िविहे जोगे पण्णत्त, त जहा-- 
२ मण्टरूमयकाकराभाप्य, ३।१७ १८ मणजोगे वद्वगे कायजौगे । 
सस्माक मर्दरंतदप्टि 1 दीघनिकाय, १० १६७ 


४ 


वृहदारप्यकमाप्य, ३५ 
यस्य च यस्मादार्मस्ताभो भवति, स वेन बविभक्तो दुष्ट, 
यया पटादीनि मदा 1 

पाकर माप्य, ब्रह्मभूत, २।१।१३ 

न ख समुद्रात्‌ उदकात्मनोऽनन्यत्येपि तदूविकारार्णां फेनव॑रगा- 
दीर्ना इतरेतर मावायत्ति भवति 1 न च तैर्पा इतरेखरमावाना- 
पत्ताघपि समुद्रारमनोज्यघ्व भवति 1 ॥ 
सरवायंसूत्र, ६।१ ~ 

फायवाद्ूमनःकमं योग । 


चरर, सूत्रस्थान, प्र० ७, एसोक ३१ 

लापरव क्मखामष्यं, स्वयं क्तेगसदिप्णुता 1 
दोपस्षयोग्निवृद्धिश्व, ष्यायामादपमायते ॥ 

स्था्नागिवृत्ति, पत्रे १६ 

“उप्प' त्ति प्रावत्वादु्पाद , स घंक एकसमये एकपर्यायापेक्लया, 
महि तस्य युगपदुत्वादम्ययादिरस्वि, भनपे्तिप्तद्विपेपक- 
पदा्यंतया वँकोऽमावित्ति।) विय स्ति विगतिविधम, ता 
चेकोत्पाददिति चिषविर्विगतिरिव्यादिभ्याख्पान्तरमप्युचित्मा- 
योग्यम्‌, मस्मामिस्वु उत्पादसूत्रानृगृण्यतो भ्याल्यावमिति 1 
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वासवे सूत्र मे "उप्पा' पद दै । अभयदेव सूरि ने प्राकृत भाषा फा विकेप प्रयोग मानकर दस्तक मयं उत्याद करिया 
है । इसका र्थं उत्पाद विया हसीलिए उन्दने "विगती' पद का अयं च्यय किया । “उप्पा' एषः स्वतन्त्रे णष्द है ! तव उनका 
उत्पाद रूप मानकर उसकी व्याख्या करने का अर्थं ममघ्न मे नही बाता । “उप्पा' गराव्द गोप्या" का रुपान्तरे प्रतीन हीरा £ । 
स्वीकरण होने पर “मोप्प।' का "उप्प' वना है ! "ओप्या' का अथं है शाण मादिं पर मणि मादि मरा धर्पेण करना! । 

दरम अर्थं के सदम मे “उप्पा' का अयं परिकेमं होना चाहिए 1 इसका प्रतिपदः टै विए़ति। 

विकृति फौ सभावना अमयदेव सूुरिने भी प्रकट फी टै) किन्तु पाचवें स्यान के दो सूरो का मवतोक्न कणे पर 
यहा “उप्पा' का अथं उत्पाद ओर “विगति' का भर्थं भ्यय ही सगत लगता है । 


२२-विक्षिष्ट चित्तवेत्ति (सु° २४) 


ममयदेव सूरि ने "वियच्चा' एब्द का अथं मृत एरीर किया है 1 "वि" का अर्थं विगत भौर च्चा" फा मर्यं णरीर-- 
विगतार्वा अर्थात्‌ मृतशरीर ! मका दूमरा सस्कृत रूप “विवर्चा' मानकर दौ अर्यं किए है--विशिष्ट उपपत्ति फी पदति भौर 
विणिष्टभूषा' 

अर्चा का एक मर्थं चित्तवृत्ति (लेष्या) भी है" । विगतार्चा मथवा मृत जीव फी मर्चा यह्‌ मयं सहन प्राप्त नही ह 1 
विशिष्ट चित्तवुत्ति- यह्‌ मर्थं सहज प्राप्त दै । इसलिए हमने यदी मर्थं मान्य किया है । 


२३-२६- गि, आगति, च्यवन, उपपात (सु०° २५-२८८) 


गत्ति, आगति, च्यवन भौर उपपात--यहा ये चासे शब्द पारिभापिकर्टु। 

गत्ति-जीव का वर्तमान भव से भागामी भवमे जाना) 

मगत्ति--जीव का पूवेभव से वर्तमान सवमे लाना। 

च्यवन--ऊपर से गिरकर नीचे माना । उ्योतिप्क भौर वैमानिक देव भायुप्य पूर्णं कर ऊपर ते नीचे आकर उन्पन्न 
होते रै, सलिए इनका मरण च्यवन कटलाता ई । 

उपपात--देव ओर नारको का जन्म उपपात कटूलाता दै 1 


२७-३०-- तकं, सन्ना, मनन, वित्ता (सु० २६-३२) : 


न चार सूत्रो (२६-३२) मेँ क्नान के चिविघ पर्यायो का निरूपण किया गया है-- 
तकं ईहा से उत्तरवर्ती भौर मवाय (निर्णय) से पूर्ववर्तीं चिमणें को तकं कहा जाता है, जैसे यह्‌ सिर को खूजलां 
रहा दै, इ्मलिए यह पुरूप होना चाददिए । यह तकं फ मागभिक व्याख्या है" । तकं का एक अथं न्पायशास्त्रीय भौ है। परोक्ष 


प्रमाण क पाच प्रकारो मे तीसरा प्रकार तकं है । इसका मथ है--उपलब्धि भौर अनुपलच्ि से उत्यन्न होने वाला च्याप्तिन्नान 
तकं कटूलाता तै" । 


१ देशीनाममाला, १।१४८ ४ सूत्रहतांग, १।१५।१८, वृत्ति, पत २६७ 
एलविलो घणिमोखषा सघम्मरोरपििुसु एक्कमुष्टो 1 अर्चा - तेष्याऽन् करणपरिणसि । चि 
प्रोली फूलपग्पिादी मोरक्नमचौक्खम्मि विमलणे योप्पा 1 ५ स्यानाग, २।२५०। 
टि० नोप्पा शाणादिना मण्यादैर्माजंनम्‌ 1 ६ म्धानांगिवृत्ति, पत्र १६ ५ 


स्यानागि, ५।२११, २१९६। तकण ठक विमं वायाव्‌ पूर्वा हाया उत्तरा भ्राम 
३ स्यार्नागवृत्ति, पव १६ शिर कण्डरूयनादय पुरूपधर्म्मा दह्‌ घटन्त दति-सम्प्रस्पयरूषा । 
वियच्च ति विगते प्रागृक्तन्वादिह्‌ विगतस्य विगमदतो ज षस्य ४ प्रमाणनयत्रत्षातोकास्कार, ३१७ 
मूतस्येस्यथं" भर्वा--शरीर विगतार्वा, पराङतप्वादिति, विवर्ख उपलम्प्रानृपसम्भसभव विकासो$लिवक्ताध्यताघनसंय-घाचा- 
या--वित्तिष्टोपपत्तिपद्धषिविशिष्टभूपा बा । सम्बन द्रदमस्मिन्‌ सत्येष भवठीत्पाकार सवेदनमूहापरनामा 
संक । 
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मज्ञा- के दो वर्यं होते ह प्रत्यभिन्नान मौर मनुभूति ! नदीमूतर मे मति (आभिनिवोधिक) ्नानकाएकनाम 
न्तन निदिष्ट है"! उमाम्वाति ने मति, स्मृति, सन्ना, चिन्ता मौर मभिनिवोध इन्दं एकार्थक माना है 1. मलयगिरि तया 
अभवयदेवं मुरि दोनौ ने सजा का अर्ये व्यञ्जनावग्रह्‌ के वाद होनेवाली एक प्रकार कौ मति किया दै! । अभरयदेव सूरि ने इसका 
दस्य अर्यं मनुभूति भी क्रिया हैः । इस भ्यं म प्रदत्त सन्ना के दस प्रकार दमर्वे स्थान मे वत्तलाए गरहः । किन्तु यहा तक, 
मनन नौर विक्नान के साय प्रयुक्त तथा नदीमे मतिज्ञानके एक प्रकारके न्प मे निदिष्टहोने के कारण सज्ञा का भथं 
-मतिशान का एक प्रकार -- प्रत्यभिज्ञान ही होना वादिए । प्रत्यभिज्ञान का अथं उत्तरवर्ती न्यायग्रन्योमें इस प्रकार किया 
नगयादह- 
मनन--वत्तु के सूक्ष्म धर्मो का पर्यालोचन करनेवाली वुद्धि मालोचना या अभ्युपगम । 
विज्ञता या विन्ञान--अमरयदेव सूरि ने “विन्नु शतद का मयं विद्धान्‌ या विज्ञ क्रिया है, मौर वकल्पिक खूपमे विद्रता 
-या विज्ञना क्रिया है" ¦ श्रूत-निशधित मतिज्ञान के चार प्रकार ह--अवग्रह्‌, ईहा, भवाय भीर धारणाः । भवाय का अर्यं है-- 
विमतं के वाद होने वाला निश्चय । उसके पाच पर्यायवाची नाम हैँ । उनमें पाचवा नाम विन्नान है“। ञाचायं मलयगिरिके 
-जनुम।र्‌ जो ज्ञान निश्चय फे चाद होनैवाली धारणा को तीव्रतर वनाने मे निमित्त वनता है, वह्‌ विज्ञान हैः 1 प्रस्तुत विषय 
“विन्न छब्द का यही मर्यं उपयुक्त प्रतीत हता है । म्यानाग के तीस्तर स्यान मे जान के पर्चात्‌ विज्ञान का उल्लेख मिलता 
है“ 1 वहां मभयदेव सूरि ने विज्ञान का यय हैयोपादेय का विनिष्चय किया है ।\" इसने भी इस वात की पुष्टिहोतीदहैकि 
विन्नान जा मर्यं निश्चयात्मक जान हे । 


५ 1 है 


३ १-- वेदना (सू० ३३) 


वेदना--घर्तुत स्यान में वेदना ब्द का दो स्थानो पर उल्लेख दै एक पन्द्रह नूत्र मे गौर्‌ द्रुमा तेतीसरवे मूत्र मे । 
"पन्द्रह्वे मूत्रमे वेदना का प्रयोग कर्मं कामनुभव करने के भ्यं मे हुमा है, गौर यहा उसका प्रयोग पीडा मथवा सामान्य 
अनुमृतिके अर्थमे हूमा दै" । 


३ २-३३- छेदन, भेदन (सु° ३४-३५) - 


छेदन-भेदन--यदन का सामान्य अर्यं है दुकडं करना मौर भेदन का सामान्य अर्यं है विदारण करना । कर्मशास्तरीय 
-परिभापा के अनुमार्‌ यदन का मथं है--कर्मो की त्यित्ति का घाव करना-उदीरणाकेद्राय कर्मो दीर्घं स्विति कोकम 
करना । 


। भेदन का अयं है-कर्मो के रस का घात करना--उदीरणा के द्वारा कमो के तीव्र विपाक को मद करना । 





१ नदी, मूत्र ५२, गा० ६ ७ नदी, सूत्र ३६। 
शृदासपोहवीमसा, मग्णा य गवेद्रणा । ८ नदी, सूत्र ४७1 
सण्णा सद्र मर पप्णा, सत्व माभिणिमोहिय ॥ ६ नदीयुत्ति पत्र १७६ 
स ठत्वापसूत्र, १।१३ विचष्ट जान विज्ञान क्षयोपलमविपोवादेवायध्ारिताय 
मति स्मृति सरन्न चिन्तार्जमिनमिवोघ द्त्यनर्यान्ठरम्‌ । विपय एव तीग्रतरधारणाहैतु्बोधविेय । 
३ ˆक--नदीवृत्ति, पत्र १८७ १० स्थानांग, ३।४१८ 1 
सनातन सज्ञा स्पजनायग्रहोत्तरकासभाषी मरदिषि्रेप दरययं 1 ११ स्यानागवृत्ति, पत्र १४६ 
,. ख-स्यानगिवृत्ति, पत्त १६ विनानमू--भ्र्यदीना हैपोवादेयत्वविनिश्षय । 
सज्ञान सन्ना भ्यय्जनावग्रहोत्तरकालमामी मतिविरेय । १२ देष १४, १५ का रिप्पण 
४ स्पार्नागवुत्ति, पत्र ४७ १३ स्मानागवृत्ति, पव १६ 
साहरसयादयपाधचिका घा वेना सया 1" पराम्बेदना घामान्यकमनुमिवलसषणोक्ता दहु वु पौडासक्ष्णैव 1 
५. स्मा्नाम, १०।१०१ ) ५ १४ स्यानागयुत्ति, पवर १६ 
६ स्यार्नागवृत्ति, पत्र १६ छेदन कर्मण स्यितिघात, भेदन तु रसघाव इति । 


एगा विन्त त्ति विषान्‌ चितौ षा वुस्यबोघत्वादेक दति, 
स्प्रीर्सिगर्व प्राकृतत्वात्‌ च उत्पाद (स्य) उप्पदत्‌, लुप्ठमाव- 
प्रस्पमस्वाद्रा एमा चिद्त्ता विनता बत्यपं 1 
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३४-अन्तिमि शरीरी (सू० ३६) 


प्रत्येक प्राणी के दो प्रकारके शरीर होते ईह--स्थल यौर चूकम । मृत्यु के समय स्यूलतरीर दूट जाता ह्‌, किन्तु 
सृक््मशरीर नही टता 1 जव तक सृक्ष्मशरीर रहता है, तव तक जन्म नौर मरण का चत्र चतता दहता ह| म॒ध्मणरीग्से 
छटकारा विशिष्ट साघना से मिलता है । जिस व्यमिति का सूदमशरीर विलीन दो जाता है, वह भन्तिम्तरीरी हता दै । स्यूत 
शरीर की प्राप्ति का निमित्त सृक््मशरीर वनता दै । उसके विलीन हो जाने प्रर श्ररीर प्राप्त नी होता, दमीतिएु षद्‌ 
करन्तिमशरीरी कहलाता है । उसका मरण भी मन्तिम होने के कारण एक होता है । वद्‌ फिर जन्म धारण भी नहीं करता 
इसीलिए उसका मरण भी नही होता । 


३५- सशुद्ध यथाभूत (सु० ३७) 


सतुत सूत्र मे एकत्व फा हेतु सख्या नही, किन्तु निलेषता या सहाय-निखेक्षता है । जो य्यव्ति सगुद्ध होता दै-- 
जिसका चरित्र दोप~मुक्त होता है, जो यथाभूत--शक्ति सम्पन्न होता है मोर जौ पात्र--अतिशायी घान यादि गुणोका 
जाश्रयी होता है, वह्‌ भकेला अर्थात्‌ निर्लिप्त या सदहाय-निरपेक्ष होता है 1 


२६--एकभूत (सू० ३८) 


दुख जीवोके साय भग्निमौर लोह की भांति लोलीभृत या अन्योन्य प्रविष्ट होता षै, इसलिए उसे एषःभूत फटा 
है । जन साख्यदशंन की भाति दु" को बाह्य नही मानता । 


३७-३८- प्रतिमा (सु० ३६-४०) 


प्रतिमा शब्द के मनेक अर्थं होते ६-- 
१ तपस्या का विशेष मानदण्ड । 
२ साधना का विशेष नियम । 
३ कायोत्स्गं । 
४ भूति । 

५ प्रतिविव। 

यहा उक्त अर्थो मे से प्रतिविव का अथं ही मधिक सगत प्रतीत होता है । भघमंप्रतिमा अर्थात्‌ मन पर होनेवाला 


सधर्म का प्रतिविव । यष्टी आत्मा के लिए क्लेष का हेतु वनता है 1 धर्मप्रतिमा भर्थात्‌ मम पर होनेषाला धर्म फा प्रतिविव । 
यही आत्मा के लिए शुद्धि का हतु वता है 1 


३६--एक मन (सू० ४१) . 


एक क्षण मे मानसिक नान एक ही होता दै--यदह्‌ सिद्धान्त जेन-दर्शन कौ मागम-काल से टी मान्य रहा है नैयायिक 
वैशोपिक-द्षोन मे भौ यह सिद्धान्त सम्मत है । इस सिद्धान्त के समधेनमे दोनो के हेतु भी समान ह । जन-दर्णन के मनुसार 
एक क्षण मे दौ उपयोग (ज्ञान-व्यापार) एक साय नदी दते, इसलिए एक क्षणमे मानसिक क्नान एक ही होता है! एक 
अआदमी नदौ मे खडा दै, नीचे से उसके पैरो फो जल को ठडक का सवेदन हो रहा है मौर ऊपग्से सिर कौ धूप कौ उष्णता 
का संवेदन हो रहा है। इस प्रकार एक व्यक्त्ति एक ही क्षण में णीत मौर उष्ण दोनो स्पर्णो का सवेदन करता है, फिन्तु 
स्तुत यह सही नही है । क्षण मौर मन की सूक्ष्मता कै कारण एसा प्रतीत होता दै कि वह एक क्षण मे शीत भौर उष्ण 
दोनो सपो का सवेदन करता है, किन्तु वास्तव मे एेसा नही है । जिस क्षणमे सीत-स्पंका अनुभव दोतादै, उसक्षणमे 
मन शीत-स्पशं की अनुभूति में ही व्याप्त रहता है, इसलिए उसे उष्ण-स्पशं की अनुभूति नहीं हौ सक्ती गौर जिसक्षणमे 
वहं उण्ण-प्यशं को अनुभूति मे व्यापृत रहता है, उस क्षण उसे शीत-स्पशं की अनुभूति नही हो सकती । 
१ स्पानागवृत्ति, पत्र २० एकस्य च तस्यकोपयोगत्यात्‌ जौषानाम्‌ । 


ठाणं (स्वान) ` २१ स्थान १ ˆ टि० ४०-४१ 


एकक्षणमे दो जानो भीर दो सनुभूतियोकेनहोनेका कारणमनकी शक्तिका सीमित विकास होना है'। 
नयायिक-वैमेपिक दकेन के बनुसार एक क्षण में एक ही लान मौर एक ही क्रिया होती है, इसलिए मन एक दै । न्याय दर्शेन 
कै प्रणेता महूपि गौतम तया वशेपिक दर्शन के प्रणेता महपि कणाद मन की एकता के सिद्धान्त के आधार पर दस निप्कपं पर 
पहुचे कि मन अणु द 1] यदि मन मणु नहीं दत्ता, तो प्रतिक्षण मनुप्य को अनेक ज्ञान होते । वहु अणु है, इसलिए वह्‌ एक 
क्षणमे ही इच्धिय कै साय सयोग स्थापित कर सकता द" । इन्द्रिय के साय उसक्रा सयोग हृएु विना ज्ञान होता नही, इसलिए 
वह्‌ एक क्षण में एक ही जान कर सक्ता है 1 


४०-एक वचन (सु० ४२) . 
मानसिक ज्ञान की भाति एकर श्षण मे एक ही वचन होता दै । प्रस्तुत सूत्र फे छठे स्थान मे छट मसम्भव च्रियाए 

बतनाई गदं हं ! उनमे तीनरी काल की करिया यह है क्रिएकक्षणमे कोई नीप्राणीदो भापाएु नही वौल सक्ता^। जन 
न्याय मे भ्यात्‌' न्द का प्रयोग हसी सिद्धान्त के माघधार पर करिया गया 1 वस्तु भनतधर्मात्मिक होती दै । एक क्षण मेँ उसके 
एक धर्म का दी प्रतिपादन क्रिया जा सकता दै । शेप अनतघ्मं अप्रत्तिपादित रहते ह । इसका तात्पर्यं यह होता है कि मनुष्य 
वस्तु के एक पर्याय का प्रतिपादन कर सकता दै, किन्तु समग्र वस्तु का प्रतिपादन नही कर सकता 1 इस समस्या को सुलन्नाने 
के लिए "स्यात्‌" न्द का सहास लिया गया । 

श्यात्‌" शब्द इस वात का सूचक क्रि प्रतिपाद्यमान धर्म फो मुख्यता देकर गर शेप घर्मो कौ उवेक्ना करे, तभी 
वस्तु वाच्य होनी हि! एक साय नक्र घर्मो की मपेक्षा से वस्तु अन्यक्तव्य हो जती है। सप्तभगीका चतुर्थं भगष्टमी 
आधार पर वनत्ता दै" । 


४१ शरीर (सु० ४३) ` 


शरीर पौद्‌गलिकदै 1 बहु जीव की एक्ति के योग से क्रिया करता ट । उस्तके पाच प्रकार हु-- 

१ मौदारिक--अस्थिचर्ममय शरीर। 

२ , वैक्रिय--विविध सरूप निर्माण में समर्थं शरीर। 

३ आहारक~--योगशक्ति से प्राप्त शरीर । 

४ तंजम-तेजौमय शरीर। 

५ का्मण--कर्ममयश्षारीर)। 

इन्द सचालित करनेवाली जीव की शक्ति को काययोग कहा जाताहै। एक क्षण म काययौग एक ही होता है। 
उपयोग (ल्ञानकाव्यापार) एकक्षणमेदो नही हो सकता, किन्तु काया की प्रवृत्ति एकक्षणमेदो हौ सकती है । यहा 
उसका निपेध नहीं दहै। यहा एकं क्षणमेदो काययोर्गो का निपेघ दहै । क्योकि जिस जीव-धक्त्ति ये मौदारिकशरीर का 
सचालन होता है, उसौ मे वेक्रियशरीर का सचालन नही हौ सकता । उसके लिए कूठ विशिष्ट शक्ति को अपेक्षा होती है । 
इस दृष्टि ने जव एक काययोग सक्रिय होता है, तव दूसरा काययोग क्रियाशील नहीं हो सक्ता । 


॥\ 





१¶ प्रमाणनयतत्त्वालाफालकार, ४।४६ ३ (क) -यायद्णन, ३।२।६२ 
पद्‌ द्विभेदमपि प्रमाणमास्मीयप्रतिवन्घरापगमवित्तेपस्वभाव- तदभावादणु मन । 
म््प्ामर्य्यं८ प्रतिनिपत्रम्थेमय्योतयति 1 (ख) यथोक्ठरतुल्वाल्वाणु । 

२ {क) न्यायद्पन, २।२।६०-६२ % -यायदर्णेन, ३।२।६ 

ज्ानायौयपच्चादेकं मनः । कमवृचचित्वादयुगमद्‌ प्रहणम्‌ । 

न युगपदनेकच्िोपलग्घे । ५ स्ा्नाग, ९५ 

असाठवकदर्धनवत्तदरपरलस्षि रागू्धूचारात्‌ 1 एगषमएणवादो भाप्रामो भसित्तष्‌। 
(ख) ैशेपिषर दघ्न, ६।२।३ ६ प्रमाणनयतत्त्वालोकासकार, ४।१८ 


भ्रत्नायौगपद्ान्‌ श्ानायौगपदार्ज्वंकम्‌ 1 स्यादवक्चम्यमेवेति यूगपद्विधिनिपेधकष्पनया चतरु" । 


लाणं (स्यान) २६ स्थान १: टि० ४२-४८ 


६प्‌-- (स ० ट ) + 

भगवान्‌ महावीर पुपार्थवादी ये 1 वे उत्यान आदि फो कायं-सिद्धि केलिए मावग्यक मानते ये । माजौवक सम्म्रदाय 
के आनाय नियतिवादी ये । वे कार्य॑-सिद्धि क लिए रच्याने जादि को याव्रयक नही मानते थे मौर अपने मनुयायीगण को यही 
पाठ पदति ये । भगवान्‌ महावीर ने सदालपूत्र मे पृषा--ये तुम्दारे वतत॑न उत्यान मादिमे वने है या भनृत्पान मादिनेग 

इसके उत्तर मे सदालपुत्र ने कहा--मते ! ये वर्तन अनुत्यान जादि से चने ह । सवं कर नियत है, द्वम्तिएु उत्थान 
आदि क कोड प्रमोजन नही है" । इस पर भगवान ने कहा--सदालपूत्र । कोई व्यप्ति तुम्दारे वरतेन फो फोड डालता, 
ठसक शाय तुम कंसा व्यवहार करतेदौ? 

महालपृ्र--भरते ! म उसे दण्डित करता हू । 

मगवान्‌--सदालपुत्र । सव कु निय्त है, उत्थान आदि का कोई मर्य नही द, तव तुम उस व्यक्ति को किस्लिषए 
दण्डित करते हौः ? 

इम सवाद मे भगवान्‌ करा पुरुपा्थंवादी दृष्टिकोण स्पष्ट होता है 1 उत्यान जादि का षव्दाथं हम प्रकार दै-- 

उत्यान--उठना, चेष्टा करनाः। 

कर्म-- श्रमण जादि कीक्रिया। 

वल--शरी र-तामर््यं । 

वीर्य-- जीव की शक्ति, मान्तरिक सामर्थ्य । 

पुरषकार---पीरुप मात्मोत्कपं । 

पराघ्ठः--क्ायं.निप्पत्ति मे सक्षम प्रयत 


४८३-४५-- ज्ञान, दोन, चरित्र (सू० ८५-४७) . 


जन, रने मौर चण्त्र--येतीनो मोक्ष मारं हु उमाम्बतिने दसी माघार पर "सम्यकदशंनज्ञानचारितराणि मोक्ष- 
माग ' (वतत्वार्थं सूत्र १।१) यह्‌ प्रमिद्ध सूत्र निखा धा । उत्तराघ्ययन (२५।२) मेँतेपको भी मोक्षकाम वततलाया गया 
दै । यहा उसका उल्लेख नदीं है । वह्‌ वस्तुत चच््रि का ही एक प्रकार है, इक्तिए वह्‌ यहा विवक्षित नही है} 


४८६-४८८-समय, प्रदेढा, परमाणु (सु° ४८-५०) 


चिश्वर् दो प्रकारके पदां हृत्त हुम मौर स्यूल । खपिक्ष दृष्टि से मनेक पदाथ सूम भौर स्थूल दोनोर्पोमें 
होते टै, किन्तु चरममूक्षम मौर चरमस्युन निरेक दृष्टि से दोते ैं। निदिष्ट तीन सूत्नो मे चरमसूष्ष्म का निू्पण किया गया 
ह।\ काल क्रा चदमसूकम भाग समय कहलाता है । यह्‌ काल का मन्तिम खण्ड होताहै! इसे फिर खण्डित नही कियाजां 
सक्ता! वस्तुकाचरमसूषम भाग प्रदेप्न कटलाता ट । 

यह्‌ वस्तु का अवरिमक्त अतिम खड टता द! पृदयलद्रव्यका चरमसृक्ष्म भाग परमाणु कहुलाता ई । इमे विरक्त 
नहीं कि जा सक्ता । वैज्ञानिको ने परमाणु का विखण्डनं किया दहै, किन्तु जेन-दृष्टि से उसका विश्चण्डन नहीं हता । 
परमाणु दो प्रकार के हीते ई--निश्चयपरमाण्‌ू सौरं व्यवहारपरमाणु | 


व्यत्रहस्परमागु भी वहृत सदम दोत्ता है । चह माधारणत्तया चक्ुगम्य नहीं होता 1 उका विखण्डन हौ सकता है, 
कनन निग्चयपरमाणु विण्डित नं हो सकता ) भगवती मं चार प्रकारके परमाणु वनलाए्‌ गए है-द्रव्यपरमाणु, क्षेत्र 
परमाणु, कालपरमाणु भौर भावपरमाणु । समे समय को कालपरमाणु कटा गयः है" । 


1; 





१ उवाययदमाभो, ७।२३,२४) 
उषागदाप्रो, ७।२५,२६। 
३ भनूयोगार, ३६६ धैक्किदपरमायृ ? 


परमाण दुवि पण्णत्ते, त जहा-सुरमे य षाक्हारिएु य। 
४ -मगदती, २०४० ॥ 


[, । 


॥ 


ठाणं (स्यान) २७ ` स्थान १: टि० ४६-८७ 


तीरे स्थान मे समय, प्रदेश मौर परमाणू को अच्छेच, बभे, अदाह्य, मग्राह्य, अनघ, _ ममध्य, अप्रदेन मौर 
अविनाज्य बतलाया गया है| 


2 ६-पण- शव्दः रुक्ष (सु° ५५-६०) 


निदिष्ट सूर्वो (५५-६०) मे पुद्गल कँ लक्षण, कार्य, सस्यान मौर पर्याय का प्रतिपादन करिया गया है। रूप, गध,रस 
मौर स्पर्ण--ये चार पुद्गल के लक्षण हुः 1 शब्द पुद्गतत का कायं है । जंन दान वंशेपिक दक्षन की भाति शब्द कौ आकाश का 
गृण व नित्य नदीं मानता । उसके मनुस्रार पौदूगल्लिक होने के कारण वहू अनिन्यहै। दुसरे स्यान मे शन्द फी उत्पत्ति के 
दो कारण वतनाए गर्‌ ह--स्धात गौर भेद! । जच पुद्गल सहति को प्राप्त होते ह, तव शब्द की उत्पत्ति होती है, जैते-- 
घटा का शब्द । जव वुद्गल भेद को प्राप्त होते ई, तच शब्द फी उत्पत्ति होती है, जंसे--वास के फटने का प्रश्द । 

दीघं, हस्व, वृत्त (गेद कौ तरह गोल), त्रिकोण, चतुष्कोण, विस्तीर्णं नौर परिमडल (वलयाकरार )--ये पुदगल के 
सत्यान द 1 कृष्ण, नील मादि पुदुगत के तसर्णो का विस्तार है। 


८५--मायामुषा (सू° १०७) 


मायामृपा--मायायुक्त मनस्य कौ मायामृषा कटा जाता है ! षष्ठ व्याख्याकार्ये ने मका सथं वेश वदलकर्‌ लोगो 
को ठगना कियाद" - | 


८६-८७--मवस्पिणी, उत्सपिणी (सू० १२७-१३४) 


कान मनादि अनन्त है इम दृष्टि मे चह निविभाग है, किन्तु व्यावहारिक उपयोगिता फी दृष्टि से उसके अनेक 
धर्गीकरण किए मए हु । उसका एक वर्गीकरण कान-चक्र है । उसफ़ दो विभाग ह--मवसपिणी भौर उत्सर्पिणी । इन दौनो 
के र्य-चक्र के आर्यो कौ भाति छट्‌-छट्‌ रे हु । भवसपिणी के ह्‌ भारे ये ई-- 
१ नुपम-नुषमा--एकान्त मुवमय । 
सुपमा--सुखमय 1 ॥ 
सुपम-दुपमा--सुख-दु-छमय 1 
दपम-सुपमा--दु ष-सुखमय । 
दुपमा--द्‌ खमय। 
दुपम-दुषमा--एकान्त द्‌ खमय । 
उत्सपिणी के छह मारे ये ह-- 
दुपम दुपमा--एकान्त दु मय । 
दुपमा--दु-खमय। 
दुषम~मुपमा--द्‌ ख सुखमय । 
सुपम दुपमा--सुख दुःखमय । 
सुपमा-सुखमय 1 
सुपप-मुपमा--एकान्त सुखमय 1 
अवसर्पिणी मे दण, गन्ध आदि गणो कौ कमण हानि मोर उत्सपिणी मेँ उनकी चरम वृद्धि होती है। 


[1 ^ +< < ~+ 


व < त ५ ९ 


१ स्यान, ३।३२८-३३१। 
२ उदसयध्यपन, २८१२ ॥ श 
३ स्पानांग, २२२०1 


४ स्यार्नागयृत्ति, पत्र २४ 


भाषया या सहे मूपा मायामृया ्राहृतत्यान्मायामोस, दोप- 
ययोग, द च॒ मानमुषादिसयागदोयोपनक्नषष, वेषान्तर- 
4 # करणेन सोकम्रतारणमित्यन्ये ! 
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द८--नारकीय (सु° १४९१) . 
(१२१३) मे चौवीस दडको का उत्ते है दण्डक का मयं है--समा जाति वति जीवौ का वरगकिरण । समार 
के सभी जीवो को चौवीस वर्गो मे विभक्त किया गया है! यहा उन चौवीस वर्गो फेनाम दिए गए ह) 


८६-६० --भवसिद्धिक, अमवसिद्धिक (सु०° १६५-१६६) . 


ससारी जीव दौ प्रकारके टोते ई६-- 

१ भवस्िद्धिक--जिसमे मुक्त होने की योग्यता हो । 

२ भभवसिद्धिक--जिसमे मुक्त होने की योग्यतान दहो) 

भवसिद्धिक भौर अमवसिद्धिक की भेद रेखा मनादि है) 
६१-६२--कृष्म-पाक्षिक, शुक्ल-पाक्षिक (सु ° १८६-९८७) 

मोक्ष कौ प्रक्रिया वदरत लम्बी दै, उसमे मानेवाली वाधामो को मनेक काल-रर्णी मे पार करिया जाता ह 1 कृष्ण भौर 
णुक्ल--ये दोनो पक्ष उसी श्खला के फाल-चरण दँ 1 जव तक जिस जीव फो मोक्ष की मवघि निपचित नही होती, तव तक 
वह्‌ कृष्ण-पक्ष की कोटि मे होता है गौर उक्त मवयि कौ निश्चितता होने पर जीव णुक्ल-पक्ष की फोटिमेगाजाताहै। इसी 
कालावधि के माधार पर प्रस्तुत दोनो पक्षौ कौ व्याघ्या की गई है । जौ जीव मपां पुद्गलपरावरतं तक्‌ ससार मे रहकर मुक्त 
होता दै, बह णुक्ल-पाधिक गौर इससे मधिक मवधि तक सत्तार मे रहुनेवाला कृप्ण-पाक्षिक कटुलातो ई" } ' 

यद्यपि अपाधं पुद्गल परावतं वहत लम्बा काल दै, फिर भी निर्चित्तता के कारण उसका कम महत्व नहीं है । णुबल- 
पक्ष की स्विति प्राप्न हने पर ही मघ्यात्मिकं विकास के हारं खुलते $, एस दृष्टि से भी उसका बहुत महत्व है । 


६३-६८-लेश्या (सू° १६१-१६६) 


विचार गौर पुद्गल द्रव्य मे गहरा सम्बन्ध है 1 जिस प्रकार के पुद्गल गृहीत होते ह, उसी प्रकार की विदारधारा 
का निर्माण होता ह । हरं प्राणी के आस-पास पृदूगलो को एकं वलय होता है । उनमें बर्ण, गध, सस मौर स्पशं होतते ई, भौर वें 
प्रशस्त एव मप्रश्स्त दोनो प्रकार के होति ह । प्रशस्त वर्ण, गध, एस गीर स्पर्णवति पुद्गल प्रशस्त पिचार उत्पन्न करते 
तया अप्रशस्त वर्ण, गध, रघ मौर स्यं वाले पुदगल मप्रस्न विचार उत्पन्न करते ह । लेश्या को उत्पन्न करनेवाले पुद्गलो 
मे गधमादिके होने पर भी उनमे विशेषता वर्णो (रगो) कौ होती दै, एेसा उनके नामकरण से प्रतीत होता है । जेप्यामोँ फा 
नामकरण रगो के माधार पर किया गयादै। रगो का हमारे जीवन तया चितन पर वहत वडा प्रभाव श्सत्थ्यको 
प्राचीन एव भाश्ुनिक सभी तत्त्वविदो मौर मानस्रणास्लिर्यो ने मान्यता दी है । उक्त विवरण के सदर्भर्मे हम लञए्या कौ इम 
भापामे वाघ सक्ते दै-- वित्रारौ को उत्यन्न करनेवाले पुद्गल जेए्या फलते ह 1 उन पृट्ूगलो से उत्सन्न होनेवाते विचार 
भी नेश्या कहलाते रह । हमारे शरीर का वर्णं तथा शरीर के भस-पास निमित हौनेवाला पौद्गलिक आभा-वलय भी तेए्या 
कटूलाता ह 1 एस प्रकार अनेक अथं नेष्या शब्द के दासा मभिदित करिए गए) 

प्राचीन माचार्यो ने योय परिणाम फो लेष्या कहा है"! 


१ अनुमोगदार, रष्ठ ३ स्यामागवृत्ति, पत्त २६ 
सणाहू-पारिणामिए--धम्मत्यिकाए सघम्मत्थिकाए यागा- लिश्यते प्राणो कमणा यया सा तेपा, सदाहू--"एतेप ष्य 
सत्यिकाए जोष्थिकाएु पौगलन्विकाए अद्धाघमरए घोर बसोए यणय घस्य कर्मंबग्धस्यित्तिविधाघ्य"" सया 
भगिद्धिया मभवतिद्धिया । कृर्णादद्रम्यद् चिभ्यात्‌, परिणामो य भात्मन । 

२ स्यानांगवृत्ति, पत्र २६ स्फटिकष्येय धराय, पेर्याणब्द प्मुण्यते ॥ 
कृप्यपाविकेतरयो्तक्षण-- । षति, स्य धर श रोरनाभकमेपरिणतिष्पा योगपरिणविस्पत्वात्‌, 
“जेविमवद्धो भोगमतपसिमहो सखो उ सवाते 1 योगस्य ज शरीरनामकम्मंपरिगतिविेयत्वात्‌ यद सक्च 


ते पुर्कपक्दिया खनु दिए पुण हिष्हपस्यीमा 11" अरत्तापतेावृत्तिहृता--पोगरपरिणामो सेरा" 1 
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योग तीन ह--काययोग, वचनयोग मौर मनोयोग । लेष्यां के पुद्गलो का ग्रहणात्मक सम्बन्ध काययौग से होता है, 
क्योकि सभौ प्रकार कौ पृद्गल-वर्गेणार्ओं का ग्रण मौर परिणमन उमी (काययोग) केद्रारा होता है भौर उनका प्र॑भावात्मक 
सम्बन्ध मनोयोग से दवा है, क्यौक्रि काययोग द्वारा गृहीत पुद्गल मन के विचारोक्रौ प्रभावित करते । इत परिभापाके 
अनुसार विचारो की उत्पत्ति मे निमित्त वननेवाते पृदुगल तथा उनसे उत्पन्न हौनेवाले विचार ही लेश्या कहलाते है । कितु 
भगवती, प्रनापना आदि सूत्रौ से शारीरिक वर्णं भौर आभा-वसय व तंजस-वलय भी चेश्या के सूपं में फलित होते है, भत 
्ोगपस्णिामो लेश्या', यह्‌ लेश्या की सयेक्ष परिभाप्रा है, निन्तु परिपूणं परिभावा नही दै । इस तथ्य कौ स्मृति मे रखना 
जावम्यक ई--प्र्त्त गौर यप्रण्स्त पुदगलो के द्वारा हमारी विचार-परिणति होती टै मौर शरीर के ' भासपास निमित 
जाभा-वनय हमारी विचार-परिणति का श्रतिविव हौतारै। 

प्रस्तुत सूत्र के तीखरे स्यानमे लेष्या के गध मादिके आधार पर दो वर्गीकरण किए गएह। प्रधम वर्गोकररणमे प्रथम 


-तीन वेश्याए द--ङृष्ण, नील मीर कापोत । द्रे वर्गीकरण मेँ सग्निम तीन लेष्याए ई--तेज , पद्म गीर गुक्त 1 देचिए 
नयन्त्र-- । 


\ प्रयम्‌ वर्गोकिरण, दवितीय वर्गौकरण 

अनिष्ट गध दष्ट गध 

* ' दर्गोतिगाभिनी न सुगतिगामिनी 

श. मकििनष्ट अमिलष्ट 

अमनोज मनोल्न 
अविशुद्ध विशुद्ध 
अगप्रघस्त प्रशस्त 
पीत-दक्ष स्निगघ-उष्णः 


९६-११३- सिद्ध (सु० २१४-२२८) : 


र्वे सूतरमेंसिद्धकौ एकता का प्रतिपादन किया गया है मीर यहा उनके पन्द्रह प्रकार वत्नाएुगए ह| जीवदो 
-प्रकार के होति हु--तिद्ध भीर सप्तारी 1 कर्मवंघनसे वधे हृए्‌ जीव समारी भीर कर्म॑भूक्त जीव मिद्ध कहलाते हैं । 

सिद्धो मे मात्मा का पूर्णं विकास हौ चुकता है, अत बआत्मिक विकास की दृष्टि से उन्म कोई भेद नहीं है 1 श्स अभेद 
फो दृष्टिने कहा गाद किषिद्धएक दं! उनमे मेद काप्रतिपादन पूर्वजन्म कै धिविध सम्बन्ध-सू्ों के धार पर किया 
ग्या है-- 

१ तीयनिद्ध--जौ तीर्थं कौ स्यापना के पष्चत्‌ तीयंमे दीक्षिते होकर सिद्ध होतेह, जसे ऋपभदेव के गणधर 
वपभसन मादि । 

> अततीर्थसिद्ध--नो तीयं की स्यापना के पते सिद्ध होते है, जैसे- मरुदेवी माता । 

3 तीर्थक्ररसिद्ध--जोतीर्थकरके ख्पमे मिद्ध होते, जसे--ऋपभ जादि। 

४ अनीर्थकरसिद्ध--जो सामान्य केवली के खूप मे सिद्ध तेरह 

५ स्वयबुद्धसिद्ध--जो न्वय वोधि प्राप्त करसिद्ध हौोतेह। 

६ प्रत्येकवुद्धसिद्ध--जो क्रिसौ एक बाह्य निमित सै प्रबुद्ध होकर सिद्ध दते ह । 

७ वबरदढवोघितसिद्ध--जो गाचायं भादिके दारा वौधि प्राप्त कर सिद्ध होते हैः। 


१ स्डार्नाग, ६।५१५.५१६॥ 

२ उत्तराध्ययन, ३६।४८। 
समास्याय सिद्धाय] 
ददिष जीया वियाहिया 1 
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८ म्तीलिद्धत्निद--जोस्तीफेधरीरसे सिद्ध होते) 

६ पृुख्पलिद्धमिदट-जनो परुषे शरीरमे सिद ्ोते ई। 

१० नपूसकलिद्धसिद्ध--जो कत नपुसक के णरीर से सिद्ध होति ई । 

११ स्वलिङ्कसिद--जोमिर्ग्न्यकेवेणमेसिद्धहोतेहै। 

१२ भन्यलिङ्धसिद--जो निर््रन्येतर भिक्षु रे वेणमे सिद्ध होते है) 

१३. गृहलिङ्खसिद्व--जो गुहस्य के वेण मे तिद्ध हेति ह । 

१४८ एकसिद्ध-- जो एक समय मेँ एक सिद होता है । 

१५ अनेकनिद्ध-जो एक समयमे दो से लेकर उत्कृष्टत एकं सौ आठ तक एक साध सिद्ध होति ह 1 

दन पन्द्रह भेद! के ह्‌ वग वनते है । प्रथम वर्गं से यह ध्वनित होता करि मात्मिक निर्मलता प्राप्त हो त सषघबदता 
मौर सधमुेतता--दोनों भवस्था्यो मे सिद्धि प्राप्त की जा सक्ती है । 

टूमरे वगं की ध्वनि यह्‌ दै कि आत्मिक निर्मलता प्राप्त होने पर हर व्यित सिदि प्राप्तं कर सकता है, फिर पट्‌ 
धर्म-घ का नेता हो या उसका भनुयायी । 


तीसरे वर्गं का माणय यह है किवोधिकी प्राप्ति होने परसिद्धिप्राप्तफी जा सकती है, फिर वह्‌ (बोधि) भिसी 
भी प्रकार से प्राप्त हहौ । 

चौथे वगं का हार्दं यद्‌ हैकिस्त्री भौर पुरुप दोनो शरीरेति यह्‌ सिद्धि प्राप्न फी जा सक्ती ई। 

पाच वरग से यह्‌ ध्वनित होता दै कि मात्मिक निर्मलता ओर बेणभूपा फा धनिष्ठ सम्बन्ध नही ह । साधना फी 
भ्रखरता प्राप्त होने पर क्सीभीवेणमे सिद्धि प्रप्तको जा सक्तीदहै। 

छठा वगं सिद्ध होने वाने जीवो की सख्या भौर समय से सम्बद्ध द। 

वेदान्त का भभियत यह्‌ है किं मृक्तजीव ब्रह्मा फे माय एकरूप हो जाता दहै, सलिए मृक्तावस्था मे सख्याभेद नही 
हठा † उपनिपद्‌ का एक प्रसम है-- 

महपि नारद ने सनक्छुमार से पृष्ठा--मुक्त जीव किसे प्रतिष्ठति? 

मनत्कुमार ने कटा-- वह्‌ स्वय की महिमा मे अर्थात्‌ स्वखूप म प्रतिष्ठित ६" । 

इसका तात्पय यह है कि वह श्रह्य के साथ एकरूप है ! जेन-दर्न बात्म-स्वछ्प की दृष्टि से सिद्धो में भेद का प्रति- 
पादन नही करता, किन्तु सख्या की दृष्टि से उनकी यनेफता का प्रतिपादन करता है जन दर्शन के अनुसार मुक्तजीर्व मे कोई 
वर्गेभद नहीं है, जिससे कि एफ़ क्ते मात्मा प्रतिप्ठापक्र वनौ रह भौर दूरी सव मात्माए उसमे प्रतिष्ठति हौ जाए। एक 
प्रह्यया ईश्वर हौ तथा दूरी मुक्त आत्माएु उसमे विलीन हो, यह्‌ सम्मत नहीं है । सव मन्त आतमाभो का स्वत्तने अस्तित्व 
है। उनकी समानता मे कोई अन्तर नही है । 

गणछर गौतम ने भगवान्‌ महावीर से पृष्ठा--भगवन्‌ ! सिद्ध फा प्रतिष्ठित दोते ६? 

भगवान्‌ न कहा--मुक्तजीव लोक कं मतिम भाग मे प्रतिष्ठित होते हः 


एक मुक्तजीव दूमरे मुक्तजीव म प्रतिष्ठति नहीं होता, इसीलिए भगवान्‌ ने अपने उत्तर मे उनकी क्षेत्रीय प्रतिष्ठा 
का उल्लेख क्ियादहै। 


¶ छान्दोम्य खपनिपद्‌, ७।२४१ 


स्र भगव कस्मिन्‌ प्रतिप्िति दति । स्वे महिम्नियदि वान 
महिम्नीति। 


२ घोचाद्य, सूत्र १६५ 
कटि तिद्धा पद्या ? (गाया १) 
सोणे य पृट्विया ! (भायार) 


बीञअं ठाण 


दवितीय स्थान 


अगमुख 


न 


ग्स्तुत स्यानमेदौ कौं सव्या ते सवद्ध चिपरय वर्यति जेन न्यायकातक हक्रिजो सायक शव्द होता है, बह 
मश्रतिपश्ष देता ह 1 इनका गधा प्रस्तुत स्थानं का पहला सूत र । इनमे वताया गवा ह-- 
॥ “जदत्यि प्र तोये तं चव्वं दुपमोबार" 
उँनदर्यन दंतवादी ह । उसके अनुसार चेतन मौर सचेतन दौ ग्रुल ततत ह। भेष सव इन्ही के भवान्त प्रकार है! जँनदर्थन 
मनेक्न्तवादी ह ! इमलिए्‌ वहू केवल दंतकादी नहु रै । वह अद्वंतवादी भी ह । उसकी देच्टिमे केवल दंत जीन केवल अद्वैत 
वाद क्त सरनति नहीं ह इन दोनों की सापेक्ष नयति ह । कों भी जौप चंतन्य पी मर्यदि ने मुक्त नही ह! अत चतन्यकी 
दृष्टि सै जीव एक दं । अ्चतन्य की दुष्ठिमे जजीवभी एन ह! जीव या अजीव कौ भी उव्य मम्तित्व की मर्यादा मे मुक्त 
नहीं ह । अत वस्तवे नी दुच्टिते द्रस्यएुक ह एम सग्रहुनयतते मद्रं नत्यहै। 
चेतन मे सत्रैतन्य मौर मचेतन मे चंतन्य का अत्यन्ताभाव ह । हय दृष्टिसे द्र॑व सत्यह। 
पहते स्यान मे जद्र॑त जौर प्रत्युत स्यान मे दत का प्रतिपादन ह । पहले स्यान मे टहेणक नही है । एसमे चार उहेणक 
ह! चाकरारमेभी यह्‌ प्रहतेमे वदा हं। 
अस्तुत स्यान का ययम सुतर सम्पूणं न्यान की मक्षिप्न स्परेवाहै। मेप प्रतिपादन जयी का विस्नारहै। उदाहरण 
कैविएदो तै नैतीत्तवं सूत्र तकर वि्यार्जो का वगीकिरण दहै! वहू प्रवम प्रन फे बावे फा विस्तार दह। इनी प्रकार अन्म 
विपर्वो क्री योजना की जा सक्ती ह। 
मोठके साधनी के विपय मे जनेन धारणाए्‌ श्रचतित ह! क्र दानिक किदा को मोक क्रा साधन मरानतेरहू, तौ 
ट दानिक आचरण को। जनदश्ननमा दुय्टिकोण यनेकन्तिवादी दहै, एसमलिए्‌ वहन केवत विया फो मोक्षका साधन 
मानता रै सौर न केवल भाचवरण फो! वह दोनो के तमन्वितन््प फो मोक्ष का साघन मानता है" । कुच विद्वानों का मर्ह 
रि जेनद्यन का सपना गरुष्ठ नही ह 1 उमने दुसरे द्थेनो फ निद्धान्ती फा समन्वय कर भपन दशेत फा प्रसाद खाक 
है । जनदगने का मात्ार-पकार देखवे परर उस अररार का मत फलित होना वहत फठिन नहं ह । किन्तु यह्‌ वस्तु-तत्य से परे 
हरू । कोई भी दर्णन सवत्मिना इूनरौं का ऋणी होकर अपने अन्तित्व की मौलिकता व मानता प्रदान नहं कर सकता । 
जंनदञजन का जयत्‌ के मघ्ययन का अपना मौलिक दृष्टिकोण ह । ठ्मका नाम भनेकान्त ह! उय दृष्टिकोणके कारण वह्‌ 
विरोधी प्रतीत होने वाती विभिन्न विचारधारां का समन्वय कर सक्ता ह, करता ह मौर उसनं प्रतीत मे ठेसा किया ह । 
निष्कप की मापार्मेक्हाजासकताहू कि जेनदणन के अनेकान्तवाद दृष्टिकोण ने अन्य दशनो के चिदान्तो का समन्वय 
ल सक्तनां यौरहनारह। 
शयवान्‌ मह्वीर की दृष्टि म सारी समस्यार्भो का मुल था हिसा गौर परिग्रह। उ्नक्रा वृढ अभिमत थाकिजो 
व्यक्ि हिमा भीर परिग्रह की बरास्तविक्ता को नहीं जानता, षह न धम युन सकता, न वोधि करो प्राप्न कृर सकताहं गौर 
न सत्य का साभातृक्रार दही कर मक्ताहू'। 
दिना प्रौर परिग्रह क्त्या करने पर ही व्यक्ति सही मवमे धमं चुनताहै, बोधि को प्राप्त कनता दौ मौर सत्यका 
सतुभव करता ह । 
यायम-यादित्य मे प्रमाण के दौ वर्गिरण मिलत ह--एक स्वाना बौर दूसरा नदौ का। स्यानाय फा वीकरण 
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ठाण (स्थान) द स्थान २: यामु 


नदी कै वर्गीकरण से ग्राचीन ग्रतीठ होत्रा है" । इसमे साव्ववहारिकग्रत्यक्ष का उत्ते नहीं ह । प्रत्यक्ष फ दो प्रकार निदिष्ट 
ह--केवलन्नान प्रत्यक्ष मौर नो-केवलन्नान प्रत्यक्ष 1 

नो-केवतन्नान प्रत्य के दौ प्रकार ह--ववधिन्नान यौर मन पर्यवन्नान । नदी के चनुमार प्रत्यक्ष के दी ग्रकारयेर्ह-- 
हद्धि प्रत्यक्ष भौर नो-इन्िय प्रत्यक्ष 1 नो-ढन्धिय प्रत्या के तीन प्रकार ह--अवधिलाने, मन-प्यवन्नान भौर फेवतमान!। 

स्थानाय कै केवलनान प्रत्यक्ष मौर नो-केवतनान प्रत्यक्ष इन दोनो फा समावे्र नदी के नो-षटन्िव परत्यक्षम होता 
ह । इन्विय परतयक्ष का अभ्युपगम जन्रमाणके क्षत्र मे उत्तरकालीन विक्रान हं । उत्तरवर्ती जन तक्तो मे एमे महत्वपूर्णं 
सपान दिया गयाह। 

स्यानगि सूत सव्या-भधान होने कै कारण सकलनात्मक है । इसतिए्‌ हममे तत्त्व, आचार, धेत, क्ाल.जादि भनेक 
चिपय निरूपित ह । कहीं जतिरिक्त सघ्याकादोमे प्रकारातर से निवेग फिया गया ह । उदाहरण के चिए वाचार के प्रकार 
प्रस्तुत किए जा सकते ह । माचार के पाच प्रकार ई--ज्नाननाचार, दशनमाचार, चरित्रेमाचार, तपवाचार गीर वीयं 
याचार । प्रस्तुत स्मान मेँ इनका निरूपण इस प्रकार ह-- 

नी-न्ानाचार के दो प्रकार--दघ्रनाचार, नो-दण्ठनाचार । नो-दशेनाचार फे वो प्रकार--चरित्राचार, नो-चरित्रा- 
चार । नो-नरिव्राचार के दो प्रकार--तपमाचार, वीयमाचार । 

विविध विपरयो के बघ्ययन करी दृष्टि से यह्‌ स्यान वहत ही सहृच्वपू्ं है 1 


प 
१ २।८६-१०६ 
२ प्रदो 
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मूल 


दुपमोञार-पदं 

जदत्यि ण लोगे त॒ सव्वं 
इपनोलार, तं जहा-- 
जीवस्येव सजीवच्देव । 
तस्तच्देव यावरच्चैव ! 
तजोणियच्येव अजजोणियच्देवं । 
साउयच्चेव सणाउयच्चैव। 
सद्‌ दिपच्देव अणिदियच्चेच। 
सवेयगा चेव यदेयगा चेवं } 
सस्व चेव अस्वी चेव । 
मपोगगला देव भपोग्गला चेव । 
तसार्समावग्णगा चेव 
अस्सारसमाचण्णगा चेच 1 
सास्रा चेव वसाकस्षया चेव । 
सागासे चेव णोमागासे चेव । 
दस्मे चेव यचम्मे देव 1 

वधे चेव मोदं चेव । 

पुण्णे चेव पावे चेव 1 

आसवे चव सवरे चेव । 

वेयणा चव णज्जरा चेव 1 


किरिया-पद 

दो क्रियाम पण्णत्तामो, त 
जहा- 

जीवकिरिया चेव, 1 
अजीवकिरिया चेव । 


वीञअ ठाणं . पढठमो उददरुदेसो 


संस्कृत छाया 


द्विपदावतार-पदम्‌ 


यदऽन्ति नोक तत्‌ मर्व द्िपदावतारम्‌, 


तद्यथा- 

जीवाञ्च॑वे यजीवास्चैव 1 
च्रसाद्च॑व स्यावराङ्चैव । 
सयोनिकादचव अयोनिकार्चव 1 
सायुप्कास््वंव सनायृप्कार्चेव 1 
सेन्द्रियाश्चव अनिन्दरियास्चेव । 
सवेदकाषचव अवेदकरार्चव । 
सरूपिणङ्च॑व यरः पिणण्चैव 1 
न्रपुद्मनास्चैव गपुदूगलादर्च॑व । 
ससारममापन्नकाश्चंव 
अससार्समापन्तकाश्चव । 
शाज्वताद्च॑व यद्लाऽ्वतार्चव । 
जाक चैव नो-भाकाय चैव । 
घर्मदर्चव अवर्मदवैव । 

वचवस्चव मोक्षस्चैव 1 

पुण्य चव पाप चव । 
माश्नव्चैव सवरस्चैव । 

वेदना चैव निर्जरा चव । 


किया-पदम्‌ 
टे चयि प्रनप्त, तद्यया- 


जीवक्िया चैव, 
अजीवक्रिया चव । 


हिन्दी अनुवाद 


दविपदावत्तार-पद 

लाकमे जो कृ है, वह्‌ सवं द्विपदावतार 
[दो-दो पदो मे मवतस्ति] होता है 
जीव भौर भजीव। 

तरस मौर स्यावर। 

सयोनिक भौर अयोनिक 1 

बायु-तहित मौर मायु-रहित । 
षन्दरिय-सहित मीर इन्द्िय-रहित । 
वेद'-सटहित भौर वेद-रहित । 
रूपमहित भीर रूप-रहित । 
पुद्‌गत-सदित यौर पुद्गल-रहित । 
ममार समापन्नक [सस्ारी] 
असार समापन्नक [ सिद्ध ] । 
एापवतत भौर नशाए्वत । 
आकाल मौर ना-माकाश्नः। 

धम“ मौर अधमः 
वन्ध मौर मोक्ष। 
पुण्य नौर पाप । 
आच्नव नौर सवर । 
वेदना भौर्‌ निजरा। 


क्रिया-पद 
क्रिया दो प्रकार कौ है-- 
जीव क्रिया--जीव की प्रवृत्ति। 
भजीव क्रिया--पुदूगल समुदाय का करम 
रूप म परिणत होना । 


\ +~ 
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छाणं (स्थान) 


३ जीवकिरिया दुविहा पण्णक्ता, त 
जटा- 
सम्मत्तकिरिया चेव । 
मिच्छत्तकिरिया चेव । 

४ अजीवकिरिया दुविहा पण्णत्ता, त 
जहा-- 
छ्रियावहिया चेव, 


सपरादगा चेव । 


५ दो किरियायो पण्णत्तामो,त 
जहा- 
फादइया चेव, 
अहिगिरणिया चेव 1 


६ काद्या फिरिया दुविहा पण्णत्ता, 
त जहा-- 
सणुवरयकायक्रिरिया चेव, 


दुपरत्तकायक्रिरिया चेव ! 


७ अह्गरणिया किरिया दुविहा 
पण्णत्ता, त जहा-- 
सजोयणाधिकरणिया चेव, 


णिव्वत्तणाधिकरणिया चेव , 


= दो करिया पण्णत्ताभौ, त 
जहा-- 
पामोत्तिया चेव, 
पारियावणिया चेद 1 


२६ 
जीवपरिया दिविघा प्रजप्ना, तद्यया- 
सम्यक्ट्वभ्रिया चव, 
मिध्याव्यन्न्वा चैव । 
अजीवक्रिया हिविधा प्रतप्य, तदूपवा-~ 
गिर्यपपियिती चंत, 
सापरायिकी चव । 


टे तिये प्र्नपने, तदूयवा- 


कायिकी चैव, 
आधिवारणिकी तव) 


कायिकी चिया द्विवित्रा प्रनघ्ना, 
तद्यरमा- 
सनूपरतकायध्िया चैव, 


दुप्प्युक्तकायररिया चैव । 


जाचिकरणिकी त्रिया द्विविघा प्रन्पा, 
तद्यया- 

मयोजनाधिररणिकी चव, 
निर्वर्तेनाविकरणिकी चैव । 


टे करिये प्रज्ञप्त, तद्यथा- 


प्रादोपिकी चेव, 
पारितापनिकी चेव । 


स्थान २: सप्र ३.८ 


1, । 


दीद नव्या दा ध्व र ४-- 


म्यम निशा पम्यवः वि 1 
(मिष्या (या पिच्य श्नि} 
८ समी लट्वा श्रमार क +-- 


तरयपयिकी -- वीरय ठ निगमय 
पप्र) 

मापरापिन--म्‌षम एप सीकर 29 
षामा मर्यः} 


भ्ल 


„ पि श द्नान् षौ १. 


सादिर--पया ण प्रयि) 
साधिक्दमा-- पन्य माद्रि ए 
द्रचुत्ति1 

६ श्यारिरी पा याप्रणाग्की({- 


स ुपरतपायनिमा-वि-लि-ग्द्िति स्मि 
फी रदा परी प्रवृत्ति ॥' 
दुप्टयुपापपिया--दन्दिय मोग जन 
मे विया यामनमुनिमौ कराया 
युत्ति" 


७ साधिरूरपिवी प्रिया दो त्रनारफी ि-- 


सयोजनाधिवरधिकी--ूर्म-निमिन भागो 
पे गोरर एस्स-निर्माणि कर्ने नी 
छ््ि। 

निपेतेनाधिकरभिको--नपे तिरे सं जम्ब 
निर्माण करने फी पिया) 


८ त्रिया दो प्रकार की दहै-- 


प्रादोपिरफी--मात्सयं की प्रवृत्ति। 
पास्िापनिकौ-परिवाप देने कौ 
परवृत्ति" । 


-ठाणं (स्थान) । 

& पामोसिया किरिया इविहा 
पण्णत्ता, त जहा-- | 
जीवपामसिया चेव, 


अजीवपामौ सिया चेव । 

-१० पारियावणिया किरिया दुविहा 
पण्णत्ता, त जहा-- 
सहत्यपारियावणिया चेव, 


परहत्यपारियावणिया चेव । 


११ दो किरियाभो पण्णत्तामो, तं 
जहा- । 
पाणातिवायकिरिया चेव, 


अपस्वर्छाणफिरिया चेव । 


१२. पाणातिवायक्रिरिया दुविहा 
पण्णत्ता, तं जहा-- 


सहत्थपाणातिवायकिरिया चेव, 


परहत्यपाणातिवायकि रिया चेच । 


५ द 


-१३ अपच्चक्लाणकिरिया दुविहा 
पण्णत्ता, त जहा- 


` जौवमपच्चक्लाणकिरिया चेव 
अजीवमयपच्चक्लाणकि रिया देव । 


९४ दो किरियामो पण्णत्तामो, तं 
जहा- 


३७ 


प्रादोपिकी क्रिया 
तद्‌यथा- 
जीवप्रादोपिकी च॑व, 


दिवा प्रज्ञप्त, 


अजीवप्रादोपिकी चेच । 


पारितापनिकी क्रिया दहिविधा प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा- 
स्वहस्तपारितापनिकी चव, 


परहस्तपारितापनिकी चैव । 


टे क्रिये प्रज्ञप्त, तद्यथा- 
प्राणातिपातक्रिया चैव, 


अप्रत्याख्यानक्रिया चैव । 
पाणात्तिपातक्िया द्विधा 
तद्यथा- 

स्वह्स्तप्राणातिपातत क्रिया चेव, 


प्रत्तेप्ताः 


परहम्तप्राणातिपातक्रिया चैव । 


अप्रत्याखानक्रिया द्विविधा प्रन्नप्ता, 


तद्यथा- 
जीवमप्रत्याख्यानक्रिया चव, 
अजीवसप्रत्याख्यानक्रिया चैव । 


दे क्रिये प्रज्ञप्ते, तद्यथा- 


१९० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 
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भ्रादोपिकी क्रिया दो प्रकार की है-- 


जीवप्रादोपिकी--जीव के प्रति होने- 
वाला मात्सयं । 
अजीवप्रादोपिकी--अजीव के प्रति होनै- 
वाला मात्सर्यं ^१। 

पारिवापनिकी क्रिया दो प्रकार की है-- 


स्वहस्तपारितापनिकी-मपने हाय ने 
स्वय या दूसरे को परिताप देना । 
परहृस्तपारितापनिकी--दूसरे के हाय 
से स्वय या दूसरे को परिताप 
दिलाना५। 

क्रिया दौ प्रकार की है-- 


प्राणातिपातक्रिया--जीव-वध मे होने- 
वाला कर्म-वघ। 
सप्रत्याख्यानक्रिया--भविरति से होने- 
वाला क्मं-वध^\। 

प्राणात्तिपातक्रिव।( दो प्रकार की है-- 


स्वहस्तप्राणात्तिपातक्रिथा--मपने हाय 
मे पने या दूसरे के प्राणो का अतिपात 
करना। 
परहस्तप्राणातिपातत्रिया- दूसरे के 
हासे मपने या दूसरे के प्रार्णोका 
अतिपात करवाना५५। 
जप्रत्याख्यानक्रिया दो प्रकार की है-- 


जीवमप्रत्याख्यानक्रिया--जीवविपयक 
अविरति से होनेवाला कर्म॑-वघ) 
अजीवमप्रत्याच्यानक्रिया-अजीवविपयक 
अविरति से होनेवाला क्म-वध। 
क्रिया दो प्रकार की है-- 


ठणं (स्यान) 


आरभिया चेव, 
पारिग्गहिया चेव ! 

१५ आरभिया किरया 
पण्णत्ता, त जहा-- 
जीदआरभिया चेव; 


दुविहा 


अजीवमारभिया चेव । 


१६ ° पारिग्गहिया किरिया दुचिहा 
पण्णत्ता, त जहा-- 
जीवयारिग्भह्या चेव 


अजीवपारिगगदहिया चेव ।° 
१७ दो किरियामो पण्णत्तामो, त 
जहा- 
माधावत्तिया चेव, 
भिच्छादसणवत्तिया चेव । 
१८ मायावत्तिया किरिया 


पण्णत्ता, त जहा-- 
सायभाववकणता चेव, 


दु विहा 


परभावचकणता चेव 1 


१६ मिच्छादस्तणवत्तिया किरिया दुविहा 
पण्णत्ता, त जहा- 
ऊणाइ रियमिच्छारसणदत्तिया 
चेव, 


२८ 


आरम्भिकी चव, 

पारिग्रहिकी चव । 

आरम्भिकी क्रिया दिविघा प्रन्तप्ता, 
तद्यथा- 

जीवारम्मिकी चव, 


अजीवारम्मिकी चैव । 


पारिग्रह्की क्रिया द्विविधा प्रज्प्ता, 
तद्यथा- 
जीवपारिग्रहिकी चैव, 


अजीवपारिग्रहिकी चव । 
टे क्रिये, प्न्प्ते, तद्यथा- 


मायाप्रत्यया चैव, 


मिथ्यादरशनप्रत्यया चैव । 


मायाप्रत्ययां क्रिया द्विविघा प्रन्नप्ता, 
तदुयथा- 
यआत्मभाववक्रता चव, 


प्रभाववक्रता चैव । 


मिथ्यादेनप्रत्यया क्रिया द्विविधा 
प्रनतप्ता, तद्यया- 


उनात्तिरिक्तमिथ्यादशैनप्रत्यया चैव, 
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आरभिकी--उपमर्दन की प्रवृत्ति । 
पारग्रहिकी - पसह मे प्रवृत्ति । 
१५ भारभिकी क्रिया दो प्रकार की है-- 


जीव-भारभिकी-- जीव के उपमर्दन.कफीः 
प्रवत्ति। 
अजीव-आरभिकी--जीवकलेवर, जीवा- 
कृति मादि के उपमर्देन की प्रवृत्ति" । 
१६ पारिग्रहिकी क्रिया दोप्रकारकी है- 


जीवपास्प्रहिकी-- सजीव परिग्रह मे 
प्रवृत्ति । 
अजीवपारिग्रहिकी- निर्जीव परिग्रहम 
प्रवृत्ति" । 

१७ च्छया दो प्रकार की है-- 


मायाप्रत्यया--माया से हौनेवाली 
परवृत्ति । 


~ 
ष 


मिथ्यादश्नम्रत्यया-मिथ्याद्तेन से 
दोनेवाली प्रवृत्ति" 4 

१८ मायाप्रत्यया क्रिया दो प्रकार की है-- 
आत्मभाव वञ्चना--भप्रणस्त मात्म 
भाव को प्रशन्त प्रदशित करने कौ 
प्रवृत्ति । 1 
परभाव वञ्चना--कूटलेख मादि केः 
द्वारा दूसरे फो छलने की प्रवृत्ति” । 

१६ भिथ्यादर्णनप्रत्यया क्रिया दोप्रकारकौः 
इ 
ऊनातिरिक्तमिष्यादर्शनप्रत्यया-- जिसमे 
तत्त्व फे स्वरूप का न्यून या मधिक स्वी- 

_ कारहो, जैसे. शरीरग्यापी मात्मा को 
अगुष्ठ प्रभावे या सर्वव्यापी स्वीकार 
करना] ४ 


-ठाणं (स्यान) ` 


` तन्वडरित्तमिच्छादसणवत्तिया 
चेव । 


-२० दी ` क्रिरियामो पण्णत्तामो, तं 
जहा-- ' भ 
* दिद्भुया चेव, ` 


` पुटिख्याचेव।- + 


२१ दिष्टया किरिया दुविहा पण्णत्ता, 
त जहा-- 
` जीवदिष्टुया चेव 


जजीवदिष्िया चेव । 


-२२ शयुद्धिया किरिया दुविहा पण्णत्ता, 
तं जनहा- । 
जीवपुद्धिया चेव, 


, अजीवयपुद्भया चेव 1 


-२३ दो किरियामो पण्णत्तामो, त 
जहा-- | 
पाड्च्चिया चेव, 


1 1 


सामतोव णिवादय! चेव । 


-२४ पादुच्चिया किरिया 
पण्णत्ता, तं जहा-- 
' जीवपादुच्चिया चेव; । 


विहा 


अजीवपाडच्चिया चेव \ 


३६९ 


तद्व्यतिरिक्तमिथ्याद्ेनम्रत्यया चैव ।- 


श 1 ~ 


दे क्रिये प्रज्ञप्ते, तद्यथा-- 
ट्रण्टिजा चैव, 
स्ृष्टिजा चव । 


दप्टिजा क्रिया द्विविधा 


तदयया-- 
जीवहण्टिजा चंव, 


प्रन्नप्ता, 


अजोवहप्टिजा चैव । 


स्पूष्टिजा क्रिया द्विधा प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा-- 

जीवस्पृप्टिजा चैव, 
अजीवस्पृष्टिजा चैव । 

दे क्रिये प्रजञप्ते, तद्यथा-- 
प्रातीत्यिकी चैव, 
सामन्तोपनिपातिकी चेव । 
प्रातीत्यिकी क्रिया दिविवा 


तद्यथा-- 
जीवप्रातीत्यिकी चैव, 


प्रज्नप्ता, 


अजीवप्रातीत्यिकी चैव । 


५: 


+ 


व 


२ 


=) 


२४ 
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तदन्यतिरिक्तमिय्यादशनप्रत्यया--द्‌- 
भूत पदार्थं के मम्तित्व का मस्वीकार, 
जसे जात्म हही न्दी) 
क्रिया दो प्रकार की दै- 


दृष्टिजा -देखनेः के चिएु दोनेवाली 
रागात्मकः प्रवृत्ति। 

स्पृप्टिजि(-- स्पर्शन के लिए हौनेवाली 
रागात्मक प्रवृत्ति । 
द्ष्टिजाक्रिथादोप्रकारकीहै- 


जीवदृष्टिजा- सजीव पदार्थो को देखने 
के लिए हौनेवाली रागात्मक प्रवृत्ति। 
अजीवदूण्टिजा -निर्जवि पदार्थ को 
देखने के लिए हौनेवाली रागात्मक 
परवृत्ति" । 

स्यृष्टिना क्रिया दो अकार कौ है-- 


जीवस्पृष्टिजा--जीव के स्पेन के तिए 
होनेवाली रागात्मकं प्रवृत्ति । 
अजीवस्पृष्टिजा--सजीव के स्पर्शन के 
लिए होनेवाली रागात्मक प्रवृत्ति" । 
क्रिय दो प्रकार की है-- 


प्रातीत्यिकी--चा्यवस्तु के सहारे दोने- 
वाली प्रवृत्ति । 
सामन्तोपनिपात्िकी-भमपने पास की 
वस्तुर्गो के वारे में जनसमूदाय कौ 
प्रतिक्रिपा सुनने पर हौनेवाली श्रवृत्ति 
प्रात्तरीत्यिकी क्रिया दो प्रकार की है-- 


जीवभ्रातीत्यिकी--जीव के सहारे दोने- 
वाली प्रवृत्ति । 
अजीवप्रातीत्यिकी-जजीव के सहारे 
होनेवाली प्रवृत्ति“ । 


ठाणं (स्थान) 


२५ °सामंतोवणिवादइया किरया 
विहा पण्णत्ता, त जहा-- 
जीवसामतोवणिवादया चेव; 


अजीवसामतोवणिवाइहया चेव \° 


२६ दौ किरिणा पण्णत्तामो, तं 
जहा-- 
साहूत्थिया चेव, 


णेसत्यिया चेव । 
२७ साहत्थिया किरिया 


पण्णत्ता, त जहा-- 
जीवसाहत्थिया चेव, 


दुविहा 


अजीवसाहत्थिया चेव ! 


२८ "णेसत्थिया किरिया 
पण्णत्ता, तं जहा-- 
जीवणेसत्थिया चेव, 


दुविहा 


अजीवणेसत्यियां चेव ।° 
२६. दो किरियामो पण्णत्तामो, त 
जहा-- 


आाणवणिया चेच, 


वेयारणिया चेव ! 


० 


सामन्तोपनिपातिकी क्रिया द्विविधा 
प्र्ञप्ता, तद्यथा-- 
जीवसामन्तोपनिपातिकी चैव, 


अजीवसामन्तोपनिपातिकी चव । 


दे क्रिये प्रननप्ते, तद्यथा-- 
स्वाहस्तिकी चैव, 

नैमुष्टिकी चेव । 

स्वाहस्तिकी क्रिया द्विविधा प्रज्नप्ता, 


तद्यथा-- 
जीवस्वाहस्तिकी चैव, 


अजीवस्वाहस्तिकी चैव । 


नेमुष्टिकी क्रिया द्विविधा प्रजञप्ता, 
तद्यथा-- 
जीवनेसुष्टिकी चैव, 
अजीवनेमृष्टिकी चैव । 

टे किये प्रज्ञप्ते, तद्यथा-- 


आन्ञापनिका चैव, ˆ ` 


वेदारणिका चैव 1 
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२५ स्ामन्तोपनिपातिकी क्रियादोप्रकारकीः 
&-= 
जीवसामन्तोपनिपातिकी--मपने पास 
की सजीव वस्तुमो के वारे मे जनसमूदाय 
की प्रतिक्रिया सुनने पर होनेवाली प्रवृत्ति 
अजीवसामन्तोपनिपातिको--अपने पास 
फी निर्जवि वस्तुमो के वारे मेजन~- 
समुदाय की प्रतिक्रिया सुनने पर होनेवाली 
प्रवृत्ति" । 

२६ क्रियादोप्रकारकीटहै- 
स्वाहस्तिकी--यपने हाय से हौनेवालीः 
क्रिया 1 
नसृष्टिकी-- किसी वस्तु के फकने से टोने- 
याली क्रिया! 1 

२७ स्वाह्स्तिकी क्रिया दो प्रकार की है-- 


जीवस्वाहस्तिकी--अपने हाय मे रटे 
हृए जीव के द्वारा किसी दूसरे जीव को 
मारने की क्रिया। 
अजीवस्वाहस्तिकी--अपने हाय मे रहे 
हए निर्जीव शस्त्र फे द्वारा किसी दूसरे 
जीवको मारने की क्रिया। 

२८ नसृष्टिकीक्तियादोप्रकारकी है-- 
जीव्नभष्टिकी-- जीव को फेंकने से होनि-- 
वाली क्रिया । 
अजीवरनसृष्टिकी--अजीव को फेंकने से- 
दहोनेवाली क्रिया१। 

२६ च्र्ियादोप्रकारकीहै-- - 
आज्ञापनी--बाज्ञा ' देने से होतेवाली 
क्र्िया। 


वैदारिणी--स्फोटसे हौनेवाली क्रिया५।० 


` ठाणं (स्थन) 


३०. *जाणवणिया किरिया 
पण्णत्ता, त जहा-- - 
जीवमाणवणिया चेव, 


दविहा 


अजीवमाणवणिया चेव । 


३१ वेयारणिया किरया दुविहा 
पण्णत्ता, त जहा- 
जीववेयारणिया चेव, 


अजीववेयारणिया चेव ।° 


३२ ये किरियामौो पण्णत्तामो, 
त जहा- 


अणाभोगवत्तिया चेव, 


अणवकलवक्तिया चेव । , 


३३ मणामोगवक्तिया किरिया इुविहा 
पण्णत्ता, त जहा- 
सणारत्तमादइयणता, चेव, 


मणाडउकत्तपमज्जणता चेव । 


३४ मणवकखवत्तिया किरिया इंचिहा 
पण्णत्ता, त जहा-- 
आयस्ररीरअणवकलवत्तिया चेव, 


परसरीरमणवकलवत्तिया चेद 1 


॥ 


३५. दो किरियामो पण्णत्तागो, त जहा- 


४१ 
आनापनिका क्रिया द्विविवाप्रज्प्ता, 
तद्यथा-- 
जीवाज्ञापनिका चंव, 
व्जीवाजापनिका चेव । 
वंदारणिका क्रिया द्िविवा प्रजप्ना, 
तद्यथा-- 
जीववैदारणिका चव, 
अजीववेदारणिका चैव । 
दे क्रिये प्रज्ञप्त, तद्यथा-- 
अनाभोगप्रत्यया चेव, 
अउनवकाडक्षाप्रत्यया चेव । 
अनाभोगप्रत्यया क्रिया द्विविधा प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा-- 
अनायुक्तादानता चव, 
अनायुक्ताप्रमार्जनता चंव । 
अनवकाड्क्ाप्रत्ययू क्रिया दविधा 


प्रनप्ता, तद्यथा-- 
आत्मशरी रानवकाडक्षाप्रत्यया च॑व, 


परदरीरानवकाङ्क्षाप्रत्यया चैव । 


टे क्रिय प्रज्ञप्ते, तद्यथा-- 
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३० आज्ञापनी त्रिया दो प्रकार की है-- 
जीवमान्नापनी--खीव के विपय मे 
आक्ना देने से होनेवाली क्रिया । 
अजीवयान्नापनी--बजीव फे चिपय मे 
आज्ञादेनेमे होनेवाली क्रियाप। 


३१ वैदारिणी क्रिया दो प्रकार की है-- 


[५ 


जीववदारिणी--जीव के स्फोट से होने- 
वाली क्रिया । 
अजीवर्वदारिणी--मजीव के स्फोट से 
होनैवाली किया" । 

३२ क्रिया दो प्रकार की है-- 


अनाभोगप्रत्यया = मसावधानी म हौने- 
वाली क्रिया। 
अनवकाक्ाप्रेत्यया---अयेक्षा न॒ रखकफर 
(परिणाम की चिता क्रये विना) की 
जानेवाली क्रिया^। 

३३ अनाभोगप्रत्यया क्रिया दो प्रकारकी है-- 


अनायुक्तमादानता--मसावधानी से 
चम्त्र आदिलेना। 
अनायुक्तप्रमार्जनता--मसावधानी से 
पात्र मदि का प्रमाजन करना" । 

३४ अनवकाक्षाप्रत्यया क्िदो प्रकार की 
द 
त्मशरीरमनवकाक्षाप्रत्यया -- भपने 
शरीर को यपेक्षाव रखकर की जाने- 
वात्ती क्रिया । 
परशररीरमनुवकाक्नाप्रत्यया -दरुमगे के 
शरीर की अक्षा न रखकर फी जने- 
बाली क्रिया८। 

३५ क्रियादो प्रकार की है-- 


ठाणं (स्थान) 


पेज्जवत्तिया चेव, 
दोसतवत्तिया चेव । 


३६ येज्जवत्तिया करिया 
पण्णत्ता, त जनहा-- 
मायावत्तिया चेव, 
लोभवत्तिया चेव 1 

३७ दोसवत्तिया करिया 
पण्णत्ता, त जहा- 
कोह चेव, माणे चेव । 


विहा 


विहा 


गरहा-पदं 
३८ विहा गरिह्‌ पण्णत्ता त जहा- 
मणसा वेगे गरहति, 
वयसा वेगे गरहति । 
अहूवा-- गरहा इविहा पण्णत्ता, 
त जहा-- 
दीह वेगे अद्ध गरहति, 
रहस्स वेगे अद्ध गरहति । 


पच्चक्खाण-पदं 

३६ इविहे पच्चक्खाणे पण्णत्ते, त 
नहा-- 
मणम वेगे पच्चक्खाति, 
वयसा वेगे पच्चक्ाति । 
अहवा--पच्चक्याणे 
पण्णत्तेः त जहा-- 
दीह वेगे मद्ध पच्चक्खाति, 


इुविहे 


रहुस्स वेगे अद्ध पन्चक्लति । 


र्‌ 


प्रेय प्रत्यया चैव, 
देषप्रत्यया चैव । 


प्रय प्रत्यया क्रिया ददिविवा प्रज्ञप्त, 
तद्यथा-- 

मायाप्रत्यया चव, 

लोभप्रत्यया चेव । 

देपप्रत्यया क्रिया द्विविधा प्रन्नप्ता, 
तद्यथा-- 

क्रोघञ्च॑व, मानङ्चैव 1 


गर्हा-पदम्‌ 

द्विविधा गर्हा प्ज्ञप्ता, तद्‌यया-- 
मनसा वेक गर्हते, 
वचसा वंक गर्हते । 
ग्रथवा--गर्हा 
तद्यथा-- 

दीर्घं वैक अदुध्वान गर्हते, 
हस्व वेक अद्ध्वान गहेते । 


दिविधा प्रज्ञप्त, 


प्रत्याख्यान-पदम्‌ 
दिवि प्रत्याख्यान प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा-- 


मनसा वैक प्रत्याख्याति, 
वचसा वैक प्रत्याव्याति । 
अथवा-प्रत्याख्यान द्विविघ प्रज्ञप्तम्‌, 
तद्यथा-- । 
दीं वैक अदृध्वान प्रत्याख्याति, 


हस्व वेक अद्ध्वान प्रत्याख्याति । 


स्यान २: सूत्र ३६३ ६ 


प्रय्रत्यया-- प्रेयस्‌ के निमित्त से होने 
वाली क्रिया । । 
दोपप्रत्यया--द्रेप के निमित्त से होने- 
वाली करिया^। 

३६ प्रेय प्रत्यया क्रिया दो प्रकार की दै- 


मायाप्रत्यया । 
लोभप्रत्यया^“ । 
३७ दोपप्रत्यया क्रया दो प्रकारकीहै- 


क्रोधप्रत्यया 1 मानप्रत्यया"। 


गर्हा-पद 

३८ गर्हा दो प्रकार की है-- 
कुछ लोग मन से गर्हा करते है। 
करुद्ध लोग वचन से गर्हा करते । 
मथवा- गरहा दो प्रकार को है-- 


कुछ लोग दीर्घकाल तक गर्हा करते हु । 
कु लोग अल्पकाल तक गर्हा करते है 1 


1 


॥ 


प्रत्याख्यान-पदं ` 
३६ प्रत्याख्यान दो प्रकार का है- 


कुछ लोग मन से प्रत्याख्यान करते है । 
कुछ लोग वचन से प्रत्याख्यान करते ह । 
अथवा--प्रत्याख्यान दो प्रकार का है-- 


१ ~+ 


कुष लोग दीघंकाल तक प्रत्याख्यान 
करते है। 


कुछ सोग अल्पकाल तक प्रख्यात्यान 
करते ह| 


॥ 


ठाणं (स्थान). 


विज्जाचरण-पदं 
४० दोह ठर्णोहि सपण्णे अणगारे 
- \, अगादीय अणवयग्म दीहूमदध 

चाउरतं ससारकतार वीति- 

यएज्जा, त जहा-- 

चिज्जाए चेव, चरणेण चेव । 


आरभ-परिग्ह-पदं 

४१ दो ठाणाह मपरियाणेत्ता माया 
णी फेवलिपण्णत्त घम्म लमेज्ज 
सवणयाए, त जहा-- - 
आरभे चेव, परिरगहे चेव । 

४२. दो ठाणाह्‌ अपरियाणेत्ता आया 
णी केवल बोधि बुन्मेञ्जा, 
त जहा-- 
आरभे चेव, परिग्गहे चेव. 

४३. दो ठाणाद अपरियाणेत्ता भाया 
णो केवल मुडे भवित्ता मगाराश्रो 
अणगारिय पन्वदज्जा, त जहा-- 
श्रारभे चेव, परिग्गहे चेव । 

४४. श्दो ठाणाडइ अपरियाणेत्ता आया 
णो केवल वभचेरवासमावसेज्जा, 

- त जहा- 
जारंमे चेव, परिरगहे चेव 1 

४५ दो राणाईइ ` सपरियागेत्ता आया 
, णो फेवलेणः सजमेण सजमेज्जा, 
तं जहा-- 
आरंभे चेव, परिग्गहे चेव । 

४६. दो ठाणाष् अपरियाणेत्ता भाया 
णो केवलेण सवरेणं सवरेज्जा, 

, त जहा- 
आरभे चेव, परिर्गंहि चेव । 
४७ दो ठाणाइ मपरियाणेत्ता माया 


४३ 


विद्याचरण-पदम्‌ 

द्वाभ्या स्थानाभ्या सम्पन्न अनगार 
अनादिक अनवदग्र दीर्घाद्ध्वान 
चातुरन्त ॒ससारकान्तार व्यतित्रनेत, 
तद्यथा-- 

विद्यया चैव, चरणेन चैव । 


जारम्भ-परिग्रह्‌-पदम्‌ 

ढे स्थाने भपिज्ञाय आत्मानौ 
केवलिप्रजञप्त धर्मं लभेत॒श्रवणत्तया, 
तद्यया-- 

आरम्भार्चंव, परिग्रहाश्चैव । 

द स्थाने जपरिज्ञाय आत्मानो 

केवला वोचि वध्येत, तद्यथा-- 


आरम्भार्च॑व, परिग्रहार्चंव । 

द स्थाने अपरिज्ञाय आत्मा नौ केवल 
मण्डो भृत्वा अगारात्‌ अनगारिता 
प्रव्रजेत्‌, तद्ूयथा-- 

आरम्भारचैव, परिग्रहाङ्चंव । 

दे स्थाने अपरिज्ञाय आत्मा नौ केवल 
ब्रह्मचयंवासमावसेत्‌, तद्यथा-- 
आरम्भाश््च॑व, परिग्रहाङ्चैव । 

दे स्थाने अपरिज्ञाय आत्मा नौ केवलेन 
सयमेन सयच्छेत्‌, तद्यथा-- 
आरम्भाश््चव, परिग्रहाङ्चेव । 

टे स्थाने परिज्ञाय मात्मा नो केवलेन 
सवरेण सवृणुयात्‌, तद्यया-- 


आरम्माङइचैव, पर्ख्हाङ्चंव । 
वे स्थाने अपरिज्ञाय आत्मा नो केवल 
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विद्याचरण-पदं 

८० विद्या नौर चरण (चरित्र) धनदो 
स्थानों से सम्पन्न मन गार मनादि-अनत 
प्रलव मागंवाते तथा चार अन्तवाले 
ससार-खूपी कान्तार को पार कर जाता 
दै-- मुक्त हयो जात्ता है। 


आारम्भ-परिग्रहु-पद 

४८१ आरम्भ गीरपरिग्रह-इनदोस्थानोको 
जाने आर छोटे विना आत्मा केवली- 
प्रज्ञप्त धर्मं को नहीं सुन पाता । 


४२ रम्भ गौर पर्म्रह--षएन दो स्यानोके 
जाने मौर छोडे विना भात्मा विशुद्ध- 
वोधि का अनुभव नही करता । 


४३ भारम्म मौर परिग्रह--दन दोस्थानोको 
जाने मौर छीटे विना मात्मा मृढ होकर, 
घर को छोडकर सम्पूर्णं अनमारिता 
(साघूपन) को नही पाता। 

४४ जारम्म गौर परिग्रह--्न दो स्थानो की 
जाने मौर छोढे चिना भात्मा सम्पूर्णं 
ब्रह्मचर्यवास (आचार) कौ प्राप्तं नहीं 
करता ! 

४५ आरम्म मौर परिग्रह॒--इन दोस्थनोको 
जाने मीर छोडे विना आत्मा सम्पूर्ण 
सयम के द्वार सयत नहीं हता 1 

४६ आरम्म गोर परिग्रहू--दन दोस्थानोको 
जाने भौर छोढे विना आत्मा सम्पूर्ण 
सवरके दारा स्वृ नहीं होता । 


४७ बारम्न मौर परिग्रहू-दन दोस्यानोको 


ठाणं (स्थान) 


णो केवलमाभिणिवोहियणाण 
उप्पाडेज्जा, त जहा- 
आरभे चेव, परिग्गहे चेव । 

४८. दो ठाणाइ मपरियाणेत्ता आया णो 
केवल सुयणाण उप्पाडेज्जा, 
त जहा- 

आरभे चेव, परिग्गहे चेव 1 

४६ दो लणाई अपरियाणेत्ता जाया 
णो केवलं ओहिणाण उप्पाडेज्जा, 
त जहा- 
आरभे चेव, परिग्गहे चेव । 

५०. दो ठणाइ अपरियाणेत्ता आया 
णो केवल मणपज्जवणाण उप्पा- 
उज्जा, त जहा-- 
आरभे चेव, परिरगहे चेव । 

५९१९ दो ठाणाइ अपरियाणेत्ता आया 
णो केवल केवलणाण उप्पाडेज्जा, 
त जहा- 
आरभे चेव, परिग्गहे चेव \° 

५२. दो ठणीद परियाणत्ता भाया 
केवलिपण्णत्त घम्म लभेज्ज 
सवणयाए, त जहा-- 
आरभे चेव, परिग्गहे चेव ! 

५३ *दो ठाणाद्‌' परियाणेत्तो आया 
केवल बो बुर्भेज्ना, त जनहा- 
आरभे चेव, परिग्गहे चेव । 

भट दो ठाणाद परियाणेत्ता आया 
केवल मंडे भवित्ता अगारोग्रो 
जणगादिय पव्वद्ज्जा, त जहा-- 
आरंभे चेव, परिग्गहे चेव । 

५५ दो ठणाइ' परियाणेत्ता भाया 
केवल वंभचेरवासमावसेज्जा, 
तं जहा-- 
सारभे चेव, परिगगहै चेच । 


1.21 


आभिनिवोधिकन्ञान 
तद्यथा-- 
आरम्भाश्चैव, परिग्रहार्च॑व । 

दे स्थाने मपरिज्ञाय आत्मा नौ केवल 
श्रूतज्ञान उत्पादयेत्‌, तद्यथा - 


उत्पादयेत्‌, 


आरम्भाङ्चेव, परिग्रहास्चैव । 
दे स्थाने अपरिज्ञाय श्रात्मा नो केवल 
अवधिज्ञान उत्पादयेत्‌ तद्यथा-- 


आरम्भाद्चै, परिग्रहास्चैव । 

दे स्थाने अपरिजाय आत्मा नो केवल 
मन पर्यवज्ञान उत्पादयेत्‌, तद्यथा-- 
आरम्भाश्चैव, परिग्रहार्चैव । 

दे स्थाने अपरिज्ञाय आत्मा नो केवल 
केवलज्ञान उत्पादयेत्‌, तद्‌ यथा-- 


आरम्भाञ्चैव, परिग्रहाञ्चैव । 

टे स्थाने परिज्ञाय आत्मा केवलिप्रन्नप्त 
घर्म लभेत श्रवणतया, तद्यथा-- 
आरम्माद्वैव, परिग्रहास्च॑व 1 “` 

दे स्थाने परिज्ञाय ग्रात्मा केवला वौर्धि 
वुच्येत, तद्यथा-- ` † 
आरम्भास्चव, परिग्रहारचेव । 

दे स्थाने परिज्ञाय जात्मा केवल मुण्डो 
भूत्वा अगारात्‌ अनगारिता प्रव्रजेत्‌, 
तद्यथा-- 

आरम्भार्चेव, परिग्रहाङ्चैव । 

द्रे स्थाने परिज्ञाय आत्मा ‹ केवल 
ब्रह्मचयेवासमावसेत्‌, तद्यथा-- 


आरम्भाश्चैव, परिग्रहाश्चैव । 
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जानै मौर द्धोडे विना नात्मा विशुद्ध 
आाभिनिवोधिकन्ञान को प्राप्त नही करता। 
४८, आरम्भ मौर परिग्रहू--ष्टन दो स्या्नो 
फो जाने भौर छोटे विना मात्मा विशुद्ध 
श्रुतज्ञान को प्राप्त नही करता । 
४६ आरम्भ भौर परिग्रह॒-इन दो स्यानं 
को जाने भौर छदे विना मात्मा विशुद्ध 
` भवधिज्ञान फो प्राप्त नही करता । 


1 


५० भारम्भ गौर परिग्रहुू-इन दो स्थानों 
को जाने गौर छोटे विना भात्मा विशद 
` मन पर्यवज्ञान को प्राप्तं नही करता । ` 
५१ आरम्भ मौर परिग्रहू--इनदो स्थानो 
को जाने मौर छोढे विना आत्मा विणद्ध 
केवलज्ञान को प्राप्ते नहीं कस्ता। 


4 


५२ मारम्म भौर परिग्रहु--्न दो स्थानो 
को जानकर भौर छोडकर आत्मा केवली- 
ज्ञप्त धर्मं को सुन पाता है । 


+ ~^ र [ 


५३ आरम्भ गौर पर्मरहु--दन दो सयानो 
को जानकर गीर छोडकर आत्मा विशुद्ध 
बोधिका अनुभव कर्ताहै। ` 

५४ जारम्म मौर परिप्रहु--इन दो स्थानो को 
जानकर भीर छोडकर आत्मा मुड होकर, 
घर छोडकर सम्पूरणं जनगारिता(साघरुपन) 
के पाताहै। 

५५ आरम्भ मौर परिग्रहु---दत दो स्थार्नो को 
जानकर भौर छोडकर आत्मा सम्पूर्णं 
बरहाचर्यवास को प्राप्त करता है । 


+ 


| -ठाणं (स्यान) 

श्र६ यो ठाणाहं परियाणां भाया 
केवलेण धंजमैणं संजमेज्ना, 
तं जहा- 
आरभे चेव, परिग्गहे चेव 1 

५७ दो ठणाइ परियाणेत्ता भया 


केवलेणं संवरेणं सवरेज्जा, 
त जहा- 
आरभे चेव, परिग्गहे चेव । 


५८. दो ठाणाइ परियाणेत्ता श्राया 
केवलमाभिणिवोहियणाणं ` उप्पा- 
ठन्जा, तं नहा-- 
आरंभे चेव, परिग्गहे चेव । 

५६ दो ठाणाडं परियाणेत्ता आयां 
केवलं सुयणाणं उप्पाडेज्जा, 
त जहा- 
आरभे चेव, परिग्गहे चेव । 

६०. दौ ठाणीदइ परियाणेत्ता श्राया 

` कैवल ' मोहिणाणं उष्पाडेज्जा, 
त जहा- 
आरभे चेव, परिगगहे चेव ! 

६१ व्ये ठणादइ परियाणेत्ता आया 
केवल मणपनज्जवणाणं उप्पाडन्जा 
तं जहा-- । 
मारभे चेव, परिग्गहे चेवं । 

६२ दो ठाणाह परियाणेत्ता श्राया 
केवल केवलणाण उप्पाडज्जा, 
त जहा 
आरभे चेव, परिग्गहे चेव ।० 


सोच्चा-मभिसमेच्च-पदं 

६३ दोह ठर्णोह आया केवलिपण्णत्तं 
घम्म लभेज्न सवणयाए्‌, त जहा-- 
सोच्चच्चेव, अभिसमेच्चच्चैव । 


भ्‌ 
टे स्थाने परिज्ञाय नात्मा केवलेन सय- 
मेन सयच्छेत्‌, तद्यथा-- 


आरम्भा्चैव, परिग्रहास्चैव 1 
हे स्याने परिज्ञाय आत्मा केवलेन सव- 
रेण सवृणुयात्‌, तद्‌यथा-- 


आरम्भा््चव, परिग्रहा्चैव । 


ट्रे स्थाने परटिजाय अत्मा केवल 
आभिनिवोधिकनज्ञान उत्पादयेत्‌ 
तदूवथा- 


आरम्भाञ्चैव, परिग्रहाश्चव । 
हे स्थाने परिजाय ्रात्मा केवल श्रूत- 
जान उत्पादयत्‌, तद्यया-- 


जारम्मार््च॑व, परिग्रहाष्चैव 1 
वे स्थाने परिज्ञाय आत्मा केवर्लं 
अवविन्ञान उत्पादयेत्‌, तद्यथा-- 


ग्रारम्भार्चैव, पर्खरहाङ्चैव । 
दे स्थाने परिज्ञाय मात्मा केवल मन - 
प्येवनान उत्पादयेत्‌, तद्यया-- 


| 


आरम्भाङ्चैव, परिग्रहास्वैव । 
टे स्थाने परिज्ञाय मात्मा 
केवलज्ञान उत्पादयेत्‌, तद्यथा-- 


केवल 


आारम्माङ्चैव, परिग्रहाद्येव । 


श्रुत्वा-अभिसमेत्य-पर्दम्‌ 

दास्या स्वानाभ्या श्रात्मा केवलिप्रनप्त 
घम्‌ रमेत श्रवणत्तया, तद्यवा-- 
श्रुत्वा चैव, भभिसमेत्य चेव ! 
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४६ आरम्भ मौर परिग्रहू--द्न दो स्थानो 
को जानकर मीर छटोटकर मात्मा सम्पूणं 
सयम कै द्वारा सयत होता द । 


५७ आरम्भ नौर परिग्रटू--इन दो त्यनो 
को जानकर गीर छोटकर आत्मा सम्पूणं 
सवर के दारा सवृत होता ह। 


५८ आरम्भयौरपरिग्रहु-दइनदोस्यानोवी 
जानकर ौर छोडकर मात्मा विनुद्ध 
आभिनिवोधिक्र ज्ञान को प्राप्त करत ह्‌! 


५६ आरम्भ जीर परिग्रहू--इन दो स्यानो 
को जानकर भौर छोडकर मात्मा विशुद्ध 
श्रुतज्ञान को प्राप्त करता दै 


६० आरम्भ गौर परिग्रहु--ष्न दो स्थानो 
को जानकर मौर छोडकर आत्मा विशुद्ध 
अवधिज्ञान को प्राप्त करता है। 


६१ भारम्म भौर परिग्रटू-षनदो स्यानो 
फरो जानकर मौर छोडकर वात्मा विशद्ध 
` मन पर्यवज्ञान क प्राप्त करता है] 


६२ भारम्भ मौर परिग्रहुू--द्न दो स्यानं 
को जानकर मौर दछोढकर भात्मा विणुद्ध 
केवलन्नान को प्राप्त करता है । 


॥ 


शरुत्वा-अभिसमेत्य-पद 
६२ सुनने मौर जानने--इन दौ न्यानो म 


मात्मा कफेवतीप्रजञपन धमं को सुन 
पातादहै। 


छाणं (स्थान) 


६४. दोह लर्ण माया केवल वो्चि 
बुज्मेज्जा, त जहा-- 
सोच्चच्चेव, अभिसमेच्चच्चेव । 
६५. हि ठा्णेहि माया केवल मुडे 
भचित्ता अगाराओ अणगारिय 
पत्वदज्जा, त जहा-- 
सोच्चच्चेव, अभिसमेच्चच्चेव । 
६६ योहि र्णे आया केवल वभचेर- 
वासमाचसेज्जा, त जहा-- 
सोच्चच्चेव, अभिसमेच्वच्चेव । 
६७ दोह भर्णोहि अया केवल 
सजमेण सजमेज्जा त जहा-- 
सोच्चच्चेव, अभिसमेच्चच्चेवं \ 
६८ दोह ठर्णेहि माया केवल 
सवरेण सवरेज्जा, त जहा-- 
सोच्चच्चेव, अभिसमेरचच्चेव \ 
६& दोह ग्णेहि माया केवल- 
माभिणिवोहियणाण उष्पाडेज्जा, 
त जनहा-- 
सोच्चच्चेव, जभिसमेच्चच्चेव । 
७० दोह ठार्णोहि भाया केवल 
सुयणाण उष्पाडेज्जा, त जहा- 
सोच्चच्चेव, अभिसमेच्चच्चेव 1 
७१ दोहि ठर्णेोहि जाया केवल गोद्ि- 
णाण उप्पाडेज्ना, त जहा- 
सोच्चच्चेव, अभिसमेच्चच्येव । 


७२ दोहि ठार्णेहि आया फेवल 
मणपज्जवणाण उप्पाडेज्जा, 
त जहा- 


सोच्चच्चेव, अभिसमेच्चच्चेच । 
७३ दोहि ठर्णेहि माया केवल 

केवलणाण उप्पाडेज्जा त जहा-- 

सोच्चच्चेव, मभिसमेच्चच्चेव !° 


नः 


द्वाभ्या स्थानास्या आत्मा केवला वोधि 
वुध्येत, तद्यथा-- 

श्रूत्वा चैव, जभिसमेत्य चैव । 

हाभ्या स्थानाभ्या आत्मा केवल मुण्डो 
भृत्वा अगारात्‌ भनगारिता प्रत्रजत्‌, 
तद्यथा-- 

श्रूत्वा चैव, अभिसमेत्य चैव । 

दवाम्या स्थानाभ्या आत्मा केवल 
ब्रह्मचयवासमावसेत्‌, तद्यथा -- 

श्रूत्वा चैव, अभिसमेत्य चैव । 

द्वाभ्या स्थानाभ्या आत्मा केवल सयमेण 
सयच्छेत्‌, तद्यथा-- 

श्रुत्वा चैव, अभिसमेत्य चेव । 

द्रास्या स्थानाभ्या मात्मा केवल सवरेण 
सवृणुयात्‌, तद्यथा -- 

श्रूत्वा चेव, अभिसमेत्य चव । 


हास्या स्थानाभ्या आत्मा केवल 
आभिनिवोधिकल्ञान उत्पादयेत्‌ 
तद्यथा-- 


भरूत्वा चैव, अभिसमेत्य चेव । 

द्वास्या स्थानास्या आत्मा केवल श्रुत- 
ज्ञान उत्पादयेत्‌, तदूयथा-- 

श्रुत्वा चैव, अभिसमेत्य चैव । 

द्वाभ्या स्थानाभ्या मात्मा केवल 
अवधिज्ञान उत्पादयेत्‌, तद्यथा-- 
श्रत्वा चैव, अभिसमेत्य चैव 

द्वाभ्या स्थानाभ्या आत्मा केवल मनत 
पर्यवज्ञान उत्पादयेत्‌, तद्यथा-- 

श्रूत्वा चैव, अभिसमेत्य चैव 1 


द्वाभ्या स्थानाम्या भात्मा केवल केवल- 
ज्ञान उत्पादयेत्‌, तद्यथा-- 
श्रूत्वा चैव, मभिसमेत्य चैव । 
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६४ सुनने ओर जानने--हन दौ स्यानो से 
भआत्मा विणशुदध-वोधि का भनुभवः 
करता है। 

६५ सुनने मौर जानने--न दो स्थानो से 
आत्मा मूढ होकर, घर्‌ छोढकर, सम्पू्णः 
अनगारिता (सघुपन) फो पाता दै। 


६६ सुनने ओर जनने--इन दो स्थानोंसे 
त्मा सम्य ब्रह्मचर्य॑वास को प्राप्त 
करता है । छ । 

६७ सुनने ओौर जानने - हन दो स्थानो से 
अत्मा सम्पूणं सयम के द्वारा सम्त 
होतार! 

६८ सुनने भौर जानने--इन दो स्यानोसे 
आत्मा सम्पूर्ण सवर कै द्वारा सवुत्त होता 
है! 

६६ सुनने ओर जानने--इन षदो स्थानो से 
आत्मा विशुद्ध माभिनिवोधिक जनान कोः 
प्राप्त कर्ता है। 


७० सुनने मौर जानने--न दो स्थानो से 
आत्मा विशुद्ध शुतज्ञान को प्राप्त करता 
है । 

७१ सुनने भौर जानने--्न दो स्थानो सेः 
मारमा विशुद्ध मवधिज्ान कौ प्राप्त 
करताहै। | 

७२ सुनने गौर जानने--नदो स्थानो से 


मात्मा विशुद्ध मन पर्ययक्षान को प्राप्त 
करता है। 


७३ सुनने मौर जानने--षन दौ स्थानोसे 


मात्मा विशुद्ध केवलन्नान को प्राप्त 
करता है| 


णं (स्थान) ` 


॥ ८ 


कालचकंक-पदं 
ग्७४ दो समामो पण्णत्ताओ, तजहा-- 


+= ~ 


ओस्षप्पिणी समा चेव; 


उस्सप्पिणी समा चेव । 


1 


उभ्माय-पदं 
७५ दरुविहे उम्माए पण्णत्ते, त जहा-- 
जकलापएते चेव, . 
-मोहणिज्जस्स चेव कम्मस्स 
उदएणं ! 
तत्यण जे से जक्लाएसे, से, ण 
चुहवेयतराए चेव सुह विमोयत- 
राएचेव। ` 
तत्य ण जे सै मोहुणिज्जस्स 
कम्मस्स उदएण, से ण दुहवेयत- 
राए चेव दुह विमोयतराए चेव । 


दंड-पदं 

-७६ दो इडा पण्णत्ता, त जहा-- 
अह्ादडे चेव, ॥ 
अणद्रुादडें चेव ! 

-७७. णेरइयाण दो दडा पण्णत्ता, 

` त जनहा-- 

अद्ादडे य, 
अणद्रुादडे य । 


४७ 


कालचक्र-पदम्‌ ॥ 
दे समे प्रन्प्ते, तद्यथा-- 


अविसपिणी समा चव, 


उत्सर्पिणी समा चेव । 


उन्मपद-पदम्‌ 
द्विविध उन्माद प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 
यक्षावेगस्वेव, 


मोहनीयस्य चैव कर्मण उदयेन । 
तत्र॒ योऽसौ यक्लावेश , स युखवेद्य- 


तरकञ्चैव सुखविमोच्यतरकर्चेव । 

तत्र योऽसौ मोहनीयस्य कर्मण उदयेन, 
स दु सवे्यतरकश्च॑व दु खविमोच्य- 
तरक्ञ्चैे । 

दण्ड-पदम्‌ 

ट्र दण्डौ प्रज्नप्तौ, तद्यया-- 
अर्थदण्डङ्चेैव, 

अनयदण्डङ्चेव । 


नैरयिकाणा दौ दण्डौ प्रज्ञप्त, तद्यया- 


1 


अर्थदण्डख्च, 
अनर्थदण्डश्च 1 
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कालचक्-पव्‌ 


७४ खमा (कालमयदिा) दो प्रकार कौ 


टै- 


अवसपिणी समा--एसमे वस्तुमो के खूप, 
रम, गन्ध, आयु आदिका क्रमक ह्ाम 
होता 1 

उत्सपिणी समा- इसमे वस्तुमो के खूप, 
रस, गन्ध, आयु आदि का क्रमप्न विक्रान 


होता है। 


उस्माद-पद्‌ 

७५ उन्माद दो प्रकारका होता है-- 
यक्षवेश-शरीर मे यक्ष फे आविष्ट 
होने से उत्पन्न । 
मोहनीय - कमं के उदय से उत्पन्न । 
जो यक्षावेशजनित उन्माद है वह मोह्‌- 
जनित उन्माद की अपेक्षा मुखस भोगा 
जाने वाला मौर सुख से छट सकने वाला 
होतादहै। 
जो मोहजनित उन्माद है वह्‌ यक्षावेश- 
जनित उन्माद की अपेक्षादुखसेभोगा 
जाने वालामौरदुखरसेष्टूट स्रकने वाला 


होता दै। 


दण्ड-पद 

७६ दण्ड दो प्रकारका होता है-- 
अथंदण्ड । | 
अन्थंदण्ड 1 

७७ नैरयिको के दो दण्ड होते है-- 


सर्थदण्ड 1 
अनर्थदण्ड। 


ठाण (स्यान) 


७८ एव -चउवीसादडग जाव 


वेमाणियाण ! 


दंसण-पद 
७६ दुविहे दसणे पण्णत्ते, त जहा-- 
सम्महसणे चेव 
मिच्छादसणें चेव । 
८० सम्मद्सणे दु विह पण्णत्ते, तजहा-- 
णिसम्गसम्महसणे चेव, 


अभिगमसम्मदुंसणे चेव । 


८१. णिसग्गसम्महुसणे दु विहे पण्णत्ते, 
त जहा- 
पडिवादइ चेव, 
सपडिवाईइ चेव ! 
ठ२ मभिगमसम्मदसणे दु विहे पण्णत्ते, 
त जहा- 
पडिवादइ चेव; 
अपडिवाइ चेव 1 
८२ मिच्छादसणे दुविहै पण्णत्ते, त 
जहा-- 
अभिग्गहियमिच्छादसणे चेव, 
अणभिग्गहियभिच्छादसणे चेव । 


म अभिग्गहियमिच्छादसणे इविहे 
पण्णत्ते, त जहा-- 
सपज्जवस्िते चेव, 
ऊपज्जचसिते चेव । 


ठ 


एवम्‌-चतुविश्नतिदण्डक 
वंमानिकानाम्‌ 1 


यावत्‌ 


दरन-पदम्‌ ध 1 


दिविध दशन प्रजप्तम्‌, तद्यथा-- 
सम्यगृदनेनञ्चैव, 
मिथ्यादशेनञ्चैव । 
सम्यग्‌द्ेन दिविव प्रज्ञप्तम्‌ तदुयथा- 
निमर्ग॑सम्यग्‌दश्नञ्चेव, 


अभिगमसम्यग्द्ेनञ्चेव । 


निस्गमम्यगदखेन द्विविध प्रन्नप्तम्‌, 
तद्यथा-- 
प्रतिपाती चैव, 
उप्रतिपाती चैव । 

अभिगमसम्यग्‌ दोन द्धि विष प्रजप्तम्‌, 
तद्यथा-- 

प्रतिपाती चैव, 

अप्रतिपाती चैव | 
मिथ्यादगेन दहिविषव 
तद्यथा-- 
आभिग्रहिकमिथ्यादर्ग्तञ््व॑व, 


1 ८ ध 


्ज्ञप्तम्‌, 


जनामिग्रहिकमिथ्यादर्गनन्चैव ! 


मभिग्रहिकमिथ्यादर्न दिविव 
प्रजप्तम्‌, तद्यथा-- 
सपर्यवसितञ्चैव, 


अपर्यवसितञ्चंव । 


॥ 
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छ सी प्रकार वैमानिक तकर के सभ 
दण्डम मे दौ दण्ड होते ह-- ; , 
अर्थदण्डर, अनर्थदण्ड। 


दर्दनि-पद 
७६ दर्णन दो प्रकार का है- 
सम्यग्दर्शन । 
मिध्यादर्णन। 
८० सम्यमूद्णन दो प्रकार का है-- 
निसर्गमम्यगृदर्शन--आन्तरिक दोपो कीः 
शुद्धि होने पर किमी वाह्य निमित्त के 
चिना सहज ही प्रप्त दहोनैवाला 
सम्यगदर्न । 


~ 


अर्भिगमसम्यग्द्णन-उपदेण आदि 
निमित्तो से प्राप्त हौनेवाला 
सम्यगृदर्शन 1 


८१ निसयसम्यमदर्णन दो प्रकारका है-- 


्रतिपात्ती--जो .वापस चला जाए 
अप्रतिपाती--जो वापस न जाए 1*^ 

८२ अभिगमसम्यगृदर्णन दो प्रकारका दै- 
प्रतिपात्ती । 
अप्रतिपाती ।* 

८३ मिध्यादशेन दो प्रकारका है- 
आभिग्रहिक- विपरीत सिद्धान्त केः 
आग्रह से उत्पन्न । 1 
अनाभिग्रहिक--सहज या गुण-दोष की 
परीक्षा किये चिना उत्पन्न 1.८ 

८४ आभिग्रहिकमिथ्यादर्शन दो प्रकार फा दै- 


सपयंवसित-- सान्त । 
अपर्यवसित-- मनन्त 1 


ठाणं (स्थन) : ` 


८१ *अण्भिर्गहियमिच्छादसणे विह 
पण्णरे, तं जहा-सपज्जवसिते 
चेव, अपज्जवसिते चेद !° 


णाण-पदं 0 
८६ दुविहै णाणे पण्णत्ते, त जहा-- 
पच्चवखे चेव, परोक्खे चेव 1 
८७ पच्चक्खे णाणे डुविहे पण्णत्ते, त 
जहा--केवलणाणे चेव; 
णोकेवलणाणे चेव । 

८८ केचलणाणे दुविहे पण्णत्ते, तं 
जहा-भवत्थकेवलणाणे चेव, 
सिद्धकेक्लणाणे चेव. । 


८६. भवत्यकेवलणाणे दुविहे पण्णे, 
तं जहा- 
सजोभिभवस्यकेवलणाणे चेद, 
सजोगिभवत्यकेवलणाणे चेव । 

` ६5. सजोगिभवत्थकेवलणाणे इुविहे 

` पण्णत्तेः त॒ जहा--पटमसमय- 

सजोगिमचत्यकेवलषाणे चेव, 
अपढमसमयसजो गिमवत्यकेदल- 
णाणे चेव । . 
श्रहुबा--चरिमसमयसजोगि- 
भेवत्यकेवलणाणे चेव, 
अचरिमिसमयत्तजो गिभवत्य- 
केवलणाणे चेव ¦ 

€ १. *जजोगिभचत्यकेवलणाणे -दुविहै 
पण्णत्ते, त॒ जहा-पठमसमय- 

ˆ अजोशिभवत्यकेबलणाणे चेच, 
अपदमसमयमजो गिभवत्यकेवल- 
णाणे चेव 1. 
जहवा--चरिमसमयमजोमिभवत्य- 
केवलणाणे चेच, 


९ 


अनाभिग्रहिकमिश्यादगन टिविघ 
प्रततप्तम्‌, तद्यथा- सपर्यवसितञ्वंव, 
अपययेवसितज्चेव । 


५ = 


दान-पदम्‌ 


द्विविघ ज्ञान प्रजप्तम्‌ तदुयथा-- 
प्रत्यक्षञ्न्वैव, परोक्षज्च॑व । 
प्रत्यक्ष ज्ञान द्विविध 
तद्यथा-केवलन्ञानञ्चैव, 
नोकेवलन्तानच््वैव । 
केवलक्ञान द्विविघ प्रनप्तम्‌, तदुयया-- 
भवस्यकेवलनानच्चैव, 
सिद्धकेवलन्ान्ज्चव । 


्ज्ञप्तम्‌, 


भवस्यकेवलनान द्विविव प्रज्ञप्तम्‌, 
तद्यथा-- 
सयोगिमवस्यकेवलक्ञानच्चंव, 
अयोगिमवस्यकेवलन्ञानय्न्वैव 1 
सयोगिभवस्यकेवलन्नान दि विष प्ज्ञप्तम्‌, 
तद्यया--प्रथमसमयसयोगिभवस्य- 
केवलन्ञानच््चैव, अप्रथमसमयसयोगि- 
मवस्यकेवलन्नानञ््चैव ¡ - 


मयवा--चरमसमयस्योमिमवस्य- 
केवलनानच्चैव, 
यचर्‌मसमयसयोगिमवस्यकेवल- 
ज्तानञ्चैव । 
अयोगिभवस्थकेवलक्नान 
प्रनप्तम्‌, तद्यथा-- 
प्रयमसमयायोगिमवस्थकेवलन्नानञ्चव, 
अप्रथमसमयायोमिभवस्यकेवलन्ञान- 
ञ्चैव ] < ~ 
अयवा--चरमममयायोमिभवस्यकेवन- 
ज्ञानचञ्चैव, 


दिविध 
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८४ अनाभिग्रहिकमिय्यादर्णनदो प्रकार का 


सपयंवसित, अपर्यवसित ।“* 


जानपद 

८६ ज्ञानदो प्रकार कारहै- 
प्रत्यक्ष, परोक्ष 1" 

८७ प्रत्यन्त ज्ञान दो प्रकार का है- 
केवलक्लन 1 
नोकेवलन्नान । 

८ केवलज्ञान दो प्रकार का है-- 
भवस्यकेवलन्ञान--ससारी जीवौ का 
केवलज्ञान । सिद्धकेवलन्नान--मुक्त 
जीगो का केवलज्ञान । 

८६ भवस्थकेवलन्नान दो प्रकार का टै-- 
सयोगिभवस्यकेवलन्नान । 
जयोगिभवस्यकेवलक्ञान । 


& ० मयोगिभवस्यकेवलन्नान दो प्रकारका है- 
प्रयमसमयसयोगिभवस्यकेवलक्लान । 
उप्रथमस्मयसयोगिभवस्यकेवलन्नान 1 


अयवा--चरमसमयस्योगिभवस्यकेचल- 
न्नान । 
अचरमस्मयसयोगिभवस्यफेवलन्नान 1 


६१ धयोगिभवस्यकेवलन्नानदो प्रकार का 
भ्रयमसमयमयोमिभवस्थकेषलज्ञान 1 
अग्रथमस्रमयञयोगिपवस्वकेवसलन्नान 1 


अयवा--चरमसमयमयो गिभ्रवच्यकेवन- 
क्षान । 


ठाणं (स्थान) 


अचरिमसमयञंजो गिमवत्थकेवल- 
णाणें चेव ।° 

९२. सिद्धकेवलणाणे दुविहे पण्णत्ते, त 
जहा-मणतरसिद्धकेवलणाणे 
चेव, परपर सिद्धकेवलणाणे चेव 1 

&३ अणतरसिद्धकेवलणाणे इविहे 
पण्णत्ते, त जहा-- 
एक्काणतरसिद्धकेवलणाणे चेव; 
अणेक्काणतरसिद्ध केवलणाणें चेव । 

€४ परपरसिद्धकेवलणाणे दुविहे 
पण्णत्ते, त जहा- 
एक्कपरपरसिद्धकेवलणाणे चेव, 
अणेक्कपरयरसिद्धकेवलणाणे चेव । 

६५ णोकेवलणाणे इुविहे पण्णत्ते, त 
जहा-हिणाणे चेव, 
मणपज्जवणाणे चेव 

६६ ओहिणाणे इुविहे पण्णत्ते, त 
जहा-भवपन्चदए चेव, 
खञवसमिए चेव । 


६७ दोण्ह॒ भवपच्चइए पण्णत्ते, त जहा- 
देवाण चेव, णेरइयाणं चेव । 

& ८. दोण्ह॒ खमोवसमिए पण्णत्ते, त 
जहा--मणुस्साण चेव; 
पचिदियत्तिरिक्जोणियाण चेव \ 

६९. भणपज्जवणाणे दुविहे पण्णत्ते, 
तजहा--उज्जुमति चेव 
विउलमति चेव 1 ८“ 


१०० परोक्खे णाणे दुविहै पण्णत्ते, त 
जहा--माभिणिवोहियणाणे चेव, 
सुयणाणे चेव । # 


.8,। 


अचरमसमयायोगिभवस्यकेवलनान- 
ञ्चैव । 

सिद्धकेवलन्ञान द्िविव प्रज्ञप्तम्‌? 
तद्यथ--अनन्तरसिद्धकेवलज्ञानञ्चैव, 
परम्परसिद्धकेवलन्ञानल्चैव 
अनन्तरसिद्धकेवलजान द्वि विघ प्रत्तप्तम्‌, 
तद्यथा-- 
एकानन्तरसिद्धकेवलन्ञानञ्चैव, 
उनेकानन्तरसिद्धकेवलन्नानञ्चैव । 
परम्परसिद्धकेवलज्ञान द्विवि प्रज्ञप्तम्‌, 
तद्यथा-- 
एकपरम्परसिद्धकेवलन्नानस्न्चैव, 
अनेकपरम्परसिद्धकेवलज्ञानञ्चव । 
नोकेवलज्ञान द्विविव प्रजञप्तम्‌, 
तद्यथा--अवयिन्ञानञ्चंव, 

मन पर्यवन्नानञ्चैव | 

अवधिज्ञान द्विष प्रजञप्तम्‌, तद्यथा-- 
भवेप्रत्ययिकच्च्च॑व, 

क्षायोपजमिकल््वेव । ^= 


"दरयोर्मेवम्रत्ययिक प्रजप्तम्‌, तद्यथा-- 
देवानाञ्चेव, नैरयिकाणाञ्न्वैव 1 
दरयो 


क्षायोपगमिक  प्र्ञप्तम्‌, 
तद्यथा-- मनुप्याणाच्चैव, 
पञ्चेन्द्ियतियेगूयोनिकानाञ्चैव 1 
मन पयेवज्ञान दिविध प्रज्ञप्तम्‌, 
तद्यथा-ऋलुमति चेव, ` ` 
विपूलमति रैव । 


॥। 


परोक्ष ज्ञान द्विविव प्र्ञप्तम्‌ तद्यथा--- 
जाभिनिवोचिकज्ञानञ्चैव, --* ` 
श्रुतज्ञानञ्चैव । 
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अचरमसमयमयो गिभवस्थकेवलन्नान । - 


६२ सिद्धकेवलन्नान दो प्रकार का दै-- 
अनन्तरसिद्धकेवलन्नान । 
परम्परसिद्धकेवलन्नान 1 

६३ यनन्तरसिद्धकेवलज्ञान दो प्रकार का है- 
एकञनन्तरसि द्केवलन्नान 1 
अनेकमनन्तरिद्धकेवलन्नान 1 

६४ परम्परसिद्धकेवलन्नान दो प्रकार क्रा 
क 
एकपरम्परसिद्धकेवलज्ञान ।~ 
अनेकपरम्परसिद्धकेवलन्ञान 1 

९६५ नोकेवलन्नान दो प्रकार का है-- 
सवधिज्नञान 1 ६ 
मन पर्यवज्ञान 1 

६६ `जवधिन्नान दो भ्रकार का है-- 
भवप्रत्ययिक--जन्म फे साथ, उत्पन्ने 
होने वाला । क्षायोपणमिक--ज्नानावरण 

ˆ कमं के क्षयरउपशम से उत्पन्नं होनेवाला। 

&७ दो के भवप्रत्ययिक होता है-- 
देवत्तामो के, नं रयिको के । 

६८ दो के क्षायोपशमिक होता है--- 
मनुष्यो के । ~ 
पञ्चेन्द्रियतिर्यचो के । 

&& मन पयंवन्नान दो प्रकार का है-- 
ऋजुमति--मानसिक चिन्तन के पुटुगर्लो 

को सामान्य रूप से जाननेवाला ज्ञान 1 


 विपुलमति--मानसिक चिन्तन के पुद्शलो 


की विविध पर्यायो को विशेष रूपसे 
~ ग्जाननेवाला ज्ञान 1 + 


१०० परोक्ष लान दो प्रकारका दै- 


आभ्िनिवोधिकन्नान ! ~- 
श्रुतन्ञान 1 + 


ठणं (स्यान). 


१०१. आभिणिवोहियणाणे  दुविहे 
पण्णत्ते, त जहा-- सुयणिस्सिए चेव, 
असुयणिस्सिए चेव 1 

१०२. सुय णिस्सिए इुचिहै पण्णत्ते, त 
जहा--अत्योग्गहे चेव, 
वजणोर्गहे चेव । 

१०३ असुयणिस्तिते °दुविहे पण्णत्ते, 
त जहा--मत्योग्गहे चेव, 
वंजणोग्गहे चेव ।° 

१०४ सुयणाणे दुविहे पण्णत्ते, त जहा-- 

~ अगपविद्रुं चेव, 
अगवाहिरे चेव । 

१०४५ अगवाहिरे दुविहै पण्णत्ते, त 
जहा-मावस्सए चेव, 
मावस्सयवतिरिप्ते चेच 1 

१०६ आवस्सयवतिरित्ते दुचिहे पण्णे, 
त जहा--कालिए चेव, 

उक्कालिए चेच 1 


घम्म-पदं 
१०७ दुविहे धम्मे पण्णत्ते, त जहा- 
“ सुयघम्मे चेव, चरित्तघम्मे चेव । 
१०८ सुयघम्मे दुविहे पण्णत्ते, त जहा- 
सुत्तसुयघम्मे चेव, सत्यसुयघम्मे चेव । 
१०६. चरित्तघम्मे दुविहै पण्णत्ते, त 
जहा--अगारच रित्तघम्मे चेव, 
जणमारचरित्तघम्मे चेव 1 


संजम-पदं . 
११०. दुविहे सजमे पण्णत्ते, त जहा-- 


सरागसजमे चेव, 
वौतरायसजमे चेव 1 


५१ 


जामिनिवोधिकनानं दिविध प्रन्नप्तम्‌, 
तद्यया--्रूतनिध्रितच्चैव, -. ` 
अश्रुतनिधित्तञ्चैव । # 
श्रुतनिधरित द्विव प्रज्ञप्तम्‌ तद्यथा-- 
अ्याविग्रटुश्चैव, ॥ 
व्यञ्जनावग्रह्न्च॑व ! 
अश्रुतनिधित द्विविघ प्रज्ञप्तम्‌, 
तद्यया--मर्थाविग्रहुङ्चव, 
व्यञ्जनावग्रहुश्चैव । स 
श्रू तज्ञान द्विष प्रज्प्तम्‌, तद्यथा-- 
अ द्भरविष्टर्ज्चव, - 
अद्धवाह्यञ्चंव । ~ 
अ द्धवाह्य दिविध प्रनप्तम्‌, तद्यथा-- १०५ 
जावद्यकञ््चंव, ६ 
आवदयकव्यतिरिक्तञ्वेव 1 
आवर्यकन्यतिरिक्त टिविव प्रज्ञप्तम्‌, 
तद्यथा--कालिकल्चैव, 
उत्कालिकचञ्चैव 


१०१ 


१५३ 


१०४ 


१०६ 


घर्म-पद्म्‌ 

द्विविध धमे. प्रप्त , तद्यथा-- 
श्रूतवमंञ्चेव, चरिवघर्मङ्चव । 
श्रूतवमं द्विविव प्रज्ञप्त तद्यथा-- 
सूवश्रुतघर्मस्चेव, ग्रथश्रुतघर्मञ्चंव । 
चरित्रघर्मं द्विविघ प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 


१०७ 
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जआाभिनिवोधिकल्लान दो प्रकार का है- 
श्रूतनिधित 1 

अश्रूतनिशित 1" 

श्रुतनिधित दौ प्रकार का है-- 
अविग्रह ! 

व्यञ्जनावग्रह्‌ ।" 

अश्रूतनिधित दो प्रकार का है-- 
अयविग्रट्‌ 1 

व्यञ्जनावग्रह्‌ ।* 

श्रूतज्ञान दो प्रकार का है-- 

अगप्रविष्ट । 

अगवाह्य 1 

अगवाह्य दो प्रकार का है-- 

आवश्यक । 

आवश्यकव्यतिरिक्त । 
आवश्यकव्यतिरिक्त दो प्रकार का ह-- 
क(लिक--जो दिन रात के प्रयम गौर 
अन्तिम प्रहरे ही षडा जा सके) 


उत्कालिक--जो अकाल के सिवाय सभी 
प्रहरो मे पढा जा सके । 


धमं-पद 
धमे दो प्रकार का है-- 


श्रुतध्म, चारत्रिधर्म 1 
१०८ श्रुतघमं दो प्रकार का है-- 
सूत्रश्रुतघ्मे, भर्व्रुतघरमं । 
१०६ चार्त्रिघमं दो प्रकारका है-- 


अगारचरित्रवर्म॑श्चैव, - ~ अगार (गृहस्य) का चारित्र । 
अनगार्वरितघर्मङ्च॑व 1 मनयार (मनि) का चारित्र 1 
सयम-पदम्‌ ` संयम-पद 

दिविव सयम प्रप्त, तद्यया-- ११०. सयम दौ प्रकार का -- 
यरागसरयमङ्चंव, । सरागसयम । 
वीतरागसयमञ्चैव । वीत्तरागसरयम 1 


ठाणं (स्यान) 


१११. 


१९१२ 


११३ 


११ 


सरागसजमे दुविहै पण्णत्ते, त 
जहा-- 

यहुमसप रायस रागसजमे चेव, 
वादरसपरायसरागसजमे चेव । 
सुहमसपरायसरागसजमे दुवि 
पण्णत्ते, त जहा-- 
पठमसमयचुहुमतस्तपरायसराग- 
सजमे चेव, 
अपटठमसमयसुहुमसपरायसराग- 
सजने चेव 1 
श्रहवा-चरिमसमयसुहुमसपराय- 
सरागसजमे चेव, जचरिमसमय- 
सृहुमसपरायस रागसजमे चेव ! 


अहवा--सुहुमसपरायसरागसजमे 
दुविहे पण्णत्ते, त जहा- 
सकिलेसमाणए चेव, 
विसुज्जमाणए चेव । 
वादरसपरायसरागसजमे इुविहे 
पण्णत्ते, त जहा-पठमसमयवादर- 
सपरायसरागसजमे चेव, 
अपढमसमयवादरसपरायसराग- 
सजमे चेव । 
अहवा-चरिमसमयवादरसपराय- 
सरागसजमे चेव, ` 
अचरिमसमयवादरसंपरायसराग- 
सजमे चेव 1 
अह्वा-- वाय रसपरायसरागसजमे 
विहे पण्णत्ते, त जहा-- ` 
पटिवात्तिए चेव, अपडिवातिए चेव । 
वीयरागसजमे इुविहे पण्णत्ते, 
जहा- 
उ वसतकसायवीयरागसजमे चेव 
सीणकसायचीयरायसजमे चेव 1 


र्र्‌ 


सरागसयम द्विव 
तद्यथा-- - 
सूक्ष्मसपरायसरागस्रयमद्चवः 
वादस्सपरायसरागसयमस््वंव । 
सुक्ष्मसपरायसरागसयम 
प्रज्तप्त तद्यथा-- 
प्रथमसमयसूक्ष्मसपरायसराग- 
सयमर्चंव, 
अप्रथमसमयसूक्ष्मसपरायसराग- 
सयमङ्चैव । 
अयवा--चरमसमयसूष्ष्मसपराय- 
सरागसयमश्चंव, 
अच रमसमयसूक्ष्मसपरायसराग- 
सयमश्चव । 
अथवा--सूषक्ष्मसपरायसरागसयम 
द्विवि प्रन्नप्त , तद्यथा-- । 
सक्लिर्यमानकञ्चैव, 
विजुद्धयमानकर्चैव 1 
वादरसपरायसरागसयम द्विविध 
प्रजञप्न , तद्यथा-- प्रथमसमयवादर- 
सपरायस्षरागसयमञ्चेव, 
अप्रथमसमयवादरसपरायसराग- 
सयमर््चव । 
अथवा--चरमसमयवादरसपराय- ` 
सरागसयमङ्चेव, 
अचरमसमयवादरसपरायसराग- 
सयमन्चैव 1 
जथवा-वादरसपरायसरागनयम ` 
द्विविघ प्रज्प्त , तद्यथा-- ˆ 
प्रतिपातिकञ्चव, मप्रतिपातिकञ्चैव 1 
वीत रागस्यम . हिविव प्रज्ञप्त, 
तद्यथा-- र 
उपगान्तकपायवीतरागसयमङ्चंव, 
क्षीणकपायवीतरागसयमस्च॑व 1 ` 


प्रज्ञप्त , 


हिविव 
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१११ सरागमयम दो प्रकार का दै-- 


१। 


सूक्मस्त¶्ययसरागस्यम 1 & 


1 


वादर्सपरयक्षसगस्यम,। 


११२ सूषमसपरायसरागसयम दो प्रकारका 
क 
प्रयमसमयसृक्ष्मस्तपसयसरागस्नयम 1“ 


सप्रवमममयसूष्ष्मछपरययप्नरगस्तयम 1 


असयया--चस्मस्तमयसूक्ष्मसपरायस्राय- 
सयम । 
अचरमसमयसृक्ष्मसपरययस् यगप्तयम । 


५ 


मयवा--मृक्ष्मसपरायसरागसयम 
प्रकार का है-- ५ 
सक्तिश्यमान । 
विशुद्धयमान । - , 

११३ वादरसपरायसरागसयम दो प्रकारका 
&-- 
प्रयमस्रमयवादरसपरायस्रागसयम 1 
अप्रयमसमयवादरसपरायसरागसयम । 


न +~ 


दों 


८ 


अयवा--चरमसमेयवादरसपयायसराग- 
सयम। ४ 
अचरमसमयवादरसपरायनरागसयम । 


अथवा--बादरस्रपरायसरागसयम दो 
प्रकारका रै- ॥ 
प्रतिपाती, अप्रतिपाती । 

११४ वीतरागखयम दो प्रकार का है- 
उपश्ान्तक्पापवीतरागसयम 1 `' . 
क्षीणकपायवीत्तरागसयम । 


रणं (स्यान) - 


२१५. उचसतकसायवीयरागसजमे वुविहे 
पण्णत्ते, त जही-- ` ` 
पटमसमयउवसतकसायवीय- 

. ` रागसजमे चेव, 1 
अपढमसमयउवत्ततकसायवीय- 
रागसजमे चेव । 
अहुवा--चरिमसभयसरवसत- 
कस्चायवीयरागस्षजमे चेच, 
अचरिमसमयउवसतकसाय- 
वौोयरागस्तजमे चेव 1 ` 

२१६. खीणकसायवीयरागसजमे इवि 
पण्णत्ते, त जहा- ~ 
छटमत्थखीणकसायवीयरगस्रजमे 
चेव, 
` केव लिखीणकसायवीयरागसजमे 
चेव । 

११७. छुडमत्यखीणकसायवीयरसजमे 
दुविहे पण्णत्ते, त जहा-- 

` ` सयवुद्धछडमत्यखी्णकसाय~ 
चीतरागसजमे चेच, 
'बुदधवोहियंछडमत्यसीणकसाय- 
चीतरागसंजमे चेव; 

११८ सयचुद्धछडमत्यखीणैकसायेवीत- 


रागसजमे इविहे पण्णत्ते, त जहा-- 


पटमसमयसयवुद्धे छउमत्थखीण- 
कसायवीतरांगसजमे चेवं, 
अपटमसमयसयवुद्रछंडम्वखीण- 
कसायवीतरागसजमे 'चेर्च 1 
जहवा--चरिमस्तमयसयवुंद- 
छडमत्यखोणकसायवीतररागसजमे 
चेव, ` ४ 
अचरिमसमयसयवुदख्डमत्यलोण- 
कसायवीतरागसजमे चेवं । 


& 


उपंमीनिकेपयिवीतरगेसयमं द्विवि. ११५ 


प्रततप्त , तदयेवो-- ` 
प्रथमसमयोपनान्तकपायवीतराग- 
सयमेञ्चंव, न 
अप्रयमसमयोपेगोन्तिकेपोयेवीतरीगिः 
स्यंमच्चवं । ` 
मयवा-चरमंसमेवोपनोन्तकेयोये- 
वीते रागेखंयमक्वैवे। ` ` 
अचरमसमयोपनेर्न्तिक्पयेवीतरः- 
सयमस्चैवे । 
क्षीणकपायवीतंरोगर्सयमें दिवि 
प्रज्ञप्त , तद्यया-- 
छदुमस्थक्षीणकपार्यवीतं रोगेसंयमंदचवं, 


केवचिक्षीणेकपायवीतिरागसयमर्वैवं । 


छद्मस्थक्षीणकपायवीतरोगेसंयेसं 
दिविव प्रप्त , तदयया-- 

स्वयव्‌ ढख्दुमंस्थक्षीणक्तपायेवीतंरगं- 
सयमच्चैवं 

वृ द्धवोवितददूमस्येक्षीणकपोयेवीतरोग- 
सयमञ्चैव 1 
स्वेयंवुधच्द्मस्वशीणकपोयवीततरोगि- 
सयम टिविव प्रन्नप्तं, तदयथा 
प्रथर्मसमयंस्वयवदख्द्मस्वेक्षीणकपाये- 
वीनरागसयमदेचवं, 
अप्रथमममयस्वयवुदद्द्मेस्यक्षीण- 
कपायवीतरागसयंम्चैवे 
अयवा--चरमसंमयस्वंयवृटखदुमस्य- 
क्षीणकपायचीतरागेसयमेदर्वंव, 
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अचरमस्मयस्वयव्‌ ढेख्दूमस्थस्रीर्ण- 
कपोायवीतरागस्तयमस्चवः 


११६ 


११७ 


११८ 
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उपान्तिकयववनिरीगंस्तयमं दो प्रकार 
न ~ 
प्रथमममयरखपगरान्तकपायवीतिरागेसयम । 


जप्रयमंसेमयेरवनंन्तिकपोयिवीतरोग- 
सेयेर्म 1 
अथवा--चंसमेसमयंउपेशन्तिकपय- 
वीतरीगिसंयमं । 
वर्चेर्मसमर्यञपकीन्तकवायवीर्तराग- 
संयम 

क्षीणिक्पोयवीतसगसयेम दो प्रकार 
का है-- 
छरस्यीणकपीयवीत्तरागेसंयम । 


केवलीक्षीणेक्पविवीतेरगेसंयमं 1 


छदोस्यक्षीणकपायवीतंरागसंयमं वो 
प्रकारका 
स्वयवुदखस्यक्षौणकपायवीतंराग- 
सेयम । 

बुदढवो वितंस्यसरीणेक्यायवीतराग- 
सयम। 
स्वयवुद्धर्रस्यक्षीणकपायवीतंराग- 
सयम दो प्रकार कारे 
प्र॑थमसमयस्व्यबुददछृस्यर्मणिंक्पाय- 
चीतरागस्ेम 1 
उतर्यमसमयस्वयवुद्धछ्यस्यक्षीभकपाय- 
वीतरागसयम 11 
अथवा--चरमसमयंस्वयवुंदच्द्यस्य- 
क्ीणक्पायवीवरागमयम 1" 
अचरमेसमयस्वयवुद्धछसस्यर्षाणकयपाय- 
वीत्तगस्यम । 


ठाणं (स्यान) 


११६. बद दोहियछडउमत्यखीणकसाय- 
वीतरागसजमे दुवि पण्णत्त, 
त जहा- 
पठमसमयन्रुद्ध बो हियछउ मत्य 
खीणकसायवीतरागसजमे चेव, 
अपटमसमयबुदध बोहियदछउमत्य- 
खीणकसायवीत रागसजमे चेव ¦ 
अहवा--चरिमसमयवुदबोहिय- 
छउमत्यखीणकसायवीयरागसजमे 
चेच, अच रिमसमयवुद्धवोहियरूउ- 
मत्यखीणकसायवीयरागसजमे 
चेव \ 

१२०. केवलिखीणकसायवीयरागसजमे 
इवहे पण्णत्ते, तं जहा-- 
सजो गिकेवलिखीणकसायवीयराग- 
सजमे चेव, 
अजोगिफेवलिलीणकसायवीयराग- 
सजमे चेच । 

१२९१. सजोगिकेवलिखीणकसायवीयराग- 
संजमे दुविहे पण्णत्ते, त जहा- 
पठटमसमयसजो गिकेदलिखीण- 
कसायवीयरागसजमे चेव; 
अपदटमसमयसजोगिकेवलिखोण- 
कसायवीय रागसजमे चेव । 
अहुवा-चरिमसमयसजोगिकेवलि- 
सीणकस्ायवीयरागसजमे चेच, 
अचरिमसमयसजोगिकेवलिखीण- 
छसायवीयरागसजमे चेव 1 

१२२ अजो गिकेवलिखीणकसायवीयराग- 
सजमे दुविहे पण्णत्ते, त जहा-- 
पटठमसमयमनोगिकेवचिखीण- 

~ कसायवीयरागसजमे चेव, 
मपढमसमयमजो गिकेवलिखीण- 
कसायवीयरागसजमे चेव । 
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११६. बुदवोधित्चत्यक्षीणफपायवीत गाग~ 
संयम दो प्रकार का &-- 


दुदढधवोधितद्दूमस्क्षीणकपायवीतराग- 
सयम दिविध प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 


प्रथमसमयवुद्धयोधितछद्‌ मस्थक्षीण- प्रयमस्षमयवुद्धबोधितद्ध्स्यक्षीणकपाय- 
कपायवीत रागसयमर्च॑व 1 घीतरागसयम 1 
अप्रथमसमयवृद्धवोचितच्द्मस्थक्षीण- अप्रयमसमयवुद्वोधितद्मस्यसीणकपाय- 
कपायवीतरागसयमदचैव 1 दीततरागसमम । 
अथवा--चरमसमयव्‌ ढवोवित्तदुमस्य- अधवा--घरमपतमयवुद्धवोधित- 
क्षीणकपायवीतरागसयमञ्चंव, छदटूमस्यक्षीणफपायवीतरागमयम । 
अचरमसमयव्‌ ढवोधितददूमस्थक्षीण- जचरमसमयनुद्धवोधिवच्दूमस्मघ्ीण- 
कपायवीतरागसयमक्चैव । फपायवीतरागरसयम 1 ध 
केवलिक्षीणकपायवीतरागस्यम १२० केवलीक्षीणफपायवीतरागखयम दो प्रकार 
द्विविध प्रज्ञप्त , तद्यथा-- मा टै-- 
सयोगिकेवविक्षीणकपायवीतराग- सयोगीकेवसीक्षीणकपायवीतरागममम । 
सयमद्चैव । ष 
अयोगिकेवलिक्षीणकपायवीतराग- - अयोगौकेवलीक्षोपकपायवीवराय- 
सयमञ्च॑व 1 सयम । - 
सयोगिकेवलिक्षीणकपायवीतराग- १२१ सयोगीकेवलीदीणकयायवीत्तरागसयम 
सयम द्विविष प्रप्त , तद्यया-- दो प्रकार का है- 
प्रथमसमयसयोगिकेवलिक्षीणकपाय- प्रथमसमयस्रयोगीकेवलीक्षीणकपाय- 
वीतरागसयमर्चव, वीतरागसयम 1 - 
अप्रयमसमयसयोगगिकेवतिक्षीणकपाय- अप्रथमसमयसयोरीकेवलीक्षीणकषाय- ~ 
वीतरागसयमङ्च॑व । _ भीतरागसयम । 
अथवा--चरमसमयसयोगिकेवलिक्षीण- अयवा--चरमसमयसयोगौकेवली- 
कपायवीतरागसयमश्चैव्‌, क्षीणकपायवीतरागस्यम । 
अचरमसमयसयोगिकेवलिक्षीणकपाय- अचरमसमयसयोगीकेवलीक्षीणकपाय- 
वीतरागसयमभ्चैव । चीतरागस्रमम । - 
अयोगिकेवलिक्षीणकपायवीतरागसयम १२२. जयोगीकेवलीक्षीणकपायवीत रागसयम 
द्विविष प्रज्ञप्त , तद्यथा-- दो प्रकारफादै- 
प्रथमस्मयायोमिकेवलिक्षीणकपाय- प्रयमसमयययोगीकेवलीक्षौणकपाय- 
वीतरागसयमश्चैव, ( बीतरागसयम ! , ~, 
अप्रथमसमयायोगिकेवलिक्षीणकपाय- अम्रयमसमयनमोमीकेवलीक्षीणकपाय- 
वीत्तरागसयमर्चैव , 


वीतरागसयम 1 


ठाणं (स्थन) ` ˆ 


अहवा--चरिमसमयमजोगिकेवलि- 


खीणकसायवीयरागसंजमे चेव, 
अच रिमसमयञमजोगिकेचवलि- 
- खीणकसायवीयरागसजमे चेव 1 


जीव-णिकाय-पदं ॥ि 


१२३. इविहा .पुढविकाइया पण्णत्ता, त 
जहा--युहुमा चेव, वायरा चेव । 
१२४ *दु विहा आउकाडइया पण्णत्ता, तं 
~ जहा--युहुमा चेव, वायस चेव । 
१२४. दुचिहा तेउकादया पष्णत्ता, तं 
जहा-- सुहुमा चेव, वायरा चेव । 
१२६. दुविहा वाउकाइया पण्णत्ता, त 
जहा--सुहुमा चेव, वायरां चेव \° 
१२७ दुविहा वणस्सदकादइया पण्णत्ताः त 
ˆ जहा--चुहुमा चेव, वायरा चेव ! 
१२८ दुविहा पुढविकादइया पण्णत्ता, त 
जहा--पन्जत्तगा चेव, .. 
अपज्जत्तगा चेव 1 
१२९. शदुविह आउकादया पण्णत्ता, त 
` जहा--पज्जत्तगा चेव, 
अपज्जस्तगा चेव । 
१३०. दुविहा तेउकाइया पण्णत्ता, त 
जहा--पज्ज्तगा चेव, 
` अपज्जस्गा चेव \ 
१३१ दुचिहा वाउकादया पण्णत्ता, त 
जहा--पन्जत्तगा चेव, 
` मपनज्जत्तगा चेव । 
१३२ इुविहा वणस्सइकाइया पण्णत्ता, त 
जह्‌--पज्जत्तगाए चेव, 
ˆ अपज्जत्तगा चेव । 
-१३३. विहा पुढविकाद्या पण्णत्ता, त 
जहा--परिणया चेव, 
सपरिणया चेव 1 


भ 


अयवा-चरमसमयायोगिकेवचिक्षीण- 
कपायवीतरागमयमङ्च॑व, - - 
अचरमसमयायोगिकेवलिक्नीणकषाय- 
वीतरागसयमस्चव । 


जीव-निकाय-पदम्‌ 


द्विविवा पृथिवीकायिका प्रज्ञप्त 
तद्यथा--सूक्ष्माण्चंव, वादरार्चैव । 
दविविचा भ्रप्कायिका म्रज्प्ता 
तद्यथा--सृक्ष्माञ्चैव, वाद रार्चंव । 
द्विविधा तेजस्कायिका प्रज्ञप्त 
तद्यथा-- मृक्ष्माङ्चैव, वादराश्चैव । 
द्विविवा वायुकायिका प्रजनप्ता, 


तद्यथा- सूक्ष्माद्चैव, वादराज्चैव 1 
द्विविधा वनस्पतिकायिका प्रज्प्ता, 
तद्यथा-सूक्ष्माञ्चैव, वादराग्चैव । 
द्विविवा पृथिवीकायिका प्रजनप्ता, 
तद्यथा पर्याप्तकाङ्चैव, 
अपर्याप्तकाङचंव । 
द्विविघा अप्कायिका 
तद्यथा--पर्याप्तकारचैव, 
अपर्याप्तकाङ्चेव 1 
द्विविघा तेजस्कायिका 
तद्यया-पर्याप्तका््चंव, 
अपर्याप्तका्चैव 1 
द्विविधा वायुकायिका 
तद्यथा-पर्याप्तकाङ्चंव, 
अपर्याप्तकास्चेव । 
दिविघा चनस्पतिकायिका 
तद्यथा- पर्याप्तकास्चंव, 
अपर्यप्तिकाश्चैव । 
द्विविधा पृथिवीकायिका-- 
तद्यथा--परिणतार्च॑व, 
अपरिणताङ््चैव । 


प्रत्तप्ता, 


प्रजञप्ता , 


म्रन्नप्ता; 


प्रन्नप्ता 


प्रजप्ता , 
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अथवा-चरमस्रमयममयोगीकेवती- 
क्षीणकपायवीत्तरागसयम । 
अचरमसमयमयोगीकेवलीक्षीणक्पाय- 
वीतरागसयम 1 


जोव-निकाय-पद 

१२३ पृथ्वीकायिक जीव दो प्रकार के ई-- 
सूक्ष्म नौर वादर ॥““ 

१२४ उर्प्कायिक जीव दो प्रकारके ह 
सृष्ष्म मौर वादर। 

१२५ तेजस्कायिक जीव दो प्रकारके ह-- 
सूक्ष्म गौर वादर। 

१२६ वायुकायिक जीव दो प्रकारके 
सूक्ष्म गीर वादर । 

१२७ वनस्पतिकायिक जीव दो प्रकार के हु- 
सूष्ष्म भौर वादर। 

१२८ पृथ्वीकायिक जीव दो प्रकारके द- 
पर्याप्तक गौर भपर्यप्तिक ।** _ 

१२६ अप्कायिकजीवदोप्रकारकेरहु-- 
पर्याप्तिकं मौर भपर्याप्तक । 


१३० तेजस्कायिकं जीव दो प्रकार केर्हु-- 
पर्याप्तिकं गौर अपर्याप्तक 1 


१३१ वायुकायिक जीव दो प्रकारके ह-- 
पर्याप्तक भौर मपर्याप्तक । 


१३२ वनस्पतिकायिक जीव दो प्रकार के ह-- 
पर्याप्ठिक ओर अपयप्तक्‌ ! 


१३३ पृय्वीकायिक जीव दो प्रकारके र्हु-- 
परिणत-- वाद्य हैतुमोसे जो अन्य त्प 
मे वदत गया दौ--निर्जवि हो गयादौ] 
अपरिणत > 
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१३४ श्दुविहा मडकादया पण्णत्ता, त द्विधा अष्कायिका प्रप्ता, १६४ लप्फायिक्‌ जीव दो प्रकारके ६ 


जहः--परिणया चेव, तद्यथा--परिणतादचैच, परिणिन सौर 
अपरिणया चेव ¦ अपरिणत्ाश्चव । भपरिणत। 
१३५ दुविह्‌ तेडकाडया पण्णत्ता, त दिचिधा तेजस्कायिक प्रनप्ता, १३५. तेजस्कायिचू जीव दो प्रकार के ट 
जहा--परिणया चेव, तद्यथा--परिणतादचेव, परिणत मौर 
उअपरिणया चेव । अपरिणताश्चंव भपरिणत 1 
१२६. दुविहा वाउक्ाइया पण्णत्ता, त द्विधा वायुकायिका प्रजनप्ता, १३६ पायुकायिक पीवो प्रकार्‌ रे है- 
जहा--परिणया चेव, तद्यथा--परिणतास्चैव, प्रिणन मौर 
अपरिणया चेव । अपरिणताश्च॑व । मपरिणत । 
९३७ दरविहा वणस्सदहकादया प्णत्ता, द्विविधा वनस्पतिकायिकाः प्रजप्ता, १४७ वनम्यतिकायिक जीव दो प्रकार कै ६-- 
त जहा--परिणया चेव, तद्यथा--परिणतारचव, परिणत मौर 
प्रपरिणया चेव? । अपरिणताश्च॑व । मपरिणत। 
दन्व-पदः द्रव्य-पदस्‌ द्रव्य-पद 
१३८ इविह दव्वा पण्णत्ता, त नहा-- द्िविघानि द्रव्याणि प्रतप्तानि, {३८ द्रव्य दो प्र्रकेदोते ह 
परिणता चेव, तद्यथा-- परिणतानि चैव, परिणत--बाद्य हैतुमो मे निसवय 
अपरिणता चेव \ अपरिणत्तानि चैत । सूपालर्‌ हया हौ । सपरिणतत 1 
जीव-णिकाय-पदं जीव-निकाय-पदम्‌ जीव-निकाय-पद 
१३६ इविहा पुढविकाहया पण्णत्ता, त॒ द्विविवा-. पुिवीकायिका प्रज्ञप्ता , १२६ पृथ्वीकायिक जीव दो प्रकारके है-- 
नहा-गतिस्रमावण्णगा चेव, तद्यया--गतिसमापन्नकाद्चैव, गतिसमापन्नक--एक जन्म ते दूसरे जन्म 
अगतिसमावण्णगा चेव । अगतिसमापन्नकार््चदः । मे जति समय अन्तराल गति मे वतमान । 


अगत्निसमापत्तक--वतंमान जीवन म 


स्यत । 

१४० दुवि माउकादया पष्णत्ता, त॒ द्विविवा अप्कामिकाः प्रतप्ता, १४० मप्कायिक जीन दौश्रकारके ई-- 
जहा-गतितमावण्णगा चेव, तद्यथा--गतिसमापन्नकाङ्चैव, गरतिखमापन्नक । 
अगतिसमाचण्णऱा चेव । अगततिममापन्नकार्चेव्‌ । अगत्तिममापन्नक । 

१४९. दुचिहा तेडकादया पण्णत्ता, द्विविधा तेजस्कायिका प्रननप्ता १४१ तेजस्कायिक जीव दो प्रकारक द-- 
त्‌ जहा--गतिसमावण्णगा चेव, तद्यथा--गतिसमापन्नकास्वैव, गतिसमापन्तक्र । 
अगतिसमावण्णगा चेव । अगतिसमापन्नकाञ्चव । अगतिसमापन्नक 1 

१४२. दुवि वाउफादया पण्णत्ता, पत॒ द्िविवा वायुकायिका. प्रतप्ता, ९४२ वायुकायिक जीव दो प्रकारके ट- 
जहा--गरतिसमावण्णमा चेच, तद्यथा--गतिसमापन्नकाश्चेव, यत्तिसमापन्नक । 


जगतिसमावण्णगा चेव । अगतिसमापन्नकाड्चैव ! मगतिसमापन्क.} ` 


ठाणं (स्थान) 


१४३. इुविहा वणस्सइकाइया पण्णत्ता, 
तं जहा--गतिसमावण्णगा चेव, 
अगतिसमावण्णगा चेव ।° 


दव्व-पदं 

१४४. दुविहा दल्वा पण्णत्ता, त जहा- 
गतिससावण्णगा चेव, 
अगतिसमावण्णगा चेव । 


जीव-णिकाय-पदं 
१४५. दुविहए पु विकादया पणष्णत्ता, त 
जहा-गणतरोगाढा चेव, 
परपरोगाढा चेव । 


१४६ °दु विहा माउकाइया पण्णत्ता, त 
जहा--जणतरोगाढा चेव, 
परपरोगाडा चेव ! 

१४७ दुविहा तेउकादया पण्णत्ता, तं 
जहा--मणतरोगाढा चेव । 
परपरोगाडा चेव । 

१४८ दुविहा वाउकादया पण्णत्ता, तं 
जहा--सणतरोगाडा चेच, 
परपरोगाढा चेव 1 

१४६ इुब्रिहूा वणस्सइकाइया पण्णत्ता, तं 
जहा--मणतरोगाढा चेव, 
परपरोगाढा चेव 1 


दव्वं-पदं 

१५०. दुविहा दव्वा पण्णत्ता, त जहा-- 
सणतरोगाढा चेव, 
परपरोगाढा चेच \^ 


१७ 


द्विविवा वनस्पत्तिकायिका प्रप्ता, 
तद्यया-गतिसमापन्नकाञ्चंव, 


अगतिसमापन्नकाङ्चंव । 

द्रव्यपदम्‌ 

हिविधानि द्रव्याणि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा--गतिसमापन्तकानि चैव, 
अगतिसमापन्नकानि चैव । 
जीव-निकाय-पदम्‌ 

द्विविधा पृथिवीकायिका प्रनप्ता, 
तद्यथा--अजनन्तरावगाडाङ्चंव, 
परम्परावगाढाश्चैव । 

द्विविधा अप्कायिका - प्रप्ता, 
तद्यथा--अनन्तरावगाढाङ्चैव, 
परम्परावगाढाख्चव । 

टिविवा तेजस्कायिका- प्ज्ञप्ता , 
तद्यथा--मनन्तरावगाढाञ्चेव, 
परम्परावगाठादइचव । 

विवा वायुकायिका प्रजप्ता, 
तद्यया--अनन्तरावगाढास्चव, 
परम्परावगाढाञ्चैव । 


दहिविघधा वनस्पतिकायिका प्रन्ञप्ता, 
तद्यथा--अनन्तरावगाढाञ्चव, 
परम्परावगादाद्चैव । 


द्रव्य-पदम्‌ 


द्िविघानि द्रव्याणि प्रज्ञप्नानि, 
तद्यया--अनन्तरावगाढानि चैव, 
परम्परावगाढानि चैव 1 


स्थान २ - सूत्र १४२-१५० 


१४२३ वनस्पतिकायिक जीव दो प्रकारके ईु-- 
गतिसमापन्नक 1 
सगतिसमापन्नक 1 


द्रव्प-पद्‌ 

१४४ द्रन्यदो प्रकारके ह-- 
गतिसमापन्नक~- गमन मे प्रवृत्त । 
अगत्तिसमापन्नक--भवस्थित । 


जीव-निकाय-पद 


१४५ पृय्वीकायिक जीव दो प्रकारके र्ह-- 
अनतरावगाढ--वतमान समयमे किमी 
आकाशणदेण मे स्थित । 
परम्परावगाढ-दो या मधिक नमयोसे 
किसी माकाशदेश्च मे स्थित्त। 

१४६ मप्कायिक जीव दो प्रकारके ह-- 
अनतरावगाठ । 
परम्परावगाढ। 

१४७ तेजस्कायिक जीव दो प्रकार के हु-- 
अनतरावगाढ। 
परम्परावगाढ । 

१४८ वायुकायिक जीव दो प्रकारकेर्है-- 
जनतरावगाट 1 
परम्परावगाढ । 

१४६ वनस्पतिकायिक जीव दो प्रकार करहु 
अनतरावगाद । 
परसम्परावगाढ । 


द्रव्य-पद 
१५० द्रेन्यदोप्रकारकेर्ह-- 
अनतरावगाढ । 
परम्पयवगाढ । 


ठाणं (स्यान) 


१५१ 


१५२ 


१५३ 


श्य 


१५१. 


१५६ 


१५७ 


दुविहै काले पण्णत्ते, त जहा-- 
ओसप्पिणीकालि चेन) 
उस्सप्पिणीकानि चेव 1 

इविहै अणणसे पण्णत्ते त जहा- 
लोगागासे चेव ! 

असोगागात्ते चेव 1 


सरीर-पद 


णेरइयाणं यो सरोरगा पण्णत्ता, 
त जहा-भम्मतरगे चेव, 
वाह्रगे चेव 1 
अव्भतरए कम्मए, 
बाहिरए वेडच्विए । 
ष्देवाण दो सरीरगा पण्णत्ता, तं 
जहा--भल्मतरगे चेव, 
वाहिरगे चेव । 
अन्भतरए कम्मए, 
वाहि्रिए वेउव्विए 1 
पुढविकादयाण दो सरीरगां 
पण्णत्ता, त जहा-- 
अन्भततरगे चेव, वाह्रिगे चेव । 
मन्भतरगे फम्मए, 
वाह्िरगे ओरालिए जाव वणस्स- 
इकाइयाण । 
वेददियाण दो सरीरा पण्णत्ता, 
त जहा- 
अन्भतरए चेव, वाहिरए चेव \ 
अन्भतरगे कम्मए्‌, द्िमंससोणि- 
तवद्धे बाहिरए मोरालिए । 
भतेददियाण दे सरीरा पण्णत्ता, 
त जहा--मन्भतरणए चेव, 
वाहिरए चेव । 
अब्भतरने कम्मए्‌, अटिठ्मस- 
सोगितवद्वे बाहिरए ओरालिए 
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दिविव काल प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 
अवसग्पिणीकालदचैव, 
उत्सप्िणीकालक्चव । 


दिविध श्राकाय प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 


लोकाकारार्चैव, 
अलोकाकाराङ्चव । 


श्रीर-पदम्‌ 
नैरयिकाणा दं 
तद्यया--भाभ्यन्तरकञ्ंव, 
वाद्यक््च॑व 1 

आभ्यन्तरक कर्मक, 

वाद्यक वैक्रियम्‌ । 

देवाना दवे शरीरके प्रल्प्ते, तद्यथा-- 
आभ्यन्त रकञ्चैव, 

वाह्यकञ्चैव 1 

आभ्यन्तरक कमक, 

वाह्यक वैक्रियम्‌ । 


पृथिवीकायिकाना दवे भरीरके प्रज्ञप्ते, 


तद्यथा-- 
आमभ्यन्तरकञ्चैव, वाह्यकञ्नवैव । 
आभ्यन्तरक कर्मक, 


वाह्यक गौदारिकम्‌ यावत्‌ चनस्पतिका- 


यिकानाम्‌ । ए 


दीन्दरियाणा दे शरीरे प्रज्ञप्ते, तद्यया-- 


आभ्यन्तरकन्चैव, वाह्यकर्च््च॑व्‌ । 


आभ्यन्तर कमक, अस्थिमासशोेणित- 


वद्ध वाद्यक गौदारिकिम्‌ । 


च्रीद्ियाणा दे गरीरे ्रजञप्ते, तद्यथा-- 


आभ्यन्तरकञ्च॑व, 
वाह्यकञ्चेव । प 


आम्यन्तरक कर्मक, अस्थिमासनोणित- 


वद्ध बाह्यक गौदारिकम्‌ । 


णरीरके प्रज्ञप्त, 


स्थान २: सूत्र १५१-१५७ 


१५४१ कात दो प्रकार था ै- 


सवस्तपिणीकाल । 
उत्स्पिणीषःत । 

माकाण दो प्रकारका है- 
सोक्ाकाण् मौर 
यतोकाकाण) 


शरीरपदं 


, नै रथिक के दौ शरीर हते &-- 


आभ्यन्तर फरीर- फर्क (सव क्रौर्ये 
का हेतुभूतं फरीर) 1 
वाह्य धरीर--वैक्िय 1 


देवोकेदोशरीरहोतेरहै- 
मान्यन्तर णरीर--फमंक । 
बाह्य श्ररीर--रैक्रिय। 


|, 


पृ्वीकायिक, यप्कायिक, तेजस्कायिकः 
वायुकायिक भौर सनस्पतिकापिक जीषौ 
के दो-दो प्ररीर होते ६-- 

आभ्यन्तर शरीर - कर्मक । 

वद्य शरीर--धौदारिक ।*८ 


दो दृच्धियबालेजीवोकेदो शरीरहोते 
ईै--माभ्यन्तरर रीर--कर्मक । 


बाह्य शरीर--दाद, मास मौर रक्तयुक्त 
भौदारिक 


, तीन इन्दिम बति जीरयो के दो शरीर होते 


ई--जास्यन्तर शरीर--कर्मक । 


वाद्य शरीर--दाढ, मांस भौर रक्तयुक्त 
मौदारिक 1“ 


ठाणं (स्थान) ` 


१५८ चडररिदियाण दो सरीरा पण्णत्ताः 
तं जहा-अन्भेतरए चेव, 
-वाहिरएं देव । 1 
अन्भतरगे कम्मए, अटिठ्मंस- 
सोणितवद्धे वाहिरए ओरालिए \° 

१५६. पचिदियतिरिक्वजोणियाण दो 
सरीरगा पण्णत्ता, त जहा-- 

अच्भंतरए चेव, वाहिरए चेच । 
अन्भतरगे कम्मएः 
मद्धिमससोणियण्ठारुछिरावद्ध 
दाहिरए मोरालिएु । 

१६० °मणुस्साण दो सरीरा पण्णत्ता" 
त जहा--मन्भतरए चेव+` 
बाहिरए्‌ चेव । 
अन्भतरगे कम्मए, 
अद्धिमंसमोणियण्हारुष्ठिराबद्धे 
बाहिरए मोरालिए \“ 

१६१. विग्यहगहसमावण्णगाणं णेरदयाण 
दो सरीरगा पण्णत्ता, तं जहा-- 
तेयए चेव, कम्मए्‌ चेव । 

- णिरतरं जाव वेमाणियाण) 
१६२. णेरदयाण दोह ठर्णेहि सरीर- 
प्पत्ती सिया, त जहा-- - 

रागेण चेच, दोसेण चेव 
जाच वेमाणियाण । 
१६३. णेरदयाण दुहणणिव्वत्तिए 
' सरीरगे पण्णत्ते, त नहा- 
रागणिन्वत्तिए चेव 
दोसणिन्वत्तिए चेष 
जाव वेमाणियाण 


काय-पदं 
१६४ दो काया पण्णत्ता, त जहा-- 
तसकाए चेव, थावरकाए चेव । 


५६ स्थान २: सुत्र १५०८१६४ 
चतुरिन्द्रियाणा दवे शरीरे प्रन्नप्ते, १५८ चार इन्द्रिय बाते जीवौ के दो शरीर ठति 
तद्यथा--आभ्यन्तरकञ्वेव, कं 
वाह्यकञ्चचव । जाभ्यन्तर शरीर--कर्मक 1 
आभ्यन्तरक कर्मक, अस्थिमास- बाह्य शरीर--हाड, मास भौर रक्तयुक्त 
शोणितवद्ध वाह्यक गौदारिकम्‌ । मौदारिक 1" 
पच्चेन्दियति्यंग्‌योनिकाना दे शरीरके १५६ पाच हन्दिय वाले तिर्यज्चौकेदौ शरीर 
प्रज्प्ते, तद्यथा-- होते ईै-- 
जाभ्यन्तरकञ््च॑व, वाह्यकञ्न्चैव । आभ्यन्तर एरीर--कमंक 1 
भास्यन्तरक कमक, वाह्य शरीर-हाड, मास, रक्त, स्नायु 
अस्थिमासदोणितस्नायुक्िरावद्ध सीर पिरायुक्त मीदारिक ।५ 
वाह्यक ग्रौदारिकम्‌ । ४ 
मनुष्याणा द्वे शरीरके प्रज्ञप्त, तद्यथा-- १६० मनुष्यो के दो णरीर होते ई-- 
भ्राभ्यन्तरकञ्चेव, आभ्यन्तर शरीर--क्मक । 
वाह्यकञ्न्वेव । वाह्य रीर--हाढ, मास, रक्त, स्नायु 
श्राभ्यन्तरक कर्मक, मौर शिरायुक्त भौदारिकं ।५ 
ञ्रस्थिमासशोणित्तस्नायुशिरावद्ध 
वाह्यकं जौदारिकम्‌ । 
विग्रहगतिसमापन्नकाना नैरयिकाणा १६१ विग्रहगति समापन्त नैरयिको तथा 
द्वं यारीरके प्रज्ञप्त, तद्यथा-- वैमानिक परयत सभी दण्डको के जीवोके 
तेजसञ्च॑व, कर्मकञ्न्व॑व । दो-दो शरीर होते ईै-- 
निरन्तर यावत्‌ वैमानिकानाम्‌ ! तैजस भौर कर्मक 1 
नैरयिकाणा द्वाभ्या स्यानाभ्या १६२ नैरयिको तथा वैमानिक पर्यत सभी 
दारी रोत्सत्ति स्यात्‌, तद्यथा-- दण्डको के जीवो के दो-दो स्यार्नो ते णरीर 
रागेण चैव, दोपेण चैव की उत्पत्ति (आारम्म मात्र) होती है-- 
याचत्‌ वैमानिकानाम्‌ रागसे गौरदेषसे। 
नेरयिकाणा दिस्यानमिवेतित शषरीरक १६३ नैरयिको तथा वैमानिक पर्यंत सभी 
प्रन्नप्तम्‌, तद्यया-- दण्डको के जीवो के दोनदो स्थानोसे 
रागनिर्वेतिनञ््च॑व, रीर की निष्पत्ति (पूर्णता) होती दै-- 
दोपनिर्वतितञ्चैव रागसेमौरद्रेपसे। 
यावत्‌ वैमानिकानाम्‌ । 
काय-पदम्‌ काय-पद 
द्वौ कायौ प्र्ञप्तौ, तद्यथा-- १६४ क्रायदोप्रकारकेर-- 


श्रसकायश्च॑व, स्थावरकायर्च॑व । तसकाय मौर स्यावरकाय । 


छाणं (स्वान) 


१६५ तत्तकाए इविहे पण्णत्ते, त जहा-- 
भवसिद्धिएं चेव, 
अभवसिद्धिए चेव । 

१६६ श्यावरकाए दुविहै पण्णत्ते, त 
जहा--भवसिद्धिए चेव, 
अभवसिद्धिए चेच \“ 


दिसादुगे करणिज्ज-पद 


१६७ दो दिसासो अभिगिज्म कप्पति 
णिग्गथाण वा णिगगयीण वा 
पन्वावित्तए-- 
पारण चेव, उदीण चेव 1 

१६८ शदो दिसाओ अभिगिज्म कप्पति 
णिग्गयाण वा णिरगयीण वा 
मूडावित्तए सिक्ावित्तए 
उवद्रा वित्तए सभुजित्तए 
सवासित्तए सज्छायमुहिसित्तए 
सज्छाय समुदहिसित्तए 
सज्छायमणुजा णित्तए आलोइत्तए 
पडिक्कमित्तए णदित्तए गरहित्तए 
चिरद्वित्तए विसोदहित्तए 
अकरणयाए्‌ श्रन्भ्‌ ट्ठ्चए 
अहारिह पायच्छित्त तवोकम्म 
पडिवन्नित्तए-- 
श्पार्ण चेव, उदीणं चेव \° 

१६६ दो दिसाग्रो अभिगिज्ज कप्पति 
णिग्गयाण वा गिम्गयोण वा 
अपव्छिम-मारणत्तियसलेहूणा- 
जूसणा-ज्‌सियाण भत्तपाणपडिया- 
इक्ठवितताण पाञमोवगताण काल 
अणक्कखमाणाण विहुरित्तए, त 
जहा - पारईण चेव, उदीण चेव । 


६० 


च्रसकाय द्विव प्रज्ञप्त, तद्यथा-- 
मवसिदधिकङ्चंव, 
अभवसिद्धिकश्च॑व । 


स्थावरकाय द्विविघ प्रज्ञप्त , तद्यथा-- १६६ 


मवसिद्धिकर्चेव, 
अभवसिद्धिकख्चैव । 


दिश्चादिके करणीय-पदम्‌ 


टे दिदो अभिगृह्य कल्पते निर्ग्रन्थानां १६७ 


वा निग्रन्यीना वा प्रव्राजयितुम्‌-- 
प्राचीनाञ्चैव, 
उदीचीनाञ्न्वेव । 


ढे दिगे अभिगृह्य कल्पते निग्रन्थाना १६० 


वा निग्रन्यीना वा-- 

मुण्डयित्‌, शिक्षयितु उपस्थापयितु 
सभोजयित्‌ सवाययितु स्वाघ्यायमृदेष्टु 
स्वाघ्याय समूदेप्टु स्वाघ्याय अनून्नातु 
आलोचयितु प्रतिक्रमितु निन्दतु गित्‌ 
व्यतिवतेयितु विगोधयितु जकरणतया 
अभ्युत्थातु यथार्हं प्रायदिचत्त तप कम्मं 
प्रतिपत्तुम्‌- 

प्राचीनाञ्चैव, उदीचीनाञ्चैव । 


द्रे दिने जभिगृह्धय कल्पते निग्न्याना 
वा निग्रन्यीना वा अपद्चिम- 
मारणान्तिकस्ेखना-जोपणा- 
जूपिताना भक्तपानप्रत्याख्याताना 
प्रायोपगताना काल अनवकाड्क्षता 
विहर्तुं, तद्यथा-- 

प्राचीनाञ्चैवं उदीचीनाञ्चैव । 
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१६५ त्रसकाय दो प्रकार फे ई-- 


१६६ 


भवसिदिक--मूरित वे; लिए योग्य । 
अमवसिद्धिक-मूकति के लिए अयोग्य । 
स्थावरकाय दो प्रकार केर्हु-- 
भवमिद्धिक मौर 

अभवसिद्धिक। 


दिशादिक मे करणीय-पद 
निग्रन्य मौर निर््न्यिपा पूर्य मौर उत्तर 
न दो दिश्ामोकी नोरमृह्‌ करप्रप्रजित 
करे) ४ 
निग्रन्य मौर निग्रन्यिया पूवं मौर उत्तर 
इन दो दिशाभो कौ मोर मृद्‌ कर-- 
मुडित करिक्षा दे,महात्रवो मे आरोपित 
करे,पभोजन-मड्ली में सम्मिलित करे, 
सस्तारक-मदली मे सम्मिलित करर 
स्वाध्याय का उण दं, स्वाघ्याय का 
समुदेण दे, स्वाघ्याय की भनुक्तारदे, 
आलोचना करे प्रतिक्रमण करे, 
निदा करे, गर्हा करे, व्यतिव्तन करे, 
विशोधि करे, सावद्य-प्रवृत्ति न करने के 
लिए उठे, यथायोग्य प्रायप्चित्त खूप तप 
कमं स्वीकार करर 1“ 


जो निग्रन्य मौर निर््रन्यिया अपर्चिम 
मारणान्तिकि-सतेखना को आराधना से 
युक्त है, जो भक्त-पान कां प्रत्याख्यान 
कर चुके है, जो प्रायोपगत अमशन^^ से 
युक्त है, जो मर्णक्राल फी माकाक्षा नही 
करते हए विहर रहे है, वे पूवे ओर उत्तर 
दन दो दिशशाभो की मोर मृह्‌ कर ररह। 


. ठाणं (स्यान) 


वेदणा-पदं 

१७० जे देवा उद्धोववण्णगा कप्पोव- 
वण्णगा विमाणोववण्णगा चारोव- 
वण्णगा चारटह्ितिया गतिरतिया 
गतिसमावण्णगा, तेसिण देवाण 
सता समित जे पावे कम्मे कज्जति, 
तत्यगतावि एगतिया वेदण 
वेदेति, अण्णत्यगतावि एगत्तिया 
वेमण वेदेति ! 

१७१ णेरइयाण सता समिय जे पावे 
कम्मे कल्जति, तत्यगतावि 
एगतिया वेयण वेदेति, अष्णत्य- 
गतावि एगतिया वेयणं वेदेति 


जाव पर्चेदियतिरिक्छजोणियाण 1 


१७२ मणुस्साण सता समितं जें पावे 


कम्मे कज्जति, इहगतावि एगतिया 


वेयणं वेयति, अण्णत्थगतावि 
एगतिया वेयणं वेयति । मण्‌स्त- 
वज्जा सेसा एक्कगमा 1 


गति-जागति-पदं 
१७३ णेरदयां इगतिया 
पण्णत्ता, त 


दुयागतिया 
जहा-णेरइए 


णेरइएसु उववज्जमाणे भणास्सहितो 
वा पाचदियतिरिक्वनोणिर्एहितो 


वा उववज्जेज्जा 1 
से चेव ण से णेरदइए णेरदयत्त 
विप्पजहूमाणे मणुस्सत्ताए वा 
पचेंदियतिरिक्छजोणियत्ताए वा 
गच्छेन्जा । 

१७४ एव-असुरकुमारावि 1 


णवर-सेचेव ण से असुरकुमारे 
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वीओ उदंसो 


वेदना-पदम्‌ वेदना-पद 


ये देवा ऊद्ध्वोपिपन्नका कल्पोपपन्नका १७० ऊरघ्वलोक मे उत्पन्न देव, जौ कल्प मे 
विमानोपपन्नका चारोपपन्नका उपपन्न है, जो विमान मे उपपन्न हू,जो 
चारस्थितिका गतिरतिका गतिसमा- चार" मे उपपन्न ह, जो चार मे स्थित” 
पन्नका , तेपा देवाना सदा समित यत्‌ ह, जो गतिशील मौर सतत गति वाले 
पाप कर्म॒क्रियते, तव्रगताजपि एके द, उन देवो के सदा, समित (परिभित) 
वेदना वेदयन्ति, अन्यत्रगतामपि एके जो पाप कर्मक वन्धहोतादहै, करई देव 
वेदना वेदयन्ति । उसका उसी भव म वेदन करते ह गौर 
कट उसका वेदन भवान्तर मे फरते है । 

१७१ नैरयिक तथा दीच्दरिय मे तिर्यचपञ्चेद्िय 
तक के दण्डको के सदा, समित्त (परिमित) 
जो पाप-कमं का वध होता, करई उसका 
उसी भव मेँ वेदन करते मौर कर्द 
उसका वेदन भवान्तरमे करते हैँ । 

१७२ मनुरप्योः के सदा समित (परिमित) जो 
पापकर्म का वध होताहै, करई मनुष्य 
उसका इसी भवमे वेदन करते हँ गौर 
कई उसका वेदन भवान्तर मे करते है । 


नैरयिकाणा सदा समित यत्‌ पाप क्म 
क्रियते, तत्रगताजपि एके वेदना 
वेदयन्ति, अन्यत्रगतामपि एके वेदना 
वेदयन्ति 1 

यावत्‌ पञ्चेन्द्रियतिर्यग्‌योनिकानाम्‌ । 
मनुष्याणा सदा समित यत्‌ पाप कमं 
क्रियते, इहगतामपि एके वेदना वेद- 
यन्ति, अन्यत्रगताजपि एके वेदना वेद- 
यन्ति । मनुप्यवर्जा शेपा एकगमा । 


गति-जागत्ति-पदम्‌ गति-जागति-पद 

नैरयिका द्विगत्तिका द्ूयागत्तिका १७२ नैरयिक जीवो की दौ गति गौर दो 
म्रज्ञप्ता , तद्यथा-- आगति होती ह । नरक मेँ उत्पन्न होने 
नैरयिक नैरयिकेपु उपपद्यमान वत्ति जीव-- 

मनुष्येभ्यो वा पञ्चेन्दियतिर्यगूयोनि- मनुष्य जयवा पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनि 
केभ्यो वा उपपद्येत । से जाकर उत्यनन होते ह । 

स॒ चैव असौ नैरयिक नैरयिकत्व नैरयिक नारक अवस्था को छोडकर-- 


मनुष्य अथवा पञ्चेन्द्ियतिर्यञ्च योनि 
मेजातेदै। 


विग्रजहत्‌ मनुष्यतया वा पचञ्चेन्दिय- 
तिर्यगूयोनिकतया वा गच्छेत्‌ । 


१७४ असुरकूमार आदि देवो की दो गति गौर 
दो आगति होती ह-देव गति मे उत्पन्न 


एवम्‌-असुरकृमारा अपि । 
नवर-स चैव असौ असुरकूमार 


ठाणं (स्थान) 


असुरकुमारत्त विप्पनहमाणं 
मणुस्सत्ताए वा तिरिक्छ- 
जो णियत्ताए वा गच्छेन्ना ! एव-- 
संव्वदेवा । 

पुट विकादया दुगतिया इयागतिया 
पण्णत्ता, तं जहा--पुढविकादए 
पुढविकादृएसूु उववन्जमाणे 
युढविकादएहितो वा णो पुढवि- 
कादर्एहितो वा उववन्जेज्जा ! 
से चेव ण से पुढविकाइए 
पुट विकाइयत्तं  विप्पजहमाणे 
पुटविकादयत्ताए वा णो पुढवि- 
का इयत्ताए्‌ वा गच्छेज्जा 

१७६ एव--जाव मणुस्सा । 


१७१५ 


दंडग-मग्गणा-पदं 

१७७ दुविहा णेरदइया पण्णत्ता, त जहा-- 
भवसिदधिया चेव, ममवसिद्धिया 
चेव जाव वेमाणियां । 

१७८. दुविहा णेरइया पण्णत्ता, त 
जहा--यणतसेववण्णगा ` चेव; 
पररपरोचवण्णगा चेव जाव 
वेमाणिया । 

१७६. दुविहा णेरदया पष्णत्ता, त 
जहा--गतिसरमावण्णगा चेव, 
मगतिसमावण्णगा चेवं 
जाव वेमाणिया 1 


६२९ 


अनुरकूमारत्व विप्रजटत्‌ मनुप्यतया 
वा ति्येग्‌योनिकतया वा गच्छेत्‌ । 
एवम्‌ -सवेदेवा । 


पृथिवीकायिका द्विगतिका दूयागतिका 
प्रज्ञप्ता, तद्यथा--पृथिवीकायिक 
पृथिवीकायिकेपू उपपद्यमान पृचिवी- 
कायिकेभ्यो वा नो पृथिवीकायिकेभ्यो 
वा उपपद्येत । 

स चंव असौ पृथिवीकायिक पृथिवी- 
कायिकत्व विप्रजहत्‌ पृथिवीकाविकतया 
वा नो पृथिवीकायिकतया वा गच्छेत्‌ । 


एवम्‌--यावत्‌ मनुप्या । 


दण्डक-मा्गणा-पदम्‌ 

द्विविवा नैरयिका प्रज्ञप्ता , तद्यया-- 
भवसिदधिकार्चेव, अभवसिदधिकाङ्चैव 
यावत्‌ वैमानिका । 

दिविवा नैरयिका प्रन्प्ता-, तद्यया-- 
अनन्तरोपपन्नकाद्चैव, 
परम्परोपपन्नकार्चैव ॥ 
यावत्‌ वैमानिका । † 
द्विविघा नैरयिका प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
गतिसमापन्नकाश्चेव, 
अगतिसमापन्नकास्चैव 

यावत्‌ वैमानिका । 


१७५ 


१७६ 


१७७ 


१७८ 


१७६ 
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होने वाने जीव मनुप्य अथवा पच्चेद्धिय,. 
तियंच योनि से भाकर उत्पन्न हीते ह । 
वे देव अवम्धा करो छोढकर मनुप्य मथवा 
तिर्यस्चग योनिम जातिदै। 
पृथ्वीकायिफजीवोकी दो गति भौरदो 
आगति होती ई- 

पृथ्वीकाय मे उत्पन्न होने वात्ते जीवं 
पृथ्वीकाय मथवा यन्य यौनियोसे आकर 
उत्पन्न होते ६1 

वे पृथ्वीकी जवस्याको छोढकर पृथ्वी- 
काय मथवा अन्य योनियौ में जाते ई 


अप्कायसे मनुप्यतकके मपी दण्टकोकी 
दो गति मौर दो गागति होती है-- 

वे मपने-अपन काय से मथवा मन्य 
योनियो मे आकर उत्पन्न हते है। 

वे अपनी-अपनी मवस्वा को छोषठकर, 
मपने-मपने काय में सयवा अन्य योनियौ 
मे जातेरह। 


दण्डक-मा्गणा-पद 

नैरयिको से वैमानिक पर्यन्त सभी दण्डको 
के दो-दो प्रकार &- 

भवसिदधिक, अमवसिद्धिक 1 

नैरयिको से मानिक पर्यन्त सभी दण्डकं 
के दो-दो प्रकार ह-- - 

अन्तरौपपन्क 1 

परम्परोपपन्नक 1 

नैरयिको से वैमानिक पर्यन्त सभी दण्डको 
के दो-दो प्रकारर्हु--गतिसमापन्नक'-- 
अपने-मपने उत्पत्ति स्थान की मोर जाते 
हुए । अगतिसमापन्नक अपने-अपने 
भव मे स्थित । 


ठाणं (स्थान) 


१८० दुविहा ` णेरदया पण्णत्ता, तं 
जहा--पटमसममोववण्णगा चेव, 
मपढमसममोववण्णगा चेव ` 
जाव वेमाणिया । 

१८१ इविहा णेरइयः पण्णत्ता, 
जहा--भहारगा चेव, ` 
अणाहारना चेव । 
एव-- जाव वेमाणिया ! 

१८२. दुविहा णेरदइया पण्णत्ता, 
जहा--उस्सासगा चेव, 
णोउस्सास्तगा चेव 
जाव वेमाणिया । 


१८२. दुविहा णेरदया पण्णत्ता, 

जहा--सददिया चेव, 
` अणिदिया चेव , ‹ ~ 
जाव वेमाणिया । 

श्य दुचिहा णेरदया पण्णत्ता, त 
जहा--पज्जत्तगा चेच, 
अपज्जत्तगाचेव ˆ 
जाव वेमाणिया । 

१८५. दुविहा णेरइया पण्णत्ता;, त 
जहा--सण्णी चेव, असण्णी चेव । 
एव--पर्चेदिया सन्वे विर्गालदिय- 
वज्जा जाच वाणमतरा ! 

-१८६ इुविहा णेरडया 
जहा-भासगा चेव, 
अभासगा चेव । 
एवर्मेगिदियवज्जासव्वे । 

१८७ इुविहा णेरदया पण्णत्ता, त जहा-- 

सम्मद्दिष्भिया चेव, 

भिच्छदिद्िया चेव । 

एगिदियवन्जासव्वे । 


ॐ 


पण्णत्छ, त 


~ 


६२ 


द्विविघा नैरयिका प्रजञप्ता , तद्यथा-- 
प्रथमसमयोपपन्नकाङचैव, 
उप्रथमसमयोपपन्नकाञ्चैव 
यावत्‌ वेमानिका । 
द्विविधा नैरयिका प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
आहारकास््व॑व, 

अनाहारकार्चैव 1 

एवम्‌--यावत्‌ वेमानिका । 

द्विविवा नैरयिका प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
उच्छ्वासकाङ्चेव, 

नोउच्छ्वासकाङ्चेव 

यावत्‌ वेमानिका । - 


{ 


द्विविवा नैरयिका प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
सेन्द्रियाइ्च॑व, 

अनिन्द्रियार्चैवः 

यावत्‌ वैमानिका 1 ~ ~ - 
दविधा नैरयिका प्रजञप्ता , तद्यथा-- 
पर्याप्तिकार्चैव, 

अपयप्तिकाच्च॑व 

यावत्‌ वैमानिका । 

द्विविवा नैरयिका प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
सन्ञिन्चैव, असन्निनव्चेव । 
एवम्‌-पञ्चेन्द्रिया सर्वे विकलेन्दिय- 
वर्जा यावत्‌ वानमन्तरा । 

द्विविघा नैरयिका प्रजञप्ता , तद्यथा-- 
भापकाङ्चेव, 

अभापकाश्चेव । 

एव एकेन्दरियवर्जा सवं । 

द्विविधा नैरयिका प्रन्नप्ता , तद्यथा- 
सम्यग्‌ दुष्टिकाश्चैव, 
मिथ्यादृष्टिकार्चैव 1 

एकेन्द्रियवर्जा सवं । 


स्यान २: सूत्र १८०-१८७ 


१८० नैरयिकों से वैमानिक पर्यन्त मभी दण्डको 
के दो-दो प्रकार ह 
प्रथमसमयोपपन्नक । 
अप्रयमक्तमयोपपन्नक 1 

१८१ नैरयिको से वैमानिक पर्यन्त समी दण्डको 
के दो-दो प्रकार है 
आहारक 1 
अनादा रक ।*५ 

१८२ नैरयिको से वैमानिक पर्यन्त सभी दण्डको 
के दो-दो प्रकार द--उच्छ्वासक-- 
उच्छ्वासपर्याप्ति से पर्याप्त । 
नोडच्छ्वासक--जिनके उच्छ्वास- 
पर्याप्त पणं न हुई हो । 

१८२ नरयिको से व॑मानिक पयंन्त सभी दण्डको 
के दो-दो प्रकारर्दु-- 
सद्च्धिय । 
अनिन्द्रिय । 

१८४ नैरयिको से वैमानिक परय॑न्त सभी दण्डको 
के दो-दो प्रकार 

पर्याप्तक । 
भपर्याप्तिक । 

१८५ विकलेन्द्रियो को छोडकर नेरयिक से 
वानमन्तर तक के सभी दण्डको के दो-दो 
भकार है-- 
सक्ती, असन्नी 1 

१८६ एकेन्दरिय को छोडकर नैरयिक जादि सभी 
दण्डको के दो-दो प्रकारै 
भापक--भापापर्यास्ति-युक्त । 
अभापक--भाषापर्याप्ति-रहित 1 

१८७ एकेन्द्रिय को छोडकर नैरयिक मादि सभी 
दण्डको के दो-दो प्रकारर्दै- 
सम्यगृदृण्टि । 
मिथ्यादृष्टि । 


ठाणं (स्थान) 


१८८. दुविहा णेरइया पण्णत्ता, त 
जहा-परित्तससारिता देव, 
अणतससारिता चेव 
जाव वेमाणिया । 

१८६ दिहा णेरइया पण्णत्ता, त 

जहा- 

संखेज्जकालसमयद्ुतया चेव, 
असखेज्जकालसमयटिठतिया चेव ! 
एव--प्चदिया एगिदियविगलि- 
दियवज्जा जाव वाणमतरा । 
दुविहा णेरदया पण्णत्ता, तं 
जहा- सुलभवोधिया चेव 
इलभवोधिया चेव 

जाव वेमाणिया । 

दुविहा णेरइया पण्णत्ता, त 

जहा--कण्ह्प क्खिया चेव, 

सुक्कप किखिया चेव 

जाव वेमाणिया। 

दुविहा णेरइ्या पप्णत्ता, त 

जहा-चरिमा चेव, 

सचरिमा चेव 

जाव वेमाणिया। 


१६० 


१६१. 


१९२ 


आदहोहि-णाण-दंसण-पदं 

दहि ठर्गेहि माया महेलोगं 
जाणई पासद, त जहा-- 

१ समोहुतेण चेव अप्पागेणं माया 
अहेलोग जाणइ पास, 


१६३. 


२ मसमोहत्ेण चेव, अप्पाणेण 
आया सहेलोग जाणइ पासह । 


१,२ मष्ोहि समोहतासमोहतेणं 


६४ 


दहिविघा नैरयिका प्रज्ञप्ता , तद्यया-- 
परीतससारिकाश्चेव, 
अनन्तससारिकाश्चेव 

यावत्‌ वैमानिका । 


द्विविघा नैरयिका प्रजनप्ता , तद्यथा-- 
सख्येयकालस्थितिकार्च॑व, 
असख्येयकालस्थितिकार्चैव । 

एवम्‌- पञ्चेन्द्रिया एकेनियविक- 
लेन्दरियवर्जां यावत्‌ वानमन्तरा । 


द्विविधा नैरयिका प्रज्ञप्ता , तद्ययथा-- 
सुलभवोचिकाइचैव, 
दु्लमवोधिकाण्चेव 

यावत्‌ वैमानिका 1 

द्िविवा नैरयिका प्रन्प्ता , तद्यथा-- 
कृष्णपाक्षिकाङचैव, † 
गुक्लपाक्िकाङ्चैव 

यावत्‌ वैमानिका । 

दविविघा नैरयिका प्रज्षप्ता , तद्यथा-- 
चरमारचैव, 

अचरमाश््चैव 

यावत्‌ वैमानिका । 


अधोऽवधि-ज्ञान-दङ्ञेन-पदम्‌ 
द्राम्या स्थानाम्या मात्मा अवलोक 
जानाति परयति, तद्यथा-- 

१ समवहतेन चैव आत्मना आत्मा 


अधोलोक जानाति पश्यति, 

२ जसमवहतेन चैव ` आत्मना 
अत्मा मघोलोक जानाति 
परयति । 


१,२ अघोवधि समवहताऽ सम- 


स्थान २: सूत्र १८८-१९३ 


१८८ मैरयिक आदि समी दण्ठकोके दो-दो 
प्रकार र्ह-परीतससारी-वे जीव 
जिनके भव सीमितहौ गए हो । 
अनन्तस्सारी-वे जीव जिनके भव 
सीमितनहौ। 

नरथक दो प्रकार के ह-- 
सख्येयकालसमय की स्थिति वाले । 
असख्येयकाल्रसमय फी स्थिति बाले । 

दसी प्रकार एकेन्धिय गौर विकनेचिय 
को छोढकर वानमन्तर पर्यन्त मभी 
पञ्चेन्िय जीव दो-दो प्रकारकेर्हू। 
नैरयिक आदि सभी दण्डकोफे दो-दो 
प्रकार द--सुलभव) धिक, 

दुलंभवोधिक। 


१८६ 


१६ 


© 


नैरयिक आदि सभी दण्डफोके दो-दो 
प्रकार ह-- 
कृष्णपाक्षिक शुक्लपाक्षिकं । 


१६१ 


नैरयिक आदि सभी दण्डको के दो-दो ` 
प्रकार ह--चरम, 
अचस्म। 


१६२ 


अधघोऽवधि-ज्ञान-दशन-पद 

दो स्थानो से मात्मा मघोलोक को जानत्ा- 
देखता है-- 

वैक्रिय आदि समुदूघात ,करके आत्मा 
अवधिज्ञान से अघोलोक फो जानता- 
देखता दहै 1 ॐ 

वत्रिय आदि समुद्घवात न करके भी 
आत्मा अवधिन्नान से अधोलोक फो 
जानता-देखता है । 

अधघोवधि (नियत क्षेत्र को जानने वाला 


१६३ 


लोणं (स्थान) ` , ` 
चेव अप्पाणेणं आया अहेलोगं 
' जाणइ पासद 1 `" 


१६४ *दोहि डर्णोह आया तिरियलोग 
जाणड पांसड, त जहा-- 
१ समोहतेण देव॒ अप्पाणेण 
जाया तिरियलोग जाणइ पासंड; 


1 न ॥ 


ष 


२- असमोहतेण चेव अष्पाणेण 
आया त्िरियलोगं जाणइ पांसड 1 


( 


१,२ आहोहि समोहतासमोहूतेण 
चेव मप्पाणेण आया 'तिरियलोग 
जाणइ पासइ । 
१६५ दोह * रर्णेहि आया उदलोग 
` जाणेद पास, त जहा-- 
१. समोहतेण चेव अप्पाणेणं आया 
उडलोगं जाणदं पासङः 


२. मसमोहूतेण चेव अण्पाणेण 
जाया उडलोग जाणड पासडइ । 
१,२. होहि समोहेतासमोहतेण 
चेव अप्पाणेण भाया ' उदडलोग 
जाणद पासद \ 

१६६. दोह ठर्णोहि माया केवलकप्पं 
लोग जाणइ पासइ, त जहा-- 
१ संमोहतेण चेव अप्पाणेण 
आया ` केवलकप्प लोगं जाणह 
पासड, 
२- असमोहतेण चेव अप्पाणेणं 
आया केवलकप्प लोग जाणह 


६५ 


वहतेन चैव आत्मना मात्मा ^ 
अधोलोक जानाति पश्यति । 

द्वाभ्या स्थानाभ्या अत्मा तिर्य॑गूलोक 
जानाति पश्यति, तद्यथा-- 

१ समवहृतेन चैव मात्मना आत्मा 
तिर्यगूलोक जानाति पश्यति, 


२. असमवहतेन चव आत्मना मात्मा 
तिर्यगूलोक जानाति परयति । 


१,२. मघोऽवपि ` समवहतासमवहतेन 
चैव॒ बात्मना आत्मा तिर्यगूलोक 
जानाति परयति । 


~\ -- 


¶ ८५ 


द्वाभ्या स्थानाभ्या आत्मा ऊ््वंलोक 
जानाति परयति, तद्यथा-- 

१. समवहतेन चैव आत्मना आत्मा 
ऊ््वंलोक जानाति पड्यति, 


{^ 1 { 


२. असमवहतेन चेव आत्मना आत्मा 
ऊर्ध्वंलोक जानाति पश्यति । 


१,२. अघौऽवधि समवहतासमवहतेन 
चैव आत्मना आत्मा ऊ्व॑लोक जानाति 
पदयति ! 


द्वास्या स्थानाभ्या आत्मा केवलकल्प 
लोक जानाति पश्यति, तद्यथा-- ` 
१ समवहतेन चैव ' आत्मना आत्मा 
केवलकल्प॒ लोक जानाति पञ्यत्ति, 


२. मसमवेहतेन चैव॒ अत्मना 
आत्मा केवलकल्प लोक जानाति 


स्थान २: सूत्र १६२३-१६६ 


मवधिज्ञानी) वैक्िय आदि समूद्घात 

करेया किए विना भी अवधिन्ञान 

से अधोलोक को जानता-देखता है । 
१६४ दो स्थानो से आत्मा तिर्यगलोक को 

जानता-देखता है- 

वैक्रिय यादि समुद्धात करके आत्मा 

अवधिन्नान से तिर्यंगृलोक को जानता- 

देखता है 1 

वंक्रिय आदि समुदूघात न करके भी 

आत्मा अवधिज्ञान से तिर्यगृलौक को 

, जानता-देखता है । 

अधघोवधि (नियत क्षे फो जानने वाला 

अवधिक्ञानी) वक्रय म।दि समुद्घात 

करके या करिए विना भी अवधिज्ञान 

“ से तिर्यगूलोक को जानता-देखता है । 

१६५ दो स्थानो से आत्मा ऊर्वलोक कौ 

जानता-देखता है । 

वैक्रिय भादि समुदूघात करके मात्मा 

अवधिज्ञान से उ्वलोक को जानता- 

देखता है । 

वैक्रिय आदि समुद्घात ने करके भी 

आत्मा भवधिज्ञान से ऊर्घ्वलोक फो 

जानता-देखता है । 

अधोवधि (नियत क्षेत्र को जानने वाला 

अवधिक्नानी) वैक्रिय आदि समुदूघात 

करके,या किए विना भी अवधिज्ञान 

से ऊर्ध्वंलोक को जानत्ता-देखता है 1 
१९६ दो स्थानो से आत्मा सम्पूणं लोक को 

जानता-देखता है-- ~ ;: 

वैक्रिय आदि समुद्घात करके मात्मा 

अवधिज्ञान से सम्पूर्णं लोक को -जानता- 

देखत है-- 

यैक्रिय आदि समुदूघात न करके भी 

आत्मा मवधिज्ञान से सम्पूर्णं लोकको 
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पासद 1 पश्यति 1 । - - २८ जानता-देखता.ह। ` 

१,२ बआहोहि समोहूतासमोहतेणं १,२- अघोऽववि समवहतासमवह- अघ्ोवधि (नियत क्षेत्र को जानने वाला 
चेव अप्पाणेण आया केवलकप्प॒ तेन चैव॒ आत्मना आत्मा केवलकल्प अवधिक्चानी) क्रिय आदि समुद्धात 
लोग जाणद पासइ 1° लोक जानाति परयति । -- -करके या किए विना भी मवधिज्ञान- 


- से सम्भुं लोक-को जानता-देखता है। 
१६७ दोह ठर्णहि माता अहेलोग दाभ्या स्थानाभ्या आत्मा ; मघोलोक १६७ दौ स्थानो-से मात्मा मधोलोक को 


जाणइ पास, त जहा-- जानाति परयति, तद्यथा- < जानता-देखता-है--, ` 
१ विरच्वितेण चेव अप्पाणेण १९ विकृतेन चेव आत्मना आत्मा वैक्र्यिशरीर का निर्माण कर तेने पर 
आता अहैलोग जाणइ पासह, अधोलोक जानाति पश्यति, ` -मत्मा अवधिज्ञान से“-जधोलोक को 
, जानता-देखताहै ! 
२ अविउच्वितेण चेव अप्पाणेण २ अविकरतेन चैव आत्मना आत्मा वैक्रियषरीरका निर्माणकरिएु विनाभी 
साता अहेलोग जाणइ पासइ ! अधोलोक जानाति पद्यति । “ मात्मा - अवधिज्ञान › से मधोलोक को 
, जानता-देखता है । - 
१,२ होहि विरव्वियाविउल्वि- १,२ अघोऽवधि विकरृताऽविकृतेन चैव मघोवधि वैक्रियशयीर फा निर्माण करके 
तेण चेव सप्पाणेण आता अहैलोग आत्मना आत्मा अधोलोक जानाति मा उसका निर्माण किए विना भी मवधि- 
जाणड पासडइ । + परयति ! क्षान से अधोलोक को जानता-देखता है । 
१६०. दोह ठर्णेहि मता तिरियलोग दाभ्या स्थानाभ्या आत्मा ति्यंगूलोक १६० दौ स्थानो से मात्मा तियगूलोक को 
जाणड पासद, त जहा- जानाति प्यति, तद्यया-- ` ~ जानता~देखता है-- ` - 
१ विउव्वितेणं -चेव भप्वाणेणं १. विकृतेन चैव यात्मना आत्मा ,. वंक्रियशरीर,का निर्माण ,कर लेने पर 
आता तिरियलोग जाणद़् पासद, तिर्यंगूलोक जानाति परयति, मात्मा अवधिन्नान से ति्गूलोक को 
~ जानता-देखता है । 
२ सविउच्वितेण चेव अप्पाणेण २. अविकृतेन चव जात्मना आत्मा यैक्रियशरीरका निर्माण किए विनाभी 
आता तिरियलोग नाणह पासद। तिर्यंगूलोक जानाति पयति । मात्मा अवधिज्ञान से ति्यंगूलोक फो 
जानता-देखता है 1 
१,२- माहोहि विउन्वियाविड- -१,२. अघोऽवधि षिकृताऽविक्ृतेन चैव॒ -मघोवधि वेत्रियल्ररीर का निर्माण करके 
च्वित्तेण चेव अप्पाणेण आता भत्मना आत्मा तिर्यगूलोक जानाति या उसका निर्माण किए विना भी भवधि- 
तिरियलोग जाणड पासद् ) परयति । ज्ञान से तिर्यगूलोक को जानता-देखता है । 
१६६. योहि र्णोहि माता उडूलोगं दाभ्या स्थानाभ्या आत्मा ऊर्ध्वलोक १६६ दो स्यानो से मात्मा कष्वेलोक को 
जाणद पासड, तं नहा- जानाति पश्यति, तद्‌यथा--- _ जानता-देखता -दै--यैक्रियशरीर का 
१ विरउच्विण चेव मप्याणेण माता १. विकरतेन चैव आत्मना -मात्मा , (निर्माण कर लेने परमात्मा मवधिज्ञान 
उद्ुलोग जाणइ पास ऊर्व्वलोक जानाति पञश्यति, ‡ से ऊषध्वलोक कौ जानता-देखता है । 
२. अविउन्वित्तेण चेव अप्पाणेणं- २ अविक्रतेन चैव आत्मना आत्मा वैकियशरीरका निर्माण किए विनाभी 
आता उङ्लोग जाणह पासद । ऊव्वन्नोक जानाति पश्यति । आत्मा -मवधिन्नान से उर्ध्वलोक को 


~ “ जानता-देखता दै 1 र 


ठाणं - (स्थान) ` 7, - 


“ ` १५२९ आहोहि ` विरव्वियावि- 
उच्वितेण चेव अप्पाणेण आता 
उङ्लोगं जाणइ पासं । 

२००. दोह रर्णेहि ` माता केवलकप्पं 

„` लोग जाणह पासद, तं जहा- 
१. विउधव्वितेण चेव अप्पाणेणं 
` माता केवलकप्पं लोगं जाणड 
पास्‌ "` 

*२. अविडल्वितेणं चेव अप्पाणेण 

आता केवलकप्पं लोगं जाणद््‌ 

पासद। ` ॥ 

१,९ आहोहि ` ` विंउन्वियावि- 

अच्वितेण चेव अप्पाणेण आता 

केवलकप्पं लोग जाणड पास 1 


1 


देसेण सन्वेण पदं 
२०१ योहि ठर्णोह मायां सदां सुणेति, 
` त जहा-- ॥ 
देसेणवि भाया सदा चुणेति, 
सव्वेणवि माया सदं चुणेति । 


1 
~^. ~ 
५ 


~~ [न ) 


२०२. दोह र्णे माया रुवाइ पास्ट, 
त जहा-- 
देसेणवि माया रूवाहं पास, 
 सन्वेणवि आया रूवादं पसा । 
२०३ दहि जर्णोहि आया गचाद्रं 
मग्घाति, त जहा- 
` देसेणवि जाया गां अग्घाति, 
सव्वेणवि माया गंघाह अग्घाति ) 


~ 


&७ 


१,२ सघोऽवधि चविकृतोऽविक्रतेन चैव ` ` 


आत्मना आत्मा ऊ्वंलोक जानाति 
परयति ( 
द्वाभ्या स्थानाभ्या आत्मा केवलकल्प 
लोक जानाति पश्यति, तदयथा-- 

१ विक्रेतेन चव आत्मना आत्मा 
केवलकल्प लोक जानाति पश्यति, 


२ अविकृतेन चव आत्मना आत्मा 
केवलकल्प लोक जानाति परयति । 


१1 


| | 
१,२ अघोऽवधि विकृताऽविकृतेन चैव 
आत्मना जात्मा केवलकल्प लोक 
जानाति पदयति । 


देशेन सर्वेण पदम्‌ 

द्वाभ्यां स्थानाभ्या अत्मा 
शृणोति, तद्यथा-- 
देरोनापि आत्मा शब्दान्‌ शुणोति, 
सर्वेणापि जात्मा जब्दान्‌ जृणोति । 


दोब्दान्‌ 


# 


द्वाभ्या स्थानाभ्या मात्मा रूपाणि 
पदयति, तद्यथा-- 

` देदोनापि आत्मा रूपाणि परयति, 
सवेणापि आत्मा रूपाणि पश्यति । 


द्वाभ्या स्थानाभ्या बात्मा 
जाजिघ्रति, तद्यया-- 
देदोनापि मात्मा गन्धान्‌ बाजिघ्ति, 
सर्वेणापि आत्मा मन्ान्‌ आाजिघ्रति । 
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अधोवधि वैक्रियशरीरकफा निर्माण करके 
या उसका निर्माण किए चिनामभी 
अवधिज्ञान से ऊघ्वलोक को जानता- 
देवता है । + 

दो स्यानौ से मात्मा सम्पूर्णं तोक को 
जानता-देवता है-- 

वक्रियशरीर का निर्माण कर लेने पर 
आत्मा यवधिज्ञान से सम्पूणं लोक को 
प्जानता-देखता है 1 

वक्त्यिशरीरफा निर्माण किए विनाभी 
आत्मा गवधिज्ञान से सम्पूर्णं लोकको 
, ` जानता-देखेताहै। - 
अघोवधिर्वक्रियशरीरका निमणि करके 
या उसका निर्मणि किए विना भी 
अवधिज्ञान से सम्पूर्णं लोक को जानता- 
देखता है 1 


देदोन सर्वेण पदः 

दो प्रकार से भात्मा शब्दो को सुनता 
&--~ 

शरीरके एके भागसे भी आत्मा शब्दो 
को सुनता है 1 

समूचे एरीर से भी आत्मा शब्दको 

सुनता टै 1" 

२०२ दो प्रकारसे मात्मा रूपो को देखता है- 
शरीरकेएकभागसेभी अत्मास्पोको 
देखता है । 
समूचे णरीरसेभी गात्मासूपोको 
देदता ई 


२०१ 


गन्धान्‌ २०३ दो प्रकार से आत्मा गर्धो को सूता दै-- 


शरीरके एक भागसे भौ मात्मा गघो 
कोसूघताटै। 

समूचे शरीर से भी भात्मा गर्धोको 
सूघतता रै ।" 


छाणं (स्यान) 


२०४ दोह गेह माया रसाइ आसा- 
देति, त जहा- 
देचेणवि भाया रसाडइ मासादेति, 
सव्वेणवि माया रसाइ मासादेति । 


२०५ दोह ठार्णेहि माया फासादइ पडि- 
सवेदेति, त जहा- 
दे्ेणवि माया फासाईइ पडिसवेदेति, 
सव्वेणवि माया फासाद्‌ 
पटिसवेदेति 1 


२०६ दोह अर्णोहि आया योभासतति, 
~ त जहा-- 
देसेणवि आया मोभासति, 
सच्वेणवि माया ओभासति । 


२०७ एव पभासति, विकुव्वति, 
परियारेति, भास भासति, 
जहारेति, परिणामेति, वेदेति; 
णिज्जरेति। 


२०८ दोहि ठणेहि देवे सदाइ सुणेति, 
तं जहा-- - 
देसेणवि देवे सदह्‌1६ सुणेति, 
सव्वेणवि देवे सहाइ सुणेति जाव 
णिज्जरेति 1 


९८ 


दाभ्या स्थानाभ्या आत्मा 
जास्वादयति, तद्यथा-- 

देगेनापि मात्मा रसान्‌ लास्वादयत्ति, 
सर्वेणापि आत्मा रसान्‌ आस्वादयति 1 


रसान्‌ 


द्वाभ्या स्थानाभ्या त्मा स्पर्शान्‌ 
प्रतिसवेदयति, तदयथा-- 

देडोनापि मात्मा स्पर्डान्‌ प्रतिसवेदयति, 
सर्वेणापि आत्मा स्पर्शान्‌ प्रतिसवेदयति। 


८ 


दाभ्या स्यानाभ्या आत्मा अवभासते, 
तद्यथा-- 

देरोनापि आत्मा अवभासते, 

सर्वेणापि मात्मा अवमासते । 


एवम्‌- प्रभासते, विकुरुते, परिचार- 
यति, भापा भाषते, आहरति, 
परिणामयति, वेदयति, निज्जरयति । 


द्वाभ्या स्थानाभ्या देव शब्दान्‌ शुणोति, 
तद्यथा~- 

देगेनापि देव शब्दान्‌ शृणोति, 
सर्वेणापि देव शब्दान्‌ बृणोति यावत्‌ 
निज्जंस्यति । । ~ 
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२०४ दोप्रकार से आत्मा रसोका आस्वाद 
लेता है-शरीर के एक भमागसेभी 
आत्मा रसो का मास्वादतेताटै। 
समूचे शरीरस भी आत्मा रसोका 
आस्वाद लेता है 1 - - 

२०५. दो प्रकार से आत्मा स्पर्णो का प्रति- 
सवेदन करता है-- - 
शरीर के एक भाग से भी- भात्मा स्पर्शो 
का प्रतिसवेदन करता है £ 

- - समूचे शरीर.से भी मात्मा स्पशोँका 

+ प्रतिसंवेदन करता है। 

२०६ दो प्रकारो से आत्मा, गुवभासर करता 

, दै-शरीर के एकःभागसे भी मात्मा 
अवभास करता है। 

. समूचे शरीर से, भी अत्मा अवभास 
करता है ^ 

२०७ इसी तर दो प्रकारो से शरीरके एक 
भागसे भी ओर समूचे शरीरसे भी 
आत्मा--्रमास करता है, वेक्रिय करता 
है, मेथुन सेवन करता है, मापा वोलता है, 
महार करता है, उसका परिणमन करता 
है, उसका अनुमव करता है, उसका 
उत्सगं करता है। 

२०८ दो स्थानो से देव शब्द सुनता दै-- 

-, ्रीरके एक भागसे भौ देव शव्द 
सुनता है 1 ~ ~ 

, समूचे शरीर से भी देव शब्द सुनता है । 

„ इसी प्रकार दो स्थानो से-शरीर के एक 
भगिते भी मौर समूचे शरीरस भी 
देव--प्रभास करता दै, वेक्रिय करत्राहै, 
मेथुन सेवन करता दै, भाषा वोलता है, 

आहार करता है, उसका परिणमन करता 
रै, उसका - अनुभव करता है, उसका 
उत्सगं करता है । 


ठाणं (स्यान) -, ` 

सरीर-पदं --. - 

२०६. मर्या देवा दुविहा पण्णत्ता, 
त जहा-एगससरीरी चेव, 
दुसरीरीचेव1 › ` ", 

२१० एव-किण्णरा क्रिपुरिसा गधन्वा 

-- , णागकुमारा सुवण्णकुमारा श्रग्गि- 

` कुमारा वायुकुमारा! ` 


=” ४ ^ 


~ च ^ ~ ~ ~ 


९९११. देवा दुविहा पण्णत्ता, तं जहा 
1 एगसरीरी चेव, दुसरीरी चेव । 


"` सहू-पदं , 

२१२. दुविहै सहे पण्णत्ते, तं जहा-- 

` सासं चेव, णोभासासहे चेव । 

२१३ भासासह दु विह पण्णत्ते, त जहा 
अक्छरसवद्धे चेव, 
णोगक्खरसवद्धे चेव ! ` 

२१४. णोभासासद ` दुविहे ` पण्णत्त 
त जहा-ाउज्जसदह चेव, 
णोभाउज्जसहे चेव 1 ` ` 

२१५. आ्खज्जसद “ दुविहे ˆ पण्णत्त, 
त जहा- तते चेव, वितते चेव । 

२१६ तते दु विहे पण्णत्ते, त जहा- 

` “~ घणे चेव, सुंसिरे चेव ¦ ` 

२१७ °वितते दुविंहे पण्णत्ते, त जहा- 
घणे चेच, सुसिरे चेव 1", 
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शरीर-पदम्‌ शरीर-पद 

मरुतो देवा दविधा प्रत्तप्ता, २०९ मसूत्देव दो प्रकार के ई-- 

तद्यथा--एकमरीरिणण्चैव,- ' एक शरीर वाले 1 

द्विारीरिणर्चैव 1 दो शरीर बाले । 

एवम्‌-- किन्नरा , किपुरूपा , गन्धर्वा , २१० इसी प्रकार-किन्नर, किुरप, गन्धर्वं, 
-नागकुमारा, सुपर्णकुमारा, अग्नि- - ~ नागङरमार्‌, सुपर्णकरमार, अगिनक्रुमार, 

कुमारा , वायुकुमारा 1 -ः वायुक्रूमार ये देव दो-दो प्रकारके हु-- 
+. क ५ एक शरीर वाते, दौ शरीर वाले । 


२११ देवदो प्रकारके ह-- 
एक शरीर वाल्ते,-दो शरीर वाले । 


देवा द्विविघा प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
एकशरीरिणकश््चव, दिशरीरिणश्चैव । 


वि 
तङओं उदह्ुसो 
शब्द-पदम्‌ 
-दिविघ शब्द प्रज्ञप्त , तद्यथा- , २१२ ब्द^दो प्रकार काहै-- 


भापाडन्दश्चैव, नोमापाशव्दङ्चैव। भापा-शव्द, नोभापा-लब्द । 
भापाशन्द द्विविघ प्रन्तप्त, तद्यथा-- २१३ भापा-षव्द दो प्रकार का है-- 


रान्द्-पद्‌ 


अक्षरसवद्धस्चैव, अक्षर सवद्ध-वर्णात्मक । 
नोबक्षरसवद्धस्च॑व 1 नोमक्षर मवद्ध । 

नोभापाश्न्द दिविध प्रज्ञप्त, २१४ नोभापा-रव्द दो प्रकार का है-- 
तद्यथा--आत्तोयशन्दक्चव, -- मात्तोघभब्द, 
नोमातोद्शबव्ददत्वैव । नोमातोधक्षब्द । - 


आतोयगन्द द्विविव प्रन्प्त , तद्यथा-- २१५ बातो शन्द दो प्रकार काहै-- 


ततदचैव, विततदचेव। & तत, वितत 1 
तत द्िविघः प्रज्ञप्त , तद्यथा---- २१६ तत शन्ददा प्रकार फा दै-- ~ 
घनश्चंव; शुपिरश्चंव । र घन, शुपिर 1 
वितत द्विष प्रज्ञप्त , तद्यथा-- २१७ वितत शब्द दो प्रकार का है-- 
घनश््च॑व, शुषिरश्चैव । घन, शुपिर 1 


ठाणं (स्थान) 


२१० णोभाउन्जसहे दुविहे पण्णत्ते 
त जहा- 
भूसणसटह चेव, णोभूसणसटे चेव । 
२१६ णोभूसणसहे दुविहै पण्णत्त, 
त जहा-- 
तालसहे चेव, लत्तिमासदहं चेव 
२२०. दोह रर्णेहि सदुदुप्पाते सिया, 
त जहा- 
साहण्णताण चेव 
सद्दुप्पाए सिया, 
भिज्जताण चेव 
सददुप्पाए सिया । 


पोग्गलाणं 


पोगगलाण 


पोरगल-पदं 
२२१ योहि ठर्णेहि पोग्गला साहण्णति, 

त जहा-- 

सद वा पोग्गला साहण्णतिः 

परेण वा पोग्गला साहृण्णति । 
२२२. दोहि ठर्णोहि पोग्गला भिज्जंति, 

त जहा-- 

सह वा पोर्गला भिज्जति, 

परेण वा पोरगला भिन्जति ! 
२२३. दोहि ठार्णोहि पौग्गला परिपडति, 

त जहा-- 

सद वा पौरगला परिपडति, 

परेण वा पोर्गला परिपडति । 
२२४. दोह ठर्णोह पोगगला परिसडंति, 

त जहा-- 

सह वा पोग्गला परिसडंति, 

परेण वा पोग्गला परिसडति 1 


७२ 
नोमातोदयराव्द द्विविध प्रज्ञप्त, 
तद्यया-- ` 
भूपणशव्दस्चैव, नोभुषणराब्दश्चैव 
नोभूपणडब्द द्विविध प्रज्ञप्त, 
तद्यथा-- 


तालशव्दश्च॑व, लतिकाश्चब्दश्चेव । 
द्वाभ्या स्थानाभ्या शब्दोत्पात स्यात्‌, 
तद्यथा-- 
सहन्यमानाना 
गन्दोत्पात स्यात्‌, 
भिद्यमानाना चव 
शब्दोत्पात स्यात्‌ । 


चैव पुद्गलाना 


पुद्गलाना 


पुद्‌्गल-पदम्‌ 

द्वाञया स्थानाभ्या पुद्गला सहन्यन्ते, 
तद्यथा-- ~ ` ह 

स्वय वा पुद्गला सहन्यन्ते, 

परेण वा पुद्गला सहन्यन्ते । ` 

द्वाभ्या स्थानाभ्या पुद्गला भिन्ते, 
तद्यथा-- 
स्वय वा पुद्गला मियन्ते, । 
परेण वा पुद्गला भिद्यन्ते । , 

द्वाभ्या स्थानाभ्या पुद्गला. परिपतन्ति, 
तद्यया-- 

स्वय वा पुद्गला परिपतन्ति, 

परेण वा पुद्गला परिपतन्ति । 


द्वाभ्या स्थानाभ्या पुद्गला परिशटति, 


तद्यथा-- भ 
स्वय वा पुद्गला परिशटति, ` 
परेण वा पुद्गला परिशटति । - 


श श~ = 


1 


(क < 


$ 
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२१८ नोमातोद्य शब्द दो प्रकार का है- 
भूपणशब्द नोभपणशब्द । ` 

२१६ नोभूपणणव्द दो प्रकार का है-- 
त्रालशब्द लतिकाशब्द। ~ 

२२०,।दो कारणो से णव्द फी उत्पत्ति टोती ६-- 
जव पुद्गल सहति को प्राप्त होते 
तव शब्द फी उत्पत्ति होती है, जैसे-- 
घडी का शब्द । जव पुद्गल भेद को 
प्राप्त होते ह तव एव्द कौ उत्पत्ति 
दती दहै, जंसे-वसि के फटने का 
शव्द 


पुद्गल-पद 


२२१ दो स्थानो से पुद्गल सहत होते ईै-- 


स्वय--मपने स्वभाव से पुद्गल सहत 
होते ई। 
दूसरे निमित्तो से पृद्गल सहत होते ह । 


२२२ दो स्थानो से पुद्गलो का भेद होता है-- 


स्वय--अपने स्वभाव से पुद्गलो काभेद 
,. होता है,। दूसरे निमित्तो से पुद्गलो का 
भेद होतारहै। 


२२३ दो स्थानो से पुद्गल नीचे गिरते ईहै-- 


स्वय--अपने स्वभाव से पुद्गल नीचे 
गि 
दूसरे निमित्तो से पुद्गल नीते गिरते ह । 


२२४) दौ स्यारनो से पुद्गल विहृत होकर नीचे 


+ निरते ह- ~ " . , 
.. . स्वय--अपने स्वभाव से- पुद्गल चिकृत 
होकर नवे. मिस्ते है । दूसरे निमिर्तो 


_. से पुद्गल वित होकर. नीचे गिरते 


द क - 


५ ~~ 


ठाणं. (स्यन)- , ` 


२२५. दोह ठर्णेोहि पोग्गला विदसति, 
तं जहा- ` ५ + 
सड वा पोग्गला विदंसति, 
परेण वा पोर्गला विद्धसति 1 

२२६. दुविहा पोग्गला पण्णत्ता, त जहा 
भिण्णा चेव, अभिग्णा चेव । 

२२७ दुविहा पोग्गला पण्णत्ता, त जहा-- 
भेउरघस्मा चेव, 
णोभेउरघम्मा चेव ! 

२२८ दुविहा पोग्गला पण्णत्ता, त जहा-- 
परमाणुपोग्गला चेव, 
णोपरमाणुपोग्गला चेव । 

२२९. दुविहा पोग्गला पण्णत्ता, तं जहा-- 
सुहुमा चेव, बायरा चेव ! 

२३०. दु विहा पोगगला पण्णत्ता, त जहा-- 
वद्ध पासपुद्भा चेव, 
णोवद्धपासयुद्रा चेव । - 

२३१. दुविहा पोग्मला पण्णत्ता, तं जहा-- 
परियादितच्चेव, 
अपरियादितच्चेव ! 

२३२. दुविहा पोग्गला पण्णत्ता, त जहा-- 
अत्ताचेव, - - 
अणत्ता चेव ! 

२३३. दुविहा पोग्गला पण्णत्ता, त जहा-- 
दद्रा चेव, म णिद्धा चेव । 

%कःता चेव, मकता चेव । 
पिया चेव, भपिया चेव ! 
-अणुण्णा चेव, ममणुण्णा चेव । 
मणामा चेव, जमणामा चेव° । 


4 +~ 


ग 


७१ 


दाभ्या स्थानाभ्या पुद्गलाः विष्वसते, 
तद्यथा-- “६ 
स्वय वा पुद्गला. विष्वसते, 

परेण वा पुद्गला विध्वसते 1 


दिविघा पुद्गला प्रजञप्ता , तद्यथा-- 

भिन्नाञ्चेव, अभिन्नाञ्चेव । 

दविधा पुद्गला ्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
-सिदुरघर्माणल्चेव, 

नोभिदुरवर्माणश्चव । 

दविधा पुद्गला प्रन्नप्ता , तद्यथा-- 

परमाणुपुद्गलाङ्चैव, 

नोपरमाणुपुद्गलाइचैव 1 

द्विविधा पुद्गना प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 

सुक्माव्चव; वादराङ्च॑व । 

द्विविधा पुद्गनाः प्रज्नप्ता, तद्यथा-- 

वद्धपाइवंस्पुष्टाङ्चैव, 

नोवद्धपार्व्वस्पुष्टाश्चंव । 

द्विविवा पुद्गला प्रज्ञप्ता , तद्यया- 

पयदित्ताङ्चेव , 

अपर्यादत्तादचैव । 

दविधा पुद्गला प्र्ञप्ता , तद्यथा-- 

आत्ताक्चव, 

अनात्ताङ्च॑व । 

दविधा पुद्गला प्रज्ञप्ता, तद्यया-- 

इष्टाइचैव, अनिष्टाश्चव 

कान्ताश्चैव, अकान्ताङ्चंव । 

प्रियाइचैव, अप्रियाङ्चेव । 

मनोन्नाश्च॑व, समनो्नार्चेव । 

मन “आमाः स्चंव, अमन “आमा श्चैव । 
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२२५ दो स्यानोसे पुद्गल विघ्वस को प्राप्त 
होति ई "५ 
स्वय भपने- स्वभावं से पुद्गल विध्वस 
को प्रप्त होते ह । दूसरे निमित्त 
से पुद्गल विध्वस्त को प्राप्न होते 
है| 

२२६ पुद्गल दो प्रकारके ई-- 
भिन्न, अभिन्न । 

२२७ पुद्गल दो प्रकार फे है-- 

_भिदुर धर्मवाते, 
नोधिदुर ध्मवाले । 

२२८ पुद्गल दोप्रकारके्ह-- 
परमाणु पुद्गल, 
नोपरमाणु पुद्गल {म्कन्ध) 

२२६ पुद्गल दो प्रकार के ई-- 
सृक्ष्म- वादर । 

२३० पुद्गल दो प्रकारकेह-- 
वद्धपावस्पुष्ट, 4 
नोवद्धपा्वस्यृष्ट ।** 

२३१ पुद्गल दो प्रकारकेर्है-- 


पर्यादत, 
अपर्यादत ॥* 

२३२ पुद्गल दो प्रकार केर्हु-- 
आत्त-जीव के द्वारा गृहीतः, 
अनात्त-जीव के दारा मगृहीत 1 

२३२ धद्गल दो प्रकार के हु-- 
दष्ट, अनिष्ट । 
कान्त, अकान्त । 
प्रिय, उप्रिय 1 
मनोज्ञ, ममनोज्ञ। 


मन के विष त्रिय, मन के लिए मप्रिय। 


लणं (स्यान) 


एदे 


२३५ 


२३६ 


२३७ 


गरेण 


इंदिय-विसय-पदं 

दुचिहा सदा पण्णत्ता, त नहा- 
अत्ता चेव, अणत्ता चेव । 

°इदरा चेव, अणि चेव । 

कता चेव, अफता चेव । 
पिया चेव, अपिया चेव । 
सणुण्णा चेव, अमणुण्णा चेव । 
मणामा चेव, अमणामा चेच । 
दुविहा रूवा पण्णत्ता, त जहा-- 
अत्ता चेव, भणत्ता चेव । 

इदा चेव, अणि चेव । 
कता चेव, अकता चेव । 

पिया चेव, अपिया चेव । 
मणुण्णा चेव, ममणुण्णा चेव । 
मणामा चेव, अमणामा चेव० । 
°दुविहा गधा पण्णत्ता, त जहा-- 
अत्ता चेव, भणत्ता चेव । 

इद्र चेव, अणि चेव ! 

कता चेव, अकता चेव । 

पिया चेव, अपिया चेव । 
मणुण्णा चेव, अमणुण्णा चेव । 
मणामा चेव, अमणामा चेव । 
दुविहा रसा पण्णत्ता, त जहा-- 
अत्ता चेव, अणत्ता चेव । 

इदा चेव, मणिट्ा चेव । 

कता चेव, अकता चेव 1 

पिवा चेवं, अपिया चेव । 
मणुण्णा चेव, जमणुण्णा चेव । 
मणामा चेव, अमणामा चेव । 
दुविहा फास्रा पण्णत्ता, त जहा-- 
अत्ता चेव, अणत्ता चेव । 

इदा चेव, अणिद्भुा चेव 

कता चेव, अकता चेव । 


७२ 


इन्द्रिय -विषय-पदम्‌ 


द्विविधा नब्दा प्रन्प्ता , तद्यथा-- 


आत्ताश्चेव, अनात्ताञ्चंव । 
इष्टार्चैव, अनिप्टार्च॑व । 
कान्ताङ्चैव, अकाताङ्च॑व । 
प्रियाज्चैव, प्रियाइचैव । 
मनोज्ञार्चव, अमनोन्नाशूच॑व । 


मन 'आमा' श्च॑व, अमन “आमाः श्च॑व। - 


उन्रिय-विषय-पद 
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॥ 


२३४ शव्द दो-दो प्रकारके ` 


द्विविधानि रूपाणि प्जञप्तानि, तद्यथा-- २३५ खूप दो-दो प्रकार के है-- 


तत्तानि चव, अनात्तानि चव । 
इष्टानि चैव, अनिष्टानि चेव । 
कातानि चैव, अकातानि चैव । 
प्रियानि चैव, अप्रियानि चव 1 
मनोज्ञानि चैव, अमनोज्ञानि चैव 1 ' 


मन 'आमानि' चव, जमन (जमानि चैव। 


द्विविधा गवा प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
आत्ताङ्च॑व, अनात्तार्चैव । 
इष्टार्च॑व, अनिष्टाल्वैव 1 
काताल्वैव, अकाताङचैव । 
प्रियाद्चव, अग्रियाङचैव । 
मनोज्ञार्चैव, अमनोज्ञार्चंव 


मन "आमा इ्चेव, ममन "भामा" ङ्च॑व । ~ 


द्विविधा रसा प्रजञप्ता , तद्यथा-- 
आत्तास्चव, अनात्ताश्चैव । 
इष्टाद्चंव, अनिष्टाक्च॑व । 
काताद्चेव, अकाताङ्चैव । 
प्रियाङ्च॑व, अप्रियाङइ्चेव] 
मनोक्नार्चव, ममनोज्ञाश्चैव 1+ ` 


मन आामा' श्चैव, अमन "मामा श्चैव । 
द्विविधा स्पर्शा प्रज्ञप्ता , तद्यया-- 


आत्ताक््वैव, यनात्ताक्चैव । 
इष्टाद्च॑व, अनिष्टार्चव 1 
काताज्चेव, अकातार्च॑व । 


आत्त, अनात्त। 
दष्ट, अनिष्ट) 
कान्त, अकान्त। 
त्रिय, ` अप्रिय । । 
मनोज्ञ, ` अमनोक्न। ,ˆ 
मन के लिए प्रिय, मन के लिए भप्रिय। 
आत्त, अनात्त। 
~ ष्ट, अनिष्ट) $ 99 
कान्त, „ अकान्त। 
प्रिय, भप्रिय । 
~ „ मनोज्ञ, ` अमनोज्ञा ` - 
मन के लिंए प्रिय, मन के चि सप्रिय 
२३६ गन्ध दो-दो प्रकारके ह-- 
आत्त, अनात्त । 
दष्ट, मनिष्ट । 
कान्त, मकान्त । ~ , 
त्रिय, \-छत्रिय। 
मनोज्ञ, संमनोज्ञ । 


मन केलिए प्रिय,मन केलिए अभ्रिय। ~ 


२३७ रस दोनदोप्रकारकेर्ै-- 


आत्त, अनात्त । 

द्रष्ट, अनिष्ट । ~, ~ 

कान्तः अकात्त । , 

प्रिय, अग्रिय 

मनोज्ञ, ` -र्गमनोज्ञ । 

' मने के लिए प्रिय, मन॑ के लिए अग्रिय । 
२३८ स्पर्श दो-दो प्रकार केर्हु-- 

नात्त, अनात्त। 

दष्ट, अनिष्ट) 

कान्त, कान्त । 


उाणं (स्यान) 


पिया चेव, -अपिया चेव 
मणुष्णा चेव, अमणुण्णा चेव । 
मणामा चेव, असणामा चैव ! 


आयार -पदं 
२३६. दुविहे आयारे पण्णत्ते, त जहा-- 


णाणायारे चेव, णोणाणायारे चेव 1 


२४०. णोणाणायारेः दुविहै पण्णत्ते, 
त जहा--दसणायारे चेव, 
णोदंसणायारे चेद ! 

२४९१ णोदसणायारे दुवि पण्णत्तेः 
त जहा--चरित्तायारे चेव, 
णोचरित्तायारे चेव । 

२४२. णोचरित्तायारे विह पण्णत्ते, 
त जहा--तवायारे चेव, 
वीरियायारे चेव । 


पटिमा-पदं 


२४२ दो पडिमामो पण्णत्तामो, 
त जहा-ममाहिपटिमा चेव, 
उवहए्णपटिमा चेव । 

२्यटदो पडिमामो पण्णत्तामो; 
त जहा--विवेगपडिमा चेव, 
विटसग्गपडिमा चेव । 

२४५ दो पडिमामो पण्णत्तामो, त 
जहा- भहा चेव, सुभदा चेव । 


२४६ दो पडिमामो पण्णत्तामो, 
त जहा महभिहा चेव, 
सन्वतोभदा चेव 1 


२४७ दौ पडिमायो पण्णत्तामो, त 
 जहा-खुह्िया चेव मोयपडिमा, 
महल्लिया चेव मोयपडिमा । 


७३ 


प्रियाश्चव, अप्रियास्च॑व। 


मनोजादर्चव, अमनोन्ञास्चेव } 
मन आमाः शच॑व, अमन "मामा च्च॑व। 


आचार-पदम्‌ 


द्विविव आच्छर प्रज्ञप्त, तद्यथा-- 
ज्ञानाचारभ्चैव, नोज्ञानाचारद्चैव 1 


नोन्नानाचार द्विविध 
तद्यया--द्यनाचारञ्चैव, 
नोद्यनाचारञ्चैव । 
नोदगेनाच्रार द्विविव 
तद्यया--चरित्राचारञ्चंव, 
नोचरित्राचारश्चैव । 
नोचरिच्राचार द्विविव 
तद्‌यया--तपमाचारर्चैव, 
वीर्याचारश्चैव। 


प्रतिमा-पदम्‌ 

प्रतिमे प्रज्ञप्ते, तद्यया-- 
समाचिप्रतिमा चेव, 
उपवानप्रतिमा चव 1 

टे प्रतिमे ्रनम्ते, तद्यथा-- 
विवेकप्रतिमा चैव, 
व्युत्सगप्रतिमा चव । 

टे प्रतिमे प्रजप्ते, तद्यया-- 
भद्रा चैव, सुभद्रा चैव । 

ह प्रतिमे प्रज्प्ते, तद्यया-- 


महाभद्रा चैव, सर्वतोमद्रा चैव । 


दे प्रतिमे भ्रज्नप्ते, तद्यथा-- 
्षद्रिका चैव 'मोयः प्रतिमा, 
महती चंव “मोयः प्रतिमा । 
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प्रिय, अग्रिय 
मनोज्ञ, समनोज्ञ 
मन के चिए प्रिय, मन के लिए भप्रिय 


माचार-पद 


२३६ आचार दो प्रकारका है- 
ज्ञानाचार, नोज्ञानाचार""। 

२४० नोक्लानाचार दो प्रकार का है-- 
द्पेनाचार 
नोदर्शनाचार'* 1 

२४१ नोदर्णनाचार दो प्रकार का है-- 
चस्ित्राचार 
नोचरित्राचार"*। 

२४२ नोचस्त्राचार दो प्रकार का है- 
तप आचार 
वीर्याचार ।५ 


प्रतिमा-पद 

२४३ प्रतिमा" दो प्रकार की है-- 
समाघिप्रतिमा^ 
उपधानप्रतिमा 1“ 

ञ४४ प्रतिमा दोप्ररार की है- 
विवेकप्रतिमा 
व्युत्सगं प्रतिमा 1५“ 

२४४ प्रतिमा दो प्रकार की है- 
भद्रा, सुभद्रा ॥*२ 

२४६ प्रतिमा दो प्रकार की है-- 
महाभद्रा" 
सर्वतोभद्रा ।*“* 

२४७ प्रतिमा दो प्रकार की है-- 
्षुद्रकप्रस्रवणप्रतिमा "५ 
महतूपरस्रवणप्रतिमा 1९ 


ठाणं (स्थान) 


२४८ दो पडिमामो पण्णत्तामो, तं 
जहा-जवमज्छा चेव चवपडिमा, 
वदुरमज्छा चेव चदपडिमा । 


सामाईय-पदं 

२४६ इविहे सामादए पण्णत्ते, त जहा- 
अगारसामाइए चेव, 
अणगारसामाइए चेव ! 


जन्म-मरण-पदं 

२५०. दोण्ह्‌ उववाए पण्णत्ते, तं जहा- 
देवाण चेव, णेरइयाण चेव । 

२५१ दोण्ठ्‌ उव्वहरूणा पण्णत्ता, त जहा- 
णेरइयाण चेव, 
भवणवासीण चेव । 

२५२. दोण्ह चयणे पण्णत्ते, तं जहा-- 
जोहसियाण चेव; 
वेमाणियाण चेव 1 

२५३ दोण्हुं गन्भवक्कती 
त जहा-मणुस्साण चेव, 
पचंदियतिरिक्खजो गणियाणं चेव । 


पण्णत्ताः 


गर्भत्य-पदं 
२५४. दोण्ट्‌ गन्भत्याण आहारे पण्णत्ते, 
त जहा मणुस्साणं चेव, 
पंचं दियतिरिक्छजोणियाणं चेव । 
२५५. दोण्ट्‌ ग्भत्याण वुदी पण्णत्ता, त 
जहा--मणुस्साण चेव, 
पचदियतिरिक्छजोणियाण चेच । 
२५६. शदोण्ट॒ गठ्भत्याण०--णिवुडी 
चिगुन्वणा गतिपरियाए समुग्घाते 
कालसजोगे मआयाती मरणे 
पप्णत्ते, त जहा-मणुस्ताण चेव, 
पचंदियतिरिक्वजोणियाण चेव° 1 


छट 


दे प्रतिमे प्रप्ते, तद्यथा-- 
यवमध्या चैव चद्रप्रतिमा, 
वच््रमधघ्या चेव चद्रप्रतिमा । 


सामायिक-पदम्‌ 


द्विविव सामायिक प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 
अगारसामायिकश्चैव, 
अनगारसामायिकरश््चव ! 


जन्म-मरण-पदम्‌ 


द्योरुपपात प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 
देवानाच्च॑व, नारकाणाच््वैव ! ` 
दयोरुद्वर्तना प्र्ञप्ता, तद्यया-- 
नैरयिकाणाञ्वैव, 
भवनवासिनाञ्चैव । 

द्रयोख्न्यवन प्रज्ञप्त, तद्यथा-- 
ज्योतिष्काणाञ्चेव, 
वैमानिकानाञ्चेव 1 
दयो्गेर्भावक्रान्ति प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
मनुप्याणाञ्चैव, 
पञ्चेन्द्रियतिर्यम्‌योनिकाना््चव । 


गर्भस्थ-पदं 

द्योर्गभस्थयो राहार प्रप्त , 
तद्यया--मनूष्याणच्चंव, 
पञ्चेन्ियतिर्यग्‌योनिकानास्न्वव । 
द्रयोगे मेस्ययोवंदि प्रप्ता, 


तद्यथा--मनुप्याणाञ्चैव, 
पञ्नेन्द्रियतियेग्‌योनिकानाचस्चैव । 
द्रयोगं भस्ययो --निवृद्धि विकरणम्‌ 
गतिपर्याय समूदुघात कालसयोग 
श्रायाति मरण प्र्प्नम्‌, तद्यथा-- 
मनुप्याणाञ््वैव, 
पञ्चेन्दरियतिर्यगूयोनिकानाव्चैव । 
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२४८ प्रतिमा दो प्रकार की दै-- 
यवमध्याचन्द्रप्रतिमा" श 
वप्रमध्याचनदरप्रतिमा !** 


सामाथयिक-पद 

२४६. सामायिक दो प्रकार का है-- 
अगारसामायिक 
अनगारसामायिक 1 


जन्प-मरण-पद्‌ 
२५० दो का उपपात" होता है- 
देवतामो का, नैरयिको का । 
२५१ दो का उद्वततन"'" होता दै- 
नैरयिकोका 
भवनवासी देवता्मो का 1 
२५२ दो का च्यवन" होता है-- 
ज्योतिष्कदेवो का 
वैमानिकदेयो का । 
दो की गर्भ-अवक्रान्ति'"" होती है-- 
मनुप्योकी 
पचेद्धियतिर्यश्चो की । 


२१५३ 


गभस्थ-पद 

दो गरे मे र्दते हए बाहार तेते र्है-- 

मनुप्य 

पञ्चेन्दियतियेन्च 1 ¢ 

२५५ दोकौ गरभेमे रहते हुए वृद्धि होती है-- 
मनुष्यो की ~ 
पचेद्दियत्तिर्यञ्चो की } 

२५६ दोकी गभं मे रहते हए दानि, विक्रियाः 
गतिपर्याय, समुद्धात, कालसयोग, गर्भं 
से निगमन मौर मृत्यु होती है- 
मनुप्योकी 
पचेन्दिपतिर्यच्न्वो की""। 


२५४ 


ठाणं (स्थान) 


२५७. दोण्ट॒॒ छविपव्वा पण्णत्ता, तं 
जहा-मणुस्ताण चेव, 
पचिदियतिरिक्छजोणियाण चेव । 

२५८ दो सुक्कसो णितसंभवा पण्णत्ता, 
तं जहा-मणुस्सा चेव, 
पंचिदिय तिरिक्खजो णिया चेव । 


ठिति-पदं 

२५६ इविहा ठिती पण्णत्ता, त जहा-- 
कायद्धिती चेव, 
भवतिद्भी चेव । 


२६० दोण्ह॒ कायद्िती पण्णत्ता, त 
जहा-मणुस्साण चेव, 
पचिदियतिरिक्छजोणियाण चेव । 

२६१. दोण्॒ भवद्विती पण्णता, तं 
जहा-देवाण चेव, णेरदयाण चेव । 


आउय-पदं 
२६२ दुविहे माञ्ए पण्णे, त नहा- 
अद्धाउए्‌ चेव, भवाउषए्‌ चेव । 
२६३. दोण्टं अद्धाउए पण्णत्ते, तं जहा-- 
मण्‌स्साण चेव, 
पचिदियतिरिक्छजोणियाण चेव । 
२६४. दोण्ट भवाउए पण्णत्ते त जहा- 
देवाण चेव, णेरहयाणं चेव । 


कम्म-पदं 

२६५. वुविहे कम्मे पण्णत्ते, त जहा-- 
पदेसकम्मे चेव; 
मणुमावकम्मे चेव । 

२६६ दो अहाउय पा्लेति, तं जहा-- 
देवच्चेव, णेरदयच्चेव ¦ 


७१ 


स्थान २: सूत्र २५७-२६६ 


दयोहछ्विपर्वाणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- २५७ दौ क चमंयुक्त पव (सन्धि-बन्धन) हीते 


मनूष्याणाञ््चैव, 
पञ्चेद्धियतियेगूयोनिकानाञ्चैव 1 
रौ शुक्रशोणितसमवौ 
तद्यथा--मनुष्याङ्चंव, 
पञ्चेन्दरियति्यगूयोनिकार्चैव । 


स्थिति-पदम्‌ 


दविधा स्थिति. प्रज्प्ता, तद्यथा-- 
कायस्थितिख्चैव, 
भवस्थितिञ्चैव । 


है-मनुप्यो के 
पचेन्द्रियति्यंस्चो फे । 


प्रज्ञप्त, २५८ दो शुक्त भौर रक्त से उत्पन्न होते ह-- 


मनुष्य 
पन्न्वेन्द्रियतिर्यच्च 1 


स्थिति-पद 

२५६ स्थिति यो प्रकार फी है-- 
फायस्थिततति--एक ही काय (जाति) में 
निरन्तर जन्म लेना । 
भवस्थिति--एक ही जन्म की स्थित्ति। 


द्यो कायस्थिति प्रनप्ता, तद्यथा-- २६० दो फे कायस्थिति होती है-- 


मनुप्याणाञ्चैव, 
पञ्चेन्द्रियतियेगूयोनिकानाञ्ैव । 
दयोर्भवस्थिति प्रन्नप्ता, तद्यथा-- 
देवानाच्चैव, नैरयिकाणाञ्च॑व । 


आयुः-पदम्‌ 

दिवि श्रायु प्रजञप्तम्‌, तद्यथा-- 
अदुच्वायुर्चैव, भवायुरचैव । 
दयोरद्घ्वायु प्रजप्तम्‌, तद्यथा-- 
मनुष्याणाञ्चेव, 
पञ्चेन्द्रियतिर्यग्‌ूयोनिकानाच््च॑व 
द्रयोर्भवायु प्रन्तप्तम्‌, तद्यया-- 
देवाना््च॑व, नै रयिकाणाञ्न्वैव । 


क्म-पदम्‌ 
द्विव कमं प्रजप्तम्‌, तद्यया-- 
प्रदेशकं चैव, अनुमावकममं चेव । 


द्रौ यायु पालयत , तद्यथा-- 
देवङ्वैव, नैरयिकङ्चैव । 


मनुर््यो फे 
पंचेन्वरियतिर्यञ्चो के 1 

२६१ दो कफे भवस्यिति होती है-- 
देवत्तामो के, नैरयिर्को के। 


आयु-पद 
२६२ भायुष्य दो प्रकार का है-- 
अद्ूवायुष्य, भवायुष्य ।*५ 
२६३ दो के मद्धवायुष्य होता है-- 
मनुष्योके 
पञ्च्वेद्धियति्यंञ्चो के 1 
२६४ दो के भवायुष्य होता है-- 
देवतास के, नैरयिको के । 


कमे-पद 
२६१५ कर्म दो प्रकारका है-- 
भ्रदेशकम, अनुभावक ॥*५५ 


२६६ दो यथायु (पूर्णायु) " कां पालन करते 
ह--देव, नैरयिक 1 


ठाणं (स्थान) 


२६७ दोण्ह॒ माउय-सवदट्रए पण्णत्ते, त 
जहा-मणुस्साण चेव, 
परचंदियतिरिक्वजोणियाण चेव । 


चेत्त-पदं 

२६०८ जवुहीवे दीवे सदरस्स पव्वयस्स 
उत्तर-दाहिणें दो वासा 
पण्णत्ता-- वहुसमतुल्ला मवितेस- 
सणाणत्ता जण्णमण्ण णातिवट्रति 
आयाम-विक्लभ-संठाण-परिणाहेण, 
त जहा--भरहे चेव, एरचए चेव । 


ण 


२६६ एवमेएणमभिलवेणं-- 
हैमवते चेव, हेरण्णवते चेव । 
हरिवासे चेव, रम्मयवासे चेव ! 


र 


२७०. जंबुद्ीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स 
पुरत्यिम-पच्चत्थिमे ण दो खेत्ता 
पण्णत्ता- वहुसमतुल्ला अविसेसं* 
मणाणत्ता अण्णमण्ण णात्तिवटुति 


आयाम-विक्खभ-सठाण-परिणाहेण, 


त जहा 
पुव्वविदेहे चेव, अवर विदेहे चेव । 


७६ 


दयोरायु --सवत्तंक प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 
मनुष्याणाञ्चेव, 
पञ्चेन्द्रियतियेग्योनिकानाञ्चैव ! 


क्षेत्र-पदम्‌ ध 
जम्बुद्वीपे दीपे मन्दरस्य पर्वतस्य उत्तर- 
दक्षिणे द्वे वषे प्ज्ञप्ते-- 

वहुसमतुल्ये अविगेषे अनानात्वे- 
अन्योन्य नातिवततेते मायाम-विष्कम्भ- 
सस्थान-परिणाहेन, तद्यथा-- 

मरत चैव, एेरवत चैव । 


एवमेतेनभिलापिन-- 
हैमवत चैव, हैरण्यवत चैव । 
हरिवर्षं चैव, रम्यकवर्ं चैव । 


जम्बूदीपे द्वीपे मन्दरस्य पवंतस्य २७० 


पौरम्त्य-पाश्चात्ये द्वे क्षेत प्रजञप्ते-- 


वहुसमतुल्ये अविशेषे अनानात्वे 
अन्योन्य नातिवर्तते ञआयाम- 
विष्कम्भ-सस्थान-परिणाहैन, 
तद्यया-- 


पु्वेविदेहश्चैव, अपरविदेहङ्चैव । 


स्थान २ : सूत्र २६७-२७० 


२६९७ दो के आयुष्य का सवत्तंन' (अकालः 
मरण) होता है-- मनुष्यो के 
पत्रन्दरियतिर्यचो के 


क्षे्र-पद 

जम्बूदरीप द्वीप मे मन्दर पर्व॑त के उत्तर- 
दक्षिणमेदोक्षेवर्दै- 

भरत--दक्षिण मे, एेरवत--उत्तर मे) 
वे दोनोक्षेतर-प्माणकी दृष्टि सैसर्वथा 
सदुश है । नगर-नदी भादिकी दृष्टिसे 
उनमे कोई विशेप (भेद) नहीं है। 
कालचक्र के परिवतंन की दुष्टिसे उनमे 
नानात्व नही है) वे लम्बा, चौटाई, 
सस्थान भौर परिधि मेँ एक-दुसरे का 
अतिक्रमण नही करते । 

इसी प्रकार हैमवत, हैरण्यवत, हरि मौर 
रम्यकक्षेत्रं की स्थिति भी भरत मौर 
एेरवत के समान है-- 


५ | दक्षिणरम। 


दैरण्यवत 
रम्यक 


र६ण 


| उत्तरर्मे। 

जम्पूद्रीप दीप मे मन्दर पवत के पूरवं- 
पश्चिमे दो क्षेत है-- 

ूर्वविदेह--पवं मे) 
अपरविदेह्‌-प्चिम मे । 

वे दोनो क्षेतर-प्रमाण की दुष्टि से सर्वधा 
सदृशा है! नगर-नदी आदिकौदृष्टिसे 
उनमे कोई विशेय (सेद) नही दै) 
कालचक्र के परिवर्तन की दृष्टिसे उनमे 
नानात्व नहीं है । वे लम्बाई, चौदाई, 
- -संस्थान मौर परिधि मे एकनदरूसरेका 

अतिक्रमणं नही करते । 


ठाणं (स्यान) 


२७१. जबुहौवे दीवे नदरस्स पव्वयस्स 


२७२ जंवुदहीवे दीवे मदरस्स 


उत्तर्दाहिणे ण दो कुरामो 
पग्णत्तामो-- बहटुतमतुल्तामो जाव, 
देवकुरा चेव, उत्तरकूुरा चेव 1 


तत्य णं दो महूतिमहालया महा- 


दमा पण्णत्ता- 
बहुसमतुल्ला यविसेसमणाणत्ता 
अण्णमण्ण णादवटंति मायाम 
विक्छभुच्चत्तोव्वेह्‌-तठाण- 
परिणाहेण, तं जहा-- 
कूडसामलो चेव, जंव चेव 
सुदसणा । 


तत्य णं दो देवा महह्िया 
गमहग्जुया महोणुभागा महायसा 
महाबलाः महासोक्ला पलि- 
ोवमद्धितीया परिवसत्ति त, 
जहा--गरते चेव वेणुदेवे, भणादि 
चेत्र जवरुहीवाहिवती । 


पत्वय-पद 

पव्वयस्स 
उत्तर-दाहिणे ण दो वासहर- 
पवया पण्णत्ता-- 

वहुसमतुत्ला अविसेसमणाणत्ता 
अण्णमण्णं णातिवदटूति भायाम- 
विक्खभुच्चत्तोव्वेह॒-सठाण- 
परिणाहेणं, तं जहा- 

चुल्ल हिमवते चेव, सिरहरिच्चेव । 


७७ 


जन्तरुद्रीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य उत्तर- 
दक्षिणे ट्वी कु प्रज्ञप्तौ-- 

वहुसमतुल्यौ यावत्‌; 

देवकूुञ्चव, 


उत्तरकुरऽ्चैव । 
तत्र द्रौ महातिमहान्ती 
प्रज्ञप्नौ-- 


वहुसमतुल्यौ अवियेपौ अनानात्वौ 
आयाम- 


अन्योन्य नातिवत्तेते 
विम्कम्मभोच्चत्वोद्वेव-नन्यान-परिणा- 
हेन, तद्यथा-- 

कूटयात्मली चव, जम्त्रू चेव मुदर्गना। 


तत्र द्धौ देवौ मर्हविकौ महायुतिकौ 
महानुभागौ महायशसौ महावलौ महा- 


नोन्यी पल्योपमच्थितिकौ परिवसत , 
तद्यया-- 

गरहग्चैतर वेणुदेव , 

अनादृनट्चैव, जम्तुदरौपाविपति । 


जम््रुद्रीपे दीपे मन्दरस्य पर्वतस्य उत्तर- 
दक्षिणे दौ वपवरपर्वतौ प्रज्ञप्तौ-- 
वहुममनुत्यौ अविदोपौ अनानात्वौ 
अन्योन्य नातिवर्तते आयाम- 
विप्कम्भोच्चत्योद्वेव-मस्थान-परिणा- 
हेन तद्यथा-- 

क्षुल्लदहिमर्वास्चव, द्रखरी चैव, 


माह्ुमौ 


स्थान २: सुत्र २७१-२७२ 


२७१ जन्नरदरीप द्वीप मे मन्दर पर्वत के उत्तर 


२७२ 


दक्षिणमेदोकुरर्हु-देवकुर--दक्षिणम। 
उत्तरकुर-उत्तर मे 1 ये दोनो क्षेत 
प्रमाण की दुष्टिससर्वया सदृश] नगर- 
नदी मादि की दृष्टि से उनमे कोर्द विते 
(भेद) नदीं है । कालचक्र के परिवर्तन की 
दृष्टि से उनमे नानात्व नहीहै। वे 
लम्बाई, चौढार्ई, सम्यान मौर्‌ परिधि 
एक-दूसरे का अतिक्रमण नही करते 1 
वहा (देवकु मे} कूटश्नाल्मली मौर 
सुदर्षना जम्बु नाम के दौ मतिविश्ाल 
महाद्रुम! वेदोर्नोप्रमाणकी दुष्टिसे 
सर्वया सदु ह । उनमे कोई विशेष (नेद) 
नटी है । कालचक्र के परिवर्तन की दृष्टि 
से उनमे नानान्व नही है। वे लम्बाई, 
चौहार्द, ऊचाई, गहराई, सस्यान मौर 
परिधि मे एक-दसरे का अतिक्रमण नहीं 
करते । उन पर महान्‌ ऋद्धि वाले, महान्‌ 
द्युति वाते, महान्‌ शक्ति वाले, महान्‌ 
य वाने, महान्‌ वल वाले, महान्‌ सुब को 
भोगने वाते मौर एक पत्योपम फी स्विति 
वाले दो देव रहते ह--कूट णात्मली पर 
सुपणंकुमार जाति का वेणुदेव गीर सुदर्णेना 
पर जम्तरूद्रीप का मधिकारी 'ननादृत देव” 


जम्बूद्रीप दीप के मन्दर पर्वत के उत्तर 
दध्िणमे दो वर्प॑घर पर्वत ई--सुल्लहिम- 
वान्‌-दक्षिण मे! शिखरी--उत्तरमे। 
वे दोनो क्षेत्र-प्रमाण कीदृष्टिसे सर्वया 
सदृ ह! उनमे कोई विशेष (भेद) नही 
है । कालचक्र के परिवर्तेन कीदुष्टिसे 
उनमे नानात्व नही हं । वे लम्बाई, चौटा्ई, 
ऊचार्ई, गहराई, सस्यान मौर परिधिमे 
एक-दूसरे का अतिक्रमण. नही करते 1 


ठाणं (स्यान) 


२७३. एव~ महाहिमवते चेव; रुप्पिच्चेव । 
एवं--णिसटे चेव, णीलवते चेव ! 


२७४ जवुहीवे दीवे मदरस्स पल्वयस्स 
उत्तर-दाहिणे ण हेमवत- 
हैरण्णवतेसु वासेसु दो बदटूवेयदु- 
पन्वता पण्णत्ता-- बहुसमतुल्ला 
अवितसेसमणाणत्ता *अण्णमण्ण 
णातिबदूति आयाम-विक्ख- 
भुच्चत्तोष्वेह॒-सठाण-परिणाहेण त 
जहा-- 
सदावाती चेव, वियडावाती चेव । 
तत्यणदो देवा महिह्िया जाव 
पलिभोवमह्टितीया परिवसति, त 
जहा-- साती चेव, पभासे चेव 


२७५. जवुहीवे दीवे मंदरस्स पस्वयस्स 
उत्तर-दाहिणे ण हरिवास- 
रम्मएसु बासेसु दो वटूवेयहुपन्वया 
पण्णत्ता--बहुसमतरुल्ला जाव, त 
जहा-गघावाती चेव, 
मालवतपरियाए चेव । 
तत्यणं दो देवा भहिह्िया जाव 
पलिजोवमद्भितीया परिवसति, 
त जहा--मरुणे चेव, पडमे चेव । 
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एवम्‌--महाहिमवाश््चैव, रुक्मी चैव । 
एवम्‌-- निषधश्चैव, नीलर्वाश्चिव 1 


जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पवेतस्य उत्तर- २७४ 


दक्षिणे हैमवत-हैरण्यवतयो वर्पयो द्रौ 
वुत्तवेताद्यपवं तौ प्रज्ञप्तौ-- 
वहुसमतुल्यौ अविशेष अनानात्वौ 


अन्योन्य नातिवर्तते आयाम- 
विष्कम्मोच्चत्वोद्वेध-सस्थान-परिणाहेनः 
तद्यथा-- 


शब्दापाती चैव, विकटापाती चैव । 

तत्र॒ द्रौ देवौ महदधिकौ -- 
यावत्‌ पल्यौपमस्थितिकौ परिवसत , 
तद्यथा-- 

स्वातिर्चैव, प्रभासङ्च॑व 1 


जम्नरद्ीपे दीपे मन्दरस्य पवेतस्य उत्तर- २७५ 


दक्षिणे हरिवषं-रम्यकयो वर्षयो दौ 
वृत्तवैताद्यपवंतौ प्रज्प्तौ-- 
वहुसमतुल्यौ यावत्‌, तद्यथा-- 
गधापाती, चैव, माल्यवतूपर्यायश्चैव । 
तत्र॒ द्वौ देवौ महदिर्धिकौ यावत्‌ 
पल्योपमस्थितिकौ परिवसत , 
तद्यथा-- - 
अरुणदचेव, पद्‌ मदचैव । ~ 
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२७३. दसी प्रकार महाहिमवान्‌, स्वमी, निप 


ओर नीलवान्‌ पर्वत कौ स्थिति धुत्लद्िमि- 
घान्‌ गौर शिखरी के समान है-- 
महाष्टिमिवान्‌, निपध--दक्षिणमे। 
रुक्मी, नीलवानू्‌--उत्तर में । 

जम्बदटीप मे मन्दर पर्वत के दक्षिणमेः 
हैमवत क्षेत्र मे णब्दापाती नाम का वृत्त 
वैताढ् पवेत हं भीर उत्तर मे एेरण्यवत 
क्षेत्र मे विकटापाती नाम का वृत्त वैताढधः 
पर्वत टै । 

वे दोनो क्षेत्र-्रमाण फी वृष्टि से सरवेणा 
सदुश ह । उनमे कोई विशेष (पेद) नही 
हूं । कालचक्र के परिवतन की दृष्टि से उनमेः 
नानात्व नही है । वे लम्बाई, चौडाई, 
ऊचाई, गहराई, सस्थान भौरपरिधि में 
एक-दूसरे फा अतिक्रमण नहीं करते । 

उन पर महान्‌ च्छद्धि वाते यावत्‌ एक 
पत्योपम फी स्थिति वात्तेदो देव रहते 
ह--शब्दापात्ी पर स्वातीदेव भीर 
विकटापाती परं प्रभासदेव । 

जम्बूदीप मे मन्दर पर्वत के दक्षिणम 
हरिक्षेतमे गन्धापाती नाम फा वृत्त 
वताढध पवत हं मौर उत्तर मे रम्यक 
षेव मे माल्यवतूपर्याय नाम का वृत्त 
वैताठध पव॑त हू । 

वे दोनो क्षे्-प्रमाण की दुष्टि से सर्वथा 
सदुण है, यावत्‌ वे लम्वार्द, - चौडाई 
ऊचारई, गहरार्ई, सस्थान मौर परिधिमे 
एक-दूसरे का अतिक्षमण.नदीं करते । 

उन पर महान्‌ छद्धिवाले यावत्‌ एक 
पल्योपम की स्थिति वत्ति दो देव रहते 
है--गधापाती पर मरणदेव । 
मात्यवतूपर्याय प्र पद्मदेव । 


ठाणं (स्यान) ` 


२७६ जंबुहौवे दवे भदरस्स पव्वयस्स 
दाहिभे णं देवकुराए कराए 
पुद्वावरे पासे, एत्य ण अस- 
क्वंघगसरिसा जदचद-संखाण- 
संल्िया दौ वक्ारपस्वया 
पण्णत्ता- 
बहुसमतुल्ला जाव, तं जहा-- 
सोमणसे चेव विज्जुप्पभे चेव 


२७७ जंवुहीवे दीवे मदरस्सं पस्ययस्स 
उत्तरे ण उत्तरकुरषए कराए 
पुव्वावरे पासे, एत्य णं मास- 
क्वघगसरिसा अद्ध चंद-सठाण- 
सविया दो वक्खारपन्वया पण्णत्ता- 
बहुसमवुर्ला जाव, त जहा-- 
गंघमाधणे चेव, मालवते चेष । 


२७८ जवुहौीवे दीवे भदरस्स पन्वयस्स 
उत्त र-दाहिणे ण दो कीह्वेयहु- 
पव्वया पण्णत्ता--वहुसमवुल्ला 
जाव, त जहा-- 
मारहै चेव दीह्वेयडु › 
एरवते चेव दीह्वेयडु । 


गुहा-पदं 

२७६. भारहए ण दीहवेयड दौ गुहामो 
पण्णत्तागो- 
वहुसम॑तुल्लामो अविसेस- 
मणाणत्तामो लण्णमण्ण गाति- 
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जस्बरद्ीपे दीपे मन्दरस्य पर्वतस्य दर्षिणे २७६ जम्यूदीप द्वीप मे मन्दर पर्वत के दक्षिण 
देवकुरौ कुरौ पूर्वापरस्मिन्‌ पाद्व, मे देवकुरु के पूर्वं पा्वं में सौमनस भौर 


जघ्न अद्व-स्कन्वक-सदृशौ सर्घचन्द्र- परिचम पास्वंमे विदयुतुप्रम नामके दौ 
सस्यान-सस्थयितौ द्वौ वक्षस्कारपर्वेतौ वक्षार पवेत हु । वे म्वस्कध के सदृश 
प्रत्तप्तौ-- (आदिमे निम्न तथा अन्त मेँ उन्नत) मौर 
वहुसमतुल्यौ यावत्‌, तद्यया- अदधंचन्द्र के आकार वाते है । 

सौमनसस्चैव, विदयुतूप्रभग्च॑व । वेदोनो क्षोत्र-पमाणकी दृष्टि से सर्वथा 


सदुश है, यावत्‌ वे लम्बाई, चौढारद, 
ऊच, गहसर्ई, सस्यानि मौर परिधिरमं 


एक-दूसरे का भतिक्रमण नहीं करते । 

जम्बरदीपे दीपे मन्दरस्य पर्वतस्य उत्तरे २७७ जम्ूद्रीप द्वीप मे मन्दर पर्वत के उत्तरमे 
उत्तरकुरौ कुरी पूर्वापरस्मिन्‌ पार्श्वे, उत्तरकुरु के पूवं पाएं मे गन्धमादन 
अत्र॒ यष्व-स्कन्वक-सदृशी अर्वेचन्द्र- ओर परिम पाश्वं मे माल्यवत्‌ नामके 
सस्यान-नस्यित्ती द्री वक्षस्कारपर्वतौ दो वक्षार पव॑त ह| वे मए्वस्कध के 
प्र्ञप्ती--वहुसमतुल्यौ यावत्‌, सदृण (भादि मे निम्न तथा जन्त मे 
तद्यया-- उन्नत} मौर अर्धचन्द्र के भाकार वाले 
गन्धमादनङ्च॑व, मात्यवाङ्चैव । ह 


वे दोनोक्षेत्र-प्रमाणकौ दृष्टि सर्वया 
सदृश हई । यावत्‌ वे लम्बाई, चौडाई, 
ऊचाई, गहराई, सस्यान मौर परिधिर्मे 


एकदरुसरे का मतिक्रमण नहीं करते । 
जम्तरद्ीपे दीपे मन्दरस्य पर्वतस्य उत्तर- २७८ जम्वृदरीप द्वीप मे दो दीघं वैतादूय पव॑त है- 
दक्षिणे द्री दीर्घवेताद्यपवंतौ प्र्ञप्तौ - मन्दर पव॑त के दक्षिण भाग --भरत मे। 
वहुसमतुन्यौ यावत्‌ तद्यथा-- मन्दर पर्व॑त के उत्तर भाग--एेरवत्‌ मे। 
मारतभ्चैव दीर्धवेताद्य , वे दोनो क्ष्र-परमाणकी दृष्टि से सवया 
ठेरवतक्चंव दीर्घवेताद्य 1 सदृश है, यावत्‌ वे लम्बाई, चौडाई, 

ऊचाई, गहराई, सस्थान गौर परिधिर्मे 

एक-दूसरे का मतिकरमण नहीं करते । 
गुहय-पदम्‌ गुहा-पद 
भारतके दीर्घवेतादये दवे गुहे प्रज्ञप्ते-- २७६ भरत के दीं वतादूय पवंत मे तभिस्ना 
वहुस्मचुल्ये भविषशेपं अनानात्वे गौर खण्ड प्रपात नामक्री दो गुफाए है] 
अन्योऽन्य नातिवततेते आयाम- वे दोनो क्षेत-परमाण की दृष्टि से सर्वया 


विप्कम्भोच्चत्व-सस्थान-परिणाहैन, सदृश हं । उनमे कोड विशेष (भेद) नही 


ठाणं (स्थान) 1 


वटति आयाम-विक्भुच्चत्त- 
सठखण-परिणाहेण, त जहा- 
तिमिसगुहा चेव, 
खडगप्पवायगुहा चेव ! 

तत्थण दो देवा महिष्या जाव 
पलिओवमद्ितीया परिवसतिः 
त जनहा-- 

कयमालए्‌ चेव, णूमालए चेव । 
एरवए ण दीहवेयङ् दो गुहाभो 
पण्णत्तागो-- जाव, त जहा- 
कयमालए चेव, णटूमालए चेव । 


२८० 


क्‌ड-पद 

२८९१ जंबुहीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स 
दाहिणेण चुल्लहिमवते वासहर- 
पव्वए दो कूडा पण्णत्ता-- 
वहुसमतुल्ला जाव विक्लभुच्चत्त- 
सठाण-परिणाहेणं, त जहा- 
चुल्लहिमवतक्‌डे चेव, 
वेसमणकूडं चेव । 


जवुदीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स 
दाहिणिे ण महाहिमवते वासहर- 
पन्वए दो कडा पण्णत्ता--वहुसम- 
तुला जाव, त जहा-- 
महाहिमवतकूडे चेव, 

वेरलियकूडे चेव । 


गतम्‌ 


एव--णित्तढे वासहरपव्वए॑दो 
कडा पण्णत्ता- वहुसमतुल्ला जाव, 
त जहा--णिसढक्‌डे चेव, 
रउयगप्पभे चेव । 


२८ 


(१ 


तद्यथा--तमिस्रगुहा चैव, 
खण्डक-प्रपातगृहा चैव । 

तत्र॒ द्वौ देवौ महद्धिकौ यावत्‌ 
पल्योपमस्थितिकौ परिवसत., 
तद्यथा-- 

कृतमालकर्चैव, नृत्तमालकर्च॑व 1 


एेरवते दीधेवेताद्ये दे गृहे प्र्प्ते- 
यावत्‌, तद्यथा-- 
कृतमालकडङ्चैव, नृत्तमालकञ्चैव । 


कट-पदम्‌ 

जम्बूद्रीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य 
दक्षिणे क्षूल्लहिमवति वर्षघरपर्वेते दे 
कूटे प्रजञप्ते- 

वहुसमतुल्ये यावत्‌ विषकम्भोच्चत्व- 
सस्थान- परिणाहेन, तद्यथा-- 
क्षुल्लहिमवत्‌क्‌टञ्चैव, 

वैश्रमणक्‌ टच्ैव । 


जम्बूद्वीपे दीपे मन्दरस्स पर्वेतस्य दक्षिणे 
महाहिमवति वर्पघरपर्वते द्वे कृटे 
प्र्ञप्ते- वहुसमतुल्ये यावत्‌, तद्यथा-- 
महाहिमवत्‌कूटञ्चैव, वेडुरयकूटच्चव । 


एवम्‌- निषधे व्पवरपर्वेते दे कृटे 
प्र्प्ते--वहुसमतुल्ये यावत्‌, तद्यथा- 
निपवक्‌टञ्चैव, ठचकप्रमकूटञ्चैव । 


् 2 


२८० 


२८१ 


र्य 


२८३ 
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है। कालचकछफे परिवर्तन की दुष्टिसे 
उनमे नानात्व नही है । वे लम्बाई, चौडाई, 
उचा, सस्थान मौर परिधि मे एक-दूसरे 
का सतिक्रमण नही करती 1 

वहा महान्‌ ऋद्धि वाते यावत्‌ एक 
पल्योपम फी स्थिति वाते दो देव र्हते 
ई--तमिल्ना मे--कृतमालक देव मौर 
खण्ड प्रपात मे--नृत्तमालक देव । 

एैरवत के दीं व॑ताद्य पवत मे तमिस्रा 
ओौर खण्ड प्रपातनामकीदोगुफाएर्है। 
वहा दो देव स्दते ह-- ~ 
-तमिन्ना मे--कृतमालक देव 

खण्ड प्रपात मे--नृत्तमालक देव । 
कूट-पद 

जम्वृद्रीप द्वीपमे मन्दर पर्वत के दक्षिण 
मे क्षुल्लहिमवान्‌ वर्षधर पर्वेतफे दो कूट 
[शिखर] ईै--भुल्तहिमवान्‌ कूट ओौर 
वैश्रमण कूट । 

वे दोनों क्षेत्र-प्रमाणकी दृष्टिसे सर्व॑या 
सदृश हँ, यावत्‌ वे लम्बाई, चौडाई, 
ऊचार्ई, सस्थान भौर परिधि मे एक-दूसरे 
कामतिक्रमण नहीं करते। 

जम्वूद्ीप दवीपमे मन्दर पर्वेत के दक्षिण 
मे महाहिमवान्‌ वर्प॑घर पवेतके दो 
कट ह--महाहिमवान्‌ कृट, वंडू्यं कूट 1 

वे दोनो क्षेवर-प्रमाण की दृष्टि से सर्वया 
सदए हँ, यावत्‌ वे लम्बाई, चौडाई, 
ऊचाई, सस्थान मौर परिधि मे एक-दूसरे 
का जतिक्रमण नहीं करते । 

जम्वृद्रीप दीप मे मन्दर पर्वत के दक्षिण 
मे निपघ-वरप॑धर पर्वेत के दो कूट है-- 
निषध कूट, स्चक्प्रभ कूट । 

वे दोनों क्षेत्र-्माण की दृष्टिसे सर्व॑या 


॥ 


राणं (स्थान) ॥ 


२८४. जंवुरीविं दीचे मदरस्स पव्वयस्स 
उत्तरे ण णीलवते वासहरपव्वए 
दो कडा पण्णत्ता--बहुसमवुल्ला 
जाव, त जहा--णीलवतक्ूडे चेव, 
उवदंसणक्‌डे चेव 1 


२८५ एव--रखप्पमि वसहुरपव्वए दो 
कूडा पण्णत्ता--वहूसमतुत्ला जाव, 
त जहा--रुप्पिक्‌डे चेव, ˆ 
मणिकचणक्‌डे चेव । 


२८६. एवं-- सिर्हारमि चासहरपव्वते 
दो फूडा पण्णत्ता--बहुसमतुल्ला 
जाव, तं जहा-सिहरिकूडे चेव, 
तिगिष्धिकूङ चेव । 


महादह्‌-पदं 
२८७. जवृहीवे दीव मंदरस्स पव्वयस्स 
" उत्त र-दाहिणे ण चुल्लहिमवत- 
सिहरीसु बातसरह रपव्वएसु दो 
महहहा पण्णत्ता-- वहुसमतुल्ला 
अविसेसमणाणत्ता अण्णमण्ण 
णातिवटरति आयाम विक्ठभ- 


उन्वेह-सठण-परिणाहेणः, त जहा- 


पउमहहै चेव, पोडरीयद्‌है चेव । 


८१ 
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सदुश ह, यावत्‌ वे लम्बाई, -चौटाईई, 
ऊचार्ई, सस्थान मौर परिधि मे एक-दूसरे 
का अतिक्रमण नही करते । 


जम्तूदरीपे दीपे मन्दरस्य पवेतस्य उत्तरे २८४ जम्बूद्रीप दीप मे मन्दर पर्वत के उत्तरमे 


नीलवति वपवरपर्वते द्वे कटे प्रज्ञप्ते-- 
वहुसमतुल्ये यावत्‌, तद्यथा-- 


# ब 


नीलवत्‌कूटञ्चंव, उपदरशंनकूटञ्चैव । 


एवम्‌--रुक्मिणि व्पषरपवंते द्वे कूटे 
ग्रलप्ते-वहुममवुल्ये यावत्‌, तद्यथा-- 
रुक्मिकूटञ्च॑व, मणिकाञ्चनकूटर्ज्वंव । 


एवम्‌--रिखरिणि वपघरपर्वेते दे कूटे 
परजञप्ते-वहुसमतुल्ये यावत्‌, तद्ूयया- 
गिखिरिकूटचञ्चैव, तिगिच्छिकूट््चव । 


महद्रह-पदम्‌ 

-जम्बद्ीपै दीपे मन्दरस्य पवेतस्य उत्तर- 
दक्षिणे श्षुल्कहिमवच्छिखिरिणो व्षधर- 
पवतयो दौ महाद्रहौ प्रजप्तौ- 
वहुसमतुल्यौ अविशेपौ अनानात्वौ 


अन्योन्य नातिवर्तते भआयाम- 
विष्कम्मोद्वेघ-सस्थान-परिणाहेन, 
तद्यथा-- 


पद्मदरहश्चैव, पुण्डरीकद्रहुश्चव । ; 


नीलवान्‌ वपंधर पवंत के दो कूट है-- 
नीलवान्‌ कूट, उपदशेन कूट 1 

वे दोनो क्षे्र-प्रमाणकी दुष्टिसे स्वधा 
सदृषा हु, यावत्‌ वे लम्बाई, चौडाई, 
ऊचाई, सस्थान मौर परिधि मे एक-दूसरे 
का मत्िक्रमण नही करते । 


२८५ जम्बृहीप द्वीप मे मन्दर पवेत के उत्तरमे 


रुक्मी वप॑घर पर्वत के दो कूट हई-- 
स्क्मी कूट, मणिक्राञ्चन कूट । 

वे दोनो क्षेतर-प्माणकी दुष्टिसे सवथा 
सदृ है, यावत्‌ वे लम्बाई, चौडाई, 
ऊचाई, सस्थान गौर परिधि मे एक-दूसरे 
का सतिकमण नहीं करते । 


२८६ जम्वुद्रीप द्वीप मे मन्दर पर्वत के उत्तरमे 


शिखरी वपंघर पव॑त के दो कूट है-- 
शिखरी कूट, ति्गिि कूट । 

वे दोनो क्षेत्र-प्माणकी दृष्टिमे सर्वथा 
सदृश ह यावत्‌ वे लम्बाई, चौडाई, 
ऊचाई, सस्थान गौर परिधि मे एक-दूसरे 
को अतिक्रमण नही करते । 


महाद्रहु-पद 


२८७ जम्बूीप दीप मे मन्दर पवत के दक्षिणमे 


~ क्षूल्लहिमवान्‌ वर्पंधर पर्वत पर पद्मद्रह 
ओर उत्तरमे शिखरी वर्षधर पर्वत पर 
पौढरीक द्रह्‌ नाम के दो महान्‌ रह्‌ है- 
वे दोनो क्षे्रप्रमाण की दुष्टिसे स्वेणा 
सदा ह । उनमे कोई विशेष (भेद) नही 
दै। कालचक्र के परिवतेन कौ दृष्टिसे 
उनमें कोई नानात्व नृही है } वे लम्बाई, 


लाणं (स्थान) 


तत्य णं दो देवयाओ महिड्ियामो 
जाव पलिमोवमद्वितीयामो परि- 
वसति तं जहा- 

सिरी चेव, लच्छी चेवं 1 


२०८८ एव--महाहिमवत-रुप्पीसु 
वासहरपव्वएयु दौ महदहा 
पण्णत्ता-- वहुसमतुल्ला जाव, त 
जहा-महापउमहूहे चेव, 
महापोडरीयदहे चेव 1 
तत्य ण दो देवतामो हिरिच्चेव 
बुद्धिच्चेव । 


॥) 


२८६ एव--णित्तढ-णीलवतेसु ति्गि- 
छिदहहै चेव, केसरिदह चेव । 
तत्थ ण दो देवतामो धिती चेव, 
कित्ती चेच । 


महाणदी-पदःं 

२६० जबुदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स 
दाहिणे णं महाहिमवतामो वासहर- 
पच्ययामो महापउमहहामो दहामो 
दो महाणर्दमो पवहति, तं जहा-- 
रोहियच्चेव, हरिकतच्चेव । 

२६१९ एव--णिसटामो वासहरपव्वतामो 
तिगिखिदृहामो दामो दो 
महाणईमो पवहति, तं जहा-- 
हुरिच्चेव, सौतौदच्चेव 1 


८२ स्थान २: सूत्र २८८-२६१ 
तत्र॒ दे देवते महदिधेके यावत्‌ चौडाई, गहराई सस्थान मौर परिधि मे 
पल्योपमस्थितिके परिवसत तद्‌ यथा- एक-दूसरे का अतिक्रमण नही करते । 
श्रीश्चैव, लक्ष्मीश्चैव । वहा महान्‌ ऋद्धि वाली यावत्‌ एक 

पल्योपम फी स्थिति वाली दो देविया 
रहती ई- 


; पद्मद्रहुरमे श्री, पौडरीकद्रह्‌ मे लक्ष्मी। 
एवम्‌--महाहिमवत्‌ रुविमणो वर्ष॑वर- रम जम्बूदरीप द्वीप मे मन्दर पवेत के दक्षिण 


पर्वतयो द्रौ महाद्रही प्रन्तप्तौ-- मे महाहिमवान्‌ वपंधर परवत पर महा- 
वहुसमतुत्यौ यावत्‌, तद्यथा-- पदमद्रहु भौर उत्तरमें स्वमी वपंघर पर्वत पर 
महापद्मद्रहश्चैव, महापौडरीकद्रह नामके दो महान्‌ रह्‌ है \ 
महापुण्डरीकद्रहर्चैव । वे दोनोक्षेत्र-प्रमाण की, दृष्टिसे सर्वथा 


तत्र दे देवते छीदचैव, व्‌ दिश्च॑व । सदृश ह, यावत्‌ वे लम्बाई, चौटा, 
४ 4. + गहराई, सस्थान भौर -परिधि मे एक- 
दुसरे का अतिक्रमण नही करते । वहा दो 


देविया दती ह-महापदाद्रहमे ही मौर 

महार्पौडरीक द्रह मे वुद्धि। 
एवम्‌-निषध-नीलवतो तिगिच्छिद्रह- २८६ जम्वृद्रीप द्वीप मे मन्दर पर्वे्त के दक्षिण 
श्चैव केसरीद्रहर्चैव । - मे निप वपंधर पर्वत पर तिर्गिचिद्रह 
तग्र दे देवते घृतिस्ैव, की तिङ्चैव । मौर उत्तर मे नीलवान्‌ वपंधर पर्वत पर 


केसरीद्रह्‌ नाम केदो महान्‌ द्रहु ह 
यावत्‌ वहां एक पल्योपम की स्थिति 


वाली दो देविया रहती ईहै-- 
तिर्गिि द्रह मे धृति, केसरी ब्रह मे कीति। 
महानदी-पदम्‌ महानदी-पद 
जम्बूद्वीपे दीपे मन्दरस्य पर्वतस्य दक्षिणे २६० जम्बृदरीप दीप मेँ मन्दर पर्व॑त के दक्षिणमे 
महाहिमवत ` वप्घरप्वेतात्‌ ¦ महादिमवान्‌ वपधर पर्वत के महापदयद्रहु 
महापग्द्हात्‌ द्रहोत्‌ दे मंहानद्यौ ` से रोता गौर हरिकान्तानामकी दो 
प्रवहत , तद्यथा-- " महानदिया प्रवाहित दती है।` 
" सेहिता चैव, हरिकान्ता चैव 1 । न 
ˆ एेवम्‌-निपघात्‌ वषेधरपवतात्‌ २६१ भम्बूदीप दीप मे मन्दर पवेत्त कै दक्षिण 
तिमिच्छ्द्रहात्‌ द्रहात्‌ दवे महानद्यौ ` मे निषध वपर पर्वतके तिशिछिद्रह्‌ से 
प्रवहत , तद्यथा-- न ` इस्ति मौर सीतोदा नामकी दोमहा- 


हरिच्चैवे, रीतोदो चैव । ४ ` नदिया प्रवाहित होती है । 


ङाणं (स्यान) ` ` 


२६२. जबुहीवे दीचे मंदरस्स पव्वयस्स 
उत्तरे णं णीलवंताजो वासहर- 
पन्वतामो केसरिदुहामो दहागो 
दो महाणर्मो पवहुंति, त जहा- 
सीता चेव, णारिकता चेव 1 

२६३. एव--रुष्पीमो वासहरपन्वतामो 
महार्पोडरीयदृहामो द्हामो दो 
महाणईओ पवहति, त जहा- 
णरकता चेव, रुप्पक्‌ ला चेच । 


पवाय-दह-पदं 
२६४ जवुहीवे दीचे मंदरस्त पव्वयस्स 
दाहिणे ण भरहे वासे दो पवायद्हा 
पण्णत्ता- वहुस्मवुल्ला, त जहा-- 
गगप्पवायदूहे चेव, 
सिधुण्पवायदहे देव 1 


॥ 


२६५ एव--हेमवएु वासे दो पवायदहा 
पण्णत्ता- वहुसमतुल्ला, त 
जहा- रोहियप्पवायदहे चेव, 
रोहियंसप्पवायदह चेव । 


२६६ जंवुहीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स 
दाहिणे ण हरिवासे वसे दो 
पवायदहा पण्ण त्ता बहुसमतुल्ला, 
त जहा--हरिपवायदहे चेव 
हरिकतप्पवायदहं चेव । 


२६७ जवुरीये दीवे भदरस्स पन्वयस्स 
उत्तर-दाहिणे णं महाविदेहे 


८३ 
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-जम्बरीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य उत्तरे २६२ जम्बूदरीष द्वीप मे मन्दर पव॑त के उत्तर 


नीलवत वपषवरपववंतात्‌ केरीद्रहात्‌ 
दरहात्‌ दे महानयौ प्रवहत ॒तद्यथा-- 
शीता चेव, नारीकान्ता चैव । 


एवम्‌--रुक्मिण वर्पघरपवेतात्‌ 
महापुण्डरीकद्रहात्‌ द्रहात्‌ टे महानयौ 
प्रवहत , तद्यया-- 

नरकान्ता चैव, रप्यक्‌ला चैव । 


प्रपात-द्रहु-पदम्‌ 

जम्बरुदीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य दक्षिणे 
मरते वर्पे द्वौ प्रपातद्रहौ प्रन्नप्ती-- 
वहुसमतुल्यौ, तद्यथा-- 
गद्खाप्रपातद्रहस्वैव, 
सिन्धूप्रपातद्रह्दचैव । 


२६३ 


२६४ 


एवम्‌--हैमवते वपं हौ प्रपातद्रहौ २६५ 


प्रज्ञप्तौ--वहुसमतुल्यौ, तद्यया-- 
रोहितप्रपातद्रह॒श्चैवः 
रोदहिताशग्रपातद्रहुङ्चैव । 


जम्तरुदरीपे दीपे मन्दरस्य पव॑तस्य दक्षिणे 
हरिवपे वपं वौ प्रपातद्रहौ ्रज्ञप्तौ-- 
वहुसमतुल्यौ, तद्यया-- 
हरितूप्रपातद्रहङ्चैव, 
ह्रिकान्तप्रपातद्रहश्चव । 


जम्बृद्रीपे दीपे मन्दरस्य पवंतस्य उत्तर- 
दक्षिणे महाविदेहे वषं द्वौ प्रपातद्रहौ 


२६६ 


२६७ 


मे नीलवान्‌ वर्षधर पर्व॑त के केसरीद्रह्‌ से 
सीता मौर नारीकान्ता नाम की दो महा- 
नदिया प्रवाहित होती ह 1 


जम्बूदीप दीप मँ मन्दर पर्वत के उत्तरम 
स्क्रमी वर्षधर पर्वत के महापौडरीक दह 
से नरकान्ता मौर ख्प्यकूला नामकी दो 
महानदिया प्रवाहित होती ह। 


प्रपात-्रहु-पद 

जम्बूदीप दीप मे मन्दर पर्वत के दक्षिणे 
भरत क्षेत्र मे दो प्रपात द्रह ह-- 
मगाप्रपातद्रह, सिन्छुप्रपातद्रह । 

वे दोनो भेत्रप्रमाणकौ दृष्टि से सर्वथा 
सदृश है, यावत्‌ वे लम्बाई, चौडाई, 
गहुरार्ईसस्थान मौर परिधि मे एक-दूसरे 
का अतिक्रमण नहीं फरते । 

जम्वूद्रीप दीप मे मन्दर पर्वत के दक्षिणे 
हैमवत क्षेत्र मे दो प्रपात द्रह है-- 
रोदितप्रपातद्रह, रोहिताणशप्रपातद्रह्‌ । 

वे दोनो क्षेत्र-प्रमाणकी दृष्टि सर्व॑या 
सदृश हँ, यावत्‌ वे लम्बा, चौडाई, 
सस्थान मौर परिधि मे एक-दूसरे का 
अतिक्रमण नही करते । 

जम्बूद्धीप दीप मे मन्दर पर्व॑त के दक्षिण 
मे हरि क्षेत्र मे दो प्रपातद्रह्‌ है- 
दरितूप्रपातद्रह्‌, हरिकान्तप्रपातद्रह्‌ । 

वे दोनों क्षेत्र-प्रमाणकी दुष्टिसे सर्वधा 
सदृश हु, यावत्‌ वे लम्बाई, चौढार्ई, 
सस्थान मौर परिधि मेँ एकनदरूसरे का 
मतिक्रमण नही करते । 

जम्दरीप दीप मे मन्दर पवंत फे उत्तर 
दक्िणमे महाचिदेदक्षेत्र में दो प्रपात 


लाणं (स्यान) -' ^ 


वाते दो पवायदुहा पण्णत्ता-- 
वहुसमतुल्ला जाव, त जहा-- 
सीतप्पवायहहू चेव, 
सीतोदप्पवायदृह चेव । 


२९८ जबुहीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स 
उत्तरे ण रम्मए वासे दो पन्वायदहा 
पण्णत्ता- वहुसमतुल्ला जाव, तं 
जहा- ण रकतप्पवायदह चेव, 


णारिकतप्पवायदहं चेव 1 


२६६ एव- हैरण्णवते वासे दो पर्वायदहा 
पण्णत्ता--वहुसमतुल्ला जाव, त 
जहा- सुवण्णकूलप्पवायदहं चेवः 
रुप्पकृलप्पवायदहू चेव । 


३०० जबुहीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स 
उत्तरे णं एरवए वासे दो पवायदृहा 
पण्णत्ता-- वहुसमवुल्ला जाव? त 
जहा-रत्तप्पवायदहू चेव, 
रत्तावरईपवायदृष्े चेव 1 


महाणदी-पदं 

२०१. जंवुदीवे दीवे मंदरस्त पव्वयस्स 
दाहिणे ण भर्‌ वासे दौ 
महाणर्ईेमो पण्णत्तागो- वहुसम- 
तुल्लामो जाव, त जहा-- 
-गगा चेव, सिघू चेव । 


(21 


्रज्प्तौ--वहुसमतुल्यौ यावत्‌ तद्‌यथा-- 
श्ीताग्रपातद्रहुभ्चंव, । 
शीतोदाप्रपातद्रहश्चैव । ` 


जम्बूदपे द्वीपे मन्दरस्य पर्व॑तस्य उत्तरे 
रम्यके वषे ट्री प्रपातद्रहुौ प्र्ञप्तौ- 
वहुसमतुल्यौ यावत्‌, तद्यथा-- 
नरकान्तप्रपातद्र श्चैव, 
नारीकान्तप्रपातद्रहस्चैव । 


एवम्‌-दैरण्यवते वपे द्रौ प्रपातद्रहौ 
प्र्ञप्तौ--वहुसमतुल्यौ यावत्‌, 
तद्यथा स्वणेकूलप्रपातद्रहर्चेवः 
रूप्यक्‌लप्रपातद्रहुङ्चैव । 


जम्बूदीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्व॑तस्य उत्तरे 
ठेरवते वपँ द्धौ प्रपातद्रहौ प्रज्प्तौ- 
वहुममतुल्यौ यावत्‌, तद्यथा-- 
रक्ताप्रपातद्रहुर्चैव, 
रक्तवतीप्रपातद्रहञ्चंव । 


महानदी-पदम्‌ = 
जम्बरद्रीपे द्वीपे मन्दरस्य पवतस्य दक्षिणे 
भरते वपे द्वे महानदयौ प्रज्ञप्ते-- 
वहुसमतुल्ये यावत्‌, तद्यथा-- 

गङ्धा चैव, सिन्वूरश्चैव । 


~ =+ = 


| ५ व. 


स्थान २ सुत्र २९८३०९१ 


रह ई--सीताप्रपातद्रह्‌, सीतोदाप्रपातद्रह्‌ । 
वे दोनो क्षेत्र-प्रमाणकी दुष्टिसे सर्वथा 
सदृष ह, यावत्‌ वे लम्बाई, चौडाई, 
सस्यान नौर परिधि मे एकनदरमरे का 
अतिक्रमण नही करते । 
जम्त्रुद्रीप द्वीप मे मन्दर पर्वत के उत्तरमे- 
रम्यक क्षेत्र मे दो प्रपातद्रहुरह-- 
नरकान्ताभ्रपातद्रह्‌, नारीकान्ताप्रपातद्रह्‌ 1 
वे दोनो क्षेत्र-प्रमाणकौ दृष्टिसे सर्वथा 
सदृश है, यावत्‌ वे लम्बाई, चौडाई, 
सस्यान मौर परिधि मे एकनदसरेका 
अतिक्रमण नहीं करते । ~ 
२६६ नम्दृद्टीप दीष मे मन्दर पर्व॑त के उत्तर 
. मे हैरण्यववक्षेत्रमे दो प्रपात द्रहः 
सुवर्णकूलप्रपातद्रहु, खप्यकूलप्रपातब्रह्‌ । 
वे दोनो क्षेत-प्रमाणकी दुष्टिसे सर्वया 
खदृश रहै, यावत्‌ वे लम्वार्ई, चौडाई, 
सस्यान ओौर परिधि मे एक-दूसरे का 
अतिक्रमण नहीं करते 1 
जम्वृद्रीप द्वीप में मन्दर पर्वत के उत्तरमे 
एेरवत क्षेत्र मे दो प्रपात द्रह्‌ ह-- 
रक्ताप्रपातद्रहु, रक्तवतीप्रपातद्रह्‌ । 
वे दोनो क्षेत्र-प्रमाणकी दष्टिसे सर्वथा 
सदृश ई, यावत्‌ वे लम्बाई, चौडाई, 
गहराई, सस्थान गौर परिधिमे एक- 
दूसरे का अतिक्रमणनहीं करते! ~ - 


महानदी-पद , , 

जम्वूद्रीप द्वीप मे मन्दर पवेत के दक्षिण 

मे भरत-कषैत्र मे दो महानदियार्ह--गगा, 

सिन्धू । वे दोनौक्षेत्र-प्रमाण की दुष्टिसे 

स्वधा सद्षा है, यावत्‌ वे लम्बा, 

ˆ चौडाई, गहराई, सस्थान भौरपरिधिमे 
-एक-दूखरे का अतिक्रमण नही करती । 


२६८ 


२३०० 


॥ 
५ 


३०१ 


1 


. राणं (स्यान) । 


२३०२. एव जहा पवातदृहा, एव णईमो 
भाणियन्वामो जाव एरवए वासे 
दो महाणर्दमो पण्णत्तामो-- 
वहूसमतुत्लामो जाव, त जहा-- 
रक्ता चेव, रत्ताचती चेव । 


कालचकक-पदं 
३०३. जंबुहीवे दीवे भरहेरवएसु वात्ेसु 
तीताए उस्सप्पिणीए पुसम- 
दूसमाए स्माएु दो ˆ सागरोवम- 
कोडाकोडीमो काले होत्या ! 
३०४. °जंबुहीवे दीवे भरदहैरचएसु वासु 
, इमीसे मोसप्पिणीए सुसमटूसमाए 
समाए दो सागरोवमकोडाकोडीमो 
काचे पण्णत्ते 1 
३०१५. जवुदीवे दीवे भरहैरवएसु वासेसु 
आगगमिस्साए उस्तप्पिणीए सुसम- 
दूतमाए समाए दो सागरोवम- 
कोडाकोडीओ काले" भविस्सति । 
३०६ जवुदीवे दीवे भरहैरबएसु वासेसु 
" तीताए उस्सप्पिणीएु सुसमा 
` समाएु मणुया दो गाउयादं उड्‌ 
उच्चत्तेण होत्या! दोण्णि य 
पलिमोवमादह परमा पालद्त्या ! 
३०७. एवमिमीसे मोसप्पिणीए जाव 
पालयिव्या \ 


॥ 


३०८ एवमागमेस्साए उस्सप्पिणीए 


जाव पालयिस्संति। 


ठभ 


एवम्‌-यथा प्रपातद्रहा, एवे नद्य 
भणित्व्या यावत्‌ टेरवते वर्प दे 
महानयौ प्रजञप्त-- 

वहुस्मतुल्ये यावत्‌, तद्यया- 

रक्ता चव, रक्तवती चैव । 


कालचक्रपदम्‌ 

जम्तरद्रीपे दीपे भरतंरवतयो वर्पयो 
अतीताया उत्सपिण्या सुपमदु पमाया 
टे सागरोपमकोटिकोटी काल 
अमवत्‌ । 

जम्तरु्टीपे दीपे मरनेरवतयो वपयो 
जस्या अवसपिण्या सुपमदु पमाया 
समाया टे स्रागरौपमकोटिकोटी क्रान 
प्रप्त । 

जम्बटीपे दीपे भरतेरव्तयो वर्पयो 
आगमिप्यन्त्या उत्सपिण्या सुपम- 
दु पमाया समाया दे सागरोपमकोटि- 
कोटी कराल भविप्यति । 

जम्बरुद्रीये द्वीपे भस्तरवतयो वर्पयो 
अतीताया उत्सपिण्या सुपमाया समाया 
मनूजा दे गब्यूती ऊर्घ्वं उच्चत्वेन 
अभवन्‌ । दे च पल्योपमे परमायु 
अपालयन्‌ । 
एवम्‌, अस्या 
अपालयन्‌ । ` 


अचसपिण्या यावत्‌ 


एवम्‌ आगमिष्यन्त्या उत्सर्पिण्या 


यावत्‌ पालयिष्यन्ति । 


स्यान २: सुत्र ३०२-३०८ 


३०२ प्रपातद्रहु की भाति नदिया वक्तव्य ह 


कालचक्र-पद्‌ 
३०३ जम्बृद्रीप दीप के भरत मौर एेरवत क्षेत्र 
मे मतीत उत्सपिणी के सुपम-दूपमा मारे 
का काल दो कोटी-कोरी सागरोपम चा। 


३०४ जम्वृद्रौपद्धीपके भरत मौर एेरवत क्षेत्र 
मे वर्तमान अवसपिणी के सूपम-दुपमा 
जारे का कफात दो कोटी-कोटी सागरोपम 
कहा गया हूं । 

३०१५ जम्बृदरीप दीपके मरत भौर एेरवत क्षेत 
मे आगामी उत्सपिणी के सुपम-दुषमा 
मारेकाकालदो कोटी-कोटी सागरोपम 
होगा 1 

३०६ जम्बूद्रीप टीप के भरत गीर एिरवत क्त्र 
मे सतीत उत्सपिणी सुपमा नामक भारे 
भ मनुप्यो कीठ्चाई दो माऊककी मौर 
उक्कृष्ट मायुं दो पल्योपम कौ यी । 


३०७ जम्नद्रीप दीप के भरत मौर एेरवत क्षेत्र 
में वत्तंमान अउवसरपिणी के मुपमा नामक 
मारे मे मनुप्योक्ी ऊचार्ददो गाऊकी 
ओर उत्कृष्ट आयु दौ पल्योपम की थी । 

३०८ जग्बृददीप द्वीप के भरत गौर एेरवत क्षेत्र 
मे जआगामी उत्छपिणी के सुपमा नामक 
आरे मं मनुष्यों की ऊचार्ईदो गाऊकी 
गौर उक्कृष्ट - आयु दो पल्योपम की 
होगी । 


उाणं (स्थान) 


सलागा-पुरिस-वंस-पदं 

३०६ जवुहीवे दीवे भरदहेरवएसु वासेचु 
एगसमये एगजुगे दो अरहतवसा 
उप्पज्जियु वा उप्पज्जति वा 
उप्पन्जिस्सत्ि वा । 

गजवुहीवे दीवे भरहैरवएयु वासेचु 
एगसमये एगनुगे दो चककवट्ि- 
वसा उप्पज्जिसु वा उष्पज्जति 
चा उप्पज्जिस्सति वा} 

जवुीवे दीवे भरहैरवएसु वासेयु 
एगसमये एगजुगे दो दसारवसा 
उप्पज्जिसु वा उप्पज्जति वा 
उप्पज्जिस्सति वा \° 


३१० 


२११ 


सलागा-पुरिस-पदं 

जवुहीवे दीचे भरहेरवएसु वासेसु 
एगसमये एगनुगे दौ अरहंता 
उण्पज्जिसु वा उप्पज्जति वां 
उप्पज्जिस्सति वा 1 

°जवुदीवे दीवे भरहैरवएसु वासेचु 
एगसम्ये एगजुगे दो चक्कवद्री 
उप्पज्जिसु वा उष्पज्जति वा 
उप्पज्जिस्सति वा । 

जंवुदीवे दीवे भरहेरवएसु वासेसु 
एगसमये एगजुगे दौ वलदेवा 
उर्पज्जिसु वा उप्पज्जति वा 
उप्पज्जिस्सति वा । 

जवृदहीवे दीवे भरहैरवएसु वासेसु 
एगसमये एगजुगे दो वासुदेवा 
उप्पज्जिसु वा उप्पज्जति वा 
उप्पज्जिस्सति वा । 


३९१२ 


२१३. 


८ 


शलाका-पुरुष-वंश-पदम्‌ 

जम्बू्ीपे द्वीपे भरतेरवतयो वर्षयो 
एकसमये एकयुगे द्वौ अर्हद्वशौ 
उदपदिपाता वा उत्पद्येते वा 
उतूपतष्येते वा 

जम्बूद्रीपे द्वीपे भरतैरवतयो वर्पयो 
एकसमये एकयुगे दौ चक्रवत्तिवशौ 
उदपदिपाता वा उत्पद्येते वा 
उत्पत्‌ष्येते वा ! 

जम्बुदटीपे द्वीपे भरतेरवतयो वर्प॑यो 
एकसमये एक्युगे द्रौ दसारवशौ 
उदपदिपाता वा उत्पदेते व उत्पतुष्येते 
वा। 


शरलाका-पुरुष-पदम्‌ 

जम्बरदीपे द्वीपे भरतैरवतयो वर्षयो 
एकसमये एकयुगे द्वौ मर्हन्तौ 
उदपदिपाता वा उत्पद्येते वा उत्पतष्येते 
वा। 

जम्बूद्वीपे दीपे मरतैरवततयो वपेयो 
एकसमये एकयुगे द्वौ चक्रवत्तिनौ 
उदपदिपाता वा उत्पद्येते वा 
उत्पत्ष्येते वा 1 

जम्बरद्ीपे द्वीपे मरतेरवतयो वपयो 
एकसमये एकयुगे दहदौ वलदेवौ 
उदपदिपाता वा उत्पद्येते वा उत्पतुष्येते 
वा। 

जम्तरुदटीपे दीपे भरर्तरवतयो वर्पयो 
एकसमये एक्युगे द्वौ वासुदेवौ 
उदपदिपाता वा उत्पद्येते वा उत्यतप्येते 
वा। 


३१४ 
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शलाका-पुरुष-वश-पद - 
३०६ जम्वृद्रीप द्वीप के भरत भौर एेरवत क्षेत्र 
~ भे एकं समयमे एक युग मे-भरहूतो के 
दो वश उत्पन्न हुए थे, उत्पन्न होते दै 
गौर उत्पन्न होगे । 
जम्बृद्रीप द्रीपके भर्त गौर एेरवत क्षेत्र 
मे एक समय मे एक युग मे चक्रवतियो 
के दो वश्च उत्पन्न हए ये, उत्पन्न होते हँ 
जौर उत्पन्न होगि । 
जम्ूदधीप वीप के भरत गौर एेरवत क्षेत्र 
मे एक समयमे एकयुगमे दसाय के 
ˆ दो वश उत्पन्न हुए ये, उत्पन्न होते ह 
गौर उत्सन्नं होगि 1 


© 


३१ 


३११ 


- कलाका~पुरुष-पदं 

जम्बृद्रीप द्वीप के भरत मीर एैरवत क्षेत 
मे एक समय मेंएकयुगर मेदो भग्हुन्त 
उत्पन्न हुए ये, उत्पन्न होते है मौर उत्पन्न 
होगे । 

जम्बूद्रीप द्वीप के भरत भौर एेरवत क्षेत 
मे एक समय मे एक युगमे दो चफवर्ती 
उत्पन्न हुए ये, उत्पन्न ्टोते ह मौर 
उत्पन्न हग 1 

जम्वूदरीप द्वीप के भरत गौर एेरवत क्षेत्र 
मे एक समय मेषएकयुगमें दो बलदेव 
उत्पन्न हुए ये, उत्पन्न होते है मौर उत्सन्न 
हेमि। 


३१२ 


३१ 


१ 


३१५ -जम्बूद्ीप द्वीप के भरत मौर एेरवत क्षेत्र 


में एक समयमे एकयुग मेदो वासुदेव 
उत्पन्न हए ये, उत्पन्न हाते हँ मौर उत्पन्न 


हगि। 


उाणं (स्यान) 


कालाणुभव-पदं ˆ 
३१६. जंवुदीवे दीवे दोचु कुरासु मणुया 
सया सुसमसुसममुत्तमं ईड पत्ता 


पच्चणुभवमाणा विहरंति, 
तं जहा-देवकुराए चेव 
उत्तरकुराए चेव । 


२१७. जंवुहीवे दीवे दोसु वासेसु मणुया 
सया सुसममूत्तम इहु पत्ता 
पच्चणुभवमाणा विहरति, त 
जहा--हरिवासे चेव, 
रम्मगवासे चेच । 

२ १८. जंबुहीवे दीदे दोसु वातेसु भणुया 
सया चुसमटूसममुत्तम्मिड पत्ता 
पच्चणुनवमाणा विहरति, त 
जहा-हेमवए चेव, हैरण्णवए च । 


३१६. जबुहीदे दीवे दोसु खेत्तेु मणुया 
सया इुसमसुसममुत्तममिड़ पत्ता 
पच्वणुभवमाणा विहरति, 
त जहा- 
पुन्व विदेहे चेव, अवर विदेहै चेव । 

३२०. जवुहीवे दीवे दोचु वासेसु मणुया 
-छच्विहुपि काल पच्चणुभवमाणा 
विहरति, तद्यया-- 
भरहै चेव, एरवते चेव । 


चद-सूर-पदं 

३२१ जवृरीवे दीवे-- 
दो चदा पमाससिसु चा पभासति 
वा पभासिस्सति वा । 

१३२२ दो सुरिमा तविसुवा तवतिषा 
तविस्सति वा! 
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कालानुभेव-पदम्‌ - 
जम्बरुदरीपे द्वीपे दयो कुरवो मनुजा सदा 
सुपममुपमोत्तमा रुधि प्राप्ता. 
प्रत्यनुभवन्तो विहरन्ति, तद्यया-- 
देवकुरौ चैव, उत्तरकुरौ चैव 1 


जम्बुद्वीपे द्रपे दयौ वर्पयो मनुजा 
सदा सुपमोत्तमा ऋद्धि प्राप्ता 
प्रत्यनुभवन्तो विहरन्ति, तद्यया- 
हरिवपं चैव, रम्यकवपं चैव । 


जम्बरुदीपे दीपे दयो व्पयो मनुजा 
सदा सुपमदु पमोत्तमा ऋद्धि प्राप्ता 
प्रत्यनुभवन्तो विहरन्ति, तद्यथा-- 
हैमवते चैव, हैरण्यवते चव । 


जम्बूदरीपे दीपे दयो क्षेत्रयो मनुजा 
सदा दु पमसुपमोत्तमा ऋद्धि प्राप्ता 
प्रत्यन्‌ भवन्तो विहरन्ति, तद्यथा-- 
पूर्व विदेहे चव, अपरविदेहे चैव । 
जम्बुदीपे दीपे दयो वर्पयो मनुजा 
पद्विधमपि काल प्रत्यनुभवन्तो 
विहरन्ति, तद्यथा 

मरते चेव, एेरवते चैव । 


चन्द्र -सुर-पदम्‌ 

जम्बृद्रीपे दीपे-- 

हौ चन्द्रौ प्रामासिपाता वा प्रभासेते वा 
प्रमासिष्येते वा । 

द्रौ सूर्यौ अताप्ता 
तपिप्यतो वा| 


वा तपतो वा 
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कालानुभव-पद 
३१६ जम्बूटीप दवीप मे मन्दर पर्वेत के दर्षिण 
बीर उत्तर के देवकर मौर उत्तरकुरु भें 
रहने वाले मनृषध्य सदा सुपम-सुषमा नाम 
के प्रथम मारे की उत्तम ऋद्धि का मनुभवे 
करते 1 
जम्बूद्रीप द्वीपमे मन्दर पर्वत के दक्षिण 
मे हरिक्षेव्र तया उत्तरमे रम्यक्‌क्षेतमे 
रहने वाले मनुष्य सदा सुषमा नामके 
दूसरे भारे कौ उत्तम ऋद्धि का अनुभव 
करते ह| 
जम्बृद्रीप द्वीपमे मन्दर पर्वतके दक्षिण 
मे हमवत क्षेत्र मे तथा उत्तर मे हैरण्यवत 
क्षेत मे रहने वाले मनुष्य सदा “सुपम- 
दु पमा" नाम के तीसरे भरे की उत्तम 
शद्धि का मनुभव करते ह । 
जम्बूदरीप दीप मे मन्दर पर्वत केपूरवंमे 
पूर्वं -विदेह्‌ तथा प्ठिविम मे गपर-विदेह्‌ क्षेत्र 
मे रहने वाले मनुष्य सदा दु पम-सुपमाः 
नाम के चौये मारे की उत्तम दधिका 
अनुभव करते है । 
जम्बूट्टीप दीप मे मन्दर पवेत के दक्षिण- 
भरत मे मौर उत्तर-एेरवत क्षेत्र मे रहने 
वाले मनुष्य छह प्रकार के काल का 
अनुभव करते | 


३१७ 


२३१०८ 


३१६ 


© 
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चन्दर -सुर-पद 
३२१ जम्बृद्वीपद्रीपमे दो चन्द्रमामोने प्रकाश 
किया था, करते ई गौर करगे] 


३२२ जम्बूदरीपद्टीपमेदोसूयँ तपे ये, तपते 
मौर तपेगे। 


ठाणं (स्थान) 


णक्खत्त-पदं 

३२३. दो कफित्तियामो, दो रोहिणीमो, दो 
भग्गतिरामो, दो अहमो, दो 
पुणव्वसु, दो पुसादो अस्सलेसामो, 
दो महाभो, दो पुव्बाफम्गुणीमो, 
दो उत्तराफग्ुणीमो, दो हत्या, 
दो चित्तामौ, दो सार्ईगोः 
दो विसाहामो, दो मणुराहामोः 
दो जहामो, दो मूला, दो पुव्वा- 
साढामो, दौ उत्तरासाढाओ, 
दो मभिर्ईमो, दो सवणा, 
दो घण्ट्रामो, दो सयभिसया, 
दो पुव्दामहुवयामो, दो उत्तरा- 
भह्वयामो, दौ रेवतीमो, 
दो भस्सिणीमो, दो भरणीमो 
[जोय जोएचु वा जोएति वा 
जोईस्सतति वा ? ] । 


णक्खत्तदेव-पदं 


३२४ दो मग्गी, दो पयावती, दो सोमा, 
दो खटा, दो अदिती, दो वहस्सती, 
दोसप्पा, दोपिती, दो भगाः 
दो मन्जमा, दो सविता, दो तटा 
दो वाऊ, वोहइदग्गी दोमित्ताः 
दो इदा, दो णिरती, दो आऊ, 
दो विस्सा, दो व्या, दो विष्टः 
दोचमरु, दो वरुणा, दो अया, 
दो विविद्धी, दो पुस्सा, दो मस्सा, 
दो यमा। 


महुग्गहु-पदं 
दो इगालगा, दौ चियालगा, 
दो लोहितक्खा, दो सणिच्चरा, 


३२५. 


ठ्ठ 


नक्षत्र-पदम्‌ 
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नक्षन्नर-पद 


टे कृत्तिके दे रोहिष्यौ, दौ मृगरिरसौ, ३२३ जम्बूद्ीप दीपमे दो कृत्तिका, दो रोहिणी, 


द्रे अद्र, द्वौ पुनवसू, दौ पष्यौ; 
टे श्लेषे, टे मघे, दरे पूरवफाल्गुन्यौ, दे 
उत्तरफाल्गृन्यौ, द्वौ हस्तौ, दे चिते, दे 
स्वाती, दवे विशाखे, दे अनुराघे, दे जेष्ठे, 
ट्र मूलौ, दे पूर्वासिढे, द्वे उत्तरापाढे, दे 
अभिजितौ, द्री श्रवणौ, दवे धनिष्ठ, द्रौ 
जतभिषजौ, दे पूवेमद्रपदे, टे उत्तर- 
भद्रपदे, दे रेवत्यौ, द्वे गदिवन्यौ, दे 
भरण्यौ (योग भ्रजुयन्‌ वा युञ्जन्ति 
वा योक्ष्यन्ति वा ? } । 


नक्षत्रदेव-पदम्‌ 


द्रौ अग्नी, ह्रौ भ्रजापती, द्वौ सोमौ, द्वौ 
रुद्रौ, द्रौ अदिती, द्वौ वृहस्पती, ह्रौ 
सपौ, दी पितरौ, टौ भगौ, टौ जयंमणौ, 
टौ सवितारौ, ढौ त्वष्टारौ, द्यौ वायू दौ 
इन्द्राग्नी, ही मित्रौ, द्वौ इन्द्रौ, द्री 
निर्‌रुती, दे आप, द्वौ विद्वौ, दी 
ब्रह्माणौ, दौ विष्णू, ही वस, दौ वरुणौ, 
हौ अजौ, दे विवृद्धी, हौ पूपणौ, द्रौ 
उभ्वौ, टौ यमौ । 


महाग्रह-पदम्‌ 
द्री बद्धारकौ, दौ विकालकौ, ही 
लोहिताक्षौ, दौ शनिद्चरी, दौ आहूतौ, 


„ दो मृगशिरा, दो मर्द्रा, दो पुनवेसु, 
` दौ पृष्य, दो मफलेषा, दो मघा, दो पूर्व- 


फल्गुनी, दो उत्तरफल्गुनी, दो हम्त, 
दो चित्रा, दो स्वाति, दौ विशाखा, 
दो बनुराघा, दो ज्येष्ठा, दो मूल,- 
दो पूर्वापि।ढा, दो उत्तरापाढा, 
दो अभिजित, दो श्रवण, दो धनिष्ठा, 
दो शतभिषक्‌ (शतभिषा), दो पूर्वा- 
भाद्रपद, दो उत्तराभाद्रपद, दो रेवत्ति, 
--दो अश्विनी, दो भरणी--ष्न नक्षत्रोने 
. चनमा के साथयोग कियाथा, फरतेह 
ओौरकरेगे। 


नक्ष्रदेव-पद 


३२४ नक्षत्नो"" के दो-दो देव ह । उनके नाम एस 


प्रकार ई-दो अमिन, दो प्रजापति,दो 
सोम, दोष यो अदिति, दो वृहस्पति, 
दो सपं,दो पितदेवता, ,दौ भग, दो 
अर्यमा, दो सविता, दो त्वष्टा, दो वायु, 
दो शद्धाग्नि, दो मित्र, -दो इन्ध, 
दो निक्छति, दो जप्‌, दो विष्व, दो ब्रह्म, 
दो विष्णु, दोवसु, दो वख्ण, दो बज, 
दो विवृद्धि, (महिर्ृध्नीय), दो पूषन्‌, 
दो मश्व, दो यम। 


सटाग्रहु-पद 


३२५ जम्बूष्रीप दीप मे-- 


दो मगारक, दो विकालक, दो लोहिताक्ष, 


ठाणं (स्यान) 


दौ माहुणिया, दो पाहुणिया दो 
कणा, दो कणगा, दौ कणक्णगा, 
दो कणगयिताणगा, दो फणग- 
सताणगा, दो सोमा, दो सह्या, 
दो मासासणा, दो कलज्जोवगा, दो 
कल्वडगा दो अयकरगा, दो 
दुदुभगा, दो सखा, दो सखवण्णा, 
दो सखवण्णाभा, दो कसा, दो 
कसवण्णा, दो कसदण्णाभष, दो 
सप्पी, दो स्प्पाभासा, दो णीला, 
दो, णीलोभासा, दो भासाःदो 
भासरासी दो तिला, दो तिलपुप्फ- 
वण्णा, दो दगा, दो दगपचवण्णा, 
शे काका, दो ˆ कक्कघा, दो 
इंदग्गी, दो धूमकेक दो हरी, दो 
पिगला, दो बुद्धा, दो सुक्का, दो 
बहस्सती, दो राहु, दो जगत्यो, 
दो माणवगा, दो कासा, दो फाताः 
दो धुरा, दो पमुहा, दो वियडा, दो 
विस्घी, दो णियल्ला, दो पदल्ला, 
दो जडियादलगा,- दो मरुणा, 
दो मग्गिल्ला, दो काला, 
दे महाकालगा, दो सोत्यियाः 
दो सोत्यियाःदो वदधमाणगा, दो 
पलवा, दो णिच्चालोगा, दो 
` णिच्चुज्जोता, दो सयपभा, दो 
भासा, दो सेयकरा दो खेमकरा, 


दो साभमेंकरा, दो पभकरा, दो ` 
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ढौ प्राहुतौ, द्वौ कनौ, द्वौ कनकौ, द्रौ 
कनकनकौ, दौ कनकवितानकौ, द्रौ 
कनकसतानकौ, टौ सोमौ, द्रौ सहितौ, 
दरी अब्वासनौ, द्वी कार्योपगौ, द्रौ 
कर्वटक, द्रौ अजकरकौ, दौ दुन्दुमकौ, 
ही शह्भौ द्रौ गह्भुवणौ, द्वौ- गद्भु- 
वणभिौ, द्वौ न्सौ, हौ कसवणौ, द्रौ 
कमवणमिौ, हौ रुक्मिणौ, टौ सक्मा- 
मासौ, टौ नीलौ, हौ नीलाभासौ, टौ 
भस्मानौ, दौ मस्मारागी, द्रौ तिलौ, द्रौ 
तिनपुप्पवणौ, दौ दकौ, द्धौ दकपञ्च- 
वणौ, हौ काकौ, हौ ककंन्वौ, द्र 
इन्द्राग्नी, दवी वृमकेत्‌, हौ हरी, हौ 
पिद्धनौ, द्यी वृद्धी, दी नुक्रौ, द्वौ 
वृहस्पती, द्वी राहू" हौ अगस्ती, ही 
मानवकौ, दौ कायौ, दौ स्पशौ धुरौ, 
द्रौ प्रमुखौ, हौ विकटौ, द्वी विसन्वी, 
द्वौ गणियत्लौ, दही "पडल्लौ, 
टी ("जदियाइलगौ!, द्वौ अरुणौ, दौ 
अमग्तिलौ, दौ कालौ, द्वौ महाकालकौ, 
ट्री स्वस्तिकौ, द्वौ सौवस्तिकी, द्वी 
वद्धमानकौ, द्वी प्रलम्बौ, द्रौ नित्या- 
लोकौ, द्रौ नित्यो्योतौ, हौ स्वयप्रभौ, 
द्री मवयासौ, दौ श्रेयस्कर, दौ क्षेमं- 
करौ, हौ जामकरी, द्रौ प्रभकरी, 
दी अपराजितौ द्वौ श्ररजसौ, 


द्रौ, जयोकौ, ' द्वौ विगतरोकौ, ` ' 


द्रौ विमलौ, (दी विततौ, दौ 


-अपरानिता, यो जरया, दो जसोगा, विव्रस्तौ, ट्वी विशालौ, ही शालौ, हौ 


दो विगतसोगा, दो विमला, दो 
वितता, दो वितत्या, दो विसालाः 
दो साला, दो सुन्वता, दो 
अणियद्री, दो एगजडी, दो दुजडी, 
दो करकरिगा, दो रायग्गला, 


सूत्रतौ, दौ अनिवृत्त, दौ एकजयिनौ, 
हौ द्विजटिनौ, दौ करकरिकौ, दी 
राजागेलौ, टौ पुष्पकेतु; ही ` मावकेतू 
(चार अचरन्‌ वा चरन्ति वा 
चरिष्यन्ति वा ?) 1 
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* दो शनिए्चर, दो माहूुत, दो प्राहूत, 
दो कन, दो कनक, दो कनकनक, 
दो कनकवितानक, दो कनकसतानक, 
दोसोम, दो सहित, दो आश्वासन, 
दो कार्योपिग, दो कर्वटक, दो मजकरक, 
दो दुन्दूभक, दौ एख, दो खवर, 
दो णखवर्णधि, दो कस, दो कसवर्ण, 
दो कसवर्णाभ, दो स्क्मी, दो स्व्माभास, 
दोनील, दो नीलाभास, दो भस्म, 
दो भस्मराशि, दो तिल, दो तिलपुष्यवणे, 
दोदक, दो दकपच्चवर्णे, दो काक, 
दो कर्केन्ध, दो इन्द्राग्नि, दौ धूमकेतु, 
दोहरि, दौ पिंगल, दोवुद, दो शुक्र, 

' दो वृहस्पति, दो राहु, दो मगस्ति, 
दो मानवक, दो काश, दो स्पर्शं, दो धूर, 
दो प्रमुख, दो विकट, दो विसन्धि 
दो णियत्ल, दौ पष्ल्ल, दौ जदियादइलग, 
दो भषण, दो मग्निलि, दो काल, 


दो महाकालक, दो स्वस्तिक, 
दो सौवस्तिक, दो वद्ध॑मानक, दो प्रलव, 
दो नित्यालोक, दो नित्योयोत, 


दो स्वयप्रभ, दो सवभास, दी श्रेयस्कर, 
दोक्षेमकर, दो माभकर, दोप्रभकर 
दो अपराजित, दो अरजस्‌, दो अणोक, 
दो विगतणोक, दो विमल, दो वितत, 
दो वित्रस्त, दो विशाल, दौ णाल, 
: दो सुव्रत, दो अनिवृत्ति, दो एकजटिन्‌, 
~ दो जटिन्‌, दौ फरकरिक, दो दोराजागेल, 
दो पृष्यकेतु, दो भावकेतु 1 
दन ८८ महाग्रहो" न चार क्रियाया, 
करते ह गौर करेगे । 


लणं (स्यान) 


२३२६ 


२३२७ 


२८ 


२२९ 


३२३० 


दो पुप्फकेतुः दो भावकेऊ 
[चार चस्ति वा चरति वा 
चरिस्सति वा ? |! 
जंवुदीव-वेदइअ-पवं 
जवुदीवस्स ण दीवस्स वेडमा दो 
गाउयाइ उद उच्चत्तेणं 
पण्णत्ता 1 


लवण-समुहु-पदं 

लवणे ण समुहे दो जोयणसय- 
सहस्सादं चक्कवालविक्खभेण 
पण्णत्ते \ 

लवणस्स ण ॒समुदुस्स वेद्या दो 


गाउयाद उड उन्वत्तेणं 
पण्णत्ता । 
घायइसंड-पदं 


घायदसडे दीवे पुरत्यिमद्धे ण 
मदरस्स पव्वयस्स उत्तर-दाष्िणे 
ण दो वासा पण्णत्ता- 
वहुसमतुल्ला जाव, त जहा-- 
भे रहै चेव, एरबए चेव । 


एव- जहा जवुहीवे तहा एत्यवि , 


भाणियेव्व जाव दोस वासेसु 
मणुया छव्विहपि काल पच्चणु- , 
गवमाणा विहरति, त जहा- 
सरहे चेव, एरवएु चेव ! 
णवर- क्‌ डसामली चेव, घायर्ह- 
खक्े चैव ! देवा- गरले चेव 
वेणुदेवे, सुदसणे चेव । 


स्थान २: ३२५-३३० 


जम्बुद्रीप-वेदिका-पदम्‌ जम्बृष्रीप-वेदिका-पद 
जम्बूद्रीपस्य हीपस्य वेदिका दे गव्यूती ३२६ जम्ृदरीप द्वीप की वेदिका दो कोस ऊरी 


ऊर्घ्वं उच्चत्वेन प्रज्ञप्ता । दै। 
लवण-समुद्र-पदम्‌ लवण-समुद्र-पद्‌ 
लवण समूद्र टे योजनशतसहस्रं ३२७ लवण समद्र का चक्रवान-विप्कभ 


चक्रवालविप्कम्भेण प्रज्ञप्त । (वलयाकार चौडार्ह) दो लाख योजन 


कारै। ध 
लवणस्य सम्‌ द्रस्य वेदिका दे गव्यूती ३२८ लवण समुदर.कौ वेदिका. दौ कोस ऊची 


ऊर्घ्वं उच्चत्वेन प्रज्ञप्ता 1 त है। 
घात्तकौषण्ड-पदम्‌ , धघातकौषण्ड-पद 


घातकीपण्डे दीपे पौरस्त्यार्घे मन्दरस्य ३२६ धातकीपड द्वीप के पूवद मे मन्दर पर्व॑त 
पर्वतस्य उत्तर-दक्षिणे दे वर्पेप्रज्प्ते-- के उत्तर-दक्षिणमे दो केत ्है-- 
वहुसमतुल्ये यावत्‌, तद्यथा-- भरव--दक्षिण म, एेरवत--उत्तर मे 1 
भरत चेव, एेरवत चैव । , वेदोनो क्षेत्र-्माणकी दृष्टि सत्त्वया 
अ सदृश हैं यावत्‌ वे लम्बाई, चटाई, 
सस्यान मौर परिधि मं एक-दूसरे का 


अतिक्रमण नहीं करते !, , 

एवमू्‌-- यथा जम्बद्रीपे तया अत्रापि ३३० दसी प्रकार जम्बू्रीप दीपके प्रकरण भे 
मणित्तव्य यावत्‌ दयो -वरपेयो मनुजा ‹ ~ ` माये हए सूत्र २।२६९-३२० तक का 
पड्विघमपि काल प्रत्यनुभवन्तो वर्णन यहा वस्तग्य है 1, विशेय इतना ही 
विहरन्ति, तद्यया-- ष दै कि यदा वृक्ष दो ईहू--कूट शाल्मली 
मरते चैव, एेरवते चव 1 $ मौर धातकी 1 देव दौ ईह--कूट भात्मली 
नवर-- कूटरात्मली चेव, पर गख्डकुमारं जाति का वेणुदेव मौर 
घातकीरक्षश्च॑व । देवी गरुडश्चैव धातकी पर सुदश्तेन देव । 


वेणुदेव , सुदर्भनङ््चव । ग - 


ठाणं (स्थान) 


३३१ धायष्टसंडे दीवे पच्चत्थिमद्धे ण 
मदरस्स पन्वयस्स उत्तर-दाहिणे 
णं दो वासा पण्णत्ता--वहुसम- 
तुल्ला जाव, तं नहा-- 
भृरहे चेव, एरवए चेव । 


३२२ एवं- जहा जंवुहीवे तहा एत्यवि 
भाणियन्व जाव छव्विहुपि काल 
पच्चणुभवमाणा विहरति, तं 
जहा-- भे रहे चेव, एरचए चेव । 
णवर--क्‌डसामली चेव महा- 
चायर्ईरक्े चेव  देवा--गरुते 
चेव वेणुदेवे पियदं सणे चेव । 

३३३ धायदसडे ण दीवे-- 
दो भरहाद, दो एरवयाह, 
दो हैमवयादइ, दो हेरण्णवयाद, 
दो हरिवासाइ, दो रम्मगदासाद, 
दो पुल्वविदेहादः दो अवर- 
विवेहादः दो देवकुरामो, 


वो देवकुरुमहद्द्मा, दो देवकुरुम- 
हद्दुमवासी देवा, दो उत्तरकुराो, 
दो उत्तरकुरुमहद्दुमा, दो उत्तर 


कुरमहद्दुमवासी देवा । 

३३४ दो चुल्लहिमवता, दो महाहिम- 
वता, दो णिसटढा, दो णीलवताः 
दो रुप्पी, वो सिहरी ¦ 

३३५ दो सदावाती, दो सदावातिवासी 
साती देवा, दो वियडावातीः 
दो वियदडावात्तिवासी पभासा 
देवा, दो गंघावासी, दो गचा- 
वात्तिवासी अरुणा देवा, दो माल- 
वतपरियागा, दो मालवत- 
परियागवासी पउमा देवा । 


६१ 
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घातकीषण्डे दीपे पाङ्चात्यार्घे मन्दरस्य ३३१ घातकीषदट्द्रीप के पष्िमाद्ध मे मन्दर 


पवेतस्य उत्त र-दक्षिणे दे वषं प्रज्नप्ते- 
वहुसमतुल्ये यावत्‌, तद्यथा-- 
भरत चैव, एेरवत चैव । 


एवम्‌-- यथा जम्बरूदीपे तथा उच्रापि 
भणितव्य यावत्‌ पड्विधघमपि काल 
्रत्युनु मवन्तो विहरन्ति, तद्यथा-- 
भरते चैव, एरवते चव । सर 
नवर्‌-कूटगाल्मली चैव महाघातकी- 
रुक्ष्चेव 1 देवौ गरुडस्चैव वेणृदेव 
प्रियदर्जनङ्चैव 

घातकोषण्डे टीपे-- 

दे भरते, दे एेरवते, दे हैमवते, 
दे रैरण्यवते, दहे हरिवपं, दे 
रम्यकवर्पेः दी पूर्वविदेहौ, हौ अपर- 
विदेदौ, हौ देवकूरू, ह्रौ देवकुरुमहाद्रूमौ 
द्रौ देवकुरुमहाद्रूमवासिनौ देवौ, ही 
उत्त रकुरू, टौ उत्त रकुरुमहाद्ुमौ, दौ 
उत्तरकुरुमहाद्रमवासिनौ देवौ 1 


ह्रौ क्षुल्लहिमवन्तौ, हौ महाहिमवन्तौ, 
द्री निपघौ, ही नीलवन्ती, दौ रुकिमिणौ, 
द्रौ शिखरिणौ । 

द्रौ श्व्दापातिनौ, द्वी शब्दापाति- 
वासिनौ स्वात्तिदेवौ, दौ विकटापातिनौ, 
द्वौ विकटापात्तिवासिनौ प्रमासौ दैवौ, 
दौ गन्धापातिनौ, द्वौ गन्धापाति- 
वासिनौ अरुणौ देवौ, द्रौ माल्यवत्‌- 
पर्यायौ, हौ माल्यावत्पर्यायवासिनौ 
पद्मौ देवौ । 


पर्वत के उत्तर-दक्षिण मे दो क्षेत ई-- 
भरत--दक्षिण मे, ठेरवत-उत्तर मे । 
वे दोनो क्षेत्र-प्रमाण की दृष्टि से सर्वेया 
सदृष्र हं यावत्‌ वे लम्बाई, चौडा, 
सस्थान भौर परिधिमे एक-दूसरे का 
मतिक्रमण नहीं करते । 


३३२ इसी प्रकार जम्बृद्टीप द्वीपके प्रकरणम 


अये हए सूत्र २।२६६-३२० तक का 
वर्णेन यहा वक्तव्य है! विशेष इतना दही 
” ह कियहावृक्ष दोर्हु--कूटशातंमली, मौर 
महाघातकौ । देव दो है--क्ूटगात्मली 
पर गरुखकुभार जाति का वेणुदेव, 
महाधातकी पर्‌ प्रियदर्शन देव 1 


३३३ धातकीषदड द्रीपभमे- 


भरत, एेरवत, हैमवत, हैरण्यवत, हरिवर्षः 
रम्यकवपं, पूरव विदेह, अपरविदेद्‌, देवकरुर, 
देकूष्महादुम, देवकुखमहादुमवामी देव, 
उत्तरकरुर, उत्तरकुरुमहाद्ुम, उत्तरकुख- 
महाद्रूमवासी देव--दोनदोर्है। 


३३४ क्षुल्लहिमवान्‌, महाहिमवान्‌, निषध, 


नीलवान्‌, रुक्मी गौर शिखरी--ये 
वपधर पवत दो-दो है । 


३३५ शन्दापाती, शब्दापातिवासी स्वाति देव, 


विकटापाती, विकटापातिवासी प्रभास 
देव, गधापाती, गघापात्िवासी अरुण 
देव, माल्यवत्‌पययि, माल्यवतुपर्यायवासी 
पद्म देव-ये वुप्तवैताढध पर्व॑त तथा 
उन पर रहने वाले देव दो-दो ह । 


ठाणं -(स्थान) 


३३६ दो मालवता, दो चित्तकूडा, 


३३७ 


३३५ 


२३६ 


दो पम्टक््‌डा, दो णलिणकूडा, 
दो एगसेला, दो तिकूडा, 
दो वेसमणक्ढा, दो अंजणा, 
दो मातजणा, दो सोमणसा, 
दो विज्जुप्पमा, दो मकावती, 
दो पम्हावती, दो आसीविसा, 
दो सुहावहा, दो चदपव्वता, 
दो सूरपन्वता, दो णागपव्वताः 
दो देवपन्वता, दयो गघमायणा, 
दो उसुगारपव्वया, दो चुल्ल 
हिमवंतक्डा, दो वेसमणकूडा, 
दो महाहिमिवतक्‌डा, दो वेरु 
लियक्‌डा, दो भित्ठक्‌डा, 
दो रुयगकूला, दो णीलवतकूडाः 
दो उवदसणक्‌डा, दो रुप्पिकूडा, 
दो मणिकचणक्‌ढा, दो सिहरि- 
कडा, दो ति्गिचिकूडा 1 

दो पठउमदृहा, दो पउमदह- 
वासिणीमो सिरीमो देवीमोः 
द्यो महापउमदहा, दौ महापउम- 
हवा सिणीमो ह्रीम देवौगो, 
एव जाव दो पृडरीयदहाः 
दो पोडरीयदृहवासिणीमो 
लच्छीमो देवीमो । ` 


दो गगप्पवायहूहा जाव दो रत्ता- 
वती पवातदृहा 


~ ॥। न 


दो रोहियामो जाव दो स्प्प- 
कलाय, दो गाहनतीनो, 
दो दहवतीमो, दो पकवतीमो, 


4 


& 


द्रौ माल्यवन्तौ, टे चित्रकूटे, द्वे पक्ष्म- ३३६ 


कूटे, द्रे नलिनकूटे, हौ एकलैलौ, दे 
त्रिकूटे, दे वैश्रमणकूटे, टौ जज्जनौ, टौ 
माताञ्जनौ, ही सोमनसौ, दौ विदुत्‌- 
प्रमौ, दवे सकावत्यौ, द्रे पमावत्यौ, टौ 
आसीविषौ, द्वौ सुखावहौ, हौ चन्द्र- 
पर्वतौ, द † सूर्यपवेतौ, हौ नागपर्वेतौ, 
टौ देवपर्वेतौ, इग मन्मादनौ, द्रौ 
इषृकारपरवेतौ, टे क्षुत्लहिमवत्‌कूटे, 
दे वैश्रमणकटे, द्वे महाहिमवत्‌कूटे, टे 
वैदूर्यक्टे, टे निषधकूटे, दवे सुचककूटे, 
-टे नीलवत्‌कूटे, द्रे उपदनेनकूटे, दे 
रुविमक्टे, टदे मणिकाञ्चनकूटे, दे 
गिखरिकूटे, दे तिगिदिकूटे 1 


द्रौ पद्यद्रहौ, दे पद्मद्रहवासिन्यौ धियौ 
देव्यौ, ~ 

द्रौ महापग्मद्रहौ, दे महापद्मद्रहवासि- 
न्यौ ्ियौ देव्यौ, 

एव यावत्‌ दही पौण्डरीकद्रहौ, द 
पौण्डरीकद्रहवासिन्यौ लक्ष्मूयौ देव्यौ । 


द्रौ गगाप्रपातद्रहौ यावत्‌ द्रौ रक्तवती- 
प्रपातद्रहौ 1 


दवे रोहिते यावत्‌ दे रुप्यकूले, दे 
ग्राहवत्यौ; दे द्रहवत्यौ, द्वे पद्धुवत्यौ, टे 
तप्तजनले, दे मत्तजले, दे ' उन्मत्तजने, 


, ~ रुचकक्‌ट, - नीलवत्कूट, 
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माल्यवान्‌, चित्रकूट, पदमकूट, नलिनकूट,- 
एकशंल, तिकूट, ~ वश्रमणकूट, भजन, 
माताजन, सौमनस, विदुखभ, यकावती, 
पक्ष्मावतती, आस्रीविप, सुखावह्‌, चन्दर 
पर्वत, सूयं पर्वत, नाग पर्वत, देव पर्व॑त, 
गधमादन, दपुकार 
्षुल्लहिमवत्कूट, 


पव॑त, 
वेश्रमणकूट, 
महादहिमवत्कूट, वैदूरय॑कूट, निषघकूट, 
उपदशंनकूट, 
सक्मीकूट, मणिकाचनकूट, श्िखरीकूट, 


, तिगिलिकूट- ये सभी कूट दौ-दोह। 


३३७ पदूमद्रह्‌, पद्‌मद्रहवासिनी श्री देवी, 


महापद्‌मद्रह्‌, महापद्‌मद्रहवासिनी ही 
देवी, तिगिलिद्रह, तिर्गिखिद्रहवामिनी 


‡ धृति देवी, केशरीद्रहु, केशरीद्रह्वासिनी 


३३८ 


कीति देवी, महारपौटरीकफद्रह, महा्पौड- 
रीकद्रहवासिनी वुद्धि देवी, पौडरीकद्रहः 
पौढरीकद्रहवासिनी लक्ष्मी , देवी-ये 
सभी द्रह मौर द्रहवासिनी, देविया दौ- 
दोहु। ` ~ ~ 

सिन्धु, रोहित, रोदहिताश, हरित्‌, 
हरिकान्त, सीता, सीतोदा, नरकान्त, 
नारीकान्त, सुव्णंकूल, रुप्यकूलरक्त गौर 
रवतवती-ये सभी प्रपातद्रहु दो-दोर्हू। 


गगा, 


३३६ रोहिता, दरिफान्ता, - हरित्‌, सीतोदा, 
-सीता, 


नारीकान्ता, नस्कान्ता, 
सप्यकूला, म्राह्वती, द्रहुवती, पकवत्ती, 


लणं (स्यान) ` ` ` 


दो तत्तजलामो, दो मत्तजलामो, 
दो उम्मत्तजलाओ, दो खीरो- 
यामो, दो सीहसोतामो, 
दो यंतोवाह्िणीमो, दो उम्मि- 
मालिणीओ, दो फणमालिणीजोः 
दो गंभीरमालिणीमो 1 
३४० दौ कच्छा, दो सुकच्छा, दो महा- 
कच्छा, दो कच्छावतीः 
दो आवत्ता, दो मंगलावत्ता, 
'दो पुक्छला, दो पुक्खलावर्ई, 
दो वच्छा, दो सुवच्छाः 
` दो महावच्छाः 
दो रम्मा, दौ रम्मगाः 
दो रमणिज्जा, दो मगलावती, 
दो पम्हा, दो सुपम्टा, 
दो महपम्हा, दो पम्हगावतीः 
दो संखा, दो णलिणा, 
दो करमुया, दो सलिलावती, 
दो वप्या, दो सुवप्पा, 
दौ महावप्पा, दो वप्पगावती, 
` दोवगगू+ दो सुवग्गू, दो गधिला, 
` "दौ गधिलावती 1" 
२४१ दो खेमाभो; दो खेमपुरोमो, 
दो र्द्धामो, दो रद्ुपुरीमोः 
दो खग्गीमो, दो मनजूसाओः 


दो मोस्तघीमो, दो पोडरिगिणीमो, 


दो सुसीमामो, दो कुंडलामो, 
- (दौ भअपराजियामो, दो पभ- 
` करामो, दो अंकावर्दमो, 
दो पम्हावर्ईदेमो, दे सुभामो, 
दो रयणसंचयामो, दो मास- 
पुरायो, दो सीहपुरामो, दो महा- 
पुराओ, दो विजयपुरामो, दो 
अवरानिताओ, दो अवरामो, 


दो वच्छगावती,ः 


६३ 


दे क्षीरोदे, दवे सिहसरोतस्यौ, दे अन्तर्वा- 
हिन्यौ, दवे उमिमालिन्यौ, दे 
फेनमालिन्यौ, दे गस्मीरमालिन्यी । 


द्रौ कच्छौ, हौ सुक्च्छौ, दौ महाकच्छौ, 
टे कच्छकावत्यौ, द्वौ आवत्तौ, द्वौ 
मगलावर्तौ, हौ पृष्कलौ, द्रे पुष्कला- 
वत्यौ, द्रौ वत्सौ, दी मुवत्सौ, दौ 
महावत्सौ, दरे वत्सकावत्यौ, द्रौ रम्यौ, 
द्रौ स्म्यकौ, द्वी स्मणीवौ, दे मगला- 
वत्यौ, टे पक्ष्मणी, द्रे सुपक्ष्मणी, द 
महापक्ष्मणी, दे पक्ष्मकावत्यौ, टौ गखौ, 
दौ नलिनौ, दौ कुमुदौ, दे सललिलावत्यौ, 
टौ वप्र, ढौ सुवग्रौ, दौ महावप्रौ, दे 
वप्रकावत्यौ, टी वल्गू, दौ सुवल्गू, 
द्वौ गान्विलौ, दे गान्विलावत्यौ 1 


दे क्षमे, क्षेमपुयौ, दे रिष्टे, दवे रिण्टपुयौ, 
दे खड्ग्यौ, टे मञ्जृषे, दे गौपव्यौ, दे 
पौण्डरीकिण्यौ, दे सुसीमे, दवे कुण्डले, दे 
अपराजिते, दे प्रभाकर, ट्रे गद्धुावत्यौ, 
हे पक्ष्मावत्यौ, टे दुमे, दे रत्नसचये, 
दरे जद्वपुर्यौ, दे सिहपुयौ, दे महापूरयौ, 
टे विजयपूर्या, टे अपराजिते, दे अपरे, 
दे अगोके, दवे विगतदोके, दवे विजये, 
दे वैजयन्त्यी, दे जयन्त्यौ, दवे अपराजिते, 
द्रे चक्रपुयौ, दवे खद्खपुयौ, दे अवध्ये, दे 
अयोघ्ये । 


३४० 


२४ 


1 
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तप्तजला, मत्तनला, उन्मत्तजला, 
क्षीरोदा, सहस्रो, अन्तोमालिनी, 
उमिमालिनी, फेनमालिनी, गम्भीर 
मालिनी- ये त्तभी नदिया दो-दोर्हू। 


कच्छ, सुकच्छ, महाकच्छ, कच्छकावतीः 
आावत्त, मगलावत्तं, पुष्कल, पुष्कलावती, 
वत्स, सुवत्स, महावत्स, वत्सकावती, 
रम्य, रम्यक, रमणीय, मगलावती, पक्ष्म, 
सुपक्ष्म, महापक्ष्मः पक्ष्मकावती, शल, 
नलिन, कुमुद, सलिलावती, वध्र, सुवप्र, 
मदावभ्र, वप्रकावती, वल्गु, सुवल्गरुः 
गधिल, गधिलावती--ये वत्तीस॒ विजय- 
क्षेत्र दो-दोर्ह। 


क्षेमा, क्ेमपुरी, रिष्टा, रिप्टपुरी, खद्गी, 
मजूपा, मौपघी, पौडरीकिणी, सुसीमा, 
कूडल, मपराजिता, प्रभाकरा, जकावती, 
पक्ष्मावती, णुभा, स्त्नसचया, मष्वपुरी, 
विहपुरी, महापुरी, विजयपुरी, 
मपराजिता, अपरा, अयोका, विगतगोका, 
विजया, वैजयती, जयन्ती, मपराजिता, 
चक्रमुरी, खद्गपुरी, मवघ्या मौर मयोध्या 
-ये विजय-क्षेतर फी वत्तीस्र नगरिया 
दोदोरह) 


ठाणं (स्थान) 


दो असोयाभो, दो विगयसोगाओ, 
दो विजयामो, दो वेजयत्तीभो, 
दो जयतीमो, दो मपराजियामो, 
दो चक्कपुरामो, दो खग्गपुरामो, 
दो मवज्छार्मो, दो मउज्भ्णओ । 
३४२. दो भटसालवणा, दो णदणवणादो 
सोमणसवण, दो पडगवणाई । 
दो पंडकबलसिलामो, दों जति- 
पड़कवलसिलामो, दो रत्तकवल- 
लामो, दो महरत्तकवल- 
सिलामो। 
दो मदरा, दो मदरचूलिमाञ। 
धायद्सडस्स ण ॒दीवस्स वेदिया 
दो गाउयाईइ उद्ुमुच्चत्तेण पण्णत्ता । 
कार्लोदस्स ण समृदस्स वेष्या दो 
गाउयाईइ उद उच्चत्तेण पण्णत्ता । 


३४३ 


३४४ 
रे 


३४६ 


पुक्ख रवर-पदं 
पुक्लरवरदीवडुपुरत्यिम्द्धे ण 
मदरस्त पव्वयस्स उत्तर-दाहिणे 
ण दो वासा पण्णत्ता--वहुसम- 
तुल्ला जाव, त जहा-- 

सरह चेव, एरवए चेव । 


३४७ 


३४८ तहेव जाव 
पण्णत्तामो-- 
देवकुरा चेव, उत्तरफुरा चेव । 
तत्य णं दो महतिमहालया 
महद्दुमा पण्णत्ता, त जहा- 
क्‌ उसामली चेव, पउमरुक्खे चेव । 
देवा--गरुले चेव वेणुदेवे, पउमे 
चेव जाव छव्विहुपि कालं 
पच्चणुभ वमाणा विहरति । 


दो कूरामो 


६४ 


दे भद्रशालवने, टे नदनवने, दे सौमन- 
सवने, दवे पण्डकवने । 
दे पाण्डुकम्बलगिले, दे अत्तिपाण्डू- 
कम्बलरिले, द्वे रक्तकम्बलगिते, द्वे 
अतिरक्तकम्बलरिले । 


हरी मन्दरौ, दे मन्दरचूलिके । 
घातकीपण्डस्य द्वीपस्य वेदिका द्रे 
गन्यूती ऊर्वम्‌ च्चत्वेन प्रज्ञप्त । , 
कालोदस्य समुद्रस्य वेदिका द्वे गव्यूती 
ऊर्घ्वं उच्चत्वेन प्रज्ञप्ता 1 


पुष्करवर-पदम्‌ 


पुष्करवरद्वीपाेपौरस्त्याघे मन्दरस्य 
पवेतस्य उत्तर-दक्षिणे हे वपं प्रज्ञप्ते- 
वहुसमतुल्ये यावत्‌, तद्यथा-- 

भरत चेव, एेरवत चैव ! 


तथेव यावत्‌ द्रौ कुर प्रज्प्ती- 
देवकुरुर्चेव, उत्तरकुरुर्च॑व । 

तत्र॒ द्वी महातिमहान्तौ महादूमौ 
प्रज्ञप्तौ, तद्यथा-- 

कूटशात्मली चैव पद्मसक्ष्चैव । 
देवौ गरुडश्चैव वेणुदेव , पद्मङ्चैव 
यावत्‌ षड्विघमपि काल प्रत्यनुभवन्तो 
विहूरन्ति 1 
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३४२ भद्रशालवन, नदनवन, सौमनसवन ओर 
पटकवन--ये वन दोनदो ह। 

३४३ पादूकवलशिला, अतिपादुकबलशिला, 

~ रक्तकवलणिला, भतिरक्तकवलशिला-- 

ये पषटकवन की धिलाए दो-दो ई । 

३४४ मन्दर मौर मन्दर्चूलिका दो-दो ह । 

३४५ धातकीषपड द्वीप की वेदिका दो कोस ऊची 
है। 

२३४६ कालोद समुद्र की वेदिका दो कोस ऊची 
है। 


पुष्करवर-पद 

३४७ अद्ध पुष्कस्वर दीप के पूर्वाद्धंमे मन्दर 
पवेत के उत्तर-दक्षिण मे दो क्षेत्र है- 
भरत--दक्षिण मे, एेरवत--उत्तर मे । 
ये दोनो क्षे्-प्रमाण की दृष्टिसे सर्व॑या 
सदृश ह यावत्‌ वे लम्बाई, चौडाई, 
सस्थान भौर परिधि मे एक-दूसरे का 
अतिक्रमण नेहींकरते । 

दे८ सी प्रकार जम्बूष्रीप द्वीपके प्रकरणमे 
माए हृए सूत २।२६९-२७१ तक का 
वर्णन यहां वक्तव्य है यावत्‌ दो कुरुष 
--वहा दो विशाल महाद्रुम र्ह-- 
कूटशाल्मली भौर पद्म । 
देव दो हु-- 
कूटशात्मली'पर गरुड जाति का वेणुदेव, 
पद्म पर पद्म देव । 

, छ प्रकारके कालका अनुभव करते ह। 
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३४६. पुक्वरवरदीवडुपच्चत्थिमद्धे ण॒ पृष्करवरद्वीपाघेपाङ्चात्यार्धं मन्दरस्य ३४६ अदं पुष्करवर दीप के पर्चिमाद्धं भे 


सदरस्स पव्वयस्स उत्तर-दाहिणे 
णं दो वासा पण्णत्ता- तहैव 
णाणत्त- क्‌ डसामली चेव, 
महापउमस्क्खे चेव । 

देवा- गर्ते चेव वेणुदेवे, पुडरीए 
चेव , 


पवेतस्य उत्त र-दक्षिणे दे वपं प्रज्ञप्ते-- 
तथेव नानात्वम्‌--कूटयात्मली चैव, 
महापद्मरक्षङ्चव । 

देवो गर्डङ्चैव वेणुदेव , पुण्डरीकर्चेव 1 


मन्दर पर्वेत के उत्तर-दक्षिण मेदोक्षेतर 
है--भस्त-- दक्षिण मे, एेरवत--उत्तर 
मे। इसी प्रकार जम्बद्रीपके प्रकरणम 
अ हुए भूत २।२६८-३२० तक का 
वर्णन यहा वक्तव्य है । 

विशेप इतना ही दहै कियहादो विशाल 
महाद्रुम ह--कूटशातल्मली, महापद्म । 
देव दो ह--कूटशात्मनी पर गरड जाति 
का वेणुदेव, महापद्म प्र पुण्डरीक देव । 


३५० यपुक्छरवरदीवडं ण दीवे दौ पुष्करवरद्रीपार्धे द्वीपे वे भरते, द्वे ३५० अद्धं पुष्करवर द्वीप में भरत, एेरत से 
भरहाद्‌, दो एरवयाइ जाव दो एेरवते यावत्‌ द्वौ मन्दरौ, द्वे मन्दर- मन्दर मौर मन्दरचूलिका तक के सभी 
मंदरा, दो मदरच्‌ लियामो । चूलिके । ` ` + ` दो-दो 
वेदिका-पदं वेदिका-पदम्‌ वेदिका-पद 

३४५१ पुवखरवरस्स ण दीवस्स वेया पृप्करवरस्य द्वीपस्य वेदिका द्वे शन्यूती ३५१ पृष्करवर दीप कौ वेदिका दो कोस ऊची 
दो गाउयाइ उद्ुमुच्चत्तेण पण्णत्ता! ऊर्वम्‌ च्वत्वेन प्रजञप्ता । है। 

३५२ सरव्वेसिपि णं दीवसमहुण सर्वेपामपि द्वीपसमृद्राणा वेदिका दवे ३५२ सभी दीपो मौर समुद्रौ कौ वेदिका दो-दो 
वेदियाओ दो गाउयाहइ उद्धमुच्च- गव्यूती ऊर्ध्वम्‌ च्चत्वेन प्रज्ञप्ता । कोस ऊनी है । 
तेण पण्णत्तामो । 
इद-पदं इन्द्र-पदम्‌ इन्द्र-पद 

३५२३ दो असुरकरुमारिदा पण्णत्ता, तं दौ असुरकुमारेन्द्रौ प्रजप्तौ, तद्यथा-- ३५२ सुरमा के इनदर दोर्है-- 
जहा- चभरे चेव, वली चेव 1 चमरदच॑व, वलिश्चैव । चमर, वली । 

२३५४ दो णागकुमर्परदा पण्णत्ता, तं द्वौ नागकुमारेनद्रौ प्रनप्तौ, तदूयथा-- ३५४ नागकुमारोके इन्दो है 
जहा--घधरणे चेव, भूयाणदे चेव 1 धरणदचैव, म्‌ तानन्दङ्चैव । धरण, भूतानन्द । 

३५५. दो सुवण्णकुमर्परदा पण्णत्ता, त॒ दी सुपणेकुमारेन्द्र प्रनप्तौ, तद्यथा-- ३५५ पुपर्णकुमारो के दन दोर्है- 
जहा वेणुदेव चेवः वेणुदेवर्चैव, वेणुदालिशचैव । वेणुदेव, वेणुदाली । 
वेणुदाली चेव 1 

३५६ दो विज्जुकूमारिदा पण्णत्ता, त॒ द्वौ विचुतकरुमारेन््र प्रज्ञप्त, तद्यया-- ३५६ विचुत्कुमारो के इन्द्र दो है-- 
जहा-- हरिच्चेव, हरिस्सहै चेव! हरिश्चैव, ट्रिसद्रचैव । दरि, हरिसह । 

३५७. दो मगगकुमरिदा पण्णत्ता, तं द्र त्रग्निकुमारेन््रौ प्ज्ञप्तौ, तद्यथा-- ३५७ मन्नकरमारो क इन्दर दो है-- 


जहा--अग्गिसिहै चेव, 
अग्गिमाणवे चेव । 


अग्निशिखक्ष्चैव, सग्निमाणवर्चैव 1 


मग्निशिख, अग्निमानव) 


ठाणं (स्यान) 


३१८ वो दीवकुर्मारिदा पण्णत्ता, तं दी दीपकुमारेन्द्रौ प्रजञप्तौ, तद्यथा-- 


२१५६ 


२३६०. 


२६१. 


३६२. 


२६३. 


२६४. 


२९६५. 


३६६ 


२६७. 


२६८. 


३६६. 


२३७० 


३७१. 


३७२ 


६६ 


जहा पुण्णे चेव, विसि चेव । पूर्णरचैव, विदिष्ट्चैव । 


दो उददहिकरुमारिदा पण्णत्ता, त॒ दी उदविकुमारेन््री परजनप्तौ, तद्यथा-- 


जहा-जलकते चेव, जलकान्तर्च॑व, जलप्रभस्चंव । 
जलप्पभे चेव । ॥ 


दो दिसाकरर्मारदा पण्णत्ता, त॒ द्रौ दिशाकुमारेनद्री प्रननप्तौ, तद्यया-- 


जहा--जमियगती चेव; अमितगतिङ्चैव, अमितवाहनङ्चेव । 
अमितवाहणे चेव । 
दो वायुक्रुर्मरदा पण्णत्ता, त॒ द्वौ वायुकुमारे्द्रौ प्रजञप्तौ, तद्यथा-- 


जहा- वेलवे चेच, पभजणे चेव । वेलम्बदचेव, प्रभञ्जनर्चैव 


दो थणियकरुर्मारिदा पण्णत्ता, त॒ द्री स्तनितकूमारेन्द्रौ प्रजप्तौ, तद्यथा- 


जहा--घोसे चेव, महाघोसे चेव । 
दो पिसाददा पण्णत्ता, त जहा-- 
कले चेव, महाकाले चेव ! 

दो भूददा पण्णत्ता, त जहा- 
सुरूवे चेव, पडिख्वे चेव ! 


घोप्च॑व, महाघोपइचैव । 

ट्री पिशाचेन्द्रौ प्रनप्तौ, तद्यथा-- 
कालस्च॑व, महाकालङ्चंव । 

दौ मूतेन्द्रौ परज्ञप्तौ, तद्यथधा-- 
सुरूपर्चेव, प्रतिरूपग्चेव 1 

दो जक्ठिदा पण्णत्ता, त जहा-- द्वी यक्षन्द्रौ प्रज्ञप्तौ, तद्यया-- 
युण्णभहे चेव, माणिभरे चेव ! ` पूणैमद्रश्चव, माणिमद्रश्चव । 

दो रक्वसिदा पण्णत्ता, त जहा-- द्वौ राक्षसेन्द्रौ प्रजनप्तौ, तद्यया-- 
भीमे चेव, महाभीमे चेव । मीमश्चंव, महाभीमस्चंव । 

दो किरण्णारदा पण्णत्ता, तं जहा-- दी किच्चरेन्द्रौ प्रज्ञप्तो, तद्यथा-- 
किण्णरे चेव, {कपुरिसे चेव । किन्न रदचैव, किपुरुषङ्चैव ! 

दो क्िपुरिसिदा पण्णत्ता, तं -दी किपुरपेन््रौ प्रनञप्तौ, तद्यथा-- 
जहा सप्पुरिसे चेव, सत्पुरुषश्चैव, महायुरुपश्चव । 
महापुरिसे चेव 1 

दो महोर्खगदा पण्णत्ता, त जहा-- दौ महोरगेन्द्रौ प्रज्ञप्ती, तद्यया-- 
अतिकाए चेव, महाकाए चेव । अतिकायस्चेव, महाकायद्चैव । 

दो गघन्विदा पण्णत्ता, त जहा-- दौ गन्वनद्रौ प्रज्ञप्तौ, तद्यथा-- 
गीतरत्ती चेव, गीयजसे चेव । गीतरतिर्चैव, गीतयशाश््चव । 

दो अणपण्णिदा ' पण्णत्ता, त॒ दी बणपननेन्द्री प्र्प्तौ, तद्यया-- 
जहा-सण्णिहिएु चेव, सन्तिहितञ्चैव, सामान्यङ्चेव 1 
सामण्णें चेव 1 < 3 

दो पणपप्णिदा पण्णत्ता, त जहा-- टी पणपननेन्द्री प्रजञप्तौ, तद्यथा-- 
घाए चेव, विहाए चेव 1 घाता चेव, विघाता चैव । 
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२५८ द्वीपकुमारो के इन्द्र दो ह-- 
, पूर्ण, विशिष्ट! 
३५६. उदधिकुमाये के नर दो ई-- 
जलकान्त, जलप्रभ ।. 


३६० दिशाकुमाररो फे इन्र दो ईह-- 
अमितगति, अमितवाहन ¦ 


३६१ वायुकुमाररो के एर दौ र्ह-- 
व॑लम्ब, प्रमजन । 

३६२ स्तनितकुमारो के द्र दो है-- 
धोप, महाघोप 1 

३६३ पिशार्चो के इन्द्र दो ह-- „- 
काल, महाकाल ! 

३६४ भूतो के इन्द्र दो ह-- 
सुरूप, प्रतिरूप । 

३६५ यक्षो के इर दोरहु-- 
पु्णभद्र, माणिभद्र । ~ 

३६६. राक्षसोके चन्द्र दोह 
भीम, महाभीम । 

३६७ किन्नरो फे इन्द्र यो है-- 
किन्नर, फिपुरुष । 

२३६० किपुर्पो के इन्द्र दो ६- 
सत्पुरुष, महापुरुष । 


३६६ महोरगौ के शन दो है-- 

मत्तिकाय, महाकाय ।, ^ ~ 
३७० गन्धर्वो के इन्द्र दो ई--- -- 

गीतरति, गीतयशा। - - 
३७१ अणपन्नो के इन्द्र दौ ई-- 

` सन्निहितः, सामन्य 1 

३७२ पणपन्नो के दन दो ह-- - 

धाता, विघात्ा।* - 


लणं (स्थान) 


३७३. 
३७८. 
२३७५. 
३७६ 
३७७. 
३७८. 


३७६. 


३८० 


२३८१ 


३८२ 


२३८३. 


दष्ट 


दे८भ्‌ 


दो इस्िवाददा पण्णत्ता, त जहा-- 
इसिच्चेव, इसिवालएु चेव । 
दो नूतवाइदा पण्णत्ता, त जहा- 
इस्सरे चेव, सहिस्सरे देव! ` " 
दौ कदिदा पण्णत्ता, त जहा- 
सुवच्छे चेव, विसाले चेव । 
दो महाकदिदा पण्णत्ता, त जहा- 
हस्से चेव, हृस्सरती चेव । 
दो कमडदा पण्णत्ता, त नहा-- 
सेए चेव, महासेएं चेव । 
दो पतदह्दा पण्णत्ता, त जहा-- 
पतए चेव, पतयवई चेव । 
जोदसियाण देवाण दो इदा 
पण्णत्ता, तं जहा-- 
चदे चेव, सुरे चेव 1 
सोहम्मीसाणेसु ण कप्पेयु दो इदा 
पप्णत्ता, ते जहा-- 
सक्के चेव, ईसाणे चेव । 
सणकुमार-मा्हिदेसु क्ष्ये दो 
इदा पण्णत्ता, त जहा-- 
सणकुमारे चेव, मरगहिदे चेद । 
वभलोग-लतएयु ण कप्येसु दो 
इदा पण्णत्ता, त जहा-- 
बभे चेव, लंतए चेव 1 
महासुक्क-सहस्सारेसु ण कप्पेसु 
दो इदा पण्णत्ता, तं जहा-- 
महासुक्के चेव, सहस्सारे चेव । 
जाणत-पाणत-मारण-जच्चुतेसु ण 
कप्पेसु दो इदा पण्णत्ता, त 
जहा--पाणते चेव, मच्चुते चेव । 


विमाण-पदं 
महासुक्क-सहस्सारेखु ण कप्पेसु 
विमाणा दवण्णा पण्णत्ताः त 


€७ 


द्रौ ऋषिवादीन्द्रौ प्रजञप्तौ, तद्यथा-- 
ऋपिङ्च॑व, ऋषिपालकश्चैव । 

द्रौ मृतवादीन्द्रौ प्र्प्तौ, तद्यथा-- 
ईरवरश्चैव, महद्व रक्चंव । 

ट्रौ स्कन्देन्द्रौ प्रज्ञप्तौ, तद्यथा-- 
सुवत्सर्चैव, विगालस्चैव । 

द्रौ महास्कन्देन्द्रौ प्रज्ञप्तौ, तद्यथा-- 
हास्यद्चैव, हास्यरतिरचंव । 

द्रौ कुण्माण्डेन्दरी प्रनप्तौ, तद्यथा-- 
दवेतश्च॑व, महाद्वेतङ्च॑व । 

द्रौ पत्तगेन्द्रौ प्रज्नप्तौ, तद्यथा-- 
पत्तगर्चेव, पतगपतिस्चैव । 
ज्योतिप्काणा देवाना दी इन्द्रौ प्रज्ञप्तौ, 
तद्यया-- 

चन्द्रङ्चंव, सूरश्चंव । 

मौव्मेश्नयो कल्पयो दी इन्द्रौ 
प्रनप्तौ, तद्यथा-- 

शक्र्चंव, ईशानश्चंव । 
सनत्कुमार-महेन्द्रयो कल्पयो ही इन्द्रौ 
प्रज्ञप्त, तद्यथा-- 

सनत्कुमारश्च॑व, माहेन्द्रश्चैव । 
ब्रह्मलोक-लान्तकयो कत्पयो दी इन्द्रौ 
परजञप्तौ, तद्यथा-- 

ब्रह्म चव, लान्तकञ्चैव । 
महागुक्र-सहस्रारयो कल्पयो द्वौ इन्द्रौ 
प्रज्ञप्तौ, तद्यथा-- 

महागुक्रश्चव सहल्ारङ्चैव । 
आनत-प्राणत-मारण-मच्युतेषु कल्पेषु 
दी इन्द्रौ प्रन्नप्तौ, तद्यथा 

प्राणतश्चैव, अच्युतङ्चैव 1 


विमान-पदम्‌ 
महाशुक्-सहसखरारयो कल्पयो 
विमानानि दिवर्णानि प्रन्तप्तानि, 
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३७३ पिवादिर्यो के इन्द्र दो ह-- 
उपि, च्पिपालक । 

३७४ भ्रूतवादियो के इन्द्र दो ह-- 
ईएवर, महीश्वर । 

३७५ स्कन्दको के इन्र दो ह-- 
सुवत्स, विशाल । 

३७६ महास्कन्दको के इन्द्र दो ह-- 
हास्य, हास्यरति । 

३७७ कृष्माण्डको के न्ध दो ह-- 
वेत, महाश्वेत 1 

३७८ पतगोके इन्द्र दो है-- 
पतग, पतगपति । 

३७६. ज्योतिषो के दन दोहै 
चन्द्र, सूर्यं । 


३८०. सौधम मौर ईशान कत्प के एन्द्र दो ह-- 
शक्र, ईणान 1 


३८१ सनत्कुमार मौर माहेन्द्र कल्प फे एन्र दो 
ईै--सनत्कुमार, मदहिन्द्र । 


३५२ ब्रह्मलोक गौर लान्तक कल्प फे शरदो 
दै-ग्रह्य, लन्तक । 


३८३ महाणशुक्र मौर सहार कत्पके न्द्र दो 
ह- महाशुक, सदखार । 


३८४ आनत गौर प्राणत तथा आरण गौर 
अच्युत कल्प के इन्द्र दो है-- 
प्राणत, मच्युत । 


विमान-पर्द 
३८५ महाशु मौर सहस्रार कल्प मँ विमान 
दो प्रकारके ईहु-पीले, सफेद । 


लणं (स्थान) 


२३८६ 


३८७ 


(41 


१५८६ 


` पडमगाति वा 


जहा- हालि चेव 
सुकिल्ला चेव ! 


देव-पदं 
गेविज्जगाण देवा वो रयणीमी 
उदुमुच्वत्तेण पण्णत्ता । 


जीवाजीव-पदं 


समयाति वा आवलियाति वी 
जीवाति या अजीवाति या 
पवुच्चति } 

आणापाणूति वा योवेति वा 
जीवाति या अजीवात्ति या 
पवृच्चति । 

खणात्ति वा लवाति वा जीवाति 
या जीवात्ति या पवुच्चेति। 
एव--मृहृत्ताति वा अहोरत्ताति 
वा पक्खात्ि वा मासात्ति'वा 
उटूति वा अयणाति वा 
संवच्छराति वा जुगाति वा 
वाससयातति वा चाससर्हुस्साइ वा 
वासप्तसहस्साईड वा वासकोडीड 
चा पुन्वमाति वा पुव्वाति वा 
तुडियंगात्ति वा तुडियात्ति चा 
जडडगाति वा ˆ अडउञाति वा 
सववगाति वां अवचाति वा 
हृहमगात्ति वा हहूयाति वा 
उप्पलमाति वा उप्पलाति वा 
'पउमाति वा 
णलिणयाति बा णंलिणाति वा 


६ 


तद्यथा. न = 
हारिद्राणि चेव, नृक्लानि चैव 


देव-पदम्‌ ` देव-पदः ॥ 

ग्रैवेयका देवा द्वे रत्नी ऊर्व्वमूच्चत्वेन ३०८६ प्रवेयक देवो कौ ऊचार्ई दो रत्नि की है । 

प्रज्ञप्त । त. 
चउत्थो उद्टसो 

जोवाजीव-पदम्‌ ` -- जीवाजीव-पद - 

समयडति वा आवलिकादइति वा ३८७ समय ओर आवलिका-- 

जीवदइति च मजीवदति च प्रोच्यते । " ये जीव-मजीव दोनो है ।५* 


'आनग्राणइति वा स्तोकदति वा ३८८ आनप्राण मौर स्तोक-- 
जीवडति च अजीवदति च प्रोच्यते} ये जीव-मजीव दोनो ह 1\* 


् 


क्षणडति ` "वा ˆ . लवदइति ' वा ३८६ क्षणमौरलव - ` ˆ. 
जीवडइत्ति च अजीवदति च प्रोच्यते श ~ कः स 


१, 


एवम्‌- मृहुर्तंदति वा अहौरात्रइति महत्तं गौर महोरातर॒ - 
वा पक्षदति वा मासटति, वा पक्ष जौरमास - 
ऋतुदति वा -अयनमिति वा छतु मौर मयन ५ 
सवेत्सरदइति वा युगमिति वा सवत्सरगौरयुग ˆ; 
-चर्षरातमिति वा वर्पसहस्रमिति -वा ८ सौ वपं मौर दार वप 
वषरातसह्खमिति वा वपकोटिरित्ति वा लाख वपं ओौर करोड वषं , , 
पर्वद्धिमिति वा पूवेमिति वा `पूर्वद्धि मौरपूवं ` `“ 
-चुटिताङ्धमित्ति" वा ॒त्रुटित्तमिति वा ; - वृच्तिद्ध गौर ठुटित, ~ ~ ¦ 
अटटाद्धमिति वा भटटमिति वा -अटटाय भौर भटटः 
अववाद्धमिति ` वा_ ` अववमिति चा + ` भववागर मौर भवव 
हृहकाद्घमिति वा हृहुकमिति वा हृहुकाग भौर हहुक 
उत्यलाद्खमिति वा उत्पलमिति वा उत्पलाग मौर उत्पल 

` प्माद्धमिति रवां ` पद्ममिति वा ` : पस्रागनौरपद्म ˆ~ , “ 


नलिनं ्घमितिं वा ` नलिनमित्ति वा नलिनाग गौर नलिन , {- 
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(> 


ठाणं (स्थान). : ; ~. 


अत्यणिकुरगाति . वा सत्यणि- 
फूराति वा मडउजगाति वा 
अउयात्ति 'वा ण्डमगाति वा 
णडञति वा पडतगाति वा 
पताति वा चूलियगाति वा 
चूलियाति वा सीसपहेलियगाति 
चा सीसपहेलियाति वा पलिगो- 
वमाति वा सागरोवमाति वा 

- - मोमप्पिणीति.वा उत्सप्पिणीति 
वा जीनाति या अजीवातिया 
पवुच्चति । 

३६० गामाति वा - णगराति 
णिगमाति वा रायहागणीति 
खेडाति वा कन्वडाति 
मडंवाति वा दोणमुहाति 
पट्रूणाति वा मागराति 
आसमाति वा सवाहाति 

स्ण्णिवेसाइः वा घोसाइ 
आारामाईइ वा उज्जाणाति वा 
वणाति वा बवणसडाति वा 

* वावीत्ति वा पुक्खरणीति वा 
` सराति दा सरपतीति वा 
" अगडाति वा तलागाति वा 


दहाति बा णदीति वा पुढवीति वा 


उदहीति वा वातखघाति वा 
उवासतराति वा वलयाति वा 
चिर्गहाति वा दीवाति वा 
समुहप्ति वा वेलाति वा 
वेडयाति वा दाराति -चा 
तोरणाति वा णेरदइयाति वा 
णेरद्रयावासाति वा जाव 
देमाणियाईइ वा वेमाणियावासाद 
वा कप्पाति वा कप्पविनाणा- 
वासाति वा वात्ताति वा 


-घोपादति ` वा 


६६ 


यथनिकुरा द्गसिति वा अथंनिकुरमिति 
वा अयुताद्धमिति वा अयुतमिति का 
नयुताद्गमिति वा नयुतमिति वा 
प्रत्युताद्धमिति वा प्रयुतमिति वा 
चूलिकाद्धमिति वा चूलिकाइति वा 
जीषप्रहेलिकाङ्घमिति वा चीपंप्रदेलिका- 
इति वा पल्योपममिति वा सागरोप्रम- 
मित्ि.वा मवक्षपिणीति वा उत्सपिणीति 
वा--जीवदइति च गजीवडति च 
प्रोच्यते । - 


ग्रामाइति वा नगराणीति वा निगमाडति 
वा राजवान्यइत्ति वा देटानीति वा 
कर्वटानीति वा मडम्बानीति वा 
द्रोणमुखानीति वा पत्तनानीति वा 
आकराञत्ति वा आश्माडति वा 
सवाघाइति वा सचिवेशाइति वा 
आरामादति वा 
उद्यानानीति वा वनानीति वा 
वनपण्डाइति वा वाप्यहति वा 
पुष्करिण्यइति वा सरासीति वा 
सर पड. क्तयदइति वा अवटादइति वा 
तडागा इति वा द्रहादति वा नद्यदइति वा 
पृयिव्यइति वा उदवयद्रति वा 
वातस्कन्वाइति वा अवकादलान्तराणीति 
वा वलयाडइति वा विग्रहाइति वा दीपाइति 
वा समृद्राडति वा वेलादइति वा वेदिका- 
इति वा हाराणीति वा तोरणानीति वा 
नैरयिकादइति वा नरयिकावासाइति 
वा यावत्‌ वेमानिकाहति वा 
वैमानिकावासादइति वा कंन्पाइति 
वा कत्पचिमानावासाइति चा 
वर्षाणीति वा वपघरपवंताटति वा 
क्‌टानीति वा कूटागाराणीति वा 


2 
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अययंनिकुराग गौर बर्थनिक्रुर 
अयुताय मौर मयुतं 

नयुताग मौर नयुत 

प्रयुताग सौर प्रयु 

चूलिकाग मौर चूलिका 
शीरप॑प्रहेलिकाग सौर शीपप्रहेलिका 
पल्योपम गौर .स्रागरोपम 
अवसर्पिणी गौर उत्सपिणी-- 

ये सभी जीव-अजीव दोनो हं ।*** 


३६० प्राम गौर नगर 


निगम गर राजधानी 

चेट जीर कर्वंट 

मडव गौर्‌ द्रोणमुख 

पत्तन गौर भाकर 

माश्रम गौर सवाह्‌ 

सन्निवेश भौर घोप 

जराम मौर उघ्यान 

वन भौर वनपड 

वापी ओर पुष्करिणी 

सर गौर सरपक्चि 

कूप ओर तालाव 
द्रहगीरनदी 

पृथ्वी मौर उदधि 

वातस्कन्ध मौर अवकाशान्तर 
वलय गौर विग्रह्‌ 
दीप भौर समुद्र 
वेला गौर वेदिका 
द्वार गौरतौरण 
नरयिक मौर नैरयिकावास तथा वैमानिक 
तक के नभी दण्डक गौर उनके मावास 
कत्प गौर कल्पविमानावास 
वपं जीर दपंधर-पर्वत 


॥ 


ठाणं (स्थान) 


२६१ 


२३६२ 


२९३ 


२६४ 


२६१्‌ 


३६६ 
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वासधरपन्वताति वा क्‌डाति वा 
फूडागाराति वा विजयाति वा 
रायहाणीति वा- जीवाति या 
अजीवाति या पवुच्चति । 
छायाति वा जातवाति वा 
दोसिणाति वा अघकाराति वा 
ओमाणाति वा उम्माणाति वा 
अतियाणगिहाति वा उज्जाण- 
गिहाति वा अर्वालवाति वा 
सणिप्पवाताति वा--जीवातिया 
अजीवाति या पवुच्चइ । 

दो रासी पण्णत्ता, त जहा-- 
जीवरासी चेव, अजीवरासी चेव । 


कम्म-पवं 

दुविहे वधे पण्णत्ते, त जहा- 
पेज्जबधे चेव, दोसवघे चेव । 
जीवा ण दोह ठर्णेहि पाव कम्म 
बघति, त जहा ~ 

रागेण चेव, वोसेण चेच 1 
जीवा णर्दोहि ठार्णोहि पावं फम्म 
उदीरेति, त जहा-- 
जन्मोवगमियाए चेव वेयणाएः 
उचक्कमियाए चेव वेयणाए । 
ग्जीवा ण दोहि ठरर्णोहि पाव 
कम्म वेदेति, त जहा-- 
अन्भोवगमियाए चेव वेयणाए, 
उवक्कमियाए चेव वेयणाए । 
जीवा णं दोह ठार्णेहि पाव कम्म 
णिज्जरेति, त जहा 
सन्भोवगमियाए चेव वेयणारए, 
उवक्कमियाए चेव वेयणाए । 


१०५०० 


विजयाडति वा राजवान्यडति वा- 
जीवदति च अजीवईइति च प्रोच्यते । 


छायेति चा अत्तपरति वा ज्योत्स्नेत्ति चा 
अन्वकारमिति वा अच्रमानमिति वा 
उन्मानमिति वा अतियानगृहाणीति वा 
उद्यनगृहाणीति वा अवलिम्वाइति वा 
सनिष्प्रवाता इति वा-- 

जीवइति च अजीवदइति च प्रोच्यते । 


द्रौ रानी प्रज्प्तौ, तद्यथा-- 
जीवरादिङ्चैव, अजीव राशिद्चैव । 


क्म-पदम्‌ 

द्विविघो वन्व प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 
प्रेयोवन्धङ्च॑व दोपवन्धक्चव । 

जीवा द्वाभ्या स्थानामभ्या पाप कमं 
वन्वन्त, तद्यथा-- | 

रागेण चव, दोपेण चैव । 

जीवा भ्या स्थानाभ्या पाप कर्मं 
उदीरयन्ति, तद्यथा-- 
साभ्युपगमिक्या चैव वेदनया, 
ओौपक्रमिक्या चैव वेदनया ) 

जीवा द्वास्या स्थानाम्या पाप कर्मं 
वेदयन्ति, तद्यथा-- 

आभ्युपगमिक्या चैव वेदनया, ` 
जौपक्रमिक्या चव वेदनया 1 

जीवा द्वाभ्या स्थानाभ्या पाप कमं 
निज॑रयन्ति तद्यथा-- 
आाभ्युपगमिक्या चेव वेदनया, 
ओौपक्रमिंक्या चैव वेदनया । 
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कूट भौर कूटागार 
विजय भौर राजघानी-- 
ये सभी जीव-मजीव दोनो 1५ 


३६१ छाया मौर मातम 
ज्योत्सना भौर भन्धकार - 
अवमान मौर उन्मान ~ 
अतियानगृह""^ मौर उद्यनगृह 
अवलिस्ब'* मौर सनिप्प्रवात".- 
ये सभी,जीव-अनौव दोनो 1 


३६२ राि दो ह- 
जीवराशरि, अजीवराणि | 


कमं-पद 
३६३ वन्ध दोप्रकारकादै- 
परेयो बन्ध, देष वन्ध । 
३९४ जीव दो स्थानोसे पाप-कर्मंका वन्ध 
करतेर्है- 
रागसे,द्वेषसे। 
३६५ जीव दो स्थानो से पाप~कमं को उदीरणा 
करते रहै--आभ्युपगमिकी (स्वीकृत 
-तपस्यां आदि) वेदना से, ओौपक्रमिकी 
(रोग मादि) वेदनासे। 
३६६ जीव दो स्थानोसे पाप-कमका वेदन 
करते हु-- । 
आभ्युपगमिकी वेदना से, 
ओपरकमिकी वेदनासे।*५ - 
३६७ जीव दो स्थानो से पाप-कमं का निर्जरणं 
, करते हु-- 
* आम्युपगमिकी वेदना से, 
ओपक्रमिकी वेदना से। 


ठाणं (स्थान) ` 


२६४ 


२३६९६ 


४०० 


४०१ 


४०२ 


अत्त-णिज्जाण-पदं 
दोह ठर्णेहि ता सरीर 
फुसित्ता ण णिज्जाति, त जहा- 
देसेणवि जाता सरीर फुसित्ता ण 
णिज्जाति, 

सन्वेणवि माता सरीरमं फुसित्ता 
ण णज्जाति ! 

दोह ठर्णेोहि अता सरीर 
फुरित्ता ण णिज्जाति, तं जहा- 
देसेणवि आता सरीर पर्ति णं 
गिज्जाति, 

सन्वेणवि आता सरीरग फुरित्ता 
ण णिन्जाति । 

दोहि र्णोहि आता सरीर 
फुडित्ता ण णिज्जाति, तं जहा- 
देसेणवि आता सरीर फुरित्ता ण 
णिज्जाति, 

सन्वेणवि आता सरीरग फुडित्ता 
ण णिज्जाति। 

दोह र्णोहि माता सरोर सवट- 
इत्ता णं णिज्जाति, त जहा- 
देसेणवि आता सरीरं सवटूइत्ता 
ण णिज्जात्तिः 

सव्वेणवि लाता सरीरग संवट्र- 
इत्ता ण णिज्जाति। 

योहि ठर्णेोहिं आता सरीर 
णिवदट्दत्ता ण णिज्जातिः त 
जहा- 

देसेणवि आता सरीर णि वट्इत्ता 
ण णिज्जातिः 

सव्वेणवि आता सरीरगं णिवहू- 
इत्ताणं णिज्जाति\ 


१०१ 


आत्स-निर्याण-पदम्‌ 


द्वाभ्या स्थानाभ्या आत्मा 
स्पृष्ट्वा निर्याति, तद्यया-- 
देगेनापि आत्मा शरीर स्पृष्ट्वा 
निर्याति, 

सर्वेणापि आत्मा दारोरक स्पृष्ट्वा 
निर्याति । 

दाभ्या स्थानाभ्या आत्मा 

स्फोरयित्वा निर्याति, तद्यथा-- 
देशेनापि मात्मा शरीरक स्फोरयित्वा 
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आत्म-निर्याण-पद 


शरीर ३६५८ दो प्रकारसे आत्मा शरीर कास्यर्ण कर 


वाहर निकलती है- 

कुक प्रदेशो से मत्मा शरीर का 
स्पे कर वाहर निकलती है, 

सव प्रदेणो से आत्मा शरीर का स्पणं कर 


वाह्र निकलती है! 
शरीर ३६६€ दो प्रकारसे आत्मा शरीर को स्फुरित 


(स्पन्दित ) कर बाहर निकलती है-- 


कुक प्रदेशो से मात्मा शरीर को स्फुरित 


नियति, कर वाहूर निकलती है, 

सर्वेणापि आत्मा शरीरकं स्फोरयित्वा सव प्रदेशो से मात्मा शरीर को स्फुरित 
निर्याति । कर वाहर निकलती है 1 

द्राम्या स्थानाम्या मात्मा शरीर ४०० दोभ्रकार से मात्मा शरीर को स्फुटित 
स्फोटयित्वा निर्याति, तद्यया-- (स्फोट-गुक्त) कर वाहर निकलती है-- 
देगेनापि आत्मा गरीर स्फोटयित्वा कुक प्रदेशो से आत्मा शरीर को स्फुटित 
निर्याति, कर वाह॒र निकलती है, 

सर्वेणापि आत्मा नरररीरक स्फोटयित्वा सव प्रदेर्शो से आत्मा शरीर को स्फुटित 
नियति । कर बाहर निकलती है । 

दास्या स्थानाभ्या आत्मा शरीर ४०१ दोप्रकारसेभात्मा शरीर को सर्वातित 
सवत्त्यं नियति, तद्यथा-- (सकुचित) कर वाहर निकलती है-- 


देगेनापि जात्मां शरीर सवत्त्यं निर्याति, 
सर्वेणापि त्मा शरीरक सवर्य 
निर्याति । 


ट्राभ्या स्यानाभ्या आत्मा 
निवत््यं निर्याति, तद्यथा-- 
देढोनापि आत्मा शरीर निवत्त्यं निर्याति 
सर्वेणापि आत्मा श्रीरक निवत्त्यं 
निर्याति ! 


कुदेक प्रदेशो से आत्मा शरीर को 
सवतत कर वाहर निकलती है, 

सव प्रदेशो से मात्मा शरीर को सवत्तिति 
कर वाहूर निकलती है । 

शरीर ४०२ दो प्रकार से आत्मा शरीर को निवतित 
(जीव प्रदेशो से मलग) कर वाहूर 
निकलती है-- 

कुचे प्रदेशो से मात्मा शरीर को 
निवतित कर बाहर निकलती दै, 

सव प्रदेर्णो से आत्मा एरीर को निवर्तित 
कर वाहूर निकलती है 


ठाणं (स्थान) 


खय-उचस्म-पदं 
४०३ दोह ठार्णोह्‌ आता केव लिपण्णत्त 
धम्म लभेज्जा सवणयाए, त 
जहा-- 
खएण चेव, उवसमेणः चेव 1 
४०४ ' गदोहि ठर्णेह भ्राता- 
केवल वोरव बुज्भेज्जाः 
केवल मुडे भवित्ता अगाराम 
अणगारिय पन्वदज्जा, 
केवल वभचेरवास्तमावसेज्जाः 
फेवलेण सजमेण सजमेज्जा, 
केवलेण सवरेण सवरेज्जा, 
केवलमाभिणिवोहियणाण उप्पा- 
डेज्जा, केवल सुवणाण उप्पा- 
डज्जा, फेवलं मोदहिणाण उप्पा- 
डेऽज ए, ३ेठल मणपल्जबणाण 
उप्पाडज्जा, त जहा-- 
खएण चेव, उवसमेण चेव । 


सोवमिय-काल-पद 

४०४ इविहे ` अद्धोवमिएु पण्णत्ते, त 
जहा-पलिमोवमे चेव, 
सागरोवमे चेव । 
से छि तं 
` पलिमोवमे-- 
सगहणी-गाहा-- 
१ ज जोयणविच्दिण्णं, 
पल्ल एगाह्यप्परूढाण । 
ह्ैज्ज णिरतरणिचितं 
` भर्तिं -वालम्गकोडीण ॥ 
२ वासतए वाससए;ः- 
एक्केयके मवहंडमि जो कालो । 


पलिमोवमे ? 


१०२ 


क्षयोपक्नम-पदम्‌ ` 

टवाभ्ा स्थानाभ्या आत्मा केवलिग्रल्म्त 
धर्म लमेत श्रवणतया, तद्यथा-- 
क्षयेण चैव, उपमेन चव । 


द्वाभ्या स्यानाभ्या बात्मा-- 
केवला वोधि वध्येत, 

केनन मुण्डो मृत्वा 
अनगारिता प्रव्रजेत्‌, 

केवल ब्रह्मचर्यवास मावसेत्‌, 
केवलेन सयमेन सयच्छेत्‌, 
केवलेन सवरेण मवृणुयात्‌, 
केवलमाभिनिवोषिकन्ञान उत्पादयेत्‌, 
केवन श्रूतन्नान उत्पादयेत्‌, 

केवल .मवधिन्ञान उत्पादयेत्‌, 

केवल मन पर्यवनान उत्पादयेत्‌, 
तद्‌यया-- 

क्षयेण चैव, उपरामेन चेव 


यगारात्‌ 


^ 


डीपमिक-काल-पदम्‌ 


द्विविध अदुध्वौपमिक 
तद्यथा पल्योपमञ्चव, 
सागरोपमचञ्चंव । ह ~ 
तत्‌ कि पल्योपमम्‌ ” पल्योपमम्‌-- 
सग्रहणी-गाया-- व, 
१. यन्‌ योजनविस्तीर्णं, ` - 
पल्य एकाहिक प्ररूढानाम्‌ । ~ 
मचेत्‌ निरन्तरनिचित, = 
भरित वालागकोटीनाम्‌ 1 

२ वर्षशते वपते, 

एकंकस्मिन्‌ अपहूते य काल । 
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क्षयो पञ्मम-पद 
४० दोस्यानोत यात्मा केवलीप्रज्प्न धर्मथ 
- मुन पत्ती ै-- 
1} कृगृपुद म वै ठै ॥\ ~ 
मतो द मे [भमोपमस 
४०४ दो स्थानो मे मात्मा विद्ध बोधिका 
अनुभव फरती है-- 
मुद होर, धर छोटदर मम्पूर्ण 
-अनमासनि--साधुपन फो पाती दै । 
सम्पूणं ग्रह्मचयंवपति फो प्राप म्ग्तीहै 1. 
सम्पूर्णं नयमे दाय सयत ददी षै! 
सम्पूणं सवर कैः दारा मवृत्त दती दै। 
विशुद्ध आभिनियोधिफञ्ान कौ प्राप्त 
करतीहु। ~ 
विण शतज्ञान को प्राप्त करती ह । 
विग्रुद्ध अवधिज्ञान को प्राप्त परती है1 
विघुद्ध मन पर्यवज्ञान कृ प्रा करती दै-- 
य 1 से | भ्योपणमसे। 


ओपमिक-काल-पद 


प्रज्ञप्तम्‌, ४०५ मौपमिक^" गद्धा-काल दो प्रकार का 


है--पत्योपम, खागरोपम । 
भते ) पल्मोपम क्सि कहा जाता? 


-सग्रहणी-गथा-- 

एक अनाज भरने का श्राह! वहु एक 
- योजन -लम्वा-चौष्ा है ॥ सम एकं से 

सातदिनिके उभे हृए वालाग्रोके खण्ड 


„~, 1 टूम-टूमकर भरेदएरहै। -. 


॥| ॥। 
` सौ-सौ वर्पो से उनमे से एक-एक वालाग्र 
खण्ड निकाला जातादहु। इस प्रकारउस 


लणं (स्थान) : ~ “ 


- सो कालो वोढव्यो, 
उवा एगस्न पर्लस्म \! 
३ एएष्ठि पत्लाण, 
कोडाकोडी हवेज्ज द॑त्त गुणिता । 
तं सागरोवमस्त उ, ` 
एगस्त भदे परीमाणं 1! 


पाव-पदं ` 

४०६ इविहे कोह पप्णत्ते, तं जहा- 
आयपटद्ुएचेव, ` 
परपटद्िए चेव । 

४०७ *दुविहे माणे, दविहा माया, 
इविहे लोभे, दुविरै पेज्जे, 
दविहे दोसे, दुचिहै कलहः 
विह मन्नक्डाणे, दु विहे पेसुण्णेः 
इविहे परपरिवाएः 
दुविहा सरतिरतौ, 
दुविहे मायामोकषेः 


1 
4 


' दुविहै मिच्छार्द्तणसल्ते पण्णत्त 
त जहा--जायपदद्धिए्‌ चेव, 
परपद्द्भिए चेच 1 

" एव णेरइयार्णं जाव वेमाणि- 
याणं । । 


षै 


जीव-पदं 
४०४८ दुचिहां खसारसमावण्णगा जीना 
पण्णत्ता, त जहा-- 
तसा चेव, थावरा चेव । 
४०६ दुविदहा ` सव्वजीवा यण्णत्ता, त 
जहा- सिद्धा चेव, असिद्धा चेव । 


स 


१०३ 


सं कान वोद्चनव्य, 

उपमा एकन्य पल्यसय ॥ 

३ एतेपां पल्याना, 
कोटाकोटी भवेत्‌ दज गुणिता । 
तत्‌ सागसरोपमत््य तु, 

एकस्य भ्वेत्‌ परिमाणम्‌ ॥ 


पाप-पदम्‌ - 


दिविय क्रोव प्रनप , तद्यथा-- 
मात्मप्रतिप्ठित्चैव, । 
परप्रतिप्ठितर्चैव ] 

द्विविव मान. ` हिवचिधा माया, 
द्विविध नोभ, द्विव प्रेयान्‌, 
दिव्रिव दोप, दिविध कल्ह्‌, 
द्विविव मम्याख्यानम्‌, द्विविध पैशुन्यम्‌, 
दटिविव परपरिविाद, 

दवि्रिघा अरत्तिरति, । 
दिविवा मायामृपा, 

"द्विविधः मिध्यादिर्यनयल्य -ग्रज्ञप्तम्‌, 
तद्ूयथा--मात्मग्रतिष्ठतं चैव, 
परप्रतिष्ठत चव । 

एव नेरयिकाणा यावत्‌ वैमानिकानाम्‌ । 


जीव-पदम्‌ क 
द्विविघा मसारसमापत्नका 
्रज्नप्ता , तद्यया-- 
अ्साव्च॑व, स्थावराक्चैव । 
दिविवा सवजीवा प्रजञप्ता , तद्यथा- 
सिद्ाञ्चैव, मसिद्धाश्चव । 


र &~ 


जीवा, 


स्थान २: सुन्न ४०६-४०६ 


गडढे कौ खाली होने में जितना समय 
लगे उमे पल्योपमक्ाल कहा जाता ह । 
दस्त कोटी-कोरी पत्योपम ` जितने काल 
को सागरोपमकाल कहा जाता है । 


पाप्‌-पद्‌ ८ 
४०६ क्रोध दो प्रकार का होता है-- 
आत्मग्रतिष्ठिति, परप्रतिष्ठिति 1५ 


४०७ मानदोप्रकारका, मायादोप्रकार की, 
लोभदोप्रकारका,प्रेमदोप्रकारका, 
देप दो प्रकारका, कलह दो प्रकारक, 
अम्यास्यान दो प्रकार का, 
पैशुन्य दो प्रकार का, 
परपरिवाद दो प्रकारका, 
अरति-रति दो प्रकारकी, 1 

, मायामृपा दो प्रकार की 1 
"5 भिय्यादशनश्चत्य दो रकार का होता है-- 
आत्मप्रतिष्ठित, परप्रतिष्ठिति 1 
~ इसी प्रकार नैरयिको तया ` वंमानिक 
पर्यन्त सभी दण्डकोके जीर्वोके क्रोध 
भादि दो-दो प्रकारके होतेह) 


जीव-पद # 
४०८ संसारी जीव दो प्रकारके होते है-- 
तरस, थावर । 


४०६ सव जीव दो प्रकार के होते है- 
सिद्ध, असिद्ध । 


~ ~+ 


॥॥ 


ठाणं (स्थान) 


४१० दुविहा सन्वजीवा पण्णत्ता, त 
जहा- 
सदहदिया चेव, अणिदिया चेव ¦ 
°सकायच्चेव, अकायच्चेव 1 
सजोगी चेव, अजोगी चेव । 
सवेया चेव, अवेया चेव । 
सफसाया चेव, अकसाया चेव । 
सलेसा चेव, जलेसा चेव । 
णाणी चेव, अणाणी चेव । 
सागारोवरउन्ता चेव, 
अणागारोवउत्ता चेव ! 
आहारगा चेव, मणाहारगा चेव । 
भासगा चेव, अभासगा चेव । 
चरिमा चेव, अचरिमा चेव} 
ससरीरी चेव, अस रीरी चेव० 1 


मरण-पदं 
दो मरणाद्‌ समणेण भगवता 
महावीरेण समणाण णिग्गंथाण 
णो णिच्चं वण्णियाइ णो णिच्च 
फित्तियाहइ णौ णिच्च बुदयादं 
णो णिच्च पसत्याइ्‌ णो णिच्च 
मन्भणुण्णायाद भवति, त जहा-- 
वलयमरणे चेव, 

वसट्रूमरणे चेव । 
एव--णियाणमरणे चेव, 
तन्भवमरणें चेव । 

गिरिपडणे चेव, 

तरुपडणे चेव । 

जलपवेसे चेव, 

जलणपवेसे चेव । 

विसभक्खणे चेव; 

सत्योवाडणे चेव । 


४११ 


४१२ 


१०४ स्थान २: सूत्र ४१०-४१२ 
द्विविधा सवंजीवा प्रजञप्ता, ४१० सव जीव दो-दो प्रकार के होते ई""-- 
तद्यथा-- 
सेन्दरियाश्चव, अनिन्द्रियार्चंव । सद्न्दरिय गौर अनिन्िय । 
सकायाइ्चैव, अकायाइचैव । सकाय मौर अकाय । 
सयोगिनङ्चैव, अयोगिनक््च॑व । सयोगी गीर अयोगी 1 
सवेदाश्च॑व, अवेदाश्चैव । सवेद भीर मवेद । 
सकपायाङ्चैव, अकपायाश्वैव । सकपाय गौर अकपाय 1 
सलेशयार्चेव, अलेशयाश्चैवं । सेश्य मौर अतेष्य । 
ज्ञानिनश्चैव, अन्ञानिनश्चैव । ज्ञानी सौर अज्ञानी । 
साकारोपयुक्ताश्च॑व, साकारोपयुक्त भौर अनाकारोपयुक्त ॥ 
अनाकारोपयुक्तार्चंव । मादारक मौर मनाहारक । 
जाहारकाङ्चंव, मनाहारकार्च॑व । भापक मौर अभापक। , 
भाषकाश्चंव, अभाषकार्च॑व । चरम मौरमचरम। ~, 
चरमार्चैव, अचरमाश्चैव ! - सरीरी गौर मशरीरी। 
सशरीरिणस्चैव, अश रीरिणक््चव । ५ 
मरण-पदम्‌ मरण-पद 


द्रे मरणे श्रमणेन भगवता महावीरेण ४११ श्रमण निग्न्थोके लिए दो प्रकार के 
श्रमणाना निग्रन्थाना नो नित्य वणिते मरण^* श्रमण भगवान्‌ महावीर के 
नो नित्य कीत्तिते नो नित्य उक्ते नौ दाया कभी भी -वणित, कीतित, उक्त, 
नित्य॒ प्रशस्ते नो नित्य मभ्यनुज्ञाते प्रणसित मौर अनुमत नहीं ह-- 


भवत , तद्यथा-- वलन्‌-परिषहो से वाधित हौनेपर जो 
वलन्मरणच््वैव, । व्यक्ति सयम से निवर्तमान होते हैः 
वश्ारत्तमरणञ्न्च॑व । उनका मरण। वशातं--षच्ियो के 


सधीन वने हए पशष का मरण । 


एवम्‌- निदानमरणञ्चेव, ४१२ इसी प्रकार--निदानमरण, 


तद्भवमरण चैव । तदूभवमरण ॥ 

गिरिपतन चेव, ~ भिरिपतन--पहाड से गिरकर मरना. 
तरुपतन चैव । । तर्पतन-- वृक्ष से गिरकर मरना 
जलप्रवेशश्चैव, # जलप्रवेश कर मरना 
ज्वलनप्रवेदा्च॑व । -अग्निपरवेश कर मरना 

विपमभक्षण चव -- विपमक्षण कर मरना 
शस्वावपाटन चैव । 


शस्त से धात कर मरमा। 


ठाणं (स्यान) 


४१३ दो मरणाद्‌ शसमणेणं भगवता 


४१४ 


४१५. 


४१६. 


४१७ 


यश्य 


महावीरेणं समणाण णिग्गयाणं 
णो णिच्च वण्णियाहइ णो णिच्च 
कित्तियादइ णो णिच्च वुदयादं 
णो णिच्च पसत्यादुं णो णिच्च 
अन्भणुण्णायाइ भवंति । कारणं 
पुण जप्पदिकृद्राह, तं जहा-- 

वेहाणसे चेव, गिद्धपट्ं चेव 


दो मरणादह समणेणं भगवया 
महावीरेण समणाण णिग्गयाण 


णिच्च वण्णियाइ *गिच्चं 
कित्तियाद् गिच्चं बुदयादं णिच्च 
पसत्याइ णिच्च अन्मणुण्णाताहं 
मवति, तं जहा- 

पामोवगमणे चेव, 
भत्तपच्चक्खाणे चेव । 


पामोवगमणे इुविहै पण्णत्ते, तं 
जहा--णीहारिमे चेव, 
अणीहारिमें चेव । 

णियमं यपडिकम्मे । 
भत्तपन्कखाणे द विह पण्णत्त, 
त जहा--णीहारिमे चेव, 
अणीहारिमे चेव । 

णियम सपडिकम्मे । 


लोग-पदं 
केययलोे? 
जीवच्चैव, अजीवच्चेवं । 
के अणता लोगे ? 
जीवच्वेव, अजीवच्चेव । 
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ढे मरणे श्रमणेन भगवता महावीरेण ४९३ ये दो-दो प्रकारके मरण श्रमण निग्न्यो 
शमणाना निम्रन्थानां नो नित्य वणिते के लिए श्रमण भगवान्‌ महावीरके द्वारा 
नो नित्य कीत्तिते नो नित्य उक्ते नो कभी भी वणित, कीतित, उक्त, प्रशसित 
नित्य प्रशम्ते नो नित्य मभ्यनूज्ञाते मौर अनुमत नहीं है किन्तु लौल-र्ा 
भवत 1 कारणे पुन गप्रतिकरष्टे, आदि प्रयोजन हने पर वे जनुमत भी ह-- 
तद्यया-- वंदायस्््चव, वहायत्त--फासी लेकर मरना । 
गृद्घस्पृष्टजञ्चैव । गृस्यृष्ट--कोई व्यन्त हावी आदि 
वृहत्काय वाले जानवरो फे शवमे प्रवेश 
केर एारीर का व्युत्सगं फरता है, वहा 
गीघध भादि पक्षी श्व के साध-साय उम 
शरीर को भी नोच डातते है । एत प्रकार 
उमका मरण होता ६] 
दे मरणे श्रमणेन भगवता महावीरेण ४१४ श्रमण निर््न्योंकेलिएदोप्रकारकेमरण 
श्रमणाना निर््रन्थाना नित्य वणिते नित्य श्रमण भगवान्‌ महावीर के द्वारा सदा 
कीत्तिते नित्य उवते नित्य प्रघस्ते नित्य वणित, की्ित, उक्त, प्रित भौर 
अम्यनुन्ञाते मवन , तद्यथा-- मनुमत है-- 
प्रायोपगमनस्चेव, धरायौपगमन, भक्तप्रत्याख्यान ! 
मक्तप्रत्यास्यानच्चैव 1 


प्रायोपगमनं हिवि प्रज्नप्तम्‌, तद्यया- ४१५ भ्रायोपगमन दो प्रकार का होता है-- 
निर्हरि चैव, अनिर्हारि चव । निर्हारि, अनिर्हारि 
नियम अप्रतिकर्म भ्रायोपगमन नियमत अप्रतिकर्म होता है। 


भक्तप्रत्याख्यान दिविध प्रन्नेप्तम्‌, ४१६ भक्तपरस्याख्यान दो प्रकार का होता है-- 


तद्यया-- निर्हार, मनिर्हारि । 

निर्हारि चैव, अनिर्हारि चव 1 भक्तप्रत्याख्यान नियमत सम्रततिकर्म होता 
नियम सप्रतिकर्मं 1 क 

लोक-पदम्‌ लोक-पद 

कोय लोक. ? ४१७ भते 1 यहलोकक्याहै? 

जीवाद्च॑व, अजीवाङ्चैव । जीव मौर बजीव ही लोक है) 

के अनन्ता लोके ? ४१८ भते । लोक मे मनन्तक्याहै? 
जीवाङ््च॑व, गजीवास्च॑व । जीव गौर मजीव } 
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४१६ के त्ासया लोगे ? के शाज्वता लोके ? ४१६ भते । लोक मे णाए्वत क्य( ह? 
जीवच्चेव, जजीवच्चेव \ जीवाश्चंव, मजीवाद्चैव 1 ` जीव भौर सजीव । 
वोधि-पद बोधि-पदम्‌ बोधि-पद 

४२० दुविहा बोधी पण्णत्ता, त जहा-- द्विविधा वोवि प्रजञप्ता , तद्यथा-- ४२० बोधि दी प्रकार की दै 
णाणवोची चेव, दसणवोघी चेच \ च्ानवोपिद्चैव, दर्गनवोचिर्चैव । जञान-वोधि, दर्षन-वोधि। - 

४२१ दुबिहा बुद्धा पण्णत्ता, त जहा-- द्विविघा वृधा प्रजञप्ता , तद्यथा-- ५४२१ बढ दोप्रकारकेर्है- , 
णाणनुदधा चेव, दसणबुद्धा चेव ! ज्ञानव दधारच॑व, दञेनव्‌ द्ारचैव । ्ानवुदध, द्शनवुद्ध । 
मोह-पदं मोह-पदम्‌ मोहु-पद 

४२२ *इविहे मोहे पण्णत्ते, त जहा-- द्विविवो मोह प्रज्ञप्त , तद्यथा-- ४२२ मोहदोप्रकारकादहे-- 
णाणमोहे चेव, दसणमोहे चेव! चन्नानमोहर्चैव, दंनमोहर्चव । ज्ञानम्‌, दणनमीदह्‌ ।*" 

४२३ दुविहा मूढा पण्णत्ता, त जहा-- द्विधा मूढा प्र्ञप्ता तद्यया-- ४२३ मूढदोप्रकारकेर्द- «= : 
णाणमूढा चेव, दसणमृढा चेव 1° ज्ञानमूढार्चैव, ददोनमूढाश्चैव । ~ ज्ञानमूढ, दरशनमूढ । =` ~ 
कम्म-पदं कमं-पदम्‌ - कम-पद- = 

४२४ णाणावरणिज्जे कम्मे दुचिहे ज्ञानावरणीय कम॑ दिविध प्रज्ञप्तम्‌, ४२४ ज्ञानावरणीय कमं दो प्रकार का है-- 
पण्णत्ते, त जहा-- तद्यथा-- देशक्ञानावरणीय, सर्व्ञानावरणीय । 
देसणाणएवरणिज्जे चेव, देशज्ञानावरणीयञ्चैव, 
सव्वणाणावरणिज्जे चेव \ सर्वेन्नानावरणीयञ्चैव । 

४२५ दरिसणावरणिज्जे कम्मे दुविहै दरनावरणीय कमं दिवि प्रज्ञप्तम्‌, ४२५ दणंनावरणीय कमं दो प्रकारका है. 
पण्णत्ते, त जहा-- तद्यया-- देशदशनावरणीय, सर्वंदणनावरणीय । 
देतदरिस्तणावरणिज्जे चेव; देशदशंनावरणीयजञ्चंव, ˆ ४ ५ 
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सव्वदरिसणावरणिज्जे चेव )° सर्वंदर्दनावरणीयञ््च॑व । ~ 
४२६ वेयणिज्जे कम्मे दु विहै ` पण्णत्ते,' वेदनीय कर्म द्िविघ प्रज्ञप्तम्‌, ४२६ नेदनीयकमं दौ प्रकार का है-- 


त जहा- सातावेयणिज्जे चेव, तद्यथा सातवंदनीयज्चैव, - सातवेदनीय, असतात्वेदनीय । 
मसातावेयणिज्जे चेव ! ` असातवेदनीयञ्चैव 1 ~ 

४२७ मोहणिन्जे कम्मे दुविहे पण्णत्ते, मोहनीय कमं द्विव भ्रज्ञप्तम्‌, ४२७ मौहनौयकम दो प्रकारकादै- 
त जहा-दक्तणमोहुणिज्जे चेव, तद्यया- दशंनमोहनीयञ्चैव, दशंनमोहनीय, चरित्रमोहनीय । 
चरित्तमोहुणिज्जे चेव 1 चरित्रमोहनीयच्चैव । नि 

४२८ आए कम्मे दुविहे पण्णत्ते, त॒ यायु कमं द्विविघ प्रजञप्तम्‌, तद्यथा-- ४२८ मागुप्यकर्म दो प्रकार का है-- 
जहा--मद्धाउए्‌ चेव, अद्ष्वायुश्चैव, भवायुक्चैव ! - दूघुवायुप्य--कायस्यिति की भायु 
नवाउएचेव! ` 


भवायुष्य--उसी जन्म की जायु ।**५ 


1 


छणं (स्यान) 


१०७ 


४२९ णामे कम्मे दविहे पण्णत्ते त जहा-- नाम कर्मं द्िविघ प्रजप्तम्‌, तद्ययथा-- 


22३० 


४२९१ 


दर्‌ 


४२२ 


८६३४ 


देच 


देष 


४३७ 


युभणासे चेव, असुभणामे चेव 
गोते कम्मे दुविहे पण्णत्ते, त 
जहा उच्चागोति चेव, 
णीयागोते चेव 1 

मेत राइए कम्मे दुविहे पण्णत्ते, त 
जहा--पड्प्पण्णविणासिए चेव, 


पिहूति य ञागामिपह्‌ चेव । 
मुच्छा-पदं 

विहा मुच्छा पण्णत्ता, तं जहा- 
पेज्जवत्तिया चेव, 

दोसवत्तिया चेव । 

पेज्जवत्तिया मुच्छ इविहा 


पण्णत्ता, त जहा- माया चेव 
लोभे चेव । 

दोसचत्तिया मुच्छा दु विहा पप्णत्ता, 
त जहा कोह चेव, माणे चेव ; 


आराहणा-पदं 

इुविहा आराहणा षण्णत्ता, त 
-लहा--घम्मिया राहणा चेव, 
केवलिभाराहणा चेव । 


धम्मियाराहणा दुविहा प्णत्ताः 
तं जहा सुयघम्माराहणा चेव, 
चरिजघम्माराहणा चेव । 
केवलिभाराहणा इुविहा पण्णत्ताः 
त जहा-सतकिरिया चेव, 
कप्पचिमाणोववत्तिमा चेव । 


शुभनाम चैव, उद्भुमनामर्चव। ' 
गोत्र कमं टिविघ प्र्ञप्तम्‌, तद्यथा-- 
उच्चगो त्रञ्न्व॑व, नीचगो त्रञ्चंव 1 
अन्तरायिक कमं द्विविध प्रज्ञप्तम्‌, 
तद्यथा प्रत्युत्पन्नविनादित चैव, 
पित्ते च अआगामिपय चव । 


मूरच्छा-पदम्‌ - 
द्विविधा मूर्च्छा प्रजञप्ता, तद्यया-- 
भेयोवृत्तिका चैव, दोपवृत्तिका चैव । 


प्रेयोवृत्तिका मूर्च्छा दविधा प्रजञप्ता, 
तद्यया-- माया चैव, लोभक्चैव ! 


दोपवृत्तिका मूर्च्छा द्विविधा प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा फ्रोधद्चव, मानद्च॑व 1 


आराघना-पदम्‌ 


दिविवा माराघना प्रजनप्ता, तद्यथा-- 
घार्भिक्यारावना चैव, 
कंवलिक्याराघना चैव । 


घार्मिक्याराधना द्विविधा 
तद्यथा--श्रूतघर्माराघना चैव, 
चरित्रधर्माराधना चैव । 
कंवेलिक्याराघना द्विषा प्रज्ञप्ता, 
तद्यया--अन्तक्रिया चैव, 
कल्पविमानोपपत्तिका चैव । 


प्रज्ञप्तः 


४३४ 


४३६ 
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४२६ नामकम दो प्रकार काहै-- 
शुभनाम, मश्युभनाम । 

४८३० गोत्र कमं दो प्रकारकाटहै-- - 
उच्चगोत्र, नीचगो 1 


जन्तयय कमं दो प्रकार का है- 
परत्युत्न्न-विनाशित- वर्तमान मे प्राप्त 
वस्तु का विनाश्च करने वाला, 

भविष्यमे होने वादे लाभके मा्गंको 
रोकने वाला] 


मच्छा-पद 

मूर्च्छा दो प्रकार की है-प्रेयसूप्रत्यया-- 
प्रेम के कारण होने वाली मूर्छ, 
दवेपपरत्यया-देषके कारण होने वाली 
मूर्च्छा 1 # ४ 
प्रेयसूप्रत्यथा मूर्च्छा दो प्रकार की है-- 
माया, लोभ। 


४३२ 


दवेपप्रत्यया मूच्छ दो प्रकार की है-- 
रोघ, मान ! 


आराघना-पद 

आरघना दो प्रकार कौ है-- 

धामिकी माराघना-घा्मिर्को के द्वारो 
की जाने वाली आराधना, 

कैयलिकी नाराधना'"-केवलियो के 
द्वारा कौ जाने वाली भाराधना। 
धार्मिकी माराघना दो प्रकार को है-- 
श्रुतधमं कौ आराधना, 

` चरित्रघम की माराधना। 


४३५ 


४३७- कंवलतिकी माराघना दो प्रकार कौ है-- 


अन्तक्रिया, कल्पतिमानोपपत्तिका 1*५ 


ठाणं (स्थान) 


४२३६ 


४४० 


४४१ 


ठप्‌ 


तित्थगर-वण्ण-पदं 

दयो तित्यगरा णीचुप्पलसमा 
वण्णेण पण्णत्ता, त जहा- 
मुणिसुव्वए चेव, अरिद्रुणेमी चेव । 
दो तित्यगरा पियगुसामा वण्णेणः 
पण्णत्ता, त जहा--मल्ली चेव, 
पासे चेव । 

दो तित्यगरा पउमगोरा वण्णेण 
पण्णत्ता, त जहा- पउमप्पहे चेवः 
वासुपुज्जे चेव । 

दो तित्यगरा चदगोरा वर्णेण 
पण्णत्ता, त जहा-- चदष्पभे चेव, 
पुप्फदते चेव 1 


पुव्ववत्यु-पदं 
सच्चप्पवायपुञ्वस्स णं दुवे वत्य 
पण्णत्ता 


णक्खत्त-पदं 

पुव्वाभ हवयाणक्त्ते दुतारे 
पण्णत्ते । 
उत्तराभदटुवयाणक्छत्ते इतरे 
पण्णत्ते । 

°पुव्वफग्गुणीणक्खत्ते इतारे 
पण्णत्ते । 
उत्तराफग्गुणीणक्खत्ते तारे 
पण्णत्ते 1० 

समुह्‌-पदं 

अतो ण मणृस्सखेत्तस्स वो समृद्धा 


पण्णत्ता, त जहा- लवणे चेव, 
-,कालोदे चेव }' 


१०८ स्थात र; सत्र ४८२८४४७ 


ती्थंकर-वणे-षदम्‌ ४ तीर्थकर-वर्ण-पद 

द्रौ तीर्थकर नीलोत्पकठसमौी वर्णेन ४३८ दो तीर्थकर नीलोत्पल के समान नीलवर्णं 
प्रनप्तौ, तद्यथा-- वाले ये-- 

मनिसूव्रतर्च॑व, भरिप्टनेमिख्ेव । मुनिसु्रत, अस्प्टिनेमी 1 , 

दौ तीर्थकरौ प्रियदगुश्यामौ वर्णेन ४३६ रो तीर्थकर प्रिय गु--कायनी के समान 
्रन्प्ती, तद्यथा- मल्ली चैव, एपामवर्णं वाते ये- 

पादर्वस्चव । " मल्लीनाय, पावनाय । 

द्रम तीर्थकर पद्मगौरी वर्णेन प्रतप्त, ४४० दो तीर्थकर पद्म के समान गौरवणं वाले 
तद्यया-पदूमप्रम्‌ इचैव, ये--पमप्रभु, वासुपूज्य । 
वासुपूज्यश्चव । 

द्रौ तीर्थकरी चन्द्रगौरौ वर्णेन प्र्तप्तौ, ४४१ दो तीथकर चन्दर के समान गौरव्णं वाते 
तट्यथा-चन्द्रप्रभक्चैव, पुष्पदन्तक्र्चव । ये--चन्द्रमर भ, पुष्पदन्त । 


पृवेवस्तु-पदम्‌ पूववस्तु-पद 
सत्यप्रवादपू्वस्य टे वस्तुनी प्रप्ते । ४४२ सत्यप्रवाद पृं के दो वस्तु--विभाग है । 
नक्षत्र-पदम्‌ नक्षच्-पद 


पुरवेभाद्रपदानक्षत्र द्वितार प्रज्नप्तम्‌ । ४४३ भरूवभाद्रपद नक्षत्रकं दो तारे ह । 


उत्त रभाद्रपदानक्षत्र द्वितारं प्रननप्तम्‌ 


४४४ उत्तरभाद्रपद नक्षत्रकेदोततारेर्ह। 


पूर्वफल्गुनीनकषत्र द्वितार परज्ञप्तम्‌ । ४४५ पूर्वफल्गुनी नक्षत्र के दो तारे ह । 
उत्तरफल्ग्‌नीनक्षत्र दितार प्रजञप्तम्‌ । ४४६ उत्तरफाल्गुनी नक्षत्र के दौ तारे । 
समूद्र-पदम्‌ - समुद्र-पद 


अन्तमेनुप्यक्षतरस्य दौ समुद्रौ प्रज्ञप्तौ, ४४७ मनुप्यकषेन के मध्य मे दो समुद्र है-- 
तद्‌यया-लवणक्चैव, कालोदश्चव । ~ ~ लवण, कालोद। 
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चककवद्वि-पदं 


-४४८. दो चक्कवटरी मपरिचत्तकामभोगा 
कालमासे काल कच्चा महिसत्त- 
माए पुढवौएु अप्राणे णरए 


चक्रवत्ति-पदम्‌ चक्रवत्ति-पद , 

द्वौ चक्रवत्तिनौ अपरित्यक्तकामभोगौ ४४० दो चक्रवर्ती काम-मोर्गो को छोढे विना, 
कालमासे काल कृत्वा अघ सप्तमाया मरणकाल मे मरकर नीचे कौ गौर 
पृथिव्या अप्रतिष्ठान नरके सातचीं पृथ्वी के बम्रतिष्ठान नरक मे 


णेरदयत्ताएु उववण्णा, त जहा-- नेरयिकत्वाय उपपन्नौ, तद्यथा-- नैरयिक के रूप मे उत्यन्न हुए्-- 
सुभूमे चेव, बभदत्ते चेव । सुभ मर्व, ब्रह्यदत्तर्चैव । सुभूम ^“, त्रह्मदत्त"। 
देव-पदं देव-पदम्‌ देव-पद 


४४९६ असुरिदवज्जियाण मवणवासीण 
देवाण उक्कोसेणं देसुणाइ दो 
पलिमोवमाइ ठित पण्णत्ता । 

४४०. सोहम्मे कप्पे देवाण उक्कोसेण 
दो सागरोवमादं ठिती पण्णत्ता ! 

४५९. ईसाणे कप्पे देवाण उक्कोसेण 
सातिरेगाह दो सागरोवमाइ 
ठित पण्णत्ता। 

-४४२ त्तणकूमारे कप्पे देवाण जहुण्णेण 
दो सागरोवमाइ ठिती पण्णत्ता । 

४५३. माहिदे कप्पे देवाण जहुण्णेणं 
साद्रेगाइ दो सागरोवमाद् 
ल्त पण्णत्ता । 

ध्य दोसु कप्पेसु कप्पित्यियायो 
पण्णत्तामो, तं जहा-- 
सोहम्मे चेव, ईसाणे चेव 1 


असुरेन्द्र वजिताना भवनवासिना देवाना ४४६ असुरेन्द्र वजत भवनवासी दवो की 
उन्कर्पेण देशोन द्वे पल्योपमे स्थिति उत्कृष्ट स्थिति दो पल्योपमसे कुछ कम 
प्रन्तप्ता 1 है । 

सौवरमे कल्पे देवाना उक्कर्पेण दवे ४५० सौधम कल्प मे देवो की उत्कृष्ट स्यति 
सागरोपमे स्थिति प्रज्षप्ता } दो सागरोपम कीरै 

ईगाने कत्पे देवाना उक्करपेण सातिरेके ४५१ ईशान कल्प मे देवौ की उक्कृण्ट स्थिति दो 
टे सागरोपमे स्थिति प्रन्ञप्ता । सागरोपम से कु मधिक है 1 


सनत्कुमारे कल्पे देवाना जघन्येन दे ४५२ सनल्करुमार कल्प मे देवौ की जघन्य 
सागरोपमे स्थिति प्रप्ता । स्थिति दो सागरोपम कौ दै। 

माहेन्द्रे कत्पे देवाना जघन्येन सातिरेकै ४५३ मादन कल्प मे देवो की जघन्य स्थिति 
दे सागरोपमे स्थिति प्रन्प्ता | दो साग्ररोपम से कु मधिक है । 


द्यो कल्पयो कत्परस्त्रिय प्रज्ञप्ता, ४५४ दौ कल्पो मे कल्प-स्तिया [देविया ] होती 
तद्यथा सोधम चेव, ईशाने चैव । ह सौधर्म मे, देशान मे । 


४५५ दोयु कप्पेसु देवा तेउलेस्सा दयो कल्पयो देवा तेजोले्या ४५५ दौ कल्पो मे देव तेजोलेर्मा से युक्त होते 
पण्णत्ता, त जहा-- प्रज्नप्ता , तद्यया- सौधम चैव, ~ र्दै-सौषमंमे, ईणानमे। 
सोहम्मे चेव, ईसाणे चेव । ईशाने चैव । ४५६ दो कल्पो मे देव काय-परिचारक [सभोग 


दयो कल्पयो देवा कायपरिचारका करने वले] होते ई-- 


सोघर्म मे, ईशाने 1 


४५६ दोसु कप्येसु देवा कायपरियारगा 


पण्णत्ता, तं जहा- 
सोहम्मे चेव, ईसाणे चेव । 


४४५७ दोसु कप्पेसु देवा फासपरियारगा 


पण्णत्ता, त जहा- 
सणकुमारे चेव, माहिदे चेव ! 


प्रन्नप्ता , तद्यथा--सौवमे चेव, 
ईशाने चेव । 

हयो कल्पयो देवा स्पगेपरिचारका ४५७ दोकल्पो मे देव स्म्ण-परिचारफ [देवी 
प्रज्ञप्ता , तद्यया--सनत्कुमारे चैव, के स्पर्शे मातत से वासना-ूति करने वाले ] 
माहेन्द्रे चव । होते ह--सनत्करमार मे, माहेन्द्र मे। 


ठाणं (स्थन) 


४४८ दोसु कप्पेसु देवा स्वपरियारगा 
पण्णत्ता, त जहा-- 
वभलोगे चेव, लतगे चेव । 
४५६. दोसु कप्पेसु देवां सह्‌परियारगा 
पप्णत्ता, त जहा- 
महासुक्के चेव, सहस्सारे चेव । 


दो इदा मणपरियारगा पण्णत्ताः 
तं जहा--पाणएं चेव, 
जच्चुएु चेव । 


४६०. 


पावकम्म-पदं 

४६९ जीवा णं दद्ाणणिन्वत्तिए पोग्गले 
पावकम्मत्ताए चिणिसु वा 
चिणतिवा चिणिस्सति वा, त 
जहा तसकायणिव्वततिए चेव, 
यावरकायणिव्वत्तिए चेव । 


४६२. श्जीवा णं दुदराणणिन्वत्तिए 
पोगगते पाचकम्मत्ताए०- 
उव्चिणिसु वा उवचिणति वां 
उवचिणिस्सति वा, वधिसु वां 
वति वा वधिस्सति वा, उर्दीररिसु 
वा उदीरंति वा उदीरिस्ततिवा, 
वेदसु चा वेदेति वा वेदिस्सति वा, 
णिरज्जारिसु वा णिन्जरेति वा 
णिज्जरिस्सति वा, *त जहा-- 
तस्कायणिव्वत्तिए्‌ चेव, 


धावरकायणिष्वत्तिए चेव 1° 


५. 


दरयो कल्पयो देवा रूपपरिचारका 
प्र्तप्ता , तद्‌्यथा-- | † 
ब्रह्मलोके चैव, लान्तके चव । 


द्यो कल्पयो देवा श्ब्दपरिचारका 
प्रतप्ता , तद्यया-- 
महागुक्रे चैव, सहस्रारे च॑व 1 


द्वौ इन्द्रौ मन परिचारकौ प्रन्नप्ती, 
तद्यया-- प्राणते चैव, अच्युते चैवे । 


पापक्म-पदम्‌ - । 


जीवाः द्विस्थाननिववेत्तितान्‌ पृद्गलान्‌ 
पापकर्मतया अचैप्‌ः वा चिन्वन्तिवा 
चेष्यन्ति वा, तद्‌यथा-- 
च्रसकायनिवेत्तितार्च, । 
स्थावरकायनिवंत्तिताख्च 1 


जीवा द्विस्थाननिवेत्तितान्‌ पुद्गलान्‌ 
पापकर्मतया-- 

उपाचैप्‌. वा उपचिन्वन्ति वा उप- 
चेष्यन्ति वा, जभान्तु वा वघ्नन्तिवा 
वन्तूस्यन्ति वा, उदैरिपु चवा 
उदीरयन्ति वा उदीरयिष्यन्ति वा, 
उवेदिप्‌ ` वा वेदयन्ति वा 
वेदयिष्यन्ति वा, निरजरिप्‌ 'वा 
निर्जरयन्ति वा निजैरयिष्यन्ति वा, 
तद्यथा--चसकायनिववेत्तिताश्च, 
स्थावरकायनि्वेत्तिताङ्चव 1 - " 
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४५८ दोकल्पोमे देव रूप-परिचारक [देवी 
का रूप देखकर ासना-पृति करने वाले] 
होतेर्दै- 
ग्रह्यलोक मे, लातकर्मे । 

४५९ दो कल्पौ मे देव शव्द-परिचारक [देवी 
के भब्द सुनकर वासना-पूति करने वाते ] 
होतेर्है-- - 
महाशु मे, सदटस्नारमे । 

४६० दो इन्र! मन परिचारक [सकत्प मात्र 
से पासना-पूति करने वत्ते] होते &- 
भ्राणत, मच्युत । ` 


पापकर्म-पद 

४६१ जीवौ ने द्वि-स्यान निवंतित पुद्गले का 
पाप-कमकेखूपर्मे चयकियाहै करेषु 
ओर करगे-- 

) तरसकाय निर्वेत्तित-चखकाय के र्पमे 

उपाजित पुद्गर्लो का, ˆ 
स्थावरकाय निवतित--स्थावरकाय के 
रूप मे उपाजित पुद्गलो का । 


४६२ जीवो ने दि-स्यान निर्वतित पुद्गलो का 
पापकर्म के ख्प मे-- 
उपचय किया है, करते हँ मौर करेमे 1 
वन्धन कियाहै, करते ह मौर करेगे । 
उदीरण किया, करते ह मौर करगे । 
वेदन किया द, करते रह मौरकरेगे। 
निजंरण किया है, करते ह भौर करेगे-- 
तरसकाय निवर्ित 
स्थावरकाय निवेतित ।- 

॥ 


ठउाणं (स्यान) 


पोरगल-पदं 

४८६३. दुपएतिया खंघा अणता 
पण्णत्ता । 

४६४ दुपदेसोगाढा पोग्गला मणता 
पण्णत्ता ! 

४६५. एवं नाव दुगुणचुक्वा पोरगला 
सणंता पण्णत्ता 1 


११९१ 


पुद्गल्‌-पदम्‌ 
दिग्रादेचिका स्कन्वा 
्रज्प्ता । 

द्वि प्रदेदावगाढा पुद्गला 
्रज्ञप्ता 1 

एव यावत्‌ दिगृणरुक्षा 
अनन्ता प्रज्ञप्ता । 
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पुद्गल-पद 
अनन्ता ४६३ द्ि-प्रदेणी स्कन्ध जनन्त 1 


अनन्ता ४६४ द्वि-प्रदेशावगाढ पुद्गल अनन्त है । 


पुद्गला, ४६५ सी प्रकार दो नमय की स्थिति वाले 
ओर दो गरुण वाले पुद्गल अनन्त ह, तथा 
शेप सभी वणं तवा गन्ध, रस मौर स्पर्णो 
के दो गुण वालि पुद्गल अनन्त ह । 


= ५ (त 
ध १ 


[1 


टिप्पणियाँ 


स्थान-२ 


१- वेद सहित (स० १) 

वेद का णाच्दिक अथं है मनुभति । भ्रम्तुत प्रकरण मे वेद फा मर्थं टै--फाम-ब्ासना फी मनुमूति । वेद के तीन प्रकार 
ह--पुरुपवेद, स्त्रीवेदं मौर नपुसकवेद । 

पुरुपवेद--स्त्री के प्रति होने वाली भोगानुमूति । 

स्त्रीवेद--पुरुप के प्रति होने वाती भोगानुभूति । 

नपुसकवेद--स्त्री गौर पुरूष दोनो के प्रति दोने वाली भोगानुभूति 1 

पुरुप मे पुस्प के प्रति, स्त फे प्रति मौर नपुसक के प्रति विकार भावना हो सकती है, दत्तलिएु पुस्पमे त्रीनो दही 
वेद होते हं। स्त्री गौर नपुसककेलिएभी यदी वातै । 


२ ङ्प सहित (सु० १) 


हजारो-हजारो वपं पृते [ सुदूर मतीत मे ] यह्‌ प्रण्न चर्चा का विपय रहा है कि जगत्‌ जो दृश्यमान, वहीदैया 
उसके अतिरिक्त भी है । जन, बौद्ध, वैदिक भादि सभी द्णनों मं इस प्रएन पर चिन्तन हुमा है 1 प्रस्तुत सूम जनदर्णन फा 
चिन्तन है फि दृश्यमान जगत्‌ रूपी मौर अरूपी दोनो ई । सस्यान, वर्ण, गध, रस मौर स्पशं सदित यस्तु को रूपी कटा जाता 
है । जिसमें स्यान भादिन हो वह्‌ रूपी होता है 1 वेदिक दर्पनने भी जगत्‌ को मूतं मौर ममूर्तं मानाहै 1 
३--नो आकाल्ञ (सु° १) 

नो" णव्द के दो मर्थ होते है-- 

१ निपेघ। 

२ भिन्नां] 

निपेघा्यंक नो' शब्द क दवारा वस्तु का सर्वथा निपेघ द्योतित होता है । भिन्नार्थक “नो! शव्द के दारा उस वस्तु से 
भिन्न वस्तुमो का मस्तित्व ्ोतित होता ह । 


प्रस्तुत प्रकरण में नो" एन्द का दूखरा अयं ष्ट है । मत्त नो माका" के द्वारा आकाण फे मतिरिक्त पाच व्र्व्यो-- 
धर्मास्तिकाय, अघर्मास्तिकाय, काल, पुद्‌गलास्तिकाय भौर जीवास्तिकाय का प्रतिपादन किया गया ई! 


१ (क) पवधव्राह्यण, १४।५।३।१ 
दे एष ब्रह्मम क्पे मूर्त वाऽ्मू्तंस्व । 
{ख) बृहदारण्यक, २।३।१ 
देषावब्रह्मणौ स्पे मृक्तस्ववाऽमूपत्त्च 1 
(ग) विप्णुपखण, १।२२1५३ 
देश्ये ब्रह्मणो रूपे, मूप्तस्चामूत्तमेव च । 
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४-भ५--चरम-अचर्म (सु० १) 
धर्मास्तिकाय--जीव भौर पुद्गल कौ गति का उदासीन किन्तु जनिवायं माघ्यम। 
अघर्माम्तिकाय--जीव मौर पुद्गल की स्थिति का उदासीन किन्तु अनिवायं माघ्यम। 


६-४१-- क्रिया (सु> २-३७) 

प्रस्तुत मालापक मे प्राणी फी मुख्य-मुख्य सभौ प्रवृत्तिया सकलित हु । प्राणी-जगत्‌ मे सर्वाधिक प्रवृत्तिणील मनुष्य 
दै1 उसकी मुख्य प्रवृत्तिया तीन ह--कायिक, वाचिक भौर मानसिक । प्रयोजन के माधार पर नके भनेक रूप वन जाति 
ह! जीवने का अनिवायें प्रष्न दै जीविका । उसके निए मनुप्य बारम्भ मौर परिग्रह की प्रवृत्ति करता है। भारम्भ मौर 
परिग्रह की प्रयृत्ति के नाय सुर्ना का प्रष्न उपस्यित होता है । उसके लिए शस्त्र-निर्माण कौ प्रवृत्ति विकर्नित होती है। 

मनुप्य मे मानमिक जावेग दते हँ । सामाजिक जीवन मे उन्हं प्रस्फुट होने का मवसर मिलता दै 1 एक मनुष्यका 
किसी कर साय प्रेयस्‌ फा मम्बन्ध होता है मौर किसी कं साय दवेप-पुणं । स प्रवृत्ति-चक्र में वहे किसी के प्रति अनुरक्त दोता 
रै मौर किसी कौ परितप्त करता है । किंसी को परण देता है भौर किसी का हनन करता है 1 

मनुष्य क्रुष्ट प्रवृत्तिमा ्ानव्र करता दै मौर करट मनानवश । कुछ माक्राक्षा से प्रेरित होकर कररता है सौर कुद 
माकस्मिकदटगम करवेताद1 

मनुप्य अन्नान या मोह कौ अवह्या म जममीचीन प्रवृत्ति करता है 1 सम्यग्द्भंन प्राप्त होन पर वह्‌ उनसे निवृत्त 
टोता है । निवृत्ति-कराल मे प्रमाद मौ- मालस्य द्वारा याधा उपस्थित किए जाने पर वृह फिर समीचीन प्रवृत्ति करता दै 1 
इ प्रकार भात्यन्तिक निवृत्ति कँ पूव प्रवृत्ति फा चक्र चलता र्ता है । प्रस्तुत प्रकरण मे प्रवृत्ति कौ प्रेरणा, प्रकार मौर 
पृरिणाम--तीनो उपलन्छ होते है} भम्रत्याच्यान, साकक्षा मौर प्रेयष्‌--ये प्रवृत्ति फी भेरणाए्‌ ह। हेयपियिक भौर 
सापरायिक--ये फम-वध उसके परिणाम है । इनके मध्य मे उसके प्रकार सगृहीत ह । श्रवृत्तियो का इतना वडा सकलन कर 
सूत्रकार ने वयच्तिक उैर सामाजिक जीवन की अवस्यार्मो का एक सुन्दर चित्र शरस्तुत किया है | 

प्रथम स्यान के चौय सूत्रक टिप्पणमे क्रिया के विपय मे सक्षिप्तसा लिखा गया है । प्रस्तुत प्रकरण म उसके वर्गी- 
करणो पर विस्वारसे विचारविमर्शं करना । 

क्का कै ठीन वर्गीकरण मिलते है । प्रथम वर्गीकरण सूत्ररृताग क है । उसमे तेद्‌ क्रियाए निदिण्ट है 


१ मर्थदण्ड ८ अध्यात्म (मन) प्रव्यपिक 
२. बनर्यदण्ट्‌ ६ मानम्रत्ययिक 

3 हिसादण्ड १० मिन्नदेपृपरत्ययिक 

४ अकस्मात्दण्ड ११ मायाप्रत्ययिक 

६. दुष्टदपदण्ड १२ लोभग्रत्मयिक 

६ मृपाप्रत्ययिक १३. ेर्यापध्चिक 


७ यदत्तादानभरत्ययिक 

दुसरा वर्गीकरण भ्रस्तुत सूत्र (स्यानांग ) का है । दसम क्रियामो क मुख्य भौर गौण भेद वहत्तर ह 1 

तीरा वर्गीकरण तत्त्वायेसूत्र का दै । उनमें पचीस क्रियामो का निर्देष है" । वे इस प्रकार ई-- 

(१) सम्यक्त्व (२) मिय्यात्व (३) प्रयोग (४) समादान (५) ह्यपि (६) काय (७) मधिक्रसण 





सूव्रहृ्ठागि, २।२।२ 1 १ पएत््वापंसूवमाप्य, ६।६॥ 
तत्त्वापंसूत्र, ६1६ 

वप्र भपाचेन्द्रियक्रिपा पम्घ चतु पथ्च पट्वयिशति संब्या 

पूर्वस्य परेदा । 


~र) =© 
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(८) प्रदोष (६) परितापन (१०) प्राणातिपात्त (१६) दर्णन (१२) स्यतत (१३) प्रत्यय (१४) ममन्तानुपात 
(१५) यनाभोग (१६) स्वहस्त (१७) निसगं (१८) चिदारणं (१६) मानयन (२०) यनवकाक्षा (२१) भारम्म 
(२२) परिग्रह (२३) माया (२४) मिय्यादर्घन (२४) थग्रत्यास्यान। 

प्रज्ञापना का वार्दतवा पद क्रिया-पद है । उममे कु क्रियो पर चिस्तार से विचार किया गया &। भयवती मूत्र 
के जनक म्थलो मे क्रिया का विवरण मिलता है, जंखे-- भगवती तक १, उदण्क २ , एतक ८, उदणकः ४ , णत्तक इ, 
उदंणक ३1 


प्रस्तुत वर्गीकरण पर समीक्षात्मक अ्थ-मौमासा 


जीवक्रिया भौर जजीवक्रिया--वे द्षेनो क्रिया के सामान्य प्रकार! इनके दारा सूव्रकार यद्‌ वताना चद्तिहकि 
क्रियाकारित्व जीव मौर मजीव दोनो का समान धमं द । प्रस्तुत प्रकरण मे वटी यजीयचित्ा विवक्षित है, जो जीव कै निमित्त 
से जजीव (पुद्गल) फा कर्मवध कै रूप मे परिणमन होता है। 
पचीस छ्रिया के वर्गकिरण मे इन दोनों क्रियाम का उत्तेख नही है । जीव क्रिया के दो मैद--मम्यक्त्वक्रिया सौरे 
मिय्यात्वकरिया वहा उल्लिचित ह । भभयदेव सूरि ने सम्यक्त्वक्रिया का भ्यं तत्तव में श्रद्धा करना मोर्‌ मिथ्यात्वभिया फा 
अयं सतत्त्व मे श्रद्धा करना किया है ।* आचाय मकलक ने सम्यक्त्वक्रिया फा अर्थं नम्यक््ववर्धिनौप्रवृत्ति योर मिथ्यात्व 
दिया का मय मिय्यात्वहैतुकग्रवृत्ति किया दै ।' 
एेर्यापयिकौ-र्यपिय एब्द का प्रयोग जन भौर षौद्ध दोना कं सादित्य मे मिलता दै । बौद्धपिटको मे कायानुपष्यानु 
का दूता प्रकार ईर्यापय द । उसकी व्याख्या टस प्रकार! है-- 
फिर भिघषुमो ! भिक्षु जावे हए "जाता ह--जानता है । वठे हए चेढा ह--जानता है तोये हृए “सोपा ह-- 
जानता है । जैते-जैमे उमकी काया मवस्थित होती ह, वैसे दी उरे जानता है । हसी प्रकार फाया के भीतरी भाय मे कायानुपश्यौ 
ह विहरता दै, काया के बाहरी भाग में कायानुपश्मी विहस्ता है । काया के भीतरी मीर वाहुरी चामोमे कायानुपप्यी 
विहरता दै! काया मे समुदय-( == उत्पत्ति) धमं देखता विह रता है, काया मे व्यय-( = विना } धमं देखता विदहुग्वा दै, 
काया मे समूदय~व्ययधमं देखता विहरता है 1 
भगवती सूत्र मे उत्लिखित एक चर्चा से ज्ञात होता है किं भगवान्‌ महावीर के युग में ईर्यापयथिकी नौर चापरायिकी 
रिया कता प्रन अनेक घर्म-म्प्रदायो मे चित था 1 भगवान्‌ से पृद्धा गया--भते! भन्यतीर्थिक यह्‌ मानते हुक्िएकही 
समय म एक जीव एर्यापयिकी मौर सापरायिकी दोनो क्रियाएु करता है, क्या यह सही है ? 
भगवान्‌ ने कडा--यदह सही नही है) मं इमे इस प्रकार कता हू करि जिस समय एक जीव र्यापिथिकी क्रिया करता 
दै उम समय वह सापरायिकरी क्रिया नही करताहै मौर जिस समय वह्‌ सापरायिकी क्रियाकरता टै उस सभय वह्‌ 
एेयपिथिकी श्या नदीं कर्ता । एक जीव एक समयमे एक दी तिया करता है ।* 
जीवार्भिगम सूत्र मे मम्यक्त्व क्रिया सौर मिय्यात्वक्रिया के विषयमे भी इसी प्रकार कौ चर्चा निलेतीद्ै) वहाभी 
इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है कि एक समयमे दौ क्रियाएु नही कौ जा सकती ।* 
खम्यक्ठव भौर मिय्यात्व दोनो विरोधी क्रियाएु ह। इत्तलिए वे दोनो एफ समय मे नही फी जा सकतीं । एेर्यापधिकी 
क्रिया उस जीचके दतती है जिघ्के क्रोध, मान, माया बौर लोभ विच्छिन्न हौ जति स्रापययिकौ क्रिया उस जीव के होती 
ई, जिसके क्रोध, मान, माया गौर लोभ विच्छिनन नही हते । 


१ त्यार्नायवृत्ति, पते ३७ क्रिया! लयदेवतास्ववनादिरूा निध्यात्वदेतुका प्रवृत्ति 
सम्यक्त्व--वत्क्यद्धान चदेव जोवय्पापारत्वा्त्‌ क्रिया सम्यम््व- मिध्यात्वत्रिपा । 


शिया, एव मिभ्यात्वक्रियाऽपि, नवर भिय्यात्वम्‌--सतस्व- 
श्रद्धाने तदपि जौवध्यापारणएुव । 

२ तेत्त्वा्थवातिक, ६।५ 
सैत्पगृरमभ्रवेचनपूजादिलसग्रा सम्यक्स्ववधिनौ शिया सम्यक्त्व 


दीधनिकाय, प° १६११ 

भगवतो, १४४२, ४४५) 
जीयाभिगम, प्रतिपत्ति ३, उदेशक २। 
भगवती, ७।२०, २१. ७११२५, १२६ । 


१ ग< + 
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रेयपिचिकी क्रिया केवल शुभयोग के कारण होती है" वौद्धो के कायानुपश्यनागत ईयपिय का स्वरूप भी लगभग 
रेषा ही है । सापरायिकी करिया--यद्‌ कषाय भौर योग कै कारण होती है 
इन दोनों क्रियामौ मे जीव का व्यापार निर्चित ल्पसे रहता दहै, किन्तु कर्म-वध की दो मवस्यामो पर प्रकाश 
-डाल्लने के लिए जीव कै व्यापार को गौण मानकर इन्दे भजीव क्रिया का गया है! । 
करम-वधकी दूष्टितेक्रियाके सभी प्रकारो का देर्यापयिकी नौर सापरायिकी--दइनदो प्रकारोमेसमविशदहो 
जाता है। 
एेयापियथिकी्िया-- वीतराग के होने वाला कर्म-वध। 
सापरायिकीक्रिया--क्पाय-युक्त जीव के होने वाला कर्म-वध। 
कायिकीक्रिया-णरीर की प्रवृत्ति से होनें वाली किया कायिकीकिया है । यहु इसका सामान्य शब्दार्थं है । सकी 
परिभाषा दसके दो प्रकर्यो से निरचित होती है । इसके दो प्रकार येह 
अनुपरतकायचछ्छ्ा मौर दुष्परयुक्तकायक्रिया 1 
अविरत व्यक्ति (भले फिर वह्‌ मिथ्यादृष्टि हौ यासम्यकूदृष्टि) कर्म॑-वध की हतुमूत कायिक प्रवृत्ति करता है वह 
अनुपस्तकायिकोक्रिषा है । स्यानाग, भगवती भौर प्रल्ञापना की वृत्तियो का यह्‌ मभिमत दै" । हरिभद्र सूरि फा मत दससे 
भिन्त दै । उनके मनुमार अनूपरतकायिकौक्रिया मिय्यादृष्टि के ररीरसे ने वाली क्रिया है मौर दुष््रयुक्तकायिकीक्रिया 
प्मत्तसयति के रीर से दोन वाली क्रिया है" 1 यदि नुपरतकायिकीक्रिया मिय्यादृष्टि के ही मानी जाए तो मविरतसम्यक्‌- 
दृष्टि देशविरति के लिए कोई निर्देश प्राप्त नही दौता, इसलिए यही मर्थं सगत लगता है कि मिथ्यादृष्टि मविरतसम्यक्‌- 
दृष्टि मौर देशविरति कौ कायिकीक्रिया जनुपरतकायिकौक्रिया ओर प्रमत्तसयति फी कायिकीक्रिया दुप्प्रयुक्त- 
काविकीक्रियाहै। 
माचायं मकलक्‌ ने कायिकौक्रिया का मर्थं प्द्रेप-युक्त व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला शारीरिक उद्यम 
किया र्ह'। 
जाधिकरिणीकीक्रिया--दस प्रवृत्ति का सम्बन्ध शास्त्र मादि हिक उपकरणो के सयोजन ओर निर्माण से है" । 
स्के दौ प्रकार है-- 
सयोजनाधिकरणिको - पूवेनिमित शस्त मदि के पर्जो का सयोजन करना । 
निवर्तनाधिकरणिकी--्स्त्र मादि का नए सिरे से निर्माण करना । तत्त्वार्यवृत्ति के अनुसार इसका म्यं है--हिसक 
उपकरणो का ग्रहृण करना८ । इस अथं में प्रस्तुत क्रिया के दोनो प्रकार सूचित नही है। 
प्रादोपिकीक्रिया--स्यानागवृत्तिकार ने प्रदोष फा मयं मत्सर किया है। उससे होने वाली क्रिया प्रादोपिकी 
फटलाती है^ 1 भाचायं मकलक फे मनूसार प्रदोप का अर्थं करोघावेश है"“ 1 क्रोध मनिमित्तक होता है मौर प्रदोष निमित्त 





¶ स्थानागवुत्ति, पत्र ३७ (ग) प्रज्ञापना, पद २२, त्ति । 
यतकेवलयोगप्रत्ययमुपणान्ठमोहादित्रयस्य सात्रवेदनीयक्रम्मंतया ५ पत्त्वार्थसूत्रयृत्ति, ६।६ 
सअजीयस्य पुद्गसराचेभवन सा एेयपियिको क्रिय । कायत्रिया द्विविघा--मनूपरतकायक्रिमा दुप्प्युक्तकाय- 
२ स्यार्नागयुत्ति, पत्र ६७ क्रिया, माच्या मिच्यादृष्टे द्विताया प्रमत्तखयवस्य । 
खंपराया --फपाया स्तेयु भवा सरपिरायिकी 1 ६ तत्वायवात्िक, ६।५ 
३ स्यानांगवृत्ति, पन्न ३७ प्रदुष्टस्य सठोऽम्ययम कायिङीक्रिया । 
(क) दद्‌ जीचय्यापारेऽ्यजीवप्रघानस्वविवस्याऽमीवद्ियिय- ७ स्यानांगवृत्ति, पत्र ३८॥ 
मृत्य, करम्मविभेपो वैयपिधिकी क्रियोच्यते 1 ८ पत््वार्थवातिक, ६।५ , 
(व) खा (खपिसयिको) ्यजोवस्य पृद्गलरातते कम्मं हिषोपकरणादानादाधिकरणिकीक्रिया 1 
तापर्णितिषूपा जी्दम्यापारस्याविगक्षणादजीव- & स्या्नागवृत्ति, पत्र देम 
क्रियेति । प्र्ेपो--मस्छर स्तेन निबृ प्ता प्रादरेपिकी । - 
८ (क) स्थानागवृत्ति, पत्त ३८ १० तष्वार्थवातिक, ६।५ 


(ख) भगवती, ३।१३१० युत्ति, पत्र १८१ । क्रोषवेश्ात्‌ प्रादोपिकीक्रिया 1 


ठाणं (स्थान) ` ११६ स्थान २:टि० ४१ 


वान्‌ होता है । यह्‌ क्रोध मौर प्रदोपमे भेद बतलाया मया है 1" इमके दौ प्रकार ह-- 
जीवप्रादोपिकी--जीव सम्बन्धी प्रदोप मे होने वाती प्िया। {| 
अजीवप्रादोपिकी--भजीव सम्बन्धी प्रदोपसे होन वाती त्रिया। 
स्यानाग वृत्तिकार ने मजीव प्रादौपिक्नौ क्रिया काजो सथं किया ह उमये प्रदोष का अयं शरोधावेज् ही फ़तित हता 

्। अजौव के प्रति मात्य होना स्वामाविक नही है । दीलिए वृत्तिकार ने लिखा दै फि पत्यैरमे ठोकर चाने वाना व्यमिति 

उसके प्रति प्रदूप्ट हो जावा दे, यह्‌ अजीवप्रादोपिकीक्रिया है । 
पारितापनिकीक्रिया--दूसरे को परितापन (ताडन भादिदुख) देने बालौ त्रिया पारितापनिकी कहती 
हमक दो प्रकारै 
स्वहस्तर्पारितापनिकी--अपने हार्थो नपने या पराएु शरीर कौ पन्तिप देना । 
परहम्तपारितावेनिकी--दूमरे के दायो अपने या पराए शरीर को परितापन देना। 
प्रणात्तिपात्तक्रिया के दो प्रकार ह-- । 
स्यहृस्तप्राणातिंपातक्रिया--सपने हाथो मपे प्राणों या दमे कै प्राणो का मतिपात करना । 
पंरहुस्तम्राणातिपाते क्रिया--दूखरे के हाथो यपने या पराए प्राणो का त्िपात करना । 
उप्रत्याख्यानक्रियां का वृत्तिकारने अर्यं नहीं किया दै । इतके दौ प्रकारो ख्व अर्यं कियां हं । उमने नप्रत्याच्यांन- 
करिया की ह मयं फलित होता है--जोव मौर बजीव सम्बन्धी अप्रत्पाख्यान ने होने वाली प्रवृत्ति । ततत्वा्यंवातिक मे सकी 

कर्म्ास्त्ीय व्याव्या मिलती ई-संयमघाती कर्मोदय कै कारण विपयो से निवृत्त न होना अप्रत्याच्यानत्रियाः ३1 
आरम्मिकीक्रिया--यह्‌ दिसा-सम्बन्यौ किया है । जीव गौर भजौव दोनो इसके निमित्त यनते हू । वृत्तिकारने 

अजीव मारभिकीक्रिया का माय स्पष्ट किया है 1 उनके भनुमार जीव के मृत णरीरो, पिष्ट जादिस्ने निमित जीवाकृतियो 

या वस्त्र आदिमे हिसंक प्रवृत्ति हौ जाती है।* 
पारिग्रहिकीक्िया-- वृत्तिकार के अनुसार यह्‌ क्रिया जीव मौर अजीव के परिग्रह्‌ से उत्पन्न होती है ^ तत््वार्यवा्तिकं 


मे इसकी व्वाख्यों कु भिन्न प्रकार से कौ गर्द ह । उसके अनुसार पारिग्रहिकीक्रिया का मयं है--परिप्रह कौ सुरक्षा के निए 
होने वाली प्रवृत्ति 


स्यानागवृत्ति मे मायाप्रत्ययाक्रिया के दो मर्यं किए गए है-- 

१ माया के निमित्तसे होने वाली कमं-वंघ कौ व्रिया। 

२ मायाके निमित्तसे होने वाला व्यापार ।* 

त्परायंवातिकंकार ने ज्ञान दर्शन भौर चारित्र सम्बन्धी प्रवचना को माधाक्रिषा मानां दै^ किन्तु व्यापक भरं 
रत्येकं प्रकार की प्रवचना माया होती है । जनान, दश्शन मादि को उदाहरण के रूप मे टी समन्ला जाना चाहिए । । 

मि्यादर्णनप्रत्ययाक्रिया का यथं स्यानागवृक्ति ओौर तत्त्वायंवातिके मं वहतं भिन्नं है । स्यानगवृत्तिं कै मनुर 
भिय्यादर्शन (मिय्वात्व) के निमित्त से होने वाली प्रवृत्ति भिय्यादर्छन क्रिया है \* तत्त्वार्यवातिक फे अनसार मिय्यादशान 


१ तस्वार्ययात्तिम, ६।५। ६ तत्त्वायवाविक, ६।4 ४ 
म्थानांगयुत्ति, पत्रे ३८; परिग्रहाविनाणार्था पारिप्राहिकी 1 + 
मजौवे--पापाणादौ स्खलिवस्य प्रदरेपादगीवग्रादेपिकीति 1 ७ स्थानागिवृत्ति, पत ३८ 


३ पत्त्वापवा्सिक, ६।५ माया-णाट्य प्रत्ययो--निमित्त यत्या क्मंवधक्रियाया 
सयमघादिममेदियवद्ताद निवुल्िरमस्याख्यानक्तिया 1 भ्यापारस्ये वास्ताप्या। 
४ न्यानागवृत्ति, पत्र ३८ प सतत्वाचवातिक, ६।५ 

यख्चाजोयान्‌ भीवकटेवराभि पिष्टादिमयनोवाङृ्ीए्व ज्नानदणशनादिपु निकृतिवञ्वन मायाया । 

घस्त्रादीनु वा आरभमाणस्य सा सजीवारम्मिकी 1 ६ स्यानागयृत्ति, पतत ३८ 


‰ स्यानागवृत्ति, पत्र ३ मिच्याद्थन-मिय्यापव प्रत्ययो यस्या सा तया । 
जोयाजीयपसिग्रटुभरभवत्वात्‌ तस्या । 


ठोण (स्थन) ११७ स्थान २:'दि० ४९ 
की न्ित्वाकरमे वाने व्यक्त्ति को प्रणस्रा आदि के ठार समर्थन देना, जैसे--तू यच्छा कायं कर र्हा दै--मिय्यादर्षन 
क्यादै। 

इन दोनो अर्थो म तत्त्वार्थवातिक का अर्थं जधिक स्पष्ट टोता रहै! दुष्टिजिा भौर स्पृष्टा इन दोनो क्रियामो के 
स्थान म तत््वार्यवगत्िक मे दर्घनक्रिया जौर च्र्शनक्रिया--ये दो क्रिवाए प्राप्त 1 स्यानागवृत्तिके अध्ययन सेषेसौ 
लगना दै क्रि इनकी मथपरम्पया वृत्तिकार के नामने स्पष्ट नदी रही है । उन्दने इन दोनो कै अनेकं अर्थं किए ई, जसे-- 
दंप्ठ्जि दृष्टि होने वाली च्त्ि। वृत्तिक्रारने इनका दूसरा अयं दृष्टिका क्वाह! इनका अंह दृष्टिके निमित्तसे 
होने वाली क्रिया । दर्गनकै निए्‌ जो गतिक्रिया होती है यवा दर्णनसे जौ कमं का उदय होता है वह्‌ दष्टिजाया दृष्टिका 
फकटनाना है । इसी प्रकार पृदटिव्या के भी उन्टोनि पृष्टा, पृष्टिका, स्पृष्टिजा ओर व्पृच्टिका--ये चार अर्थं क्रिए ह| 

तत्वा वातिक नें दजेनत्रिया ओौर स्पर्जनक्रिया कै अर्थं वहत स्पप्ट भिन्ते द! दर्येनक्रिया--रानं के वशीभूत 
हरन प्रयदी व्यक्निका रमणीयं क्प देखन का अभित्राय। स्पर्गनक्रिया--प्रमाद्ष्त छने की प्रवृत्ति। 

` तत््वर्थवातिकमे प्रातीव्यिकरीचित्या का उत्ते नही है । उसमे प्रत्यायिीतिया उल्लिखित 8 । लगता है कि पदुच्च 

क्ता ही नंनकृतौकरणः प्रत्यय किया गया दै 1 प्राव्यायिकीक्रिया का अयं है, नए-नए्‌ कलहो को उत्पन्न करना 

चानन्तोपनिपातिकीत्रिया का ज्यं म्यानागवृत्ति भौर तत्वार्थवार्षिके मे यापतित वदत हौ भिन्न लगता 
स्वानागवृ्ति कै अनमार स्ामन्तौषनिपात--जनमिलन मे होने वासी किया सामन्तौपनिपातिकी ई ॥ 

तस्वयंवतिककार ने इनका अर्यं जरिया है-स्वी-पुरेप, पयु आदि सै व्याप्त स्वान म मलौत्स्मं करना समन्तानुर्पात- 
क्रिया है 1" तत्त्वार्थवातिक मे मनोत्मगं कलनं की वात कटी टै वह्‌ प्रस्तुत निया की व्याख्या का एक उदाहरण हौ तकता है 1 
स्योनायवृत्ति म जौवमानन्नोपनिपातिकौ मौर मजीवसामान्तोपनिपानिको का अये किर्या ह--अपनै मधित वैल अदि जीव 
तथा रने जदि अजीव पदा की जनसमूर्‌ ने प्रग॑सा सुने खुत होना 1 यह्‌ भी एक उदाहुरंण प्रतीत दत्ता दै { वस्तुत 
्रम्तुन किया का जय यहं होना चादिएु कि जीव, अजीव आदि दरव्यसमूह के संपर्के से होने वालौ मीरनंसतिक उतार-चढावे की 
भर्त्ति जवा उनके प्रतिकूल माचरण । 

टरिमद्र सूरि ने ममन्तानुपातच्रिया षा अर्थं किया है--स्वण्डिलं मादि मे भक्त भादि विर्तजतं करने की क्रिया 1* यह 
भी एक उदाहरण कँ दार उनकी व्याच्या कौ गई दै । 

न्वाहन्तिकी यौ नैसृष्टिकौक्रिया कौ व्याल्या दोनो (तत्वा्थवातिक भौर स्थानागवृत्ति) मे समान नही है। 
स्यानागवृत्ति कं मनुसार न्वहम्तक्िया का मयं है--पने हाय से निष्पन्नं क्षिया ।\ वृत्तिकारने न॑सृष्ठिकौक्रिया के दो मर्थं 
किष ह--फकना मौर देना 1 





१ तन्वापंवाकठिक, ६१५ ४ तत्त्वायंवात्तिक, ६।५ 


२, 


सप भिच्चोद्भेनश्वोकररणकारेणाविष्ट प्रसतीदिभिद्रेडयति 
मया साघु करोपीचठि खा भिथ्याद्ेनक्रिया । 

स्मानागयुदि, पत्र ३६ 

ृषटेर्जाग दृष्टिज मयव दुष्टे -देेनं वस्वु षा निमित्ततया 
यत्यामस्ि सा दुष्टिका-द्तनार्यं या गतित्रिषा, दगनाद्‌ 
या यन्यमेदतिं घा दुष्ट्या दष्टका वा, ठया श्युद्ठ्यी चेव 
त्ति पृष्ट --यृच्छ तठो जादा पृष्टिमा प्ररनजनितो 
व्यापार. सयवा पृष्ट--प्रणन वस्तु वा वदन्ति कारणत्वेन 
यन्या स्रा पुष्टि, मयवाम्पूष्टि स्पर्शेन तठो चाहा 
स्युष्टिजा, घर्यैव स्पुष्टिकाऽ्यीति ! 

ठस्वायंवात्तिक, ६।५ 

रागद्रहितस्वात्‌ प्रमादिन रमणोयरूपालोक्नामि प्रापो 
दशनखिया । प्रमादवयात्‌ स्यृष्टस्यसरञ्चेतनानूुव घ स्पर्शेन 
च्छया) 


पूर्वाधिकरणोत्पादनात्‌ प्रात्ययिक करिया । 

स्पानांगवृत्ति, पते २६ 

समन्तात--परवते उपतिपावो--जनमौसंकस्तस्मिन्‌ भवा साम- 
न्तौपतिप(तिकी । 

तरस्वायवात्तिक, ६।५ 

स्तरीपुरखुपपशु्षपा तिदे भन्वमंसोत्सर्गकरणं 
क्रिया 

स्यानांगयुत्ति, पत्रे ३६ 

कस्यापि पण्डो स्ययानस्ति षं च जनौ मया यया प्रलोकयति 
प्र्स्रयत्ति च तथा प्रवा ततूम्यामी हप्यतीति जीवसरामन्तौ- 
पनिपातिकौति 1 

तस्वायमूव्रवृत्ति, ६1६ 

समन्तानूपावक्छिया स्यण्डिलादौ भक्छादित्यांग किया । 
स्थानांगवृत्ति, पत्र ३६ 

स्वहम्तेन निर्व, ता स्वाहस्तिकी 1 


समन्तानृपात- 


ठाण (स्थान) १९१८ स्थान २:दि० ४१ 


तच््वा्थंवात्तिक मौर सर्वार्थसिद्धि मे नंभृष्टिकीक्रिया के स्यान में निसर्गेक्िया का उल्तेख द । वृत्तिकारनेभौी नगृष्टिकी 
का वैकल्पिक अर्थं निमर्गं फिया दहै म बाधार पर नेमग्गिया (नसर्मिकी) पाठका भी मनुमान किया जा मकताहै।' 
तत्त्वार्थवाततिक मे स्वहस्तक्रिया का मयं है--दूसरे के द्वारा करने योग्य च्या को स्वय करना । निसर्गक्रिया का भवं है-- 
पापादान भादि प्रवृत्ति के लिए मपनी सम्मत्ति देना । मथवा मालस्यवश प्रस्त क्रियामौ कौ न करना । प्रलोकवातिकमें भी 
धसके ये दोनो अर्थं मिलते हु । 

उक्त क्रियामो के अग्रिम वर्गं मेदो क्रियाए निदिष्टर्हु--आज्ञापनिका गौरर्वंदारिणी। वंदारिणीक्रियाका दोनो 
ग्रन्थो मे भ्यभेद है, किन्तु माज्ञापनिकाक्रिया मे शव्द मौर भयं दोनो फा महान्‌ भेद है । वृत्तिकारने (भाणवणिया' पाठके 
दो मर्थं किए हु--भान्ना देना मौर मगवाना"। 

तत्त्ार्थवा्तिक मे इसके स्यान पर बाज्ञाग्यापादिकाक्रिया उल्लिखित ह । इमका मर्थं है--चारित्र मोह फे उदयसे 
आवश्यक भादि क्रिया करने मे मसमर्थं होने पर शास्तीय मज्ञा का अन्यथा निरूपण करना । 

वैदारिणीप्िया की व्याख्या देखने से एेसा प्रतीत होता है कि वृत्तिकार के सामने उसकी निररिचित भ्य-परपरा नहीं 
री है। इसीलिए उन्टोनि विदारण, विचारण मौर वितारण--दन तीने शब्दो के दारा उमकी व्याल्या फीट"! मीर 
वेयारणिया' हस पाठ के माधार पर उक्त तीनो शब्दो के दारा उसकी व्याष्या की जा सकती है । तत््वा्थंभाप्य तया उसकी 
खभी व्याख्यामो मे विदारणक्रिया का उल्ले् मिलता है ! गौर उसका अयं करिया गया है-द्रूपरो के द्वारा माचरित निदनीय- 
कर्मं का प्रकाशन° । यहा विदारण का मं स्फोट है । इसका तात्पर्यं है--गप्त वात फा विस्फोट करना । यह्‌ मर्थं विचारण 
शब्दके द्रारहीकियाजा सकता है! 

स्यानागवृत्ति मे अनाभौगम्रत्ययाक्रिया का केवल शाब्दिकं अयं मिलता है। भनाभोगग्रत्ययाक्िया--अञ्नान के 
निमित्त से होने वाली क्रिया 1“ इसका गाप्राय तत्त्वायसूत्र कौ व्याव्यागों मे मिलता दहै। भग्रमाजित मौर मदृष्टभूमि मे 
शरीर, उपकरण मादि रखना अनाभोगप्रत्ययाक्रिया है^। 

वृत्तिकार ने शाब्दिक व्याख्या से सतोप इसलिए माना दै किं उसक्रा माशय मूलसूत्र से ही स्पष्ट हौ जाता है । सूत्र 
पाठर्मे प्रस्तुत क्रियाके दो भेद निदिष्ट हैँ! उने प्रथम भेद का अथं है--असावधानीपूर्वक उपकरण गादि उठाना मौर 
दवितीय भेद का मयं है--भसावघानीपूरवेक प्रमार्जन करना । नमे निक्षेप--उपकरण भादि रखने का अथं समाहित नहीं है । 
उसे आदान के दारा गृहीत करना सूत्रकार कौ विवक्षित है--ेसी सभावना की जा सकती है । 

सनवकाक्षाप्रत्ययाक्तिया कौ व्याख्या वृत्तिकार ने सूत्रपाठके माघारपर की है। उसका माणय है-- स्वया परशरीर 
से निरपेक्ष होकर श्रिया जाने वाला क्षतिकारीकमं“ । तत्त्वायसूत्र फी व्याख्यामो मे इसका अर्थं भिन्न मिलता है । उनके 





१ स्थानागवृत्ति, पत्र ३९ ६ स्यानांगवृत्ति, पत्र ३६ 
निसर्जन निसृष्ट, कषेपणमिस्यर्थ ¬ ठत्र भवा तदेव वा नैसृष्टिकी, विदारणं चिचारण नितारण वा स्वाचिकप्रत्ययोपादानाद्‌ वंदा- 
निघृजत्तो य॑ फम्मंवन्ध दत्मर्थं , निसर्गं एव 1 रिणीव्यादि वाल्यमिति। , 

२ त्त्वायंवातिक, ६।५- ७ प्त्यायवात्तिक, ६।५ 
र्या परेण निर्वेत्याँ क्रियां स्वय करोति सा स्वदृस्तछ्छिया । पराघरिफ सावद्यादिप्रफा्नं विदारणक्षिया । , 

३ त॒त्वार्पवार्िक, ६।२्‌ ८ स्यानांगवृत्ति, पत्र ४० । 
पापादानार्दिप्रवृत्तिविचेपाभ्यनूञ्ञानं निसगक्िया 1 नासस्या मनाभोग --भज्ञानं प्रत्ययो--निमित्त यस्या साया 
प्ररस्वछ्ियाणामफरणम्‌ 1 ६. (क) हत्वार्पवात्िक, ६।५ 

४ सत्मार्यवातिक, ६।५ धप्रमृप्टादुष्टमूमौ कायादि निक्तेपोऽनाभोग क्रिया । 

.पापप्रवृत्ता चग्येपामम्यनुज्ञानमात्मना 1 (ख) तत्त्वायतूत्त, ६।६ पाप्यानूखारिणी टीका ~ 
स्यान्निस्रगे क्तियालस्यादूकृति यया सुकर्मणाम्‌ ॥ मनाभोगक्छिया अप्रत्यवेक्षिता भ्रमाजिषे देणे शसैरोप- 

५ स्यानागवृत्ति, पत्रे ३६ करणनिक्षेप । ~ 
मान्नापनस्य--अदेणनम्येयमाज्ञापनमेव वेत्याज्नापनी संवान्ना- १९ स्यार्नांगवृत्ति, पत्र ३६ 
पनिका तज्ज कमवन्ध , लादेलनमेव येति, लानायन वा अनवर्काका--स्वगरीराद्नपेक्षत्यं संव प्रययो - यस्या. 


क्षानायनी । प साज्तवकान्षप्रत्यमा ! 


ठाणं, (स्यान) १९६ स्यान २; टि० ४१ 


अनुमार एसा ययं ै-- नक्ता नौर्‌ लालन्य के कार्ण जान्त्रोपदिष्ट विधि-दिधानो का मनादद करना\। 

क्रियाता के तुलनात्सक्‌ सष्ययन मे दो निष्फप हमारे सामने प्रस्तुत होने है-- 

2, क्रियामोकेस्यागनणौ दो परस्म्यसद्टीदु } एकः परम्परा भागमिक य्याण्पा के परिपाष्वं फी है, जिसका 
नुरपय न्यानाग के वृन्िकयर जबमयदेव नृरिने क्रिया है जौरदूषसै पम्परा तत््यायभाप्य के गाघार पर विकसित हूर है। 
प्त प्रम्य्यमे दिगम्बर सौर श्यनाम्बर शोनो परस्परामो के जाचानं लगभग एक रेखा प्र चले ह। सर्वार्थसिद्धि के कर्ता 
पूज्यपाद देवनन्दी, तन्वायवातिक के र्वा साचायं संकतसु, एलोवयारिमि केः षता लाचायं विद्ानेद-ये तीनो दिगम्बर 
साचायं ह। एनष्य तक्‌ रेचा प्रर चलना चान्तयरय छी यात नहो, किन्तु तन्वार्पटीका पै कर्ता हरिद्र सूरि थर भाप्यानरखारिणी- 
रीकाष़कतां त्िदमरन गणो दोनो श्वेताम्बर मापायं ह, प्रमी इन्टोने व्याख्या फी एफरूपता प्रा निर्वाह कियाद । 
विद्धमन ~णौ चै तत्यापे कौ च्गन्याओ रा च्नुमरम कर्ते हूए भी स्पानागयुक्तिगन न्याय्या के प्रति जागरूप रहे है । 

२- सत्यापयाकिन मै पवीर प्रियाभे वेनाम निरत ष, पे स्यानान निरिष्ट नामोत दही-कदीं भिन्न भी दह, जैसे-- 





स्यार्नागि तच्यार्पमूत 
जीद रम्यरन्व, भिध्यात्व 
सजीयणिपा यपि 
फापिनोकिपा प्पिकी्िया 
अआाधिकिरणिफीक्िया साध्धिकरिषिको्िया 
प्रादािप्तैश््पि प्रादोपिषौतिया 
पारिद(पनितत्रिपा पारितापिकीविया 
प्राप्ाततिपातछ््या प्रापातिपातिकौयिया 
अप्रस्याख्यानछ्िया यप्रन्याल्यनिन््ि 
सारसम्पिनौतिपा जारस्मक्िया 
पासिद्रदहिरीर्िपा पारिप्रहिफोक्िया 
मायाप्रन्पयाक्रिया मायाच््पि 
निष्पादर्नप्रत्ययाक्छ्या मिय्यादर्णनच्रिया 
द्प्टिजालियि दननकिया 
स्पुष्टिजाक्िपा स्प्नक्रिया 
प्राठीत्वि्टीपिया प्रात्यायियौीकतिपा 
सामन्दोपनिपातिकाकिया मामन्तानूपातक्तिया 
स्याट्स्निकोस््यि स्वाुस्तशिपा 
नैमुष्टिकीपरिया निसगत्रिया 
साक्छापनिकाप्स्पि मान्नाय्यापादिकाक््पा 
वैदाग्पिीक्िया विदारणक्रिया 
अनवर्वक्षाप्रत्पयाक्िपा अनाकाक्लाक्िा 
अनाभोगप्रन्ययाधिमा मनाभोगक्रिया 
्रेयमूप्रन्ययात्रिय ॥ 
दोपप्रत्ययाक्रिया > 
> समादान 
> भरयोग 
१ (प) ष्रस्वामयातरिकः, ६।५ भनाकसित्रिया । 


शाट्पासम्यान्या श्रयचनोपदिष्टविघिकृंव्यतानादर (घ) ठच्वा्पमूतर, ६।६, भाप्यानुमारिणी टोका 1 


ठाण (स्थान) १२० स्थान २: टि० ४२-५० 


४२--गर्हा (सु० ३८) 

गर्हा का अर्थं है--दुष्चरित के भरति कुत्सा क्रा भाव्र 1 यद्‌ प्रायपरिचित्त का एक प्रकार हे । प्राधन की यपेक्षासे मर्हाफे 
दो नेदर्ह्- 

१ मानसिक गर्हा। 

२ वाचिक गर्ह । 

किसी के मनमे गर्हा के भाव जागते भौर कोई बाणीके द्रास गर््य करते ु। 

फाल की अपेक्षा मे भी उसके दो प्रकार होते हु ् 

१ दीर्धकालीन गर्ह 

२ अत्पकालीन गर्हा । 

मूत्रकारने तीसरे स्थान मेँ गर्दा करा एरक वहत ही महत्वपूर्णं प्रकार निदणित किया दह । वह॒ टै काय का प्रतिसहुरण 1 
इसका मथं है--दुवासय अकरणीय कार्यं मे प्रवृत्त न होना । कोई भादमी करणीय की गर्हा भी कटूता जाए गौर उसका 
आचरण भी करता जाए, यह्‌ वस्तुत गर्हा नही है । वास्तविक गर्हा है--अकरणीय का जनाचरण,। 


४३ विद्या मीर चरण (सु० ४०) 


मोल की उपनव्ि के साधनो के विपय मे सरव दार्णेनिक एकमत नही स्ट हं । ज्ञानवादी दार्णनिर्कौ ने जान को मोक्ष 
का साधन माना है, मौर क्रियाव्रादी दाशनिकौने क्रिया को गौर भक्तिमागं के अनुयापिर्योने भक्ति कौ 1 जनदर्शन मनेकान- 
वादी दै, इसलिए वह्‌ एकान्तिक-दूप्टि से न क्नात्तवादी दै, न क्रियावादी है बौरन भक्तिवादी ही 1 उसके मतानुसार ज्ञान, 
क्रिया मौर भकित्ति का समन्वय ही मोक्ष का साधन है) प्रस्तुत सूत्रमे विद्याओीरचरणष्नदो शब्दके द्वारा उमी धिदान्त 
का प्रतिपादन किया गयाहै। 

उत्तराघ्ययन (२८।२) मं मोक के चार मागे वतलाए गए ह--न्नान, दर्णेन, चारित्र मौर तप। न्ह क्रमण ज्ञानयोग, 
भक्तियोग, माचारयोग मौर तपोयोग कदा जा सकता है । प्रस्तुत सूत्र मे मार्गं-चतुण्ट्यी क्रा सक्षेपदै ! विदाम ज्ञान र 
दर्ंन तया चरण में चारित्रे मौर तप समाविष्ट होते हु! उमास्वात्ति का प्रसिद्ध सूत-सम्यगृदर्णेनन्नानचारित्राणि मोक्ष- 
मार्गं --दन्दीं दोनो के जाधार पर सचस्ति है । 


४४-५० (सु० ७६-८५) । 

देन करा सामान्य भयं होता है-दृष्टि, देखना 1 उपकर पारिभाषिक अयं दो होते है, सामान्यग्राहीवोध भौर 
तत्त्वरुचि । 

वोध दो प्रकार का होता है-- 

१ विशचेपग्रादी, २ सामान्यग्राही। 

पिरेषग्राही को ज्ञान बौर सरामान्यग्राही को दर्शन कहा जाता है 1 

्रस्तुत प्रकरण मे दशन का अयं तत्त्वसचि के मयं में प्रयुक्त हुमा है । दक्षन्‌ द्रौ भ्रक्यर का होता है-- 

१ सम्यगूदर्णन--वस्तु-सत्य के प्रति ययार्थश्रद्धा 1 । 

२ भिच्यादर्छन--वस्तु-मत्य के प्रति गययार्येश्द्धा 1 

उत्पत्ति की दृष्टि से सम्यक्दर्भन दो प्रकार का होता है-- 

१ निसर्गंसम्यक्दर्लन--आत्मा की सहज निर्मलता से उत्पन्न होने वाला । 


{ 


१ स्यार्नाग, ६।२६। 
२ सभ्महिप्रकर्ण, २१ जं सामम्णग्गहुण, दद्णमेय चिेचिर्यं चाण । 
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२ अभिगमनस्यकदशंन--शास्तर-अध्ययन जयवा उपदेश से उत्पन्न होने वाला 1 

ये दोनो प्रतिपाती मौर भप्रतिपाती दोनो प्रकारके होते ह+ मिथ्यदिर्णन भी दो प्रकारका होता है- 

१ साभिग्रहिक-नाग्रहुयुक्त 1 

२ अना्भिग्रहिक-सहज। 

बु व्यक्ति भाग्रही होते हु । वे जिस वात फो पकड तेते ह उसे छोडना नहीं चाहते । क व्यक्ति भग्रही नही होते 
किन्तु अन्नान के कारणं किसी भी वात पर विश्वास कर लेते हु । प्रथम प्रकार फे व्यित न केवल मिथ्यादर्शेन वाते होते हैं किन्तु 
उनमे मययार्थके प्रति जाग्रह भी उत्प हौ जाता ह} उनकी सत्यणोघ की दृष्टि विलुप्त ष्टौ जातीहै। वै जौ मानते हं उससे 
भिन्न सत्य हो सकता है, एस सम्भावना को वे स्वीकार महीं करते । 

दूसरे प्रकार के व्यपितयो मे स्व-मिद्धान्त के प्रति माग्रहं नहीं होता, इसलिए उनमे सत्य-रोघध की दुष्ट पीर 
विकसित हो सफती है 1 

आग्रह्‌ मौर मनान--ये दोनो कान-परिपाक नौर समुचित निमिर्तौके मिसनेपरद्रुरहो शकेते हं भौर उतकेन 
मिनने परवे दूर नहीं होते, इमीतिए उन्दँं मपर्यवमित मोर मप्यंवसित दोनो का गया है । 

निसर्गेसम्यगूद्णन जैसे सहज दोता है, वंचे मनामिग्रहिकमिय्यादर्णन भी सहज ही होता है । मभिगमसम्यगदर्भन 
उपदे या नध्ययन से प्राप्त होता दहै, वैते ही मामिग्रहिकमिय्यादर्शन भी उपदेश या अध्ययन से भ्राष्ठ होवा है। इन दोनोमें 
स्वरूप-भेद है, किन्तु उत्पन्न होने की प्रक्रिया दोनो कौ एक है । 


धर १-ग्रत्यक्ष-परोक्तं (सु० ८६) 


न्द्रिय भादि साघनो फी सदायर्ता के विना जो क्नान कवलत मात्ममावापेक्त होता है, वह्‌ त्यक्ष ्नान' फहूलाता है 1 
अवधिज्ञान, मन पर्यवन्नान भौर केवनन्नान--ये तीन प्रत्यक्ष ज्ञान ६1 

इन्द्रिय गौर मन की सहायता से होने वाला ्नान परोक्त होता है । मति, श्रूत-ये दौ क्ञान परोक्ष ह । 

स्वषू्प की अपेक्षा सव नान स्पष्ट होता है । प्रमाण के स्पष्ट मीर भस्पष्टये क्षण वाह्री पदार्थो की अपेक्षासे 
किए जति बाह्य पदार्थौ फा निण्वय करने के लिए जिमे दूसरे न्नान की भपेक्षा नहीं होती, वह्‌ ज्ञान स्पष्ट कहलाता है 
सौर जिसे क्ञानान्तर फी यपेक्षा रहती दै, वह्‌ सस्पष्ट 1 परोक्ष प्रमाण मे दूसरे ज्ञान की मावश्यकता रहती दै, जैसे-स्मृति- 
ज्ञान धारण की पेक्षा रखता दै, प्रत्यभिन्नान अनुभव मौर स्मृति कौ, तकं व्याप्ति की, अनुमान हेतु की तया मागम शब्द 
मौर सकैत भादि की अपेक्षा रखता दै, ईमतिए बह मस्पष्ट है । दुसरे णब्दौं मेँ जिसका क्षेय पदां निर्णय कालमे छिपा 
हमा स्दता है, उस ज्ञान को मन्पप्ट या परो कदते हैँ 1 जंसे-स्मृति का विपय स्मृतिकर्ता के सामने नहीं रहता 1 
्रत्यभिक्नान का भी "वह्‌" इतना विपय मम्पष्टर रहता है । तकं मे त्निकालकलित साध्य-स्ाघन मरयात्‌ त्निकालीन सर्वं धूम 
अौर अग्नि प्रत्यक्ष नहीं रहते । अनुमान का चिपय मग्निमान प्रदे्त सामने नहीं रहता । भागम के विषय मेर मादि सस्पष्ट 
र्ते दै । 

मवग्रह मादि को आत्ममात्नपिक्ष न हने के कारण जहा परोक्ष माना जाता है, वहा उसके मति मौर श्रुत--ये दो 
भेद किए जाति ह मौर जदा लोक-व्यवहार से भवग्रह्‌ मादि को साव्यवहारिकम्रत्यक्ष फौ कोटि मँ रखा जावा दै, वहा परोक्ष 
के स्मृति आदि पाच भेद किए जततेरहै। 

आगम-~गादित्यमे नान का वर्गीकरण दो प्रकारका मिलता है। एक वर्गीकरण नन्दीसूत्र का घौर दूसरा वर्गीकरण 
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स्थानाग काह! स्यानांगमे ज्ञान का वर्गीकरण इस प्रकार है-- 
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परोक्ष 
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इसी प्रकार जवाय बौर धारणा के प्रकारै । 


५२ (सु०° १०१) 

शरूत-निधित-जौ विषय पडले श्रुत शास्त के द्वारान्ञत हो, किन्तु वतंमानमे श्रुत का आलम्बन लिये विनाही 
उसे जानना श्रुत-निधित्त मभिनिवोधिकक्नान है, जैमे--करिसी व्यक्ति ने भायूर्वेदशास्त्र का मध्ययन कर यह्‌ जानाकि 
त्रिफला से कोष्ठ वद्धता दुर हती है । जव कभी वह्‌ कोष्ठ बद्धता से भ्रस्त हौता है तव उत्ते त्रिफला-सेवन की वात सूक्च जाती 
है । उसका यहं ्ान श्रुत-निधित्त आाभिनिवोधिकन्ञान हे । 

अश्रुत-निधित--जौ विपय श्रुत क द्वारा नही किन्तु मपनी सहन विलक्षण-वुद्धि के दारा जाना जाए वह मभुत- 
निधित भाभिमनिवोधिकज्ञान ह 1 

नदीमेंजो ज्ञान का वर्गीकरण है, उसके अनुसार धूत-निधित माभिनिवोधिकन्ञान के २८ प्रकार ह ।* तथा अश्रुत- 
निधित माभिनिवोधिकज्ञान के ४ प्रकार 

ओत्पत्तिकी, व॑नयिकी, कामिकी मौर पारिणामिकी ।' 
व 
१ मदीसूव, ४०-४६ 1 
९ नदीमूत्र, ३५८1 
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५२-५४ (सु०° १०२-१०३) 

अवग्रह्‌ ृन्दिय से होने वाले ज्ञान-क्रम में पहला अग है! अनिर्देश्य (जिमका निर्देश न करिया जा सके) सामान्य 
धर्मात्मक यर्थ के प्रयम ग्रहण को अर्थाविग्रह्‌ कहा जाता है" । अं एव्द के दौ अयं है-दरव्य मौर पर्याय भयवा सामान्य गीर 
विशेष । अर्यावग्रह का विपय किसी भी शब्द के दारा कटा नही जा सकता । समे केवल "वस्तु है" फा ज्ञान होता है । मरै 
यस्तु के स्वरूप, नाम, जाति, क्रिया मादि की शान्दिक प्रतीति नही होती । 

उपकरण इन्द्रिय के दरार इन्द्रिय के विषयभूत द्रव्यो के ग्रहण को व्यञ्जनावग्रह्‌ कदा जातादहै'। क्रमकौवृष्टिसे 
पते व्यञ्जनावम्रह, फिर अर्थावग्रह्‌ दोता ६ । अर्यावग्रह्‌ सभी इन्द्रियो का होता है जवकि व्यञ्जनावग्रह्‌ चार दन्द्यो का 
होता दै। चकु मौर मन का व्यञ्जनावग्रह नदी होता । उत्तरवरती न्याय-्रन्यो मे व्यञ्जनावग्रहु के पश्चातु भयविग्रह्‌ का 
उल्लेख किया गया है । नदी तथा प्रस्तुत सूत्र से ठसका ब्युटफ़म भिलता है" । यह्‌ किस दृष्टिसेफरिया गया, सं विषय मे 
वृत्तिकार ने चर्चा नहीं की है, फिर भी वृत्ति से यद्‌ फलित दोता है कि अर्थावग्रह प्रत्यक्ष को मुख्य मानकर सूत्रकार ने उसे 
प्रथम स्यान दिया है । नदी के अनुसार अवग्रह्‌ आदि केवल श्रूत-निधित मतिफे ही प्रकार हु! स्यानाग के अनुसार अवग्रह्‌ 
दोनो (श्रूत-निधित मौर अश्रुत-निधित) का होता है । वृत्तिकार ने बधुत-निधित मति के दो प्रकार वतलाए ई-- 

१ श्रोत्र जादि इन्द्रियो से उत्पन्न! 

२ बौत्पत्तिकी भादि वुद्धि-चतुष्टय । 

प्रथम प्रकार मे अर्थावग्रह्‌ गौर व्यज्जनावग्रह्‌ दोनो होते ह। दूसरे प्रकार मे केवल अर्थावग्रह्‌ होत्रा है, क्योकि 
व्यञ्जनावग्रह एुन्द्रिय-आधित हता है । वुद्धि-चतुष्टयय मानस नान है" इसलिए वहा व्यञ्जनावग्रह्‌ नही होताः । ग्यजञ्जनावग्रह्‌ 
की दस मव्यापकता भौर गौणता को ध्यान मे रखकर सूत्रकार ने प्रायमिकता अथविग्रह॒ को दी, एेसी सम्भावना की जा 
सक्ती ६1 

अर्यावग्रह्‌ निर्णयोन्मुख होता है, तव यह्‌ प्रमाण माना जाता है मौर जव निर्णेयोन्मुख नहीं होता तव वह्‌ भनध्यव- 
साय-अनिर्णायक ज्ञान कहलाता है । 

अयविग्रह्‌केदो भेद भौरर्ह--रतग्चयिक भौर व्यावहारिक । नैश्वयिक-अर्यावग्रह का फालमान एक समय मौर 


व्यावदहारिफ-य्यविग्रह्‌ का कालमान अन्तर्मुहुत्तं माना गया है" 1 भर्थविग्रह के छं प्रकार प्रस्तुत भागम (६।६८) मँ 
वत्तनाए गर्ह । 


५५--सृक्ष्म-वादर (सु० १२३) 


सूक्ष्म का मर्थं है छोटा जौर वादर का अर्थं है स्थूल 1 


१ स्थानांगवृत्ति, पत्र ४७ अत्युग्र य 
धरयते-भधिगम्यतेऽ््यते वा मन्विप्यत हस्यथं , सस्य सजणुम्राहे य 1 
सामान्यरूपस्य सशेपविशेषनिरपेक्षानिरदेरयस्य स्पादेरवग्रहूण-- ४ स्यानागवृत्ति, पत्र ४७ 


प्रपमपर्टेदनमयविग्रह्‌ इति 1 


अयविग्रहुष्यस्जनावग्रहमेदेनाश्रुसनिधित्तमपि दिर्धवेषि, 
२ स्पा्नागवृत्ति, पन्न ४७ 


षद च शोत्रादिप्रभवमेव, यत्तु मौत्पत्तिम्यायश्रुतनिधित पत्रा 


व्यज्यतेभ्नेनायं प्रदीपनेव घट एति ग्यस्नन-तच्चो- यवग्रह सम्भवि, यदाहु-- 
पकरर्णेद्धियं णम्दादिर्वपरिणतद्रन्यसघातो वा सत्च व्यञ्जनेन किष परिकष्कुषहीणो, जुज््े विषेण उग्हौ ष्टा । 
उपकरणेन्दियेण मराब्दादित्वपरिणतद्रव्याणा व्यल्जनानामव- कि सुश्चिनिट्ढ्मवामो, दप्यणस्मतध्रिवंति ॥ 
ग्रहो, व्यर्जनावग्रहु प्रति 1 न तु व्यञ्जनावग्रह, तस्येन्ियाथितस्वाव्‌, वृद्धीनां तु 
2 र्नदो सूत्र ४० मानसत्वात्‌, ततो वुद्धिम्योऽन्यत्न ष्यर्जनावग्रहो मन्तष्य हति । 
मेर उग्णह? 9 स्यानांगवृत्ति, पत्र ३५१1 


ठग्गहे दपि पण्णे, त जदा-- 
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यहा सूक्ष्म मौर बादर अपिक्लिक नहीं है, जते चने कौ तुलना में गेहु सूक्ष्म मीर राई की तुलना मँ बह स्थुल होता 
है । यहा सूषमता भौर स्यूलता कर्मशास्त्रीय परिभाषा दारा निप्चित है । जिन जीवो के सृक्ष्मनामकमं का उदय होता दै वे 
स्म मौर जिन जीवो के वादरनामकमं का उदय होता दं वे वादर कट्लाते हैँ । सक्षम जीव समूचे लोक मे व्याप्त होते ह गौर 
वादर जीव लोकं के एकत भाग मे रदे हु" 1 सूक्ष्म जीव इन्दियो ह्यय व्रह्म नहीं होते। वादर जीव शन्दियो तथा वाह्य 
उपकरण-्ामग्री द्वारा गृहीत होते ह। 


१५६ पर्याप्तिक-अपर्याप्तक (सु° १२८) 


जन्मके आरम्नमे प्राप्त होने दाली पौद्‌ मलिक शक्ति को पर्याप्त कहते ह) वे्ठ हं जो जीव स्वयोग्य पर्वाप्तियो 
से युक्त हते ई वे पर्याप्तिक कटे जाते हैँ । 
जो स्वयोग्य पर्याप्तियो को पूर्णे न कर पाए हो, वे अपर्यपप्तक कट जाते ह 


५७ परिणत, अपरिणत (सु° १३३) 


प्रस्तुत छ सूनो मे परिणत मौर मपरिणत का तत्त्व समन्नाया गया है । परिणत का अर्थं है--वर्तमान परिणति 
(पयय) ते भिन्न परिणति मे चले जाना मौर मपरिणत का अर्यं है-- वर्तमान परिणति मे स्ना । इनमे पर्ववर्ती पाच सूरन 
का सम्बन्ध पृथ्वीकाय, मप्काय, तेजस्माय, वायुकाय भौर वनस्पतिकाय सेहै मौर ष्ठे सूत्र का सम्बन्ध द्रव्य मात्र सेहै। 
पृथ्वीकाय गादि परिणत मौर परिणत दोनो प्रकारके ते द--दसका अथंहै किवे सजीव नौर निर्जीव दोनो प्रकारके 


होते € । 


५८-६२ (सु० १५५-१६०) 

शारीरिक दृष्टि ्ते जीव छ प्रकारके टोते दँ-पृष्वरीकायिक, भप्कायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, वनस्पति- 
कायिकं भौर तरसकायिक । विकरासक्रम के जाधार पर वे पाच प्रकारके होतेह 

एकेन्िप, दीच्िय, त्रीच्िय, चतुरिन्द्रिय ओर परेद्दिय। 

इन्द्रिय मौर मन से होने वाला ज्ञान शरीर-रचना से सम्बन्ध रखता है ! जिस जीव मे इन्दि गौर मानसन्ञानकी 
चित्नी क्षमता होती है, उसी के माधार पर उनकी लरीर-रचना होती है मौर शरीर-र्वना के आधार पर ही उसन्नान की 
प्रवृत्ति होती दै । प्रस्तुत आलापक मेँ एरीर-रचना भौर इन्द्रिय तथा मानसज्ञान के विकास का सम्बन्ध प्रदर्शित है-- 


_ , __ नौ | बा्टनोर (पूली) | इयात __ वाह्य शरीर (स्थूल शरीर) | इच्िय श्ञान व 
१ एकेन्दरिय- (पृथिवी, बम्‌, तेजस्‌, | (मौदारिक) स्पशेनज्ञान 
वायु, वनस्पति) 
२ द्वीच्दिय ओौदारिक (अम्थविमास शोणित्युक्त) | रसन, स्पर्शनज्ञान 
३ चीन्धिय यौदार्कि (मस्थिमास श्रोणितयुक्त) | घ्राण, र्न, स्यशषनक्ञान 
४ चतुरिन्दरिय सौदारिक (मस्यिमास शौगितयुक्न ) | चश्षु, घ्राण, रन, स्पशंनलान 
५ पचेन्धिय (तिर्यच) मौदारिक (अस्थिमास्र शोणित स्नायु | श्रोत्र, चकु, घ्राण, रसन, स्पर्णनज्ञान 
श्िरायुक्त) 
६ पचेन्दरिय (मनुष्य) मौदारिक (मन्विमास शोणित स्नायु | श्रोत्र, चु, घ्राण, रसन, स्पर्षनज्ञान 


< === 
~ ~ ~ ---- ~~~ 
१ उनराध्ययन, ३६।७८ 

सुदृमा सव्वसोगम्मि, लोगदेस्े य वायरा। 


ठाणं (स्थान) १२६ स्थान २:दि० ६४-६१५ 


६४-- विग्रहगति (सु° १६१) । 

जीव की एक जन्म मे दूमरे जन्म मँ जाते समय वीच में होने वाली गति दो प्रकार की होती है--ऋनु मौर विग्रह 
(वक्र) । 

ऋजु गति एक समय की हौती दै । मृत जीव का उत्यत्ति-स्यान विश्रेणि मे होता है तव उसकौ गति विग्रह्‌ (वक्र) 
होती है" । उमीलिए वह दो से लेकर चार समय तक की होती है। जिस विग्रहगति मे एक घुमाव होता हई उसका कालमानः 
दो स्मय का, जिसमे दो धुमाव हो उसका कालमान तीन ममय का मौर जिसमे तीन घुमव हौं उसका कालमान चार सरमय 
काटोतादहै। 


६५ (सु° शदेन) 
प्रस्तुत सूत्र मे कु शव्द विवेचनीय हैँ । वे ये ई- 
१ शिक्षा--दसके दो प्रकार ह-- 
ग्रहुणयिक्ला गौर मासेवनशिक्षा। 
ग्रहृणगिक्षा-सृत्र गौर धर्यं का ग्रहण करना 1 
आसेवनरिक्षा-- प्रतिलेखन आदि का प्रशिक्षण लेना ॥ 
२ भोजनमडली--प्राचीनकाल मे साधुमो के लिए सात मडलिया होती ्थी-- ॥ 
१ सूत्रमदली। 
अ्यमडली । 
भोजनमडली । 
कालप्रतिलेखनमढली 1 
आवश्यक (प्रतिक्रमण) मडली । 
स्वाघ्यायमडली । । 
७ सस्तारकमदली । 

३ उदेषण--पह्‌ अघ्ययन तुम्हे पठना चाहिए-गुख के म निर्देण फो उदेश कहा जाता दै" 1 

८ समृदे्--शिप्य नौ-भाति पाठ पढकर गुरु को निवेदित फरता है । गुरं उस समय उसे स्थिर, परिचित फरमै 
का निर्देश देते 1 पद्‌ निर्देश चमु कटलाता है\। 

५ अनुञ्ञा--पटे दए पाठ के स्थिर परिचित हो जाने पर शिष्य फिर उसे गुरु को निवेदित करता है । इम परीक्षामे 
उत्तीणं होने पर गुं उने सम्यक प्रकारसेधारण करने भौर दूसरो को पढाने का निर्देव देते ह । स निर्देश को अनून्ना कहा 
जाता है" । 

६ सालोवना--गुरु को मपनी भ्रुलौ का निवेदन करना 1 

७ व्यतिवत्तन--अतिचारोके क्रम का विच्छेदन करनय 1 


१ 


८ ^< ^ ५ 


१ स्यानागर्यृत्ति, पत्त ५२ ५ अनूपोगद्रारवृत्ति, पत्रे 
विग्र्ुगति --वन्रगतिपदा विध्रेमिव्यवस्सितमुत्यत्तिस्यारनं स्स्मिनैव शिष्येण अहीनादिलक्षणौपेतेऽ्ीते गरो 
मठस्य भयति छदा मा स्यात । निबेदिने स्िरपरिचिवं ्रुथिदमिति गुस्ववनविप्रेप एव 
२ र्पानांगवृत्ति, चन्न ५३1 समुरेण । 
३ प्रयचनवारादधार, पत्त १६६1 ६ मनुयोगद्ारवृत्ति, पत्र ३ 
मनूयोगहास्युत्ति, पत्रे ३ तथा एत्वा गुरोमिवेदित खम्यगिद धारया्याप्वाघ्याप- 
पदमघ्ययनादि स्वया एटिन्रिव्यमिदि गुख्वचनविेप येति पद्‌वचनयिरयेप एयानुजञा 1 


रेण 1 


ठाणं (स्थन) ` १२७ स्थान २: टि०६६-७६ 


६९ प्रायोपगत अनक्षन (सू० १६६) 
भ्रायोपगत अनष्न-देखं, उत्तराघ्ययन, ३०।१२-१३ का रिप्पण। 
६७ कल्प मे उपपन्न (सु° १७०) 


सौधमं से लेकर अच्युत तक के वारहदेवलोक कल्प कटलाते ह ¦ इनमे स्वामी, सेवक आदि का कल्प (व्यवस्था) 
होता है, इसलिए इनमे उपपन्न टोने वाते देवो को कल्पोपपन्न कहा जाता है 1 


६८ विमान मे उपपन्च (सू० १७०) 


नवग्रैवेयक मौर पाच मनुत्तरविमान मे उपपन्न होने वाले देव कल्पातीत होते है । इनमे स्वामी, सेवक आदि का कल्प 
नदी होता, मतएव वे कल्पातीत कहलाते ह । ये सव ऊध्वंलोक में होते है 1 


६€ चार मे उपपन्न (सू० १७०) 
` चार्‌ का अं है--ञयोत्िश््चक्र 1 इसमें उत्पन्न होने वाले देवो को चारोपपन्न कहा जाता है । 
७० चार मे स्थित (सू० १७०) 
समयक्षेत्र के वाह्र रहने वाले ज्योत्तिष्क देव । 
७१ गतिज्ञील (सू० १७०) 
समयक्षेत्र के भीतर रहने वाले ज्योतिष्क देव । 
७२ मनुष्यो के (सु° १७२) 
सूत्रकार स्वय मनुष्य है, अत्त उन्दोने मनुष्य के सूत्न मे ^तत्य' के स्थान मे ¶इह्‌' का प्रयोग किया है 1 
७३ तिर्यच (सु १७४) 


यदा पचेन््रिय का ग्रहण इसलिए नही किया गया है कि देव भपने स्थान से च्युत होकर पृथ्वी, भप्‌ गौर वनस्पत्ि-- 
इनं एकेन्द्रिय योनियोमे भी जा सक्ते है । 


७४-७५ गतिसमापन्नक-अगतिसमाप्चक (सु ° १७९) 


गति फा अर्थं होता दै--जाना ! यहा गति शब्द का मयं है, जीव का एक भव से दूसरे भव मे जाना। 
गतिस्मापन्नक--अपने-अपने उत्पत्ति-स्थान की ओर जाते हुए 1 
अगतिसमापन्नक--मपने-मपने भव मे स्थित । 


७६ (सु० १८१) 

बाहार तीन प्रकार के हौते ईै-- 

१ भोजमाहार। 

२ लोमभादार। 

3 प्रसेपमादहार (कवलमाहार) 1 

न => 
[न ति 
्, 
च र 4 शटी पग 
५ १ 8 
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जीव उत्पत्ति के समय सर्वप्रथम जो आहार ग्रहण कर्ता है उसे मोज आहार कहते हं । यह्‌ बहार सव मपर्याप्तक 
जीव तेते है। 
शरीरके रोमकूपोके द्वारा वाह्य पुद्गलो को ग्रहृण कयां जाता है उमे लोम बाहार कते ह । यद्‌ सभी जीवौ कै 
द्वास लिया जाता दै। 
कवल के द्वारा जो आहार्‌ ग्रहण किया जाता है, उसे प्रक्षेप या फवल भाहार कहते हुँ । एकैच्िय, देव गौर नरक फे 
जीव कवल आहार नही करते । शेय सभी (मनुष्य भौर तिर्य॑च) जीव कवल आहार कर्ते है । 
जो जीव तीन बआहासोमे से किसी भी भाहारको लेता है वह बाहार भौरणजो किसी भी आहार को नही तेता वह्‌ 
अनाहारक होता है । 
सिद्ध अनाहारक होते ई । सारी जीर्वो मे भयोगी केवसी भनादारक होति ह। सयोगी केवली समूर्दधात के स्मय 
तीसरे, चौये ओर पाचर्वे समय मे मनाहारक होते ६ । 
मोक्ष मे जनि वाते जीव अन्तरालगति के समथ सूक्ष्म तथा स्थूल सव शरीरो से मुक्त होते &, अत॒ उनन्टरं भाहार लेने 
की आवश्यकता नही होती । ससारी जीव सृक्ष्म शरीर सहित होते ई, मत उन्दँ भाहार की मावष्यकता होती है । 
श्जुगति करने वाले जीव जिस समय मे पहला शरीर छोढते द, उसी समय मे दूसरे जन्म मे उत्पन्नं होकर भादहार 
लेते ह । किन्तु वक्रगति फरने वाले जीवौ की दो समय की एक धुमाव वाली, तीन' समय की दो घुमावे वाली भौर चार समय 
की तीन घुमाव वाली वक्राति मे भनाहारके स्थिति पाई जाती है। दो समय वाली वक्रगति मे पहला समय अनाहारक मौर 
-दूखरा समय माहारक होता है । तीन समय वाली वक्रगति मे पटला गौर दुसरा समय अनाहारकफ गीर तीस्तरा समय आहारक 
होता है 1 चार समय वाली वक्रगति मे दूसरा भौर तीमरा समय अनाहारक तथा पहला ओर चौथा समय आहारक टता है । 


७७-- (सु° १८५) 
विकलेन्रिय 


सामान्यत विकलेन्दिय से द्रीन्दिय, तन्द्रि सौर चतुरिन्दरिय कां ही ग्रहण होता है, किन्तु यहाँ एकेन्द्िय का भी ग्रहण 
किया गया दहै । यहा "विकल शव्द “मपुर्ण' के अर्थं मे प्रयुक्त हुमा है । इस सूत्र मे सज्ञी मौर मसज्ञी का कथन पूर्वजन्म की 
वस्या की प्रधानतासे हुमा है 1 जो असन्न जीव नारक दिके रूप मे उत्पन्न होते हँ वे अपनी पूर्वावस्था फे कारण असज्ञी 
फटे जाते ह । भसन्ञी जीव नारक से व्यन्तर तक के दडर्को मे ही उत्पन्न होते है, ज्योतिष्क अर वैमानिक देवो मे नहीं होते । 
संज्ञ? 

दसवें स्यान भँ सन्ना के दस प्रकार वतलाए गए है । उन सज्ञामौ के कारण सभी जीव सक्ती होते ६, फिन्तु यहां सज्ञी 
उन सन्ार्मो के सम्बन्ध से विवर्धित नही है । यहा सज्ञी का अर्थं समनस्क है ! दस सज्ञा का सम्बन्ध कालिकोपदेरिकी सज्ञासे 
है । नदीसूत्र मे तीन प्रकारके सन्नी निर्दिष्ट ह-- 

कालिकोपदेशेन सन्नी, हेतुवादोपदेशेन सज्ञी, दृष्टिवादोपदेशेन सन्नी! । प्रस्तुत प्रकरण मेँ कालिकोपदेशेन सङ्गी विवक्षित 
है 1 जिस व्यक्ति में ईहा, अपोह्‌, मार्गेणा, गवेपणा, चिन्ता मौर विमर्श प्राप्त होता है, वह्‌ कालिकोपदेशेन सङ्गी होता दै१। 
कालिकोपदेशिकौ सन्ना के द्वारा भूत, भविष्य मौर वतेमान--तंकालिक ज्ञान होता है, सलिए इसकी मूल सन्ना दीधंकालिकी 
है) 1 हितुवादोपदेशिकौ सज्ञा वलि जीव इष्ट धिपय मे प्रवृत्त मौर निष्ट विषय में निवृत्त होते ह, मत उनका ज्ञान वर्तमाना- 


१ नदो, सूत्र ६१ फासिमोवएसेणं-- जस्स णं धि ईहा, सरोद, मग्गणा, 
सेक्रम ्प्णिपुम? गवेषणा, चिन्ता, वीमषा--सेणं सण्णीति लम्भ । 
स्प्णिसुय चिवि पण्णत्तं ठ बहा-- ३ नदीवृत्ति, पत्र १८६ 
कासिमोवपएचेण हजवएसेण दिदिञ्वामोवस्रएसेणं 1 ष दोधंकालिकी सना कालिकीति व्यपदिश्यते भादिपदलोपा- 
२ चंदो, सूत्र ६२ दुपदेशेनमुपदेश --फयंनमित्ययं दीघंकालिवया उपदे 


भै कित कातिमोवषएसेण ? दो्धंकालिक्वृपदेत 1 
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वलम्बी होता है । ज्ञान की विशिष्टता के आधार प्र दीघकालिकी सज्ञा का नाम मनोविज्ञान है! 


७८ (सु० १८६) 
ज्योतिष्क भौर वैमानिक देवो कौ स्थिति असख्येय काल की होती है मत इस आलापक मे उन्हु छोडा गया ई। 


७६ मघोवधि (सु० १९३) 


अवधि ज्ञान के १९१ द्वार ह--भेद, विपय, सस्थान, आभ्यन्तर, वाह्य, देश, सवं, वुद्धि, हानि, प्रत्तिपात्ि भौर 
अग्रतिपाति। 

दन ग्यारह द्वारो मे देष मौर स्वं दो द्वार ह देशावपि का मर्थं है--मवघि ज्ञान द्वारा प्रकाशित वस्तुमो के एक देण 
(अश) फो जानना । 

" सर्वावधि का अर्थ है--मवधिन्नान द्वारा प्रकाशित वस्तुमो के सर्वं देश (सभी अशो) को जानना!। 

प्रज्ञापना (पद ३३) मे अवधिज्ञान केये दो प्रकार मिलते ह--देशावधि गौर सर्वावधि । जयघवला मे अवधिन्नान के 
तीन भेद किए गए ह-देशावधि, परमावधि मौर सर्वावधि* 1 देणावघि से परमावधि गौर परमावधि से सर्वावधि का चिषय 
व्यापक होता है 1 भचायं मकलक के अनुसार परमावधि का सर्वाविधि मे अन्तर्भाव हता है, मत वह सर्वावधि की तुलनां 
देणावधिदी है 1 इस प्रकार अवधि के मुख्य भेददोहीर्हु-देगावधि मौरसर्वावधिः"! 

-अघोवघि देशावधि का ही एकं नाम है 1 देशावधि परमावाघ व सवविधि ते अघोवर्तीकोटि का होता है, इसलिए यहा 
देशावधि के लिए मघधोवधि का प्रयोग किया गया है । मघोवधिन्नान जिसे प्राप्त होता दहै उत्ते भी अधोवधि कटां गया है। 
अघ्ौवधि का फलितार्थ होता द, नियत्त-कषेत्र को जानने वाता अवधिज्ञान" 1“ 


८० (सु° १६६) 


वृत्तिकार ने केवलकल्प के तीन मथं किए ह। 
केवलकल्प-१ अपना कायं करने की सामथ्यं के कारण परिपूर्णं 1 
२ केवलज्ञान की भाति परिमणं । 
३ सामयिकभापा (आगमिक-सकेत) के अनुसार केवलकत्प अर्थात्‌ परिपूर्ण ^ । 
प्रस्तुत प्रसग मे यह्‌ वताया गया है कि मधोवधि पुरूष सम्पूणं लोक को जानता-देखता है । 
तत्त्वार्थवात्िक मेँ भी देशावधि का क्षेत्र जघन्यत उत्सेधागुल का असख्यातवा भाग मौर उक्कृष्टत सम्पूणं लोक 
वत्तलाया गया दै 1 





१ नदीषूणि,पृ० ३४ त्वात्‌ परमावधेर्वाऽ्घोवत्यवर्धियस्म सोऽ्ोऽवधिरात्मानिय- 
साय सक्षा मनोविज्ञान । के प्तविपयावघिज्ञानी । 
२ स्मवायागवुत्ति, पत्र १७४1 ६ स्यानांगवृत्ति, पत्र ५७ 
३ कपायपाटुट भाग १, १० १७। केवल -परिपूर्णं स चासौ स्वकार्यढामर््यात्‌ कंल्पए्व 
४ तत्त्वाथवािक, १।२३ केवलश्चानमिय वा परिपूर्णेतयेति केवलफल्य , भयवा कफेवल- 
सर्वशब्दस्य सराकल्यवाचित्वाव्‌ द्रस्यलेत्रकाल भावे सर्वा- _ कल्प समयमरापया परिषुण 1 
वघेरन्त पाती परमावधि , सत्त परमावधि रपि देचायधिरेवेति ७ पत्वायवात्तिक, १।२२ 
द्विवि एवावधि--र्वाविधि देशावधिष्च । उत्सेधाद्ध्‌ लासख्येयमागलेत्नो देणावधि जघन्य 1 
‰ स्या्नागयृत्ति, पत्र ५७ उल्ृष्ट शृत्स्नसोकः । 


यस्मकासेऽवधिरस्येति ययावयि , भ्रादिदी्ेत्व ्रारृव- 
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८१-८६ (सू २०१-२०६) 
वृत्तिकार ने शेन शृणोति" मौर सर्वेण शृणोति" की साघना मौर विपय के आधार पर अर्थ-योजना कौ है 1 जिसका 


एक कान उपहूत हता है वह्‌ देशेन सुनता है गौर जिसके दोनो कान स्वस्थ होते हँ व्‌ सर्वेण सुनता है । शेष इन्दियो के लिए 
निम्न यत्र द्रष्टव्य हु-- 


देशेन सर्वेण 
स्पर्न एक भागसे स्यं करना सम्पूणं शरीर से स्पशं करना 
रसन जीभ के एक भाग से चखना सम्पूणं जीभ से चना 
घ्राण एक नथुने से सूघना दोनो नथुनो से सूघना ` 
चकु एक मख से देखना दोनौ भाखो से देखना 


देन मीर सर्वेण का मयं इन्द्रियो की नियतायंग्रहणशव्ति भौर सभिननश्रोतोलच्धि के आघार परभी कियाजा 
सकता दै । 

सामान्यत इन्द्रियो का कायं निरिचित होता है सुनना श्रोवेन्दरिय का कार्यं है । देखना चक्षु इन्द्रिय का कार्यं है । 
सूधना घ्राण इन्द्रिय का कार्यं है । स्वाद लेना रसनेन्दिय का कायं है मौर स्पशं ज्ञान करना स्पशंनेच्छिय का कायं है । जिसे 
सभिन्न श्रोतोलच्धि प्राप्त होती है उसके लिए इन्द्रियो कौ अथंग्रहुण की प्रतिनियतता नहीं सटती 1 वह्‌ एक इद्धिय से सव 
दृन्दियो का कायं कर सकता है--जावो से सुन सकता है, कान से देख सकता दै, स्पर्णं से न सकता दै, देख सकतादहै, सूघ 
सकना दै, एक इन्द्रिय से पाचो इन्ियो का कायं कर सकता है ।* मावरयकचूणिकार ने लिखा है कि सभिन्न श्रोतोलन्धि- 
सपनन व्यपित्त शरीर के एक देण से पाच इन्द्रियो कै विपयो फो ग्रहण कर लेता है 1 

उन्दनि दूसरे स्थान पर यह्‌ लिखा है किं मभिन्न श्रोतोलन्धिसपन्न व्यक्ति शरीरके किसी भी अगोपाग से सव 
विपयो को ग्रहृण कर सक्ता है! 

विषय की दृष्टि से देशेन सुनने का यर्थ है, श्चव्य शब्दो मे से अपूर्णंणब्दो को सुनना भौर सर्वेण सुनने का मर्थ है 

शरव्यणव्दो मे से सव श्चव्दो को सुनना ।* यदा दोनो मथं घटित हो सक्ते है, फिर भी सूत्र का प्रतिपाद्य सभिनन श्रौतोलन्धि 


कौ जानकारी देना प्रतीत्र होता है। 
८७ (सु° २०६) 


मसतुदेव लोकान्विक देव ह !* ये एक शरीरी गौरदो एरीरी दोनो प्रकारके होतेह 
भवेधारणीय शरीर फी मपेक्षा अयवा अन्तरालगति मे सूम शरीर कौ अपेक्षा उनको एक शरीरी कहा गया है । 
भवघारणीय मौर उत्तर्वक्रियणरीर कौ गपेक्षा दो शरीरी कहा गया है । 


(1 ( सु० २१० ) 
किन्नर, क्रिपुरूप ओर गन्धर्वं --ये तीन वानमतर जाति के देवर्हू। 
नागकुमार, सुपणं कुमार, मग्निकुमार मौर वायुकरुमार--ये भवनपति देव हू । वृत्तिकार के अनुसार ये मेद व्यवच्छेद 





१ स्पानागमृत्ति, ५ ५७ ३ यावस्यकबूणि, १० ७० 


देगेन च श्फपोत्येवेन शरोवे्णकय्रोत्रोपपति सति, सर्वेण एगेण वा ददिएण कैव वि दृदवियत्त्ये उथलभरति, मह्या 
मान्नुषहुवधोतेदियो, यो चा सम्मिननथोतोऽभिघानलग्पियुकत सश्चेहि संगोवर्गे । 
म मर्वेरिियं शणोतीति सर्वेणेति स्पपदिश्यते 1 ४ स्यानागवृत्ति, पत्रभ्रम 
२ जाचिन्पकचूि, ए* ६८ देलतोऽपि श्टरणोति मिवक्षितल्तब्दानां मघ्ये कश्िच्छृणोव्रीति, 
संभिन प्रापद््दी नाम जो एवत्तरेण वि सरीर देते "सरकेगापी' पि सरवंत्रप्व सामस्त्येन, सवनियेत्ययं । 
पेम चि ददियदिषठए उवनमति सो संभिनसोय त्ति भन्नति 1 ५. वस्वाथंसजवाविक, ४।२६ 
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के लिए नही, किन्तु समानजातीय भेदौ के उपलक्षण ह 1 हमीलिए अनन्तर सूत्र मे सामान्यत देवो के दो प्रकार वतलाए ह । 


८६& (सु° २१२-२१६) 


शव्द 
भाषा णल्द नो भाषा णन्द 
मक्षर सचद्ध नो अक्षर सवद्ध मात्तोयय नौ मातौद्य 


~~~ ~--------~ 


तत वितत भूपण नौ भूषण 


घनं पिर धन शुपिर ताल लतिका 


भापा शव्द--जीव के वाक्‌-प्रयत्न से होने वाला शब्द । 
- नो भाषा छब्द--वाक्‌-प्रयत्न मे भिन्न शव्द । 
अक्षर मवद्ध शव्द --वर्णां के हास व्यक्त होने वाला श्रव्द । 
नो सक्षर सवद्ध शव्द--मवर्णो के ारा होने वाला शब्द । 
अतोय शब्द--वाजें भादि का न्द । 
नो मातो शव्द--वास मादि कफे फटने से दोन वाला शव्द । 
तत शब्द--तार वाते वजि --वीणा, सारगी भादि ते होने वाला एन्द । 
चितत शब्द-तार-रदहित वाजे ते होने वाला शब्द । 
तत घन शब्द--क्लास् जसे वाजे से होने वाला ब्द । 
तत शुपिर शव्द- वीणा से हने ब्राला शन्द 1 
वितत धन शव्द--भाणक का शब्द । 
वितत शुषिर शव्द-- नगाडे, ढोल मादि का शब्द । 
भूषण शव्द नूपुर आदि से होने वाला शब्द । 
नो भूषण छन्द--भूपण से भिन्न शब्द 
ताल शब्द-ताली वजाने से होने वाला शब्द 1 
लतिका शएव्द--(१) कासी का शब्द | 
(२) ललात मारेसे होने वाला छन्द ।' 


&० ( सु ० २३० ॥ 

वद्धपा्र्वस्पृष्ट--जो पुद्गल शरीर के ताव गाढ सम्बन्ध किए हुए हौ, पै बद्ध कहलाते है मौर जौ शरीर चे चिपके 
रहते है, वे पुद्गल पार्श्वस्पुष्ट कहलाते ह ! 

घ्राणेन्दिय, रखनेन्दिय सौर स्पणेनेन्िय-- न तीनो इन्ियो दारा ग्राह्य पुद्गल “वद्धपाष्वंस्पृष्ट" होते ह । 





१ स्पानगिवृत्ति, पत्र ५८, ५६1 


लाणं (स्यान) १३२ स्थान २: टि० €१-१०८ 
नो वद्ध-पाश्वंसपृष्ट--श्रोेन्िय द्वारा ग्राह्य पुद्गल “नोवद्धपाश्वंस्पृष्ट' होते है 1 


९१ (सु° २३१) 
प्यदित्त--जो पुद्गल विवक्षित मवस्याको पार कर चूके) 
अपर्यादत्त--जो पुद्गल विवक्षित अवस्थामे है| 


| 


&२-&५ (सु ° २३९-२४२) 
पाचवें स्यान (सूत्र १८७) मे चार के पाच प्रकार वतलाएु गणुरहै-ज्तानाचार, द्लेनाचार, चरित्राचार, 

तपमाचार मौर वीर्याचार । प्रस्तुत चार सूत्रो (२३६-२४२) मे दिस्यानक पद्धति से उन्हीं का उल्लेख है । 
देवं--(५।१४७ का टिप्पण) ! 


६६-१०८ प्रतिमा (सु° २४३-२४८) 


प्रस्तुत ६ सूत्रोमे वारहं प्रतिमामो का निर्देश है । चतुर्थं स्यान (४।६६-६८) मे तीन वर्गो मे इसका निर्देष प्राप्त 
दै 1 पाचवें स्यान (५।१८) मे केवल पाच प्रतिमाएु निर्दिष्ट ह--भद्रा, सुभद्रा, महाभद्रा, सर्वेतोभद्रा गौर भद्रोत्तरा 1 

समवायागसूत्र मे उपासक के लिए ग्यारह मौर भिक्षु के लिए वास्द प्रतिमाए निदिष्ट है ।* बहा पर वंयावृत्य कमं 
की ६१ प्रतिमाए" तयां ९२ प्रतिमाए" नाम-निर्देण के विना निर्दिष्ट ह| इस सूचि के अवलोकन से पता चलताहै किर्जन 
साघना-पद्धति मे प्रतिमायो का वहूत दी महत्त्वपूर्णं स्थान रहा हे । वृत्तिकार ने प्रतिमा का अयं प्रतिपत्ति, प्रतिज्ञा या मर्भिग्रह 
किया दै।ः शाब्दिक मीमासा करने पर इसका अर्थं साधना का मानदण्ड प्रतीत होता है। साधना की भिन्न-मिन्न पद्धतिया 
जीर उनके भिन्न-भिन्न मानदण्ड होते है । उन सवका प्रतिमाफेरूपमे वर्गीकरण किया गयादहै। इनमे से कु प्रतिमाओं 
का अथं प्राप्त होता है मौर कुछ की अर्थं-परम्परा विस्मृत हो चुकी है ! वृत्तिकार ने सुभद्राप्रतिमा के विषयमे लिखाटहैकि 
उसका अर्यं उपलब्ध नहीं है ।* उपलन्ध अयं भौ मूलमग्रादी हु, यह कटना कठिन है । वृत्तिकार ने समाधिप्रतिमा के दो प्रकार 
किए ह --श्रुतसमाधिश्रतिमा मौर चरित्रसमाधिप्रतिमा 1" 

उपघानप्रतिमा--उपघ्ान का जयं है तपस्या 1 भिक्षु की १२ प्रतिमामो गौर श्रावक की ११ प्रतिमायो को उपधान 

प्रतिमा कदा जाता है । 

विवेकप्रतिमा--प्रस्तुत प्रतिमा भेदज्ञान कौ प्रक्रिया है 1 इस प्रतिमा के अभ्यासकाल मे आत्मा मौर अनात्मा का 
विवेचन किया जाता है! सका अभ्यास करने वाला क्रोध, मान, माया मौर लोभ की भिन्नता का अनुचितन (ध्यान) 
करता है । ये आत्मा के सर्वाधिक निकटवर्ती जनात्म तत्त्व ह । इनका भेदज्ञान पुष्ट होने पर वह वाह्यवर्तीं सयोगो की 
भिन्नत्ता का भर्नुचितन करता है । वाह्य सयोग के मुख्य प्रकार तीन है--१ गण (सगठनं), २ शरीर, २ भक्तपान। 
नका भेदज्ञाने पुष्ट होने पर वह्‌ व्युत्सरगं कौ भूमिकारमे चला जाताहै। ६ 


१ समघामो, १११. १२।१। ‰ स्यानागयृत्ति, पत्र ६१ 


२ समवामो, €११॥ सुभद्राऽप्येवभ्रकारंव सम्पाव्यते, मदृष्टत्वेन घु नोक्तेति । 
३ समवामो, ६२।१ ष्या देखें समवामो, पु० २७३२७४५ का ६ स्वार्नागवुत्ति, पत्त ६१ ४ 
ट्िप्यन । समाधानं समाधि --प्रणस्तभावलक्षणः पस्य प्रतिमा 
ॐ (फ) स्ार्नागिवृत्ति, पत्र ६१ समाधिप्रतिमा दताुतस्कन्धोषता दिभेदा--श्रूतसमाधिप्रतिमा 
प्रतिमा प्रतिपत्तिः प्रतिन्ञेतियावत्‌ 1 , सामायिकादिचारित्रखमाधिप्रतिमा च। 
{ख)} स्यार्नागवृत्ति, पन्न १८४ ७ स्यानागवुत्ति, पन्न ६१ 
प्रतिमा-प्रतिवा अभिग्रहः 1 विवेक -रयाग , स खान्वराणा कपाय।दीनां बाह्यानां 


गणदारीरमक्तपानादौनामनृचितानां ठस््प्िपक्तियिेकप्र्िमा। 


ठाणं (स्यान) १३३ स्थान र: टि० १० 


विवेकप्रतिमा की तुलना योगसूत्र की विवेकख्याति से होती ई । महपि पतञ्जलि ने इते हानोपाय वतलाया है 1" 
वयुत्सगंप्रतिमा--यह प्रतिमा विसर्जन कौ प्रक्रिया है 1 विवेकम्रतिमा कै द्वारा हय वस्तुमो का भेदच्चान पुष्ट होने पर 
उनका वित्तर्जन करना ही व्युत्स्गेप्रतिमा है 1 
सौपपातिक सूत्र मे व्युत्सगं के सात प्रकार वतन्नाएु गएर्दै-- 
१ शरीरब्युत्सगे--कायोत्सर्ग, शिथिलीकरण । 
२ गणन्युन्समं--विशिष्ट स्राधना फे लिए एकल विहार का स्वीकार । 
3 उपाधिव्युत्सर्ग--वस्त्र भादि उपकरणो का विसर्जन । 
४ भक्तपानव्युतसगं--भक्तपान का विसर्जन 1 
५ कपायव्युत्सर्ग--क्रोध, मान, माया गौर लोभ का विसजंन 1 
& समारव्युत्सर्गं--ससार-श्रमण के दैतुरमो का विसजंन 1 
७ फर्मन्युत्सर्म--कर्म-वन्ध के दितुरभो का विसर्जन । 
पद्राप्रतिमा-- पूर्व, दक्षिण, प्िम मौर उत्तर---इन चारो दिगाओ मे चार-चार प्रहर तक कायोत्सर्गं करना । 
भगवान्‌ महावीर ने सानूनप्ठि ग्राम के वाहुर जाक्रर नद्राप्रतिमा स्वीकार की! उसकी विधि के मनुसार भगवानूने 
प्रयम्‌ दिन पूर्वं दिश्ाक्री गोर मभिमुख होकर कायोत्मर्गे करिया । रातत भर दक्षिण दिणाकी मोर अभिमुख होकर कायोत्सरगं 
करिया । दूसरे दिन पञष्विम दिशाकौ ओर अनम होकर कायोत्सर्गं क्िया। दूसरी रत्नि को उत्तर दिणाकी मोर 
अभिमुख होकर कायोत्सरगं किया ।* इच प्रकार पष्ठ भक्त (दो उपवाम) के तप तया दो दिन-रात के निरन्तर कायोत्सर् 
द्वारा भगवान्‌ ने भद्राप्रतिमा सम्पन्न की 1 
सुभद्राप्रतिमा--इस प्रतिमा की साघना-पद्धति वृत्तिकार के समय ने पहले दी विच्छिन्न दौ गर्द थी 
महाभद्रप्रतिमा-पूर्व, दक्षिण, पश्चिम मौर उत्तर मे एक-एक अहो रात्र तक कायोत्सर्गं करना । इसका कालमानं 
-चार दिन-रात का होता है । दशमभवत (चार दिन के उपवास) से यह्‌ प्रतिमा पूरणं होती है 1* भद्राप्रतिमा के अनन्तरदही 
भगवान्‌ ने महाभद्रा प्रतिमा की माराघधनाकी यी 1" 
सर्वतो भद्राप्रतिमा--पूर्व, दक्षिण, पक्िम मौर उत्तर--्न चारों दिशामो, चारो विदिशामो तया ऊध्वं मौर अघ -- 
इन दो दिघ्ामो मे एक-एक बहौरात्र तक कायोत्सगं करना । ऊध्वं दिण्ा के कायोत्सगं काल म ऊर्घ्वेलोक मे मवस्यित द्रव्यो 
का ध्यान किया जाता है 1 हसी प्रकार अधो दिघ्ना के कायोत्सगं काल मे यधोलोक मे अवस््यित द्रव्य ध्यान के विषय वनते 
द! हन प्रतिमा का कालमान १० दिन-रातकादै1 यद २२ भक्त (दस दिन का उपवास) से पूर्णं होती है।\ भगवान्‌ 
महावीर ने इस प्रतिमा करी भी माराधना की यी ।* 
यह्‌ प्रतिमा दू्ररी पद्तिसेभी की जाती दै। इसके दो षेद ह भुद्रिकास्वंतोभद्रा मौर महतीसर्वतोभद्रा। इसमे 
एक उपवास पे लेकर पाच उपवाच किए जाते हँ । इसकी पर्णं प्रक्रिया ७५ दिवसीय तपस्या से पूर्णं होती है) भौर 
पारणा क दिन २५ होते ह । कूल मिलाकर १०० दिन लगते ह“ इसकी स्थापना-विधि इस प्रकार है-- 





१ योादगन २।२६ ५ ावश्यकनियुकित, ४६६। 
विवेकख्याचिस्विप्लवा हानोपाय 1 ६ भावश्यकनिर्युक्तिमयचुूणि, पृ० २८६ 


सरवंतोमद्रायां दथस्वपि दिक््वेककमहोरात्र, घत्रोदूव- 
दि्मधित्य यदा कायोत्छमं कुषे पदोद््‌वलोकव्यस्यिता- 
न्येव ानिचिष्टष्यापि ध्यायति, मधोदित्ति त्वघोव्ययेस्यिवानि, 
एवमेपा हा्वि्ततिमक्तेन समाप्यते 1 


२ भ्रायक््यफनिर्युक्ति, ४९५५ ४६६ 
खावन्यी वाख च्रित्तततवो सखाणुलटिठि यदि। 
पष्ठिमाभदट्‌ महाभद्‌ सन्वमोमह्‌ पढमिमा चरो । 


३ स्यानागयुत्ति, पत्र ६१ ७ भावष्यकनि्ुक्ति, ४६६। 
सुमदराप्येव प्रकारेव भाव्यते बदुप्टत्त्वेन सु नोक्ता 1 = स्यानागवृ्ति, पत्र २७८ 

४ जआवस्पकनियुक्छिमवधूयि, १० २८६ सवंतोभद्रा घु प्ररारान्रेपाप्युल्यते, द्विघेय--लूुद्धिका 
महाभद्राय पूवदिष्येकमष्टौ रत्र, एव श्येपदिष्वपि एषा महती च, ठन्राद्या चदुर्यादिना द्वादप्ावद्ानेन पय्वसप्ठतिदिन- 


दणमेन पूते! भ्रमाणेन तपा भवति । 


ठाणं (स्थान) १३४ स्थान २: टि० १०८ 


आदिमे १की गौर मन्त में ५ की स्थापना कौजिए। शेप सख्या को भर दीजिए 1 दूसरी पर्ति मे प्रथम पक्के 
मध्य को भादि मानकर क्रमश भर दीजिए । तीसरी पक्तिमे दूसरी पवित केमध्यको मादि मानकर क्रमश भर दीजिप्‌। 
दन पद्धति से पाचो पक्तियो को भर दीजिए 1* इमका यन्त्र इस प्रकार है-- 





कोष््कमे जो यक सख्या है उसका अर्यं है उतने दिन का उपवास । प्रत्येक तप कै वाद पारणा माता है, जसे-- 

पटले उपवास, फिर पारणा, फिर दो दिन का उपवास, फिर पारणा । इस पद्धत्ति से ७५ दिन का तप गौर २५ दिन 
कापारणा होतारहै। 

महतीसवंतोभद्रा--इसमें यह्‌ चतुर्थ॑भक्त (उपवाम) से लेकर ७ दिन के तप किए जाते हं 1 इसकी पूर्णं प्रक्रिया 
१६६ दिवसीय तपसे पूर्णं होती है नौर पारणा के दिन ४६ लगते हैँ । कुल मिलाकर २४५ दिन लगते हैँ ।* इसकी स्यापना- 
पद्धति इस्त प्रकार दै-- ~ 

मादिमें एक मीर भन्तमे ७केभक्रकीस्यापना कीजिए । वीच फी सख्या क्रमश भरदीजिए। उस्मेभगेकी 
पक्ति मे पटले की पित का मध्य अक लेकर अगली पक्ति के यादिमे स्यापितत कर दीजिए फिर क्रमश सख्या भर दीजिए + 
दस्र प्रकार सात पक्तिया भर दीजिए 1" यन्तर इस प्रकार है-- 





¶ स्यार्नायदृत्ति, पत्रे २७८ शतमानेन भवति } 
एगाई पंत पिच, मज्छव्‌ मष्मणुपति । ३ स्यानांगयृत्ति, पत २७९३ 
उचियक्रमेण य सेन, जाप सहु सव्वयोभद्‌ ॥ एग सत्ते, ठविख मज्ज च वादिमणुपति 1 


2 स्पानामिवृत्ति, पत्र २५६ उचियकूमेण च, तसे जाण पद्‌ उखष्वमोमषु 1 
महतो दू चतुर्यादिना पोट्श्ावसानन पण्णवत्यधिकदिन- न 


ठाणं (स्यान) ` १३१ स्थान २: टि० १०८ 


अक सख्या का जयं है उतने दिन का तप । इसकी विधि पूर्ववत्‌ टै 1 

लृद्रिकाम्रस्रवगप्रतिमा, महतीम्रज्नवणप्रतिमा --ग्रस्तुत भत्र में इनका केवल नामोल्लेख है ! व्यवहारसूत्र के न्वे 
उ दशक मे ्टनकी पद्धति निदिप्ट है । व्ववहार-भाप्य मे इनका विस्तृत विवेचन है । उसमे द्रव्य, क्षेत, काल भीर भाव की 
दुष्टिसे विचारकियागयादहे) 

द्रव्यत -प्रज्रवण पीना । 

सेत्रत --गाव मे वाहूर स्ना 1 

कालत --दिन मे, जयवा रात्रिम, प्रथम निदाव-काल में अवा अन्तिम निदाघकालमे। 

स्थाचाग के वृत्तिकार ने कालत शरद्‌ मौर निदाघ दोनो समयो का उल्लेख किया है । 

व्यवहारभाष्य मे प्रयमशरद्‌ का उल्लेख  मलता है 1 

भावत --स्वाभाविक नौर दतर प्र्रवण । प्रतिमाप्रतिपन्न मनि स्वाभाविक क) पीता है गौर इतर को छोडता 
ङ । कृमि तथा भुक्रयुक्त प्रज्रवण इतर प्रस्रवण होता है । 

न्यानाग वृत्तिकार ने भावत की व्याष्या में देव आदि का उपसर्ग सहना ग्रहण किया है ।* यदि यह्‌ प्रतिमा खा 
करकीजातीहैतो ६ दिनके उपवास से समाप्तहौ जादीहै मौरन खाकरकी जातीहै तो ७ दिन के उपवासे पूणं 
श्रौती है। 

इस प्रतिमा की सिद्धि के तीन लाभ वतलाए गए है-- 

१? सडदहोना। 

२ महद्धिक देव होना । 

३ रोगमुक्त होकर शरीर का कनक वर्णं हौ जाना। 

प्रतिमा पालन करने के वाद माहार-प्रह॒ण कौ प्रक्रिया इस प्रकार निदिष्ट है-- 

प्रयम सप्ताहमे गर्म पानी के नाय चावल । 

दुसरे सप्ताह मे यूप-माड 1 

तीष्षरे सप्ताह मे त्रिभाग उप्णोदक मौर योडे ते मधुर दही के साथ चावल। 

चतुयं सप्ताह मे दो भाग उष्णोदक मौर दीन भाग मधुर दही के साय चावल । 

पाचवें सप्ताह्‌ मे बद्धं उष्णोदक गौर अरद्धं मधर दही के साय चावल । 

ठे सप्ताह मे त्िभाग उप्णोदक गौर दो भाग मधुर दही के साथ चावल। 

सार्वे सप्ताह मे मधुर दही मे थोडा सा उष्णोदक मिलाकर उमके साय चावल 1 

आर्व्वे सप्ठाह्‌ मे मुर दही जयया सन्य चूपो के सराय चावल 1 

सात मप्ताह्‌ तकत रोग के प्रतिकूल न हो वैस्रा भोजन दही के सराय करिया जा सकता है । तत्पश्चात्‌ भोजन का प्रति- 
-चध समाप्त हो जाता है । महतीप्र्वणप्रतिम , विधि भीक्षद्रिकाप्र्लवणय्रतिमा के समान ही है! केवल इतना अन्तर है 
किं जव वह्‌ खा-पीकर स्वीकारकी जातीहै तव वह्‌ ७ दिन कै उपवाससे पुरी दती टै अन्यया वह्‌ आर दिनि के 
उपवास से 1 

यवमघ्यचन्दरप्रतिमा, वच्मध्यचन्द्रप्रतिमा--ग्रस्तुत सूत्न में इनका केवल नामौल्लेख है । व्यवहार के दसर्वे उदक 
भें नकी पद्धति निर्दिष्ट है । व्यवहार भाष्य मे इनका विस्तृत विवेचन है 1 

यवमध्यचन््रप्रतिमा--ष्स चन्दरप्रतिमा मे मध्यभाग यव की तरह स्थूल होता है इत्तलिए इसको यवमध्यचन््धप्रतिमा 
क्ते ह ! इसका भावाय टँ जिसका मादि-अन्त कृश मौर मध्य स्यूल हौ वह्‌ प्रतिमा । 





*4 स्वानागिवृत्ति, पत्र ६१ ३ स्यानागवृत्ति, पत्र ६१ 
काकल्षत ्वरदि निदाघे या प्रतिपदे 1 भावत्तस्तु, दिय्याद्युपरगचह्नमिति । 
च य्यवहारभाप्य, ६१०७ ॐ स्यवहार सूत्र, उदेशं ६, माप्यगाया ८८-१०७ 1 


ठणं (स्यान) ` १३७ स्थान २: टि० १०६-१९१२ 


(११ दिन के उपवास) होता है 1 हस प्रतिमा मेँ ३६२ दिन का तप होता है गौर ४६ दिन पारणा फे लगते है । कुल मिला- 
कर ४४१ दिन लगते ह ।\ इसकी स्यापना-विधि इस प्रकार है-- 

प्रथम पवित के आदिमे ५का यकं स्यापित कीजिए मौर भन्ते ११का अक स्थापित कीजिए) वीच कीसच्या 
रमण भर दीजिए । मगली पक्ति के मादिमे पूर्वं पक्ति का मघ्य अक स्यापित्त कर उसे क्रमश भर दीजिए) ्सीकमसे 
सार्तो पक्त्िया भर दीजिए ।* 

इका यन्त्र इस प्रकार है-- 





कोष्ठक मे जो अक हँ उनका भयं है--उतने दिन का उपवास । 


१०६-११२ उपपात, उद्वर्तन, च्यवन, गभं मवक्रान्ति (सु° २५०-२५३) 
प्रस्तुत चार सूत्र मे जन्म गौर मृत्यु के लिए परिस्थिति के गनुसार भिन्न-भिन्त शब्दो का प्रयोग किया गया है। 
जैसे- देव मौर नारक जीर्वो का जन्म गर्भं से नहीं होता) वे अन्तर्मृहुत्तंमे ही मपने पूणं शरीरकानिर्माण कर तेते ६। 


सलिए उनके जन्म को उपपात कटा जाता है 1 
नैरयिक गौर भवनवासी देव मधोलोक मँ रहते हैँ । वे मरकर ऊपर मते हँ, इसलिए उनके मरण को उदूवर्तन कहा 


जाताटै। 
ज्योतिष्क गौर वैमानिक देव ऊरघ्व॑स्यान मं रहते ई वे मायुष्य पूर्णं कर नीचे आते है, इसलिए उनके मरण को 


ष्यवन कहा जाता है । 





१ स्यानागनृत्ति, पत्र २७६ २ स्थानागवुत्ति, पत्र २७६ 
महती तु एादशादिना चतुविणतितमान्तेन द्िनवत्य- प्चादिगारस्तै, ठविचं मर्तं तु मादमपुपदि । 
धिकदिनरतन्रयमानेन त्तपसा भवति । -पारणकदिनान्येकोन- उचियकमेण प, सपे मृदं भदौत्तर नाण ॥ 


पय्चाणदिति 1 


ठाणं (स्यान) । १३०८ स्थान २: टि० ११३-११६ 


मनुष्य मौर तिर्यञ्च गभं से षदा होतेह इसलिए उनके गर्भाय मे उत्पन्न होने को गभ्र--मवक्रान्ति कट्‌ 
जात्तादै। 


११३ (सु° २५६) 


प्रस्तुत सूत्र मे मनुष्य गौर पचेन्दिय तिर्यञ्च जीवो के गभं की अवन्था उनके गभमे रहते हए उसकी 
गतिविधियो, गर्भ से निष्क्रमण भीर मृत्यु की मवस्था का वर्णन दै। 
निवृद्धि--वात, पित मादि दोपोके हारा होने वाली णरीर की हानि। 
विक्रिया--जिन्ह्‌ वैकि लच्छिप्राम्त हो जातीरह,वे म्भंमे दते ए भी उस लन्धिकेदारा विभिन्न णरीरोकी स्वना 
करतेतेर्हू। 
गतिपर्याय--वृत्तिकारने इसके तीन मर्यं किएर्है्- 
१ गति करां सामान्य मर्थं हं जाना। 
२ इसका दूसरा भं ट--वर्तमानभव से मरकर दुमरे भव मे जाना । 
३ गर्भस्य मनुष्य मौर तिच का वैक्रिय ररीरके द्वारा युद्ध के लिए जाना 1 यहा गत्ति के उत्तरवर्ती दौ मर्थं विशेष 
सन्दर्भोमे किएगएरहै। 
कालसयोग--देव मौर नरयिक मन्तमृहत्त मे पूर्णाग दौ जते द, किन्तु मनुप्य मौर तिथंच काल-छम कैः मनुसार भषने नगौ 
का विकास करते ह--विभिनन अवस्थामोमें से गुजग्तेरहु। 
आयाति- गभं से वाहर आना। 


१९४ (सु° २५९-२६१) 
जीव एक जन्म मे जितने काल तक जीति हैँ उमे "भव-स्विति! मौर मृत्यु फे पश्चात्‌ उसी जौव-निकाय के शरीर में 
उत्पन्न होने को "काय-स्थित्ति' कहा जाता हं । 
मनुष्य गौर पचेन्दरिय तिर्येञ्च लगातार सात-माठ जन्मा तक मनुष्य मौर तिर्यञ्च दो सकते 1 सलिए उनके 


कायस्थिति मौर भवस्थिति--दोनो होती है 1 देव मौर नेरथिकं मृत्यु के अनन्तर देव सौर न रयिक नही वनते, इसलिए उनके 
केवल भवस्थिति होती ह, कायस्िति नही दती ! 


११५ (सू० २६२) 


जो लमातार करई जन्मो तक्र एक दी जाति मे उत्मन्न दता च्टता ह, उसकी पारस्परिक मायु को दुव-मायुष्य या 
कायस्थिति का मायुप्य कहा जाता ह । पृथ्वी, पानी, जग्नि गौर वायु के जीव उक्छरृष्टत असख्यकाल तक अपनी-यपनी 
योनि मे र्ट्‌ सकते ह । वनस्पतिकाय मनन्तकाल तक तीन विकलेद्धिय सख्यात वों तक भौर पचेंन्दिय सात या माठ जन्मो 
तक अपनी-अपनी योनिमें रह्‌ सकते ह ।' ॥ 


जिप् जाति मे जीव उत्पन्न होता ह उसके आयुष्य फो भव-जायुष्य कहा जाता हं । 
११६ (सु० २६५} 


कर्म-वघ की चार मवस्थाएु होती है- भक्ति, स्थिति अनुमाव (भाग) ओर प्रदे । प्रस्तुत सूत्र मे इनर्मेसेदो 
अवस्याए प्रतिपादित है । प्रदे-कमं का मघं है-- कमं परमाणुमो की सव्या का परिमाण । अनुभावकम का ठय है, कर्मक 
फल देने की शक्ति 1 


कमं काउदयदौप्रकार का होता है--प्रदेलौदय मौर विपाकोदय । -जिस कर्मं क प्रदेशो (पुद्गल) का ही वेदन 


१ देखें उत्तरष्ययन १०।५से १३ २ उत्तरयध्ययन, अध्ययन ३३। । 


ठाणं (स्यान) १३६ स्थान २: टि० ११७-१२१ 


होता है, रस का नही होता उसे प्रदेशकर्मं कहते ह 1 

जिस कमं के वधे हुए रस के मनुसार वेदन होता है उसे अनुभावकमं कहते हँ । वृत्तिकार ने यहा प्रदेशकर्म भौर 
अनुभावकम्‌ का यही (उदय सापेक्ष) गथ किया है" । किन्तु यहा कमे कौ दो मूल जवस्यामो का अर्थं सगत होता है, तव फिर 
उसकी उदय अवस्था का मयं करने की मक्षा ललात नही होती । # 


११७ (सु०° २६६) 
समुच्वयदृष्टि से विचार करने पर बायुष्यकफे दो रूप फलित होते ईह--पूणेमायु मौर मपूणेभायु । देव भौर 

नैरयिक ये दोनो पूर्णभमायु वाले होते हँ । मनुष्य गौर पचेन्िय तिर्यच अयूर्णमायु वाले भी होते ह। नमे मसख्येय वपं की 

आयुष्य वाले तिर्यच भौर मनुष्य तथा उत्तम पुरुप मौर चरम शरीरी मनुष्य पूर्णाय वाले ही होते ह । इनका यहा निर्देण 

नही है! 

११८ सायुष्य का सवंतेन' (सु° २६७) 


सातवें स्थान (७।७२) मे मायु सवतंन के सात कारण निर्दिष्ट हु । 


१९६ काल (सु० ३२०) 


छठे स्थान (६।२३) मे ६ प्रकार के काल का निदेश मिलता है--षुपम-सुषमा, सुषमा, सुपभ-दु पमा, दु.पमसुपमा 
दुषमा, दु पम-दूपमा। 


१२० नक्षत्र (सु० ३२४) 
यजुर्वेद के एक मत मेँ २७ नक्ष्रो को गन्धव कहा है । इससे यह प्रतीत होता है कि उस समय २७ नलो की 
मान्यता घी । अथववेद (मध्याय सख्या १९।७)} मे कृत्तिकादि २८ नक्षवो का वर्णन है । इसी प्रकार तैत्तिरीयश्रुति मे २७ 
नक्षन्नौ के नाम, देवत्ता, वन्दन मौर लिङ्क भी वताए गए रहु। उत्तसाफाल्गुनी नक्षत्र का नाम छोढा गया ह । नक्षत्रों का क्रम 
इस सूत्र के अनृसारदही है मौर देवतामौ के चाम भी वहुलाश में मिलते-जुलते है" 1 


१२१ (सु० २२५) 


तिलोयपण्णत्ती मे ८८ नक्षत्ो के निम्नोक्त नाम है-- 

वृध, शुक्र, वृहस्पति, मगल, शनि, काल, लोहित, कनक, नील, विकाल, केण, कवयव, कनकसस्थान, इुन्दुमक 
रक्तनिभ, नीलाभास, अशोकनस्थान, कस, रूपनिभ, कसकवर्णं, शखपरिणाम, तितपुच्छ, शखवर्णं, उदकवणं, पचवर्ण, उत्पात, 
धूमकेतु, तिल, नभ, क्षारराशि, विजिष्णु, सदृ, सन्धि, कलेवर, मभिन्न, ग्रन्थि, मानवक, कालक, कालकेतु, निलय, भनय, 
विधूज्जिह, सिंह, मलख, निदं ख, काल, महाकाल, खद, महाख, सतन, विपुल, सम्भव, सर्वरी, क्षेम, वन्द, निर्मन्तर, 
ज्योतिषमान्‌, दिशसस्थित्त, विरत, यीतशोक, निषछल, प्रलम्ब, भासुर, स्वयप्रभ, विजय, येजयन्त, सीमकर, भपराजित, जयत, 
विमल, मभयकर, विकस, काण्ठी, विकट, कज्जली, मग्निज्वाल, मगोक, केतु, क्षीरस, मच, श्रवण, जलकेतु, फेतु, अन्तरद, 
एक सस्थान, अव, भावग्रह्‌, महाग्रह । 

सरयप्र्प्ति मे नील ओर नीलानास ग्रह्‌ सक्मी मौर सुक्माभास्त से पटले दै । 





१ स्यानागवृत्ति, पत्र ६३ 
प्रदेशा एव वृद्गसा एवे यस्य वेदयन्ते न यया बद्धौ 
रसस्तल्प्रदेणमात्रतया वेद्य फम प्रदेशकं, यस्य त्वनुभावो 
यावद्धरसो वेद्यते सदनू मावठो वे कर्मान्‌ भावकर्मेति । 
२ भारतीय ज्योतिष, नेमिचन्द्ररृत, पत्त ६६। 


लण (स्यान) ` १४० स्यान २: टि० १२२-१२४ 


१२२-१२४ (सु ° ३८७-३८६) । 
काल वास्तविक द्रव्य नही है । वह्‌ गौपचारिक द्रव्य है । वस्तुत वह जीव गौर मजीव दोनो का पर्याय है! इसीलिए 
उसे जीव गौर यजीव दोनो कटा गया है। 
ऋरदेव १।१५५1६ मे काल के ६४ अश वतलाए गण ईह--सवत्सर, दो अयन, पच ऋछतु (हेमत मौर शिशिर को एक 
मानकर), १२ माम, २४ पक्ष, ३० महौ रात्र, माठ प्रहर मौर १२ राशिया। 
जैन आगमो के भनार काल का सूक्ष्मतम भाग समय है । समय से लेकर शीरपेप्रहेलिका तक का काल गण्यमान दै, 
उसकी सशि भको मे निषिचित है) 
समय--काल का सर्वसृष्ष्म भाग, जो विभक्त न हो सके, को समय कहा जाता ६ै। इसे फमल-पत्र-भेद के उदाहरण 
द्वारा समञ्ञाया ग्या है। 
एक-दूसरे से सटे हए केमल के सौ पत्तो को कोई वलवान व्यक्ति सुर से येदता है, तव एेसा ही लगता है कि सव पत्ते 
साच दही छिद्र गए, किन्तु एेसा होता नहीं है । जिस ममय पहला पत्ता छिदा उस समय दूसरा नही । इत प्रकार सवका येदन 
क्रमन्न होता है। 
दूसरा उदाहरण जीर्णं वस्त्र के फाडने का दै-- 
एक कलाकुशल युवा मौर वलिष्ठ जुलाहा जीर्ण-प्ीर्णं वस्त्र या सादी को इतनी शीघ्रता से फाढड टालता है कि दर्शक 
को प्रा लगता है मानौ सारा वस्त्र एक साव फाड डाला 1 किन्तु एेमा हता नहीं । वस्त्र अनेक ततुमो सचे वनत्ता है । जव तक 
ऊपर के ततु नहीं फटते तव तक नीचे के ततु नही फट सकते 1 अत यह्‌ निश्चित है कि वस्त के फटने मे काल-भेद होता है । 
वस्त्र अनेक ततुभो से वनता है । प्रत्येक ततु मँ बनेक रोए होते दँ । उनमे भी ऊपर का रोमा पहले छिदता है 1 तव 
कटं उसके नीचे का रोगा छिदता है । अनन्त परमाणुर्मो के मिलन का नाम सधात है । यनन्त सघातो का एक समुदाय 
गौर जनन्त समुदायो कौ एक समिति होती है 1 एषी अनन्त समितियों फे सगछ्नसे ततु के ऊपर का एक रोमा वनता है 1 
षन मवका छेदन क्रमश होता दै । ततु के पहले 'रोए कै छेदन मे जितना समय लगता है, उसका अत्यन्त सूक्ष्म अश यानी 
असख्यातवां भाग मय" कहलाता है । वर्तमान विज्ञान के जगत्‌ मे काल कौ सृष्ष्म-मर्यादा कफे अनेक उदाहरण मिलते है । 
उनमे से एक उदाहरण यहा प्रस्तुत है । व्कंशायर (द्ग्लेड) के रेल्डरमेस्टन अस्त्र-मनुसधान केन्द्र मे एक एसा कैमरा वनाया 
गया है, जो एक सेकट मे ५ करोड चित्र खीच लेता है। 
अप्तश्येय समय--मावलिका । 
स्यात बावचिका (एक उच्छ्वास-नि-श्वास )-मान प्राण । 
रोग~रहित स्वस्य व्यक्ति को एक उच्छ्वास मौर एक निश्वास में जो समय लगता दै उसको “आन प्राण" कहते है । 
सात प्राण (सात्त उच्छ्वासं-निश्वास }-- स्तोक । 
सात स्तोक-लव। ` 1 
सतदत्तर लव (३७७२ उच्छ्वास-नि एवास्)--मुहृत्तं 1 
३० मृहूत्त--अहोरात्न । 
१५ अहो राव्र-- पक्र 1 
२ पक्ष-मास। 
२ मास--्छतु। ~ 
३ ऋतु--मयन । # 
२ सयन-- सवत्सर । 
५ सवत्सर--युग । - - 
२० युम--एतवपं । । ॥ ॥ 
१० एतवं---सदहनेवपं । ४४८ 


॥ 


ठाणं (स्थान) 


ध 


॥। 


1 
(7 


ि १४१ 
१०० सटस्रवर्प-- त सदुच्रवपं 1 
८४ लाख वपं -पूर्वाङ्ध ! 

८४ ताड पूरवादद्ध-- पूर्वं 1 

स४ ला पूवं--ुटिताग 1 
म लाख तरुटित्ताग--तूटित 1 
म४ लाख तृटित--अट्टाग } 
८४ लाख अटटाग-बटट 1 
८४ लाख अटट--भमयवाग । 
८४ लाख अयवाग--मयव । 
८४ लाख अयव--हुहूकाग । 
म४ लाख हहुकाग--हुहुक 1 ' 

ˆ ८४ न्ाख हूहुक--उत्पलाग 1 + 
८४ लाख उत्पलाग---उत्पल । 

८४ लाख उत्पल--पद्माग । 


" ठट लाख पद्याग--पद्य) 


४ लाख पद्म--नलिनाग । 

स४ लाख नलिनाग-- नलिन । 

८४ लाख नसिन--मच्छनिकुराग'। 
८४ लाख गच्निकरुराग--अच्छनिकूर 
८ लाख जच्छनिकरुर--अयुतांग 1 

८४ लाख मयुताग--अयुत । 

८४ लाख अगूत --नयुताग । 

८४ लाल नयुत्ताग--नयुत । 

८४ लाख नयुत-प्रयुताग । 

८४ लाख प्रयुताग--प्रयुत । 

८४ लाख प्रयुत्त--चूलिकाग । 

८४ लाख चूलिकाग--चूलिका । 

८४ लाख चूलिका--शीपंप्रहे्िकाग 1 
८८ लाख शी्॑प्रहेलिकगि--श्रीर्पपहेलिका 


स्थान २: टि० १२४ 


जनो मे लिखी जाने वाली सवते वडी स्या शीर्पप्रहेलिका दै, जिससे ५४ अक गौर्‌ १४० शून्य होते ह । १६४ 
सकात्मक सख्या सवसे वदी सख्या है । 


भीपंप्रहैूलिका यको मे इस प्रकार है-- 


७४८२६३२५३०७३०१०२४११५७६७२५६६६७५६६६५४०६२१८९६६८४८०८०१८३२६६ दसके भागे १४० 
शून्य होते है ।* 
वीर्‌ निर्वाण के ८२७-८४० वपं वाद मयूरा मौर वल्लभीमे एक साय दो समीतिया हुई ची । माथुरी वाचना के 





१ अनुयोगद्रारसरू्र फ टोका तयथा सोकप्रकाश (सगं २६१ एसोक 
२६) मे मर्थेनिपुसंम जौर मयनिपुर संच्या स्वीकार की है। 


२ कालसौकप्रकाच, २८१२ 
मीर्प्रहसिकाद्धूा स्पुश्चतुर्णयतियुकष्वत । 
लद्धुस्यानािषास्वेमा, चित्वा मायु रवाचनाम्‌ ॥ 


ठाणं (स्थान) १४२ स्थान २: टि० १२५ 


उष्य नागार्जुन ये भौर वलभी वाचना के अष्यक्ष स्कदिलाचायं ये 1 

वलभी वाचना मे २५० मको की सख्या मिलती है । इसका उल्लेख ज्योतिष्करड मे हुमा है । उसके कर्ता वलभी 
वाचना की परम्परा के आचार्य ह, ठेसा आचार्यं मलयगिरि ने कहा है 1 उसमे काल के नाम एस प्रकार ह-- 

लताग, लता, महालताग, महालता, नलिनाग, नलिन, महानलिनाग, महानलिन, पद्माग, पद्म, महापद्माग, महापद्म, 
कमलाग, कमल, महाकमलाग, महाकमल, कूमुदाग, कुमृद, महाकूमदाग, महाकुमुद, ब्ुटिताग, तुटित, महातरुटिताग, महात्रुटित, 
अददाग, अहड महागडडाग, महागडड, ऊटाग, दाऊदाग, महार्ह, शीपंग्रदेलिकाग, शीपंप्रहेलिका 1 

प्रत्येक सख्या पूर्वं सख्या फो ८४ साख सते गुणा करनेमे प्राप्त होती है । ्रीरपप्रहेलिका मे ७० मक (१८७९५५१७६- 
५१५०११२५६५४१६००९६६६८१३४३०७७०७९७४६५४९ ४२६ १६७७७४७६५७२५७३४५७ १८६८०१६ ) भौर १८० 
शून्य बर्थात्‌ २५० मक होते ह । ॥ = 

शीपंप्रहेलिका की यह्‌ सख्या गनुयोगद्वार मे दी गई सख्या से नहीं मिलती!1 ~ˆ 7 

जीव मौर अजीव पदार्थो के पर्यायकाल के निमित्त से होते ह । इसलिए इसे जीव भौर अजीव दोनो कहा गया है 1 

सव्यातकाल शीपंप्रहेलिका से ममे भी है, किन्तु सामान्यल्नानी के लिए व्यवहार्य णीपंप्रहेलिका तक दी है इसलिए 
आगे के काल को उपमा के माध्यम से निरूपित किया गया है । पल्योपम, सागरोपम, अवमप्पिणी, उत्सप्पिणी--ये ओपम्य- 
कालकेमेदर्हू। = 

शीर्पप्रहेलिका तक के काल का व्यवहार प्रयम पृथ्वी के नारक, भवनपति, व्यन्तर तथा भरत-एेरवत मे सूपमदु षमा 
आरे के पचिम भागवर्ती मनुष्यो मौर ति्यंचौ के मायुप्य को मापने के लिए किया जाता है 1" 

यजुर्वेद १७।२ मँ १ पर १२ शून्य रखकर दम खर्वं तक की सध्या का उल्लेख है ! वहां एत, सहस, युत, नियुत, 
प्रयत, रवद, न्यर्बुद, समुद्र, मन्त, परार्द्धं तक का उल्लेख है । 
उस गणितघणास्तर मे महासख तक की सख्या का व्यवहार होता दहै । वे २० मक हस प्रकार द--दकार्, दस, णत, सहल, दस- 
सहस्र, लक्ष, दस लक्ष, करोड, दस करोड, जरव, दस अरव, बरव, दस्र खरव, नील, दस्र नील, पद्य, दस पद्म, सख, दम सख, 
महा सख । ् 


१२५ (सु० ३६०) 
ग्राम, नगर, निगम, राजघानी, वेट, कववेट, मव, द्रोणमुख, पत्तन, माकर, आश्रम, सवाह, सन्निवेश मौर घोप-- 
ये श्वव्द वस्ती के प्रकारर्हू। -- - 
ग्राम--ग्राम णन्द के अनेक अथय ह-- ५ 
१ जो वुद्धि नादि गुणो को ग्रसित करे मयवा जहा प्रकारके कर लगते हो 1" 
२ जहा करलमगते दहो । 





१ सोकप्रकापत खगं २६, एलोक २१ के वादपृ० पय सष विसदुगत्वमुपलम्य विधिफित्वित्व्यमिति 1 


उयौतिष्कस्ब्वृत्ती शधरोमलयभिसिपूज्या इति स्माह -- 
“दह्‌ स्कदिनाचायप्रवृत्तौ (प्रतिपत्तौ) दु-पमानुभावतो दुर्भिक्ष 
प्रुस्या माधुना पठ्नगुणनादिक सर्य॑मप्यनेग्रत्‌, ठतो दुभिनासि- 
चरते मुभिधप्रवत्तौ दरयो स्यानयो सचघमेलकोऽभवत्‌ सदूयया-- 
एको वसम्यामेको मयूराया । ठत च मू्राथं--सथटने परस्पर 
वाचनामेदो लाव्रौ, विम्मतयो दि सूत्रायेयो स्मृत्वा खघटने 
भव-यवक्य चाघनामेद हति न काचिद्‌ सनुपपत्ति, सत्रानुयोग- 
हारदिकमिदानीं ववंमान मायुर--वाचनानृगत, ज्यौतिष्कर्ड 
मूव्रषर्छा चाचार्यो वातम्यस्तत इद सख्यानप्रतिपादन वालम्य 
वाचनानूग्रवमिति वनरास्यानृयोगद्रायदिप्रविपादिवसव्यास्यानं 


स्थानांगवृत्ति पत्र ८२। 
(क) उत्तराध्यमनवृहद्‌वृ्ति, पन्न ६०१५ 
भ्रसति गृणान्‌ गम्यो वाऽष्टादशानां कराणामितिग्राम 1 
(ख) दशवंफालिवहारिभद्री टीका, पत्र १४७ 
ग्रसति बुद्धयादीन्‌ गुणानिति म्राम 1 
(क) निीयनू्णि, भाग १, पृष्ठ ३४६ 
करांदिवाण गम्मो गामो 
{ख} स्यानागवृत्ति, पत्र ८२ 
कृरादिगम्या ग्रामा 1 


छाणं (स्थान) १४३ स्थान २: टि १२४ 


३ जिसकेचारोगोरकाटो की वाड दहो अथवा मिह्ीका परकोटाहो 1 

४ कृषक भादि लोगो का निवासस्यान ! 
नगर--१ जिसमे कर नही लगता हौ । र 

२ जो राजघानीहो।ः 

अर्थशास्त्र मे राजधानी के लिए नगर या दुगं गौर साधारण कस्वो कै लिए ग्राम शब्द प्रयुक्त हुमा है 1 प्रस्तुत 
प्रकरण म नगर ओर राजधानी दोनो का उल्लेख है । इससे जान पडता है कि नगर वडी वस्तियो का नाम है, भते फिरवे 
राजधानीदटोयान हो । राजघानी वह्‌ होती है जहा से राज्य कासचालन होतादहै। 
निगम-त्यापारियो का गाव ॥^ 
राजघानी--१ वह्‌ वस्ती जहा राजा रता हो 1* 

२ जहा राजा का जरभिषेक हुमा हौ 1 
२ जनपद का मुख्य नगर 1 

खेट-जि्षके चायो मौर धूलि का प्राकारदहो ॥ 
कर्वट--१ परवत का ठलान 1" 

२ कुनगर।५ 

चूणिकार ने कुनगर का र्थं किया--जहा छय-विक्य न होता हो ।* 

३. वहुत छोटा सन्निवेश ।"१ 

४ जिले का प्रमुख नगर ।** 

५ वह्‌ नगर जहा वाजार हौ ।** 

दमवैकालिक की चूणियो मे करवट का मूल अयं माया, कूटसाक्षी आदि अप्रामाणिक या ्नंतिक व्यवसाय होता 
दो-किया ह 1" 





१ दणवफालिक एक समीक्षात्मफ मघ्यमन, पृष्ठ २२० । < उत्तराघ्ययनवृहदूवृत्ति, पत्त ६०५1 
२ उत्तराध्ययनवृहदूयुत्ति, पत्र ६०५ 1 ६ (क) निशोयचूणि, भाग ३, पृष्ठ ३४६ 
३ (कु) स्यानागवुत्ति, पत्त ८२ खेड णाम धूलौपागारे परिक्छित्त । 
नैतेषु करोऽस्तीति नकरागि । (ख) स्यार्नायुत्ति, पत्र ८३ 
(ख) दग्वेकालिकहारिभद्री टीका, पतर १४७ खैटानि--धूलिप्राकारोपेतानि 1 
नास्मिन्‌ करो विद्यते इति नक्रम्‌ ! (म) उत्त याध्ययनवृददुवृत्ति, पत्र ६०५१ 
(ग) निंणीयवूणि, भाग ३, पृष्ठ ३४७ १० > उक्षा एाहाऽ [ालालाक्ष$, 259, 


णकेरा जत्य तं णगर। 
(घ) उत्तराघ्ययनयृदद्‌ वृत्ति, पत्र ६०१५ । 
४ लोफ्प्रकाणए, सर्गं ३१, स्तोक ९ 
नगरे राजघ्ानी स्यात्‌ 1 
५. (ष) स्यार्नागवृत्ति, पन्न ८२ 


ए१ अ तालाः + (क्षा 
११ (क) निणीयचूणि, भाग ३, पृष्ठ ३४६ 
फूुणगरो कव्वड । 
(ख) स्यानांगवृत्ति, पत्र ८३ 


निगमा --वणिगूनिवास्रा 1 वी व 
(ख) उततरध्ययनमृहदनत, पलं ६०५ १२ ल्कजिनदासचूणि, पृष्ठ ३६० । 
निगमयन्ति तस्मिन्ननेकविघभाण्डानीवि निगम । ४, | त (त 
(ग) निशीषचूणि, भाग ३, पृष्ठ ३४६ (ख) दशवकालिकटहारिम „ पन्न २७५ । 
यथिय ष्ग्गो जत्य वसि घ णेगम। प 4 5209 हपह्ाऽ) [016गक्$, 7 259, 
ष निरीयचूणि, भाग ३, पृष्ठ ३४६ . ए$ 17 40 (1111005 
जत्य राया व्तत्ति स्रा रायहाणी ! १५ दवंकालिक एक समीक्लात्मकृ जघ्ययन, पृष्ठ २२०1 
छ स्यानागवृत्ति, पत्र ८२-८३ १६ जिनदासचूणि, पृष्ठ ३६० । 


रानघान्यो -पास्रु राजानोऽभिपिच्यन्ते | 


ठाणं (स्यान) श स्थान र: टि० शप्र 


यटेद--मय्यके तीन सयं किए गए 
१ जिसके एक योजन त्तक कोर दुमगा गावनहौ ।' 
> चिरे दा मौजन वक को दूमसा गावनहौ।* 
3 लिङः चाने मोर बाघे पौजनतकगावन दौ 1 
दरोमुम--? उरं जत जौर स्वत दोनो निगम ीरप्रवेगके मागं 
उत्ता7ध्ययन कत वृत्तिकार ने शतके निए भृगुकच्छ नीर ताश्रलिप्ति का उदाहुरण दिया हं 
२2 समुद्र कै किनि वत्ता हुमा गाव, एेा गांव जिसमे जल नौर स्यत से पटुचने फे मागं हो 1 
३ ४०० गावी गाडधानी 1 
पत्तन--(फ } -जनपत्तन--जलमध्यवर्ती दीप । 
{ग} --म्यनपत्तन--निजंलभूमागमें होने वाता ।' 
उत्तराध्ययन ऊ वृत्तिकार ने जलपत्तन के प्रसग मं काननद्रीष मौर स्यलपत्तन के प्रसगमे मथुरा का उदाहरण 
प्रम्तुत्रच्यिहं। 
सपग--१ योना, सोहै मादि को खान। 
> ब्रान फासमीपवर्ती गांव, मजदूर-बस्ती ।' 
भाथरम--१ तापसो फा निवासम्यान 1" 
> सीय-स्यान ।*१ 
म्ाह--? नहा जो वणोुकेलोर्गो का अति मात्रामें निवास हो ।* 
२ पीट पर वना दुमा गांव, जहा किसान खमभूमिसे गती फरकेधान्य कोरा केल्लिएु ऊपरकी भूमिमेते 
12) ॥ 
मानवेन? यात्रान्ते माएषटुर्‌ मनुर््यो के गहने कास्यान।" 
२ पापं भौर फटक फा निवात्त-स्यान 1" 
पोप--प्रामीर-यन्ती ।" 





च तिनु, भागं द, पृष्ट ६५४६ ६ उत्तरप्ययनयृहृदुवुत्ति, पत्र ६०५॥। 
जद पपठ) स्फ धमान ष्णि ष्ठं मड्द। १० (म) निनीपनूषि, नाग ३, पृष्ठ १४६ 1 
३ ठक्पण्यदनग्टन्पुति, दव ६०५ । (घ) उक्तराघ्यमनयृदद्‌ शृत्ति, पत्रे ६९४ । 
ए ग्पानाम्पूिन्पतत्दै ११ स्पा्नागवृत्ति, पच ष्य) 
भटस्य मषनद्दयाटनान्‌ पशाष्ध्वम्पिदएानर{ः 1 १२ उत्तराध्पपमबृहद्दृत्ति, प्र ६०५1 
४ (५) विपदि भाय दे, पृष्ट ३४६ (6 १६ (प) स्पानांगयृदि, प्च ८६ 
८.६ ¢ दोरणमृण कनेः विम्तेपि सममूमो शि एदा वेप्‌ दर्गमूमिभूरेषु धान्यानि कषि- 


बया सरवन्ति गक्षायमिति) 
(प) लिीमवुि, भाय षे, पृष्ठ ६४६ 
दध्यत्द पिनि जरेला सन्नद्य यों पप्रनि ग सवाह 
भण्डति 1 
4४ (भ) उसरराप्ययनरष्टूयूभि, पदर ६०४ । 
{प} निर्मीय, माम, १्‌* ३४६-३५७ 1 


{प} स्कोतणि पएवद्दर) 
दणगप्दनदददुदाण, पप ९०४१ 
९ कभी धरगाप्म 2? 
॥ +8.0141114 
फ (क) हिद भाग क पृष्ट य) 
प) वद्य ददुटुयुखर्ष्यर म्ये ५ 
(य) प - १४. स्पनापदसि, प ८ 
{^} (जण. दय ८३1 ध 
(क) व्ल मरम १ दू १४६ गायश्टकटर 1 
# 1 ५ ५ न १ {९ 
१ ४ {क) रउरतफष्ययमवुर्नयुि, पत्र ६१) 
षश धनः | 4४ (क) उर त (षुत, उवच ६०४ ॥ 
= ध ग्मम्‌ 18 ~ 
[सो सध दुष्ण्ष्य ८) ध ध ् # 
क तनभूष्र 1 चोय --भ्ष्यानिः 


ठाणं (स्यान) १४५ स्थान २: टि० १२६-१२८ 


अराम--जहा विवि प्रकारके वृक्न मौरलताए होती ह मौर जहा कदली मादि के प्रच्छन्नगृहु निर्मित होति हु मौर जदा 
दम्पतियो की क्रीडा के लिए प्रच्छन्ननृह निर्मित होते ह, उमे माराम कहा जाता हूं । 
उद्यान--बह्‌ म्यान जहा लोग गोठ (२५०1८) आदि के लिए जाते हौ भौर जो ऊचाई पर वना हुमा हौ ।९ 
वन--जदा एकत जाति के वृक्ष हौ ।! 
वनखण्ड--जहा अनेक जाति के वृक्षदहो।* 
वापी, पुष्करिणी, सर, स्षरपविति, कूप, तालाव, द्रह्‌ मौर नदी--ग्रस्तुत प्रकरण मे जलाशयो के इतने शब्द व्यवहूत 
हृए ह । वापी, पृष्करिणी-ये दोनौ एक ही कोटि के जलाघय है, इनमे वपी चतुप्कोण मौर पुष्करिणी वृत्त होती ह । 
वृत्तिकार ने पुष्करिणी का एक अयं पुप्करवती--कमल-प्रधान जलाशय किया हं 1* 
सर-सदंज वना हुमा ।५ 
तदाग---नो ऊच्रा भौरलम्बा खोदा हुजा दो ° 
यरभिघानचिन्तामणि मे सर भौर तदाग दोनो को पर्यायवाची माना! यहाएकही प्रसममे दोनोनाम भएर, 
इसमे लगता ह इनमे कोई सदम मेद अवश्य ह 1 श्रर' सहज वना हया होता ह मौर तडाग--ऊचा तथा लम्बा खोदा हुभा 
होता हं! 
मरपक्ति--प्ररोकी श्रोणी 
द्रहू-नदियो का निम्नतर प्रदे ।* 
वतिस्कधध---घनवात तनुवात मादि वातो के स्कघ । 
सवक्राघान्तर--घनवात मादि वात स्कघो के नीचे वाला आकाश । 
वलय--ृथ्ी के चारो मोर घनोदधि चघनवत्त, तनुवात मादि का वेष्टन । 
विग्रद--लोक नाडी >े घूमाव। 
वेला--समुद्र के जल की वृद्धि। 
करूटागार--िखररौ पर रहे हुए देवायतन । 
विजय--महा विदेह के कषे त्र, कच्छादि क्षेत्र, जो चक्रवर्तीं के लिए विजेतघ्य । 
इनमे जीव-अजीव दोनो व्याप्ठ ह, इसलिए ये जीव-अजीव दोनो हं । 


१२६-१२८ मतियानगृह, अवलिब, सनिष्प्रवात (सूु° २६१) 
सतियानगृह-- 
सतियान का भ्यं नगर-प्रवे् । वृत्तिकारने ।५०३ की वृत्ति मे यही मर्थं किया हं ।*“ नगसप्रवेशं करते समय 





१ स्थानांगवुत्ति, प्र ८३ ६ उपासकदगावृत्ति, हम्तस्तिखित, पत्र ८ 
मारामा--विविध्रवृल्लतोप्वौभ्निता कदल्यादि्रच्छनन- सर. स्यमावनिप्पन्न । 
गृहेषु स्त्ीसरष्िताना पुसां रमणस्वानभूता एति । ७ उपासकदश्रावृत्ति, हस्तसिधितव, पत्र ८ 
२ स्यानागवृत्ति, पत्र ८३ खननतसपन्नमूत्तान विस्ती्णजलस्यान 1 
उथानानि पत्नपुप्पफसच्छायोपगादिवृक्षोपणोभितानि 5 (क) निभीयचुणि, माग ३. पुष्ठं ३४६ 
घटूजनस्य विविघवेपम्योन्नततमानस्य भोजनां यान गमन सरपती वा एग महाप्रमाण खर, ताणि चेव वहू्धि 
मेप्वितति । पतीचियाणि पत्तेयवाहुयुत्ताणि सरपती । 
३ स्यानागवृत्ति, पन्न ८ ६ उपासकदावृत्ति, दस्तलिखित, पन्न ८ 
चनानौत्येकजातौववृक्षापि 1 नद्यादीनां निम्नतर प्रदे । 


४ न्यानागवृत्ति, पत्र 
„ वनघण्डा --नेकजाती यत्त मवृक्षा । 
५ स्वानागवृत्ति, प्न तद 
यापी चतुरलला पुष्करिणी वृत्ता पृप्करतती य॑तति. 


१० स्यानागवृत्ति, पत्र १६२ 
सतियान नमरप्रचेश 1 


राणं (स्थन) १४६ स्थान २: टि° १२९-१३१ 


जो घर सवसे पते भाते ह, वे मत्तियानगृह्‌ कहलाते है प्राचीनकाल मे प्रवेण गौर निर्गम के हार भिन्त-मिन्न होते थ।ये 
घर प्रवेशदार के समीपवर्ती होते ये। 
अवलिव भौर सनिप्प्रवात- 
वृत्तिकार ने इनका कोई अथं नही किया ह 1 उन्दने यह्‌ सूचना दी ह फि दनक भयं रूढि से जान तेना चाहिए ।' 
अवलिव का दूसरा प्राङृतरूप गोलिव' हौ सक्ता ह । दीमक का एक नाम ओलिमा ह ॥ यदि वर्णेपस्वर्तन माना 
जाए तो मवलिव का अर्थं दीमक का दृट्‌ हो सकता हं मौर यदि पाठ-परिवर्तन फी सम्भावना मानी जाए तो मोलिद पाठकी 
कल्पना की जा सकती ह ! इसका अर्थं होगा चाहर के दरवाजे का प्रकोष्ठ! अतियानगृहं मौर उद्यानगृहु कै अनन्तर 
प्रकोप्ठ का उल्लेख प्रकरण-सगत भी ह । 
सनिप्प्रवात-- 
सणिप्पवाय के सस्कृत रूप दो किए जा कते ह-- 
१ शन प्रपात । 
२ सनिप्प्रवात। 
शनै प्रपात का अथं धीमी गति से पठने वाला स्षरना मौर सनिप्प्रवात फा अर्थं भीतर फा प्रकोष्ठ (मपवरक) दता 
है । प्रकरणसगति कौ दुष्टि से यहा सनिप्प्रवात अर्थं ही होना चाहिए । मभिधानराजेन्द्र मे "सण्णिप्पवाय' पाठ मिलता हुं । 
इसका अयं फिया गया ह-सन्नी जीवो के मवपतन का स्यान 1 यदि 'सप्णि' णन्द को देशी भापा का शव्द मानकर उसका 
अयं गीला किया जाए तो प्रस्तुत पाठ का अथं गीलाप्रपात भी फियाजा सकता हूं । 


१२९ (सु° ३९६) 


वेदना दो प्रकार कौ होती ह-ाभ्युपगमिकी ओौर ीपक्रमिकी । जम्युपगम का अयं द--अगीकार। हुम सिद्धान्तत 
चु वातो का जगीकार करते ह । तपस्या किसी कमं के उदय ते नही हती, किन्तु अभ्युपगम के कारण की जाती ह 1 तपस्या 
कालमे जो वेदना दती ह वह्‌ बाभ्युपगमिकी वेदना है, स्वीकृत वेदना है । 

उपक्रम का गयं हु--कम कौ उदीरणा का हेतु । शरीर मे रोग होता हँ, उससे कमं की उदीरणा होती ई, एमलिए 
वह्‌ उपक्रम ह-करम की उदीरणा का हेतु हे । उपक्रम के निमित्त से होने वाली वेदना को ओपक्रमिकी वेदना कहा जाता ह ।' 


१३० (सु० ४०३) 


मात्मा का स्वरूप कर्मं परमाणुमो से मावृत्त रहता हँ । उनके उपशम, क्षय-उपशम भओौर क्षय से वह्‌ (मात्म- 
स्वरूप) प्रकट हौत्ता ह 1 । 


क्षय जौर उपशम--ये दोनो स्वतन्त्र मवस्थाए हैँ । क्षय-उपशम मे दोनो का भिश्रण हं 1 इसमे उदयप्राप्त कम॑के 


छ्य मौर उदयप्राप्त का उपशम--ये दोनो होते ह, इसलिए क्षय-उपशम कहलाता हँ । इस अवस्था मे कमं के विपाक की 
अनुभूति नहीं होती ।* 


१३१ (सु० ४०१५ ) 


जो काल उपमा के दासा जाना जात्ता ह, उसे मौपमिक काल कहते ह । वह दो प्रकार का होता है-पल्योपम मौर 





१ स्यार्नागवुत्ति, पन्न ८३ 
अयलिवा सणिप्पवाया य रूद्ित्रोभ्वतेया इति । 
२ पाद्यएद्मद्ण्णयो 1 
3 स्यानागचृत्ति, प्न चथ 
मम्युपगमेन--अद्धीकरणेन निवृत्ता तत्न वा नवा 


आम्युपगमिषी तया--शिरोल्ोचतपश्चरणादिवया वेदनया-- 
पीडया उपक्तमेण--कमदीरणनारणेन निव्‌"ता तत्र या भयां 
मोपक्रमिको तमा--ज्वरातीसारादिजन्यया । 

४ स्थानागवृत्ति, पत्र ८५1 
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सागरोपम । जिसको पल्य (घान्य मापने कौ गोलाकार प्याती ) की उपमा से उपमित किया जाता है उसे पल्योपम कहते 
ई । जिखको नागर की उपमा से उपमित्त क्रिया जाता दै उसे सायेपम कट्ते ह 1 
पल्योपम के तीन भेद ह--उद्धारपत्योपम, मद्धापल्यौपम भौर क्षत्रपल्योपम ! इनमे मे प्रत्येक के वादर (सन्यवहार) 
मौर सूक्म-- ये दो-दो भेद होते ह 1 
वादररद्धारपत्योपम-- 
कल्पना कीजिए एक पल्य है । वह एक योजन लम्वा, एक योजन चौडा गौर एक योजन गहरा है । दसं योजन का 
परिमाण उत्सेध आगुलसे है । उत्त पल्य फो परिधि तीन योजन से कुछ धिक ट । शिर-मुढन के वाद एक दिन से लेकर 
सात दिन तककेउगेद्ृएु वालो के मग्रभागने उम पत्यको परणं भराजाए । पल्यकोवालो से इतना टस कर भरा जाए्‌, 
जिस्नमेन मिनि प्रवेश कर स्के मौरन वायु उनवालो को उडा सके! धिक निचित होने के कारण उसमे मग्नि भौर 
वायु प्रवे नहीं पा सकती । प्रति समय एक-एक वालाग्र को निकालें । जित्तने समय मे वह्‌ पल्य पूर्णतया खाली हो जाए, 
उस समय को बादर (व्यावहारिक) उद्धारपल्योपम कहा जता है । वे वालाग्र चरमं चलुभोके दवारा ग्राह्य मौर प्ररूषणा 
करने मे व्य्रवहारत उपयोगी होते हं उसलिए इमे व्यावहारिक भी फटा जाता है । व्यवहार के माघ्यम से सुक्ष्म का निरूपण 
सरलत्ासेहौ जाता है। 
नक्मउद्धारपल्योपम-- 
वादन्द्धापल्योपम मे पत्य को वालोके अग्रमागसे घराजाताहै। यदा वने पल्यको वालो फे भसख्य टुकडे कर 
भराजाए। प्रति समय एक-एक वालखण्ड कौ निकाला जाए 1 जितने समयमे वह्‌ पल्य खाली हौ उमको सूष्ष्म उद्धारः 
पत्योपम फटा जाता है । 
पल्य में वालाग्र सख्यात होते हू । उनका उद्धार सव्येयकालमे कियाजा सक्ताहै। दमचिए्‌ इसे उद्धारपत्योपम 
फटा जाता है। 
वादरमद्धापत्योपम-- 
शसक सम्पूर्णं प्रक्रिया वादरउद्धारपल्योपम के समान दै! अन्तर केवत इतना ही है कि वहा प्रति समय एक-एक 
वालाग्र को निकाला जाता है, यदा प्रति सौ वपं मे एक-एक वानग्र को निकाला जाता है। 
गुमजद्धापत्योपम-- 
मूष्मडद्धारपत्योपम की प्रक्रिया यहा होती ह । अन्तर केवल इनना ही किं वहा प्रति समय एक-एक वालखड को 
निकाला जाता ह यहा प्रति मौ वपं मे एक-एक वानखड को निकाला जाता दं । 
वादरक्षेत्रपल्योपम-- 
वादरखद्धारपल्योपम मे वित पल्य के समान एक पल्य हं । उसे शिर-मुढन फे वाद एकु दिन से लेकर सात दिन 
तक केउगे हुए वालाग्रौ के अमख्यात्वे भागे भराजाए। 
वालाग्र का अमख्यातवा भाग पनक् (फफूदी) जीव के शरीर से अमख्यात गृने स्यान का अवगाहून करता हं । प्रति 
समय वाल-खण्डो से स्पृष्ट एक-एक आकाश प्रदेश का उद्धार किया जाए । जितने समयमे पल्यके सारे स्पुष्ट-प्रदेशो का 
उद्धार होता है, उस्र समय को वादसरलेवपत्योपम कहा जाता हं । वालग्र-खण्ड सख्येय होते दँ इसलिए उनके उद्धारमे 
सख्येय वपं ही लगते टुं 1 
मूटमक्षेत्रपत्योपम-- 
द्मकी सम्मुण प्रक्रिया वादरकेत्तपल्योपम के ममानदहै। न्तर केवल इतना ही करि वहा वालाग्र-वण्डसे म्पष्ट 
आकापाके प्रदेणो का उद्धार फिया जातता हं, लेकिन यहा वाताग्र-खण्ड मे स्पृष्ट मौर मस्पृष्ट दोनो माकाश-प्रदेशो का उद्धार 
किया जाता ह । दस प्रकिया मे व्यावहारिक उद्धारपल्योपम क्ल से जसच्यगुण कान लगता हू । 
प्रशन जाता है--पाल्य को वालाग्र के खडोसि टू कर भरा जाता द, फिर ममे उनमे मस्पुष्ट माकाष-प्रदेण कंसे 
ग्ह्‌ सक्ते? 
उत्तर--भाकाश-प्रदेश मति सूक्ष्म होते ह इसलिए वै वान-खडो मे भी भस्पूप्ट रह्‌ जाते ह ! स्थूल उदाहरण से टस 
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तथ्य को समघ्ना जा सक्ता हँ । 

एक कोष्ठ कूष्माड से पूर्णं भरा हमा है । स्थूल-दृष्टि मे वहु मरा हुवा प्रतीत होता ह परन्तु उममे हूत ष्िद्र ग्टूते 
ह। उन ष्द्रौ मे विजोरे समा सकते है । विजोरोकेखिद्रोमे वेल समाजाठीहं वेलके्द्रमे सन्सोके दानि ममा जाति 
ह। सरसो कं दानोमेगगाकी मिद्री समा सकती ह । इस प्रकार भरे टृएु कोष्ठक मे शी स्थूल, मुदम, गृष्मतर मीर सष्मतम 
चिद्ररट्‌ जातेरह। 

प्रश्न होता ई-भूष्षम्तेत्रपत्योपम मे वालव से स्पृष्ट मौर अस्पृष्ट दोनो आकाल-प्रदेणो का ग्रहण क्रियागया 
ह 1 वादरक्षेत्रपल्योपम मे वालयण्डो से स्पृष्ट आकाणप्रदेशका ही ग्रहण किया गयाहं। जव स्पृष्ट नोर मस्पृष्टदोनौ 
साकाण-प्रे्णी का ग्रहण किया गया है, तव केवल स्पृष्ट भाकाण-प्रदेणो के ग्रहण का षया प्रयोजन हं ? 

दुष्टिवाद मे द्रव्यो के मान का उत्तेख ह । उसमे से करई द्रव्य वालाग्र से स्पृष्ट जाकाशप्रदेणो ने मापे जातिहं मीर 
कई द्रव्य वालाग्र ने अस्पृष्ट आका्र-प्रदेणो से मापे जाति ह । इसलिए इनकी भिन्न-मिन्न उपयोगिता हं । 
सागरौपम- 

सागरोपम के तीन भेद ई--उद्धारसागरोपम, बद्धानागगोपम मीर प्षेत्रसागरोषम । प्रत्येक के दो-दो भेद ह-- 
वादर (व्यावहारिक) मौर सूक्ष्म। 

करोड > करोड > १० == १००००००००००००००० 

१ पद्म (१०००००००००००००००) पल्योपम का एक सागरोपम होता हूं । सागरोपम के नारे भेदो कौ ग्याख्या- 
पद्धति पल्योपम की भत्तिदीदहं। 


१३२ (सु° ४०६) 

इस सूत्र मे सूत्रकार ने एक मनोवैजानिक रहस्य का उद्‌षाटन किया हं 1 एक समस्या दीर्वकाल से उपस्थित होती 
रही दं कि क्रोध का सम्बन्ध मनुष्य के पने मस्तिष्कसेदही हया वाह्य परिस्थितियो सेमी! वर्तमानके वैनानिक भी 
इस रोध मे लगे हुए ह । उन्दोनि मस्तिष्क के वे चिन्दु खोज निकालते है, जहा क्रो का जन्म होता ह । ड्िटिर जोम० एम० 
आर० डेलगाो ते अपने परीक्षणो दारा दुर शान्व वैठे बन्दरो के विदयत्‌-घारा से उन विशेष चिन्दुभो को टकर लदवा दिया । 
यह्‌ विधुत्‌-धारा के द्वारा मस्तिष्क के विश्चेप विन्दु कौ उत्तेजना ते उत्पन्न कोघ हं । इसी प्रकार भन्य बाह्य निमित्तोसेभी 
मस्तिष्क का कोध विन्दु उत्तेजित होता हं गौर क्रोध उत्पन्न हौ जाता हू । यह्‌ परप्रतिष्ठिति क्रोध दह1 मान्म-परतिष्ठिति 
शरध भपने ही आन्तरिक निमित्तो से उत्पन्न होता ह । ४ 


१३३ (सु° ४१०) 
देखे २।१८१ का रिप्पण । 
१३४ मरण (सु० ४१९१) 


मरणके प्रकारो कौ जानकारी के लिए देखे--उत्तरज्छयणाणि, सघ्ययन ५ का सामु 1 


१३५ (सरु०° ४२२) 


प्रस्तुत सूवमे मोद के दो प्रकार वतललाए गए! तीमरे स्यान (३।१७८) मे सके तीन प्रकार निदिष्ट ई-- 
ज्ञानमोह, दर्णनमोह्‌ मौर चास्त्रिमोह्‌ । वृत्तिकार ने ज्ञानमोह का अथं ्ञानावतरण का उदय ओर दशनमोह क 
अर्थं सम्यगूदर्णेन करा मोहोदय क्रिया ह 1! दोनो स्यलौ मे वोवि भौर बुद्ध के निरूपण के पम्चात्‌ मोह्‌ गौर मूढ का निरूपण 
१ त््यानागवृत्ति, ते ६१ 
क्नान॒ मोहयत्ति--जाच्छादयतीति श्नानमोदो-्राना- 
वरणोदय , एवं 'दंनममोदे चेव सम्यग्दर्णंनमोदोदय इति 1 = ~ 
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ह । दये प्रतीत होता है कि मोह बोधि का प्रतिपक्ष हूं । यहा मोह्‌ का अयं आवरण नहीं किन्तु दोप ह । ज्ञानमोह्‌ होने पर 
मनुष्य का नान अयधा्थं हो जाता ह । दृष्टिमोह होने पर उसका दर्शन ध्रान्त हो जाता हं । चरत्रिमोह होने पर आचार 
मूढता टत्पन्न हौ जाती हं । चेतना मेँ मोह या मूढता उत्पन्न करने का कायं ज्ञानावरण नही, किन्तु मोह कमं करता 1 


१३६ (सु० ४२८) 
देखें २।२५६-२६१ का टिप्पण । 


१३७ (सु° ४३१) 


उत्तराध्ययन सूतः (३३।१५) मे मन्तराय कमं के पाच प्रकार वतलाए गए हु--दानान्तराय, लाभान्तसयय, 
भोगान्तराय, उपभोगान्तराय गौर वीर्यान्तिराय 1 प्रस्तुत सूत्र मे उसके दो प्रकार निदिष्टर्ह-- 
१ प्रत्युत्पन्न विनाशित--उसका कायं है, वतमान लब्ध वस्तु को विनष्ट करना, उपहत करना । 
२ पिधत्ते आगामि पय--दसका कायं है, भविष्य में प्राप्त हने वाली वस्तु की प्राप्तिके मागं मे अवरोध उत्पन्न करना। 
ये दोनो प्रकार अनन्तराय कमं के व्यापक स्वरूप पर प्रकाश डालते ह, दानान्तराय आदि सके उदाहरण मात्र है। 


| 


१३८ कैवलिकी आराघना (सु० ४३५) 


कंवलिकी माराधना का मर्थं है--केवली हारा कौ जाने वाली माराघना । यहा केवली शब्द फे द्वारा श्रुतफेवली, 
अवधिन्नानी, मन प्यंवज्ञानी मौर केवलज्ञानी--इन चारौ का ग्रहण किया गया है 1 

श्रुतकेवली गौर केवली ये दो शब्दं आगम-साहित्य मे मनेक स्थानो मे प्रयुक्त ह, परन्तु अवधिकेवली मौर मन पर्यव 
केवली इनका प्रयोग विशेष नही मिलता । केवलं स्यानाग मे एक जगह्‌ मिलता है 1 स्थानाग के तीसरे स्थानक मे तीन प्रकार 
के जिन चत्तलाए गणु ह--अवधिजिन, मन पर्यवजिन मौर केवलीजिन । जिस प्रकार अवधिज्ञानी मौर मन पर्यवज्ञानी को 
भ्रत्यकषन्नानी होने के कारण जिन कहा गया है उसी प्रकार उन्हे प्रतयक्षन्नानी होने के कारण फेवली कटा गया दै । 


१३६ (सु० ४३७) 

कवलिकी भाराघना दो प्रकार की हठी है-- 

१ भन्तक्रिया-- (देखे टिप्पण 1१) 

२ कल्पविमानोपपत्तिका--ग्रैवेयक अनुत्तरविमान मे उत्पन्न हौने योग्य ज्ञान आदि की माराघना । यह्‌ श्रुतकेवली 
आदिकेहीद्ोतीदै।" 


१४०. सुभूम (सू० ४४८) 


परण्युराम के पिता को कार्तवीयं ने मार ढाला । इससे परशुराम का क्रोध तीव्र हौ गया मौर उसने युद्ध मे कात्तवीयं 
को मारकर उसका राज्य ले लिया । उस समय महासनी तारा गभंवती यी 1 उसने वहा से पलायन कर एक आश्रम मे शरण 
ली । एक दिन उसने पुत्र का प्रसव किया । उस वालक ने अपने दातो से भूमि को काटा । ससे उसका नाम सुभूम रखा । 

अपने पिता फी मृत्यु का प्रत्िशोघ लेनेके लिए परशरुरामने सात वार पृथ्वी को नि्षत्निय वना डाला 1 जिन राजामो 





१ उत्तराघ्ययनसूत्र, ३३।१४ 3 स्थानाय सूत्र ३।५१३। 
दाणे सामे य भोगे य, उवभोगे वौरिषएु तष्टा 1 ४ स्यानागवुत्ति, पत्त ६३ 
पचविष्मन्तराय, समासेण वियाहिपं ॥ कत्पाए्व-सौधर्मदिया विमानानि च--पदुपरिवत्ति- 
-२ स्यार्नागयृत्ति, पत्र ६३ “ प्ेयेयकादीनि कल्पविमानानि तेपूषपत्ति --उपपातो जम 
सेवलिनां-धरूतावधिमनपर्यायकेवलनानिनामिय कंव- यस्या घकाणात्‌ खा फल्पविमानोपपत्तिका श्ामाद्चाराघना, 


लिकीमा घाप्रावाराधना चेति कैवलिक्याराधनेति । एषा च श्रुतकेवत्यादीनां भवति 1 
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को वह्‌ मार डालता, उनकी दादाय को एकच्नित कर रखता था ! दस प्रकार दाढामो के ठेर लग गए 1 
सुभूम उसी माम मँ वढने लगा । मेघनाद विद्याधर ने उससे मित्रता कर ली । जव विद्याधर नें यद्‌ जाना क्रि मुभम 
भविप्य मे चक्रवर्ती होगा, तव उमने अपनी पुत्री पद्मश्री का विवाह उमसे करना चाहा 1 इस निमित्त से वह्‌ वही रहने लगा । 
एक वार परशुराम ने नैमित्तिक से पूषछा--मेरा विनाश्च किसे होगा ? नैमित्तिक ने का--"जो व्यक्ति इस सदानन 
पर वैठेगा मौर वालमे रखी हूं इन दाढायो को खा लेया वही तुमको मारने वाना दोग ।' 
प्ररश्ुराम ने उस व्यक्ति कौ खोज के लिए एक उपाय टूढ निकाला । उसने एक दानणाला खोल दी 1 वहा प्रत्येक 
जागतुक को शोजन दिया जाने लगा । उमके दवार पर एक सहासन रखा ओर उस पर दाढामो से भरा थाल रख दिया। 
दम प्रकार कुट काल वीता ! एक वार सुभूम ने अपनी माताने पूषठा--मा। क्याससार इतनादही टै (दसत माश्रम 
जितनादह्ीदहै)? यादूमराभीदहै?माने सपने पतिकीमृत्युसे लेकर घटित मारी घटनाए उसे एक-एक कर वता दी। 
सुनूम का अटमाव जाग उठा । वह्‌ उमी क्षण ाश्रम से चला भौर हस्तिनागपुर मे आ पटुचा । उसने एक परिप्राजक का रूप 
वनाया भौर परशुराम की दानघानामे दान लेने गया । वहा द्वार पर रखे हुए हासन पर जा वैठा । उसका स्पं पातेदी 
वे दाटाए पक्वानके ग्पमें परिणत दह गदं यह्‌ देख वहा के ब्राह्मणो ने उस प्र प्रहार करना प्रारम्भ कर दिया । विद्याधर 
मेघनादके विद्याकेवलसेवे प्रहार उन्दी पर हने लये। 
सुभूम विश्वस्त होकर भोजन करने लगा । वहा कै ब्राह्मणो ने परणुराम से जाकर सारी वात कही । परघुराम का 
क्रोध जाग उठा 1 वह्‌ सन्नद्ध होकर वहा माया । उसने विद्यावल से अपने पर्णु को तुमूम पर फका । 
मुभूमने भोजन का थाल मपने हाथमे लिया वह्‌ चक्रके रूपमे परिणतौ गया 1 उमने उस चक्रको प्रशुराम 
पर फक! परघ्युराम का सिर कटकर घडसेमनगदहौ गया। 
सुभूम का अभिमान गौर अधिक उत्तेजित हमा मौर उसने दक्कीम वार भृमि को नि ब्राह्मण वना डाला ! मरकर 
वह्‌ नरक मे गया। 


९१४१. ब्रह्मदत्त (सुऽ ४४८) 

कापित्यपुर में ब्रह्य नाम का राजा राज्य करता था । उसकौ भार्या का नाम चलनी मौर पृत्र का नाम ब्रह्य दत्त था। 
जव राजा की मृत्यु हुई तव ब्रह्मदत्त को अवस्या छोटी थी । मत राजा क मित्र कोशलदेश्च के नरेण दीघं ने राज्यभार सभाला 
भौर व्यवस्था म लग्न हौ गया । रानी चूलनी के साय उत्तका अवध सम्बन्ध हौ गया । यह्‌ वात कुमार ब्रह्मदत्त ने अपने 
मत्री धनु मे जान लौ 1 उसने प्रका रान्तर से यह्‌ वात मपनी मा चलनी ते कदी । दीं गौर चुलनी को इससे आघात पटुचा । 
उन्दनि ब्रह्मदत्त को मारने का पद्यन्ते रचा 1 किन्तु मन्त्री के पुत्र वरधन की वुद्धि-कौशल से वह्‌ वच गया । 

वाराणसी के राजा कटक मे मिलकर ब्रह्मदत्त ने मनेक राजामौ को अपने पक्ष मे कर लिया ! जव सारी श्रविन जुट 
गहं तव एक दिन कापिल्यपुर पर चदढाई करदी। राजा दीधंके साय घमास्तान युद्ध हमा । दीं युद्ध मे मारा गया । 
ग्रह्यदत्त वर्टाकाराजादहौ गया। 

एक वार मधुकरी गीत नामक नाद्य-विधि को देखते-देते उते जातिस्मृतिन्नान उत्पन्न हुमा । उसने पूर्वभव देवा 
गौर गपने महामात्य वरधघनु ते कटा-“मात्व दानौ मृगौ हमौ, मात्तगावमरौ तया'--इम रलोकार्द्ं का सर्वद्र प्रसार कसे 
भौर यह पोपणा कसो किजो कोई दस्रकी पूति करेगा उसे आघा राज्य दिया जाएगा । 

कापिल्यपुर्‌ के वाहर मनोरम नामक कानन मे एक मुनि ध्यानस्य खटे ये ! वट्‌ एक स्टृट चलाने वाला व्यवित घौपित्त 
एनोवाद्धं को ब्रारवार दुहन लगा । मृनि न कायोत्सगं सम्पन्न किया मीर ध्यानपूरवंक शलोकादधं को सुना । उन्हं मारी 
धटनाएु स्मृत हो गदं ! उन्दने उम श्लोक की पूति करते हए कदा-- 

“एपा नो पप्ठिका जाति , अन्योन्याम्या वियुक्तयो 1 

रहट चलाने वेने ये दोनो चरण एक पत्ते पर लिख दिए मौर दौढा-दौढा वह्‌ राज्यसभा मे पहुचा । श्लोक का 
अवशिष्ट भाग नुनाया 1 मनते दी रजा मूच्छित हौ गया 1 मचेत होने पर वह्‌ कानन मे माया गौर खपने भाद्र को मुनि वेश 
मे देख गदूगद्‌ हौ गया 1 
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मुनिन राजा को ससार की अनित्यता मौर भोगो कौ क्षणभगुरता का उपदेश दिया भौर उसे प्रत्रजितदहौ जानेके 
निए कदा । राजा ब्रह्यदत्त ने कहा--मूने 1 मापका कथन यथाथं है । भोग मसक्ति षदा करते द, यह्‌ मँ जानता हू । किन्तु 
आयं 1 हमारे जसे व्यक्तियो के लिए वै दुर्जय । मेस कमं वधन निकाचित है! पिछले भव में प चक्रवर्तीं सनक्छुमारकी 
अपार ऋद्धि को देवकर भोगो मे आसक्त हो गया था! उत्त समय मने अशुभ निदान (नोग-मकल्प) कर डाला कियदि 
मेरी तपस्या मौर सयम काफल दहै तोरम जगले जन्म मे चक्रवर्ती बनू 1 सका मने प्रायश्चित्त नहं किया 1 उमी का यह्‌ फल 
है किरम धमं को जानता हुमा भी काम-भोगो रमे मूच्छित्त हो रहा ह । जसे दलदल मे फमा हुमा हाथी स्यल को देखता हुवा 
भी किनारे पर नही पहुच पता, व॑से ही काम-गुणो में फे हुए हम श्रमण-घर्मं को जानते हए भी उसका मनुसरण न्ह कर 
सकते 1 मुनि राजा के गाढ मौहावरण को जान मौन दहो गए। 

राजा श्रह्यदत्त वारहवा चक्रवर्तीं हुमा । उसने अनुत्तर काम-भोगो का सेवन किया मौर अन्तमे मरकर नरकमे 
उत्पन्न हभ ।' 


१४२ सुरेनद्र बजित (सु० ४४६) 
असुरेन्द्र चमर मौर वली के सामानिक देवो की आयु भी उन्दी के समान होती है, इसलिए चमर मौर वलि के साथ 
उनको भी वणित समक्षना चादिए 1 
१४३ दो इन्द्र (सु० ४६०) 


आनत मौर भारण तथा प्राणत भौर भच्युत--हन चार्यो देवलोको के दो इन्द्र ह! इसलिए चारो कल्पो केदेवो का 
दोषद्रोमे सग्रह कियाहै) 


१ विस्तृत कयानक पै निए देप-- 
उत्त रञ्यणाणि तेर्ट्ये जघ्ययन का मामु । 


तइयं ठाणं 


तृतीय स्थान 


अगमुख 


प्रस्तुत स्थान मे तीन कौ सल्या से सवद्ध विषय सकलित ह । यह्‌ चार उहेशको मे विभक्त ह । इसमे तात्त्विक 
-विपयों के साय-साथ साहित्यिक भौर मनोवेलानिक विपर्मो कौ अनेके तिभगियां मिलती ह । उनमे मनुष्य की श्राश्वत 
मनोभ्रुमिकानीं तथा वस्तु-सत्यों का वहत मामिक ठग से उद्घाटन हमा है । मनुष्य तीन प्रकारके होते ह--युमनस्क, 
दुमंनस्के मौर तटस्य । प्रत्येक मनुप्य बोलता ह पर वोलने की परतिकिया तवमे समान नहीं होती । कुष्ठ मनुष्य बोलने के 
पश्चात्‌ मन मे सुख का मनुभव करते है, क लोग दुख का ननुभव करते हँ मौर कुष्ठ लोग उक्त दोनों सनुभवों से मुक्त 
रहते ह--तटस्थ रहते ह 1* इस प्रकार की मनोभूमिकरा प्रत्येक प्रवृत्तिके परिणामक्राल मे पाह जातीं । इसी 
ग्रकार कुठ लोग देकर मनमे सुख का मनुभव करते हँ, कुद्च लोग दुख का जनुभवे करते ह मौर कुष लोय उक्त दोनो 
अनुभवो मे मुक्त रहते हं ।* 

कजूस व्यक्ति नहीं देकर घुख का सनुभव करते हँ । सस्छृत कवि माघ जये व्यक्ति नहीं दैकर दुख करा जनुभव करते 
ह । कु व्यक्ति उपेक्नाप्रधान स्वभाव के ठीतेर्है, वेन देकर सुख-दुख किसी का भी मनुमव नहीं करते 1 

जो लोग स्रात्विक गौर हित-मित भोजन करते ह, वे खाने के वाद सुद्ध का अनुभव करते ह। जो लोग जहितकर 
यामात्रामे यधिकचखातेतेरह, वे बानेकेवाददु ख करा बनुभव करते हु । साधक व्यक्ति खाने के वाद सुख-दुख का अनुभव 
किए विना तटस्थ रहते ह ।* 

जिनके मनमे करुणाका स्रोत सुखा होता दहै, वे लोग युद्ध करने फे वाद मन मे सुख का अनुभव करतेह। इस 
मनोवृत्ति के सेनापत्तियो मोर राजार्मो के उदाहरणो से इतिहास भरा पडा हं। 

जिनके मनमे करुणा का स्रीत प्रवाहित होता है, वे लोय युद्ध करनेके वाद दुख का यनुभव करते ह! सम्राट 
यश्ोके का अन्तकरण युद्ध के वीभत्स दुष्य चे द्वित हो गया था । कलिग-विजय के वाद उनका करुणाद्रं मन कभी युद्ध-रत 
नहीं हुमा 1 

जौ सोय युद्ध मे वेतन पाने के लिए चलग्न होते है वे गुद के पश्चात्‌ छख यादु द्ध का अनुभव नहीं करते /^ 

प्रस्तुत जालापक मे इस प्रकार की विभिन्न मनोवृत्तियों का विश्लेपण क्रिया गया ह । 

अस्तुत स्थान मे कीकर सवाद भी सकलित ह ।* कुष्ठ गरुत चेदस्ूतं विपयक भी हँ । मति तीन पात रख सकता 
है ।* वह्‌ तीन कारर्णो सै वस्त्र धारण कर सकता ट । दग्रवं कालिक मे वस्त्र-धारणाके दो कारण निदिष्टर्ह--सयम मौर 
लज्जानिवारण ।“ उत्तराश्ययन मे वस्त्र-धारणा के तीन कारण निदिष्ट ह--लोक-प्रतीति, सय मयात्र का निवह गौर 
ग्रहुण-स्वय मुनित्व कौ अगभ्रुति 1" य्ह तीन कारण ये निदिष्टर्ह--लन्नानिवारण, जुगरुप्सानिवारण मौर परिपहनिवारण ।* 





१ ३।२२५ ८ दस्वेमालिय ६।१९ 

२ ३।२३७ जपि वत्वं व पाय वा कषल पायपुछण । 

प ३।२४० स पि सजमलम्जटूटा घारतवि परिदिरपि य !॥ 
% ३।२४द ६ उत्तरज्छयणाणि २३।३२ 

भ ३।२६७ पर्वयत्य च लोगस्स नाणाविहूविगप्पण । 
६ 

॥ 


३।३१६. ३३७ जत्तत्य गहणत्य च सोमे ल्िगप्पमोयण ॥ 
३1३४६ १० ३1३४७ 


ठाण (स्थान) १५६ स्थान ३ : आसुख 


इनमे “जुयप्वा करा निवारण यह्‌ नया हतु है । लज्जा स्वव को यनुभ्रुति है । चुगुप्सा लोकानुग्रुति ह । लोक नग्नतासे धृणा 
करते वै । यह्‌ इससे ज्ञात ट । भगवान्‌ महावीर को नग्नता के कारण कई कठिनाद्यां स्ेलनी पटी । भाचारांयनूणिकार ने 
यहु त्पष्ट किया हू। 

प्रस्तुत स्यान मे कुट प्राङ्ृत्तिक विपो का सक्लने भी मिच्तता हँ, जो उस समय की धारणाम का सुचक ह, जंसे-- 
अल्पवृष्टि बीर महावृष्टि के तीन-तीन कारणो का निदे 1 

व्यवसाय के गालापक मे लौकिक, कदिक गौर नामयिक तीनीं व्यवाय निरूपित ह )* उसमे तिवयं (मयं, धमं 
जौर काम) मौर अक्वयोनि (ताम, दड मौर भेद जसे विपय उल्लिखित है । वैदिक न्यवमाय के लिए ग्वेद, यजुवद गौर 
नामकेद-ये ठीन ही उल्लिखित हँ । मथर्वंवेद इन तीनों से उद्‌धृत है! मुलत वेद तीन ही हँ । इस प्रकार अनेक महत्वपूर्णं 
सूचनाए प्रस्तुत स्यान मेँ मिलती ह । विषयों कौ विविधता केँ कारण इसे पढने मे रुति मौर न्नान, दोना परिपुष्ट होते हँ । 





१ ३।३५६, ३६० २ ३६।३६५-४०० 


=है 


इद-पदं 
१. तञ इदा पण्णत्ता, त जहा-- 
णामिदै, ठर्वाणदे, द्वदे 1 


२ तमो इदा पण्णत्ता, त जहा-- 
णाणिदे, दसणिदे, च रित्तिदे । 

२३. तमो इदा पण्णत्ता, त जहा-- 
देचिदे, सरसुरिदे, भणुस्सिदे 


विक्‌व्वणा-पद 

-४ तिविहा विकुन्बणा पण्णत्ता, त 
जहा-बाहिरए पोग्गलए 
परियादित्ता--एगा विकरुल्वणा, 
वाहिरए पोगगले अपरियादित्ता- 
एगा विकुन्वणा, वहिरएं पोग्गले 
परियादित्तावि मपरियादित्तावि-- 

ˆ एगा विकृन्वणा 1 

१ तिविहा विकुन्बणा ` पण्णत्ता, त 
जहा--मन्भतरए पोरगले 
परियादित्ता--एगा विकुन्वणा, 
अन्मतरए पोग्गले मपरियादित्ता-- 
एगा विकुव्वणा, अन्मतरए पोम्गले 
परियादित्तावि अपरियादित्तावि- 
एगा विकुव्बणा! 


॥ 


तङय ठण: पठमो उसो 


संस्कृत छाया 


इन्द्र-पदम 
त्रय॒ इन्द्रा प्रज्ञप्ता, तद्यया-- 
नामेच्छ , स्थापनेन्द्र , द्रव्येन्द्र 1 


चय इन्द्रा प्रन्प्ता , तद्यथा--ज्ञानेन्र , 
दरदनेन््र , चरित्रे. । 
चरय इन्द्रा प्रज्ञप्ना, तद्यथा. देवेन्द्र, 
असुरेन्द्र , मनुष्येन्द्र । 


विकरण-पदम्‌ 

त्रिविध विकरण प्रजप्तम्‌, तद्यथा-- 
बाह्यान्‌ पुद्गलकान्‌ पर्यदाय--एके 
विकरणम्‌, बाह्यान्‌ पुद्गलान्‌ भपर्या- 
दाय--एक विकरणम्‌, वाह्यान्‌ 
पुद्गकान्‌ पर्यादायापि अपर्यदायापि-- 
एक विकरणम्‌ 1 


त्रिविव विकरण प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा-- 
आसभ्यन्तरिकान्‌ पुद्गलान्‌ पर्यदाय-- 


एक विकरणम्‌, मभ्यन्तरिकान्‌ 
पुद्गनान्‌ अपयदिाय--एक विकरणम्‌, 


जाभ्यन्तरिकान्‌ पुद्गलान्‌ पर्यदायापि 
अप्यदिायापि--एक विकरणम्‌ 1 


हिन्दी अनुवाद 


इन्द्र -पद 
१ इन्द्र तीन प्रकारके १ नामइन्ध- 
केवल नाम से इन्द्र, २ स्थापनादन्द-- 
किसी वस्तु मे द्र का आरोपण, 
३ द्रव्यदन्द्र--भूतया भावी इन्द्र 
२ न्द्र तीन प्रकारके है-- 
१ ल्ानइन्द्र २ द्शनश्नद्र ३ चरित्रष्न््र। 
३ इन्द्र तीन प्रकारकेर्है-- 
१ देवन्द्रं २ भसुरदनद्र ३ मनुप्यष्न्द्र ! 


विकरण-षद 
४ विक्त तीन प्रकारको होती है- 
१ बाह्य पुद्गलो को ग्रहण करकी जाने 
वाली, 
२ वाह्य पुद्ग्तो फो प्रहुण किए विना 
की जाने वाली, 
3 बाह्य पुद्गलो के ग्रहण गौर मग्रहण 
दोर्नौकेद्रारा की जाने वाली) 
५ विक्रिया तीन प्रकार की होत्ती है- 
१ आन्तरिक पुदुगलोको श्रहूणकर की 
जाने वाली, 
२ आन्तरिक पुदूगलो को ्रहण किए 
विना कौ जाने वाली, 
३ आन्तरिक पुद्गलो के ्रहण मौर 
अग्रहण दोनो के हारा कौ जाने वाली 1 


ठणं (स्थान) 


६ तिविह्‌ विकूुन्वणा पष्णत्ता, त 
जहा-- 
वाहिरन्भतरए पोग्गले परिया- 
दित्ता--एगा विकून्वणा, 
वाहिरम्भतरए पोग्गले अपरिया- 
दित्ता--एगा विकुन्वणा, 
वाहिरग्भतरए पोरगले परिया- 
दित्तावि अपटियादित्तावि-एगा 
विकुव्वणा । 


सचित-पद 

७ तिविहा णेरइया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
कतिसचिता, मकतिसचिता, 
अवत्तव्वगसचिता 


८ एवर्मेगिदियवज्जा जाव वेमा- 
णिया। 


परियारणा-पदं 


£. तिविहा परियारणा पण्णत्ता, त 
जहा-- 
१ एमे देवे अण्णे देवे, अण्णेसिं 
देवाण देवीम अ अभिजुजिय- 
अभिजुनिय परियारेति, 
अप्पणिज्जिमामो देवीभो अभि- 
जुलिय-जभिजुजिय परियारेति, 
अप्पाणमेव अप्पणा विउच्विय- 
विउत्विय परियारेति | 
२ एगेदेदेणो अण्णेदेवे,णो 
-अण्णसि देवाण देवीमो मभि- 
'जुजिय-मभिजुजिय परियारेति, 
अ्प्प्न्निमामो देवीम अभि- 
जुजिय-मभिजुजिय परियारेद, 


ण 


चिविघ विकरण प्रज्ञप्तम्‌, नद्यया-- 
वाह्याभ्यन्तरिकान्‌ पुद्गलान्‌ पर्यादाय-- 


एक विकरणम्‌, वाद्याभ्यन्तरिकान्‌ 
पुद्गलान्‌ मपयदिाय--एक विकरणम्‌, 
वाह्याम्यन्तरिकान्‌ पुद्गलान्‌ 
पर्यादायापि अपयदायापि--एक 
विकरणम्‌ । 

सचित-पदम्‌ 

तरिविधा नैरयिका प्रप्ता , तद्यथा 
कतिसचिता , अकतिसचिनता , 
अवक्तव्यकसचिता । 


एवमेकन्दियवर्जा यावत्‌ वेमानिका 1 


परिचारणा-पदम्‌ 


त्रिविधा परिचारणा पण्णत्ता, 
तद्यथा-- 
१ एको देव अन्यान्‌ देवान्‌, अन्येपा 


देवाना देवीञ्च मभभियुज्य-अभियुज्य 
परिचारयति, आत्मीया देवी 
अभियुज्य-अभियुज्य परिचारयति 
आत्मानमेव आत्मना विक्रत्य-विकृत्य 
परिचार्यत्ति । 


२ एको देव नो अन्यान्‌ देवान्‌, नो - 


अन्येपा देवाना देवी अभियुज्य- 
अभियुज्य पर्चारयत्ति, आत्मीया देवी 
अभियुज्य-अभमियुज्य परिचारयति, 
आत्मानमेव आत्मना विकरृत्य-विकरृत्य 


स्थान ६ : सूत्र ६-£ 


& वििया तीन प्रक्र की होती 

१ वाय भौर आन्तरिकः दोनो प्ररारके 
पुद्गनो क्रो ग्रहण कर फी जाने बाती, 

२ वाष्मीर मान्तरिक दोनो प्रसारः 
पुदूगलो पो प्रह्ुण फ्रि विना फी जनि 
वाती, 

३ ब्राह्ममीरमान्तरिकः दोनी प्रकारके 
पुट्गयो फर ग्रहण ओर अग्रहण दाय 
पी जाने वानी । 


सचित-पद 
७ नरयिक्र तीन प्रकार के &- 
१ पतित्चवित--मग्यात, 
२ अकतिमचितत---बमेद्पात, 
३ अवक्नव्यमचित-- एक्‌ 1 
यी प्रकार एकेन्दिय को छोटक व॑मा- 
निक देवतमः फे सभी दण्डक पै एीन- 
तीनप्रकारह्‌। 


ग 


परिचारणा-पषद 

परिवारणाः तीन प्रकार पी दै-- 

` १ कर देव नन्य देवौ तथा अन्यदेवोकी 
देवियो का याश्तेप कर-कर परिचारणा 
करते &, कुछ देव अपनी देवियो ष 
ाणतेप कर-कर परिचिारणा करते हु, 


कु देव मपने वनाय हुए विभिन्न रूपोसे 
परिचारणाकरतेह। 


[4 


२ कदेव अन्य देवो तथा गन्यदेवोकी 
देवियो का माणलेप कर-फर परिचारणा 
नही फरते, अपनी देवियो फा भाश्लेप 
फर~कर परिचारणा करते हु, अपने 
बनाये हए विभिन्न सूपो से परिचारणा 


उाणं (स्यान) ` - 


अप्पाणमेव अप्पणा विडउत्विय- 
विरव्थिय परियारेति 1 

३एगे देवे णो अण्णं देवे,णो 
अण्ण देवाण देवीम मभि- 
जुजिय-अंभिजुजिय परियारेति, 
णो अप्पणिन्नितामो देवीमो 
अभिनुजिय-अभिजुजिय परिया- 


रेति, अप्पाणमेव अप्पाण 
विडउत्विय-विडउव्विय परियारेति । 
मेह ण-पदं 


१० तिविहे मेहुणे पण्णत्ते, त जहा-- 


दिव्वे, माणुस्सए, ति रिक्खजो णिए । 


११ तमो मेहूण गच्छंति, त जहा-- 
देवा, मणुस्सा, तिरिक्डजोणिया । 

-१२ तमो मेहुण सेवति, त जहा-- 
दत्यी, पुरिसा, णपुसगा । 


जोग-पदं 

१३ तिविहै जोगे पण्णत्ते, त जहा- 
मणजोगे, वडजोगे, कायजोगे । 
एव-णेरइयाण विर्मालदिय- 
वज्जाण जाव वेमाणियाणं 1 


१४ तिविहे पमोगे पण्णत्ते, तं जहा-- 
मणपभोगे, वदपञोगे, कायपलोगे । 
जहा जोगो विगलिदियवज्जाण 
जाव तहा पञमोगोवि । 


करण-पदं 
२५ तिविहै करणे पण्णत्ते, त जहा- 
भणकरणे, वडकरणे, कायकरणे । 


१५६ 


परिचारयति ! . ` 1 


३ एको देव नौ अन्यान्‌ देवान्‌, नो 
उन्येपा देवाना देवी अभियुज्य- 
उभियुज्य परिचारयति, नो आत्मीया 
देवी अभियुज्य-अभियुज्य 
परिचारयति, आत्मानमेव आत्मना 
विकृत्य-विकृत्य परिचार्यति । 


मेथुन-पदम्‌ 

त्रिविव मेथुन प्रजप्तम्‌, तद्यथा- 
दिव्य, मानृप्यक, ति्यंगूयोनिकम्‌ । 
त्रयो मंथन गच्छन्ति, तद्यया-- 

देवा , मनृष्या , ति्य॑गूयोनिका । 

चयो मंथून सेवन्ते, तद्यथा-- 

स्त्रिय , पुरुषा , नपुसका । 


योग-पदम्‌ 
चिविघौ योग प्रज्ञप्त, तद्यया-- 
मनोयोग , वागूयोग , काययोग । 


एवम्‌-नैरयिकाणा विकलेन्द्रिय- 
वजनिा यावत्‌ वैमानिकानाम्‌ । 


त्रिवि प्रयोग प्रज्ञप्त, तद्यथा-- 
मन प्रयोग , वाकूप्रयोग, कायप्रयोग । 
यथा योगो विकलेन्दरियवजनिा यावत्‌ 
तथा प्रयोगोऽपि । 


करण-पदम्‌ 


त्रिविघ करण प्रज्ञप्तम्‌ तद्यथा-- 
मन करण, वाकूकरण, कायकरणम्‌ । 


१२ 


१३ 


१४ 


११ 
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-करतेदै। 


३ कुछ देव अन्य देवो तया अन्यदेवोकी 
देचिर्यो से {आप्लेप कर-कर परस्विएरणा 
नहीं करते, अपनी देषियो का भी माश्लेप 
कर-कर परिचारणा नही करते, केवल 
जपने वनाये हुए विभिन्न कूपो से 
परिचारणा करते ह । 


मेथुन-पद 

मेथुन तीन प्रकार का दै-- 

१ दिव्य, २ मानुष्य, ३ ति्यंक्योनिक । 
तीन मेथुन को प्रप्त करते है-- 

१ देव, २ मनुष्य, ३ तियञ्च। 

तीन मेथुन को सेवन करते ह-- 

१ स्त्री, २ पुरुप, ३ नपु्तक 1“ 


योग-पद 

योग तीन प्रकार का है-- 

१ मनोयोग, २ वचनयोग, ३ काययोग। 
विकलेन्दरियो (एक, दो, तीन, चार इन्द्र्यो 
वाले जीवो) को छोडकर पेष सभी दण्डको 
मेतीनोहीयोगदहोतेह 

प्रयोग तीन प्रकार का है-- 

१ मन प्रयोग, २ वचनप्रयोग, 

३ कायप्रयोग 1 

विकृलेन्दियो (एक, दौ, तीन, चार दन्द्रियो 
वाले जीवौ) को छोडकर रेष सभी 
दण्डको मे तीनो ही प्रयोग होतेह] 


करण-पद्‌ 
करण तीन प्रकार का है-- 
१ मन करण, २ वचनकरण,३ कायकरण! 


ठाणं (स्थान) 


एव--विगलिदियवन्ज जाव 


देमाणियाण 1 


१६ तिविहे करणे पण्णत्ते, त जहा-- 
आरमकरणे, सरभकरणे, समारभ- 
करणे । णिरतर जाव 
बेमाणियाण 1 


आखउय-पगरण-पद 
१७ तिर्हि गर्णेहि जीवा अप्याउयत्ताए 
कम्म पगररेति, त जहा 
पाणे मतिवातित्ता भवति, 
मुस वदत्ता भवति, 
तहाख्व समण दा माहण वा 
अफासुएण अणेत्तणिज्जेण ससण- 
पाणखादइमसाद्मेण पडिलामेत्ता 
भवति--दच्चेरतेहि तिहि नर्णेहि 
जीवा अप्पाउयतताए्‌ कम्म पगरति। 
१८ रत्तिहि ठर्णेहि जीवा दीहाउयत्ताए 
कम्म पगरति, तं जहा- 
णो पाणे अतिवातित्ता नवद 
णो मूस वदत्त भव, 
तहार्ब समण वा माहणं वा 
फासुएण एसणिज्जेण ससषण- 
पाणलाइमसादइमेण पडिलाभेत्ता 
भवद--दच्चेर्ताहि तिहि गर्णोह 
जीवा दीहाउयत्ताए कम्म पगरति । 
१९ रिह गर्णेहि जीवा यसुभदीहा- 
उयत्ताए्‌ कम्म पगरेति, त जहा-- 
पाणे अतिवातित्ता भवह, 
मुस्त चत्ता भवद, 
तहास्व समण वा माहण वा 


१६० 


एवम्‌--विकलेन्दरिपवर्ज यावत्‌ वैमानि- 
कानाम्‌ । ि 
त्रिविध करण प्रज्ञप्तम्‌, तद्ययथा-- 
सारम्भकरण, सरम्भकरण, समारम्भ- 
करणम्‌ 1 निरन्तर यावत्‌ 
वेमातनिकानाम्‌ 1 


जायुष्क-प्रकरण-पदम्‌ 

चरिभि स्थाने जीवा यत्पायुप्कतया 
कर्म प्रत्रर्वन्ति, तद्यवा-- 

प्राणान्‌ मतिपानयिता भवति, 

मृपा वदिता भवति, 

तथाल्प श्रमण वा माहून वा जस्प्नू- 
केन वनेपणीयेन अद्यनपानखादिम- 
स्वादिमेन प्रत्तिनाभयिता मचति-इति- 
एतं त्रिभि स्याने जीवा यत्पायुप्क- 
तया कमं प्रकुर्वन्ति | 

त्रिभि स्थाने जीवा दीर्घायुप्कतया 
कर्मं प्रकुर्वन्ति, तद्वथा-- 

मो प्राणान्‌ अतिपातयिता मवत्ति, 

नो मृपा वदिता भवतिः 

तथार्प श्रमण वा माहन वा 
म्पर्युकेन एपणीयेन अशनपानखादिम- 
स्वादिमेन प्रतिलामयिता भवति-- 
इतिएतं तिमि स्थाने जीवा दीर्घा 
युष्कतया कमं प्रकुरवेन्ति 1 

त्रिमि स्थाने जीवा अगुमदीर्घायुष्क- 
तया कमं प्रकुर्वन्ति, तद्यया-- 
प्रणान्‌ सतिपातयिता भवति, 

मृपा वदिता मवति, 
तथाखूप श्रमण 
दीलित्वा 


वा माहन ˆ वा 
निन्दित्वा दिसयित्ना 
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चिकलेन्धियौ (एक, दो, पीन, चार शच्धियौ 
वानि जीवो) को छौडकट तेप मभी 
दण्टयापैततीनीद्टी करण हत द। 

१९ करप तरीन प्रकार का हु-- 
१. भारभ (चघ) करण, 
२ सरम्‌ (वध का सक्त्य) करणः 
३ समारभ (परिताप) करण । 
-येसभीदण्न्ामेहृतिह। 


आयुष्क-प्रकरण्‌-पद 

१७ तीन प्रकारस्त जीव र्त्पनायुप्यफमं का 

वन्धन कर्त हू-- 

१ नीवर्हिसासे, 
२ भृपावादसे, 
३ तयाद्प श्रमण नाने को भस्सगरुक 
तरथा मनेपणीय भज्ञन, पान, खाद्य, स्वा 
का प्रतिनाम (दान) क्रनमे 1" 
षन तीनं प्रकारौ मे जीव भत्पमायुप्य- 
कमं का वन्धन करते) 

१८. तीन प्रकार से जीव दीधमायुप्यकर्म का 
वन्ध करते हु-- # 
१ जीव-हिमान केसे, 
२ मृपावादन बोलनेते, 
३ तथाख्प श्रमण माहुन को प्रासुक तथा 
एपणीय भशन, परान, चाद्य, स्वादय का 
प्रतिनाभ (दान) करने से। 
इन तीन प्रकारो से जीव द्रीर्धनायूप्य- 
कमं का वन्धन कस्ते हु। 


१६ तीन भकार से जीव अशुभदीधभायुष्य- 
कर्मं का वघन करते है-- 
१ जीव-दिसासे, ` 
२ मृपावादसे, 
३ तथाद्व श्रमण माहन की भमवहेलना 


णं (स्यान) ,` 


हीलित्ता दित्ता खिसित्ता 
गरहित्ता मवमाणित्ता मण्णयरेण 
अमणुण्णेणं ˆ अपीतिकारतेण 
अस्णपाणलाइमसहमेणं पडिला- 
भेत्ता भवइ--इच्चेरतेहि र्तिहि 
ठर्णेोहि जीवा मचुभदीहाउयत्ताए 
कस्म पगरंति। ` 

२० तदहि ठर्णेहि नीवा सुभदीहा- 
उयत्ताए कम्मं पगरेति, त जहा-- 
णो पाणे अतिवातित्ता भवडः 
णो सुसं वदित्ता भव, 
तहार्व समण वा माहण वा 
वंदित्ता णमसित्ता सक्कारित्ता 
सम्माणित्ता कल्लाण मगल देवतं 
चेतित पञजुवासेत्ता ` मणुण्णेणं 
पीतिकारएण अस्षणपाणखादम- 
सादइमेण पडिलामेत्ता भवद-- 
इच्चेर्तेहि तिहि ठर्णेोहि जीवा 


सुटदीहाउयत्ताए कम्मं पगरंति । 
गृ्ति-अगुत्ति-पदं 

२१ तमो गुत्तीमो पण्णत्तामो, त जहा-- 
मणगुत्ती, वदगुत्ती, फाययुत्ती 1 

२२ सजयमणुस्साण तसो गुत्तीमो 
पण्णत्तागो, त जहा-- 


मणगु्ती, वदगुत्ती, कायगुत्ती । 
२३ तो अगुत्तीमो पण्णत्ताजो, त 
जहा--मणमगुत्ती, वदमगृत्ती, 


काययगुक्ती । १ 
` एवं- णेरष्याण जाव- थणिय- 
घुमाराण पचिदियतिरिक्व- 
'जोणिधाण असजतमणुस्साण 
` “~ चाणमतराणं - जोदसियाण 


; > वेमाणिंयाण ॥'` - 
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गहित्वा अवमान्य अन्यतरेण अमनोन्नेन 
अप्रीतिकारकेण  अगनपानखादिम- 
स्वादिमेनःप्रतिनामयिता भवति-- 
इतिएतं त्रिभि स्थानं जीवा 
अनूभदीर्घायृष्कतया कमं प्रकुवंन्ति 1 


त्रिभि स्याने जीवा गुभदीघयुप्क- 
तया कमं प्रकुर्वन्ति, तद्यया-- 
नो प्राणान्‌ अत्तिपातयिता भवति, 

नो मृपा वदिता भवति, 

तथाखूप श्रमण वा माहन वा 
वन्दित्वा नमस्कृत्य सत्कृत्य 
सम्मान्य कल्याण मगल दवत - चेत्य 
पर्युपास्य मनोकल्ेन प्रीतिकारकेण 
सलनपानखादिमस्वादिमेन प्रतिलाभ- 
यिता भवति- उतिएतं तिभि स्थानं 


जीवा नुभवीर्घावृष्कतया कमं 
प्रकुर्वन्ति । 

गुप्ति-मगुप्ति-पदम्‌ 

तिच गुप्तय प्रन्नप्ता , तदूयथा--मनो- 
गुप्ति , वाग्गृप्ति , कायगृप्ति । 


सयतमनुप्याणा तिन्न गृप्तय प्रज्नप्ता, 
तद्यया-मनोगूप्ति, वाग्गुप्ति, 
कायगृप्ति । 

तिर वगृप्तय प्रज्ञप्त, तद्यथा-- 
मनोऽगृप्ति+वागसगप्ति , कायाऽगृप्ति । 
एवम्‌-नैरयिकाणा यावत्‌ स्तनित- 
कुमाराणा पञ्चेन्दरियतियेगूयोनिकाना 
असयतमनृप्याणा वानमन्तराणा 
ज्योतिष्काणा वैमानिकानाम्‌ । 
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निन्दा, अवन्ना, गर्हा मौर भमान कर 
किसी ममनोन्न तथा बग्नीतिकर, अश्न, 
पान, खाद्य, स्वाद्य का प्रतिलान (दान) 
कलेसे। 

इन तीन प्रकारो से जीव जगुभदीर्घ- 
नायुष्यकमं का वन्धन करते ह । 


२० तीन प्रकारसे जीव शुभदीर्मागुष्यकर्मं 
का वधन करते ह-- 
१ जीव-ह्सा न करने से, 
२ मृपावादन वोलनेमे, 
३ तथा खूप श्रमणं माहन को वदना, 
नमस्कार कर, उनका सत्कार, सम्मान 
कर, कल्याणं कर, मगल-देवल्प तया 
॑त्यरूप की पर्युपासना कर, उन्दं मनोज्ञ 
तथा प्रीतिकर अणन, पान, खाय, स्वादय 
का प्रतिलाभ (दान) करने से । 
इनं तीन प्रकारो से जीव शुभदीर्घञायृप्य- 
कर्म का वन्धन करते हु! 


गुप्ति-मगुप्ति-पद 

२१ गुप्ति" तीन प्रकार की है--१ मनोगुप्ति, 
२ वचनगुप्ति, ३ कायगुप्ति। 

२२ सयत मनुष्य के तीनो ही गूप्तिया होती 
है--१ मनोगुप्ति, २ वचनगुप्ति, 

३ कायगुप्ति। 

२३ भमगुप्ति तीन प्रकार की है-- 
१ मनमगुप्ति, २ वचनमगुप्ति, 
३ कायमगुस्ति। 

; र्नरयिक, दस भवनपति, पस्चेन्िव- 
तियं ञ्चयौनिक, अस्यत मनुष्य, वान- 
मतर, ज्योत्तिपी तथा वैमानिक देवौमें 
वीनो.ही जगुप्तिया होतीहै1 - 


1 


खाणं (स्यान) 


दंड-पदं 
२४. तमो दडा पण्णत्ता, त जहा- 
मणदडे, वददडे, कायदडे 1 
णेरदयाण तमो दडा षण्णत्ता, त 
जहा-मणदडे, वद्दटे, फायदे । 
विर्गालिदिपवज्ज जाव वेमाणियाण। 


रश 


गरह्‌-पदं 

तिचिहा गरहा पण्णा, त जहा- 
मणसा वेगे गरहति, 

वयसा वेगे गरहति, 

कायसा वेगे भरहुति--पाचाण 
फम्माण अकूरणयाए 
अहवा--गरहा ति विहा षण्णत्ता, 
तं जहा- 

दीहपेगे अद्ध गरहति, 

रहस्सपेगे अद्ध गरहति, 

कायपेगे पडिसाहुरति--पावाण 
क्म्माण अकरणयाए्‌ । 


२६ 


पच्चक्खाण-पदं 

त्िचिहे पच्चक्खाणे पण्णत्ते, त 
जहा--मणसा वेगे पच्चक्ष्वाति, 
वयसा वेगे पच्चक्वाति, 

कायसा वेगे पन्चक्वात्ति-- 
*पावाण क्हम्माण मकरणयाए 
अहवा--पच्चक्खाणे तिविहै 
पण्णत्ते त नहा-- 

दीहपेगे अद्ध पच्चक्खात्ि, 
रहस्सपेगे अद्ध पच्चक्लाति, 
कायपेगे पडिसाहरति-पावाण 


२७ 


१६२ 


दण्ड-पदम्‌ 

त्रयो द्रष्टा प्रश्ञप्ना, तद्यया--मनो- 
दण्ड , वागृदण्ड, फायदण्ट्‌ । 
नैरयिकाणा चसो दष्टा प्र्प्ना, 
तदूयधा-मनोदन्द, वामूदण्ट, काम- 
दण्ड} 

विगनेन्द्रियवजं यावत्‌ वमानिद्यनाम्‌ 1 


गर्हा-पदम्‌ 

त्रिविधा गर्ह प्रनप्ना, तद्यया-- 
मनमा वा णक गुते, 

वचया वा एकः गर्हते, 

कयेन वा एक गर्हते--पापराना कमणा 
अकरपतया ! 
अथवा गर्हा 
तद्यया-- 
दीर्धमप्येक अद्ध्वान गर्हूत, 
स्वसप्येका अदृष्वान गरन, 
कावमप्येक प्रनिमह्रनि--पापाना 
कर्मणा अकरणनया । 


तरिविधा ग्रता, 


मत्यारयान-पदम्‌ 


त्रिविध प्रत्याच्यान प्रनप्तम्‌, तद्यथा 
मनसा वैक प्रन्याच्यात्ति, 

वचसा चैक प्रत्यास्याति, 

कायेन वंक प्रत्यास्याति-- 

पापाना कर्मणा अकरणतया 

अथवा प्रत्यास्यान चिति परननप्तम्‌, 
तद्यया--दीर्घमप्येक अदुध्वान 
प्रत्याख्याति, 

हस्वमप्येक- अदृच्वान प्रत्यायाति, 
कायमप्येकं प्रतिसहरति--पापाना 
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दण्ट~परद 
२४८ दष्ट्रीत व्ररार शा ह~ 

१ मना, = पयन्द्रयु, ४ पायदरह 
२५ रग्यिकासं रीा दशत 
१ गनौदष्ट > यचष्स्, ५ पापरदटन्ट। 
पक्ति (एव, सोक, चारप 


याफनीयो पो छोदरग्यमािसिदर्योधिर 
भैगभी दध्प्कोतचताौरह दण्ट $| 


गर्ह-पद 
„ गहु सीन प्रणार षो {- 
१ शृत मनमगहु शसम, 
२ पृख्मोग यपनमे गर्टक्ग्ते है, 
३ शूट लोगं इापा ठे गां फस ¢, 
दुवदरा धोपकरमो म प्रवृति नरह कस्द। 
अयया परह पीन प्ररार की £ 
१. एुठसोग दीघस प्रते पपिवन 
गर्हा फस ४, २ चदसोगु सत्यपरा सक 
पाद-पमों ते ग्रसते, उनगृख्णो 
फाया को भरति सदत (सयु) प्स, 
दुदारा पापकरो प्रयुत्ति नही फते 1 


त) 
ण 


प्रत्याट्यान-पद 

भरत्याच्यान^' (त्याग) चीने रकार रा ६-- 

१ कुख्जीवेमनसे प्रत्याप्पानमरर्तैदै, 

२ क्टजीवे वचने प्रत्पाएयान कत्ते, 

रे कु गीव पायासेप्रत्पाण्पनि फतह, 

दुत्रारा पापकर्मा मे प्रय॒ति नही फते । 

अथवा प्रत्यास्यान तोन प्रकारफा ई-- 

- , १ कुष्ट जीव दीपकानं तव पाप-कर्मोषफा 
~ श्रत्याव्यान करते ह, २ कुछ जीव सत्प- 
` फाल तव पाप-कमों का प्रत्याद्यान कसे 

हैः २३ कुट जीव काया फो प्रतिहत 


२७ 


 ठाणं (स्यान) 


कम्मण अकरणयाए्‌ \ 


उपकार-पदं 


२८ तञ स्क्वा पण्णत्ता, त जहा- 
पत्तोवगे, पुष्फोवगे, फलोवगे । 
एवामेव तमो पुरिसजाता पण्णत्ता, 
त जहा- पनत्तोवारुक्वसमाणेः 
पुष्फोवारक्वसमाणे, 
फलोवास्क्खसमाणें । 


. पुरिसजात-पदं 

२६ तमी पुरिसज्जाया पण्णत्ता, त 
जहा णामपुरिते, ठउचणपुरिसे, 
दन्वपुरिसे 1 

३० तमो पुरिसज्जाया पण्णत्ता, तं 
जहा--णाणपुरिसे, दंसणपुरिसे, 
चरित्तपुरिसे । 

३९१९ तमो पुरिसज्जाया पण्णत्ता, तं 
जहा वेदपुरिसे, चिघपुरिसे, 
अभिलावपुरिसे । 

३२ तिविहा पुरिसा पण्णत्ता, त जहा-- 
उत्तमपुरिसा, मज्किमपुरिसाः 
जहण्णपुरिसा ! 

३३ उत्तमपुरिसा तिविहा पण्णत्ता, त 
जहा--घम्मपुरिसा, भोगपुरिसाः 
कम्मपुरिसा । 
घम्मपुरिसा अरहंता, भोगपुरिसा 
प्क्कवटरी, कस्मपुरिसा वायुदेवा 1 

३४ मन्भिमपुरिसा तिविहा पण्णत्ताः 


१६३ 


कर्मणा करणतया । 1 


उपक्ार-पदम्‌ 

त्रयो रक्षा प्रज्ञप्ता, तद्यथा-- 
पत्रोपग , पुष्पोपग , फलोपग , 
एवमेव वरीणि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा पत्रोपगरुणसमान , 
पुष्पोपगर्क्षसमान., 

फलोपगरुक्षसमान्‌ । 


पुरुषजात-पदम्‌ 


त्रीणि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यया-- 
नामपुरुप , स्थापनापुरुष , द्रव्यपुरूप । 
त्रीणि पृरुपजातानि परन्नप्तानि, 
तद्यथा-- 


ज्ञानपुरुप , ददोनपुरुप , चरित्रपुरुप । 
त्रीणि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा- 
वेदपुरुप , चिन्हपुरुप , अ्मिलापयुरष । 


त्रिविघा पुरुपा प्रज्ञप्ता , तद्यथा. 


उत्तमपुरूषा मघ्यमपुरुषा , 
जघन्यप्‌रुपा । 
उत्तमप्रुषा त्रिविधा प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा-- 


धर्मप्‌रुपा , मोगप्‌ रुपा , क्मंप्‌रुषा । 
घमेपुरपा अरन्त, भोगप्‌.रुपा चक्र 
वततिन , कर्मप्‌रुपा वासुदेवा । 


मव्यमपृरूषा चरिविघा. प्रज्ञप्ता , 
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करते है, दुवारा पाप-कर्मो मे प्रवृत्ति नहीं 
करते । 


उपकार-पद 

२८ वृक्ष तीन प्रकार के होते ह--१ पत्रो 
वाले, २ पूरष्पो वाले, ३ फलो वाले । 
इसी श्रकार पुरुप भी तीन प्रकारके होते 
है १ शुष पुरुप पत्नौ वाते वृक्षो के 
समान होते है--मत्प उपकारी, 
२ फ पुरुप पृष्पो वाले वृक्षो के समान 
होते ह--विशिष्ट उपकारी, 
३ कु पुरुप फलो वाले वृक्षो के समान 
होते £--विशिष्टतर उपकारी 1५ 


पुरुषजात-पद 

२६ पुख्प तीन प्रकार के होते है-- 
१ नामपुरूप, २ स्यापनापुरूप, 
३ द्रव्यपुरुष ।*५ 

३० पुरुष तीन प्रकार के होते ह-- 
१ ज्ञानपुखुप, > दर्णनपुरुष, 
३ चरित्रपुखष ।* 

३१. पुरुष तीन प्रकार के होते ह-- 
१ वेदपुषप, २ चिह्लपुरुष, 
३ अभिलापपुरुप ।* 

३२ पुरुप तीन प्रकार के होते ह-- 
१ उत्तमपुरुष, २ मध्यमपुरुषः 
३ जघन्यपुरुप 1“ 


३३ उत्तमपुरुष तीन प्रकार के होते है-- 


१ धर्मपुरुप-अर्ेत, 
२ भोगपुरुप--चक्रवर्ती, 
३ कर्मपुष्प--वासुदेव 1“ 


३४ मध्यमपुरुष तीन प्रकार के ह-- 


ठाणं (स्थान) 


तं जहा- उर्णा, भोगा, राद्ण्णा । 


३५ जहण्णयुरिसा तिविहा पण्णत्ता, 
त जहा-- 
दासा, भयमा, भादत्लगा 


मनच्छ-पद्‌ 


३६ तिविद्ा मच्छा पण्णत्ता, त जहा-- च्रिविघा मत्स्या प्रज्गप्ता , तद्यथा-- 


अंडया, पोयया, समुच्छिमा 1 


१६४ स्थान २ सुतर -३५-४३ 
तद्यया- उग्रा , मोजा , राजन्या । १ उग्र--आरक्षक, 
२ भोज-गुरस्थानीय, 
३ राजन्य-वयस्य 1" 
जघन्ययुरुपा चरिविघ्राः प्रजञप्तां, ३५ जघन्य-पुरुप तीन प्रकार के दते है-- 


तद्यथा दासा , भृतका , भागिन । १ दास, २ भृतक-नौकर ~ 


३ पागीदार\* < 


मत्स्य-पदम्‌ मत्स्य-पद 

३६ मत्स्य तीन प्रकार के हौते,है-- 
१ मढज--सडे से षदा होने वाले, 
२ पोतज--विना मावरणके पदाद्येन 
वाते--हंल मछली भादि 1 
२ समूच्छिम"--सहज सयोगो से पैदा 
होने वाले । 


अण्डजा , पोतजा , सम्मूच्छिमा-। 


३७ अडया मच्छा तिविहा पण्णत्ता, त॒ अण्डजा मत्स्या त्रिविधा प्रज्नप्तां, 
जहा--इत्थी, पुरिसा, णपुसगा 1 तद्यथा- स्तरिय , पुरुपा , नपुसका । 
३८ पोतया मच्छा तिविहा पण्णत्ताः त॒ पोतजा मत्स्या त्रिविघा - प्रन्ञप्ता, 
जहा--इत्यी, पुरिसा, णपुस्गा। तद्यथा- स्तरिय , परुपा , नपुसका 1 


३७ अडज मत्स्य तीन प्रकार के होते ई-- 
१ स्ती, २, पुरुप, ३ नपुसक 1 “ 

३८ पोवज मत्स्य तीन प्रकार के होते है- 
१ स्त्री, २ पुरुप, ३ नपसक । 


पविख-पद पकषि-पदम्‌ - ˆ पल्लि-पद - 
३६ तिविहा पक्खी पण्णत्ता, त जहा-- चिविघा पक्षिण प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- ३९ पक्षौ तीन प्रकार के होते ह-- 

अडया, पोयया, समुच्छिमा । ^ - अण्डजा , पोतजा , सम्मूछ्मि । - १ जडज, २ पोतज, ३ समूच्छिम । - 
४०, अडया पक्खी तिविहा पण्णत्ता, त ' अण्डजा पक्षिण चिविधा प्रन्तप्ता, ० मडज पक्षी तीनंप्रकार के होते ह-- 

जहा-इत्थी, पुरिस, णपुसगा। तद्यथा स्त्रिय , पृरपा , नपृसका । १ स्त्री, २ पुरप,;३ नपुसकं 1 


1) 


४१९ पोधयां पक्ली तिविहा पण्णत्ता, त॒ पोतजा पक्षिण त्रिविवा, प्रनञेप्ता,-- ४१ पोतज पक्षी तीन प्रकारके होते ई- 


जहा- इत्यी, पुरिसा, णपुसगा 1 


परिसप्प-पदं ` - - 
४२. °तिविहा उरपरिसभ्पा पण्णत्ता, 
त जहा-- ~ 
अड्या, पोयया, संमुच्छिमा । 
४३ जडया उरपरिसप्पा तिविहा 
-पण्णत्ता, त जहा-- -- : 
इत्यी, पुरिसा, णपुसगा । 


त्द्यथा-स्त्रिय , परुषा, नपुसका । 


~ ~~ 


१ स्त्री, २ पुरुष, ३ नपुसक) 


, परिसप-पदम्‌ : परिसपं-पदः शि 
त्रिविवा उरपरिसर्पा प्रज्ञप्ता, ४२ उरपरिसर्पे" तीन प्रकारके हठे है 
त्द्यथा-- ˆ ; ` % १ मडज, २ पोतज, ३ समूच्छिम। 


~ गण्डा , पोतजा , -सम्मूच्छिमा 1 ~ ,*.:, - † 
अण्डजा उर परिसर्पां -- चिविघधा . ४३-मडज उरपरिसर्पं तीन प्रकारके होते ईै-- 
, ग्रज्ञप्ता , तद्यया-- ~ ~~~ ~~ -{ स्न्ी,र, पुरुष, ३. नपुसक 1- - 
स्त्रिय , पुरुषा , नपुसका । । 


(१ 


#। 


-ठाणं (स्थान): , -. 


४४ पोयया -उरपरिसप्या- तिविहा 
पण्णत्ता, त .जहा-- " 
इत्यी, पुरिसा, णपुंसगा ! ~ 
-४५ तिविहा भुजपरिसप्पा पण्णत्ता, तं 
जहा--अडया, पोयया, संमुच्छिमा। 
-४६ अंडया भुजपरिसप्पा ¡ तचिहा 
पण्णत्ता, त जहा-- 
इत्यी, पुरिसा, णपुक्तगा । ~ - 
-४७ पोयया भुजपरिसप्पा ति विहा 
पण्णत्ता, त जहा-- 
- इत्यी, पुरिसा, णप्‌सगा 1 


+ 


इत्थी-पदं 

-४८ तिविहाभो दत्यीमो पण्णत्तामो, 
त॒ जहा- तिरिक्जोणित्यीमो, 
मणुस्सित्यीमो, देवित्यौगो । 


-४& तिरिक्खजोणीञो ` - इत्यीमो 
तिविहामो पण्णत्तामो, त जहा-- 
जलचरीमोः यलचरीमो, 
खहवरीभो) = 

० मणुस्सित्यीभ तिविहामो 


पण्णत्ताभो, त जहा- 
 कम्भ॑मूमियामो, अकम्ममूमियामोः 
` अतरदीविगायो! ~ ` 
पुरिस-पद ध 
५१ तिविहा पुरिसा पण्णक्ता, त जहा-- 
तिरिक्लजोणियपुरिसा, नणुस्स- 
` पुरिसा, देवपुरिसा \ 
५२ तिरिक्खजोणियपुरिसा तिविहा 
पण्णत्ता त जहा- जलचरा, 


यलचरा, खह्चरा ! ` 
। 


१६५ 
पोतजा उर परिसर्प. -त्रिविवा 
श्र्ञप्ता , तद्यथा-- , ` - - 
स्तरिय , पुरुषा , नपुसका । ~ - - 
त्रिविवा भूजपरिसर्पा प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा-- । 


-अण्डजा , पौतजा , सम्मूच्छिमा" 1 


अण्डजा ~ भूजपरिसर्पा त्रिविधा 
्रन्नप्ता , तद्यथा-- 

स्यः, पुरपा , नपुसकाः 1 

पोतजा म्‌जपरिसर्पां चरिविवा 
्ज्षप्ता , तद्यथा--~ -- - - 
स्त्रिय. पृरुपा , नपुसका ।-, - - 
स््ी-पदम्‌ ि 
त्रिविधा स्विय भ्रज्ञप्ता, तद्यथा-- 
तिर्यगूयोनिस्मिय, मनुप्यस्तरिय, 
देवम्त्रिय । ˆ ~ ~ 
तिर्यगूयोनिका-- स्रिय त्रिविषा 


प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
जलचयं , स्थलचयं , खेचयं । 


स्थान ३: सुत्र-४४-१५२्‌ 


४४ पोतज उरपरिसपं तरीन प्रकारके होतेह 
१ स्त्री, २ पुरुप, ३ नपसक 1 


४५ भुजपरिसरपं तीन प्रकार के होते ह-- 
१ भदज, २ पोतज, ३ ` समूच्छिम 1 


४६ अडज भुजयरिसपं तीन प्रकार के होते 
ई-- 
१ स्त्री, २ पुरुष, ६ नपुसक । 

४७ पोतज भुजपरिसपं तीन प्रकार के होते 
त 

,, १ स्ती, २ पुरुप,.३ नपसक । 


स्त्री-पद 
४८ स्तिया तीन प्रकार की होती है-- 
१ ति्यकूयोनिकस्ती २ मनुप्यस्त्री, 
~ ३ देवस्त्री। 
४६ तियं क्योनिकस्तिया तीन प्रकार की 
होती है-- 


१ जलचरी, २ स्यलचरी, 3 सैचरी। 


मनुप्यस्त्रिय त्रिविधा _ प्रज्ञप्त, ५० मदुष्यस्तरिया तीन प्रकारक होती रहै 


तद्यथा कममेभूमिजा , अकमंमूमिजा , 


-आन्तरद्वीपिर्कां । ~~ 


~ 


पुरुष-पदम्‌ - ~ -- 


१ कर्म॑भूभिजा, २ -गकर्ममुभिजा, 
३ अन्तर्द्रीपजा 1" 


~ 1 


पुरुष-पद - 


त्रिविषा. पुरुपा. पर्प्ता , तद्यथा ५१ पुर्प तीन प्रकार के होते ६-- 


तिर्यगूयोनिकपुरूपा , 
देवपुरूपा ।- ~ - 


मन्‌घ्यपुरुपा , 


१ तियक्योनिकपुरुप, २ मनुण्यपुरुषः 
३ देवपुरष । 


तिर्यंग्‌योनिकपुरूपा त्रिविधा प्रन्नप्ता., ५२ ति्॑क्योनिक्रपुरुष तीन प्रकार कै हते 


तद्यया--जलचरा- 
खेचरा 1 


स्यलचरा, 


है--१ जलचर, २ स्यलचर, 
३ खेचर। 


ठाणं (स्थान) ` 


५३. मणुस्सपुरिसा ति विहा! पण्णत्ता, त 


जहा-कस्मभूमिया, मकम्म- 
नूमिया, जतरदीवगा ¦ 
णपु सग-पद 

५४ तिविहा णपुसगा पण्णत्ता, त 


जहा-णेरइयणपुंसगा, तिरिक्छ- 
जोणियणपुसगा, मणुस्सणपुसगा । 
५५. तिरिक्वजोणियणपुंसगा तिविहा 
पण्णत्ता, त जहा-- 
जलयरा, थलयरा, खहयरा । 
५६ मणुस्सणप्‌ सगा तिविघा पण्णत्ता, 
तं जहा कम्मभूमिगा, अकम्म- 
भूमिगा, अतरदीवगा 1 


तिरिक्छजोणिय-पद 


५७ तिविहा तिरिक्छजो णिया पण्णत्ता, 
त जहा--इत्थी, पुरिसा, णपुंसगा। 


लेसा-पदः 
५८. णेरदयाण तमो 
पण्णत्तागो, त जहा- 
कण्ट्लेसा, णीललेसा, काउलतेसा । 
१५६ असुस्कुमाराण तञ लेसामो 


लेसाभो 


१६६ 


मनुप्यपुरषा चतरिविधा प्र्षप्ता, 
तद्यथा--कमेभूमिजा , यकममेभूमिजा , 
आन्तरद्रीपकरा । 


नपुसक-पदसम्‌ 

त्रिविधा नपुसका प्रज्ञप्ता , तद्यया-- 
नैरयिकनपुसका , तिर्यगूयोनिकनपुसका , 
मनुष्यनपुसका । । 
तिर्येग्‌योनिकनपुसका त्रिविघा 
्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 

जलचरा , स्थलचरा , खेचरा । 
मनूष्यनपुसका चिविधा ्रज्ञप्ता, 
तद्यथा--कर्ममूमिजा , यकमेभूमिजा , 
आन्तरद्वीपका 1 


तियग्‌योनिक-पदम्‌ 
त्रिविधा तिर्यगूयोनिका प्रज्ञप्ता, 


तद्यथा स्त्रिय , पुरुषा , नपुसका 1 


लेक्या-पदम्‌ 


नैरयिकाणा तिख लेभ्या प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा--कृष्णलेश्या,  नीललेश्या, 
कापोतलेर्या । 

असुरकूमाराणा तिन्न लेश्या सक्लिष्टा 


सकिलिदटरामो पण्णत्तामो, त जहा-- प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 


कष्ह्लेसा, णीललेसा, काउलेसा 1 
६० एव-- जाव थणियकुमाराण ! 


६१ एव-- पुट विंकादयाण 
वणस्सतिकादयाणवि । 


माड- 


कृष्णलेरया, नीललेर्या, कापोतनलेश्या 1 
एवम्‌--यावत्‌ स्तनितकूमाराणाम्‌ 1 


॥1 


एवम्‌-पृथिवीकायिकाना अव्‌-वनस्पति- 


कायिकानामपि । 
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५३. मनूष्यपुखुष तीन प्रकार के दते ईह-- 
१ करमेमूमिज, २ जकममभूमिज, 
३ अन्तर्दपिज । 


नपुंसक-पद 

५४ नपुसकं तीन प्रकारके होतेह 
१. न रयिकनपूसक, २ तिर्यक्योनिक- 
नपूसक, ३ मनुप्यनपुसक । 

५५ त्ि्येकयोनिक नपुसक तीन प्रकार के 
होते है-- 
१ जलचर, २ स्यलचर, ३ खेचर । 

५६ मनुष्यनपुसक तीन प्रकारके हते -- 
१ कर्मभूमिज, २ मकर्मभूमिज, 
३ भरन्तर््पिज। ` 


ति्यंगयो निक-पद 
५७ ति्यंकूयोनिक जीव तीन भरकारके होते 
दै स्ती, २ पुरुष; २ नपूसक। 


लेत््या-पद 

भ्ठ नैरयिको मे तीन लेश्याए होती ईह- 
१ ृष्णलेष्या, २ नीलचेष्या, - 
३ कापोतलेश्या। 

५६९ असुरफुमार"* के तीन तेश्याए सक््िष्ट 
होती है--१ कष्णलेष्या, २ नीललेए्या, 
२ कापोततेश्या । 

६० दसी प्रकार स्तनितकूमार तक के सभी 
भवनपति देवों के तीन लेष्याए सक्लिष्ट 
होती ह। 

६१ दसी प्रकार पृथ्वीकायिक अप्कामिकः 

` वनस्पतिकायिक जीयो के भी तीन 
लेश्याए सम्लिष्ट होती ६-- 
१ कृष्णलेष्या, २ नीसनेए्या, 
३ कापोतलेश्या । 


उाणं (स्थान) 


६२ तेउकाहयाण वाउकाइयाणं वेदि- 
याण तंदियाणं चर्छारदिमाणवि 
तमो लेस्सा, जहा णेरइ्याण । 


६३ प्चदियतिरिक्खजोणियाणं तमो 
लेसामो सकिलिदट्ाभो पण्णत्तामो, 
त जहा-- 
कण्हुलेसा, णीललेसा, काउलेसा । 

६४ पचिदियतिरिक्वजोणियाणं तमो 
लेसामो असकिलिटुामो 
पण्णत्तामो, तं जहा-तेउलेसा 

` पम्हलेसा, सुक्कलेसा । 

६५ *मणुस्साण तओ लेसागो 

“` सकिलिद्रामो पण्णत्तामो, त जहा-- 
कण्हुलेसा, णीललेसा, काउलेसा । 

६६ मणुस्साण तमो लेसामो मसकि- 
लिटा पण्णत्तामो, त जहा-- 
तेउलेसा, पम्हलेसा, सुक्कलेसा \“ 


६७ चाणमत् राण जहा मचुच्कुमाराण) 


६८ वेमाणियाणं तमो नेस्सामो 
पप्णत्तामो, त जहा-तेउलेसा, 
पम्हलेसा, सुर्कलेसा । 


ˆ तरारूव-चलण-पद . 
"६६. तिहि ग्णेहि ताराख्वे चलेज्जा, 
तं जहा--विकुव्वमाणे वा, 
परियारेसाणे वा, 
ठणायो वा ठाण सकममाणे-- 
` तारारू्वे चलेज्जा 1 


१६७ 


तेजसूकायिकाना वायुकायिकाना 
दीद्दियाणा त्रीद्धियाणा चतुरिन्दरि- 
याणामपि तिन लेच्या, यथा नैर- 
यिकाणाम्‌ । 

पञ्चेद्दियतिर्यगूयोनिकाना तिस्र 
नेया सक्लिष्टा प्रनप्ता , तद्यथा- 
कष्णनेद्या, नीललेष्या, कापोतचेश्या । 


पञ्चेन्दियतिययेगूयोनिकाना तिल्ल 
लेख्याः जसक्लिष्टा प्रज्ञप्ता , तद्यथा- 
तेजोलेज्या, पद्मलेदया, गुक्ललेर्या । 


मनुप्याणा तिच ल्या सक्लिष्टा 
प्रनप्ता , तद्यथा--छृष्णलेश्या, नील~ 
लेर्या, कापोतलेर्या । 

मनप्याणा तिल लेदया असक्लिप्टा 
प्रतप्ता , तद्यथा-- 

तेजोलेक्या, पद्मलेश्या, गुक्ललेदया ! 


वनमन्तसणा यथा मसुरकूमारणाम्‌ । 


वैमानिकाना तिस्र लेश्या 
तद्यथा-- 
तेजोलेद्या, पद्मलेश्या, शुक्ललेर्या 


प्रज्नप्ता , 


तारारूप-चलन-पदम्‌ 


त्रिभि स्थानें तारारूप चलेत, तद्यथा- 
विकूर्वाण वा, परस्विारयमाण वा, 
स्थानाद्‌ वा स्थान सक्रमत्‌-तारारूप 
चलेत्‌ 1 
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६२ तेजन्कायिक*, वायुकायिक, द्रीन्दरिय, 
त्रीन्द्रिय मौर चतुरिन्द्िय जीवोमे तीन 
लेष्याए होती ईह--१ छष्णलेष्या, 

- २ नीललेष्या, 3 कापोतलेश्या । 

६३ पचेन्दरियति्यक्योनिक जीवो के तीन 

लेप्याए सक्तिष्ट होती ह्-- 

? कृष्णलेश्या, २ नीललेष्या, 

३ कापोतलेश्या । 

पचेन्दरियतियंकषयोनिकं जीवो कै तीन 

लेश्याए मक्तक्लिप्ट होती है-- 

१. तेजोलेग्या, २ पद्मलेश्या, 

३ शुक्ललेश्या 1 

मनुप्यो के तीन लेण्याए सक्लिष्ट होती 

है-- १ कप्णलेग्या, २ नीललेग्या, 

३ कापोतले्या ! 

मनुष्यो के तीन लेष्याए मसक्लिष्ट होती 

ईै--१ तेजोलेश्या, २ पद्मलेश्या, 

३ शुक्ललेश्या } 


६४ 


६५ 


६६ 


वानमतरौ कै तीन तेश्याएु क्लिष्ट 
होती ईै--१ कृष्णलेश्या, २ नीलतेर्या, 
कापोतलेश्या 

वेमनिक देवो के तीन लेश्याए होती ह-- 
१ तेजोलेष्या, २ पर्मलेश्या, 

३ शुक्ललेष्या 1 


६७ 


तारारङूप-चलन-पद 

तीन कारणो मे तारा चलित होते ह्‌ 
१ वक्रियरूपकरने हुए, २ परिचारणा 
करते हुए, 3 एक स्थान से दरसरे स्यान 
मे सक्रमण करते हूए 1 


६६ 


ठाणं (स्थान) 


देवविविकया-पदं 
७०. तिहि ठर्णोहि देवे विज्जुयार 


१६८ 


देवविक्रिया-पदम्‌ 
चिमि स्थान देव विदयुतूकार कूर्यात्‌ 


करेज्जा, तं जहा विकूल्वमाणे वा, तद्यथा विक्वणि वा, परिचारयमाणे 


परियारेमाणे वा, 


वा, तयारूपस्य श्रमणस्य वा महानस्य 


तहारूवस्स समणस्त वा साहणस्स वा ऋद्धि चूमि यन वल वीर्यं परुप- 


वा इह जुति जस वलं बीरियं 


कारपराक्रम उपदस्यमान - देव" 


युरिसक्कारपरक्कम उवदसेमाणे-- वियुत्‌कार कूर्यात्‌ । 


देवे विज्जुयार करेज्जा । 
७१. तिहि उर्णोहि देवे यणियसद्‌ 


त्रिभि स्याने देव स्तनितगब्द कूर्यात्‌, 


करेज्जा, त जहा-- विकुव्वमाणे वा, तद्यया--विकू्वणि वा, 


*परियारेमाणे वा, 
तहाख्वस्स समणस्स वा माहणस्स 
वा इड जुति जस वल वीरिय 


परिचारयमाणे वा, 
तयारूपस्य श्रमणस्य वा महानस्य वा 
ऋद्धि चति यश बल वीर्यं पृरूपकार- 


पुरिसन्कारपरककम उवदसेमाणे-- पराक्रम उपदगेयमान--- 


देवे घणियसह्‌ करेज्जा \° 


अधयार-उज्जोयाई-पदः 


देव स्तनितरब्द कूर्यात्‌ । 


अन्धकार-उद्योतादि-पदम्‌ 


७२. तिहि ठाणेहि लोगघयारे सिया, त॒चरिमि स्थानं लोकान्धकार स्यात्‌, 


जहा-- 
अरहूर्तहि वौ च्छिज्जमाणेर्हिः 


तद्यवा--अरह॑त्सु ` व्यवच्छिद्यमानेपु, 
अर्हतूपरज्ञप्ते घर्मं ग्यवच्छिद्यमाने, 


अरहतपण्णत्ते घम्मे वोच्छिज्जमाणे, पूर्वेगते व्यवच्छिद्यमाने । 


पुल्वगते वो च्छिज्जम!णे 1 


७३. तिहि ठर्णोहि लोगज्जोते सिया त॒ चिभिः स्थाने लोकोद्योत स्यात्‌, 


जहा--मरहतेहि जायमार्णेहिः 
अरहतेहि पव्वयमाणेहि, 
सरहताणं णाणुप्पायमहिमासु 1 


१" 


तद्यथा--अहेत्सु जायमानेषु 
जहत्यु परत्रजत्पु, अहता ज्ञानोत्पाद- 
-भमहिमसु। ` 


७४ तिहि ठर्णेहि देवघकारे सिया, त॒ त्रिभि स्थाने देवान्वकार स्यात्‌, 
जहा--अरहतेहि बोच्छिज्जमार्णोहिः तद्यया-अहत्सु व्यच्छियमानेप्‌, 
अरहतपण्णत्ते घम्म वोच्छिज्जमाणे, सर्हुतूप्रनप्ते धर्म व्यवच्छ्यिमाने, 


पुन्वगते वोच्छिज्जमाणें । 


पुवेगते व्यवच्छिद्माने । 


स्यान इ : सूत्र ७०-७४ 


देवविक्रिया-पद 
७० तीन कारणो से देव वियुत्कार (विचुत्‌- 
प्रकाषा) करते ह-- 
१ वैक्रियखूपकरते हुए, २ परिचारणा 
करते हुए, ३ तयारूप श्रमण मादन के 
सामने सपनी ्छद्धि चुति, यशर, वल, 
वीये, पुदपकार गौर पराक्रम का उप- 
दर्णन करते हूए 1 
७१ तीन कारणो से देव गर्जारव करते ई-- 
१ वैक्रियरूपकरते हुए, २ पस्चिारणा 
करते हुए, ३ तथारूप श्रमण माह्नके 
सामने अपनी च्छद्धि, युति, यश, वलन, 
वीर्य, पुरुपकार गौर पराक्रम का उप- 
" दग्ेनकरते दहु! 


1 
अन्धकार -उघ्योत्‌मादि-पद 
७२ तीन कारणो से मनुप्यलोकमे मघकार 
 दहौता दै-- 8 
१ अर्हन्तो के व्युच्छिन्न (मुक्त) हौने पर, 
२ महृत्‌प्रज्ञप्त धर्मं के व्युच्छिन्न हीने पर, 
“३ पूवंगत (चतुदश पूर्वो) के व्युच्छिन्न 
होने .पर 1 ‰ 
७३ तीन कारणो से मनुष्यलोक मे उद्यत 
होता है--१ भर्हुन्तो का जन्म हने पर, 
२ महन्तो के प्रब्रजित होने के अवसर पर, 
ˆ ३ अर्हन्तो फो केवलक्ान उत्पन्न होने के 
उपलक्ष मे किए जाने बाले महोत्सव पर । 
७४ तीन कारणो से -देवलोक मे अधकार 
---, होता दै-- १ सहन्तो के स्युच्छिन्न होने पर, 
२ अर्हृत्‌-परजञप्त घमं के व्युच्छिन्न होने 
पर, ३ पृवंगत का विच्छेद होने पर । 


ठाणं (स्थान) ~ 


७५ रिह ठर्णोहि देवुज्जोते सिया, तं 
जहा--यरहतेहि जायमाणेहि, 
अरहतेहि पन्वयमार्णेहिः 

सरहताण णाणुप्पायमहिमासु । 


७६ र्तिहि ठर्णोह्‌ देवस्ण्णिवाए सिया 
त जहा--अरहतेहि जायमार्णेहि, 
अरहूर्तेहि पन्चयमार्णेोहः - 
अरहताण णाणुप्पायमहिमासु । 


७७ श्तिहि गर्णे देवुक्कलिया सिया, 
तं जहा--अरहर्तेहि जायमार्णोहः 
अरह तेहि पव्वयमा्णेहिः 

, अरहताण णाणुप्पायमहिमासु 1 


~ 


७८. तिहि ठार्णोहु देवकहकहए सिया, 
त जहा--अरहुतेहि जायमार्णेहि, 
अरहतेहि पल्ववमार्णेहि, 
जरहताण णाणुप्पायमहिमासु 1 


७६& तिहि ठार्णोहि देविदा माणुसं लोग 
हन्वसागच्छति, त जहा- 
अरहतेहि जायमा्णेहि, 
अरहरतेहि पव्वयमार्णेह, 
अरहताण णाणुप्पायमहिमासु ! 


८० एव सामाणिया, तायत्तीसगा, 
` लोगपाला देवा, अग्गमहिसीमो 
देवीमो, परिसोकवण्णगा देवा, 
अणियाहिवर्ई देवा, आयरक्ला 
देवा माणुस लोग हव्वमागच्छति, 


१६६ 
त्रिभि स्थन देवोदयोत स्यात्‌, 
तद्यथा--यहत्सु जायमानेष्‌, ` 
अरहत्सु प्रब्रजत्सु, 
अहंता ज्ञानोत्पादमदहिमयु । 
त्रिभि स्थाने देवसन्तिपात स्यात्‌, 


तद्यथा--महत्सु जायमानेप्‌, 
अरहत्सु प्रव्रजत्सु, 
अहता ्ञानोत्पादमदहिमसु । 


त्रिभि स्थाने देवौत्कलिका स्यात्‌, 
तद्यथा--हंत्सु जायमानेप्‌, 

अहत्सु प्रत्रजत्सु, 

अहता ज्ञानोत्पादमहिमसु 1 


'कृहकटहकः 


त्रिभि स्थानं देव कट्कट्कः. 
तद्यथा--अहैत्सु जायमानेषु, 
अरहत्सु प्रत्रजत्सू, 

अहंता ज्ञानोत्पादमहिमसु । 


त्रिभि स्थानं देवेन्द्रा मानुष लोक 
अर्वाक्‌ आगच्छन्ति, तद्यथा-- 

अहत्सु जायमानेप्‌, महत्सु प्रत्रनत्सु, 
सहेता ज्ञानोत्पादमहिमयु 


एवम्‌-सामानिका, तावततिशका, 
लोकपाना देवा , अग्रमहिष्यो देव्य, 
परिपदुपपन्नका देवा , अनिकाधिपतयो 
देवा , आत्मरक्षका देवा मानुष लोक 
अर्वाक्‌ मागच्छन्ति, तद्यया-- 


स्थान ३ : सूत्र ७५-८० 


७४५ तीन कारणो से देवलोक मे उद्योत होता 
दै--१९ अर्हन्तो का जन्म हने पर, 

२ मर्हुन्तो के प्रत्रजित होने के मवसर पर, 
३ मर्हन्तो को केवलज्ञान उत्पन्न होमे के 
उपलक्ष्य मे किए जाने वाते महौत्सव पर। 

७६ तीन कारणो से देव-सन्निपातत [ मनुप्य- 
लोक मे भागमन | होता ै-- 

१ बर्हन्तो का जन्म होने पर, २ भर्हुन्तो 
के प्रत्रजित होने के मवसरपर, ३ अरन्त 
को केवलज्ञान उत्पन्न होने के उपलक्ष्यमे 

. किए जनि वाते महौत्सव पर। 
७७ तीन कारणो से देवोत्कलिका [देवत्तामो 
का समवाय] होता है- 
१ मर्हुन्तो फा जन्म होने पर, २ अर्हन्तो 
के प्रत्रजित होने के जवसर पर, 
३ मर्हन्तो को केवलज्ञान उत्पन्न होने के 
उपलक्ष्य मे किए जाने वाले महौत्सव पर। 
तीन कारणो से देवकहकहा [कलकल 
ध्वनि ] होता है--१ मर्दन्तौ फा जन्म 
होने पर, २ अर्हन्तो के प्रव्रजितहोनि के 
अवसर पर, ३ भर्हृन्तो को केवलन्नान 
उत्पन्न होने के उपलक्ष्य मे किए जाने 
वाले महोत्सव पर । 

७६ तीन कारणो से देवेन्द्र तत्क्षण मनुप्य- 
लोक मे अते ईु--१ भर्टून्तो का जन्म 
होने पर, २ अर्हन्तो के प्रव्रजित होने फे 
मवसर पर, ३ महूर्न्तोँ फो केवलन्नान 
उत्पन्न होने के उपलक्ष्य मे किए जाने 
वाले महोत्सव पर ! 

८० द्रसी प्रकार सामानिकः", तावत्‌िशक "१, 
लोकपाल देव, अग्रमहिषी देवरिया, 
सभासद, सेनापति तथा मात्मरक्षक देव 
तीन कारर्णो से तत्क्षण मनुप्य-लोकमे 
गते हु-१ भर्टन्तो का जन्म होने पर, 


७ 


[11 


ठाण (स्थान) 


गत जहा-अरहूर्तह जायमार्णेहि, 
अरःूर्तेह पन्वयमार्णोहिः 
अरहताण णाणुप्पायमहिमासु \* 


८१ तिहि ठणेहि देवा भन्भुद्िज्जा, त 
जहा- अ रहर्तोहि जायमार्णोहि, 
*अरहृतेहि पव्वयमार्णोहिः 
अरहूताण णाणुप्पायमहिमासु ।° 


८२ *तिहि र्णेोहि देवाणं आस्रणादइ 
चलेज्जा, त जहा- 
अरहतेहि जायमार्णेहिः 
अरहरतेहि पन्वयमपणेहि, 
अरहताण णाणुप्पायमहिमासु । 


८३ तिहि गर्णेहि देवा 
करेज्जा, त जहा- 
अरहूतेहि जायमार्णेहिः 
अरहूरतेहि पव्वयमार्णेहिः 
अरहंताण णाणुप्पायमटहिमासु 1 


सीहणाय 


८४ तिहि ठर्णेहि देवा चेलुक्लेव 
करेज्जा, त जहा-- 
अरहर्तोहि जायमाणेहिः 
` अरहूर्तोहि पन्वयमार्णेहि, 
भरहताण णाणुप्पायमहिमासु \° 


८४ तिहि ठरर्णेहि देवाण वेदयरखा 
चलेज्जा, त नहा-- र 
अरदूरतेहि * जायमार्णेहि, 
अरहूरतेहि पन्वयमार्णेहि, 
अरहूताणं णाणुप्पत्यमहिमासु 1 


१७० 


अरहत्सु जायमानेषु, अहंत्सु प्रव्रजत्सु, 
अहंता ज्ञानोत्पादमहिमसु । 


त्रिभि स्थानं देवा भस्युत्तिष्ठेयु, 
तद्यया--अहत्सु जायमनेपु, 
अरहत्सु प्रव्रजत्सु, 

अ्ैता ज्ञानोत्पादमहिमासु । 


त्रिभि स्थानें देवाना मासनानि चलेयु , 
तद्यथा--अहत्यु जायमानेपुः 

अहेत्सु प्रत्रजत्सु, 

अहता ज्ञानोत्पादमहिमसु । 


त्रिभि स्थानै देवा सिंहनाद कु , 
तद्यथा अदहेत्सु जायमानेपु, 

अर्हंत्सु प्रव्रजत्सु, 

अर्हता ज्ञानोत्पादमदहिमसु । 


त्रिभि स्थानं देवा चेलोतृक्षेप कर्यं , 
तद्यथा--अरहत्सु जायमानेपु, 

अरहंत्सु प्रत्रजत्सु, 

अर्हता ज्नानोत्पादमहिमसु । र 


त्रिभि स्थानं देवाना चैत्यरक्षा 
चलेयु तद्यथा--हतसु जायमानेषु, 
अहेत्सु प्रब्रजत्सु, ' ॥ 
अर्हतां जानोत्पादमहिमसु 1 


1 
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२ अर्हन्तो के प्रव्रजितं होने के अवसर 
पर, ३ अर्हन्तो कौ केवलन्ञान उत्पन्न 
होने के उपलक्ष्य मे किए जाने वाते 
महोत्सव पर । 

८१ तीनकारणौ से देव अपने सिहासनसे 
अभ्युत्थित होते है--१ भर्हंन्तो का जन्म 

` होने पर, २ अर्हन्तो के प्रव्रजित होने के 

अवसर पर, ३ अर्हन्तो को केवलज्ञान 
उत्पन्त होने के उपलक्ष्य “मै करिए जाने 
वाले महोत्सव पर । † 

८२ तीनकारणोसे देवो के भासन चतित 
होते --१ महन्तो का जन्म होने पर, 
२ अर्हन्तो के प्रव्रजित होने के भवसर 
पर, ३ अर्हन्तो को केवलक्ञान उत्पन्न 
होने कै उपलक्ष्य मे किए जाने बाले 
महोत्सव पर । 

८३ तीन कारणो से देव सिंहनाद करते है-- 
१ अर्हन्तो का जन्म होने पर, 
२ अर्हन्तो के प्रव्रजित होनै के मवसर 
पर, 2 अर्हन्तो फो केवलज्ञान उत्पन्न 
होने फे उपलक्ष्य मे किए जाने वाले 
महोत्सव पर । 

८४ तीन कारणो से देव चलोतक्षेप करते ह- 
१ अर्हन्तो का जन्महोनेपर, ` 
२ बर्हन्तो के प्रब्रजित होने के अवसर 
पर, ३ अर्हन्तो को केवलनान उत्पन्न 
होने के उपलक्ष्य मे किए जाने वाले 
मदोत्सव पर 

८५ तीन कारणो से देवताओ के चैत्यवृक्ष 
चलित होते ह--१ अर्हन्तो का जन्म होने 

ˆ “पर, २ मर्तो के प्रव्रजित हने के अवसर 
पर, ३ भर्हुन्तो को केवलज्ञान उत्पन्न 

`” हने के उपलक्ष्य भे किए- जाने वाते 
महोत्सव पर 1, ॥ 


ठाणं (स्यान) ` 


८६ तिहि रठर्णेहि लोगंतिया देवा 
माणुसर लोग हव्वमागच्छेज्ना, त 
जहा--अ रहर्तेहि जायमार्णेहि, 
अरहरतेह पन्वयमार्णेहि, 
अरहताण णाणुप्पायमहिमासु 1! 


दुप्पडियार-पदं 

८७ तिष्ट दुप्पडियार समणाउसो 1 त 
जहा मम्मापिउणो, भद्टिस्स, 
घम्मायरियस्स । 


१९ सपातोचि यण केड पुरिसे 
अम्मापियर सयपागसहस्सपार्गेहि 
तेल्लेहि अब्भगेत्ता,, सुरभिणा 
गघटरुएण उव्वह्टित्ता, तिहि उ्व्गोहि 
मज्जावेत्ता, सव्वालकारविभूसिय 
करेत्ता, मणुण्ण॒ यालीपागचुद्ध 
अद्भारसवंनणाउल भोयणं भोया- 
वेत्ता जावज्जीव पिद्भिवडसियाए 
परिवहेज्जा, तेणावि तस्स मम्मा- 
पिउस्स दुप्पडियार भवड । 
उहेण सेत अम्मापियर केवलि- 
पण्णत्ते घम्मे आघवदइत्ता पण्ण- 
वत्ता परूवद्ता ठावडइता भवति, 
तेणामेव तस्स, अम्मापिउस्स 
सुप्पडियार भवति समणाउसो ! 
२ केद महच्चे दरद्‌ समुक्क- 
सेज्जा। तए णं से दरिदे समुषिकट्रु 
समाणे पच्छा पुर चण विउल- 
मोगसमितिसमण्णागते यावि 
विहरेज्जा । 

तए ण से महच्चे अण्णया कयाइ 
दरिदहृए समाणे तस्स दरिद्स्स 


१७२१ 


त्रिमि स्थानं लोकान्तिका देवा मानुष 
लोक अर्वाक्‌ आगच्छेयु , तद्यथा-- 
अहंत्यु जायमानेषु, अर्हैत्सु प्रव्रजत्सु, 
अहंता ज्ञानोत्पादमदटिमसु । 


दुष्प्रतिकार-पदम्‌ 

त्रिविध दुष्परतिकार आायुष्मन्‌। श्रमण। , 
तद्यया--अम्वापितु, मर्तु, 
धर्माचा्यस्य । 


(१) सप्रातरपि च करिचत्‌ परुष 
अम्वापितर शतपाकसहलपाकाभ्या 
तेलाम्या अभ्यज्य, सुरभिना गन्धाटरकेन 
उद्वत्तं य, त्रिभि उदकं मज्जयित्वा, 
सर्वालिद्धारविभूपित कृत्वा, मनोन्न 
स्थालीपाकञृद्ध अप्टाद्शव्यञ्जनाकूल 
भोजन भोजयित्वा यावज्जीव पृष्ट्य- 
वतसिक्या परिवहेत्‌, तेनाऽपि तस्य 
अम्वापितु दुष्प्रतिकार भवति । 


अय स त अम्वापितर केवलिप्रज्नप्ते 
घमं मास्याय प्रज्ञाप्य प्ररूप्य स्थापयिता 
मवति, तेनेव तस्य मम्वापितु सूप्रति- 
कार भवति आयुष्मन्‌ 1 श्रमण । 


(२) करिचित्‌ महार्चो दरिद्र समूत्कप- 
येत्‌ । तत्त स दरिद्र समुत्कृष्ट सन्‌ 
पश्चात्‌ पुरङ्च विपुलमोगसमिति- 
समन्वागतश्चापि विहरेत्‌ 1 


तत स महाचं अन्यदा कदापि दरिद्री- 
भूत सन्‌ तस्य दस्द्िस्य अन्तिके अर्वाक्‌ 


स्यान २: सत्र ८६-८७ 


८६ तीन कारणो से लोकान्तिक२ देव तत्छण 
मनुप्यलोक मे मते ईह--१ बर्हन्तो का 
जन्म होने पर, २ अर्हन्तो कै प्रत्रजित होने 
के मवसर पर, ३ महन्तो को केवलज्ञान 
उत्पन्न होने के उपलक्ष्य मे किए जाने 
वाले महोत्सव पर। 


दुष्प्रतिकार-पद 

८७ भगवान्‌ ने कठा--मायुप्मान श्रमणो 1 
तीन पद दुष्प्रतिकार ह--उनसे ऊच्छण 
होना दु शक्य है-१ मातापिता, २ भर्ता- 
पालन-पोपण करने वाला, ३, धर्माचिार्यं । 
१ कोई पु्न अपने माता-पिता का प्रात - 
काल में शतपाक"\, सह्रपाक तेलो से 
मर्दन कर, सुगन्धित वर्णं से उवटन कर, 
गधोदक, शीतोदक तथा उष्णोदक से 
स्नान करवा कर, सवलिकारो से खन्द 
विभरपित कर, भठार्ट्‌ प्रकार क स्याली- 
पाक"“शरुद्ध व्यञ्जनो से युक्त भोजन 
करवा कर, जीवन-पर्यन्त कावर [वहुगी ] 
मे उनका परिवहन करे तो भी वह्‌ उनके 
उपकारो से ऊण नहीं हौ सकता । 
वह्‌ उनसे तभी जण हौ सक्ता है 
जवकि उन्दं समन्ना-बुक्षाकर, प्रबुद्ध कर, 
विस्तार से वत्ताकर केवलीप्रज्ञप्त धमं मे 
स्थापित करता ह । 


२ कोद अर्थपति किसी दस्िका धन 
आदि से समृत्कपं करता है । सयोगवश 
कुछ समयवाद या शीघ्रही वह्‌दद्दि 
विपुल भोगसामग्री से युक्त हो जाताह 
जौर वह्‌ अथपति किसी समय दरद 
होकर सहयोग की कामना मे उसके पास 
अता है) उस्र समय वह्‌ भूतपूव दरि 


ठाणं (स्थान) 


अतिए हव्वमागच्छेज्जा 1 
तएणसे दरिहे तस्स भट्िस्स 
सव्वस्समवि दलयमाणे तेणावि 
तस्त दुप्पडियार भवति । 
अहैिणसेत भरट केवलिपण्णत्ते 
घम्मे आधवदत्ता पण्णवदत्ता 
पर्वता ठवइता भवति, 
तेणामेव तस्स भट्टिस्सं सुप्पद्यार 
भवति [समणाउसो 1? | \ 
३ केति तहारूवस्स समणस्सं वा 
माहणस्स वा अतिएं एगमवि 
आरिय घम्मिय सुवयणं सोच्चा 
णिसम्म कालमासे काल किच्चा 
अण्णयरेसु देवलोएसु देवत्ताए 
उववष्णे । 
तए णसे देवे त घम्मायरियं 
दुन्भिकलाभो वा देसाओ सुभिक्व 
देस साहरेज्जा, कतारामो वा 
णिक्कतार करेज्जा, दीहकालिएण 
वा रोगातकेण अभिभूत संमाण 
विमोएज्जा, तेणावि तस्स घम्मा- 
य रियस्स दुप्पडियार भवति । 
अहे ण से त धम्मायरियं केवलि- 
पण्णत्तामो धम्मागो भट समाणं 
भुज्जोवि केवलिपण्णत्ते धम्मे 
भाघवदइत्ता °पण्णवइत्ता 
परूवइ्ता° ठावदइता भवति, 
` तेणामेव तस्स घम्मायरियस्स 


सुप्पडियार भवति 
[स्मणाउसो 1? | । 


ससार-वीईवयण-पद 


८८ तिहि ठणेहि सपण्णे अणगारे 
` अणादीय अणवंदम्य दीहमद्ध 


१७२ 

आगच्छेत्‌ । 

तत स दरिद्र तस्मं भर्त्रे सर्वस्वमपि 
ददत्‌ तेनापि तस्य दुप्परतिकार भवति 1 


अथ स त भर्तार केवलिप्रननप्ते घमं 
जाख्याय प्रज्ञाप्य प्रर्प्य स्थापयिता 
भवति, तेनेव तस्य भतू, सुप्रतिकार 
भवति [आयुष्मान्‌ । श्रमण 1? || 


३ कदिचत्‌ तथारूपस्य श्रमणस्य वा 
माहनस्य वा अन्तिके एकमपि अर्यं 
वामिक सुवचन श्रुत्वा निशम्य काल- 
मामे काल कृत्वा अन्यतरेपु देवलोकेपु 
देवतया उपपन्न । 


तत॒स देव त घर्माचा्यं दुरभिक्षात्‌ 
वा देशात्‌ सुभिक्ष देन सहरेत्‌, 
कान्तारात्‌ वा निप्कान्तार कुर्यात्‌, 
दीधंकालिकेन वा रोगातद्खन 
अभिभूत सन्त विमोचयेत्‌ तनापि तस्य 
घर्माचिर्यस्य दुप्प्रतिकार भवति । 


यय स त वर्मचिायं केवलिप्रज्ञप्तात्‌ 
धर्मात्‌ भ्रष्टं सन्त भूयोपि केवलि प्रननप्ते 
धमे ख्याय प्रक्ञाप्य प्ररूप्य स्थापयिता 
भवति, तेनेव तस्य वर्माचार्यस्य 
सुप्रतिकार भवति [आयुप्मन्‌ । 
-श्रमण 17 ] | 1 


ससार-व्यतित्रजन-पदम्‌ 
त्रिभि स्थाने सम्पन्न अनगार 
-अनादिर्को अनवदग्र दीर्घाद्ष्वान 


स्थान ३ :सुत्रण्न 


अपने स्वामीको मव कुष्ट अर्पंणक्से 
भी उसके उपकागेरे उकछणनहीदही 
सकता । 


वह्‌ उममे तभी ज््रण हौ सक्तादहै 
जवकरि उसे समन्ना-वुन्लाकर, प्रवद्ध कर, 
विस्तार से वताकर केचलीप्रत्तप्त धर्ममें 
स्थापित करता 1 


३ कोद व्यक्ति तथारूप 4रमण-माहून के 
पास एक भी भायं ततवा घ्ामिक वचन 
सुनकर, मवधारण कर, मृत्युकाल म मर- 
कर, किसी देवलोक मे देवूप मे उत्पन्न 
होता है। किसी समय वह्‌ धर्माचायंको 
यफाल-ग्रस्त देश से सुभि दे्र मे सहत 
करदेताटै, जगलसेवस्वीमेते अता 
या लम्बी वीमारी तथा आतक[ सद्योधाती 
राग] से मरभिभूत वने हए को चिमुक्त 
करदेतादै, तो भी वह धर्मचियं के उप- 
कारसे ऊच्छण नहीं हो सकता { 


वहं उससे तमी जचछण दौ सकता है 
जवकि कदाचित्‌ उसके केवलीप्रशप्त 
धर्मसे श्रष्ट हौ जानि पर उसे सम॑क्ञा- 
वुक्षाकर, प्रबुद्ध कर, विस्तार से वताकर 
पुन ॒केवलीप्रज्ञप्त धमं मे स्थापितं फर 
देता 


संसार-ज्यद्ित्रजन-पद 
तीन स्थानो से सम्पन्न अनगार अनादि 
अनत अतिविस्तीणं चातुर्गतिक ससार 


छाणं (स्थान) 


चाउरतं संसारकतार वीरईवएज्जा, 
त जहा--जणिदाणयाए, 
दिद्धिसपण्णयाए, जोगवर्पहियाए 1 


कालचर्क्क-पव 


८६ तिविहा मसप्पिणी पण्णत्ता, त 
` जहा- 
उक्कोसा, म ज्मिमा, जहण्णा ! 
९० °तिविहा सुसम-चुसम- 
तिविहा सुसमा-- 
तिचिहा सुसम-दसमा- 
तिविहा दूसम-सुसमा- 
तिविहा दूसमा-- । 
तिविहा इसम-दूसमा पण्णत्ता, त 
जहा-- 
उक्कोसा, म ज्भिमा, जहण्णा 1 
६१ तिहा उस्सप्िणी पण्णत्ता, त 
जहा- 
उक्कोसीा, मज्मिमा, जहण्णा 1 
६२ "तिचिहा दुस्सम-दुस्समा-- 
तिविहा दुस्समा-- 
तिविहा दुस्सम-सुसमा-- 
तिविहा चुसंम-दुस्समा-- 
तिविही सुसमा-- + 
तिविहा सुसम-युसमा पण्णत्ता, 
तं जहा- 
उक्कोसा, मज्मिमा, जदहण्णा ।° 


अच्छिण्ण-पोगगल-चलण-पद 
-&३ र्हं ठर्णेह्‌ मच्छिष्णे धोग्गले 
` चलेज्जा, त जहा-- 


आहारिज्जमाणे वा पोग्गले 


१७३ 
चातुरन्त ससारकान्तारं व्यतिव्रजेत्‌ 


तद्यथा--अनिदानतया, 
टप्टिसस्पन्नतया, योगवादहितया । 


कालचक्र-पदम्‌ 


त्रिविधा अवस्प्पिणी प्रज्ञप्ता, तद्यथा- 
उत्कर्पा, मध्यमा, जघन्या 


त्रिविघा सुपम-सुपमा-- 
त्रिविधा सुपमा-- 

चिविवा सुपम-दुप्पमा-- 
त्रिविधा दुष्पम-मुपमा-- 
च्रिविवा दृप्पमा-- 

चिविवा दुप्पम-दुप्पमा 
तद्यथा - 

उत्कर्पा, मध्यमा, जघन्या । 
त्रिविधा उर्तससपिणी प्रज्ञप्त, 
तद्यथा- 

उत्कर्पा, मध्यमा, जघन्या । 
त्रिविवा दप्पम-दुप्षमा- 
त्रिविवा दुप्पमा-- 

चरिविघा दुष्पम-स्‌पमा-- 
चरिविधा सूपमदुप्पमा-- 
त्रिविधा सुपमा-- 

त्रिविधा मुपम-सुपमा प्रजनप्ता, 
तद्यथा--उत्कर्पा, मध्यमा, जघन्या । 


प्रन्नप्ता, 


अच्छिन्न-पुद्‌गल-चलन-पदम्‌ 

त्रिभि स्थाने अच्छिन्न पूद्गल चलेत्‌, 
तद्वथा-आद्ियमाणो वा पुद्गलः चलेत्‌, 
विक्रियमाणो वा पुद्गल चलेत्‌, 


स्थान २३: सूत्र ६६-६३ 


कातारसे पारदो जाता है-- 

१ जनिदानता-भोग-प्राप्ति के लिए 
सकल्प नहीं करने मे, २ दष्टिसम्पन्नता- 
सम्यगृदुष्टि से, ३ योगवाहिता^-योग 
का वहन करने या समाधिस्थ रहने से । 


कालचक्छ-पद 
८६ अवसपरिणी तीन प्रकार फी होती है-- 
१ उकत्छेष्ट, २ मध्यम, ३ जघन्य । 


६० सुषमसुषमा तीन प्रकार की हती है-- 
सपमा तीन प्रमार की होती दै-- 
सुपमदुप्पमा तीन प्रकार की होती है- 
दुष्पमसुपमा तीन प्रकार फी होती है-- 
दुष्पमा तीन प्रकार की होती है-- 
दुप्पमदुष्पमा तीन प्रकार की होती है-- 
१ उत्कृष्ट, २ मध्यम, ३ जघत्य। 


६१ उत्सपिणी तीन प्रकार की होती है- 
१ उत्कृष्ट, २ मध्यम, ३ जघन्य । 


६२ दुष्पमद्ष्पमा तीन प्रकार की होती है-- 
दुष्पमा तीन प्रकार की होती दै-- 
दुप्पमसुपमा तीन प्रकार कौ होती है-- 
सुपमदुष्पमा तीन प्रकार की होती है-- 
सुपमा तीन प्रकार की होती है- 
सुपमसुपमा तीन प्रकार कौ होती है-- 

१ उत्ृष्ट, २ मध्यम, ३ जघन्य । 


अच्छिन्त-पुद्‌गल-चलन--पद 
६३ अच्छिन्न पुद्गल [स्क सलग्न पुद्गल |] 

तीन कारणो से चलित होता है-- 

१ जीवो द्वारा आहृष्ट हने पर चलित 


जणं (स्यान) 


तेज्जा, विकुव्वमाणे वा पौग्गले 
चलेज्ना, उणामो वा ठण 
सषामिञ्जमाणे पोग्गले चचेञ्जा \ 


उपयि-पदः 

€ट त्तिविहे उववी पण्णत्ते, त जहा-- 
फम्मोवही, सरी रोच्ही, 
वाहिरमडमत्तोव्ही 1 
एवं- असुरकूमाराण भाणियव्व । 
एव--एगिदियणेरदइयवज्जं जाव 
वेमाणियाण । 
सहवा--तिविहे उवी पण्णत्ते, 
तं जहा--सचित्ते, भचित्ते, मीसरए । 
एवं-णेरदयाण णिरतर जाव 
चेमाणियाणं । 


परिगगहु-पद 

&५ तिविहे प रिग्गहे पण्णत्ते, त जहा-- 
कम्मपरिग्गह, सरीर रिग्गहे । 
वाहि रभडमत्तप रिग्गहे । 
एव--असुरकुमाराणं । 
एव.--एप्रद्िपणेरदयवज्जं जाव 
देमाणियाण 
यह्वा तिविहै परिग्गहे पण्णत्ते 
त जहा सचित्ते, अचित्ते, मीसतए ! 
एव~ भेरदयाण निरतर जाव 
वेमाणिपाण । 


पणिहाण-पद 

६६ तिविहे पणिहाने पण्णत्ते, तं नहा-- 
सणप {गिहाने, कयपण्टिणे, 
कादपर{णिहाचे । 
एय--पचिदियाणे जाव वेमाणि- 
याणं] 
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स्थानात्‌ वा स्थान सक्रम्यमाण पृद्गल 
चलत्‌ 1 


उपधि-पदम्‌ 


तरिविव उपवि प्रज्ञप्त, तद्यथा-- 
कर्मोपवि , गरीरोपधि , 
वाह्यभाण्डामत्रोपवि । 
एवम्‌--यमुरकमाराणा मणितव्यम्‌ । 
एवम्‌--एकेन्दरियनैरविकवर्ज यावत्‌ 
वैमानिकानाम्‌ । 

अथवा-त्रिविव उपधि प्रज्ञप्त, 
नद्यथा--सचित्त , अचित्त , मिश्रक 1 
एवम्‌- नैरयिकाणा निरतर यावत्‌ 
वैमानिकानाम्‌ । 


परिग्रह॒-पदम्‌ 


च्रिविव परिग्रह्‌ प्रजप्त, तद्यथा-- 
कर्मपरिज्रह्‌ , शरीरपरिग्रह्‌ 
वाह्यमाण्डामद्र परिग्रह्‌ ॥ 

एवम्‌-- असुरक्‌माराणाम्‌ 1 
एवम्‌--एकैन्द्रियनैरयिकदर्जं यावत्‌ 
वंमानिकानाम्‌ । 

अथवा तरिविघ- परिग्रह प्रनप्त, 
तद्यया--सचित्त , अचित्त , मिश्रकं । 
एवम्‌-नैरयिकाणा निरतर यावत्‌ 
वैमानिकानाम्‌ । 


प्रणिघान-पदम्‌ 


त्रिवि प्रणिवान प्रन्प्नम, तद्यथा-- 
मन प्रणिवान, वच प्रणिवान 
कायप्रणिघानम्‌ । 
एत्रम्‌--पल्न्रेन्धियाणा वावत्‌ 
वेमानिकानाम्‌ । 
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होता है, २ विक्रियमाण हने पर चलित 
होता, ३ एक स्थान से दुसरे स्थान 
पर सशरमित किए जाने पर चलित दोत्ता है + 


उपधि-पद्‌ 

&४ उपधि तीन प्रकार की होती है-- 
१ कर्मउपधि, २ शरीरडपधि,` 
3 वस्त्न-पात्र भादि वाह्य उपधि । 
एकैन्द्िय तया नैरयिको को छोडकर 
सभी दण्डको के तीन प्रकार फी उपधि 
होती है! 
अयवा--उपधि तीन प्रकार की होती 
है--१ सचित्त, २ अचित्त, मिश्र । 
सभी दण्डकोके पीन प्रकार की उपधि 
होतीहै। 


परिग्रहु-पद 

६५ परिग्रह तीन प्रकार का होता दै-- 
१ कर्मपरिग्रह, २ शरीरपरिग्रहुः 
३ वस्त्र-पात्र आदि वाद्य परिग्रह्‌ । 
एकेद्दिय तथा नैरयिको को छोडकर सभी 
दण्टर्कोके तीन प्रकारका परिग्रह्‌ द्योता 
है। 
मयवा--परिग्रह तीन प्रकार का होता 
दै--१ मचित्त, २ अचित्त, ३ मिश्र) 
सभी दण्डर्कोफे तीन प्रकार का परिग्रह्‌ 
होतार 


प्रणिधान-पद 
६६ प्रणिधान" तीन प्रकारका होता दै- 
१ मनप्रणिघ्ान, २ वचनप्रणिधान, 
३ फायप्रणिघान। 
सभी पच्वेद्धियं दण्डकोमे तीनो प्रणि- 
ध्ानहोतेर्हु। 


॥; 


ङाणं (स्यान). 


६७ त्तिविहे सुप्य णहे पण्णत्ते, त 
जहा-मणसुप्पगिहाणे, 
वयसुप्प णिहाणे, कायसुप्पणिहणे । 

&८ सजयमणुस्साणं { तविहै सुप्पणि- 
हणे पण्णत्ते, तं जहा- 
मणसुप्पणिहाणे, वयचुप्पणिहणे, 
कायसुप्पणिहाणे । 

६& तिविहे दुप्पणिहाणे पण्णत्ते, त 
जहा-मगद्प्पणिहणे, ` 
वथदुप्पणिहाणे, कायदुप्पणिहाणे 1 
एवं- पचि दियाणं जाव वेमाणि- 
याणं । 


जोणि-पदं 

१०० तिविहा जोणी पण्णत्ता, त जनहा-- 
सीता, उसिणा, सीमोसिणा । 
एव एगदियाण विर्गालदियाण 
तेउकाइयवज्जाण समुच्छिमर्पाच- 

` दियतिरिक्खजोणियाणं समूच्छिम- 
सणुस्साण य । 

२०१ तिविहा जोणी पण्णत्ता, तनहा-- 
सचित्ता, अचित्ता, सीसिया । 
एव-एगिदियाण विगलिदियाण 
समुच्छिमर्पाचदियतिरिक्छजोणि- 
याण समुच्छिममणुस्साण य । 


१०२. तिविहा जोणी पण्णत्ता, तं जहा-- 
सवुडा, वियडा, सवुडवियडा । 


१०३ तिविहा जोणी पण्णत्ता, तं जहा-- 


कुममुण्णया, संखावत्ता, वसौवत्तिया । 


१. कुम्मुण्णया ण जोणी उत्तम- 
पुरिसमाऊण कुम्मुण्णयाते ण 


१७५ 


त्रिविघ सृप्रणिवान प्रजप्तम्‌, तद्यया- 
मन सृप्र णिवान, वच सूप्रणिधान, 
कायसुश्र णिवानम्‌ । 

सयतमनुप्याणा च्रिविव सुप्रणिघान 
प्रज्ञप्तम्‌, तद्‌ यथा--मन सृ प्रणिवान, 
वच सुग्रणिवान, कायसुप्रणिघानम्‌ । 


त्रिविवदुप्प्रणिधान प्रजप्तम्‌ तद्यथा- 
मनोदुप्प्रणिघान, वचोदुप््रणिघान, 
कायदुष्प्रणिवानम्‌ । 
एवम्‌-पञ्चेन्द्रियाणा यावत्‌ ` 
वेमानिकानाम्‌ 1 


योनि-पदम्‌ 


त्रिविधा योनि प्रज्ञप्ता, तद्यया-- 
शीता, उप्णा, शीतोष्णा । 
एवम्‌--एकेन्द्रियाणा विकलेन्द्रियाणा 
तेजस्कायिकवजनि सम्मूच्छिम- 
पञ्चेन्द्रियनिर्येगूयोनिकाना सम्मूच्छिम- 
मनुष्याणा च। 

त्रिविवा योनि प्रजप्ता, तद्यया-- 
सचित्ता, अचित्ता, मिश्चिता । 
एवम्‌--एकेच्ियाणा विकलेन्दरियाणा 
सम्मूच्छिमपञ्चेन्द्रियति्येगूयोनिकाना 
सम्मूच्छिममनुप्याणा च । 


त्रिविधा योनि प्रज्ञप्ता, तद्‌यथा-- 
सवृता, विवृता, सवृतविवृता । 


त्रिविधा योनि प्रननप्ता, तंद्यथा-- ` ४०३ 


कूर्मोन्नता, गखावर्ता, वशीपत्रिका । 
१ कूर्मोन्नित्ता योनि उत्तमप्‌रुष- 
मातुणाम्‌ । कूर्मोन्निताया योनौ चिविघा 
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६७ सुप्रणिघान तीन प्रकार का होवा है-- 
१ मनसुप्रणिधान, २ वचनसुप्रणिघधान, 
३ कायसुप्रणिधान। 

€&८ सयत मनुष्यो के तीन सुप्रणिघ्ान होते 
~ 
१ मनसुप्रणिधान, २ वचनसुप्रणिघधान, 
३ कायसुप्रणिधान। 

६६ दुष्प्रणिधान तीन प्रकार का होता है-- 
१ मनदुष्प्रणिधान, २ वचनदुष्रणिधान, 
३ कावदुष्प्रणिघ्ान । 
सभी पञ्चेन्द्रिय दण्डको मे तीनो दुप््रणि- 
धान होते है। 


योनि-पद 

योनि [उत्पत्ति स्यान ] तीन प्रकार की 
होती है--१ शीत, २ उष्ण, ३ शीतोण्ण। 
तेजस्कायवजित्त॒ एकैन्द्रिय, विकले- 
न्द्रिय, समूच्ठिमपच्चेन्धियतियञ्च तया 
समूच्छिममनुष्यके तीनोही प्रकारष्ी 
योनियाहोतीर्हु। 

१०१ योनि तीन प्रकार की होती है-- 

१ सचित्त, २ मचित्त, ३ मिश्र । 
एकेन्द्रिय, विकलेन्दिय, समूच्छिम- 
पञ्चेनच्ियतिर्यस्चव तया समूच्छिम- 
मनुप्योमें तीनो ही प्रकार की योनिया 
होती ई। 

योनि तीन प्रकार की होती है-- 

१ सवृत--सकडी, २ विवृत--चौदी, 
३ सवृतविवृत--कुख सकडी तथा कु 
चौदी। 

योनि तीन प्रकार की होती है-- 

१ ूरमोन्ित--कषुए के समान उन्नत, 
२ सखावत--शख के ममान मावत 
[घुमाव] वाली , ३ वशीपनिका-- 


१०० 


१०२ 


ठाणं (स्थान) 


जो णिए तिविहा उत्तमपुरिसा गन्भं 
वव्कमति, त जहा--अ रहता, 
चक्कवद्री, वलदेववासुदेवा ! 


२ सखावत्ता ण जोणी 
इत्यीरयणस्स \ सखावत्तषए ण 
जोणीए बहव जीवा य पोखला य 
ववकमति, विखक्कमति, चयति, 
उववज्जति,णोचेव ण 
णिप्फज्जति । 

३ वसीवत्तित्ताण जोणी 
पिहुज्जणस्स । वसीवत्तिताए णं 
जोणीए बहवे पिह॒ज्जणा गव्भ 
वक्कमति । 


तणवण्स्सइ्‌-पद्‌ 

१०४ तिविहा तणवणस्सइकाइया 
पण्णत्ता, त जहा-सखेज्जजी विका, 
असंखेज्जजीविका, अणतजीविका । 


तित्थ-पदं 

१०५. जबुहीवे दीवे भारे वासे तमो 
तित्या पण्णत्ता, तं जहा-- मागे, 
वरदामे, पभासे ! 

१०६ एव--एरवएवि । 


१०७ जबुीवे दीवे महाविदेहै वासे 
- एगरमेगे चदकवद्िविजये तयो 
तित्या पण्णत्ता, त नहा- 
भागहे, वरदामे, पासे 1 


१७६ 


उत्तमपृरुपा गर्भं  अचक्रामन्ति, 
तद्यथा अर्हैन्त , चक्रवतिन , 
वनदेववासुदेवा । 


२ शखावरत्ता योनि स्तीरत्नस्य । 
गसखाचर्ताया योनौ वहवो जीवाङ्च 
पुद्गलास्च अवक्रामन्ति, व्युतक्तामन्ति, 
च्यवन्ते, उत्पद्यन्ते, नो चैव निष्पद्यन्ते । 


३ वडीपत्रिका योनि पृथग्‌जनस्य । 
व्नीपत्रिकाया योनौ वह्वे पृथगूजना 
गर्भं अवक्रामन्ति | 


तृणवनस्पति-पदम्‌ 
त्रिविघा 
प्र्नप्ता , तद्यथा-सस्येवजीविका , 
असस्येयजीविका , अनन्तजीविका । 


तीयं-पदम्‌ 
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वासकी जाली के पत्नौ के माकार वाली। 
१ कूर्मोन्ििति योनि उत्तम पुरुपो की 
मन्राके होती है । कूर्मोन्नित यौनि से 
तीन प्रकार के उत्तम पुरुष पैदा होते ईहै-- 
१ अर्हुन्त, २ चक्रवर्ती, ३ वलदेव- 
वासुदेव । 
२ शखावतं योनि स्त्री-रत्त की होती है। 
शावतं योनि मे अनेक जीव तया पुद्गल 
उत्पन्न मौर नष्ट होतेह तथा नष्टमौर 
उत्पन्न होते है, किन्तु निष्पन्न नही हौते। 
३ वणीपत्रिका योनि सामान्य-जर्नो 
कीमाताके होती है। वशीपद्िका योनि 
मे मनेक सामान्य-जन पैदा होते &। 


तृणवनस्पति-पद 


तृणवनस्पतिकायिका १०४ तृणवनस्पतिकायिक जीव तीन प्रकार 


के होते ह--१ सख्यात जीव वाले-नाल 
से वधे हए एूल, २ गसख्यात जीव 
वाले--वृक्षके मूल, कद, स्कध, त्वक्‌ 
शाखा गौर प्रवाल। ३ अनत जीव 
वले- फूटी भादि । 


. तीर्थपद. 


जम्दूदटीये दीपे भारते वपं तय तीर्थां १०५ जन्दृदीप दवीप के भारत क्षेतरमे तीन 


परननप्ता , तद्यया-- 
मागघ , वरदाम, प्रभास । 
एवम्‌-फेरवतेऽपि । 


तीं ईहै-- 
१ मागघ, २ वर्दाम, २ प्रभास! 


१०६ सी प्रकार एेरवत क्षेत्र मे-भी तीन 


तीयं ई- 
१ मागध, २ वरदाम, ३ प्रभास । 


जम्बू टीपे दीपे महाविदेहे वपे एकैकस्मिन्‌ १०७ जग्बदरीप द्रौप के,महायिदेह कषतर मे एक- 


चक्रवत्तिविजये त्रय तीर्था प्रज्ञप्तः, 
तदूयथा--मागव , वरदामः; प्रमान । 


, एक चक्रवर्ती-बिजय मे तीन-तीन तीय 
-~ १ मागध, २. वरदाम, ३ प्रभास । 
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खाणं (स्थान) 


१०८ एव--चायदसडं `दीवे पुरत्यिम्‌- 
डचि, पच्चत्यिनद्धेवि । ` 
पुक्डरवरदीवद्धे पुरत्यिमद्धेविः 
पच्चत्थिसद्धेवि । 


 कालचक्क-पदं 
१०६९ जबुहीवे दीवे भरहैरवएसु वासेसु 
तीत्ताए उस्तप्पिणीए सुसमणए 
समाए त्तिषण्णि सागरोवमकोडा- 
फोडीमो काले होत्था 1 
११० जबुहीवे दीवे भरहेरवएचु बसें 
इमीसे ओसप्पिणीएं सुस्माए 
समाए त्तिण्णि सागरोचवमकोडजा- 
कोडीय काचे पण्णत्ते ! 
१११. जवुहीवे दीवे भरहैरवएमु वात्तेसु 
, आगभिस्साए उस्सप्पिणीए 
सुसमए समए तिण्मि सागरो- 
वमकोडाकोडीमो कले 
भविस्सति । 
११२. एवं--घायइसड पुरत्यिमद्धे पच्च- 
त्थिमद्ेवि । 
एव--पुक्ख रचरदौवद्धे पुरत्थयिमद्धे 
पच्चत्यिमद्धेवि- कालो 
भाणियन्वो । 
११३. जवुहीवे दीवे भरहेरवएसु वासेसु 


तौताए उस्सप्पिणीए सुसमसुसमाए 


समाए मणुया त्तिण्णि गाउयाहद् 
, + उदङ्क उच्चत्तेणं होत्या 1 तिण्णि 
पलिमोचमाइ परमाउं पालदत्या । 
११४ एब इमीसे मोत्तप्पिणीएः 
मागमिस्साए उस्सप्पिणीषए । 


॥ 


१७७ 


एव म्‌-घातकीपण्डे द्वीपे पौरस्त्या्घऽपि, 
पास्वात्या्घेऽपि 1 

पुप्कररवरद्वीपा्घे पौरस्त्यार्घेऽपि, 
पादचात्यार्घेऽपि । 


न - ^~ 


काल चच्-पदम्‌ 

जम्बद्रीपे दीपे भरतेर्वतयो वर्पयौ 
अतीताया उत्सपिण्या सुपमाया समाया 
तिच्र सागरोपमकोरिकोटी काल 
अभवत्‌ । 
जम्वृद्रीपे द्वीपे भरतेरवतयौो वर्प॑यो 
अस्या अवसपिण्या सुपमाया समाया 
तिस्र॒ सागरोपमकोरिकोटो काल 
प्रनप्तं । 

जम्बूदीपे दीपे भरतैरवतयो वपंयो 
आगमिष्यन्त्या उत्सपिण्या सृपमाया 
समाया तिखर सागरोपभकोटिकोटी 
काल भविप्यति । 


एवम्‌-वातकीपण्डे पौरस्त्यार्घे पाङ्चा- 
त्यार्घेऽपि । 

एवम्‌--पृष्कस्वस्द्रीपार्घे पौरस्त्यार्घे 
पाश्चात्या्वेऽपि--काल भेणितन्य । 


जम्बूद्रीपे दीपे भरतैरवतयो वपय 
अतोताया उत्सपिण्या सुपमसुषमाया 
समाया मनुजा तिस्र गनव्यूती ऊर्व 
उच्चत्वेन अभवन्‌ । त्रीणि पल्योपमानि 
परमायु अपालयन्‌ । 

एवम्‌-अस्या मवसपिण्याम्‌, 
आगमिप्यन्त्या उत्सपिण्याम्‌ । 
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१०८ मी प्रकार धातकीपड नामक्‌ द्वीप के 
पुवर्धिं तथा पष्चिमाधं मे, घं पुप्करवर 
दीप के पूर्वाधिं तयथा पल्विमधंमे भी 
तीन-तीन तीर्थं ई 
१ मागध, २ वरदाम, ३ प्रभास्र। 


कालचच्छ-पद्‌ 

१०६ जम्बरदरीप द्वीप के भरत गौर एेरवत क्षेत्र 
मे अत्तीत उत्सपिणी के सुपमा नामके 
भारे का काल तीन कोटी कोटी सागरो- 
पमथधा। 

११० जम्बद्रीपद्रीपके भरत गौर एेरवत त्र 
मे वर्तमान अवसर्पिणी के सुषमा नामके 
आरे का काल तीन कोरी-कोौरी 
सागरोपम कटा गया है । 


१११ जम्बरद्रीप दीपके भरत भौर एेरवत क्षेत 


मे मागामी उत्सपिणीके सुपमानामके 
आरे का फाल तीन कोटी कोरी सागरोपम 


होगा) 


११२ इसी प्रकार घातकीपड तथा मधंपुष्करवर 


दवीप के पूर्वि तथा पर्चिमघधमे भी 
उत्सपिणी तया अवसर्पिणी के सपमा वारे 
का काल तीन कोटी-कोरी सागरोपम 


होताहै। 


११३ जम्तरूदधीप द्वीपमे भरत मौर एेरवत क्षेत 


मे मतीत उत्प्रपिणी के सुपमसुपमा नाम 
के मारे मे मनुष्यो की ऊचाई तीन गाऊ 
की बीर उनकी उक्कृप्ट आयु तीन 
पल्योपम कौयी। 


११४ सी प्रकार वतमान यवसपिणी तथा 


आगामी उत्सपिणीमे भी एेसा जानना 
चाहिए! , 


लणं (स्यन) 


११५ जवृहीवे दीवे देवकरुरुउत्तरकुरासु 
मणुया तिण्णि गाउञाइं उड 
उच्चत्तेण पण्णत्ता । तिग्णि 
पलिमोवमाद परमाउ पालयति । 


११६ एवं जाव पुक्खरवरदीवद्ध- 
पत्चत्यिमद्धे । 
सलागा-पुरिस-वंस-पदं 


११७ जवुदहीवे दीवे भरहैरवएयु वासस 
एगमेगाए ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीए 
तमी चसाभो उप्पज्जिसु चा 
उप्पज्जति वा उप्पज्निस्सति वा, 
त जहा--अरह्‌तवसे, चक्ष्कवट्िवसे, 
दस्ारवसे । 

११८ एव--जाव पुक्डरवरदीवद्धपच्च- 
त्यिमद्धे । 


सलागा-पुरिस-पदं 
११६ जवुद्ोवे दीवें भरहैरवएसु बसेसु 


एगमेगाए मोसप्पिणी-उस्सप्पिणीए 


तओ उक्तमयुरिसा उर्प्पाज्जसु वा 
उप्पज्जति वा उप्पज्जिस्सति वा, 
त जहा--मरहता, चक्कवटरी, 
वलदेववासुदेवा 1 

१२० एव--जाव पुक्खरवरद्रीवद्धपच्च- 
च्थिमद्धे ! 


आउय-पद . ~ 
१२१. तम महा तत 
` 


१; 
५ ~ 
५ 
१ ६ ; र 
४ 
९. च ४ 


ष 
+ 


१७ 


जम्बृदीपे द्वीपे देवकूरत्तरकूर्वो मनूजा 
तिर गव्यूती ऊर्घ्वं उच्चत्वेन प्रज्ञप्ता । 
त्रीणि पल्योपमानि परमायु पालयन्ति । 


एवम्‌--यावत्‌ 
पार्चात्यार्घं | 


पुष्करवरट्रीपाधे- 


श्लाका-पुरुष-वंश-पदम्‌ 
जम्बू्ीपे दीपे भरतरवतयो वपंयो 
एकेकस्या अवसपिण्युत्सर्पिण्या त्रय 
वगा उदपदिपत वा उत्पद्यन्ते वा 
उत्पत्स्यन्ते वा, तद्‌यथा-अहंद्‌व , 
चक्रवत्तिवडा , दगारवश । 


एवम्‌-- यावत्‌ 
पार्चात्यार्घं । 


पृप्करवरद्रीपाधे- 


शलका-पुरुष-पदम्‌ 

जम्बद्टीपे दीपे भरतैरवतयो वपंयो 
एकंकस्या अवसपिण्युत्सपिण्या त्रय 
उत्तमप्‌ रुपा उदपदिपत वा उत्पद्यन्ते 
वा उत्पत्म्यन्ते वा, तद्यथा--अर्हन्त , 
चक्रवतिन , वलदेववासुदेवां । 


एवम्‌--यावत्‌ पृप्करवरद्टीपावपाङ्चा- 
व्याधे 1 ' ॥ 


अायुः-पदम्‌ 
“क्रय यथाय पानयन्ति, तद्यथा-- 


॥ 


#। 


स्थन: सूत्र ११५-१२९१ 


११५ जम्बूद्रीष द्वीप में देवकर ओर उत्तरकुष 
मे मनुष्यो कौ ऊचार्ई तीन गाऊकौ मौर 
उनकी उक्करृष्ट आयु तीन पल्योपम कौ 
होती ह। 

इसी प्रकार धातकीपड तथा भघंपुष्कर- 
वर दीप के पूर्वाधिं गौर प्चिमाधंमे 
जानना चाहिए । 


११९ 


रलाका-पृरुष-वग-पद , 
जम्बूदीप दवीप के भरत क्षेत्र तथा एैरवत 
क्षे मे प्रत्येक जवसपिणी तथा उत्सपिणी 
मे तीन वश उत्पन्न हए थे, उत्पन्न होते है 
तथा उत्पन्न दोगे-- 

१ भअर्हुन्त-वश, २ चक्रवर्ती-नेश, 

३ दशार-व। । 
-इसी प्रकार धातकीपण्ड तया पुष्करवर 
दीपार्धं के पूर्वि मौर पर्चिमाघमे तीन 
वश उत्पन्नं हुए ये, उत्पन्न होते ह तथा 


उत्पन्न होगे । 


११७ 


११८ 


शलाका-पुरुष-पद 

जम्नरु्रीप द्वीप मे भरत क्षेत्र तथा एेरवत 
क्षेतत मे प्रत्येक जवसर्पिणी तथा उत्सर्पिणी 
मे तीन उत्तम पुरुप उत्पन्न हुए ये, उत्पन्न 
होते ह तथा उत्पन्न हगि- 

१. अर्हन्त, २. चक्रवर्ती, ३ वलदेव- 
वासुदेव ) 

दसौ प्रकार धात्तकीपण्ड तथा भर्घंपुष्कर- 
वर दीपके पूवं भौर परश्चिमाघंमे 
जानना चादिए 1 । 


११६ 


१२० 


आयु -पद । 
१२१. तीन अपनी पूण मायु का पालन करते है-- 


ठाण (स्थान) 


मरहता, चक्कवट्री, वलदेव- 
वासुदेवा 1 

१२२ तमो मन्भिममाउय पालयति, 
त जहा- रहता, चक्कवट्री, 


वलदेववासुदेवा 1 


१२२३ वायरतेउकादयाण उक्कोचतेणं तिण्णि 


राइ दिया टिती पण्णत्ता । 
१२४८. बायरवाउकादयाण उक्कोसेण 


तिण्णि वाससहस्साद ठिती पण्णत्ता 1 


जोणि-ठिड्‌-पद 

१२५ मह भते ! सालीण वीहीण गोघू- 
माणा जवाण जवजवाण- एतेसि 
णं घण्णाण कोदुारउत्ताण पल्ला- 
उत्ताण मचाउत्ताण मालारत्ताणं 
ओलित्ताण लित्ताण लघियाण 
मद्दियाण पिहिताण केवइय कालं 


जोणी सचिटरुति ? 
जहष्णेणं अतोमुहुत, उक्कोसेण 
तिण्णि सवच्छराइ। तेण पर 


जोगी पमिलायति। तेणपर जोणी 
पविद्धसति । वेण पर जोणीं 
विदधसति । तेण पर बीए सवीषए 
भवति । तेण पर जोणीवोच्छेदे 


पण्णत्ते 1 
णरय-पद 

१२६ दोच्चाएु ण सक्करप्पभाए धुढवीए 
णेरदयाण उव्कोसेण तिण्णि 
सागरोवभाइई ठिती पण्णत्ता । 

१२७ तच्चाए्‌ ण वालुयप्पभए्ए्‌ पुडवीए 
जहृष्णेण णेरदयाण त्िण्णि 


सागरोवमाई ठिती पण्णत्ता । 


१७६ 


अर्हन्त , चक्रवतिन , वलदेववासुदेवा । 


स्यान ३ : सुतर १२२-१२७ 


१ भर्हुन्त, २ चक्रवर्ती, ३ वलदेव- 
वासुदेव । 


त्रय मध्यममायु पालयन्ति, तद्यथा-- १२२ तौन मघ्यम (मपने समय कौ मायुसे 


वर्हन्त , चक्रवतिन , वलदेववासुदेवा । 


मध्यम) मायु का पालन करते है-- 
१ मर्हुन्त, २ चक्रवर्ती, ३ वलदेव- 
वासुदेव । 


वादरतेजस्कायिकाना उत्कपेण त्रीणि १२३ वादर तैजस्कायिक जीवो की उत्कृष्ट 


राचरिदिवानि स्थिति प्रन्तप्ता। 


स्थिति तीन रात-दिनिकीहै। 


वादरवायुकायिकाना उक्कर्पेण त्रीणि १२४ वादर वायुकायिक जीवो की उक्कृष्ट 


वपंसहस्राणि स्थिति प्रन्ञप्ता । 


योनि-स्थिति-पदम्‌ 


अथ भगवन्‌ 1 
गोघूमाना यवाना यवयवाना--एतेषा 
घान्याना कोप्ठाग्‌प्ताना पल्यागृप्ताना 
मञ्चागुप्ताना मालागूप्ताना 
अवलिप्ताना लिप्ताना लान्खिताना 
मृद्रिताना पिदहिताना कियन्त काल 
योनि तिष्ठते ? 

जघन्येन  अन्तर्‌मूहूर्त, उत्कर्षेण 
य्रीणि सवत्सराणि । तेन परर योनि 
प्रम्लायति । तेन पर योनि 
ग्रविध्वसते । तेन पर योनि विष्वसते। 
तेन पर वीज अवीज मवति । तेन पर 


स्थिति तीन हजार वपं की है । 


योनि-स्थिति-पद 


सालीना त्रीहीणा १२५ भगवन्‌ 1 शाली, त्रीहि, गेह, जौ तया 


यवयवं अन्नो कौ कोठे, पल्य'^ मचान भौर 
मात्य" मे डालकर उनके हारदेश को 
ढक देने, लीप देने, चारो मोरसे लीप देने, 
रेखामो से लाछिति कर देने तया म्िहूीसे 
मुद्रित फर देने पर उनकी योनि (उत्पादक 
शक्ति } कितने काल तक्‌ रहती है ? 
जघन्य मन्तर्मुहूतं `“ तयथा उत्कृष्ट तीन वपं । 
उसके वाद योनि म्लान ही जतीरहै, 
विध्वस्त हो जातीहै, क्षीणो जाती है, 
वीज मवीज हो जाताटहै, योनि का विच्छेद 
दो जाताहै। 


योनिव्यवच्छेद प्रप्त । 

नरक-~पदम्‌ नर क~पद 

दितीयाया अर्कराप्रभाया पृथिव्या १२६ दूसरी नरकपृथ्वी-- एकरा प्रभा के नर 
नैरयिकाणा उत्कषेण कीणि सागरोप- यिको की उत्कृष्ट स्थिति तीन सामरेपम 
माणि स्थिति प्रज्ञप्ता । कीटै। 


तृतीया वालुकाप्रभाया 
जघन्येन सरयिकाणा चीणि सागरोप- 
माणि स्थिति प्रज्ञप्ता। 


पृथिव्या १२७ तीसरी नरकपृथ्वी--वालुका प्रभा के 


नरयिको कौ जघन्य स्थित्ति तीन सामसे- 
पमकीहै। 


ठाणं (स्थान) १८० स्थाच २: सूत्र १२८-१३५ 


१२८ पचमाएु ण घुमप्पभाए पुढवीएु पञ्चम्या घूमप्रभाया पृथिव्या त्रीणि शरत प्राची नरकपृ्वी--धूम प्रभा म तौन 


तिण्णि णिरयावाससयसहस्सा निरयावासरशतसहस्राणि प्रज्ञप्तानि 1 लाख नरकावासर्हु। , । 
पण्णत्ता 1 ` 

१२६ तिसु ण पुढवीसु णेरइयाण उसिण- तिसृषु पृथिवीप्‌ नैरयिकाणा उप्णवेदना १२६ प्रयम, द्वितीय तथा तृतीय नरक भूमियो 
वेयणा पण्णत्ता, त जहा-- प्रज्ञप्ता, तद्यथा- प्रथमायाः मे नैरयिको के उप्ण-वेदना होती है । 
पटमाए, दोच्चाए, तच्चाए । द्वितीयाया, तृतीयायाम्‌ । 

१३० तिसु ण पुटवीसु णेरइया उसिण- तिसृषु पूथिवीपु नैरयिका उर्णवेदना १३० प्रथम, द्वितीय तया तृतीय नरक भूमियो 
वेयण पच्चणुभवमाणा विहरति, प्रत्यनुभवन्तो विहरन्ति, तद्यथा-- भ नै रयिक उष्ण-वेदना का अनुभव करते 
त जहा- पठमाए, दोच्चाए, प्रथमाया, द्वितीयाया, तृतीयायाम्‌ 1 हं। 
तच्चाए । 
सम-पदं सम-पदम्‌ सम-पद । 

१३९. तभो लोगे तमा सपक्खि सपडि- त्रीणि लोके समानि सपक्ष सप्रतिदिक्‌ १३१ लोक मे तीन समान, सपक्ष तथा सप्रति- 
दिसि पण्णत्ता, त जहा-- प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-अप्रतिष्ठानो नरके , दि दै"-- १ उप्रतिष्ठा ननरकावास, 
अप्पइद्ाणे णरए, जबुदहीवे दीवे, जम्बरद्टीप द्वीप, सर्वार्थसिद्ध विमानम्‌ । २ जम्चृदीप द्वीप, ३ सर्वाथसिद्ध 
सन्वह सिद्धे विमाणे । विमान । | 

१३२ तमो लोगे समा सपविख सपडि- त्रीणि लौके समानि सपक्ष सप्रतिदिक्‌ १३२ लोक मे तीन समान, सपद तथा 
दिति पण्णत्ता, त जहा-- परज्प्तानि, तद्यथा--मीमन्तकं नरक , सश्तिदिण है-१ सीमतकनरकावास, 
सीमतएु ण णरए, समयक्षे्र, ईषतूप्राग्‌भारा पृथ्वी । २ स्मयेन, २ यत्‌प्राग्‌भारापृथ्वी ।*^ 


समयवखेत्ते, ईसीपव्भारापृढवी। ` ` 


१ 


समुह्‌-पदं समुद्र-पदम्‌ ४ समृद्र-पद 

१३२३ तमो समदा पगर्देए उदगरसेण त्रय समद्रा प्रकृत्या उदकरसेन प्रज्नप्ता, १३३ तीन समुद्र प्रकृति से ही उदकरस से परि- 
पण्णत्ता, त जहा--कालोदे, तद्यया--कालोद , पुष्करोद ; पूणं है--१ कालोदधि, २ पुष्फरोदधि, 
पुक्खरोदे, सयभुरमणे । स्वयमूरमण । ३ स्वयभररमण। 

१२४ तमो समुदा वहुमच्छकूच्छभाईइण्णा चय समुद्रा वहुमत्स्यकच्छपाकीरण्णां १३४ तीन समुद्र वहत मत्स्यो व कष्टुमो से 
पण्णत्ताः त जहा-- लवणे, भ्रन्नप्ता , तद्यथा-- लवण , कालोद , आकीर्णे ईै--१ लवण, २ कालोदधि, 
कालोदे, सयभुरमणे । स्वयम्‌ रमण । श ३ स्वयभूरमण । 1 
उववाय-पदं उपपात-पदम्‌ र उपपात-पद ५ 

१३५. तमो लोगे णिस्सीला णिन्वता तरय लोकेनिशीला नित्रा निर्गुणा १३५ लोकमे ये तीन--जो दु-शील, अविरत, 

* गिग्गुणा पिम्मेरा णिप्पच्चक्खाण- निमेर्यादा निप्प्रत्यास्यानपोपधोपवासा निर्गुण, अमर्यादित, प्रत्याख्यान ` भौर 
पोसहोवनासा कालमासे काल कालमासे काल कृत्वा अघ सप्तमाया पौपधोपवास से रहित दै--मृत्यु-काल मे 


किच्चा महेत्त्तमाए पुढवीए पृथिव्या अप्रतिष्ठाने नरके नैरयिकतया मरकर सातवीं भप्रतिष्ठान नरकभूमि मे 


-ठाण (स्यान) १८१ स्थान ३ : सत्र १३६-१३९ 


अप्पतिट्राणे णरए णेरहयत्ताए उपपदचन्ते, तद्यथा-- नैरयिक के ङ्प मे उत्पन्न होते है- 
उववज्जति, तं जहा- राजान, साण्टलिका , १ राजा--चक्रव्तीं आदि, २ माण्ड- 
रायाणो, मडलीयाः ये च महारम्मा कौटुम्विन । लिक राजा, ३ महारम्भकरने वाला 
जे य महारंसा कोडवी ! कौटुम्बिक । 

१३६ तमो लोए सुसीला सुन्वया सग्गुणा त्रय लोके सुशीका सुव्रता सगुणा १३६ लोकमे ये तीन-जो सुगील, सुत्रत, 
समेरा सपच्चक्याणपोसहोववासा समर्यादा सप्रत्याच्यानपोपघोपवासा सगुण, मर्यादित, प्रत्याख्यान गौर पौप- 
कालमासे काल क्त्चा सव्वहरु- कालमामे कान कृत्वा म्वर्थसिद्धे घोपवास महितर्-भृत्यु-काल मे मरकर 
सिद्धे विमाणे देवत्ताए उववत्तारो विमाने देवत्तया उपपत्तारौ भवन्ति, सव्थंसिद्ध विमानमे देवताके रूपमे 
भवति, त नहा-- तद्यथा- राजान परित्यक्तकामभमोगा , उत्वन्न होते 
रायाणो परिचत्तकामभोगा, सेनापतय प्रनास्तार.। १ कामभोगो को त्यागने वाला राजा, 
सेणाचती, पसत्यारो । २ सेनापति, ३ प्रशास्ता-मत्री। 
विमाण-पदं विमान-पदम्‌ चिमान-पद 

१३७ वभलोग-लतएसु ण॒ कप्पेसरु ब्रह्मलोक-लातकयो कल्पयौ विमानानि १३७ ब्रह्मलोक तथा लांतक देवलोक मे विमान 
विमाणा तिवण्णा पण्णत्ता, तं चिवर्णानि प्रजप्तानि, तद्यवा-- तीन वर्णो के होते दै 
जहा-कीष्टा, गीला, लोहिया ।! कृष्णानि, नीलानि, लोहितानि । १ क्ण, २ नील, ३ रक्त । 
देव-पदं देव-पदम्‌ देव-पद 

३८. आणयपाणयारणच्च्‌तेयु ण॒ आनतप्राणतारणाच्युतेपु कतपेपू देवाना १३८ मनत, प्राणत, भरण तथा मच्युत देव 
कप्पेसु देवाणं भववारणिज्ज- भववारणीयथरीरकाणि उत्क्पेण तिर लोको फे देवो के भवधारणीय शरीर कौ 
सदतीरगा उक्कोसेणं तिण्णि रत्नी ऊर्घ्वं उच्चत्वेन प्रज्ञप्तानि। ऊचाई उत्छृष्टत तीन रत्नि की दै । 


रयणीमो उद्' उच्चत्तेण पण्णत्ता । 


पण्णत्ति-पदं प्र्नप्ति-पदम्‌ प्रन्तप्ति-पद 
-१३६ तमो पण्णत्तीमो कलेण मटिज्जतिः तिन्र॒प्रन्नप्तय कालेन मघीयन्ते, १३९ तीन प्रजञप्तिया यथाकाल पदी जाती ्है-- 
तं जहा चंदयण्णत्ती, सुरपण्णत्तौ, तद्यया--चन््रप्रनप्ति , सूरपरज्ञप्ति , १ चन्द्रपज्ञप्ति, २ सुंपरज्ञपि, 


दीवसागरपण्णत्ती । दीपसागरप्रज्नप्ति । ३ द्वीपसरागरप्रज्ञप्ति 1 


ठाणं (स्थान) 


लोग-पदं 
१४० तिचिहै लोगे पण्णत्ते, त जहा- 
णामलोगे, ठवणलोगे, दव्वलोगे 
१४१. तिचिह लोगे पण्णत्ते, त जहा-- 
णाणलोगे,दसणलोगे, चरितलोगे । 
१४२ ति विहे लोगे पण्णत्ते, त जहा-- 
उडलोगे, अहोलोगे, तिरियलोगे । 


परिसा-पदं 

१४३२. चमरस्स ण भसुरिदस्त असुर- 
कुमाररण्णो तमो परिसाभो 
पण्णत्तामो, त जहा-- 
समिता, चडा, जाया } 
<जग्भितरिता समिता, 
मनज्िमिता चडाः 
जाया । 

१४४ चमरस्स ण असुरिदस्स असुर 
कुमाररण्णौ सामाणिताण देवाण 
तथो परितामौ पण्णत्तासो, त 
जहा-समिता जहेव चमरस्स 1 

१४५ एव~ तावत्तौसगाणवि । 


वाहिरिता 


१४६ लोगपालाण- तुवा, 
पन्वा । 


तु डिया, 


१४७ एव--अग्गमहिसीणचि । 


१४८ वलिस्सवि एव चेव जाव यग्य- 
महिसीण । 


१८२ 
वीओ उद्ंसो 


लोक-पदम्‌ 

त्रिविध लोक प्रज्ञप्त , तदुयथा-- 
नामलोक , स्थापनालोक , द्रव्यलोकं 1 
त्रिविध लोक प्रक्ञप्त , तद्यवा-- 
ज्ञानलोक , दर्गनलोक , चरित्रलोक । 
त्रिविध लोक परन्नप्ता, तद्यथा-- 
ऊर्घ्वलोक , अधोलोक , तिर्यगूलोक । 


परिषद्‌-पदस्‌ 


चमरस्य असुरेनदरस्य भसुरकमारराजस्य 
तिस्र परिषद प्रज्नप्ता , तद्यथा-- 
समिता, चण्डा, जाता 1 

आभ्यन्तरिकी समिता, 

माघ्यमिकी चण्डा, वाहि्रिकी जाता । 


चमरस्य असुरेन््रस्य मसुरकूमारराजस्य 
सामानिकाना देवाना तिस्र परिषद. 
परज्ञप्ता , तद्यथा-- 

समिता यर्थव चमरस्य । 
एवम्‌--तावतूतिशकानामपि । 


लोकपालानाम्‌- तुम्वा, बृटिता, पर्वा । 
एवम्‌--सग्रमहिषीणामपि । 


वलिनोपि एव चैव यावत्‌ अग्रमहिपी- 
णाम्‌ 1 


१४ 


© 


१४ 


[+ ~ 


१८२ 


१४३ 


१४४ 
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लोक-पद 

लोक तीन प्रकार का &--{ नामलोक, 
२ स्थापनालोक ३ द्रव्यलोक। 

लोक तीन प्रकार का है-- 

१ ज्ञानलोक, २ दर्णनत्लोक, चरित्रलोक ।, 
लोक तीन प्रकार का है--१ ऊरध्वलीक, 
२, मधोलोक, ३ तिर्यकूलोक । 


परिषद्‌-पद 
असुरेनद्र, मसुरकूमारराज चमरफे तीन 
परिपर्दे“ई-- 

१ समिता, २ चण्डा, ३ जाता। 
आन्तरिक परिषद्‌ का नाम समिताहै, 
मध्यम परिपद्‌ कानामचण्डादहै, 
वाह्य परिपद्‌ का नाम जाता है! 


असुरेन्द्र मसुरकुमारराज चमर के सामा- 


, निक देवो के तीन परिषदे &-- 


१४५ 


१४६ 


१४७ 


१४८ 


१ समित्ता, २ चण्डा, ३,.जाता। 

सी प्रकार असुरेन्द्र, भसुरकरुमारराज 
चमर कै तावतूविशको के तीन परिपदं 
है--१ समिता, २ षण्डा, ३ जाता। 
असुरेनद्र, मसुरकुमास्सज षमर के लोक- 
पालो क तीन परिषदं ह-- 

१, तुम्बा, २ तुटिता, ३ पर्वा। 
असुरेन्द्र, भसुरकुमारराज चमर की भग्र- 
महिषियो के तीन परिषदं ह्-- 

१ तुम्बा, २ तुटिता, ३ पर्वा। 

वं सेचनेन््र, वंरोचनराज वली तथा उसके 
सामानिको मौर तावत्‌त्तिशर्को के तीन- 
तीन परिषदं ह-- 


ठाणं (स्यान) 


-१४६. धरणस्स य सामाणिय-तावत्ती- 
सगाणं च~ समिता, चडा, जाता । 


-१५०. लोगपालाण अगगमहिसीण- 
ईसा, तुडिया, दढरहा । 


-१५१. जहा घरणस्स तहा सेसाण भवण- 
वासीणं । 
१५२. फालस्स ण पिसाददस्स पिसाय- 
रण्णो तमो परिसाभो पण्णत्तामोः 
त जहा ईसा, तुडिया, दरहा । 
१५३. एव-सामाणिय-जरगमहिसीण । 


१५४ एव. जाते गीयरतिगीयजसाणं 


१५५ चंदस्स ण ॒जोतिसिदस्त जोतिस- 
रण्णो तमो परिसामो पण्णत्तामो, 
त जहा तुवा, तुडिया, पन्वा । 

१५६ एव-सामाणिय-अग्गमहिसीण । 


-१५७ एव सूरस्सवि 1 


१८३ 


घरणस्य च सामानिक-तावतत्रिशकाना १४६ 


च-- समिता, चण्डा, जाता । 


लोकपालाना अग्रमहिपीणाम्‌-- 
ईपा, त्रुटिता, वुढरथा । 


१५० 


यथा घरणस्य तथा गेपाणां भवनवासि- १५१ 


नाम्‌ 1 


कालस्य पिशाचेन्द्रस्य पिश्ाचराजस्य १५२ 


तिन्र परिपद प्रज्ञप्ना , तद्यथा-- 
ईपा, ब्रुटिता, दृढरथा । 
एवम्‌--सामानिकाऽग्रमहिपीणाम्‌ । 


एवम्‌--वाचत्‌ गीतरतिगीतयशसो 1 


१५३ 


१५४ 


चन्द्रस्य ज्योतिरिन्द्रस्य ज्योतीराजस्य १५५ 


तिस्र परिपद प्रप्ता , तद्यया-- 
तुम्बा, त्रुटिता, पर्वा । 
एवम्‌--सामानिकाऽ्ग्रमहिषीणाम्‌ । 


एवम्‌- सूरस्यापि । 


१५६ 


१५७ 
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१ समिता, २ चण्डा, ३ जाता। 
उसके लोकपालो तया अग्रमदिपियोके 
मी तीन-तीन परिषद हु-- 

१ तुम्बा, २ वरिता, ३ पर्वा। 
नागेन्द्र, नागकुमारराज घरण तथा 
उसके सामानिर्को भौर तावत्तिज्ञाकोके 
तीन-तीन परिपदं हु-- 

१ समिता, २ चण्डा, ३ जाता। 
नागेन, नागकुमारराज धरण के लोक- 
पालो तथा सग्रमहिपियो के भी तीन-तीन 
परिपदं है 

१ ईपा, २ वटिता, ३ दृढरथा। 

शेय भवनवासी देवोका क्रम धरणकी 
तरह दी है। 

पिशाचेन्द्र, पिशाचराज काल के तीन 
परिपदं ई- 

१ ईपा, २ तुटिता, दे दृढरथा। 

शमी प्रकार उनके सामानिको ओर मग्र- 
महिपियो के भी तीन तीन परिपदं है-- 

१ ईपा, २ तुटिता, ३ दढरथा। 

इसी प्रकार गधर्वेद्र गीतरति मौर मीत- 
यशा तक के सभी वानमन्तर देवेन्धोके 
तीन-तीन परिपदं ह-- 

१ ईपा, २ त्रुटिता, ३ दृढरथा। 
ज्यौतिपेन्, ज्यौतिपराज चन्द्र के तीन 
परिपरदे है-- 

१ तुम्बा, २ ब्रुटिता, २३ पर्वा। 

दसी प्रकार उसके सामानिर्को तथा अग्र 
महिपियो के तीन-तीन परिपदं है-- 

१ तुम्बा, २ बुरिता, ३ पर्वा। 
ज्यौतिपेन््र, ज्यौतिपराज सूर्यं के तीन 
परिपदं ह-- 

१ तुम्बा, २ तुटिता, ३ पर्वा। 

इसी प्रकार उसके सामानिको तथा मग्र 


ठणं (स्यान्‌) 


११८ सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो 
तमो परित्तामो षण्णत्तामो, त 


जहा--खमिता, चडा, जाया । 


१५६ एव-- जहा चमरस्त जाव अम्य 


भहिसीण । 


१६०. एवं-- जाव अच्चुतस्स लोग 


पालाण । 


जाम-पदं 4 


१६१. तमो जामा पण्णत्ता, त जहा- 


पदमे जामे, मन्भिमे जामे, 
पच्छिमे जामे । 


१६२ तिहि जामेहि माता कफेवलिपण्णत्त 
घम्म लभेज्न सवणयाए, त जहा- 


१८४ 


शक्रस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य 
परिपद प्रन्नप्ता , तद्यथा-- 
समिता, चण्डा, जाता । 


1 
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महिपियो के त्ीन-तीन परिपरदे हु-- 
१ तुम्बा, २ बुट्तिा, ३ पर्वा। 


तिस्र॒ १५८ देवेन्र, देवराज शक्र के तीन परिपदं ह-- 


१ समिता, २ चण्डा, ३ जाता) 


ॐ ॥ 


एवम्‌-यथा चमरस्य यावत्‌ अग्र १५६ दमी प्रकार देवेन्द्र, देवराज प्रक के 


महिषीणाम्‌ । 


एवम्‌--यावत्‌ अच्युतस्य लोकपाला- 
नाम्‌ । 


॥ 


यास-पदम्‌ 
त्रय यामा प्रज्ञप्ता, तद्यथा-- 
प्रथम याम, मध्यम याम, _ 
पदिचिम याम । 

चिभि यामं आत्मा केवलिप्रजञप्तं घर्मं 
लमेत श्रवणतया, तद्ूयथा-- 


सामानिको नथा तावतत्ति्ठको के तीन- 
तीन परिपदं है-- 


१ समिता, २ चण्डा, 3 जतिा। 


उसके लोकपालो तथा अग्रमहिपिमो के 
तीन-तीन परिपदं रह 
१ तुम्बा, २ तरुटिता, ३ पर्वा। 


१६० दसी प्रकार देवेन्द्र, देवराज ईणान फ तीन 


॥ 


परिपदं है-- 1 

१ समिता, २ चण्डा, ३ जाता। 

उसके सामानिको तथा त्तावत्तिशको के 
तीन-तीन परिपदं ह-- 

१ समिता, २ चण्डा, > जाता! . 
उसके लोकपालो तथा अग्रमह्पियोकै- 
तीन-तीन परिपदं है-- 

१ तुम्बा, २. तुटिता, ३ पर्वा। 

दसी प्रकार सनत्कुमार से लेकर अच्युत 
तक के देवेन्द्रो, सामानिको तया तावत्‌- 
तिशको के तीन-तीन परिपदं ह-- 

१ स्मिता, २ चण्डा, ३ जता। , 
उनके- लोकपालो , के -तीत-तीन परिषदं 
ह-- तुम्बा, २ तुटिता, ३ पर्वा। 


~ + ~ ५ ॥ र 


याम-पद्‌ 


१६१- याम तीन ई--१ प्रथम याम, 


२ मध्यम याम, ३ पर्चिम थाम। 


। 


१७२ तीनो ष्टी यामो मे आत्मा केवीप्रतप्त- 


घर्म का श्रवण लाभ करता है-- 


ठाणं (स्थान) 


पठ्मे जामे, मन्किमे जामे, 
पच्छिम जामे । 

१६३ रत्तिह्‌ जार्मोह्‌ आया केवल बो 
बुज्ेज्जा, त जहा--षटमेः जामे, 
मज्किमे जामे, पच्छिमे जामे । 

१६४. तिहि जार्मेहि आया केव्तं मृडं 
वित्ता अयारामो अणगारिय 
पव्वदज्जा, त जहा--पठमे जम, 
मन्सि जामे, पच्छिने जामे । 

१६१ रतह्‌ जारमेह माया केवलं वंमचेर- 
वासमावसेज्जा, त जहा-- 
पदमे जामे, मज्किमे जामे, 
पच्छिम जामे 1 

१६६ तिहि जाहि माया केवलेण 
सजमेणं ंजमेज्ना, त जहा-- 
पमे जमे, मज्किमि जामे, 
पच्छिमे जामे 1 

१६७ र्तिहि जार्मेहि माया केवलेण 
सवरेणं संवरेज्जा, तं जहा-- 

` पदठमे जामे, मन्मिमे जामे, 
पच्छिमे जामे । 

१६८ तिहि जार्मेह माया केवलमानिणि- 
बोहियणाण उप्पाडेन्जा, त नहा- 
पटमे जामे, मज्किमे जामेः 
पच्छिमे जामे । 

१६६ र्तिहि जार्मोह्‌ माया केवल सूुयणाण 
उप्पाटेन्जा, तं जहा-- 
पटठमे जामे, मज्मिमे जामे 
पच्छिमे जामे! 

१७० तिहि जामे भाया केवल मोहि- 
पाण उप्पाठेज्ना, त जहा- 
पटमे जामे, मज्िमे जामेः 
पच्छिम जामे 
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प्रथमे यामे, मध्यमे यामे, परिचिमे यामे । १ प्रथमयाममे, २ मध्यम याममे, 

, ३ पचिम याममे। 

त्रिभि यामे आत्मा केवला वोधि १६३ तीनोही यामोमे त्मा विशद वोधि- 
वृध्येत, तद्यथा-- प्रथमे यामे, लान फरता है--१ प्रथम याममे, 
मध्यमे यामे, पज्चिमे यामे! २ मध्यम यामे, ३ पर्चिम याममे। 
त्रिभि. यामे जात्मा केवल मुण्डो भूत्वा १६४ तीनो ही यामो मेँ मात्मा मुण्ड होकर 
अगारात्‌ अनगारिता प्रव्रजेत्‌ तद्यया-- सगारसे विशुद्ध अनगारत्व मे प्रत्रजित 
प्रयमे यामे, मध्यमे यामे, पदिचमे यामे । होता ई--१. प्रथम याममे, 

२ मघ्यमयाममे, २३ पश्चिम याममे। 
व्रिमि याम मात्मा केवल ब्रह्मचर्य १६५ तीनो ही यामो मे मात्मा विणुद्ध ब्रह्मचयं- 
वास्तमावसेत्‌, तद्यथा-- प्रथमे यामे, वाक्च करता है--१ प्रथम याममे, 
मव्यमे यामे, पञ्चिमे यामे । २ मध्यमयाममे, ३ पर्विम याममे। 


त्रिमि वामे आत्मा केवलेन सयमेन १६६ तीनो ही यामोमे मात्मा विणुद्ध सयम 
यच्छेत्‌, तदुयथधा-- प्रथमे यामे, से सयत होता है--१ प्रथम याममे, 
मध्यमे यामे, पदिचमे यामे) २ मध्यमयाममें, ३ पश्चिम याममे। 


त्रिभि यामं मात्मा केवलेन सवरेण १६७ तीनो ही यामौ मे मात्मा विशुद्ध मवर से 
सवृणुयात्‌, तद्यथा--प्रयमे यामे, सवृत होता है--१ प्रथम याममे, 


मघ्यमे यामे, परिचमे यामे । २ मधघ्यमयाममे, ३ पक्विमयाममे। 


त्रिभि यामे सआद्मा केवलमाभिनि- १६०५ तीनो दही यामो मे मात्मा विशुद्ध माभि- 


वोधिकन्नान उत्पादयेत्‌, तद्‌ययथा-- निवोधिकन्ञान को प्राप्त फरता है-- 
प्रयमे यामे, मध्यमे यामे, परिचमे यामे 1 १ प्रयमयाममे, २ मघ्यमयाममे, 
३ पर्चिमयाममे। 


त्रिभि यामे अत्मा केवल श्रुतज्ञान १६६ तौनौदही यामो मे मात्मा विशुद्ध शरुतन्नान 
उत्पादयेत्‌, तद्यथा-- प्रथमे यामे, को प्राप्त करता है--१ प्रथम याममे, 
मघ्यमे यामे, पदिचमे यामे । २ मध्यम याममे, ३. पप्चिम याममे। 
चिभि यामं आत्मा केवल अवधिन्नान १७० तीनो ही यामो मे मात्मा विशुद्ध अवधि- 
उत्पादयेत्‌, तद्यया- प्रथमे यामे, लान को प्राप्त करता है-- 
मध्यमे यामे, पञ्चिमे यामे । १ प्रयमयाममे, २ मध्यम याममे, 

३ पश्चिम याममे। 


ठाण (स्थान) 


१७१. 


१७२ 


१७३ 


१७ 


१७५ 


तिहि जार्नोहि आया केवल मण- 
पज्जवणाण उप्पाडज्जा, त जहा-- 
पटमे जामे, मज्किमें जामे 
पच्छिमे जामे ! 

तिहि जार्मोह भाया केवल केवल- 
णाण उप्पाडन्ना, त जहा-- 

पढठमे जामे, मज्मिमे जामे, 

पच्छिमे जामे । 


तय-पद 


तमो वया पण्णत्ता, त जहा- 
पटमे वए, मज्भिमे वए, 

पच्छिमे वए । 

तिहि वर्णाहि भाया केवलिपण्णत्त 
चम्म लमेज्न सवणयाए, त जहा- 
पटमे वए, मर्म वए, 

पच्छिमे चए्‌ 1 

तिहि वर्ह आया-- 

केवल वोर वुज्केज्ना, 

केवल मुडे भवित्ता अगाराभो 
अणगारिय पन्वदइन्ना, 

केवल वभचेरवासमावसेज्जा, 
केवलेणं सजमेण संजमेज्जा, 
केवलेणं संवरेण सवरेज्जा, 
केवलमाभिणिवोह्ियिणाणं 
उप्पाडेज्जा, 

केवलं सुयणाणं उप्पाडन्जा, 
केवल मो हिणाणं उप्पाडज्जा, 
केवल मणपञ्जवणाण उप्पाडेज्ना, 
केवल केवलणाणं उप्पाडन्जा, 

तं जहा पटमे वए, 

मज्क्िमे वए, पच्छिमे वए 1 
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त्रिभि याम मात्मा केवल मन पयैवन्ञान १७१ तीनो दही यामो मे आत्मा विगुद्ध 
उत्पादयेत्‌, तद्यथा प्रथमे यामे, 
मघ्यमे यामे, पदिचमे यामे । 


मन पर्यवज्ञान को प्राप्त करता है-- 

१ प्रथम याममे, २ मध्यमयाममे, 

३ पर्चिम याममे। 

चरिभि यामं आत्मा केवल केवलज्ञान १७२ तीनोही यामौ मे मात्मा विशुद्ध केवल- 
उत्पादयेत्‌, तद्यथा- प्रथम यामे, ज्ञान को प्राप्त करता है-- 

मघ्यमे यामे, पडिचमे यामे। १ प्रथम याममे, २ मध्यम याममे, 
३ पपचिम याममे। 


वय.-पदम्‌ 


चीणि वयासि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 
प्रथम वय , मध्यम वय , परिचिम वय । 


वय-पद 
१७३ वय तीन ह--१ प्रयम वय, 
२ मध्यम वय, ३ पश्चिम वय। 


त्रिभि वयोभि आत्मा केवलिप्रन्नप्त १७४ तीनो ही वयो मे नात्मा केवली-प्र्प्त 


घर्म लमेत श्रवणतया, तद्यथा-- धमं का श्रवण-लान करता है-- 

प्रयमे वयसि, मध्यमे वयसि, परिचिमे १ प्रथम वयमे, २ मध्यम वयमे, 
वयसि } ३ पश्चिम वयमे। 

त्रिभि व्योमि आात्मा-- १७५ तीनो ही वयो मे आत्मा विशुद्ध-बोधि का 
केवला वोधि वृध्येत, अनुभव करता दै-- ~ 

केवल मुण्डो मृत्वा गारात्‌ अनगारिता मुण्ड टकर धर छोडकर सम्पुणं जनगा- 
प्रव्रजेत्‌, रिता--साधुपन को पाता है। 

केवल ब्रह्मचयेवासमावसेत्‌, सम्पूणं ब्रह्यच्य॑वास को प्राप्त करता दै 
केवलेन सयमेन सयच्छेत्‌, सम्पूणं खयम के दारा सयत होता है 
केवलेन सवरेण सवृण्‌यात्‌, सम्पूणं सवर के द्वारा सवृत होता है 
केवलमाभिनिवोधिकन्ञान उत्पादयेत्‌, विणुद्ध आभिनिवोधिकन्ञान को प्राप्त 
केवल श्रुतज्ञान उत्पादयेत्‌, करता 

केवल अवविनान उत्पादयेत्‌, विशुद्ध श्रुतज्ञान को प्राप्त करता 
केवल मन पयंवन्ञान उत्पादयेत्‌, 


विशुद्ध अवधिज्ञान को प्राप्त करता 

विद्ध मन पर्यवज्ञान को प्राप्त करता दहै 
-विशगुद्ध केवलज्ञान को प्राप्त करता है-- 

१ प्रथम वयमे, २ मघ्यमवयमे, 

३ पर्चिम वयमे। 


केवल केवलज्ञान उत्पादयेत्‌, 
तद्यथा-- प्रथमे वयसि, मध्यमे वयसि, 
पञस्चिमे वयसि । 


^ 


ठाणं (स्यान) 


वोधि-पद 

१७६ तिविघा बोघी पण्णत्ता, तं जहा- 
णाणबोधी, दसणवोधी, 
चरित्तवोघी 1 

१७७ ति विहा बुद्धा पण्णत्ता, त जहा-- 

` ण्राणवुद्धा, दसण्वुद्धा, चरित्तवुद्धा । 


-मोह्‌-पदं 
१७८. *तिविहै मोहे पण्णत्ते, त जहा-- 
णाणमोहे, दसणमोहै, चरित्तमोहे 1 
१७६ तिविहा मूढा पण्णकत्ता, त जहा-- 
णाणमूढा, दमणमूढा, 
चरित्तमूढा ।° 


पल्वज्जा-पदं 

१८०. तिचिहा पव्वज्जा , पण्णत्ता, त 
जर्हा--इहलोगपडिवद्धाः 
परलोगपडिवद्धा, दुहतो [ लोग? | 
पडिवद्धेा । 


१८१ तिविहा पल्वज्जा पण्णत्ता, त जहा- 


पुरतोपडिवद्धा, मग्गतोपडिवद्धाः 


दृहमोपडिवद्ध । 

१८२. तिविहा पव्वज्ना पण्णत्ता, त 
जहा तुयावदत्ता, पुयावदतता 
वुभावहत्ता ! 


१८३ त्िविहा पच्चज्जा पण्ण्त्ताः त 
जहा-मोवातपन्वज्जा, 


१८७ 


वोधि-पदम्‌ 
त्रिविघा वोधि प्रज्ञप्ता, तद्यथा-- 
ज्ञानवोवि , दङेनवोधि , चरित्रवोधि । 


त्रिविवा बुद्धा प्रज्ञप्ता, तद्यथा- 
ज्ञानवुद्धा , दगनवृद्धा , चरितरवृद्धा । 


सोहु-पदम्‌ 

त्रिविव मोह प्रज्ञप्त, तद्यथा-- 
ज्ञानमोह्‌ , दनमोह , चरित्र मोह । 
त्रिविघा मूढा प्रज्नप्ता, तद्यया-- 
ज्ञानमूढा., दडनमूढा , चरित्रमूटा.। 


परत्रज्या-पदम्‌ 
त्रिविधा प्रव्रज्या प्रज्ञप्ता, तद्यथा-- 
इहटलोकप्रतिवद्धा, परलोकप्रतिवद्धा, 
द्य [लोक " | प्रतिवद्धा । 


त्रिविधा प्रव्रज्या प्रप्ता, तद्यथा-- 
पुरत प्रतिवद्धा, 'मग्गतो [पृष्ठत | 
पर्तिवद्धा, दयप्रतिवद्धा 1 

त्रि विवा प्रव्रज्या प्रज्षप्ता, तद्यथा-- 
तोदयित्वा, प्लावयित्वा, वाचयित्वा । 


त्रिविघा प्रव्रज्या प्रननप्ता, तद्यया-- 
अवपातप्रव्रज्या, 


स्थान ३ : सूत्र १७६-१०८३ 


बोधि-पद 
१७६ वोघधि"° तीन प्रकार की है-- 
१ ज्ञान बोधि, २ दर्शन वधि, 
३ चरित्र वोधि। 
१७७ बुद्ध तीन प्रकार के होति है-- 
१ ज्ञान वुद्ध, २ दफन बुद्धः 
३ चरित्र बुद्ध । 


मोहु-पद 
१७८ मोह तीन प्रकार का है--१ ज्ञान मोह, 
3 दरपन मोह, ३ चरित्र मोह ।“ 
१७६ मूढ तीन प्रकार के होते ह--१ न्तान मूढ, 
२ द्धन मूढ, ३ चरित्र मूढ। 


प्रत्रज्या-पद 
१८० प्रव्रज्या तीन प्रकार कौ होती है- 
१ इहलोक प्रतिवद्धा--एेहलीकिक सुखो 
की प्रास्ति के लिए की जाने वाली, 
२ परलोक प्रत्तिवद्धा-- पारलौकिक सुखो 
कौीप्राप्तिकेलिएकी जाने वाली, 
२ उभयत प्रतिबद्धा--दोनोके सुखोकौ 
प्रास्तिकेलिएषफी जाने वाली । 
१८१ प्रव्रज्या तीन प्रकार की होती है-- 
१ पुरत प्रतिवद्धा, २ पृष्ठत प्रतिबद्धा, 
३ उभयत भ्रतिवद्धा! 
१८२ प्रव्रज्या तीन प्रकार की होती है-- 
१ तोदयित्वा---कण्ट देकर दी जाने वाली 
२ प्लाववित्वा--द्ुसरे स्यानमे ले 
जाकर दी जाने वाली, ३ वाचयित्वा-- 
वातचीत करके दी जाने वाली 
१८३ प्रव्रज्या तीन प्रकार की होती है-- 
१ मवयपातत प्रव्रज्या--गुर सेवा से प्राप्त, 


ठाणं (स्थान) १८८ स्थान २: सूत्रः १८४-१८७ 


अक्खातपन्वज्जा, संगारपन्वज्जा । आख्यातप्रव्रज्या, सद्ध रप्रत्रज्या । २, ज्यात प्र्रज्या^--उपद्ेष से प्राप्त, 
३ सगर प्रव्रज्या--परम्पर' भ्रतिननावद्ध 
, होकर नी जाने वाली ।* 


॥1 


णियठ~पदं निग्रन्य-पदम्‌ निग्रन्य-पद 

१८४ तमो णियल ॒ णोसण्णोवउत्ता तय निर्गन्या नोमज्ञोपयुक्ता प्रजञप्ता , १८४ तीन प्रकार के निगय नसनन से उपृयुक्त 
वण्णत्ता, त जहा पुलाए, णियठे, तद्यथा-- पुलाक , निग्र॑न्थ , स्नातक । दोते ई--गाहार सादि कौ चिन्तासे 
सिणाए । मुक्त होति ई" 


१ पुलाक-पुलाक लब्धि उपजीवी, 

२ निग्रन्व-- मोहनीय कम से मुक्त, 

३ स्नात्तक--घात्य कमो से मुक्त 1 “ 

१८५ तमो णियंठ सण्ण-णोसण्णोवखत्ता त्रय॒ निग्न्या सनज्ञा-नोमज्ञोपयुक्ता १८५ तीन प्रकार कै निन्य संता भौर नोसन्ता 
पण्णत्ता, तं जहा- चरसे, परत्तप्ता , तद्यया--चकुंदा दोनो से उपयुक्त होते है-- आहार मादि 
पडिसेवणाकुसीले, कसायकुसीले ! प्रतिपेवणाकुशील , कपायकुंडील । की चिन्ता से युक्त मी होते ह गौर मुक्त 
भी होतेर्दु--१ वकुश- चरित्रे धव्वे 
लगाने वाला, २ प्रत्तिपेवणाक्रुशील-- 
उत्तर गुणो मे दोय लगाने वाला, ३ कथायः 

‹ कुरील--कपाय से दूपित चरित्र वाला । 


+ = 


सेहभूमी-पदं दोक्षभूमी-पदम्‌ शेक्षभूमी-पद 

१८६ तञो सेहमूमौभो पण्णत्तामो, त॒ तिख गेक्षभूमय प्रज्ञप्ना , तद्यथा-- १८६ तीन शैक्ष-मूमिया१ दै 
जहा-उक्कोत्ता, मन्भिमा,जहण्णा\ उत्कर्पा, मच्यमा, जघन्या 1 १ उत्कृष्ट, ३ मध्यम, ३ जघन्य 1 
उक्कोसा छम्मासा, मन्किमा उत्कर्पा पड्मासा, मध्यमा चतुर्मासा, उत्कृष्ट छद्‌ मीनो कौ, मध्यम चार 
चउमासा, जहण्णा सत्त राइंदिया । जघन्या सप्तरात्रिदिवम्‌ । महीनो की, जघन्य सात दिन-यात कौ । 

- येरभूमी-पद्‌ स्थविरभूमी-पदम्‌ - ˆ ` स्यविरभूमी-पद 

१८७ तमो येरमूमीगो पण्णत्तायो, त॒ तिस स्थविरभूमय प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- १८७ तीन स्यविर-मूभिया है-- 
जहा--जातियेरे, सुययेरे, जातिस्थविर , श्रतस्थंविर , ` १ जाति-स्थविर, २ श्रुत-स्थविर, , 
परियायथेरे । पर्योयस्यविर । ` ३ पर्याय-स्यविर । - ` 
सद्िवास्तजाएु समणे णिम्गये पष्ठिविपंजात श्रमण निग्रन्य साठ वर्पो का दाने पर शरमणनिर््नय 
जातिथेरे, ाणसमवायधरे ण समणें जातिस्यविर , स्थानसमवायघर्‌ श्रमण 1 
णिग्गये सुययेरे, वौसवात्तपरियाए निग्रन्य श्रुतस्थविर , विशतिवषपययि व 


~ ध नि सिस्वविरं श्रमण-निर््रन्य श्रुत-स्थविर होता है । 
` ण त्तमणे णिभ्गे परियाययेरे \ श्रमण निर््न्यं पर्ावस्यविर 1 वीम वपं मे साधुत्व पालने वाला श्रमण- 


छ निभ्रन्य पयय-स्यविर होता है । 


-ठाणं (स्थान) 


गता-अ्गंता-पद 

-१८८. तमो पुरिसिजाया पण्णत्ता, तं 
जहा सुमणे, दुम्मणे, णोसुमणे- 
णोदृम्मणे । † 

१८६ तमो पुरित्तजाया पण्णत्ता, त 
जहा--गता णामेगे सुमणे भवति, 
गता णामेगे दुम्मणे मवति, 
गंता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 

` “ भेवति । ` 

१६० तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 

ˆ जहा-जामीतेगे सुमणें भवति, 


जामीतेगे दुम्मणे भवति, 
जासीतेगे गोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति) । 


१६१ ^तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
जाइस्सामीतेगे युमणे भवति, 
जादस्तामीतेगे दुम्मणे भवति, 
जादइस्सामीतेगे णोसुमणे- 
` णोदुम्मणे भवति 1 
१६२. तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा--मगता णामेगे सूमणे भवति, 
अगता णामेगे दुम्मणे भवति, 
अगतः णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति \ † 
तओ पुरिसरजात्ता पण्णत्ता त 
जहा--ण जामि एगे सुमणे भवति, 
णजामिएगे दुम्मणे भवतिः 
ण जामि एगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवतति । 1 


१६९३ 


१८६ 


गत्वा-ज गत्वा-पदम्‌ 
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गत्वा-जगत्व-पद 


चीणि पुरुपजातानि प्रजञप्तानि, तद्यथा- ठत पुश्प तीन प्रकारके होते है - 


सुमना › दुर्मना, नोसुमना - 
नोदुमना 1 

त्रीणि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- गत्वा नामेक सुमना भवति, 
गत्वा नामक दुरमेना भवति, 

गत्वा नामक नोसुमना -नोदुमना 
भवति "` 
्ीणि पृरुपजातानि भ्रन्ञप्तानि, 
तद्यया--यामीत्येक सुमना भवति, 
यामीत्येकं दुमेना भवति, 

यामीत्येक नोसुमना -नोदुरमना 

भवति । 


~+ 


त्रीणि पुटपजातानि प्रज्प्तानि, 
तद्यथा- 

याम्यामीत्येक सुमना भवति, 
यास्यामीत्येक दुमंना नवति, 
यास्यामीत्येक नोसुमना -नोदूर्मना 
भवति । 

त्रीणि पुरुषजातानि प्रननप्तानि, 


तद्यथा--अमत्वा नामेक सुमना मवति, 


अगत्वा नामेक दुर्मना भवति, 
अगत्वा नामेक नोनूमना -नोदुमंना 
भवति । 

चीणि पुरुपजातानि भ्रज्ेप्तानि, 


तद्यथा-- 
न याम्येक सुमना मवति, 

न याम्यक दुमना भवति, 

न॒ याम्येकः ` नोनुमना -नोदुर्मना 
भवति । 


१ सुमनस्क, २ दुर्मनस्क, 
३ नोमुमनस्क-नोदुर्मनस्क ।** 

१८६ पुरुष तीन प्रकार के होते है 
१ कुछ पुरुप जाने के वाद सुमनस्क होते 
है, २ कद्ध पुरुप जाने के वाद दुर्मनस्क 
होतेह, ३ कुछ पुरुप जानेके वादन 


` ` सुमनस्क हति ह मौरन दुरमनस्क होतेह 


१६० पुरुप तीन प्रकार के होते ईै-- 
१ कुद पुष्प जाता ह इ्षलिए मुमनस्क 
होति, २ कुछ पुरुप जाता ह इसलिए 
ुर्मनस्क होतेर्है, ३ कुष पुरुप जाता हू 
द्मलिएु न सुमनस्क होते ह भौर न 
दुर्मनस्क होते ह । 

१६१ पुरुप तीन प्रकार के दीते र्ह-- - 
१ कुछ पुष्प जाकगा इसलिए सुमनस्क 
होतेर्दैः २ कुछ पुरुप जाऊगा द्सलिए 
दुर्मनम्क दोते है, ३ कुछ पुरुप नाऊमा 
इसलिए न सुमनस्क होते है मौर न 
दुमनस्क होते ह । 


१६२ पृरुप तीन प्रकार के होते ह-- 


१ कुछ पुरुप न जाने पर सुमनस्क होतेह, 
२ क पुरुप न जाने पर दुरमनस्क होते है, 
३ कुपुरुष न जाने परन सुमनस्क होते 
द मौर न दुर्मनस्क होते रहै। 


१६३ पुरुप तीन प्रकार के होते है-- 


` १ कुछ पुरुप न जाता ह इसलिए सुभनस्क 
होते €, २ करं पुरुप न जाना हू इसलिए 
दुमनस्क होते है, ३ कुछ पुरुप न जाता ह्‌ 
दमलिए न ॒मुमनस्क होते है मौर न 
दुर्मनस्क होते है 


ठाणं (स्थान) 


१६४ तमो पुरिसजाया पण्णत्ताः त 
जहा-- 
ण जादस्सामि एगे सुमणे भवति, 
ण जादस्सामि एगे दुम्मणे भवति, 
ण जादस्सामि एगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति । 


जागता-अणागता-पद 


गतसो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-आगता णामेगे सुमणे भवति, 
आगता णामेगे दुम्मणे भवति, 
आगता णामेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति! 

तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा--एमीतेगे सुमणें भवति, 
एमीतेगे दुम्मणे भवति, 

एमीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति । 


१६१ 


१६६ 


१६७ तमो पुरिसिजाया पण्णत्ता, त 
जहा--एस्सामीतेगे सुमणे भवति, 
एस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, 

एस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 


भवति । 


१६८ *तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 

अणागता णामेगे युमणे भवति, 
अणागता णामेगे दुम्मणे भवति, 
अणागता णामेगे णोदुमणे- 
णोदुम्मणे भवति 1 

तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा--ण एमीतेगे सुमणं भवति; 
ण एुमीतेगे दुम्मणे भवति, 


१६६ 


१६० 


त्रीणि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि,-- 
तद्यथा-- हि 
न यास्याम्येक सुमना भवात, 
न यास्याम्येक दुर्मना मवति, 
न यास्याम्येक नोमुमना -नोदु्मना, 
भवति । (त 


जगत्य-अनागत्य-पदम्‌ 


ग्रीणि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा--जागत्य नामक सुमना भवति, 
आगत्य नामक दुमेना' भवति, 
आगत्य नामेक नोसुमना -नोदुर्मना 
मवति। 

त्रीणि पुरुषजातानि प्रज्प्तानि, 
तद्यथा-एमीत्येक सुमना मवति, 
एमीत्येक दुर्मना भवति, 

एमीत्येक नीसुमना -नोदुर्मना 

भवति । 


त्रीणि पृरूषजातानि प्रन्नप्तानि, 
तद्यथा--एष्यामीत्येक सुमना भवति, 
एप्यामीत्येक दुर्मना भवति, 
एष्यामीत्येक नोसुमना -नौदुर्मना । 
भवति । 


त्रीणि पुरुषजातानि प्रन्नप्तानि, 
तद्यया-- 

अनागत्य नामक सुमना" भवतति, 
उनागत्य नामैक दुमेना भवतति, 
अनागत्य नामैक नोसुमना -नोदुर्मना 
भवति ! 

वरीणि पृरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा- नेमीत्येक सुमना मवति, 
नैमीत्येक दुर्मना भवति, 


१६५ 


१६६ 


१६७ 


१६८ 


१६६ 
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१६४ पुरुप तरीन प्रकार फे होते ह-- 
१ कु पुरुप नहीं जाऊगा द्रसलिए 
सुमनस्क दरो, २ कुद पुरुप नही जाजगा 
इसलिए दुर्मनन्क होतेह, ३ कुष्ट पुख्प 
नही जाऊ्गा इमलिए न सुमनन्क होते ह 
ओर न दुर्मनस्क होते ई। 


जागत्य-जनागत्य-पद 
पुरुप तीन भ्रकार के होते ई-- 

१ बुद्ध पुख्प आने के वाद भुमनस्क दोते 
ह २ कुष्ठ पुरुप अनि के वाद दुर्मनस्क 
होति, ३ गुछपुरुप आानिकेवाद न 
सुमनस्क होते ह मौरन दर्मनस्क टोते हैं । 
पुष्प तीन प्रकार के होते ह-- 

१ कुठ पुरुप आता ह सलिए सुमनस्क 
होतेह, २ कुठ पुरुप भाता ह इसलिए 
दुमनस्क होते है, ३ फुछ पुरुप भाता हू 
दसलिए न ॒सुमनस्क होते ह, मौरन 
दुमेनस्क होते र । 
पुरुप तीन प्रकार के होते ईह-- 

१ कुछ पुरुप माक्गा इसलिए सुमनस्क 
दोते ६, २ कुछ पुरुप माकगा इसलिए 
दुर्मनस्क होते दै, ३ कुष्ठ धुरप आज्गा 
सलिए न सुमनस्क होते हँ मौर न 
दुर्मनस्क दोतेर्दै। , ~ 
पुरुप तीन प्रकार के होते ई-- 

१ कुछ पुरुप न आने पर सुमनस्क हतेः 
२ फू पुरुप न आने पर दुर्मनस्क होते है 
३ कुष्ठ पुरुप न जाने पर न सुमनस्क होते 
ह भौर न दुर्मनस्क होते है 
पुरुप तीन प्रकार के होते ह-- 
१ फु पुर्प त माता ह इसलिए 
सुमनस्क दोतते है,२ कृ पुरुप न माताहु 


ठाणः (स्थान) 


ण एमीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति । 

-२०० तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा-- 

ण एस्सामीतेगे सुमणे भवति, 
ण एस्सामीतेगे दुम्मणे मवति, 

ण एस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति । 


1 चद्टित्ता-अचिद्टत्ता-पद 

२०१ तमो पुरिसजाया पण्णत्ता त 
जहा- 
चिद्धत्ता णामेगे सुमणे भवति, 
चिद्ित्ता णामेगे दुम्मणे भवति, 
चिद्वत्ता णामेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति । 

२०२ तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा--चिट्ामीतेगे सुमणे भवतिः 
चिद्ामीतेगे दुम्मणे भवति, 
चिद्धामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति । 


२०३ तमो पुरिसनाया पण्णत्ता त 
जहा-- 
चिद्विस्सामौतेगे सुमणे भवति, 
चिद्विस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, 
चिद्टस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति । 


२०४ तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा-- 


सचिद्टत्ता णामेगे सुमणे भवति, 
अचिद्धित्ता णामेगे दुम्मणे भवति, 
अचिट्धित्ता णामेगे णोसुमणे- 
णोदुस्मणे भवति । 


१६९१ स्थान ३ : सूत्र २००-२०४ 


नमीत्येक नोसुमना -नोदुमना 
भवति । 


इसलिए दुरमनस्क होतेह, ३ कुद पुरुप 
न आताह इसलिए न सुमनस्कं होतेह 
ओर न दुर्मनस्क होते हैं 1 
२०० पुरुप तीन प्रकार के होते ह-- 

१ कुट पुरुप न आऊगा इसलिए मुमनन्क 
होते दै, २ कुछ पुरुप न माऊ्गा इसलिए 
दुर्मनस्क होते है, ३ कुष्ठ पुरुप न माऊ्गा 
इसलिए म सुमनस्कं होते ह मौर न 
दुर्मनस्क होते 1 


यीणि पुरुपजातानि प्रजनप्तानि, 
तद्यया-- 

नेष्यामीत्येक सुमना भवति, 
नेष्यामीत्येक दुर्मना मवति, 
नैष्यामीत्येक नोसुमना -नोदुमेना 
भवति । 


स्थित्वा-अस्थित्वा-पद 
२०१ पुरुष तीन प्रकार के होते ह-- 

१ कुछ पुरुष ्ह्रने के वाद सुमनस्क होते 
स्थित्वा नामैक सुमना मवति, है, २ कु पुरुप ठहरने के वाद दुर्मनस्क 
स्थित्वा नामैक दुर्मना मवति, होते ६, ३ कु पुरुप ठहरने के वाद 
स्थित्वा नामेक नो सुमना--नोदुर्मना न सुमनस्क होते ह सौर न दुर्मनस्क होते 
भवति । र दै। - # 
त्रीणि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, २०२ पर्प तीन प्रकार के होते है-- 
तद्‌्यया-- १ कछ पुरुप हरता हू इसलिए सुभनस्क 
तिष्ठामीत्येकं सुमना मवति, होते है, २ कुद पुरुप ठहसता हु इसलिए 
तिष्ठामीत्येक दुर्मना भवति, ुर्मनस्क होते है, ३ कुछ पुष्प ठहरता हु, 
तिष्ठामीत्येक नोसुमना -नौदुमना , इसलिए न सुमनस्कं होते ह मौर न 


स्थित्वा-अस्थित्वा-पदम्‌ 


त्रीणि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यया-- 


भवति । ॥ दुर्मनस्क होति ह 1 
त्रीणि पुरुषजातानि प्रज्नप्तानि, २०३ पुरुप तीन प्रकारके होते है-- 
तद्यथा- १ कुख पुरुप ठ्टखूगा इसतिए सुमन॑स्क 


दते है, २ कु पुरुप ठदृरूगा इसलिए 
दुमंनस्क होते है, २३ कुठ पुरुप ठ्हस्गा 
स्थास्यामीत्येक नोसुमना -नोदुर्मना इसलिए न सुमनम्क होते ह मौर न 
भवति । दर्मनस्क दोते ह 1 

त्रीणि पुरुपजातानि प्रन्नप्तानि, तद्यथा--२०४ पुश्प तीन प्रकार के दते है - 
सस्थित्वा नामक सुमना भवति, १ कछ पुरुप न ठट्रने पर सुमनस्क होते 
अस्थित्वा नामक दुर्मना मवति, है, २. कछ पुश्प न ठरे पर दुर्मनस्क 
अस्थित्वा नामकः नोसुमना - होते है, ३ कु पुरुप न व्हंसेपर न 
नोदु्मेना भवति । सुमनस्क होते ह मौर न दर्मनस्क होते ६1 


स्थास्यामीत्येक सुमना भवति, 
स्थास्यामीत्येक दुर्मना भवति, 


ठाण (स्यान) 


१६२ 


२०४. तमौ पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ सीणि पृरुपजातानि प्रतप्तानि, 


२०६ 


२०७ 


२०८. 


२०६ 


जटा- तद्यथा-- 

ण चिदट्धामीतेमे सुमणे भवति, न तिष्ठामीत्येक सुमना भवति, 
ण चिद्ुामोतेभे दुम्मणे भवति, न तिष्ठामीत्येक दुर्मना मवति, 
ण चिदामीतेगे णो सुमणे- न तिप्ठामीत्येक नोसुमना- 
णोदुम्मणे भवतति 1 नोदुर्मना भवति । 

तथो पुरिसनाया पण्णत्ता, त॒ त्रीणि पुरुपजातानि प्रज्रप्तानि, 
जहा-- तद्यथा-- 

ण चिद्विस्सामीतेगे सुमणे भवति, न स्थास्यामीत्येक सुमना भवति, 
ण चिद्धिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, न स्थास्यामीत्येक दुमना भवति, 
ण॒ चिद्विस्सामीतेगे णोसुमणे- न स्थास्यामीत्येक नोनुमना - 
णोदुम्मणे भवति । नोदुर्मना नवति 1 
गिसिइत्ता-अणिसिइत्ता-पद निषद्य-अनिषद्य-पदम्‌ 

तभो पुरिसनाया पण्णत्ता, त॒ त्रीणि पुरुपजातानि प्रन्नप्तानि, 
जहा--- ˆ तद्यथा-- ` ४ 
णिसिदत्ता णामेगे सुमणे भवति, निपद्य नामेक सुमना मवति, 
णिसिदत्ता णामेगे दुम्मणे भवति, निपद्य नामेक दुर्मना मवति, 
णिसिइत्ता णामेगे णोसुमणे- निपद्य नामेक नोसुमना -नोदु्मना 
णोद्म्मणे भवति । मवति। 


तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त त्रीणि पुरुपजातानि प्रतप्तानि, 


जहा-णिसीदामीतेगे सुमणे मवति, तद्यथा--निपीदामीत्येक सुमना भवति, 


णिसीदामीतेगे दुम्मणे भवति, निपीदामीत्येक दुर्मना भवति, 
णिसीदामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे निपीदामीत्येक नोसुमना -नोदुर्मना 
भवति, । मवति । ४ 
तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ त्रीणि पृुरुपजातानि प्रन्ञप्तानि, - 
जहा- तद्यथा-- 

णिसीदिस्सामीतेगे सुमणे भवति, निषत्स्यामीत्येक मुमना भवति, 
णितीदिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, निषत्स्यामीत्येक दुमेना भवति, 
गिसीदिस्सामीतेगे णोस॒मणे- 


णोदुम्मणं भवति ।' भवति 
तमो प्‌रिसजाया पण्णत्ता, त॒ त्रीणि पुरुूपजातानि शअर्ञप्तानि, 
जहा-- तद्यथा-- = 4 -3 


अणिसिइत्ता णामेगे सुमणे भवति, अनिपद्च नामैक नुमना भवति,, , 


~ निषत्स्यामीत्येक ` नोसुमना नोदर्मना - 


स्यान ३: सुत्र २०५-२१० 


१०५ पुरुप तीन प्रकार फ होते ६-- 

१ बद्ध पष्प न ठहर्ता ह इमलिषए 
सुमनन्क होति £, २ कु पुरू न ठट्रता 
ह इसलिए दुर्मनस्वः दते ६, ३ कृष्ट पुष्प 
न ठहरता हू हसर्तिए न मुमनस्क दोतते 
यीर न दर्मनस्क होते है 1 

पुम्प तीन प्रकार फे दति 

१ कुछ पुरुप न ठटश्गा इसलिए सु मनस्क 
होते ह, २ कु पुरुप न ठदरूमा इमलिए 
दुमनस्क होते द, ३ कुष्ट पुरुप न उद्गा 
सलिए न सुमनन्क देत्ति भीर न 
दुर्मनस्क होते र । 


२०६ 


निषद्य-अनिषद्य-पद 

पुरुप तीन प्रकार के होते र्हु-- 

१ वुछ-पुरप वेठने क वाद -मुमनस्क होते 
दि, २ कूठ पुरुप वव्ने के चाद दुर्मनस्क 
होते दै, ३ कु पुश्प ्वठने के वादन 
सुमनन्क होते हु मौर न दुर्मनस्क होते है । 
पुरुप तीन प्रकार के होते ई-- 

१ कु पुख्प वंठता हु इमक्तिए्‌ सुमनस्क ` 
होते, २ कछ पुर्प वस्ता सलिए 
दु्मनस्क होतेर्ै, ३ कुखपुश्प वष्ताहू 
इसलिए न सुमनस्कं होते ह ओर न 
दु्मनस्क होते है! . 

पुरुप तीन प्रकार क होते दै-- 

१ कुष्ठ पुरुप वंट्गा सलिए समनस्कः 
दीति है, २ कुष्ट पुरुप व॑ट्गा सलिए 
दुरमनस्क होते ह, ३. कुछ पुरुष वैट्गा 
इसलिए न सुमनस्कं होते ह ौरनः 
'दुमनस्क होतेदै। , .“, 
२१० पर्प तीन प्रकार के होते है-- 

१ कुद पुरुप न वने पर सुमनस्कं होते 
है, २ कुछ पुरुप -न खन पर, दुर्मनस्कः 


२०७ 


२०८ 


२०६ 


छण (स्थान) 


अभिसिइत्ता णामेगे दुम्मणे मवति, 
अणिसिटत्त णामेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति । 

२११. तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
ण णिसीदामीतेगे सुमणे भवति, 
ण णिस्तीदामीतेगे इम्मणे भवति, 
ण णिसीदासीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति 1 

२१२ तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा-- 
ण णिसीदिस्सामीतेगे सुमणे भवति, 
ण णिसीदित्सामीतेगे दुम्मणे भवति, 
ण णिसीदिस्स्ामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति । 


हता-जहूतापदम्‌ 

२१३ तमो पुरिसनाया पण्णत्ता, त 
जहा--हता णामेगे सुमणे भवति, 
हृता णामेगे दुम्मणे भवति, 
हता णामेगे णोसुमणे-णोदम्मणे 
भवति! । 

२१४ तमो ` पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा- 
हणामीतेगे सुमणे भवति, 
हणामीतेगे इुम्मणे मवति, 
हणामीतेगे णोसूमणे-णोदुम्मणे 
भवति । 

२१५ तमो पुरिसजायां पण्णत्ता, त 
जहा-- ~ 
हणिस्तामीतेगे सुमणे भवति, 
हणिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति 
हेणिस्सामीतेगे णतोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति । र 
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अनिषद्य नामैक दुर्मना मवति, 
अनिपद्य नामेक नोसुमना -नौदुर्मना 


होतेर्है, ३ कुछ पुरुप न वैठने पर न 
सुमनस्क होते है गौरन दुर्मनस्क होते 


भवति । है। 
त्रीणि पुरूपजातानि प्रज्ञप्तानि, २११ पुरुप तीन प्रकार के हीते है 
तद्यथा- १ कृ पुरुप न र्वंठ्ताहु इसलिए सुम- 


न निपीदामीत्येक सुमना भवति, 
न निपीदामीत्येक दुर्मना भवति, 
न निपीदामीत्येक नोसुमना -नोदुमेना 


नस्कटोतेरहै, २ कृपुष्पन वैठताह 
एसतिए दुर्मनस्क होतेह, ३ कुछ पुरुप 
न वर्ता हू इसलिए न सुमनस्क होतेह 


भवति। गौर न दुर्मनस्क होते ई । 
त्रीणि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, २१२ पुरूष तीन प्रकारके होते है 
तद्यथा-- १ कुछ पुरुप नही वैटूगा इसलिए सुम- 


न निपत्स्यामीत्येक सुमना भवति, 
न निषत्स्यामीत्येक दुर्मना मवति; 
न निषत्स्यामीत्येक नोसुमना - 
नोदुमंना भवति । 


नस्क होतेह, २ कु पुरुप नही वंदृगा 
इसलिए दुर्मनस्क होते है, ३ कुछ पुष्प 
नदीं वृणा इसलिए न सुमनस्क होते दै 
मौर न दुर्मनस्क होते ६ 


हृत्वा-अहृत्वा-पदम्‌ 

चीणि पृरूपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा--हत्वा नामेक सुमना भवति, 
हत्वा नामैक दुर्मना भवति, 

हृत्वा नामक नोसुमना -नोदु्मना 


हृत्वा-अहत्वा-पद 

२१३ पुरुप तीन प्रकार के होति ह-- 
१ कुछ पुरुप मारने के वाद सुमनस्क होते 
है, २ कुछ पुरुष मारने के वाद दुर्मनस्क 
होतेह, ३ फु पुरूप मारनेके वादन 


मवति । सुमनस्क होते ह मौर न दुरमनस्क होते है । 
त्रीणि पुरुपजातानि प्रन्नप्तानि, २१४ पुरूष तीन प्रकार के होते है-- 
तद्यथा-- १ कुष पुश्प मारता ह इसलिए सुमनस्क 


हन्मीत्येक सुमना भवति, होते है, २ कुछ पुरुप मारता ह इसलिए 
हन्मीत्येक दुमना भवति, दुमंनस्क होते ह, ३ कृ पुरुप मारता ह 


इन्मीत्येक नोसुमना -नोदुरमना इसलिए न सुमनस्कं होते ह मौरन 


भवति । दुर्मनस्क होते ह। 
त्रीणि पुरुषजातानि प्रन्प्तानि, २१५ पुरुप तीन प्रकार के होते ई-- 
तद्यया-- ४ १ कछ पुरुप मारूगा इसलिए सुमनस्क 


इनिप्यामीत्येक सूमना भवति, 
हनिष्यामीत्येक दुमंना भवति 
हनिष्यामीत्येक नोसुमना -नोदुर्मना 
भवति । 


होते है, २ कु पुरुप माखूगा सलिए 
दु्मनस्क हीते, ३ कु पुरुष मारूगा 
इसलिए न सुमनस्क होते ह मौर न 
दुर्मनस्क होते है । 
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२१६ तभो पुरिसिजाया पण्णत्ता, तं 


४, 


२२०. 


२२१. 


जहा--अहता णानेगे सुमणे भवति, 
अहता णामेगे दुम्मणे भवति, 
अहता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति 

तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 

ण हणामीतेगे सुमणे भवतिः 

ण हणामीतेगे दुम्मणे भवति, 

ण हृणामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति । 

तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा- 

ण हणिस्तामीतेगे सुमणे भवतिः 
ण हणिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, 
ण हणित्सामीतेगे णोचुमणे- 
णोदरम्मणे भवति, 


{छखिदित्ता-जछिदित्ता-पद 


तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 

छिदित्ता णामेगे ुमणे भवति, 
छिदित्ता णामेगे दुम्मणे भवति 
दित्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भव्ति) ` 

तमो पुरिसजाया पण्णत्ताः 
जहा-- 

छिदामीतेगे सुमणे भवति, 
छिदामीतेगे दुम्मणे भवति, 
छिदामीतेमे णोस्रुमणे-णोदुम्मणे 
भवति । 

तञ वुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- ` “ 

छिविस्तामीतेगे सुमणे भवति, 
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नीणि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, २१६ परप तौनप्रकारकेदोतिर्ै- ` 
तद्यथा--अहल्वा नामक सुमना भवति, ` १ कृ्ठ पुश्प न मारने पर भुमनस्क हीते 
अहत्वा नामक दुर्मना भवति, है, २ कुष्ठ पुरुष न मारने पर दुर्मनस्क 
अहत्वा नामैक नोसुमना -नोदुमेना होतेर्दै, ३ कु पुष्प न मारेपरन 
भवति । सुमनस्क होति है भौर न दुर्मनस्क होते ह 
त्रीणि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि,तद्यथा-- २१७ पुरूष तीन प्रकार के हीते ह-- 
न हन्मीत्येक सुमना भवति, १ कु पुष्प न मारता ह इसलिए 
न हन्मीत्येक दुमेना भवति, सुमनस्क होते ह, २ कुछ पुरुप न मारता 
न हन्मीत्येक नोसुमना -नोदुर्मना ह इसनिषएु दुर्मनस्क होते ट, ३ कु पुरूष 
मवति । न मारताहु इसलिए न सुमनस्क होते रहँ 
मौर न दुर्मनस्क होते ह1 ` 
त्रीणि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, २१८ पुरुप तीन प्रकार के होते है-- । 
तद्यथा-- ॥ १ कुछपुरप न मारूगा इसलिए सुमनस्क 
न हनिप्यामीत्येक सुमना भवति, होतेह, २ कु पुष्प न मारूगा इसलिए 
न हनिप्यामीत्येक दुर्मना भवति, दुर्मनस्क होते है ३ कुछ पुश्प न मारूगा 
न हनिष्यामीत्येक नोयुमना -नोदुर्मना इसनिए न सुमनस्कं होते ह गौर न 
भवति । † दु्मनम्क हति ह! ॥ 
छिन््ता-अचछित््वा-पदम्‌ छित््वा-अछित््वा-पद 
त्रीणि पुरुपजातानि प्रज्नप्तानि, २१६ पुर्प तीन प्रकारके होते ईै-- 
तद्यया-- = १ कुठ पुरुप छेदन करने के वाद सुमनस्क 
चित्वा नामैक सुमना भवति, होते रै, २ कुछ पुश्प छेदन करने के वाद 
छित्त्वा नामक दुर्मना भवति, ` दुर्मनस्क होते द, ३ कृ पुरुष चेद 
छित्वा नार्मक नोसुमना -नोदुर्मना करने के वाद न सुमनस्क होति हं भौरन 
भवति । दुर्मनस्क होति है । 
त्रीणि पुरुपजातानि प्रज्ञम्तानि, २२० पुश्प तीन प्रकारके होते हु-- 
तद्‌यया-- ` १ कू पुरुप छेदन करता हु ` इसलिए 
छिनिद्‌मीत्येक सुमना भवति, ˆ सुमनस्क दते है, २ क्र पर्ष दन 
दिनद्‌मीत्येकंः दुर्मना भवतति, ` करता ह इसलिए दुर्मनस्क होते है, 
छिनद्‌ मीत्येक नोसुमना -नोदुरमेना ३ कुछ पुरुष छेदन करता ह सलिए न 
भवति} ~ >, ~ रुमनस्क होति है मौर नः दुर्मनस्क होते दै । 


ग्रीणि पुदपजातानि प्रजञप्तानि, २२१'पुन्प तीन प्रकार केहोते ह-- 
तथा ~ १ कु पुरुष छेदन करूगा द्सलतिए सुम- 
चेत्म्यामीत्येक सुमना भवति नस्क होतेह २ कुठ पुषप धेदन करूगा 
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ˆ ` छिदिस्तामीतेगे दुम्मणे भवति, छेत्स्यामीत्येक दुर्मना मवति, 
छिदिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे चछेत्स्यामीत्येक नोमुमना -नोदुर्मना 


भवति । भवति । निः 
२२२. तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त त्रीणि पुरुप्रजातानि प्रनप्तानि, 
जहा-- तद्यथा-- 
अछिदित्ता णामेगे युमणे मवति, अच्छित्त्वा नामक सुमना भवति, 
` अचछिदित्ता णामेगे दुम्मणे भवति, मचछत्वा नामक दु्मेना भवति, 
मरछिदित्ता णामेगे णोसुमणे- अचत्वा नामेक नोसुमना -नौदुर्मना 
णोदुम्मणे भवति । ~ मवति । 
२२३ तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं त्रीणि पुरुपजातानि प्रज्नप्तानि, 
जहा- तद्यथा-- 
^ ण छिदामीतेगे सुमणे भवति, न छिनद्मीत्येक सुमना भवति, 
ण छिदामीतेगे दुम्मणे भवति, न छिनद्‌मीत्येक दुर्मना भवति, 


ण छिदामीतेगे णोयुमणे-णोदुम्मणे न छिनद्मीत्येक नोसुमना -नोदुरमेना 
भवति । मवति । 
पण्णत्ता, त॒ त्रीणि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यया-- 

न चेत्स्यामीत्येक सुमना मवति, 

न चछेत्स्यामीत्येक दुर्मना मवति, 

न येत्स्यामीत्येक नोसुमना -नोदुमेना 


२२४ तमो पुंरिसजाया पुरुषजातानि 
जहा- 

` ण छिदिस्सामीतेगे सुमणे भवति, 
ण छिदिस्सामीतेगे दरुम्मणे भवति, 


ण छिदिस्सामीत्तेगे णोसुमणे- 


णोदुम्मणे भवति । भवति । 
वूइत्ता-अवूइत्ता-पद उक्त्वा-अनुक्त्वा-पदम्‌ 

२२५. तमो परिसजाया पण्णत्ता, त॒ तीणि पुरुषजातानि प्र्ञप्तानि, 
जहा- तद्यथा-- 


वृ इत्ता णामेगे सुम्रणे भवति, उक्त्वा नामकः सुमना मवति, 
बुदत्ता णामेगे दुम्मणे भवति, उक्त्वा नामैक वुमेना भवति, 
वूइत्ता णमेगे णोखुमणे-णोदुम्मणे उक्त्वा नामेक नोचुमना -नोदुमना 


~ भवति । भवति । 
२२६ तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं वरीणि पुरुपजातानि प्रजनप्तानि, 
जहा-- र तद्यथा- 


व्रवीमीत्येक सुमना मवति, 


ˆ . बेमीतेगे सुमणे ` भवतति, 
व्रवीमीव्येकः दुर्मना मवति, 


बेमीतेगे दुम्मणे भवति; 
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इसनिए दुमनक्कर होते है, ३ कुछ धुर्प 
छेदन करूगा इसलिए न सुमनस्क होते है 
सौर न दुर्मनस्क होते है! 

पुरुप तीन प्रकार के होते है-- 

१ कु पुरुप छेदन न करने पर सुमनम्क 
दोतेर्हैः २ कुछ पुरुप छेदन न करने पर 
, दुर्मनस्क होतेह, ३ कृ पुरूपं छेदन न 
करनेपरन सुमनस्क होने ह गीर न 
दुर्मनस्क होते हं 1 

पुरुष तीन प्रकार के होते है-- 

१. कुछ पुरुप छेदन नही करता हू इसलिए 
सुमनस्कं ोते ह, २ कुठ पुख्य येदन नहीं 
करता हि सलिए दुर्मनस्क हीते हैः 

३ कुष्ठ पुरुप येदन नही करता ह इसलिए 
न सुमनस्क होते है भौर न दुर्मनस्कं होते 
है। 

पुरुप तीन प्रकार के होते ह-- 

१ बुष पुर्प छेदन नही करूगा दसलिए 

सुमनस्क होते ई, २ कु पुरप छेदन नही 

करूगा इसलिए दुर्मनम्क होते ह, ३ कख 

पुरुप छदन नही करूगरा इसलिए न सुमनस्कं 
होते है मौर न दुर्मनस्क होतेह! 


२२२ 


५... 


उक्त्वा-अनुक्त्वा-पद 

पुरुप तीन प्रकार फे होते ह-- 

१ कृद पुश्य बोलने के वाद सुमनस्क 
होते रै, २ कु पुरुप योलने के वाद 
„ दुर्मनस्क होति हु, ३ कुठ पुक्प वौलने के 
चाद न सुमनक्तक हति है मौरन द्मनस्क 
दोते हं1 छ 

पुखप तीन प्रकार के होते हु-- 

१. कछ पुटप वौलता ह इसलिए सुमनन्क 
दते है, २ $ पुखप चौलवा हू एसलिषए 
दु्मनस्क होते ह, ३ कृष्ट युर्प वोनता हू 


२२५ 


२२६ 
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२२७ 


रर 


२२९. 


२३०५. 
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वेमीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति, 
तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
नहा-- 

वोच्छामीतेगे सुमणे भवति, 
बोच्छामीतेगे दुम्मणे भवति, 
वोच्छामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति 1 
तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
अव्‌ इत्ता णामेगे सुमणे मवति, 
अव्‌इत्ता णामेगे दुम्मणे भवति, 
अवूइत्ता णामेगे णोसुमणे- 
णो दुम्मणे भवति । 
तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
ण वेमीतेगे सुमणे भवति, 
ण वेमीतेगे दुम्मणे भेवति, 
ण वेसौतेगे णोसुमणे-णोटुम्मणे 
भवति । 
तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा- 
ण वोच्छामीतेगे सुमणे भवति 
ण बोच्छामीतेगे दुम्मणे भवति 
ण वोच्छामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति 1 ` 


भासित्ता-अभासित्ता पदम्‌ 
तभो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 

भासित्ता णामेगे सुमणे भवति, 
भासित्ता णामेगे दुम्मणे भवति, 
भासित्ता णमेगे णोसुमणे- 
णोटुम्मणे भवति । 


१६६ 


व्रवीमीत्येकः नोसुमना -नोदुरमना 
भवति । 


स्थान ३: सुत्र-२२७-२३१ 


इसलिए न -सुमनस्क होते ह भौरन 
 दुमेनस्क होते ई । 


चीणि पुरुषजातानि भ्रज्ञप्तानि, तद्यथा- २२७ पुरुप तीन प्रकार फे हते दै-- 


वक्ष्यामीत्येक सुमना मवति, 
वक्ष्यामीत्येक दुमेना भवति, 
वक्ष्यामीत्येक नोसुमना -नोदुर्मना 
मवति । 


च्रीणि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा- २२० 


अनुक्त्वा नामक सुमना भवति, 
अनुक्त्वा नामेक दुर्मना भवति, 


अनुक्त्वा नामक नोसुमना -नोदु्मेना 


भवति । 


त्रीणि पुरूपजातानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- २२९ 


न त्रवीमीत्येक सुमना भवति, 

न त्रवीमीत्येक दुमेना भवति, 

न व्रवीमीत्येक नोसुमना -नोदुर्मना 
भवति । ` 


च्रीणि पृरुषजातानि ्रननप्तानि, तद्यथा- २३० 


न वक्ष्यामीत्येक सुमना मवति, 
न वक्ष्यामीत्येक दुमना भवति 


न ॒वक्ष्यामीव्येक नोसुमनाः-नोदु्मना 


मवति । 


भाषित्वा-अभाषित्वा-पदम्‌ 


त्रीणिपुरुपजातानि प्र्ञप्तानि,तद्यथा-- २३१ 


मापित्वा नामेक सुमना भवति, 
भाषित्वा नामक दुर्मना भवति 


मापित्वा नामेक नोसुमना -नोदुमेना 


भवति 1 


१ कुठ पुरुप वोलूगा इसलिए सुमनस्क 
होतेह, २ कुछ पुरुप वोलूगा इसलिए 
दुर्मनस्क होते है, ३ कछ पुरुष वोतूगा 
सलिए न सुमनस्क होते ह मौर न 
दुर्मनस्क होतेरह। 

पुरुप तीन प्रकार के होते है-- - 

१ कु पुरुष न वोलने पर सुमनस्क होते 
ई २ कुछ पुरुप न वोलने पर दुमंनस्क 
होतेह, ३ कुष पुरुप न वोलतेपरन 
सुमनस्क होति हँ मौर न दुर्मनस्क होतेहै। 


पुरुप तीन प्रकार के होति दै-- 
१ कुछ पुष्प बोलता नहीं हु सलिए 
सुमनस्क होते हैः २ कुष पुरुष वोलता 


नदी ह इसलिए दुर्मनस्क होते द, ३ कु 


पुरुप बोलता नही हु इसलिए न सुमनस्क 
होति दै गौरनदुर्मनस्क होतर्ह1 

परप तीन प्रकार के होते ह-- 

१ कुछ पुष्प नदी वोलूगा इसलिए सुम- 
नस्क होते है, २ कुछ पुरुष नही वोलूंगा 
सलिए दुर्मनस्क होते ह, ३. कुछ पुरुष 
नही वोलूगा ६्सलिए न सुमनस्क दते है 
गौर न दुर्मनस्क होते है। 


भाषित्वा-अभाषित्वा-पव 

पुरुप तीन प्रकार फे होते ह-- ˆ 

१ कुछ पुरुप सभापण करने फे वाद सुम- 
नस्क होते है, २ कर पुरुप समाषण करने 
के वाद दुर्मनस्क होतेह, ३ कु पुरुष 
सभापण करने फ वाद न सुमनस्क होते ई 
गौर न दुर्मनस्क होते है} ˆ ` , 


-ठाणं (स्थान) 


-२३२. तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा- 
भासामीतेगे सुमणे भवति, 
भासामीतेगे दुम्मणे भवति, 
भासामीतेगे गणोयुमणे-णोदुस्मणे 
भवति । 


२३२ तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
` जनहा- 
भासिस्सामोतेगे सूमणे भवति, 
भासिस्सामीततेगे दुम्मणे भवति, 
भासिस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति । 
२३४ तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
अभासित्ता णासेगे सुमणे भवति, 
यअभासित्ता णामेगे दुम्मणे मवति, 
अभासित्ता णामेगे णोसुमणे- 
णोडस्मणे भवति ! 
२३५ तमो पुरिसनाया पण्णत्ता तं 
नहा- 
` ण भासामीतेगे सुमणे भवतिः 
ण भासामीतेगे दुम्मणे भवति, 
ण भास्रामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति । 
२३६ तञ पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
ˆ ण भासिस्सामीतेगे सुमणे मवति, 
- ण भासिस्सामीतेगे इम्मणे भवति, 
ण भासिस्सामोतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भव ति-। 


१६७ स्थान ३ : सूत्र २३२-२३६ 


चीणि पुरुपजातानि प्रजप्तानि, तद्यथा-- २३२ पर्प तीन प्रकारके होते दै 

भापे इत्येक सुमना भवति, १ कृ पुरुप सभापण करता हं इसलिए 

भाषे इत्येक दुर्मना भवति, सुमनस्क होते है, २ कुछ पुरुप सभापण 

भापे इत्येकः नोसुमना.नोदुरमना करता ह, इसलिए दुर्मनस्क होते है 

भवति 1 ३ कुछ पुरूप सभायण करता हू श्सलिए 
न सुमनन्कर होते ह मौर न दुरमनस्क दौते 
६1 

त्रीणि पुरुपजातानि प्रन्ञम्तानि, तद्यथा-- २३३ पुर्प तीन प्रकारके हते ह 

भाषिष्ये इत्येक सुमना भवतति, १ कु पुरुप सभायण कर्गा इसलिए 

भाषिष्ये इत्येक दुर्मना भवति, सुमनस्कं होते दै, २ कठ पुर्प सभापण 

मापिष्ये इत्येक. नोसुमना -नोदु्मेना करूगा इसलिए दुरमनस्क होते है, ३ कुठ 

मवति । पुरुप सरभापण्र करूगा इसनिएु न सुमनस्क 
होते हँ मौर न दुर्मनस्क होते है । 

त्रीणि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- २३४ षृषप तीन प्रकारक हो है-- 

अभापित्वा नामेक सुमना भवति, १ कु पुरुप सभापण न करने पर 

अभापित्वा नामेक दुर्मना भवति, सुमनस्क टौते दै, २ कट पुरुप सभापण 

अभापित्वा नामेक नोसुमना -नोदुमना न करने पर दुर्मनस्क हीते है, ३ कुठ 

भवति । पुस्प चमापणन करने परन सुमनस्क 
होते गरन दुर्मनस्क होते रहै। 

चीणि पुरुषजातानि प्रज्प्तानि, तद्यथा-- २३५ पष्प तीन प्रकारके होते दै 

न भाषे इत्येक सुमना भवति, १ कुछ पुरूप सभायण नदीं करता ह 

न भाषे इत्येक दुर्मना मवति, षलिएु सुमनस्क दोतते है, २ कु पुरुष 

न भापे इत्येकः नोुमना -नोदु्मनाः सभापण्य नही करता ह श्सलिषए्‌ दुमंनस्क 


भवति । होति ह, > कुछ पुरुप सभापण नही करता 
ह दसलिए न सुमनस होते ह भौरन 
दुर्मनस्क होते ह1 

त्रीणि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, २३६. पुरुप तीन प्रकार के होते दै 

तद्यया-- १ कुछ पुष्प सभापण नहीं करूगा 


इसलिए सुमनस्कं होतेर्है, २ कुछ पुख्प 
खभापण नरी करूगा इसलिए दर्मनस्क 
होते है, ३ कू पुख्प सभापण नहीं 
करूगा इसलिए न सुमनस्क होत ह भौर 
न दुमनन्क टोते ह । 


न भापिप्ये इत्येक सुमना भवति, 

त भापिष्ये इत्येक दु मना" मवति, 

न भापिप्ये इत्येक नोसुमना.-नो दुर्मना 
मवति । 


् 


ङण (स्थान) 


दच्चा-अदस्चा-पद 

२३७ तभो पुरिसजाया पष्णत्ता, त 
जहा--दच्चा णामेगे सुमणे भवति, 
द्च्चा णामेगे दुम्मणे भवति, 
द्च्चा णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति । 

२३८ तमो पुरिसजाया 
जहा-- 
देमीतेगे सुमणे भवति, 
देमीतेगे दुम्मणे भवतति; 
देमीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति 1 

२३९ तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
दासामीतेगे सुमणे भवति, 
दासामीतेगे दुम्मणे भवतति, 
दासामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति 1 

२४० तमो पुरिसजाया पण्णक्ताः त 
नहा- 
अदच्चा णामेगे सुमणे भवति, 
अदच्चा णामेगे दुम्मणे भवति 
अदच्चा णमेगे णोुमणे-णोदुम्मणे 
भवति } 

२४१ तमी पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा- 
ण देमीतेगे सुमणे भेवति, 
ण देमीतेगे दुम्मणे भेवति 
ण देमीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति 1 

२४२. तजो पुरिसजाया -पण्णत्ता, तं 
नटा-- ,, इ 
ण दासामीतेगे सुमणे भवति, 


पण्णत्ता, त 


१९८ 
दत्वा-अदत्त्वा-पदम्‌ 
त्रीणि पुरूपजातानि प्रज्ञप्तानि, 


तद्यथा--दत्तवा नामक सुमना भवतति, 


दत्तवा नामैक दुमेना. भवति, 
दत्त्वा नामक नोमुमना -नोदुर्मना 
भवति । 
त्रीणि 
तद्यया-- 
ददामीत्येक सुमनां भवति, 
ददामीत्येक दुर्मना मवति, 
ददामीत्येक नोयुमना -नोदुमंना 
भवति । 

त्रीणि पुरुषजातानि 
तद्यथा-- 
दास्यामीत्येक सुमना भवति, 
दास्यामीत्येक दुमना- भवति, 
दास्यामीत्येक नोसुमना -नोदुर्मना 
मवति 1 
म्रीणि 
तद्यथा-- 
अदत्त्वा नामक सुमना भवति, 
अदत्त्वा नामेक दुर्मना भवति, 
अदत्त्वा नामक नोसुमना -नोदुर्मना 
भवति । 

्रीणि पुरुषजातानि 
तद्यथा-- ॥ 

न ददामीत्येक सुमना भवति, 

न ददामीत्येक दुर्मना मवति, 

न ददामीव्येकं नोसुमना -नोदु्मना 
भवति। 
त्रीणि 
तद्यथा-- 
न दास्यामीत्येक सुमना. वत्ति, 


पुरपजातानि 


पुरुषजातानि 


प्रज्ञप्तानि 


पुरुपजातानि अरज्ञप्तानि, 


प्रज्ञप्तानि, 


प्रज्ञप्तानि, 


प्रज्ञप्तानि, 
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दचर्वा-अदस्वा-पद 

पुरुष तीन प्रकारके हीते दै 

१ कुछ पुरुप देने के वाद सुमनस्क होते ६ 
२ कुद पुरुप देने के वाद दुर्मनस्क होत £, 
३ कुछ पुरुप देने के वाद नः सुमनस्कं होते 
है गौर न दुर्मनस्क होते हं। 

पुर्प तीन प्रकार के दीते ई 

१ कु पुरुप देता हु इसल्लिएं सुमनस्क 
होते ६, २ कुष पुरुप देता हू इसलिषए 
दर्मनस्क होते हँ ३ कुछ पुरुप देताहू 
दसलिए न सुमनस्कहोति है गौरन 
दुमनस्कहोतेरह। ' 

पुरुप तीन प्रकार के होते ह-- ८ 
१ कुछ पुरुष देऊगा इसलिए सुमनस्क 
होते ह, २ कुछ पुख्प देकगा दसलिए- 
दुमेनस्क होते है, ३ कुर पुरप देऊगा 
इसलिए न सुमनस्क होते ह मौर न 
दुर्मनस्क होते है। 

पुरुप तीन प्रकार के हते ई-- % 

१ कुं पुरुप न देने पर सुमनस्क होते है 

२, कुष पुरुष न देने पर दुर्मनस्क होते है, 

३ कुर पुरुप न देने पर न सुमनस्क होते 
है मौर न दुर्मनस्क होते ह। 


२३८ 


२३६ 


२४ 


© 


५९ 


पुरप तीन प्रकार फे होते ह-- 

१ कुछ पुस्पं देता नही ह इसलिए 
सूमनस्क होते है, २ कू पुरप देता नदी 
ट सलिए दुर्मनस्क होते ई, ३ "कुद पुरुप 
` देतानही ह शसलिएन सुमनस्क होते 
भौर न दुर्मनस्क होते है । 

पुरुप तीन प्रकारके होते ह-- 

१ कुद पुरुप नहीं देगा इसलिए 
सुमनस्क होते ह, २ कुष्ठ पुरुप नही 


२४ 


0 


२४ 


१) 


-उाणं (स्यान) 


ण दासामीतेगे दुम्मणे भवति, 
ण दास्ामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति ! । 


~ भुनित्ता-मभुजित्ता-पदम्‌ 

२४३. तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा-- # 
भुजित्ता णामेगे सुमणे भवतिः 
भुजित्ता णामेगे दुम्मणे भवति, 


भुलित्ता णामेगे णोयुमणे-णोदुम्मणे 


भवति । 
२२४ तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा ! 
भुजामीतेगे सुमणे भवति, 
भूजामीतेगे इम्मणे भवति, 
भूजामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति \` 
२४५. तमो पुरिसनाया पण्णत्ता, तं 
` जहा- 
भूजिस्सामीतेगे ' सुमणे भवतिः 
भुजिस्सामीतेगे इुम्मणे मवति, 


` भृजिस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 


भवति । 

तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- ४ 
अभुजित्ता णामेगे सुमणे भवति, 
अभुजित्ता णामेगे इम्मणे भवति, 
अभुजित्ता णामेगे, णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति । 

तमो पुरिस्रजाया पण्णत्ताः त 
जहा-- 

ण भुजामीत्तेो सुमणें भवति, 
ण मुजासीतेगे दुम्मणे भवति, 
ण सुंनामीतेगे णोसुमणे-णोडुम्मणे 


द 


२४७ 


१९६ 


न दास्यामीत्येक दुर्मना भवति, 
न दास्यामीत्येक नोसुमना -नोदुमना 
भवति 1 


भुक्त्वा-अभुक्त्ना-पदम्‌ 
त्रीणि पुरुपजातानि 
तद्यथा-- 

भुक्त्वा नामक सुमना भवति, 
मूक्त्वा नामेक दुर्मना भवति, 
भूक्त्वा नामेक नोसुमना -नौदुमेना 
मवति । 

स्रीणि पुरुषजातानि, 
तद्यथा-- 

भू नज्मीत्येक सुमना भवति, 
मुनज्मीत्येक दुर्मना मवति, 
भूनज्मीत्येक नोसुमना -नोदुमेना 
भवति । ` 

त्रीणि पुरुषजातानि 
तद्यथा-- 
भोकष्यामीत्येक सुमना ` भवतति, 
मोक्षयामीत्येक दुर्मना मवति, 
मोक्ष्यामीत्येक नोसुमना -नोदुर्मना 
भवति । ता 

त्रीणि 
तद्ूयया-- 
अभुक्त्वा नामेक सुमना ` भवति, 
अभृक्त्वा नामेक दुर्मना भवति, 
अभुक्त्वा नामेक नोयुमना -नोदुर्मना 
भवति । 
चीणि 
तद्यथा 
न मूनज्मीत्येक सुमना भवति, 

न मूनज्मीत्येक - दुमंना भवति, 
न मुनज्मीत्येक नोसुमना -नोदुमेना 


प्रजञप्तानि, 


प्रज्ञप्तानि, 


प्र्ञप्तानि, 


पुरुपजातानि 


पुरुपजातानि, प्रज्ञप्तानि, 


¡ ~~ = 


प्रज्ञप्तानि, 
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देऊगा इसलिए दुर्मनस्क होते ई, ३ कुष 
पुरुप नही देऊगा इमलिए न सुमनस्कं 
होते दं भौरन दुर्मनस्क होते दं । 


भुक्त्वा-अभुक्त्वा-पद 

२४३ पुष्प तीन प्रकार के होते है-- 
१ कुष्ठ पुरुप भोजन करने के वाद 
सुमनम्क होते है, कुछ पुरुप भोजन करने 
के वाद दुरमनस्क होतेह, ३ कुछ पुरुप 
भोजन करने फे वाद न सुमनस्क होतेह 
भौर न दुर्मनस्क होते ६। 

२४८४ पुरुप तीन प्रकार के होते ह-- 
१ कु पुरुप भोजन करता हु श्सलिए 
सुमनम्क होतेह, २ कुछ पुरुप भोजन 
करता हू सलिए दुर्मनन्क होते है, ३ कुछ 
परप भोजन करता ह इसलिए न भुमनस्क 
दोते हँ गीर न दु्मनस्क होते है । 


२४५ पुरुष तीन प्रकारके होते है-- 


१ कुछ पुरुप भोजन करूगा इसलिए 
सुमनम्क होते हु, २ कछ पुरुप भोजन 
कफरूगा सलिए दुरमनस्क होते ६, ३ कुष्ट 
पुरुप भोजन क्खूगा दइमलिए न सूुमनस्क 
होतेह मौरनदुर्मनस्क होतेहै। 


२४६ पुरुप तीन प्रकार फ होते ह - 


१ कुठ पुरुप भोजन न करने पर सुमनस्कं 
होते है, २ कु पुय भोजन नं करने पर 
दुर्मनस्क दते ह, २ कु पुरुप भोजन न 
करने पर न सुमनम्क होते ह मौरन 

, दुर्मनस्क होते है । 


२४७ पुरुप तीन प्रकार क होते ह-- - 


“, ˆ कुट पुरुप भोजन नदी करता हू दम- 
लिए सुमनस्क होति ह, २ कुष पुरुप 
भोजन नहीं करता हं इसतिएु दु्मनस्क 
होतेह, 3 कु पुष्य भोजन नहीं करस 


ठाणं (स्थान) 


२४८ 


२४६ 


4. 


© 


२५१ 


२५९२ 


भवति । 


तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
नहा-- 

ण भुजिस्सामीतेगे सुमणे भवतिः 
ण भुनिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, 
ण भुनिस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणें भवति । 


लभित्ता-अलसित्ता-पद 


तभो पुरिसजाया पण्णत्ता त 
जहा-- 

लभित्ता णामेगे सुमणे भवति, 
लर्भित्ता णामेगे दुम्मणे भवति, 
लभित्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति । 

तओ पुरिसनाया पण्णत्ता, त 
जहा- 

लभामीतेगे सुमणे भवतिः 
लमामीतेगे दुम्मणे भवति, 
लभामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणं 
भेवति । 

तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 

लभिस्सामीतेगे सुमणे भवति, 
लभिस्सामीतेगे दुम्मणे भवतिः 
लभिस्सामीतेमे णोसुमणे-णोदुम्मणें 
भेवति । 

तमो पुरिसजाया पण्णक्ता, त 
जहा- 

अलभित्ता णामेगे सुमणे भवति, 
अलभित्ता णामेगे दुम्मणे भवति, 
अलभित्ता णामेगे णोसुमणे- 
णोदुम्भणे भवति 1 


२५७०५ 
मवति । 
त्रीणि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 


न भोक्षयामीत्येक सुमना भवति, ` 
न मोक्ष्यामीत्येक दुर्मना मवति, 
न॒भोक्ष्यामीत्येक नोसुमना -नोदुमेना 
मवति । 


लब्ध्वा-अलन्ध्वा-पदम्‌ 
्रीणि पुरुषजातानि 
तद्यथा-- 

लन्ध्वा नामक सुमना भवति, 
लच्घ्वा नामेक दुर्मना भवति, 
लब्ध्वा नामैक नोसुमना -नोदुमेना- 
मवति । 

त्रीणि पुरुपनाताति 
तद्यथा-- 

लभे इत्येक सुमना भवति, 
लभे इत्येक दुर्मना मवति, 
लभे इत्येक. नोसुमना -नोदुमेना 
मवति । 

च्रीणि पुरुपजातानि 
तद्यथा-- 

लप्स्ये इत्येक सुमना भवति, 

लप्स्ये इत्येक दुर्मना मवति, ५ 
लप्स्ये इत्येक नोसुमना -नोदुर्मनाः 
भवति । । 
त्रीणि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यया-- ˆ, ¦ 

अलब्ध्वा नामेक सुमना भवति, 
अलब्ध्वा नार्मकः दुर्मना ,मवति, 
अलच्व्वा नामक. नोसुमना -नोदु्मना 
भवतति ।, ४ 


प्रलप्तानि, 


प्र्नप्तानि, 


प्रतप्तानि, 


1 


स्थान ३ : सूत्र २४८-२५२ 


- हट सलिए न सुमनस्क होतेह मौरनः 

दु्मनस्क होते दै 1 
२४८ पुश्प तीन प्रकार के होते ह-- 

१ कुछ पुरुप भोजन नहीं करूगा इसलिए 
सुमनस्क होतेह, २ फुछ पुरुप भोजन 
नही करूगा एसतिए दुर्मनस्क होते है 
३ कुछ पुरुप भोजन नही कषूगा इसलिएन 
सुमनम्क होते ह भीर न दुर्मनस्क होते दै। 


लन्ध्वा-जलन्घ्वा-पद 
२४६ पुरुष तीन प्रकार के होते ह-- 
१ कुछ पुरुप प्राप्त करने के वाद सुमनस्कं 
होते ई, २ कृ पुरुष प्राप्त करने के वाद 
दर्मनस्क होते है, ३ कृ पुरुप प्राप्त 
करने कफे वाद न सुमनस्कं होति मौरन 
टु्मनस्क होते ६ । 
२५० पुरुप तीन प्रकार के होते द-- 
१ कुं पुरुप प्राप्त करता हू सलिए 
खमनस्कं होते है, २ कुछ पृुख्ष प्राप्त 
करता हं सलिए दुर्मनस्क होते ह, 
३ कुछ पुरुप प्राप्त करता हुं ध्सलिए न 
मुमनस्क होते हैँ मौर न दुर्मनस्क होते है। 
२५१ पुरुष तीन प्रकार के होते ह-- 
१ कूं पुरुष प्राप्त करूगा दसिए 
सुमनस्कं होते ह, २ कुछ पुरुष प्राप्त 
करूगा इसलिए दर्मनस्क होते है; २ कुछ 
पुरुप प्राप्त करूणा दपलिएु न सुमनस्क 
होते ह भौर न दु्मनस्छ होते ६। 
२५२ एुरुप तीन प्रकार के होते ह--- 
१ कुष पुरुप प्रात्तन करने पर सुमत्तस्क 
होते ६, २ कृ पुरुप प्राप्तन कले पर 
, दुर्मनस्क होते है, ३ कुछ पुरुष प्राप्त न 
„ करने पर न सुमनस्कं होते हू ओौरन 
दुममस्क ते 1 


ठाणं (स्थान) 


२५३ तमो पुरिसजनाया पण्णत्ता, तं 
जहा-- 
ण लभामीतेगे सुमणे भवति, 
ण लभामीततेने दुम्मणे भवति, 
ण लभासीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति । 

२५४ तमो -पुरिसजाया ` पण्णत्ता, त 
जहा-- 

“ ण लभिस्सामीतेगे सुमणे नवतिः 
ण लभिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, 
ण लभिस्सामीतेगे णोसुमणे- 
` णोदुम्मणें भवति 1 


पिचवित्ता-अपिवित्ता-पद 


२५५ तमो पुरिसजाथा पण्णत्ता, त 
जहा-- 
पिवित्ता णामेगे सुमणे भवति, 
पिवित्ता णामेगे इुम्मणें भवति, 
पिबित्ता णामेगे णोसुमणे-णौदुम्भणे 
भवति । । 
२५६. तओ पुरिसनाया पण्णत्ता, त 
` जहा-- 
पिवामीतेगे सुमणे भवति, 
पिवामीतेगे दुम्मणे भवति, 
पिवामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति । 
२५७ तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
पिविस्त्ामीतेगे सुमणे भवति, 
पिविस्सामीतेगे दुम्मणे "भवति, 
पिविस्सामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवतति । 
२५८ तम पुरिसजाया पण्णत्ताः त 
जहा-- 


२०९१ 


च्रीणि 
तद्यथा-- 
न लमे इत्येक सुमना भवति, 

न लभे इत्येक दुमेना भवति, 

न लभं इत्येक नोमुमना -नोदुमेना 
मवति , = 
त्रीणि पृरुषजातानि 
तद्यथा-- 

न लप्स्ये इत्येक सुमना भवति, 

न लप्स्ये इत्येक दुमेना भवति, 

न लप्स्ये इत्येक नौसुमना -नोदुर्मना 
भवति । 


पुरुपजातानि 


पीत्वा-अ पीत्वा-पदम्‌ 


त्रीणि पुरुपजातानि 
तद्यथा-- 

पीत्वा नामैक सुमना भवति, 
पीत्वा नामक दुर्मना मवति, 
पीत्वा नामक नोसुमना -नोदुमना 
मवति । , न 
त्रीणि पुरुषजातानि 
तद्यथा-- 

पिवामीत्येक सुमना मवति, 
पिवामीत्येक दुर्मना भवति, 
पिवामीत्येक नोसुमना -नोदुर्मना 
मवति । 

त्रीणि पुरुषजातानि 
तद्यथा-- 
पास्यामीत्येक सुमना भवति, 
पास्यामीत्येक दुर्मना भवति, 
पास्यामीत्येक नोसुमना -नोदुमंना. 
भवति । 
त्रीणि 
तद्यथा-- 


प्रन्नप्तानि, 


प्रजञप्तानि, 


प्रजञप्तानि, 


युरुषजातानि पन्नप्तानि, 


प्रज्ञप्तानि, 


प्रज्ञप्तानि, 
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२५२ पुरुप तीन प्रकार के होते है-- 

१ क्ट पुरुप प्राप्त नही करता ह्‌ दसलिए 
सुमनस्क होते है, २ कुद पुरुप प्राप्त नहीं 
फरता ह इसलिए दुर्मनस्क होते रै, ३ 
कुष पुष प्राप्त नही करता हू इसलिए न 
सुमनस्क होते हँ मौर न दुर्मनस्क होते द । 

२४५४ पुरुप तीन प्रकारके होते ह-- 

१ कु पुरुप प्राप्त नही करूगा इमलिए 
सुमनस्क होते है, २ कुछ पुरुप प्राप्त नही 
करूगा इसलिए दुर्मनस्क होति है, २ कुष्ठ 
पुरुप प्राप्त नही कखूगा इसलिए न 
सुमनस्क होते ह मौर न दुर्मनस्क होते ह। 


पीत्वा-अपीत्वा-पद 

२५५ पुरुप तीन प्रकार के होते ह-- 
१ कुछ पुरुप पीने के वाद सुमनस्क होते 
है, २ कुछ पुरुप पीने के वाद दुमनस्क 
होतेह ३ कुछ पुरुप पीने के वादन 
सुमनस्क होते हैँ मौर न दुर्मनस्क होते है । 


२५६ पुरुप तीन प्रकार कै होते ह-- 
१ कु पुरुप पीता ह इसलिए सुमनस्क 
होतेरहै, २ कू पुरुप पीता ह इ्मलिए 
दुमनस्क होते हँ, ३ कुछ पुरुप पीता ह॒ 
सलिए न सुमनस्क होतेह भौर न 
दु्मनस्क होते ई । 
२५७ पुरुप तीन प्रकार के होते है-- 
१ क्रुछ पुरुप पीकगा सरिए सुमनस्कं 
ˆ हीतेरहैः २ कु पुरुप पीठऊगा इमल्िए 
दुमनस्क होतेर्दै, ३ कु पुरुप पीठगा 
सलिए न सुमनस्कं होते हु भौर न 
दु्मनस्क होते है । 
२५८ पुरुप तीन प्रकार के होते ह-- 
१ कुछ पुरुप न पीने प्रर सुमनस्क होते ह, 


ठाणं (स्थान) 


अपिदित्ता णामेगे सुमणे भवति, 
अपिचित्ता णामेगे इुम्मणे भवति, 
अपिवित्ता णामेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति । 

२५६ तञ पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा- 
ण पिवामीतेगे सुमणे भवति, 
ण पिवामीतेगे दुम्मणे भवति, 
ण पिबामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति । 

२६० तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
नहा-- 
ण पिविस्सामीत्तेगे सुमणे भवति, 
ण पिविस्सामीतेगे दुम्मणे मवति, 
ण पिविस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोद्ुम्मणे भवति ! 


सुद्रत्ता-जसुरत्ता-पदच 
२६१ तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
सुदत्ता णामेगे सुमणे भवति, 
सुदत्ता णामेभे दुम्मणे भवतति, 
सुइत्ता णामेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति । छ 
२६२. तभो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा- 
सुभामीतेगे सुमणे भवतिः 
सुभामीतेणे ` दुम्मणे भवति, 
सुआसमीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति । 
तभो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा- 
सुदस्सामीतेगे सुमणे भवति; ` 
सुरस्सामीतेगे, दुम्भमणे' भवति, 


२६३ 


` सस्वप्स्यामीत्येक सुमना मवति, ~ 
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अपीत्वा नामेक सुमना भवति, 


२ कुछ पुरुष न पीने पर दुम॑नस्क होते ई, 
अपीत्वा नामेक दुर्मना मवति, 


३ कुछ पुरुप ने पीने पर न सुमनस्कं होते 


अपीत्वा नामेक नोसुमना -नोदुर्म॑ना । है जौरन दुरमनस्क होते दै। 

भवति। 

त्रीणि पुरुषजातानि ` प्रज्ञप्तानि, २५६ पृ तीन प्रकारके होतेह 
तद्‌यथा- १ कुछ पुरुप नही पीता ह इसलिए 


न पिवामीत्येक सुमना" भवति, 
न पिवामीत्येक दुर्मना भवति, ` 
न पिवामीत्येक नोसुमना -नोदुर्मना 


सुमनस्कं होते है, २ कुछ पुरुप नही पीता 
ह दसलिए दुमनस्क होते ह, ३ कुछ पुरुष 
नही पीता हु इसलिए न सुमनस्फ होते ह 


भवति । जौरनदुर्मनस्कहोतिहु1 - 
त्रीणि पुरुपजातानि ` प्रज्ञप्तानि, २६० पुश्प त्रीन प्रकारके होते है-- 
तद्यथा-- १ कुछ पुव्प नही पीञऊगा इसलिषए 


न पास्यामीत्येक सुमना भवति, 

न पास्यामीत्येक "दुर्मना भवति, 

न पास्यामीत्येक नोसुमना -नोदुमना 
मवति । 


सुमनस्क होते है, २ फुछ पुरुप नदीं 
पीऊगा इसलिए दुर्मनस्क होते है, ३ कुछ 
पुरुप नही पीऊगा इसलिए न सुमनस्क 
होते ६ ओर न दुर्मनस्क होति है । 


सुप्त्वा-अयुप्त्वा-पदम्‌ . सुप्त्वा-जसुष्त्वा-पद 

त्रीणि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा--२६१ पुरप तीन प्रकार के होते दै-- 

सुप्त्वा नामेक सुमना भवति, ‡ १ कुछ पुरुष सोने के वाद सुमनस्कं होते 
सुप्त्वा नामेक दुरमेनाः भवति, ` ' ई, २ कछ पुरुष सोने के वाद दुरमनस्क 
सुप्त्वा नामक नोसुमना -नोदुमंना होते ६, ३ कु पुरुष सोने -के वादन 
भवति 1 ` (+ सुमनस्कं होते है मौर न दु्मनस्क होते ट । 
ग्रीणि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, तदूयया-- २६२. पुरुप तीन.प्रकार के होते है-- 
स्वपिमीत्येक सुमना भवति, १ कु पुरुष सोता हं इसलिए सुमनस्क 
स्वपिमीत्येक दुम॑ना भवति, होते हैः२ कुछ पुरुप सोता ह हसलिषए 
स्वपिमीत्येक नोसुमना -नोदुर्मना ुर्मनस्क होते है, ३ कुछ पुष सोता ह्‌ 


1 
८ )1 } 


भवति । 4 - इसलिए न सुमनस्क होते ह मौर न 
= ध # ` र्मनन्फ होते है । 

त्रीणि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, ` ~ २६३ (पुश्प तीन प्रकार के होते है-- 

तद्यथा-- ~! १ कुछ पुरुप सोऊगा , इसलिए सुमनस्क 


-होते है, २ कुष पुष्प सोऊगा सलिए 


स्वप्स्यामीत्येकः दुर्मना भवति, दुर्मनस्क होते है, ३ कुछ, पुरुष सौऊगा 


- ठाणं (स्यान) 


सुडइस्सामोतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति 1 

२६४. तमो ` पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 

: अयुइत्ता णामेगे सुमणें भवति, 
असुइत्ता णामेगे इुम्मणे मवति, 
अयुक्ता णाभेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति । 

२६५ तमो पुरिसनाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
ण सुमामीतेगे चुमणे नवति, 
ण सुमामीतेगे दृम्मणे भवति, 
ण सुलामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 

` + भवतति । 

२६६ तमो पुरिसजाया 
जहा-- 
ण सुडस्सामीतेगे भुमणे भवति, 
ण मुडस्सामीतेगे दुम्मणे भवति 
ण सुदस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति ! 


पण्णत्त त 


जुज्कित्ता-अजुज्कित्ता-पद 
२६७. तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
जुञ्कित्ता णामेगे सुमणं भवति, 
जुज्भित्ता णामेगे दुम्मणे भवति, 
नुज्कितत णामेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति । 
तमो पुरिसजाया पण्णत्ता त 
जहा-- 
जुज्ामीतेगे सुमणे भवति, 
जुज्भामीतेगे दुम्मणे भवतिः 
जुज्भामीतेगे गणोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति । 


ग्य 


९०३ 


स्वप्स्यामीत्येक नोमुमना -नोदुर्मना 
भवति 1 

त्रीणि पुरुपजातानि 
तद्यथा-- 

असुप्त्वा नार्मक सुमना मवति, 
असुप्त्वा नामेक दुर्मना भवति, 
असुप्त्वा नामेक नोसुमना -नोदुर्मना 
भवतति । 

त्रीणि पुरुषजातानि प्र्ञप्तानि, 
तद्वथा-- 

न स्वपिमीत्येक सुमना भवति, 

न स्वपिमीव्येक दुर्मना भवति, 

न स्वपिमीत्येक नोनुमना -नोदुर्मना 
मवत्ति । 
च्रीणि 
तद्यथा-- 
न स्वप्स्यामीत्येकः मुमना भवति, 

न स्वप्स्यामीत्येक दुर्मना भवति 

न स्वप्स्यामीत्येक नोसुमना -नोदुर्मना 
भवति । 


पुरुपजातानि 


युद्घ्वा-जयुदघ्वा-पदम्‌ 
त्रीणि पुरुपजातानि 
तद्यथा-- 

युद्च्वा नामेक सुमना भवति, 
युद्च्वा नामेक दुर्मना मवति, ` 
युद्घ्वा नामेक नोसुमना -नोदूरमना 
मवति 1- 

त्रीणि पृख्पजातानि 
तद्यथा-- 

युद््ये इत्येक सुमना भवति, 
युद्च्ये इत्येक दुमना मवति 

युद्च्ये इत्येक नोसुमना -नोदुरमना 
मवति । रै 


प्रत्तप्तानि , 


प्रज्ञप्तानि, 


प्रनप्तानि, 


प्रत्तप्तानि, 
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इसलिए न सुमनस्क होते है गौर न 
दुर्मनस्कं होते ह । 

२६४ पुरुप तीन प्रकार के होते हं-- 
१. कु पुरुप न सोने पर सुमनन्क् होतेह, 
२ कुछ पुरुप न सोने पर दुमनस्क होते है, 
३ कुछ पुरुप न सोने पर न सुमनस्क होते 
ह गौरन दु्मनम्क होते ह। 


२६५ पुरुप तीन प्रकार के होते ईै-- 

१९ कु पुरुप सोता नदी ह इसलिए 
सुमन्क होते ह, २ कुछ पुरुप सोता नही 
ह इसचिए दुर्मनस्क होते है ३ कुछ रुप 
सोता नही ह इमलिए न सुमनम्क होते है 
गौर न दुर्मनस्क होते है। 

२६६ पुत्प तीन प्रकारके होते ह-- 

१ कुछ पुरुष नही सोकगा दमलिए 
सुमनस्कं होते हँ २ कुष्ठ पुरुप नही 
सोऊगा इसलिए दुर्मनस्क होते है, ३ फुट 
पुरुप नही सोऊगा सलिए न सुमनस्क 
होते ह गौर न दुर्मनस्क होते ह 


युद्घ्वा-अयुद्‌घ्वा-पद 
२६७ पुरुष तीन प्रकारके होते रहै 
१ कुछ पुष्प युद्ध करने फे वाद सुमनस्क 
होते है, २ कुछ पुरुप युद्ध करने के वाद 
दुमनन्क होते है, ३ कुद पुरुप युद्ध करने 
के वाद न सुमनस्कं होते ह मौरन 
दुमनस्क होते ह! 
२६८ पुरुप तीन प्रकार के होते ह-- 
१ कुछ पुरुप युद्ध करता ह इसलिए 
सुमनस्क होते ६, २ कुछ पुश्प युद्ध करता 
ह इसलिए दुमनस्क होते है, ३ कुछ पुरुप 
यद्ध करता ह सलिए न सुमनस्क होते है 
मौर न दुर्मनस्क होते 1 


ठाणं (स्थान) 


२६६ तमो पुिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
जुज्मिस्सामीतेगे सुमणे भवतिः 
जुज्मिस्सामीतेगे दुम्मणे भवतिः 
जुज्मिस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदरस्मणे भवति । 

२७० तमो पुरिसजाया पण्णत्ता;ः त 
जहा-- 
अजुज्भित्ता णामेगे सुमणे भवति, 
अजुज्मित्ता णामेगे दुस्मणे भवति, 
अजुज्कित्ता णामेगे णोसुमणे- 
णोद्ुम्मणें भवति । 

२७१. तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा- 
ण जुज्भ्ामीतेगे सुमणे भवति, 
ण जुज्फामीततेगे दुम्मणे भवति, 
ण जुज्ामीतेगे णोसुमणे- 
णोदरम्मणे भवति । 

२७२. तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा- 4 
ण जुन्मिस्सामीतेगे सुमणे भवति, 
ण जुज्भिस्सामीतेगे दुम्मणे भवत्ति, 
ण जुज्भिस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणें भवति । 


जदत्ता-जजटुत्ता-पद्‌ 

तमो पुरिसजाया पण्णत्ता त 
जहा-जडत्ता णामेगे सुमणे भवति, 
जदत्ता णामेगे इुम्मणे भवति, 
जदत्ता णाभेगे णोसयुमणे-णोदुम्मणे 
भवति । 

तमो पुरिसिजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 

जिणामीतेगे सुमणे मवति, 


२७३ 


२७ 
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त्रीणि पुरुपजातानि, परज्तप्तानि तद्यथा-- २६६ पुष्प तीन प्रकारके होते ईह-- 

योत्स्ये इत्येक सुमना भवति, १ कु पुरुप युद्ध करूगा इसलिए 
योत्स्ये इत्येक दुर्मना भवति, सुमनस्क होते दै, २ कूठ पुरुप युद्ध करूगा 
योत्स्ये इत्येक नोसुमना -नोदुमेना इसलिए दुमनस्क होते टै, ३ फु पुरुप 


भवति । युद्ध करूगा इसलिए न सुमनस्क ' होते दै 
~ ओर न दु्मनस्क होते हं 1 

चीणि पुरुषजातानि, ` प्रज्ञप्तानि, २७० पख्प तीन प्रकार के होते है-- 

तद्यथा-- १ कद्ध पुरुप युद्धे न करने पर सुमनस्क 


अयुद्ध्वा नार्मक सुमना भवति, 
अयुद्ध्वा नामक दुर्मना भवति, 
अयुद्ध्वा नामैक नोसुमना -नोदुरमना 


हाते, २ कुपुरुष युद्धन करनेपर 
दर्मनस्क होते है, ३ कुछ पुरुष युद्ध न 
करने पर न सुमनस्क होते ह मौर न 


भवति । दुर्मनन्क होते ह । 
न्रीणि पुरुपजातानि प्रन्षप्तानि, २७१ पर्प तीन प्रकार के होते दै 
तद्यथा-- १ कु पुरुप युद्ध नदी करता ह इसलिए 


न युद्ध्ये इत्येक सुमना भवति, 
न युद्ध्य इत्येक दुमेना भवति, 
न युद्ध्ये इत्येक नोसूमना -नोदुर्मना 


सुमनस्कं होते है, २ कुछ पुरुप युद्ध नदीं 
करता हू सलिए दु्मनस्क हते है, ३ कु 
पुष्प युद्ध नहीं करता हु इमतिएु न 


भवति । .सुमनस्क हते हु गौर न दु्मनस्क होते ह । 
त्रीणि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, २७२ पुश्प तीन प्रकार के होते है-- 
तद्यया-- १ कुछ पुरुप युद्ध नदी करूगा इसलिए 


न योत्स्ये इत्येक सुमना भवति, 

न योत्स्ये इत्येक दुर्मना भवतति, 

न योत्स्ये इत्येक नौसुमना -नोदुर्मना 
भवति । 


सुमनस्कं होते हैः २ कुछ पुरुष युद्ध नदरी 
करंगा इसलिए दुमेनस्क हते दै, ३ कु 
पुरुप युद्ध नहीं करूगा इसलिए न सुमनस्क 
होते ह ओर न दुर्मनस्क होते 1 


जित्वा-अजित्वा-पदम्‌ जित्वा-जनित्वा-पद 

त्रीणि पुरूषजातानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा- २७३ पुरुष तीन प्रकार के होते ह-- 

जित्वा नामेक सुमना भवर्ति, १ कख पुरूप जीतने फे वाद सुमनस्क होते 
जित्वा नामक दुर्मना मवति, ६, २ क पुरुप जीतने के वाद दुर्मनस्क 
जित्वा नामक नोसुमना -नोदुर्मना होते है, ३ कृ पुरुप जीतने फे वादन 


भवति । सुमनस्क होते है गौर न दुर्मनस्क होते है । 
त्रीणि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, २७४ पुरुप तीन प्रकार के होते ईहै-- 
तद्ययः-- ` ˆ ` `. कु पुरूष जीतता ह इसलिए सुमनस्क 


जयामीत्येक सुमना मवति, होते हं, २ कु पुरुप जीतता ह इसलिए 


-ठाणं (स्थान) 


जिणामीत्तेगे दुम्मणे नवति, 
जिणामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति । 
२७५ तमो पुरिसजाया पण्णत्ताः त 
जहा-- 
जि्णिस्सामीतेगे सुमणे भवति, 
-जिणिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, 
जिणिस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति । 
२७६ तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा-- 
अजहत्ता णामेगे सुमणे भवति; 
अजइत्ता णामेगे दुम्मणें भवति, 
अजइत्ता णामेगे णोसुमणे- 
णोद्म्मणे भवति । 
२७७ तभो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा- 
-ण जिणामीतेगे सुमणे भवति, 
ण जिणामीतेगे दुम्मणे भेवति, 
ण जिणामीतेगे ' णोसुमणे- 
णोद्ुम्मणें भवति 1 
२७८ तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- ` 
ण निणिस्सामीतेगे सुमणे भवति, 
ण जिणिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, 
ण जिणिस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति । 


पराजि णित्ता-अपराजिणित्ता-पदं 
२७६ तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा- 
पराजिणित्ता णामेगे सुमणे भवति, 
पराजिणित्ता णामेगे दुम्मणे भवति, 
पराजिणित्ता णामेगे णोसुमणे- 


२०१ 


जयामीत्येक दुमेना मवति, 
जयामीत्येक नोसुमना -नोदुर्मना 
भवति । 

त्रीणि पुरुषजातानि 
तद्यथा-- 
जेप्यामीत्येक सुमना भवति, 
जेप्यामीत्येक दुर्मना भवति, 
जेष्यामीत्येक नोमुमना -नोदुमेना 
भवति । 

त्रीणि पुरुपजातानि 
तद्यया-- 

अजित्वा नामेक सुमना भवति, 
अजित्वा नामैक दुर्मना मवति, 
अजित्वा नामक नोसुमना -नोदुर्मना 
भवति । 
त्रीणि 
तद्यया-- 
न जयामीत्येक सुमना भवति, 
न जयामीत्येक दुमेना भवति, 


प्रज्षप्तानि, 


प्रज्ञप्तानि, 


पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 


-न जयामीत्येक नोसुमना -नोदुर्मना. 


मवति । 

च्ीणि पुरुषजातानि 
तद्यथा-- 

न जेष्यामीत्येक सुमना भवति, 

न जेप्यामीत्येक दुमना मवति, 

न जेष्यामीत्येक नोसुमना -नोदुमना 
मवति 1 


प्रत्नप्तानि, 


पराजित्य-अपराजित्य-पदम्‌ 
त्रीणि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 


पराजित्य नार्मक सुमना मवति, 
पराजित्य नामेक दुमेना मवति, 
पराजित्य नामक नोसुमना - 
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दु्मनस्क होते है, ३ कु पुरुष जीतता ह 
इसलिए न सुमनस्क होते दै नौर न 
दुमनन्क होते ई। 

२७५ पुरुप तीन प्रकार के होते है । 
१ कुट पर्प जीतूगा इसलिए सुमनस्कं 
होते है, २८ कुछ पुरुष जीतूगा इसलिए 
दु्मनस्क होते ह, ३ कुष पुरुप जीततूगा 
इसलिए न नुमनम्क दोतते ह मौर न 
दुमनस्क होते टै 1 

२७६ पुरुप तीन प्रकार के होते ह-- 
१ कुछ पुरुप न जीतने पर सुमनन्क होते 
ई, २ कु पुरुप न जीतने पर दुर्मनस्क 
होतेह, ३ कुछ पुरुपन जीतने परन 
सुमनन्क होते हँ भौरन दुमनम्क होतेह । 


२७७ पुरुप तीन प्रकार के होते ईह-- 
१ कुट पुश्प जीतता नदीं ह इसलिए 
सुमनम्क होते है, २ कु पुरुप जीतता 
नहीं ह इमलिए दुमेनम्क होत है, ३ कुष 
पुरुप जीतता नही ह इसलिए न सुमनस्क 
होते ह मौर न दुर्मनस्क होते ई। 
२७८ पुरुप तीन प्रकार के होते ईह-- 
१ कुष्ठ भुखुप नही जीतूगा इसलिए 
सुमनस्क होतें ६, २ कु पुरुष नही 
जीतूगा इसलिए दुर्मनस्क होते ह, ३ कु 
पुरुप नही जीतूगा इसलिए न सुमनस्कं 
होते ह मौर न दुर्मनस्क होते ह । 


पराजित्य-जपराजित्य-पद 

२७६ पुरुप तीन प्रकार के दोते ह-- 
१ कुछ पुख्प पराजित करने फे वाद 
खमनस्क होते है, २ कुछ पुरुप पराजित 
करने के वाद दुर्मनस्क होतेह, ३ कुठ 
पुरुप पराजित करने के वाद न सुमनस्क 


ठाणं (स्यान) 


णोदुम्मणे भवति । 

२८० तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
पराजिणामीतेगे सुमणे भवति, 
पराजिणामीतेगे दुम्मणे मवति; 
पराजिणामीतेगे णोसुमणे- 

` णोदुम्मणे भवति । 

२८१. तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा- 
पराजिणितस्सामीतेगे सुमणे भवति, 
पराजिणिस्सामीतेगे म्मणे भवतिः 
परानिणिस्सामीतेने णोचुमणे- 
णोदुम्नणे मवति । 

२८२ तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा- 
अपराजिणित्ता णामेगे सुमणे भवति, 
ऊपराजिणित्ता णामेगे दुम्मणे भवति, 
अपराजिणित्ता णामेगे णोचुमणे- 
णोदुम्मणे भवति ! 

२८३. तमो पुरिसजाया पण्णत्ता;, त 
जहा- 
ण पराजिणामीतेगे सुमणे भवति, 
ण परानलिणामीतेगे दुम्मणे भवति, 
ण पराजिणामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति । 


२८४ तमो पुरिस्जाया पण्णत्ता, त 


जहा-- 
ण पराजिणिस्सामीतेगे सुमणे 
भवति, 
ण पराजिणिस्सामीतेगे दुम्मणे 
` भवति, 


ण पराजिणिस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे मचति।* ` 
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नोदु्मना भवति । 
त्रीणि पुह्पजातानि 
तद्यया-- 

पराजये इत्येक सुमना मवति, 
पराजये इत्येक दुर्मना भवतति, 
पराजये इत्येक नोसुमना-नोदुर्मना 
मवति । ` 

त्रीणि पुरूपजातानि 
तद्यया-- 

पराजेप्ये इत्येक सुमना सवति, 
पराजेप्ये इत्येक दुमंना मवति, 
पराजेष्ये इत्येक नोसुमना -नोदुमेना 
भवति । 

त्रीणि पृरुपजातानि 
तद्यथा-- 
अपराजित्य नामेक मुमना भवति, 
अपराजित्य नामेक दुर्मना भवति, 
अपराजित्य नामकः नोसुमना -नोदुरमना 
मवति । 


प्रनप्तानि, 


-- ~~~ 


प्र्प्तानि, 


प्रज्ञप्तानि, 
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है गौरन दु्मनम्क होते ह। 


२८० पुरुप तीन प्रकार के षते ईह-- 


१ कछ पुष्प पराजित करता ह॒ द्सत्तिए- 
सुमनस्क होते हँ, २ कुछ पुरुप पराजित 
करता हु दसत्तिए दुर्मनस्क होते है, ३ कु 
पुरुप पराजित -करता हु. इसनिएु न 
-सुमनक्क होते ह मौर न दुरमृनस्क हते 1 


२८१ पुरुप तीन प्रकार के होते हु-- 


१ कुट पुश्प पराजित कख्गा इसलिए 
सुमन्न्क होते हु, २ क पुरुप पराजितः 
करूगा इसलिए दुर्मन्क होते है, ३ कुछ 
पुरुप पराजित करूगा इसलिए न सुमनर्क 

^ हीते ह मौर न दर्मनस्क होते है । 


२८२ पुरुष्‌ तीन प्रकार क होते ह--- 


१ कुछ पुर्प पराजित नही करने पर 

सुमनस्कं होते ह, २ कुट पुरुप पराजित 

नही करने पर दुमनम्क होते है, 3 कुट 

पुरुप पराजित नहीं करने परन सुमनम्क 
„ होते है मौरन दुमनस्क होते द 


चीणि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- २८३ पुरुप तीन प्रकार के होते है-- 


न पराजये इत्येक. सुमना. भवति, 

न पराजये इत्येक दुर्मना भवति, 

न पराजये इत्येक नोसुमना -नोदुरमना 
भवति 1 


त्रीणि पुरूपजातानि 
तद्यथा-- 

न पराजेप्ये इत्येक सुमना मवति, 
न पराजेप्ये इत्येक दुर्मना मवति, ~ 
न पराजेष्ये इत्येकः नोसुमना -नोदुर्मना 
भवति । ् -- 


(न 


१ कु पुर्प पराजित नही करता हू 
इसलिए सुमनस्क होते हँ, २ कु पु 
पराजित नहीं करता हु इसलिए दुर्मनस्क 
होतेह, ३ कुछ पुरुप पराजित नहीं करता 
ह॒ इसलिए न सुमनस्क होते है मौर न 
दु्मनस्क होते दँ! , 


प्रननप्तानि, २८४ पु्प तीन प्रकार के होते ईै-- 


१ कुछ पुरुप पराजित नर्द कख्गा इत्लिषए 


^ "" सुमनस्कं होते है, २ कु पुरुप . पराजित 


नही करूगा इसलिए दुमनस्क होते है, ३. 
कुछ पुरुप पराजित नहीं करूगा इसलिए 
; न सुमनस्कं होते हैँ मौरन दुम॑नस्क होते 


. ई) ध 


~~ 
1 1 
+ 


ठाणं (स्यान) ` ~ ` 
` सुणेत्ता-जसुणेत्ता-पदं - 
२८५ *तमो पुरिसजाया प्ण्णत्ता, त 
जहा-- ` 
सह्‌ सुणेत्ता णामेगे सुमणे भवति, 
सदं सुणेत्ता णामेगे दुम्मणे भवति, 
सह्‌ सुणेत्ता णामेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति । 
२८६ तयो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
सहं ` सुणामीतेगे सुमणे भवति, 
सहं चुणामीतेगे इम्मणे भवति, 
सहं सुणामीतेगे णोसुमणे-णोदुम्मणे 
भवति 1 
२८७ तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
सह्‌ सुणिस्सामीतेगे सुमणें भवति, 
सह्‌ युणिस्सामीतेगे इुम्मणे भवति, 
सह्‌ सुणिस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति 
२८८. तमो पुरिसनाया पण्णत्ता तं 
जहा-- | 
सदं भसुणेत्ता णामेगे समणे भवति, 
सह्‌ मसुणेत्ता णामेगे दुम्मणे 
भवति, 
सह्‌ मधघुणेत्ता णामेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति ! 
२८६ तमो [ुरिसजाया `पण्णत्ता, तं 
जहा-- † 
` सह्‌ ण सुणामीतेगे सुमणें मवति, 
सहं णं सुणामीतेगे दुम्मंणे भवति, 
सदं ण चुणामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भंवति । `` - 


२०७ 


श्रत्वा-अश्रुत्वा-पदम्‌ 
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भुत्वा-अश्रुत्वा-पद 


त्रीणि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- २८५ पुरुप तीन प्रकार क होते ई-- 


शाब्द श्रुत्वा नामेक सुमना भवति, 
शव्द श्रूत्वा नामैक दुर्मना भवति, 
न्द श्रुत्वा नामेक नोसुमना -नोदुरमना 
मवति । 

चीणि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

राब्द नृणोमीत्येक सुमना भवति, 
शब्द शुणोमीत्येक दुर्मना भवति, 
शब्द जुणोमीत्येक नोसुमना -नोदुर्मना 
मवति । 

्रीणि पुरूपजातानि 
तद्यथा-- 

शब्द श्रोप्यामीव्येक सुमना मवति, 
गब्द श्रोप्यामीत्येक दुर्मना भवति, 
शव्द श्रोप्यामीव्येक नोसुमना -नोदुर्मना 
भवति । 
च्ीणि 
तद्यथा-- 
शव्द अश्रुत्वा नामैक सुमना भवति, 
शव्द अश्रुत्वा नामेक दुर्मना भवति, 
शव्द अश्रूत्वा नामेक नोयुमना - 
नोदुर्मना, भवति । 


प्र्नप्तानि, 


पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 


त्रीणि पुरुषजातानि प्रन्नप्तानि, 
तद्यथा-- 

शब्द न शुणोमीत्येक सुमना मवति, , 
शब्द न जुणोमीत्येकः दुर्मना भवति, 
शव्द न शुणोमीत्येक -नोयुमना - 
नोदुर्मना मवति । ५ 


१ कुट पुरुप शब्द सुनने के वाद सुमनस्क 
होते दै, २ कुष्ठ पुरुप शव्द सुनने के वाद 
दरमनन्क होते हँ, ३ कुछ पुरुप शव्द सुनने 
के वाद न सुमनस्क होते हगौर न दुर्मनम्क 
होते ट। 
२८६ पुरुप तीन प्रकार के होते हु-- 
१ कुट पुष्प शब्द सुनता हु इसलिए 
सुमनस्कं होते है,२ कुछ पुरुप शन्द 
सुनता ह इसलिए दु्म॑नस्के टोते रह, 
३ कु पुरुप शब्द सुनता ह इसलिए न 
सुमनम्क होते हँ मौर न दुर्मनम्क होते है। 
२८७ पुदप तीन प्रकार के होते है-- 
१ कुछ पुरुप शब्द सुनूृगा इघलिए 
सुभनस्के होते है, २ कु पुरुप न्द सुनूगा 
इसलिए दु्मनस्क होते ह, ३ कुछ पुख्प 
शब्द मनूगा इसलिए न सुमनस्क होते 
ओर न दुर्मनस्क होते है । 
२८८ पुरुप तीन प्रकार के होति द-- 
१ कू पुरुप शब्द नहीं सुनने पर सुमनस्क 
होते है, २ कुठ पुरुप शब्द नहीं सुनने पर 
` दुर्मनम्क होति ह, ३ कु पुरुप शब्द नहीं 
सुनने पर न सुमनस्कं होते ह मौर न 
दुमनस्क होते ह 


२८६ पुख्प तीन प्रकार के होते ह-- 
१ कुं पुरुष शब्द नहीं सुनता हु इसलिए 
सुमनस्क होते है, २ कुछ पुरुप शब्द नही 
सुनता" ह इसलिए दुमनस्क होते ई, 
३ कुछ पुष्प शन्द नहीं सुनता हू इसलिए 
न युमनस्क होते हैँ मौर न दुर्मनस्क 
होते हं। छ 


ऊण (स्थान) 


२६० तमो पुरिस्रजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
सद्‌ ण सुणिस्सामीतेगे सुनणे भवति, 
सद्‌ ण सुणिस्सामीतेगे दुम्मणे 
भवति, 
सह्‌ ण सुणिस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति ।° 


पासित्ता-जपासित्ता--पदं 
२६९१९ तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 


जहा-- 
रू पासित्ता णामेगे सुमणे भवति, 
रूव पासित्ता णामेगे दुम्मणे भवतिः 
र्व पासित्ता णामेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति । 

२६२ तमो पुरिमजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 


रूव पासामीतेगे युमणे भवति, 
र्ढ पासामीतेगे दुम्मणे भवति, 
रूव पासामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति । 

२६३. तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
रूव पासिस्तामीतेगे सूुमणे मवति, 
रूव पासिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, 
रूव पासिस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदरुम्मणे भवति । 

२६४. तलो पुरिसजाया पण्णत्ता त 
जहा-- 
रुव अपासित्ता णामेगे सुमणे भवति, 
र्व मपासित्ता णामेगे दुम्मणे 
भवति, 
रू अपासित्ता णामेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति ! 


२० 


त्रीणि 
तद्यथा-- 


पुरुपजातानि 


शब्द न श्रोष्यामीत्येक सुमना मवति, 
शब्द न श्रोप्यामीत्येक दुमना भवति, 


दाव्द न श्रो्यामीत्येक नोसूमना - 
नोदूमेना भवति । 


दुष्ट्वा-अदृष्ट्वा-पदम्‌ 
त्रीणि पुरुषजातानि 
तद्यथा-- 

रूप दुष्ट्वा नामेक सुमना भवति, ` 
रूप दष्ट्वा नामेक दुर्मना भवति 
रूप दुष्ट्वा नामेक नोसुमना -नोदुमना 
मवति । 
त्रीणि 
तद्‌यथा-- 
रूप पदयामीत्येकं सुमना भवति, 
रूप पदयामीत्येक दुर्मना भवति 

रूप पर्यामीत्येक नोसुमना -नोदुमना 
मवति । - 

चीणि पुरुपजातानि 
तद्यथा-- 

रूप द्रक्ष्यामीत्येक सुमना भवति, 
रूप द्रक््यामीत्येक दुर्मना" मवति, 
रूप द्रक्ष्यामीत्येकः नोसुमना -नोदुमेना 
भवति । 

च्रीणि पुरुषजातानि 
तद्यया-- 

रूपं अदुष्ट्वा नामेक युमना मवति 
रूप अदृष्ट्वा नामेक दुर्मना मवति 
रूप अदृष्ट्वा नामक नोनूमना - 
नोदुमेना भवति । 


पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि 


प्रजञप्तानि, 


प्रज्ञप्तानि, 


प्रज्ञप्तानि, 


स्यान २ : सूत्र २९०-२९४ 


२६० पुरुप तीन प्रकार के होते ईह-- 


१ कुछ पुरुप शब्द नहीं सुनूगा सलिए 
सुमनस्क होते है, २ कुछ पुख्प शब्दे नहीं 
सनूगा ्मलिए दु्मनस्क होते ईः ३ कुछ 
पुरुप शब्द नही सुनूगा इसनिए न 
सुमनस्क होते हैमौरन दु्मनस्क,होते है। 


८ + न ॥] 
५ 


द्ष्ट्वा-अदृष्ट्वा-पद , 


२९१ पुश्प तीन प्रकार कै होते है-- 


१ कु पुरूष रूप देखने के वाद सुमनस्क 

~ होते दै, २ कुछ पुरुप रूप देखने के वाद 

~ = दुर्मनस्क होते है, ३ कूछ पुरुप रूप देखने 
के वाद न सुमनस्क होते हमीर नदुरमनस्क 


दोतेरह। 4 


२६२ पुरुप तीन प्रकार के होते ह 


१ कुछ पुरुप रूप देवता हु इसलिए 
सुमनस्क होते है, २ कुष्ठ पुख्प रूप देवता 
ह इसलिए दुर्मनस्क होते है, ३ कुछ पुरुप 
रूप देखता ह॒ सलिए न सुमनस्क होते ह 
ओर न दु्मनस्क होते ह। “ 


~~ 


२६३ पुरुप तीन प्रकार के होते ह-- 


१ कृ पुरुष रूप देदूगा इसलिए सुमनस्कं 


~ दते, २ कछ पुरुप रूप देषूगा दलए 


दु्मनस्क होते है" ३ कुछ पुरुप रूप देखूगा 
ˆ सलिए ने सुमनस्क- होते ईहै-गौर न 
दुर्मनस्क होते है । 


परज्ञप्तानि, २६४ पुरुप तीन प्रकार के होते है--~ , - 


१ कुछ पुरुप रूप न देखने पर सुमनस्क 
होते है, २ कुछ पुरुप रूप न देखने पर 
दुमनस्क होते ई, ३ कु पृख्प सूप न 
देने पर न सुमनस्क होते ह भीर नः 
दुर्मनस्क होते ईँ! - 


ठणं (स्थन) 


२६५. तओ पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
त्वं ण पा्तामीतेगे सुमणे भवति, 
र्वं ण पास्तामीतेगे दुम्मणे भवति, 
र्वं ण पासामीतेगे णोयुमणे- 
णोदुम्मणे भवति ! 

२६६. तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा-- 
स्व ण पासिस्सामीतेगे सुमणे 
भवति, 
र्व ण पासिस्तामीतेगे इम्मणे 
भवति, 
रूव ण पासिस्सामीतेगे णोचुमणे- 
णोदुम्मणे भवति! 


यरघाइत्ता-अणग्धादच्ता-पदं 
२९७ तमो पुरिसनाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 


गव मगघादइत्ता णामेगे सुमणे 
भवति, 
गव सगघाइत्ता णामेगे इुम्मणे 
भवति; 
गय अग्धादत्ता णामेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति, 

२९८ तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा- 
गव ` मग्घामीतेगे चुमणे भवति, 
गवं अग्घामीतेगे इम्मणे भवति, 
गघ सगघामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति! 

२६६. तसो पुरिसनाया पण्णत्ता, तं 
जहा-- 
पधं अग्घादस्सामीतेगे सुमणे 
भवति, 


२०६ 


त्रीणि 
तद्यथा-- 
रूप न पदयामीत्येक सुमना भवति, 
रूप न पश्यामीव्येक दुर्मना भवति, 
रूप न पर्यामीत्येक नोुमना- 
नोदुर्मना भवति । 
त्रीणि पुरुपजातानि 
तद्यया-- 
स्पनद्रक्ष्यामीत्येक मुमना भवति, 
ख्पनद्रक्ष्यामीत्येक दुमना भवति, 
स्पन द्रक्ष्यामीत्येक नोसुमनाः- 
नोदु्मंना भवति । 


पुरुषजातानि 


प्रतप्तानि, 


घ्रात्वा-मघ्रात्वा-पदम्‌ 


चरीणि पुरुपजातानि 
तद्यया-- 

गन्व घ्रात्वा नार्मक सुमना मवति, 
गन् घ्रात्वा नार्मक दुर्मना भवति, 
गन्व घ्रात्वा नामक नोसुमना - 
नोदुमंना भवति 1 


प्रततप्तानि, 


त्रीणि 
तद्यथा-- 
गन्ध जिध्रामीत्येक सुमना भवति, 
गन्व जिघ्रामीत्येकः दुर्मना भवति, 
गन्ध जिघ्रामीत्येक नोसुमना -नोदु्रना 
मवति । 

त्रीणि पुरुपजातानि 
तद्यया-- 

गन्ध ध्रास्यामीत्येक सुमना भवतिः 
गन्व घ्रास्यामीत्येक दुर्मना मवति, 


पुरुपजातानि 


स्थान ३ : सूत्र २९५२९६६ 


प्रतप्तानि, २६५ परप तीन प्रकार के होते ईह-- 


१ कु पुरुप छप नहीं देवता ह इसलिए 
सुमनम्क होते हँ, २ कुपुखप रूप नही 
देखता ह इसलिए दुर्मनम्क होते है, ३ 

कुछ पुरुप रूप नहीं देखता ह इसलिएन 
सुमनस्कं होते हँ मीर न दुर्मनस्क होते है 1 


२६६ पुरुप तीन प्रकार के होते है-- 


१ कुछ पुरुप रूप नही देखूगा इसलिषए 

, सुमनस्क होते है, २ कुछ -पुखुप रूप नही 
देखूगा इसलिए दुर्मनस्क होते ह, ३ कु 
पुर्प ख्प नहीं देखूगा इमलिए न सुमनस्क 
होते है भौर न दुर्मनस्क होते ह । 


भ्रत्वा-अघ्रात्ना-पद 


२६७ पुरुप तीन प्रकार के होते ईहै-- 


१ कु पुरुप गघ तेने के वाद सुमनस्क 
होतेह, २ कुछ पुरुष गध लेनेके वाद 
दर्मनस्क दोते रहै, ३ कुठ पुरुप गध लेने के 
वादन सुमनस्कं होते हं भौर न दुर्मनस्क 


होते है} 


परन्तप्तानि, २६८ पुरुष तीन प्रकार के होते है 


१ कु पुरुप गघलेता हु इसलिए सुमनस्क 
होते है, २ कु पुर्प गध तेता ह सलिए 
दु्मनस्क होते ईँ, ३ कु पुरुप गध लेता 
ह इसलिए न सुमनस्क होते हँ भमौरन 
दुर्मनस्क होते है । 


प्रन्नप्तानि, २६६ पुरुप तीन प्रकार के होते है-- 


१ कुछ पुरुप गध लेऊगा दसलिए सुमनस्कं 
होते है, २ कुछ पुरुप गघ लेकगा इसलिए 
दुमनस्क होते है, ३ कुछ पुरुप गध लेऊगा 


ठाणं (स्थान) 


२३०० 


२३०१ 


२३०२ 


२०३ 


गध अग्धादस्सामीतेगे दुम्मणे 
भवति, 

गध अग्धादस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति । 

तमो पुरिसजाया पण्णत्ता त 
जहा-- 

गंघ अणगघाइत्ता णामेगे सुमणे 
भवति, 

गघ मणग्घाइत्ता णामेगे दुम्मणे 
भवति, 

गध सणरघादत्ता णामेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति । 

तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 

गध ण अश्घामीतेगे सुमणे भवति, 
गध ण अग्घामीतेगे दुम्मणे भवति, 
गध ण अग्घामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति । 

तञ पुरिसजाया पण्णत्ता, त जहा- 
गध ण अग्घादस्सामीतेगे सुमणे 
भवति, 

गध ण अग्घादस्सामीतेगे दुम्मणे 
भवति, 

गघं ण अग्वाइस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति । 


आसाइत्ता-जणासाइत्ता-पदं 
तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जनहा-- 

रस आसाइत्ता णामेगे सुमणे भवति, 
रस आसाइत्ता णामेगे दुम्मणे 
भवति, 

रप्र आसात्ता णामेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति । ५ 


२१० 


गन्ध घ्रास्यामीत्येकं नोसुमना - 
नोदुमना भवति । 


चीणि 
तद्यथा-- 
गन्ध अध्रात्वा नामैक सुमना भवति, 
गन्ध अघ्रात्वा नामेक दुर्मना भवति, 
गन्ध अघ्रात्वा नामेक नोसुमना - 
नोदुर्मना भवति । । 


पुरुषजातानि म्रज्नप्तानि, 


त्रीणि 
तद्यथा-- 
गन्ध न जिघ्रामीत्येक सुमना भवति, 
गन्ध न जिघ्रामीत्येक दुमंना भवति, 
गन्ध न जिघ्रामीत्येक नोसुमना - 
नोदुर्मना भवति । 
त्रीणि पुरुपजातानि 
तद्यथा-- 

गन्व न घ्नास्यामीत्येक सुमना भवति, 
गन्व न घ्रास्यामीव्येक दुर्मनां मवति, 
गन्ध न घ्रास्यामीत्येक नोसुमना - 
नोदुमेना भवति । 


पुरुषजातानि 


प्रजञप्तानि, 


जास्वाय-जनास्वाद्य-पदम्‌ 


चीणि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यया-- 

रस आस्वाद्य नामक सुमना भवति, 
रस मास्वा्य नामैक. दुर्मना भवति, 
रस स्वाय नामेक नोयुमना - 
नोदुर्मनां भवति । 


स्यान २: सुत्र ३००-३०३ 


दसज्निएन सुमनस्क होते ह मौर न दुर्मनस्क 
होते है। 


३०० पुरुप तीन प्रकार के होते ईह-- 


१ कषठ पुरुप गघ नही लेने पर सुमनस्क 
होते, २ कूुछपुरुप गधनहीं लेनेपर 
दु्मनस्क होते है, ३ कुछ पुरुष गध नही 
~” लेने परन सुमनस्क होते ह भौर न दुर्मनस्क 


होते है 1 


प्रज्नप्तानि, ३०१ पुरुप तीन प्रकार के होते द-- 


१ कु पुरुप गध नही तेता ह इसलिए 
सुमनस्क होते है, २ कू पुरुप गध नदीं 
लेता ह इसलिए दुर्मनस्क होते है, 3 कृ 
पुरुप गध नहीं लेता ह इसलिए न सुमनस्कं 
होते हँ भौर न दुर्मनस्क होते है] 


३०२ पुरुप तीन प्रकारके होते ह-- 


१ कुपुरुष ग नही लेऊगा इसलिए 
सुमनस्क होते ह, २ कुछ पुरुप गघधनही 
लेऊगा इसलिए दुर्मनस्क होते रहै, ३ कु 
पुरुप गध नही लेऊगा इसलिए न सुमनस्क 
होते है ओर न दुमेनस्क होते ह । 


सस्वाय-जनास्वाद्य-पद 


३०३ पुरुप तीन प्रकार के होते हु-- 


१ कु पुरुप रस चखने के वाद सुमनस्कं 
होते है, २ कु पुरुष रस चखने के वाद 
दु्मनस्क होते है, ३ कूठ पुरुप रस चखने 
के वादन सुमनस्क होते है मीर नदुर्मनस्क 


होते है 


ठाणं (स्थन) 


३०४. तभो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 


३० 


२३०६. 


३०७ 


जहा-- 

रस आसादेमीतेगे सुमणे भवति, 
रस आसादेमीतेगे दुम्मणे मवति, 
रसं मासदेमीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे चवति। 

तमो पुरिसजनाया पण्णत्ता, त जहा-- 
रस मासादिस्सामीतेगे सभुमणें 
भवति, 

रस आसादिस्सामीतेगे दुम्मणे 
भवति, । 

रसं सासादिस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति । 

तमो पुरिसनाया पण्णत्ता, त जहा-- 
रसं अणासादत्ता णानेगे सुमणे 
भवति, 

रस अण्यस्तादृत्ता णामेगे दुम्मणे 
भवति, 

रसं जणासादइत्ता णामेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे मवति 1 

तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 

रस ण मासादेमीतेगे सुमणे भवति, 
रस ण मासदेमीतेगे दुम्मणे भवति, 
रस ण मसदेमीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति । 

तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा-- 

रस-ण अआसादिस्सामीतेे सुमणें 
मवति, 

रसं ण आसादिस्सामीतेगे दुम्मणे 
भवति 

रस॒ ण भासादिस्सासीतेगे 
णोसुमणे-णोदुम्मणे भवति । 


२९११ स्थान २ : सुतर ३०४-३०८ 
त्रीणि पुरुपजातानि प्रन्नप्तानि, ३०४ पुष तीन प्रकार के होते ६-- 
तद्यथा-- १ कुष्ठ पुष्प रम चखता ह इ्मलिए 


रस आस्वादयामीव्येक सुमना भवति, 
रत आस्वादयामीत्येक दुर्मना भवति, 
रस भआस्वादयामीत्येक नोसुमना - 


सूुमनन्क हौते है, २ कुछ पुरुप रस चखता 
ह इसलिए दुर्मनस्क होति हँ, ३ कु पुरुप 
रस चखता ह इसलिए न सुमनस्क होते है 


नोदूमना भवति । मौर न दुर्मनस्क होते है 1 

त्रीणि पुरुपजातानि प्रन्तप्तानि, ३०५ पुरुप तीन प्रकारके होते दै 
तद्यथा-- १ कुठ पुरुप रस चखृगा ष्मलिए सुमनस्क 
रस॒ आस्वादयिप्यामीत्येक समना होते है, २ क पुरुप रस चखूगा इसलिए 
मवति, दुमनस्क होते है, ३ कु पुरुप रस चदूगा 


रस आस्वादयिष्यामीत्येक दुर्मना भवति, इसलिए न सुमनस्क होते ह मौर न दुर्मनस्क 


रम गास्वादयिष्यामीत्येक नोसुमना - होते ह। 

नोदुर्मना भवति । 

त्रीणि पुरुपजातानि म्रज्ञप्तानि, ३०६ पुरुप तीन प्रकार के होते है-- 
तद्यथा-- १ कु पुरुप रस न ॒चखने पर सुमन्क 


रस अनास्वाद्य नामेक सुमना मवति, 
रय अनास्वाद् नामैक दुर्मना भवति, 
रस नास्वाद्य नामक नोसुमना - 
नोदु्मना मवति । 


होते है, २ कु पुरुप रस न चखने पर 
दु्मनस्क होते है, ३ कुछ पुरुप रमन 
चखने पर न सुमनस्क होते हमौर न 
दुमनस्क होते ह । 


त्रीणि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 
रस नास्वादयामीत्येक सुमना भवतति, 


३०७ पुरुप तीन प्रकारके होते ई 
१ कु पुरुप रस नदी चखता ह सलिए 
सुमनस्क होते है, २ कुठ प्प रस नही 


रस नास्वादयामीत्येक दुर्मना मवति, चखता ह इसलिए दुर्मनस्क होते हैः 
रस नास्वादयामीत्येक नोयुमना - ३ कछ पुरुप रख नदी चखता ह इसलिए 
नोदुमेना मवति । न सुमनस्कं होते है मौर न दुर्मनस्क होते है । 
घ्रीणि पुरुपजातानि प्रजञप्तानि, ३०८ पुरुप तीन प्रकार के ते है-- 

तद्ययथा-- १ कूछषुरुप रसन नदी चखृगा इसलिए 


रम नास्वादयिष्यामीत्येक सुमना भवति, 
रस नास्वादयिप्यामीत्येक दुर्मना भवति, 
रस नास्वादयिष्यामीत्येक नौसुमना - 
नोदुरमना भवति । 


सुमनस्क होते है, २ कु पुरुप रम्न नदी 
चखूगा इसलिए दुर्मनस्क होते ह २ कुछ 
पुरूप रस नहीं चखूगा इसलिए न सुमनस्क 
होते ६ मौर न दुर्मनस्क होते है 1. 


1 


क 
^ 


~ 
# १ 


ठाणं (स्यान) 


फासेत्ता-अफासेत्ता-पदं 


३०६ तमो पुरिसजाया पण्णत्ता तं 
जहा-- 

फास फासेत्ता णामेगे सूुमणे भवति, 
फास फासेत्ता णामेगे दुम्मणे भवति, 
फास एासेत्ता णामेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति । 

तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 

फास फासेमीतेगे सुमणे भवति, 
फासं फासेमीतेगे दुम्मणे भवति, 
फास फासेमीतेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति । 

तमो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा- 

फासं फासिस्सामीतेगे सुमणे भवति, 
फास फासिस्सामीतेगे दुम्मणे भवति, 
फास फासिस्तामीतेगे णोसुमणे- 
णोदुस्मणे भवति । 

तभो पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा- 

फासं अफासेत्ता णामेगे सुमणे 
भवति, 

फास अफासेत्ता णामेगे दुम्मणे 
भवति, 

फास अफासेत्ता णामेगे णोसुमणे- 
णोदुम्मणे भवति 1 

तञ पुरिसनाया पण्णत्ता, त 
जहा- 

फासं ण फासेमीतेगे सुमणें भवति, 
फासं ण फासेमीतेगे दुम्मणे भवति, 
फास ण फासेमीतेगे णोयुमणे- 
णोदुम्मणें भवति \ 


२१० 


२३११ 


२१२ 


३१३ 
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स्पृष्ट्ना-अस्पृष्ट्वा-पदम्‌ ह 
त्रीणि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

स्पर्ग स्पृष्ट्वा नामेक सुमना भवति, 
स्पर्शं स्पृष्ट्वा नामक दुर्मना भवति, 
स्पर्ग स्पृष्ट्वा नामक नोसुमना - 


स्पृष्ट्वा-अस्युष्ट्‌ वा-पदं 

३०६ पुरुप तीनं प्रकार के होते ह 
१ कुछ पुरुप श्प करने के वाद सुमनस्क 
होते ई, २ कु पुरुष स्पशं करने फे वाद 
दुमंनस्क होते है, ३ कुछ पुरुष स्पर्शे करने 
के बाद न सुमनस्क होते ह भौर न दुर्मनस्क 


नोदुरमना भवति । होतेह! - 
त्रीणि पृरषजातानि प्रज्ञप्तानि, २३१० पुरुष तीन प्रकार के होते ईह-- 
तद्यथा- १ कुछ पुय स्पशं करता ह इसलिए 


सुमनस्कं होते ह, २ कुरुप स्पशं करता 
ह इसलिए दुमंनस्क होते द, 3 कुछ पुरुष 
स्प करता ह इसलिए न सुमनस्क होते 


स्प स्पुश्ामीत्येक सुमना मवति, 
स्पर्शं स्पृशामीत्येक दुमेना भवति, 
स्पा स्पृशामीत्येक नोसुमना -नोदुर्मनां 


मवति । ह मौर न दुमनस्क होते है । 
त्रीणि पुरुपजातानि प्रज्प्तानि, ३११ पुरुप तीन प्रकार के होते है-- 
तद्यथा-- । १ कुछ पुरुप स्पषं करूगा इसलिए सुमनस्क 


` होते ६, २ कु पुरुष स्पशं करूगा इ्तलिए 
दुमनस्क होते £, २ कु पुरुष स्पशं करूगा 
सलिए न सुमनस्क होते ह मौर न दुमनस्क 


स्पर्थ स्प्रक्यामीत्येक सुमना मवति, 
स्पर्श स्प्रकष्यामीत्येकं दुर्मना मवति, 
स्पर्शं स्प्रकष्यामीत्येक नोसुमना - 


नोदुर्मना भवति । होते ६। 
त्रीणि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, ३१२ पुख्प तीन प्रकार के होते ई-- 
तद्यथा-- १ क पुरुप स्पशं न करने पर सुमनस्क 


स्पा मस्पुष्ट्वा नार्मक सुमना भवति, 
स्पर्ग अस्पृष्ट्वा नामेक दुर्मनाः भवति, 
स्पर्श अस्पृष्ट्वा नामेक नोसुमना - 
नोदुर्मना भवति । 


होते है, २ कुछ पुरुप स्पर्णं न फरने पर 
दुर्मनस्क होते है" ३ कुछ पुख्प स्पणं न 
करने पर न सुमनस्कं होते हमौरन 
दुमनस्क होते ह । 


त्रीणि परुपजातानि प्रन्नप्तानि, 
तद्यथा-- † 

स्प न स्पृश्ामीत्येकः सुमना भवति, 
स्प्नं न स्पृशामीत्येकः दुर्मना भवति, 
स्पर्यं न स्मृश्चामीत्येकं नोसुमना- 
नोदुर्मना भवति । 


३१३ पुरुप तीन प्रकार के होते है-- 

१ क पुरष स्पशं नदी करता हु इसलिए 
सुमनस्क होते दै, २ कु पुरुप स्प नही 
करता ह ष्रसलिएु दुर्मनस्कं होते है 
३ कु पुरुप स्पशं नही करता हू इसलिए 
न सुमनस्कं होते दै भौरन दुर्मनस्क होते । 


ठाणं (स्यान) 


३१४ तमो पुरिसजावा पण्णत्ता, त 
जहा- 
फासं ण फासिस्सामीतेगे सुमणे 
भवति, 
फास ण फासिस्सामीतेगे दुम्मणे 
भवतिः 
फास ण फासिस्सामीतेगे णोसुमणे- 
णोडुम्मणे भवति? । 


गरहिमि-पदं 

३१५ तमो ठाणा णिसीलस्स णिन्वयस्स 
णिग्गुणस्त णिम्मेरस्स णिष्पच्च- 
क्खाणपोसहौकवासस्स गरहिता 
भवति, तं जहा-- 
अस्स लोगे गरहिते नवद, 
उववाते गरहिते भवद्ः 
आयाती गरहिता भवइ 1 


पसत्य-पदं 

३१६ तगो जणा सुसीलत्स सुन्वयस्स 
सगुणस्स समेरस्स सपच्चक्खवाण- 
पोसहोववासस्स पसत्या मवति, तं 
जहा-- 
अस्ति लोगे पमत्ये भवति, 
उववाए पसत्ये भवति, 
जाती पसत्या भवति । 


जीव-पदं 

३१७ तिविधा ससारसमावण्णगा जीवा 
पण्णत्ता, त जहा-- 
इत्यी, पुरिसा, णपु सगा । 

३१८ तिविहा सव्वजीवा पण्णत्ता, तं 
जहा-सम्मदिद्री, मिच्छादिटरी, 
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चीणि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, ३१४ पुश्प तीन प्रकार के होते है-- 
तद्यथा-- १ कुद्ध पुरुष स्पशं नहीं कखूगा इसलिए 
स्पर्ा न स्प्रकष्यामीत्येक सुमना भवति, सुमनस्क होते है, २ कुछ पुश्प स्पशं नहीं 
स्पर्श न स्प्र्यामीत्येक दुमना भवति, कलूगा इसलिए दुर्मनस्क होते ह, ३ कुछ 
स्पर्ज न स्प्क्ष्यामीत्येक नोसुमना - पुरुप स्पमं नही कख्या दसलिए न 
नोदुमना भवति 1 सुमनस्क होते ह भौर न दुर्मनस्कं होते ६ै। 
गर्हित-पदम्‌ गरहिति-पद 
त्रीणि स्थानानि नि नीलस्य नित्रंतस्य ३१५ पील, व्रत, गुण, मर्यादा, प्रत्याख्यान मौर 
निर्गुणस्य निर्मयदिम्य निप्प्रत्याच्यान- पौपघ्ोपवास से रहित पुरुप के तीन स्थान 
पोपधोपवासम्य गहितानि भवन्ति, गरहित हते ईदै-- 
तद्यया-- १ इहलोक [वतंमान | गर्हित दौता है, 
अय लोको गदितो मवति, २ उपपात [ देवलोक तथा नकं का जन्म ] 
उपपातो गदितो भवतति, गर्हित होता है, ३ आगामी जन्म [देव- 
माजाति गहिता भवतति । लोक या नरक के वाद होने वाला मनुष्य 


या तिर्यञ्च का जन्म ] गदित होता है 1 


प्र्ञस्त-पदम्‌ भ्रशत्त-पदं 

चीणि स्थानानि सुशीलस्य सूत्रस्य ३१६ शील, व्रत, गुण, मर्यादा, प्रत्याख्यान भौर 
सगुणस्य समर्यादस्य सप्रत्याख्यान- पौपघोपवास से युक्त पुरुप फे तीन स्यान 
पोपधोपवासस्य प्रशस्तानि भवन्ति, प्रण्त होते ई-- 

तद्यया-- १ इहलोक प्रशस्त होता है, २ उपपात्त 
अय लोक प्रशस्तो मवति, प्रशस्त होता है, ३ आगामी जन्म [देव 
उपपति प्ररास्तो भवति, लोकयानरकके वाद होने वाला मनुष्य 
आजाति प्रशस्ता भवति । जन्म ] प्रशस्त होता दै। 

जीव-पदम्‌ जीव-पद 

तरिविधा ससारसमापन्नका जीवा ३१७ ससारी जीव तीन प्रकारके होते है-- 
प्रतप्ता , तद्यया-- १ स्त्री, २ पुरुष, 3 नपसक । 


स्विय , पुरुपा , नपूसका । 
त्रिविधा सर्वेजीवा प्रन्नप्ता, तद्यथा-- ३१८ सव जीव तीन प्रकारके होते है 
सम्यगूहष्यय , मिथ्यादृष्टय , १ सम्यय्‌-दुष्टि, २ मिध्या-दृष्टि, 


अ 


लाणं (स्थान) 


३२० 


३२१ 


२२२. 


सम्मामिच्छदिद्री 

अहूवा-ति विहा सन्वजीवा पण्णत्ता, 
त जहा पज्जत्तगा, अपन्जत्तगा, 
णोपज्जत्तगा-णोऽपल्जत्तगा । 
ग्परित्ता, अपरित्ता, णोपरित्ता- 


णोऽपरित्ता । सुहुमा, वायरा, 
णोसुहुमा-णोवायरा। सण्णी, 
असण्णी, णोसण्णी-णोऽसण्णी 
भवी, अभवी, णोभवी-णोऽभवी 
लोगठिति-पवं 

तिचिधा लोगसिती पण्णत्ता, त 
जहा--भागासपदद्िए वाते, 
वातपतिद्टिए उद्ही, 
उदहिपतिद्टिया पुढवी । 
दिसा-पदं 


तमो दिसामो पण्णत्तामो, तं 
जहा-- उड़ा, अहा, तिरिया । 
तिहि दिसर्णह जीवाण गती 
पवत्तति- 

उद्ाए" अहाए, तिरियाए । 
तिहि दिर्साहि जीवाण- 
जागती वक्कती आहारे वृह 
णिवुद्धी सत्तिपरिया९्‌ समुग्घाते 
कालस्जोगे दसणासियमे णाणा- 
भिगमे जीवाभिगमे *पण्णत्ते, त 
जहा--उड्ाए, महए, तिरियाए \° 


२१४ 


सम्यगृमिथ्यादप्टय । 

अथवा- त्रिविधा सवंजीवा प्रज्ञप्ता , 
तद्यथा-पर्याप्तका , अपर्याप्तका , 
नोपर्याप्तका -नोमपर्याप्तका । 

परीता , अपरीता , नोपरीता - 
नोयपरीता । सुदमा , वादरा , नोसुष्ष्मा - 
नोवादरा । सन्ञिन, असज्निन, 
नोसनिन -नोञसक्निन । भविन, 
अभविन, नौभविन -नोअभविन । 


लोकस्थिति-पदम्‌ 


त्रिविधा लोकस्थिति प्रननप्ता, तद्यथा-- ३१६ 


भआकागप्रतिष्ठितो वात, 
वातप्रतिष्ठित उदधि, 
उदधिप्रतिष्ठिता पृथिवी । 


दिद्या-पदम्‌ 

तिल दिद प्रज्ञप्ता , तद्यया-- 
ऊर्ध्वं, अघ , तिर्यक्‌ । 

तिसुपु दिक्तु जीवाना गति प्रवर्तते-- 
ऊर्ध्वं, मघ, तिरदिच । 


तिसुपु दिक्षु जीवाना-- 


आगति अवक्रान्ति आहार वृद्धि 
निवृद्धि गतिपर्याय समुद्घात 


कालसयोग दशंनाभिगम ज्ञानाभिगम 
जीवाभिगम प्रन्ञप्त , तद्यया-- 
ऊर्घ्वं, मघ, तिरदिच। 


© 


३९ 


२३२ 


0 


३२२ 
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३ सम्यग्‌-मिय्या-दृष्टि। ; 
अथवा--सव जीव तीन प्रकारके होते 
ईै--१ पर्याप्त, २ अपर्याप्त, 

३ न पर्याप्त न अपर्याप्त--सिद्ध। 

१ प्रत्येक शरीरी [एक शरीरम एक 
जीव वाला], २ साधारण शरीरी [एक 
शरीर मे अनन्त जीव वाला], > न 
प्रत्येक शरीरनं साघारण शरीर-सिद्धा 
१ सूक्ष्मः २ वादर, 3 न सूृष्ष्मन 
वादर--सिद्ध ) 

१ सज्ञी--समनस्क, २ भस्ती--भम- 
नस्क, ३ न सन्नी न भस्ी--सिदध। 

१ भव्य, २ भमन्य, ३ नन भव्यन 
अभव्य--सिद्ध । 


लोकंस्थिति-पद 

लोक स्थिति तीन प्रकार की है-- 
१ आकाश पर वायु प्रत्िष्ठितिदै, 
२ वायु पर समद्र प्रतिष्ठित है, 

३ समुद्र पर पृथ्वी प्रतिष्ठित है। 


दिश्ञा-पद 

दिशाए वीन ह- 

१ ऊर्वं, २ मध, ३ तिर्यक्‌ । 

तीन दिश्चामौ मे जीवो की गति हौती दै-- 
१ उध्वं दिशिर्मे, २ अघोदिशिमे, 

३ तिक्‌ दिशिमें। 

तीन दिशामो मे जीवो कौ भागति, भव~ 
क्रान्ति, माहार, वृद्धि, हानि, गति-पर्याय, 
समुद्घात, काल-सयोग, दशेनाभिगमः, 
ज्ञानाभिगम, जीवाभिगम होत्रा है- 

१ ऊध्वं दिशिमे, २ भघोदिशिमे, 

३ तिर्यक्‌ दिशिमे 1५ 


ठाणं (स्थान) । 


३२३ रत्तिहि दिसाहि जीवाण अजीवा- 
निगमे पण्णत्ते, त जहा-- 
उङ्ए, अहाए, तिरियाए 1 

३२४. एवं-पचिदियति रिक्छजो णियाणं । 


३२५ एव-सणुस्साणवि । 


तस-थावर-पदं | 

३२६ तिविहा तसा पण्णत्ता, त जहा- 
तेउकाइया, वाउकाहया, उराला 
तसा पाणा । 

३२७ तिविहा थावरा पण्णत्ता, त जहा- 
पुढविकादया, आउकाडइया, 
वणस्सइकाइया । 


अच्छज्जादि-पदं 
३२८ तमो मच्छेज्जा पण्णत्ता, त जहा- 
समए, पदेसे, परमाण्‌ } 


३२६ °तमो मभेज्जा पण्णत्ता त जहा- 
समए, पदेसे, परमाण्‌ । 

३३०. तओ अडज्भ्ा पण्णत्ता, त नहा- 
समए, पदेसे, परमाण्‌ । 

३३१ तमो जगिज्भा पण्णत्ता, त जहा- 
समए, पदेसे, परमाण्‌ 1 

२३२ तमो जणङ्का पण्णत्ता, त जहा-- 
समए, पदेसे, परमाण्‌ । 

३३३ तञ अमन्भा पण्णत्ता, त जहा-- 
समए, पदेसे, परमाण 1 


२१५ 


तिसृषु दिक्षु जीवाना अजीवाभिगम 


प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 
ऊर्ध्व, अघ , तिरश्चि । 


एवम्‌-पञ्चेन्द्रियतिर्य॑गूयोनिकानाम्‌ 1 


एवम्‌-मनुण्याणामपि । 


त्रस-स्यावर-पदम्‌ 
त्रिविघा चसा प्रज्ञप्ता, तद्यथा-- 


तेजस्कायिका , वायुकायिका, उदारा 


च्रसा भ्राणा 


त्रिविधा स्थावरा प्रज्ञप्ता, तदयथा-- 


पृथिवीकायिका , अप्कायिका , 
वनस्पतिकायिका । 


अच्छेद्यादि-पदम्‌ 
त्रय अच्छा प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
समय , प्रदेश , परमाणु । 


च्यः अभेया प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
समय , प्रदेश , परमाणु । 

त्रय अदाह्या प्रन्ेप्ता , तद्यथा-- 
समय , प्रदेशा , परमाणु । 

च्रय अग्राह्या प्रनप्ता , तद्यथा-- 
समय , प्रदेश , परमाणू 1 

त्रय अनर्घा प्रप्ता , तद्यया-- 

समय , प्रदेश , परमाणु । 

रय अमघ्या प्रज्ञप्ता , तद्ूयया-- 
समय , प्रदेश › परमाणु । 


स्थन रः सूत्र ३२३-२३३३ 


३२३ तीन दि्ामो मे जीवो का अजीवाभिगम 
होता है-१ ऊ्घ्वं दिशि मे, 
२ मधो दिशिर्मे, ३ तिर्यक्‌ दिशि्मे। 
३२४ इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्‌ योनियोकी 
गति, भागति आदि तीनोही दिश्ामोमे 
होतीदै। 
३२५ इसी प्रकार मनुर्प्यो की गति, मागति 
आदितीनोदही दिशामोमेहोतीहै। 
- ्रस-स्थावर-प्रद 
३२६ त्रस^" जीव तीन प्रकार के होते है- 
१ तेजस्कायिक, २ वायुकायिकः, 
3 उदार त्रस प्राणी--द्रीन्धिय आदि। 
३२७ स्थावर जीव तीन प्रकार के होते ह-- 
१ पृथ्वीकायिक, २ अप्कायिक, 
३ वनस्पततिकायिक । 


अच्छेद्यञादि-पद 
३२८ तीन सच्छेय होते ह-- 
१ समय--काल का मवसे छोटा भाग, 
२ प्रदेश--निरश देण, वस्तु का सवसे 
छोटा भाग, 3 परमाणु--पुद्गल का 
सवसे छोटा भाग । 
३२६ तीन मभेद होते दै- 
१ समय, २ प्रदेश, ३ परमाणु! 
३३० तीन अदाह्य होते ई-- 
१ समय, २ प्रदेश, २ परमाणु) 
३३१ तीन अग्राह्य होते र्है- 
१ समय, २ प्रदेश, ३ परमाण्‌। 
३३२ तीन यनं होते दै-- 
१ समय, २ प्रदेश, ३ परमाणु) 
३३३ तीन मध्य होते ह-- 
१ समय, २ प्रदेश, ३ परमाणु 


ठाणं (स्थान) 


३३४ तयो अपएसा पण्णत्ता त जहा-- 
समए, पदेसे, परमाण । 

३३१. तमो अविभाइमा, पण्णत्ता त 
जहा- समए, पदेसे, परमाणु । 


दुक्ख-पदं 

३३६ अज्जोति । समणे भगव महावीरे 
गोतमादी समणे णिग्गंये मामतेत्ता 
एव वयासी-- 
किभया पाणा ? समणाउसो 1 
गोतमादी समणा णिरगया समण 
भगव महावीर उवसंक्मति, 
उवसकमित्ता वदति णमसति, 
वंदित्ता णमंसित्ता एव वयासी-- 
णो खलू वयं देवाणुप्पिया 1 
एयमट्र जाणामो वा पासामो वा । 
त जदि ण देवाणुप्पिया । एयमद्र 
णो गिलायति परिकटित्ताए, 
तमिच्छामो णं देवाणुप्पियाण 
अंतिए एयमट जाणित्तए 1 
अन्जोति 1 समणे भगव महावीरे 
गोतमादी समणे निर्णये आामतेत्ता 
एव वयासी- 
इुवखभया पाणा समणाउसो ! 
सेणभते! दुक्खं फेण कड ? 
जीदैण कूड पमादेणं । 
से णं भते 1 दुक्खे फं वेदज्जति ? 
सप्ममाएणं 1 


३३७ अण्णउत्यिया णं भते! एवं 
आदक्छति एवं भासति एवं 
पप्णवेति एव पर्वति कहुष्णं 


२१६ 


त्रय उप्रदेना म्र्ञप्ता, तद्यया-- 
समय , प्रदेश , परमाणु । 


चय अविभाज्या प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- ३३५ 


समय , प्रदेश परमाणु । 


दुःख-पदम्‌ 


आर्या अयि । श्रमण भगवान्‌ महावीर ३३६ 
गौतमादीन्‌ श्रमणान्‌ निग्रन्थान्‌ मामन्स्य 


एव अवादीत्‌-- 


किभया प्राणा ? बायुव्मन्त । श्रमणा 1 
गौतमादय श्रमणा निर््ैन्या श्रमण 
उपसक्रामन्ति, 
उपसक्रम्य वन्दन्ते नमस्यन्ति, वन्दित्वा 


मगवन्त॒ महावीर 


नमस्यित्वा एव अवादिप्‌ -- 


न खलु वय देवानुप्रिया । एतमर्थं 


जानीमो वा पर्यामौ वा । 
तद्‌ यदि देवानुप्रिया 1 


आर्या अयि । श्रमण भगवान्‌ महावीर 
गौतमादीन्‌ श्रमणान्‌ निग्रन्यान्‌ आमन्त्य 


एव अवादीत्‌-- 


दु खभया प्राणा आयुष्मन्त । श्रमणा } 


तद्‌ मन्ते । दुख केन कृतम्‌ ? 
जीवेन कत प्रमादेन । 

तद्‌ भन्ते । दुख कथ वेद्यते ? 
अप्रमादेन । 


अन्ययूथिका भदन्त 1 एव आख्यान्ति ३३७ 
एव माषन्ते एव प्रन्नापयन्ति एच 
प्ररूपयन्ति कथ श्रमणाना निग्रन्याना 


३३४ तीन अग्रे होते ईद-- 


एतमर्थं 
न ग्लायन्ति परिकथितुम्‌, तद्‌ इच्छामो 
देवानुत्रियाणा अन्तिके एतमर्थं न्ञातुम्‌ 1 


स्थान ३ : सूत्र ३३४-३३७ 


१ समय,-२ प्रदे, ३ परमाणु] 
तीन सविभाज्य होते ह-- 
१ समय, २ प्रदेश, ३ परमाणु 1 


दुःल-पद 

आर्यो । श्रमण भगवान्‌ महावीर ने 
गौतम आदि श्रमण नि््रन्यो को मामत्रित 
कर कटा-- 

आयुष्मान्‌ 1 श्रमणो । जीव किससे भय 
खाते? + ति 
गौतम आदि श्रमण निर््न्य भगवान्‌ 
महावीर के निकट आए, निकट करं 
वन्दन-नमस्कार किया, वदन-नमस्कार 
कर वोते-- 

देवानुप्रिय ¡ हम इस अर्थं को नही जान 
रहे है, नही देख रहे हु । यदि देवानुग्रिय 
को दस अर्थं का परिकथन करने में खेदन 
होतो हम देवानुप्रिय के पास हसे जानना 
चार्ह्गे । 

जायो । श्रमण भगवान्‌ महावीर ने गौतम 
आदि श्रमण-निग्रन्यो को मामन्तित कर 
कटा-- 

जायुष्मान्‌ । श्रमणो । जीव दुखसे भय 
खातेरह। 

तो भगवान्‌ | दुख किसके दारा किया 
गयाहै? 

जीवो के द्वारा, अपने प्रमादसे। 

तो भगवान्‌ 1 दुःखो का वेदन [क्षय] 


~ कंसेहोताहै? 


जीर्वो के द्वारा, अपने ही अप्रमादसे। 

भन्ते । कुछ अन्य गूथक सम्प्रदाय [दुसरे 
सम्प्रदाय वाते ] एसा माख्यान करते 
भाषण करतें, प्रज्ापन करते ह, 


ठाणं (स्थान) 


समणाण णिग्गयाण रिया 
कज्जति ? 

तत्यजासाकडा कलज्जइःणोत 
पुच्छति ! 

तत्यजासा कडा णो कञ्जतिः 
णो त पृच्छति 1 

तत्य जा सा अकडा णो कज्जतिः 
णो तं पुच्छति । 

तत्थ जा सा अकडा कज्जति, त 
पृच्छति । 

से एव वत्तव्व सिया ? 

अक्िच्चं दुक्वं, यर्फुस इक्खः 
सकजञ्जमाणकड दुक्खं, 
सकटृटु-मकटृटु पाणा भूया जीवा 
सत्ता वैयणः वेदे तित्ति वत्त्व । 

जे ते एवमाहसु, मिच्छा ते 
एवमाहसु 1 

सह्‌ पुण एवमाद्रक्साभि एव 
भासामि एव पण्णदेमि एवं 
पस्पेमि- किच्च दुक्खं, 

फुस दक्ख, कज्जमाणकड दुक्ल, 
कट्‌द्‌-कटृटु पाणा भूया जीवा 
सत्ता वेयण वेयतिक्ति वत्तव्वय 
सिया 1 


२१७ 
क्रिया क्रियते ? । 
तत्रयास्ा कृता क्रियते, नौ तत्‌ 
पृच्छन्ति । 
त्रया सा कृतानो क्रियते, नो तत्‌ 
पृच्छन्ति । 
तत्र यासासकृता नो क्रियते, नो तत्‌ 
पृच्छन्ति । 
तत्र यामा अकृता क्रियते, तत्‌ पृच्छन्ति । 


तस्यव वक्तव्य स्यात्‌ ? 
अकृत्य दु ख, अस्पृष्ट दुख, 
जक्रियमाणकङृत दु ख, 
अक्ृत्वा-अछृत्वा प्राणा मूता जीवा 
सत्त्वा वेदना वेदयन्ति इति वक्तन्यम्‌ । 
ये ते एव अवोचन्‌, मिथ्या ते एवं 
अवोचन्‌ । 

अह्‌ पून एव आख्यामि एव भापे एव 
प्रजपयामि एव प्रूपयामि-- 
कृत्य दुख, स्पृष्ट दुख, 
क्रियमाणकरृत दख, 
छृत्वा-टृत्वा प्राण मृता जीवा सत्त्वा 
वेदना वेदयन्ति इति वक्तव्यक स्यात्‌ 1 


स्थान ३: सत्र २२७ 


प्ररूपण करने ह किच्ियाकरने के विपय 
मे श्रमण-निर््न्यो का क्या अभिमत दै? 
जोको हई होती है, उसका यहा प्रण्न 
नही ह 1८ 
जोकी हूर नही होती, उसका भी यहा 
प्रन नही है। 
जोनर्ही की हूर न्दी होती, उस्तकाभी 
यहा प्रन नही है 1 
क्न्तुिजौनदीकी ह्दै, उसका यहा 
प्रएन है । उनकी वक्तव्यता एेसी है-- 
१ दुख कृत्य है--मत्माके द्वारा र्तही 
किया जाता, २ दुख मस्पृष्य है-- 
आत्मा से उसका स्पर्णं नही होता, 
३ दुख भक्तियमाण-कृत है--वह्‌ भात्मा 
के द्वारा नही करिए जाने पर होता है। 
उसे विना किए ही प्राण-मूत-जीव-सत्त्व 
उसका वेदन करतेर्है1 
आयुष्मान । श्रमणो । जिन्होनि एेसा 
कहा है उन्टेनि मिथ्या कहा दहै । 
भं ठेसा माख्यान करता हु" भापण करता 
ह, प्रभापन करता हु, प्ररूपण करता हू 
कि- 
दुख कृत्य है--मात्मा के दारा किया 
जाताहै। 
दुख स्पृ्य है--मात्मा से उसका स्पर्श 
होता दै। 
दुख क्रियमाण-कृत है- वद्‌ मात्मा के 
द्वारा किए जाने परहौोतादहै। 

~ उसे करलकर के ही प्राण-भूत-जीव-सत्त्व 
उसका वेदन करतेरहू। 


ठाण (स्थान) 


आलोयणा-पद 

३३८. तिहि ठर्णेहि मायी माय कटट्‌-- 
णो आलोएज्जा णो पटिगकमेज्जा 
णो ण्दिज्जा णो गरिहैज्जा 
णो चिद्धेज्जा णो विसोरेज्जा 
णो अकरणयाएु अन्भृद्ुज्जा 
णो अहा रिह पायच्छित्त तवोकम्म 
पडिवज्जेज्जा, त जहा- 
अकतरिसु वाहु, करेमि गाह्‌, 
करिस्सामि वाह । 


३३९ तिर्हि ठर्णोहि मायी माय कटदु-- 


णो मालोएज्जा णो पडिक्कमेज्जा 
*णो णदेज्जा णो गरिहैज्जा 

णो विर्ट्रेज्जा णो विसोहेज्जा 
णो अकरणयाए्‌ अन्भुटुज्जा 


णो अहारिह्‌ पायच्छित्त तवोकम्मं° 


पडिवनज्जेज्जा, त जहा-- 
अक्ित्तीवामे सिया, 
सवण्णे वामे सिया; 
अधिणए चा मेस्तिया 


३४०. तिहि ठर्णेहि मायौ मायं कट्दु-- 
णो आलोएल्जा° णो पडिक्कमेज्जा 


णो णदेज्जा णो गरिहैज्जा 
णो विखद्ेज्जा णो विसोहेज्जा 
णो जकरणयाएु सव्भुद्ठेज्ना 


णो महारिह्‌ पायच्छिन्त तवोकम्म 


पडिवज्जेज्जा, त जहा-- 
कित्ती वामे परिहादस्सत्ति, 
जसे वा मे परिहादस्सति, 


पुयासक्कारे वा मे परिहादस्सति } 


२१८ 


तङओ उद्ेसो 


आलो चना-पदम्‌ 


त्रिभि स्थानं मायी माया कृत्वा-- 
नो जलोचयेत्‌ नो प्रतिकामेत्‌ नो निन्देत्‌ 
नो गर्त नौ व्यावततत नो विशोधयेत्‌ 
नो अकरणतया अभ्युत्तिप्ठेत 
नो यथाह प्रायदिचेत्त तप कर्मं प्रतिपद्येत, 
तद्यया-- 

अकार्पं वाह्‌, करोमि वाह, 

करिप्यामि वाह्‌ 1 


ध्रिमि स्वयानं मायी मावा कृत्वा-- 

नो मालोचयेत्‌ नौ प्रतिक्रामेत्‌ नो निन्देत्‌ 
नो गर्हेत नो व्यावर्तेत नो विोघयेत्‌ 
नो मकरणतया अभ्युत्तिष्ठेत नौ यथार्ह 


प्रायदिचत्त तप कर्म प्रतिपचेत, तदूयथा-- 


अकीति वा मम स्यात्‌, 
अवर्णो वा मम स्यात्‌, 
अविनयो वा मम स्यात्‌ । 


च्रिमि स्थानं मायी माया कृत्वा-- 
नो मालोचयेत्‌ नो प्रतिक्रामेत्‌ 

नो निन्देत्‌ नो गर्हेत नो व्यावर्तेतनी 
विनशोवयेत्‌ नो गकरणतया अभ्युक्तिष्ठेत 
नो यथार्ह प्रायरिचत्त तप कमं प्रतिपयेत, 
तद्यथा-- 

कीति वा मम परिहास्यति, 

यञो वा भम परिहास्यति, 
पूजासत्कारो वा मम परिहास्यति । 


३३८ 


३ 


६ 


२४० 


स्थान ३ : सूत्र ३३५-२४० 


आलौोचना-पद 

तीनकारणोपमायायी माया फे उमकी 
आमोचना, ्रतिप्रमण, पिदा, गर्ह, व्या- 
यर्नन तमा चिपुद्ध नहीं कर्ता, किन्‌ एना 
नही फम्गा-एेमा सक्त्प नही चसा 
सौर यत्रोचित प्रायस्वित्ततया प्तप कर्म 
स्वीकार सदह फरता-- कने सररणीय 
कियाद, मं मकन्णीवर करन्हाटू, थ 
भकरणीय पस्णा- 


तीन फारपो तते मापरायी माया करै 
उतकी भातोचना, प्रतिक्मण, निन्दा, 
गर्हा, व्यावर्तन तधा चिगुद्धि नदीं करता, 
किर एमा नही करूगणा-देचा मक्त्य 
नहीं करता मौर यथोचित प्रापरिचत्त 
तथा त्पकमं म्वीकारनदटी कस्ता-- 
मेरी जकीति होगी, मेरा ववं होगा, 
दूमरोक दवाय मेख मविनयहौगा। 


तीन कारणो से मायावी माया करके 
उसको गालोचना, प्रतिक्रमण, निन्दा, 
गर्हा, व्यावर्तन तघा विणुद्धि नही करता, 
फिर एेता नही करू्गा-एेपता सकय 
नहीं करता मौर ययोचित्त प्रायशरिचित्त 
तया तपकम स्वीकार नही करता-- 
मेरी फीतिकम होगी, मेरायण फम होगा, 
भेरा पूजा-सत्कार कम होगा 


छाणं (स्यान) - २१६ स्थान २३ सूत्र ३४१-२४४ 


३४१ तीन कारणो से मायावी माया करके 
उसकी भमालोचना, प्रतिक्रमण, निन्दा, 


तिमि स्याने मायी माया कृत्वा-- 
आलोचयेत्‌ प्रतिक्रामेत्‌ निन्देत्‌ गहत 


३४१ तिहि जर्णोहि मायी मायं कट्द्‌-- 
आलोएज्जा पडिक्कमेज्जा 


- *गिदेन्ना गरिरहुज्जा व्यावततंत॒विभोवयेत्‌ अकरणतया गर्हा, व्यावर्तन तथा विष्युद्धि करता है, 
विखद्ज्ना विसोहेज्जा अभ्युत्तिप्ठेत यथाऽह प्रायदिचत्त तप क्म फिर एेमा नहीं करूगा--एेमा प्रकल्प 
` सकरणयाए सन्भुदुज्जा प्रतिपदेत, तद्यया-- करता ह मौर यथोचित प्रायश्चित्त तथा 


महूारिह्‌ पायच्छित्त तवोकम्म 
पटिवञ्जेज्जा, त जहा-- 

मादस्त ण समस्सि लोगे गरहिए 
भवतिः 


मायिन अय लोक गर्हितौ भवति, 
उपपात गहितो मवति, 
आलाति गर्हिता मवति । 


तप कमं स्वीकार करता है-- 

मायावी का वर्तमान जीवन गर्हितौ 
जाता है, उपपात गरहति हौ जातादहै, 
आगामी जन्म [देवलोक या नरक के वाद 


उववाए गरहिए भवति, होने वाला मनुष्य या तिर्यञ्च का जन्म] 
आयाती गरहिया भति । गहित हो जाता है! ` 

३४२ तिहि गर्णेहि मायी माय कटटु-- त्रिमि स्यान मायी माया कृत्वा-- ३४२ तीन कारणों से मायावी माया करके 
आलोएन्जा *प दिक्कमेज्जा आलोचयेत्‌ प्रत्तिकामेत्‌ निन्देत्‌ गर्हेत उसकी आलोचना, प्रतिक्रमण, निन्दा, 
णिदेज्जा गरिरैरज्ना व्यावतंत॒ विशोघयेत्‌ सकरणतया गरहा, व्यावतेन तथा बिगुद्धि करताहै, 
विख्टेज्जा विसोहिन्जा अभ्युत्तिप्ठेत यथार्ह प्रायर्चित्त तप कमं फिर एेमा नही करूगा--एेसा कल्प 
अकरणयाए मय्मूटेज्जा प्रतिपद्येत, तद्यया-- करता है मौर यथोचित प्रायश्ित्त तथा 
बहारिह पायच्चछि्तं तवोकम्म°  अमायिन मय लोक प्रशस्तो भवति, तप कमं स्वौकार करता दै 
पडिवज्जेज्जा, तं जहा--अमादइस्त उपपात प्रस्तो भवति, च्यु मनुप्य का वर्तमान जीवन प्रस्त 
ण मस्ति लोगे पसत्ये भवति, याजाति. भ्रस्ता मवति 1 होता दै, उपपात प्रशस्त होता है, 


उववाते पसत्ये चदति, 
आयातौ पसत्था भवति ! 


जागामी जन्म [देवलोक या नरक के वाद 
होने वाला मनुष्य जन्म] भर्षस्त होता है। 


३४१ र्तिह॒ ठर्णेहि मायौ माय कट्‌दु-- चरिमि स्थान मायी माया कत्वा-- ॥ि ३४३ तीन कारणो मे मायावी माया करके 
सानोएज्जा °पडिवकमेज्जा आलोचयेत्‌ प्रतिक्रामेत्‌ निन्देत्‌ गहत उसकी मलोका, प्रतिक्रमण, निन्दा, 
गिदेज्जा गरिहैज्जा व्यावर्तेत विोवयेत्‌ सकरणतया गर्हा, व्यावर्तन तथा विशुद्धि करता है, 

~ विदद्ेन्जा विसोहेज्जा अभ्युत्तिप्ठेत यथाऽह प्रायदिचत्त तप कमं फिर एेसा नहीं करूगा--एेसा सकल्प 
अकरणयाए मन्म ज्जा प्रतिपद्येत, स करता है गौर यथोचित प्रायश्चित्त तथा 
सहूारिह्‌ पायच्छित्त तवोकम्म° ज्ञानार्याय, दर्घना्थयि, चरितार्थाय । व्‌ स्वीकार करता ह 
पडिवन्जेज्जा, तं जहा--णाण्ट्रयाएः ज्ञान के लिए, दशन के लिए, 
दसणट्रुयाए, चरित्तद्रयाए 1 ४ चरित्रके लिए। 
॥ 1 
` सुयधर-पद श्रुतघर-पदम्‌ - श्रुतधर-पद, ~ ˆ ~ 
३४४. दौ पुरिसजाया पण्णत्ता, त च्ीणि पुरुपजातानि प्रज्षप्तानि, ३४४ पुरुप तीन प्रकार ५ ह-- 
` जहुय-- ` क ॥ तद्यया-- १ सूत्रघर, २ मयधर, 


सुत्तघरे, अत्यघरे, तदुभयवरे । 


सूत्रघर, अर्थवर , तदुभयधर } 


३ तदुभय--सुतायघधर। 


ठाणं (स्थान) 


उपधि-पदं 

३४५ फप्पति णिग्गयाण वा णिखयीण 
वा तमो वत्याइ धारित्तए वा 
परिहूरित्तए वा, त जहा- 
जगिए, भगिए, खोमिषए । 

३४६ कप्पड णिर्गयाण वा णिग्गयीण 
वा तमो पायाद घारित्तए वा 
परिहरित्तए वा, त जनहा- 
लाउयपदे वा, दारपदे वा, 
मद्टियापादे वा। 

३४७ तिहि ठर्गेह वत्य घरेज्जा, तं 
जहा-- हिरिपत्तियः 
दुगुखापत्तिय, परीसहवत्तिय । 


आयरक्ख~पद 


३४८ तमो आयरक्खा पण्णत्ता, त 
जहा-- 
घम्मियाए पडिचौयणाए 
पटिचोएत्ता भवतिः 
तुस्तिणीए वा सिया, 
उदत्ता बा माताएं एगतमतम- 
चवकमेज्जा । 


वियड-दत्ति-पद 

३४९ णिग्गयस्स ण॒ गिलायमाणस्स 
कंप्पति तमो चियडदत्तीमो 
पडिग्गाहित्तते, त जहा-- 
उक्कोसा, मञ्भिमा, जहण्णा 1 


२९० 


उपधि-पदम्‌ 


कल्पते निग्॑न्थाना वा निग्न्थीना वा 
त्रीणि वस्त्राणि धतु वा परिवातुवाः 
तद्यथा-- 

जाद्धिक, साद्धिक, क्षौमिकम्‌ | 

कल्पते निग्रन्याना वा निग्न्यीना वा 
त्रीणि पात्राणि धत्त वा परिघातु वा, 
तद्यथा-- 

अलावुपात्र वा, दारुपात्र वा, मृत्तिका- 
पात्रवा। 

त्रिभि स्थाने वस्त्र वरेत्‌, तद्यथा-- 
ह्वी प्रत्यय, जुगुप्साप्रत्यय, 
परीपदह्प्रत्ययम्‌ । 


आत्मरक्ष-पदम्‌ 

चय आत्मरक्षा प्रजञप्ता , तद्यथा-- 
घा्मिक्या प्रतिचोदनया प्रतिचोदिता 
भवति, तुष्णीको वा स्यात्‌, उत्थाय वा 
आत्मना एकान्तमन्त अवक्रामेत्‌ । 


विकट-दत्ति-पदम्‌ 

निग्रन्यस्य ग्लायत कल्प्यन्ते तिस्र 
[दे० विकट | दत्तय प्रतिग्रहीतुम्‌, 
तद्यथा--उत्कर्पा, मघ्यमा, जघन्या । 


स्थान ३ : सुतर ३४५-३४६ 


ˆ उपधि-पद 
३४५ निग्रन्थ मौर निग्रन्यिर्यां तीन प्रकारके 
वन्त्र धारण कर सकते ह मौर काम 
मे ते सक्ते ६-१ उनके, 
२ मबलमीके, ३ पटक) 
३४६ निर्ग्रन्थ भौर निर््रन्यियां तीन प्रकारकै 
` पात्र धारण फर सवते हु--१ तुम्बा, 
२ काष्ठ पात्र, ३ मृत्‌ पात्न। 


३४७ निग्रन्थ भौर निर्रन्यियां तीन कारर्णोम 
वस्त्र धारण फर सक्ते ईु-- 
१ सलज्जा निवारण के लिए, २ चुगुप्ना 
[घृणा] निवारण के लिए, 
३ परीपह्‌ निवारण के लिए । 


आत्परक्ष-पद ४ 

३४८ तीन आत्म-रक्षक होते ई-- ` 
१ सकरणीय कायं में प्रवृत्त व्यक्तिको 
धामिक प्रेरणा से प्रेरित करने वाला, 
२ प्रेरणानदेनेकी स्थितिमे मौन रहुने 
वाला, 
३ मौन ओर उपेक्लान करने की स्थिति 
मे वहा से उठकर एकान्त मे चले जाने 
वाला । 


विकट-दत्ति-पद , 

३४६ ग्लान निग्नन्य तीन प्रकार की विकट- 
दत्तिया^ ले सकता है-- 
१ उक्कृष्ट--पर्याप्ति जल या कलमी 
चावलकौ कांजी, २ मृध्यम--कर्दवार 
किन्तु अपर्याप्त जल या साठी चावलकी 
काजी, , 1 


ठाणं (स्यान) ` 


विसभोग-पदं 
२५० तिहि र्णेहि समणे णिग्गयें 
साहम्मिय सभोगिय विसभोगिय 
करेमाणे णातिवकमति, तं नहा- 
त्तय वा दटटु, सडयस्स वा णिसम्म 
` तच्च मोसं आउटुति, चउत्य णो 
माउदति 1 


उणुण्णादि-पद 

३५१ त्तिविघा बणुण्णा पण्णत्ता, तं 
जहा--मायरियत्ताए, 
उवन्फायत्ताए, गणित्ताए 1 

२५२ तिविघा समणुण्णा पण्णत्ता, तं 
जहा- मायरियत्ताए 
उचज्भरायत्ताए, गणित्ताए । 

३५३ *तिविघा उवसपया पण्णत्ता, त 
जहा-आयरियत्ताएः 
उवज्भायत्ताए, गणित्ताए । 

३५४. तिविघा विजहणा पण्णत्ता, तं 
जहा--मायरियत्ताएः 
उवज्फायत्ताए, गणित्ताए 1“ 


वयण~पद 
३५५ तिविहे वयणे पण्णत्ते, त जहा-- 
तन्वयणे, तदण्णवयणे, णोजवयणे । 


२२९ स्थान ३: सुत्र ३५०-३५५ 
३ जघन्य--एक वार पीए उतना जलत, 
तृण धान्य की काजी या गमं पानौ । 
विसरम्भोग-पदम्‌ विसम्भोग-पद 


त्रिभि स्थाने श्रमण निग्रन्य साघमिक ३५० तीन कारणो से श्रमण निग्रन्थ अपने 
साम्मोगिक वसम्मोगिक कुर्वन्‌ साधिक, साभोगिक को विस्रभोगिक 
नातिक्रामति, तद्यथा-- करता हमा मान्ञा का सतिक्रमण नही 
स्वय वा दृष्ट्वा, श्राद्धकस्य वा निशम्य, करता--१ स्वय किसी को सामाचारी 
तृतीय मृपा आवर्तते, चतुर्थं नो के प्रतिकूल भाचरण करते हुए देखकर, 
आवतते । २ श्राद्ध [ विषश्वाम पात्र] से सुनकर, 

३ तीन वार मृपा--[गनाचार] का 

प्रायण्ित्त देने के वाद चौयी वार प्राय- 

शित्त विहित नहीं होने के कारण । 


अनृज्ञञादि-पद 

३५१ अनुज्ञा^" तीन प्रकार की होती है-- 
१ साचार्यंत्व कौ, २ उपाघ्यायत्व की, 
३ गणित्व की । ~ 

३५२ समनृन्ना^ तीन प्रकार की होती है-- 
१ आचार्यत्वं की, २ उपाध्यायत्व की, 
३ गणित्वकी। # 

३५३ उपपसतम्पदा' तीन प्रकार की होती है- 
१ आचार्यद्व की, २ उपाघ्यायत्व की, 
३ गणित्वकफी। 

३५४ विदान" तीन प्रकार का होता है- 
१ साचारयंत्व का, २ उपाध्यायत्व का, 
३ गणित्वका। 


अनुज्ञादि-पदम्‌ 
त्रिविधा अनृज्ञा प्रजञप्ता, तद्यथा-- 
लाचार्यतया, उपाध्यायतया, गणितया । 


त्रिविवा समनुज्ञा ्रज्ञप्ता, तद्यथा-- 
आचा्य॑तया, उपाच्यायतया, गणितया । 


त्रिविधा उपसपदा प्रज्ञप्ता, तद्यथा-- 
आचार्यतया, उपाघ्यायतया, गणितया । 


त्रिविव विहान प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा-- 
आवचार्यतया, उपाव्यायतया, गणितया । 


वचन्‌-पद्‌ 

३५५ वचन तीन प्रकार का दत्ता ई- 
१ तद्वचन--चिवक्षिव वन्तु का कयन, 
२ तदन्यवचन--विवक्षित वस्तु से भिन्न 
वस्तु का कथन, 3 नोमवचन--शब्द का 
अर्यहीन व्यापार । 


वचन-पदम्‌ 
त्रिविव वचन प्रजप्तम्‌, तद्यथा-- 
तद्वचन तदन्यवचन नोयवचनम्‌ । 


ठाणं (स्थान) 


३५६ तिविहे अवयणे पण्णत्ते, त जहा-- 


दय 


२५६९ 


णोतव्वयणे, णोतदण्णदयणे, 


अवयणे 1 


मण~पदं 
तिविहे मणे पण्णत्ते, त जहा-- 
तम्मणे, तयण्णमणे, णोममणे । 


तिमिहे अमणे पण्णत्ते, त जहा- 
णोतम्मणे, णोतयण्णमणे, अमणे । 


-पदं 
र्हि गर्णोहि अप्पवुद्रीकाए सिय, 

त जहा- 
९ तस्सिचणदेससिवा पदेसंसि 
वा णो ववे उदगजौोणिया जीवा 
य पोग्गला य उदगत्ताते वक्कमति 

विउक्कमति चयति उववज्जंति, 

२ देवा णागा जक्खा भूताणो 
सम्ममाराहिता मवति, तत्य 
समुद्धिय उदगपोग्गल परिणत 
वातितुकाम अण्ण देस साह्रति, 


३* अन्भवदलग च ण समूद्ित 
परिणत वासित्रुकाम वाउकाषु 
विधणति-- ` - 
इच्चेतेहि तिहि गर्णोहि भप्पवृद्धि- 
गाए सिया) ६ 


८. 


त्रिविधमवचन प्रन्नप्तम्‌, तद्यथा-- 


नोतद्वचन, नोतदन्यवचन, सवचनम्‌ । 


मनः-पदम्‌ - 
त्रिविध मन प्रन्नप्तम्‌, तद्यथा-- 
तन्मन , तदन्यमन , नोममन 1 


त्रिविध अमन, प्रन्नप्तम्‌, तदूयथा-- 


नोतन्मन , नोतदल्यमन , अमन । 


वण्टि-पदम 


त्रिभि. स्थानं अत्पवृप्टिकाय स्यात्‌, 


तद्यथा- 


१. तस्मिश्च दे वा प्रदेशो वा नो वहूव 


उदकयोनिका 


च्यवन्ते उपपद्यन्ते, 


२५देवा नागा यक्षा भूता नो सम्य- 
माराधिता भवन्ति, त्र समृत्थित 
उदकपुद्गल परिणत वपितुकाम अन्य 


देण सहरन्ति, 


३ अञ्रवाद्लक च समूत्थित परिणत 


व्पितुकाम वायुकाय विधुनात्ति--- 


जीवार्च पुद्गलाख्च 
उदकतया अवक्रामन्ति व्युत्कतामन्ति 


इतिएते चरिभि स्थाने भअल्पवृष्टिकाय 


स्यात्‌ । 


स्थान ३ सूत्र ३५६-२३५६ 


३५६ अवचन तीन प्रकार का होता है-- 


॥ 


१ नोतद्‌वचन-- विवक्षित वस्तु का 
अकथन, २ नोतदन्यवचन--विवधित 
वस्तु ते भिन्न वन्तु का कयं, ˆ 

३ ` मवचन--वचन-निवृत्ति। , - 


मनः-पद - & 


३५७ मन तीन प्रकार का होता है-- 
, ` 1१ तन्मन-- लक्ष्य मे लमा हुआ मन, 


२ तदन्यमन-अलक्ष्य मे. लगा हमा 
मन, > नोममन-मन का लक्ष्य हीन 


ल्यापार। 


३५८ भमन तीन प्रकार का होता है-- 


१ नोतन्मन-लक्ष्यमे नही लगा हमा 
मन, २ नोतदन्यमन--लक्ष्य मे लग 
हमा मन, ३ अमन--मन फी भग्रवृत्ति। 


(क ¬ भ्‌ 


वष्टि-पद -, ~, 


३५६ तीच कारणो से म्प वृष्टि होती दै- 


५ 


१ किसी देष याप्रदेएमे^ क्षेत्र यास्व 
भाव त्ते] पर्याप्त मावा मे ,उदक्योनिक 
जीवं ओर पुद्गलो फे उदक छप मे उत्पन्न 
मौर नष्ट तथा नष्ट मौर उत्पन्न होने से। 
२ देव, नाग, यक्ष या भूत स्म्यक्‌ प्रकार 
मे आराधित न हौने-पर उम देशम, 
समूत्थित वर्पा मे परिणत तथा वरमने ही 
वाले उदक-पुदुगलो {मिघौ] का उनके 
द्वारा भन्यदेशण मे सहरण होने से । 

. समुत्थित वर्पा मै परिणत तथा वरसने 


;, "दही वलि अश्रवार्द॑लोकेवायु द्वारानष्ट 


होने से-- 
इन तीन कारणौ से यल्प-वृष्टि होती है । 


ठाणं (स्यान) - 


३६० तिहि ठणेहि महाव टरीकाए सिया 
त जहा- 

१ तस्तिचणंदेसति वा पदेसंत्ति 
वा वहूवे उदगजोणिया जवा य 
पोग्गला य॒ उदगत्ताए दवकमति 
विखक्कमंति चयति उववज्जति, 

२ देवां णागा जक्खा भूता 
सम्ममाराहिता नवंत्ति, अण्णत्य 
मसृद्टतं उदगपोग्गल परिणय 
वातिटकामं त वेसं साह्रंतिः 

३ मटभवदृलग च ण समूद्धित 
परिणयं वासितुक्ाम णो वाउमाए 
विचुणत्ति-- 

इच्येतेहि तिहि जर्णेहि नहवद्भि- 
काप सिमा! 


अह णोववण्ण-देव-पदं 
३६१ तिहि ठर्णोहु महुणोववण्ये देवे 

देवलोगेयु इच्छेज्ज माणुसं लोग 
हव्वमागच्छित्तएु, णो चेव ण 
सचाएति हव्वमागच्छित्तए, त 
जहा-- 
१ अहुणोववण्णे देवे देवलोगेसु 
दिव्वेसु कामभोगेचु मुच्ठिति द्धे 
गदति जज्जोववण्णे, से ण माणुस्सए 
कामभोगे णो माढाति, णो परिया- 
णाति, णो सहर वधति, णो 
¦ णियाण .पगरेति, णो ठिडपकप्प 
परेति, । 

२ सहूणोववण्णे देवे देवलोगेसु 
` दिन्वेसु कामभोगेनु मुच्छिते गिद्ध 
` "गदिते अन्फोचवण्णे, तस्स ण 

माणुस्सए पेम्मे वोच्छिण्णे दिव्वे 

सकते भवति, 


२२३ 


वरिरभि स्थाने महावृप्टिकाय स्यात्‌, 
तद्यया-- 

१ तन्मिङ्च देये वा प्रदेदो वा वह्व 
उदकयोनिका जीवार्व॒पुदगलाक्व 
उदकत्वाय अवक्रामन्ति व्युत्करामन्ति 
च्यवन्ते उपपद्यन्ते, 

२ देवा नागा यक्षा भूता सम्य 
गाराचिता भवति, अन्यत्र समुत्थितं 
उदक्पुद्गल परिणत्त वरपितुकाम त 
देण सह्रन्ति 

३ अभ्रवार्दनक च ममृत्यिति परिणतं 
वपितुकाम नो वायुकाय विधुनाति-- 


ठति एते त्रिभि स्यानं महावृप्टिकाय 
स्यान्‌ । 


अघुनोपपन्न-देव-पदम्‌ 

त्रिमि स्थान अघुनोपपन्न देव देव- 
लोकेपु इच्छेत्‌ मानुप लोक अर्वाग्‌ 
आगन्तुम्‌, नो चैव शदाक्नोति अर्वाग्‌ 
आगन्तुम्‌, तद्यया-- 


१ अवुनोपपन्न देव देवलोकेपु दिव्येषु 
काममोगेपु मूच्छिति गृद्ध ग्रथित 
अव्युपपन्न , म मानुप्यकान्‌ कामभोगान्‌ 
नो आद्रियते, नो परिजानाति, नो अर्थ 
वध्नाति, नो निदान प्रकरोति, नो 
स्थितिप्रकल्प प्रकरोति, 


२ मधुनोपपन्न देव देवलोकेषु दिव्येषु 
कामभोगेषु मूच्छितिं गृद्ध ग्रथितं 
अच्युपपन्न , तस्य॒ मानुष्यक प्रेम 
व्युच्छिन्न दिव्य सक्रान्त भवति, 


स्याच ३: सुत्र २६०-३६१ 


३६० तीन कारणो ते महावृष्टि होती दै-- 

१ किसी देशया प्रदेमे [क्षत्र स्वभाव 
से] पर्याप्त मात्रा मे उदकयोनिक जीव 
ओर पुद्गलो के उदक रूप मे उत्पन्न गौर 
नष्ट होने तथा नष्ट मौर उत्पन्न होने से, 
२ देव, नाग, यक्ष या भूत नम्यक्‌ प्रकार 
से मआाराधित होने पर अन्यत्र समून्यित, 
वर्पामे परिणत तथा वरसने दही वाले 
उदक-पुद्गलो का उनके द्वारा उम देश 
मेसह्रणदोनेसे, 

३ समूत्यित वर्पा मे परिणत तथा वरसने 
ही वाले भश्रवार्दलोँके वायुद्रारयानष्टन 
होने मे-- 
इन तीन कारणो से महावृष्ठि होती है। 


अघुनोपपन्न-देव-पद 
तीन फारणो ते देवलोक मं तत्काल उत्पन्न 
देव शीघ्र ही मनुष्य लोक मे भाना चाहता 
है, किन्तु मा नही सकता- 


३६ 


न 


१ देवलोक में तत्काल उत्पन्न देव दिन्य 
काममोगो मे मूच्छितत गृद्ध वद्ध तथा 
आसक्त होकर मानवीय कामभोगोकोन 
“ आदर देतादै, न अच्छा जानतादहै, न 
प्रयोजन रखता, न निदान [उन्ुपानेका 
सकत्प] करता दै गौरन स्थिति प्रकल्प 
{उनके वीच रहने की इच्छा} करता है, 
२ देवलोक मे तत्काल उत्पन्न, दिव्य 
` काममोगो मे मूच्छिति गृद्ध वद्ध तथा 
आसक्त देव का मानुष्य-प्रमव्युच्छिन्न हौ 
‡ › जात्ता है तथा उस्म दिव्य-प्रेम सक्रातहो 
जाता है । 


ठाणं (स्वान) 


३ अदहुणोववण्णे देवे देवलोगेसु 
दिव्वेयु फामभोगेसु मुच्छिते* गिदधे 
गदिते भज्भोवचण्णे, तस्स ण 
एव भेवति--इण्हि गच्छ मृहटृत्त 


गच्छ, तेण कचेणमप्पाउया 
सणुस्सा कालधम्मुण सनुत्ता 
भवति-- 


इच्चर्ताहि तिहि उर्णेहि महुणो- 
ववण्णे देवे देवलोगेसु इच्छेज्ज 
माणुसं लोग हन्वमागच्छित्तए, णो 
चेव ण सचाएति हव्वमागच्छित्तए। 
३६२ तिहि ठणेहि अहुणोववण्णे देवे 
देवलोगेसु इच्छेज्न माणस लोग 
हव्वमागच्छिन्तए, सचाएड 
हव्वमागच्छित्तए- 
१. अहुणीववग्णे देवे देवलोगेसु 
दिव्वेयु कामभोगे ममूच्छिते 
अभिदधे अगदिते अणज्भोववण्णे, 
तस्स णमेव भवति--अत्यि णं 
मम माणुस्सए भवे आयरिएति 
वा उवज्छाएति वा पवत्तीत्ि 
वा येरेति बा गणीति वा 
गणघरेति वा गणावच्छेदेति वा, 
जसि पभविण मए इमा एतारूवा 
दिव्वा देवि दिन्वु देवजुती 
दित्वे देवाणुभावे लद्धे पत्ते जभि- 
समण्णागते, त॒ गच्छमिणते 
भगवते घदामि णमसामि सक्का- 
रेमि सम्माणेमि कल्लाण मगल 
देवय चेदयं पज्जुवासामि 1 
२ अहुणोववण्णं देवे देवलोगेसु 
दिव्वेसु कामभोगेसु मसुच्छिए 
- अगिद्धे जगरहिते° ,मणज्ोववण्णे, 
तस्स ण एव भवत्ि- 


रर 


3 अधुनोपपन्न देव देवलोकेषु दिव्येषु 
काममोगेपु मूच्छिति गृध ग्रथित 
अध्युपपन्न , तस्य एव भवति--इदानी 
गच्छामि मुहृत्तंन गच्छामि, तस्मिन्‌ 
काले अल्पायुपो मनुष्या कालवर्मेण 
सयुक्ता भवन्ति-- 


इत्येतं त्रिभि स्याने अचूनोपयन्न 
देव॒ देवलोकात्‌ इच्छेत्‌ मानुप लोक 
अर्वाग्‌ गागन्तुम्‌, न चैव शक्नोति सर्वाग्‌ 
आगन्तुम्‌ । 


स्थान २. सूत्र ३६२ 


३ देवलोक मे तत्काल उत्पन्न, दिग्य, 
कामभोगो मे मूच्छ्ति, गृढ, वद्ध तया 

, , आसक्त देव सोचता है--्म अमी मनुष्य 
लोक मे जाल, मृहूत्तं मर मे जाऊ । इतने 
में अत्पायुप्क^^ मनुम्य कालधमं को प्राप्त 
हो जाता है-- 


- इन तीन कारणो से देवलोकं मे तत्काल 
~ उत्पन्न देव शीघ्र ही मनुष्य लोक मे माना 
्ाहता है, किन्तु म नहीं सकता । 


[॥ 


त्रिभि स्थानं अघुनोपपन्न देव देव- ३६२ तीन कारणो से देवलोक मे तत्काल 


लोकेषु इच्छेत्‌ मानुष लोक अर्वाग्‌ 
आगन्तुम्‌, शक्नोति अर्वाग्‌ आगन्तुम्‌- 


१ अचूनोपपन्न देव देवलोकेषु दिव्येषु 
कामभोगेषु यमूच्छित अगद अग्रथित 

अनघ्युपपन्न , तस्य एव भवति--अस्ति 
मम मानुप्यके भवे आचाय इति वा 
उपाल्याय इति वा प्रवरत्ती इति वा 
स्थविर इत्ति वा गणीत्ति वा गणधर 
इति वा गणावच्छेदकं इति वा, येषा 
प्रमवेण मया उय एतदृख्पा दिव्या 
देवद्धि दिन्या देवद्युति दिव्य 

देवानुभाव लन्घ प्राप्त अभिस्रमन्वागत, 
तद्‌ गच्छामि तान्‌ मगवत चन्दे 

नमस्यामि सत्करोमि सम्मानयामि 

कल्याण मगल देवत चैत्य पर्ुपासे, 


२ अघुनोपपन्न देव देवलोकेषु दिव्येषु 
काममोगेपु ममूच्छिति. अगृद्ध अग्रथित 
अनच्युपपन्न , तस्य ,एव भवति-- - 


उत्पन्न देव षीघ्र ही मनुष्य लोक मे जाना 
चाहता है मौर जा भी सकता है-- 


१ देवलोक में तत्काल उत्पन्न, दिव्य 
कामभोगो मे अमूच्छिति, अगृद्ध, अवद्ध 
तया अनासक्त देव सोवता है--मनुप्य 
लोकमे मेरे मनुष्य भव के माचार्य५, 
उपाध्याय, प्रवतंक "^ स्थविर ५५, गणी, 
गणधर", रणावच्छेदक° हु, जिनके प्रभावं 
से मूके यदे षस प्रकार की दिव्य देवद्धि, 
दिन्य देवदयुति, दिव्य देवानुमाव भिला दै, 
प्राप्त हुमा है, अ्भिस्तमन्वागत [भोग्य 
` अवस्था को प्राप्त] हुमा दै, अत जाऊ 
गौर उन भगवान्‌ को वदनं कू, नमस्कार 
ˆ करू, सत्कार करू, सम्मान करू तया उन 
, कत्याणकेर, मयल, श्ञानस्वरूप देव की 
पर्युपासना करू 1 


"र श र [1 


२ देवलोके मे तत्काल उत्पन्न, दिष्य 
¡ कफामभोगो मे अमूच्छित, मगृद्ध, अवद्ध 
~ तथा मनासक्त देव सोचता है करि मनुष्य 
भव मे अनेक ज्ञानी, तपस्वी तथा अति- 


ठाणं (स्थान) 


एस णं माणुस्सए भवे णाणीति 
वा तवस्सीति वा अतिदुक्कर- 
दुक्करकारगे, त गच्छामि णते 
भयवते वदामि णमसामि* सक्का- 
रेमि सम्माणेमि कल्लाण मगल 
देवय चेदय° पज्जुवासामि । 
३ अहुणोववण्णे देवे देवलोगेसु* 
दिव्वेयु काममोगेसु ममुच्छिए 
अगिद्धे अगटडिते° अणसज्छोवदण्णे, 
तस्स .णमेव भवति-अत्थि 
ण मम माणुस्सएु भवे 
माताति वा *पियात्ति वा भायाति 
चा भगिणीति वा भन्जाति वा 
प्ताति वा धूयाति वा? सुण्हाति 
वा, त गच्छामिण तेसिमतियं 
~ पाउव्भवामि, पासतु तामे दम 
एतारूव दिन्व देवि दिव्व 
देवजृति दिव्व देवाणुभाव लद्ध 
पत्त अभिसमण्णागय-- 
इच्चेतेहि तिहि ठर्णेहि उहुणो- 
ववण्णे देवे देवलोगेसु इच्छेज्ज 
माणुस लोगं हन्वमागच्छित्तए, 
संचाएति हन्वमागच्छित्तए । 


देवस्स मणट्विड-पदं 

३६३ तमो ठलणाह देवे पीहेज्जा, त 
जहा- 
माणुस्सग भव, मआरिए खेत्ते जम्म, 
सुद्धलपच्चायर्णत । 

३६४. तिहि ठर्णोहि देवे परितप्पेन्जा, 
त जहा-- 
९ अहो! ण मए सते वले सते 
वीरिए सते पुरिसक्कारपरक्कमे 
खेमसि सुभिक्खसि आयरिय- 


रर्‌ 


एतस्मिन्‌ मानृष्यके भवे ज्ञानीति वा 
तपस्वीति वा सतिदुप्कर-दुष्करकारक , 
तद्‌ गच्छामि तान्‌ भगवत चन्दे 
नमस्यामि सत्करोमि सम्मानयामि 
कल्याण मगल दैवत चैत्य पर्युपासे 


३ अघुनोपपन्न देव देवलोकेषु दिव्येषु 
काममोगेपु अमूच्छिति अगृद्ध यग्रथित 
अनध्युपपन्न , तस्य एव भवति--अस्ति 
मम मानुप्यके भवे मातेति वा पितेति 
वा भ्रातेति चा भगिनीति वा भार्येति 
चा पुत्र इति वा दुदहितेति वा स्नुपेति 
वा, तद्‌ गच्छामि तेपा अन्तिक 
प्रादुर्भवामि, पश्यन्तु तावत्‌ मम इमा 
एतद्रूपा दिव्या देवद्धि दिन्या देवदयुति 
दिव्य देवानूमाव लब्व प्राप्न अभिसम- 
न्वागतम्‌-- 


इत्येतं त्रिभि स्थाने अधुनोपपन्त 
देव देवनोकेपु इच्छेत्‌ मानुष लोक 
अर्वाग्‌ आगन्तुम्‌, शक्नोति अर्वाग्‌ 
आगन्तुम्‌ । 


देवस्य सन.स्थिति-पदम्‌ 


त्रीणि स्थानानि देव स्पृहयेत्‌, 
तद्यथा-- 

मानुष्यक भवम्‌, आर्ये क्षेत्रे जन्म, 
सुकूलप्रत्याजातिम्‌ । 


३६३ 


त्रिभि स्थानै देव परितप्येत्‌, तद्यथा-- ३६४ 


१ जहो 1 मया सति वले सति वीयं 
सति पुरूपकारपराक्रमे क्षेमे सुभिक्षे 
आचार्योपाधघ्याययो विद्यमानयो 
कल्यशषरीरेण नो वहूक श्रुत अघीतम्‌ 


स्यत ३: सृत्र ३६३-२६४ 


दुष्कर तपस्या करने वालेर्हु, भत ्यजाऊ 
ओर उन भगवान्‌ को वदन करू, नमस्कार 
कर, सत्कार कर, सम्मान करू तया उन 
कल्याणकर, मगल, क्नान-स्वखूप देव की 
पर्युपासना करू । 


३ देवलोक मे तत्काल उत्पन्न दिव्य 
कामभोगो मे अमूरच्छित, अगृद्ध, भवद्ध 
तथा अनासवत देव सोचता है--मेरे 
मनुप्य भव के माता, पिता, घ्राता, 
भगिनी, भार्या, पुत्र, पुत्री मौर पुत्र-वघू 
ह, अत रम उनके पास जाऊ मौर उनके 
सामने प्रकट होऊ, जिससे मेरी इसप्रकार 
की दिव्य देवद्धि, दिव्य देवद्युति भौर दिव्य 
देवानुभाव को-जो मूज्ञे मिली है, प्राप्त 
हुई है, मभिसमन्वागत ह है-देखे 


न तीन कारणो से देवलोक मे तत्काल 
उत्यन्न देव शीघ्र ही मनुष्य लोक मे आना 
चाहता हि मौर भा भी सक्ता है) 


देव-मनःस्थिति-पद 

दैव तीन स्थानो की स्पृहा करता है-- 

१ मनुष्यभवकी, २ मार्य॑क्षेत्रमे जन्म 
की, ३ सुकुल मे प्रत्याजाति--उत्पन्न 
होने की । 

तीन कारणो से देव परितप्त होता दै-- 

१ अहौ । मैने वल, वीरय, पुरुषकार 
पराक्रम, क्षेम, सुभिक्ष तथा माचायं गौर 
उपाध्याय की उपत्यिति तथा नीसेम 
शरीरके होते हुए भी श्रुत का पयप्ति 


जणं (स्यान) 


उवज्मार्पुहि विज्जमार्णेहि कट्ल- 
सरीरेण णो बहुए सुते हीते, 

२ महो! ण मए इहलोगपडि- 
वद्धेण परलोगपरमृरेण विसय- 
तिसितेण णो दीह सासण्णपरियाए 
अणुपालिते, 

३. अहौ 1 ण मए इद्ि-रस-ताय- 
गरएण नोगाससगिद्धेण णो विसुद्ध 
चरित्ते फातिते- 

इच्चर्तहि रत्तिहि ठर्णोहि देवे 
परितप्पेज्जा । 

तिहि ठर्णोहि देवे चदस्सामित्ति 
जाणद्, त जहा-- 
विमाणाभरणाइ णिप्पभादइ पासित्ता, 
कप्पस्वखग सिलायमाण पासित्ता, 
जप्पणो तेयलेस्स परिहायमाणि 


२६१ 


जाणित्ता- 
इच्चेर्णाह र्तिहि ठर्णोहि देवे 
चटरस्सामित्ति जाणड । 


३६६ तिहि गर्णेहि देवे उव्वेगमा- 
गच्छेज्जा, त जहा-- 
१ अहौ 1 ण मए इमाभो एतारू- 
वामो दिव्वामो देचिह्ीमो दिव्वाओ 
देवजुतीमो दिव्वामो देवाणु- 


भावामो सद्धाम पत्तामो 
अभिससण्णागतामो चयव्वं 
' भविस्सति, ` 


२ अहौ ! ण मए माउमोय पिउ- 
सुक्क त तदुभयससदटर तप्पटमयाए 
आहारो आहास्यव्वौ भविस्सति, 
३ महो 1 मए कलमल- 
जवालाए असुर्देए उच्वेयणियाए 
भीमाए गद्भवसहीए्‌ वसियव्व 


ण 


२२६ 


२ अहो 1 मया उहलोकप्रतिवद्धेन 
परलोकपराद्मृखेन विपयतृपितेन नो 
दीघं श्रामण्यपर्याय अनुपालित 


३ अहो! मया ऋद्धि-रस-सात-गुरुकेण 
भोगागसागृद्धेन नौ विशुद्ध चरित्र 
स्पुष्टम्‌-- 

इत्येतं चरिभि स्थाने देव परितप्येत 


त्रिभि स्थानं दैव वच्यविप्ये उति 
जानाति, तद्यथा-- 

विमानामरणानि निष्प्रभाणि दुष्ट्वा, 
कत्पवृक्षक स्लायन्त दुष्ट्वा, आत्मन 
तेजोलेख्या परिहीयामाना त्तात्वा-- 


इति एतं नरिमि स्थानं देव च्यविप्ये 
इति जानाति । 


त्रिमि स्थाने देव, उदवेगमागच्छेत्‌, 

तद्यथा-- 

१ अहो । मया अस्या एतद्‌रूपाया 
दिन्याया देवदूर््या दिव्याया देवचयुत्या 

दिव्यात्‌ देवानुभावात्‌ लव्वाया प्राप्ताया 

अ मिसमन्वागताया च्यवितव्य 
भविष्यति, 


२ अहो । मया मातु ओज पितु शुक्त 
तत्‌ तदुभयससृष्ट तत्प्रयमतया आहार 
आहत्तंन्य भविष्यति, 

३. महो 1 मया कलमल-जम्बालाया 
सनुचौ उद्वेजनीयाया भीमाया र्गर्भ- 
वसत्या वस्तन्य मविप्यति-- 


३६५ 


३६६ 
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अध्ययन नही करिया । 


२ महो 1 मने विपय--तुपित, श्लोक 
मे प्रतिवद्ध मौर परलोक से विमुख दौकर, 
श्रामण्यके दीघं पययिका पालन नही 
किया । 

३ अहो 1 मने ऋद्धि, रम, सातको वडा 
मानकर, भप्राप्त भोगो की अर्भिलापा, 
ओरं प्राप्त भोगौमे गृद्ध होकर विशुद्ध 
चरित्र का स्पश नही किया-- ` । 
षन तीन कारणो से देव परितप्त होता दै । 
तीनरहैतुओसे देव यह जानलेतादैकि 
म च्युत दौऊग-- 

१ धिमान के आभरण को निष्प्रभ 
देखकर ! 

२ कल्प वृक्षक भूर्या हुमा देखकर । 

३ अपनी तेजोलेष्या [कान्ति] फो क्षीण 
होती हुई जानकर-- 

इन तीन हेतुमो से देव यह्‌ जान तेवा है - 
म च्युत होऊंमा 1 

तीन कारणोसे देव उद्रेग को प्राप्त होता 
है- 

१ अहो 1 मुषे इस प्रकार की उपाजित, 
प्राप्त तथा अभिसमन्वागत दिव्य देवि, 


दिव्य देवति दिच्य देवानुभाव को दछोडना 
पटेगा ! - ॥ 


२ अहौ) मृते सर्वप्रथम माताके गोन 
तथा पिताके शुक्रके घोल का बाहार 
तेना होगा । 

३ अहो । मृन्ते जसुरभि-पकवाले, सपवित्र, 
खदवेजनीय मौर भयानक गभशिय में 
रहना होगा-- 


-उाणं (स्थान) 


भविस्सइ- 
इच्चेर्एह्‌ तिह ठार्णेह्‌ देवे उन्वेग- 
मागच्छेज्जा । 


विमाण-पदं 

३६७ तिसटठियए वमाण पण्णत्ता, तं 
जहा- 
वडा, तसा, चउरसा। 
१ तत्यणंजेते वहू विमाणा, 
ते णं पुक्खरकण्णियासंलणसण्यिा 
सव्वञ समता पागार-परिक्लित्ता 
एगदुवारा पण्णत्ता, ` 


२ तत्यणजेते तसा विमाणा, 
ते ण सिघाडगस्ठाणसल्तिा 
इहतोपागा र-परिक्वित्ता एगतो 
वेहया-परिक्ित्ता  तिदुवारा 
पण्णत्ता, 

` दत्त्य ण जे ते चञउरसा 
विमाणा, ते णं अक्खाडगसखाण- 
सिता सन्वतो समता वेदया- 
परिक्लत्ता चउदुचःरा पण्णत्ता 1 


३६८. तिपतिद्िया विमाणा पण्णत्ता, त 
जहा- 
घणोदधिपतिष्टिता, ` 
घणवातपदद्टिता । 
ोवासतरपदद्विता । 

३६९ ति्िवए विमाण पण्णत्ता, त 
जहा- = 
अवट्टिता वेउल्विता, 
पारिजाणिया) 
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इति एतं निभि स्थात देव उद्वेग 


॥ 


इन तीन कारणोसे देव उद्रेगक्तो प्राप्त 


आगच्छेत्‌ । होताहै। 

विमान-पदम्‌ विमान-पद 

त्रिसस्थवितानि विमानानि प्रन्नप्तानि, ३६७ विमान त्तीन प्रकार के सस्यान वलि होते 
तद्यथा-- ई 


वृत्तानि, त्यस्राणि, चतुरस्राणि । 

१ तवच यानि वृत्तानि विमानानि, तानि 
पुष्करकर्णिकासस्थानस्थित्तानि सर्वेत 
समन्तात्‌ प्राकार-परिक्षिप्तानि एक- 
द्वाराणि प्रज्ञप्तानि, 


१ वृत्त, २ त्रिकोण, ३ चतुप्कोण। 

१ जो विमान वृत्त होते ह वे पृष्कर- 
कणिका [पदम-मघ्य-भाग] मन्यान से 
सस्थित होते है, सव दिशामो भौर हुए 
विदिणामो मे चाहारदिवारी मे धिरे 
होते ह तथा उनके एकी द्वार हौतादहै। 
२ जो विमान चिकोण ति ई, वे सिघाडे 
कै सस्थान से सस्थित होतेह, दोभोरसे 
चाहारदिवारी मे धिरे हुए त्तथा एक 
भोरसे वेदिकासेचिरेहृए होति हँ तथा 
उनके तीन दार होते ह। 

३ जो विमान चतुष्कोण दौते ६, वे 
भखाठे के सस्थान ते मस्थित टोते ईह, 
सव दिश्ागो गौर विदिशाभोमें वेदिकामो 


२ तत्र थाति व्यस्राणि विमानानि, 
तानि नु गाटकसस्थानसस्थितानि दय 
प्राकार-परिक्िप्तानि एकत ॒वेदिका- 
परिक्षिप्तानि तिद्राराणि प्रतप्तानि, 


३ तत्र यानि चतुरस्राणि विमानानि, 
तानि अक्षाटकसस्थानसस्थितानि सर्वेत 
समन्तात्‌ वेदिका-परिक्िप्तानि चतुर्धा 


राणि प्र्ञप्तानि । से धिरेहृए होते ह तथा उनके चार्टर 
हते 1 

त्रिप्रतिष्ठितानि विमानानि प्रन्तप्तानि, ३६८ विमान त्िप्रतिष्ठि दते है 

तद्यथा-- १- घनोदधि-प्रतिष्ठिति, 

घनोदचिप्रतिष्ठितानि, २ धनवति-प्रतिष्ठित, 

घनवातप्रतिष्ठितानि, ३ मवक्ाशातर-[ माकाश] प्रतिष्ठित 1 

जवकाशान्तरप्रत्तिष्ठितानि । 


त्रिविधानि विमानानि प्रज्ञप्तानि, ३६६ विमान तीन प्रकारके होतेर्है-- 

तद्यथा--जवस्थितानि, विकृतानि, १ मवन्यित--न्यायी वाप के लिए, 

पारियानिकानि । < २ विकृत-अस्यायी वासकेल्लिएु निमित 
३ पास्यानिक~-यान्नावं निमित 


ठाणं (स्थान) 


दिद्टि-पदं 
३७० तिविवा णेरदया पण्णत्ता, तं 
जहा सम्मादद्री, भिच्छाद्दी, 
सम्मामिच्छादिष्री। 
३७१. एव विगलिदियवन्न 
वेमाणियाण । 


जात 


दुगगति-सुगति-पदं 

३७२ तमो दुग्मतीमो पण्णत्तामो, त 
जहा- णेरइयदुग्गती, तिरिक्ख- 
जो णियदुग्गती, मणुयद्ुग्गती 1 

३७३. तओ सुगतीमो पण्णत्तामो, त 
जहा- सिद्धसोगती, देवसोगतौ, 
मणुस्ससोगती । 

३७४ तमी दुम्गता पण्णत्ता, त जहा- 
णेरइयद्कगता, तिरिक्डजोणिय- 
दुर्गया, मणुस्सदुग्गता 1 

३७५ तयी सुगता पण्णत्ता, त जहा-- 
निदधसोगता, देवसुग्गता, 

" मणुस्ससुम्गता 1 


तव-पाणस-पद 

३७९६ चडत्यभत्तियस्स ण ॒भिक्खुस्स 
कप्पत्ति तमो पाणगाद् पडिगा- 
हित्तए, त जहा-- 
उस्तेदमे संसेदमे चाउलघोवणे ! 


३७७ छदुभेत्तियस्स णं निक्वुस्स कम्पति 
तयो पाणगाडइ पडिगाहित्तए, त 
जहा-- 
तिलोदए, तुसोदए, जवोदए्‌ 1 

३७८ अद्रुममत्तियस्स॒ ण॒ भिक्ुस्स 
कप्यति तओ पाणगाइ़ पडिगाहित्तए, 
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द्ष्टि-पदम्‌ 

त्रिविवा नैरयिका प्रनप्ता , तद्यया-- 
सम्यगदुष्टय , मिख्यादुषप्टय , 
सम्यगूमिथ्यादुप्टव 1 
एवम्‌- विकलेन्दियवर्जं 
वेमानिकानाम्‌ । 


यावत्‌ 


दुगति-सुग ति-पदम्‌ 

चित्त दुरगंतय प्रप्ता, तद्यया-- 
नेरविकदुरगंति, तिर्येगूयोनिकटु्गेति , 
मनुजदुरगेति । 

निन सुगतय प्रनम्ता तद्यथा-- 
सिद्धमुगति , देवनुगति , मनुप्ययुगति । 


त्रय दुर्गेता प्रन्तप्ता , तद्यथा-- 
नेरयिकदटुर्गना , तिर्यग्‌योनिकदुरग॑ता , 
मनुप्यदुगेता । 

त्रय मुगता प्रननप्ता, तद्यया-- 
स्िद्धमुगता , देवसुगता , मनुप्युगता 1 


तपः-पानक-पदम्‌ 

चनु्वभक््िकस्य भिक्षो कल्पन्ते त्रीणि 
पानकानि प्रतिग्रहीतुम्‌, तद्यया-- 
उत्म्वेदिम ससेकिम तन्दुलघावनम्‌ । 


पष्ठमक्ततिकस्य भिक्षो कत्पन्ते चीणि 
पानकानि प्रतिग्रहीतुम्‌, तद्यथा-- 
तिलोदक, तुपोदक, ववोदकम्‌ । 


अप्टममक्तिकस्य भिक्षो कल्पन्ते 
त्रीणि पानकानि प्रतिग्रहीतुम्‌, तद्यथा-- 
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द्ण्टि-पद 

३७० नैरयिकं तीन प्रकार के होते ई 
१. सम्यग्‌-दृष्टि, २ मिच्या-दृष्टि, 
३ सम्यगू्‌-मिथ्या-दूष्टि। ` 

३७१ श्यी प्रकार विकनेच्धियो को छोडकर 
सभी दण्डको के तीन-तीन प्रकार हं। 
दुगति-सुगति-पद 

२३७२. दुर्गेति तीन प्रकार की है-- 

~ ˆ १ नरक दुर्गति, २ तिर्यक योनिक दुगेति, 

३ मनुज दुर्गति । 

३७३ सुगति तीन प्रकार की दै-- 
१ मिद्ध सुगति, २ देव सुति, 
३ मनुप्य मुगति 1 

३७४ दुर्गत तीन प्रकार के ह-- 
१ नैरयिक दुर्गत, २ तिव॑क-योनिक दुर्गेत, 
३ मनुप्य दुर्गत 1 

३७५ सुगत तीन प्रकार के ह--१ सिद्ध-मुगत, 
२ दैव-नुगत, ३. मनूप्य-सुगत । 


तपः-पानक-पद 
३७६ चतुरं भक्त [उपवास ] वाला भिष्मु तीन 
भ्रकार के पानक ग्रहृण कर सकता है-- 
१ उत्त्वेदिम-मटेका घोवन, 
२ ससेक्रिम--सिल्लाए हए केर मादिका 
धोचन, ३ चावल का घोवनं 1 
३७७ षदुभक्त [वेले की तपस्या ] वाला भि 
तीन प्रकारके पानक ते मक्ता है-- 
१ तिलोदकं, २ तुपौदक, ३ यवोदक ! 
३७८ जद्रुभक्त [तेल की तपस्या ] वाला भिक्षु 
तीन प्रकार के पानक ते घकता है-- 


ठाणं (स्थान) 


त॒ जहा-मायासए, सोवीरएः 


सुदधवियड 1 


{पड्सण-पदं 
२३७६ तिविहै उवहडें पण्णत्ते त जहा- 
~ फलिमोवहडे, युद्धोवहडे 
` ससटूौवहडे । 


॥१ 


॥ 


३८० तिविहे ओोग्गहिते पण्णत्ते, तं 
जहा-ज च ओगिण्हति, ज च 
साहुरत्ि, ज च आसगसि 
पक्खिवति । 


` मोमोयरिया-पदं 

३८१. तिविघा सओमोयरिया पण्णत्ता, त 
जहा- 
` उवगरणोमोयरिया, भत्तपाणो- 
मोदरिया, भावोमोदरिया । 

३८२ उवगरणोमोदरिया तिविहा 


पष्णत्ता, त जहा-- 
एभे चत्ये, एगे पाते, चियत्तोवहि- 
साइज्जणया 1 


णिम्गथ-चरिया-पदं 
३८३ तमो ठाणा णिग्गंयाण वा णिर्ग- 
यौण वा अहियाएु अयुभाए 


२२६९ 


आचामक, सौवीरक, गुद्ध विकटम्‌ । 


पिण्डणा-पदम्‌ 
त्रिविव उपहूत प्रनप्तम्‌, तद्ययथा-- 
फलिकोपहूत बुद्धोपहूत समृष्टोपहतम्‌ । 


(म 


स्यान २: सूत्र २७६९-३८३ 


१. आयामक-यवल्रावण-ओघामन 1 
२. सौवीरक--काजी, 
३. णुद्धविकट--उप्णोदक 1 


पिण्डबणा-पद 

३७६ उपहूत भोजन तीन प्रकारका होता दै- 
१ फलिकोपहूत"--खाने के लिए थाली 
ञआादिमे परामा हुमा भोजन--मवगृहीत 
नाम कौ पाचवीं पिण्डपणा। ` 
२ शुद्धोपहूत-खाने के लिए साथमे 
लाया हमा लेप रदित भोजन--मल्पलेपा 
नाम कौ चौथी पिण्डैयणा। 
> समृष्टोपहूत-खानेके लिए हाथमे 
उठाया हुमा भोजन । 


त्रिविव बवनृहीत प्रज्ञप्तम्‌, तद्यया-- ३८० मवगृहीत भोजन तीन प्रकार का होता है- 


यच्च अवगृण्हाति, यच्च सहरति, 
यच्च आस्यके प्रक्षिपति । 


अवमोदरिका-पदम्‌ 


१ पेनने के लिएु उठाया हुमा, 
२ परोमा हुमा, 3 पुन पक-पात्र के 
मृह मे डाला हुमा । 


- अवमोदरिका-पद 


त्रिविवा जवमोदरिका प्रज्ञप्ता, तद्यथा-- ३८१ जवमोदरिका-- क्म कसे की वृत्ति तीन 


उपकरणावमोदरिका, 
भक्तपानावमोदरिका, 
भावावमोदरिका 


प्रकार की होती है-- 

१ उपकरण मवमोदरिका, 

२ भक्तपान मवमोदरिका, 

३ भाव अवमोदरिका-- क्रोध दिका 
परित्याग । 


उपकरणावमोदरिका त्रिविधा ्रन्तप्ता, ३८२ उपकरण अवमोदरिका तीन प्रकार की 


तद्यया--एक वस्त्र, एक पात्र, 
“चियत्त' [सम्मत | उपवि-स्वादनम्‌ । 


निर्यन्य-चर्या-पदम्‌ 
त्रीणि त्यानानि निग्ेन्याना 
निर्मन्यीना वा अहिताय अनुभाय 


होती दै--१. एक वस्त्र रखना, 
२ एक पात्र रखना, 
३ सम्मत उपकरण रखना 1 


निम्रन्य-चर्या-पद . 


वा ३८२ निर््रन्य भौर निर््न्यियो के लिए तीन 


‡ मन्वान अहित, मभरुभ, अक्षम [ मनुपयुक्तता ], 


ठलणं (स्थान) 


मखमाए अणिस्वेत्ताए भमणाणु- 
गामियत्ताए भवति, त जहा-- 
कमणता, कवक रणता, 
अवज्जाणता । 


३८४. तमो ठाणा णिगगयाण वा णिग्ग- 
यीणवा हितिए सुहाएं खमाए 
णिस्सेसाएु माणुगामिमत्ताए्‌ भवति, 
त नहा-मक््ूमणता, 
सकक्करणता, मणवज््ाणता । 


सत्ल-पदं 

३८५ तमो सल्ला पण्णत्ता, त जहा-- 
मायात्तत्वे, णियाणसत्ते, मिच्छा- 
दस्णसल्ले । 


तेउलेस्सा-पदं 

३८६ तिहि ठर्णोहि समणे णिम्गयं 
सखित्तविउलतेउलेस्से भवति, त 
जहा--आयावणताए, खंतिखमाए, 
अपाणगेण तवोकम्मेण 1 


भिक्खुपडिमा-पदं 


३८७ तिमासियं ण निवखुपटिम 
पडिवण्णस्स जणगारस्स कप्पति 
तमो दत्तीयो गेण पडिगा- 
हेत्तए, तमो पाणगस्न 1 

३८८ एगरातियं भिक्लुपडिनं सम्म 
अणणुपालेमाणस्स मणयारस्त इमे 
तमो ठाणा लहिताएु अचुभाए 


२३० 


अक्षमाय अनिश्रेवसाय मनानुगामि- 
कत्वाय यवन्त, त जहा- 
कूजनता, 'ककरणता", बपध्यानता । 


स्थान २: सूत्र देवत्य 


~ सनि श्रेयत्‌ नया भनानूगामिता [ननुम 
यन्न! क देतु होते ई 
१. षूजनता--भात्तं स्वर करना, 
> वक््वणरता--परदपोद्‌भायनये निप 
प्रताप करना, 
> यपघ्यानता--वणुम चिन्तन करना। 


ग्रीणि स्थानानि निर््न्याना वा निर््न्यीना ३८४ निर्ग्न्य मौर निर्रन्विर्यो क निर्‌ तीन 


वा हिताय नुभाय क्षमाव निध्रेवसाय 
आनुगामिकत्वाय भवन्ति, तद्यया-- 
अकूजनता, 'अकर्करणता”, यनपध्यानता । 


ाल्य-पदम्‌ 


च्रीणि गत्यानि प्रज्नप्तानि, तद्यया-- 
मायागत्य, निदानगल्य 
मिय्याददोनल्यम्‌ । 


तेजोलेश्या-पदम्‌ 


त्रिभि स्थानं श्रमण निग्रन्थ सक्षिप्त- 
--विपुनतेजोलेद्यो भवति, तद्यथा-- 

जातापनया, क्षान्तिक्षमया, 

अपानकेन तप कर्मणा ! 


भि्षुप्रतिमा-पदम्‌ 

त्रिमासिकी भिक्षुप्रतिमा प्रतिपन्नस्य 
अनगारस्य कल्पते तिल दत्ती भोजनस्य 
प्रतिग्रहीतु, तिक्ल पानकस्य ! 


एकरानरिकी भि्षुप्रतिमां सम्यग्‌ अनेनु- 
पालयत जनगारस्य इमानि चीणि 
स्थानानि सहिताय मगुमाय अक्षमाय 


स्यान हित, भ, क्म) नि.प्रेयम तया 
मानुगामितता फे देतु दोते ह- १ अन्ूयनता, 


२ अकक्करणना, 2 ननपध्यानता। 


उरत्य-पद्‌ 


३८५ शल्य तीन प्रकारका है-- {१ मावा च्य, 


२ निदान शत्य, ३. मिघ्यादेन सत्य | 


तेजोलेश्या-पद 


३८६ तीन स्यार्नो सि शधरमण निर््रन्यमलिप्तकौ 


हुई विपुल तेजोलिश्या वाले होते दै-- 
१ भा्रापना लेने से, 
,२ प्रोधविजयी हने के फारण न्रमर्ं होते 
हए भी क्षमा करनेमे, 6 
३ जल रदित तपत्या केसे 


भिसुप्रतिमा-पद 


२३८७ त्मासिक भिक्तु प्रतिमा ते प्रतिपन्न 


अनगार भोजनं भौर पानी की तीन दत्तिया 
ते सकता दहै । ५ 


उठ एक यात्रिकी वादहवीं सिमु-प्रतिमाका 


सम्यम्‌ अनुपालन नहीं करने वलि भिघु 
के तिए तीन स्थान महित, बुनन, यक्षम 


` ठाणं (स्यान) 


अखमाए जणित्तेयसाए्‌ अणाणु- 
गानियत्ताए नवति, तं जहा- 
उस्माय वा लभिज्जाः 

दीहूकालिय वा रोगातक पाउणेन्जाः 
केवलीपण्णत्तामो वा घम्माभमो 
भसेज्जा 1 


ॐ८६. एगरातियं भिक्लुपडिम सम्म 
अणुपातेमाणत्स अणगारस्स 
तमो ठाणा हताए चुमाए्‌ खमाए 
णिस्तेसाए आणुगामियत्ताए 
भवति, तं जहा-- 
मोहिणाणे चा से समुप्पज्जेज्जा, 
म॑णपज्जवणाणे चा से समुप्पज्जञ्जा" 
केवलणाणे वा से समुप्पन्जेन्जा । 


कम्मभूमी-पदं 

३६० जब्दी दीवे तमो कम्मनूमीमो 
पण्णत्तामो, त जहा-- 
नरहै, एरवषए, महा विदेहे 1 

३६१. एव--घायइसडे दीवे परत्यिमद्धे 
जाव पुक्रवरदीवडपच्चत्यिमद्धे । 


दसण-पदं 

३६२ निविहे दसणे पण्णत्ते, त जहा- 
सम्मदूमणे, मिच्छदृसणे, 
सम्मामिच्छहुसणे । 

३६३ तिविहा खं पण्णत्ता, त जहा-- 
सम्मरई, मिच्छर्खई, 
सम्माभिच्छरई । 


२२३९१ 


अनि श्रेयसाय 


केवनिप्रन्नप्तात्‌ वा धर्मात्‌ भ्रण्येत्‌ । 


एकराचिकौ भिर्षुप्रतिमां म्यग्‌ अनु- 
पालयन अनगारस्य त्रीणि स्थानानि 
हिताय घूभाय क्षमाव निश्रेयसाय 


ञआनुगामिकत्वा् भवन्ति, तद्यया-- 


अवचिन्नान वा तत्य नमृत्पचेत, मन - 
प्यवन्ान व्रा तम्य समृत्पयेत, केवल- 


ज्ञान वा तम्य समृत्पद्येत । 


कमभूमि-पदम्‌ 


जम्बरटीपे द्वोपे तिच कर्मभूमय प्रज्ञप्ता , 


तदूय्रथा-- मरत, एरवत, महाविदेह्‌ । 


एवम्‌--वातकोपण्डे द्वीपे पौरस्त्यार्चे 
यावत्‌ पृप्करवरदीपाधेपार्चात्यावं । 


दशन-पदम्‌ 

त्रिविव दर्गन प्रन्नप्नम्‌, तद्यथा-- 
सम्यगृदर्शन, मिथ्यादर्भन, 
सम्यगूमिथ्यादर्गेनम्‌ । 

त्रिविधा रुचि प्रन्तप्ता , तद्यथा-- 
सम्यग्‌रुचि , मिथ्याखचि , 
सम्यगूमिय्यारुचि । 


अनानुगामिकत्वाय 
भवन्ति तदुवया--उन्माद वा लमेत, 
दीर्घकालिक वा रोगातक प्राप्नयात्‌, 


३८६ 


३६०५ 


६१ 


९ 


३६२ 


२३६३ 
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अनि श्रेयस तया अनानुगामिता के हेतु 
होते ६ 

१ यातो चहु उन्मादकोप्राप्त हो जाताहै, 
२ यालम्बीवीमारीयामातकसे ग्रसित 
ही जाता ह। 

३ या केवलीप्रन्तप्त धर्मस च्रष्टहो 
जाताद। 

एक रात्रि की भिन्षुप्रतिमा का सम्यग्‌ 

अनुपालन करने वाले मिल केलिए तीन 

स्थान दहित, श्युभ, क्षम, नि श्रेयस्‌ तथा 

आनुगामित्ता के हतु होत है-- 

१ यातो चमे मवधि चान प्राप्त हौ 

जाना, 

२ यामन पर्यवन्ञान प्राप्त टो जातादै, 

३ याकरेवल ज्ञान प्राप्त हौ जाताह। 


कमंभूमि-पद 

जम्त्रदरीप नामक द्वीप ने तीन कर्म- 
भूमियां है-- 

१ भरत, २ एेरवत, २ महाविदेह्‌ । 
सी प्रकार धातकौपड के पूर्वार्धं ओर 
पर्विमार्धं तया मर्धपुप्करवरद्वीप के 
पूर्वां गौर पर्िचिमाधं मे तीन-तीन कमं 
भूभियां ह । 


दञ्न-पदं 

दक्षन तीन प्रकार का होता है- 
१ सम्यग्‌दर्णन, २ मिथ्यादर्शन, 
3 सम्यग्‌-मिथ्यादर्णेन । 

रुचि?” तीन प्रकार की होती ई-- 
१ मम्यगूसचि, २ मिध्याख्चि, 

2 सम्यग्‌-मिय्यारचि । 


ठाणं (स्थान) 


पञोग-पदं 

३६४ तिविषे पमोगे पण्णत्ते, त जहा-- 
सम्मपभोगे, भिच्छपभोगेः 
सम्मामिच्छपभोगे । 


ववसाय-पदं 

३६५ तिविहे ववसाए पण्णत्ते, त जहा- 
घम्मिए्‌ वचसाए, अघम्मिए 
ववसाए, धम्मियाचम्मिए ववसाएु । 


अहवा तिचिघे वचसाए पण्णत्ते, 
त जहा-- 
पच्चवखे, पच्चदए, आणुगामिषए । 


महवा- तिविधे ववसाएु पण्णत्ते, 
त जहा-इहलोदएः परलोदए, 
इहलोदय्र-परलोदए 1 

३९६ इहलोइए ववसाए तिविहे पण्णत्ते, 
त जहा--लोदएः वेए, सामइए । 


३६७ लोइए ववसाए तिविधे पण्णत्ते, त 
जहा--अत्थे, घस्मे, कामे । 

३६८ वेदए ववसाए त्िविधे पण्णत्ते, त 
जहा- रिव्वेदे, जउव्वेदे, सामवेदे । 

३६६ सामदए ववसाए तिविघे पर्णते 
त जहा--' 
णाणे, दसणे, चरित्ते ! 


अत्थजोणी-पदं 
४०० तिविघा अत्यजोणी पण्णत्ता, त 
जहा- सामे, दडे, भेदे । 


२२२ 


प्रयोग-पदम्‌ 

त्रिविघ प्रयोग प्रज्ञप्त, तद्यथा-- 
सम्यक्‌ प्रयोग , मिय्याप्रयोग , 
सम्यग्मिथ्याप्रयोग 1 


व्यवसाय-पदम्‌ 


त्रिविध व्यवसाय प्रज्ञप्त, तद्यथा-- 
धामिक व्यवसाय, अघामिक व्यवसाय, 
धामिकाधामिक व्यवसाय । 


अथवा--त्रिविव व्यवसाय प्रज्ञप्त, 
तद्यथा--प्रत्यक्ष , प्रात्ययिक , 
ानृगामिक । 


अथवा- त्रिविध व्यवसाय प्रज्नप्त, 
तद्यथा--एेहलौकिक, पारलौकिक , 
एहलौकिक-पारलौकिक । 


दहलौकिको व्यवसाय त्रिचिव प्रज्ञप्त, ३६६ 


तद्यथा-लौकिक , वैदिक , सामयिक । 


लौकिको व्यवसाय चिवि प्रत्तप्त, ३६७ 


तद्यथा--असथे , घर्मं , काम । 


वैदिक व्यवसाय त्रिविध प्रज्ञप्त, ३६०८ 


तद्यथा-- ऋग्वेद , यजुर्वेद , सामवेद । 


सामयिक व्यवसाय त्रिविष प्रज्ञप्त, ३९६ 


तद्यथा--ज्ञान, दर्ंन, चरिव्म्‌ । 


अर्थयोनि-पदेम्‌ - 


त्रिविधा ग्थेयोनि ्रन्नप्ता , तद्यथा-- ४०० 


साम, दण्ड, भेद । 


३६१ 
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प्रयोग-पद 
प्रयोग तीन प्रकार का होता है-- 
१ सम्यगूप्रयौग, २ मिय्याप्रयोग, 
३ सम्यगृमिय्याप्रयोग । 


३६४ 


ठउ्यवस्राय-पद 

व्यवसाय” तीन प्रकार का होता है-- 

१ धार्मिक व्यवसाय, 

२ अघामिक व्यवसाय, 

३ धामिकाधामिक व्यवसाय । 

अथवा-- व्यवसाय तीत प्रकारका होता 
है--१ प्रत्य, 

२ प्रात्ययिक--ग्यवहार प्रत्यक्ष, 

३ मआनुगामिक--मानुमानिक । 
सथवा--व्यवसाय तीन प्रकारका होता 
है--१ इहलौकिक, २ पारलौकिक, 

३ इहलौकिक-पारलोकरिक । । 
उहलौकिक व्यवसाय तीन प्रकारका होता 
६--१ लौकिक, २ वैदिक, 

३ सामयिक--श्रमणो का व्यवसाय । 
लौकिक व्यवसाय तीन प्रकारका होता 
दै--१ मर्थं, २ घमं, ३ काम। 

वंदिक व्यवसाय तीन प्रकार का होता रै-- 
१ ग्‌वेद, २ यजुर्वेद, ३ सामवेद ॥ 
सामयिक व्यवसाय तीन प्रकारका ष्टा. 
ईै--१ श्नान, २ दन, रे चरित्र। 


अ्थयोनि-पद 

अ्थंयोनि~ [अथं प्राप्ति के उपाय] तीन 
प्रकार की होती है-- 

१ साम, २ दण्ड, ३ भेद। 
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॥ 


पोरगल-पद पुद्गल-पदम्‌ पुद्गल-पद 
४०१ तिविहा पोर्गला पण्णत्ता, त॒ तिविधा पुद्गला प्रप्ता, तद्यथा-- ४०१ पुद्गल तीन प्रकार के होते है-- 
जहा-- प्रयोगपरिणता , मिश्रपरिणता , १ प्रयोग-परिणत--जीव के दारा गृहीत 
पमोगपरिणता, सीसापरिणता, विल्रसापरिणता । पुद्गल, 
वीससापरिणता 1 २ मिश्र-परिणत--जीवके प्रयोग तथा 
स्वाभाविक खूप से परिणत पुद्गल, 


> विरसा --स्वभाव से परिणत पुद्गल । 


णरग-प्दं नरक-पदम्‌ नरक-पद 
४०२. तिपतिद्टिया णरगा पण्णत्ता, त॒ त्रिप्रतिष्ठिता नरका प्रज्नप्ता, तद्यया-४०२ नरक निप्रतिष्ठित है 
जहा-- पुढविपतिट्टिता, अगगास- पृथिवीप्रतिष्ठिता , सगकाशप्रतिष्ठिता , १ पृथ्वी प्रतिष्टित, २ आकाश प्रतिष्ठित, 
पतिद्टिता, जायपदद्टिया । ञआत्मप्रतिष्ठिता । ` - ३ आत्म प्रतिष्ठित । 
णेगम-सगह्‌-ववहाएराण पुदवि- नंगम-सग्रहु-व्यवहाराणा पृथिवी- नैगम, सग्रह तथा व्यवहार-नय फी अपेक्षा 
पद्द्िया, उज्जुसुतस्स॒ आगास- प्रतिष्ठिता, चऋजुत्रस्य आकाल- से वे पृथ्वी प्रतिष्ठति 
पत्िद्टिया, तिष्ट सदृणयाण प्रतिष्ठति, त्रयाणा शब्दनयाना ऋलु-सूत्रनय को भपेक्षासे वे जाकाश 
आयपतिद्िया । आत्मप्रतिष्ठिता । प्रतिष्ठित है 
तीन शब्द--नयो कौ अपेक्षा से वे भात्म- 
~ प्रतिष्ठिनिहैं। 
मिच्छत्त-पद मिथ्यात्व-पदम्‌ सिश्यात्व-पद 
४०३ तिचिघे मिच्छत्ते पण्णत्तेः त जहा-- त्रिविध मिय्यात्व प्रनप्तम्‌, तद्यथा-- ४०३ भिय्यात्व--असमीचीनता-- तीन 
अकिरिया, अविणषए, अण्णाण ! अक्रिया, अविनय , अज्ञानम्‌ । प्रकार का होता है-- 


१ मक्रिया-मसमीचीनकििया, 
२ बविनय-मसमीचीनस्तवधविच्छेद, 
३ अञ्नान-मसमीचीन ज्ञान । 


४०४ मङ्हिरिया तिविधा पण्णत्ता, त॒ अक्रिया त्रिविवा प्रज्ञप्ता, तद्यया-- ४०४ अक्रिया" तीन प्रकार की होती है-- 
जहा--पमोगकिरिया, समुदाण- प्रयोगक्रिया, समुदानक्रिया, १ प्रयोगक्रिया--मन, वचन मौर काया 
किरिया, अण्णाणकिरिया । अन्ञानक्रिया । की प्रवृत्ति, 


२ समुदानक्रिया--कमं पुद्गलो का मादन 
३ अन्ञानक्रिया--भसम्यगूज्ञान की, 
प्रवृत्ति । 

४०४ पमोगकिरिया तिविघा पण्णत्ता, प्रयोगक्रिया त्रिविवा प्रज्ञप्ता, तद्यथा - ४०४ प्रयोग क्रिया तीन प्रकार की होती हू-- 

` तत जहा--सणपभोगकिरियाः मन प्रयोगक्रिया, वाक्प्रयोगक्रिया, १ मनप्रयोग क्रिया, 


ठाणं (स्यान). ` 


वहपमोगकिरिया, 
किरिया। 

४०६ सगुदाणकिरिया तिविधा पण्णत्ता, 
त जहा-मणतरसमृदाणकिरिया, 
परपरसमुटाणकिरिया, 
तदुभयसमुदाणकिरिया । 

४०७ ऊण्णाणकिरिया तिविधा पण्णत्ता, 
त॒ जहा-मतिञण्णाणकिरिया, 
सुतअण्णाणक्रिरिया, 
चिमंगअण्ण्णकिरिया । 

४०८ अविणए तिविहे पण्णत्ते, त जहा-- 
देसच्चाई, णिरालवणता, 
णाणपेज्जदोसे \ 


कोयपमग- 


४०६. जण्णाणे तिविधे पण्णत्ते, त जहा- 
दे्ष्णाणे, नव्वण्णाणे, 
नावण्णाणे } 


धम्म-पद 

४१० तिचिहे घम्मे पण्णत्ते, त जहा- 
सुयघम्मे, चरित्तघम्मे, 
अत्यिकायघम्मे 1 


उचक्कम-पदं 


521 
कायप्रयोगक्रिया 1 


समुदानक्रिया तरिविधा प्रज्ञप्ता, तद्यथा- ४०६ 


अनन्तरसमुदानक्रिया, 
परम्परसरमुदानक्रिया, 
तदुभयसमूदानक्रिया । 


अज्ञानक्रिया त्रिविधा प्रज्ञप्ता, तद्यथा-- ४०७ 


मत्यज्ञानक्रिवा, श्रुताज्ञानक्रिया, 
विभद्भाक्ञानक्रिवा । 


अविनय विविध प्रन्प्त, तद्यथा-- 
देशत्यागी, नि रालम्बनता, ई 
नानाप्रेयोदोप 1 (7, ^ 


अज्ञान त्रिवि प्रजञप्तम्‌, तद्यथा-- 
देगान्ञान, सर्वा्नान, भावान्नान । 


घ्म-पदम्‌ - 
त्रिविध धमं प्रज्ञप्त , तद्वथा-- 
श्रुतवमं , चरिव्रधमं , अस्तिकायघमं । 


उपक्रम-पदम्‌ 


४११ तिविघे उवक्कमे पण्णत्ते, त जहा-- त्रिविघ उपक्रम प्रज्ञप्त तद्यथा-- 
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२ वचनप्रयोग क्रिया, 

३ कायप्रयोग क्रिया] 

समुदान क्रिया तीन प्रकार की दोती दै-- 
१ यनन्तरसमुदान क्रिया, - 

२ परम्परसमुदान क्रिया, 

३ तदुभयसमुदान क्रिया । ~, 

अनचान क्रिया तीन प्रकार की होती है-- 
१ मतिभन्तान क्रिया, 

२ श्रुतज्ञान क्रिया, 

३ विभगभन्नान क्रिया। 

अविनय तीन प्रकार का होता दै-- 

१ देग-त्याग-देशण को छोढकर चले 
जाना, (>. 

२ निरालम्बन--समाज से मलग हौ 
जाना, 

३ नाना्रेयोद्रेपी- प्रेम ओर द्वप का 
नाना खूप से प्रयोग करना, प्रिय के साय 
प्रेम मीर अप्रिय के साय दरेप--इस 
सामान्य नियम का मतिक्रमण करना । 
अज्ञान तीन प्रकार का होता है-- 

१ दे मनज्ञान--ल्लातव्य वत्तु के किसी 
एक मश कोन जानना, 

२ सवं अज्ञान- ज्ञातव्य वस्तु को सर्वत 
न जानना, 

३ भाव सज्ञान- वस्तु के ज्ञातव्य पर्यायो 
कोन जानना। 


#४11-1 


४०६ 


ˆ धमे-पद 
४१० धम तीन प्रकार का होता है- 
१ भ्रुत-वम, २ चरित्र-घर्म, 
३ अत्तिकाय-धर्म । 


उपक्रम-पद 
४११ उपक्रम [ उपायपूर्वकं मारम्भम | तीन 


ठाणं (स्यान) 


घम्मिए उवक्कमे, अघस्मिए 
उवक्कमे, घम्सियाघम्मिए्‌ उचक्कमे 


महवा--तिविघे उवक्कमे पण्णत्त 
तं जहा--माजोवक्क्मे, 
परोदक्कमे, तदुनयोवककमे । 


४१२. ° तिविषे वेयावच्दे पण्णत्ते, त 
जहा--जायदेयावच्दे, परदेयावच्चे, 
तद्भयवेयादच्दे । 

४१३ तिविघे अणुग्गहे पण्ण्त्ते त जहा- 
जाव्मणुग्गहे, परयणुग्गहेः 
तदनयसणुर्गहे । 

४१४ तिविवा मणुसट्री पण्णत्ता, त 
जहा--जायमणुसद्भी, परसणुसतदी, 
तदुभयमणुसष्टी 1 

४१५. तिविचे उवालंमे पण्णत्ते त जहा-- 

` आगोवालंमे, परोवालभे, 
तदुभयोवालमे° 1 


तिवग्ग-पद 
४१६ तिविहा कहा पण्णत्ता, त जहा-- 
मर्यकहा, घम्मकहा, कामक्ूहा 1 
४१७ तिचिहै विणिच्छएु पण्णने, तं 
जहा--अत्यविणिच्छए, 
घम्मविणिच्छए, कामविणिच्छए । 
४१८ तहाख्व ण भते { समणं वा माहुणं 
वा पज्जुवास्माणस्स {कफला 
पज्जुचास्तणया ? 
सवणफला ।! ~ 
से णं भते ! सवणे {किफले ? 
णाणफले 1 


२३५ 


घा्मिकः उपक्तम., यघामिक उपक्रम , 
घामिकाघार्मिक्र उपक्रम । 


अथवा--चरिविध उपक्रम प्रज्ञप्त 
तदुयथा--सात्मोपक्रम , परोपक्रम , 
तदुमयोपक्रम । 


त्रिविष वंयावृत्् प्र्ञप्तम्‌, तद्वथा-- 
आत्मवेयावृत््य, परवयावृत्त्य, 
तदुभयवंखावृत्त्यम्‌ । 

त्रिविव अनुग्रह्‌ प्रनप्त, तद्यथा-- 
आत्मानुग्रह्‌ , परानुग्रह , तदुभयानृग्रह । 


त्रिविवा अन्‌ रिप्ठि प्रप्ता, तद्यथा -- 
आत्मानृजिप्टि , परानुरिण्टि , 
तदुभयानुचिप्टि 1 

त्रिविव उपालम्भ प्रज्ञप्त, तद्यथा-- 
जत्मोपालम्म , परोपादम्भ , 
तदुमयोपालम्म 1 


चिक्गं-पदम्‌ 

त्रिविवा कथा प्रन्नप्ता, तद्यथा-- 
वर्थकथा, वर्मकया, कामकया 1 
त्रिविव विनिक्वय प्रन्नप्त, तद्यथा-- 
अर्थविनिच्त्वय , घमं विनिङ्चय , 
कामविनिञ्चय । 

तयाङ्प नदन्त । श्रमण वा माहुन वा 
पर्युपासमानस्य क्िफला पर्युपासना ? 


श्रवणफला । 
तद्‌ मदन्त । श्रवण किकलम्‌ ? 
ज्ञानफलम्‌। 
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प्रकारका होता है- ५ 
१ धा्मिक-सयम का उपक्रम, 
२ बघामिक--मसयम का उपक्रम, 
२ घा्मिकाधामिक--सयम मौर अमयम 
का उपक्रम । 
अयवा--उपक्रम तीन प्रकार का होता 
है--१ मत्मोपक्रम--अपने लिए, 
२ परोपक्रम-द्रुसरोके लिए, 
३ तदुभयोपक्रम--दोनो के लिए । 
४१२ वंयावृत्त्य तीन प्रकार का होता है-- 
१ भत्म-्व॑यावृत््य, २ पर-व॑यावृत्य, 
३ तदुभय रवयावृत्त्य । 
४१३ भनुग्रह्‌ तीन प्रकारका होता है-- 
१ मात्मानुग्रह, २ परानुग्रह, 
३ तदुभयानूग्रहु 1 
४१४ अनुणिष्टि तीन प्रकार की होती ह-- 
१ आत्मानुशिष्टि, २ परानुशिष्टि, 
३ तदुमयानु्षिष्टि। 
४१५ उपालम्भ तीन प्रकार का होता है-- 
१ मत्मोपान्नम्भ, २ परोपालम्भ, 
3 तदुभवोपालम्भ | 


त्रिवगं-पद 
४१६ कया तीन प्रकार की होती है-- 
१ अयंकया, २ धमं कथा, २ कामफथा। 
४१७ विनिश्चय तीन प्रकार का होता है-- 
१ भमथं विनिश्चय, २ धर्म विनिष्चय, 
३ काम विनि्वय। 
४१८. भन्ते! तयारूप श्रमण-माह्‌न को 
पर्युपास्ना करने का क्या फल ह ? 


जायुष्मन्‌ 1 उसकाप्ल दहै धमं का श्रवण । 
भते । श्रवणकाक्याफलद? 
जायुष्मन्‌ ! श्रवण का फल है शान 1 


उाणं (स्यान). ˆ - 


सेण भते! णाणे कफल? 
विण्णाणफले 1 ` 

भ्सेणमभते। विण्णाणे किफले ? 
पर्चक्लाणफले । 

से ण भते ! पच्चक्खाणे {कफे ? 
सजमफले । 

से ण भते! सजमे किफले? 
अणण्ह्यफले 


सरेण भते । अणण्हए क्तिफले ? 


तवफले \ 
से णं भते। तवै किफले? 


वोदाणफले । 
सेण भते! वोदाणे किफले ? 
अकि रियणफले \° 


साणभते। अकिरिया क्रिफला? 
णिन्वाणफला । 

सेणभते! णिव्वाणे किफले? 
सिद्धिगइ-गमण-पज्जवस्ाण-फले 
समणाउसो 1 


पडिमा-पद 


५९६ पडिमाप डिवण्णस्स ण अणगारस्स 


कप्पति तञ उवस्सया पडिते- 
दित्तए, त जहा- 

अहै आगमणगिहसि वा, 

अहि वियडगिहसि वा, 

अहि सक्खमूलगिहसि वा । 


२२६ 


तद्‌ भदन्त 1 ज्ञान किफलम्‌ ? 
विज्ञानफलम्‌ । 

तद्‌ भदन्त । विज्ञान किफलम्‌ ? 
प्रत्याख्यानफलम्‌ । 

तद्‌ मदन्त । प्रत्याख्यान किफलम्‌ ? 
सयमफलम्‌ । । 

स भदन्त । सयम । किफल ? 
अनाश्रवफल । 


स भदन्त! अनाश्रवं किफल ? 


तप फल । 
तद्‌ भदन्त ! तप किंफलम्‌ ? 


व्यवदानफलम्‌ । 
तद्‌ भदन्त । व्यवदान किफलम्‌ ? 
अक्रियाफलम्‌ । † 


सा भदन्त । अक्रिया करिफला ? 
निर्वाणफला । 

तद्‌ भदन्त । निर्वाण किफलम्‌ ? 
सिद्धिगत्ति-गमन-पयेवसान-फन 
आयुष्मन्‌ । श्रमण । 


चउलत्थो उद्टंसो 


भ्रतिमा-पदम्‌ 


प्रतिमाप्रतिपेन्नस्य अनगारस्य कल्पन्ते ४१६ 
चय उपाश्रया प्रतिलेखितुम्‌, तद्यथा-- 


जघ जआागमनगृहे वा, 
अघ विकटगृहे वा, ` \ 
जघ रक्षमूलगृहे वा । 


स्थान ३ : सत्र ४१६-४२० 


भते । ज्ञान का स्याकफर्तदै? 
आयुप्मन्‌ । ज्ञान का फलं है वि्नान। 
भते! विन्ञानकाक्याफनदहै? 
आआयुग्मन्‌ 1 विज्ञान का फल है प्रत्याच्यान। 
भते । प्रत्याख्यानकाक्याफतदहै? 
अयुष्मन्‌ | प्रत्याख्यान का फलं द । सयम 
भते 1 सयमकाय्याफ्है? 
आयुष्मन्‌ | समम कां पनत 
अनाश्रव--कर्मनिरोध । 
भत ! अनघ्िवकाक्याफनहै1 
आयुष्मन्‌ 1 अनाश्रव फा फल दै तप । 
भते ! तपक्रा क्या फन ई? 
आयुष्मन्‌ 1 तप का फल है ज्यवदान-- 
निजरा। 
भरते । व्यवदान फाक्याफ़तदरै? 
आयुष्मन्‌ । व्यवदान का फल है सक्रिया-- 
मन, वचन भौर छरीर की प्रवृत्ति का पूर्ण 
निगेघध । 
भते । सफियाकाष्याफृलदहै? 
आयुष्मन्‌ । सक्रियाका फन दहै निर्वाण। 
भते ! निर्वाणका क्वा फल है? 
आयुष्मन्‌ 1 श्रमणो निवि फा फल है 
सिद्धिगति-गमन । 


प्रतिमा-पद 


प्रतिमा-प्रतिपन्न अनगार तीन प्रकारके 
आवासो का प्रतिलेखन [गवेषणा] कर 
सकता है-- 

१ आगमन गृह॒-सभा, पौ जादिमे, 

२ विवृत गृह--खुते धरमे, 

३ वृक्ष के नीचे।'' 


राणं (स्यान) 


२२० °पडिमापडिवण्णस्स ण अणगारस्स 
कप्पति तमो उवस्सया अणुण्ण- 
वेत्तए, तं जहा- 
अहे मागमणगिहसि वा, 
अहे वियडगिहतति वा, 
अहै सुवखभूलगिहसि वा । 

४२१. पडिमापडिवण्णस्स ण अणगारस्स 

` कप्पंति तभो उवस्सया उवाह णित्तए 
त जहा अहै आगमणगिहूसि वा, 
अहे वियडगमिहसि चा, 
अहे सक्लमूलगिहसि वा !“ 
४२२ पडिमापडिवण्णस्स ण अणगारस्स 
` कप्पति तमो सथारगा पडिलेहित्तए, 
त जहा-- 
पुठविसिला, कटरसिला, 
अहासंयडमेव । 
४२३. %पडिमापडिवण्णस्स ण अणगारस्स 
~ कप्पति तओ सथारगा अणुण्णवेत्तए 
त जहा-- पुढवििला, कटरुसिला, 
अहासयडमेव । 

४२४ पडिमापडिवण्णस्स ण अणगारस्स 

कप्पति तमो संथारा उवाद णित्तए, 
त जहा--पुढविसिला, कटरुसिला, 
महासयडमेव ।° 


फाल-पदं 
४२५ तिविहे काले पण्णत्ते, त जहा-- 
तीए, पड्प्पण्णे, मणागणए 1 


४२६ -तिविहे समए पण्णत्ते, त जहा-- 
तीते, पड्प्पण्णे, अणागए्‌ । 

४२७ एव--मावलिया अशणापाण्‌ योवे 
लवे मुदहृत्ते अहौरत्ते जाव वाससत- 


२२३७ 


प्रतिमाप्रतिपन्नस्य अनगारस्य "कल्पन्ते 
त्रय उपाश्रया मनुनातुम्‌, तद्यथा-- 


अघ आगमनगृहे वा, 

अघ विकटगृहे वा, 

अव रक्षमूलगृहे वा । 
प्रतिमाग्रतिपन्नस्य अनगारन्य कल्पन्ते 
त्रय उपाश्रया उपादातुम्‌, तद्यथा-- 
अव अआगमनगृहे वा, 

अघ विक्टगृहे वा, 

अघ. र्लमूलगृहे वा । 
प्रतिमाप्रतियन्नस्य अनगारस्य कल्पन्ते 


त्रीणि सम्तारकाणि प्रतिलेखितुम्‌, 
तद्वथा--पृथिवीरिला, काप्ठलिला, 
यथासस्तृतमेव । 


प्रतिमाप्रतिपन्नस्य अनगारम्य कल्पन्ते 


्रीणि मस्तारकाणि नृज्ञातुम्‌, तद्यथा- 


पृथिवीरिला, काप्ठदिला, 
यथासस्तृतमेव । 
प्रतिमाप्रतिपन्नस्य अनगारस्य कल्पन्ते 


त्रीणि नम्तारकाणि उपादातुम्‌, तद्यथा- 


पृथिवीरिला, काष्ठरिला, 
यथासस्तृतमेव । 


काल-पदम्‌ 


तरिविव काल प्रज्ञप्त, तद्यथा-- 
अतीत , प्रत्युत्पन्न , मनागत । 


त्रिविध समय प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 
अतीत , प्रव्युत्पन्त , अनागत । 
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४२० प्रतिमा-परतिपन्न सनयार तीन प्रकारके 
स्यानो की अनृन्ञा [मानना] ले सकता टै-- 
१ आगमन गृहमे, २ विवृत गृहमे, 
३ वृक्ष के नीचे। 


४२१ प्रतिमा-प्रतिषन्न अनगार तीन प्रकारक 
स्थानो मे रह्‌ सकता है- 
१ मागमन गृहमे, २ विवृत गृहमे, 
३ वृक्ष के नीचै। 


४२२ प्रतिमा-प्रत्िपन्न मनगार ठीन प्रकारके 
सस्तारको का प्रतिलेपन कर सकता है-- 
१ पृथ्वी शिला, 
२ काप्ठ शिला-- तस्ता मादि। 
३ यधा-सस्तृत--घास मादि। 

४२३ प्रतिमा-प्रतिपन्न अनगार तीन प्रकारके 
सस्तारकों की यनृन्ञा ते सकता है-- 
१ पृथ्वी श्शिला, २ काष्ठ शिला, 
३ यथा-सस्तृत 1 


४२४ प्रतिमा-प्रतिपन्न अनगार तीन प्रकारके 


सस्तारको का उपयोग कर सकता है-- 
१ पृथ्वी शिला, २ काष्ठ शिला, 
३ यथा-सस्तृत । 


काल-पद्‌ 


४२५ काल तीन प्रकारका होता है-- 


१ मतीत--भूतकाल, 
२ प्रत्युत्पन्न-- वर्तमान । 
३ अनागत--भविष्य 1 


४२६ समय तीन प्रकार का है-- 


१ सतीत, २ प्रत्युत्पन्न, ३ अनागत। 


एवम्‌--मावतिका अनप्राण स्तोकं ४२७ इसी प्रकार आवलिका अनि-प्राण स्तोक, 


लव मृहूत्तं अहोरात्र यावत्‌ व्पशत- 


लव, मुहूर्त, महौ रात्र मावत्‌ साखवप, 


उाणं (स्थान) 
सहस्से पुव्वगे पुव्वे जाव 
जोस्प्पिणी 1 
तिविधे पोम्गलयरियट्र पण्णत्ते, त 
जहा- तीते, षड्प्पण्णे, अणागते । 


4 - 


चयण--पदं 

तिचिहे क्यणे पण्णत्तं, त जहा- 
एगवयणे, दुवयणे, बहुवयणे । 
अहवा- ति विहे चयणे पर्णत्ते, 
त जहा- 

इत्यिवयणे, पुवयणे, णपुसगवयणे । 
अहवा-- ति विहै बयणे पण्णत्त, 
त जहा-- 

तीतवयणे, पड्प्पण्णवयणे, 
अणागयवयणे । 


४२६ 


णाणादीणं पण्णवण्न-सम्म-पदं 
तिविहा पण्णवणा पण्णत्ता, त 
जहा- णाणपण्णदणा, 
दसणपण्णवणा, चरित्तपण्णवणा । 
तिविघे सम्मे पण्णत्ते, त जहा-- 
णाणसम्मे, दसणसभ्मे, चरित्तस्तम्मे । 


८२३० 


२१ 


उदधघात-विसोद्दि-पदं 

त्तिविये उवघाते पण्णत्ते, त जहा- 
उग्गमोवघाते, उष्पायणोवघाते, 
एत्तणोवघाते । 


४३२ 


४३३. *तिचिघा विसोही पण्णत्ता, त 
जहा उगगमविसोही; 
उप्पायणविसोही, एसणाविसोही \° 


२३८ 


सहस पूर्वाद्ध पूवं यावत्‌ अवसर्पिणी 1 
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पूर्वाग, पूर्वे यावत्‌ अवस्षपिणी तीन 
तीन प्रकारकौ होती - 

४२८ पुद्गल परिवत्तं तीन प्रकार का है-- 
१ अतीत, २ प्रत्युत्पन्न,13 भनागत। 


त्रिविध पुद्गलपरिवत्तं प्रज्ञप्त , 
तद्यथा-अतीत , प्रत्युत्पन्न , अनागत । 
वचन्‌-पदम्‌ वचन-पद क 
त्रिविघ वचन प्रज्नप्तम्‌, तद्यथा-- ४२६ वचन तीन प्रकार का होता ६-- 
एकवचन, द्विवचन, वहुवचनम्‌ । = 
अथवा--त्रिविघ वचन प्रजप्तम्‌, तद्यथा- 
स्त्रीवचन, पुवचन, नपुसकवचनम्‌ । 


१ एकवचन, २ द्विवचन, ३ वहुवचन । 
अयवा--वचन तीन प्रकार का होता दै-- 
१ स्तीवचन, २ पुरुपवचन 

३ नपूसकवचन । श 
अयवा--वचन तीन प्रकारका होता है-- 
१ मतीतवचन, २ प्रत्युत्पन्नवचन, 

3 अनागतवचन । “ ~ 


अथवा-तिविध वचन प्रज्ञम्तम्‌ तद्यथा- , 
अतीतवचन, प्रतयुत्पन्नवचनः 
अनागतवचनम्‌ । 


भअ 
1 ॥ 


ज्ञानादीनां प्रज्ञापना-सम्यक्‌-पदम्‌ 


त्रिविधा प्रज्ञापना प्रज्ञप्त तद्यथा-- 
ज्ञानम्रज्ञापना, दजेनप्रज्ञापना, 
चरित्रप्रज्ञापना 1 

त्रिविघ सम्यक्‌ प्रजप्तम्‌, तद्यथा-- 
ज्ञानसम्यक्‌, द्गेनसम्यक्‌, 


ज्ञान मादि की प्रज्ञापना-सम्यक्‌-पद 
४३० प्रज्ञापना तीन प्रकार की होत्री है-- 
१ ज्लान प्रज्ञापना, २ दर्शेन प्रत्नापना, 
३ चरित्र प्रज्ञपना। , ~ 
४२१ सम्यक्‌ तीन प्रकारका होता है-- 
~ १ ज्ञान-सम्यक्‌, २ दशन सम्यक्‌, . 


चरिवसम्यक्‌ । 3 चरित्र सम्य । , 
उपघात-विश्णेधि-पदम्‌ उपघात-विह्णोधि-पद 

त्रिविध उपघात प्रज्ञप्त , तद्यथा-- ४३२ उपघात [च्रं की विचधना] तीन 
उद्गमोपघात , उत्पादनोपघात , प्रकार की होती है-- -- ~ 


एपणोपघात- । १ उद्गम ,उपधात, - ‹ 


२ उत्पादन उपघात, 
२ एपणा उपघात 1“ 
४३३ .विशोधि तीन प्रकारकी होत्ती ह-- 
१ उदुगम की विशोधि, 
२ उत्पादन की -चिपोधि, 
२३ एषणा की विणोधि।- 


त्रिविधा विरोधि प्रज्प्ता,.तद्यथा-- 
उद्गमविश्लोधि , उत्पादनविशोषि , 
एषणाविशोचि । 


उणं (स्थान)- `` 


आराहणा-पदं 

४३४ तिविहा जाराहणा पण्णत्ता, त 
जहा--णाणाराहणाः 
दसणाराहणा, चरित्ताराहणा । 

४३५ णाणाराहणा ति विहा पण्णत्ता, त 
जहा उक्कोमा, मन्मिमा, 
जहण्णा । 

४३६ *दसणाराहणा तिविहा पण्णत्ता, 
त जहा--उक्कोसा, मज्किमा, 

` जहष्णत ! 
४३७ चरित्ताराहणा तिविहा पण्णत्ता, 


त जहा--उक्कोसा, मन्मिमा, 
जहण्णा । 
संकिलेस-असंकिलेस-पदं 


-४३८ तिविघे सकिलिसे पण्णत्ते त जहा-- 
णाणसक्िलिसे, दसणसक्िलिसे, 
चरित्तसकिलेसे । 

-४३६. ° तिविघे अत्तक्लिसे पण्णत्ते, त 
जहा--णाणमसकिलेसे, 
दसणञसंफिलिसे, 
चरित्तमसकरिलेसे । 


जइक्कम-जादि-पद 

-४४० तिविघे अतिवक्मे पष्णत्ते, त 
जहा--णाणञतिक्कमे, 
दत्तणमतिवक्मे, चरित्तमतिक्कमे । 

-४८१ त्िविधे वदककमे पण्णत्ते, त जहा-- 
णाणवडक्कमे, दसणवडक्कमे, 
चरित्तवइक्कमे । 

-४४२्‌ ति विघे अइयारे पण्णत्ते, त जहा-- 
णाणञहयारे, दसणञडइयारे, 
चरित्तमष्टयारे 1 
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आराघना-पदम्‌ ६ आराधना-पद 

त्रिविधा आरावना प्रज्ञप्ता, तद्यथा-- ४३४ जारघधना तीन प्रक्रार की हती है-- 
ज्ञानारावना, दगेनारावना, १ ज्ञान बायाधना, २ दर्णन आराधना, 
चरित्रारायना। ३ चरित्र आराधना। 

ज्ञानारावघना व्रिविवा प्रज्ञप्ता, तद्यथा-- ४३५ क्नान माराघना तीन प्रकारकौ दोतीर्दै- 
उत्कर्पा, मव्यमा, जघन्या । १ उत्कृष्ट, २ मध्यम, 3 जघन्य । 


दर्जनारावना त्रिविधा प्रज्ञप्ता, तद्यथा-- ४३६ दर्शन आारधना तीन प्रकार की होती रै-- 
उत्कर्पा, मध्यमा, जघन्या । १ उक्तष्ट, २ मध्यम, 3 जधन्य। 


चरित्रारावना तरिविवा प्रन्तप्ता, 
तद्यथा--उत्कर्पा, मध्यमा, जघन्या । 


४३७ चरित्रे जाराधना तीन प्रकारकौ होनी 
ईै-- १ उक्ृष्ट, २ मघ्यम, ३ जघन्य 1 


सक्लेश-असक्लेज्ञ-पदम्‌ 


त्रिविव स्नक्लेश प्रज्ञप्त तद्यथा-- ४३८ सक्लेशतीन प्रकार का दोता है-- 
ज्नानसक्लन , दनंनयक्लेश , १ ज्ञान सक्तेश, २ दर्फान सक्तेषा, 
चरित्रसक्लन । > चरित्र सक्तेश । 

त्रिविव अनक्लेश प्रज्ञप्त , तद्यथा-- ४३६ मसक्ते्च तीन प्रकार का होता है-- 
त्तानायवच्तन , दर्जनासक्लेश्च , १ ञान ममक्लेश, २ दर्णन यसक्तेष, 
चरिद्रासक्नेदा । ३ चरित्रे असक्लेण । 


सक्लेश-असक्लेश-पद 


अतिक्म-आदि-पदम्‌ 


त्रिविव वतिक्रम प्रज्प्त, तद्यथा-- 
ज्ञानातिक्रम , द्गेनातिक्रम , 
चरित्रातिक्रम 1 

त्रिविव व्यतिक्रम प्रज्ञप्त, तद्यथा-- 
ज्ञानव्यतिक्रम , दगेनन्यतिक्रम , 
चरित्रव्यतिक्रम 1 

त्रिविध भतिचार प्रज्ञप्त , तद्यया-- 
न्नानातिचार , दशेनातिचार , 
चरित्रात्तिचार । 


अतिक्रम-आदि-पदः 

४८४० अतिक्रम तीन प्रकार का होता है-- 
१ श्नान मतिक्रम, २ दर्शन अतिक्रम, 
३ चरित्र भतिक्रम। 

४४१ व्यतिक्रम तीन प्रकार का होता ईह-- 
१ न्तान व्यतिक्रम, २ द्धन व्यतिक्रम, 
३ चरित्र व्यतिक्रम 1 

४४२ अतिचार तीन प्रकारका होता है-- 
१ ज्ञान अतिचार, २ दर्णंन अतिचार, 
३ चरित्र मतिचार। 


ठाणं (स्यान) 


४४३२ तिचिषे गणायारे पप्णत्ते, त जहा- 
णाणमणायारे, दसणर्गणायारे, 
चरित्तअणायारे 1“ 

४८४. तिण्टूमतिक्कमाण--मालोएज्जा 
पडिककमेज्जा णदेज्जा गरहेन्जा 
* विउद्ेल्जा विसोहेज्जा 
अकरणयाएु अन्गं ज्जा 
अहारिहु पायच्छित्त तवोकम्म 
पदिवज्जेज्जा, त जहा-- 
पणाणातिक्कमस्स, दसणात्तिक्कमस्तः 
चरित्तातिक्कमस्स ! 


४४१ ° तिष्ट वहक्कमाण--मालोएन्जा 
पदिक्कमेज्जा णिदेज्जा गरहेज्जा 
विट्ट ज्जा विसोहैज्जा 
अक्ररणयाए अन्मुहू ज्जा 
अहारिह पायच्छित्त तवोकम्म 
पडिवज्जेज्जा, त जहा-- 
णाणवदहक्कमस्स, दसणवदककमस्स, 
चरिप्तवदवकमस्स 


४४६ तिण्टुमतिचाराण-- 
सलोएज्जा पडिवंकमेज्जा 
प्णदेज्जा गरहैल्ना 
विख्टरेज्जा विसतोहैज्ना 
अफरणयाए्‌ अन्मुद्रज्ना 
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त्रिविध अनाचार प्रज्ञप्त , तद्यथा-- ४४३ अनाचार” तीन प्रकार का होता दै-- 
ज्ञानानाचार , ददोनानाचार , १ जान अनाचार, २ दर्शन अनाचार, 
चरित्रानाचार । ३ चरित्र मनाचार। 
चीन्‌ अतिक्रमान्‌--ञालोचयेत्‌ प्रति- ४४४ तीन प्रकार के अतिक्रमो की-- 
क्रामेत्‌ निन्देत्‌ गहत व्यावर्तत विरो- मालोचना करनी चाहिए 
धयेत्‌ अकरणतया अमभ्युत्तिष्ठेत यथाहु प्रतिक्रमण करना चाहिए 
प्रायत्चित्त तप कमं प्रतिपद्येत, तद्यथा-- निन्दा करनी चाहिए 
ज्ञानातिक्रम, द्गनाति क्रम, गर्हा करनी चाद्िए 
चरितातिक्रमम्‌ 1 व्यावततंन करना चाहिए 
विशोधि करनी चाहिए 
फिर वसा नही करने का सकल्प करना 
चादिए 


यथोचित प्रायप्चित्त तथा तपकम 
स्वीक!र करना चाहिए-- 
१ क्नानातिक्रम की, २ दशंनातिक्रम की, 


५ ३ चरिन्नातिक्रमकी। 

त्रीन्‌ व्यतिक्रमान्‌--मालोचयेत्‌ प्रति- ४४५ तीन प्रकार के व्यतिक्रमो की-- 
क्रमत निन्देत्‌ गहत व्यावतत विगोघयेत्‌ जालोचना करनी चाहिए 
अकरणतया अभ्युत्तिष्ठेत यथाह प्रतिक्रमण करना चाहिए 
प्रायदिचित्त तप कमं प्रतिपद्येत, तद्यया-- निन्दा करनी बादिए ह 
जानव्यतिक्रम, दगेनव्यतिक्रम, - गर्हा करली चाहिए 
चरित्रव्यतिक्रमम्‌ । व्यावर्तन करना चादिए 

विग्रोधि करनी चाहिए 


फिर वैमा न करने का सकल्प करना चाहिए 
~ यथोचित प्रायषिचत्त तया तपकम 
स्वीकार करना चादिए-- 
१ ज्ञान व्यतिक्रम की, 
२ दर्णन व्यतिक्रमकी, 


, ३ चरित्र व्यतिक्रमकी। 
त्रीन्‌ मतिचारान्‌--मालोचयेत्‌ प्रति- ४४६ तीन प्रकार वै मतिचारो की-- 
क्रामेत्‌ निन्देत्‌ गहत व्यावर्तेत विगोघयेत्‌ मालोचना करनी चाहिए 
जकरणनया यभ्युत्तिष्ठेत ययाहं प्राय-. . प्रतिक्रमण करना चादिएु 
स्चित्त तप कमं प्रतिपद्येत, तद्यया-- निन्दा करनी च!टिषए 


ज्ानातिचार्‌, दरनातिचार, गर्हा करनी चाहिए 


धय ह्िविषे पायच्छित्ते 


ठाशं (स्यान) 


महारहं पायच्छित्तं तेवोकम्म 
पहिवज्जेज्ना, तं जहा-- 
णाणात्तिचारस्त, दसणातिचारस्म 
चरित्तातिचारस्न । 


४४७, निष्टुमणायाराण-- 


आलोपएज्जा पदिपफमेन्ना 
{मिदेज्जा नरहैज्जा 

वि्टरेज्ना पिसोहेज्ना 
यकरणयाए मन्मूषटञजा 
अहारि पायच्छित्त तवोकम्म 
पद्िवज्जेज्जा, तं चदा 
णाण-भपणायारेन्यः 
स्मण-अण्णवारस्नः 
चरि्त-सपायपरस्स \ 


पायच्ित्त-पदः 

पण्णत्ते, त 
जहा बासतोयणारिरै, 
पटिषकमणारिरे, तदुभयारिदै 1 


सकम्ममूमी-पद 


४४६. जवुदहीवे दीवे मंदरस्स पव्वयस्स 


राहि ण तभ्य जक्म्मनुमोमो 
पष्णत्तामो, त नला--हेमनते, 
हरिवामे, देवकुरा 1 


२४९१ 
चदिवातिचारम्‌ 1 


५१ 


त्रीन्‌ अनाचासन्‌--जानोच्येत्‌ प्रति- 
ध्रामेन्‌ निन्देत्‌ गहत व्यावतेत्त वियो- 
धयन्‌ अवरणतया जन्बुत्तिप्ठेत यथाहं 
प्रायदिचत्त तपकम प्रतिपद्येत, तद्यया-- 
प्रान-जनाचार, दर्णन-अनाचार, 
चरिप्र-अनाचारम्‌। 


प्रायग्रिचत्त-पदम्‌ 
चिव्रिय प्रायदिचक्त प्रज्ञतम्‌, तद्यथा-- ४४८ 
जानोचनारह, प्रतिक्रमणार्ह, तदृभवार्हम्‌ । 


[८ 


अकर्मभ्‌ मि-पदम्‌ 

जम्ब्रदरीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य दक्षिणे ४४६ 
तिन्न मकमंमूमय प्रत्तप्ता, तद्यथा-- - 
हैमवत, हन्वर्प, देवकर । 
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व्यावर्तन करना चादिए 

विप्ोधि फरनी वाददिए 

फिरर्वसा नदी फगन का सकत्प करना 
चादि्ए 

यपोचित प्रायर्वित्ततया तप कमं स्यीवार 
मरना चाहिए्‌- 

१ ्नानातिचार फी, २ दणनातिचारकी, 
३ चरिव्रात्तिचार फी। 

तीन प्रकारके मनाचारो की- 
मालोचना करनी चाहिए 

प्रतिथमण कसना चाहिए 

निन्दा करनी चाहिए 

गर्हा फरनी चाहिए 

घ्याय्तन करना वादिए 

विणौधि फरनी चाहिए 

फिर वैता नहीं फरने का सकल्प करना 
चािए 

ययोचित प्रायण्वित्त त्था तपकम 
स्यीक़्यर रना चाहिप- 

१ शान ननाचार फो, 

२ दरपन अनाचारक्ी, 

३ चरस्व्रिमनाचारमफी। 


प्रायर्चित्त-पद 

प्रायश्चित्त तीन प्रकार का टता ६-- 

१ भालोचना के योग्य, 

२. प्रतिक्रमण करे योग्य, २ तदुभय योग्य । 


अकमभूमि-पद 

जम्बूदीप द्वीप मे मन्दर पर्वत के दक्षिण- 
भागमें तीन मकर्मभूमिया ई-- 

> टैमवत्त, २ हरिवर्प, 3 देवकूर। 


णं (स्थान) 


४५० जवुहीवे दीवे मदरस्स पल्वयस्त 
उत्तरे ण तञ अकम्ममूनीगो 
पण्णत्तामो, त जहा-- 
उत्तरकुरा, रम्मगवासि, हैरण्णवए । 


वातस-पद्‌ 


जवुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स 
दाह्णि ण तमो वासा पण्णत्ता, त 
जहा-भरहै, हेमवए, हरिवासि । 
जवुीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स 
उत्तरे ण तओ वासा पण्णत्ता, त 
जहा-रभ्मगवपसि, हिरण्णवासे, 
एरवए । 


४५१ 


भ्र 


वासहूरपन्वय-पद 

जवुदहीवे दीवे मदरस्स पल्वयस्त 
दाहिणे ण तमो वासहरपन्वता 
पण्णत्ता, त जहा-- 

चुल्लहिमवते, महा हिमवते, 

णित्ते । 

जबुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्य 
उत्तरे ण तजौ वासहरपव्वता 
पण्णत्ता, त जहा--णीलवतेः 
रुप्पी, सहरी । 


४५३ 


४५२. 


महादहू-पद्‌ 

जबुहीवे दीवे मंदरस्स पव्वबयस्स 
दाहिणे ण तञ महादहा पण्णत्ता, 
त जहा-पउमदहे, महापउमदह, 
तिगिष्ठदहे 1 

तत्य ण तभो देवतामो महिद्धियागो 
जाव पलिजोवम द्वितीया 
परिवसत्ति, त जहा- सिरी, हिरी, 
धिती। 


४१५ 


२४२ 
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जम्सरुद्रपे द्वीपे मन्दरस्य पर्व॑तस्य उत्तरे ४५० 'जम्बष्ीप द्वीप के मन्दन-पर्वत के उत्तर 


तिर मकर्मभूमय प्रन्नप्ता , तद्यया-- 


उत्तरकुरु , रम्यकवर्पं, हैरण्यवतम्‌ । 


वषं-पदम्‌ 

जम्बूदीपे दीपे मन्दरस्य पर्वतस्य दक्षिणे 
त्रीणि वर्पाणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 
भरत, हैमवत , ठ्रिवपम्‌ । 

जम्बृद्रीपे द्वीपे मन्दरम्य पवंतस्य उत्तरे 
त्रीणि वर्पाणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 
रम्यकवर्पं, हैरण्यवत, एैरवतम्‌ । 


ववषेधरपवत-पदम्‌ 

जम्तद्रीपे दीपे मन्दरस्य पर्वेतस्य दक्षिणे 
त्रय वपवरपवेता प्रनप्ता , तद्यथा-- 
क्षुल्लहिमवान्‌, महाहिमवान्‌, निप । 


जम्बूद्रीपे दीपे मन्दरस्य पर्वतस्य उत्तरे 
त्रय वपघरपवेता प्रज्नप्ता , तद्यथा-- 
नीलवान्‌, रुक्मी, निखरी । 


महाद्रहु-पदम्‌ १ 
जम्तदटीपे दीपे मन्दरस्य पर्व॑तस्य दक्षिणे 
चय महाद्रहा प्रज्ञप्ता तद्यथा-- 
पद्मद्रह्‌ , महापद्मद्र , तिगिचज्छ्द्रह्‌ । 


तत्र तिस देवता महिका यावत्‌ 
पत्योपमस्थितिका परिवसन्ति, 
तद्यया--श्री, ह्वी, घृति 1 


भागमे तीन अक्मश्रूमिया ई- 
१ उत्तरकुष्, २ रम्यक्वप, 
३ एेरण्यवत । 


वषे-पद 


४५१ जम्बरुद्रीप द्वीप के मन्दर-पर्वत के दक्लिण- 


भागमेतीन वपं ह-- 
१ भरत, २ हैमवत, ३ हरिवपं। 


४५२ जम्बरद्रीप द्वीप के मन्दर-पवत के उत्तर 


भागम तीन वपं ह-- १. रम्यक्‌ वरप, 
२ हैरण्यव्त २ टेरतत। ` 


ववंधरपर्वत-पद 


४५२३ जम्बरुद्रीप द्वीप के मन्दर-पर्वत के दक्षिण- 


भागम तीन वर्पधर पर्वत र्है-- 
१ क्ृल्नहिमवान्‌, 
२ महाहिमवान्‌, ३ निपध। 


४४५४ जम्बरुद्रीप द्वीप के मन्दर-पर्व॑त कै उत्तर- 


भागम तीन वपंधर पर्व॑त ह-- 
१ नीलवान्‌, २ स्वमी, ३ शिखरी । 


महाद्रहु-पद - 


४५५, जम्बुद्धीप द्वीप के मन्दर-पवंन के दधिण- 


भाग मे तीन महाद्रहुरहु--१ पद्मद्रहु, 

२ महापद्मद्रहः ३ तिगिखद्रह्‌ । 

वहा पर मदहरधिक [यावत्‌ ] पल्योपमकी 
स्थितिवाली तीन देविया परिवास करत्ती 
ईै--१ श्री, २ छी, ३ धृत्ति। 


खाणं (स्यान) 


४५६ एव--उत्तरे णचि, णवर-- 
केसरिदहे, महापोडरौयदहे, 
पोडरीयदहे 1 
देवतामो- किन्त, बुद्धी, लच्छी । 


महाणदी-पदं 

४५७ जंबुहीवे दीवे मदरस्सत पल्वयस्स 
दाहिणे ण चुत्लहिमवतामो 
वासघरपव्वतामो पडमदहामो 
महादहामो तमो महाणदीमो 
पवह्‌ति, त जहा-- 
गगा, सिध्‌ रोहितसा । 

४५८ जबुीवे दौवे मदरस्स पव्वयस्स 
उत्तरे ण सिहनभो वासहरपव्वताभो 
पोडरीयदहाभो महदहाभो तमो 
महाणदीमो पवह्‌ति, त जहा- 
सुवण्णफ्‌ला, रत्ता, रत्तवत्ती 1 

४५६ जवुदहीवे दीवे मदरस्स पल्वयस्स 
पुरत्यिने ण सीताएु महाणदीए 
उत्तरे ण तओ बतरणदीमो 
पण्णत्तामो, त जहा-- 
गाहावती, दहुवती, पंफवती \ 

४६० जवुहीवे दीवे मदरस्स पल्वयस्स 
पुरत्यिमे ण सीताए महाणदीए 
दाहिणे ण तभो अतरणदीमो 
पण्णत्तामो, त जहा- 
तत्तनला, मत्तजला, उम्मत्तजला । 

४६१९ जवुदीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स 
पच्चस्थिमे ण सीतोदाए महाणर्दए 
दाहिणे ण तमो मतरणदीओ 
पण्णत्तामो, त जहा-- 
खीरोदा, सीहसोता, अतोवाहिणी । 


२४२३ 
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महापुण्डरीकद्रह्‌ , पुण्ड रीकद्रह्‌ पवत के उत्तरम तीन द्रह ई-- 
देवता--कीत्ति , वुद्धि, लक्ष्मी । १ केशरी द्रहु, २ महापुण्डरीक द्रहु, 
३ पुण्डरीक द्रहु। 
यहा तीन देविया ह-- 


१ कीत्ति, र वुद्धि, ३ लक्ष्मी । 


महानदी-पदम्‌ 

जम्बरु्रीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य दक्षिणे ४५७ 
कषुल्नहिमवत वपघरपवतात्‌ पयद्रहात्‌ 
महाद्रहात्‌ तिस्र॒ महानद्य प्रवहन्ति, 
तद्यथा-गद्भा, सिन्व्‌ , रोहिताश्षा । 


महानदी-पद 

जम्बूद्रीप द्वीप फे मन्दर-पयतके दक्षिण 
मे क्षुल्लहिमवान्‌ वपधर पर्वत से पद्मदरह 
नाम के महाद्रह्‌ से तीन महानदिया प्रवा- 
दित होती है 

१ गगा, २ सिधु ३ रोहिताणा। 


जम्त्रु्टीपे दीपे मन्दरस्य पवेतस्य उत्तरे ४५८ 
यिवरिण वरपवरपवतान्‌पुण्डरीकद्रहात्‌ 
महाद्रहात्‌ तिच महानद्य प्रवहन्ति, 
तद्यथा-मुव्णंकूला, रक्ता, रक्तवती । 


जम्बूद्रीप द्वीप के मन्दर-पवंत के उत्तरमे 
शिखरो वर्पघर पवत क पुण्डरीक महाद्रह 
से तीन महानदिया प्रवाहित होतीर्है- 

१ सुवर्णकूला, २ रक्ता, ३ रक्तवती । 


जम्तरुदरीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य पौरस्त्ये ४५६ 
गीताया मटानया उत्तरे तिस्र 
अन्तर्नद्य प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 

ग्राहवती, द्रहवती, पकवती । 


जम्तरूदरीप दीप के मन्दर-पर्वत के परिचिम 
मे सीता महानदी के उत्तरधागमे तीन 
अन्तनदियां प्रवाहित होती है-- 

१ ग्राहावती, २ द्रहुवती, ३ पक्रवती। 


जम्बदीपे दीपे मन्दरस्य पवंतस्य पौरस्त्ये ४६० 
गीताया महानद्या दक्षिणे तिख 
अन्तरनद्य प्रस्ता तद्यया-- 

तप्तजला, मत्तजना, उन्मत्तजला । 


जम्तरु्ीप दीप के मन्दर-पर्वत कफे पूवर्मे 
सीता महानदी के दक्षिण भागमे तीन 
अन्तर्नदिया प्रवाहित होती है-- 

१ तप्तजला, २ मत्तजला, 

३ उन्मत्तजला 1 

जम्बरद्रीप द्वीप फे मन्दरपवंत के पश्चिम 
मे सीतोदा महानदी फे उत्तरभागमे तीन 
जन्तनदिया प्रवाहित होती ह- 

१ क्षीरोदा, २ स्िदल्लोता, 

3 अन्तर्वाहिनी । 


जम्बद्रीपै दीपे मन्दरस्य पर्वतस्य ४६१ 
पाश्चाव्ये शीनोदाया महानद्या दक्षिणे 

तिर अन्तर्‌नद्य प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
क्षीरोदा, सिहस्रोता , अन्तर्वाहिनी । 


ठंणं (स्थन) 


४६२ जंवरहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स 
पर्चत्थिमे ण सीतोदाए महा- 
णदीएु उत्तरे णं तमो अंत्तरणदीमो 
पण्णत्ताभो, त जहा- 
उभम्मिमालिणी, फणमालिणी, 
गभीरमालिणी । 


घायइसड-पुक्वरवर-पदं 

४६३ एव~ घायदसडे दीवे पुरत्थिमद्धेवि 
अनम्ममूमीमो अगदयेत्ता जाव 
अतरणदीमोत्ति णिरवलेस 
भाणियव्व जाच पुक्छरवरदीवड- 
पच्चत्यिमद्धे तहैव णिरव्सेस 


भापिंयच्व । 
भूकप-पदं 

४६४ तिहि ठर्णोह्‌ देसे पुढनीए चचेज्जा, 
त जहा-- 
१. अहै ण इमीसे रयणप्पभाए 
पुढवीए उरला पोग्गला 
णिवतेज्जा । तते णं उराला 


पौग्नला णिवतमाणा देस पुढवीए 
चालेज्जा, 

२ मर्हौरगे वा महिङ्ीए्‌ जाव 
महेतक्खे इमीसे रयणप्पमाए 
पुठ्दीए अहे उम्मज्ज-णिमज्जिय 
करेमाणे देसं पुडवीए चालेज्ना, 


३ णागसुवण्णाण वा सगामसि 
वटूमाणसि देसं [देसे ? | पुढवीए 
चलेज्जा-- 

इच्चे्तेहि र्तिहि गर्णेहि देसे 
युडवीए चलेज्जा 1 


२४४ 


जम्बृद्रीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य 
पाश्चात्य शीतोदाया महानद्य उत्तरे 
तिच अन्तर्‌नेद्य प्रनप्ना , तद्यथा-- 
उमिमालिनी, फेनमाचिनी, 
गम्भीरमालिनी । 


धातकोषण्ड-पुष्करव र-पदम्‌ 
एवम्‌- वातकीपण्डे दीपे पौरस्त्यार्थेऽपि 
उकर्मभूमी अआदृत्य यावत्‌ अन्तर्नद्य- 
इति निरवगेप भणितव्यम्‌ यावत्‌ 
पुप्करवरद्वीपार्धपादचात्यायं तर्थव 
निरवशेप भणितव्यम्‌ 1 


भूकस्प-पदम्‌ 

त्रिभि स्यानं देय पृथिन्या चततेत्‌, 
तद्यथा-- 

१ जव अस्या रल्लप्रभाया पृथिन्या 
उदारा-पुद्गला नियतेयू" 1 तत उदारा 
पुद्गला निपतन्तः देश पृथिव्या 
चालयेयु , 


२ महोरगौ वा महधिको यावत्‌ 
महेराख्य जस्या रल्नप्रभाया पृथिव्या 
अव उन्मग्न-निमग्तिका कुर्वत्‌ दे 
पृथिव्या चालयेत्‌, 


3 नागसुपर्णाणा वा समग्रामे वत्त॑माने 
देद्य पृथिव्या चलेत्‌-- ४ 
इति एतं त्रिभि स्थानं देश पृथिव्या 
चलेन्‌ । ह + 


८६२ 


६ 


६ 


छ्य 
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जम्दृद्रीप दीपके मन्दस्व कै पशविम 
म रीठोदा महानदीक दधिनभागसे 
तीन धन्तनदियां प्रवाहित दोती दै-- 

१ ऊमिमातिनी, २ फेनमानिनी, 

३ गम्भीरमानिनी। 


घातकी पण्ड-पुरकरद रपद 

दरस धरगार--पातकीपण्ड तमा यप्र 
पुप्कन्वर्‌ द्वीप केः पवि सीर परपिचिमाध् 
म तौन यक्मभूमि आदि [>।४४६-४६२ 
सूत्र तव ] प्रप मी विय वक्नन्य ह1 


भृक्तम्प-पद 

तीन क्ारणोते पृथ्वीका दे [एक भन] 
चलित [फम्पिन ] होता है-- 

१ इस्त रत्नप्रभा नाम कौ पृथ्वी के निरते 
भाग मे स्वभाव-परिणत न्यूल पुद्गसं 
आकर टकराते ह । उनके ट्करानेमे पृ्ठी 
कादेरा चक्षित हौ जाताहै। 


२ महुरधिक, महाद्युति, महावल तया 
महानुभागय मेण नाम के महौस्य-- 
व्यतर देव रत्नप्रभां पृथ्वी के नीचे 
उन्मज्जन निमज्जनं करना हुभा पृच्वीके 
देश को चलित फर देतारहै। 

२ नाग मौर सुपणं [भवनवासी | देवो 
के वीच मग्राम हौ जनेसे पृथ्नीकादे् 
चतित टौ जाता है- - 

इन तीन कारणोसे पृथ्वीकादेण चलित 
होता ₹। 


ठणं (स्यान) 


४९१. त्तिहि ठर्णोहु केवलकप्पा पुटवी 
चतेज्जा, त जहा-- 
१. अघे णं इमीसे रयणप्पभाए 


पुटवीए धणवाते 


गरु्पेज्जा 1 तए 


ण॒ से चणवाते गुविते ` समाणं 


चमणोदहिमेएन्जा 1 


तएण से 


घणोदही एदए समाणे केवलकप्पं 


पुटवि चालेज्जा, 


२ देवे वा महिद्िएुं जव महेसक्खे 
तह॒त्छ्वस्स समणस्स माहुणस्त 


वा इह जुति जत्त बल वीरिय 
पुरिसक्क्ार-परक्कम उवदत्तेमाणे 
केवलकप्पं पुर्ढाव चललेज्जा, 


३ देवासुरसगामससि वा वटूमाणसि 


केवलक्प्पा पुढवी चलेज्जा-- 


इच्चेते्हि तिहि ठर्णोहि केवलकप्पा 


पुढवी चलेज्जा ! 


देवकिव्विसिय-पद 


४६६. तिविधा देवक्तिच्वि सिया पण्णत्ताः 


तं जहा-तिपलिमोवमद्धितीया, 
तिस्रागसेवमट्ितीया, 
तेरससरागरोवमद्ितीया 1 


१ कहि ण भते ! तिपलिमोवम- 

द्ितीया देवकित्विक्िया 

परिवत्तति ? 

उप्पि जोडसियाण, हि सोहम्मी- 

साणेसु कप्पेयु, एत्य ण तिपलि- 

ओवमद्वितीया देवकिव्विसिया 
` परिवसति। 


२. कहि ण भते ! तिसागरोवम- 


ह्तीयां 


देवकिन्वि्तिया 


41. 


त्रिभि स्थानं केवलकल्पा पृथिवी 
चलत्‌, तद्यथा-- 

१- अघ्त अस्या रत्तप्रमाया पृथिव्या 
घनवात्त षुभ्येत्‌' । तत स घनवात 
श्षुव्व ' सन्‌ घनोर्दवि एजयेत्‌ ! तत स 
घनोदवि एजित सन्‌ केवलकल्पा 
पृथिवी चानयेत्‌, 


२ देवो बा म्टूरविको यावत्‌ महेशाख्य 
तथात्पस्य श्रमणस्य माहुनस्य वा ऋद्धि 
युति यग वल वीयं पुटपकार-पराक्तम 
उपदेयन्‌ केवलकत्पा पृथिवी चालयेत्‌, 


३ देवासुरसग्रामे वा वत्तंमाने केवल- 
कल्पा पृथिवी चलेत्‌-- 


इति एतं चधिभि स्यानं केवलकल्पा 
पृथिवी चलेत्‌ । 


देवकिल्विखिक-पदम्‌ 

त्रिविवा देवकिल्विपिका प्रप्ता, 
तद्यथा-- त्रिपल्योपमस्थितिका , 
त्रिसरागरोपमस्थितिका, 
च्रयोदगसागरोपमस्थितिका 1 

१ कुत्र भदन्त । व्रिपल्योपमस्थितिका 
देवकिंल्विपिका परिवस्न्ति ? 


उपरिज्योतिष्क्ाणा, ' अव सौव्मे- 
जानाना कत्पाना, अच्र चिपत्योपम- 


स्थितिका- देवकिल्व्रिपिका 
परिवसन्ति 

२ कुत्र मदन्त । त्रिसागरोपम- 
स्थित्तिका देवकिलिविपिका 
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४६५. तीन कारणो से केवल-कत्पा-- प्राय -प्राय 
मारी ही पृथ्वी चनित होती है-- 
१ इय रत्नप्रभा पृथ्वी के निचतेभागमे 
घनवात उद्रेलित हो जाता ह! घनवात् 
के उद्रेलितत होने से घनोदधि कम्पित हौ 
जातारहैँ। घनोदधिके कम्पित हने पर 
केवल-कल्पा पय्वी चलित हो जाती है 1 
२ कोई महद्धि, महाद्युति, मदावल 
तथा महानुभागय महेश नामक देव तथा- 
रूप श्रमण-माहन को अपनी दधि, युति, 
यश्च, वलन, वीर्य, पुरुपकार तथा पराकम 
का उपद्णन करते के लिए केवल-कत्पा 
पृथ्ठी को चलित कर देता है । 
३ देवो तया बमुरो के परस्पर सग्राम 
छिड जाने से केवल-कल्पा पृथ्वी चलित 
हो जाती दै-- 
इन तीन कारणो से फेवलक्त्पा पृच्वी 
चलित होती दै। 


देवकिल्विषिक-पद 

किल्विपिक दैव तीन प्रकार के होते है-- 
१ तीन पल्योपम की त्िति वाते, 

२ तीन प्ागरोपम की स्थिति वाले, 

३ तेरह सागरोपम की स्थिति वाते । 

१ भन्ते । तीन पल्योपम की स्विति वाले 
करिल्विपिक देव कहा परिवास करते दै ? 


८६६ 


आयुष्मन्‌ 1 ज्योतिषी देवो से ऊपर तथा 
सौधम गौर ईशान देवलोक मे नीच, यहा 
तीन पल्योपम की स्विति वाते किल्वि- 
पिक देव परिटास करते है| 

२ भन्ते। तीन सरागरोषम कौ स्थिति 
वाने किल्विपिक देव कहा परिवास्त 


ठाणं (स्यान) 


परिवसति ? 

उपपि सोहम्मीसाणाण कप्पाणं, 
हिट सणकुमारमाहिदेसु कप्येसु, 
एत्य णं तिसागरोवमद्वितीया 
दैवफिव्वित्तिया परिवसति। 


३ कहि ण भते । तेरससागरोवम- 
द्वितीया देवकिव्विसिया 
परिवसति ? 

उप्पि वमलोगस्स कप्पस्स, हैट 
लतगे कप्पै, एत्थ ण तेरससागरो- 
वमद्ितीया देवकिव्विसिया 
परिवसति ? 


देवरिति-पदं 


४६७ सककस्स ण ॒देविदस्स देवरण्णो 
वाहिरपरिसाए देवाण तिण्णि 
पलिगोवमाईइ ठिई पण्णत्ता । 

४९८. सकंकस्स ण देविदस्स देवरण्णो 
अल्मितरपरिसाए देवीण तिण्णि 
पलिभोवमाडइ ठिती पण्णत्ता । 

४६६ ईसाणस्स ण देविदस्स देवरण्णो 
वाहिरपरिसाए देवीण तिण्णि 
पलिमोवमाह ठिती पण्णत्ता । 


पायच्िछत्त-पदं 


४७० ति विह पायच्छित्तं पण्णत्ते, त 
जहा--णाणपायच्छित्ते, 
दसणपायच्छितते, 

च रित्तपायच्छिन्ते । 

४७१ तजो अणुग्घातिमा पण्णत्ता, त 
जहा--हत्यकम्म करेमाणे, 
मेहुण सेवेमाणे, रार्ईदमोयण 
भूजमाणे । 


२४९ 


परिवसन्ति ? 
उपरि सौघरममेलानाना कल्पाना, अध 
सनत्कुमारमदेन्द्राणा कल्पाना, अच 
त्रिसागरोपमस्थितिका देठकित्विपिका, 
परिवसन्ति। 


३ कुत्र भदन्त । त्रयोदरसागरोपम- 
स्थित्तिका देवकित्विपिका पर्विसन्ति? 


उपरि ब्रह्मलोकस्य कल्पस्य, अध 
लान्तकस्य कल्पस्य, अव्र त्रयोदन- 
सागरोपमस्थितिका देवकित्विपिका 
परिवसन्ति । 


देवस्थिति-पदम 
शक्रस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य वाद्य- 
परिपद देवाना त्रीणि पल्योपमानि 
स्थिति प्रज्ञप्ता । 
शक्रस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य भाभ्यतर- 
परिपद देवीना त्रीणि पल्योपमानि 
स्थिति प्रज्ञप्ता | 
ईदानस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य वाह्य 
परिपद देवीनां च्रीणि -पल्योपमानि 
स्थिति प्रज्नप्ता । 


प्रायश्चित्त-पदम्‌ 


त्रिविघ प्रायदिचत्त प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा-- 
जञानप्रायच्त्ित्त, देनप्रायद्चित्त, 
चरि प्रायदिचत्तम्‌ 1 


त्रय अनुदूघात्या प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 
हस्तकमं कुर्वन्‌, मेथुन सेवमान , 
रात्रि मोजन भृञ्जान । ` 
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करते? - त 

आयुष्मन्‌ ! सौधमं गौर ईशान देवलोक 
से ऊपर तथा सनच्कुमार भीर माहेन्द्र देव~ 
लोफ से नीचे, यहा तीन स्ागरोपमकी 
स्थिति वाले कित्विपिक देव परिवाक्त 
करते ह । 

३ भन्ते 1 तेरह सागगेपम की स्थिति 
वलि किल्विपिक देव कटा परिवास करते 
ह? 

आयुष्मन्‌ । ब्रह्मलोक देवलोक से ऊपर 

तथा लात्तक देवसौक से नीचे, यहाँ तेयद 
सागरोपम की न्थित्ति घाले क्रिल्विपिक 

देव परिवास करते ह 1 


देवस्थित्ि-पद 


४६७ देवेन्द्र देवराज शक्र, के वाह्य परिपद्‌ के 


देवो की स्थिति तीन पल्योपम की है 1 


४६८ देवेन्द्र देवराज शक्र फे आभ्यन्तर परिषदः 


की देवियो की स्थिति तीन पल्योपम, 
कीरहै। ॥ 


४६६ देवेन्द्र देवराज ईशान क वाह्य परिपद्‌ कौ 


.देवियो की स्थिति तीन पल्योपम कीटै। 


प्रायरिचित्त-पद 


४७० प्राय्िचत्त तीन प्रकार का होता है-- 


१. ज्ञानभरायप्िचित्त, २ दर्णनप्रायणिचित्तः 
३ चरित्रप्रायर्चित्त। ~ 


४७१ तीन अनुदधात्य [गुर प्रायश्िित्त] के 


भागी होत ह--१ हस्त कमं करने वाला, 
२ भैयुन का सेवन करने वाला, 
३ सत्रि भोजन करने वाला । 


ठणं (स्थान) -: 


-४७२ तमो पार चिता पण्णत्ता, त जहा-- 
दुद्र पारचिते, पमत्ते पारंचिते, 
अण्णमण्ण करेमाणे पार चिते 1 


४७३ तमो भवद्रुप्पा पण्णत्ता, त जहा- 
साहम्मियाणं तेणिय करेमाणे, 
अण्णघम्मियाण तेणिय करेमाणे, 
हत्याताल दलयमाणे । 


“ पल्वज्जादि-अजोरग-पद 
४७४ तमो णो कप्पति पन्वावेत्तए, त 
जहा- पंडए, वातिए, कीवे । 


४७५ °तमो णो कम्पति _ मुडावित्तए 
्षिकलावित्तएु उबद्रावेत्तए 
संमुजित्तएसंवासित्तए, °त जहा- 
पडए्‌, वातिए, कौवे 1 


अवायणिस्ज-वायणिज्ज-पदं 


४७६ तञ सवायणिज्जा पण्णत्ता, त 
जहा--मचिणीए, विगतीपडिवद्ध, 
अविमौसवितपाटुडे । 


४७७ तमो कप्पति वाइत्तए, त जहा-- 
विणीए्‌, अविगतीपटिवद्धे, 
विनोसवियपाहुडे ! 


दुसण्णप्प-सुसण्णप्प-पदं 
४७८ तञ दुसण्णप्पा पण्णत्ता, त जहा-- 


२४५ 


त्रय पाराञ्न्वित्ता प्रज्ञप्ता, तद्यया-- 
दुष्ट पाराल्चित , प्रमत्त पाराञ्चित, 
अन्योन्य कुरवेन्‌ पाराञ्ित । 


त्रय अनवन्ाप्या प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
साघमिकाणा स्तन्य वुर्वेन्‌, अन्य- 
वामिकाणा स्तन्य कुवन्‌, हस्तताल 
ददत्‌ । 


परत्रज्यादि-अयोग्य-पदम्‌ 


तरय नो कल्पन्ते प्रब्रजयितुम्‌, 
तद्यथा पण्डक , वातिकं , क्लीव । 
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४७२ तीन पाराल्वित [दशवे प्रायषिचत्त के 
भागी] होते ह--१ दुष्टपाराल्चित, 
२ प्रमत्तपाराच््वित--स्त्यानर्धि निद्रा 
वाला, 
३ अन्योन्यर्मथुन सेवन करने वाला । 
४७३ तीन मनवस्याप्य [नवे प्रायश्वित्त के 
भागी] होतेह 
१ साघरमिकोकी चौरी करने वाला, 
२ अन्यधामिकोकी चौरी करने वाला, 
३ हम्तताल देने वाला-मारक प्रहार 
करने वाला । 


प्रव्रज्या मादि-अयोग्य-पद 
८७४ तीन प्रव्रज्या के अयोग्य होते ह-- 
१ नपूमक, 
२ वातिक्र-तीव्र वात रोगो से पीडित, 
३ क्लीव--वीर्य-घारण मे असक्त । 


तरय नो कल्पन्ते--मुण्डयितु चिक्षयितु ४७५ तीन--मुढन, शिक्षण, उपस्थापन, 


उपस्थापयितुं समोजयितु सवासयितुम्‌, 
तद्‌यथा पण्डक , वातिक , क्लीव । 


अवाचनीय-वाचनीय-पदम्‌ 


सभोग गौर सद्वास के गयोग्य होते ह-- 
१ नपुस्तक, २ वातिक, ३ क्लीव । 


अवाचनीय-वाचनीय-पद 


त्रय अवाचनीया प्रजञप्ता , तद्यथा--- ४७६ तीन वाचना देने [अध्यापन ] के योग्य 


अविनीत , विकृतिगप्रतिवद्ध , अव्यव- 
गमितत्नाभृत । 


त्रय कल्पन्ते वाचयितुम्‌, तद्यया-- 
विनीत , जविकृतिप्रतिवद्ध , 
व्यवनमितप्रामृत । 


दु.सज्ञाप्य-सुसनज्ञाप्य-पदम्‌ 
जय दु सन्ञाप्या प्रज्ञप्ता तद्यथा-- 


होते है--१ मविनीत, 

२ विकृति मे प्रतिवद्--र्सलोनुप, 
३ मनव्यवशमितप्राभृत--कलद्‌ को 
उपशान्त न करने वाला । 


४७७ तीन वाचना के योग्य होते ह-- 


१ विनीत, २ विहृति मे भप्रतिवद्ध, 
३ व्यवशमितप्राभृत । 


द सज्नाप्य-सुसन्नाप्य-यद 


४७० तीन दु सन्ञाप्य-दुवोष्य होते ह-- 


छाणं (स्यान) - 


४७६ तमो सुसण्णप्पा पण्णत्ता, त नहा-- 


॥.1-1| 


दुटु, मूढे, वुग्गाहिते । 


अदुद्रं, ममूढे, अवुग्गाहिते ) 


मडलिय-पव्बय-पदः 

तमो मडलिया पव्वता पण्णत्ता, त 
जहा-माणयुत्तरे, डलवर, 
रयगवरे । 


महतिमहालय-पद 


४८१ तमो महतिमहालया पण्णत्ता, तं 


जहा--जनुदीवएु मदरे मदरेसुः 
सयंभूरमणे समुहे समुदेसु" 
वभलोए फप्पे कप्पेसु । 


कप्पठित्ि-पद 


४८२. तिविघा कप्पदिती पण्णत्ता तं 


जहा- सामादयकप्पठिती, 
छेदोवटुावणियकप्पठितीः 
णिन्विसमाणकप्पटिती । 
अहवा--तिविहा 
पण्णत्ता, त जहा-- 
णिन्विहुकतप्पद्विती, जिणकप्पद्विती, 
येरकप्पष्टिती 1 


कप्पटह्ती 


सरीर-पद ~ 


४८३. णेरहयाण तओ सरीरगा पण्णत्ता, 


[+ 


त जहा-- 
वेउव्विएट, तेयए, कम्मए । 
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१ दृष्ट, २-मूढ--गुण-दोष विवेकगून्य, 
३ व्युद्ग्राहित--क्दाग्रहीके दाय भड- 
काया हना । ध 

४७९ तीन सुसन्नाप्य--सुवोध्य होते ई-- 
१ वदुष्ट,२ मूढ, ३ अन्युटूम्राहिवि। 


दुष्ट , मूढ , व्युद्ग्राहित 1 


॥ | 
चय सुसन्ञाप्या प्रप्ता , तद्ूयथा-- 
अदुष्ट , अमूढ , अग्युदुग्राहित । 


साण्डलिक-प्वतःपद 
प्वेता प्रन्नप्ता, ४८० माडलिक पर्वत तीन दहै 


माण्डलिक-पर्वत-पदस्‌ 
त्रय मण्डलिका 


तद्यथा--मानुपोत्तर, कुण्डलवर, १ मानृपोत्तर, २ कुण्डलवर, - 
रुचकवर्‌ 1 ३ सचक्रतर। 
महामहत्‌-पदम्‌ महामहत्‌-पद 


त्रय महामहान्त प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- ४८१ तीन [ मपनी-अप्रनी कोटि मे | सवते वड है 
जम्बूद्रीपगो मन्दर मन्दरेषु, म्वयभूरमण ,१ मदर पर्वेतोमे जम्दीप का मदरमेर, 


समुद्र समुद्रेषु, तब्रह्यलोक कल्प २- समुद्रो मे स्वयभूरमण, . 
कल्पेषु ! ३ देवलोको मे ब्रह्मलोक । 
कल्पतस्थिति-पदम्‌ ‹, कट्पस्थिति-पद 


त्रिविधा कल्पस्थिति. प्रज्प्ता, तदूयथा-- ४८९ कत्पस्यितिं [आचार-मर्यादा | सीन प्रकारं 


सामायिककल्पस्थिति , की होत्री है १ सामायिक कत्पस्थिति, 
देदोपस्थापनिककल्पस्थिति , २ देदोपत्थापनीय कल्पस्थिति, 
नि्विङ्ञमानकल्पस्थिति । ३ निविश्षमान कलत्पस्थिति। 


अथवा. त्रिविधा कत्पस्थिति प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा--निविप्टकल्पस्थिति , # 
जिनकल्पस्थिति , स्थविरकत्पस्थिति । 


7 सथवा-कल्पस्यिति तीन प्रकार की 
-दोती है--१ निविष्ट कत्पस्थिति, 
~ ~> जिन कत्पस्यिति, 


३ स्थविर कत्पस्थिनि 1“ ~ 
शरीर-पदम्‌ शरीर-पद । 
नैरयिकाणा -त्रीणि शरीरकाणि ४८३ नैरथिकोके तीन फरीद होति ईै-- , 
प्रनप्तानि, तद्यथा वैक्रिव, तेजस, £ वंत्रिय--विविध क्रिया कृरनेमे ममरथ 

५ > पुदगलो ते निष्पन्ने शरीर, 
कर्मकम्‌ । 1 
५. २ तजस--तजस-पुद्‌ानो से निष्पन्न 
सूक्ष्म शरीर, 


. २ कार्मण--कर्मं-पुद्गलो मे, निष्पन्न 
८ $ ~. सुक्म एरीर। 


1 ~ 


॥॥ 


ठाणं (स्यान) २४९६ स्थान ३ : सुत्र ४८४-४९३ 


ष्ण अचुरडुमारत्य तमो सरीरगा असुरकरुमाराणा त्रीणि अरीरकाणि ४०४ अधुरणुमार के तीन शरीर हीते ई-- 


पण्णत्ता, °त जहा- वेउव्विए, ्रजञम्तानि, तद्यथा क्रियं, तजस, १ वैक्रिय, २ तजस, ३ कामण | 
तेयए, कस्मए्‌ \ कर्मकम्‌ । ~ 
४८४ एव--सन्वेसि देदवाण०। एवम्‌--सवेपा देवानाम्‌ । ४८५ इसी प्रकार सभीदेदोके येतीन रीर 
होते है 
४८६ पुढविकाइयाण तमो सरीरा पृथिवीकायिकाना चीणि शरीरकाणि ४८६ पच्वीकायिक जीवो के. तीन श्ररीर दते 
पण्णत्ता, त जहा-गरातिए, ्ज्ञप्तानि, तद्यया- बौदारिक, वंनस, है--१- मोदारिक--स्यूल पुद्गनौ से 
तेयए, कम्मए। कर्मकम्‌ । निष्पन्न मस्विचर्ममय शरीर, २ तंन, 
३ कार्मण। 
४८७ एव--वाउकाइयवज्जाण जाव एवम्‌- वायुकायिकवर्जानां - यावत्‌ ४८७ इमी प्रकार वायुका कौ छोडकर 
* चउरिदियाण। चतुरिन्द्रियाणाम्‌ 1. -- ˆ चतुरिन्दिय तक के सभी जीवो के तीन 
-- । र ` शरीर होते रहै। 
 पडिणीय-पद भरत्यनीक-पदम्‌ प्रत्यनीक-पद 
पठ गुरुं पडुच्च तमो पडिणीया गुरः प्रतीत्य त्रय प्रत्यनीका ग्रज्षप्ता, ४८८ गुरु की चपेक्षा से तीन प्रत्यनीक 
पण्णत्ता, तं जहा-- तद्यया--माचायंप्रत्यनीक , [प्रतिकूल व्यवहार करने वाले] होते 
आयरियपडिणीए्‌, उपाघ्यायप्रत्यनीक , स्थविरप्रत्यनीक । ईै--१ माचायं प्रत्यनीक, २ उपाघ्याय 
उचज्जायपडिणीए, थेरपडिणीए । भरत्यनीक, २ स्थविरं प्रत्यनीक । 
४८६. गति पडुच्च तमो पडिणीया गति तीत्य त्रय प्रत्यनीका प्रन्प्ता ° ४८६ गतिकफी अपेक्षा से तीन प्रत्यनीक होते 
, पण्णत्ता, त जहा-- तद्यथा--इट्लोकेप्रत्यनीक , ~ ईै--१ इदतोक प्रत्यनीक, २ परलोक 
“ इहलोगप डि णीए, परलोगय डिणीए्‌, परलोकम्रत्यनीक , दरवलोकप्रत्यनीक । प्रत्यनीक, 3 उमय प्रत्यनीक [इहृलोक 
- इहमोलोगरपडिणीए । मौर परलोकं दोनो का प्रत्यनीक ] । 
४६० सनूह्‌ पड्च्च तमो पडिणीया समूह्‌ प्रतीत्य त्रय प्रत्यनीका प्रजञप्ता ° ४९० समूह कौ मपेक्षा से तीन प्रत्यनीक हते 
` प्ण्णत्ता, त नहा--ङुलपडिणीए, तद्ूयया--कलप्रत्यनीक , गणप्रत्यनीक , १. कुल प्रत्यनीकं २ गण प्रत्यनीक, 
गणपडिणीए, सघपड्णीए 1 सघप्रत्यनीक । ३ सध प्रत्यनीक । 
४६१ अरणुकपं पडुच्च तमो पडिणीया अनुकम्पा प्रतीत्य चय परत्यनीका ४६१ स्नूकम्पा की दृष्टि से तीन प्रत्यनीक 
पण्णत्ता, त जहा- तवस्सिपहिणीए, प्रज्ञप्ता , तद्ूयथा--तपस्विप्रत्यनोक , होत ह -- १ तपस्वी प्रत्यनीक, 
` गिलाणपडिणीएुः सेहपडिणीए । न्लानप्रत्यनीक , दोक्षपरत्यनीकं । २ ग्लान प्रत्यनीक, ३ शकष प्रत्यनीत । 
४६२ नाच पडङ्ज्चव तमो पट्णीया माव प्रतीत्य तत्र प्रत्यनीका. नन्तप्ता › ४६२ भाव की दृष्टि से तीन प्रत्यनीक हते ह-- 
पण्णत्ता, त जहा--णाणपडिणीए, तद्यया-ज्ञानप्रत्यनीक , दर्नप्रत्यनीक , १ श्नान प्रत्यनीक, २ दर्शन प्रत्यनीक, 
` दसणपडिणीए, चरित्तपड्णीए ! चरित्र्रत्यनीक ! - ३ चरित्र प्रत्यनीक) 
४६३ सुय पड्ल्व॒ तमो पडिणीया श्रुत प्रतीत्य त्रय प्रत्यनीका भन्नप्ता , ४९३ श्रुत की मपेक्ा से तीन प्रत्यनीक होते 
` ˆ पण्णत्ता, तं जहा--सृत्तपडिणीए, तद्यया--सूत्रप्रत्यनीक , अर्थप्रत्यनीक ॥ ई--१ सूत प्रत्यनीक, २ अर्य प्रत्यनीक, 


अत्यपड्णीषए, तदभयपड्णीएु । तदुभयमप्रत्यनीकं । - - „~ ` ३ तदुभय प्रत्यनीक । 


ण (स्थन) 


सग~-पद 


४ तओ पितियगा, पण्णत्ता, त जहा- 
अद्भी, अद्िमिजा, केसमसुरोमणहे । 


९ तमो माउयगा पण्णत्ता, त जहा-- 
मसे, भोणिते, मत्थुलिगे । 


मणोरहु-पद 

६६ तिहि ठार्णेहि समणे णिग्गथे 
महा णिज्जरे महापज्जवसाणे 
भवति, त जहा-- 

१ कया ण अह्‌ अप्प वा वहूय वा 
सुय अहिन्जिस्सामि ? 

२ कया ण अह एकल्लविहार- 
पटिम उवसपनज्जित्ता ण 
विहरिस्सामि ? 

३ कया अह्‌ अपच्छिम- 
मारणतियसलेहणा-भूसणा-भूसिते 
भत्तपाणपडियाद क्छिते पामोवगते 
काल मणवकखमाणे 
विहरिस्तामि ? 

एवं समणसा सवयसा सकायसा 
पागडेमाणे समणे निर्यं 
महाणिज्जरे महापनज्जवसाणे 
भवति । 

४९७ तिहि ठर्णोह्‌ 
महा णिज्जरे 
भवति, त जहा- 
९ कयाण अहं अप्प वा वहु 
या परिगगह्‌ परिचश्स्सामि ? 
य-क्याण सहं मुंडे भवित्ता 
अगारायो मणगारितं पल्वदस्तानि? 


ण 


समणोवासए 
महापज्जवसाणे 


२५० 


अद्ख-पदम्‌ 
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अद्ख-पद ~ 


त्रीणि पित्रद्धानि प्रजप्तानि, तद्यथा-- ४६४ तीन अग पितासे प्राप्त [वी्य-परिणत ] 


अस्थि, अस्थिमज्जा, 
केशद्मश्रुरोमनखा । 


त्रीणि मात्रद्धानिप्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- ४६५ 


मास, शोणित, मस्तुलि ङ्कम्‌ । 


मनोरथ-पदम्‌ 


त्रिभि स्थाने श्रमण निर्रन्य महा- ४६६ 


निजंर महापयंवसानो भवति, तद्यथा-- 


१ कदा अह अल्प वा वहूुकं वा श्रुत 
अच्येष्ये ? 

२ कदा अह एकलविहारप्रतिमा 
उपसपद्य विहरिष्यामि ? 


३ कदा अह अपल्चिममारणान्तिक- 
सलेखना-जोषणा-जुष्ट भक्तपानप्रत्या- 
स्यात प्रायोपगत काल अनवकाडक्षन्‌ 
विहरिप्यामि ? 


एव समनसा सवचसा सकायेन प्रकटयन्‌ 
श्रमण निग्रेन्य महानिजंर महाप्यं- 
वसानो भवति । 
चिमि स्थाने श्रमणोपासक महानिजर 
महापर्यवसानो मवति, तद्यथा-- 

} ~ 
१ कदा अह्‌ अल्प वां वहुक वा परिग्रह 
परित्यक्षामि ? । † 
२. कद्रा अह मुण्डो भूत्वा -यगारात्‌ 
अनगारित्ता प्रव्रजिष्यामि ? 


श 


४६७ 


॥। 


ध 


॥ 


होते ६ै--१ अस्थि, २ मज्जा, २ फेश, 
दादी, रोम गौर नख । 

तीन मग माता से प्राप्त [रज परिणत] 
होते हद-- # 

१ मास, २ शोणित, ३ मस्तिष्क । 


मनोरथ-पद्र , - 
तीन स्थानो से श्वमण निर्ग्रन्य महानिजरा 
तया महापर्यवसान^" वाला होता है-- 


१ कव म जल्प या वहत श्रुत का मध्ययन 
कर्गा ? 

२ क्व मे एकल विहार प्रतिमा का 
उपसपादन कर, विहार करूगा ? 

२ कव म अप््चिम मारणातिक सलेखना 
की आराधना से. युक्त होकर, भक्त-पान 

का परित्याग कर, प्रायोपगमन अनशन 
स्वीकार कर "मृत्यु की आक्षा नही 

करता हुमा विहरण करूगा ? 

इस प्रकार शोभन मन, वचन भौर काया 

से उक्तभावना व्यकवत करता हुमा श्रमण- 

निग्रन्य महानिजंरा तथा महापर्यवसाने 

वाला होता है । ` + 

तीन स्थानो से श्रमणौपासक महानिजरा 

तथा महपर्यवसान वाला होता है-- . 


+ 


१ क्व र्मे मल्पया वहत परिग्रह फा 
परित्याग करूगा ? 

२ क्व र्मे मुण्डिति होकर अगारसे 
अनगारत्व मे प्रव्रजित दौरगा।. 
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ठाणं (स्यान) - 


३. कया ण अह्‌ अपच्छिममारण- 
तियसलेहणा-स्ूतणा-भूसिते भत्त- 


पाणपडियादइक्खिते पाभोवगते 
काल अणवकखमाणे विहरि- 
स्सामि? 


एव समणसा सवयसा सकायत्ता 
पागडेमाणें समणोवासए महा- 
णिन्जरे महापज्जवसाणे भवति । 


पोग्गलपडिघात-पद 

४६८ तिविहै पोग्गलपडिघति पण्णत्ते, 
तं जहा-परमाणुपोग्गले परमाणु- 
पोग्गलं पप्प पडहण्णिज्जा, 
लृक्वत्ताए वा पडिहण्णिज्जा, 
लोगते वा पर्डिहण्णिज्जा । 


चक्खु-पद 
४९६ तिचिहै चक्खू पण्णत्ते, तं जहा- 

एगचक्ल्‌, विचक्खू्‌, तिचक्खू । 
छउमत्ये ण मणुस्से एगचक्ू? 
देवे,विचक्ल्‌ , 

तहास्वे समणे वा माहणे वा 
उप्पण्णणाणदसणघरे तिचक्खुत्ति 
वत्त्व सिया । 


अभिसमागम-पद 

५०० तिविघे मभिसमागमे पण्णत्ते, त 
जहा--उड़ , अह, तिरियं 1 
जया णं तहास्वस्त समणस्स वा 
माहूणस्स वा अतिसेस्रे णाणदसणे 
समुप्पज्जति, से ण तप्पढमताए 


२५१ 


३. कदा अह॒ अपरिचिममारणतिक- 
सलेखना-जोपणा-जुप्ट- मक्तपानप्रत्या- 
ख्यात प्रायोपगत काल जनवकाड्क्षन्‌ 
विह्रिप्यामि ? 
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३ कव र्म मपर्चिम मारणातिक मनल्ेवना 
की ाराघधना से युवत होकर, भक्तपान 

का परित्याग कर, प्रायोपगमन अनग्नं 

कर मृत्यु कौ भाकाक्ना नहीं करता हुमा 

विहरण क्गा ? 

इस प्रकार शोभन मन, वचन भौर काया 

से उक्त भावना करता हुमा श्वमणोपासक 


एव समनसा सवचसा सकायेन प्रकटयन्‌ 
श्रमणोपासक्ः महानि्जर महाप्यंव- 


सानो भवतति । महानिर्जया तथा महापर्यवसान वाला 
होता है। 

पुद्गलप्रतिघात-पदम्‌ पुद्‌गलप्रतिघाद-पद 

त्रिविध षुद्गलप्रतिघात प्रज्नप्त, ४६५ तीन कारणो से पुद्गल फा प्रतिघात यत्ति- 

तद्यवा--परमाणुपुद्गल परमाणु- स्वलन होता है- 


१ एक परमाणु पुद्गल दूसरे परमाणु 
पुद्गल से टकरा कर प्रतिदत हो जाता है, 
२ रूक्ष होकर प्रतिहत हौजातारहै, 

3 लोकात तक जाकर प्रतिहत हो 
जातादै। 


पुद्गल प्राप्य प्रतिहन्येत, छक्षतया वा 
प्रतिहन्येत, लोकान्ते वा प्रतिहन्येत 1 


चश्नुः-पद 
४६६ चकुष्मान तीन प्रकारके दते है 
१ एक चक्षु, २ द्विचक्षुः ३ तिचक्षु। 


चक्षुः-पदम्‌ 
त्रिविव चक्षु प्रज्नन्तम्‌, तद्यथा-- 
एकचक्षु , दिचस्तु , चिचक्ु । 


छद्‌मस्थ मनुष्य एकचक्षू , छद्मस्व मनुप्य एक चदु होता दै । 

देव दिचक्ष्‌, देवता द्वि चक्षु होते है। 

तथाङ्प श्रमणो वा माह्नो वा मति्ायी ज्ञान-द्णोन को धारण करे 
उत्पन्नन्नानदेनवर त्रिचक्षु इति वाला तथाख्प श्रमण-माह्न ननि चक्षु 
वक्तव्य न्यात्‌ । होतार । 

अभिसमागम-पदम्‌ अभिसमागम-पद 


त्रिविव अभिसमागम प्रप्त , तद्यथा- ५०० अभिसमागम तीन प्रकार का होता ईै-- 
ऊर्घ्वं, भव , तिर्यक्‌ । १ उध्वं, २ तिर्यक, ३ जघ 1 

यदा तथारूपस्य श्रमणस्य वा माह्नस्य तथारूप श्रमण-माह्‌न को जवं मतिणायी 
वा मतिद्ोष ज्ञानदर्जन समुत्पद्यते, तत्‌ क्लान-दर्णन प्राप्त होता है तव वह्‌ पृते 
तत्म्रयमतया उव्वंमभिसमेति, तत ऊध्यं लोक को जानता है, फिर तिर्यक 


ठाणं (स्थान) 


५०१ 


५०२ 


० 


(8.१.1 


भण 


उदुमभिसमेति, ततो त्िरियः 
ततो पच्छा महे! महोलोगे ण 
दुरभिगमे पण्णत्ते समणाउसो \ 


इड्दि-पद 
तिविधा इद्ी पण्णत्ता, तं जहा-- 
देचिड़ी, राइद्ी, गणिडु । 


देविद्ी तिविहा पण्णत्ता, त जहा- 
विमाणिडी, विगुव्वणिङ्खी, 
परियारणिडुी । 

अहवा- देवड़ी तिविहा पण्णत्ता, 
त॒ जहा-सयचित्ता, जचित्ताः 
मीसिता । 

राद तिविधा पण्णत्ता, त जहा- 
रण्णो अतियाणिद्धी, 

रण्णो णिज्जाणिङ्ी, रण्णो वल- 
बाहण-कोस-कोद्रागारिडी । 
अहूबा-- राइट तिविहा पण्णत्ता, 


त॒ जहा-सचित्ता, अचित्ताः 
मीसिता। 
गणिड़ी तिविहा पण्णत्ता, त 


जहा-णाणिडी, कसणिड्धी 
चरित्तिङी । 

जहवा-- गणि तिविहा पण्णत्ता, 
त॒ नहा-सचित्ता, मचित्ता, 
मीसित्ा। त 


गारव-पद्‌ 


तओ गारवा पण्णत्ता, त जहा- 
 इड्ीगारवे, रसगारवे, सातागारवे ! 


ऋद्धिगौरव, रमृंगौरव, सातगौरवम्‌ 1 ' 
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तिर्यक, तत॒ पञ्चात्‌ अध । अधोलोक सोक को जानता है गीर उसके वाद 
दूरभिगम प्रतप्त आयुष्मन्‌ । श्रमण 1 धधोलोक फो जानता ह । नायुप्मन्‌ 


श्रमणो | वधौतौकर सवसे धिक 
दुरभिगम दहै) 
ऋद्धि-पदम्‌ च्छद्धि-पद 
त्रिविधा ऋद्धि प्रजञप्ता , तद्यथा-- ५०१ ऋद्धि तीन प्रकार की होती है-- 


देवद्धि , राज्यद्धि, गणि्छद्धि 1 १ देवत्तामो की ऋद्धि, २ राजाओकी 
ऋद्धि, ३ आचार्यो की दि । 

देवताओं की द्धि तीन प्रकार कौ होती 
टै--१ विमान ऋद्धि, २; व॑क्रिय दि, 


` ३ परिवारण छदि । 


देवद्धि त्रिविधा प्रन्नप्ता, तद्यथा-- *०२ 


विमानद्धि, विकरणद्धि , परिचारणद्धि । 


अथवा. देवद्धि चिविवा प्रज्नप्ता, अथचा-देवताओ की द्धि नीन प्रकार 
तद्यथा-सचित्ता चित्ता मिधिता । कौ होती है-- 

{ श १ सचित्त, २ अचित्त, ३ मिधर। 
राज्यद्धि त्रिविवा प्रजञप्ता, तद्यथा-- ५०३ राजां कौ ऋद्धि तीन रकार कौ होती 
रान्न श्रतियानद्धि, राज्ञ निर्याणद्धि, है--१ तियान "छदि, २ निर्याण 
रान्न वन-वाहन-कोप-कोष्ठागारद्धि । ऋद्धि, ३ सेना, वाहन, कोप भौर 
कोष्ठागार की चछ्रद्धि। 
सथवा--राजामो की ऋद्धि तीन प्रकार 
की होती ह-- 

१ सचित्त, २ चित्त, ३ पिश्र। 
गणी की ऋद्धि तीन प्रकार कौ होती 
है--१ ज्ञान की ऋद्धि,२ दर्लेन की ऋद्धि, 


अथवा-राज्यद्धि त्रिविधा प्रज्नप्ता, 
तद्यथा-सचित्ता, जचित्ता, मिध्िना । 


गणि्छदधि त्रिविधा प्रन्नप्ता, तद्यथा-- ५०४ 
ज्ञानद्धि , ददेनद्धि , चरित्रद्धि । 


३ चरित्रषीचऋद्धिं। ~ 
अथयवा-गणि्छद्धि त्रिविधा प्रज्ञप्ता, अयवा--गणीकी ऋद्धि तीन प्रकारकी 
तद्यया-सचित्ता, अचित्ता, मिधिता 1 होती ईै-- 


३ मिश्र 
५ | 


१ चित्त, २ मचित्त, 


गौरव-पदम्‌ । गौरव-पद 


त्रीणि गौरवानि प्रन्नप्तानि, तदयथा. ५०५ गौरव तीन प्रकारका होता 


ट 
च 


१ ऋद्धि गौरव, २ रस गौरव, 
गौरव 1 ॥ 


नात 


1 


राणं (स्यान) 


करण-पदं 

५०६ तिविहै फरणे पण्णत्ते, त जहा-- 
घम्मिए करणे, अचम्मिएु करणे, 
घम्मियाघस्मिए फरणे 1 


सुयक्छापस्मपद 

५०७ तिविह भगवता धम्मे पण्णत्तेः त 
जहा--सुमधिनज्किते, सुज्ाइतेः 
सुतवस्मिते ! 
जया सुजधिञ्भिनि भवति तदा 
सुज्फाइतं वत्तिः 
जया चुज्काइत नवति तदा 
सुतवस्सित भवति, 
से सुयधिज्मिप्तिे सुञभाइते 
सुतवस्सिते सुयक्लाति ण भगवता 
धम्मे पण्णे । 


जाणु-जजाण्‌-पद 
५०८ तितिघा वावत्तौ 

जहा--जाण्‌, जजाण्‌+ 

वित्तिनिच्छा! 


पण्णत्ताः त 


५५०६ °तिविधौा सन्मोववनज्जणा पण्णत्ता, 


त नहा--जाण्‌, अजाणु, 
“ वितिगिच्छा } 
५१० तिदिघा परियावज्जणा पण्णत्ताः 
त जहा--जाण्‌, मजाण्‌, 
वित्तिगिच्छा \° 


जत-पद 


५११ विधं अते पष्णत्ते, त जहा-- 
लोगतते, वेयते, समयते । 


२५३ 


करण-पदम्‌ 

त्रिविध करण प्रन्नप्तम्‌, तद्यथा-- 
घा्मिक करण, सवा्मिक करण, 
घामिकाधामिकत करणम्‌ । 


स्वास्यातधम-पदम्‌ 


त्रिविव मगवता घमं प्रज्ञप्त तद्यया-- ५०७ 


स्वधीत, सव्या, मुतपम्यितम्‌ । 


यदा न्वयीत भवति तदा सुव्यात 
भवति, 

यदा सुव्यात भवति तदा सुतपस्यित 
भवति, 

म॒ न्वधीत मुष्यात सुतपस्यित्त 
स्वारयान भगवता घमं प्रजप्तं । 


ज्ञ-अन्न-पदम्‌ 


त्रिविवा व्यावृत्ति प्रज्नप्ता , तद्यथा-- ५०० 


त्ता, जना, विचिकित्सा । 


त्रिविवा अध्युपपादना प्रततप्ता, तद्यया--५०६ 


न्ता, जना, विचिकित्सा । 


त्रिविघा पर्यापादना प्रज्ञप्ता, तद्यथा-- ५१० 


न्ना, अन्ना, विचिकित्मा । 


अन्त-पदम्‌ - 
त्रिविव मनन्त, प्रन्नप्त, तद्यथा- 
लोकान्त , वेदान्त , समयान्त । 


स्थान २ : सुच ५०६-५११ 


कं र्‌ण-पद 

करण [अनुप्ठान ] तीन प्रकार का होता 
दै--घामिक फरण, २ मधामिक करण, 
३ धामिकाधािक करण। 


स्वाख्यातधमे-पद 

भगवानू ने तीन प्रकार का धर्म प्ररूपित 
क्रिया है--१ भु-मधीत, २ सु-ध्यात, 
३ सु-तपस्यित-सु-जाचरित । 

जवे धमं सु-जधीत होता है तव वह्‌ 
सु-घ्ात होता है । 

जव सु-ध्यात्र होत्ता है तव सु-तपस्यित 
होता ह । 

सु-अधीत्त, सु-घ्यात्त सौर सु-तपस्यित्त धम 
को भगवान्‌ ने प्रज्ञापनाकी दै यही 
स्वाख्यात धर्म है ।*\ 


ल~अञ्च-पद 

व्यावृत्ति [ निवृत्ति] तीन प्रकार की हती 
दै--१ ज्ञानपूयक, २ अज्ञानपूवंकः 
३ विचिकित्तापूवेक 1 

अघ्युपपादन [विपयास्रचित | तीन प्रकार 
का होता है--१ ज्ञानपरुवक, २ अन्नान- 
पूवक, ३ विचिकिन्पापुवक । 
पर्यापादन [ विषय सेवन ] तीन प्रकारका 
होता है--? ज्ञानपूरवंक, २ अनज्ञानपूर्वक, 
3 विचिकित्सापू्वेक । 


अन्त-पद्‌ 

जन्त [ निर्णय] तीन प्रकार क्य होता है-- 
१ तलोकान्त--लौकिक शास्त्ोका निर्णय, 
२ वेदान्त--्वदिक शास्त्रो फा निर्णय, 

३ समयान्त--श्रमण शास्त्र का नि्णेय । 


५१५ तभो नेसाओ 


ठाणं (स्थान) 


लिण-पद 


५१२ तमो जिणा पण्णत्ता, त जहा-- 


ओहिणागनिणे, मणदनज्जनवणाण- 
निणे, केवलणाणनिणे । 


५१३. तभो केवली पण्णत्ता, त जहा-- 


ओहिणाणकेवली, 
मणपज्जवणाणकेवली, 
केवलणाणकेवली 1 


५१४ तभो भरहा पर्णत्ता, त जहा-- 


मोहिणाणमरहा, ! 
मणपनज्जवणाणमरहाः 
केबलणाणभरहा 1 


लेसा-पद 


इन्निगघामो 
पण्णत्तामो, त॒ जहा-कण्हलेसा, 
णीललेसा, काउलेसा 1 


४.१६ तमो लेसागो सुव्भिगधघामो 


पण्णत्ताओे, त जहा-तेउलेसा, 
पम्हलेसा, सुक्कलेसा } 


५१७ °तमो लेसामो-- 


दोग्गतिगामिणीमो, सकिलिट्ामो, 

अमणुण्णामो, मविसुद्धामो, अप्प- 

सत्या, सीत-लुकषलामो पण्णत्ताभो, 
त जहा--रण्हुलेसा, णीललेस, 

काउलेसां 1 


५१८ तमो लेसामो-- 


सोगतिगामिणीमो, असकिलिट्राओ, 
मणृण्णागो, विसुद्धायो, पसत्याओ, 
णिदुण्हामो पण्णत्ताओ, त जहा-- 
तेउलेसा पम्हलेसा, सुक्कलेसा \° 
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जिन-पदम्‌ 

त्रय जिना प्रज्ञप्ता, तद्यथा-- 
अवधिन्नानजिन , मन पर्यवनानजिन , 
केवलन्ञानलिन । 


त्रय केवलिन प्रज्नप्ता , तद्यथा-- 
श्रवधिन्ञानकेवली, मन पर्यवक्ञानकेवली, 
केवलज्नानकेवली 1 


चय अर्हुन्त प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
अवचिनानाह्‌, मन पयवन्नानार्ह 
केवलज्ञानार्हम्‌ । 


लेश्या-पदम्‌ “ 


तिस्र लेदया दुरभिगत्धा प्रततेप्ता, 
तद्यथा--कृष्णलेदया, नीनलेश्या, 
कापोतलेश्या । 

तिच लेप्या सुरभिगन्धा प्रप्ता, 
तद्यया-तेजोलेर्या, पद्मलेदया, गुक्ल- 
लेश्या । 

तिच लेदया -- 

दुगंतिगामिन्य , सलिक्ष्टा , अमनोन्ना , 
अविशुद्ध, अप्रशस्ता, गीत-रूक्षा 
प्रज्प्ता , तद्यथा-- 

कृष्णलेष्या, नीललेश्या, कापोतलेश्या 1 


तिख लेर्या -- 

सुगतिगामिन्य , असव्िलष्टा , मनोज्ञा 
विगुद्धा , प्रशस्ता 

स्निग्ोष्णा प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
तेजोलेदया, प द्रलेर्या, गुक्ललेदया । 


स्थान ३: सूत्र ५१२-५१२ 


जिन-पद 

जिन" तीन प्रकार कँ दोव ह-- 

१. मवधिन्नानी जिन, 

२ मन पर्येवेज्ञानी लिन, 

३3 येवलनानी जिन । 

५१३ केवली"° तीन प्रकार के दोते ६-- 
+ १ भवधित्तानी केवली, 

२ मनपर्यवज्ञानी केवसी, 

३ फेवलनानी केवली । च 

भर्हुन्त" त्रीन प्रकार के होते ६-- 

१ भवधिक्नानी बर्हत, ˆ 

२ सनप्य॑वन्नानी यर्हुन्त, 

४ केवलन्ञानी बर्हुन्त1 


५१२ 


११४ 


लेदया-पद ~ 
तीन लैष्याए दुरसि गध वाली ई-- 
१ एृप्णचचए्या, २ नीचलेप्या, 

३ कापोततेए्या1 ४ 

तीन लेप्याए सुरभि यध वाती £-- 
१ तेजोतेश्या, २ पद्यतेष्या, 

२ शुक्ललेश्या । 

तीन तेष्याए-- ८ 

दुग तिगामिनी, सविलष्ट, ममनोज्ञ, 
अविशुद्ध, गप्रणस्त, शीत-रूकष &-- 


५१५ 


११६ 


५१७ 


१ छृष्णलेश्या, २ नीलतेश्या, 
३ कापोतलेश्या। - 

तीन वेष्याए-- 

सुगतिगामिनी, मसविलष्ट, मनोज्ञ, 
विशुद्ध, परगस्त, स्निग्घ-उप्ण &-- 


५१८ 


१ तेजोलेश्या, २ पद्मलेष्या, 
३ शुक्ललेश्या । 


-ठणं (स्यान) 


५१६. 


५२० 


५२१ 


५२२ 


५२१ 


सरण-पदं 

तिविहि मरणे पण्णत्ते, त जहा-- 
वालमरेणे, पडिपमरणेः 
वालपंडियमरणे । 


वालमरणे तिविहे पण्णत्ते, त 
जहा--ठितलेस्से, स किलिद्रुलेस्से, 
पज्जवजातलेस्से । 
पडियमरणे तिविहै पण्णत्ते, त 
जहा--ठितलेन्से, मसं किलिद्रुलेस्सेः 
पञ्जवजाततेस्से । 


वालपंडियमरणे तिविहे पण्णत्त, 
त जहा--ठितलेस्मे, 
अस्कितिटलेस्से, 
अपज्जवजातलेस्मे । 


जसदृहतस्स पराभव-पद 

तमो ठाणा भन्ववस्तितस्स अहिताए 
असुभाए अखमाए अणस्सेसाए 
अणाणुगामियत्ताएु भवंति त 
जहा-- 

१.सेणमुडे भवित्ता अगारामो 


अणगारिय पन्वदए णिग्गंये पावयणें 


संकिते कखिते वितिगिच्छिते 
भेदस्मावण्णे कलुससमावण्णे 
णिग्गंयं पावयण णो सदृहति णो 
पत्तियति णो रोएति, तं परिस्सहा 


मभिजुंजिय-अभिजुजिय जभिभवति, 


णो से परिस्सहे अभिजुंजिय- 
-अभिजुजिय अभिभव । 


॥;. 


मरण-पदम्‌ 
त्रिविध मरण प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा-- 
वालमरण, पण्डितमरण, 
वालपण्डितमरण । 


स्थान ३ : सूत्र ५१९-५२३ 


मरण-पद 


१५१६ मरण तीन प्रकार का होता दै-- 


१ बाल-मरण-अस्तयमी का मरण, 

२ पटित-मरण-सयमी का मरण, 

२ वाल-पटित-मरण- सयमासयमी का 
मर्ण । 


बालमरण त्रिविध प्रनप्तम्‌, तद्यथा-- ५२० वाल-मरण तीन प्रकार का दता दै-- 


स्थितलग्य, सकिलिष्टनेदय, 
पयंवजातलश्यम्‌ । 


१ स्यितलेष्य, २ मविलष्टलेश्य, 
३ प्ययजाततेषय 1**° 


पण्डिनिमरण त्रिविव प्रतनप्तम्‌, तद्‌यथा-५२१ पडित-मरण तीन प्रकार का होता है-- 


स्थित लेश्य, ग्रसक्लिष्टलेद्य, 
पर्यवजातलेस्यम्‌ । 


१ स्वितलेण्य--ल्थिर विशुद्ध लेष्या 
वाला । २ भसव्लिष्टलेश्य, 

३ पर्यवजातलेश्य--प्रवधमान विशुद्ध 
लेश्या वाला । 


वानपण्डितमरण व्रिविव प्रन्नप्तम्‌, ५२२ वाल-पडित-मरण तीन प्रकार का होता 


तद्यथा--स्थितलेद्य, मसक्किष्टलेष्य, 
अपर्यवजातनेरयम्‌ 1 


अश्रहुधानस्य पराभव-पदम्‌ 


है--१ स्यितनेष्य--स्थिर लेश्या वाला, 
२ असविनप्टलेष्य, 
६ अपर्यवजातदेषय 1" 


अश्रद्धावान्‌ का परामव 


त्रीणि स्थानानि अन्यवसितस्य अहिताय ५२३ अव्यवसित (मश्नद्धावान) निरग्न्थ के 


अयुभाय अक्षमाय अनि श्रेयसाय 
अनानुगाभिकत्वाय भवति, तद्यया-- 


१. स मुण्डो भूत्वा अगाराद्‌ बनगारिता 
प्रव्रजित नंग्रन्ये प्रवचने शद्ध 
काट्क्षित विचिकित्सित भेदसमापन्न 
कलुपसमापन्न॒नंग्रेल्य॒ प्रवचन नो 
श्रत्ते नो प्रत्येति नो रोचयति, त 
परीपहा अभियुज्य-जमियुज्य अमि- 
भवन्ति, नो स परीपहान्‌ अभियुज्य- 
अभियुज्य अभिभवति । 


तिए तीन स्थान अहित, मुभ, मक्षम, 
अनि श्रेयस गौर अनानुगामिता"के हेतु 
होते ईै-- 
१ वह्‌ मुण्डितं तया अगारसे अनगार 
धर्ममे प्रव्रजित ्टौकर निग्न्थ-प्रवचनमे 
शकित१\, काक्षित"*, विचिकित्सिक' ^ 
भेदसमापन्न'** मौर कलुपसमापन्न 
होकर निग्रन्य प्रवचन पर श्रद्धा नही 
करता, प्रतीति नहीं करता, उउचिनही 
` करता 1 उसे परीषह जृज्ल-जृक्ष कर 
जभिभूत कर देते ह, वह्‌ परीपहो से जुक्ल- 
जज्ञ कर उन्हं मभिभूत नही कर पाता। 


ठाणं (स्यान) ॥ 


२ सेण मुडे भवित्ता ययारामो 
अणगारितं पन्वदए पर्चहि महुन्व- 
एह सक्ते “फखिते वित्तिगिच््ति 
भेदसमावण्णे° कलुक्तसम्दावण्णे पच्च 
महव्वताइ णी सदृहति “णो पत्ति- 
यत्ति णो रौएत्ति, त परिस्सहा 
अभिनुजिय-गनिजुजिय सभि- 
भवतिर, णो से परिस्सहे अभि- 
जुंजिय-मभिजूुजिय जमिभवति । 

३.सेणमुडे भवित्ता अगारामो 
अणगारिय पत्वदए छह जीवणि- 
फार्एहि "सकते कूचिते विति- 
गिच्छिते भेदसमावण्णे कलुस- 
समावण्णे छ जीवणिकाए णो 
सदहूहति णो पत्तियति णौ रोएति, 
त परिस्सहा अमिनुजिय-अभि- 
जुजिय अभिभवति, णो से परि- 
स्तहे मभिजुजिय ~ जभिनुनिय 
अभिभवड 1 


सद्हतस्स-विज य-पदं 

४.२४ तड ठणा ववबक्षियस्स हित्तषए 
शसुभाए खमाए ण्स्तेस्ताए० 
आणुगामियत्ताए नवति, तं जहा-- 
१ सेणमृुडे भवित्ता अगारामो 
अणगारिय पव्वद्रए णिग्गये 
पावयणे णिस्सकिते *णिष्कलिते 
णिव्वित्िगिच््ितिणो मेदसमावणे 
णो' कलुससमादण्णे णिग्गथ 
पाच्यणं सहहति पत्तियति रोएति, 
से परिस्स्हे अभिजुजिय- 
जभिनुजियं जभिभेवदि, णोत 
परिस्सहा अभिजुनिय-अमिजुनिय 
अभिभवति 


१; ; 


२५६ 


२ स मुण्डो भूत्वा अगाराद्‌ जनयारिता 
प्रत्रजित प्रञ्चसु महाव्रतेपु ङ्त 
काडक्षित विचिकित्मित्र .मेदस्तमापन्न 
कनूपसमापनन पञ्चमहाढ्तानि नो 
श्रद्धत्ते नो प्रत्येति नो रोचयति, त 
परीपहा अभिवूच्य-जभियुज्य वभि- 
भवन्ति, नो स परीपहान्‌ बलनियुन्य- 
अभियुज्य श्रभिभवति । 


~ 


३ समृण्डो भूत्वासाराद्‌ अनगारिता 
प्रव्रजितं पट्सु जीवनिकायेपु गदित 
काइक्षित विचिकित्सित मेटसमापन्न 
कलुपसमापन्न पड्जीवनिकायान्‌ नो 
श्रद्धत्ते नो प्रत्येति नौ रोचयति, त 
परीषहा अभियुज्य-सभियुज्य अभि- 
भवन्ति, नो स परीपहान्‌ मभियुज्य- 
अभियुज्य अभिभवति । 


श्रहुधानस्य विजय-पदम्‌ 
त्रीणि स्थानानि व्यवसितस्य हिताय 
शमाय क्षमाय नि श्रेयसाय आनूमामि- 
कत्वाय भवन्ति, तद्ूयथा-- 

१ समुण्टो सूत्वा जगाराद्‌ अनेगारिता 
भरत्रजित नैग्रन्ये प्रवचने निरद्धिति 
निप्कादक्षित निविचिकित्विति नो 
मेदसमापन्न नो कलुपसमापन्ते नैर्॑न्य 
प्रवचन श्रद्धत्ते प्रत्येति रोचयनि, स 
-परीपहान्‌ अभियुज्य-अभियुज्य अभि- 
भवति, नो त परीपहा अमियूज्य- 
अमियुज्य जभिभवन्ति । 


1 


स्थान ३ : सूत्र ५२४ 


२ वह्‌ मुण्डितं तथा अगार से थनमार 
धर्ममे प्रग्रजित होकर पाच म्रहाप्रनोमे 


. शकत, कार्त्त, विचिफििक, भेद 


भूर 


समापन जीर कलुप समापन्नं होकर पाच 
मदात्रतो पर शद्धा नही कसा, प्रतीति 
नही करता, रुचि नहीं करता । उसे 
परीपह्‌ जूम्-जृक्षकर अभिभूत कर देते ह, 
वह्‌ परीपहो से जृक्ष-जक्षकर उन्हे मभिभूत 
नदी कर पाता! ` 

३ वहु मुण्डित तरया अनारसे मनगार 
धर्मम प्रत्रजित होकर जीवनिकायर्म 
शकत, काक्षित, 'विचिकित्सित्त, भेद- 
समापन्न भौर कलुपस्रमापन्न होकर 
छ जीवे निकाय पर शद्धा नही करता, 
प्रतीति नहीं करता, खचि नही करता 1 
उसे परीपह्‌ जृक्ष-जृष्ष कर अभिभूत कर 
देते दै, वह्‌ परपर से नृक्ष-जूद्न कर उन 
सभि्रुत नहीं कर पाता । 


श्रद्धावान्‌ की विजय , 

व्यवम्थित निर््रन्यके लिए त्रीन स्यान 
दित, श्युभ," क्षम, निश्रेयसं नौर 
गनुगामिता क देतु दोते ई-- 

१ वह मण्डित तथा अगार से मनगार 
धमं मे प्रव्रजित होकर निग्रेन्य प्रवचनमे 
नि-शकित, निप्काकित, निविचिकित्तित, 
अभेदस्मापन्न मीर मकलुपसमापन्न होकर 
-निर््रन्य प्रवचन मे धद्धा फरता दै, प्रतीति 
करता है, इचि करता है । वह्‌ परीपहो से 


, जुक्च-जृक्षकर उन्हे अभिभूत कर देता हैः 


उत्ते परीपह्‌ चुक्ष-जृक्चकर अभिभूत नही 
करपति! , 


ठाणे (स्यान) ह 


२-सेणं मंडे मवित्ताअगासभो 
अणगारियं पव्वदए संमाणे पचहि 
महव्वर्एहि णिस्सक्तिएि णिक्कविएं 
*गिन्विततिगिच्छ्ति णो मेदसमा- 
वण्णे णो कल्ुससमावण्णे पच 
महन्वताइ सदहति पक्तिवति 
सेएति, मे" परिस्सहै अनिजुजिय- 
अभिजुजिय ममिभव्ड, णो त 
परिस्वहा मभिजुजिय-अभिजुजिय 
जभिभवति । 

द. सेणमूडे भवित्ता मगाराभी 
अणगारियं पन्वद्रए छह जीवणि- 
कार्टाहि णिस्तकिते *णिक्कलिते 
गिन्वितिभिच्छिते णो सेदसमा- 
वण्णे णो फलुससमावण्णे छ जीव 
णिकाणए सदृहति पत्तियति सेएति, 
से? परिस्सहे मभिनुलिय- 
अभिनुलिय अभिभवति । णोत 
पस्सिहा अभिजुजिय- भभिजुजिय 
अभिभवति) 


पुढवी-वलय-पदं 

५२५. एगमेणा ण पुढवी तिहि बल्ह 
सव्वमो समता संपरिविखत्ता, त 
जहा--घणोदयिवलएणः 
घणवातवलएण, तणुबायवलएणं । 


विर्गहु-गड-पद 

४५२६ णेरदया ण उक्कोसेण तिसमदएण 
विग्गहेण उववन्जति ! 
एिदियवन्जं जाव वेमाणियाण । 


२५७ 


२. सर मुण्डो भूत्वा गगाराद्‌ जनगारिता 
प्रव्रजित सन्‌ पञ्चसु महत्रतेषु 
नि गद्धति निप्काडक्षितः निविचि- 
कित्सित नो मेदसमापन्न नो कलुप- 
समापन्न पञ्च महाव्रतानि श्रद्धत्ते 
प्रत्येति रोचयति, स परीपहान्‌ 
उअभियुज्य-अभियुज्य जभिभवति, नो त 
परीपहा जभियुज्य-अमियुज्य 
अभिभवन्ति । 


३. य मुण्डो भूत्वा अगाराद्‌ बनमारिता 
प्रत्रजित पट्सु जीवनिकायेपु 
नि शद्धित निप्कादक्षित निविचि- 
किल्तित नो भेदसमापन्न नो कलुप- 
समापन्नं पड जीवनिकायान्‌ श्रद्धत्ते 


प्रत्येति रोचयति, स परीपटान्‌ 
अभियुज्य-सभियुज्य मभिमवति, नोत 
परीपहा अभियुज्य-जभियुज्य 
अभिभवन्ति । 

पुथिवी-वलय-पदम्‌ 


एकका पृथिवी त्रिमि वलयं सर्वत ५२५ 


समन्तात्‌ स्परिक्षिप्ता, तद्यथा-- 
घनोदधिवलयेन, घमनवातवलयेन, 
तनूवाति वलयेन । 


विग्रह-रति-पदम्‌ ,, 
नैरयिका उकत्क्पण 
विग्रहेण उत्पद्यन्ते । 

एकेन्दरियवजं यावत्‌ वैमानिकानाम्‌ । 


विसामयिकेन ५२६ 


स्थान २: सूत्र ५२५-५२६ 


२ वह्‌ मूण्डित तथा अगार से अनगार 
घमं मे भव्रजित हकर पाच महात्रतौमे 
नि शकत, निष्काकषित, निविचिकित्सित, 

सभेदस्मापन्ने गोर गकलुपसमापन्न होकर 
पाच महाव्रतौ मे श्रद्धा करता है, प्रतीति 

करता है, रुचि करता है ! वह्‌ परीपहो से 

जूस-जुक्षफर उन्टं भर्भिभूत कर देता, 

उसे परीपह जूद्-नूप्तकर अभ्भिभ्रुत नही 

करपाते। 


३ वह्‌ मुण्डित तथा मगारसते अनगार 
धमं मे प्रब्रजित्त होकर जीवनिकायोमे 
नि शक्रित, निष्काक्षित, निविविकित्सित 
मभेदसमापण्न मौर अकलुप समापन्न 
होकर छ जीव निकायो मे श्रद्धा करता 
दै, प्रतीति फरता है, खचि करता है, वह्‌ 
परीयर्हो से जृघ्ल-जृक्षकर उरन्दर मभिभूत 
कर्‌ देता है, उसे परीपह्‌ जृूष्ष-नक्षकर 
अभिभ्रूत नही कर पाते। 


पुथ्वी-वलय-पद 

समी पृथ्विया तीन वलयो से सर्वेत 
परिकिप्त (धिरी हूर) ई-- 

१ घनोदधि बलयसे, 

२ घनेवात वलय से, 

३ तनुमात वलय से । 


विग्रहु-गति-पद 

एकेन्रिय वौ छोडकर नैरयिको से वैमा- 
निक दैवो तकके सभी दण्डकोके जीव 
उत्कृष्ट छप मे तीन ममय की विग्रहू- 
गति ५५ से उत्पन्न हते है । 


ठाणं (स्थान) 


खीणमोहु-पदं 

५२७ खीणमोहस्स णं मरहमो तब 
कम्मसता जुगव चखिज्जति, त 
जहा--णाणावरणिज्जः 
दसणावरणिज्ज, मतरादइय । 


णक्छत्त-पद 


५२८ अभिर्हणक्वत्ते तितारे पण्णत्ते 
४२६. एव~ सवणे, अस्सिणी, भरणी, 
मगसिरे, पुसे, जहा 1 


तित्यकर-पद 

५३० घम्मामो ण अरहामो सती अरहा 
तिहि सागरोवर्मोहि तिचउव्भाग- 
पलिमोवमञणर्णह वीतिक्कर्तहि 
समुप्पण्णे } 

५३१ समणस्त ण भगवमो महावीरस्स 
जाव तच्चामो पुरिसजुगामो 
जुगतकरभूमी ! 

५३२. मल्ली ण अरहा र्तिह्‌ पुिससर्णह्‌ 
सदधि मुडे भवित्ता *सगारायो 
सणगारिय पन्वदए । 

५३३ °पासे ण अरहा तिहि पुरिससर्एहि 
सरद्धि मुडे भवत्ता सगारामो 
अणगारिय पव्वइए 10 

५३४ समणस्स ण भगवतो महावीरस्स 
तिण्णि सया चउद्सपुव्वीण मजि- 
णाणं निणसकासाण सम्वक्खर- 
सण्णिवातौण जिणा [जिणाणां? ] 
इव अवितह॒ वागरमाणाण 
उक्कोसिया चउदहसपुव्विसपया 
हृत्या 1 


रच्ठ 


क्षीणमोहू-पदम्‌ 

क्षीणमोहस्य अर्हत त्रीणि सत्त्कर्माणि 
वुगपत्‌ क्षीयन्ते, तद्यथा-्नानावरणीय, 
दशेनावरणीय, आन्तरायिकम्‌ । 


नक्षत्र-पदम्‌ 


अभिजिद्‌ नक्षत्र चरितारक प्रज्ञप्तम्‌ । 
एवम्‌-- श्रवण , अरिवनी, भरणी, 
मृगदिर , पुप्य , ज्येष्ठा । 


तीथंकर-पदम्‌ 

धर्माद्‌ अहत ॒ गान्ति अहन्‌ तरिषु 
-सागरोपमेपु त्रिचतुर्मागपल्यौपमोनकेपु 
{न्यतिक्रान्तेषु समुत्पन्न । 


श्रमणस्य भगवत महावीरस्य यावत्‌ 
तृतीय पुरुपयुग युगान्तकरमूमि 1 


मल्ली अहन्‌ त्रिभि पुरुपशतं सार्वं 
मुण्डो मृत्वा अगाराद्‌ अनगारिता 
प्रत्रजित । 

पाश्वं अर्हन्‌ तिमि पुरुपशतं सार्घं मुण्डो 
भूत्वा जगाराद्‌ अनगारिता प्रत्रजित 1 


श्रमणस्य भगवत महावीरस्य त्रीणि 
शतानि चतुर्दशपुविणा अजिनाना जिन- 
सकाशाना सर्वाक्षरसन्निपातिना जिना 
[जिनाना ? | इव अवितथ व्याकूर्वा- 
णाना उत्कपिका चतुरदशपुविसपदा 
अभवत्‌ । 


स्थान ३ : सूत्र ५२७-५३४ 


क्षीणसोहु-पद 
५२७ क्षीणमोह्‌ भर्न्त के तीन कर्मक्ति [कमं- 
प्रकृतिया] एक साय क्षीण होते हु 
१ ्तानावरणीय, २ दर्शनावरणीय, 
३ अतराय। 


नक्षत्र-पद 
जंभिजित्‌ नक्षत्रे के तीन तारे ह) 
दमी प्रकार ववण, अप्रिविनी, भरणी, 


मगसर, पष्य तथा ज्येष्ठा नक्षत्रके भी 
तीन-तीन तारे द। 


२८ 
५२६ 


तीथेकर-पद , ˆ. 

मरहंत्‌ शान्ति अर्हत्‌ धर्म के पण्चात्‌ तीन 
मागरोपममेसे चौथाई भाग कम 
पल्योपम के बीत जाने पर ममूत्यन्न हुए । 


५३० 


५३१ श्रमण भगवान्‌ महावीरके वाद तीमरे 
पुरुप युग जम्ब स्वामी तक युगान्तकर- 
भूमि- निवणि गमन का कम रहा है। 
अर्हेत्‌ मल्ली * तीन सौ पुरूपो के साय 
मण्डित होकर अगार धमं से मनगार धमं 
मे प्रव्रजित हुए 1 

सरी प्रकार भर्हत्‌ पाश्वं तीन सौ पुरुषो फे 
साथ मुष्डित् होकर जगार धर्मं से अनगार 
घमं मे प्रत्रजित हृए । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर के तीन सौ पिष्य 
चौदह पूवंधरये, जिन नही होते हृए भी 
जिन के समान थे, सर्वाक्षर-सन्तिपात्ती 
तथा जिन भगवान्‌ की तरह अवित्तय 
व्याकरण करने वाक्तेथे। यह्‌ भगवान्‌ 
महावीर के उक्कृष्ट चतुर्दश पूर्वी शिष्यो 
की मम्पदायी) 


५३२ 


५२३३ 


५३४ 


ठाण (स्यान) । 


५३५. तञ तित्ययरा चक्कवट्री होत्या, 
तं जहा--सती, कुय्‌, जरो । 


गेविज्ज-विमाण-पद 

५३६ तमो गेविज्ज-विसाण-पत्यञा 
पण्णत्ता, त जहा-- 
हेद्िम-गे विज्ज-विमाण-पत्यड, 
मन्मिम-गेविज्ज-विमाण-पत्यड, 
उव रिम-गेविज्ज-विमाण-पत्थडे ! 

५३७ हिद्िम-गेविज्ज-विमाण-पत्वडे 
तिविहे पण्णत्ते, त जहा-- 
हैद्टिम-देद्विम-गेविज्ज-विमाण- 
पत्यरे, 
हेद्टिम-मज्किम-गेविज्ज-विमाण- 
पत्यडे, 
हेद्टिम-उवरिम-गोविज्ज-विमाण- 
पत्ये । 

१५३८. मज्भिम-गे विज्ज-दिमाण-पत्यड, 
तिचिहै पण्णत्ते, त जहा- 
मन्किम-हेद्टिम-गेविज्ज-निमाण- 
पट्यड, 
मनज्मिम-म ज्म्िम-गेविज्ज-चिमाण- 
पत्यदे, 
मनज्मिम~उवरिम~ग विज्ज-विमाण- 
पत्यडे 1 

५३६ उवरिम-गविन्ज-विमाण-पत्यडे 
तिविहे षण्णत्ते, त जहा-- 
उवरिम-हेह्िन-गेविज्ज-विमाण- 
पत्यडे, 
उवरिम-मन्मिम-गेविज्ज-विमाण- 
पट्यड, 
उव रिम-उवरिम-गे चिज्ज-विमाण- 
पत्ये । 


२५९ 


चय तीर्थकरा चक्रवतिन अभवन्‌, 
तद्यथा-- बान्ति , कुन्थु , अर । 


ग्रेवेयक-विमान-पदम्‌ 

चय ग्रैवेयक-विमान-प्रस्तटा प्रज्ञप्ता , 
तद्यथा--जवस्तन-ग्रैवेयक-विमान- 
प्रस्तर , मव्यम-ग्रवेयक-विमान-प्रस्तट , 
उपरितन-ग्रैवेयक-विमान-प्रस्तट । 


अघम्तन-गरैतेयक-विमान-प्रस्तट त्रिविध 
प्रज्ञप्त , तद्यथा--मघस्तन-अघस्तन- 
गरेतेयक-विमान-प्रस्तट , अघस्तन- 
मघ्यम-गरैवेयक-विमान-प्रस्तर , गधस्तन- 
उपरितिन-गवेयक-विमान-प्रस्तट ॥ 


मव्यम-गैवेयक-विमान-प्रस्तर विविध 
प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 

मच्यम-अघस्तन-ग्रवेयक-विमान-प्रस्तट 
मध्यम-मव्यम-ग्रैवेयक-विमान-प्रस्तट , 


मध्यम-उपरितन-ग्रेवेयक-विमान-प्रस्तट, 1 


उपरितन-गरेवेयक-विमान-प्रस्तट 
त्रिविव. प्रज्ञप्तः, तद्यया-- 
उपरितन-अघस्तन-ग्रवेयक-विमान- 
प्रस्तट , उपरितन-मध्यम-गप्रेवेयक- 
विमान-प्रस्तट , उपरितन-उपरितन- 
ग्रेवेयक-विमान-प्रस्तट । 


स्थान ३ : सूत्र ५३५-५३६ 


५३५ तीन तीर्थकर चक्रवर्ती हुए-- 
१ शाति, २ कुयु, ३ जर। 


ग्रवेयक-विमान-पद 
५३६ ग्रेवेयक विमान के तीन प्रस्तट ६ै-- 
१ अघोग्रैवेयक विमान प्रस्तट, 
२ मध्यमग्रैवेयक विमान प्रस्तट, 
३ उरध्वग्रेवेयक विमान प्रस्नट। 


५२७ मधोग्रैवेयक्‌ विमान प्रस्तट तीन प्रकारके 
~ 
१ बध-मघ्गरैवेयके विमाने प्रस्तट, 
२ अघो-मघ्यमग्रैवेयक विमानं प्रस्तर, 
३ मघ -ऊ्वंग्रवेयक विमान प्रस्तट । 


५३०८ मघ्यमग्रैवेयक विमान प्रस्तट तीन प्रकार 


के ई-- 

१ मध्यम-अघःग्ैवेयक विमान प्रस्तट, 
२ मध्यम-मघ्यमग्रैवेयक विमान प्रस्तट, 
३ मधघ्यम-ऊषध्वग्रैवेयक विमान प्रन्तट। 


[9 


५३६ ऊर्वग्रैवेयक विमान प्रस्तट तीन प्रकार 


के ई-- 

१ ऊध्वं-अघ ग्रैवेयक विमान प्रस्तट, 

२ ऊष्वं-मघ्यमग्रैवेयक विमान प्रस्तट, 
३ ऊर्व-ऊष्वग्रैवेयक विमान प्रस्तर 1 


ठाणं (स्यान) 


पावकम्म-पद 

५४०. जीवा ण तिट्रणणिन्वत्तिते पोगगले 
पावकम्मत्ताए चिणि वा विणत्ि 
वा चिणिस्सति वा, त जहा-- 
इत्थिणिव्वत्तिते, पुरिसनिव्वत्तित्ते, 
णपुसगनिन्वत्तिते 
एव--जिण-उवचिण-वघ 

उदीर-वेद तह णिज्जरा चेव \ 


- पोरगल-पद 
५४१. तिपदे्िया खघा अणत्‌ा पण्णत्ता 


५४२ एव जाव तिगुणलुक्खा पोरगला 
अणता पण्णत्ता । 


२६० 

पापकमं-पदम्‌ 
जीवा त्रिस्थाननिरवेतितान्‌ पुद्गलान्‌ ५४० 
पापकर्मतया अचैषु वा चिन्वन्ति वा 
चेष्यन्ति वा, तद्यथा स्त्रीनिवेतितान्‌, 
पुरुषनि्वंतितान्‌, नपुस्कनिवेतितान्‌ 
एवम्‌--चय-उपचय-वन्वं 

उदीर-वेदा तथा निर्जरा चेव 1 


पुद्गल-पदम्‌ . 
त्रिपदिका स्कन्धा अनन्ता प्रन्नप्ता । ५४१ 


एव यावत्‌ त्रिगृणरुक्षा पुद्गला ५४२ 
अनन्ता. प्रज्ञप्ता । 


स्थन २ : सुत्र २४०-श४२्‌ 


पापकर्म-पद 

जीवो ने विम्यान-निववित पुद्गलो का 
कमलरूप"मे चय किया, करते तथा 
करेगे--१ स्तरी-निवरतित पुद्गलो का, 

२ पुरुप-निवत्तित पुद्‌गलो का, 

३ नपुसक-निवतित पुद्गलो का 1 

इसी प्रकार जीवो ने तिस्यान-निवतित 
पुद्गलो का कमरूप मे, उपचय, वन्ध, 
उदीरण, वेदन तथा निर्जरण कियारहै, 
कर्ते हं तथा करगे । 

पुद्‌गल-पद 
चिप्रदेणी-[ तीन प्रदेश वासे] स्कन्ध 
अनन्त है। 

दमी प्रकार तीन प्रदे्षावगाढ तीन समय 
की स्विति वाले भौर ,तीन गुण वाले 
पुद्गल अनन्त हँ तथा शेप सभी वणे, गध, 
रम मौर स्पर्घो के तीन गुण वाले पुद्गल 
अनन्त! 


टिप्पणियाँ 
स्थान-३ 


१-- विक्रिया (सूत्र ४) 
विक्रियाका अथं है--विविघधषूपोकानिर्माणया विविघ प्रकार की क्रियामो का सम्पादन । वह्‌ दो प्रकार की होती 
दै--भवधारणीय [जन्म के समय होने वाली ] मौर उत्तरकालीन । प्रस्तुत सूत्र मे विक्रिया के तीन प्रकार निर्दिष्ट ह-- 
१ पर्यादाय, २ मपयदाय, ३ पर्यादाय-नपर्यादाय ! 
भवघ्ारणीय णरीर स अतिखिति रूपो का निर्माण [ उत्तरकालौन विक्रिया | वाह्यपुद्गलो का ग्रहण कर फी जाती 
है, इसलिए उसकी सन्ना पर्यादाय विक्त्य दे । € 
भवधारणीयविक्रिया वाह्यपुदगलो को ग्रहण किए विना होती दै, इसलिए उसकी मज्ञा अप्यादाय चिक्रिया है । 
भवधारणीय रीर का कछ विशेष सस्कार करनेकेलिए जौ विक्रिया की जाती है उसमे वाह्यपुद्गलो का ग्रहण 
गौर अग्रहण-दोर्नो होते है, इसलिए उस्तकी सज्ञा पर्यादाय-अपर्यादाय विक्रिया है 1 
यृत्तिकारने विक्रिया का दूसरा अर्थं किया है--भूपित करना । वाह्यपुद्गलमाभरण मादि लेकर शरीर को विभूपित 
करना पर्यादायविक्िया होती दै गौर बाष्यपुद्गलो का ग्रहण न करके केश, नख आदि को सवारना अपर्यादाय विक्रिया 
केहृलाती है 1 
वाद्यपुद्गलो के लिए विना भिरमिट अपने रारीरको नाना रगमय वना लेता है तथा सपं फणावस्था मे सपनी 
अवस्था को विशिष्ट रूप दे देता है 1 


२--कतिसचित (सूत्र ७) 


कति ब्द का भयं है कितना 1 यदा वह्‌ सख्येय क अर्थं मे प्रयुक्त है । यहा फति, अक्रति मौर अवक्तव्य ये तीन शब्द 
ड। कति का अर्थं सख्यासे है अर्यात्‌ दो से लेकर स्यात तक । अकति का अथं मसख्यात भौर अनन्त से है । अवक्तव्य का 
अर्थं एक से दै, एक को सख्या नही माना जता । 
भगवतीसूव्र, एतक २०, उदशक १० फे नौवें प्रश्न में वताया गया है क्रि नरकगति में नैरयिक एक साथ सख्यात 
उत्पन्न टोते ह । उत्पत्ति की समानतासे वुद्धि द्वारा उनका सग्रह करके उर कतिसचित फा है । नरकगति मे नैरयिक 
असल्यात भी एक साय उत्पन्न होते हँ, इसलिए उन्दँ मकतिसचित भी कदा है । नरकगति मे सैरयिक जघन्यत एक ही 
उत्पन्नं होता है, इसलिए उसे गवक्तव्यसचित कटा ई 1 
दिगम्बर सम्भरदाय में कति शव्द के स्थान पर कदी शब्द भाया है 1 उसका भयं कृति किया गया है } इनकी व्याख्या 
भी भिन्नदै। कृति शन्द की व्याख्या करते हए कहा दै-जो रारि वित्र होकर वृद्धि फो प्राप्त होती है गौर यपने वम मे 
से जपने वर्गं के मूलको कम कर वर्गं करने पर वृद्धि को प्राप्त होती है उसे कृति कते है 1 
एकं सख्या वगं करने पर वृद्धि नहीं होती तथा उसमें चे वरनमूल के कम करने पर वह निर्मूल नष्ट हो जाती है, इस 
कारण एक सख्या नोति है । दो सख्या का वगं र्खे पर चूकि वृद्धि देखी जाती है अत दौ को नोकृति नहीं का जा सकता 
ओर चूकि उसके वगं मे से मूल फो कम करके वगित करने पर वह वृद्धि छो प्राप्त नही होती, किन्तु पूर्वोक्त राशि ही रती 
दमत दो कृति भी नदीं हो सकती, सलिए दो सख्या मवक्तन्य है । 
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तीन्‌ को मादि लेकर अभे कौ सख्या वगित करे पर घूकि वटती हि सीर उमर्मे से वर्गमूल को फम करके पुन वर्ग 
करे पर भी वृद्धिकोप्राप्तष्टोती है स कारण उसे कृति कहा है ।" 

इस व्याद्या से-- 

नो कृति-- १, र्‌, २४ 1 4 

अवक्तव्य कृति-२, ४, ६, ८, १० 

कृति--३, ४, ४, 

एक को भादि लेकर एक भघिक क्रम से वुद्धि फो प्राप्त राणि नो फुतिस्रकलना दै । 

दोकोमादितेकर दौ अधिक क्रम से वृद्धि को प्राप्त सारि मवक्तन्यसकलना है। 

तीन, चार, पाच मादि में मन्यतर को यादि करके उनमे ही सन्यतर कै भधिकक्रममे वृद्धिगत राति ृतिसफलना 
है 1 की स्थापना इस प्रकार है-- 

नो कृतिसकलना-- १, २, ३, ४, ५, ६* "मादिं सख्यात मसश्यात 1 

अवक्तव्यसकलना-- २, ४, ६ ८, १०, १२ भादि सध्यात् अस्रख्यात । 

कृतिसकलना--३, ६, ६, १२, ४, ८, १२, १९, ‰ १०, १५, २० भादि सख्या मसख्यात । 


श्वेताम्बर मौर दिगम्बर-परम्परा करा यह्‌ सर्थ-भेद सचमुच माण्चर्यजनक है । फति मीर कृति दोनो का प्राकृत रूप 
कतिया कदि वन सकता है । 


३--एकेन्दरिय (सूत्र ८) - 


एकेन्दिय मे प्रतिसमय मसख्यात या [वनस्पति विशेष मे ] भनन्त जीव उत्पन्न हते हँ। भत वे मकतिसचितदही 
होते दै । इसलिए उनके तीन विकल्प नही होते । 


४--परिचारणा (सूत्र €): 


परिचारणा का मथं द-र्मयुन का सेवन 1 तत्षार्थसूव्र मेँ परिवारणाके अर्थं मे प्रवीचार शव्द फा प्रयोग किया 
गया है" । प्रवीचार पाच प्रकारका होता है- 


१ कायप्रयीचार--कायिक मधुन । 

२ स्पणभ्रवीचार--स्पणं मात्र से होने वाली भोगतरप्ति। ' 

३ रूपप्रवीचार--रूप देखने मात्र से होने वाली भोगतृप्ति । 

४ ्राव्दप्रवीचार--णव्द सुनने मात्र से होने वाली भोगतृप्ति। 

५ मन प्रवीचार--सकल्प मात्र से होने वाली भोगतृस्ति। 

देख ५।५४ का टिप्पण ] < # 


५-- मेथुन (सूत्र १२) 


वृत्तिकार ने स्त्री, पुरप मौर नपुसक के लक्षणो का सकलन किया है । उसके अनुसार स्त्री के सत लक्षण ६ 
१ योनि, २ मृदुता, ३ अस्थिरता, ४ मूगधता, ५ क्लीवता, ६ स्तन, ७ पुरुप के प्रति अभिलापा। 





१ पटूखष्टागम-येदनाखण्ड-रति मनूयोप दरार 1 ५ स्यार्नागवृत्ति, पपच १०० 9 
२ स्थानागयृत्ति, पत्तं १०० परिचिारणा देवर्मथुनसेवा । योनि मृ म्वमस्यैयं, मुग्धस्य फलीवता म्नौ । 
३ प््वार्सूत्र, ४।८ कायप्रवौचारा मा एेतानात्‌ । पुस्कामितेति सिद्धानि, सष्ठ सतीत्वे प्रचक्षते ॥ 


४ तत्वार्यसुत, ४६ 
शेषा स्प्श-ह्प-शन्द-मन प्रवीचारा दरयो एंयोः । 
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पुर्प के सत लक्षण येह 

१ लिङ्ग, २ कठोरता, ३ दृढता, ४ पराक्रम, ५ दादी ्ौर मू, ६ धृष्टता, ७ स्त्रीक प्रति अभिलार्पा। 
नपसक के लक्षण-- 

१ स्तन ओर दाढी-मृये कुछ अशो मे होति ह, परन्तु पूर्णं विकसित नही होते । 

२ प्रज्वलित कामाग्नि। 


द्-ठ योग, प्रयोग, करण (सु० १३.१५) - 


योग शब्द के दो गयं ह--प्रवृत्ति गौर समाधि । इनकी निष्पत्ति दो भिन्न-भिन्न धातुमो से होती ह । सम्बन्धार्यक 
“युज्‌' घातु से निष्पन्न होने वाले योग का जयं है--्रवृत्ति । समाघ्यर्येक युज्‌ धातु सरे निप्पनन होने वाले योग क्रा जर्थं है-- 
समाचि । प्रस्तुत सूत्रमें योगका अर्यं प्रवृत्ति है । उमास्वातति के अनुसार काय, वाड. मौर मन के कमं का नामयोग टै] 
-जीव के तीन मख्य प्रवृत्तिथो-कायिकप्रवृत्ति, वाचिकेप्रवृत्ति मौर मानसिकप्रवृत्ति-करा सूत्रकारने योग शब्दके द्वारा 
निर्दे कियाहै। 
कर्मघ्रास्त्रीय परिभापा के अनुसताः वीयन्तिरायकर्म के क्षय या क्षयोपश्म तथा ए्रीरनामकर्म के उदय सेने 
चाला वीर्ययोग कहलाता है । भगवतीमूत्र मे एक प्रसग आता है ।* वहा गौतम स्वामी ने पृषछा--भते। योय किससे 
खत्पन होवा? 
भगवान--वीर्यते। 
गौतम--मते 1 वीयं किमसे उत्पन्न होतादहै? 
भगवान्‌--शरीरसे। 
गौतम--भते ¡ शरीर किससे उत्पन होता दै 7? 
भगवान्‌--जीव से। 
इत कर्मणास्त्रीय परिभापा सेयह स्पण्टहोतादहै कि योगजीव गौर शरीरके साद्चयं से उत्पन्न होने वाती 
-एक्त्ति है । 
- वृत्ति मे उद्धृत एक गाथा मे योग के पर्यायवाची नाम दन प्रकार है-- 
१ योगर वीर्यं 3 स्याम ४ उत्ताह्‌ ५ पराक्रम ६ चेष्टा ७ शक्तिर माम्य | 
योग के अनन्तर प्रयोग का निर्देश दै । प्रज्ञापना (पद १६) के अध्ययन से यह प्रतीत होता दै कि योग मौर प्रयोग 
न्दोनो एका्थंक हँ । 
४ प्रयोग के मनन्तर सूव्रकारने करण का निदेश क्रिया है । वृत्तिकार ने करण का अयं-- मनन, वचन मौर स्पदन की 
-क्रियायो मे प्रबतंमान मात्मा का सहायक पद्‌ गल-समूह किया है 1? 
वृत्तिकार ने योग, प्रयोग भौर करण कौ व्याच्या करने के पश्चात्‌ यह्‌ वतलाया है कि ये तीनो एकार्थक ह । भगवती 





१ स्यानांगवृत्ति, पत्र १०० सण भते। वीरिए्‌ कि पव्‌ ? 
मेहनं खस्ता दाद्यं लण्डीयं श्मधूघष्टता 1 गोपमा 1 सरोरप्पवहे । 
स्त्रीकामितेति लिङ्धानि, सप्त पुस्त्व प्रचक्षते सेणमति। सरीर कि पवहे? 

२ ही गोयमा ! जीवप्पवह } 
स्तनादिर्मथुमेलादिभावामावसमन्वितम्‌ 1  स्यानागयुत्ति, पव १०१ 
नपुसरन्‌ वुधा प्राूरमोदानलसुदी पितम्‌ ॥ जोगो बौरिय यामो, उच्ाह्‌ परक्कमा तहा चेटा । 

३ तत्वायमूतचर, ६।१ कायवाटमन-कमं योग । सत्ती सामत्यन्ति य, जोगम्य हूमडि पज्याया ॥1 

४ भगयतीनूत्र १।१५२-१४५ ६ स्यानांगघुत्ति, पत्त १०१ चिप्रते येन तररकरय--पननादि- 
से णभ॑वे। जोए्‌ हि पवहे? क्रियासु प्रवत्तंमानस्यास्मन उपकरणभूचस्वया सथापर्णिाम- 


गोयम्पर ¡ वीरियप्पचहे । यल्पुदुगलसद पात इति भाव । 
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मे योग के पन्द्रह प्रकार वतलाण्ट। वही पन्ह्‌ प्रकार प्र्नापनामेप्रयोगकेनामसे तथा मावध्यकमेकरणकेनामसे 
निदिष्ट ह। अत इन तीनो मे भयं भेद का अन्वेषण भाव्यक नही है ।* 


&--(सु०° १६) 
देखें ७/८४-८६ का टिप्पण । 


१०-- (सु° १७) 

प्रस्तुत सूत्र के गालोच्य शब्द ये है-- 

१ तथारूप--जीवनचर्या फे अनुरूप वे्ठ वाला । 

२ माहन-सहिसा का उपदेश देने वाला भ्हिसक ।° र 

३ भस्पर्णुक--यह घफासुय शब्द का अनुवाद है । प्राचीन व्याख्या ग्रन्योमे फासुय का अर्यं भ्रामुकः (निर्जीव) गौर 
जफासुय का भ्यं भप्रायुक (सजीव) फिया गया है । प्रस्तुत प्रकरण मे वृत्तिकार ने भी यही वर्थ किया टू ।' 

पण्डित वेचरदासजी ने फासुय का मयं स्पर्णुक अर्यात्‌ म्भिलपणीय किया है! उन्दने सके समर्थन मे जोतेर्कं दिए 
है, वे बुद्धिगम्य ह ।* 

४ अनेपणीय--गवेपणा के अयोग्य, अकल्पनीय, अग्राह्य । 

५ अप्रन-पेट भरकर खाया जाने वाला आहार। 

६ पान-काजी तथा जल। “ ४ 

७ खाद्य--फल, मेवा भादि । 

८ स्वाद्य-लंग, इलायची आदि । 


११--गरम्ति (सु० २९१) : 

गुप्ति का शाल्दिक मर्थं हु-रक्षा। मन, वचन गौर काय के साय योग हीने पर इसका अथं होता दै-मन, यघन 
गौर काय कौ गकुशल प्रवृत्तियो से रक्षा मौर कुशल प्रवृत्तियो मे नियोजन । यहु भयं सम्यक्‌प्रयृत्ति को ध्यान म रखकर 
क्रिया गया प्रतीत दता है। मसम्यक्‌ की निवृत्ति हुए विना कोई भी प्रवृत्ति सम्यक्‌ नदी वनती, इस दृष्टि से सम्यकप्रवृत्ति 
भ गुप्तिका होना मनिवायं माना गया है 1" 

सम्यकूप्रवृत्ति ने निखेक्ष होकर यदि गुप्ति का ज्यं किया जाए तौ इसका अर्थं होगा-- निरोध । महपि पतस्जलि 
ने लिखा है--' चित्तवृत्ति निरोधो योग॒ (योगदर्णन १।१) जंन-दृप्टि से इसका समानान्तर सूत्र लिखा जाए तो वह्‌ होगा 
“चित्तवृत्ति निरोधो गुप 1 





१ स्थार्नागवृत्ति, पन्त १०१० १०२ गयवा योगप्रयोगकरण- ३ स्यानागवृत्ति, पत्त १०३ प्रगता अघ्रव--भसुमन्त प्राणिनो 
शन्दराना मन प्रभृतिकमभिघेयतया योगग्रयोगकरणसूत्ेप्यभि- यस्मात्‌ त्रा सूव तन्िपेघादपरासुकं सचेतनमित्ययं । 
हितमिति नाथंमेद्योऽ््वेपणीय , घयामामप्येपामेकार्तया मागमे ४ रर्नमुनिस्मृतिग्रय, जघ्याय २, पष्ठ १००1 
वश प्रवुत्तिदर्णेनात्‌, पथादहि-यौग पय्वदधविघध णतकादिपु ५ स्थानागवृक्ति, पत्त १०५, १०६ गोपन गुपि--मन 
ष्याज्यात , परज्ञापनायां स्वेवमेवाय प्रयोगणन्देनोक् , तचाहि-- प्रभृतीनां कूशधमानां प्रवत्तंनमकुणलाना घ निवर्तेनमिति जाह 
कतिविहै णं भवं 1 पमोगे पण्मत्ते, गातमा ! पण्णरखविहे च-- 
द्रव्यादि, तया सावप्यवेऽपमेव पर्णत्रयोक्त , तयादि-- मणमगुत्तिमाष््याभौ, गृत्तीमो चिन्नि समयकेर्र्ह 1 

जुजणकरण उिविद्‌, मणवतिकाए्‌ य मणति सच्चाह 1 पर्रियारेयरख्वा, णिदिटूढामो जमो भणियं ॥ 
सटूखाणे तेपि भेमा, चठ उदा स्रत्तदा चेव ॥ खमिमो णियमा मुत्तो, गुप्तो समियत्तणमि भद्रयव्यो 1 
२ स्थानांगवृत्ति, पत्र १०३ मा हन इत्याचष्टे य पर स्वय मूलवदमुर्रतो, ज पष्टगुतोऽवि समिभोऽपि ॥ 


हनननियृत्त सन्विति स माहुनो मूलगृणघर. 1 


1 द 


ठाणं (स्यान) २६५ स्थान ३ : टि० १२-१द 


१२--दण्ड (सू० २४) त 
दे १।३ का टिप्पण। 


१३--गर्टा (सु° २६) ` . 


देखें २।३०८ का द्प्पिण । 


शय भत्यास्यान्‌ (सु २७) ` ध 


छच्चीसवं सूद ने गर्दा का उल्लेख ह मौर प्रस्तुत नूत्र मे प्रन्याच्यान का । मर्ह मतीत के मनाचरण का मनुतां 
जीर प्रच्याद्यान भविष्य म ठ्नाचरणं का प्रतिपेघ । 


१५--(सू० २८): 

्रन्तुन नूत मे पुद्प कौ वृद मे तुलना को गई है । इद तुनना का निमित्त उपकारः- की तरतमता है--यद्‌ वृत्तिकार 
ने निर्दिष्ट क्रिवा है ! इन निदे को एक निदं माद्न समसना चािए 1 तुना के निमित्तो कौ सधटना अनेक दुष्टिकोणों 
चकीजासरूतीदहै। { 

पल्रयुक्त वृक्ष की ग्पेक्ञा पृप्पयुक्त वृहत क्रो चुपमा मधिक होती है मौर स्लयुक्त वृक्ष उससे भौ जधिक महृत्व रखना 
दै\ पल्रदछधवा (त्नोला) का, पुप्प सुम्च का मौर फन ससरत का प्रतीक है । छायाखम्पन्न पुरुप कौ उपेक्ल! चट्‌ पुर्प संधिक 
महत्त्व रखता है जिनके जीवन मं ठुणो की सुगन्व होती दै मौर उक पुरुष क्रा मोर जघिक मदृत्व होता दै, जिसके जीवन से 
गुणो क्ता रद-निद्सर प्रवाहित होता रट्ता ह! 

क्तिनी वृक् म पन्न, पुप्प गौर फन तीनों हठे 1 इ दुनिया ने पपै पुद्यमीहोतेरहै, जिनक्ेचीवनमेंगुणोकी 
चमक, मटक भीर मरचत्ता--ठीनो एक सायं मिलते है । 

सत्त तुलसीदास जौ ने रामायण" मं तीन प्रकारके पुर्यो का वर्णन क्रिया दै कुछ पुद्य पाटल बृललं के समान होति 
ह। पाटलके केवल षूद होते दै फल नही । पाटल के समान पुरुप केवल कहते दै, पर करते कु नहीं 1 

कुछ पुर्प साच्रवृक्ष के समान होते दै! नात्र के फस गौर एन दोनो होते ह । जज्रके समान पुरुप कदत भी ह 
भौरक्सतेमीदहू। 

कु पुल्प फनख्र वध के समान होते दं । फनख के केवल फन दते ह । फनस के समान पुय कटने नहीं किन्तु 


करे ह1 ४. कः 


१६-१०८--(स्‌०° २६-३१) : । 
निष्ट तीन मूत्नो म पुच्प ना विभिन्न दृष्टिको्नो ते निकरूपृण क्रिया गया टै ॥ 
नामपुखूप-जिन्न त्रयीव चा निर्जीव वर्त का पुड्प नाम होता दै, उ्चे नामपु्प कटा जावा है 
स्यापनापुदप--पुय्प की प्रतिमा नवका की वन्तुरमे पुरूपका मारोपण। 
द्रव्ययुख्प--पुद्पद्प मँ उत्पन्न होन वाल्ला चीव या पयुद का मृत शरीर 1 
क्नानपुच्प--न्नानप्रघान पुर्प 1 


दर्भनपुरुप--दग्ननप्रघान पुद्प ! = ८ 
त =: ॥ 4.2 + 
१ सु्प्षीयमायप् तकाण्ड प° ६७३. एक ुमनम्रद एष मुमनच््य एक प्न केवत साग । 
~ जनिग्त्सना कटि सुजमूु नात्हिनीतिनुनदहि करहिघठमा। एकत मदि कदि ग्रहि अपर एक कर्य कटठ न दागही ॥ 


ग्रामह्‌ पुख्प च्रिविघध पाटन, राप, पनत्रं छमा 1 
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चरिव्रपुरुप--चरित्प्रधान परप 1 
वेदपुरप--पुस्प वधी मनोविक्ार फा अनुभव करने वाला ! यह्‌ स्वी, पुष्प भीर नपुसक--घन तीनो लिद्धौमे 
ही सकताहै। 


चिन्दपुरुप--दाठी मादि पुर्ष-चिन्हो से पहचान जाने वाला मथवा पुरुपवेपधारी स्त्री मादि । 
मभिनापपुरुप--लिगानूशात्तन के अनुसार पुरुपलिग रे अभिहित होने वाला शव्द 1 


१६-२२-- (सु° ३२-३५) 


इन चारसूत्रोमेपुरूपो कौ तीन श्रेणिया निरूपिन ह| प्रथम श्रेणी मँ घ्म, मोग गौर कर्म--इन तीनो के उत्तम 
पुरपो ता निरूपण है 1 द्वितीय मौर तृत्तीय श्रेणी मँ एसा निरूपण प्राप्त नरह होता । द्वितीय श्रेणी के तीन पुरषो वो मम्बन्ध 
आवभ्यकनिर्युक्ति के माधार पर्‌ ऋपभक्रालौन व्यवस्था के नाथ जोढा जाता ह। पम की राज्य-व्यवस्यामे नारद, 
उग्र, पुनहित, भोज मौर्‌ वयस्य राजन्य कदृलाते थे }' 

भगवान्‌ महावीर कै समयमे भी उग्र, भोग मौर राजन्यो का उल्लेख मिलता द 1" इससे यहु सनुमान क्रिया जाता 
हफिवे प्राचीन समयके प्रसिद्ध वशरह। 

इस वर्गीकरण से यह्‌ पता चलता है करि भागम-रचनाकाल मे दारु, भृतक (कर्मकर) मौर भागिक--कु भाग 
लेकर खेती भादि काकाम कले वाले लोग तीसरी श्रेणी म गिने जाते ये । इन प्राचीन मूत्यो मे माज क्रातिकारी परिवर्तन 


हुमा है 1 वर्तमाने मूल्यो के भनुसार भोगपुल्प चक्तवर्ती को उत्तमपुरुप गीर वेतीहुर मजर कफो जघन्यपुरुप का स्थान नदीं 
प्याजा स्कता। 


२३--समूच्छिम (सु० ३६) 


वृत्तिकार ने सम्मूच्छिम फा अर्थं मग्भंज व्याह! समूच्छिम जीव गर्भ ते उत्पन नहींहोते। वेलोकके किसी 
भी भाग मे उत्पन्न दौ जाते रह। वे जहाँ उत्पन्न होते ह॑ वीं पुदूगलसमूह्‌ को बाङ्ृष्ट कर अपने देद्‌ की समन्तत (चारो 
नोर से) मूर्छना (शारीरिक अवयवो कौ रचना) करतेतेरहू। ॥ 


२४-२५--उर परित्त्प, भुजपरिस्पं (सु° ४२-४५) 


परिस्पं का अयं होता है-चलने वाला प्राणी 1 वह्‌ दो प्रकार का होता दै-- 
१ उर. परिसर्प-पेट के वल रेगने वाला, जसे-मर्पं आदि) 
२ भजपरिसपं--भुजा के वल चलने वाला, जंसे-नेवला भादि 14 


२६--(सु० ५०) ` 


१ कर्मभूमि-कृपि मादि कमं दारा जीविका चलाई जाए, उस प्रकार की भूमि कर्मभूमि कहलातती दै । 
२ जकमेभूमि-प्राकृतिक साधनो से जीविका चलाई जाए, उस प्रकार की भूमि छकममंभूमि कहलाती है । 
३ अन्तर््रप-ये लवण ममृद्रे के जन्तगंतहु। - ॥ 

इनमे उत्पन्न होने वाले कमण कर्मभूमिज, बकममभूमिज ओर अन्तरद्रीपज कहनति दहु । ` | 





१ जवश्यकनिर्युक्ति, १६८ 


४ स॒त््वार्यवात्तिफ, २।३१ तिपू लोकेपुष्वंमधस्ति्ेक्‌ च देदस्य 
उणा भोगा राद्ण्ण खत्तिया संगहा भवे चडद्य 1 


समन्ततो मूच्छ सम्पूच्ठंनम्‌--अवयवप्रकल्पनम्‌ 1 

लास्य गुर्वयघा, सेसां जै दत्तियः ते उ ॥ ५ स्यानागवुत्ति, पत्र १०८ उरसा--वक्षप्ता परिसव्येनीति 
~र उवाममदसामो, ७।३७ 1 उरःपरिसप्पा -सर्पादयस्तेऽपि भणितिय्या तया भुजाभ्यां-- 
3 म्यानांगदृत्ति, पत १०८ सम्मूज्छिमा भगपंजा । वाहुन्यं प्ररिसप्यन्ति ये तै ठया नङ्कलादय 1 
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२७--असुरक्ुमार के (सूु° ५६) : 
असुरकुमार भादि भवनपत्ति देवौ मे चार चेश्याएं होती ह, पर सक्लिष्ट लेष्याएं तीन ही होती ई । चौथी लेष्या-- 
तेजोलेष्या सक्लिष्ट नही है, इस दृष्टि से यहा तीन लेष्याए वतलाष गई ह 1 


२८ पृथ्वीकाय (सु० ६१) : 


पृथ्वीकाय, सपृकाय तथा वनस्पत्तिकाय मे जीव देवति से माकर उत्पन्न हौ सकते ह, उन जीवौ मे तेजोलेर्या भी 
भ्राप्त होती है, किन्तु यह्‌ सविलष्टलेश्या का निरूपण है, हतलिए उनमे तीन ही लेदयाएु निरूपित की गई ह । 


२६ तेजस्कायिक ~. (सु° ६२) ॥ 


रस्तु सूत्र मे उल्लिखित तेजस्करायिक जादि जीवो मे तीन लेश्याए ही प्राप्त होती है, भत ५० सूव्रकी भाति 
यहा भी सक््िष्ट णब्द का प्रयोग अपेक्षित नही है । ट 


३०-३२-सामानिक, तावतृत्निशक, लोकान्तिक (सु० ८०-८६) “ 


~ सामानिक-- समृद्धि मे इन्दर के समकक्षदेवे । तत्त्वार्धवातिक के अनुसार आज्ञा घौर हेए्वं के सिवाय, स्यान, जायु, 
शित, परिवार गौर भोगोपभोग मादि मे यह्‌ इनदर के समान होते ह । ये पिता, मुख, उपाघ्याय मादि के समान आदरणीय 
होते है। ~ 

तावतृत्निणक--इनद्र के मत्री मौर पुरोहित स्यानीयदेव । 

लोकान्तिकि--पाचवें देवलोक मे रटने वाले देवो" कौ एक जाति । 


३३-३४.-शतपाक, सहस्रपाक (सं° ८७) . 


एतपाक-- वृत्तिकार ने इसके चार भयं किए है-- 
१ सौ मौपधिक्वायके हारा पकाया हुमा । 
२ सौ मीपधियो के साव पकाया गया। -- 
३ सौ वार पकाया गया। 
४ सौ रुपयों के मूत्यने पकाया गया। 
सहख्पाक- वृत्तिकार ने ्सक्रे मी चार मयं किए है-- 
९ ~ १ सद्र मौपधिक्वाय के दारा पकाया द्रुमा 1 
२. सहस्र मौपधियो के साथ पकाया गया 1 ध 
३ सहस्र वार पकाया गया । 
८ सहस्र रुपयो के मूल्य से पकाया गया 1 


३५-- स्थालीपाक (सु° ८७) 


मह्ारह्‌ प्रकार के स्यालीपाक शुद्ध व्यञ्जन--स्याली का अर्यं है पकाने की हदिया । तव्दकोप मे इसके पर्यायवाची 
शब्द ह--उरवा, पिखर, कूड, चर, कुम्भी 1 
अद्भारह प्रकार के व्यज्जन ये ई 





१ स्यार्नागयृत्ति, पत्र १०६ भस्रुरकुमाराणां चु चतसूर्णां भावात्‌ २ जपिधानवितामणि, ९०१६1 
सक्िष्टा हनि विेपिव, वचतु्षां हि तैषां तेमोनेष्याऽस्ि, ३ प्रवचनसारोद्धार, हार २५६, याया ११ १४ 
किन्तुसानरसिलष्टेहि। 


उणं (स्थान) २६८ स्थान ३ :टि० ३६ 


१ सूप 
२ ओदन 
३ यवान्न-यव से वना हुमा परमानन । । । 
४ जलज-मास 
५ स्यलज-मास 
६ खेचर-मास ८ 
७ गोरसं 
८ जृप-जीरा मादि डाला हुमा मूग का सस । ' 
९६ भक्ष्य-खाजा मादि। 

१० गुढपर्पटिका--गरड की वनी हुई पपदी 1 

११ मूलफल-मूल अर्यात्‌ अष्वगधा आदि की जडं ! फल --मामं आदि । 

१२ हरित-- माचाराग वृत्तिके भनुसार तन्दुलीयम [चौलाई], धूपारुटह्‌, वस्तुल [वथुमा], वदरक [वर], 

मार्जार, पादिका, चिल्ली [लाल पत्तो वाला ववुमा], पालक आदि हरिति कहलाते ह । . 

चरक के अनुसार हरितवगं मे अदरक, जम्बीर (पुदीना वा तुलसी भेद), सुरस (तुलसी ), मजवाइन, मजक (षएवेत 
तुलसी ), सदहिजन, शालेय (चाणक्य मूल), राई, गण्डीर (गण्डीर दो प्रकार का होता है--लाल मीर सफेद । लाल हरित- 
वर्ग मे है मौर सफेद साकवगं मे}, जलपिप्पली, तुम्बर (नेपाली धनियां ) श्गवेटी (मदरक सदृशं माकृति वाती), भूतृण 
(गन्धतृण), खराष्वा (पारसी कयमानी ), धनिया, मजमोदा, सुमुख (तुलसी भेद), गृञ्जनक (गाजर), पलाण्डु ' (प्याज) 
भौर लशुन (लसन) दै ।* 

१३ डाक--दीग, जीय मादि मसाले डाली हुई बथुए जसी पत्ियो कौ भाजी । ह 

१४ रसाला-दोपल घी, एकपल शहद, आधा आढक दही, २० काली मिचं गौर १० पल खाढ. या गुड--्नको 

मिलान से रसाला वनती है । इसे माजिता भी कहा जाता है 1 ' 

१५ पानमदिरा ह ४ 

१६ पानीयजल त 

१७ पानक--अगूर मादिका पना। 

१८ शाक-तरोषरभादिका णाक, जौ छाछके साय पकाया जाताहै। 


३६--योगवाहिता (सू० ८) । ~ 


योगवहन फरने वाले मुनि की चर्या को योगवाहितौ कहा जाता है ! योगवेहन का शब्दानुपाती सर्य है--चित्त- 
समाधि की विशिष्ट साधना, जेन-परम्परा मे योगवहन की एक दूसरी पदति भी रही है । आगम-श्रूत के अध्ययनकाल मे 
योगवहन करिया जाता था । प्रत्येकं मागम तपस्यापूर्वक पढा जाता था 1 आगम के अध्येता मुनि के लिए विशेष प्रकार फी चर्या 
तिदिष्ट होती यी, जैसे-- # । 

१ सल्पनिद्रालेना) 

२ प्रथमदो प्रहरो मेश्रूत मौर मयं का वार-वार मम्यास करना। 

३ अध्येतव्य ग्रथको छीडकर नया प्रथं नही पढना! ` ४ ध क 

४ पहले जो कू सीखा हो उसे नहीं भुलाना । | व 

५ हास्य, विकथा, कलह भादि न करना । र 


= 


१ साचारौगनिर्यु्चि, १२९ हरिवानी-उन्दुलीय का धुयाष्ट्‌ २ चरकसूत्र, म० २७, हरितवग श्लोक १६३-१७३ 1 , 
वस्तुल वदरक मार्जार पादिका चित्ती पाल्यादीनि 1 


॥ ॥ ~ ~ ~ 
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£ धीम-धीमे शब्दो मे वोलना, जोत-जोर ये नदीं कलना! 

= काम, क्रोघञादि का निग्रह्‌ करना! 

तपस्याकी विधि प्रत्येकं णास्ते-ग्रवके लिए निग्चित्त थी) इसकी जानकारी केलिए विचिप्रपा आदि ग्रन्थ 
द्रष्ट्य्यदु। 

यह्‌ योगवहुन कौ पद्धति भगवान्‌ महावीर के स्मय मे प्रचित नर्ही थी । उस समय के उल्लेखो मे मगो के अध्ययन 
का उन्ेख प्राप्त टता रै, किन्तु योगवहन वंक भघ्ययन का उल्लेख नदीं मिलता 1 भध्ययन के साव योगवहन की 
परम्परा भगवान्‌ महावीरके निर्वाण के उत्तरकाले म्यापित हृ प्रतीत होती है । यदि योगवादित्ताका भ्यं श्रुत के 
जध्ययन फे साथ की जाने वाली तपस्या पा विक्जिष्ट चर्मा दो तो यह्‌ उत्तरकालीन सक्रमण है । मौर, यदि इसका अर्य चित्त- 
समाधि कौ विजिष्टस्ाधना हो तो इसे महावीरवालीन मानाजा सक्ता है! प्रमग की दृष्टि दोनौ जथंसगतहो 
सक्ते है । 


३७ प्रणिघान (स्‌० € ६) ˆ 


प्रणिधान का घरं है--एुकाग्रता । वह्‌ केवल माननिक ही नदी होती वाचिक मौर कायिकभी होती दै! एकाग्रता 
का उपयोग सत्‌ मौर मसत्‌ दोनो प्रकारका दोतादै। इसी गाघार पर प्रणिघान के सुप्रणिधान नौर दुप््रणिघान-ये दौ 
भेद क्िएिगरर्ह। 


३८-४०--पत्य, माल्य, मन्तर्मुहृतं (स्‌० १२५) 
प्रतत सूत्र के कु विशिष्ट शब्दो फा अयं इस प्रकारर्है-- 
पल्य--वाच्च आदि से बनाई दईं टोकरी 1 


माल्य-द्रुसरी मजिल का मक्रान। 
बन्तर्मूहुनं -दो सरमय चे लेकर अडतानीस मिनट र्मे से एक समय कम तक का कालमान । 


४१- (स्‌० १२१) 
म्रस्तुत मूत्रकं दु विशिष्ट ब्दो के आगय दस प्रकारर्है-- 
समान--प्रमाणकफी दृष्टि से एक लाघ योजन। 
सपल--समधेणी फी दृष्टि से सपक्ष-दाएु वाएु पाश्वं ममान । 
मप्रतिदित--विदिशामों मे मम। 


यम (म्‌० १३२) . 
प्रस्तुत सूत्र कै कु विशिष्ट णब्दो के मर्थं इसभ्रकारर्दै- 
मीमातक नरकावा्--प्रहुली नरकभूमि के पहले प्रस्तर का नरकावास् । 
पत्‌ प्राग्‌भारा एृथ्वी-सिदशिता । इतर क्षेत्रफल पेतालीस लाख योजन है 1 


४८३--(सू० १३९) : 

रस्तु मूतर मँ तीन कासिक-प्रजञप्ति त्रो का निरूपण है । नदीसून मेँ दवषसागेखननेप्निं मौर चन्रमज्ञप्ति- दन 
दोनो को फलिकः तया नूर््रलस्ति को उत्कालिकः के वर्ग मे समाविष्ट करिया गया है । जयघवला मेँ परिकरं (दृष्टिवाद 
कै ्रयम जग) के पाच अर्याधिकार निरूपित ईद चन्द्पन्प्ति, मूयभज्ञप्ति, जम्बूदपप्र्नप्ति, दीपक्तागसपरजलम्ति मौर व्याख्या- 





१ दोसर, ७४८। २ सदीमूत्र, ७७1 
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प्रज्ञप्ति! । दृष्टिवाद कालिक मूत्र टै, अत दन प्रश्प्तियौ का कालिक द्वौना स्वत प्राप्त दै! प्वेताम्बर सागरो मे प्रनस्तिनरूत् 
द्घ्टिवाद केभगके ख्पमें निरूपित नहीं है, फिर मी पाच प्रज्ञप्ति सूत्री की मान्यता रही है, यह वृत्तिमे नात होतादै। 
वृत्तिकार ने लिखा दै कि यट तीसरा स्थान द, इसलिए इममे तीनं ही प्रजप्तियो का उव्नेव है, व्याख्याप्रज्म्ति गी- जम्नरू- 
टरीपप्रज्ञप्ति का उत्नेव नही टै 


स्यानाग सौर नदीसूत्र के दम परम्परा-मेद का घाघ्ार अभी यन्येपणीय है। 
४४- परिषद्‌ (सू° १४३) 


षन फी परिपद्‌ निक्रटता को दृष्टिते तीन प्रकारकी ै-- 

सभिता--यान्तरिक परिपद्‌ । सके सदस्य प्रयोजनवणात्‌ नदर के दारा वुनाने पर ही भात्ते ६1 
चडा--मध्यमा परिषद्‌ । द्रसके सदम्य र के हारा बुलाने गौर न वुलाने पर भी भाते है। 
जात्ता--वाद्यपरिषद्‌ । दसकै सदस्य द्द्रके ठारा विना वुलायेही गा जाते ६। 

प्रकारान्तर से सका यद्‌ भी भय है-- । 
१ जिनके सम्मुख प्रमोजन की पर्वालोचना फी जाए वह्‌ नाभ्यन्तर या समितापनियपद्‌ टै । 

२ जिनके सम्मत पर्यालोचित विपय को विस्तार से बताया जाए वह्‌ मध्यमा या चापरिपद्‌ £ । 

३ जिनके समपु पर्पालचित विपय का वर्णन किया जाए वह्‌ वाह्य या जातापरिपद्‌ ई । 


४५--याम (सू० १६१) . 


न ] पे ~ | 1 
॥॥ 


यदा वृत्तिकार बभयदेव सूरि नै "यामः का मर्यं दिन मौर रात्रि का तृतीय भाग किया है 1* 

दक्से ममे एक पाठ मौर है--ति्हि वेदि आया केवलिपन्नत्त धम्म लभेज्ज सवणयाए त जहा-- 

पदमे यते, मज्द्िमे वते, पच्छिमे वते (३१९६२) । 

प्रथम, मध्यम मौर पर्चिम-तीनो वय मे धमं की प्राप्ति होती है।- 

जाचारागमे भी घमं प्रतिपत्ति के प्रसंग मे एेसा ही पार ह~ 

जामा तिण्णि उदाहिया, जेसु इमे मायरिया मवुञ्स्माणा समूद्धिया-- 

अर्धात्‌ याम तीन है, जिनमें भायं सवुद्ध होत हँ । साचारागचूणि मे "जाम" मौर वयः को एकार्यंकफ स्वीकार किया 
दै ।" किन्तु स्यानागसूत्र में "जाम" मीर "वय" के भिन्न पाठ ह । फिर भी द्तसे भावार्यागचूथि का मत खण्डित नही होता । 
क्योकि स्थानाग एक सरग्रा्ेक सूत्र टै, दमीलिए इसमे सदृश पाठो का भी कलन फर लिया गया है 1 ' 

जाम का घयवाची अथं भी एक्‌ परम्परा का सकेत देता दै] = 

उस समय सन्यास्-विपयक यह्‌ प्रश्न प्रवल था करि क्रिस मवत्त्या मे सन्यास लेना चादिए । वर्णाश्रम व्यवस्था मे 
चतुथे आश्रम मे सन्यास्त-प्रहण का विधान था परन्तु भगवान्‌ महावीर कौ मान्यता ससे भिन्न थी । वे दीक्षाके साय 


वय का योग नही मानते ये। उन्दनि कदा--प्रयम, म्यम गौर पष्चिम--त्तीनो ही वय धर्मै-प्रतिपत्ति के लिए योग्य 
ह । दीनौ वयों का काल-मान दस प्रकारर्दै-- ¦~ "= ~ 


प्रथम वय--८ वपं से ३० वर्प तक। 
मध्यम वय--२० वपं से ६० वर्षं तक । 
परिचमं वय--६० वर्प चे आगे। हि 9 





१ भपायपाटुट, भाम १,१्‌० १५० 1 


२ स्यार्न॑गयुत्ति, पत्र १२० व्याख्यापरशप्तिजम्बद्रीपम्रन्नप्विष्व ५ साचाररगिचूणि, पत्त २४४ जापोत्ति दा ययोत्ति वा 
न विवहिता, द्विस्वानकानूरोधात्‌ ` त 


एगद्या । 
३० स्पार्नागवृत्ति, पत्र १२२ यामो राघेदिनम्य च चतुयपामो 
यच्पि प्रिद चथाभ्पीह्‌ च्िपाग एव विवक्षित 1 


४ नावार्याग, १८।१।१५। 
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इमललिए इम भूमिका से भी स्पष्ट होता है कि धर्म-प्रतिपत्ति के प्रमग मे जो "जाम" एव्द मायां है बहुवयकाही 
योतक है, ग्रत या काल-विश्ेप का नही । 


४६-- दोधि (सत्र १७६) - 


` वृत्तिकारने वोधि फा अयं सम्यन्ट्वोध किया है।' इस अर्यं मे चारित्रयोधि नहीं हौ सक्ता । वृत्तिकार ने सका 
समाधान इम भापा म दिया है--चारित्र वोधि का फन ह, इमलिए भभेदोपचार से उसे बोधि कठा गया है । उन्हनि दतरा 
तकत यह प्रस्तुत करिया दै--ज्नान सौर चारित्र--ये दोनो ही जीव के उपथोग ई, इसलिए उन्दं बोधि शब्द कै द्वारा अभिहित 
किया गयादै1 
जाचार्यं कृदकूद ने वोधि एव्द की सुन्दर परिभापा दी है । जिम उपाय से सदुज्ान उत्पन्न हौता है उस उपाय-चिता 
कानान वोधिह 1 इस परिभाषा के सनुतर ज्ञानत्रोधि का अथं ज्ञानभ्राप्नि फी उपायचिता, दर्णनवोधि का अर्थं द्ंनप्राम्ति 
कौ उ्यायविता ओर चास्त्रिबोधि का अय चरितनप्राप्ति की उपायचिता फलित होता है । 
योधि शन्द वुच्‌ धातु से निप्पन्न हा दै । इसका शाब्दिक मयं है--नान या विवेक । रमं के सन्दर्भ मे इमका अर्यं 
होता है-अत्मिवोध वा मोक्षमाग का बोध । मात्मा को जानना सम्यकूज्ञान, आत्मा को देखना सम्यक्‌दर्णन मौर आत्मा 
मे रमण करना सम्यक्‌ चारित्र है । एक शव्द में तीनो की सज्ञा सात्मवोध है । भीर, यह्‌ आत्मबोध ही मोक्षका सामं है। 


याँ बोधि णव्द का सी भर्यंमे प्रयोग किया गयाहै। ~ 


४७- मोहं (सूत्र १७०) 
देवं २।४२२ का टिप्पण 1 


४८-- दूसरे स्यान पर ले लाकर दी जाने बाली दीक्षा (सूत्र १८२) 


दशनपुर नगर फे राजपु सोदित को नाम सोमदेव था । उत्तकै पुत्र का नाम भर्यरक्षित गौर पत्नी का नाम स्द्रसोया 
या। ज्यंरक्षित पाटलीपुत्रमे जाचारो वेदोक्ता सांगोपाग मघ्ययन करघर लौटे। माताके कुन परवे दृष्टिवादका 
भध्यवन करने के लिए तोसरलिपुत्र माचायं कं पास गए 1 उन दिनो मायं दशपुर नगर फे द्रषुगृह्‌ मे रे हृषु ये। माचायं 
ने कटा-जो प्रब्रजित होता दै उसी को दृष्टिवाद का अध्ययन कराया जाता है! षया तुम दीक्षा लोगे? भार्यरक्षित ने 
न्वीफारात्मक उत्तर दिया । आचारं ने कठा--उसका मघ्ययन क्रमपूर्वक कराया जायेगा । मायरक्षित ने कटाह, म उसका 
क्म पूवक अघ्ययन करूगा । किन्तु मेँ यहा प्रव्रलित होने मे असमथं हु । क्योकि राजा का तया द्रे लोगो फा मेरे पर वहत 
चढा मनुराग दै । प्त्रजित हौ जाने पर भी वे मुञ्चे वलात्‌ घरले जा सकते ह । अत अन्यत्र कही जाकर दीक्षा प्रशन करे । 

आचार्यं तोगतिपुत्र आर्यरक्षित्त को लेकर मन्यत्र गए भौर उसक्रो प्रव्रजित किया ।* 


२४६--उपदेश्च से ली जाने वाली दीक्षा (सूत्र १८३) 


र्यरक्षित को प्रत्र जित हुए अनेक वयं हो चुके ये । एक वार उनके माता-पिता ने एक सदे्मे कदा-कयातुम ह्म 
सवको भूल गए ? ह्म तो समक्नतेये कि तुम हमारे लि्‌ प्रकाण करनं वाने हो । तुम्हारे मभाव मे यहाँ यन्धकार ही बन्ध- 
कार) तुम शौधघ्र घर माकर दम सम्ाललो। भार्यरक्तित अपने अध्ययन मे तन्मय ये, मत दृप्त सदेश पर कोई ध्यान 
नही दिवा । तव माता-पिता ने जपने छोटे पुव फल्गुरक्षित को सदेश देकर भेजा 1 फल्गुरक्षित णीघ्र ही वहा गया ओौर 


¶१ न्पार्नागयुत्ति, पत्र १२३ योधि --सम्पक्‌णेद् । खण्णाण, जेण उवाएण वस्मुशायस्म चित्रां हे वोक्टौ, अज्चतं 
२ स्थानगिचृ्ति,, पत्र १२३ द्वह च घारस्त्रि वोधिफततात्‌ युष्सटं ददि! 
योधिर्ष्यते, जीवोपयोगण्पत्वाद्रा 1 ॐ परे कचानक फे लिए देचे-- = 


२ पट्‌ प्रामृतादिग्रह्‌ , पृष्ठ ४४०, हादथानुप्रक्षा ८३ उप्पञ्जदि आावश्यकमलयगिरियृत्ति, पत्र ३९४-३६६ ! 


र 
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करण शब्दो मे दपुर भाने के सिए मार्यरक्षित से कदा । बार्यरक्षित ने मपने गुर वच्स्वामी से पृष्ठा । भाचाय न कहा-- 
अमी नही, मघ्ययन म वाघा मत दलो । मायंरक्षित अध्ययनमे पुन सलग्न हौ गए! फल्गुरक्षित ने कदा--ध्रात । तुम 
घर चलो भौर भपने कुटुम्वियौ को दीक्षित फर अपना कत्तव्य निमाय 1 सारवरक्षित ने कटा--यदि समी दीक्षित दोना 
चाहते है तो पहते तुम प्रत्रज्या ग्रहण करो 1 

फल्गुरक्षित ने तत्काल कटा--भगवान्‌ । म तयार ह । भप मुतते ब्रन की दीक्षादें। मायरक्षित नेम प्रव्रजिते 
फर दिया ॥१ 


५०-परस्पर प्रतिन्ञावद्ध हो ली जाने वाली दीक्षा (सूत्र १८३) 

देखे--१०।१५ के टिप्पण के ठन्तर्ग॑त मेतार्यं का कथानकः 1 
५१-- (सूत्र १८४) 

प्रस्तुत सूत्र के कु विष्ट एब्दो के भयं एम प्रकार द 

पुलाक यह्‌ एक प्रकार की तप-जनित णवि दै। से प्राप्न करने वाला वहूत शक्ति-मम्पन्न हौ जाता दै! इस 
भक्ति का प्रयोग करना मनि के लिए निपिद्ध होता दै । किन्तु कमी क्रुद्ध होने परवद उमका प्रमोग करता है जीर उम शित्त 
केद्वारयाददो का निर्माण कर वदी-से-वष्ी सेना को हृत-प्रहत क्र देता दै 1२ 

घात्यकम--्नानावरण, दक्षंनावरण, मोहनीय यौर अन्तराय ये वार धात्यक्मं कट्लति है । 


भम-शोक् भ्‌मिया (सूत्र १८६) 


णे का भ्यं रै--शिक्ा प्राप्त करने वाला ।! तत्वार्यरवात्तिकि के भनुतार जो मृनि श्रुतज्ञान फी शिक्षा मे तत्पर भौर 
सत्तत ब्रतभावना मे निपुण होता है, वह क्ष फदलाता है 1 प्रस्तुन सूत्रे मे उसका अयं नामायिक चारित्र वाला मुनि, नव- 
दीधित मुनि फलित होता है 1 

शौक्षमूमि का मयं है --सामापिक चारित्र का अवस्वा-काल ! दीक्षा के ममम सामाभिक चारितरस्वीकार क्रिया जाता 
टे 1 उप्तमे सवं सराव प्र वृत्ति का प्रत्या्यान होता है । उमक्ते पश्चात्‌ छेदोपस्यापनीय चारित्रे सगीकार किया जाता है । उसमे 
पाच महाव्रत मीर राचरिभोजन-विरमणनव्रत को विभागश स्वीकार किया जाता ह। 

सामायिक चारित्र फी तीन भूमिया (कालमर्यादाए) भ्रस्तुत सूत्र मे प्रतिपादित हैं । चह महीनो के पश्चात्‌ निर्चित 
खूप से छदोपस्यानीय चारित्र स्वीकार करना होता है । ^ 

व्यवहारभाप्य मे क्षभूमियों की प्राचीन परस्परा ,का उल्लेख मिलता है । उसके अनुसार--कोई मुनि प्रत्रज्या घे 
पृथक्‌ टोकर पुन प्रव्रजित होता है, वह पूवं विस्मृत सामाचारी मादि फी एक त्तप्ताह मे पुन स्मृति या मभ्यास कर लेता 
है, सलिए उमे सातवें दिन मे उपस्थापित फर देना चाहिए । यह्‌ गक्ष कौ जघन्य भूमिका है । 

कोर व्यक्ति प्रणम वार प्रन्रजित होता दहै, उत्तकी वुद्धि मददै'मौरःश्रद्धा-शक्ति भी मदर, उसे सामाचारीव 
द्द्रियविजय का भभ्यास छट्‌ मासन तक करना चाहिए 1 यह्‌ शश्च की उक्ृष्ट भूमिका दै । 
- , मघ्यस्नरीय वुद्धि ओौरश्रद्धावालतेको सामाचारी व इद्रियविजय का अभ्यास चार मास तक कराना चाददिए्‌ । यदि 
कोर मावनाशील श्रद्धा-सपन्न मौर मेधावी च्यवितत प्रव्रजितो तोरउसे मी सामाचारी च दुद्रियविजय का अभ्यास चार मास 
तक कराना चाहिए । यह्‌ शैक्ष कौ मध्यम भूमिका दै ~ 


~ 


१ परिशतिष्टपवं सग १३/पृष्ट १०७, १०८ । १ स्यवहारभाप्य, १०।५३, ५४ 

२ रेखं--विेपाषषयकमाप्य ८०६। पुस्वोवट्‌ठपुराणे, करणअयद्‌ढा ज्ुण्णियाभूमी 1 
३ स्यानगिवृत्ति, पत्न १६४ भिक्षां वाऽपीत इति गन्त 1 उमा दुम्मेह्‌, पटुच्य अघदृष्ाण च 11 

४ रत्वायवारत्रिक, ६।२४ भूज्ञानशरिप्षणपर. ' अनुपस्तव्रत- एमेवं य मज््भिया, भणर्िज्जंवे य सदहते य । 


भायनानिपूण- संशक् एति पक्ष्यते । ॥ भाविय मेष्टाविल्सवि, करण जयदूठा य मन्समिया ॥ 
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५३-स्यविर (सूत्र. १८७) - 
देखे स्यान, १०।१३६ का टरिप्पण । 


५४ (सूत्र १८८): 
सत्र ८८ से ३१४ तकमे मनुप्य की विभिन्न मान्तिक दश्नामो का चित्रण फिया गया ह! य्ह मन कौ ततीन 
सवस्याए प्रतिपादित ईह-- 
१ सुमनस्कता--मानसिक हर्षं 1 
२ दुर्मनस्कता--मान्तिक विपाद। 
3 मानसिक तटस्यता 1 
न सूत्रो से यह फलिन होता है क्र परिस्थिति का प्रभाव सव मनुप्यो परर समान नहीं होता । एक ही परिम्विति 
मानक्षिक स्तर पर विभिन्न प्रतिक्रियाए उत्न्न कसी दै । उदाहरण के लिए युद्ध की परिस्थिति को प्रन्तुत किवाजा 
सकता है-- 
कुछ पुरुप युद्ध करता हं इसलिए सुमनस्क होते ह । 
कू पुरुप युद्ध करता हूं दसलिए दुर्मनस्क होते ई 1 
कुद पुष्प युद्ध करता हं इसलिए न सुमनस्क होति हँ मौर न दुर्मनस्क होते ह । 
५५-- (सूत्र ३२२) 
प्रस्तुत सूत्र मे कुष शव्द ज्ञातव्य ह-- 
१ अवक्रान्ति--उत्पन्न होना, जन्म लेना । 
२ हानि-यह निचुदिढ (निवृद्धि) शव्द का अनुवाद दै। 
गतिपर्याय मौर कालत्तयोग -देखं २।२५६ फा टिप्पण 
समूद्घात देखें ८।११य फा टिप्यण 
दर्शनाभिगम-- प्रत्यक्ष दर्शनके द्वारा होने वाला वोध। 
ज्ञानाभिगम--प्रत्यक्ष ज्ञान के हाय होने वाला वोघ। 
जीवाभिगम--जीववोध 1 


५६-५७-- चस, स्यावर (सुतर ३२६, ३२७) 


पृथ्वी, पानी, मग्नि, वायु मौर वनस्पति--ये पाच प्रकार के जीव स्थावर नामकरमं के उदय से स्यावर कहलाते ट! 
दीन्दिय, तनीन्दिय, चुरिद्दिय सौर पञ्वेन्दिय--यै चार श्रकार के जीवे तश्च नामकरमं के उदय से त्रस कहलाते ह ! यह 
स्थावर मौर त्रस की फ्मंशाम्न्नीय परिभाषा दै । प्रस्तुत सूत्र [३२६, ३२७] तथा उत्तराघ्ययन के ३६ वें मध्ययन मे स्यावर 
मौर त्रस का वर्गीकरण भिन्न प्रकारसे प्राप्त ताह! इस वर्गीकरण के अनुमार पृथ्वी, पानी मौर वनस्पति--ये तीन 
स्थावर है ।* अग्नि, वायु जौर उदार त्रसप्राणी-ये तीन त्रस 1" 

दिगम्बर परम्परा-सम्मत तत््वा्थस् के मनुघारं पृथ्वी, पानी, मग्नि, वायु मौर वनस्पति--ये पाचों स्यायर है । 
श्वेताम्बर परम्परा-सम्मत तत्त्वायंसूतव्र मे स्थावर मौर त्रस का विभाग प्रस्तुत सूत्र जैसाहीहै। 

इन दोनो परम्परामो मे कोर विरोध नदी है । त्रम दो प्रकारके होति ह--गतित्रस भौर लब्धिव्रस ! जिनमें चलने 





१ उप्तराध्ययन, ३६।६६। ४ तप्वायंमूव्र, २।१३, ९४ पृचिय्यम्बुवनस्पठय स्यादा । 
२ उत्तयघ्ययन, ३६।१०७ ! तेजोयायृ दीन्धियादयस्व तषा । 
३. सत्वाय, २।१६ पृथिष्यप्तेजोवायुवनस्प्य स्यावरा । 
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की क्रिया होती है, वे गतित्रस कहलाते है! जो जीव इष्टकौ प्राप्ति ओर भनिष्ट निवारण के निए दृच्छापूर्वक गतिकसते 
वे लब्धित्रसर कटलाते है 1 प्रथम परिमापा के अनुसार अग्नि भौरवायु त्रस रहै, किन्तु दूसरी परिभापाके भनुसारवे त्रस 
नही ह । प्रस्तुत सूत्र (३२६) मेँ उनकी गति को लक्ष्य कर उन्हं त्रस का गया है। 


५८ (सू० ३३७) 

प्रस्तुत मूत्र का पूवपक्ष अकृततावाद है । मागम-स्चनाणेली के अनुसार इसमे भन्यगरूयिक शब्द का उल्लेख है, किन्तु 
इम वाद के प्रव्तंक का उल्तेव नही है । भागम माहित्य मे प्राय सभी वादो का भन्ययूयिक या अन्यतीयिक एसा मानते ह-- 
दस खूप मे प्रतिपादन किया गया है } बौद्ध पिटको मे विभिन्न वादो के प्रवत्तको का प्रत्यक्ष उत्तेख मिलता है । दीधनिकायके 
मामञ्जफल-सुत्त से पता चलता है कि प्रकू्कात्यायन अकृततावाद का प्रतिपादन करते थे । उसके अनुसार मुखमौरदुख 
सकृत्त, सनिर्मित, मकूटस्य मौर स्तभवत्‌ मचल है 1! 

भगवान्‌ महावीर का कोई मुनि या श्रावक प्रकरधकात्यायन के दस मत को सुनकर माया मौर उसने भगवान्‌ से एस 
विपय मे पृष्ठा तव भगवान्‌ ने उत्े मिथ्या बतलाया मौर दुख कृत होता है, एस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । 

इसके पूर्ववर्ती सूत्रमेभीदु ख कृत होता टै, यद प्रतिपादित है। 

ये दोनो सवादसुत्र फिसी वन्य भागम के मध्यवर्ती अश है । तीन की सख्या के अनुरोध सेये यहा सकरलित करिए गए, 
एेसा प्रतीत होता दै! 

भगवान्‌ बुद्ध ने इस मदेतुवाद की भालोचना की थी । अगृत्तर-निकाय मे इसका उल्लेख मिलता हई'-- 

िक्षुभो 1 जिन श्रमण-ब्राह्मणो का यह मतद, यह्‌ दृष्टिहैकि जोक भी कोई आदमी सुख, दु ख या मदुष- 
अमूल अनुभव करता है, वह्‌ सव चिना किसी हेतु के, विना किसी कारण के, उनके पाम जाकर म उनसे प्रएन करता हु-- 
आयुप्मानो 1 क्या सचमुच तुम्हारा यह्‌ मतदै कि जो कुछ भौ कोई अ।दमी सुख, दुख या मदुख-असुख अनुभव करता है, 
वह्‌ सव विना किती हतु के, विना किकी कारणके ? 

मेरे एेसा पूछने पर वे हा” उत्तर देते है 1 

तव मै उनसे कहता हु - तो मायुष्मानो ! तुम्हारे मत फे अनुसार विनाक्सी देतुके, विनाकिसी कारण के 
आदमी प्राणी-हिसा करने वाले होति है, चिना किसी हेतुके, विना किसी कारणके मादमी चोरी करनेवाले होतेर्है, 
विना किसी हेतु के, चिना किसी कारणके आदमी मत्राह्यचारी होतेह, विनाक्रिसी हतु के, विना किसी कारणके 
आदमी शूठ वोलने वाले होते ई, विना किसी हतुके, विनाक्तिसी कारण के भादमी चुगलघोर होतेह, विना किसी 
देतु के, विना किसी कारण के आदमी कठोर योलने वाले होते ह, विना किसी हितु के, चिना किसी कारणके आदमी 

व्यथं वकवास करने वाले होते ह, विना किसी देतु के, विना किसी कारणके .मादमी लोभी होतेह, विनाकिसी दहैतुके, 

विना किसी कारणके मादमी क्रोधी होतेह तथा विना किकी हेतु के, विन्ाकिसी कारण के मादमी मिध्यादृष्टिवाले 
होते है । भिष्तुमो । स महेतुवाद, दस जकारणवाद को ही साररूप ग्रदृण करलेने से यह्‌ करना योग्य है, मौर यह्‌ करना 
अयोग्य है, इस विपय मे सकत्प नहीं होता, प्रयत्न नही होता । जव यह्‌ करना योग्य है गौर यह्‌ करना मयोग्य दै, इस विपय 
मे ही यघार्थ-ज्ञान नहीं होता तो दस प्रकार कै मूढ-स्मृति असयत लोगो का अपने-आप को धा्मिक-घ्रमण कट्ना सदहैतुक नही ` 
दोता। ८. । । 


५६-- (सु०° ३४९) - 
प्रस्तुत सूत्र अपवादसूत्र है । साधारणतया (उत्सगं मागं मे) मुनि के लिए मादकं द्रव्यो का निपेध है । ग्लान मवस्था 
मे जारवादिक मार्गे के अनुप्रार मुनि आसव आदि ले सकता है । प्रस्तुत सूव मे उसकी मर्यादा का विघान है । दत्तिका अर्थं 


६. 
१ तत्वार्थसूत्र भाप्यानुखारिणी रीका, २१४ वसस्व च द्विवि २ दीघनिकाय, १।२, पृ० २१। 
क्रियातो सच्धितग्च । ४ ३ अंगत्तरनिकाय, माग १,प्‌० १७६-९८० 1 
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दै-मञ्जलि ।' म्लान मवस्या मे भी मुनि तीन अञ्जलि से मधिक मादक द्रव्य नही ले सकता । निश्रीयसूत्रमे ग्लान के 
लिषएु तीन मञ्जलि से मधिक मादक द्रव्य लेने पर प्रायरिचित्त का विधान किया गमा है-- 
जे भिक्खू गिलाणस्सट्राए पर तिष्ट वियददत्तीण पहिगगाहेति, पडिग्गार्हेत वा सातिज्जति ।२ 
यह्‌ मपवाद सूत्र छेद सूरो कौ रचना के पश्चात्‌ स्थानागसूवर मे सक्रान्त हमा, एसा अनुमान किया जा सकता है । 
वृत्तिकार मभयदेवसुरि ने प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या भिन्न प्रकारसे की है ।* उन्होने विकट का मर्थं पानक गौर दत्ति का अथं 
एक धार में लिया जा सके उतना द्रव्य क्रिया है । उन्होनि उक्कृष्ट, मध्य ओर जघन्य के अर्थं मात्रा गौर द्रव्य इन दोनो दृष्टयो 
सेक्एिहु- 
उक्छृष्ट--( १) पर्याप्त जल, जिससे दिन-भर प्यास वुस्राई जा सके । 
(२) कलमी चावन कौ काजी । 
मध्यम--( १) अपर्याप्त जल, जिससे करई वार प्यास बुम्नाई जा सके । 
(२) साठी चावल की काजी । 
जघन्प--( १) एक वार पिए उतना जल । 
(२) तृणघान्य की काजी या गमं पानी । 
वृत्तिकार ने अपने सामयिक वातावरण के मनुसार प्रस्तुत सूत्र फौ व्याव्या की है, किन्तु गिलायमाणस्स' दस पाठ 
के सन्दभं मे यह्‌ व्याख्या सगत नही लगती । पानक का विधान अग्लानकेचतिएभीटै फिरग्लानक लिए सूत्र रचनाका 
कोट प्रयोजन सिद्ध नही होता । दूसरी वात्त निशीय सूत्र के उन्नीसवें उदेणक के मन्दभं में इस व्याख्या की सगरति नही विठाई 


जा सक्ती । 


६०--साभोगिक (सु० ३५०) - 
देखो समवामो १२।२ का रिप्पण । 


६१-६४-- अनुज्ञा, समनुज्ञा, उपसदा, विहान (सु° ३५१-३५४) - 

इन चार सूत्नो मे अनुज्ञा, समनुज्ञा, उपसपदा मौर विहान--ये चार एन्द विमशंनीय ह । 

आचार्य, उपाघ्यग्य मौर गणी--ये तीनो साघुसघ के महत्त्वपु्णं पद हु । प्राचीन परम्पराके अनुसार ये माचार्यया 
स्थविरो के यनुमोदन से प्राप्त होते ये । वह्‌ अनुमोदन सामान्य मौर विशिष्ट दोनो प्रकार का होता था। सामान्य अनुमोदन 
को गनुत्ता मौर विशिष्ट भनुमोदन को समनृन्ना कहा जाता था । मनूमोदनीय व्यक्ति गसमग्र गुणयुक्त भौर समग्र गुणयुक्त 
दोनो प्रकारके होते थे! मस्मग्र गुणयुक्त व्यक्ति को दिए जाने वाले अधिकार को अनुना तथा समग्रगुणयुक्त व्यकिति को 
दिये जाने वाले अधिकार को खमनुन्ञा कहा जाता था । 

प्राचीनकाल मे श्ञान, दशन मौर चारित्र की विएेप उपलन्धि के लिए भपने गण के माचा्यं, उपाध्याय मौर गणी 
को छोडकर दूसरे गण के माचायं, उपाध्याय मौर गणी के शिष्यत्व स्वीकार करने कौ परम्परा प्रचलित थी । इसे उपसपदा 


कहा जाता या। 


१ निरीयचुभि, १६।५, भाग ४, पृ० २२१, दिनमपि यापयति, मध्यमा तसो हीना, जघन्या यया सषदेव 
दत्तीएु पमाण पसवी । यितृप्णो भवति यापनामाव्र॒वा सभे, जयया पानफयिगेया- 

२ निसोदज्छयण १९।५। इुनकृप्टाद्यावाच्या, छाहि--फलमकास्जिकावश्रावणाद, 

६ स्यानगिवृत्ति, पत्र १३१ तभौ ति तिल्ल "वियद" त्ति ्राक्षापानकदेरवा प्रथमा १ पष्ठिका [दि] काल्जिकादेमध्यमा 
पानकाष्टार , तस्य दत्तय -एकप्रक्षेपप्रदानशूपा प्रतिग्रहीतुम्‌ २ सुणधान्यकाल्जिकादेषव्णोदकस्य वा अघन्येतति, देक्ाल- 
--याश्वयिवु. वेदनोपा मायेति, उत्कप --प्रकप पथोगादुक्कर्पा स्यरचिविरोपाद्रोक्तर्पादि नेयमिति । 


उत्कयत्तीप्ि वोर्पा उल्छृष्टेत्यथं , श्रचूरपानकलक्षणा, यया 
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आचार्य, उपाध्याय ओर गणी भी विशिष्ट प्रजयोन उपस्थित हने पर अपने पद का त्मरागकरदेतेये। दमे विहान 
कहा जाता था। 


६५--अल्पायुष्क (सु० ३६१) 

1० वोरीक्लोसोन्सकी ने सोवियत अथ-पच्निका मे लिखा है--भम्तरिक्ष मे पृथ्वी कौ उयेक्षा समय वहत धीमी गति 
ते वठता है! यह्‌ तथ्य इसी तथ्य की गोर सकेत करता दै किं देवता का मुहूतं वीतता है सौर मनृप्यका जीवन दही वीत 
जातारै। 


६६-७२--(सू० ३६२) 
आचार्य--अथं की वाचना देने वाला--अनुयोनाचायं । । 
उपाघ्याय--सूतर पाठ की वाचना देने वाला। = 
प्रवर्तक वैयावृत्य तपस्या मादि मे माधुर्मो की नियुक्ति करने वाना । 
स्थविर--सयम मेँ स्थिर होने वालो को पुन स्थिरकरने वाला। ५ 6 
गणी--गणनायक्‌ 1 ४ $ 
गणधर-साध्वियों के विहार आदि की व्यवस्था करने वाला} 
गणावच्छेदक--प्रचार, उपाधि-लाम मादि कारणो से गण से मन्यत्र विहार क्सने वाला। -~-- 


७३-- पानक {सु° ३७६) . 
पानक को हिन्दी मे पना कटा जाता है 1 प्राचीनक्राल मे मायुर्वेदिक-पदति के अनुसार द्वाक्षा आदि अनेक द्रव्यौका 
पानक तयार करिया जाता था२1 यहा पानक शब्द धवन तथा गमं पानी के लिए भी प्रयुक्त किया गया है। 
मूलाराधना! मे पानक के ह्‌ प्रकार मिलते है-- 
न्वच्छ-- उष्णोदक, सौवीर भादि । 
वहल--काजी, द्राक्षारस तथा इमली का सार । 
लेवड-लेपखदित (दही आदि) 1 
अलेवड--लेपरदित, माद मादि । 
ससिक्थ--पेया मादि । 
ससिक्य--मगका सुप आदि। ् 


+ < ० ५ ~ 


७४-७५--फलिकोपहत, शुद्धोपहूत (स० ३७६) 

फलिकोपहृत--कोई मभिग्रहधारी साश्रु उगया हुमा लेता दै, कोई परोस्ता हमा तेता है मौर कोड पुन, पाकपातर मे 
डाना हुमा लेता है-- 

देखे --भायारचूला १।१४५। 

शुद्धोपहूत- देखे आयारचूला १।१४४ 


७९-७८-- (सु ° ३६२-३६४) ` 
इन तीन सूत्रो मे मनुष्यो के व्यवहार की क्रमिक भूमिकानो का निर्देश है । मनुप्य में सर्वं्रथम दृष्टिकोण का निर्माण 
होता है 1 उसके पयचात्‌ उस्म रचि या श्रद्धा उत्पन्न होती है । फिर वह्‌ कायं करता है । सका अयथं होता है--दशंनानुसारी- 


१ विष जानकारी के त्तिए ददं बृष्टस्कत्पभाप्य । ३ मूलाराधना, सा्वास्र ५७४०० । 
२ दद्धं दसवेमालिययं, ५।१।४५७ का रिप्पण । ~ 
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श्रद्धा नौर्‌ श्रद्धानुतारीम्रयोग 1 दृष्टिकोण यदि सम्यक्‌ होतादै तो श्रद्धा गौर प्रयोग दोनो सम्यक्‌ होति ह । उसके मिथ्या 
मौर मिधित होने पर श्रद्धा गौर प्रयोग भी मिधित होति हं। 


१ सम्यक्दर्तन ` मिथ्यादर्शन सम्य्कूमिय्यादक्षन 
२ सम्यक्रुचि मिय्याखचि मम्यक्‌मिथ्यारचि 
३ सम्यकप्रयोग मिच्याप्रयोग सम्यक्मिथ्याप्रयोग 


७६ च्यवसाय (सु० ३६५) 


न पाच भूर्न का (३६५-३६६) पिभिन्न व्यवसायो का उल्लेख है । व्यवसाय का अर्थं होता है- निश्चय, निर्णय 
सोर अनुम्ठान । निश्चय करने के साधनभूत प्रस्य क्यो भौ व्यवसाय कहा जाता है । प्रन्तुत पाच सूत मे विभिन्न दृष्टिकोण 
से व्यवसाय का वर्गीकरण कियागयादै। 

प्रयम वर्गीकरण धर्मं के याधार पर क्रिया गया दै। दस्रा वर्मीकिरण ज्ञान के माधारपर क्ियागयाहू। इसे देखते 
ही वै्ेपिकद्न-सम्मन तीन प्रमाणो को स्मृति हो नातीहै। 


वंशेपिक सम्मत प्रमाण ५ प्रस्तुत वर्गीकरण 
१ प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष 
२ अनुमान प्रात्ययिक-यागम 
३ जागम आनुगामिक--मनुमान 


वृत्तिकारः ने प्रत्यक्ष मौर प्रात्ययिक के दो-दो मं किए हैं । प्रत्यक्ष के दो व्थं--यौगिक प्रत्यक्ष भीर स्वसवेदन 
प्रत्वल । यहा ये दोनो अर्थं घरित्त होते हं । 
प्रात्यधिक के दो यर्थ-- 
१ इन्द्रिय भीरमनकेयोगसे होने वाना ज्ञान (व्यावहारिक प्रत्यक्ष) । 
२ यप्तपुरप के वचन से ने वाला ज्ञान 1 
तीमया वर्गीकरण वर्तमान शौर भावी जीवन कै माघारपर किया गया है । मनुप्य क कुछ निर्णय वर्तमान जीवन की 
दृष्टिमेहोतेर्है, कुछ भावी जीवन की दुष्टिमे यौर कु दोनोकी दृष्टिते। ये क्रमश शटलौफिक, पारलौकिक शौर 
इटलौक्रिक-पारलौकिक कटलाते हू । 
चौया वर्गीकरण विचारधारा या शान्त्र-तन्यो के माधारपर किया गया है। इस प्रकरण मे मुख्यत तीन विचार- 
धाराए प्रतिपादित हुं है--लौकिक, वैदिक मौर सामयिक । 
लौकिक विचारधारा कै प्रतिपादक टोते है--गयगाम्त्री, धर्मशान्त्री (ममाजलाम््री) मौर कामश्नास्त्री। ये लोग 
मर्येलान्त, धर्मणाम्न्न (समाजशान्त्र) जीर कामशान्त् के माध्यम ते ज्ये, घमं (सामाजिक कर्तव्य) नौर फाम के गौचित्य 
तथा अनौचित्य का निर्णय करते है! सूत्रकारने इमे लौकरिक्त व्यवत्ताय माना) इन विचारधाराका किसी धर्म-द्णनसे 
सम्बन्ध नदी हता । इस्तका सम्वन्ध लोकमत से होतार । 
वैदिक विचारधारा के जाघारशूत ्रन्य तीन वेद ईै-- ऋक्‌, यजु भौर साम 1 यहा व्यवसाय के निमित्तमूत म्रन्यो कौ 
दी व्यवसाय फटा गथा दै] 
वृत्तिकार ने सामयिक व्यवस्नाय का लयं नाख्य भादि वर्ना के समय (सिद्धान्त) से होने वाला व्यवसाय किया है ! 
प्राचचीनकाल मे साख्यदर्णन श्रमण-परम्परा काही एक मग रहाहै। उमीदृष्टिके जाघार पर वृत्तिकारने यहु मुख्यता से 
-साख्य का उल्तेख करिया है । सामयिक व्यवसायके तीन प्रकासोकादो नयो से अर्थं किया जा सकता है। 
्ानव्यवसाय-- ज्ञान का निए्चवय या क्नान के दास होने वाला निश्चय 1 
द्णनव्यवसाय--दर्णन फा निश्चय 1 
स्रित्रव्यवसाय--चरित्न का निषएचय । 
दूसरे नय के अनुसार ज्ञान, दर्शन मौर चास्ति--ये श्रमणपरम्पय (या जँनशासन } के तीन मुख्य ग्रथ माने जा सकते 
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ह1 नूतकार ने किन ग्रन्धो की सोर सकेत किया है, यह्‌ उनकी उपतव्धि फे यभावम निषवय पूर्यफः नटी हा जा सकता, 
पर इस कोटिक ग्रयो की परम्परा दी है, इनकी पुष्टि मावायं एुदक्‌द के वोधप्राधृत, द्नप्राभृत भीर घद्त्प्राभृनने होती 
है 1 ३।५११ मे तीन प्रकार के भन्त (निणेय ) बतलाएु गए ह, वे प्रस्तुत विय म ही मम्नन्धित द । 


० ( सु ० ४०० } 


प्रस्तुत सूत्र मे साम, दण्ट गौर मेद-ये तीन भर्ययोनि केस्पमेनिदिष्टर्ह1 चाणक्यने णासनाधीन मधि मौर 
विग्रह्‌ के अनुप्ठानोपयोगी उपायो का निर्देश किया दै ।वे चार हँ--साम, उपप्रदातन, भेद मीर दण्ट 1" वृत्तिकार नै वताया 
है--किसी पाठ-परपरा मे दण्ड के स्यान पर प्रदान पाठ माना जातादै। म पाठन्तरके साघधार पर चाणप्य-निरदिष्ट 
उपगप्रदान भी इसमेभा जातादहै। 
चाणक्यने सामक पाच, भेदके दो मौर दण्ड फे तीन प्रकार वत्तलाए्‌ ह। 
माम के पाचप्रकार्‌-- 
१ नुणमकीतन-- स्तुति । 
सम्बन्धोपाख्यान--सम्बन्ध का कथन करना 1 
परस्परोपकास्सन्दर्शन--परस्पर किए हए उपकारो का वर्णन करना । 
जापन्तिप्रदर्न--भविप्य के सुनहुते स्वप्न का प्रद्णन करना । 
मात्मोपनिघधान-- सामने वाले व्यक्ति के खाय भपनी एकता प्रदिव करना ! 
भेद फे दो प्रकार-- 
१ शकाजनन-सदेह्‌ उत्पन्न कर देना 1 
२ निभ॑त्सन--भत्सनाकरना। 
दण्डके तीन प्रकार 
$ वध।२ परिक्तेशण। ३ अ्यंहूरण 1 
वृत्तिकार ने कुछ एलोक उद्धृत किए रँ 1 उनके आधार परसराम के पाच, दण्ड बौर भेद के तीन-तीन तवा पाठान्तर 
केरूपमेप्राप्त प्रदान के पाच प्रकार वतलाएरहै। 
साम के पाच प्रकार-- 
१ परस्परोपकारदर्शन ! २ गुणक्षीतेन । ३ सम्बन्धसमाल्यान । ४ मायतिनप्रकाणन } ५ मपंण। 
दण के तीन प्रकार-- 
१ दध।२ परिक्तले् 1३ धनह्रण 1 
भेद के तीन प्रकार-- 
9 न्नेदसयापनयन-- स्नेह, राग का भषपनयन करना 1 
२ सहपेत्पिदन -- स्पर्घा उत्पन्न करना 1 
३ सतर्जन-तर्जना देना । 


+ ०८ ५ ~ 


१ कौरटलीयाऽ्यलास्त्रम्‌ जघ्याय ३१, प्रकरण २८, पृ० = ३ चधर्च॑य पक्ति, घनस्य हरण वया । 
उपाया सापोपप्र्ानभेददण्टा 1 इति दण्विघानर्दण्टोऽपि त्िविघ स्मृव ॥ 
२ स्दार्नागवृत्ति, पत्र १४१, १४२ ४ स्तेहुरागापनयरनं, ्र्पोसादन तदा 1 
१ पर्स्परोपकारा्णा, दत्तन गृणीतम्‌ 1 खन्तजंन च भेदर्नभदस्तु त्रिविध स्मृत 
सम्बन्धस्य घमाख्यान, मायत्या सप्रफाणनम्‌ ॥1 2 य सम्प्राप्तो घनोत्छगं, उत्तमाधममध्यम । 
२ चाचा परालपा साघु, तदाहमिति चापणम्‌ । प्रतिदानं तया तस्य, गृहीवस्यानूमोदनम्‌ ॥ 
द्रति स्ामप्रयोगजे , चाम पय्न्वयिघं स्मृठम्‌ ॥ ६ द्रव्यदानमपू्वे च, स्वयग्राुमवस्तंनम्‌ । 


देयस्य प्रतिमोक्षष्च, दान पञ्चयिष स्मृतम्‌ ॥ 
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भ्रदान के पाच प्रकार-- 
१ धनोत्र्ग--घधन का विसर्जन ।॥ 
` “ २ प्रविदान-गृहीतघने का अनुमोदन । 
3 मपूवद्रव्यदान--भपूवद्रव्य का दान करना । 
४ स्वयग्राहुप्रवर्तन-दरसरे के धन के प्रति स्वय ग्रणपूरवक प्रवर्तन करना । 
¢ देयप्रतिमोक्ष--च्छण चुकाना। 


= १- { सू० ४०२ )} ध 
भरम्तुत सूत्र फे कुष विशिष्ट शब्दौ के नाश्य इस प्रकार ई 
शुद्धतरद्ष्टि से सभी वस्तुए्‌ आत्म-प्रतिच्ठिि होती 
गुदधदुष्टि से सभी बन्तुए भाकाश्न-प्रतिप्ठिति होती है । 
अगुददृष्टि-लोक व्यवहार स घव वम्तुएु पृथ्वी प्रतिष्ठति होतीहै। 


८२-मिथ्यात्व (सू ४०३ ) ९ 


प्रस्तुत सूत्र मे भिय्यात्व का भ्रयौग मिच्यादश्ंन यां विपरीततत्त्वश्रद्धान केमथं मेनदी ह] यहा इसका मर्थं 
-मसमीचीनत्ता है 1 


-८३--(सू० ४०४) 


प्रस्तुत सत्र मे मक्निया के तीन प्रकार वतलाएु गए हूं भौर उनके प्रकारो मं क्रिया शव्द का व्यवहार हुमा ह । वृत्ति- 
कारने उनीका समर्थन करियाहे।' एेमा लगताहै यहा अकार लुप्तद। प्रयोग क्रियाका अयं प्रयोग अक्रिया अर्थात्‌ 
अस्मीचीन प्रयोगक्रिया होना चा्दिएु । वृत्तिकार ने देस्तणाण भादि तीनो पर्दो की देश अन्नान मौर देशन्नान--द्न दोनो 
रूपोमे स्याव्या की द ।\ उनमे जसे मकार काप्रण्लेप मानादहै, वसे पमोगकिरिया भादि पदो मेक्यो नहीं मानाजा 
सकता ? 


८४--(सु० ४८२७) 
देर २।३५८७-३८६ का रिप्पण 1 


-८५--(सु० ४२३२) : 

प्रस्तुत सूत्र के कुष्ट विशिष्ट शब्दो के अथं इस प्रकारर्है-- 
-उद्गमठपघात--आआहार कौ निष्पत्ति से सम्बन्धित भिक्ला-दोप, जो गृहस्य दवाय क्रिया जाता दहै! 
उत्पादनडपघात--माहार के ग्रहृण से सम्बन्धित भिक्षा-दोप, जो साघु द्वारा किया जतादै। 1 
एपणाखपघातु्‌--जाहार लेते ममय होने वाला भिन्ना-दोप, जो साघु गौर गृहस्य दोर्नो दाया किया जाता है । 


१ स्थाना्ृत्ति, पत्र १४३ अक्रिया हि भ्रघोपना त्रिर्वा देगाश्ानमफारमष्लेपात्‌, यदा च स्वंवस्तदा सर्वान, यदा 
सोऽक्छिया त्विविषेत्यशिधायापि प्रपोगेत्यादिना द्िवंवोच्छ । विवक्षितपर्यायतो म जानाति तदा भावाज्ञानमिति, मयवा 
-२ स्यानामवृ्ति, पन्न १४४ क्तानं दहि द्रम्यप्यपिदिपयो वोघस्त- देशादिज्ञानमपि मिभ्यात्वविशिष्टमज्ञानमेवैवि --यकारर्तेय 
न्निपेध्ोश्ाने तत्त विव्षित्रदरस्यं देतो यदा न जानाति षदा विनापि न दोय इति । 
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८६--(सु० ४२३८) - 

सवलेश शव्द के कट अथं होते दै, जैसे--असमाधि, चित्त फी मलिनता, अविणुदि, सरति मौर राणेष फी तीव्र 
परिणति। ध 

मात्मा की असमाधिपूणं या बविणुद्ध परिणामधारासे ज्ञान, दर्णेन भीर चारित्र फा पतन होता है, उनकी विशुद्धि 
नण्ट होती ६, इसलिए उसे छम क्ञानसक्लेश, दशनसवलेण मौर चारित्रसवतेण फटा जाता है । ६ 


८७-६०--(सू° ४४०-४४३) ् 


ज्ञान, दशन भीर चारित्र के आठ-आटं भाचार होति ह 1" उनकै श्रतिषटूल साचरण करने को अनाचार कहा जाता है । 
उसके चार चरण दु । चतुथ चरण मे वहु अनाचार फहलाता टै ! उसका प्रयम चरण है प्रतिकूल भाचरण फा सकल्प, यह्‌ 
अतिक्रम कटहुलाता है । उसका दूसरा चरण है प्रतिकूल भाचरण फा प्रयत्न, यद्‌ व्यतिक्रम कहलाता है । उसका तीस 
चरण है प्रतिकूल मआचरण का आशिक सेवन, यद्‌ सतिचार कहलाता है । प्रतिकूल याचरण का प्रणत सेवन जनाचारफी 
कोटिमे चलाजाताहै। 


६१-- (स० ४८२ ) 
सामायिक कल्पस्थिति- 

यह्‌ कर्पस्थिति प्रथम तथा न्तम तीथकर के समय मे जत्पकालकी हौतीहै तथा शेप वारु तीर्थकरो कै ममय 
मे भौर महाविदेह्‌ मे यावत्‌कथिक जीवन पर्यन्त तक होती है 1 

षस कल्प के अनुसार शएय्यातरपिदपरिदहार, चातुर्यामधमं का पालन, पुरुपज्येष्ठत्व तथा कृतिकर्म--ये चार 
आवश्यक होते ह तथा एवेतवस्त्र का परिधान, मौटेषिक (एक साधु के उदेष्य से वनाए हए) भादार फा दूसरे माभोगिक 
दारा सग्रहुण, राजपिष का अग्रहण, नियत प्रतिक्रमण, मान-कल्पविहार तथा पुपणाकल्प--ये वैकल्पिक होते है 
देदोपस्थापनीय कतपस्थिति-- 

यह्‌ कल्परिथति प्रथम तथा अन्तिम तीर्थकरके समयमेदही होती है। स कल्प के अनुसार उपरोक्त दस क्त्पौ का 
पालन करना अनिवाय है। 

निविणमान कत्पस्थिति, निविष्ट कत्पस्थिति-- 

परिदारविशुद्धचरित्र मे नव साधु एक साथ अवस्थित होतेह! उनम चार साधु पहले तपस्या करते ह उन्हे 
निविशमान फत्पस्थिति साधु कहा जाता है । चार साघु उनकी परिचर्या करते हैँ तथा एक साधु भाचायं होते ह । पुव चार 
साधुयमो फी तपस्या के पूर्णं हौ जाने पर शेष चार साघु तपस्या करते है तथा पूवं तपोभितप्त साधु उनकी परिचर्या करते ह। 
उन निविष्टकल्प कदा जाता ह । दोनो दलो की तपस्या हो जाने के वाद आचायं तपोवस्थित होते ह भौरशेषपञाठेही 
साधु उनकी पस्त्या करते हँ । नवो ही साधु जघन्यत नवे पूवं कौ तीसरी माचार नामक्‌ वस्तु तया उत्कृष्टत कुछ नून 
दस पूर्वो फेक्षाता होते) 

निविषमान साधुमो की कल्पन्थित्ति का क्रम निम्ननिदिष्ट रहता है--वे ग्रीष्म, शीत तथा वर्पा्छतु मे जघन्ये 
रमण चतुर्यभक्त, पष्ठभक्त ओर अष्टमभवव्त, मध्यम में क्रमश पष्टभक्त, अष्टभक्त भौर दरमभवत, उल्छृष्ट मे क्रमश 


अष्टमभक्त, दशमभक्त मौर द्रादशभक्त की तपस्या करते है । पारणा मे भी साभिग्रह्‌ आयम्बिल की तपस्या करते हं रेप 
साधु भी दस चरत्रावस्या मे भायम्बिल करते है । 
जिनकरपस्यिति- 


विशेष साघना के लिए जो सथ से मलग{हौकर रहते दँ, उनकी माचार-मर्यादा को जिनकल्पस्थिति फा जाता है] 


॥ शः 





१९ देख ५।१४७ का टिप्पण । + 


ठाणं ( स्यान) । २८९१ स्थान ३: टि०ष््र 


वे प्रतिदिन भायविल करते ह, एकाकी रहते ह, दस गुणोपेत स्यटिल मे ही उच्चार तथा जीर्णे वस्त्रौ का परित्याग करते ह, 
विशेष धत्ति वाले होते है, भिक्ना तीसरे प्रहर मे ग्रहण करते है, मासकन्पविहार करते हु, एक गली मे छ्‌ दिनो ते पटले 
भिक्षा कते लिए नहीं जाते तथा इनके ठटूरन का स्यान एकान्त होता रै । 
स्यविरकल्पस्थिनि-- 

जो नयमे ग्हूकर साधना करते ह, उनकौ साचारविधि को स्वविरकलत्पस्थिति कटा जाता है । वे पठन-पाठन 
कर्ते ईह, कषिप्यो को दीक्षा देते है, उनका वास नियत सहता है तया वें दस सामाचारी का सम्यक्‌ अनुपालन करते ह । 

दें ६।१०३ का रिप्पण 


€ २-प्रत्यनीक (° ४८८-४६३) 


प्रत्यनीक का मं है प्रतिकूल । प्रस्तुत मालापक मे प्रतिकूल व्यक्तियों के विभिन्न दृष्टयो से वर्गीकरण किए गए है। 

भ्रयम वर्गीकरणं तत्त्व-उपदेष्ट या ज्येष्ठा की अपेक्षा है। आचाय गौर उपाध्याय तत्तव के उपदेष्टा हौते है 1 
स्थविर तत्त्व फे उपदेष्टा भी हो त्षक्ते हँ या जन्मपर्याय मादि मै वडेभी हौ सकते ह। जौ व्यक्ति अवर्णवाद, छिद्रासरैपण 
सादिक ल्प में उनके प्रतिकूल घ्यवहार करता है, बह गुरं की गपेक्षा से प्रत्यनीक होता है। 

दुसरा वर्गीकरण जीवन-पययि की पेक्षा से है । दइहलोक मौर परलोक फे दो-दो अयं किद्‌ जा सक्ते ह--वर्तमान 
जीवनपर्याचि ओर जानामी जीवनपर्याय तया मनुष्य जीवन भौर तिर्य चजीवन 1 

जो मनुप्य वतमान जीवन कै प्रतिकूल व्यवहार करता दै--पचाग्नि साधक तपस्वी कौ भाति दद्रियो फो अन्नानपूर्णं 
तप से पीटित करता है या हलोकौपक्ारी भोग-स्राघनो के प्रति अविवेक पूणं व्यवहार करतार या मनुष्य जातिके प्रति 
निर्दय स्यवहार करता है, वह्‌ हलक प्रत्यनीक कटूलाता है 1 

जो मनुष्व दृद्रियो के विपयो म आसक्त होता है या क्नान मादि लोकोत्तर गुणो के प्रति उपद्रवपूणं व्यवहार करता है 
या पगु-पक्षी जगत्‌ कै प्रति निर्दय व्यवहार करता है, चह प्रतौक प्रत्यनीक कदलाता दै । 

जो मनुप्य चोरी भादिके द्वारा दुद्विय विपर्योका साधनकरतादहै या मनुष्य भौर तिर्य॑च दोनो जातियौ के प्रति 
निर्दय व्यवहार फरता है, वह्‌ उभयप्रत्यनीक कष्लात्रा है । 

खक्त निषूपण चे स्पष्ट होता है कि जैनधमं दद्विय-सताप भौर इन्दरिय-आसम्ति दोनो के पक मे नही है । 

तीसरा वर्गकिरण समूह कौ अपेक्षासेहै। कुलप्रै ण मौरगण ते सघ वृहत्‌ होता है। ये लौकिक भौर लोकोत्तर 
दोनों पल्लो में होते ह । जो मनुष्य नका बवणवाद वोलता है, इन्दं विघटित करने का प्रयत्न करता है, वह्‌ कुल मादिका 
प्रत्यनीक होता है। 

चौया वकिरण भनुकम्पनीय व्यक्तियो कौ अपेक्षासेदहै। तपस्वी (मासरोपवास भादितप करने वाला}, ग्लान 

(रोग, वृद्धता भादि से मस्मर्थ) मौर शैस (नव दीक्षित )--ये मनुकम्पनीय माने जाते हं । जौ मुनि इनको उपष्टम्भ नही 

देता, नकौ सेवा नहीं करता, वह्‌ तपस्वी सादि का प्रत्यनीक होता है 1 

पाचवा वर्मीकरण कर्मविलय-जनित पर्यय कौ पेक्षा से ६। जो व्यक्ति ज्ञान को समस्यार्मो कौ जड मौर अज्ञान 
को सुख का हतु मानता है, वह ्ञान-प्रत्यनौक होता है । दसी प्रकार दर्शन भर चारित्र की व्यर्थता का प्रतिपादन करने वाला 
दर्शन मौर चरित्र का प्रत्यनीकं होता ह । इनकी वितथ व्याख्या करने वाला भी नका प्रत्यनीक होता है। 

छटा वर्गीकरण शास्त्र-प्रन्थो कौ अपेक्षामे है। सक्षिप्त मूलपाठ को सूत्र, उसकी व्याख्या को अर्थं, पाठ गौर अर्थं 
मिधित रचना को तदुभय (सूतरायत्मिक) कदा जाता दै । सूत्रपाठ का यथायं उच्चारण न करने वाला सूत्र-प्रत्यनीक मौर 
उसकी तोढ-मसोद्‌ कर व्याख्या करने वाला मर्थ-प्रत्यनीक कहुलाता है 1 

स प्रतिकूलता फा प्रतिपादन सूत्र भौर अयं कौ प्रामाणिकता नष्ट न हो, इत दृष्टि से क्रिया गया प्रतीत दोता। इस 
भ्रकारके प्रयत्न का उल्लेव वौद्ध साहित्य म भी मिलता है-- 


भगवान्‌ बुद्ध ने कदा -भिलुमो 1 दो वाते सद्धर्म के नाश फा, उसके अन्तर्धान का कारण होती ई । कौनसी 
दो वार्त? 


ठाण (स्थान) २८२ स्थान ३: टि० €३-९६ 


पालीके शब्दो का व्यतिक्रमःतथा उनके जर्थं कागन्थंकरना। ५ 

भि्ुमो ! पाली के एन्दो का व्यतिक्रम होने से उनके अयं का भी अनथं होता है। भिक्षुमो । ये दो वाते सद्धमके 
नाश का, उसके अन्तर्घन का कारण होती ह! ल 

भिक्षओ 1 दो वातं सद्धमं की स्थिति का, उसके नाश न होने का, उसके अन्तधनि न होने का कारण होती है कौन 
सीदो वातं? 1 + 

पाली के शब्दो का ठीक-ठीक क्रम तथा उनका मही-सही अयं 1 

भिक्षुभो । पाली के शब्दो का क्रम टीक-टीक रहने से उनका अर्थं सी सही सही रहता दै । ¦ 

भिकषुमो । ये दो वाते सद्धमं की स्थिति का, उप्ते नाशन होने का, उसके भन्तर्धनि नहोने काकारणहौतीरहै।' 


- (सु ४९६) | ध 

महानिर्जंरा--निर्जरा नवसद्‌भाव पदार्थो मे एक पदाथं है । इसका बर्थ है वधे हृए कर्मो का क्षीण होना । कर्मो का 
विपुन मात्ना मे क्षीण होना महानिर्जरा कहलातां है । 

महाप्य॑वसान--दसके दो मर्थं होते ह-समाधिमरण मौर अपुनर्मरण । जिस व्यक्ति के महानिजरा होती है वह्‌ 
समाधिपूणं मरण को प्राप्त होता है ! यदि सम्पूर्णं कर्मो की निर्जराहौ जाती है तो वह्‌ अपुनममरण को प्राप्त होता है--जन्म- 
मरण फे चक्र से मुक्त हौ जातादहै। ¢ 

एकलविहारप्रतिमा-- 

देखे--८।१ का रिप्पण 1 


§४--श्रतियानचऋछद्धि (सु ५०३) : 


अतियान छदधि--अतियान का भथ है नगर-प्रवेण । ऋद्धि का अर्थहै शोभाया सजावट । जव राजायाराजाके 
अतिथि आदि विशिष्ट व्यक्ति नगरमे मति ये उस्न समय नगर करे तौरण-दार सज्जित करिए जाते ये, दुकानें सजा जाती 
ची भौर राजपथ पर हजारो आदमी एकत्ित होते थे, से मतियानद्धि कहा जाता था 1 
€५--निर्याणचऋछद्धि (सू ५०३) 

निर्याणऋद्वि--दसका अथं है नगर से निर्गमन के समय साय चलने वाला वभव । जव राजा आदि विशिष्ट व्यक्ति 
नगर से निगमन करते ये उस समय हाथी, सामन्त, परिवार आदि के लोग उनके साथ चलते ये ।' 

ग वि 
६६-- (सु ५०७) ॥ । 

प्रस्तुत सूत्र मे धमं के तीन भगो--अध्ययन, ध्यान मौर तपस्था का निर्देश है । इनमे पौर्वापयं का सवध ह 1 अध्ययन 
के विना ध्यान भौर ध्यान के विना तपस्या नही हौ सकती । पहले हम किसी वातत को मष्टययन के द्वारा जानते है, फिर उसके 
आशव का ध्यान कसते है चिनन, मनन भौर अनुप्ेक्षा करते हु। फिर उसका माचरण करते है । स्वाख्यात धमं का यही 
च्म है। भगवान्‌ महावौरने इसी करम का प्रतिपादन किया-था। दूसरे स्यानमे धर्मकेदो प्रकार वतलाए गषु्है-- 
-रूतधमं ओौरःचारित्रधमं । यहा निदिष्ट -तीन प्रकारोमेसे सु-मधीत मौर सु-ध्यात श्रुतघमं के प्रकार हु मौर सु-तपस्यित 
चरित्रघमकाभ्रकारहै। 


३ जमुत्तरनिकाय, भाग १,पृ० ६१। ३ स्यानांगवत्ति, पत्न १६२ निर्यान-मगरान्निगमः, तत्त च्छवि 
= स्थानगवृत्ति प्च १६२ मत्तियान-नगरप्रवेय , तत्र द्धि. इस्तिकल्पनस्रामन्तपरिवारादिका 1 
--तोरणद्शोभाखनसम्मर्टितक्षणा 1 ४ स्पा्नागि २।१०७ 


॥ 
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६७-६६-- जिन, केवली, अर्हेत्‌ (सु° ५१२-५१४) 


इन तीन सूनो मे जिन, केदली मौर अर्दृत के तीन-तीन विकत्प निदिष्ट ह । अर्हत्‌ मौर जिन ये दोनो शव्द जैन भौर 
वोद दोनो कै साहित्य मे प्रयुक्त है 1 फेवत्ती छब्द का प्रयोग मुव्यत जन साहित्य मे मि्त॑ता है । 

शान की दुष्टिसनेदो प्रकार कं मनूप्य होते ह-- 

१ पगोक्षज्ञानी २ प्रत्यक्षन्नानी । 

जो मनुष्य दद्रियो के माघ्यमसेक्तेय वन्तु को जानते रह, वे परोक्नघानी होते 1 प्रत्यक्षक्नानी इद्ियो का भालम्बन 
लिए विना हीं ज्ञेय वत्तु शनो जानतेनेर्ह। वे जनीदधिय्ानी भी कहलाते ह । यहां भत्यल्नानी या मतीच्धिसज्ञानीकोही 
जिन, केवली ओर अहत्‌ कटा गया दहै । 


१००- ( भूु० ५२० ) 

जिन नमय कृष्ण लादि मनद चेश्याए न चुद्ध होनी ह मौर न अधिक सरिलष्टता की मोर वती है, उस समय 
स्थितस्य मरण होता है) कप्णलेश्या वाला जीव मरकर कृष्णनेश्या वाने नरक मे उत्पन्न होता ई, तव यह स्थिति 
होती ६। 
स विनिष्टतेष्य-- 

जव अणुद्ध तेश्या अधिक नविनष्ट होती जाती दै, तव सक्निष्टलेष्यमरण होता है । नील आदि लेष्या वाला जीव 
मरक जव कृप्णनेश्या वाने नस्क मे उत्पन्न होता है ठव यह्‌ स्थिति होती है । 
प्यवजातनेश्य-- 

अमुद्धनेण्या जर शुद्ध वनतौ जातौ है, तवर पर्यवजातमरण होता है 1 कृष्ण या नीलतेश्या वाला जीव जव मरकर 
कापोतचेण्या वाते नरक मे उत्सन्न होता है, तव यह्‌ स्थिति दोती दै । 


१०१ (सु ५२२) ` 
्रन्तुत सूत्र मे दूसरा [नमक्निष्टलेश्य] मौर तीमरा [सपयंवजाततेष्य]--ये दोनो भेद केवल विकल्प रचना की 
दष्ट्चिहीदै। 


१०२-- (सु ° ५२३) 
प्रस्तुत सूत्र के कु विशिष्ट ्ष्दो के मर्यं हम प्रकार ह-- 
अलम---अस्रगतता । 
उनानुगामिका--मगुभमनुवध, गणुभ की ग्पृखला। 
प्रकरित--ष्येयः या कत्तव्य फे प्रति सशयल्तील । 
काक्षित--ध्येय या कर्तव्य कै प्रतिकूल सिद्धान्तो की साकाक्षा करने वाला । 
विचिकरित्सित--ध्येय या कर्तव्य मे प्रप्त हने वाने फल के प्रति सदेह करने वाला 1 
भेदममापन्न--मदेहृशीलता के कारण ध्येय या क्त्य के प्रति जिसकी निप्ठा खडित हो जाती है, वह्‌ मेद्षमापन्न 
कट्लाता ई 1 
कलुपस्मपिन्न--सदेहणीलता के कारण ध्येय या कर्तभ्य को अस्वीकार कर देता ह, वह कलुपसमापन्न 
कहूलाता हु। 


१०३--विग्रहगति (सु° ५२६) 
देखे--२1१६१ फा रिप्पण । 
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१०४-- मल्ली (सु° ५३२) . । | 
देखे--७।७५ का रिप्पण । 


१०५--सर्वाक्षरसन्तिपाती (सु० ५३४) * 

अक्षरो के सन्निपात [सयोग] नन्त होते ह । जिसका श्रतज्ञान प्रकृष्ट हो जाता है, वह्‌ अक्षरो के सव सन्तिपार्तो 
को जानने लग जाताहै। स प्रकारका ज्ञानी व्यक्ति सर्वाक्षरसन्निपाती कहलाता है । सका तात्पर्यं होता है सम्पूर्ण- 
वाड.मय का ज्ञाता या सम्पूणं प्रतिपाद्य विपयो का परिजचाता । 


चउत्थं ठाणं 


चतुथं स्थान 


अगमुख 


म्स्त स्वान मे चार कौ सव्या चरे तवद्ध विव नकलित ह । यह स्यान चार उ्टेशकों मे निभक्त ह । उस वर्गोकरण 
मे तात्विर, भौगोलिक, मनोवननानिक मौर प्रतिक आदि मनेक विपयो की जनेक चतुभगियां मिलती ई । इसमे वृक्ष, फल, 
वस्त जादि व्यावहारिक वन्नुजो के माण्यम से मनुष्य की मनोदश्चा का बुक विष्लेयण क्रिया गया है, जने- 
कृ बृज प्ल मेँ सीधे रहते हँ परन्ु ऊपर जाकर ठेढे वन जाले ईं गौर कुष सीथे ही जपर वट नाते ह । कृष वृक्ष 
गरूल मे शी नीधे नहीं हीते गौर ऊपर जाकर भी मीवे नहीं रहते, गौर कुष्ठ मल मे सीधे न रहने वाले ऊपर जाकर सीधे वन 
जाते ह। 
ल्यक्तियो का स्वभाव्र भी इती प्रकार का होता है । कुद व्यक्ति मन से सरल होते ह बौर व्यव्हारमे भी रत ह्येते 
1 केक व्यक्ति सरल दय के हने पर भी व्यवहार मे कुटिलता करते ह मन मे सरल न रहने वाते भी वाह्य परिस्यिति- 
वश्च सरलता का दिदावा करते हँ । कु व्यक्ति यन्तर मे कुटिल होते ह गौर व्यवहारमेभी कुटिलता दिखाते ह 1 
वित्रारो कौ तरतमता व पारस्परिक व्यवहार के कारण मन की न्थिति वकी, सव तमव तमान नही रहूती । जो 
च्यक्ति ग्रवम मिनन मे सरस द्वि दते ह, वे आगे चलकर जपनी नीरनता का परिचय दै दैत ई । कुष्ठ लोय प्रयम मिलन मे 
इतने सरस नदीं दीखते परन्तु सहवास के साय-नाथ जनकौ नरयता भी वटनी जाती हं । कृष्ट लोग प्रारम्म से लेकर अत तक 
सरतत ठी रहते हँ । कृच देने भी व्यक्ति हीते हँ जिनमे प्रारम्भ मितन से लेकर सहवास तक कभी सरयता के दर्शन नही होत्रे ! 
व्यक्ति कौ योग्यता जपनी होनी है । क्ट व्यक्ति मवत्यामे छोटे होक्र भी शात होतेह तो कुठ वड़े होकर भी शात 
हीं होते । छोटी भवस्या मे शात नही होने बाले मिलते हँ तो कुष्ठ मवस्था के प्ररिपाकमे भी शात रहते ह ।\ 
इन स्थान में पू्रकार ने प्रसवश्च कषठ कथा-निदेश्न भी किररई। जन्तक्रिया के सत्र (८१) मे चार कथानके 
निदश्च मिलते ह, जैसे-- 
(१) भरत चक्रवर्ती (२) सस्राट्‌ चनत्कुमार 
(२) गजसुकुमाल (८) मर्देवा 
वृत्तिकार ने भी यनेक स्यर्लो पर कथाओं मौर वटनागों की योजना की है। घरनमे चवतायागयाहं कि पूत चार 
अकार के हीते हु-- 
(१) पिता से अधिक (2) पितासेहीन 
(2) पिता के तमान (८) दुल के लिए अयारेजैसा 
वृत्तिकार ने इस सूत्रे को लौकिक गौर लोकोत्तर ज्दाहुर्णो दारा इसकी ग्यप्टताकी है--ऋपम जला पुत्र जपने 
पिताक नम्पत्ति को वाता ह तो कण्डरीक जमा पुत्र दुल क्री सम्पदाको ही नष्ट कर देता ह । मदायम जमा पुत्र मपने 
पिता को नम्पत्ति को वनाए्‌ रखता ठ तो आदित्ययश्न जसा पुत्त मपने पिताक्री वुलना मे जल्प कंभकवाला हेता है! 
मात्राय मिटिरि कौ अपेक्षा वख्चस्वामी ने अप्रनी गरण-सम्पदा को वढाया तो कुलवाचक ने उदायी राजाको 
मारकन चण क्री प्रतिष्ठा को गवा दिया । योमद्र ने श्रय्यमव की सम्प्रदा को ययावभ्थित रा तौ न्वा स्वामी कौ तुलना 
मे स्वूलमद्र क्र ज्नान-गरिमिा कम हौ गई 
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नयवान्‌ महावीर सत्य के स्राघक ये । उन्हरने जनता को सत्य कौ साधना दी, किन्तु बाहरी उपकरणों का मनिनिवेश 
नहीं दिया । प्रस्तुत स्यान मे उनकी सत्य-सधित्ता के स्फुलिय माज भी सुरक्षित है-- 

(१) कुष्ठ पुरुप वेश का त्याग कर देते हँ पर धमं का त्याग नहीं करते । 

(२) कृ पुरुप धमं का त्याग कर देते ह पर वेश्र का त्याग नहीं करते । 

(२) कुद पुरुप धमं का भी त्याग फरदेते हं गौर वेश काभी त्याग करदेतेर्हू। 

(४) कुछ पुरुप न धर्म कात्याग करते हँगौरनवेशकाहीत्याय करते हू) 

(१) कुष्ट पुरुप धमं का त्याग कर देते हँ पर गणसस्विति का त्याग नहीं करते । 

(२) कुठ पुरुप गणसस्थिति का त्याग फर देते हँ पर धमं का त्याग नहं करते । ४ 

(२) कुष्ठ पुरुप धमं का भी त्याग कर देते हँ मौर गणसस्थिति का भीं त्याय करदेतेदह। 

(८) कुष्ठ पुरुप न धमं का त्याग करते हँ जौर न गणसस्थित्ति काही त्याग करते ह 1 ् 

साधारणतया मत्य का सवध वाणी से माना जाता है, किन्तु व्यापक धारणा मे उसका सवध मन, वाणी सौर काय 
तीनों से होता ह! प्रस्तुत स्थल मे सत्य का टसा ही व्यापक स्वरूप मिलता है, जंसे- 

काया को युता 

भापा को लुता + 

भावों को युता 

अविसवादिता--कयनी भौर करनी की समानता ।* 9 

प्रस्तुत स्थान मे व्यावहारिक विपयों का भी ययायं चित्रण मिलता है । इस जगत्‌ मे विभिन्न मनोवृत्ति वाले 
लोग होते ह । यह विभिन्नता किसी युग-विशेयर्मे ही नहीं होती, किन्तु प्रत्येक युग मे मिलती है । सुतकार के शब्दों मे 
पटिए- 

कुष्ठ पुरुप सास्नप्रलम्बकोरक के समान होते ह जो सेवा करने वाले का उचित समय मे उचित उपकार 
करतेह। ४ £ 

कष्ठ पुरुप तालप्रलम्बकोरक के समान होते हँ जो दीषघंकाल सै सेवा करने वाले का उचित उपकार करते हँ परन्तु 
कवडी कचिनार्दसे। ॥ 

कुष्ट पुरुप वल्तीपरलम्बकोरक के समान होते हँ जो सेवा करने वाले का सरलतासे शीघ्र ही उपकार कर देतह 

कुठ पुरुप मेपविपाणकोरक के समान होते हं जो सेवा करने वाते को केवल मधुर वचनो के द्वारा प्रसन्न रखना 
चाहते ह, लेकिन उपकार कुष्ठ नहीं करते ।* 

इस प्रकार विविध विपयों से परिपुणं यह्‌ स्थान वस्त्व मे ही ज्ञान-सम्पदा कामक्षयकोलरहै। - 


"~~~ ----------~ ~~~ 
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मूलं 


> 


अंतकिरिया-पदं 
१ चत्तारि संतकिरियामो, पण्णत्तामो, 
त नहा-- 
१ तत्य खलु इमा पटमा अंत 
किरिया- 
अप्पकम्मपन्वायात्ते यावि भवति 1 
से णं मंदे भवित्ता यगारामो 
अणगारिय पव्वदए मजमवहुते 
सवरबहुले समाहिवहूने लहे तीर 
उददहाणव इक्लक्खवे तस्स । 
तस्स णं णो तहप्पगारे तवे भवति, 
णो तदृप्यगारः वेयणा भवनि ! 
तहप्पगारे पुरिसज्जाते दीहेण 
परियाएणं सिज्छति बुञ्छति 
मुच्चति परिणिव्वाति सव्व 
दुक्खाणमतं करेद, जहा--से नरह 
राया चाउरतचक्कवटी-- 
पटमा जतकिरिया । 


२ बहावरा दोच्चा बंतकिस्यि-- 
महाकम्मपच्चायाते यावि भवति ! 
से णं मुंडे भवित्ता सगारानो 
जणगारिय प्वदए सजमवहूते 
सवरवहुते *समाहिवहूले सूह 
तीरह उवहाणद दुक्लक्खवे 
तवस्सी । 


सत्कृत चछया 


अन्तक्निया-पदम्‌ 
चतन अन्तक्रिया प्रप्ता , तदुयया-- 


१ तत्र खनु इय प्रथमा अन्तक्रिसा-- 
अत्पकर्मप्रत्यायातङ्चापि मवति! सं 
मुण्डो भृत्वा अगाराद्‌ अनगारिता 
प्रत्रजित मयमवहुल सवरवहुन 
समाचिवहूुल रुक्ष ती रार्थी उपधानवान्‌ 
दु"खक्षप तपस्वी । 


तस्य नो तयप्रकार तपो मवति, नो 
तथाप्रकारा वेदना भवति । 

तयाप्रकार पुरुपजात्र दीघेण पययिण 
निव्यति वृदुव्यते मृच्यते परिनिर्वाति 
सर्वेदु चाना अन्त करोति, यथा-स 
मरत राजा चातुरन्तचक्वर्ती-- 
प्रथमा उन्तक्रिया 1 


२. मयापरा द्वितीया अन्तक्रिया-- 
सटाकर्म्रत्यायातश्चापि मवति । स 
मुण्डो भूत्वा अगासद्‌ भनगारितां 
भरत्रजित सयमवहुल- सव रवहुल 
समाधिवहुल रूक्ष ती रार्यो उपवानवान्‌ 
दु खक्तप तपस्वी 1 


न 


हिन्दी अनुवाद 


अन्तक्रिया-पद 

अन्त क्रिया" चार प्रकार की होती ह-- 
१ प्रथम मन्तक्रिया-- 

कोह पुरुप अल्प कर्मो के साव मनुप्य 
जन्म को प्राप्त होता ह । वह्‌ मुण्ड होकर 
घरष्टोड अनगार रूपमे प्रत्रजित होता 
है। वह्‌ स्रयम-वहूल, सवर-बहुल मौर 
समाधि-वहूल होता है । वह ख्खा, तीर 
का अर्थी, उपधान करनेवाला, दुषखको 
खपाने वाला मीर तपस्वी होना है । 
उसकेनतो तयाप्रकारकफाधोरतपदटोता 
है मौर न तथवाप्रकार वी घोर वेदना 
होती है। 

हम श्रेणि का पुरुप दीर्घ-कालीन मुनि- 
पययिके द्वारा सिद्ध, बुद्ध, मुक्त ओर 
परिनिर्वति होता है तया सव दु.खोका 
अन्त करता है। इसका उदाहरण चातुरन्त 
चक्रवर्ती सम्राद्‌ भरतच्है। 

यह पहली सल्पकम के ताय गाए हुए तथा 
दीधकालीन मुनि-पययि वले पुर्प की 
अन्तक्रियाहै। 

२ दूसरी अन्तक्रिया-- 

कोई पुरुप वहूत कर्मो के साय मनुष्य जन्म 
को प्राप्त होता दहै! वह्‌ मुण्ड हौकर घर 
छोड अनगार सूपर्मे प्रव्रजित होताहै। 
वह्‌ सयम-बहुल, सवर-वहुल मौर समाधि- 
वहत होता है । वह्‌ रूला, तीर का अर्थी, 
उपधान करने वाला, दुख कौ खपाने 
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तस्स णं तहप्पगारे तवे भवति, 
तहप्पगारा वेयणा भवति । 
तहप्पगारे पुरिसजाते णिरुदधेण 
परियाएण सिज्जति शवुज्कति 
मुच्चति परिणिव्वाति सव्व 
दुक्खाणमत० करेति, जहा- 
से गयसूमाले मणगारे-- 

दोच्चा अतकिरिया । 


३ अहावरा तच्चा अतकिरिया- 
महाकम्मपच्चायाते यावि भवति । 
से ण मुडे भवित्ता अगारामो 
अणगारिय पव्वइए *सजमवहुले 
सवरवहुले समाहिवहृते लूहे 
तीरह उवहाणव दुक्खक्खवे 
तवस्सी 1 


तस्स ण ॒तहप्पगारे तवे भवति, 
तहप्पगारा वेयणा भवति, 
तहप्पगारे पुरिसजाते° दीहेण 
परियएण - सिज्छति* चुज्भति 
मुच्चति परिणिव्वाति° सव्व- 
दुक्लाणमत करेति, - जहा- से 
सणकुमारे राया चाउरतचक्कवटरी- 
तच्चा अतुकिरिया। 


+: वं 


- अहावरा चरव्या अतक्रिरिया-- 
-सप्पकम्मपच्चायाते यावि भवति। 
से ण- मृड भवित्ता *अगारायो 
-- अणमारिय- पव्वदए सजमवहुले 
, *सवरबहुले - समाहिवहुले लूहै 
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तस्य तथाप्रकार तपो भवेति, 
तथाप्रकारा वेदना भवति 1 
तथाप्रकार पुरपजात निरद्धेन पययिण 
सिच्यति वृद्ध्यते मुच्यते परिनिर्वाति 
स्वंदु खाना अन्त करोति, यथा-स 
गजसूुकूमाल अनगार -- 

द्वितीया अन्तक्रिया । त 


३. गयापरा तृतीया अन्तक्रिया-- 
महाकरम॑प्रत्यायातश्चापि मवति । स 
मुण्डो मृत्वा अगाराद्‌ अनगारिता 
परन्रजित सयमवहूल सवरवहुल. 
समा धिवहुल रुक्ष तीरार्थी उपवानवान्‌ 
दु क्षप तपस्वी । 


तस्य॒ तथाप्रकार तपो भवतति, 
तथाप्रकारा वेदना भवति। 
तथाप्रकार पुरुपजात दीर्घेण पययिण 
सिध्यति वुद्व्यते मुच्यते परिनिर्वाति 
सवेदु खाना अन्त करोति, यया-स 
सनत्कूमार राजा चातुरन्तचक्रवर्ती-- 
तृतीया जन्तक्रिया-- 


~ ~ 


42 31 8 = 


५ ~ ~ --~ ~ ,*~~~ 


| 


४. अथापद्य चतुर्थी अन्तक्रिया-- - -. 
अल्पकरमप्रत्यायात्तद्चापि भवति । -सन 
मण्डो भूत्वा .अगपराद्‌ अनगारिता 
प्रत्रजित  सयमवहुल, सवरवहुल 
समाधिवहुल रूक्ष ती सार्थी उपघानवान्‌ 


स्यान ४: सुतर १ 


वाला ओौर तपस्वी हौतादहै। 
उसे तयाप्रफार काधोर तपधौरतथा- 
प्रकारकी घोर वेदनाहोनी है। 
षस श्रेणि फा पुश्प यल्पकालीन मूनि- 
पर्याय के दास सिद्ध, बुद्ध, मूक्त मौर 
परिनिवतिहोनाटहै तणा मयदुखोक्रा 
जन्त करना है । इसका उदाहरण गज 
सुकूमाल! है । 
यह्‌ दुसरी महाम के साय बाएुद्ृए तथा 
त्पकानीन मुनिपर्याय वाते पुष्प की 
लन्तधिया है। 
३ तीसरी अन्तक्रिया- 
कोई पुरुप बहुत कर्मो कि साय मनप्य-जन्म 
के प्रप्त होतादहै। वह्‌ मुण्ड होकर धर 
छोट जनगार रूपमे प्रव्रजित दोतादै। 
वह्‌ सयम-वहुल, सवद-व्रहुल गौर समाधि- 
वहन होता है । वह्‌ ख्खा, तीर करा भर्यी, 
उपाघान करने वाला, दु-ख.फो खपाने 
वाला शौर तपस्वी होता है। 
उसके तथाप्रकारकाघौरत्तपमीर 
तेया प्रकार की धोर वेदना होती है । 
इस श्रंणि का पुरुप दीघंकालीन मुनिपर्याय 
के दारा सिद्ध, बुद्ध, मुक्त मौर परिनिवति 
होतादै तथास्वदुखोका नन्तकरता 
है 1 इसका उदाहरण चातुरन्त चक्रवर्ती 
सन्राट सनत्कुमारः है। 
यह्‌ तीत्तरी महाक के साथ मए हए 
~ तथा दीरघकालीन मुनिपर्याय वार पुटप 
, की अन्तक्रिवाहै। - - ~ 
४ चौथी मन्तक्तिमा-- ~ 
कोई पुरुप अल्प कमो के चराय मनुष्य-जन्म 
- को श्राप्त.होत्ताहै) वहु मुण्ड होकर घर 
षोड अनगार रूपम प्रब्रजित होताहे। 
वह्‌ सयम-वहुल, सवर-वहुल गौर समाधि 


णं (स्थान) 


तीर उवहाणवं दुक्वक्लवे 
तवत्तीˆ 1 
तस्म ण णो तहुप्पमारे तवे भवतिः 
णो तहृप्पगारा देयणा नवति । 
तदृष्पगारे परिप्तनाए णिरुदधेण 
परियाएणं सिज्छति *वुज्मति 
मुच्चति परिणिव्वाति सन्व- 
डवलाणमतं करेति, जहासा 
मरुदेवा नगवती-- 

चउत्या संतफिरिया । 


उण्णत-पणत्‌-पदें 
२. चत्तारि रक्वा पण्णत्ता, तं जहा-- 
उण्णते णाममेगे उण्णते, 
उण्णते णाममेगे पणते, 
पणते णाममेगे खष्णते, 
पणते णाममेगे पणते । 


एवामेव चत्तारि 
पण्णत्ता, तं जहा-- 
उण्णते णाममेगे उण्णते, 
*उण्णते णाममेगे पणते, 
पणते णाममेगे उण्णते, 
पणते ण्राममेगे पणते ! 


पुरिसनाता 
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टु खल्प* तपन्ती 1 

तस्य नो त्तथाप्रकार्‌ तपौ नवति, 

नो नयाप्रक्यया वेदना मवति 1 
तयाप्रकार्‌. पुर्पजात निरुद्धेन पययिण 
सिध्यति वुदृध्यते मुच्यते परिनिवति 
सर्वेदु खाना मन्त करोति, यया-सा 
मरुदेवा भगवनी-- 

चतुर्थीं अन्तद्िया । 


उन्नत-प्रणत-पदम्‌ 

चत्वार. रुक्षा प्रन्नप्ता- तद्यया-- 
उन्नतो नामकः उन्नत, 
उन्नतो नामको प्रणत, 
प्रणतो नामैक उन्नत, 
प्रणतो नामक प्रणत । 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रजञप्तानि, 
तद्यथा-- 

उन्नतो नामक 
उन्ततो नामक 
प्रणत्तो नामैक 
प्रणतो नामक 


उन्तत्त , 

प्रणत; 
उन्ततु , 
प्रणत । 


स्थान ४: सूत्र 


वहुल होता टै । वह्‌ छवा, तीर का भर्थी, 
उपधान करने वाल्ला, दुख स्मे खपाने 
वाता भौर तपत्वी होता है 1 

उसके न तथाप्रकार्काधोर तपदोनादहै 
जौरनतयप्रकारकी घोर वेदना होती है। 
इस श्रेणि का पुरुप अन्पकालीन मुनि- 
पर्या के दारा सिद्ध, बुद्ध, मुक्त भौर 
परिनिवति होताहै तथा नव दखोका 
जन्त यरता है। इसका उदाहरण भगवती 
मष्देवा" ह 

यह्‌ चयी अल्प क्म कै सराय भए हए 
तथा सल्यकालीन मूनिपयवि वाते पुरुप 
की अन्तक्कियादहै। 


उन्नत-प्रणत-पद्‌ 

२. वृक्ष चारप्रकारकेदोतेर्दै- 
१ कृ वृक्ष णरीरसे भी उन्नत होते ह 
जीर जाति से भी उनत होते है, ज॑से- 
णाल, 
२ क्ट वृक्ष शरीर से उन्नत, किन्तु जाति 
से प्रणत होते ह, जसे- नीम, 
३ कुठ वृक्ष शरीर से प्रणत, किन्तु जाति 
से उन्नत होते है, जसे--सणोकः, 
४ गुट वृक्ष शरीरसे मी प्रणतहौतेरह 
ओर जाति से भी प्रणत होतेह, जने-्वर। 
सी प्रकार पुर्प भी चार प्रकार के 
होते ह--१ कुछ पुरुप शरीरसे भी उन्नत 
होतेह भौरगुणोसे भी उन्नतदहोनिहः 
२ कुष्ट पुष्प शरीर से उन्नत, कन्तु गुणो 
मे प्रणत्त होति हु, 
३ कुष्ठ पुष्प प्ररीरसे भ्रणत, किन्तु गुणो 
से उन्नत होतेह, 
४ कूट पुरुप शरीरसभी प्रणतदोतेरहै 
ओरगुणोसेभी प्रणत होते ई\। 


ठाणं (स्थान) २९२ स्थान ४: सूत्र ३-४ 


३. चत्तारि रखा पष्णत्ता, त जहा-- चत्वार रक्षा प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- ३. वृक्ष चार प्रकारके हते ई 
उष्णते णाममेगे उण्णतपरिणते, उन्नतो न्भैक उन्ततपरिणत, १ कुछ वृक्ष लरीर से उन्नत मार उन्नत 
उण्णते णाममेगे पणतपरिणते, उन्नतो नामेक प्रणतपरिणत, ‡ परिणन होते दै, अनुन्लत्तमाव को (यणु 
पणते णाममेगे उण्णतपरिणते, प्रणतो नामेक उन्नतपररिणत, रस आदि) को छोड, उन्नतभाव (णुभ- 
पणते णाममेगे पणतपरिणते प्रणतो नामेक प्रणतपरिणत । रस्र जादि) मे परिणत होते ई, 


२ कर वृक्ष शरीर पे उन्नत, किन्तु प्रणत- 
परिणत होते ह--उन्नतभाव को छोड 
अनुननतभाव मे परिणत होतेह, 

३ कुछ वृक्ष एरीरसे प्रणत गौर उन्नत- 


भावमेपरिणतहोतेरहु 

४ कुठ वृक्ष शरीरमे प्रणत गौर प्रणत- 

भाव मे परिणत होतिर्है। 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, दसी प्रकार पुद्प भरी चारप्रकारके होते 
पण्णत्ता, त जहा- तद्यथा-- ई 
उण्णते णाममेगे उण्णत्तपरि्णते, उन्नतो नामैक उन्नतपरिणत , १ कुष्ट परप एरीर ते उन्नत भौर उन्नत- 
*उण्णते णाममेगे पणतपरिणते, उन्नतो नामैकः प्रणतपरिणत, ` ~ सपमे परिणत होते ईद--अनुन्नत्रभाव 
पणते णाममेगे उण्णतपरिणते, प्रणतो नामेक उन्नतपरिणत, ~ (मवगुण) को छोड, उन्नतभाव (गुण)मे 
पणते णाममेगे पणतपरिणते ° प्रणतो नामक प्रणतपरिणत 1 परिणत होते हैः 


२ कष्ठ पुरुप णरीर मे उन्नत, किन्तु प्रणत- 
॥ रूप मे परिणत होते ₹ह--उन्नतभ्राव को 

छोड, अनुन्नतभाव मे परिणत होते है, 

३ कुष्ट पुरुप श रीर से प्रणत, फिन्तु उन्नत- 


रूपमे परिणत दते 
४ कुष पुदप णरीर से प्रणत ओरं प्रणत- 
रूपमे परिणत होते ईः 1 
४ चत्तारि सक्वा पण्णत्ता, त जहा-- चत्वार रक्षा प्रप्ता , तद्यथा-- ४ वृक्ष चार प्रकारके होतेह 
उण्णते णाममेमे उण्णतख्वे, उन्नतो नामेक उन्नतक्प , १ कु वुल शरीर से उन्नत मौर उननत- 
गदण्णते णाममेगे पणतरूवे, उन्नतो नामेक प्रणतरूप , रूप वत्ते होते है, * 
पणते णाममेगे उप्णतरूवे, प्रणत्तो नामेक उन्नतरूप , ॥ २ कुठ वृक्ष शरीर से उन्नत, किन्तु 
पणते णाममेगे पणतख्वे । प्रणतो ना्म॑क्त प्रणतद्प 1 प्रणत-ल्प.वते होतेह, 
३ कु वृक्ष शरीर से प्रणत, किन्तु 
उन्नत-छूप वाले होते है, 


४ कुष्ट वृक्ष शरीरसे प्रणत अर प्रणत- 
रूप वाले होत्त ह 1 


उाणं (स्वान) 


एवामेव चत्तारि पुरिसनाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 

उण्णते णाममेगे उण्णतल्वे, 
°उप्णते णाममेगे पणतस्वेः 
पण्णते णाममेगे उण्णतस्ये, 
पणते णाममेगे पणतस्वे 1 


% चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
उण्णते णाममेगे उण्णतमणे, 
उण्णते णाममेगे पणतमणे, 
पणते णामभेगे उण्णतमणे, 
पणते णाममेगे पणतमणे । 


द चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा- 
उण्णते णाममेगे उण्णतसकप्पे, 
उण्णते णाममेने पणतसकप्ये, 
पणते णाममेगे उण्णतसकप्पे, 
पणते णाममेगे पणतसकप्पे । 


७. चतारि पुरिसनजाया पण्णत्तातं 
जहा-- 
उष्णते णाममेगे उण्णतपष्णे, 
उण्णते णाममेगे पणतवण्णे; 
पणते णाममेगे उण्णतपण्णे, 
पणते णासमेगे पणतपण्णे । 
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एवमेव चत्वारि पुरुषनातानि प्रतप्तानि, 
तद्यथा-- 

उन्नतो नामेक 
उन्नतो नामक 
प्रणतो नामक 
प्रणतो नामेक 


उन्नततत्प, 
पणतसू्प 
उन्नतत्प; 
प्रणततत््प 1 


चत्वारि पृर्पजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तदेयथा-- 

उन्तततौ नामक 
उन्नतो नामक 
प्रणतो नामेक 
प्रणतो नामक 


उन्नतमना, 
प्रणतमचा, 
उन्नतमना; 
प्रणतमना । 


चत्वारि पुरुपजातानि प्रनप्तानि, 
तद्यया-- 

उन्नतो नामक. उन्नतमकल्प , 
उन्नतो नामैक प्रणतसकत्प, 
प्रणतो नामक उन्नतसकल्प , 


प्रणतो नामक प्रणतसकल्प । 


चत्वारि पुरुपजातानि प्र्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

उन्नतो नामक 
उन्नतो नार्मक 
प्रणतो नामक 
प्रणतो नार्म॑क 


उन्ततप्रन्न, 
ग्रणत्तप्रन्ते, 

उन्ततप्रन्त) 
प्रणत्तत्रज्न । 


स्थान ४ : सूत्र ५-७ 


इसी प्रकार पुरुप भनी चारप्रकारकै होते 
है? कुठ पुरुप शरीर से उन्नत मौर 
उन्नतस्प वाते होतेह २ कुछ पुख्प 
शरीर ने उन्नत, किन्तु प्रणतसूप वाने 
होते ई, ३ कु पुरुप शरीर से प्रणत, 
किन्तु उन्नतषूप वलि होते है, ४, कु 
पुरुप ण्ररीर से प्रणत भौर प्रणतरूप वलि 
होते ई" 1 

५ पुरुप चार प्रकारके होतेह 
१ कुछ पुर्प ठेष्वरयं से उन्नत मौर 
उन्नतमन वाचे होति ह--उदार होते ६। 
२ कुट पुरूप टेष्वयं से उन्नत, किन्तु प्रणत- 
मन वाते होते ह--अनुदार होते ईह। 
३ कुष्ठ पुरुप टेश्वयं से प्रणत, किन्तु 
उन्नतमन वास होते है--उदार होते है । 
४ कुट पुरुप एेप्वयं से प्रणत मौर प्रणत- 
मन वते होते ह--सनुदार होते हः । 

६ पुष्प चार प्रकारके होतेर्है-- 
१ कु पुम्प ठेश्व्यं से उन्नत मौर उन्नत- 
सकत्प वाले होते ह, २ कुछ पुरुप एेश्वयं 
से उन्नत, किन्तु प्रणतसकत्प वाले होते ह, 
३ कुछ पुष्प देश्वर्यं ने प्रणत, किन्तु 
उन्नतसकन्प वाले होते ह, 
४ कुष्ट पुरुप देश्वयं से प्रणत मीर प्रणत- 
सकत्प वाते होते ह 1** 

७ पुरुप चार प्रकारके होते है-- 
१ कुपुरुष ेस्वयं से उन्नत गौर उन्नत- 
प्रज्ञा वाले होतेह 
२ कुछ पुष्प देष्वयं से उन्नत, क्रिन्तु 
प्रणततरज्ना वाले होतेह, 
३ कुछ पुरुप देश्यं ते प्रणत, किन्तु 
उन्ततप्रन्ना वाते होतेह, 
४ चु पुरूपं एष्वयं से प्रणत्त भौ र प्रणत- 
प्रज्ञा वासे होति 1 


ण (स्थान) 


>. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा-- 
उण्णते णाममेगे उण्णतदिद्धी, 
उण्णते णाममेगे पणतदिद्ी, 
पणते णाममेगे उण्णतदिटुी, 
पणते णाममेगे पणतदिद्ी । 


& चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॑ 
जहा- 
उण्णते णाममेगे उण्णतसीलाचारे, 
उण्णते णाममेगे पणतसीलाचारे 
पणते णाममेगे उण्णतसीलाचारे, 
पणते णाममेगे पणतसीलाचारे 1 


० चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा-- 
उण्णते णाममेगे उण्णतववहारे, 
उण्णते णाममेगे पणतववहारे, 
पणते णाममेगे उण्णतववहारे 
पणते णाममेगे पणतववहारे । 


११. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा-- 
उण्णते णाममेगे उण्णतपरष्फमे, 
उण्णते णाममेगे पणतपरषकमे, 
पणते णाममेगे उण्णतपरक्कमे, 
पणते णाममेगे पणतपरषकमे? । 


२९४ 


चत्वारि 
तद्यथा-- । 
उन्नतो नामैक उन्ततदुष्टि, 
उन्नतो नामैक प्रणतदृष्टि, 
प्रणतो नामक -उन्नतदुष्टि, 
प्रणतो नामेके प्रणतदुष्टि । 


चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा-- 

उन्नतो नामकं उन्नतकश्षीलाचार , 
उन्नतो नामक प्रणतशीलाचार, 
प्रणतो नामक उन्नतशीलाचार, 
प्रणतो नामैक प्रणतशीलाचार । 


चत्वारि पुरुपजातानि 
तद्यथा- 

उन्नतो नामैक उन्नतव्यवहार , 
उन्नतो नार्मक. प्रणतन्यवहार, 
प्रणतो नामक उन्नतन्यवहार, 
प्रणतो नामेक प्रणतन्यवहार । 


चत्वारि पुरुषजातानि प्र्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

उन्नतो नामेक उन्नतपराक्रम , 
उन्नतो नामेक प्रणततपराक्रम , 
प्रणतो नामेक उन्नतपराक्रम, 
प्रणत्तो नामेक प्रणतपराक्रम ] 


परुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 


प्रतनप्तानि, 


प्र्ञप्तानि, 
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८ पुरुप चारप्रकार के हते द--? कु 


६ 


१० 


११ 


पुरुप रेषएवर्यं मे उन्नत गौर उन्नतदृष्टि 
वाले होतेह २ कुछ पुरुप एेएवयं ने उन्नत, 
फिन्तु प्रणतद्ष्टि वःते होति ६, २ कुछ 
पुरुप एपवयं से प्रणत, किन्तु उन्नतदूष््टि 
चाले होते ई, ८ कुछ पुरुप एेषवर्य से 
प्रणत भीर प्रणतदुष्टि वाते हौतिई।" 


पुरुष चार प्रकार के होते ई-- 

१ कु पुख्प टेग्वयं से उन्नत भीर 
उल्नतशीलाचार वाचे होते ई, 

२ फट परप एेष्यर्यं से उन्नत, किन्तु 
प्रणतषीलाचार वाले होते ई, 

३ कुपुरुष एश्वर्य से प्रणत, किन्तु 


उन्नतशीलाचार वाले होते है, 

४ कुछ पुरुप देश्वयं से प्रणत मीर भ्रणत- 
शीलाचार वाले हुते ६1" 

पुरुप चार प्रकार के होते ईै-- 

१ कुछ पुखप एेप्वयं से उन्नत गौर उन्तत- 
व्यवहार वाते होते &, 

२ कुष्ट पुरुप प्ययं से उन्नत, किन्तु 
प्रणतव्यवहार वाले होते ह, 

३ कुछ पुरुप एेए्वयं से प्रणत, चिन्तु 
उन्नतन्यवहार वाले होतेह 

४ कुष्ठ परप एेश्वयं से प्रणत भौर प्रणत- 
व्यवहार वाले होते ई।५५ 

पुश्प चार प्रकार के होते ६-- 

१ कू पुरुष एेश्वयं से उन्नत मौर उन्नत- 
पराक्रम वाले होते है, ` 

२“ कु पुरुप रेश्वयं से उन्नत, किन्तु 
प्रणत्तपराक्रम वाले होते ह। 

३ कुष पुश्प एेष्वेयं से प्रणत, किन्तु 

उन्नतपराक्रम वाले होते ह । 

४ कुछ पुप्प रष्वयं से प्रणत गीर प्रणत- 
पराक्रम वाले होते ह "५ 


उखाण (स्यान) 


उज्जु-वक~-पद 

चत्तारि सक्खा पण्णत्ता, त जहा- 
उज्ज्‌ णाममेगे उज्ज्‌, 

उज्ज्‌ णाममेगे वके, 

*्वके णाममेगे उज्ज्‌, 

चके णाममेगे वके! 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, तं जहा- 

उज्ज्‌ णाममेगे उज्ज्‌+ 

*उज्ज्‌ णाममेगे वंके, 

वके णाममेगे उज्ज्‌+ 

वके णाममेगे वके! 


१३. चत्तारि दक्वा पण्णत्ता, त जहा-- 
उज्ज्‌ णाममेगे उज्जुपरिणतेः 
उज्ज्‌ू णाममेगे वंकपरिणते, 
वके णाममेगे उज्जुपरिणते, 
चंके णाममेगे वकपरिणते । 


एवामेव चर्तारि पुरिसनाया 
- . पण्णत्ता, त जहा-- . . 
उज्ज णाममेगे उज्जुपरिणते, 
~ उज्ज णाममेगे वकपरिणते, 
वके -णाममेगे उज्जुपरिणते, 
वके णाममेगे वंकपरिणते । 


२६९५ 


जु-वक-पदम्‌ ष 
चत्वार रक्षा प्रज्नप्ता, तद्यथा-- 
त्धजु नामेक लु, 
च्छु नामेक वक्र, 
वक्रो नामेक ऋजु, 
वक्रो नामक वक्र । 


एवमेव चत्वारि पुटषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

ऋजु नामक ऋजु, 

च्यु नामेक वक्त, 

वक्रो नामैक चनु, 

वक्रो नामैक वक्र । 


चत्वार रक्षा प्रज्ञप्ता, तद्यथा-- 
ऋजु नामेक ऋृजुपरिणत , 
च्छजु नामेक वक्रपरिणत, 
वक्तो नामक चऋछजुपरिणत, 
वक्रो नामेक ' वक्रपरिणत । 


एवमेर्व च्नवारि पुरुपजातानि प्र्॑प्तानि; 
तद्यथा -- ष 
च्छजु नामेक ऋजुपरिणत , 

ऋजु नामेक, वक्रोपरिणत, 

वक्रो नामैकं चलुपरिणत , 

वक्तो नामैकं वक्रपररिणत । 
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ऋजु-वक्र-पद 
१२ वृक्ष चार प्रकारके होतेर्है-- 

१ कुछ वृक्ष शरीरसे भी ऋजुहोतेरह 
गौर कार्यंसे भी ्छनु होते ई--टीक 
समय पर फल देने वाते होते है, २ कुच 
वृक्ष शरीर से जु किन्तु कायं से वक्र 
होते ई--ठीक समय पर फल देने वाले 
नही होत्ते, ३ कुछ वृक्ष शरीरः सेवक्रः 
किन्तु कायं से छलु हौते है, ४ कुछ वृक्ष 
शरीरसेभीवक्रहोतेहुभौरकायंसेभी 
वक्रष्टोते है) 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकारके होते 
ह कुछ पुरुपशरीरकीचेष्टासेभी 
चज होते दै मौर प्रकृतिसे भी ऋजु 
होते है, २ कू पुरुप शरीर कीवेष्टा से 
ऋजु होते ह, किन्तु प्रकृति से वक्रहोतेर्हैः 
३ कुछ पुरूष शरीर की चेष्टासे वक्र होते 
ह, किन्तु प्रकृति से जु होते है, ४ कुछ 
पुरुप शरीर की चेष्टास्तेभीवक्रहोतेरहै 
मौर प्रकृति से भी वक्र होते है 1" 

१३ वृत चारप्रकारकेहोतेर्है- 

१ कुछ वृक्ष शरीरसे ऋजु भौर छऋजु- 
परिणतहोतेर्है, २ कुष्ठ वक्ष शरीर से 
ऋजु, किन्तु वक्रपरिणत होते ह, ३ कुछ 
वृक्ष शरीर से वक्र, किन्तु ऋऋजु-परिणत 
दोते है, ४ कुछ वृक्ष शरीर से वक्र भौर 
वक्रपरिणत दोते ह1 

इसी प्रकार पुश्प भी चार प्रकारके होते 
ई--१ कुछ पुर शरीर से छ्छजु भौर 
चऋजु-परिणत होते है, २ कुछ पुरुप शरीर 
से ऋजु, किन्तु, वक्रपरिणत हीते ई, 
३ कुछ पुरुप शरीरसे वक्र किन्तु ऋजु- 
परिणत होते है, ४ छु पुरुप शरीरस 
वक्र ओर वक्रपरिणत होतेह । 


ठाणं (स्थान) 


१४. चत्तारि रक्वा पण्णत्ता, त जहा-- 
उन्न्‌ णाममेने उज्जुर्वे, 
उज्ज्‌ णाममेगे वंकर्वे, 
वके णाममेगे उन्जुख्वे, 
वंके णाममेगे वकसू्वे 1 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पप्णत्ता, त जहा-- 

उज्जू णाममेगे उज्जुह्वे, 
उज्जू णाममेगे वकरूवे, 
वके णाममेगे उज्जुरुवे, 
वंके णाममेगे वकर्वे । 


१५ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
उज्ज्‌ णाममेगे उज्जुमणे, 
उज्ज्‌ णाममेगे वंकमणे, 
वके णाममेगे उज्जृमणे, 
वक्रे णाममेगे वकमणे। 


१६ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
उज्ज्‌ णाममेगे उज्जुसकप्पे, 
उज्जू णाममेगे कंकसंकूप्पे, 
वके णाममेगे उज्जुसकप्पे, 
वके णाममेगे वंकसंशप्पे । 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा-- 

उज्ज्‌ णाममेगे उज्जुपष्णे, 
उज्ज्‌ णाममेगे वंकपण्णे, 
वके णाममेगे उज्जुपण्णे, 
यके णामयेगे वंकपण्णे । 


१७ 


२१९६ 


चत्वार रुक्षा प्रज्नप्ता, तद्यथा-- 
च्छु नामेक ऋजुर्प, 
च्छ्जु नामक वक्ररूप, 
वक्रो नामैक ऋजुरूष, 
वक्रो नामैक वक्तस्प । 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्प्तानि, 
तद्यथा-- 

ऋजु नामक ऋजुरूप, 

चऋजु. नामेक वक्ररूप , 

वक्रो नार्मक ऋजुरूप. 

वक्रो नामक वक्रर्प । 


चत्वारि पुरुषजात्तानि प्रनप्तानि, 
तद्यथा-- 

ऋजु नामेक ऋज्‌मना , 

च्जु नामेक वक्रमना, 

वक्रो नामेक ऋलजुमना , 

चक्रो नामेक वक्रमना । 


चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्नप्तानि, 
तद्यया-- 

ऋज्‌ नामेक ऋरजुसकल्प 

ऋजु नामेक वक्रमकल्पः, - 

वक्रो नामैक. ऋलुसकल्प, 

चक्रो नामैक. वस्सकल्प. । 


च्वत्वारि पुरुषजातानि भ्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

च्जुः नामकः ऋलजुप्रज्ञः, 

ऋजु. नामेक वक्रप्रज्ञ, 

वक्रो नामेक ऋजुप्रज्त 

वक्रो नामकः वक्परज्ञ । 
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८ वृक्ष चार प्रकारके होत ई-- 
१ कुछ वृक्ष णरीरसे च्छजु भीर च्छजु- 
सत्प घाले होतेह, २ कुछवृक्षणरीरसे 
श्नु, फिन्तु वक्रशूप वाले हत्त 
३ कुट वृक्ष शरीर ये वक्र, विन्तु ग्न्जु- 
रूप वाते होति &, ८ कृ वृक्ष शरीरे 
वक्र गौर वच्र-ष्प वाक्ते होतेह 
दसी प्रकार पुरुष चार प्रकार के टौते है-- 
१ बुपुरुपश्वगीरसे ऋजु भौर ऋवु- 
खूपवलेदहातद् २ कुपुस्पघ्नीरसे 
च्ट्जु, भिन्तु वक्र-ख्प वाले होते रै, 
३ कुट पुरुप शरीर से वक्र, किन्तु ऋलु- 
रूप वाले होते टु, ४ कु पुष्प शगीरसे 
वक्र भौर वक्रस्प वाते होतेह) 
१५ पुरुप चार प्रकार कै टोते ह-- 
१ कष पर्प शरीरसे जु गीर ऋलु- 
मन वाले होतेह २ कुपुरुष भरीरमे 
च्जु, किन्तु वक्र-मन वाते देति हैः 
३ कुछ पुस्प श्रीरसे वक्र, निन्तु ऋछजू- 
मन वाले होतेह, ४ कुष्ट पुरुप एरीरसे 
वक्र भौर्‌ वरछ-मन वाले होते ई। 
१६ पुरुप चार प्रकारके होते है-- 
१ कुछ पुरुप शरीरसे जु मौर छजु- 
सक्त्य वासे होते ह, २ कृ पुर्प शरीर 
से च्छजु, किन्तु वक्र-कत्प वाले होते है, 
३ कुछ पुरुप शरीर से वक्र, किन्तु च्जु- 
सकल्प वाले होते ह, ४ कू पुरुप शरीर 
से वक्र मौर वक्र-सकल्प वाले होते ह । 


१७ पुरुप चार प्रकार के होते है-- 


१. कुख पुरुप एरीरसे जु मौर ्छलु- 
परज्ञा वत्ति होतेह, २ कुषपुरुषशरीरसे 
च्छ्जु, किन्तु वक्र्रज्ञा वाले होति, २ कुछ 
पुरुषं शरीर से वक्र, किन्तु छजु-प्र्ना वाले 
होते ई, ४ कृ धद्य शरीरसे वक्र मौर 
वक्र-्रज्ञा वाले होतेह) - 


ठाणरं (स्थान) 


१८ चत्तारि पुरिस्तजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
उज्ज्‌ णाममेगे उज्जुदिद्ी, 
उज्ज्‌ णाममेगे चकद्र, 
वके णाममेगे उज्जुदिद्री, 
यके णाममेगे वकदिदुी । 


१६. चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
उज्ज्‌ णाममेगे उज्जुसीलाचारे, 
उज्ज्‌ णाममेगे वंकसीलाचारे, 
वके णाममेगे उज्जुसीलाचारे, 
वके णाममेगे वकसीलाचारे 1 


२०. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
. जहा-- 
उज्ज णाममेगे उज्जुचचटापरे, 
उज्ज्‌ णाममेगे वकववहारे, 
वके णाममेगे उज्जुववहरे, 
वके णाममेगे वंकववहारे 1 


२१. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
नहा- 
उज्ज्‌ णाममेगे उज्जुपरक्कमे, 
उज्ज्‌ णाममेगे वकपरक्कमे, 
चके णाममेगे उज्जुपरषकमे, 
वके णाममेगे वकपरक्कमे°। 


भासा-पदं 

२२ पडिमापडिवण्णस्स णं मणगारस्त 
कम्पति चत्तारि भासामो भासित्तए, 
त जहा--जायणी, पुच्छणी, 


२९७ 


चत्वारि पुरुपजातानि प्रजप्तानि, 
तद्यथा-- 

च्छन्‌, नामेक ऋज्‌ दुष्टि, 

चछजु नामक वक्रदुष्टि, 

वक्रो नामेक ऋजुदुष्टि, 

वक्रो नामेक वक्रदुष्टि । 


चत्वारि पुरुपनातानि 
तद्यया-- 

ऋजु नामेक ऋजुशीलाचार, 
ऋजु नार्मक वक्ररीलाचार, 
वक्रो नामेक ्जुश्ीलाचार, 
वक्रो नामेक वक्रगीलाचार । 


प्रज्ञप्तानि, 


चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा-- 

ऋजु नामेक ऋजुव्यवहार , 
ऋजु नामेक वक्रव्यवहार, 
व॒क्रो नामक ऋजुव्यवहार , 
वक्रो नामकं वक्रव्यवहार । 


प्र्ञप्तानि, 


चत्वारि पुरुपजातानि 
तद्यथा-- 

ऋजु नामेक 
श्जु नामक 
वक्रो नामेक 
वक्रो नामैक 


प्रत्तप्तानि, 


ऋजुपराक्रम, 

वक्रपराक्रम, 
चजुपराक्रम , 
वक्रपराक्रम । 


भाषा-पदम्‌ 

प्रतिमाप्रतिपन्नस्य अनगारस्य कल्पन्ते 
चतस्र भापा भापितु, तद्यया-- 
याचनी, प्रच्छनी, अनूज्ञापनी, 
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१८ पुरुप घार्प्रकार के होते द-- 

१ कूद पुरुप शरीर से च्छजु ओर लु 
द्ष्टिवालेहोतेर्है,२ कुछपृरुपश्ररीरसे 
श्जु, किन्तु वक्र-दुष्टि वाले होते रहै, 
३ कुछ पुरुप शरीर से वक्र, किन्तु ऋलु- 
दृष्टि वले होतेह, ४ कु पुरुप श्षरीर से 
चक्र मौर वक्र-दृष्टि वाले होतेह । 

१६ पुरुप चार प्रकार के होते ह्‌-- 

१ कृ पुरुप शरीरम ऋजु मौर च्छजु- 
शीलाचार वलेदहोते है, २ कु पुरुप 
यारीर मे ्छजु, किन्तु वक्र-णीलाचार वाले 
होते ६" ३ कु पुरुप शरीर से वक्र, किन्तु 
ऋजु-लीलाचार वाले होते ह, ४ कुष्ठ 
पुरुप शरीर से वक्र भौर वक्र-शीलाचार 
वाले होते है। 

२० पुरुप वार प्रकारके होते ह-- 

१ कुछ पुरुप शरीरसे ऋजु मीर च्छयु- 
व्यवहार वले होतेह, २ कुछ पुरुप एरीर 
से चछजु, किन्तु वक्र-व्यवहार वाते होने ईद, 
३ कछ पुरुप शरीरसे वक्र, किन्तु च्छजू- 
व्यवहार वाले होते ह, ४ कु पुरु शरीर 
से वक्र मौर वक्र~व्यवहार वाते होते ह । 

२१९ पुरुप चार प्रकार के होते है-- 

१ कु पुरुप शरीरसे जु मौर जु- 
पराक्रम वालेष्ोपते ६, २ कू पुरुप शरीर 
से ऋजु, किन्तु वक्र-पराक्रम वाले होते हु, 
३ कु पुख्प शरीरस वक्र, किन्तु छजु- 
पराक्रम वाले होते है, ४ कू पुरुप शरीर 
से वक्र गौर वक्रप्राक्रम वाते होते ह। 


भावा-पद 


२२ भक्षुप्रतिमामो को मगीकार करने वाला 


मुनि चार विपयो से सम्बन्धित्त भाषा 
वोल सकता है--१ याचनी--याचनासे 


ठाणं (स्थान) 


जणुण्णवणी, पुद्ुस्स बागरणी 


२३. चत्तारि भासाजाता पण्णत्ता, तं 
जहा- सच्चमेग भासज्जाय, वीय 
मोस, तदय सच्चमोस, चउत्य 
असच्चमोस । 


सुद्ध-असुद्ध-पद 
२४ चत्तारि वत्था पण्णत्ता, त जहा-- 
युद्धे णाम एगे सुद्धे, 
सुद्धे णाम एगे मयुद्धे, 
असुद्धे णाम एगे सुद्धे, 
असुद्धे णाम एगे अचुदधे । 


एवामेव चत्तारि 
पण्णत्ता, त जहा- 
सृद्धे णाम एगे युद्धः 
*सुद्धे णाम एगे अयुद्धे, 
असुद्धे णाम एगे सुद्धे, 
जसुद्धे णाम एगे मसुद्धे । 


पुरिस्तजाया 


२५ चत्तारि वत्या पण्णत्ता, त जहा-- 
सुद्धे णाम एमे सुद्धपरिणषएः 
सुद्धे णाम एगे मसुद्धपरिणए, 
असुद्धे णाम एमे सुद्धपरिणणए, 
सुद्धे णाम एगे मसुद्धपरिणए । 


२६८ 


पृष्टस्य व्याकरणी । 


चत्वारि भापाजातानि प्रज्प्तानि, 
तद्यथा--सत्यमेक भाषाजात, 

दितीय मुषा, तृतीय सत्यमृपा, 

चतुर्थं गसत्याऽमृपा ! 


शुद्ध-अशुद्ध-पदम्‌ 

चत्वारि वस्त्राणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 
शुद्ध नामैक शद्ध, 

शुद्ध॒ नामेक अगुद्ध, 

अशुद्ध नामेक शुद्ध, 

अशुद्ध नामेक अशुद्ध । 


एवमेव चत्वारि पुरूपजातानि प्रज्प्तानि, 


तद्यथा-- 

शुद्धो नामेक शुद्ध, 

शुद्धो नामक अयुद्ध, ध 
उनुद्धौ नामक बुद्ध, 


अशुद्धो नामेक अशुद्ध । 


२३ 


२४ 


चत्वारि वस्त्राणि प्रज्प्तानि, तद्यथा-- २५ 


शुद्ध नार्मक गुद्धपरिणत, 
लृ द्ध नामेक अनुद्धपरिणत, 
अशुद्ध नामक शुद्धपरिणत, 
अशुद्ध नामेक अगुद्धपरिणत ! 
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सम्बन्ध स्खने वाची भाषा, २ प्रच्छनी- 
मागं आदि तथा मूवाथके प्रषए्नसे 
सम्बन्धित भाषा, › अनुक्ञापनी --स्यान 
आदिकी बाज्ञालेने से सम्बन्धित भाषा, 
४ पृष्ट व्याकरणी-पूे हुए भ्रष्नो का 
प्रतिपादन करने वाली भाषा! 

भाषाक चार प्रकार द-- 

१ सत्य (यथाय), २ मृषा (जयार्थे), 
३ सत्य-मृपा (सत्य-मसत्य का मिश्रण), 
४ असत्य-अमृपा (व्यवहार भारा) ।* 


श्ुदध-अच्युद्ध-पद 

वस्त्र चार प्रकारके होते है-- 

१ कुछ वस्त्र प्रकृतिसे भी शुद्ध होतेह 
ओर स्थिति सेभीषुदहोतेरह, २ कुछ 
वस्त्र प्रकृति से शुद्ध, किन्तु स्थिति से मणु 
होति दहै, ३ कुछ वस्त्र प्रकृति से अशुद्ध, 
किन्तु स्थितिसे शुद्ध होते है, ४ कुछ वस्त्र 
प्रकृति से भी अशुद्ध होते ह मौरःस्थिति 
से भ अशुद्धहोते रहै! 

दसी प्रकार पुरुप भी चार प्रकारके होति 
ईै--१ कु पुरुप जाति से भौ शुद्ध होते 
₹भमौरगुणस्ते भीणशृद्धहोतिर्दै, २ कु 
पुरुप जाति से णुद्ध, किन्तु गुण से गशुद्ध 
होते ह, ३. कु पुख्प जाति सत मणुद्ध, 

किन्तु गुणस्ेशुद्ध ठोते है, ४ कुठ पुरुप 

जात्ित्ते भी अशुद्ध ्टोतेर्हगौरगुणसे 
भी भणुद्ध होते 1“ 

वस्त्र चार प्रकारके होते ह- 


१ कुछ वन्त प्रकृति से णद्ध भोर णुद्ध- 
परिणत होते है, २ कुठ वस्त्र प्रकृति सं 
शुद्ध, किन्तु गशुद्ध-परिणत होति है, ३ कुछ 
वर्त्र प्रकृति से अशुद्ध, किन्तु शुद्ध-परिणत 
होते ई, ¢ कुछ वस्त्र प्रकृति से अशुद्ध मौर 
अशरुद्ध-परिणत होते ह 


ठाणं (स्थान) । 


एवामेव चत्तारि पुरिसनाया 
पण्णत्ता, तं जहा- 
सुद्धे णाम एगे सुद्धपरिणए, 
सुद्धे णाम एग असुद्धपरिणषए 
अयुद्धे णामं एगे चुद्धपरिणए, 
असुद्धे णाम एगे असुद्धपरिणए 1 
२६. चत्तारि वत्या पण्णत्ता, त जहा-- 
सुद्धे णाम एगे सुदधस्वे, 
सुद्धे णामं एगे मसुद्धसूवे, 
असुद्धे णास एगे सुद्धस्वे, 
अयुद्धे णाम एगे मसुद्धरूवे ! 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया, 
पप्णत्ता, त जहा-- 
सुद्धे णाम एगे सुद्धस्वे, 
सुद्धे णाम एगे असुद्धरूवे, 
असुद्धे णामं एमे सुद्धरूवे, 
अशुद्धे णाम एगे मसुद्धस्वे° \ 


२७ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
सुद्धे णामं एगे सुद्धमणे, 
भसद्धे णाम एगे जसुद्ध मणे, 
असुद्धे णम एगे सुद्धमणे, 
असुद्धे णाम एगे असुद्धमणे । 


२८ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 

सुद्धे णाम एमे सुदधसक्प्पे, 

सुद्धे णाम एगे अचुद्धसकप्पे, 
जसुद्धे णाम एगे सुद्धसकप्पे, 
असुद्धे णाम एगे मचुद्धसकप्पे, 


२१६९९ 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि परज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

गृद्धो नामक शगुदधपरिणत, 

नुद्धो नामैक अलुदढपरिणत 
अशुद्धो नामेक युद्धपरिणत, 

अगुद्धो नामेक अगुद्धपरिणत । 
चत्वारि वस्वाणि प्रज्ञप्तानि, तद्‌यथा-- 
शुद्ध नामेक गुदढधरूपः 

शुद्ध नामक अनुद्धरूप, 

अयुद्ध नामैक शुद्धरूप, 

अबृद्ध नामेक भशुद्धरूप । 

एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रजप्तानि, 
तद्यया-- 

जृद्धो नार्मक शुद्धरूप, 

शुद्धो नामेक अशुद्धरूप , 

अगुद्धो नामेक शुद्धरूप , 

अशुद्धो नार्मक अश्बुदधरूप 1 


चत्वारि पुरुपजातानि 
तद्यया-- 

शुद्धो नामकः शुढमना., 
शुद्धो नामेक अनुद्धमना , 
शुद्धो नामेक शुद्धमना, 
अशुद्ध नामेक अगुदढधमना । 


प्र्प्तानि, 


चत्वारि पुरूपजातानि 
तद्यया-- 

गृद्धो नार्मक शुद्धसकल्प , 
गुद्धो नामेक अनुद्धसकल्प , 
अद्धो नामक शुद्धसकल्प", 
अशुद्ध नामेक अगुद्धसकल्प । 


प्रत्तप्तानि, 
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इसी प्रकार पुरुप भी चार प्रकारके होते 
ह--१ क्रु पुरुष जाति से गुड भौर णुद्ध- 
परिणत होते ह, २ शु पुरुप जाति से 
शुद्ध, किन्तु अशुद्ध-परिणत होते है, २ कुछ 
पुरुष जाति से अशुद्ध, किन्तु शृदढ-परिणत 
हीते ई, ४ कु पुष्प जाति मे अगरुदध भौर 
अणुद्ध-परिणत होते है । 
२६ वस्त्र वारप्रकारके होतेर्है-- 
१ कुछ वस्त्र प्रकृति से शुद्ध गौर शुद्ध- 
रूप वाले होते ६, २ कुछ वन्त्र प्रकृति से 
णद्ध, किन्तु अशुदध-र्प वलि होति ई, 
३ कुष वस्त्र प्रकृति से शुद्ध, किन्तु णुद्ध- 
रूप वाचे होते है, ४ कुछ वस्त्र प्रकृति से 
अशुद्ध मौर अणशुद्ध-ल्प वाले होते ह| 
हसी प्रकार पुरुप भी चार प्रकारके होते 
है--१ कछ पुरुप प्रकृति मे णुद्ध भौर 
शुद्-रूप वाले होते हँ, २ फुछ पुरुप प्रकृति 
से शुद्ध, किन्तु अणुद्ध-रूप वाले होते ६, 
३ कुछ पुश्प प्रकृति से अशुद्ध, किन्तु णुद- 
रूप वासे होते ह, ४ कुछ पुरुष प्रकृति से 
अशुद्ध मौर अषयद्ध-रूप वाले हते ६ 1 
२७ पुष्प चार प्रकारके होते ह-- 
१ कु पुरुष जाति से शुद्ध भौर शुद्ध-मन 
चाले होते है, २ कु पुरुप जाति से णुः, 
किन्तु मणशुद्ध-मन वाले होते, ३ कुछ 
पुरुप जाति से मशुद्ध, किन्तु णुद्ध-मन वालि 
होते ह, ४ फु पुरुप जति से उणुदध मौर 
अगृद्ध-मन वाते होतेह । 
२८ पुश्प चार प्रकार के होते ईह-- 
१ कुष पुख्प जातिसे शुद्ध मौर पुट- 
सकल्प वले होति ह, २ कु पुरुप जाति 
से णुद्ध, किन्तु मशुद्ध-पकल्प वाले होत हः 
३. कु पुरुप जाति से अशुद्ध, किन्तु नुद्ध- 
सकत्प वाले होते ह, ४ कुछ पुरुप जाति 
से अशुद्ध भौर अणुद्ध-कल्प वाले होते ह 


ठाणं (स्थान) 


२६ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
नहा- 
नुद्धे णाम एमे सुद्धपण्णे, 
सुद्धे णाम एगे असुद्ध पण्णे, 
अयुद्धे णाम एगे सुद्ध पण्णे, 
असुद्धे णाम्‌ एगे मसुद्ध पण्णे । 


३० चत्तारि पुरि सजाया पण्णत्ता, तं 
जहा - 
सुद्धे णाम एगे सुद्धद्द, 
सृदधे णाम एमे मसुद्धदिद्धी, 
असुद्धे णाम एगे सुद्धदिदीः 
असुदधे णाम एगे भसुद्ध दिही । 


३१. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
सद्धे णाम एमे सुद्ध सीलाचारे, 
सुद्धे णाम एगे ससुद्धसीलाचारेः 
अयुद्धे णामं एगे सुद्धसीलाचारे, 
अचुद्धे णाम एगे असुद्ध सीलाचारे ! 


३२ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा- 
युद्धे णाम एमे सुद्धववहारे, 
सुद्धे णाम एमे असुद्धववहारे, 
असुद्धे णाम एगे सुद्ध ववहारे, 
अयुद्धे णाम एगे मसुद्ध ववहारे । 


३३ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा- 

- सुद्धे णाम एने सुदधपरक्कमे, 
सुद्धे णाम एगे मसुद्धपरक्कमे, 


ग 


न्न ~ 


२३०० 


चत्वारि पुरुपजातानि प्र्नप्तानि, 
तद्यथा-- 

शुद्धो नामक गृद्धम्रज्न, 

शुद्धो नामेक अगुदम्रज्ञ , 

अशुद्धो नार्मक गुद्धप्रत्, 

अशुद्धो नामेक अबुद्धप्रज्ञ । 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्नप्तानि, 
तद्यथा-- 
शुद्धो नामक शद्धदुष्टि, 


शुद्धो नामक अगुद्धदृप्टि, 
अगृद्धो नामेक शुद्धदुष्टि, 
अनुद्धो नामक अनुदधदुष्टि । ` 
चत्वारि पुरुषजातानि, प्रतप्तानि, 
तद्यथा-- 

शद्धो नामकः शुद्धशीलाचार, 
गुद्धो नामक अशुदढशीलाचार , 
अश्ुद्धो नामक शुद्धशीलाचार , 
अशुद्ध नामक अशुद्धशीलाचार । 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानिः 
तद्यथा-- 

शुद्धो नामेक गुद्धव्यवहार, 

लुद्धो नार्मक अगृद्धव्यवहार , 

अशदधो नामेक गुदढधव्यवहार , 
अशुद्धौ नामेक अगुदन्यवहार । 


चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

गृद्धो नामेक गुद्धपराक्रम, 

शुद्धो नामेक अनुदधपराक्रम , 
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२६. पुष्प चार प्रकारके होति ईहु-- 


३ 


२ 


[> 


३३ 


१ कु पुरुप जातिसे शद्ध मौर शृदढ- 
प्रज्ञा वाते होतेह, २ कुछ पुष्प जिते 
णद्ध, किन्तु भणुद्ध-परज्ञा वाते होते है, 

३ कु पुरुप जाति सरे मणुद्ध, किन्तु षुद्ध- 
प्रक्षा वाने होतेह, > कुष पुम्प जातिमे 
मणुद्ध मौर अणुद्ध-परज्ञा वाते दोतते 1 
पुरुप चार प्रकार के होते हु-- 

१ कुछ पुख्प जाति मे शुद्ध मीर शुद्ध 
दृष्टि वाले होतेह, २ कू पुरुप जातिसे 
शद, किन्तु गशृद्ध-दृष्टिवाले होतेह, 
३ कुद्ध पुरुप जाति से मणशुद्ध, किन्तु शुदढध- 
दुष्टिवालेहोतरहँ, ४ कु पुरुप जातिसे 
अशुद्ध मौर भशृद्ध-दृष्टि वाले होते है । 
पुरुप चार प्रकार के होते ह-- 

१ कुष्ठ पुख्प जाति से शुद्ध गीर शुद्ध- 
णीलाचार वाले होतेह, २ कुठ पुरुप जाति 
से शुद्ध, किन्तु अशुद्ध-णीलाचार वाले होते 
दै, ३ क्ट पुरुप जाति से अशुद्ध, किन्तु 
शुद्ध- शीलाचार वाले होते ह, ४ कु 
पुरुप जाति से अशुद्ध गौर अशुद्ध 
शीलाचार वाले होते है । 
पुरुप चार प्रकार के होते है-- 

१ कुछ पुस्पं जाति से शुद्ध भौर शुद्ध- 
व्यवहार वाले होते है, २ कुष्ट पुरुप जाति 
से शुद्ध, किन्तु भशुद्ध-न्यवदार वाले होते है, 
३ कुष्ठ पुरुप जाति से अशुद्ध, किन्तु णुद्ध- 
व्यवहार वाते होते £, ४ कु पुरुप जाति 
से मशृद्ध गौर मशुद्ध-व्यवहार वाले दते ह । 
पुरुय चार प्रकार के होते ह-- 

१ कु पुरुप जाति से शुद्ध भौर णुद- 
पराक्रम वाले होते है, २ कुछ पुरुप जाति 
से शुद्र, किन्तु अशरुद्ध-पराक्रम वाले होते ह, 


उाण (स्यान्‌) 


असुद्धे णम एगे सुद्ध परक्कमे, 
अचुदधे णाम एगे अयुद्धपरक्कमे 1" 


सुत-पदं 


३४ चत्तारि सुता पण्णत्ता, तं जहा- 
अतिजात, मणुजाते, अवजाते, 


कुलिगाले । 


सच्च-असच्च-पदं 
२३५. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा- 
सच्चे णाम एगे सच्चे, 
सच्चे णाम एगे असच्चे, 
सच्चे णाम एगे सच्चे, 
असच्चे णाम एगे असच्च । 


३६ °चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, 
त जहा- 
सच्चे णाम एगे स्च्चपरिणते, 
सच्चे णाम एमे असच्चपरिणते, 
असच्चे णामं एमे सनच्चपरिणते; 
असस्चे णाम एगे श्रसस्चपरिणते 1 

३७ चत्तारि पुरिस्तजाया पण्णत्ता, त 
जहा- ¢ 
सच्चे णाम एमे सच्चस्वे, 
सच्चे णाम एमे असच्चस्वे, 
असच्चे णाम एगे सच्चरूवे, 
असच्चे णाम एग भसच्चस्वे । 


२०९१ 


अचुद्धो नामक गुद्धपराक्रम, 
अगुद्धो नामैक सगुदधपराक्रमं 1 


सुत-पदम्‌ 


चत्वार मुता प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
अतिजातः, अनुजात , अवजात , 


कुलाद्धार । 


सत्य-जसत्य-पदम्‌ 


चत्वारि पुरुपजातानि प्रजञप्तानि, 
तद्यथा-- 

सत्यो नामेक सत्य , 

सत्यो नामक असत्य , 

सत्यो नामक सत्य , 

असत्यो नामेक असत्य । 


चत्वारि पुरुपजातानि 
तद्यथा-- 

सत्यौ नामक सत्यपरिणत, 

सत्यौ नामक असत्यपरिणत , 
असत्यो नामेक ॒सत्यपरिणत , 
असत्यो नामक असत्यपरिणत । 
चत्वारि पुरुपजातानि प्रन्तप्तानि, 
तद्यथा-- 

सत्यो नामैक सत्यरूप्‌ 

सत्यो नामकः यसत्यरूप , 

असत्यो नामक सत्यूप , 

असत्यो नामेक असत्यरूप । 


प्रतप्तानि, 


२४ 


दभ्‌ 


३६ 


२३७ 


स्थान ४ : सूत्र ३४-२३७ 


3 कृष्ट पुरुप जाति से मशुदढध, जरन्त शुदढ- 
पराक्रम वाले होते हँ, ४ कुष्ठ पुरुप जाति 
से अशुद्ध ओर अशुद्ध-पराक्रम वाले होते ह। 
सुत~पद्‌ 

पुत्र चार प्रकारके होतेर्हु-- 

१ अतिजात--पितासे अधिक, 

२ मनुजात-- पिता के समान, 

३ उपजात-- पिता से हीन, 

४ कुलागार--कुल के लिए अगारे जपा, 
कूल दपर । 


सत्प-अस्त्प-पद 
पुरुप चार प्रकारके होते ह-- 

१ कुछ पुरुष पहले भी सत्य होते हँ ओर 
वाद मेंभी सत्य होतेह, २ कुठ पुरुप 
पहते सत्य, किन्तु वाद मे असत्य होते है, 
3 कृ पुरुप पहले असत्य, किन्तु वादमे 
सत्य होते हँ, ४ कुछ पुरुप पटले भी अस्त्य 
होति ह भौर वादमे भी मसत्य होते ह। 
पुरुप चार प्रकार के होते है-- 

१ फुछ पुर्प सत्य भौर सत्य-परिणत 
होते है, २ कु पुखप सत्य, किन्तु असत्य- 
परिणत होत है, ३ कुद पुरुप मसत्य, 
किन्तु सत्य-परिणत होते ६, ४ कुछ पुरुप 
असत्य गौर असत्य-परिणत होते ह। 
पुरुप चार प्रकार के होते ईह 
१ कुछ पुरुप सत्य मौर सत्य-रूप वाले 
होते ह, २ कू पुक्प सत्य, किन्तु भसत्य- 
रूप वाले होते ह, ३ कु पुरुपः असत्य, 
किन्तु सत्य-रूप वाते होते ह, ४ कुछ पुरुप 
अमत्य मौर असत्य-रूप वाते होते है । 


उाणं (स्यान) 


३८. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा- 
सच्चे णाम एमे सच्चमणे, 
सच्चे णाम एमे मसच्चमणे, 
असच्चे णास एगे सच्चमणे, 
सच्चे णाम एगे मसच्चमणे । 
३६ चत्तारि पुरिस्जाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
सच्चे णाम एगे सच्चसकप्पे, 
सच्चे णाम एगे असच्चसकप्पे, 
असच्चे णाम एगे सच्चसकप्पे, 
असच्च णाम एगे असच्चसकष्पे । 


४० चत्तारि पुरिसजाया, पण्णत्ता, तं 
जहा- 
सच्चे णाम एगे सन्वपण्णे, 
सच्चे णाम एगे असच्चपण्णे, 
मसच्चे णाम एगे सच्चपण्णे, 
असच्चे णाम एगे असच्चपण्णे । 


४१ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
सच्चे णाम एमे सच्चदद्री, 
सच्चे णामं एगे मसच्चदिद्री, 
जसच्चे णाम एगे सच्चदिदी, 
सच्चे णाम एगे असच्चदिदरी । 


४२. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
सच्चे णाम एमे सच्चसीलाचारे, 
सच्चे णाम एगे भसच्चसीलाचारे, 
असच्चे णाभ एगे सच्चसीलाचारे, 


भसच्चे णाम एगे असन्वसीलाचारे । 


३०२ 


चत्वारि पुरपजातानि 
तद्यया-- 

सत्यो नामक सत्यमना, 
मत्यो नामक असत्यमना , 
असत्यो नामक सत्यमना , 
असत्यो नामक असत्यमना । 
चत्वारि पुरुपजातानि प्रन्नप्तानि, 
तद्यथा-- 

सत्यो नामेक सत्यसकल्प , 

सत्यो नामक असत्यसकत्प , 
असत्यो नामैक सत्यसकल्प , 
असत्यो नामक असत्यसकत्प । 


प्रतप्तानि, 


चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

सत्यो नामेक सत्यप्रज्ञ , 

सत्यो नामेक असत्यप्रज्न , 

असत्यो नामैक सत्यप्रज्ञ 

असत्यो नामेक असत्यप्रज्ञ 
चत्वारि पुरुपजातनि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

सत्यो नासैक सत्यदृण्टि, 

सत्यो नामेक असत्यदुष्टि , 

असत्यो नामकं सत्यदुष्टि, 

असत्यो नामेक असत्यदूष्टि । 


चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्तप्तानि, 
तद्यथा-- 

सत्यो नामक सत्यञ्लीलाचार, 
सत्यो नामक असत्यशीलाचार , 
असत्यो नामेक सत्यशीलाचार , 
अत्तत्यो नामक असत्यश्गीलाचार 1 


स्थान ४ : सूत्र २८-४२ 


३८ पुश्प चारप्रकारके होते हु-- 
१ बुपुग्प स्त्य गीर्‌ मत्य-मनवनि 
होते ह, २ क पुरप सत्य, विन्त धमत्य- 
मन वालेहोतेरहै, ३ कुट भुदेप अमत्य, 
फिन्तु सत्य-मन वाने होत, ८ कुठ पुरुप 
मस्त्य भौर अमत्य-मन वाते होते ह। 
३६ पुरुष चार्‌ प्रफ्मर कै होत दू-- 
१ कूट पुरुप सत्य मौर सत्य-नक्ल्य 
वाले होते ह, २ कुष पुरुप सन्य, जन्तु 
असत्य-मकत्प वाने होते ह, 3 कद पुरुष 
भममचव्य, किन्तु सत्य-मफत्प वान होतेह 
४ कु पुख्य असत्य भौर ममत्य-स्केत्प 
वाले होते हं - “ 


४० पुरूष चार प्रकार के होते हु- 


१ कुछ पुरुप सत्य मौर सत्य-प्रन्ना वाते 
होते ६, २ क्ट पुरुप सत्य, किन्तु असत्य- 
्र्ना वाले होते है, ३ कुट पुश्प अततत्य, 
किन्तु सत्य-प्र्ना वाले होते ६, ४. कुष्ट 
पुखप असत्य गौर भसत्य-प्रज्ञा वाते होति 


1 


४१ पुश्प चार प्रकार के होते ह-- 


१ दुध पुरुप मत्य मौर सत्य-दृष्टि वाते 
दोते ह, २ कुछ पुरुष सत्य, किन्तु मसत्य- 
दृष्टि वाले होते ईह, ३ कुछ पुरुप मसत्य, 
किन्तु सत्य-दृप्टि वाते होते है, ४ कृ 
पुरुप भमतसत्य मौर असत्य-दुष्टि वाले होते 


ह (स ४ 


४२. पुरुप चार प्रकार के होते है-- 


१ क पुर सत्य भौर स्त्य-शीलाचार 
घाले होते है, २ कष पुरुप सत्प, छिन्त 
असत्य-लीलाचार वाले होते है, ३ कुट 
पुर्प ससत्य, किन्तु सत्य-शीलाचार वाले 
होते है, ४ कु पुरुप असत्य भौर अमन्य- 
शीलाचार वाले होते है 


खाण (स्थान) 


-४३ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
सच्दे णामं एगे सच्चववहारे 
` सच्चे णामं एगे असच्चववहारेः 
असच्च णाम एगे सचचववहारे, 
असच्चे णाम एमे असच्चववहारे 1 


४४ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा-- 
सच्चे णाम एगे सच्चपरक्कमे, 
सच्चे णाम एगे असच्वपरक्कमे, 
असच्च णाम एमे सनच्चपरवकमे, 
सच्चे णाम एगेमसच्चपरक्कमे । 


' सुचि-असुचि-पदं 
४५. चत्तारि वत्या पण्णत्ता, त जहा-- 
सुई णामं एे सूर्ई, 
सुरद णामं एगे सुई, 
*असुर्ई णाम एगे सुरः 
असुर णाम एगे असुर ।° 


एवामेव चत्तारि पुरिसनाया 
पण्णत्ता, त जहा- 

सुरद णामं एे पूर, 

भसु णाम एने मसु, 

सुई णाम एगे सूरह, 

अचुद णाम एगे मनुर । 


३५१ 


चत्वारि पुरूपजात्तानि 
तद्यया-- 

सत्यो नामेक सत्यव्यवहार , 
सत्यो नामैक असत्यव्यवहार , 
असत्यो नामक सत्यन्यवहार , 
असत्यो नामैक असत्यव्यवहार । 


प्रतप्तानि, 


चत्वारि पुरुपजातानि प्रन्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

सत्यो नामैक सत्यपराक्रम, 

सत्यो नामकः असत्यपराक्रम., 


असत्यो नामक सत्यपराक्रम , 
असत्यो नामक असत्यपराक्रम । 


शुचि-अशुचि-पदम्‌ 

चत्वारि वस्त्राणि प्रन्नप्तानि, तद्यथा-- 
सुचि नामक गुनि, 

सुचि नामक अगुचि, 

अगुचि नामैक शुचि, 

अनुचि नामेक अरुचि) 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 
शुचिनमिंक शुचि, 


गुचिर्नामक  अगुचि, 
अगुचिनमिक, युचि 


अलुचिनमिकः अशुचि । 


॥# 
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स्थान ४: सत्र ४३-४१ 


पुरुष चार प्रकार के हृते ई-- 

१ कु पुरुप सत्य गौर सत्य-व्यवहार 
वाले होते है, २ कुछ पुष्प सत्य, किन्तु 
अक्तत्व-व्यवहार वाले होते ह, ३ कुष 
पुक्प असत्य, किन्तु सत्य-व्यवहार वाले 
होते दै, ४ कुछ पुरुप असत्य गौर असंत्य- 
व्यवहार वाले होते ह 1 

पुल्प चार प्रकारके होते ह-- 

१ कु पुष्प सत्य गौर सत्य-पराक्रम 
वालं होते हैः २ कछ पुरुप सत्य, किन्तु 
असत्य-पराक्रम वालेहोतेर्दु, ३ कुछ पुरुप 
असत्य, किन्तु सत्य-पराक्रम वालं होते हैः 
४ कुछ पुश्प असत्य भौर सत्यपराक्रम 
वाले होते है, 


शुचि-अश्युचि-पद 


१ 


वस्त्र चार प्रकार के होते हु-- 

१ कु वस्त्र प्रकृतिसे भी शुचि होते ह 
जौर परिष्करेत होने फे कारण भी शुचि 
होते है, २ कुष्ठ वस्त्र भ्रकृति से शुचि, 
किन्तु अपरिष्कृत होने कै कारण अशुचि 
होते रहै, ३ कु वस्त्र प्ररृति से मणशुति, 
किन्तु परिष्कृत होने के कारण शुचि होते 
है, ४ कुछ वस्त्र प्रकृति से मशुचि होते हँ 
मौर अपरिष्कृत होने के कारण भी 
अशुचि होते है । 

दमी प्रकार पुरुप भी चार प्रकार कै होते 
है-१ कु पुरुप शरीर से भी शुचि 
होते हं भौरस्वभावसेभीशुचिदोतेर्है, 
२ कुछ पुरुप ्ररीर स शुचि, किन्तु 
स्वभाव से भशुचि होतेह" ३ कुद पुरुप 
शरीर घे अशुचि, किन्तु स्वभावसे मुचि 
होते ई, ४ कुछ पुष्प शरीर से भी मशुचि 
होतेह मौर स्वभावसे भी जणुचि होते ह। 


ठाणं (स्थान) 


४६ चत्तारि वत्या पण्णत्ता, त जहा-- 
सुर णाम एगे सुहपरिणते, 
सुई णाम एगे असुदपरिणते, 
असुरई णाम एगे सुद्परिणते, 
असुरई णाम एगे अयुहपरिणते ! 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 

सुई णाम एगे सुडपरिण्ते, 

सूर णाम एगे मसुइपरिणते, 
असुई णाम एगे सुदपरिणते, 
असूर णाम एगे असुहपरिणते । 


४७ चत्तारि वत्या पण्णत्ता, त जहा- 
सुई णाम एगे सुदर्वे, 
सुर णाम एगे असुदख्वे, 
असुर णाम एगे सुदस्वे, 
असुर णाम एगे सुदर्वे 1! 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 

सुई णाम एगे सुइरूवे, 

सुरद णाम एमे असुदखूवे, 

असूर्ई णाम एमे सुदरूवे, 

जचुर्ई णाम एगे जसुदरूवं । 


४८५ चत्तारि धुरित्तजाया पण्णत्ता, तं 
जहा-- 
सुरद णाम एमे सुदमणे, 
सूर णाम एगे असुहमणे, 
असुर णाम एगे सुषमणे, 
असुरई णाम एगे असुइमणे । 


(2.11 


चत्वारि वस्वाणि प्रज्नप्तानि, तद्यथा-- 
गुचि नामेक शुचिपरिणत, 

शुचि नामेक अशुचिपरिणत, 

अगुचि नामेक शुचिपरिणत, 

अगुचि नामैक अयुचिपरिणतम्‌ । 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि 
तद्यथा-- 

शुचिनमिक शुचिपरिणत , 
शुचिनर्मिक अशुचिपरिणत , 
अशुचि्नमिक शुचिपरिणत , 
असुचिनमिकः अगुचिपरिणत । 


चत्वारि वस्त्राणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 
शुचि नामेक शुचिरूप, , 

सुचि नामेक अश्‌चिरूप, 

अगुचि नामैक शुचिरूप, 

अशुचि नामक अशुचिरूपम्‌ । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रजञप्तानि, 
तद्यथा-- 


शुचि्नमिक रुचिरूप , 
शुचिनमिक  अशुचिरूप , 
असुचिर्नामिक शुचिरूप, 
अशूचिनमिंक अनुचिरूप । 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रन्प्तानि, 
तद्यथा-- 


शुचि्नमिक. गुचिमना, 
शृचिनमिंक  अगुचिमना , 
अरुचिर्नामिक गुचिमना, 
अशुचिर्नमिक अगुचिमना । 


स्थान ४: सूत्र ४६-४० 


४६. वस्त्र चार प्रकार के होते ह-- 
१ कु वस्त प्रकृति से शुचि गौर णुचि~ 
परिणत होतेह, २ कुछ वस्त्र प्रकृति से 
शुचि, किन्तु मशुचि-परिणतत होने है, 
३. कुछ वस्त्र प्रकृति से अशुचि, किन्तु 
णुचि-परिणत होते ह, ८ कुछ वस्त्र प्रकृति 
से यशुचि मौर अशुचि-परिणत होते है । 
इसी प्रकार पुरुप भी चार प्रकारके होते 
ईै--१ कुर पुरुप शरीर से शुचि मौर 
शुचि-परिणत होते हु, २ कुष पुरुप शरीर 
से णुचि, किन्तु अणुचि-परिणत होते है, 
३ कु पुरुप शरीर से अगुचि, किन्तु 
“ शुचि परिणत होते हु४ कु पुटप एरीर 
से अशुचि भौर अशुचि-परिणत होते है। 
चस्त्र चार प्रकारके होते ६-- 
१ कुद वस्त्र प्रकृति से शचि गौर णुचि- 
रूप वाले होते है" २ कुठ, चन्त प्रकृति से 
शुचि, किन्तु मशुचि-ख्प वाले होते है, 
३ कुछ वस्त्र प्रकृति मे शुचि, किन्तु 
शुचिरूप वाले होते ह, ४, कुछ वस्र प्रकृति 
से मशूचि मौर अशुचि-रूप वाले हेते है । 
इसी प्रकार पुरुप भी चार प्रकारके होते 
ह--९ कुछ पुष्प शरीर से शुचि भौर 
शुचि-रूप वाले होते है, २ कुछ पुरुप 
शरीर से शुचि, किन्तु यशुचि-रूप वाले 
दोते है, ३ कुछ पुरुप शरीर से शुचि, 
किन्तु शुचि-रूप वाते होते है, ४ कुछ 
पुरुप शरीर से जशुचि मौर अशुचि-रूप 
वाले होते ह! प 
पुरुष चार प्रकारके होते ईै-- 
१ कुछ पुरुप शरीर से शचि मौर शुचि- 
मन वाले होते है, २ कुष पुरुप शरीर 
से शुचि, किन्तु अशुचि-मन वाते होतेह 
३ कुच पुरुप एरीर से अशुचि, किन्तु 
शुचि मन वाले होतेह, ४ कुपुरुष शरीर 
से अशुचि गौर मशुचि मन वाले हौते ह। 


१ 


४७ 


र्ट 


1) 


ठाणं (स्थान) 


-४६ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
सुई णाम ॒एगे सुदसकप्पे, 
सुई णाम एगे असुदसकप्पे, 
असुरई णाम एगे चुदसकप्पेः 
असुर णाम एगे असुदसकप्पे । 


१० चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्तए, तं 
जहा-- 
सुई णाम एगे सुदपण्णे, 
सुई णामं एगे असुहपण्णे, 
- असूरई णएम एगे सुडधपण्णे, 
असूर्ई णम एगे असुद्पण्णे 1 


५१. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- - 
सुई णामं एगे सुददिट्री, 
सूर णाम एगे असुहदिद्धी, 
असुर्ई्‌ णम एमे सुद्र, 
असुर णम एगे असुददिद्धी ! 


५२ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
सुरद णम एगे सुदसीलाचार, 
सूर्ईद णाम एगे असुषसीलाचारे, 
असुरई णाम एगे चुदसीलाचारे, 
असु णाम एगे जसुडसीलाचारे । 


३०५ 
चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 
सुचिन्मिंक गुचिसकल्प , 
मुचिनमिके अगुचिस्तकल्प , 
अनुचिनमिंक युचिसकल्प , 


अनुचिनमिंक अगुचिसकल्प । 


चत्वारि पृरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

गुचिर्नामिक शुचिप्रज्न , 
गुचि्नामिक  अशुचिप्रजञ , 
अञुचिनमिक  बुचिग्रज्न , 


अशयुचिनमिक अञयुचिप्रज्ञ 1 


चत्वारि पुरुपजातानि प्रजञप्तानि, 
तद्यथा-- 


गुचिर्नामिक गुचिदुष्टि , 
शुचिनमिक भगवि दृष्टि, 
अयुचिर्नामिक शुचिदुष्टि, 


अदयुचिन्मिंक अयुचिदृष्टि । 


चत्वारि पृरुषपजातानि प्रन्नप्तानि, 
तद्यथा-- 


शुचिनमिंक गुचिशीलाचार , 
शुचिनमिंक अगुचिशीलाचार, 
अञुचिनमिकः शगुचिशीलाचार , 


अशरुचिनमिक अबुचिशीलाचार । 
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४६ पुरुप चार प्रकारके होते ह-- 


५ 


५ 


[+ = 


0 


१ कु पुरुप शरीर मे शुचि भौर शुचि- 
सक्रल्प वाले होते हु, २ कुठ पुरुप शरीर 
से शचि, किन्तु भशुचि-सकत्प वालं टोते 
है, ३ कुछ पुर श्ररीर से मणुचि, किन्तु 
शृचि-सकत्प वाने होते ह, ४ कुद पुरुष 
शरीर से अशुचि मौर अशुचि-तकल्प 
चाले होते ह। 


पुरुप चार प्रकारक होते ह-- 

१. कुछ धुरुप शरीर से शुचि मौर शुचि- 
र्ना वाले होतेह, २ कृष पुख्प शरीर 
से शुचि, किन्तु मशुचि-परज्ञा वाले होते है, 
३ कुद पृरुप शरीर से मुचि, किन्तु 
शुचि-प्रज्ञा वाले होते है, ४८ कू पुरुप 
शरीर से अशुचि भौर मशुचि-प्र्ञा वासे 
होते ै। 

युख्प चार प्रकार के होते ईह-- 

१. कख पुरुष शरीर से शुचि मौर णुचि- 
दृष्टि वाले होते £, २ कु पुरुप शरीर 
से शुचि, किन्तु जशुचि-दृष्टि वाले होते ह, 
६ कुश पुरुप णरीर से अशुचि,किन्तु गुचि- 
दृष्टि चाले होते हः ४ कुष पुरुप शरीरसे 
मशुचि मौर अशुचि-दुष्टि वाले ह्यते है 


पुरुष चार प्रकार के होते ह-- 

१ कष पुष्प शरीर से शुचि गौर शुचि- 
शीलाचार वाते होते ई, २ क पुश्प 
शरीर से शुचि, किन्तु अशुचि-शीलाचार 
वाते होते है, ३ कु पुख्य शरीर से 
अयुचि, किन्तु णुचि-णीलाचार वाले होते 
है, ४ कुष्ट पुरुप एरीर से गणुचि भौर 
अशुचि-शीचचार वाचे होतेह 
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५३ पुरेप चार प्रकार के होते ह-- 
१ कुट पुस्पं शरीरगे णुत्रि भीर्‌ शुचि. 
व्यवहार वाते होते ई, २ कुष्ट पृ्प 
एरीरस्त शुचि, किन्तु अणुचि-च्यवहार 
वानं होते है, ३ कृष्ट पृुख्प ए्तरीर से 
अशुचि, किन्तु शुचि व्यवदार वते होन 
है, ४ कुट पुरुप णरीर रे अणुचि भौर 
अणुचि-व्यवहार वाते हूते ६। 

चत्वारि पूरुपजातानि प्रजप्तानि, ४४ पु्प चार प्रकारके हति ह-- 


चत्वारि पृरुपजातानि प्रक्तप्तानि, 
तद्यया-- 

शुचिनमिंक गुचिव्यवहार्‌ , 
शुचिनमिंक भयुचिव्यवहार , 
अलुचिर्नामिक शुचिव्यवहार , 
अश्ुचिर्नामिक अयुचिन्यवदार । 


५२ चत्तारि पुरिसजाया पण्णता, त 
जहा-- 
सुई णाम एगे सुहववहारे, 
सुई णाम एगे असुदववहारे, 
असुई णाम एगे सुदववहारे, 
असुर णाम एगे असुदववहारे \ 


५४ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 


जहा-- तदूयया-- १ कु पर्प णरीरस णुचि गौर शुचि. 
सुई णाम एगे सुदपरक्कमे, शगुचिर्नामिक गुचिपराक्रम , पराक्रम वाते होति, २ कु पुष्प छरीरं 
सुई णाम एगे असुदपरक्कमे, शुचिर्नामिक  अयुचिषराक्रम , से शुचि, किन्तु अणुचि-पराक्रम वाते हति 
असुर णाम॒एगे सुदपरक्कमे, भञुचिरनमिक  गुचिपराक्रम , है, ३ कुद परप शरीर से मणुचि, किन्तु 


असुई णामं एगे असुदपरवकमे ! अशुचिर्नामैक गयुचिपराक्रम । णुचि-पराप्रम वाने होते द, ४ फुट पुरुप 
एरीर से मशुचि भीर भशुचि-पराक्रम 


वाले होते है । 


कोरव-पद कोरक-पदम्‌ कोरक-पद 


५५ चत्तारि कौरवा पण्णत्ता, त जहा-- चत्वारि कोरकाणि प्रज्प्तानि, तद्यया-- ५४ कलौ चार प्रकार कौ होती दै-- 
सवपलवकोरवे, तालपलवकोरवे, आग्रप्रलम्बकोरक, तालप्रलम्बकोरक, १ जाग्र-फल कौ कली, २ ताढ-फन कौ 


वल्लिपलवकोरवे, वल्लीप्रलम्वकोरक, मेद्‌ विपाणाकोरकम्‌। कली, ३ वन्लि-फल फी कली, ४ मेप- 
मेढविसाणकोरवें । सग फे फल फी कली । 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, इसी प्रकार पुरुप भी चार प्रकारके होते 
पण्णत्ता, त जनहा- तद्यया-- ६ई--१ कु पुष्प मान्न-फल की कली 
अवपलवकोरवसमाणे, आम्रपरलम्बकोरकसमान, के समानहोतेर्है, २ कुछ पुरुप ता-फल 
तालपलंवकोरवसमाणेः तालप्रलम्वकोरकसमान , कीक्लौ के समानदोतिरहै, ३ कुछ पुरुप 
वल्लिपलवकोरवसमाणे, वत्लीप्रनम्बकोरकसमान , वल्लि-फल की फली के समान होते है, 
मेढविसाणकोरवसमाणे 1 मेद्विपाणाकोरकसमान । † ४ कुछ पुरुप मेप-ब्यग के फल दी कली 

के ममान होतेर्हु।"" र 
भिक्खाग-पदं भिक्षाक-पदम्‌, ¢ भिक्षाक-पद 
५६ चत्तारि घुणा पण्णत्ता, तं जहा-- चत्वार धुणा प्रज्ञप्ता , तदूयथा-- - ५६ घुणचारप्रकारके होते 


तयक्लाए, छत्लिक्लाएः 
-कट्ुष्खाए, सारक्खाए 1 


त्वक्‌्खाद , छत्लीखाद , काष्डखाद , 
सारखाद । 


१ त्वचा--वाह्री छाल फो खाने वाले, 
२ छाल-त्वघा के भीतरी भाग को 


एवामेव चत्तारि भिक्खागा पण्णत्ता, एवमेव चत्वार भिक्षाका 


त जहा- 
तयक्लायसरमाणे, 

- *छत्लिक्खायसमाणे, 
कटुष्वायसमाणे, 
सारक्खायसमाणे । 

१ तयक्खायसमाणस्स 
भिक्खागस्स सारक्खायसमाणें तवं 
पण्णत्ते 1 

२ सारक्लायसमाणस्स 
भिक्खागस्स तयकछायसमाणे तवं 
पण्णत्ते । 

३ छतिलक्लायसमाणस्स णं 
भिक्खागस्स कटुक्वायसमाणे तवं 
पण्णत्ते । 

४. कटुकखायसमाणस्स ण मभिक्ला- 
गस्स छत्लिक्लायसमाणे तवें 
पण्णत्ते । 


ण 


ण 


तणवणस्सद-पदः 
५७ चडत्विहा तणवणस्सतिकाइया 
पण्णत्ता, त जहा- 
- मग्गवौया, मूलबीया, 
पोरवीया, खघबीया 1 


३०७ 


प्रतप्ता , 
तद्यया-- 

त्वक्खादसमान , छत्तीखादसमान , 
काष्ठखादसमान , सारखादसमान 
१ त्वक्खादसमानस्य भिक्षाकस्य 

सारखादसमान तप॒ प्रनप्तम्‌ । 

२- सारखादसमानस्य भिक्षाकस्य 

त्वक्खादसमान तप॒ प्रजप्तम्‌ 1 

३. छल्लीखादसमानस्य भिक्षाकस्य 
काष्ठखादसमान तप ॒प्रज्ञप्तम्‌ । 

४ काण्ठखादसमानस्य भिक्षाकस्य 

छल्लीखादसमान तप॒ प्रज्ञप्नम्‌ । 


तृणवनस्पति-पदम्‌ 

चतुविघा तृणवनस्पतिकायिका प्रज्ञप्ता, ५७ 
तद्यथा-- 

अग्रवीजा, मूलवीजा, 

पर्ववीजा , स्कन्ववीजा । 
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खाने वाल, ३ काठ को खाने वाले, 
४ सार-- [काठके मघ्य भाग] कोखाने 
वाते । 

इसी प्रकार भिक्षु भी चारप्रकारकेदहोते 
दै--१ कुट भनु त्वचाकौ खाने वाले 
घुण के समान--ग्राप मादार करने वाते 
होते, २ कुर भिक्षु छालको खाने वाले 
घुण के समान--ख्का महार करने वाले 
होते है, ३ कुछ भिमु काठको खाने वाते 
धुण के प्मान--दरूघ, दही आदि विगयो 
को माह्ारन करने वाले होते है, ८ कुष्ट 
भिक्षु सारको खाने वाले धुण के ममान-- 
विगयो से परिपूर्णं आहार करने वाते 
होते है 1 

१ जो भिक्षु त्वचाको खाने वाते धुणके 
समान होते ह, उनके सारको खाने वातं 
धुणके समानतपदहोतादहै, २ जोभिल्ु 
सारको खाने वाले घुण के समान होतेह, 
उनके त्वचा फो खानि वाते घण के समान 
तपहोताहै, ३ जो रभिक्षु छालको खाने 
वाले घुण के समान होते है, उनके काठ 
को खाने वाले घुण के समान तप होता दै, 
४जोभिु काठको लाने वाले घृणके 
समान होते &, उनके छाल फो खाने वाते 
घुण के समान तप होता है 1१ 


तुणवनस्पति-पद 

तृण वनस्पति-कायिक चार प्रकार के 
होते ईहै-१ अग्रवीज-कोरण्ट आदि। 
इनके अग्रभाग दही वीज होते हं भयवा 
व्रीहि जादि इनके अग्रमागमे वीज होतेह, 
२ मूल वीज --उत्पल, कद भादि 1 इनके 
मुल दही वीज होतेह, ३ पर्ववीज--दक् 
आदि 1 इनके पवं ही वीज होते & 


ठाणं (स्थान) 


4 


अहुणोवचण्ण-णेरइय-पद 
चह ठर्णोहि अहुणोववण्णे 
णेरदृए णिरयलोगसि इच्छेज्जा 
माणुस लोग हव्वमागच्छित्तए, णो 
चेव ण सचाएडइ हव्वमागच्छित्तए-- 
१ अहुणोववण्णे णेरदइृए णिरय- 
लोगस्ति समृभ्भूय वेयण वेयमाणे 
इच्छेज्जा माणु्त लोग ह्व 
मागच्छित्तए, णो चेव ण सचाएति 
हव्वमागच्छित्तए 1 

२ अहूणोववण्णे णेरइएु णिरय- 
लोगत्ति णिरयपार्नेहि भुज्जो-मृज्जो 
अरि दवज्जमाणे इच्छज्जा माणुस 
लोगं हव्वमागच्छित्तए, णो चेव 
ण सचाएति हव्वमागच्छित्तए 

३ अहुणोववण्णे णेरदए णिरय- 
वेय णिज्जसि कम्मसि मक्खीणसि 
अवेइयसि अणिज्जिण्णसि इच्छेज्जा 
माणुस लोग हव्वमागच्छित्तए, णो 
चेव ण तचाएड़ हन्वमागच्छित्तए 
४ °अहुणोववण्णे णेरइए णिरया- 
उमसि कम्मसि अक्खीणति मवे 
इयि अणिन्जिण्णंसि इच्छज्जा 
माणुस लोग हव्वमागच्छित्तए्‌,° 
णो चेव ण सचाएति हन्व- 
मागच्छित्तए-- 

इच्चेतिहि चर्जहे कर्णेहि बहुणो- 
ववण्णें णेरइए* णिरयलोगसि 
इच्छेज्जा माणसं लोगं हव्वमाग- 
च्छित्तएर णो चेव ण सचाएति 
इव्वमागच्छित्तएु 1 


¢ + 
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अधुनोपपन्न-नेरयिक-पदम्‌ 

चतुभि स्थानं भधुनोपपन्न नैरयिक 
निरयलोके इच्छेत्‌ मानुप लोक अर्वाग्‌ 
आगन्तुम्‌, नो चैव शक्नोति भर्वाग्‌ 
आगन्तुम्‌-- 

१ अधुनोपपन्न नैरयिक निरयलोके 
समृद्‌भूता वेदना वेदयन्‌ इच्छेत्‌ मानुप 
लोक अर्वाम्‌ आगन्तुम्‌, नो चैव गक्नोति 
अर्वाग्‌ यागन्तुम्‌ 


२. अधघुनोपपन्न नैरयिक निस्यलोके 
नरकपात भूय -मूय अविष्टीयमान 
इच्छेत्‌ मानूुप लोक अर्वाग्‌ मागन्तुम्‌ 
नो चैव शक्नोति अर्वाग्‌ आगन्तुम्‌ 


3 अधुनोपपन्न नै रविक निरयवेदनीये 
कर्मणि अक्षीण मवेदिते अनिर्जीर्णे इच्छेत्‌ 
मानुप लोक अर्वाग्‌ आगन्तुम्‌, नो चैव 
शक्नोति अर्वाग्‌ आगन्तुम्‌ 


४ सधूनोपपन्न नैरयिक निरयायुषे 
कभेणि अक्षीणे अवेदिते अनिर्जीर्णि 
इच्छेत्‌ मानुष लोक अर्वाग्‌ आगन्तुम्‌, 
नो चैव शक्नोति अर्वाग्‌ आगन्तुमू-- 


इति एते चतुरि त्याने अवृनोपपन्न 
नरयिक निरयलोके इच्छेत्‌ मानूप लोक 
अर्वाग्‌ आगन्तुम्‌, नौ चैव शक्नोति 
अर्वाग्‌ आगन्तुम्‌ । 


भ्य 


स्थानः सुत्रप्रत 


४ स्करध-वीज--मत्तकी आदि 1 इनके 
स्कन्धदहौी वीजदहौन द + 


अधुनौपपन्न-नरयिक-पद 

नरक लोक मे तत्ताल उत्पन्न नैरयिक 
चार कारणा णीच्दी मनुप्यतोकम 
भाना चाहत्ता टै, किन्तु घा नर्द नक्ता-- 


१ तत्काल उत्पन्न नरपिक नरकलोकमे 
होने बालौ पीटा जनुभव फरत्रा है तवे 
वह्‌ णीध ही मनुष्य लोकमे आना चाहा, 
है, किन्तु आ नही स्रुता, 


२ तत्काल उत्पन्न नैरयिक् नरक लोकमे 
नरक्पालो दारा वार-वार भाक्रान्त होने 
परणीघ्रही मनुप्य लोकम माना चाहता 
है, किन्तु मा नही सकता, 


३ तत्कालं उत्पन्न नैरयिक शीघ्री 
मयुप्य लोक म भमाना चाहता ह, किन्तु 
नरकं मे भोगने योग्य कर्मके क्षीण दए 
विना, उन्हे भोगे विना, उनका निर्जरण 
हृए विना जा नदी सकता, 

४ तत्काल उत्पन्नं नैरयिक शीघ्र ही 
मनुष्य तलोक मे आना चादूता है, किन्तु 
नरक सम्बन्धौ आयुष्यकम के क्षीण हए 
विना, उसे भोगे विना, उसका निर्जरण 
हए विना धा नहीं सक्ता-- 

इन चार कारणो से नरकलोक मे तत्काल 
उत्पन्न नैरयिक शीघ्र दही मनुप्यलोकमे 
भना चाहता है, किन्तु आ नहीं सक्रता। 


॥1 


ठाणं (स्थान) 


संघाडी-पद 


५९. कप्पंति णिरगयीण चत्तारि सधा- 


डीमो चारित्तए वा परिहुरित्तए 
वा, तं नहा-- 

एगं दृहूत्यवित्यार, 

दो तिहत्यवित्यारं, 

एग चउहत्यवित्यारं । 


भाण-पदे 

६० चत्तारि काणा पण्णत्ता, त जहा-- 
महं णे, रोहे काणेः 
धम्मे भाणे, सुवके काणे ! 


-६१. अट ऋणे चडउव्विहै पण्णत्ते, त 


जहा-- 
१ अमणुण्ण-सपमग-तपञत्तेः 
तत्स ॒विमप्पमोग-सति-समण्णागते 
यादि भवति 
२ मणुण्ण-सपयोग-सपरत्ते, तस्य 
अविप्पमोगसति-समण्णा-गतेयावि 
भवति 
३ मातंक-सपभोग-सपउक्ते, तस्स 
चिप्पमोग-सति-समण्णागते यावि 
भवति 
४. परिजुस्तित-काम-भोग-संपमोग 
संपतते, तस्स अविप्पगग- 
सति-समण्णागते यावि मवति । 
६२ यट्स्स ण भाणस्स चत्तारि 
लक्ठणा पण्णत्ता, त जहा-- 
कदणता, सोयणता, 
तिष्पणता, परिदेवणता 1 


-३०९ 


+ 1 
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सड. घाटी-पदः 

निग्रन्यियां चार मघारिया र व ओद 
सकती हु--१ दो हाथ वाली सघाटी-- 
उपाश्रयमे गोढनेकेकामभातीहै,२ तीन 
हाय विन्तार वाली एक सघाटी--भिक्षा 
लाए तव गओोठने के काम भतीटहै, २ तीन 

हाय वित्नार वाली द्री सघाटी-- 

णौचायं जाए तव भोदृने के काम यातीह, 

४ चार दाय विस्तार वाली संघाटी-- 

व्याल्यानपरिपदमे ओढनेके काम भात्तीहै 


सड. घाटी-पदम्‌ 

कल्पन्ते निग्रन्यौना चतस्र सड घाटय 
वत्तु वा परिवातु वा, तद्यथा-- 

एका द्िहनम्तविम्तारा, दे वरिहस्तविस्तारे, 
एका चतुहेस्तविस्तारा । 


५६ 


ध्यान-पद 
ध्यान चार प्रकार का होता है-- 
१ बातत, २ रौद्र, ३ धर्म्य, ४ शुक्ल 1\' 


ध्यान-पदम्‌ 


चत्वारि व्यानानि प्रन्नप्तानि, तद्यथा-- ६° 
जात्तं ध्यान, रौद्र घ्यान, धर्म्य ध्यान, 
शुक्ल व्यानम्‌ । 


यात्तं ध्यान चतुविघ प्रज्नप्तम्‌, तद्यथा-- ६१ मत्तं ध्यान चारं प्रकार का होता है-- 


१ अमनोक्न सयोग से सयुक्त होने पर उस 
[मनोज्ञ विपय | के वियोग कौ चिन्ता 
म लीनदहौ जाना, 


१ समनोज्ञ-सप्रयोग-सम्प्रयुक्त , तम्य 
विप्रयोग-म्मृति-समन्वागतङ्चापि भवति 


२ मनोन्न-सप्रयोग-सम्प्रयुक्त, तस्य २ मनोज्ञ सयोग से सयुक्त होने पर 
अविप्रयोग-स्मृति-समन्वागतङ्चापि उत्त [मनोज्ञ विपय] के वियोगन होने 
भवति की चिन्तामे लीन हौ जाना, 


३ आतक [ सद्योघाती रौग] के सयोग 
से सयुक्त होने पर उसके वियोग की 
चिन्तामे लीनदहौ जाना, 

४ प्रीति-कर काम-मोग के सयोग से 


३. आत द्भु-मम्परयोग~सम्प्रयुक्त , तस्य 
विप्रयोग-स्मृति-समन्वागतश्चापि भवति 


४ परिजुप्ट-काम-मोग-सम्रयोग-सम्पर- 
युक्त , तम्य अविप्रयोग-स्मृति-समन्वागत- सयुक्त होने पर उसके वियोग न होने कौ 
ञ्चापि भवतति । चिन्तामे लीन हौ जाना।र 

मत्तस्य व्यानस्य चत्वारि लक्षणानि ६२ गात्तं्यान के चार लक्षणर्दै-- 
्रज्ञप्तानि, तद्यथा- ` ' १ आक्रन्द करना, २ शोक करना, 
क्रन्दनता,` गोचनता, ---३ आनू वदाना, ४ विलाप करना | 
तेपनता, परिदेवनता 


ठाणं (स्थान) 


६३. रो भाणे चडच्विहे पण्णत्ते, त 
जहा- 
हिसाणुवधि, मोसाणुवधि' 
तेणाणुवधि, सारक्छणाणुवधि । 


दय रुटस्स ण॒ भाणस्स चत्तारि 
लक्खणा पण्णत्ता, तं जहा-- 
ओसण्णदोसे, वहुदोसे, 
अण्णाणदोसे, मामरणतदोसे 1 


६५ धम्मे छाणे चउचव्विहे चरउप्पडोयारे 
पण्णत्ते, त जहा- 
आणाविजषए, अवायविजषए, 
विवागविजषए, सठाणविजए 1 


६६ घम्मस्स णं भाणस्स चत्तारि 
लक्वणा पण्णत्ता, त जहा-- 
जाणारई, णिसरगसईु, 
सुत्तरुई, ोगादरद । 


६७ धम्मस्स ण ाणस्स चत्तारि 
आलवणा पण्णत्ता, त जहा-- 
वायणा, पडिपुच्छणा, 


२१० 


रौद्र व्यान चतुविध प्रजप्तम्‌, 
तद्यथा-- 

ह्सानुवन्धि, मृपानुवन्वि, न्तैन्यानूवन्धि, 
सर्णानूवन्धि । 


रौद्रस्य ध्यानस्य चत्वारि लक्षणानि 
प्र्प्तानि, तद्यया--उत्मन्नदोप , 
वहुदोप , अन्नानदोप , आमरणान्तदोप । 


धर्म्यं व्यान चतुविघ चतुप्प्रत्यवत्तार 
प्रजञप्तम्‌, तदूयथा-आन्नाविचय, 
अपायवि चय, विपाकविचय, 
सस्थानविचयम्‌ । 


धम्येस्य ध्यानस्य चत्वारि लक्षणानि 
प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 

आान्ञारचि , निसर्गरुचि , 

सूत्ररुचि , अवगाढरुचि 1 


म्यस्य ध्यानस्य चत्वारि मालम्वनानि 
प्र्ञप्तानि, तद्यथा--वाचना, 
प्रतिप्रच्छना, परिवर्तना, अनुपरक्षा 1 


द्य 


६१ 


६६ 


६७ 
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रौद्र ध्यान चार प्रकार का होता ६-- 

? हिसानुवन्धी- जिसमे हिमा यनु 

यन्घ [मतत प्रवर्तन दो, २ मृपानुवन्धी-- 
जिषे मृषा का अनुव हौ, ३ स्त॑न्यानु- 

वन्धी--जिर्मे चोरी को अनुव द, 
४८ धरक्षणानुबन्धी--जिस्षमे विप्रय मेः 
साघनोके मरश्णका मनूप्रन्धहो 1" 
रौद्र ध्यान के चार लक्षण ह-- 

१ उन््रननद्योप~प्राय हिमा गादिमे प्रवृत्त 
रहूना, २ बदृदोप--टहिसादि की विविध 
प्रवृत्तियो मे सलगन दूना, ३. मनान- 
दोप--घन्ञानवक्त हिमा याटिमे प्रवृत्त 
दीना, ४ अभमिरणान्तदोप-मग्णान्तक 
दसा मादिक्रनेकामनुतापन हना 1“ 
धम्यं ध्यान चार प्रकारका, वह्‌चार 
पदो [स्वरूप, लक्षण, आलम्बन भीर 
अनुपरक्षा ] मे वतरत होता है। उसके 
चाग प्रकारये ट--१ माक्ञा-विचय-- 
प्रवचन क निणय में सलग्न चित्त, 

२ उपाय-विचय-दोपौ फे निणय मे 
सलग्न चित्त, ३ चिपाकफ-चिचय--क्म- 
फलो के निर्णय मे सलग्न चित्त, 

४ सस्यान-विचय--विविघध पदार्थोके 
लाकृति-निणंय मे सलगन चित्त 1“ 

घम्य घ्यान के चार लक्षणरहु-- 

१ आज्ञा-रुचि--प्रवचन मं श्रद्धा होना, 
२ निसर्ग-रुचि- सहज ही सत्यमे श्रढा 
होना, ३ सूत्र-रुचि-मूत्र पठनैके द्वारा 
सत्य मे श्रद्धा उत्पन्न होना, ४ मवगाट- 
रुचि--विस्तृत पद्टतिमे सत्यमे श्रद्धा 
होना । 
धम्यं ध्यान के चार आलम्बन 
१ वाचना--पढठ़ाना, २ प्रतिग्रच्छना- 
एका निवारण फे लिए प्रशन करना, 


ठाणं (स्यान) 


परिट्णा, अणुष्पेहा 1 


६८ घम्मस्स ण शाणस्त चत्तारि जणु- 
प्येहाओ पण्णत्तामो, त जहा- 
एगाणुप्पेहा, अणिच्चाणुप्पेहाः 
असरणाणुप्येहा, ससा राणुप्पेहा । 


६९. सुक्के काणे चउव्विहे चेप्यडो- 
आरे पण्णत्ते, त जहा-- 
पुहत्तवितक्के सवियारी, 
एगत्तवितक्के अवियारी; 
सृुहुमकिरिए मणय, 
समूच्छिण्णकिरिए अप्पडिवाती ! 


७० सुक्कस्स ण॒ भाणस्स चत्तारि 
लक्वणा पण्णत्ता, त जहा-- 
जव्वहे, असम्मोहः 
विवेगे, विउस्सगे । 


) 
७१ सुक्कस्स ण भाणस्स चत्तारि 
आलवणा पण्णत्ता, त जहा-- 
खती, मूत्त, अज्जवे, महूवे । 


७२ सुक्कस्स णं भाणस्स चत्तारि 
अणुप्पेहामो पण्णत्ताोऽत जहा- 
अणतवत्तियाणुप्पेहा, 
चिप्परिणामाणुप्पेहा, 
असुभाणृष्येहा, अवायाणुप्पेहा । 


२११ 


घर्म्यम्य ध्यानस्य चतलल॒अनुप्रक्षा 
प्रज्नप्ता , तद्यथा-एकानुप्रक्षा, 
अनित्यानुप्रेक्षा, गङरणानुप्रक्षा, 

ससा रानुप्रे्षा । 


शुक्ल ध्यान चत्‌विध चतुष्प्रत्यवतार 
प्रत्प्तम्‌, तद्यथा-- 

पृथक्त्ववितकं सविचाररि, 
एकत्ववितर्क अविचार, 

सृष्ष्मक्रिय अनिवृत्त, 
समूच्छिन्नक्रिय प्रतिपाति । 


शुक्लस्य ध्यानस्य चत्वारि लक्षणानि 
प्रजञप्तानि, तद्ूयथा- 

अन्यथ, असम्मोह्‌ , 

विवेक , व्युत्सगं । 


शुक्लस्य ध्यानस्य चत्वारि आलम्बनानि 
प्रजञप्तानि, तद्यथा-- 

क्षान्ति, मुक्ति, 

आाजंव, मार्दवम्‌ । 

शुक्लस्य ध्यानस्य चतस्र अनुप्रेक्षा 
्रज्ञप्ता , तद्यथा- 
अनन्तवृत्तितानुत्रेना, विपरिणामानुप्रेषा, 
अशुभानुत्रक्षा, अपायानुप्े्षा । 


६८ 


६६ 


७० 


७ 


[+ 


७२ 
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३ परिवतंना--पुनरावर्तन करना, 

४ अनुप्रक्षा--मरथं का चिन्तन करना 1 
धर्म्यं ध्यान की चार भनुप्रक्षाए ह 

१ एकत्वमनुेक्षा--अकेलेपन का चिन्तन 
करना, २ अनित्यमनुप्रेक्षा--पदार्थोकी 
अनित्यता का चिन्न करना, ३ अग्रारण- 
अनुप्रक्षा-मशरण दशा का चिन्तन 
करता, ४ ससारअनुपरक्षा--ससार- 
परिश्रमण का चिन्तन करना 1" 

शुक्ल घ्यानके चार प्रकार भौर वह 
चार पदौ (स्वरूप, लक्षण, आलम्बन, 
अनुप्रेक्षा) मे अवतरित होता दै। उसके 
चार प्रकार ये हु--१ परृयकत्ववितक- 
सविचारी, २ एकत्ववितकभविचारी, 

३ सूक्ष्मक्रियमनिवृत्ति, 

४ समुच्छिन्नक्रियमप्रतिपाति ।* 

शुक्ल ध्यान के चार लक्षण ह-- 

१ अन्यय--ल्लौभ का मभाव, 

२ मसम्भोह्‌--सृष्ष्म पदार्थं विषयक मूढता 
का अभाव, ३ विवेक-शरीर गौर 
मात्मा के भेद का ल्लान, ४ व्ुत्सरग-- 
शरीर मौर उपधि मे अनासक्त भाव 1" 
शुक्ल ध्यान के चार आलम्बन ह-- 

१ शान्ति---क्षमा, २ मूक्ति--निलेभित , 


३ मआर्जव--सरलता, ४ मादंव-- 
मृदुता 1४ 
शुक्ल ध्यान कौ चार अनुत्रेक्षाए ह-- 


१ मनन्तवृत्तितामनुप्रेक्षा - ससार पर- 
म्यराका चिन्तन करना, २ विपरिणाम- 
अनुप्रेक्षा--वस्तुमो के विविध परिणामो 
का चिन्तन करना, ३ बशुभगनुप्रेक्षा-- 
पदार्यो की मशुभता का चिन्तन करना, 

४ अपायमनुप्क्षा--दौपो का चिन्तन 
करना 1५ 


ठाणं (स्थान) 


देव-टिड-पद 

७३ चउव्विहा देवाण घल्ती पण्णत्ता, 
त जनहा-- 
देवे णाममेगे, 
देदसिणाते णाममेभेः 
देवयु रोहिते णाममेगे, 
देवपज्जलणे णामभेगे । 


संवास्‌-पदं 

चरच्विहे सवाते पण्णत्ते, त जहा-- 
देवे णाममेगे देवीए सद्धं सवास 
गच्छेज्जा, देवे णाममेगे छवीए सदधि 
सवास गच्छेन्जा, छवी णाममेगे 
देवीए सदधि सवास गच्छेज्जा, छवी 
णाममेगे छवीए सदधि सवास 
गच्छेज्जा । 


७ 


कसाय-पद 


चत्तारि फकसाया पण्णत्ता, त जहा-- 
कोहकसाए, माणकसाए, 
मायाकसाए, लोभकंसाए । 

एव. णेरदयाण जाब वेमाणि- 
याण 1 

चउयतिद्टिते कोरे पण्णत्ते, त 
जहा- 

आतपतिद्धते, परपतिद्ते, 
तदुभेयपतिद्विते, अपतिद्विते । 

एव णेरह्याण जाव वेमाणि- 
याण। 


७ 


७६ 


३१२ 
देव-स्थिति-पदम्‌ 
चतुविधा देवाना स्थिति प्रज्प्ता, 
तद्यथा-- 
देव नामेक , 
देवस्नातक नामक , 
देवपुरोदित नामेक , 
देवप्रज्वलन नामक । 
सवास-पदम्‌ 


। 


चतुविघ सवास प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 

देव नामक देन्या सार्धं सवास गच्छेत्‌, 
देव नामैक छव्या सार्धं सवास गच्छेत्‌, 
छवि नामक देग्या सार्धं सवास गच्छेत्‌, 
छवि नामेक छव्या सार्धं सवास गच्छेत्‌ । 


कषाय-पदम्‌ 


चत्वार कषाया प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
कोधकपाय , मानकषाय , मायाकपाय , 
लोभकपाय । 

एवम्‌-नैरयिकाणा यावत्‌ वैमानि- 
कानाम्‌ । 


चतु प्रतिष्ठित क्रोघ प्रज्ञप्त , तद्यथा- 


आत्मप्रतिष्ठिति, परप्रतिष्ठित , 
तदुमयग्रतिष्ठिति , अप्रतिष्ठित 1 


एवम्‌--नैरयिकाणा यावत्‌ वंमानिका- 
नाम्‌ । 
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देव-स्थिति-पद 

७३ देवताक्नो फी स्थिति--(पदमवदि) चार 
प्रकार की होती है- 
१ देव--राजास्यानीय, २ देत 
स्नातक--ममात्य, , ३ देव-वुरोहित- 
शान्तिकर्म करने वाला, ४ देव-प्रज्वलन-- 
मगल पाठक ! 


संवास-पद 

७४ सवाम (सभोग) चार प्रकार का होता 
दै--१ करु देव देवी के साय सभोगं 
करते दहु, २ कुठ देव नारी या तिर्यस्च- 
स्त्री के साथ सभोग करते रह, > कु 
मनुष्य या ति्यंञ्च-देवी के साथ पभोग 
करते हँ, ४ कुछ मनुष्य या तियंञ्च मानुपी 
या तिर्यज्च स्त्री के साय सभोग करते हँ 1, 


1 ~ 


॥ 


कषाय-पद 

७५, कपाय चार हु--१ क्रोध्कपाय, 
२ मानकपाय, ३ मायाकयाय, 
४ सोभकपाय। 
नारिको से तेकरर्वमानिर्को तकके सभी 
दण्डको मे चारो कषाय होते है 1 


७६ कोधः" चतु प्रतिष्ठित होता है-- 


१ आत्मप्रतिष्ठित [स्व-विपयक | --जौ 
अपने ही निमित्त मरे उत्पन्न होताहै, 

२ परम्रतिप्ठित [परविपयक ]-जो द्रूसरे 
के निमित्त से उत्पन्न होता है, , 

३ तदुभयग्रतिष्ठ्ति-जोस्व भौर पर 
दोनो के निमित्त से उत्पन्न होता है, 

४ अप्रतिष्ठिति--जो फेवल क्रोध-वेदमीय 
के उदय से उत्पन्न होता है, माक्रोण भादि 
वाह्य कारणो से उत्पन्न नही होता 1 


ठाणं (स्यान) 


७७ *चडउपतिद्धिते माणे पण्णत्ते, त 
जहा-- | 
आतपतिद्ते, परपतिद्िते, 
तदुभयपतिद्िते, अपतिद्धिते । 
एव--णेरइधाण जाव वेमाणियाण। 


७८ चउपतिद्टिता माया पण्णत्ता, तं 
जहा-- 
आतपतिद्धिता, परपतिद्विताः 
तदुभयपतिह्टिता, मपतिद्टिता । 
एव--णेरइयाण जाव वेमाणियाण। 


७६ चउपतिट्टिते लोभे पण्णत्ते, त 
जहा-- 
आतपतिद्विते, परपतिद्टिते, 
तदुमयपतिद्ते, भपतिटटिते 1 
एव णेरइयाण जाव वेमाणि- 
याण । 

८० चह ठार्णोहि कोवुप्पत्ती सिता, 
त जहा-- 
खेत्त पड्च्चा, वत्थु पडच्चा, 
सरीर पड्च्चा, उवहि पड्च्चा । 
एव--णेरदयाण जाव वेसाणियाण । 


८१ * चर्डहि ठार्णेहि माणुप्पत्ती सिता, 
त जहा-- 
खेत्त पटुच्चा, चत्यु पटुच्चाः 
सरीर पड्च्चा, उर्वाहि पड्च्चा । 
एव--णेरइयाण जाव वेमाणियाण 1 


८२ चह गर्णेहि मयुप्पत्तौ सिता, 
त जहा- 


२१३ 
चतु प्रतिष्ठिता मान प्रन्नप्त, 
मात्मप्रतिष्ठिति, परप्रतिषण्ठित, 


तदुमयप्रतिष्ठिति, अप्रतिष्ठित । 
एवम्‌- नैरयिकाणा यावत्‌ वैमानिका- 
नाम्‌ । 

चतु प्रतिष्ठिता 
तद्यथा- 
आत्मप्रतिष्ठिता, परप्रतिष्ठिता, 
तदुभयप्रतिप्ठिता, अप्रतिष्ठिता 1 
एवम्‌-नैरयिकाणा यावत्‌ वैमानिका- 
नाम्‌ । 

चतु - प्रतिष्ठति लोभ 
तद्यया-- 
जात्मप्रतिष्ठित , परप्रतिष्ठिति , 
तदुभयप्रतिप्ठित , अप्रतिष्ठित । 
एवम्‌- नैरयिकाणा यावत्‌ वैमानिका- 
नाम्‌ । 

चतुभि स्थानं कोधोत्पत्ति स्यात्‌, 
तद्यया-- 

क्षेत्र प्रतीत्य, वास्तु प्रतीत्य, 

शर रीर प्रतीत्य, उपचि प्रतीत्य । 
एवम्‌--नैरयिकाणा यावत्‌ वैमानिका- 
नाम्‌ । 


माया ण्नप्ता, 


प्रज्ञप्त, 


चतुर्भि स्थान मानौत्पत्ति स्यात्‌, 
तद्यथा-- 

क्षेत्र प्रतीत्य, वास्तु प्रतीत्य, 

शरीर प्रतीत्य, उपचि प्रतीत्य । 

एवम्‌- नैरयिकाणा यावत्‌ वैमानिका- 
नाम्‌ । 

चतुभि स्थानं मायोत्पत्ति स्यात्‌, 
तद्यथा-- 


स्थान ४: सूत्र ७७-८२ 


७७ मान चतु प्रतिष्ठित होता है-- 

१ अ्मप्रतिष्ठिति, २ परप्रतिष्ठिति, 

३ तदुभयप्रतिप्ठिति, ४ अप्रतिष्ठित । 
यह चारो प्रकारका मान नारको लेकर 
व॑मानिक तकके सभी खण्डोमे प्राप्न 
होतार । 

माया चतु-प्रतिष्ठित होती है-- 

१ आत्मप्रतिप्ठित, २ परप्रतिष्ठित, 

३ तदुमयप्रतिषण्ठिति, ४ मप्रतिप्ठिति। 
यह्‌ त्रारो प्रकार की माया नारफो से 
लेकर वंमानिक तकके सभी दण्डकोमे 
प्राप्त होती है। 

लोभ चतु प्रतिष्ठित होता है-- 

१ मात्मप्रतिष्ठित, २ परप्रतिष्ठितः 

२ तदुभयप्रतिष्ठिति, ४ अप्रतिष्ठित । 
यह्‌ चारो प्रकारका लोभ नारकोसने तेकर 
वैमानिक तक के सभी दण्डकोमे प्राप्त 
होतादहै। 

क्रोध की उत्पत्ति चार कारणोसे होती 
है--१ क्षेत्र--मूमिकेकारण, 

२ वास्तु-घरके कारण, ३ शरीर-- 
कुख्प मादि होने के कारण, ४ उपधि-- 
उपकरणो करे नष्टहौ जानेकेकारण। 
नारको से लेकर वैमानिक तकके सभी 
दण्डर्कोमे इन चार कारणोसे क्रोधकफी 
उत्पत्ति होती है । 

मनि की उत्पत्ति चार कारणोसे होत्ती 
दै--१ क्षे्रके कारण, २ वन्तुकेकारण, 
३ ्ारीरके कारण, ४ उपधिके कारण। 
नारको से तेकर वंमानिक तक के सभी 
दण्र्कोमे इनचार कारणोसे मानकौ 
उत्पत्ति होती है । 
८२ माया की उत्पत्ति चार कारणोस्ते टोती 


दै-- 


७ 


1, 


७ 


> 


८१ 


उणं (स्थान) 


खत्त पड्च्चा, वत्थु पड्च्च( 
सरीर पड्च्चा, उर्वाहि पड्च्चा । 
एव-णेरइयाण जाव वेमाणियाण। 


८३ चह ठर्णेहि लोभुप्पत्ती सिता, 
जहा-- 
खेत्त पड्च्चा, वत्थु पदडुच्चा, 
सरीर पडच्चा, उर्वाहं पड्च्चा । 
एव-णेरयाण जाव वेमाणि- 
याण ° 


८४ चरउव्विधे कोह पण्णत्ते, तं जहा-- 
अणंताणुवधी कोषे, 
अपच्चक्खाणकसाए कोहैः 
पच्चक्वाणावरणे कोह, 
संजलणे कोहे ! 
एव-णेरइयाण जाव वेमाणि- 
याण, 


८१५ *चउन्विघे माणे पण्णत्तेः त 
जहा--अणताणुंधी माणे, 
अपच्चक्खाणकसाए माणे, 
पच्च्वाणावरणे माणे, 
सजलणं माणे! 
एव-णेरदइयाण जाव वेसाणियाण। 


८६ चडल्विवा माया पण्णत्ता, 
जहा--अणतागृवघी माया, 
अपच्चक्याणकमसाया माया, 
पच्चक्छ(णावरणा माया, 
सजलणा माया) 


त 


३१४ 


क्षेत्र प्रतीत्य, वास्तु प्रतीत्य, 

शरीर प्रतीत्य, उपचि प्रतीत्य ।- 
एवम्‌- नैरयिकाणा यावत्‌ वंमानतिका- 
नाम्‌ । 


चतुभि स्थान लोभोत्पत्ति स्यात्‌, 
तद्यथा-- 

क्षेत्र प्रतीत्य, वास्तु प्रतीत्य, 

रारीर प्रतीत्य, उपचि प्रतीत्य । 
एवम्‌-नेरयिकाणा यावत्‌ वैमानिका- 
नाम्‌] ६ 8 


चतुविघ क्रो प्रज्ञप्त, तद्यया-- 
अनन्तानुवन्वी क्रोव, 
अप्रत्याख्यानकषाय क्रोध , ` ' ` 
प्रत्याख्यानावरण क्रो, 

सज्वलन कोधे । 

एवम्‌- नै रयिकाणा यावत्‌ वैमानिका- 
नाम्‌ । । 


चतुविघ मान प्रन्नप्त , तद्यथा-- 
अनन्तानुवन्वी मान, 
अप्रत्याख्यानकषायो मान , 
प्रत्याख्यानावरणो मान, 
सज्वलनो मान । 
एवम्‌-नैरयिकाणा यावत्‌ वंमानिका- 
नाम्‌। 

चत्ुविघा माया प्रज्ञप्ता, तद्यथा. 
अनन्तानुवेन्विनी माया, 
अप्रत्याख्यानकपाया माया, 
म्रत्याख्यानावरणा माया, 
मज्वलनां माया। - 
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१ क्षेत्र के कारण, २ वस्तु केकारण, 
३ शरीरके कारण, ४ उपधिकेकारण। 
नारकोसे लेकर वैमानिक तकके सभी 
दण्डकोमे हेन चारकारणोसे 'मायाकी 
उत्पत्ति होती है। ; 

८३ लोभ की उत्पत्ति चार कारर्णोसे होती 
है--१ क्षेत्रके कारण; › 

२ वस्तुकेकारण, ३ शरीरकेक्ारण, 

४ उपधिकेकारण। 

नारकोसे लेकर वैमानिक तककेःसभी 
'दण्डकोमे इन चार कारणोसे लोभकी 

उत्पत्ति होती है । 

८४ क्रोध चार प्रकारका होता है-- 
१ अनन्तानुवन्धी--द्सका . 
(परिणाम) अनन्त होता है, 

२ अग्रत्याख्यानकपाय--विरति-मात्र का 

अवरोध करने वाला, ३ प्रत्याव्याना- 

वरण-सर्व-विरति का अवरोध करने 
ˆ वाला, ४ सज्वलन--यधाख्यात चरित्र 

का अवरोध करने वाला 1. 

यह चतुधिध क्रोध नारफो से लेकर वैमानिक 

तक फे सभी दण्डकोर्मे प्राप्त होताहै। 

८५ मान चारं प्रकार का होता है-- 

१ अनन्तानुवन्धी, २ मग्रत्याघ्यानकपाय, 

३ प्रत्याख्यानावरण, ४ सञ्वलन । 

यह चतुविघ मान नारको से तेकर वैमा- 
¬ निकत्तकके सभी दण्डकोमे प्राप्त होता 

1 


अनुवन्ध 


~~ 


८६ माया चार प्रकार की दोती है-- 

, १ अबनन्तानुवन्धिनी, २ अप्रत्याख्यान- 
कपाय, ३ प्रत्याख्यानावरणा, 
४ संज्वसना । 


ठाणं . (स्थान) , 


एवं णेरइयाण जाव वेमाणियाण । 


८७ चउच्विघे लोभे पण्णत्ते, त जहा-- 


अणताणूवधी , लोभे 
अपच्चक्लाणकसाए लोभे, 
पच्चक्वाणावरणे लोभे, 
सजलणे लोभे । 
एवं-णेरइयाण जाव वेमा- 
णियाण \ 
८८. चउव्विहे कोहि पण्णत्ते, त जहा- 
, आभोगणिव्वत्तिते, 
मणामोगणिव्वत्तिते, 
उवसते, अणुबसते । 


एष णेरइयाणं जाव वेमाणियाण । 


८९. *चउच्विहे माणे पण्णत्तेः तं 
जहा--माभोगणिन्वत्तिते, 
अणाभोगणिव्वत्तिते, 
उवसते, अणुवसते ! ` 
एव--णेरदयाणं जाव वेमाणियाणं । 


&०. चउव्विहा भाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
आाभोगणिन्वत्तिता, 
अणाभोगणिग्वत्तिता, 
उवसता, भणुवसता ! 
एव--णेरइयाण जाव वेमाणियाण । 


६१ चउव्विहे लोभे पण्णत्ते, त जहा-- 


३१५ 


एवम्‌- नैरयिकाणा यावत्‌ वैमानिका- 
नाम्‌ । - 


चतुविघ लोम प्रज्ञप्त, तद्यथा-- 
अनन्तानुवन्वी लोभ, 
अप्रत्याख्यानकषायो लोम , 
प्रत्याख्यानावरणो लोम, 
सज्वलनो लोभ । 
एवम्‌- नै रयिकाणा यावत्‌ वैमानिका- 
नाम्‌ । 

चतुविघ -क्रोव प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 
आभोगनिवेतित , अनाभोगनिर्वेतित , 
उपशान्त , अन्‌पशान्त 1 


एवम्‌--नैरयिकाणा यावत्‌ वैमानिका- 
नाम्‌ । 


चतुविध मान प्रज्ञप्त, तद्यथा-- 
आभोगनिवंतित , अनाभोगनिववंतित 
उपरान्त , अनुपडान्त । 


एवम्‌--नैरयिकाणा यावत्‌ वैमानिका- 
नाम्‌ । 

चतुविघा माया प्ज्ञप्ता, तद्यया-- 
आभोगनिर्वेतिता, अना मोगनिवंतिता, 
उपदान्ता, अनूपदान्ता । 


एवम्‌--नेरयिकाणा यावत्‌ वैमानिका- 
नाम्‌ । 
चतुविघ लोभ प्रज्ञप्त, तद्यथा-- 


स्थान ४: सत्र ८७-६ १ 


यह चतुविध माया नारको से सकर 
वेमानिक तक के सभी दण्डकोमे प्राप्त 
होती है । 

लोभ चार प्रकारका होता है-- 

१ भनन्तानुचन्धी, २ अप्रत्याल्यानकपाय, 
३ प्रत्याख्यानावरण, ४ मज्वलन । 

यह्‌ चतुविध लोभ नारको से तेकर 
वैमानिक तकके सभी दण्ठकोमे प्राप्त 


दहोताहै। 


८७ 


क्रोध चार प्रकारका होता है-- 

१ आभोगनि्वतित*--न्यिति को जानने 
प्रजो क्रोध निष्पन्न होता है, २ भनाभोग- 
निवेततित स्थिति को न जाननैपर जौ 
क्राघ निष्पन्न होता है, ३ उपशान्त- 
क्रोध की मनुदयावस्या, ४ अनुपान्त-- 
क्रोध की उदयावस्था । 

यह्‌ चतुविध क्रोध नारको से तेकर 
वंमानिक तक के सभी दण्डकोमे प्राप्त 
होतादहै। 

मान चार प्रकारका होता ई-- 

१ भाभोगनिवतित, २ भनामोगनिर्वतित, 
३ उपशान्त, ४ अनुपष्यान्त । 

यह चतुविध मान नारको से लेकर 
वैमानिक तकके समी दण्डकोमे प्राप्त 
होतादहै। 

माया चार प्रकार की होती है-- 

१ जाभोगभिर्वतिता, 

२ सनाभोगनिवतिता, ३ 
४ अनूपणान्ता 1 

यह चतुविध माया नारौ से तेकर 
वंमानिक तकके सभी दण्ठकोमे प्राप्त 
होती द। 


६१ लोभ चार प्रकारकादहोताहै-- 


८६९ 


॥ 1 


६ 


उपणान्ता, 


णं (स्यान) 


आभ्ोगणिव्वत्तिते, 
अणामोगणिव्वत्तिते, 
उवसते, मंणुवसते 1 
एव. णेरइयाण जाव वेमा- 


णिघाण \ 


कस्मपगडि-पदं 
६२. जीवा णं चर्जहु गर्णोहि अहर 
कम्मपगडीमो चिणिसु, त जहा-- 
कोहेणं, माणेण, मायाए, लोभेण । 
एवं जाव वेमाणियाणं 1 
ˆ &€३ "जीवा ण चर्जह ठर्णोहि उद्र 
कम्मपगडीमो चिणति, त जहा- 
कोहेण, माणेण, मायाए, लोभेणं । 
एव--जाव वेमाणियाण 1 


&४. जीवा ण चर्डह ठर्णौहि टु कम्म- 
पगडीमो चिणिस्संति, त नहा-- 
कोहेणं, साणेण, मायाए लोभेण ! 
एव- जाव वेमाणियाणं ° 

&५ एव--उवर्चिणसु उवचिणति 

उचचिणिस्सति । 

्वाचसु बघति वविस्संति 

उर्दीरिसुं उर्दीरिति उदीरिस्संति 


वदेयु वेदेति ' वेदिस्सति 
णिञ्जरेसु णिज्जरे ति णिज्जरिस्तति 
जाव वेमाणियाणं 
पडिमा-पदं ध 

६६ चत्तारि पडिमायो पण्णत्तामो, त 
जहा-- ५ 


समाहिपडिमा, उवहाणपडिमा, 
न्िवेगपडिमा, विडस्सगगपडिमा । 


३१६ 


आभोगनिर्वतित , अनाभौगनिर्वतित्त , 
उपगान्त , उनृपयान्त । 


एवम्‌- नैरयिकाणा यावत्‌ वैमानिका- 
नाम्‌ 1 


कर्म्रकृति-पदम्‌ 

जीवार्चतुमि स्यानं मण्टौ कर्मप्रकृती 
अचेष , तद्यया-- 

कोवेन, मानेन, मायया, लोभेन । 
एवम्‌--यावत्‌ वैमानिकानाम्‌ । 
जीवाञ्चतुभि स्थानं अष्टौ कर्म॑प्रकती 
चिन्वन्ति, तद्यया-- ` 

कोघेन, मानेन, मायया, लोभेन । 
एवम्‌--यावत्‌ वैमानिकानाम्‌ । ` 
जीवाख्चतुभि स्थाने अष्टो कर्मप्रकृती 
चेष्यन्ति, तद्ूयया-- 

क्रोधेन, मानेन, मायया, लोभेन । 
एवम्‌--यावत्‌ वैमानिकानाम्‌ । 


एवम्‌-उपाचैपु उपचिन्वन्ति उपचेष्यन्ति 


अभान्त्सु वल्नन्ति, वन्त्सन्ति 

उदैरिपु उदीरयन्ति उदीरयिप्येन्तिः 
अवेदिप्‌ वेदयन्ति वेदयिप्यन्ति 
निरजरिपु निर्जरयन्ति निर्जरयिप्यन्ति 
यावत्‌ वैमानिकानाम्‌ 1 


प्रतिमा-पदम्‌ 

चत्तस्र प्रतिमा प्रन्प्ता, तद्यथा-- 
समाविप्र्तिमा, उपवानग्रत्तिमा, 
विवेकप्रतिमा, व्युत्सगैप्रतिमा । 


स्थान ४ सुतर ९२-६६ 


१ वामोगनिवतित, - 

२ अनाभोगनिर्वेतित, ३ उपशान्त, 

४ अनुपजान्त । 

यह्‌ चतुविघ लोभ नारको त लेकर व॑मा- 
निक तक के सभी दण्डक मे प्राप्त होतादै 


करमप्रकरृति-पद 

६२ जीवो ने चार कारणो-- प्रघ, मान, 
माया गौर लोभम ञआठ कर्म-्रकृतियों 
काचय कियाह। 
दमी प्रकार र्वमानिक तक के सभ्नी दण्डको 

~ ने माठ कर्म-प्रकृतियो काचयंकियादह। 

९३ जीव चार.कारणो-- क्रोध, मान, माया 
ओर लोभ--ते माठ कर्म-प्रहृतियाका 
चय करते हु] 
हसी ध्रकार व॑मानिक तक के सभी दण्डक 
आठ कर्म-प्रकृत्तियो का चय करते है । 

६४ जीव चार कारणो-क्रोघ, मान, माया 
गौर लोभ~--से माठ कर्म-प्रकृत्तियोका 
चय करने 
दसी प्रकार वैमानिक तक के सभी दण्डक 

, आठ कर्म-प्रङृतियो का चय करगे । - 

६५ इसी प्रकार वैमानिक तक के सभी 
दण्डको ने आठ कर्मे-प्रकृ्तियो का 
उपचय, वन्ध, उरीरणा, वेदना भौर 
निजचकीथी, करतेर्हैमौर करगे । 


~^ 


प्रतिमा-पद न. 


६ प्रतिमा" चार प्रकारकी होती ६ै-- 


` १ समोधिप्रतिम।, २ उपधानप्रतिमा, 
३ विवेकप्रतिमा, ४ व्युत्सगंप्रतिमा 1 


श - ॐ 


छण स्वान) 


-€७ चत्तारि पडिमामो पण्णत्ताओ, त 


जहा-- भहा, समदा, 
महाभा, सन्वतोमहा 1 


९८. चत्तारि पडिमामो पण्णत्तामो, त 


जहा--खुह्िपामोयपडिमा, 
महल्तियामोयपडिमा, 
जवमज्छा,वइरमज्भा । 


अत्थिकाय-पद 


६६ चत्तारि अत्यिकाया अजीवकाया 


पण्णत्ता, त नहा-- 
घस्मत्यिक्ताए, अधम्मत्यिकाए, 
आगासत्थिकाए, पोरगलत्यिकाए 1 


१००. चत्तारि अत्थिकाया भरूविकाया 


पण्णत्ता, त नहा-- 
धम्मत्थिकाए, अघम्मत्यिकाए, 
आगासत्यिकाएु, जीवत्थिकाए । 


आम-पक्क-पदं 


१०१. चत्तारि फला पण्णत्ता, तं जहा- 


अमे णाममेगे माममहूरेः 
जामे णाममेगे पक्कमहुरे, 
पक्के णाममेगे आममहुरेः 
पक्के णाममेगे पक्कमहुरे । 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त नहा-- 

जाने णाममेगे आममहुरफलसमाणे, 
आमे णाममेगे पक्कमहुरफलसमाणे, 
पक्के णाममेगे आममहुरफलसमाणे, 
पक्के णाममेगे पक्कमहुरफल- 
समाणे 1 


३१७ 


चतच्र प्रतिमा प्रन्ञप्ता , तद्यथा-- 
भद्रा, युमद्रा, महामद्रा, सवंतोमद्रा । 
चतस्र प्रतिमा प्रज्ञप्त, तदूयथा-- 
्षुद्रिका “मोय' प्रतिमा, 

महती "मोय' प्रतिमा, 

यवमध्या, व्रमघ्या । 


अस्तिकाय-पदम्‌ 


चत्वार अस्तिकाया 
प्रजञप्ता , तद्यथा-- 
घर्मास्तिकाय , मघर्मास्तिकाय , - 
आकादास्तिकाय , पुद्गलास्तिकाय । 
चत्वार्‌ मस्तिकाया अखूपिकाया 
प्रज्ञप्त तद्यथा-- 

धर्मास्तिकाय , अधर्मास्तिकाय , 
आकाबारस्तिकाय , जीवास्तिकाय । 


अजीवकाया 


जाम-पक्व-पदम्‌ 

चत्वारि फनानि प्रन्प्तानि, तद्यथा-- 
आम नामेक माममवुर, 

आम नामक पक्वमघुर, 

पक्वे नामेक ` माममवुर, 

पक्व नामेक पक्वमपुरम्‌ । 

एवमेव चत्वारि पुख्पजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

याम नार्मक आममधुरफलसमान , 
ञाम नामेक पक्वमधुरफलसमान , 
पक्व॒नार्मकः आममघुरफलस्मान , 
पक्व नामक पक्वमघुरफलसमान । 


१०० 


१० 
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६७ प्रतिमा चार प्रकार की होती है-- 
१ भद्रा, २ सुभद्रा, २ महाभद्रा, 
४ स्वंतोभद्रा। 

प्रतिमा चार प्रकार की होती है- 
१ क्षुल्लकप्रश्रवणप्रतिमा, 

२ महतूप्रश्रवणप्रतिमा, 

३ यवमध्या, ४ वच्रमध्या। 


[31 


अस्तिकाय-पद 

चार अल्तिकाय भजीव टौोते ह-- 

१ धर्माल्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, 
३ आकाश्ास्तिकाय, 

४ पुद्गलास्तिकाय 1 

चार मस्तिकाय ब्रह्पी होते ईह-- 

१ धर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, 

३ अकाशास्तिकाय, ४ जीवास्तिकाय। 


६६ 


आसम-पक्व-पद 


फल चार प्रकार के होते ईह 


१ दुखं फल अपक्व मौर मपक्व-मघुर 
दोन ईै--थोडे मीव होतेह, २ कुं फल 
जपक्व गौर पक्य-मचघुर होते ह--अत्यन्त 
मीठे होते हैः ३ कुष्ट फल पक्व मौर 
अपक्व-मधुर होते द-योटे मीठे ति ई, 
४ कुछ फल पक्व गौर पक्व-मधुर टोत 
ह--अत्यन्त मीठे होते ह। 

दसी प्रकार पुष्पभी चार प्रकारके होते 
ह--१ कुछ पर्प वय गौरं श्रुत से मपक्व 
होते हं गीर अपष्व-मघुर फल के समान 
होते है--अल्प उप्तम वाले होते दै, 
२ कुछ पुरुप वय गौर श्रुत से मपक्व 
होतेह मीर पक्व-मधघुर फलके समान 
ह्येते ह--प्रधान उपशम वाते होते द, 
३ कुपुरुष वय मोर श्रूुतने पक्व होते 
ह मौर अगक्व-मघुर फलकं समान होति 
द--अत्प उपत्नम वले होतेह, ४ कुट 
पुरुप वय धौर श्रुतये पक्वहोतेरहै मोर 
पक्व-मधुर फल के ममान होत है-~--प्रघान 
उपशम वलिहोतेरह) 


[+ 1 


ठाणं (स्यान) 


सच्च-मोस-पदं 

चउव्विह सच्चे पण्णत्ते, त जहा- 
काउज्जुयया, भासुज्जुयया, 
भावुज्जुयया, अविसवायणाजोगे 1 


१०२९ 


१०३. चरउव्विहे मोसे पण्णत्ते, त जहा-- 
कायमणुज्जुयया, मासमणुज्जुयया, 
भावजणुज्जुयया, 
विसवादणाजोगे । 


पणिधाण-पदं 

१०४. चरच्विहै पणिघाणे पण्णत्ते, तं 
जहा--मणिपणधाणे, वदपणिधाणे, 
फायपणिधाणे, उवकरणपणिधाणे, 
एव णेरद्याण पाचदियाण जाव 
वेमाणियाण । 

१०६. चडउव्विहे सुप्पणिहाणे पण्णत्ते, त 
जहा--मणसुप्पणिहाणे, 
*वदसुप्पणिहाणे.फायसुप्पणिहाणे,° 
उचगरणसुप्पणिहाणे । 
एव-मजयमणुस्साणवि 1 

१०६. चउच्विहू दुप्पण्दिणे पण्णत्ते, त 
जहा--मणङ्प्पणिहाणे, 
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सत्य-मृषा-पदम्‌ 
चतुविघ सत्य प्रजप्तम्‌, तदूयथा-- 


कायर्जुकता, भाषर्जुकता, भावर्जुकता, 
अविसवादनायोग । 


सत्य-मृषा-पद 
१०२ सत्य चार प्रकारका होता है-- 
१ काय-ऋलुता--यथार्थं अर्थं की प्रतीति 
कराने वाले काया फे सकेत, २ भापा- 
च्जुता--यथार्थं अथं की प्रतीति कराने 
वाली वाणी का प्रयोग, ३ भाव-ऋलुता-- 
यथार्थं अथं की प्रतीति कराने वाती मन 
की प्रवृत्ति, ४ अविरसवादनायोग-- 
अविरोधी, धोखान देने वाली या प्रति- 
ज्ञात भयं को निभाने वाली प्रवृत्ति । 
१०३ मसत्य चार प्रकारका होता है-- 
१ काया की कूटिलता--यथाथं को 
¦ ढाकमे वाला काया का सकेत, २ भाषा 
को कुटिलता--यथाथं को ढाकने वाला 
वाणी का प्रयोग, २ भाव की कुटिलता-- 
यथार्थ को छ्पाने वानी मन की प्रवृत्ति, 
४ विसवादनायोग-विरोघी, धोखा 
देने वाज्ली या प्रतिज्ञात भयं को भग 


चतुविवा मुषा प्रतप्ता, तद्यथा-- 
कायानृजकता, माषानुजुकता, (ति 
भावानृजुकता, विसवादनायोग । 


। - करने वाली प्रवृत्ति। 
प्रणिघधान-पदम्‌ प्रणिघान-पदं 
चतुविघानि प्रणिधानानि म्रज्ञप्तानि, १०४ प्रणिधान चार प्रकारका होता है-- 


१ मनप्रणिधान, २ वचनप्रणिधान, 
३ कायप्रणिघधान, ४ उपकरणप्रणिधान। 
ये नारक मादि सभी पस्चेद्धिय-दण्डको 


तद्यया- मन प्रणिघान, वाक्‌प्रणिधान; 
कायप्रणिवान, उपकरणप्रणिघानम्‌, 
एवम्‌-नैरयिकाणा पञ्चेन्द्रियाणा 


यावत्‌ वैमानिकानाम्‌ । मे प्राप्त होते द । 

चतुविधानि सुप्रणिघधानानि प्रज्प्तानि, १०५ सूप्रणिधान चार प्रकार का होता है-- 
तद्ूयया--मन सुप्रणिघान, १ मनसुप्रणिघान, २ वचनसुप्रणिघधान, 
वाकूसुप्रणिवान, कायसुप्रणिघान, ३ कायसुप्रणिधान, 
उपकरणसुप्रणिघानम्‌ । ४ उपकरणमुप्रणिधान 1 
एवम्‌--सयतमनुप्याणामपि । ये चासो सयत मनुप्यके होते ह । 
चतुविघानि दष्प्रणिघानानि प्रक्ञप्तानि, १०६ दुष््भिघान वार प्रकार का हौता है । 


तदुयथा--मन दष्प्रणिघान, १ मनदुप्प्रणिधान, २ वचनदृप्प्रणिधान, 


उाणं (स्थान) . .` ^ 


प 


वददुप्पयिहाणे, कयदुप्पणिहाणे,? 
उवकरणदुप्पणिहाणे \ - 

एव~ पचिदियाणं जाव वेमाणि- 
याणे! 


जवात-सवास-पद 


१०७. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तें 
जहा-- 
आवातभदए णाममेगे, णो सवास- 
भए, सवासभदए णाममेगे, 
णो भआवातभदृए, एगे आबवात- 
महएवि, सवासभदएवि, एगे णो 
आवातभदुए, णौ सवासभदृए । 


वज्ज-पद 


१०८ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- । 
अप्पणो णाममेगे वज्ज पासति, 
णो परस्स, परस्स णाममेगे वज्जं 
पासति, णो मप्पणो, एगे अप्पणो 
वि वज्ज पासति, परस्सवि, एमे 
णो अप्पणो वज्ज पासति, णो 
परस्स 1 

१०९ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा- ॥ 
अप्पणो णाममेगे "वज्ज उदीरेद, 
णो परस्स, परस्स णाममेगे 
चन्ज उदीरेद्, णो जप्पणो, एगे 
अप्पणो वि वज्जं उदीरेह, परस्स 
चि, एमे णो अप्पणो वज्ज उदीरेह, 
णो परस्स । 
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वाकूदुप्यणिघान, कायदुप्प्रणिघानः ३ कावदुष्प्रणिधान, ४ 
उपकरणदुप्प्रणिघानम्‌ । ४ उपकरणदष््रणिघान । 
एवम्‌--पञ्चेन्द्रियाणा यावत्‌ वैमानि- ये नारक मादि समी पञ्चेन्द्रिय दण्डको 
कानाम्‌ । म प्रान होतेरहै। 
आपात-संवास-पदम्‌ अपात-संवास-पद 
चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, १०७ पुरुप चार प्रकार के हेते है-- 
तद्यथा- १ कुछ पुष्प आपातभद्र होते हु, सवास- 
आपातमद्रक नामक, नो सवासमद्रक , मद्र नहीं हति-- प्रथम मिलन मे भद्र होते 
सवासमद्रक नामेक, नो आपातमद्रक , है, चिर सहवास भद्र नदीं होते, २ क्ट 
एक आपात्तमद्रकोऽपि, सवासमद्रकोऽपि, पुरुप सवासभद्र होते है, जपातभद्र नहीं 
एक नो ञापातमद्रको, नो सवासमद्रक । होते, ३ कु पुरप आपातभद्र भी होते ह 


मौर सवामभद्रभीहोतेर्है, ४ कुछ पुरुष 
न जापात्तमद्रहोतेह भौर न प्रवामभद्र 


दोतेरहै। 

व्ज्यं-पदम्‌ वज्य-पद 

चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्नानि १०८ पुष्प चार प्रकार के होते ह-- 
तद्यथा-- १ वु पुरुष अपना वज्यं देखते है, दुसरे 
आत्मन नामक वर्ज्यं प्यति, नो परस्य, का नही, २ कुं पुरुप दूसरे फा वज्यं 
परस्य नार्मक वर्ज्यं पश्यति, नो आत्मन , देते ह, अपना नही, ३ कुछ पुरुप अपना 
एक आत्मनोऽपि वज्यं पञ्यति, परस्यापि, वज्यं देवते ह ओर दूरे फा भी, ४ यु 
एक नो मात्मन वर्ज्यं पयति, नो परस्य । पुरुप न अपना चज्यं देखते ह न दूसरे का। 


चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, १०६ पुर्प चार प्रकारके होते है-- 


तद्यथा-- १ कुठ पुरुप अपने मवद्य की उदीरणा 
आत्मन नामक वर्ज्यं उदीरयति, नो फरते ह, दूसरे के वज्यं को उदीरणा नदी 
परस्य, परस्य नामैक वर्ज्यं उदीरयति, क 
नो वीत नात्ति ् उदीरणा करते है, किन्तु अपने वज्य॑की 

५ ० उदीरणा नदी करते, ३ कू पुरुप अपने 
उदीरयति, परस्यापि, एक नो आत्मन वज्यं की भी उदीरणा करते हैँ मौर दूसरे 
वज्यं उदीरयति, नो परस्य । के वर्ज्यं की भी उदीरणा करतेर्हु, ४ कुष्ठ 


पुरुप न अपने वज्य की उदीरणा करते ह 
रन ष्रुसरे के वज्यं की उदीरणा करते! 


ठाणं (स्यान) 


११० चत्तारि पुरिस्तनाया पण्णत्ता, तं 
जहा-- 
अप्पणो णाममेणे वज्ज उवसामेति, 
णो परस्स, परस्स णाममेगे वज्ज 
उवसामेति, णो सप्पणो, एगे 
अप्पणो वि वज्जं उवसामेति, 
परस्स वि, एमे णो मप्पणो वज्ज 
उवसामेति णो परस्स । 


लोगोपचार-चिणय-पदं 


१११. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा-- 


अब्भुट्ठेति णाममेगे, णो अन्चृहुावेति, 
उन्मुद्धाविति णममेगे, णो अब्भुहरंति, 


एगे मन्मुटु ति वि, अन्मुदरावेति वि, 


एगे णो सन्भृदरं ति, णो मव्भृद्वेति। 


११२ “चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
नहा- 
वदति णाममेगे, णो वंदावेति, 
चदावेति णाममेगे, णो बदति, 
एमे चंदति वि, वंदावेति वि, 
एगे णो वदति, णो वंदावेति 1 
११३. *च॑त्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता, त 
जहा-सक्कारेद णाममेने, 
णो सक्क्ारायेह, सक्कारावेद्ध 
ण्तममेगे, णो सक्कारेहः 
एमे दकारे वि, सक्कारवेद वि, 


३२० 
चत्वारि पुर्पजातानि प्रज्प्तानि, 
तद्यथा-- 
आत्मन नामैक वर्ज्यं उपनामयति, नो 
परत्य, परस्य नामैक वर्यं 


उपनामयत्ति, नो आत्मन , एक आत्म- 
नोऽपि वज्यं उपनामयति, परस्यापि, 
एक नौ जात्मन व्यं उपगामयति, 
नो परस्य । 


लोकोपचार-चिनय-पदम्‌ 


चत्वारि पुदपजातानि प्रन्तप्नानि, 
तद्यवा-- 

अभ्युत्तिप्ठते नामैक , नो अभ्युत्वापयति, 
जभ्युत्वापयति, नामक , नो अभ्युनतिष्ठते, 
एक अभ्युत्तिप्ठतेऽपि, अम्यत्थापयत्यपि, 
एक नो अभ्युक्तिष्ठते, नो अम्युत्थापयति । 


चत्वारि पुरुपजातानि प्रक्तप्नानि, 
तद्यया-- 

वन्दते नामेक, नो चन्दयते, 
वन्दयत्े नामेक , नो वन्दते, 

एकः कन्दतेऽपि, बवन्दयतेऽपि, 

एक नौ वन्दते, नो वन्दयते । 
चन्वारि पुरुषजातानि परन्नप्तानि, 
तद्यया-- 

सत्करोति नामेक, नो सत्कारयति, ` 
सत्कतारयति नामक, नो सत्करोति, 
एक नत्करोत्यपि, सत्कारयत्यपि, 


एने णो सक्कारेद, णो सवकारावेद ! एक नो सन्करोनति, नो सत्कारयत्ति 1 
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११० पुष्प चार्‌ प्रकारके होते है 

१ कू पुरुप सपने वर्ज्यं का उपशमन 
करते है, किन्तु दूसरे के वज्यं का उपण्रमन 
नर्ही करते ह, २ कु पुरुष दूसरे के 
वज्यं का उपषशटमन करते ह, किन्तु अपने 
वज्यें का उपश्तमन नीं करते, ३ कुट 
पुरुप अपने वर्ज्यं का भी उपणमन करते 
ओर दूसरे के व्यं का भी उपशमन करते 
है, ४ कूट पुरुप न अपने वर्ज्यं का उप~ 
शमन करते हुं मौरन दूमरेकै वर्ज्यका 
उपशमन करतु 


लोकोपचार-चिनय-पद 
१११ पर्प चार प्रकारके होतेह 

१ कर पुरुप मभ्युत्यान करते है, किन्तु 
करवाते नही, २ कुष पुरुप अभ्युत्यान 
करवाते ह, किन्तु करते नष्टौ, ३ कु 
पुरूष अभ्युत्थान करते भी ह ओर करवाते. 
भी, ४ कुठ एरय न मभ्युत्थान कसते ह॑ 

~ मौर नक्ररवातेरहँ। ' 
११२ पुरुप चार प्रकारके होते है-- 

१ कछ पुरुप वदना करते ह, किन्तु कर- 
चति नही, २ कु पुरुप वदना करवाते 
है किन्तु करते नही, ३ कृद पुरुप वदना 
करतेभीहुंभीौर करवाते भीर्है, ४ कुष 
पुश्पन वदना करते हु मौर न करवाते ह । 


११३ पुरुप षार प्रकारके होते ह-- 


ˆ १ कु पुरुप सत्कार करते ह, किन्तु 
करवाते नही, २ र पुरुप सत्कार करते 
ई, किन्तु करवाते नही, ३ कुठ पुख्प 
सत्कार कलेभीर्ह मौर फरवतिभीरहैः 
४ कु पुरुपन सत्कारकरतेदुगौरन 
करवाते ह 1 


ठाणं (स्थान) - 


११ 


११६ 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 

सम्माणेति णाममेगे, णो सम्माणा- 
वेति, सम्माणावेति णाममेगे, णो 
सम्माणेतति, एगे सम्माणेति वि; 
सम्भाणादेति वि, एमे णो सम्मा- 
णेति, -णो सम्माणावेति । 
चत्तारि पुरिप्तजाया पण्णत्ता, तं 
नहा-- 

पए णाम्मेगे, णो पूयावेति, 
पुयावेति णाममेगे, णो पए, 
एमे पए वि, पूयावेति वि 
एगे णो पुएड्‌ णो पूयावेति । 


सर्भ्छाय-पद 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा-- 

वाएई णाममेगे, णो वायावेड, 
वायावेद णासमेगे, णो वाण, 
एगे वाएड वि; वायवेद विः 
एगे णो वाएड, णो वायादेद । 


१९७ चत्तारि पुरिसजाया प्णत्ता, त 


जहा- 

पटिन्छत्ि णाममेगे, णो पडिच्छा- 
वेति, पडिच्छवेति णाममेगे, णो 
पडिच्छति, एगे पडिच्छत्ति चि, 
पडच्छावेति वि, एमे णौ पडि- 
च्छति, णो पटिच्छापेति । 


११८ चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता, त 


जहा-- 
एच्छह णाममेगे, णो पुच्छावेद, 
पुच्छाचेद णाममेगे, णो पुच्छह्‌, 


२२९ 


चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्ययथा-- 

सम्मन्यते नामेक , नो सम्मानयति, 
सम्मानयति नामक, नो सम्मन्यते, 
एक. सम्मन्यतेऽपि, मम्मानयत्यपि, 


एक. नो सम्मन्यते, नो सम्मानयति। 


चत्वारि पुरुपजातानि 
तद्यथा-- 

पूजयते नामक , नो पूजापयते, 
पूजापयते नामेक, नो पूजयते, 


एकः यूजयतेऽपि, पूजापयतेऽपि, 
एक नौ पुजयते, नो पूजापयते 1 
स्वाघ्याय-पदम्‌ 

चत्वारि पुरूपजातानि प्रज्ञप्ति, 
तद्यया-- 


वाचयति नामक, नो वाचयते, 
वाचयते नामक, नो वाचयति, 
एक वाचयत्यपि, वाचयतेऽपि, 
एक नो वाचयति, नो वाचयते | 


चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा-- 

प्रतीच्छत्ति नामक , नो प्रत्येपयति, 
प्रत्येपयति नामक , नो प्रतीच्छति, 
एक॒ प्रतीच्छत्यपि, प्रत्येपयत्यपि, 


एकः नो प्रतीच्छति, नो प्रत्येषयति। 


चत्वारि पुरुपजानानि 
तद्यथा-- 

पृच्छति नामक , नो प्रच्छयति, 
प्रच्छयति नामेक , नो पृच्छति, 


प्रन्नप्तानि, 


< 


प्रज्ञप्तानि, 


प्रज्ञप्तार्नि, 


॥)1 


प्रज्ञप्तानि, 
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११४ पुरुप चार प्रकार के होते ह 


१ कुछ पुरुप सम्मान करते ह, िन्तु 
करवाते नही, २ दरु पुरूप सम्मान 
करवाते ह, किन्तु करते नही, ३ कुष्ठ 
पुरुप सम्मान कते भी दं मौर करवाते 
भी है, ४ कुष्ठ पुरुप न नम्मान कन्ते ह 
मौर न करवाति ह। 

पुरुप चार प्रकार के हति ह-- 

१ कुछ परुष पूजा करते हु, किन्तु करवति 
नही, २ कूट पुरुप पूजा करवत ह, किन्तु 
करते नही, २ कु पुरुप पूजा करते भी 
ह मौर करवतेभीर्हैः ४ कुपुरुपन 
पुजा करते हँ मीर न करवाते है । 


स्वाघ्याय~पद्‌ 

पुरुप चार प्रकारके होते ह-- 

१ कुछ पुरुप दूसरो फो पढाते है, किन्तु 
टूुसरो से पढते नही, २ कुछ पुष्य दरूसरो 
से पठते है किन्तु दूसरो को पढते नही, 
३ कुष्ठ पुरुप दूसरो को पढातेभी दहं मौर 
टरूसरोसे पठते भीर, ४ कुछ पुरुप न 
दूसरो से पठते ई मौर न दूसरोको 
पदृति ई 1 

पुरप चार प्रकारके होते है-- 

१ कुष धुरुप प्रतीच्छा (उप सम्पदा) 
करते है, किन्तु करवाते नही, २ कुछ 
पुरुप प्रतीच्छा करवाते ह, किन्तु करते 
नही, ३ कु पुरुप प्रतीच्छा करते भी हैँ 
गौर करवाते भीँ, ४ कुष पुरुप न 
प्रतीच्छा करते हु भौरन करवाने है| 
पुरुप चार प्रकार फे होते है-- 

१ कुछ पुसख्प प्रष्न करते है, किन्तु करवाते 
न्दी, २ $ू8 पुरुष प्रष्न फरवाते दै, किन्तु 
करते नही, ३ कु पुरुप प्रणन करते भी 


ठाणं (स्थान) 


एे पुच्छ वि, पुच्छावेद चि 
एगे णो पुच्छइ, णो पुच्छावेह 
११९. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा- 
वागरेति णाममेगे, णो वागरावेति, 
चागरावेति णाममेगे, णो बाणरेति, 
एगे वागरेति चि, वागरावेति वि, 
एगे णो वागरेति, णो वागरा- 
वेति। 
१२० चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
सुत्तधरे णाममेगे, णो सत्यघरे, 
अत्यघरे णाममेगे, णो सुत्तघरेः 
एगे सुत्तघरे वि, अत्यघरे वि, 
एने णो सत्तघरे, णो मत्यघरे । 


लोगपाल-पद 

१२१. चमरस्स ण अर्सुरिदस्त असुर- 
कुमाररण्णो चत्तारि लोगपाला 
पण्णत्ता, त जहा-- 
सोमे, जमे, वरुणे, वेसमणे । 


१२२ एव~ बलिस्सवि- सोमे, जमेः 
वेसमणे, वरुणे । 
घरणस्स--कालपाले कोलपाते 


सेलपाले सखपाले 1 
भूयाणदस्स--कालपाले, कोलपाले, 
सखपाले, सेल पाते । 

वेणुदेवस्स-- चित्ते, विचित्ते, चित्त- 
पखे, वि चित्तपक्खे 1 
वेणुदालिस्स-- चित्ते, विचित्तेः 
विचित्तपक्ये, चिततपकंखे । 
हरिकतस्त- पमे, सुप्पभे, पभकते, 


२९२९ 


एक पृच्छत्यपि, प्रच्छयत्यपि, 
एक नो पृच्छति, नो प्रच्छयति । 
चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

व्याकरोति नामकः, नो व्याकारयति, 
व्याकारयति नामैक, नो व्याकरोति, 
एक व्याकरोत्यपि, व्याकार्यत्यपि, 
एक नो व्याकरोति, नो व्याकारयति । 


चत्वारि 

तद्यथा-- 
सूच्रवर नामेक, नौ जयेधर्‌, 
अर्थवर नामक, नो सूत्रधर, 
एक सूव्रघरोऽपि, अ्थेधरोऽपि, 
एक नो सूत्रवर, नो वर्थघर 1 


पुरुपजातानि प्रजञप्तानि, 


लोकपाल-पदम्‌ 


(44. 


१२० 


चमरस्य असूरेन्द्रत्य असुरकुमारराजस्य १२१ 


चत्वार लोकपाला प्रज्ञप्ता , तद्यया-- 
सोम, यम, वरुण. चैश्रमण । 


एवम्‌--वलेरपि--सोम , यम , वैश्रमण , १२२ 


वरुण । 

धरणस्य-कार्पाल , कोलपाल , 
शेलपाल , शड्सपाल । 
भूतानन्दस्य-कालपाल, कोलपाल, 


शड्खपाल , रोलपान । 

वेणुदेवस्य-- चित्र विचित्र , चित्रपक्ष, 
विचिनपक्ष 1 

वेणुदाले --चिच्र, विचित्र, 
विचिव्रपक्ष, चित्रपक्ष 1 ॥ि 

हरिकान्तस्य- प्रम , सुप्रभ , प्रभकान्त , 
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है, गीर करवत भी षटु, ४ कु्टपुर्प न 

प्रष्न करने हुगीर न करवाने ह। 
पुष्प चार प्रकार वे हते ु-- 

१ कु पर्प व्याङग्ण [उत्तदाता] 
कन्तेर्हु, किन्तु कग्वाते नही, २ कुट 
पुरूप य्याकरण कर्वति है, किन्तु करते 
नही, ३ कु पुरुप व्याकस्ण करते भी ह 
गौर कज्वति भीरु, ४ कृ पुर्पन 
व्याकरण करते हु भौर न कर्वातिह। 
पुख्य चार प्रकार कै होते ह- 

१ कछ पुरुप मूत्रघर दते है, चिन्त यर्व- 
धर नही होति, २ कुछ पृक बर्थघर दूते 
ई, किन्तु मूव्रधर नी होने, ३ कु पुरुष 
मूत्रधर भी होते ह भौर भर्थधर भी होते 
है, ४ कुष्ठ पुष्य न सूव्रधर होति हँ मौर 
न भर्यधर होति ह । 


लोकपाल-पद 

असूरेन््, अमुगकुमारगज चमरके चार 
लोकपाल होते ह--१ सोम, २ यम, 
3 वरुण, ४ वंश्रवण। 


इसी प्रकार वलि आदिकेभी चार-चार 
लोकपाल होते है-- 

वलि के-सोम, यम, वंध्वण, वरुण । 
घरण कै--कार्तपाल, कोलपाल, सेल- 
पाल, पखपाल 1 

भूतानन्द के--फालपाल, कोलपात, घव- 
पाल, सेलपाल 

वेणुदेव के--चि्न, विचित्र, चित्रपस, 
विचिद्पक्ल । ` 

वेणुदाति के--चित्र, विचित्र, विचिव्र- 
पल्ल, चित्रपक्ष । 

हरिकान्त के--प्रभ, सुप्रभ, प्रभकान्त, 


ठाणं (स्यान) । 


सुप्पभकते । 

हरिस्सहस्स- पभ, सुप्पभे, धुप्पम- 
कते, पभकते । 
अगिगिसिहस्स-- तेर, 
तेउकते, तेउप्पमे । 
अग्गिमाणवस्स- तेड, तेउसिहिः 
तेउप्पभे, तेउकते 1 

पुष्णस्स-- स्वे, रूवसे रदकते, 


तेरसिहै, 


खवप्पमे । 

विसिदरुस्स- र्वे, वसे, ख्वप्पभे, 
रूवकते 1 

जलकंतस्स--जले, जलरते, जलकते, 
जलप्पभे 1 
जलप्पहस्स--जलेः जलरतेः 
जलप्पह, जलकते । 


अमितगतिस्स--तुरियगती, चिप्प- 
गती, सीहगती, सीह्‌विक्क मगती । 
अमितवाहणस्स--चुरियगती, 
चिप्पगत्ति, सीहविक्कमगती, 
सीहगती 1 

वेलवस्त-- काले, महाकाले, मजणे, 


` र््ि। 
पममजणस्स-- फाले, महाकाले, 
रिट, मजणे । 
धोस्स्स--आवत्ते, वियावत्ते, 


णदियावक्ते, महण दियावत्ते । 
महाघोसस्स-आवत्ते, वियाचत्ते, 
महाणदियावत्ते, णदियावनत्ते 1 


सवकस्स- सोमे, जमे, वरुणे, 
वेसमणे 1 
ईसाणन्स- सोमे, जमे, वेसमणेः 
वरणे । 


एव-एगतरिता जाव मच्चुतस्स । 


२३२३ 

सूप्रभकान्त । ४ 
ह्रिमहस्य-प्रभ , सुप्रम , सूप्रभकान्त , 

- प्रभकान्त । 
अग्निशिखस्य--तेज , तेज जिख , 
तेजसूकान्त , तेज प्रभ । 
मग्निमाणवस्य-तेज, तेज शिख , .. 
तेज प्रभ , तेजसूकान्त 1 
पूर्णस्य-ख्प, रूपाग, सूपकान्त , 


रूपप्रम 1 

विदिष्टस्य--रूप, स्पा, स्पप्रभ, 
रूपकान्त । 

जलकान्तस्य-- जल , जलरत , जलकान्त , 
जलप्रम 1 

जलप्रमस्य-- जल , जलरत , जलप्रम , 
जलकान्त । 

अमितगते- त्वरितगति , 
सिंहगति , सिहविक्रमगति । 
अमितवाहूनस्य-- त्वरितगति , क्िप्रगति 
सिहुविक्रमगति , सिंहगति 1 


क्िप्रगति , 


वेलम्वस्य--काल , महाकाल , अञ्जन , 
रिष्ट । 

प्रभजञ्जनस्य--काल , महाकाल , रिष्ट, 
अञ्जन 1 

घोपस्य--आवत्तं , व्यावत्तं , नन्याव्तं , 
महानन्यावत्तं । 

महाघोपस्य--आवत्तं , व्यावत्तं , महा- 
नन्यावत्तं , नन्यावत्तं । 


दक्स्य-सोम, यम, वरूण, 
वैश्रमण । 
ईगानख्य--सोम, यम, वैश्रमण, 
वरुण । 


एवम्‌--एकान्तरिता यावत्‌ अच्युतस्य । 


स्थान ४: सत्र १२२ 


सुप्रभकान्त 1 

हरिस्सह के-प्रभ, सुप्रभ, सुप्रभकान्त, 
प्रभकान्त । ~ 
अग्निशिख के--तेज, तेजशिख, तेजस्कात, 
तेजप्रभ । 

अग्निमाणव के--तेज, तेजणिख, तेजप्रभ, 
तेजस्कान्त 1 

पुण के-- खूप, रूपाप, रूपकान्त, स्पगप्रम 


विशिष्ट के--रूप, रूपा, सूप्रभ, र्प- 
कान्त । 

जलकान्त के--जल, जलरत, जलंप्रभ, 
जलकान्त 1 

जलप्रमं के--जल, जलरत, जलकान्त, 
जलप्रम । 

अमितगति के--त्वरितगति, क्िप्रगति, 
सिदहगति, सिहविक्रमगति 1 

भमितवाहुन के--त्वरितगत्ति, क्षिप्रगति, 
सिहुविक्रमगति, सिंहगति । 


वेलम्व के--काल, 
रिष्ट । 
प्रभञ्जन के--काल, महाकाल, रिष्ट, 
अजन। 

घोष के-- मावत, व्यावतं, नन्दिकावतं, 
महानन्दिकावतं 1 

महाघोप के--मावत्तं, व्यावर्त, महा- 
नन्दिकावत्त, नन्दिकावत्त । 

शक्र, सनत्कुमार, ब्रह्मलोक, शुक ओौर 
आनत-प्रणत के द्रौ के-सोम, यम, 
्वश्रवण, वरुण । 
। ईशान, माहेन्द्र लान्तक, सहस्रार मौर 
आरण-अच्युत के इन्द्रो के--सौम, यम, 
वरुण, ्वश्रवण 1 


महाकाल, भजन, 


ठाणं (स्थान) 


देव-पद 


१२३ चउव्विहा बाउकुमारा पण्णत्ता, 
त जहा-- 
काले, महाकाले, वेलवे, पभजणे 1 
१२४ चउव्विहा देवा पण्णत्ता, त जहा- 
भवणवासी, वाणमतरा, जोइसिया, 
विमाणवासी । 


पमाण-पदं 
१२५ चउच्विहे पमाणे पण्णत्ते, त जहा- 
दन्वध्यमाणे, शेत्तप्पमाणे, ॥ 


कालप्पमाणे, भावैप्पमाणे ! 


महत्तरिया-पद 
१२६ चत्तारि दिसीकूमांरिमहत्तरियामो 
पण्णक्तांमो, त जहा- 
स्या, स्यसा, सुरूवा, रूयावती । 
९१२७ चत्तारि विज्जुकुमारिमहत्तरि- 
यामो पण्णत्ताओ, त जहा-- 
चित्ता, चिरत्तकणगा, सतेरा, 
सोतामणी । 


देव-ठिति-परदं 
१२८ सक्कस्स ण देचिदस्त देवरण्णो 
मज्िमपरिसाए देवाणं चत्तारि 
पलिमोवमाइ टठिती पण्णत्ता 1 
१२६ ईसाणस्स ण देविदस्स देवरण्णो 
मन्िमपरिसाए देवीणः चत्तारि 
पलिमोवमाइ ठिती पण्णत्ता । 


३२४ 


देव-पदम्‌ 
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देव-पद्‌ः - 


चतुविधा वायुकुमारा प्रज्प्ता , तद्यया- १२३. वागुकमार चार प्रकारके हतेर्है-- 


काल , महाकाल , वेलम्व, प्रभञ्जन । 


चतुविघा देवा प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
भवनवासिन , वानमन्तरा , ज्योतिष्का , 
विमानवासिन । 


प्रमाण-पदम्‌ 

चतुविध प्रमाण प्रजप्तम्‌, तद्यथा-- 
द्रव्येधेमोरणं, ्षेतरेप्रमाणं, कालेप्रमोण, 
मानेभ्रमाण । 


महत्त रिका-पदम्‌ 

चतस्र विदाकुमारीमहत्तरिकिां प्रज्ञप्ता , 
तद्यथा-- ^“ 

रूपा, रूपाश्ञा, सुरूपा, रूपवती । 
चतस्र विद्युतूकुमारीमहत्तरिका 
्रज्प्ता , तद्यया-- 

चित्रा, चित्रकनका, शतेरा, सौदामिनी 


देव-स्थिति-पदम्‌ 

शक्रस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य मध्यम- 
परिपद देवाना चत्वारि पल्योपमानि 
स्थिति प्रज्ञप्ता । 

ईशानस्य देवेन्द्रस्य देव राजस्य मव्यम- 
परिपद देवीना चत्वारि पल्योपमानि 
स्थिति प्रज्ञप्ता । 


१२४ 


१२५ 


१ काल, २. महाकालं, ३ वेतम्व, 
४ प्रभर्जन। 

देवता चार्‌ प्रकारके होते ई 

१ भवनवा, २ वानम॑न्तर, 

३ उथोतिष्क, ४ विमानतासी। 


प्रमाण-पद 

प्रमाण चार प्रकार का दोत्रा दै-- 

१ द्रव्य-प्रमाण--दन्यफी माप, 

२ क्षेत्र-प्रमाण--क्षेत्रकी माप, 

३ काल-प्रमाण-कालकफौ माप, 

४ भाव-प्रमाण---प्रत्यक्न मादि प्रमाण। 


~ महत्तरिका-पद 


१२६ 


१२७ 


१२ 


१२६ 


दिकूकुमासियो की महत्तरिकाए चार ई-- 
१. स्पा, २ स्पांघा, ३ सुरूपा, 

४ रूपवती 1 

विद्युतूकुमासियो कौ महत्तरिकाए चार 
दै--१ चित्रा, २ चित्नकनका, 

३ सतेरा, ४ सौदामिनी। 


देव-स्थित्ति-पद 
देवेन्द्र देवराज केन्द्र के मघ्यम-परिपद्‌ 
के देवो की स्थिति चार पल्योपमकी 
होती है । 
देवेन्द्र देवराज ष्शानेन्द्र के मध्यम-परियद्‌ 
की देवियो कौ स्विति चार'पल्योपम फी 
दोती ह । ४ 


{ 
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संसार-पदः संसार-पदम्‌ संसार-पद 

२३०. चउच्विहे संसारे पण्णत्ते, तं जहा-- चतुविध ननार प्रज्ञप्त , तद्वया-- १३० नार चार प्रकार फा है-- 
दव्वससारे, सेत्तससारे, दरव्यससार , क्षेव्रससार , कानत्तन्नार , १. द्रव्य ससार--जीव गौर पुद्गलो का 
कालनसारे, भावसंसरि \ भावससार्‌ । परिश्रमण, २ क्षन्न ससार--जीव मौर 


पुद्गतो फ परिश्रमण का क्षेत्र, 3 काल 
ससार--काल का परिवतेन नथवा काल 
मर्यादा फे अनुसार हने वाला जीव- 
पुद्गल का परिवततन, ¢ भाव-ससार-- 


परिभ्रमण की क्रिया। 
दिट्िवाय-पदं द्ष्टिवाद-पदम्‌ दृष्टिवाद-पद 
९३१. चरच्विहे दिद्धिवाए पण्णत्ते, त॒ चतुविघ टृप्टिवाद प्रज्ञप्त , तद्यया-- १३१. दृप्टिवाद [वारहवा जग] चार प्रकार 
जदा- परिकर्म, सू्रापि, पूर्वगते , अनुयोग । फारै--१ परिकर्म--ते ण्ठनेसे सूत 
परिफम्मं, समूत्ताई, आदि को स्रमसने की योगपनां मां जाती ई, 
पुव्वगए, अणुजोगे 1 २ शूत्र--इयमं सव द्रव्यो मौर पययोषकी 


सूचना मिलती रै, ३ पूर्वगत--चतुदश 
पूर्वं, ४ अनुयोग--समे तीर्यकर भादि 


फे जीवन-चरित्र प्रतिपादित होते हं । 
पायच्छिन्त-पदं प्रायष्चित्त-पदम्‌ प्रायरिचत्त-पद 
१३२. चरउच्विहे पायच्छित्तं पण्णत्ते, त॒ चेतुतवरिध प्रायविचत्त प्रजप्तम्‌, तद्यथा-- १३२ प्रायर्चत्त चार प्रकार का ठता &ै-- 
जटा-- ज्ञानप्रायव्चित्तं, द्यनप्रायज्चित्त, १ श्नानप्रायश्चित्त-- ज्ञान केदारा चित्त 
णाणयपायनच्छित्ते, दस्णपायच्छित्ते, चरिचिप्रायय्चित्त, व्यवनछत्य- वी नुदि मौर पापकां नाश होता, 
चरित्तपायच्छित्ते, वियत्तकिच्च- प्रायदिचत्तम्‌ 1 दसलिए नान ही प्रायग्वितत है, २ दर्शन 
पायच्छितते। प्रायप्वित्त--दशन कफे द्वारा चित्ती 


शुद्धि मौर पापका नाण होता है, एसलिए 
दणन ही प्रायरिचित्त दहै, ३ चरित प्राय- 
ष्चित्त--चग्तिकेहारा चित्ती शुदि 
भौर पापका नाण होतार, इसलिए 
चरिते ही प्रायष्ित्त है, ४ व्यक्त-कृत्य- 
प्रायश्चित्त--गीताय मूनिं जागरूकता 
पूर्वक जो कयं करता है वह॒ पाप-विशुवि 
कारक होता है, एससिए वह प्रायप्चित्त है। 
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१३३ चउव्विहे पायच्छित्ते पण्णत्ते, त॒ चतुविघ प्रायरिचत्त प्रजञप्तम्‌, तद्यथा-- १३३ प्रायप्चित्त चार प्रकारका होना टहै-- 


जहा- प्रतिसेवनाप्रायदिचत्त, ` १ प्रतिषेवणा-प्रायप्वित्त--अदत्य का 
पडिसेवणापायच्छितते, सयोजनाप्रायज्चित्त, सेवन करने पर प्राप्न होने वाता प्राय 
सजोयणापायच्छिच्ते, आरोवणा- आरोपणाप्रायशिचत्त, प्वित्त, २ स्रयोजना-प्रायपिवित्त--एक 
पायच्छित्ते, पलिउच णापायच्छित्ते । परिकुञ्चनाप्रायञ्चित्तम्‌ 1 जत्तीय अनेक सत्तिचारोक्रे लिए प्राप्त 


हीने वाला प्रायप्ित्त, ३ आरोपणा- 
प्रायष्चत्त--एक दोप का प्रायररिवत्त ध्रल 
रदाहो, उप्र वीचमेदहीच्म दौपको 
पुन -पुन सेवन करने पर जौ प्रायश्चित्त 
कौ मवधि वती रै, ४ परिकुर्चना- 
प्राय्िवित्त-अपगाध फो द्िपराने का 


प्रायपचित्त्‌ ! 
काल-पदं  काल-पदम्‌ काल-पद 
१३४ चउव्विहे काले पण्णत्ते, तं जहा-- चतुविधव काल प्रन्नप्त , तद्यथा-- १३४ काल चार प्रकारका होता है-- 
पमाणकाले, महाउयनिव्बत्तिकाले, प्रमाणकाल , यथायनिवृत्तिकान , १ प्रमाणकाल--फाल के दिव्त, रात्रि 
मरणकाले, मद्धाकाले । मरणकाल , मदघ्वाकाल । आदि विभाग, २ यथायु निवृत्तिकाल-- 


आयुष्य के अनुरूप नरक मादि गनियोमे 
= # रहने का काल, ३ मरणकाल--मृ्युका 
समय, ४ अद्धाकाल-सूर्य की गतिसे 


त पहचाना जाने वाला काल 1 
पोग्गल-परिणाम-पदं पुद्गल-परिणाम-पदम्‌ पुद्‌गल-परिणाम-पद 
१३५. चन्विहे पोग्गलपरिणामे पण्णत्ते चततुविघ पुद्गलपरिणाम प्रज्ञप्त, १३५ पुद्गल का परिणाम चार प्रकारका दता 
त जहा-- तद्यथा-- ै--१ वर्णपरिणाम---वणं का परिवर्तेन, 
वण्णपरिणामे, गधवपरिणामे, वर्णपरिणाम , गन्वपरिणाम , २ गधपरिणाम--गध का परिवर्तन, 
रसपरिणामे, फासपरिणामे । रसपरिणाम , स्पर्शपरिणाम । ३ रसपरिणाम--रस का परिवर्तन, 


४ स्पर्णपरिणाम- सपर्ण का परिवर्तन। 


चाउज्जाम-पदं चातुर्यमि-पदम्‌ चातुयमि-पदः ` 
१३६. भरहेरवएसु ण ॒वासेचु पुरिम- भरतैरावतयो वर्पयो पू्व-परिचिम- १३६ भरत भौर एेरवत क्षेत्र मे प्रयम भौर 
पच्छिमवनज्जा मज्िमगा वावीस वर्जा मघ्यमका द्वाचिणति अहन्त नन्तिम को छोडकर शेप वाईस अरहैन्त 
* अरहता भगवतो चाउज्जाम घम्म भगवन्त ॒चातुर्याम धर्म प्रज्ञापयन्ति, भगवान्‌ चातुर्याम धमं का उपदेश देते 


पण्णवयति, त जहा-- तद्यथा-- वह एस प्रकार है- 


राणं (स्यान) 


सव्वाओ पाणातिवायामो देरमणं, 
सच्वाभो मूावायामो वेरमण, 
सतव्वाञ अरिण्णादाणामो चेरमण, 
सव्वरामो चहिद्धादाणाभो वेरमण । 


२३७ सव्वैसु णं महा विदेहे मरहता 


भगवतो चाउज्जामं धम्मं पण्ण- 
वयति, त नहा- 

सव्वामो पाणातिवायामो वेरमणः 
शव्वामो मु्तावायामो देर्मण, 
तव्वामो मदिण्णादाणामो वेरमण,? 
सल्वायो वहिद्धादाणाभो वेरमणं । 


दुग्गति-सुगति-पद 


१३८ चत्तारि दुर्गति पण्णत्तामो, त 


जहा णेरदइयद्ुग्नतीः 
तिरिक्जो णियदुग्गती, 
मणुस्सदुग्गती, देवदुगगती । 


१३६ चत्तारि सोगर्ईमो पण्णत्तामो,त 


जहा--सिद्धसोग्गतीौ, देवत्तोग्गती, 
मणुयसोगगती, सूकुलपच्चायाती । 


१४० चत्तारि दुर्गता पण्णत्ता, तं जहा- 


णेरदयदरुगता, तिरिषदधजोणिय- 
दुर्गता, मणुयदुग्गता, देवदुरगता । 


१८१ चत्तारि सुग्गता पण्णत्ता, त 


जहा- 
निद्धसुग्गता, *देवसुग्गता, 
मणुयसुग्गता” सुदुलपच्चायाया । 


कम्मस-पद 


२४२. पटमसमयजिणस्स ण चत्तारि 


कम्मसा खीणा मवति, तं जहा-- 
णाणावरणिज्ज, दंस्णावरणिज्जः 
मोहणिज्ज, अतरादइय 1 


२२७ 


सववेस्मान्‌ प्राणातिपाताद्‌ विस्मण, 
सर्वस्माद्‌ मृपावादाद्‌ विन्मण, 
न्वेन्माद्‌ जवत्तादानाद्‌ विरमण, 


सर्वस्माद्‌ वदिन्तादादानाद्‌ विरमणम्‌ 1 
सर्वेषु मह्यविदेहैपु मर्हून्त॒मगवन्त 


चातुर्याम घर्म प्रज्ञापयन्ति, 
तद्ययवा-- 
सर्वस्मात्‌ प्राणातिपाताद्‌ विरमण, 


नर्वन्माद्‌ मृपावादाद्‌ विरमण, 
सर्वस्माद्‌ अदत्तादानाद्‌ चिगमण, 


मवम्माद्‌ चहित्तादादानाद्‌ विरमणम्‌ । 


दु्गति-सुगति-पदम्‌ 

चतस्र दर्गतय भ्रन्ञप्ता , तद्यथा-- 
नैरयिकदर्गति , तिर्यगूयोनिकदुरगति , 
मनुप्यदुर्गति , देवदुगेति 1 


चतन्र नुगतय प्रत्तप्ना , तद्यया- 
सिद्धमुगति , देवमुगति , मनुजसुगति , 
मुकुलमत्वाजाति । 

चत्वार दुर्गता प्रप्ता , तद्यया-- 
नैरयिकदूर्गता , तिर्यग्‌ योनिकटुर्गता , 
मनुदुर्गता , देवदुर्गेता । 


चत्वार्‌ युगता ब्र्नप्ना , तद्‌यया-- 


निद्धमुगता , देवसुगता , मनुजसुगता , 
सुकरलग्रत्याजाता । 


सत्कम-पदम्‌ 


प्रथमसमयजिनस्य चत्वारि सत्कर्माणि 


क्षीणानि भवन्ति, तद्यथा-- 


ज्ञानावरणीय, द्थनावरणीय, मोहनीय, 


आन्तरायिकम्‌ । 


१४० 


१४८१ 


१४२ 
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१ सवं प्राणातिषात से विर्मण करना, 
२ सवं मृषावादसे विरमण करना, 

३ मवं भदत्तादानमे विरमण करना, 

४ सवं वाद्य-मादान से तिरमण करना । 
सच महाविदेह क्षे्ो मं नर्हुन्त भगवान्‌ 
चातुयमि धरम का उपदेश देने ह, वह्‌ स 
प्रकार ईै-- 

१ सर्वे प्राणानिपातसे विरमण करना। 
२ सवं मृषावाद से विरमण करना, 
द न्वं बदत्त'दानमे विरमणकरना, 

४ सर्वं बाष्य-आदानं से विरमण करना । 


दुगति-सुगति-पद 

दुगेत्ति चार प्रकार की होती है-- 

१ नरयिक दुर्गति, २ तियकूयोनिक दुर्गति 
३ मनूप्य दृगति, ४ देव दुर्गति। 


सुगति वार प्रकार की होती दै-- 

१ सिद्ध मुगति, २ देव सुगति, 

३ मनुप्य सुगति, ८ सुक्रुल म जन्म । 
दुगं त--दुगं ति मे उत्पन्न होने वाले--चार 
प्रकारके होते है--१ नँरयिक दुर्गत, 

२ तिर्यकूयोनिक दुरति, ३ मनुष्य दुर्गत, 
४ देव दुर्गत । 

सुगरत--नुगति में उत्पन्न होने वाले चार 
प्रकार के होते हु--१ सिद्ध सुगत, 

२ देव मुगत, ३ मनुप्य सुगत, 

८ मुकुल मे जन्म तेने वाला। 


सत्कम-पद 

भ्रयम-नमय के केवलीके चार सत्तम 
क्षीण होते ह-- १ ज्ञानवरणीय, 

२ दन्ननावरणीय, ३ मोहनीय, 

४ मन्तरायिक 1 


ठाणं (स्थान) ३२८ 


उत्पन्नन्नानदर्भनधर अर्हन्‌ जिन केवली 


स्थान ४ : सूत्र १४३-१४६ 


१४३. उप्पण्णणाणदसणघरे ण॒ अरहा १४३ उत्यन्न हुए केवल न्नान दर्णेन को धारण 


निणे केवली चत्तारि कम्मसे 
वेदेति, त जहा-- 
वेदणिज्ज, साउय, णाम, गोत । 


कटु तरे, 
पत्यरतरे । 
एवामेव इत्थिए वा पुरिसस्स वा 
च उव्विहे अतरे पण्णत्ते, तं जहा-- 
कटु तरसमाणे, पम्हतरसमाणे, 
लोहतरसमाणे, पत्यरंतरसमाणे । 


पम्हूतरे, लोहंतरे, 


चत्वारि सत्कर्माणि वेदयति, तद्यथा-- 


वेदनीय, यायु , नाम, गोत्रम्‌ । 


काष्ठान्तर, पक्ष्मान्तर, लोहान्तर, 
प्रस्त यन्तरम्‌ । 

एवमेव स्निय वा पुरुषस्य वा 
चतुविघ अन्तर प्रन्नप्तम्‌, तद्यथा-- 
काष्ठान्तरसमान, पक्ष्मान्तरसमान, 


लोहान्तरसमान, प्रस्तरान्तरसमानम्‌ । 


-करने वाले भर्हून्‌, जिन, केवनी चार 
सत्कर्मो का वदन करते ह-- वेदनीय, 
२ भायु, 3 नाम, ४ गोत्र। 


१८२. पठमसमयतिदस्स ण चत्तारि प्रथमसमयनिद्धस्य चत्वारि सत्कर्माणि १८४ प्रथम समयक सिद्ध के चार सत्कर्म एक 
कम्मंसा जुगवं चिज्जति, त जहा-- युगपत्‌ क्षीयन्ते, तद्यथा-- -, माध क्षीण होते ह--१ वेदनीय, 
वेयणिज्ज, माउय, णाम, गोत ! वेदनीय, आयु , नाम, गोत्रम्‌ 1 २ भायु, ३ नाम, ४ गोत्र। 
हायुप्पत्ति-पद हास्योत्पत्ति-पदम्‌ हास्योत्पत्ति-पद 

१४५ चररि ठर्णेहि हासुप्पत्ती सिया, चतुर्भि स्थाने हाम्योत्पत्ति स्यात्‌, १४५ चार कारणो ते हमी भाती है-- 

त जहा- तद्यथा-- ~ १ देवकर--विद्रुपक बादि की चेप्टा्गों 

पासेत्ता, भासेत्ता, हप्ट्वा, भापित्वा, श्रुत्वा, स्मृत्वा । को देखकर, २ वोलकर--क्रिसरी के 

सुणेत्ता, समरेत्ता । वोलने की नकल कर, ३ सुनकर--उस 
प्रकारक वेष्टामो मौर वाणीको सुन 
कर, ४ यादक्रर--दृष्ट मौर श्रुत वातो 
को यादकर | 

अंतर-पदं अन्तर-पदम्‌ अन्तर-पद 

९४६ चउव्विहे अंतरे पण्णत्ते, त जहा-- चतुविव अन्तर भरन्ञप्तम्‌, तद्यथा-- १४६ मन्तर चार प्रकार का होता दै-- 


१ काष्ठान्तर--काष्ठ का अन्तर 
रूपनिर्माणं आदि की दृष्टिसे, 

२ पक्ष्मान्तर धागे से धागे का मन्तर-- 
सुकुमारता आदि की दृष्टिसे, 
-३. लोहान्तर- लोहे से लोहे का अन्तर-- 
छेदन शक्ति की दृष्टि से, ४ प्रस्तरातर-- 
पत्थर से पत्यर का मन्तर--द्च्छा पूणं 
करने की क्षमता [जंसे मणि] आदिकफीः 
दृष्टिसे। 

इसी प्रकार स्तीसेस्त्री का, पुरुप से पुख्प 
का सन्तर भौ चार-चार प्रकार काहौता 
है--१ काष्ठान्तर के समान विशिष्ट 
पदवी जादिको दृष्टिसे, २ पक्ष्मातरके 
समान--वचन, सुकरूमारता आदि की 
दुष्टिसे, २ लोहौन्तर कं समान--स्नेद 
का छेदनं करने आदि की दृष्टिसे, 

४ प्रस्तरातर कफे समान--मनोरथ पूर्णं 
करने की क्षमता आदिकीवृष्टिसे। 


लणं (स्थान) ` 


भयग-पदं 
१४७ चत्तारि भयगा पण्णत्ता, त जहा-- 
दिवसभयए, जत्ताभयषए, 


उच्चत्तभयए, कन्बालभयषए ! 


पडिसेवि-पदं 


१४८ चत्तारि पुंरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-सपागडपञ्सिवी णामेभे, 
णो पच्छण्णपडिसेवी, 
पच्छण्णपडिसेवी णामेगे, णो सपा- 

` गडपटिसेवी, 
एमे संपागडपटिसेवी वि, पच्छण्ण- 
पटिसेवीवि, एने णो सपागडपडि- 
सेवी, णो पच्छण्णपडिसेवी । 


उग्गसहिसी-पद 
१४६ चमरस्त णं मयुरिदस्त मसुर- 
क्ुमाररण्णो सोमस्स महारण्णो 
चत्तारि ग्गमहिसीमो पण्णत्तामो, 
` तं जहा-कणगा, कणगलता, 
चित्तगरुा, वसृघरा ¦ 
१५० एव-जमस्स वरुणस्स वेसमणस्स ! 


१५१ वलिस्स णं वदरोर्याणदस्स वदरो- 
यणरण्णो सोमस्स महारण्णो 
चत्तारि मग्गमहिसीमो पण्णत्तामो, 


३२६ 


भृतक-पदम्‌ 

चत्वार भृतका म्रज्ञप्ता , तद्यथा- 
दिवसभृतक , यात्रामृतक , 
उच्वत्वमृतक › कव्त्राडभृतक । 


प्रतिषेवि-पदम्‌ 
चत्वारि परुषजातानि प्रजञप्तानि, 
तद्यथा--सम्प्रकटप्रतिपेवी नामेक , 


नो प्रच्छन्न प्रतिपेवी, प्रच्छन्नप्रतिपेवी 


नामैक , नो सम्प्रकटप्रतिपेवी, 
एक सम्प्रकटग्रतिपेवी अपि, 
प्रच्छन्नप्रतिपेवी अपि, 
एक नो सम्प्रकटपरत्तिपेवी, 
नो प्रच्छन्नप्रतिपेवी । 


अग्रमहिषी-पदम्‌ 


स्थान ४ : सत्र १४७-१५१ 


भृतक-पद 


१४७ भृतक चार प्रकार के होते ह-- 


१ विवश-भृतक-- प्रतिदिन का नियत 
मूल्य सेफर फाम करने वाला, २ यात्रा- 
भृतक्र--यात्तामे सहयोग करने वाला, 
३ उच्यता-धृतक--घण्टो के अनुपात से 
मूल्य तेकर काम करने वाला, ४ कव्वाड- 
भूतक--दायो के अनुपात से धन लेकर 
भूमि खोदने वाला ।'* 


प्रतिषेवि-पद 


१४८ पुख्प चार प्रकारके होते ह-- 


१ कुछ पुष्प प्रकट में दोप सेवन करते ह, 
किन्तु छिपकर नटीं करते, २ कु पुरुष 
छिपकर दोप सेवन करते ह, किन्तु प्रकट 
मे नरहरी करते, ३ कृं पुरुष प्रफटमे भी 
दोप सेवन करते हँ मौर चिपकर फर भी, 
४ कुछ पुरुप न प्रकट मे दोप सेवन करते 
ह मौर न छिपकर ही । 


अग्रमहिषी-पद 


चमरम्य अमुरेन्रस्य असुरकूमारराजस्य १४६ बमसुरेन्, भशुरराज चमर के लोकपाल 


मोमस्य महाराजस्य चतस्र अग्रमहिष्य 


प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 


कनका, कनकलता, चित्रगुप्ता, वसुघरा । 


एवम्‌--यमस्य वरुणस्य वश्चमणस्य । 


तरले वैरोचनेन्स्य वैरोचनराजस्य 
सोमस्य महाराजस्य चतस्र अग्रमहिष्य 


प्र्ञप्ता, तद्यथा-- 


त जहा-मितगा, सुमहा, चिज्जुता, मिततका, सुमद्रा, विचत्‌, मनि 1 


मसणी ! 


महाराज सोमके चार अग्रमहिपियाहोती 
है--१ कनका, २ कनकलता, 
३ चित्रगुप्ता, ४ वसुन्धरा । 


१५० इसी प्रकारयम दिके भी चार-वार 


अग्रमहिपिया दती 


१५१ रोचनेन, वंरोचनसराज वति के लोक- 


पाल महाराज सोम के चार मग्रमहिपिया 
होती है--१ भितका २ सुभद्रा, 
3 विद्युत, ४ अणनि। 


ठाण (स्थान) 


१५२. एव--जमस्स वेसमणस्स 
वरणस्स । 

१५३ धरणस् ण णागकुर्मारदस्स 
णागकूमाररण्णो कालवालस्स 
महारण्णो चत्तारि मगगमहिसीमो 
पण्णत्तामो, त जहा-मसोगा, 
विमला, चृप्पभा, सुदसणा ! 

१५४ एव~ जाव सखवालस्स 


१५५ भूताणदस्स ण णागकरुमारिदस्स 
णागकुमाररण्णो कालवालस्स 
महारण्णो चत्तारि मग्गर्माहुसीमो 
पण्णत्तालो, त जहा-- 
सुणदा, सुभ, सुनाता, सुमणा ! 

५१६ एव जाव सेलवालस्स । 


१५७ जहा घरणस्त एद सरव्वेसि दाहि- 
णद लोगपालाण जाव घोसस्स । 


१५८, जहा भूताणंदस्स एव जाव महा- 
घोस्रस् लोगपालाण 


१५६ फाल्तन्स ण पिका दस्स पिसाय- 
रण्णो चत्तारि यगमहिसीमो 
प्णत्तानो, तं जहा--फमला, 
फमलष्पभा, उप्पला, सुदसणा । 

१६० एथं- महाकालस्सपि 1 


२३३० 


एवम्‌--यमस्य वैश्रमणस्य वरूणस्य । 


धघरणस्य नागकूमारेन्द्रस्य नागकुमार- 
राजस्य कालवालस्य महा राजस्य चतस 
उग्रमहिष्य ग्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
अशोका, विमला, सुप्रभा, सुदशना । 


एवम्‌--यावत्‌ शड्‌ खपालस्य । 


भूतानन्दस्य नागकुमारेन्रस्य नागकूमार- 
राजस्य कालवालस्य महाराजस्य चत 
अग्रमहिष्य प्रज्ञप्ता तद्यथा- 
सुनन्दा, सुभद्रा, सुजाता, सुमना । 


एवम्‌--यावत्‌ सेलपालस्य । 


यथा धघरणस्य एव सर्वेषा दक्षिणेन्र- 
लोकपालाना यावत्‌ घोपस्य । 


1 


यथा भूतानन्दस्य एव याचत्‌ महाघोपस्य 
लोकपालानाम्‌ । 


कालस्य पिल्ाचेन्द्रस्य पिनाचयजस्य 
चतस्र अग्रमहिषप्य प्रन्प्ता , तद्यथा-- 
कमला, कमलप्रभा, उत्पला, सुदर्भना । 


एवम्‌-महाकालस्यापि । 


स्थान ठ: सत्र १५२-१६० 


१५२ इसी प्रकार यम आदि के चार-चार अग्र 
महिपिया होती है- 

नागकरुमारेद्ध, नागक्रुमारराज धरणे के 
लोकपाल महाराज कालपाल कै चार 
अग्रमहिपिया हत्ती है--१ अशोका, 

२ विमला, ३ सुप्रभा, ४ सुदर्णना। 


१५२ 


दसी प्रकार शखपाल तक के भी चार-चार 
जम्रमहिषिया होती ह। 

नागकूमारेन््र, नागकुमारराज भूतानन्द 
के लोकपाल महाराज कालपाल के चार 
अग्रमहिपिया होती है--१ सुनन्दा, 

२ सुभद्रा, ३ सुजाता, ४ सुमना । 


१५४ 


१५५ 


दसी प्रकार सेलपाल तकफेभी चार- 
चार भग्रमहिपियादहोतीरह) 

दक्षिण दिशा के भाठ इन््र--वेणुदेव, 
हरिकान्त, अग्नि-शिख, पूणं, जलकान्त, 
ममितेगत्ति, वेलम्ब गौर घोषके लोक- 
पालो के चार अग्रमहिपिया दोती ह-- 
१ अशोका, २ विमना, २ सुप्रभा, 

४ सुदशना। - 

उत्तरदिशा के आठ इन्द्र-वेणुदालि 
हरिस्सह्‌, अग्नि मानव, विशिष्ट, जलप्रम, 
समितवाहन, प्रभव्जन मौर महाघोप के 
लोकपालो फे चार मम्रमहिपियां होती है-- 
१ सुनदा, २ सुभद्रा, २ भुजाता, 
 सुमना। 

पितताचेन्द्र, पिशाचराज, कराल के चार 
अग्रमहिपियां होती ह-१ कमला, 

२ कमलप्रभा, ३ उत्पला ४ सुदर्शना । 


॥ 


१५६ 


१५७ 


१५८ 


१५६ 


१६० दमी भकार महाकाल के भी चार मग्र 
मषहिपियां होती ह| 


ठाणं (स्यान) 


१६९ सुरूवस्स ण भूतिदस्स भूतरण्णो 
चत्तारि मग्गमहिसीमो पण्णत्तामोः 
त जहा--रूववती, वहुरूवा, सुरूवा, 
सुभगा 1 

१६२ एव-पटिरूवस्सवि । 


१६३ पुण्णभदृस्स णं जकिखदस्स जक्ल- 
रण्णो चत्तारि मग्गमहिसीमो 
पण्णत्तामो, त जहा--पुण्णा, वहू- 
पुण्णिता, उत्तमा, तारमा 

१६४. एव--माणिमदस्सवि । 


१६५ भीमस्स णं रष्लसिदस्त रक्ख- 
सरण्णो चत्तारि मग्यमहिसीभो 
पण्णत्तामो, त॒ जहा--पडमा, 
वसुमती, फएणगा, रतणप्पभा 1 

१६६ एव- महामीमस्सवि । 


१६७ क्ण्णरस्य ण किण्णरिदस्स 
[क्िण्णिररण्णो ?] चत्तारि 
सग्गमहिसीभो पण्णत्ताञे, त 
जहा-वडंसा, केतुमती, रतिसेणा, 
रतिप्पमा ¦ 

१६० एव--किपुरिसस्सवि ! 


१६६. सप्युरिसस्त ण॒ किपुरिसिदस्स 
[ किपुरिसरण्णो ? ] चत्तारि अग्ग- 
महिसीमो पण्णत्तागो, त जहा- 
रोहिणी, णवमिता, हिरी, 
पुप्फवती । 

१७०. एव- महापुरिसस्सवि । 


१७१. मतिकायस्स णं 
[महोरगरण्णो ? | 


महौ रगिदस्स 
चत्तारि 


२३१ 


सुरूपस्य मूतेन्द्रस्य मृत राजस्य चतल् 
अग्रमहिप्य प्र्ञप्ता , तद्यथा-- 
रूपवती, वहुरूपा, सुरूपा, सुभगा 1 


एवम्‌ प्रतिरूपस्यापि । 


पू्णमद्रस्य यक्षेन्द्रस्य यक्षराजस्य चतस्र 
अग्रमहिप्य प्रनप्ता , तद्यथा-- 
पूर्णा, बहुपूणिका, उत्तमा, तारका । 


एवम्‌-माणिभद्रस्यापि । 


भीमस्य राक्षसेन््रन्य राक्षसराजस्य 
चतन्न अग्रमहिष्य प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
प्या, वयुमती, कनका, रत्नम्रभा । 


एवम्‌-महाभीमस्यापि । 


किन्नरस्य किन्नरेन्द्रस्य [किन्तर- 
राजस्य ? ] चतस भग्रमहिष्य प्रतप्ता, 
तद्यथा-- 

अवतमा, केतुमती, रतिसेना, रतिप्रभा । 


एवम्‌--किपुरुपस्यापि ! 

सत्पुरुपस्य किपुरपेन््रस्य [ किपुरुप- 
राजस्य ? | चतस्र सग्रमहिप्य प्रज्ञप्ता , 
तद्यया-- 

रोहिणी, नवमिका, ही , पुष्पवत्ती । 


एवम्‌--महापुरुपस्यापि 1 


रत्तिकायस्य महौरगेन्दरस्य [ महौरग- 
राजस्य ? | चतस्र अग्रमहिष्य प्रन्नप्ता , 
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१६१ भूतेन भूतवराज, सुरूप के चार अग्रमहि- 
पिया होती है--१ रूपवती, २ वहुरूपा, 
3 सुरूपा, ४ सुभगा । 


१६२ इसी प्रकार प्रतिखूप के भी चार अग्रमहि- 
पिया होतीरहु। 

१६३ यकेन, यक्षराज, पूर्णभद्र के चारभग्र- 
महिपिया होती &--१ पूर्णा 
२. वद्ुपूणिका, 3 उत्तमा, ४ तारका । 


१६४ इसी प्रकार माणिभद्रके भी चार यग्र- 
महिपि्यां होती ईह। 

१६५ राक्षसेन, राक्षसराज, भीम के चार मग्र 
महि्पिया होती दै--१ पा, 
२ घवनुमती, ३ कनका, ४ रत्नप्रभा । 


१६६ द्रसी प्रकार महाभीम के भी चार 
अग्रमदहिपिया होती ह 1 

१६७ किन्नरेन््र, किन्नराज, किन्नर कै चार 
अग्रमहिपिया होती है--१ भवतसा, 
२ केतुमती, ३ रतिसेना, ४ रतिप्रभा। 


१६८ इसी प्रकार किपुखप के भी चार भग्र 
महिपियः होती ईह। 

१६६ किमुर्पेन््र, किपुरुषराज, सत्यपुरुपके चार 
अग्रमहिपिया होती ह--१ रोहिणी, 
२ नवमिता, ३ ही, ४ पुष्पवती । 


१७० इमी प्रकार महापुरुष के भी चार भग्र- 
महिपिया होती ह। 

१७१ महोरणेन्द्, महौरगराज, अत्तिकाय के 
चार मग्रमहिपिया होती ह--१ भुजगा, 


ठाणं (स्यान) , 


जअग्गमहिसीमो पण्णत्तामो, तं 
जहा- मुयगा, भुयगावती महा- 
कच्छा, पडा । 

१७२ एव~ महाकायस्सवि 1 


१७३. गीतरतिस्स गर्घान्विदस्स 
[ गंघन्रण्णो ? ] चत्तारि मग्ग- 
महिसीभो पण्णत्तामौ, त जहा- 
युघोसा, विमला, सुस्सरा, 
सरस्सती 1 

१७४ एव गौयजसस्सवि । 


ण 


१७५. चद््स ण जोतिसिदस्स जोतिस- 
रण्णो चत्तारि मग्गमहिसीगो 
पण्णत्तागो, त जहा--चदप्पभा, 
दोस्तिणाभा, अच्चिमाली, पभकरा। 

१७६ एव सूुरस्सवि, णवरं-- 
सुरप्पभा, दोस्िणाभा, अच्चिमाली, 
पञकरा 1 


१७७ इगालत्त ण महागह॒स्स चत्तारि 
अग्गमहिसीमौ पण्णत्तामो, त 
जहा- विजया, वेजयत्ी, जयती, 
सपराजिया । 

१७८ एव मव्वेसि महग्गहाण जाव 
भावकेउस्स 1 

१७६ सककस्स णं देविदस्स देवरण्णो 
सोमस्स महारण्णो चत्तारि मग्ग- 
महिसीमो पण्णत्तामो, त जहा-- 
रोहिणी, मयणा, चित्ता, सामा 1 

१८० एवं- जाद वेस्तमणत््स । 


१८९ ईस्ाणस्स णं दैविदस्स देवरण्णो 
सोमस्सं महारण्णो चत्तारि भम्ग- 


३२३२ 


तद्यथा--मुजगा, मृजगवती, महाकक्षा, 
स्फटा । 


एवम्‌- महाकायतस्यापि 1 


गीतरते गन्धरवन्रस्य [ गन्ववंराजस्य? | 
चत अग्रमहिष्य प्रन्तप्ता , तद्यया-- 
सुघोपा, विमला, सुस्वरा, सरस्वती । 


एवम्‌-गीतयशसोऽपि । 


चन्द्रस्य ज्योतीरिन्द्रस्य ज्योती राजस्य 
चतन , अग्रमहिप्य प्रज्ञप्ता तद्यथा-- 
चन्द्र प्रभा, ज्योत्सृनामा, अचिमालिनी, 
प्रमकरा। 

एवम्‌--सूरस्यापि, नवर--सूरप्रभा, 
ज्योत्सूनामा, अचिमालिनी, प्रभकरा । 


1 


अद्धारस्य महाग्रहस्य चत्र अग्रमहिष्य 
्ज्ञप्ता , तद्यथा-विजया, वजयन्ती, 
जयती, अपराजिता] 


एवम्‌- सर्वेषा महाग्रहाणा 
भावकेतो । । 
दाक्रस्य देवेन्द्रस्य देव राजस्य सोमस्य 
महा राजस्य चतन्न यग्रमहिप्य प्रज्ञप्त, 
तद्यथा-- 

रोहिणी, मदना, चचा, शयामा । 
एवम्‌-रावत्‌ वैश्रमणस्य 1 


यावत्‌ 


ईशानस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य सोमस्य 
महाराजस्य चतन्न अग्रमहिप्य प्रन्नप्ता, 
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२ भुजगवती, ३ कक्षा, ४ स्फुटा 


१७२ इमी प्रकार महाकायके भी चार भग्र 
महिपियाहोतीषहु{ ` - 

१७३ गन्धर्व, गन्धवराज, गीतरति फे चार 
अग्रमदहिपिर्या होती ह--१ सुघोपा, , 
२ विमला, ३ सुस्वरा, ४ सरस्वती । 


१७४ दसी प्रकार गीतयप्र के भी चार अग्र 
महिपिया हती है। 

१७५ ज्योतिपेन, ज्योत्तिषराज चन्द्रके चार 
अग्रमहिपिया होती हु--१ चन्द्रप्रभा, 
२ ज्योत्सूनाभा, ३ मचिमातिनी, 
४ प्रभकरा। 

१७६ एसी प्रकार ज्योतिपेन्र ज्योतिपराज स्यं 
के चार अग्रमहिपिय। होती है-- 
१ सूर्यप्रभा, २ ज्योत्स्नाभा, , , 
३ अचिमालिनी,' प्रभकरा । 

१७७ भगार महाग्रह के चार अग्रमहिपिया 
होती ईह--१ विजया, २ वेजयती, 
३ जयत्ती, ४ अपराजिता। 


१७८ इसी प्रकार भावकेतु तक के सभी महाग्रहौ 
ˆ कै चार-चारभग्रमहिपिया होती ई। 
१७६ देवेन, देवराज, एकर के लोकपाल महा- 
। राज सौम के चार भम्रमहिपिया होती है-- 
१ रोहिणी, २ मदना, ३ चित्रा, 
४ सोमा! 
१८० इसी प्रकार र्वख्मण तक के भी चार-चार 
भग्रमहिपिया होती है) 
१८१. देवेद्ध, देव यज ईलान के लोकपाल महा- 
` राज सोमके चार अग्रमहिपिया होती 


ठाणं (स्थान) ` -, 


` भहिसीमो पण्णत्तामो, त जहा-- 
पुढवी, रातौ, रयणौ, विज्ज्‌ । 
१८२. एवं-- जाव वरुणस्स ! 


विगति-पदं 
१८३. चत्तारि गोरसचिगतीमो पण्णत्तामो, 
तं जहा- 
खीर, दह, सप्पि, णवणीत 1 
१८४ चत्तारि सिगेहविगतीमो पण्णत्तामोः 
त॒ जहा- 
तेतल्ल, घयं, वसा, णवणीत । 
१८५ चत्तारि महाविगतीमो पण्णत्तामो, 
त जहा- 
महु , मस, मज्ज णवणीत । 
गुत्त-सगुत्त-पदं 
२८६ चत्तारि कूडागारा पण्णत्ता, त 
जहा-- 
गुत्ते णाम एगे गृत्ते, 
गुत्ते णाम एगे मगृत्ते, 
‡ अगृत्ते णाम एे गृत्तेः 
यणगुक्ते णाम एगे मगुत्ते । 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाता 
पण्णत्ता, त .जहा- 
गुत्ते णाम एगे गुत्ते, 
गुत्ते णाम एमे मगुत्ते, 
अगुत्ते णाम एगे गृत्ते, 
अगृत्ते णाम एगे अगुत्ते 1 


२२३ 


तद्यथा-पृथ्वी, रात्री, रजनी, 
विद्युत्‌ 1 


एवम्‌-- यावत्‌ वरुणस्य 1 


विकृति-पदम्‌ 
चत्र  गौरसविकरुतय 
तद्यथा-- 


क्षीर, दवि, सर्पि, नवनीतम्‌। 


स्यान ४ : सूत्र १८२-१८६ 


ह--? पृथ्वी, २ रात्री, ३ रजनी, 
४ विधुत्‌। 


१८२ इसी प्रकार वष्णतकके भी चार-चार 


अग्रमहिपिया होती है। 


विक्रति-पद 


परज्प्ता , १८३ गोरसमय विकृत्तिया चार ह--१ दुघ, 


२ दही, ३ धृत, ४ नवनीत । 


चत्र स्नेह॒विकृतय प्रज्प्ता , तद्यया-- १८४ स्नेह (चिकना) मय विकृतिया चार 


तेल, घृत, वसा, नवनीतम्‌ । 


है--१ तल, २ धृत, ३ वसा--चर्वी, 
४ नवनीत । 


चतस्र महाविकृतय प्रनप्ता , तद्यथा-- १८५ महाविद्टतिया बार ह -- 


मघु, मास, मद्य, नवनीतम्‌ । 


गुप्त-अगुप्त-पदम्‌ 
चत्वारि कूटागाराणि 
तद्यया-- 


गुप्त नामक गृप्त, 

गृप्त नामेक भगुप्त, 

अगुप्त॒ नामेक गृप्त, 

अगृप्तं नामेक अगृप्तम्‌ । 

एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्प्तानि, 
तद्यथा-- 

गृप्त नामकं गूप्त, 

गुप्त नामेक अगुप्त, 

अगुप्तं नामैक गृप्त, 

अगुप्तं नार्मक अगृप्त । 


१ मधु, २ मास, ३ मद्य, ४ नवनीत) 


गुप्त-अगुप्त-पद 
परजञप्तानि, १८६ कूटागार [शिखर सहित घर] चार प्रकार 


केहोतेर्है-१ कुद कूटागार गुप्ठ होकर 
गुप्त होते है--परकोटेसे पिरे हए होतेह 
जीर उनके दार भी वन्द होते २ कुठ 
कूटागार गुप्त होकर अगुप्त होते ईह-- 
परकोटे से धिरे हुए दोते है, किन्तु उनके 
द्वार बन्द नही होते, ३ कू कूटागार 
अगप्त होकर गुप्व होते--परकोटे से धिरे 
हए नदीं होते, किन्तु उनके द्वार वन्द होते 
है, ४ कु कूटागार मगुप्त होकर अगुप्तं 
होते हैन परकोटेसे धिरे हुए होतेह 
आरन उनके द्वार दही वन्द होते ह। 

इसी प्रकार पुरुप घी चार प्रकारके होते 
ह--१ कूड पुरुप गुप्त होकर गुप्त होते है- 
वस्त्र पहने हए होते ईद गौर उनकी इन्द्रियां 
भी गुप्त होती है, २ कुष पुरुष गुप्त 
होकर अगृप्त होते ईै-वस्त पहने हए होते 
है" किन्तु उनकी दन्धियां गुप्त नदीं होती, 
३ कुष पुष्प बगरप्त होकर गप होते है- 
वस्त्र पहन हए नदीं होते, किन्तु उनकी 


ठाणं (स्थान) 


१८७ चत्तारि कूडागारसालागो 
पण्णत्ताभो, त जहा- 
गुत्ता णाममेगा गृत्तदुवारा, 
गुत्ता णाममेगा अगुत्तदुवारा, 
अगुत्ता णाममेगा गुत्तदुवारा, 
अगत्ता णाममेगा अगुत्तदुवारा । 
एवामेव चत्तारित्यीमो पण्णत्तामो, 
त जहा- 
गुत्ता णाममेगा गृत्तिदिया, 
गुत्ता णाममेगा अगुत्तिदिया, 
अगत्ता णाममेगा गुत्तिदिया, 
अगुत्ता णाममेगा अगुत्तिदिया ! 


ओगारहणा-पदं 

१८८ चडव्विहा मोगाहणा पण्णत्ता, 
त जहा- 
दव्वोगाहुणा, वेत्तोगाहणा, 
कालोगाहूणा, भावोगाहुणा । 


पण्णति-पदः 


१८६. चत्तारि पण्णत्तीमो अगवाहिरि- 
यामो पण्णत्तामो, त जहा-- 
चदपण्णत्तौ, सुरपण्णत्तीः 
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इद्दिया गुप्त होती हु, ४ कुष पुरुप भगुप्त 
होकर भगरप्त होतेर्हु--न वस्त्र पहने हए 
होतेह गौरन उनकी दच्दियांदही गुप 


होती! 

चतस्र कुटागारशाला प्रज्ञप्ता, १८७ कूटागार-शालाए चार प्रकार की होती 
तद्यथा-- ई--९ कु फूटागार-शालाए गृप्त ओौर 
गुप्ता नामका गृप्तद्वारा, , ग्तदवार वाली होती, २ कुछ कूटागार 
गुप्ता नामेका अगृप्तदारा, णालाएु गुप्त, किन्तु अगुप्तद्रार वाली 
अगुप्ता नामका गृप्तदारा, होती ६, ३ कु फूटागार-णालाए भगुप्त, 
अगुप्ता नामका अगुप्तद्दारा । किन्तु गुप्तद्वार वाली होती दहै, ४ कुद 
एवमेव चतस्र स्त्रिय प्रज्ञप्ता , तद्यथा- क्टागार-शालाए मगुप्त भौर भगृप्तद्रार 
गुप्ता नामका गृप्तेन्दिया, वाली होती रह 

गुप्ता नामका अगृप्तेन्दिया, दसी प्रकार स्त्रिया भी चारपप्रकारकी 
अगुप्ता नामका गृप्तेन्दरिया, होती ह--१ कुछ स्त्रिया गुप्त गौर गुप्न- 
अगुप्ता नामका अगुप्तेन्द्रिया । इन्धिय वाली होती, २ कुद स्तिया 


गुप्त, किन्तु अगुप्तइन्द्रिय वाली होती हैः 
३ कु स्तिया मगप्त, किन्तु गुप्तइन्दरिय 
वाली होती है, कख स्तिया भगुप्त भौर 


अगुप्तदन्द्रिय वाली होती ह। 
अवगाहूना-पदम्‌ अवगाहुना-पद 
चतुविधा अवगाहना प्रज्ञप्ता, तद्यथा-- १८८ अवगाहना चार प्रकार की होती है-- 
दरव्यावमाह्ना, क्षे्रावगाहना, १ द्रव्यावगाहुना--द्रव्पो को मवगाहना-- 
कालावगाह्ना, भावावगाहूना । द्रव्यो के फलाव का परिमाण, २ क्षेत्राव- 


गाहना--क्षेत् स्वय अवगाहुना है, 
३ कालावगाहना--काल की मवगाहना, 
वह्‌ मनुष्यलोक मेँ है, ४ भावावगाट्ना-- 


आश्रय लेने की क्रिया) 
प्रज्प्ति-पदम्‌ प्रज्ञप्ति-पद 
चत्त प्रत्नप्तय अन्वाह म्रज्नप्ता , १८६. चार प्र्ञम्तिया भग-वाष्य है-- 
तद्यया-- १ चन्द्प्रज्ञप्ति, २ सूरप्र्ञप्ति, 
चन्दरप्रज्प्ति , सुरप्रज्ञप्ति , ३ जम्नूद्रीपप्र्ञप्ति, ४ दवीपसागरग्रज्ञप्ति। 


जवुहीवपण्णत्ती, दीवसागरपण्णत्ती । जम्बद्रीपप्रज्ञम्ति , दवीपसागरप्रज्ञप्ति । 


ठाणं (स्थान) 


पडिसलीण-अपडिसलीण-पद 


१६० चत्तारि पडिस्लीणा पण्णत्ता, त 
जहा कोहपडिसलीणेः 
माणपडित्तलीणे, मायापडिसलीणे, 
लोभपडिसलीणे । 

१६१. चत्तारि अपडिसलीणा पण्णत्ता, 
त नहा कोहअपडिसलीणे, 
°माणभपडिसंलीणे, 
मायामपटिसलीणे,° 
लोभञपडिसंलीणें 1 

१९२. चत्तारि पडिसलीणा पण्णत्ता, त 
जह्‌ा-मणपडिसलोणे 
वतिपडिसंलीभणे, कायपडिसलीणे, 
इ दिययडिसलीणे 1 

२६३ ` चत्तारि अपडिसलीणा पण्णत्ता, 
तं जहा-मणमपडिसलीणे, 
°वतिमपटिसंलीण, 
कायमपडिस्तलीणे,° 
इदियमपडिसलीणे । 


दीण-अदीण-पदं 
१६४ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
दीणे णाममेगे दीणे, 
दीणे णाममेगे अवोणे, 
अदीणे णाममेगे दीणे, 
जदीणें णाममेगे अदीणे । 


१६५. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा- 
दीणे णाममेगे दीणपरिणते, 
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वीओ उदह्ेसो 


प्रतिसंलीन-अघ्रतिसंलीन-पदम्‌ प्रतिसंलीन-अप्रतिसंलीन-पद 
चत्वार प्रतिसलीना प्रननप्ना तद्यथा-- १६० वार प्रतिसलीन होते ई १ कोघ 
क्रोधप्रतिनलीन , मानप्रतिसलीन , प्रतिप्ततीन, २ मानश्रतिसलीन, ३ माया- 
मायाप्रतिसलीन , लोभप्रतिसलीन । प्रतित्तलीन, ४ लोभप्रतिसलीन 1 
चत्वार भअप्रतिस्तलीना 
तद्यथा-- 
क्रोधाप्रतिसलीन, मानाप्रतिसलीन , 
मायाऽगप्रतिसलीन , लोभाप्रतिसलीन 1 


प्रजञप्ता, १६१ चार भप्रतिसलीन होते है-- 

१ क्रोघमप्रतिसलीन, 

२ मानअप्रतिसलीन, 

३ मायाञप्रतिसत्तीन, 

४ लोभनग्रतिसलीन । 

चत्वार प्रतिसलीना ब्रज्ञप्ता , तद्यथा~- १६२ चार प्रतिसलीन होते ई-- 

मन प्रतिसलीन , वाकूप्रतिसलीन , १. मनप्रतिसलीन, २ वचनप्रत्तिसलीन, 


कायप्रत्िसतलीन , इचद्धियप्रतिसलीन । ३ कायगप्रतिसलीन, ४ इन्दियप्रति- 
सलीन। 

चत्वार अ्रतिसलीना प्रज्ञप्ता, १६३ चार अग्रतिसलीन होते ई-- 

तद्यया-- १ मनमप्रतिसलीन, २ वचनप्रति- 

मनोऽप्रतिसलीन , वागप्रतिसलीन , सलीन, ३ कायमप्र्िसलीन, ४ इन्धिय- 

कायाऽप्रतिसलीन , इन्दियाऽप्रतिसलीन । अप्रतिसलीन । 

दीन-अदीन-पदम्‌ दीन-अदीन-पद 

चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, १६४ पुष्प चार प्रकारके होते है-- 

तद्यथा-- १ कूछपुरूप वाहरसे मी दीन मौर अन्तर 

दीन नामेक दीन, मे भी दीन दते है, २ क पुश्प वाहरसे 

दीन नामैक अदीन, दीन, किन्तु अन्तर मे अदीन होते है, 

अदीन नामक दीन, ३ कुठ पुरूप वाहर से भदीन, किन्तु अतर 


अदीन नामक अदीन । मे दीन होते द, ४ कुछ पुरुप वाहरसे भी 
अदीन गौर अतरमे भी गदीन होतेह । 
प्रज्प्तानि, १६५ पुश्प चार प्रकार के होते ह-- 
१ कु पुरुप दीन भौर दीन रूपमे परि- 


णत हतिर्दैः २ कुछ पुरुप दीन, किन्तु 


चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा-- 
दीन नामेक दीनपरिणत, 


ठाणं {स्यान} 


दीणे णाममेगे अदीणपरिणतेः 
अदीणे णाममेगे दीणपरिणतेः 
अदीणे णाममेगे मदीणपरिणते । 


१६६. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ताः त 
जहा-- 
दीणे णाममेगे दीणसूवे, 
दीणे णाममेगे मदीणक्ूवे, 
अदीणे णाममेगे दीणरूवे, 
सदीणे णाममेगे अदीणस्वे । 
१६७ *चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा- 
दीणे णाममेगे दीणमणे, 
दीणे णाममेगे मदीणमणे, 
अदीणे णाममेगे दीणमणे, 
अदीणे णाममेगे अदीणमणे 1 
१६८. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा- 
दीणे णाममेगे दीणसकष्पे, 
दीणे णासमेगे मदीणसकप्पे, 
अदीणे णाममेगे दीणसकप्पै, 
अदीणे णाममेगे अदीणसकष्पे 1 
१६६ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा- 
दीणे णाममेगे दीणपण्णे, 
दीणे णाममेगे अदीणपण्णे, 
अदीणे णाममेगे दीणपण्णे, 
अदीणे णाममेगे अदीणपण्णे । 
२०० चत्तारि पुरिसंजाया पण्णत्ता, त 
जहा- 
दौणे ` णाममेगे दीणदिट्री, 
दीणे णाममेगे जदीणदिद्री, 
अदीणे णाममेगे दीणद््, 
अदीणे णाममेगे अदीणविदरी । 


३३६ 


दीन नामक अदीनपरिणत, 
अदीन नामक दीनपरिणत, 
अदीन नामक अदीनपरिणत । 


चत्वारि पुर्पजातानि प्रनप्तानि, १६६ 


तद्यथा-- 

दीन नामक दीनर्प, 

दीन नामैक अदीनखूप , 

अदीन नामक दीनरूप, 

अदीन नामक अदीनरूप । 

चत्वारि पुरुजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यया- 

दीन नामक दीनमना, 

दीन नामक अदीनमना, 

अदीन नामक दीनमना, 

अदीन नामैक अदीनमना । 

चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

दीन नामक दीनसकल्प, 

दीन नामक अदीनसकलत्प, 
अदीन नामकं दीनसकल्प , 
अदीन नामके अदीनसकल्प । 
चत्वारि पुरपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

दीन नामक दीनप्रज्ञ, 
दीन नामक अदीनपरन्न, 
अदीन नामैक दीनप्रज्न, 
अदीन नामक अदीनग्रन्न । 
चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा-- 

दीन नामेक दीनवृष्टि, 
दीन नामेक अदीनदुष्टि, 
अदीन नामेक दीनदृष्टि, 
अदीन नामैक अदीनदृष्टि ! 


१६ 


१६ 


१६ 
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> 


प्रन्ञप्तानि, २०० 
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अदीन ख्पमे परिणत होते, ३ कुष्ठ 
पुरुप अदीन, किन्तु दीन रूप मे परिणत 
होते ६, ४ कुछ पुरुप अदीनं गौर भदीन 
रूप मं परिणत हीते ै। 
पुरुप चार प्रकार के होते ईै- 

१ कछ पुश्प दीन भौर दीन सूप वाते 
होते ई, २ कु पुरुप दीन, किन्तु अदीन 
खूप वाते होतेह, ३ कुर पुरुष अदीन, 
किन्तु दीन रूप वाते होते हँ, ४ कु पुरुप 
अदीन भौर मदीन रूप वासे होते है। 
पुरुप चार भ्रफार के होते ह-- 

१ कु पुष्प दीन मौर दीन मन वान्ते 
होते है, २ कछ पुरुप दीन, किन्तु मदीन 
मन वाले होते हैः ३ कुछ पुरुप अदीनः 
किन्तु दीन मन वाले होतेह, ४ कुष्ठ पुरुप 


अदीन मौर भदीन मन वाले होते हं। 


पुरुप चार प्रकार के होते द-- 

१ कु पुरुप दीने मौर दीन सकंत्प वाले 
होति है, २ फुछ पुरुप दीन, किन्तु अदीन 
सकल्प वाले होते &, ३ कुष पुरुप अदीन, 
किन्तु दीन सकल्प वाले होते ह, ४ कुद पुरुप 
अदीन भौर सदीन सकत्प वलि होते है । 
पुखप चार प्रकारके होते है-- 

१ कुठ पुरुप दीन गौर दीन प्रज्ञा वाते 
होते ६, २ कू पुरुप दीन, किन्तु अदीन 
परज्ञा वले ष्ोतेहैः ३ कुछ पुरुप दीनः 
किन्तु दीन प्रज्ञा वाले होते, ४ कू पुरुप 
अदीन जौर मदीन प्रज्ञा वाले होते ह। 
पुरुप चार प्रकार फे होते है-- 

१ कु पुरूप दीन मौर दीन दृष्टि वाले 
होते है, २ कुछ धुरुष दीन, किन्तु भदीन 
द्ष्टिवाले होतेह, ३ कुछ पुरुप अदीन, 
किन्तु दीन दृष्टि वाले होतेह, ४ कुष्ठ 
पुशूप अदीन मौर भदीन दृष्टि बाले होतेरह। 
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- २०१ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं चत्वारि पुरुषजातानि प्रजञप्तानि, २०१ पुख्व चार प्रकारके ठते 


' जहा- ` तद्यया-- ^ १ कुछ पुरुप दीन मौर दीन शौलाचार 

दीणे णाममेभे दीणसीलाचारे, दीन. नामक दीनरीलाचार, वते होते ह, २ कुछ पुष्प दीन, किन्तु 

दीणे णाममेगे अदीणसीलाचारे, दीन नामैक वदीनयीलाचार, अदीन शीलाचार वाते होतेह, ३ कुष 

अदीणे णाममेगे दीण्तीलाचारे, दीन नार्मक दीनश्लीलाचार, पुरुप अदीन, किन्तु दीन शीलाचार वाले 

अदीणे णाममेगे मदौणसीलाचारे! अदीन नामक अदीनशीलाचार 1 होते है, ४ कुद पुरुप अदीन गौर भदीन 
शीलाचार वाले होतेदह। 

२०२. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ चत्वारि पुर्पजातानि प्रज्ञप्तानि, २०२ पृहप चार प्रकारके होतेर्है- 
जदहा-- तद्यथा-- १ कुछ पुरुप दीन मौर दीन व्यवहार 
दीणे णाममेगे दीणववहारे, दीन नामक दीनव्यवहार, वाते होतिर्हु, २ कुष पुरुप दीन, किन्तु 
दीणे णाममेगे अदीणववहारे, दीन नार्मके अदीनन्यवहार, अदीन व्यवहार वाले होते, ३ कु 
अदीणे णाममेगे दीणववहारे, दीन नामेक दीनव्यवहार, पुरूष अदीन, किन्तु दीन व्यवहार वाले 
अदीणे णाममेगे अदीणवनहारे*। अदीन नामक. अदीनन्यवहार । होते ह, ४ कु पुरुप अदीन मौर मदीन 

४ व्यवहार वाले होते है । 

२०३ चत्तारि धुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ चत्वारि पुरुपजातानि ्र्ञप्तानि, २०३ पष्प चार प्रकार के होते ई-- 
जहा- # तद्यया-- १ कुछ पुरुप दीन मौर दीन पराक्रम वाले 
दीणे णाममेगे दीणपरन्क्तमे, दीन. नामैक दीनपराक्रम, होते ई, २ कुछ पुरप दीन, किन्तु अदीन 
दीणे णाममेगे अदीणपरक्कमे, दीन नामेक अदीनपराक्रम, पराक्रम वाले दौते ह, 3 क पुरू अदीन, 
गअदीणे णाममेगे दीणपरक्कमे, भमदीन नामक दीनपराक्रम, किन्तु दीन पराक्रम बाले होते ह, ४ कुष्ठ 
अदीणे णाममेगे अदीणपरफमे।° अदीन नामक अदीनपराक्रम । पुरुप अदीन भौर अदीन पराक्रम वाले 
0 होतेर्ह। 

२०४ चारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, २०४ पुरुप चार प्रकार के होते ह-- 

` ` जहा-- तद्यया-- १ कुठ पुक्प दीन मौर दीन वृत्ति वाले 
` दीणे णाममेगे दीणवित्तौ, दीन नामक दीनवृत्ति, होते ६, २ कछ पुष्प दीन, किन्तु मदीन 
वीणे णाममेगे अदीणवित्ती, दीन नामेक अदीनवृत्ति, वृत्ति वाले होते ६, ३ कछ पुरुष मदीन, 
अद्यीणे णाममेगे दीणवित्ती, अदीन नामेक दीनवृत्ति, किन्तु दीन वत्ति वाले होते ह, ४ कुछ 
अदीणे णाममेगे मदीणवित्तौ । अदीन नामेक सदीनवृत्ति 1 पुरुप अदीन मौर गदीन वृत्ति वाले होते ह। 
२०५ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ चत्वारि पुरूपजातानि प्रननप्तानि, २०५ पुरुष चार प्रकार के होते है-- 
जहा- तद्यथा-- १ कुछ पुरुप दीन मौर दीन जाति वाते 
दीणे णाममेगे दीणजाती, दीन नामक दीनजाति, - होते हं, २ कु पुरुप दीन, किन्तु भदीन 
` दीणे णाममेगे अदीणनाती, दीन नामेक अदीनजाति , जाति वाले होते है, > कुछ पुरुप भदीन, 
अदीणे णाममेगे दीणजाती, अदीन नामेक दीनजाति , किन्तु दीन जाति वाते होतेह, ४ कु 
अदीणे णाममेगे मदीणजाती । अदीन नामेक यदीनजाति. । पुरुप अदीन मौर अदीन जाति वाते होति 


1 


णं (स्यान) 


२०६. चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता, त 
जटा-- 
दीर्णे णाममेगे दीणमासी, 
दीणे णाममेगे अदीणभासी, 
अदीणे णाममेगे दीणभासी, 
अदीणे णाममेगे अदीणभासी । 
२०७ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा- 
दीणे णाममेगे दीणोभासी, 
दीणे णाममेगे मदीणोभास्ती, 
सदीणे णाममेगे दीणोसासी, 
मदीणे णाममेमे अदीणोभासी ।° 


२०८ चत्तारि पुरितजायां पण्णत्ता, तं 
जहा- 
दीणे णाममेगे दीणसेवी, 
दीणे णाममेगे अदीणसेवी, 
अदीणे णाममेगे दीणसेवी, 
मदीणे णाममेगे मदीणसेवी } 
२०६. * चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
दीणे णाममेगे दीणपरियाए, 
दीणें णाममेगे मदीणपरियाए, 
अदीणे णाममेगे दीणपरियाप, 
मदीणे णाममेगे अदीणपरियाएु । 
२१० चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा-- 
दीणे णाममेगे दीणपरियाचे, 
दीणे णाममेभे अदीणपरियाते, 
अदीणे णाममेगे दीणपरियाले, 
अदीणे णाममेगे अदीणपरियाचे 1 


{ 


३२८ 


चत्वारि पुरुपजातानि 

तद्यया-- 

दीन नामेक द्रीनभापीः 
दीन नामकं अदीनभापी, 
अदीन नामक दीनभापी, 
अदीन नामेक अदीनमापी | 

चत्वारि पुरुपजानानि प्रततप्तानि, 
तद्यया-- 

दीन नामक 
दीन नामक अदीनावभासी, 
अदीन नामेक दौनावभासी, 
अदीन नामक अदीनावमासी। 


टीनावभासी, 


चत्वारि पृरुपजातानि प्रज्नप्तानि, 
तद्यया-- 

दीन नामक दीनसेवी, 
दीन नामक जदीनसेवी, 
अदीन नामेक दीनसेवी, 
अदीन नामक अदीनयेवी 1 
चत्वारि पुषुपजातानि 
तद्यया-- 

दीन नामक दीनपर्याय, 
दीन नामेक अदीनपर्याय , 
अदीन नामक दीनपर्याय , 
अदोन नामेक अदीनपर्याय । 


प्रनप्तानि, 


चत्वारि ` पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- † 
दीन नामेक दीनपरिवार, 

दीन नामैक अदीनपरिवार्‌, 

जदीन नामैक दीनपरिवार, 

अदीन नामक सदीनपरिवार्‌ 1 


२०७ 


२०८ 


स्थान य: सत्र २०६-२१० 


प्रतप्तानि, २०६ पुष्प चार प्रकार के होते ह-- - 


१ बु पुरुप दीन नीर्‌ दीन भापी होते द, 
२ कृ पर्प दीन, किन्तु अदीनेभापी 
दते ईह, 2 कुदं पुरप अदीन, किन्तु दीन 
भ्रापी दतिर्हु, ८ कुट पृख्प अदीन भौद 
अदीन भापी होते ह। 

पुरुप चार प्रकार के होत ई-- 

१ कु& पुद्प दीन दयौर दीन सवभामी 

[दीन की तरट्‌ लगने वाते | होतेह 

२ कुष्ट पुद्प दीन, किन्तु अदीन सवभात्री 
दोत ई, ३ कुठ पुख्प यदीन, किन्तु दीन 

यवभामी होते ६, ४ कुछपुख्प अदीन ओर 
अदीन मवभमासी दयते ई। 

पुरुप चार प्रकार के होते ई-- 

,१ कुठ पुरुप दीन मौर दीन सेवी होते ई, 

२ कुष्ट पुरुप दीन, किन्तु अदीन सेवी 

होते ह > कुछ पुरुप अदीन, किन्तु दीन 

सेवी होतें, ४ कु पुखय मदीन भीर 

अदीनत्तवीहोतेदह , 


& पुरुप चारं प्रकारके होतेह 


१ कु पुरुप दीन भौर दीन पर्याय वाले 
होतेह, २ कुछ पुरुप दीन, किन्तु मदीन 
पर्याय वाले हते ह, ३ कुछ पुरुप बदीन, 
किन्नु दीन पर्याय वाले होतेह, ४ कुट 
पुरप वदीन मौर अदीन पर्वाय वाले होते 
है। 

पुटप चार प्रकारके होने ह-- 

१ कुछ पु्य दीन मौर दीन परिवार 
वाले होते ई २ कुछ पुर्प दीन, किन्तु 
अदीन परिवार वाति होते ह, ३ कुष्ठ 
पुरुप अदीन, चिन्तु दीन परिवार वाते 
होते, ८ कुष्ठ पुरुप अदीन मौर मनीन 
परिवार वाते होते है। 


ठाणं (स्थान) 


अञ्ज-अजणज्ज-पद 


1 


२१९ चत्तारि पुरिस्जाया पण्णत्ताः त 


जहा- 

मन्जे णाममेगे अज्ज, 
अज्ञे णाममेगे अणज्जे; 
अणज्जे णाममेगे अन्जे, 
सणज्जे णासमेगे अणज्जे। 


२१२ चत्तारि पुरिमजाया पण्णत्ता, त 


जहा- 

ज्जे णाममेमे अज्जपरिणणए, 
अन्ने णाममेगे मणज्जपरिणष, 
मणज्जे णाममेगे अज्जयरिणए, 
अणज्जे णाममेगे अणज्जपरिणए्‌ । 


२१३ * चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 


जहा-- 

ज्जे णाममेगे अज्जस्वेः 
सज्जे णाममेगे अणज्जत्वे, 
अणज्जे णाममेगे अज्जरूवेः 
 अणज्जे णाममेगे मणज्जस्वे , 


२१४ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा- 
ज्जे णाममेगे अज्जमणेः 
अनज्जे णाममेगे अणज्जमणेः 
अणनज्जे णाममेगे अज्जमणेः 
जणज्जे णाममेगे मणज्जमणे । 


२१५, चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 


जहा-- 
अज्जे णाममेगे अज्जसकप्पे, 


३२९ 


ञ्य -मनायं-पदम्‌ 
चत्वारि पुरुपजातानि 
तद्यया-- 

आयं नामक आर्य, 
आर्य नार्मकं मनाय, 
नाये नामैक आयं, 
अनाय नायक अनार्यं । 


म्र्नप्तानि, 


चत्वारि पृरूपजातानि प्रनप्तानि, 
तद्यथा-- 

आयं नामैक आर्यपरिणत , 

आयं नामकं अना्यपरिणत , 

अनार्यं नामक आर्यपरिणत , 

अनार्यं नामक अनार्यपरिणत 1 


चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

आर्यं नामक जायरूप , 
आये नामैक अनायेरूप , 
अनाय नामकः आयेरूप , 
अनायं नामक अनार्यरूप 


चत्वारि भुरुपजातानि 
तद्यथा-- 

मार्यं नामक म्यमना , 
आर्य नामक अनायमना , 
अनार्यं नामक आयंमना , 
अनार्यं नार्मक यनार्यमना । 


प्रतप्तानि, 


चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा-- 
आयं नामेक ञा्यंसकल्प , 


प्रज्ञप्तानि, 


२१ 


न्य 


९९ 


२१३ 


२१४ 


२१५ 


स्थान ४: सूत्र २११२१४५ 


अयं-अनाये-पद 
पुरुप चार प्रकार के होते ई- 

१ कुछ पुर्प जातिसेभी आयं गौर्‌ गुण 
सेभीभा्यंहोतेर्ह, २ कुछठपुश्प जाति 
से भार्यं, किन्तु गुण से मनायं होतेह, 

३. कु पुरुप जाति से मनायें, किन्तु गुण 
से आयं होतेह, ४ कुद पुरुप जातिसे 
भी मनाय मौर गुण मे भी अनार्यं हते हं 1 
पुरुप चार प्रकार के होते ह-- 

१ कूट पुरुप जाति से भाय गौर आयं 
रूप मे परिणत होतेह, २ कु पुरप 
जाति से मार्यं, किन्तु मनाय रूप मे परि- 
णत होते ई, ३ कुछ पुरुप जाति-से अनायं, 
किन्तु भयं खूप मे परिणत्त हूते ह, ४ कुठ 
पुरुप जाति से मनां भौर भनार्यसरूपमे 
परिणत होते ह। 
पुरुप चार प्रकार के होते है-- 

१ कुछ पुरूष जात्ति से माय गौर आर्यं 
रूप वाले होते ह, २ कुछ पुरुप जातिसे 
आयं, किन्तु अनायं रूप वाते हीते, 
३ कुष पुरूष जगति से मनार्य, किन्तु भाय 
रूप वाले दोते है, ४ कुछ पुरुप जाति से 
अनार्ये भौर अनायं रूप वाले हते ह। 
पुरुप चार प्रकार के होते ई-- 

१ फुछ पुरुप जाति से मायं मौर मायं 
मन वाले होते है, २ कुठ पुरुप जातिसे 
आर्य, किन्तु भनायं मन चाले होते ह, 
३ करट पुरुष जाति से मनाय, किन्तु भार्यं 
मन वाचे होते ह, ४ कुठ पुरुप जाति से 
अनार्यं मौर अनायं मन वाले होते ह । 
पुरुप चार प्रकारके होते ह-- 

१ कु पुरुप जातिसे आर्यं मौर मायं 
सकत्प वाले होते हँ, २ कुछ पुरुष जाति 


लाणं (स्यान) 


अल्जे णाममेगे अणज्जसकप्पे, 
अणन्जं णाममेगे अन्जसंकष्पे; 
सणन्ने णाममेगे मणज्जसकप्पे । 


२१६ चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
अन्जे णाममेगे अज्जपण्णे, 
न्ने णाममेगे अणज्जपण्णे, 
अणनज्जे णाममेमे मज्जपण्णे, 
अणज्जे णाममेगे अणज्जपण्णे । 


२१७ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
नहा-- 
अन्जे णाममेगे मन्जदिद्री, 
सज्जे णाममेगे मणन्जदिद्ी, 
अणज्जे णाममेगे अन्जदिहुी, 
अणज्जे णाममेगे मणज्जदिदुी 


२१८ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
नहा-- 
सज्जे णाममेगे अन्जसीलाचारे, 
अज्जे णाममेगे मणन्जसीलाचारे 
अणज्जे णाममेगे अनज्जसीलाचारेः 


अणज्जे णाममेगे अणज्जसीलाचारे 1 


२९६ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा- 
अन्जे णाममेगे ` मज्जववहारे, 
अज्जे णाममेगे मणज्जववहारे, 
अणन्जे णाममेगे अज्जववहारे, 
४ 
अणज्जे णाममेगे अणज्जववहारे । 


२३४० 


आयं नामक अनायंसकत्प , 
अनार्यं नामक अआर्यसकलत्प , ` 
मनाय नामक अनार्यमकल्प । 


चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्नप्तानि, 
तद्यथा-- 

आयं नामक मार्यप्रज्ञ, 

आयं नामकं अनार्वप्रनन , 

अनाय नामेक आयंग्रन्न , 

अनार्यं नामक अनायंप्रन्न । 


चत्वारि पुहपजातानि प्रनप्तानि, 
तद्यया-- । 

आयं नामैक भयेदुप्टि, 

आय नामैक अनायंदृप्टि , 

अनाय नामैक आयंदष्टि, 

अनार्ये नार्मक अनार्येदृष््टि , 1 
चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यया-- क 
आये नामैक बा्यगीलाचार. 
आर्यं नामैक अनार्यशीलाचार , 
अनार्यं नामक आर्यलीलाचार , ` 
अनाय नामेक अनार्य॑शीलाचार 1 


चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यया-- ~ 1 
आयं नार्मक अआर्यव्यवहार , 
आये नामैक यनार्यव्यवहार , 
अनार्यं नामेक आर्यव्यवहार , 
अनार्यं नामक अनार्यव्यवहार । 
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स मार्य, किन्तु अनाय सकत्प वाले होते ६, 
> वुं धुरप माति से मनय, किन्तु मायं 
सकत्प वाचे होते ह,. ४ क्रुष्ट पुरुप जाति 
मे अनाय भौर नायं सकल्प वाते होते ह 


२१६ पुष्प चार प्रकार ॐ होते ई-- 


१ कुष्ट पुद्प जातिमे भार्यं भौर भार्यं 
पर्ञा वाते होतेह, २ कुद्धपुख्पजातिने 
गार्य, गिन्तु अनयं प्रजा वे टोते ई 
३ कद्ध पुरुप जाति से अनार्य, किन्तु भार्यं 
प्रता वान्त होते ई, ४ कुछ पुरुप जाति से 
अनायं मौर यनाय प्रज्ञा वलति होते रह। 


२१७ पुद्प चार प्रकारके होतेह 


१ कु पुरुप जति से वार्यं मौर भयं 
` दृष्टि वालि होते ह, २ कु पुर्प जाति से 
र्य, किन्तु मनायं दृष्टि वलते होतेहै, 
३ कुष्ठ पुश्प जाति से मनाय, किन्तु मायं 
दृष्टि वाते होतेह, ४ फुछ पुरुप जाति 
से मनाय भौर अनायं दृष्टि वले होते है । 


२१८ पुरुष चार प्रकार के दोतते ई-- 


१ कुट पुरुप जातिन्ने भार्यं मौर मायं 
शीलाचार वत्ते दोतेरहु, २ कुष पुरुष 
जानि से भयं, किन्तु ,मनायं शोलाचार 
वाले होति ह, ३ कुछ पुरुप जाति से 
अनार्यं, किन्तु मार्यं ीलाचार वाते होति 

“ ई». ४ कुष्ठ पुरुप जाति से- अनाय भौर 
अनयं शीलाचार वाले हते ह । 


२१६ पुरुप चार प्रकार के होते ई-- 


१ कुष्ठ पुख्य जातिसे भायं ओर मायं 
व्यवहार वनि होति, २ कु पुरुष जाति 
से आर्ये, किन्तु अनाय व्यवहार वले हुते 
है, ३ कुछ पुरुप जाति से भनायं, किन्तु 
आयं व्यवहार वते होते है, ४ कुछ पुरुप 
जाति से अनायं मौर अनाथं व्यवहारवाले 
दतिहै। = 
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२२२० चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ चत्वारि पुरुपजातानि म्रजञप्तानि, २२० पुरुप चार प्रकारके होते &-- 
जहा-- । तद्यथा-- ~ ~ १ गूधपुरुप जातिसे आयं भौर आर्ये 
अन्ने णाममेगे अन्जपरकम्मे, मार्यं नामक आयंपराक्रम, पराक्रम वे होतेह २ कु पुरष नाति 
यअज्जे णाममेगे मणज्जपरकम्मे, आर्यः नामक अनार्यपराक्रम , से आयं, किन्तु अनायं पराक्रम वाते 
अणज्जे णाममेगे अज्जपरकम्मे, अनार्यं नामक आर्यपराक्रम , टोते है, २३ फु पुरुप जाति से मनाय, 
-अणन्जे णाममेगे अणज्जपरकम्मे। अनायं नामके अनायपराक्रम । विन्त जायं पराक्रम वलि होतेह, ४ कुचं 

ए # पुरुप जाति से मनार्यं मौर अनेय पराक्रम 
वलि होते ई। 

२२१ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं चत्वारि पुर्पजातानि प्रज्ञप्तानि, २२१ पर्प वार प्रकारके होते है 
जहा-- तद्यथा-- ३ कुछ पुष्प जातिसे वार्थं मौर आयं 
बज्जे , णाममेगे अन्जवित्ती, आर्यं नामेक अर्यवृत्ति , वृत्ति वाते होते है, २ दु पुरुप जाति से 
अज्जे णाममेगे अणज्नवित्ती, आर्यं नार्मक अनार्यवृत्ति , आयं, किन्तु यनायं वृत्ति वले होते है, 
अणज्जे णाममेगे अन्नवित्ती, अनार्यं नामैक भरर्यवृत्ति , ३ कुछ पुर्प जाति से अनार्य, किन्तु भार्य 
अणज्जे णाममेगे अणज्जवित्ती! अनाय नामैक अनायंवृत्ति । वृत्ति वाले होते हँ ४ कुठ पुरुप जातिसे 


~ ~ अनार्यं भौर भनार्य वृत्ति वाते होते है 
२२२ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ चत्वारि पुरपजातानि प्रज्ञप्तानि, २२२ पष्प चार्‌ प्रकारके होते है-- 


जहा-- तद्‌य्ा-- १ कुछ पुरुप जातिसे मायं भौर भायं 
अन्जे णाममेगे अन्जजाती, आयं नामक आर्यंजात्ति, जाति वले होते है, २ कुच पुरुप जाति 
अज्जे णाममेगे अणज्जजाती; -आयं नामक अनार्यनाति , से आयं, किन्तु अनाय जात्ति वाले होते ई, 
अणज्जे णाममेगे अज्जजाती, अनाय नामक आयंजाति, ३ कुठ पुरप जात्ति से अनाय, किन्तु आयं 
' अणज्जे णाममेगे मणज्जजाती। अनाय नामक अनार्यजाति । जात्ति वाले होते है, ४ कु पुरुप जाति से 


& ५ अनायं भौर मनार्यं जाति वले होते ह । 
२२३ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ताः तं चत्वारि पुरूषजातानि प्रजञप्तानि, २२३ पुरुप चार प्रकार के होते है-- 


 जनहा-- तद्यथा-- १ कुख पुरुप जात्िसते वायं भौर आर्यं 
अज्ञे णाममेगे भन्जभासी, आयं नामकं आर्यमापीः भापी होते है, २ कु पुरुप जाति से 
अज्जे णाममेगे मणज्जमासी, आयं नामेक अनायंमापीः माय, किन्तु अनार्यं भापी होतेह, ३ कुछ 
अणज्जे णाममेगे अज्जभासी, अनार्य नामेक बार्यमापी, पुरुप जाति से अनाय, किन्तु भयं भापी 
अणज्जे णाभमेगे अणज्जभासी। अनार्यं नामक भनायभापी। होते है, ४ कु पुरुप जाति से अनाय मौर 
ति अनार्यं भासी होते हं । 

२२८ चत्तारि पुरिघजाया पण्णत्ता, तं चत्वारि पुरुपजातानि प्र्ञप्तानि, २२४ पर्प चार प्रकार के होते ह-- 
जहा-- ५ तद्‌यथा-- १ कुछ पुरुप जाति मेँ बार्यं भीर आर्य- 
' अन्ने णाभमेमे अस्जमोभासी, अप्य नामक आयविमापी, अवभापी [मायं की तरद्‌ लगने वाले] 
अज्जे णामनेने अणज्जमोभासी, आर्यं नामेक अनार्यावभाषी, दते है, २ कुछ पुरुप जाति से गायं, िन्तु 


अनार्यं मवभासी होते है, ३ कुछ पुरुप 


ठाणं 


(स्थान) 


अणज्जं णाममेगे मज्जमोभासी, 
अणज्जे णामसेगे अणज्जमोभासी 1 


२२१्‌ 


२२६ 


२२८ 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा- 

अज्जे णाममेगे अज्जसेवी, 
अज्ञे णाममेगे अणज्जसेवी, 
अणज्जे णाममेगे अन्जमेवी, 
अणज्जे णाममेगे अणन्जसेवी । 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा- 

अज्जे णाममेगे मज्जपरियाए, 
अज्जे णाममेगे अणज्जपरियाएः 
अणज्जे णाममेगे अज्जपरियाए, 
अणनज्जे णाममेगे अणन्नपरियाए । 


चत्तारि पुरिस्तजाया पण्णत्ता, त 
जहा- 

भज्जे णाममेगे मज्जपरियाले, 
अज्जे णाममेगे मणज्जपरियाले, 
अणन्जे णाममेगे अज्जपरियाले; 
अणज्जे णाममेगे अणज्जपरियाते ॥° 


चत्तारि पुरिसजाया [पण्णत्ता, त 
जहा-- 

अन्ने णाममेगे अन्जभावे, 
अज्ञे णाममेगे अणन्जभावे, 
अणन्ने णाममेगे अन्नभावे, 
अणज्जे णाममेगे अणन्जभावे । 
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अनार्यं नामेक जार्याविमापी, जाति से अनार्यं, किन्तु मायं अवन्ासी 
अनार्यं नामक अनार्याविमाषी । होते है, ४ कुष्य पुरुप जाति से मनाय 


गीर मनार्य-अवभासी होते ह । 
चत्वारि पुरुजातानि प्रज्ञप्तानि, २२५ पष्प चार प्रकारके दोतेर्है- 


तद्यथा-- १ कु पुरुप जाति से आयं भौर आर्य 
आयं नामक आर्यमेवी, सेवी होते है, २ कुष पुरुप जाति से 
आर्यं नामक अनार्यसेवी, आर्य, किन्तु मनायं-सेवी होते है > कुष्ठ 
अनाये नामक आर्यसेवी, पुरुप जाति से अनार्यं, किन्तु आर्य -तेवी 
अनाय नामक मनायेसेवी 1 होते है, ४ कु तुरप जाति से अनाय 
गौर भनायं-सेवी होते ह । 
चत्वारि पुरुपजातानि प्रन्नप्तानि, २२६ पुरुप चार प्रकारके होते है-- 
तद्यथा-- १ कुछ पुष्प जातिसे आर्यं गौर आयं 
आर्यं नामैकं आर्यपर्याय , पर्याय वाले होते है, २ कुछ पुरुप जाति 
आर्यं नामक अनार्यपर्याय , से माय, किन्तु अनार्य पर्याय वाल्ते होते 
अनार्ये नार्मके अग्यपर्याय , है, ३ कुछ पुरुष जाति से अनार्य, किन्तु 
अनार्यं नामैकं अनार्येपर्याय । आयं पर्याय वाले होते है, ४ कु प्प 
जाति से अनार्यं मौर अनार्य पर्याय वाले 
५ होते दहै ५ 
चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, २२७ पुरुष चार प्रकार के होते ईै-- 
तद्यया-- ` ~ १ कू पुरुप जति से मार्यं बौर आर्ये 
आय॑ नामैक अआर्यैपरिवार , परिवार वाने होते है, २ कुछ पुरुप जाति 
आर्य नामक अनार्येपरिवार , से मारय, किन्तु अनायं परिवार वाले होते 
अनाय नामक आर्येपरिवार, - है, ३ कुछ पुरुप जाति से अनायं, किन्तु 
अनार्यं नामक अनारयंपरिवार । मायं परिवार वाले होते है, ४ कुछ पुरुप 
५ जाति मरे अनार्यं मौर अनार्यं परिवार वाले 
'होतेरहै। ~ 
चत्वारि पुरुपजातानि प्रजञप्तानि, २२८ पुरुप चार प्रकारकेटोतेर्दै- 
तद्यथा-- ५ १ कु पुरुप जाति से आयं मौर भावसे 
आर्य नामेक आर्यमाव, भी मायं होते है, २ कुछ पुरुप जाति से 
आर्य नामकः अना्येभाव, ` मायं, किन्तु भाव से अनाय होतें है, 
अनायं नामेक आयंभाव, ३ कुछ पुरुप जाति से मनाय, किन्तु भाव 
अनायं नामैक अनार्यमाव 1 ` से आय॑ होतेह, ४ कुछ पुरख्प जातिमे 


अनायं मौर भाव से भी मना्यं होते है। 


ठाण' (स्यान) 


२२६ चत्तारि उसभा 


२३० चचारि 


॥ 


जातिपदं 


पण्णत्ता, त 
जहा--जातिसपण्णे, कुलसपण्णे, 
वलसपण्णे, रूवसपण्णे ! 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 

जातिसपण्णे, श्कुलसपण्णे, 
वलसपण्णे,° रूवसपण्णे । 

उसभा पण्णत्ता, त 
जहा-- 

जातिसपण्णे णाम एमे णो कुल- 
सपण्णे; कुलसंपण्णे णाम एगे, णो 
जातिसपण्णे, एगे जातिसपण्णेविः 
कुलसंपण्णेवि, एगे णो जाति सपण्णेः 
णो कुलसपण्णे । 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 

जातिसपण्णे णाममेगे, णो 
कुलसपण्णे, कूुलसपण्णे णाममेगे, 
णौ जातिसपण्णे, एगे जाति- 
सपण्णेवि, कुलसपण्णेवि । 

एमे णौ जातिसपण्णे, णो कुलसपण्णे । 


२३१ चत्तारि उसभा पण्णत्ता, त नहा- 


जातिसपण्णे णाम एमे, णो वल- 


. संपण्णे, वलसपण्णे णामं एमे, 


-णो जातिस्रपण्णे, एगे जाति- 
, सपण्णेवि, वलसपण्णेवि, एमे णो 
जातिसपण्णे, णो वलसपण्णे । 


२३४२ 


जाति-पवम्‌ ~ 
चत्वार. ऋपा प्रन्प्ता, तद्यथा-- 
जातिसम्पन्न , कुलसम्पन्न , 
वलसम्पन्न , रूपसम्पन्न । 

एवभेव चत्वारि पुरपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

जातिसम्पन्न , कूलसम्पन्न , 
वलसम्पन्न , त्त्पस्सम्पन्न । 

चत्वार ऋपमा प्रज्ञप्ना तद्यथा-- 
जातिसम्पन्न नामक , नो कुलसम्पन्न , 
कुलसम्पन्न नामक , नो जातिसम्पन्न , 
एक जातिसम्पन्नोऽपि, कुलसम्पन्नोऽपि, 
एक नो जातिसम्पन्न, नो कुल- 
सम्पन्नं । 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 

तद्यथा-- 

जातिसम्पन्नं नामक , नो कुलसम्पन्न , 

कुलसम्पन्न नामैक , नो जातिसम्पन्न , 

एक जातिनम्पन्नोऽपि, कुलसम्पन्नोऽपि, 

एके नो जातिसम्पन्न , नो कुलसम्पन्न । 


चत्वार ऋपमा प्रन्नप्ता, तद्यथा-- 
जातिसम्पन्नं नामक , नो वलसम्पन्न , 
वलसम्पन्न नामकः, नो जातिसम्पन्न , 
एक जातिसम्पन्नोऽपि, वलसम्पन्नोऽपि, 
एक नो जातिसम्पन्न , नो वलसम्पन्न । 


स्थान ४: सूत्र २२६२३५१ 

जाति-पद 

२२६ वृपभ्र चार प्रकारके होते ह-- 
१ जाति-सम्पन्न, २ कुल-सम्पन्न, 
3 वल-सम्पन्न, ४ रूप-सम्पन्ने 1 
इसी प्रकार पुरू भी चार प्रकारके होते 
है--१ जाति-सम्पन्न, > कुल-सम्पन्न, 
३ वल-मम्पन्न, ४ ख्प-सम्पन्न । 


३२० वृपम चर प्रकार क होते है-- 
१ कुष्ट वृपभ जाति-तम्पन होते ई, किन्तु 
कुल-सम्पनं नहीं होते, २ कुट वृपभ 
कूल सम्पन्न होते है, किन्तु जाति-सम्पन्न 
नही होते, ३ कुछ वृपम जाति-सम्पन्न 
भी होते ह मौर कुल-सम्पन्न भी होते ई, 
४ कु वृपभ न जाति-सम्पन होते हँ 
ओर न कुल-सम्पनदही होते रहै) 
इसी प्रकार पुरुप भी चार प्रकारके होते 
= 
१ कुठ पुरुप जाति-सम्पन्न होते है, किन्तु 
कुल सम्पन्न नदीं होते, २ कु पुरुप कुल- 
सम्पन्न होते है, किन्तु जाति-मम्पन्न नदीं 
होते, ३ कृ पुरुप जाति-सम्पन्न भी 
होते है गीर कुच्त-सम्पन् भी होते है, 
४ कुष पुरुप न जाति-सम्पनन होते ई 
गौर न कुल-सम्पन्न ही होते है । 


२३१ वृषभ चार प्रकारके होते ह-- 


१ कुष वृपभ जाति-सम्पन्न होते है, 
किन्तु वल-सम्पनन नही होते, २ कृद 
वपम वल-सम्पन्न होते ह, क्रिन्तु जाति- 
सम्पन्न नही होते, 3 कुछ वृपभ जाति- 
सम्पन्नभी होतेह भौर वल-सम्पनननभी 
होते है, ४ कु वृषभ न जाति-्म्पनन 
होते दँ मीर न वत-तम्पन्न ही हीते ह 


२२२ चत्तारि 


ठाणं (स्थान) 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जनहा-- 

जातिसंपण्णे णाम एगे, णो वल- 
सपण्णे, वलसपष्णे णामं एमे, णो 
जातिस्पण्णे, एमे जातिसपण्णेवि, 
वलसयण्णेवि, एमे णो जातिसपण्णे, 
णो बलसयण्णे । 
उस्भा, पण्णत्ता, तं 
जहा-- 

जातिसिपण्णे णाम एमे, णो 
ङवसपण्णे, रूवसपण्णे णाम एमे, 
णो जातिसपण्णे, एगे जाति- 
सपण्णेचि, छवसपण्णेवि, एमे णो 
जातिसपण्णे, णो र्वसपष्णे । 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया, 
पण्णत्ता, त जहा-- 

जातिस्षपण्णे णाम एने, णो ख्व- 
सपण्णे, ख्वसंपण्णे णाम एमे, 
णो जातिस्रप्णे, एगे जा तिसपण्णेवि, 
रउवसपण्णेवि, एगे णो जाति- 
सपण्णे, णो स्वसपण्णे । 


कूुल-पदं 


२३३ चत्तारि उसभा पण्णत्ता, त जहा-- 


कुलतपण्णे णामं एगे, णो वल- 
संपण्णे, वलसपण्णे णामं एगे, 
णो कुलसपण्णे, एमे कुलसपण्णेवि, 
चलसपण्णेवि, एमे णो कुल- 
सपण्णे, णो वलस्पण्णे । 


(2.11 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्प्तानि, 
तद्यथा-- # 
जातिसम्पत्न नामेक , नो वलसम्यन्न , 
वलसम्पन्न नामक , नो जातिसम्पन्त , 
एक जातिसम्पन्नोऽपि, वलसम्पन्नोऽपि, 
एक नो जातिसम्पन्न , नो वलसम्पन्न । 


चत्वार ऋषमा प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
जातिसम्पन्न नामेक , नो रूपस्तम्पन्न , 
रूपसम्पन्न नामक , नो जातिसम्पन्न , 
एक जातिसम्पन्नोऽपि, रूपसम्पन्नोऽपि, 
एक नो जात्तिसम्पन्न , नौ रूपसम्पन्त । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि पर्ञप्तानि, 
तद्यथा-- # 

जातिसम्पन्न नामेक , नो र्प्सम्पन्न , 
रूपसम्पन्न नामेक , नो जातिसम्पन्न , 
एक जातिसम्पन्नोऽपि, रूपसम्पन्नोऽपि, 
एक नो जातिसम्पन्न ; नो रूपससम्पन्न । 


कुल-पदम्‌ 

चत्वार ऋपमा प्रज्ञप्त, तद्यया-- 
कुलसम्पन्न नामक , नो वलसम्पन्न , 
वलसम्पन्न नामेक, नो कुलसम्पन्न , 
एक ॒कुलसम्पन्नोऽपि, वलसम्पन्नोऽपि, 
एक नो कुलसम्पन्न , नो वलसम्पन्न । 


४. 


स्थान ४ : सूत्र २३२-२३३ 


षसी प्रकार पुरुप चार प्रकारके होते ईह-- 
१ कुछ पुरुप जाति-सम्पननन होते ई, 
किन्तु वल-सम्पन्न नदीं होते, २ कुछ 
` पुरुप वल-सम्पन्न होते है, किन्तु जाति- 
सम्पन्न नही हते है, ३ कुछ पुरुप जाति- 
सम्पन्न भी होते ह मौर वल-सम्पनन भीः 
होते ई, ४ कू पुरुष न जाति सम्पन्न 
होते द ओरन वल-सम्पन्न ही होते है! 
३२ वृषभ चार प्रकारके टोते ह-- 
१ कृ वृषभ जावि-सम्पन्न दते है, किन्तु. 
रूप-सम्पन्न नहीं होते, २ कु वपम प~ 
, सम्पन्न होते है, किन्तु जाति-सम्पनन नही 
होते, ३ कुद वृपभ जाति-सम्पन्न भी 
होते ह ओर रूप-सम्पननन भी होते है, 


~ ४ कुछवुपभ न जाति-सम्पनन होते है 


सौर न रूप-सम्पनन ही होते है । 

इसी प्रकार पुरुप चार प्रकारके होते ह- 
१ कु पुरुप जाति-सम्पन्न दोते हँ, किन्तु 
रूप-सम्पन्न नही होते, २ कु पुरप ल्प- 


› सम्पन्त होते हु किन्तु जाति-सम्पन्न नही 


' " होते, ३ कुछ पुरुप जाति-सम्पन्न भी होते 

¦ है मौर रूप-सम्पन्न भी होते हः ४ कुद 

पुरुप न जाति-सम्पन्न होते हँ मौर न ङूप~ 
सम्पन्न ही हीतेर्है। " 


कुल-पद 


२३३ वृपभ चार प्रकारके होते है-- 


१ कुछ वृषभ कुल-सम्पन्न होते ह, किन्तु 
~ वल-सम्पन्न नहीं होते, २ कु वृपभ 


- ` वल-तम्पनन होते ह॑ किन्तु कुल-सम्पनन 


नहीं होते, ३ फु वृपभ कुल-सम्पन्न भी 
होते ह मीर वल-सम्पन्नःधी होते ई, 
४ कुछ वृपभ न कुल-सम्पन्न होति द भौर 
न वल-सम्पनन ही होते है} 


ठाणं (स्थान). ३४४ स्थान ४: सूत्र २३४-२३१ 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया एवमेव चत्वारि पृरुपजातानि प्रनप्तानि, इसी प्रकार पुष चार प्रकारके होते ह-- 
पण्णत्ता, त जहा-- तद्यथा-- १ कु पुरुप कुल-सम्मन्न हते हँ, किन्तु 
कुलसपण्णे णाम एे, णौ वल- कुलसम्पन्न नामक , नो वलसम्पन्न , वल-मम्पन्न नही होते, २ कुछ पुरुप वल- 
‡ संपण्णे, वलसपण्णे णाम एगे, णो वलसम्पन्न नामक, नो कुलसम्पन्न, मम्पन्न होते है, किन्तु कुल-सम्पन्न नटी 
~ क्ुलसपण्णे, एमे कूलसपण्णेवि, एक कुलसम्पन्तोऽपि, वलसम्पन्नोऽपि, होते, ३ कुदं पुरुप करुल-सम्पन्न भी होति 
बलसपण्णेवि, एगे णो कुलसपण्णे, एकर नो कूलसम्पन्न , नो वलसम्पन्न । है गौर वल-मम्पन्न भी होतेह, ४ कुछ 
- णो वलसपण्णे । पुख्प न कुल-सम्पन्न होते ह भौर न वल- 

सम्पन्न ही होते ह। 

२३४ चत्तारि उसभा पण्णत्ता, तं जहा-- चत्वार ऋषभा प्रनप्ता , तद्यया-- २३४ वृषभ च।रप्रकारके टोतेर्है- 
कुलसपण्णे णाम एगे, णो रूव- कूलसम्पन्न नार्मक , नो रूपसम्पन्नं , १ कृ वृपम करून सम्पन्न हीति दै, किन्तु 
सपण्णे, रूवसपण्णे णामं एमे, णो रूपसम्पन्न नामेक , नो कुखसम्पन्न , रूप-सम्पन्न नदीं होते, २ कु वपम रूप- 
कुलसपण्णे, एगे कुलस्पण्णेवि, एक कुलसम्पन्नोऽपि, कपमम्पन्नोऽपि, सम्पन्न होते दै किन्तु कुल-सम्पन्न नहीं 
रूवसपण्णेवि, एगे णो कुलसपण्णे, एक नो कुलसम्पन्त , नो रूपसम्पन्न । होते, ३ कुछ वृपभ कुन-खम्पन्न भी होति 
णो रू्बसपण्णे । ह गीर रूप-सम्पन्न भी होते है, ४ कुट 

वृपभ न कुल-पम्पन्न होते है मीर न शूप- 
~ ५ सम्पन्न ही होते हं। 
एवासेव चत्तारि पुरिसजाया एवमेव चत्वारि पुरुपलातानि प्रन्प्तानि, दमी प्रकार पुरुप भी चार प्रकारके होते 
पण्णत्ता, त जहा-- तद्यया-- ्- 


१ कुछ पुख्य कुल-सम्पन्न होते है, किन्तु 
रूप-सम्पन्न नहीं होते, २ कुट पुरुप रूप- 
सम्पन्न होते ह" किन्तु कुल-सम्पन्न नहीं 
होते, > कुछ पुष्प कुल-स्म्पन्न भी हते 


करुलसपण्णे णाम एणे, णो ङव- कुलसम्पन्न नामेक , नो रूपसम्पन्न , 
सपण्णे, रूवसपण्णे णाम एमे, णो रूपसम्पन्न नामेक , नो कुलसम्पन्न , 
‡ कूलसपण्णे, एगे कुलसपण्णोवि, एक कुलसम्पननोऽपि, रूपस्म्पन्नोऽपि, 


रूवनपण्णेवि, एगे णो कुलसपण्णे, एक नो कुलसम्पन्न , नो ङ्पसनम्पन्न । ह मौर सूप-सम्पन्न भी होति है, ४ ख 
णो ख्वसपण्णे \ पुरुप न कुल~मम्पन्न होते ह मौर न खूप 
सम्पन्न ही होते ह। 
बल-पद वल-पदम्‌ प वल-पद 
२३५ चत्तारि उसभा पण्णत्ता, त जहा-- चत्वार ऋपमा प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- २३५. वृपम चार प्रकार के होते ह-- 

बलसपण्णे णाम एभे, णो स्व- वलसम्पन्न नामेक , नो रूपयम्पन्न , १ कुछ वृपम वल-सम्पन्न होते है, किन्तु 
सपण्णे, रूवसपण्णे णाम एभे, रूपसम्पन्नं नामेक , नो वनसम्पन्न , खूप-सम्पन्न नहीं टोते, २ क्रु वृपम रूप- 
णो वलसपण्णे, एमे वलसपण्णेवि, एक वलसम्पन्नोऽपि, र्पसम्पन्नोऽपि, सम्पन्न होते है, किन्तु वन-पम्पनन नहीं 
स्वसपण्णेवि, एगे णो बलसपण्णे, एक सो वनसम्पन्न , नो रूपसम्पन्त्‌ 1 होते, ३ कुद वृपम वल-मम्पन्न भी होते है 
णो रूवसपण्णे । मौर रूप-सम्पन्न भी होते ६, ४ कुष वपम 


न वल-नम्पन्न दते ह मौर न र्प-सम्पन्न 


हीषोतेै। 


ठाणं (स्थान) 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पप्णत्ता, त जहा-- 

चलसपण्णे णाम एगे, णो रूव- 
सपण्णे, स्वसपण्णे णाम एमे, 
णो वलसपण्णे, एगे वलसपण्णेवि, 
रूवसपण्णेवि, एगे णो वलसपण्णे, 
णो स्वसपण्णे । 


हत्थि -पदं 

२३६. चत्तारि हत्थी पण्णत्ता, त जहा- 
भह, मदे भिए, सक्िण्णे । 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 

- भे, मदे, निए, सकिष्णे । 


२२७ चत्तारि हत्थी पण्णत्ता, त जहा-- 
भदे पाममेगे भदुमणे, 
भटे णाममेगे मदमणे, 
भह णाममेगे मियमणेः 
भह णाममेगे सक्िण्णमणे 1 


एवानेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 

भह णाममेगे नद्मणे, 

भह णाममेगे मदमणे, 

अहे णाममेमे मियमणे, 

भटे णाममेने सक्रिण्ण्मणे । 


२३८ चत्तारि हत्थी पण्णत्ता, तं जहा- 
मदे गाममेने नहूमणे, 


३४६ 


एवमेव चत्वारि 
प्रजञप्तानि, तद्यया-- 


वलसम्पन्न नामक, नो रूपसम्पन्नं , 
रूपसम्पन्न नामेक , नो वलसम्पन्न , 
एक वलसम्पन्नोऽपि, सूपसम्पन्नोऽपि, 
एक नो वलसम्पनन , नो रूपसम्पन्न । 


हस्ति-पदम्‌ 
चत्वार हस्तिन प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
भद्र, मन्द, मृग, सकीर्णं । 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 


तद्यथा-- 
भद्र, मन्द, मृग, सकी्णे । 


चत्वार हस्तिन प्रज्प्ता , तद्यथा-- 


भद्र नामेक भद्रमना, 
भद्र नामक मन्दमना, 
भद्र नामैक मुगमना, 


भद्र नामेक सकीर्णमना । 


एवमेव चत्वारि 
परज्ञप्तानि, तद्यधा-- 
भद्र नामेक भद्रमना, 
मद्र नामेक मन्दमना, 
मद्र नामेक मृगमना, 
मद्र नामक सकौणमना । 


चत्वार टहन्तिन प्रजञप्ता , तद्यथा-- 
मन्द नामैक भद्रमना, 


पुरुषलातानि 


पुरुपजातानि 


२२३७ 


२३८ 
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इमी प्रकार पुर्पभी चार प्रकारके होते 
ईै--१ कृ पुस्प वल-सम्पन्नं होतेह, 
किन्तु रूप-सम्पन्न नही होते, २ कुछ 
पुश्प रूप-सम्पनन होते हँ, किन्तु वलत- 
सम्पन्न नहीं होते, ३ कुछ पुरुप वल- 
सम्पन्नभी होते दं भौर रूप-सम्पननमभी 
होते है, ४ कुछ पुरुप न वल-सम्पन्न होते 
है मौर न रूप-सम्पनन ही होते है। 


हुस्ति-पद 

हाथी चार प्रकारके होते ह-- 

१, भद्र--र्घयं आदि गुणयुक्त, २ मद-- 
धेयं आदि गणो की मदता वाला, 

३ मृग-भीर, ४ सकीर्ण--जिसमे 
स्वभाव की विविधता हो 

दरस प्रकार पुरुप भी चार प्रकारके होते 
है--१ भद्रः २ मद 3 मृग, 

४ सकीर्ण। 

हाथी चार्‌ प्रकार फे होते है-- 

१ कुछ हाथी भद्र होते हं मीर उनका मन 
भीभद्रहोतादहै, २ कुठहाथी भद्रहोते 
है, किन्तु उनका मन मद होता ठै, 
३ कुछहाथी भद्रहोतेर्है, किन्तु उनका 
मन मृगहोताहै, ४ कुठ हायी भद्रहौते 
है, किन्तु उनका मन सकीर्णं होता है 1 
इसी प्रकार पुरुप भी चार प्रकारके होते 
ई--१ कुछ पुर भद्र होने ह भौर उनका 
मनभी भद्रटोतादै, २ कुठपुष्प भद्र 
होने है, किन्तु उनका मन मद होतार, 
३ कुद्यपुरप भद्रहोतेरदैः किन्तु उनका 
मन मृग होत्ता है, ८ कुछ पुरुप मद्र हते 
है, किन्तु उनका मन सकीणं होतादहै। 
हाथी चारभ्रकारके हूतेरहु-- 

१. कुट दाथी मद होतेह, पिन्तु उनका 


ठाणं (स्थान) 


~ मदे णाममेमे मदमणे, 
मदे णाममेगे श्ियमणे, 
मदे णाममेगे सकिण्णमण । 


एवामेव चत्तारि 
पण्णत्ता, त जहा-- 
मदे णाममेगे भट्मणेः 
*मदे णासमेगे मंदमणे, 
मदे णाममेगे मियमणे, 
मदे णाममेगे स किण्णमणे ° 


पुरिसजाया 


२३९. चत्तारि हृत्यी पण्णत्ता, त जहा-- 
मिए णासमेगे भहमणेः 
मिए णाममेगे मदमणे, 
मिए णामो भियमणे, 
मिए णाममेगे सकिण्णमणे ! 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 

मिए णाममेगे महुमणेः 

*मिए णामसेगे मदमणे; 

मिए णाममेगे मियमणे, 

मिए णाममेगे सकिण्णसणे ।° 


२४०. चत्तारि हृत्यी पण्णत्ता, त जहा- 
सकिण्णे णाममेगे भहमणे, 
सफिष्णे णाममेगे मदमणे, 
सकिण्णे णाममेगे भियमणे, 
सक्िण्णे णाममेगे स किण्णमणे । 


३४७ 


मन्द नामेक मन्मना, 
मन्द॒ नामैक मृगमना, 
मन्द नामेक सकीणेमना । 


एवमेव चत्वारि 
प्रजञप्तानि, तद्यया-- 
मन्द नामेक भद्रमना, 
मन्द नामैक मन्दमना, 
मन्द नार्मक मृममना, 
मन्द नामकः सकीर्णमना । 


पुरुषजातानि 


चत्वार हस्तिन प्रप्ता , तद्यथा-- 
मृग॒ नामेक भद्रमना, 
मृग॒ नामेक मन्दमना, 
मृग नामेक मृगमना, 
मृग॒ नामैक सकी्णमना । 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 


मृग॒ नामेक भद्रमना, 
मृग॒ नामेक मन्दमना, 
मृग॒ नामेक मृगमना, 


मृग॒ नामेक सकीर्णंमना । 
चत्वार इहन्तिन प्रनम्ता , तद्यया-- 
सकीर्णं नामक भद्रमना, 

सकीर्णं नामक मन्दमना, 

सकीर्णं नामेक मृगमना, 

सकीर्णं नामक सकौर्णमना । 


२३६ 


२४० 


स्थान ४ : सूत्र २३९-२४० 


मनमद्रहोताट, २ रृखदायी मददते 
ई मौर उनका मन भी मद होताद्‌, 
३ कुछहायी मदहोतेदहः जिन्तु उनका 
मन मृग होता दहै, ४ कु हाथी मद दते 
है, किन्तु उनका मन सकीणं होतार । 
इसी प्रकार पर्प भी चार प्रकारके हीते 
है-१ फु पुरुप मद दृति है, किन्तु 
उनका मन भद्र होता, २ कुठ पृष्प 
मद ोते ह भोर उनका मन भी मद होता 
दै, ३ कु पुरुप मद होते हँ, किन्तु उनका 
मन मृग होतादहै, ४ कुछ पुरुप मद हुते 
है, किन्तु उनका मन सक्रीर्णं होता ह्‌ । 
दायी चार प्रकारके होते ह-- 

१ कुछ हायी मृग होते द, किन्तु उनक्रा 
मन भद्रदोताहै, २ कुछहायी मृग दति 
है, किन्तु उनका मन मद होता है, 
३ कुछ हाधी मृग होते ह मौर उनका मन 
मीमृग्रहोतादै, ४ कुछ हाथी मृग दते 
है, किन्तु उनका मन सकौ्णं होता दै। 
इसी प्रकार पुरुप मी चार प्रकारके होते 
है--१ दु पुरुप मृग होते है, किन्तु 
उनका मन भद्र होताहै, २ कृ पुम्प 
मृग होते है" किन्तु उनका मन मद होता 
है, ३ कुछ पुस्प मृग होते है भौर उनक्रा 
मनभी मृगहोताहै" ४ कुपुर्प मृग 
होते ह, किन्तु उनका मन सकीरणं होता है। 
हाथी चार प्रकारके होने ई-- 

१ कु हावी सक्रीणं होते रह, करिन्तु 
उनका मन भद्रहोतादहै, २ कुष्ट हाथी 
सकीर्णं होतेह" किन्तु उनका मन मद 
होताहै, 3 कु हाथी सकीणं हीतेर्है, 
कन्तु उनकामन मृगहोतारहै, ४ कुठ 
हाथी सकरी होतेह मौर उनक्ामनमी 
कीर्णं होता है । 


ठलाण (स्थान) 


एवामेव चत्तारि 
पण्णत्ता, त नहा-- 
सकिण्णे णाममेगे भहूमणे, 
श्सकिष्णे णाममेगे मदमणेः 
सकिण्णे णाममेगे मियमणे, 
सकिग्णे णाममेगे सकिष्णमणे । 


पुरिसनाया 


सगहणी-गाहा 

१ मधुगरुलिय-पिगलक्लो, 

अणुपुव्व-सुजाय-दीहणयूल्लो \ 

पुरम उदग्मवीरो, 

सन्वगसमायधितो महो ॥ 

२ चल-वहल-विसम-चम्मो, 

यूलस्िरो थूलएण पेएण । 

यूलणह-दत-वालो, 

हर्खपिगल-लोयणो मदो ॥ 

३ तणुो तणुयन्गौवो, 

तणुयतभो तणुयदत-णह्‌-वालो । 

भीर तत्थुव्विग्गो, 

तासी यप मवे मिएु णाम! 

४ एतेसि हत्यीण योवा योव, 

तु जो जणुहुरति हत्थी । 

ख्वेण व सीलेण वः 

सो सक्रिण्णो त्ति णायन्वो 11 

५- भौ मज्जड सरए 

मदो उण मज्जते वसतमि । 
मिउ मन्जति हेमतेः 

सकिण्णो सव्वकालंमि 11 


३४८ 


एवमेव चत्वारि पुरूपजातानि प्रजञप्तानि, 
तद्यथा-- 

सकीर्णं नामेक अद्रमना, 

सकीर्णं नामक मन्दमना, 

सकीणं नामक मूगमना, 

सकीर्णं नामेक सकीर्णमना । 


सग्रहणी-गाथा 

१ मवुगृटिक-पिद्धलाक्ष, 
अनुपूर्व -मुजात्‌ -दीघलाद्खल । 
पुरत उदग्रधीर , 

सर्वाक्खिंसमाहित भद्रं ।॥ 

२ चल-वहटल-विपम-चर्मा 
स्थूलजिरा स्थूलकेन पेचेन । 
स्थूलनख-दन्त-वाल , 
हरिपिङ्कल-लोचन मन्द ॥ 

३ तनुक तनुकम्रीव , 
तनुकत्वक्‌ तनुकदन्त-नख-वाल । ` 
भीरु च्रस्तोद्विग्न , । 
त्रासी च भवेत्‌ मृग नाम ॥ 

४ एतेपा हस्तिना स्तोक स्तोक, 
तु य अनुहरति हस्ती । 

रूपेण वा शीलेन वा, 

स सकी्णं इति ज्ञातव्य ॥ 

५. भद्र मादयति गरदि, 

मन्द पून माद्यति वसन्ते । 


मृग मायति हेमन्ते, ८ 


सकी्णं सवंकात्ते ॥ 


स्थान ४ : सूत्र २४० 


इसी प्रकार पुरुप भी चारप्रकारकेदहोते 
हु--१ कद्ध पुक्प सकीणं टोते हँ, जिन्तु 
उनका मन भद्र दोताद्ै, २ कुपुरुष 
सश्रीणं होतेह, किन्तु उनक्रा मन मव 
हीतादहै, ३ कुद पुरुप सकीणं होतेह, 
किन्नु उनक्रा मन मृग होता है, कु पुरुष 
मकरीर्णं होतेह भौर उनक्रा मनभी सक्रीण 


हीताहै।ˆ ~ 


संग्रहणी-गाथा 
जिमकौ आखं मधु-गुटिका के समान भ्ूरा- 
पन निए हए लाल होती ह, जौ उचित 


, काल-मर्यादा से उत्पन्न हुमा दै, जिसकी 


पूछ लम्बी है, जिसका अगला भाग उन्नतं 
है, जौ धीर है" जिसके सव मग प्रमाण मीर 
लक्षण से उपेत होने फे कारण समाहित 
[सुव्यवस्थित ] दै, उम हावी को भद्रकहा 
जातादहै। 
जिसकी चमी शिथिल, स्थूल भौर 
वलिमो [रेखार्जो] से युक्त होता दै, 
जिसका सिर मीर पुच्छ-मूल स्थूल होता 
है, जिसफे नख, दात मौर केश स्थल होते 
है तथा जिसकी आं सिह की तरह 
भूरापन लिए हृए पीली होतीरै, उस 
हाथी को मद कटा जातादहै। 
जिसका शरीर, गर्दन, चमडी, नख, दात 
मोर के पतने होते है, जो भौर बौर. 
तस्त [घबराया हा] भौर उद्विग्न होता 
है तमा जौ दूसरो को त्रास देतादै उस 
हायी को मृग कदा जाता दै । 
जिसमे उक्त हस्तियो के रूप भौर पील 
के लक्षण मिभित्त ख्पमे मित्ते उस 
हाथी को सक्ोणं कदा जाताहै। 
भद्रके णरद्‌ च्छतुमे, मदके वक्षतत 
म, मृगके हेमन्त व््तुमे भौर सकीणके 
सव ऋतुमो मे मद क्षरता है । 


; 


ठाणं (स्थान) 


विकहा-पदं 


२४१. चत्तारि विकहाओ पण्णत्तामो, 


` त॒ जहा--इत्यिकहा, भत्तकटा, 
देसकहा, रायकहा 1 
२४२ इत्यिकहा चउच्विहा पण्णत्ता, त 
जहा--इत्यीण जाइकहा, 
` इत्थीण कुलकहा, इत्यीण रूवकहा, 
इत्यीण णेवत्यकहा । 


२४३ भत्तकहा चरव्विहा पण्णत्ता, त 
जहा भत्तस्स आवावकहा, 
भत्तस्स णिच्वावकहाः 
मत्तस्त आरभकहा, 
मत्तस्स णिट्ुणकहा । 


1 


२४४ देसकहा चउव्विहा पण्णत्ता, त 
जहा-देस्रविहिकहा, 
देस्तविकण्पकहा, देसच्छंदकहा, 
देस णेवत्यकहा । 


५ 


२४१. रायकहा चउव्विहा पण्णत्ता, त 


जहा-रण्णो सतियाणकहु, 
रण्णो णिज्जाणकहा, 


२४९ 
विकथा-पदम्‌ - 
चतस्र विकथा प्रनप्ता", तद्यथा-- 
स्वरीकथा, भक्तकथा, देशकया, 
राजकथा । 


स्वीकथा चतुविघा प्रजञप्ता, तद्यंथा-- 
स्व्रीणा जातिकया, स्त्रीणा कुलकया, 
स्त्रीणा रूपका, स्वरीणा नेपथ्यकथा 1 


भक्तकथा चतुविघा प्रज्ञप्ता, तद्यथा-- 
भक्तस्य आवापकथा, 
भक्तस्य निर्वापिकथा, 
मक्तस्य आरभकया, 
मक्त्य निप्ठानकथा । 


देगकया चतुविघा प्रज्नप्ता, तद्यथा-- 
देशविधिकथा, देशविकल्पकथा, 
देशच्छन्दकथा, देदनेपथ्यकथा । 


राजक्या चतुविघा प्रप्ता, तद्यथा _ 
राज्ञ अतियानकथा, - 
राज्ञ निर्याणकथा, - 
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विकथा-पद 
२४१ विकथा चार प्रकारकी दोती दै- 
१ स्त्लीकथा, २ देणकथा, ३ भक्तकथा, 
४ राजकथा 1* 
स्त्रीकथा के चार प्रकार ह-- 
१ स्त्रियो की जाति की कथा, 
२ न्त्रियो के कुल की कथा, 
३ स्त्रियोकेरूपकी कथा, 
८ न्त्रियो के वेणभूपा की कथा ।* 
भक्तकया के चार प्रकार ह-- 
१ नावापकया-रसोई की सामग्री- 
धृत, माग मादि कौ चर्चा करना, 
२ निवपिकथा--पक्व या भपक्व-- 
मन्न व व्यञ्जन आदि की चर्चा करना, 
३ मारनकथा--षतनी सामग्री भौर 
इतत्ता धन भावश्यक होगा-- इस प्रकार 
को चर्चा करना, ४ निष्ठानकथा-- 
इतनी सामग्री ओौर हवना धन लगा-- 
दस प्रकार की चर्चा करना 
देएकया के चार प्रकार ह-- 
१ देणविचिकथा--विभिन्न देशो मे प्रच- 
लित भोजन भादि वनानेके प्रकारोया 
कानूनो कौ कथा करना, २ देशविकल्प- 
कथा--विरभिन्न देशौ मे मनाज की उपज, 
परकोटे, कूएु भादि की कथा करना, 
2 देणच्छदकथा--विभिन्न देशौ के 
विवाह मादि से सवन्धित रीति-रिवाजो 
को कथा करना, ४ देशनेपथ्यकथा-- 
विभिन्न देषो के पहनावे की कथा 
करना ।*५ 
राजक्या के चार्‌ प्रकार ह-- 
१ राजा के मतियान--नगर भादि के 
प्रवेश की कथा करा, २ राजा के 


२४२्‌ 


२४३ 


२४ 


रभ्‌ 


ठाण (स्थान) 


रण्णो बलवाहणकहा, 


रण्णो कोसकोट्ागारकहा 


कह्‌ा-पद 


२४६ चडउव्विहा कहा पण्णत्ता, त जहा- 


अक्वेवणी, विक्खेवणी, 
सवेयणीौ, णत्वेदणी 1 


२४७ अक्खेवणी कहा चउव्विहा पण्णत्ता, 


त जहा- 
आयारभक्सेवणी, 
ववहारभक्खेवणी, 
पण्णत्तिमक्खेवणी, 
दिद्भुवातमक्खेवणी । 


२४८. विक्खेवणी कहा चउच्विहा पण्णत्ता, 


त जहा--ससमय कटैदः, 
ससभय फहित्ता परसमय केदः 
परसमय कहेत्ता ससमय ठावइता 


भवति, 


सम्मावय कटहेद, सम्मावाय कहेत्ता 


मिच्छावाय केदः 
मिच्छवाय , कहेत्ता 
ठावइता सचति । 


सम्मावाय 


३९० 


रान्न वलवाहनकथा, 
राज्ञ कोयकोष्ठागारकथा । 


कथा-पदम्‌ 


चतुविधा कथा प्रप्ता, तद्यथा-- 
आक्षेपणी, विक्षेपणी, मवेजनी, 
निवंदनी । 


आक्षेपणी कथा चृतुविघा प्रज्षप्ता, 


तद्यथा-- 
आचाराक्षेपणी, व्यवहाराक्षेपणी, 
्ज्प्त्याक्षेपणी, दृष्टिवादाक्षेपणी । 


विक्षेपणी कथा चतुविघा प्रननप्ता, 


तद्यथा स्वसमय कथयति, 
स्वस्मयकथययित्त्वा परसमय कथयति, 


परसमय कथयित्वा स्वसमय स्थापयिता 


भवति, 


सम्यगूवाद कययति, सम्मगूवाद कथ- 


यित्वा मिथ्यावाद कथयति, 
मिथ्यावाद कथयित्वा 
स्थापयिता भवति । 


सम्यगूवाद 


२४६ 


२४७ 


२४८ 
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निर्याण--निषप्परमण फी कथा करना, 
३ राजाकी मनाजीर वा्हनाकीक्या 
करना, ४ राजाकरे कोण भौर कोष्ठा. 
गार-भनाजके फोहठोकी कया करना 1 


कथा-ष्द 

यथा चार प्रकार कौ होती रै-- 

१ आक्षेपणी--श्ान भौर रित के प्रति 
आकर्पण उतन्न फरनैे वात्ती कथा, 
२ विक्षेपणी--सन्माग की स्यापना करने 
वानी कया, ३ सतजनी-जीवन कौ 
नए्वरता भप दुं खवहूलता ता प्षरीर 
कौ मणुचिता दिखाकर वैसग्य उत्पन्नं 
करने याग्री कथा, ४ निर्वेदनी--छ़त 
कर्मो णुभाथुभ फल दिला फर ससार 
वेः प्रति उदासमन चनाने वाली कथा 1“ 
आक्षेपणी कथा के चार प्रकार ह-- 

१ चाचास्माक्षेपणी-जित्तमे मावा का 
निच्पण हो, २ व्यवहारनाक्षेपणी- 
जिसमे व्यवहार-प्रायशचित्त का निरू- 
पण हु, ३ प्रल्ञप्निमाक्षेपणी--जिसमे 
स्यग्रस्न श्रोता को ्षमन्लाने फे लिए 
निकूपण हो, ४ वृष्टिपातमाक्षेपणी-- 
जिक्षमं श्रोता कौ योग्मता के अनुसार 
विविध नयदुष्टियो से तत्त्व-निरूपण हौ 1" 
विक्षेपणीकयवा क चार प्रकार ह-- 

? एक मम्यक्दृष्टि व्यवित--अपने 
सिद्धान्त का प्रत्तिपादन कर फिर दूमरौ 
के सिद्धान्त का प्रतिपादन करता, 
२ दूमरो के सिद्धान्त का प्रतिपादनकर 
फिर अपने सिद्धान्त की स्थापना करता 
है, ३ सम्यकूव्राद का प्रतिपादन कर फिर 
सिख्यावाद का प्रतिपादन करता है, 
४ मिथ्यावांदका प्रतिपादन कर फिर 
सम्यग्‌वाद की स्थापना करता ह 1“ 


ठाण (स्यान) 


२४६. सवेयणी कहा चरउच्विहा पण्णत्ता, 
त जहा-- 
इहलोगसचेयणी, परलोगसवेयणी, 
- ञआतसरीरसवेयणी, 
परसरोरसवेयणी 1 


३५०. णिव्वेदणी कफहा चउव्विहा पण्णत्ता, 
त जहा 
१. इहलोगे दुच्चिण्णा कम्मा इह- 
लोगे ुहफलविवागसजुत्ता भवति, 
२ इहलोगे दुच्चिण्णां कम्मा पर- 
लोगे इहफल विवागसनजुत्ता भवति, 
३.-परलोगे दुच्चिण्णा कम्मा इह्‌- 
सोगे दुहुफलविवागसनुत्ता भवति, 
४ परलोगे दुच्चिण्णा कम्मा पर- 


लोगे इहफल विवागसजुत्ता भवति । 


१ उहलोगे सुचिण्णा कम्मा इह्‌- 


लोगे सुहफलविवागसनुत्ता भवति, 


२ इहलोगे सुचिण्णा कम्मा पर- 
~ लोगे सुहफलविवागसनुत्ता भवति, 
३ *परलोगे सुच्िण्णा कस्मा इहु- 
लोगे चुहेफल विवागसनुत्ता भवति, 
४ परलोगे सुचिण्णा कम्मा पर- 


२५१ 


सवेजनी कथा 
तद्यथा-- 
इहलोकसवेजनी, परलोकसवेजनी, 
आत्मलरीरसवेजनी, परगरीरसवेजनी । 


निर्वेदनीकया प्रनप्ता, 
तद्यथा-- 

१ इहलोके दुर्यीर्णानि कर्माणि इहलोके 
दुं खफलविपाकमयुक्तानि भवन्ति, 

२ इहलोके दुड्चीर्णानि कर्माणि परनोके 
दु खफलविपाकसयुक्तानि भवन्ति, 

३. परलोके दुञ्चीर्णानि कर्माणि इहलोके 
दुं वबफलविपाकसयुक्नानि भवन्ति, 

४ परलोके दु्वीर्णानि कर्माणि परलोके 
दु खफलविपाकसयुक्तानि भवन्ति । 

१ उटलोके सुचीर्णानि कर्माणि इहलोके 
सुखफलविपाकमयुक्तानि भवन्ति, 

२- इहलोके नुचीर्णानि कर्माणि परलोके 
सूखफलविपाकमयुक्तानि भवन्ति, 

3 परलोके सुचीर्णानि कर्माणि इहलोके 
सुखफलविपाकसयुक्तानि भवन्ति, 
परलोके सुचीर्णाति कर्माणि परलोके 


चतुविधा 


लोगे सुहृलविवागसनजुत्ता भवति 1° सुखफ विपाकसयुक्तानि भवन्ति । 


२५० 
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चतुविवा प्रज्नप्ता, २४६ सवेजनी कवा के चार प्रकार है-- 


१ इहनीकसवेजनी- मनुप्य-नीवन की 
अतस्तारता दिखाने वाली कथा, २ पर- 
लोकस वेजनी--देव, तिर्यञ्च मादि के 
जन्मो कौ मोहुमयता व दुखमयत्ता 
वताने वाली कथा, ३ आत्मशरीरसंवे- 
जनी--अपने शरीर की अघुचिता का 
प्रतिपादन करने वाती कथा, ४ पर 
शरीरसवेजनी- दूसरे के शरीर की 
अणुचिता फा प्रतिपादन करने वाली 
कथा 1५ 


| 
1 


निर्वदनी कथा के चार प्रकार ह-- 

१ इदहलोक मे दुश्चीणं कर्म इमी लोक मे 
दु खमय फल देने वाले होतेह, २ दहः 
लोक मे दुप्रचीर्णं कर्मं परलोकमे दु खमय 
फल देने वाते होते ह, 3 परलोक में 
दुश्चीणं कमं इहलोकमे दुं खमय फल देने 
तलि होते इ, ४ परलोक मे दश्चीणं कमं 
परलोकमे ही दुःखमय फन देने वाले 
होते ह। 


१ इहलोक मे सुचीणं कमं इसी लोकमे 
सुखमय फल देने वाते होति ह २ दह्‌ 
लोक मे सुचीणे कमं परलोक मे सुखमय 


ˆ फल देने वाले होते दहै, ३ परलोकमे 


सुचीणं कमं इहलोक मे सुखमय फल देने 
वाले होते हः ४ परलौकमे सुचीणं कमं 
परनोकमे सुखमय फल देने वाते होते 


ह 1 भेर्‌ 


ठाणं (स्यान) 


५१. 


२५२ 


२५३. 


किस-दट-पद 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त 
जहा-- 

किसे णासमेगे किसे, 

किसे णाममेगे ददे, 

दे णाममेगे किसे, 

दे णामभेगे दटे। 


चत्तारि पुरिसजाया पष्णत्ता, त 
जहा-- 

किसे णाममेगे किससरीरे, 
किसे णाममेगे दटढसरीरे, 
दढे णाममेगे किससरीरे, 
दढे णाममेगे दठसरीरे। 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा- 

किससरीरस्स णाममेगस्सं णाण- 
दसणे समुप्पज्जति, णो दढत्तरीरस्स, 
दढसरीरस्स णाममेगस्स णाण- 
दसणे समुप्पज्जतिः 

णो किससरीरस्सः 


` एगस्सकिससंरीरस्सचि णाणदसणे 


समुप्पज्जति, दढसरीरस्सवि, 
एगस्स णो किससरीरस्स णाणदसणें 
समुप्पज्जति, णो दढसरीरस्स । 


अतिसेस-णाण-दंसण-पद 


२५४ चर्रहि लार्णोहु णिग्गयाण वा 


णिग्गयीण वा अस्सि समयसि 


२५२ 


कुश-दुढ-पदम्‌ 
चत्वारि पुरुपजातानि 
तद्यथा-- 


कृश नामैक कृश , एक नामक दृढ , 
दृढ नामैक कृण , दढ नामेक दृढ । 


चत्वारि पुरूपजातानि 
तद्यथा-- 

करद नामकः कृशशरीर , 
कडा नामक दुढगरीर, 
दृढ नामेक कृशगरीर, 
दृट नामक दुढ्रीर । 


चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्तप्तानि, 


तद्यया-- 
कृगगरीरस्य नामकस्य जानदल्म॑न 
समूत्पद्यते, नो दृढगरीरस्य, 
दुढशरीरस्य 
समूत्पद्यते, नो कशगरीरस्य, 


एकस्य छृशदरीरस्यापि न्नानदर्णन 


समूत्पद्यते, दढा रीरस्यापि, 


एकस्य नो कशशरीरस्य क्ञानदर्गंन 


समुत्पद्यते, नो दुढशरीरस्य । 


अतिशेष-्ान-द्देन-पदम्‌ 


चतुभि स्थानकं निर््रन्याना वा 
निग्न्थीना वा अस्मिन्‌ समये मत्तिशेष 


प्रन्नप्तानि, 


सामेकस्य ज्ञानदर्गन 
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कुङा-दृढ-पद 


प्र्तप्तानि, २५९ पुरुष चार प्रकार के हूते हु-- 


१ वृद्छपुग्प एरीरमे भी दृण होतिदह्‌ 
जीर मनोवलसे भीष होते, २ कुट 
पुख्प णरीरमे कृण होते ह, ्िन्तु मनोवन 
सेदृढहोतेर्है, ३ बुं्टपुर्पशगीरमे दृद 
होते ६, फितु मनोवल से कृण रोते, 
ट कुट पर्प शरीरसेभी दृढ रोति ह 
शीर मनोवलम भी दृढटातिह्‌ं। 

पुरुप चार प्रकार कं होते है-- 

१ कुछपुस्पभावनामे कृणटहोनेहु मौर 
णरीरसेभी कृण होतेह, २ कु्ठपुरुप 
भावनाते ब्रृर होतेह, किन्तु गरीरसे 
दुर होते €, > फु पुर्प भावनासे दृढ 
होते ह, किन्तु णनीरने छण होतेह, 
४ कुछ पर्प भावनासे भी दृढहोते ष 
जौरघ्रीरसे मी दृढहोतेषं। 

पुरुप चार प्रकार के होते ह-- 

१ छश शरीर वाले व्यक्तयो के ्नान- 
द्णन उत्पन्न होते ह, किन्तु दृढ शरीर 
वालोके नहीं होते, २ दृढ णरीर वाते 
व्यक्तियो के ज्ञान-दघणन उत्पन होतेह 

किन्तुकृशशरीर वालोके नहींहोते 

३ कृश शरीर वालि व्यपि्तयोके भी ्नान- 

दर्शन उत्पन्न होतेह मौर दृढ णरीर वालो 

के भी होतेह, ४ ण शरीर वाते व्य 

क्तियो के भी ज्ञान-दशेन उत्पन्न नही होते 

गौर दृढ शरीर वालो के भी नहीं होते ॥*! 


अतिज्ञेष-ज्ञान-दद्न-पद 


२५४ चार कारणोसे निग्रन्य गौर निग्र॑न्थियो 


के अतिशायी ज्ञान गौर दर्षन तत्काल 


ठाणं (स्थान) 


२५१ 


अतिसेसे णाणदसषणे समुप्पन्जि- 
। उकामेवि ण समृप्पज्जेज्जा, त 
जहा-- 

१ अभसिक्वण-अभिक्वण इत्यिकहुं 
भत्तकह्‌ देस्कहु रायकहुं कत्ता 
भवति, ५ 

२ व्िवेगेण विउस्सम्गेण.- णो 
सम्ममप्पाण भावित्ता मवति, 

३ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि णो 
घम्मजागरिय जागरइत्ता भवति, 
४. फायुयस्स एस णिज्जस्स उचछस्स 
सासुदाणियस्स णो सम्मं गवेसित्ता 
भवति-- 

इच्चेरतेहि चडि ठार्णेोह णिगयाण 
वा णिगगंयीण वा अस्ति समयसि 
अतितेसे णाणदसणे- समृप्पल्नि- 
उकासेवि° णो समूप्पञ्जेज्जा । 
च्डहि ठार्णोहि णिग्गथाण वा 
णिर्गयीण वा [र्वास्सि समयसि ? | 
अतिसेसे णाणदसणे समुप्पज्जिड- 
कामे समृप्पज्जेज्जा, तं जहा-- 

१ इत्थिकहुं भक्तकह देसकह्‌ 
रायकह्‌ णो कत्ता भवति, 

२ विवेगेण' विउस्सगेण सम्म- 
मप्पाण भावेत्ता भवति, 

३ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयसि 

घम्मजागरिय जागर इत्ता भवति, 

४. फासुयस्स एसणिज्जस्स उछस्स 

सामुदाणियस्स सम्मं गवेसित्ता 
भवति-- 

इच््चेतेहि रहि शर्णोहि णिग्ग- 

याण वा णिग्गयीण बा* [अस्स 

समरुसि ? | सतिसेसे णाणदसणे 

समृप्पज्जिउकामे° समुप्पज्जज्जा । 


३५३ 


ज्ञानद्गेन समूत्पत्तकाममपि न समूत्प्ेत, 


तद्यया-- 


१ बभीक्ष्ण-अमील्ण स्तरीकया मक्त- 
कथा देकथा राजकथा कथयता 
भवति, 

२ विवेकेन व्युत्सर्गेण नो सम्यक्‌- 
आत्मान मावविता भवति, 

३ पूवंराव्रापरात्रकानसमये नो घमं- 
जागरिका जागरिता भवनि, 

८ स्प्घकस्य एपणीयस्न उच्छस्य 
सामुदानिक्स्य नो सम्यग्‌ गवेपयिता 
भवति-- 

उति एते चतुर्भि स्थानं निरगरन्यानावा 
निग्रन्यीना वरा मरिमिन्‌ समये सत्तिगेप 
जानद्गेन समुत्पत्तुकाममपि नो 
समूत्पदयेत । 

चतुर्भि स्थानं निर््रन्याना वा निग्रन्थीना 
वा (अम्मिन्‌ समये?) मत्तिगेप 
ज्ञानदगेन ममृत्पत्त्‌काम समूत्पद्येत, 
तद्यथा-- 

१ स्त्रीकथा भक्तकथा देगकथा राज- 
कथा नो कथिता मवति, 

२ विवेकेन व्युत्सगेण सम्यगृात्मान 
भावयिता स्वति, 

३ पूर्वराव्रापराघ्रकानयमये घ्मजाग- 
रिका जागरिता मवति, 


% स्पर्गुकस्य ण्पणीयस्म उञ्छ्स्य 
सामुदानिकस्य सम्यग्‌ गवेपयिता 
भवति-- 


इति एतं चतरु स्थार्न॒निर्ग्रन्थाना 
वा निर््न्यीना वा (मस्मिन्‌ समये?) 
अतिगेष ज्ञानद्नेन समृत्पत्त्‌काम 
समूत्पदयेत । ~ 


॥ 


२५५ 


स्थान ४ : सूत्र २५५ 


उत्पन्न होते-टोते स्क जते ई- 


॥ 


१- जो वार-वार स्त्री-कया, देण-कथा, 
भक्त-कथा मौर राजक्या करते हु, 

२ जौ विवेक^* भौर व्युत्सर्ग्के ट्रारा 
आत्मा को सम्यक्‌ प्रकारने भावित नहीं 
करते, 

३ जोरातके पहले गौर पिषने भाग 
मं धमं जागरण नही करते, 

४ जो स्पर्णूक [वाछनीय | एषणीय भौर 
उच्छः सरामुदानिक” भक्ष को सम्यक्‌ 
प्रकार से गवेषणा नहीं करते- 
षन चार कारणो से नि्रन्य भौर निर्ग्रन्थियो 
के मत्िश्ायी नान ओर दर्शन तत्काल 
उत्पन्न होते-दोते रुक जादे ह । 


चारकारणोसे निग्रन्य गौर निग्र॑न्थियो 
के तत्काल उत्पन्न होने वाले अतिशायी 
ज्ञान गौर दशन उत्पन्न हो जाते है 


१ जौ स्त्रीकया, देशकथा, भक्तकया मौर 
राजकथा नदी करते, 

२ जो विवेक मौर व्युत्तगं के हारा मात्मा 
को सम्यक प्रकारसे भावित करतेर्हू, 

३ जौ रात के पहले मौर पिले भागर्भे 
धमं जागरण करते हु, 

४ जो स्पर्णुक, एषणीय भौर उच्छ 
सामुदानिक क्ष कौ सम्यक्‌ प्रकारसे 
गवेपणा करते ई-- 
न चार कारणो से निम्रन्य मौर निग्रंन्यियो 
फे तत्काच उत्पन्न होने वाले मतिष्ायी 
ज्ञान भौर दर्शन उत्पन्न हौ जाते 


द 


ठाण (स्थान) 


सज्काप-पद 

२५६ णो कप्पत्ति णिग्गयाण वा 
णिम्मयौीण वा चर्डह महापाडि- 
वर्ह सज्य करेत्तए, तं जहा- 
आतस्ताढपाडिवए, इदमहुपाडवणए, 
कत्तियपा डिवए, सु गिम्हुगपा डिवषए ! 


२१५७ णो कप्यद्‌ णिरगयाण वा णिग्ग- 
यीण वा चर्जाह्‌ सर्काहि सज्काय 
करेत्तए, त जहा- 
पठमाए पच्छिमाए्‌ मज्भ्टे 
अडूरत्ते 1 


२५८ कप्यद णिग्गथाण वा णिरगयीण 
वा चउक्काल सज्य करेत्तए, 
तं जहा-- 
पुन्वण्है भवरण्डे पभो पच्चूसे ! 


~ लोगद्िति-पद 
२५६. चउव्विहा लोगद्भिती पण्णत्ता, त 
जहा--मागासपतिद्धिए वाते, 
` वातपतिद्टिए उदधी 
उदद्िपतिह्टिया पुढवी, 
पुठचिपतिर्िया तसः यावरा 
पाणा 


२१५४ 


< 


स्वाध्याय-पदम्‌ % = 


स्थान ८ : सूत्र,२५६-२५६ 


स्वाध्पाय-पद 


नो कत्पते निर््न्याना वा नि््रन्थीना वा २५६ चार मह्प्रतिषदानो पया की प्रयम 


चतसृषु महाप्रतिपत्सु स्वाध्याय कत्तु, 
तद्यथा-- 

आपादप्रतिपदि, इन्द्रम्‌ प्रतिपदि, 
कात्तिकप्रतिपदि, सुग्रीप्कप्रतिपदि । 


तिवियाम निमन्यं ओर निम्रिक्योको 
मायम्‌ पा स्वाध्याय नरी कतना चादि-- 
7 भापादप्रतिद्रदा--आपराद वृथिमाके 
वादश त्रिवि, सायन फा प्रयम दिन, 
२ इद्रमटप्रतिवदा--आगरिवन दूिमाके 
-यादक्ीत्तियि, काकः का प्रयम दिन, 

> कात्तिक प्रतिपदा-त्रात्तिव पूिमाके 
चादकौतिधि, मृगप्तर का प्रथम दिन्‌, 

* ८ सुग्रीच्म रतिपदा--वंची वृणिमा कै 
वादकी तिपि, वेमान्व फा प्रयम दिन ।“ 


नो कल्पते निर््न्याना चा निग्रन्यीना वा २५७ निग्रन्ध्ओर निप्रन्यिवो को चार्‌ सध्याभमो 


चतसुपु सध्यासु स्वाध्याय 'कन्तु, 


तद्यथा-- 
प्रथमाया पञर्चिमाया मध्याह्ं 
अर्धरात्रे 1 । [र 


म आगरम का स्वाध्याय नही करना 


~--षा हिए- 


१ ्रथम नन्ध्या--सूयदिय स पुव, 
२ परित्रम सन्ध्या--नू्यान्त के पस्चात्‌, 
३ मध्यान्द्‌ मनर्घ्या, ४ जघरात्री सन्घ्या। 


कल्पते नि््रन्थाना वाः नि््रन्यौना वा २५८ -नि््रन्य भौर निग्रन्पिमो को चार कालों 


चतुप्काल स्वाध्याय कत्तु, तद्यथा-- 
पूर्वाभि, जप राह, प्रदोपे, प्रत्युपे 1 


लोकस्थिति-पदम्‌ 
चतुविवा लोकन्थित्ति 
तद्यथा -भाकाराग्रनिप्ठितो वात , 
वातप्रतिपष्ठिति उदधि, 
उदविप्रतिष्ठिति पृथिवी, ` ` 
पृथिवप्रतिष्व्ति वचनां स्वावरा 
प्राणा । ~ 


मे भागम का स्वाध्याय करना चाहिए-- 
९ पबा मे--दिन वे प्रयम ग्रट्रम, 

२ अपसलु म--दिन कं लन्तिमप्रहुरम, 
३ प्रदोप मन--रत्रौ फे्रयमप्रहरम, 

४ प्रत्यूष म-- राति क अन्तिम प्रहर 
मे । 


लोकस्थिति-पद 


प्रज्ञप्ता, २५६ लोकस्यिति चार प्रकार कौ ह-- 


१ यायु जाकराज् पर प्रतिष्ठति टैः 


‡ ८२ उदधि वायुषप प्रतिच्ठितिह्‌, 


३ पृथ्यी समुद्र परप्रिष्ठ्तिह्‌, 


` < £ त्रच मीः स्थावर प्राणी पृथ्वी पर 


“" प्रतिष्ठति ~` ˆ 


खाण (स्यान) 


पुरिस-भेद-पदं 


२६० चत्तारि पुरिसजायए प्णत्ता, तं 


^~ 


जहा- 
तहे णानमेगे, णोतहे णाममेगे, 
सोवत्यी णाममेगे, पघाणे णाममेगे । 


ग्न 


आय-पर-पदं 


२६१. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 


जहा-- 
मायतकरे णाममेगे, णो परतकरे, 
परतकरे णाममेगे, णो आयतकरे, 
एगे आयंतकरेवि, ` परतकरेवि, 
एमे णो मायततकरे, णो परतकरे , 


२६२ चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता, त 


जहा-- 
- आयतमे णाममेगे, णो परतमे, 
परतमे णाममेगे, णो ञायत्तमे, 
एमे आयतमेचि, परतमेवि, 
एगे णो सयंतमे, णो परतमे। 


२६३. चत्तारि पुरिसजायाः पण्णत्ता, त 


जहा- 
मायंदमे णासमेगे, णो परदमे, 
परदमे णाममेगे, णो मायदमे, 
एगे आयदभेवि, परदमेचि, 
एगे णो आयदमे, णो परदमे । 


1 


द्म 


पुरुष-भेद-पदम्‌ 3 
चत्वारि पुरुपजतानि 
तद्यथा-- 

तथा ना्मैक., नोतथो नामैक, ' 


सौवस्तिको नार्मक , प्रघानो नामेक 1 


अत्म-पर-पदम्‌ 

चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यया-- 

मात्मान्तकर नामेक, नो परान्तकर , 
परान्तकर नामैक, नो मात्मान्तकर., 
एक अत्मान्तकरोऽपि, परान्तकरोऽपि, 
एकः नो मात्मान्तकर , नौ परान्तकर । 


चत्वारि परस्पजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्वथा-- 

आत्मतम नामक, नो परतम, 
परतम नामक, नो आत्मतम, 
एकः आत्मतमोऽपि, परतमोऽपि, 
एक नो आत्मतम , नो परतम । 


चत्वारि पुरपजातानि प्रज्प्तानि, 
तद्यथा-- 

आत्मदमो नामक", नो परदम , 
परदमो नामक, नो आत्मदम , 
एक भत्मदमौऽपि, परदमोऽपि, 
एक नो आत्मदम, नो परदम । 


२६ 


[0 


२६२ 


२६२ 


स्थान 2: सुतर २६०-२६३ 


पुरुष-भेद-पद ५ 


प्रततप्तानि, २६० पृच्प चार प्रकारके होते है-- 


१ तयथा--आदेश् को मानकर चलने वाला, 
२ नोत्तथ--अपनी स्वतन्त्रे भावना से 

लने याला, ३ सौवस्तिक-मगल पाठकः 
ट प्रपघ्ठान--~स्वामी । 


आत्म-पर-पद 

पुर चार प्रकार के होते ह-- 

१ कू पुरुप अपना अत करत है, किन्तु 
दूमरेका भतनही करते, २ कुपुरुष 
षूमरेकागत करते, किन्तु मपनामत 
नही करते, ३ कू पृरुप अपना भौ भत 
करते गौर दुसरेकाभी मतक्रतेरहै, 
४ कुछ पुरुप न अपना मत करते हँ भौर 
न किसी दूसरे फा मत करते हं । 

पुरुष चार प्रकार के होते ह-- 

१ कुछ पुरुप अपने-आप को खिन्न करते 
किन्तु दूमरे को चिन्न नही करते, २ कुष्ठ 
पुरुप दुसरे फो खिन्न करतेर्हु, किन्तु भपने- 
सापकौ चिन्न नहीं फरते, ३ कुछ पुरख्प 
अपने-आपफो भी चिन्न करते मीर 
दूरे को भी चिन्न करते ह, ठ कु पुरुप 
न जपने को चिन्न करतें मौरनकिंसी 
दूमरेको चिन्न करते दह। 

पुस चार प्रकार के होते ह-- 

१ कु पुरुप अपना दमन करते हु, किन्तु 
दूसरे फा दमन नहीं करते, २ कुष पुरुप 
दूसरे का दमने करते हू, किन्तु अपना दमन 
नहीं करते, १ कुछ पुरुप अपना भी दमन 
करते दहु गीर दूसरेकाभी दमनकरतेरहुः 
४ कुष पुरूप न अपना दमन करते ह गौर 
न किसी ष्टूसरेकादमनकरतेहै। 
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गरहा-पदं ६ गर्हा-पदम्‌ गर्हा-पद ॥ 

२६४ चडव्विहा गरहा पण्णक्ता, त॒ चतुविधा गर्हा प्रज्ञप्त, तद्यथा-- २६८ गर्हा चारप्रकारकी होनी दै-- 5 
जहा- उवसपद्ये इत्येका गर्हा, र, १ भपनेद्ोपफा निवदन फगन कर निष 
उचसपज्जानमित्तेगा गरहा, विचिकित्सामीत्येका गर्ह, गुरुके पास जाऊ, दस प्रकारका विचार 
वितिगिच्छामित्तेगा गरहा, यत्‌किञ्चिदिच्छामीत्यका गर्हा, कमना, २ अपने,दापोफा प्रतिना श्रष् 
जकिचिमिच्छामिततेगा गरहा, एवमपि प्रन्नप्तका गर्हा उम प्रकार का विचा करना, ३ जो 
एवपि पण्णत्तेगा गरहा । कु दोपाचरण पिया वह मरा फा 


मिथ्या दौ-निप्प्न दौ, शस प्रार्‌ 
कट्ना, ८ अपने दोपकी गर्हा स्स 
भी उनकी णुद्धि होती दै-ण्ता भगवान्‌ 
नेका दष प्रकार फा चिन्तन करना ।“ 


अलमंथु-पदं अलमस्तु-पदम्‌ जलमस्तु-पद 

२६५ चत्तारि पुरिसजाया पष्णत्ता, त॒ चत्वारि पुरपजातानि प्रत्तप्तानि, २६५ पुष्प वार्‌ प्रकारके देति ह-- 
जहा- तद्यथा-- १ फुट पुरुप भपन। निग्रह्‌ करने भें समर्थं 
अप्पणो णाममेगे अलमथ भवति, आत्मन नार्मक अलमस्तु भवति, नो होते दै, किन्तु दूसरे का निग्रह करनेमे 
णो परस्त, परस्य, ॥ समयं नही होते, २ कर पुरुप दूसरे का 
परस्स णाममेगे अलमथ भवति, परस्य नार्म॑क अलमस्तु भवति, नो निग्रह करनेमे समथ होते है, किन्तु मपना 
णो अप्पणो, आत्मनं , ह निग्रह करनेमे नही, ३ कुछ पुरुप भपना 
एमे अप्पणो अलमंयू भवति, एक आत्मनोऽपि अलमस्तु भवतति, भी निग्रह्‌ कन्नेमे समव दोतते भीर 
परस्सचि, परस्यापि, दूसरे का भौ निग्रह करने मे समर्थं होते ई, 
एगे णो अप्पणो अलमथ भवति, एक नो यात्मन अलमस्तु भवति, ४ कुष्ट पुरुप न ,अपना निग्रह कसेमे 
णो परस्त। प ` नो परस्य । समर्थं होतेह भौर न दूसरं का निग्रहं 

करने मे समयं होतेह) 

उज्ज्‌-वंक-पदं ऋजु-वक्र-पदम्‌ - ऋजू-वक्-पद- 

२६६ चत्तारि मर्गा पष्णत्ता, त जहा-- चत्वार मार्गा प्रज्ञप्त तद्यथा-- ` २६६ मागं चारं प्रकार के होते ईै-- 
उनज्ज्‌ णाममेगे उज्ज, च्च्ज नामक ऋजु, १ कुष माग नु लग्ते ह मीर श्जुही 
उज्जू णामेगे वके, च्जु नामैक वक्र, ` दत दै, २ कछ मागं यु लगते है, किन्तु 
वके णाभमेगे उज्ज) वक्र नामेक चज, “ वास्तवमे वक्रहोतिर्हुः २ कुछ मामं वक्र 
चके णाममेगे वके। वक्र नामक वक्र 1 लगते है, किन्तु वास्तव म यु होते है, 


1 ॥ 


४ कुटमागवक्रलगतेह भीरच््रदही 
(? होतेहै। 


उाणं (स्यान) 


~ एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
` पण्णत्ता, त जहा-- 
उज्ज्‌ णाममेगे 
उज्जू णाममेगे वंके, 


उस्ज्‌ भ्न) 
(२) 


वके णाममेगे उज्ज? 
चके णाममेगे वके । 
. खेम-अखेम-पद 


२६७ चत्तारि मम्गा पण्णत्ता, त जहा-- 
खेमे णाममेगे खमे, 
खेमे णाममेगे जखेमे, 
अखेमे णाममेगे खेमे, 
मखेमे णाममेगे मखेमे । 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पष्णत्ता, त जहा- 
खेमे णाममेगे खमे 
खेमे णाममेगे भखेमेः 
मखंमे णाममेगे खेमेः 
, मखम णाममेगे मखेमे 1 


२६८ चत्तारि मग्गा पण्णत्ता, त नहा-- 
खेमे णाममेगे वेंमस्वे, 
खेमे णाममेगे अखेमरूवे, 
सखेमे णाममेगे खेमल्वे, 
अखेमे णाममेगे भखेमरूवे ! 


एवामेन चत्तारि धुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 
खेमे णाममेगे खेमरूवे, 


३५७ 


एवमेव चत्वारि पृरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यया-- ॥ 


ऋजु नामेक जु, 
जु नामेक वक्र, 
वक्र नामैक नु, 
वक्रं नार्मक वक्र । 


क्षेम-अक्षेम-पदम्‌ 

चत्वार मार्गा प्रज्ञप्ना, तद्यथा. 
क्षेम नामक क्षेम, 

क्षेम नामकः अक्षम, 

अक्षेम नामक क्षेमः 

अक्षेम नामंक अक्षेम । 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्र्ञप्तानि, 


तद्यथा-- 
क्षेम नामक क्षेम, 
क्षेम नामक अक्षम, 
अक्षम नामक क्षेम, 


अक्षम नामेक अक्षेम 


चत्वार मार्गा प्रप्ता, तद्यथा-- 
क्षेम॒ नार्मक क्षेमरूप., 
क्षेम नामैक सक्षेमरूप, 
असम नामक क्षेमर्प, 
असनेम नामकः अक्षेमरूप- 1 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रन्नप्तानि, 
तद्यथा-- ¢ 
क्षेम॒ नामकः क्षेमरूप , ् 
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इमी प्रकार पुरुप भी चार भ्रकारके होते 
ई? कुछ पुरुप ऋजु लगते ह मौर 
ऋजुदीहुतेर्है, २ कु धुप जु लगते 
दै किन्तु वास्तवमे वक्त होतेह, २ कुठ 
पुस्प वक्र लगते हु, किन्तु वास्तवमेंश्छजु 
होत, ४८ कुष्ठ पुष्प वक्र लगते दँ भीर 
वक्रहीदोतेर। 


क्षेम-अक्षेम-पद - 
मागं चार प्रकार का होता है- 

१ कृ मार्गे ादिमे भी क्षेम [निरूप- 
द्रव] होतेह मौर भन्तमेभी क्षेमहोते 
है, २ कुछ मार्गं आदिमे क्षेम होतेह 
किन्तु अन्त मे अक्षोम हति, ३ कु 
मागं आदिमे भक्षेम होते हँ मौर ञन्तमे 
क्षेन होतेह, ४ कुट मागं न बादिमे 
क्षेम होते हँ मीरन अन्तमेक्षेम हते है। 
दसी प्रकार पुरुप भी चार प्रकारके होते 
र--१ कु पुरुप आदिमे भी क्षेम होते 
ह मौर अन्तमेभीक्षेमदहोतेर्है, २ कुछ 
पुर आदि्मेक्षेम दते रै, किन्तु ञन्तमे 
भलेम होते ई, 3 कुछ पुरुप आदि मे 
भक्तेम दते है, किन्तु अन्त क्षेम होने षट, 
४ कुट पुरुपन आदिमक्षेमदहोतेर्हमौर 
न अन्तमेक्षेम हते, 

मागं चार अकार का होता है-- 

१ कुमार्गेकेम गौर क्षेम रूप वाले होते 
है, २ कु मागं क्षेम भौर भक्षेम ल्प 
चलेदहोतेरहँ, २ कुष्ठ भागे मक्षेम मौर 
क्षेम ल्प वाले होतेह । ४ कुछ मागं 
अक्षेम मौर अक्षेम कूपं वले होते ह) 

दसी प्रकार पुरूप भी चार प्रकारके होत 
ईै--१ कुछ धूरप क्षेम भीर पक्षम ख्प 
वति होते है, २- कुछ पुर्प क्षेम गौरः 


ठाणं (स्यान) 


खेमे णाममेगे अखेमसख्वे, 
मखेमे णाममेगे खेमस्वे, 
अखेमे णाममेगे अखेमर्वे । 


वाम-दाहिण-पद 


२६९ चत्तारि सवुक्का पण्णत्ता, त जहा-- 


वामे णाममेगे वामावनत्त, 
वामे णाममेगे दाहिणावत्त 
दादहिणे णाममेगे वामावत्ते, 
दाहिणे णाममेगे दाहिणावत्ते \ 


एवामेव चत्तारि 
पण्णत्ता, त जहा- 
वामे णाममेगे वामावत्तेः 
वामे णाममेगे दाहिणावत्तेः 
दादिणे णाममेगे वामावत्तेः 
दाहिणे णाममेगे दाहिणावत्ते 1 


4 


पुरिसजाया 


॥ 


२७० चत्तारि धूमसिहामो पण्णत्तामो, 
त जहा- 
वामा णाममेगा वामावत्ताः 
दामा णाममेगा दाह्िणावत्ता, 
दहिणा णासमेगा चवामाचत्ता, 
दाहिणा णाममेगा दाहिणावत्ता \ 
एवामेव चत्तारि इत्यीमो 
पण्णत्तामो, त जहा-- 
वामा णाममेगा ` वामावत्ता, 


२५८ 


क्षेम नार्मक अक्षेमरूप, 
अक्षेम नामैक क्षेमस्प, - 
अक्षेम नामक अक्षेमरूप 1 


वाम-दक्षिण-पदम्‌ 
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` अक्षेम म्न्प वान होतेह ३ फटपृर्प 

जक्षेम नौर क्षेम स्प वान हनि, 

% वु पुद्प भक्लम मौर मघ्तेम दपर वात्तेः 
होति ।. 


वाम-दक्षिण-पद । 


चत्वार शम्बुका प्रज्प्ता , तद्यथा-- २६६ शख चारप्रकारकेटीतेर्दै- 


वाम नामेक वामावर्तं, 
वाम नार्मक दक्षिणावतं, 
दक्षिण नामेक वामावतं, 
दक्षिण नामक दक्षिणावतं 1 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 


तद्यथा-- 

वाम नामेक वामावतं, 
वाम नामेक दक्षिणावतं, 
दक्षिण नामकं वामावतं, ˆ , 
दक्षिण नामक दक्षिणावर्ते । - 


चतस्र घूमशिखा प्रज्ञप्तार 
तद्यथा-- ४ 

वामा नामका वामावर्ता, " 

वामा नामका दक्षिणावर्ता, 

दक्षिणा नामका वामावर्ता, 

दक्षिणा नामका दक्षिणावर्ता । 

एवमेव चत्त , स्त्रिय प्रज्ञप्त, 
तद्यथा-- ग 
वामा नामका वामावर्ता, -- 


१ कु श वाम [टेटे | गीर वामावत 
[बादरं भोर धूमाव वाते] दते, २ कुट 
णश्व वाम ओर दक्रिणापर्तं [दाद्‌ मोर 
घुमाव वाते | होते ह, ३ कुछ णव दक्षिण 
[सीधे] मौर बामावतं होति है, ८ कुछ 
शख दक्षिण गौः दक्षिणायतं होति ह। 
हसी प्रकार पुरुपभी घारप्रकार्केहोते 
ई--१ कृष्ट पष्प वाम नौर वामावतं 
होते ई--न्वभावसेभी वक्रहौतिदह मौर 
प्रवृत्तिये भी वक्रहोतेरहु, २ कुपुरुष 
वामं मौर दक्षिणावत्तं होते ह--स्वभाव 
मे वक्र होते है, किन्तु कारणवगर प्रवृत्तिं 
सरन होतेह ३ कुछ पुरुप दक्षिण भौर 
दक्षिणावतं होते है--त्वभावसे भी सरल 
होते है गौर' प्रवृत्तिसेभी सरनदहौतिषह, 
४ कुष्ट पुरूष -दक्लिण जौर्‌ बामावतं होते 
ई-स्वभाव से सरल होते ह किन्तु 
कारणवण प्रवृत्तिमे वक्र होते ह। 


२७०. धूम-शिखा चार प्रकार कौ होती ह-- . 


१ पुछ धूमशिव्रा वाम मौर वामावतं 
होती हैः २ (कछ धूमशिवा वाम भौर 
दक्षिणावतं होती हैः ३ कू पूमत्तिषा 
दक्षिणं मौर दक्षिणावतं होती ह, ४ कुछ 
धूमिला दक्षिण मौर वामावसं होती है! 
सी प्रकार स्त्रियाभी चार प्रकारकी 
होती ई--१ कृषठ स्त्रिया वाम भौर 
वामावतं होती है, २ कु स्त्रियां वाम 
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वामा णाममेगा' दाहिणावत्ता, वामा नामका दक्षिणावर्ता -ˆ :~ गौर दक्षिणावतं होती रदु, ३. कुठ स्विया 
दाहिणा गाममेणा वामावत्ता, दक्षिणा नामेका वामावर्ता, ` दक्षिण मौर दर्षिणावतं होती ह, ४ कृ 
दाहिणा णाममेगा दाहिणावत्ता दक्षिणा नामका दक्षिणावर्ता । न्तरा दक्षिण भौर वामावर्तं हीत्री है" 
२७१. चत्तारि अग्गिसिहामो पण्णत्ताओो, चतन्र अग्निरिखा प्रन्षप्ता, २७१ अन्तिश्चिख्ा चार प्रकार की होतीहै-- 
तं जहा-- तद्यथा-- न १ कु मगिश्षिखावाम मौर वामावनं 
वामा णाममेगा वानाव्ताः वामा नामका वामावर्ता, ` होनी ई, २ कषठ जंग्निक्षिखा वराम बीर 
वामा णाममेगा दाहिणावत्ता, वामा नामेका दक्षिणावर्ता, . दलिणावर्त होती हु, ३ कु अग्निशिा 
दाहिणाः णाममेगा वामावत्ता, दक्षिणा नामका वामावर्ता, दक्षिण गरः दक्षिणावतं होती है, « कुछ 
दाहिणा णाममेगा दाहिणावत्ता। दक्षिणा नामेका दक्षिणावर्ता । `सग्नि्चिखा दक्षिण मौर वामावतटोतीह। 
एचत्मेव चत्तारि इत्यीमो एवमेव चतस्र स्त्रिय प्रप्ता, /` उसी प्रकार-स्लियाभी चारप्रकार की 
पप्णत्तामो, त जहा-- तद्यथा-- + टतौ द? कुछ स्तिा-वाम भौर 
चामा णाममेगा वामावत्ताः वामा नामका वामावर्ता, वामावतं होती दै, -२ कुछ स्तिया वाम 
वामा णाममेगा दाहिणावत्ता, वामा नामका दक्षिणावर्ता, जौ दक्निणावतं होती हैः ३ करं स्तिया 
दाहिणा णाममेगा वामावत्ता, दल्िणा नामका वामावर्ता दिण ओर दक्षिणावतं होती दै, ४ कुष्ठ 
दाहिणा णाममेगा दाहिणावत्ता! दक्षिणा नामका दक्षिणावर्ता । न्तरिया दक्षिण गौर वामावतं होती है 1९ 
२७२ चत्तारि वायमडलिया पण्णत्ता, त॒ चतत वातमण्डलिका म्रज्नप्ता, २७२ वातमडनिक्रा चारप्रकारकी होती है-- 
जहा-- तद्यथा-- १ कु वातमडनिका वाम गौर वामा- 
वामा णाम्मेगा वामावत्ताः वामा नामका वामावर्ता वतं होती ह, २ कुछ वात्तमडलिक्रा वाम 
वामा णाममेमा दाहिणाव्त्ता, वामा नार्मका दक्षिणावर्ता, जौर दक्षिणावर्तं होती है ३ कुछ वात- 
दाहिणा णाममेगा वामावत्ता, दक्षिणा नामैका वामावर्ता, मडत्िका दणिण मौर दक्षिणावतं होती ह 
दाहिणा णाममेगा डाहिणावत्ता। दक्षिणा नामका दकषिावर्ता। ¢ कृद्धः वात्तमडलिका दक्षिण गौर वामा- 
न वतं टोतीर्है) - ॥ 
एवामेव चत्तारि इत्यीमो एवमेव चतच स्त्रिय प्रज्ञप्त, दसी प्रकार स्त्रिया भी चारप्रकारकी 
पण्णत्तागो, त जहा- तद्यया- होनी है--१ कृ स्त्रिया वाम मौर वामा- 
वामा णाममेगा वामावत्ता, वामा नार्मका वामावर्ता वत होती, २ कुछस्त्रिया वाम मौर 
वामा ` णाममेगा दाहिण्नचत्ता, वामा नामका दक्षिणावर्ता, दक्षिणावत दती ह, उ कु -म्त्रिया 
दाहिणा णाममेगा वामावत्ता, दक्षिणा नामका वामावर्ता दक्षिण ओर दक्षिणावं होनी ह, ४ कुट 
दाहिणा णाममेगा दाहिणावत्ता। दक्षिणा नामेका दक्षिणावर्ता 1 स्विया दक्षिण मौ वामावतं होती ह 1*' 
२७३ चत्तारि चणत्तडा पण्णत्ता, त॒ चत्वारि वनपण्डानि प्रनप्तानि, २७२ वनपण्ड [उद्यान] चार प्रकार के होति 
जहा-- तद्तरया-- ^“ है--१. कुछ वनपण्ड वाम भीर वामावर्तं 
वामे णाममेगे वामावत्ते, वाम नामैक वामावर्तं, प, होति है, २ कृष्ट वर्नपण्ड- वाम मौर 
चामे णाममेगे दाहिणावत्त वाम नामेक दक्षिगावतं, दक्षिणावतं होते है, ३ ` दर वनपण्ड 
दाहिणे णाममेगे वामावत्ते, दक्षिण नामैक - वामावर्त, ह दलिण मौर दक्षिणावर्ते होत र्द, ८ कु 


वाहिणे णाममेगे दाहिणावत्ते। दक्षिण नामेक दक्षिणावर्तम्‌ । बनपण्ड दिण मौर वामावतं हने है । 


ठाण (स्थान) 


२७४ 


२७१५ 


२७६ 


२७७ 


एवामेव चत्तारि 
पण्णत्ता, त जहा- 
वामे णाममेगे वामावत्ते, 
वामे णाममेगे दाहिणावत्तेः 
दाहिणे णाममेगे वामावत्ते, 
दाहिणे णाममेगे दाहिणावत्तं । 


पुरिसजाया 


णिग्गंथ-णिग्गंयी-पदं 

चउहि ठर्णोहि णिरगथे णिग्गथि 
आलवमाणे वा सलवमाणे वा 
णात्तक्कमति, त जहा-- 

१ पथ पुच्छमाणे वा, 

२ पथ देसमाणे वा, 

३. असणवापाणवा खाइमवा 
साइम वा दलेमाणे वा, 

४ असणवा पाणं वाखाईइम वा 
सादम वा दलावेमाणे वा । 


तमुक्काय-पदं 

तमुक्कायस्स ण चत्तारि णामधेज्जा 
पण्णत्ता, त जहा-- 

तमेति वा, तसुकंकातेति वा, 
अधकारेति वा, महुघकारेति वा । 


तमुक्कायस्स ण चत्तारि णाम- 
घेज्जा पण्णत्ता, त जहा-- 
लोगवगारेति वा, लोगतमसेति वा, 
देवधगारेति वा, देवतमसेति वा । 
तमुक्कायस्त ण चत्तारि णाम- 
घेज्जा पण्णत्ता, त जहा-- 
बातफलिहैति वाः 
वातफलिहखोमेति वा, 
देवरण्णेत्ति वा, देववृहैति वा। 


२६० 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्नानि, 
तद्यथा-- 

वाम नामैक वामावतं 

वाम नामक दक्षिणावतं, 

दक्षिण नामैक वामावततं, 

दक्षिण नामेक दक्षिणावतं । 


निग्न्थ-निम्रन्थी-पदम्‌ 


स्थान ४ : सूत्र २७४-२७७ 


षमी प्रकार पुरुप भी चार प्रकारके होत 
दै--१ कुछ पुरुप वाम भौर वामावर्तं 
होते है २ कुष पुद्प वाम भौर दिणा- 
चनं होतेह, ३ कुट पुम्प दक्षिण मौर 
दक्षिणावते होते है, ४ कुठ पुर्प दक्षिण 
भोर वामावर्तं हृते र 


निग्रन्य-निग्रन्थी-पद 


चतुभि स्थानं निरग्रन्थ निग्रन्धी २७४ निग्र॑न्य चार कारणोमे निग्रन्थीकेसाय 


आलपन्‌ वा सलपन्‌ वा नातिक्रामति, 
तद्यथा- 

१ पन्थान पृच्छन्‌ वा, 

२ पन्थान देशयन्‌ वा, 

२ अशन वापान वाबाद्य वास्वाद्य 
वा ददत्‌ वा, 

४ अङन वापानवा खादय वा स्वाद्य 
वा दापयन्‌ वा । 


तमस्काय-पदम्‌ 


आलाप सलाप करता हुमा, आचार का 
अतिक्रमण नर्ही करता-- ` 

१ मार्ग पूता हमा, २ मां बताता हुम।, 
३ अशन, पान, खाद्य गौर स्वादय देता 
हमा, ४ गृहस्यो के धर से अघ्लन, पान, 
खादय मौर स्वाद दिलाता हुमा 1 " 


ष 


तसस्क्छास-पद 


तमस्कायस्य चत्वारि नामधेयानि २७५ तमस्काय के चार नाम ई-- 


प्रजञप्तानि, तद्यथा-- 
तमञ्ति वा, तमस्कायदत्ति वा, 
अन्धकारमिति वा,महान्यकारमिति वा । 


१ तम, २ तमस्काय, ३ सघकार, 


४ महामध्कार 1५“ 


{ 


तमस्कायस्य चत्वारि नामघेयानि २७६. तमस्कराय के चार नाम है-- 


प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 
लोकान्वकारमिति वा, लोकतमडइति वा, 
देवान्वकारमिति वा, देवतमइति वा । 
तमस्कायस्य चत्वारि 
प्रन्ञप्तानि, तद्यथा-- 
वातपरिघदति वा, - , 
वातपरिघक्षोभडति वा, - 
देवारण्यमिति- वा,देवव्यृ हदति वा । ` 


(. 1 


१ नोकाघ्कार, २ सलोकतमस, 


३ देवाधकार, ४ दैवतमसं 1५ 


नामयेयानि २७७ तमस्काय के चार नाम ह-- 


१ वात्तपरिघ, २ वात्तपरिधक्नोभ, 
3 देवारण्य; ४ देवन्यूह्‌ 1५ 


ठाणं (स्थान) 


२७८ तमुक्काते ण 


चत्तारि कप्पे 
आवरित्ता चिटुति, तं जहा-- 
सोधस्मीसाण सणकरुमार-माहिद । 


दोस्-पदं 


२७६. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 


६ 


जहा-- 
संपागडपटिसेवी णाममेगे, 

पच्छण्णपडिसिवी णाममेगे, 
पदुप्पण्णणदी णाममेने, 
णस्तरणणदी णाममेगे । 


जय-पराजय-पदं 


२८० चत्तारि सेणामो पण्णत्तामो, त 


लहा- - 
जङत्ता णाममेग, णी परानिपित्ता, 
पराजिणित्ता णाममेगा, णो जइत्ता, 
एगा जइत्तावि, पराजिणित्तावि, 

एगा णो जदा, णो परानिणित्ता। 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त नहा-- 

जदत्ता णाममेने, णो पराजिणित्ता, 
परानिणित्ता णाममेगे, णो जदत्ता, 
एगे जदत्तावि, पराजिणित्तावि, 
एगे णो जइत्ता, णो पराजिणित्ता ¦ 


२६१ 


स्थान ४ : सूत्र २७२८२८० 


तमस्काय चतुर कल्पान्‌ मावृत्य २७८ तमन्काय चार कल्पौ को मावृत्त किए हए 


तिष्ठति, तद्यया- 
सौवमेशानौ सनत्कुमार-माहेद्री । 


दोष-पदम्‌ 


चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्नप्तानि, २७६ 


तद्यया-- 
सप्रकटगप्रतिपेवी नामैक , 
प्रच्छन्नप्रतिपेवी नामेक, 
प्रतयुत्पन्ननन्दी नामेक, 
नि सरणनन्दी नामक 1 


जय-पराजय-पदम्‌ 
चत्र सेना प्रनप्ता, तद्यथा-- 


जेत्री नामेका, नो पराजेव्री, 
पराजेची नामका, नो जेत्री, 
एका जेच्यपि, पराजेत्यपि, 
एकानो जेत्री, नो पराजेत्री । 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रजप्तानि, 


तद्यया-- 
जेता नामक, नो प्राजेता, 
पराजेता नामेक, नो जेता, 
एक जेतापि, पराजेतापि, 
एक नो जता, नो पराजेता । 


०1 


ह--१ सौधर्म, २ ईशान, 
२ सनत्कुमार, ४ माहेन्द्र 1 


दोष-पद 

पुरुप चार प्रकार के होते -- 

१ प्रगट मे दोप सेवन करने वाना, 
२ छिपकर दोप सेवन करने वाना, 
३ इष्ट वस्तु की उपलच्धि होने पर 
नानन्द मनाने वाला, ४ दूसयो कै चले 
जाने पर आनन्द मनाने वाला अयवा 
जकेचे मे आनन्द मनाने वाला । 


जय-पराजय-पद 

सेना चार प्रकार की होती है- 

१ कुद सेनाए विजव करती रहै, किन्तु 
पराजित नही होती, २ कुछ सेनाए प~ 
जित होती ह, किन्तु विजय नदी पाती, 
१ कुछ सेनाएु फभी विजव करती हु गौर 
कथरी पराजित हो जाती है, ४ कु सेनाए 
न विजयही करती र्हुमौर न पराजित दी 
होतीर्ह। 

इसी प्रकार पुष्प भी चार प्रकारक होते 
है-१ कुछ पुरुप [कष्टो पर] विजय 
पाते ह पर [उनसे पराजित नहीं होते-- 
जैगे श्रमण भगवान्‌ महावीर, २ कुछ 
पुर्प [कष्टौ से ] पराजित होते ह पर 
[उनसे | विजय नदी पाते-जैसे कुण्ड- 
रीक, ३ कुं पुरुष [कष्टो पर] कभी 
विजय पतति हं कौर कभी उनमे पराजितं 
हौ जाते है--जसे शैलक रजपि, ४ कुष्ठ 
पुरुप न [कष्टो पर] विजय ही पाते है 
मौरन [उनसे] पराजिवही होतेह) 


ठाणं (स्थान) 


२८१. 


गणम्‌ 


चत्तारि सरेणासो पण्णत्ताओ, त 
जहा-- 

जदत्ता णाममेगा जयड, 

जइत्ता णाममेगा पराजिणत्ि, 
पराजलिणित्ता णाममेगा जयद्‌, 
पराजिणित्ताणाममेगा पराजिणति। 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 

जडत्ता णाममेगे जयति, 

जदत्ता णाममेगे पराजिणति, 
परानलिणित्ता णासमेगे जयति, 
पराजिणित्ता णाममेगे पराजिणति। 


माया-पदं 


चत्तारि केतणा पण्णत्ता, त नहा-- 
वसीमूलकेतणए, मेढ विसाणकेतणए, 
गोमुत्तिकितणए 

अवलेह णियकेतणए । 


एवामेव चरउविधा माया पण्णत्ताः 
त जहा-- 
वसीम्‌लकेतणासमाणाः 
°्रेढविसाणकेतणासमाणा, 
गोमुत्िकेतणासमाणा,० 

अवलेह णियकेतणासमाणा । 

१ वसीमूलकेतणासमाण माय- 
मणुपविद् जीवे काल करेति, 
णेरइएमु उववज्जति, 

२ मेढविसाणकेतणासमाण माय- 
मणुपविहुं जीवे काल करेति, 
तिरिक्वजोणिएसु उववज्जति, 

३ गोमुत्ति *केतणास्माण माय- 
मणुपविदु जीवे काल करेति, 
मणुस्तेसु उववज्जति, 


३६२ 


चतन्र सेना प्रन्तप्ता , तद्यथा-- ` 
जित्वा नामका जयति, 

जित्वा नामका पराजयते, 

पराजित्य नामका जयति, 

पराजित्य नामका पराजयते । 


एवमेव चत्वारि पुरुपनातानि प्र्नप्तानि, 
तद्यथा-- # 
जित्वा नामक जयति; 

जित्वा नामक पराजयते, 

पराजित्य नामक जयति, 

पराजित्य नामक पराजयते । 


माया-पदम्‌ 


चत्वारि केतनानि प्रजञप्तानि, तद्यथा--२८२ 


वशीमूलकेतनक, मेद्‌ विपाणकेतनक, 
गोमूत्रिकाकेतनक, 
अवलेखनिकाकेतनकम्‌ । 


एवमेव चतुविवा 
तद्यथा-- 
वदीमूनकेतनसमाना, 
मेदविपाणकेतनसमाना, 
गोमूत्रिकाकेतनसमाना, 
अवलेखनिकाकेतनसमाना । 

१ वक्षीमूलकेतनसमाना माया अनु- 
प्रविष्ट जीव काल करोति, नैरयिकेषु 
उपपद्यते, 

२ मेदविषाणकेतनसमाना माया 
अनुप्रविष्ट जीव कान करोति, तिर्यग्‌- 
योनिकेपु उपपद्यते, 

३. गोमूतिकाकेतनसमाना माया अनु- 
प्रविष्ट जीव काल करोति, मनूष्येपु 
उपपद्यते, 


माया षरत्तप्ता, 


स्थान  : सूत्र २८१-२८२ 


२८१ सेना चार की प्रकार होती ह-- 
१ फू सेनाए जीतकर जीतती ह, 
२ कुछ सेनाएं जीतकर भी पराजित होती 
है ३ कुछ सेनाए पराजित होकर भी 
जीतती ह, ४ कुष सेनाए पराजित होकर 
पराजित होती हु! ; 
इमी प्रकार पुरुप भी चार प्रकारके होते 
ह--१ कुछ पुरुप जीतकर जीतते ह, 
२ कुद पुरुप जीत्तकर भी पराजित होते 
है, ३ कु पुरुष पराजित होकर भी 
जीततेह, ४ कछ पुरुष पराजित होकर 
पराजित होते है । 


माया-पद्‌ 


केतन [वक्र] चार प्रकारका होता है-- 
१ वशीमूल-बास कौ जड, २ मेष- 
विपाण--मेढे का सीग, २ गोमूतिका-- 
चलते वैल के मूत्र की धार्‌, ४ अवलेखनिका- 
छिलते हुए वांस आदि की पतली छाल । 
दसी प्रकार मायाभी चारप्रफारकी होती 
है--१ वगणीमूल के समान--अनन्तानु- 
वन्धी, २ मेपविपाण के समान--अप्रत्या- 
खयानावरण, ३ गो-मूतिका के समान- 
परत्याख्यानावरण, ४ अवलेखनिका के 
समान--सज्वलन । 


॥। 


१ वणीमूल के समान मायामे प्रव्तमान 
जीव मरकर नरक मे उत्पन्न होतार, 


२ मेप-विपाण के समान मायामे प्रवत- 
मान जीव मरकर तिर्यकूयौनि मे उत्पन्तं 
दौतारहै, 
3 गोमूत्धिका के समान माया मेप्रवत- 
मान जीव मरकर मनु्य गति मे उत्पन्न 
होता हे" 


उाणं (स्थान) 


४ अवलतेहणि य*केतणासमाण 
मायमणुपविट जौवे काल करेति 
देवेसु उववज्जति 1 


माण-पदं 

२८३ चत्तारि यंभा पण्णत्ता, त जहा-- 
सेलयंभे, अद्ियंमे, दास्यसे । 
तिणिसलतायभे 1 


एवामेव चडउच्विघे माणे पण्णते, त 
जहा- सेलयथस्माणे, 
*अद्वियभसमाणे, दारयभसमाणे," 
तिणिसलतायभसमाणे । 

१ सेलयभसमाण माण मणुपविद्र 
जीवे कालं करेति, णेरदएमु 
उववज्जति, 

२. *अद्ियभसमाण माण भणु- 
पचिद्रं जीवे कालं करेति, 
तिरिक्वनोणिएसु उववज्जति, 

३ दाख्यभसमाण माण मणुपविट्ु 
जीवे कालं करेति, मणुस्सेसु 
उववज्जति,° 

४. तिणिसलतायभसमाण माण 
अणुपचिद्रं जीवे कालं करेति, 
देवेसु उववज्जति । 


लोभ-पद 

२८४ चत्तारि च्या पण्णत्ता, त जहा- 
करिमिरागसत्ते, कदट्मरागरत्तः 
खजण रागरत्ते, हलि रागरक्तं । 


३६३ 


४ जववेखनिकाकेतनसमाना माया 
जनुप्रविप्ट जीव काल करोति, देवेषु 
उपपद्यते । 


मान-पदम्‌ 

चत्वार स्तम्भा प्रज्ञता , तद्यया-- 
बैलन्तम्म , अस्थिम्तम्भ , दारुस्तम्भ , 
तिनिजलतास्तम्म । 


एवमेव चतुविव मान प्रजप्त , तद्यया- 
शेलम्तम्भसमान , सस्थिस्तम्भसमान , 
दारस्तम्भसमान , 
तिनिशलतास्तम्भसमान । 

१ भँलस्तम्भसमान मान॒ अनुप्रविष्ट 
जीव काल करोति, नैरयिकेपु 
उपपद्यते, 

२ सस्थिस्तम्भसमान मान अनुग्रविष्ट 
जीव काल करोति, तिर्यगयोनिकेपु 
उपपद्यते, 

३ दार्स्तम्भसमान मान अनुप्रविष्ट 
जीव काल करोति, मनुप्येप्‌ उपपद्यते, 


४. तिनिगलतास्तम्भसमान मान मनु- 
प्रविष्ट जीव काल करोति, देवेपु 
उपपद्यते 1 


लोभ-पदम्‌ 


स्यान ४ : सूत्र २०८३-२=४ 


४ अवलेखनिका के समान माया मे प्रवर्त- 
मान जीव मरकर देवगति मे उत्पन्न 
होचा रै 


मान-पद 


२८३ त्तम चार प्रकार होता है-- 


१ शंल-स्तम-पत्यरका खम्ना, 

२ मस्यि-स्तभ--हाड का खम्भा, 

३ दारु-स्तम--काठका खम्भा, 

४ तिनिणलता-स्तभ--सीसम की जाति 
के वक्त की लता [तकी ] का खम्मा। 
षमी प्रकार मानभी चार प्रकारका होता 
दै--१ पेल-स्तम्भ के समान--अनन्तानु- 
वन्घी, २ अस्थि-स्तम्म के समान-- 
अप्रत्याल्यानावरण, ३ दास्-न्तम्भ के 
समान--प्रत्याख्यानावरण, ४ तिनिष- 
सतता-स्तम्भम के समान-सज्वलन 1 

१ पेल-स्तम्भ के नमान मान मे प्रवतं 
मान जीव मरकर नरकं मे उत्पन्न होता 
दै, २ मस्यि-स्तम्भ के समान मानमे 
परवर्तमान जीव मरकर निर्यक्‌-योनिरम 
उत्पन्न होता है, ३ दार-स्तम्भ के समान 
मानम प्रवर्तमान जीव मरकर मनुप्य 
गति मे उत्सन्न होता है, ४ तिनिगलता- 
स्तम्भ के तमान मानमे प्रवर्तमान जीव 
मरकर देवगत्ति मे उत्पन्न होता है ।८ 


लोभ-पद 


चत्वारि वस्त्राणि प्रन्नप्नानि, तद्यया-- २८४ वस्त्र चार प्रकार का होता है-- 


कुमिरागरक्त, कर्दमरागरक्त, 
खञ्जन रागरक्त, ह्रिद्रारागरक्त । 


१ कमिरागरक्त--कृमियो के रञ्जक 
रसमे रगा हुमा वस्व, २ कदमराग- 
रक्त--कीचड से रगा दुमा वत्त्र, 

२३ खञ्जनरागरम्त--काजल के रगे 
रगा हमा वस्त, ४ हृस्ारागरक्त-- 
हल्दीकेरगसे रगा हुमा वस्त्र 1 


ठाण (स्थान) दद स्थान ठ : सूत्र २८५-२८७ 


एवामेव चउच्विपं लोभे पण्णत्ते, एवमेव चतुविव लोभः प्रज्ञप्त, इसी प्रकार लोभभौ चार प्रकारका होता 
त जहा- तद्यथा- दै--१ कृमिरागरक्त के समान-- 
किमिरागरत्तवत्थसमाणे, करमिरागरक्तवस्रसमान , घनन्तानुवन्धी, २ कर्दमरागरक्त के 
कहुमरागरत्तवत्यसमाणे, कृदंमरागरक्तवस्वसमान समान--सत्रत्याष्यानाव्रण, ३ खर्जन- 
खजण रागरत्तवत्थसमाणे, खञ्जनरागरक्तवस्व्रसमान , रागरक्त के ममान--प्रत्याख्यानावरण) 
ह लिदहरागरत्तवत्थसमाणे । हरिद्रारागरक्तवस्व्रसमान । ४ हरिद्रारागरक्त के समान--पज्वलन। 
१ किमिरागरत्तवत्थसमाण लोभ- १. कृमिरागरक्तवस्त्र समान लोभ अनु- १ कृमिरागरक्त के समान लोम मे प्रवतं 
मणुपविटु जीवे काल करेइ प्रविष्ट जीव काल करोति, नैरयिकेपु मान जीव मरकर नरक मे उत्पन्न होता 
णेरइएसु उववज्जद, उपपद्यते, है, २ कदंमगागरक्त फे समान लोभमें 
२ *कटुमरागरत्तवत्यस्माण लोभ- २ कदमरागरक्तवस्त्रसमान लोभ भ्रनु- भ्वत्तमान जीव मरकर तिर्यू-योनि मे 
मणुपविद्रं जीवे काल करे, प्रविष्ट जीव कान करोत्ति, तिर्यग्‌- उत्पन्न होता है, ३ खज्जनरागरक्त के 
ति रिक्छजोणितेयु उवचन्जडइ, योनिकेपु उपपद्यते, ममन लोभमे प्रचतंमान जीव मरकर 
३ खजण रागरत्तवत्यसमाण लोभ- ३ खञ्जनरागरक्तवस्तरसमान लोभ मनुष्य गति मे उत्पन्न दोताहै, ४ हद्िा- , 
मणुपचिद्रुं जीवे काल करेइ अनुप्रविष्टं जीव काल करोति, मनुप्येपु रागरक्त के समान लोभ मे प्रवर्तमान 
मणुस्सेसु उववज्जइ, उपपद्यते, जीव मरकर देव गति मे उत्पन्न होता 
४ हलिदह्‌रागरत्तवत्थस्माण लोभ- ४ हरिद्रारागरक्तवस्व्रसमान लोभ दै1" 
मणुपविद्ु जीवे काल करद, देवेसु अनुप्रविष्टं जीव काल करोति, देवेषु 
उववज्जद्‌ ! उपपद्यते । 
ससार-पद संसार-पदम्‌ ससार-पद 

२८५ चउव्विहे सारे पण्णत्त, त जहा-- चतुविय ससार प्रननप्त , तद्यथा-- २५५ ससार [उत्पत्ति स्यान मे,गमन ] चार 
णेरइयससारे, नैरयिकससार , तिर्यग्‌योनिकससार , प्रकार का होता है--१ नैरयिकससार, 
* तिरिक्खजो णियससारे, मनुष्यससार , देवससार । २ तियंक्योनिकससार, ३ मनुष्यसस्रार, 
मणुस्सससरे, देवससारे ४ देवससार । 

२८६ चउव्विहे आउए पण्णत्ते, त जहा-- चतुविव आयु प्रननप्तम्‌, तद्यथा-- २८९६ बागुप्य चार प्रकार का होता है-- 
णेरइमाउणए, ° तिरिक्खजोणिजाडषए्‌, नैरयिकायु , तिर्यगयोनिकायु , १ नैरयिक-आयुष्य, 
म॑णुस्साउए,° देवाउएु 1 मनुष्याय , देवायु । २ ति्यक्योनिक-आयुष्य, 

३ मनुप्य-आायुष्य, ४ देव-आयुप्य । 

२८७ चउन्विहे भवे पण्णत्ते, त जहा-- चतुविव भव प्रज्ञप्त , तद्यथा-- २८७ भव [उत्पत्ति] चार प्रकार का होता है- 
णेरइयभवे, ° तिरिक्ठजोणियभवे, नैरयिकभव , तिरवंगूयोनिकभव , १ नैरयिक भव, २ तियंक्‌-योनिक मव, 
मणुस्सभवे”, देवभवे ! मनुष्यमव , देवभव । 3 मनुष्य मव, ४ देव भव । 


ठाणं (स्यान) 


आहार-पदं 
२८८ चउव्विहे भहारे पण्णत्ते, तं जहा- 
"असणे, पाणे, खाइमे, साइमे । 


२८६ चउव्विहे आहारे पण्णत्ते, त जहा- 
उवक्डरसपण्णे, उवक्खडसपण्णे, 
सभावसपण्णे, परिजुतियसपण्णे 1 


कम्मावत्या-पद 

२९०. चउन्विहे वंघे पण्णत्ते, त जहा- 
पगतिवंघे, छितिवघे, मणुभाववघे, 
पदेसवघे । 


२६१ चउव्विहे उवक्कमे पण्णत्ते, तं 
जहा-- 
वघणोवक्कमे, उवीरणोवव्कमे, 
उवसमणोवक्कमे, 
विप्परिणामणोवक्कमे । 


३९५ 


अहार-पदम्‌ 
चतुविघ आहार प्रप्त , तदुयथा-- 
अगन, पान, चाद्य, स्वाचम्‌ । 


चतुविव आहार प्रनप्त , तद्यया-- 
उपन्करसम्पन्न , उपत्छरतसम्पन्न , 
स्वभावस्म्पन्न , पर्युपितसम्पन्न । 


कमविस्था-पदम्‌ 


चतुविव वन्व प्रज्ञप्त, तद्वथा-- 
प्रकृनिवन्व , स्यिततिवन्व , 
अनुभाववन्व , प्रदेरवन्वे । 


चतुविव उपक्रम प्रज्ञप्त, तद्यथा-- 
वन्वनोपक्रम , उदीरणोपक्रम , 


उपनमनोपक्रम , विपरिणामनोपक्रम । 


रण 
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अदहार-पद 

आहार चार प्रकार का होता ६- 

१ मशन--अन्न आदि, 

२ पान--काजी मादि, 

३ खादिम--फल आदि, 

४ स्पादिम--तम्ब्रूल मादि। 

जाहार चार रकार का होता है-- 

१ उपक्कररसम्पनन---वघार से युक्त, 
मसाले डालकर छौका हुमा, २ उपन्करृत- 
मम्मन्न--पकाया हा, मोदन बादि, 
३ स्वभाव-सम्पन्न-स्वभाव से पका 
हुमा, फलं आदि, ४ पर्युपित-सम्पन्न-- 
रात वामी रखने से जो तयार हो) 


कर्मविस्था-पद 

वय चार प्रकार का होता है-- 

१ प्रकृति ध--कर्म-पुदूगर्लो का स्वभाव 
वघ, २ स्यिति-वध--कर्म-पुद्गलो की 
काल मयदिा का वेव, ३ यनुभाव-वध-- 
कर्म-पुद्गलोके रसका वध, ४ प्रदेष- 
वध--कर्म-पुद्गलो के परमाणु-परिमाण 
क्य वघ 1“ 

उपक्रम चारप्रकारकाहोतादहै-- 

१ वघन उपक्रम--वघन का दवैतुमूत जीव- 
वीयं या वधन का प्रारम्भ, २ उदीरणा 

उपक्रम--उदीरणा का हितुभरत जीव-वी्यं 

या उदीरणा का प्रारम्भ, ३ उपषामन 

उपक्रम--ठपशमन का हैतुभूत जीव-वीर्यं 

या उपशमन का प्रारम्भ, ४ विपरिणामन 

उपक्रम - विपरिणामन का हेतुभूतं जीव- 

वीयं या विपरिणामन का प्रारम्भ। 


ठाणं (स्थान) 


२६२ 


२६३ 


२९४ 


२६१ 


२६६ 


२६७ 


२६९८ 


वघणोवक्कमे चउघ्विहे पण्णत्तेः 
त जहा पगतिवघणोवक्कमे, 
ठितिवघणोवक्कमे, 
अणुभाववघणोववकमेः 
पदेसवघणोवक्कमे । 
उदीरणोवक्कमे चडव्विह पण्णत्ते, 
त॒ जहा पगतिउदीरणोवक्कमे, 
ठितिउदीरणोदक्कमे, 
अणुभावउदीरणोवक्कमे, 
पदेसउदीरणोवक्कमे । 
उवसामणोवक्कमे 
पण्णत्ते, त जहा-- 
पगतिउवसामणोवक्कमे, 
डितिउवसामणोवक्कमे, 
अणुभावडउवसामणोवक्कमे, 
पदेसउचसामणोववकमे 1 
विष्परिणामणोववंफमे चउव्विहे 
पण्णत्ते, त जहा-- 
पगतिविप्परिणामणोववकमेः 
ठितिविप्परिणामणोवक्कमे, 
अणुभावविप्परिणामणोवक्कमे, 
पएस्विप्परिणामणोवकंकमे 1 
चउव्विहे अप्पावहुए पण्णत्ते, त 
जहा--पगतिञप्पावहुए, 
ठितिमप्पावहुए, 
अणुभावनप्पावहुए, 
पएसमप्पावहुए । 

चउव्विहे सकमे पण्णत्ते, त जहा- 
पगतिसकमे, ठितिसकमे, 
अणुभावसकमे, पएससकमे ! 
चउच्विहै णिघत्ते पण्णत्ते, त 
जहा-- ` 

पगतिणिधत्ते, {ठति णिचत्ते, 
अणुमावणिघत्ते पएसाणघत्ते । 


चउच्विह 


२६६ 


वन्वनोपक्रम, चतुविघ 
तद्यथा प्रकृतिवन्वनोपक्रम , 
स्थितिवन्धनोपक्रम , 
उनुमावदन्वनोपक्रम , 
प्रदेशवन्वनोपक्रम । 
उदीरणोपक्रम चतुविध 
तद्यथा-- प्रकृत्युदी रणोपक्रम , 
स्थिव्युदीरणोपक्रम , 

उन्‌ भाचोदीरणोपक्रम , 
प्रदेणोदीरणोपक्रम । 
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प्रज्ञप्त , २६२ वधन उपक्रम चार प्रकार का होता है--- 


१ प्रकरृततिवधन उपक्रम, ` 
२ स्थितिवधन उपक्रम, 
3 अनुभाववधन उपक्रम, 
४ प्रदेणवधन उपक्रम 1 


प्रत्तप्त , २६३ उदीरणा^ उपक्रम चार प्रकारका ष्ोता 


है-- १ प्रकृतिउदीरणा उपक्रम, 
२ न्थितिउदीरणा उपक्रम, 

३ अनुभावडदीरणा उपक्रम, 
४ प्रदेणउदीरणा उपक्रम । 


उपगामनोपक्रम , चतुविघ प्रत्नप्त , २६४ उपशमन“* उपक्रम चार प्रकारका होता 


तद्यथा-- 
प्रकृत्युपशामनोपक्रम , 
स्थित्युपश्ामनोपक्रम , 
श्रनुभावोपङामनोपक्रम , 
प्रदेणोपगामनोपक्रम । 


६ै--१ प्रकृतिखपश्मन उपक्रम, 
२ स्थि्िडपष्मन उपक्रम, 

३ अनुभावखपशमन उपक्रम, 

४ प्रदेणउपशमन उपक्रम । 


विपरिणामनोपक्रम चतुविघ प्रज्ञप्त, २६५ विपरिणामन उपक्रम चार प्रकार का 


तद्यथा-- 
प्रकृतिविपरिणामनोपक्रम , 
स्थितिविपरिणामनोपक्रम , 
अनुभावविपरिणामनोपक्रम , 
प्रदेदाविपरिणामनोपक्रम । 


होता है--१ प्रकृतिनिपरिणामन उपक्रम, 
२ स्थितिविपरिणामन उपक्रम, 

३ मनुभावतिपरिणामन उपक्रम, 

४ प्रदेशविपरिणामन उपक्रम । 


चतुविध अल्पवहूत्व प्रजञप्तम्‌, तद्यथा-- २६६ मल्पवहूत्व"^ चार प्रकार का होता है-- 


प्रकृत्यल्पवहुत्व, स्थित्यत्पवहत्व, 
अनुभावात्पवहूत्व, प्रदेशाल्पवहूत्वम्‌ 1 


चतुदिव सक्रम प्रज्ञप्त, तद्यथा-- 
प्रकृतिसक्रम , स्थितिसक्रम , 
अनुभावसक्रम , प्रदेशसक्रम । 
चतुविधं निधत्त प्रजप्तम्‌, तद्यथा-- 
प्रकृतिनिघत्त, स्थितिनिवत्त, 
अनूभावनिधत्त, प्रदेशनिघत्तम्‌ । 


१ प्रकृतिमल्पवहूत्व, 
२ स्थितिमल्पवहूत्व, 
३ अनुपावमपवहृत्व, 
४ प्रदेशमल्पवहत्व । 


२६७ सक्रम चार प्रकार का होता है- 


१ प्रकृतिसक्रम, २ स्थितिसक्रम, 


३ अनुभावसक्रम, ४ प्रदेशसक्रम। 
२६८ निधत्त चार प्रकार फा होता है- 


१ प्रकृतिनिधत्त, २ स्थितिनिधत्त, 


३ अनुभावनिधत्त, ४ प्रदेशनिधत्त, 
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२६९ चउव्विहे णिगायिते पण्णत्चेः त॒ चतुविव निकाचित प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा-- २९६ निकाचित चार प्रकार का होता है-- 


जहा--पगत्िणिगायिते, ` परकृतिनिकाचित, स्थितिनिकाचित, १ प्रङृति निकाचित, 
ठलितिणिगायिते, अणुभावणिगायिते, अनुभावनिकाचित, प्रदेशनिकाचितम्‌ । २ स्थिति निकाचित, 
पएसंणिगायिते । ३ भनुभाव निकाचित, 
। ४ प्रदेण निकाचित । 
संखा-पदं संख्या-पदम्‌ सख्या-पद 

३०० चत्तारि एक्का पण्णत्ता, त जहा-- चत्वारि एकानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- ३०० एक चार प्रकार का होता है-- 
दविएक्कए, भाउएक्कए द्रव्येकक, मातृकेकक, पययिकक, १ द्रव्य एक ्रव्यत्व की दृष्टिसे द्रव्य 
पज्जवेवकए, सगरेक्कए सग्रहैककम्‌ । एक है, २ मातृका पद एक--सव नयो 


म वीजधूत मातृका पद [उत्पाद व्यय 
ध्नीव्यात्मक त्रिपदी] एक है, २ पयि 
एक-पर्यायत्व की दृष्टि से पययि एक है, 
४ सग्रह एक-सम्रहुकीदृष्टिसे वहू 
भी एक वचन का प्रयोग होता द। 


३०१ चत्तारि कती पण्णत्ता, त जहा-- चत्वारि कति प्र्ञप्तानि, तद्यथा-- ३०१ कति [अनेक] चार प्रकार का होता है-- 
दवितकती, माउयकतीः ्रव्यकति, मातृकाकति, पर्यायकति, १ द्रव्य कति परन्य-व्यनित की दृष्टि ते 
पज्जवकती, सगहकती । सग्रहकति । व 

नयो कौ दुष्टिसे मातृका अनेक, 


? पयय कति--पर्याय व्यक्तिकी दृष्टि 
से प्याय अनेक, ४ सग्रह कति--अवा- 


न्तर जातियोकी दृष्टिने सग्रह मनेक ह। 
३०२ चत्तारि सन्वा पण्णत्ता, तं जहा-- चत्वारि सर्वाणि प्रज्प्तानि, तद्यथा-- २३०२ सव चार प्रकार फा होता है-- 
णामसन्वए, ठ्बणसव्वए्‌, नामसर्वक, स्थापनासर्वक, अददेगसर्व॑क, १ नाम सर्व--किसीका नाम सवं रख 
आएससव्वए, णिरवसेससव्वएु ! निरवश्ेपसर्वकम्‌ । दिया वह्‌, केवल नाम से सर्वं होता है, 


२ स्थापना सर्प--किसी वस्तुमे संका 
आरोप किया जाए वह्‌, स्वापना सर्वं है, 
३ अदेश मर्वं--अपेक्षा की दृष्टि से सव, 
जसे कुट कायं शेप रहने पर भी का 
जात्ाहू साराकाम कर डाला, ८ निरव- 
छेष सर्व--वह्‌ सर्वं जिसमे कोई ेपन 
रटे, वास्तविक मवं । 


लाण (स्थान) 


कड-पद्‌ 


८५ 


३०३ माणुसुत्तरस्स ण पल्वयस्स च~ 


२० 


३०१५ 


३०६ 


३०७ 


दिति चत्तारि कूडा पण्णत्ताः त 
जहा--रयणे, रतणुच्चए, 
सन्वरयणे, रतणसचए । 


कालचर्कक-पद 


जवुदहीवे दीवे भरहेरवतेसु वासेसु 
तीताए उस्सप्पिणीए सुसमसुसमाए 
समाए चत्तारि सागरोवमकोडा- 
कोडीमो कालो हत्या । 

जवुदहीवे दीवे भरहैरवतेयु वासेसु 
इमीत्ते मोसप्पिणीए सुसमसुसमाए 
समए चत्तारि सागरोवमकोडा- 
फोडीमो कालो पण्णत्तो 1 

जवुहीवे दीवे भरहेरवएसु वाततेसु 
जागमेस्साए उस्सप्पिणीए्‌ सुसम- 
सुसमाए समाए चत्तारि सागरो- 
वमकोडाकोडीमो कालो भविस्सड्‌ । 


अकम्मभूमी-पद 

जवुहीवे दीवे देवकुरउत्तरकुर- 
वज्जामो चत्तारि अकम्मभूमीमो 
पप्णत्ताओे, त जहा- हैमवते, 
हैरण्णवते, ह रिव रिस, रम्मगवरिसे। 
चत्तारि वटूबेयइुपव्वता पण्णत्ता, 
त जहा--सदहावाती, वियडावाती, 
गघावाती, मालवतपरिताते 1 

तत्य ण चत्तारि देवा महिद्िया 
जाव पलिभओवमद्ितीया परिवसति, 
तं जहा-- साती पभासे अरुणे पडमे। 


६ 


कूट-पदम्‌ 

मानुपोत्तरस्य 
चत्वारि कूटानि प्रज्नप्तानि, तद्यथा-- 
रत्न, र्त्नोच्चय, सर्वरत्न, रत्नसचयम्‌ । 


कालचक्र-पदम्‌ 
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कट-पद 


पर्वतस्य चतुदिदि ३०३ मानुपोत्तर पर्व॑त के चारो दिशा कोणोमे 


चार कूट है-- १ रत्नकूट--दक्षिण-पूर्वमे, 
२ रत्नौच्चयकरूट-दक्षिण-पर्चिममे, 

३ सर्वं रत्नकूट-पूर्बोत्तिर मे, 

४ `रत्नसचयकृट--पररचिमोत्तर मे । 


कालचक्र-पद 


जम्तूदरीपे द्वीपे भरतैरावतयो वषयो ३०४ जम्बूदरीप द्वीपके भारत ओर एेरवत क्षेत्रो 


अतीताया उत्सर्पिण्या सुषमसुपमाया 
समाया चतख सागरोपमकोटिकोटी 
काल अभवत्‌ । 


मे मतीत उत्सपिणी के शसुपम-सुपमा' 
नामक रेका फालमान चार को्ा- 
कोटी सागरोपम था। 


जम्बूद्वीपे द्वीपे भरतंरावतयो वषयो ३०५ जम्तरूदीप द्वीप के भरत गौर एेरवत क्षेत्रो, 


अस्या अवसर्पिण्णा सुषमयुषमाया 
समाया चतस्र सागरोपमकोटिकोटी 
काल प्रज्ञप्त । ~ 


मे दस अवसर्पिणी के “सुपम-सुपमा' नामक 
आरे का कालमान चार कोडाकोडी 
सागरोपम था। 


जम्बूदधीपे द्वीपे भरतरावतयो व्पैयो ३०६ जन्दरदरीप दीप के भरत मौर एैरत क्षेत्रो 


आगमिष्यन्त्या उत्सपिण्या सुपममुपमाया 
समाया चतस्र सागरोपमकोरिकोरी 
काल भविष्यति । 


अकमभूमि-पदम्‌ 


मे आगामी उत्सपिणी के 'सुषम-सुषमा' 
नामक रेका कालमान चार कोडा- 
कोडी सागरोपम होगा । 


अकमेभूमि-पद 


जम्बूद्वीपे दीपे देवकुरुत्तरकरुरुवर्जा ३०७ जन्बरदरीप द्वीप मे देवक्रुर गौर उत्तरकुरु 


चतख अकमेभूमय प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
हैमवत, दहैरण्यवत, हरिवर्ष, 
रम्यकवरपंम्‌ 1 

चत्वार वृत्तवेताद्यपवंता प्रज्ञप्ता , 
तद्यथा- गब्दापाती, विकटापाती, 
गन्वापाती, माल्यवत्‌पर्याय । 

तत्र चत्वार देवा महद्धिका यावत्‌ 
पल्योपमस्थित्तिका परिवसन्ति, तद्यथा- 
स्वाति , प्रभास, रुण , पद । 


को छोठकर चार अकर्म॑-भरूमिया है-- 

१ हैमवत, २ हिरण्यवत, ३ हूरिवपं, 
४ रम्यगूवपं । 

उनमे चार वताढघ पर्वत है-- 

१ शब्दापाती, २ विकटापाती, 

३ गधघापाती, ४ माल्यवतूपर्थाय । 

वदा पल्योपम फी स्थिति वान्ते चार 
महदिक देव रहते ई--१ स्वाति, 

२ प्रभास, ३ अरुण, ४ पदा । 


लणं (स्थान) 


महाविदेहु-पद 

२३०८ जवुहौवे दीवे महाविदेहे वासे 
चउन्विहे पण्णत्ते, त जहा-- 
पुन्द विदेह, अवर विदेहे, देवकूरा, 
उत्तरकुरा ) 


पव्वय-पद 
३०६ स्तव्वेवि ण॒ णिसटणीलवंतवास- 
हरपन्वता चत्तारि जोयणसयाहं 


उड्‌ उच्चत्तेण, चत्तारि गाउसयाद 


उव्वेहेणं पण्णत्ता । 

३१०. जवुहीवे दीवे भदरस्स पन्वयस्स 
पुरत्यिमे ण सीताए महाणदीए 
उत्तरक्‌ले चत्तारि वक्खारपन्वया 
पण्णत्ता, त जहा-- 
चित्तकूडे, पम्हक्‌ ड, 
णलिणकूड, एगसेले । 

३११ जवुद्ीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स 
पुरत्थिमे ण सीताए महाणदीए 


दाहिणकूले चत्तारि चक्खारपव्वया 
पण्णत्ता, त जहा-- 

तिक्‌डे, वेसमणक्‌डे, जजणे, 
मात्तजणे । 


३१२ जवुहीवे दीवे मदरस्स् पन्वयस्त 


पच्चत्थिमे ण सीमोदाए महाणदीए 
दाहिणकूले चत्तारि वक्खारपव्वया 


पण्णत्ता, त जहा-- 
अकावती, पम्हावतीः 
जासीविसे, चुहावहे । 
३१२३ जवुहीवे दीवे मदरस्स पल्वयस्स 


पच्चत्यिमे ण सीमोदाए महाणदीए 


उत्तरकृले चत्तारि वक्ललारपच्वया 
पण्णत्ता, त जहा-- 


३६६ 


महाविदेह्‌-पदम्‌ 

जम्द्रीपे द्वीपे महाविदेह वपं चतुविध 
प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 

पूवंविदेह्‌ , अपरविदेह्‌ , देवकुरु , 
उत्तरकुरु । 


पवंत-पदम्‌ 

सर्वेऽपि निपवनीलवद्वर्षवर पर्वता 
चत्वारि योजनरातानि ऊर्घ्वं उच्चत्वेन, 
चत्वारि गन्यूतिल्तानि उद्वेवेन 
प्रप्ता । 

जम्बरद्रोपे दीपे मन्दरस्य पवत्य 
पौरस्त्ये शीताया महानद्या उत्तरकूले 
चत्वार वक्षस्कारपवेता प्रज्ञप्त, 
तद्यथा-- 

चित्रकूट , पक्ष्मकूट , नलिनकूट , 
णकलल । 

जम्बद्रीपे दीपे मन्दरस्य परवेतस्य 
पौरस्त्ये गीताया महानया दक्षिणकूले 
चत्वार वक्षस्कारपवता प्रज्ञप्ता, 
तद्यया-- 

त्रिकूट, वैश्रमणकूट , अञ्जन, 
माताञ्जन. । 

जम्ब्रद्टीपे हीपे मन्दरस्य पवस्य 
पाङ्चात्ये गीततोदाया महानद्या दक्षिण- 
कूले चत्वार वक्षम्कारपवेता प्रज्ञप्ता , 
तद्यथा-- 

अद्धुावती, पक्ष्मावती, आन्ीविष, 
सुखावह्‌ । 

जम्बरद्धीपे दीपे मन्दरस्य पर्व॑तस्य 
पार्चात्ये गीतोदाया महानद्या उत्तर- 
कूले चत्वार वक्षस्कारपवंता प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा-- 


स्थान ४ : सूत्र ३०८-३१३ 


महाविदेहु-पद 

३०८ महाविदेह्‌ क्षेत के चार प्रकार ह-- 
१ पूर्वविदेह्‌, २ भपरविदेह्‌, ३ देवकुरु, 
४ उत्तरकुरु। 


पवेत-पद 

३०९ सव निषध मौर नीलवत्‌ वपंधर पर्वतो 
की उचा चारसौ योजनकीटहै भौर 
चारसौ कोसतकवे भ्रमि मे अवस्त 
ह| 

३१० जम्तरू्धीप हीप के मन्दर पर्व॑त के पूवं भाग 
मे ओौर सीता महानदी के उत्तरकूलमे 
चार वक्षस्कार पर्वत हु-- 
१ चित्तकूट, २ पकष्मकूट, ३ नतिनकूट, 
४ एककल 1 


३११ जम्नरुद्रीप द्वीप के मन्दर पर्वतके पूर्वं भाग 
मे मौर सीता महानदी के दक्षिणकूल्मे 
चार वक्षस्कार पव॑त ह-- 
१ चिकूट, २ वश्रवणकूट, ३ भअच्जन, 
४ माताञ्जन । 


३१२ जम्बरुदरीप द्वीप के मन्दर पर्वत के पश्चिम 


भागमे मौर सीतोदा महानदी के दक्षिण- 
कूल मे चार वक्षस्कार पवत ह- 

१ अकावत्ती, २ पक्मावती, 

३ आशीविप, ४ सुखावह्‌। 


३१३ जम्बूद्रीप द्वीपके मन्दर पर्वत कै पश्चिम 


भागमे मौर सीतोदा महानदी के उत्तर- 
कूल मे चार वक्षस्कार पर्वत द 


छाणं (स्थान) 


चदपन्वते, सूरपन्वतेः 
देवपव्वते, णागपल्वते । 

३१४ जचुहीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स 
चडसु विदिसासु चत्तारि वक्खार- 
पव्वया पण्णत्ता, त जहा-- 
सोसणसे, विज्जुप्पभेः 
गमवमायणे, मालवते । 


सलागा-पुरिस-पदं 

३१४. जबुदीवे दीवे महाविदेहे वासे 
जहृण्णपणए चत्तारि अरहता चत्तारि 
चवक्वट्री चत्तारि वलदेवा चत्तारि 
वासुदेवा उप्पज्जिसु वा उप्पञ्जति 
वा उष्पज्जिस्सत्ि वा } 


मद र-पन्वय-पदं 

३१९६ जवुहीवे दीवे मदरे पव्वते चत्तारि 
चणा पण्णत्ता, त जहा-- 
भहूसालवणे, णदणवणे, 
सोमणसवणे, पडगवणे । 

३१७ जवुहीवे दीवे मदरे पन्वते पडगवणे 
चत्तारि अभिसेगसिलायमो 
पण्णत्तामो, त जनहा-- 
पडुक्वलसिला, अदपडकवलसिला, 
रत्तकवलस्िला,अतिरत्तकवलसिला। 


३१८ मदरचूलिया ण उवरि चत्तारि 
जोयणाईइ विक्खभेण पण्णत्ता । 


धायइसंड-पुक्खरवर-पद 


३१६ एव धायदसडदीवयुरत्यिमद्धेवि 
काल आदि करे्ता जाव मदर- 
चूलियत्ति । 


३७० स्थान ४ : सूत्र २१४-२३१६ 
चन्दरपवंत , सुरप्वंत , देवपर्वत, १ चन्दरपर्वंत २ भूरप्वंत, ३ देवप्व॑त, 
नागपर्व॑त । ४ नागपवंत । 
जम्बूदटीपे दीपे मन्दरस्य पवतस्य चतसुपु ३१४ ज्बूदीप दीप के मन्दर पर्व॑त के चारो 
विद्विदासु चत्वार वक्षस्कारपर्वेता दिशा कोणो मे चार वक्षस्कार पर्वत ह-- 
प्रज्ञप्ता , तद्यथा - १ सौमनस्क, २ विदुत्प्रभ 
सौमनस , विदयुलपरभे , गन्धमादन , ३ गन्धमादन, ४ माल्यवान्‌ 1 
माल्यवान्‌ । 
शलाक-पुरष-पदम्‌ शसलाका-पुरुष-पद ~ 
जम्तदरीपे द्वीपे महाविदेहे वपं जघन्यपदे ३१५ जम्ददरीप द्वीप के महाविदेदक्षेत्रमे कम 
चत्वार अर्हुन्त चत्वार चक्रवतिन सेकम चार बर्हुन्त, चार चक्रवर्ती, चार 
चत्वार वलदेवा चत्वार वासुदेवा वलदेव आौर चार वासुदेव उत्पन्न हए ये, 
उदपदिषत वा उत्पद्यन्ते वा उत्पत्स्यन्ते उत्पन्न होते दँ मौर उत्पन्न होगे । 
वा। । 
मन्दर-पवेत-पदम्‌ मन्दर-पवंत-पद 
जम्बूदीपे दीपे मन्दरे पर्वते चत्वारि ३१६ जम्बरदप द्वीप के मन्दर पर्वतत के चार वन 
वनानि परजञप्तानि, तद्यथा-- है--१ भद्रशाल वन, २ नन्दन वन, 
भद्रशालवन, नन्दनवन, सौमनसवन, ` ३ सौमनस वन, ४ पण्डक वन । 
पण्डकवनम्‌ 1 ` 
जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरे पवते पण्डगवने ३१७ जम्बूद्रीप द्वीप के मन्दर पव॑त के पण्डक 
चतस्र अभिपेकशिला प्रज्ञप्ता , वनमे चार मभिपेक शिलएर्दै-- 
तद्यया-- १ पाडूकवल शिला, 
पाण्डुंकम्वलरिला, अतिपाण्डुकम्बलिला, २ भतिपाण्ड्कवल शिला, 
स्क्तकम्बलनिला, अतिरक्तकम्बलशिला । > रक्तकवल शिला, 


४ अतिरततकबल शिला 1 


मन्दरचूलिका उपरि चत्वारि योजनानि ३१८ मन्दर पवेत कौ चूलिका का ऊपरी विष्क 


विष्कम्भेण प्रन्ञप्ता । [चौडाई] चार योजन का है। 
घातकोषण्ड-पुष्करवर-पवम्‌ ~“ धात्तकौषण्ड-पुष्करवर-पद 
एवम्‌-घातकीपण्डदीपपौरस्त्यादर्घेऽपि- ३१६ इसी भ्रकार घातकौपड द्वीप के पूवि 
काल आदि कृत्वा यावत्‌ मन्दस्चूलिका मौर पश्चिमां के लिए भी “सुपम-सुपमा” 


इति । र काल की स्थित्तिसेनेकर मन्दर-चूलिका 
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एव--जाव पुक्डरवरदीव- एवम्‌-यावत्‌ पुष्करवरद्रीपपार्चात्यार्धे - के कपरी विष्कम (४/।३०४-३१८) तक 

पच्चत्यिमद्धे जाव मंदरच्‌लियत्ति-- यावत्‌ मन्दरचूलिका इति-- का पाठ समञ्च लेना चाहिए । 
पुप्कर-वर-द्वीप के पूर्वां मौर पर्चिमाधं 
के लिए भी “सुषम-सुपमा' काल की स्थिति 
से लेकर मन्दर-चूलिका के ऊपरी विष्केभ 
(४।२०४-३१८) तक का पाठ समञ्च 


नेना चाहिए 1 
संगहणी-गाहा सम्रहुणी-गाया सम्र्हणी-गाथा 
१ जबुदौवगमावस्सग तु १. जम्बटीपकावश्यक तु जम्तरुद्रीप मे काल [ सुपम-सुपमा ] से लेकर 
कालामो चूलिया जाव । कालात्‌ चूलिका यावत्‌ 1 मन्दस्ूलिका तक होने वाली मावरयक 
घायडसंडे पुक्खरवरे य घातकीपण्डे पष्करवरे च वन्तुएु धातकीपण्ड मौर पुष्कस्वरदरीप 
पुच्वावरे पासे । पूर्वापरे पावे ॥ के पूर्वापर पावो मे सवकी सव 
होती हैं । 
दार-पद्‌ दार-पदम्‌ हार-पद 
३२० जवुहीवस्स ण दीवस्स चत्तारि जम्बूदरीपन्य द्वीपस्य चत्वारि दवाराणि ३२०. जन्ब्ीप दीपके चार दार है-- 
दारा पण्णत्ता, त जहा- प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- १ विजय २ वैजयन्त, ३ जयन्त, 
विजये, वेजयते, जयते, अपराजिते ! विजय , वैजयन्त , जयन्त , अपराजित । ४ मपराजित ।“ 
तेण दारा चत्तारि जोयणाद तानि दवाराणि चत्वारि योजनानि उनकी चौडाई चार योजनकीहै मौर 
विक्खभेणं, तावद्य चेव पवैसेण विष्कम्भेण, तावत्क चैव प्रवेगेन उनका प्रवेश [मुख | भी चार योजन का 
पण्णत्ता । प्रज्ञप्तानि । है, वहा पल्योपम कौ स्थिति वाले चार 
तत्य ण चत्तारि देवा महिीया तत्र चत्वार देवा महद्धिका यावत्‌ महद्धिक देव रहते ह--१ विजय, 
जाव पलिमोवमद्टितीया परिवसति, पल्योपमस्थित्तिका परिवसन्ति, २ वैजयन्त, 3 जयन्त, ४ मपराजित । 
त जहा-- तद्यथा-- 
विजते, वेजयते, जयते, विजय , वैजयन्त , जयन्त , 
अपराजिते । जपराजित । 
अंतरदीव-पदं अन्तर््रीप-पदम्‌ अन्तर्ढीप-पद 


३२१. जवुहीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्त॒जम्रदरीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य दक्षिणे ३२१ जम्बर्रीप द्वीप के मन्दर पर्वत के दक्षिणे 
दाहिणे ण चुल्लहिमवतस्स वास- क्षुल्लदिमवत वपधरपवंतस्य चतसृषु ्षूल्लद्धिमवत्‌ व्प॑धर पर्व॑त के चारो दिक- 


ठाणं (स्थान) 


२३२२९ 


३२३ 


ह रपव्वयस्स चसु विदिसासु 
लवणसमुह्‌ तिष्णि-तिण्णि जोयण- 
सयाइ ओगाहित्ता, एत्थ ण चत्तारि 
अतरदीवा पण्णत्ता, त जहा-- 
एगूरयदीवे, आभास्तियदीवे, 
वेसाणियदीवे, णगो लियदीवे \ 
तेसु ण दीवेसु चउच्विहा मणुस्सा 
परिवसत्ति, त जहा- 

एगूखया, आभासिया, 

वेसाणिया, णगोलिया ! 


तेसि ण दीवाण चसु विदिसासु 
लवणसमुह्‌ चत्तारि-चत्तारि 
जोयणसयाइ भोगाहेत्ता, एत्य णं 
चत्तारि अतरदीवा पण्णत्ता त 
जहा- 

हयकण्णदीवे, गयकण्णदीवे, 
गोकण्णदीवे, सक्करुलिकण्णदोवे ! 
तेसु ण दीवेसु चउव्विधा मणुस्सा 
परिवसति, त जहा- 

हयकूण्णा, गयकण्णा, 

गोकण्णा, सवकरुलिकण्णा । 

तेसि ण दीवाण चसु विदिसासु 
लवणसमृदह्‌ पच-पच जोयसणयाद 
मोभाहित्ता, एत्य ण चत्तारि 
अतरदीवा पण्णत्ता, त जहा-- 
आयसमुहदीवे, मेढमूहदीवे, 
असोमुहदीवे, गोमुहदीवे, 

तेसु ण दोवेच्रु चउच्विहा मणुस्सा 


_ °परिवस्तति, त जहा-- 


३२४ 


लायत्तमुहा, मेढसुहा, 
अयोमुहा, गोमृहा \“ 
तेसि ण दौवाण चसु बिदिसासु 
लवणसमु छ-छ जोयणसयाइ 


२३७२ 


विदिघ्ासु कवणसमुद्र वब्रीणि-चीणि 
योजनशतानि अवगाह्य, अत्र चत्वार 
अतरद्रीपा प्रज्ञप्ता , तदूयया-- 
एकोरकद्वीप, आनापिकद्वीप , 
वैपाणिकद्रीप , लाद्गुलिकद्रीप 1 


तेपु द्वीपेषु चतुतिघा मनुष्या 
परिवसन्ति, तद्यथा-- 

एकोरुका, आभापिका, वैपाणिका, 
लाड्गृलिका । 


तेषा दीपाना चतसृषु विदिशासु लवण- 
समूद्र॒चत्वारि-चत्वारि योजनशतानि 
अवगाह्य, अत्र॒ चत्वार अन्तरीप 
्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 

ह्यकणंद्रीपे, गजकणंद्रीप , 
गोकणद्रीप , शप्कूलिकर्णंद्रीप । 


तेपु दीपेषु चतुविधा मनुष्या 
परिवसन्ति, तद्यथा-- 

हयकर्णा , गजकर्णा, गोकर्णा , 
शष्कूलिकर्णा । 

तेपा हीपाना चतसुषु विदिरासु लवण- 
समुद्र॒ पञ्च-पञ्च योजनशतानि 
अवगाह्य, सत्र चत्वार अन्तर्हि 
प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 

आददमुखद्टीप , मेदुमूखद्रीप , 
अयोमूखद्वीप , गोमूखद्धीप 1 

तेषु दीपेप्‌ चतुविधा मनूप्या 
परिवसन्ति, तद्यथा-- 

आदनंमुखा , मेद्‌ मूखा , अयोमूखवा , 
गोमुखा । 

तेपा द्वीपाना चतसृपु विदिशासु नवण- 
समुद्र पट्‌-पद्‌ योजनशतानि मवगाह्य, 
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कोणीकी ओर लवण समुद्र मे तीन-तीन 
सौ योजन जानि पर चार अन्तर्दीषरहै-- 

१ एकोरकद्रीप, २ आभापिकटीपः 

३ वंपाणिकद्रीप, ४ लागुलिकदीष। 


उनमे चार प्रकार के मनुष्य रहते ह- 
एकोरक--एक सायत --घुटने की ऊपरी 
भाग वाले, भाभापिक-वोलने कौ अल्प 
क्षमता वलिं या गृगे, वैपाणिक--सीग 
वाले, सागुलिक--पूष वाले । 

३२२ उनद्रीपोके चारो दिकूकोणौकीभोर 
लवण समुद्र मे चार-चार सौ योजन जाने 
पर चार अन्तरद्रीप द--१ हयकणद्रीप, 

२ गजकर्णद्रीप, ३ गोकर्णद्रीप, 
४ षाप्कुलीकर्णद्रीप। 


उनमे चारं प्रकार के मनुष्य रहते ह-- 
१ हयकर्ण-घोडे के समान कान वाले, 
२ गजकर्ण-दायी के समान कान वाते, 
३ गोकर्णे -- गाय के समान कान वाते, 
४ शप्कुलीकणं -पूडी जंसे कान वाले । 
३२३ उन हीर्पोके चारो दिक्कोर्णोकी मोर 
लवण समुद्र मे पांच-पाच सौ योजन जाने 
पर चार अन्तर्दीपईह--१ आदशोमुखदरीप, 
२ मेपमुखद्रीप, ३ अयोमूखंदीपः 
४ गोमुखद्रीप। 
उनमे चार प्रकार के मनुष्य रहते ह- 
१ मादर्शेमुख--आदशं के समान मुह्‌ वाले 
२ मेप-मुख-मेपके समान मुह्‌ वाले, 
३ अयो-मूख । ॥ 
४ गो-मुख--गो के समान मह्‌ वाले । 
३२४, उन हीपोके चारो दिक्कोणोमे लवण 
समुद्र मे छदट्‌-ठद सौ योजन जाने पर चार 


"ठाणं (स्थान) ` ्‌ 


भोगहित्ताः एत्य णं चत्तारि अतर- 
दीवा पण्णत्ता, त जहा-- 
आसमुहदीवे, हत्थिमुहदीवे, 
सीहमुहदीवे, वग्घमुहदीवे । 
तेसु ण दीवेस्रु चरच्विहा मणृत्सा 
"परिवसत्ति, त नहा- 
-जासमृहा, हत्यिमुहा, 
सीहमृुहा, वग्घम्‌हा \° 
2२४. तैत्ति णं दीवाण चरु विदिसासु 
लवणत्तमुहु सत्त-सत्त जोयणस्याद 
जोगाहेत्ता, एत्य ण चत्तारि अतर- 
दीवा पण्णत्ता, त जहा-- 
आयकण्णदीवे, हत्थिकण्णदीवे, 
अकण्णदीवे, कण्णपाउ रणदीवे । 
तेसु ण दीवेु चउच्विहा भणुस्सा 
°परिवसति, त जहा- 
जानकण्णा, हत्थिकण्णा, 
अक्ष्णा, कण्णपाउरणा \° 
३२६ देसि ण दीवाण चउसु विदिसाचु 
लवणप्नमुहुं उद्रद्र जोयणतयादइ 
ओगेदहेत्ता, एत्य ण चत्तारि अतर- 
दीवा पण्णत्ता, त जहा-- 
उकेकामुहदीवे, मेहमुहंदीवे, 
चिज्जुमुहदीवे, विज्जुदतदीवे, 
तेसु ण दीवेसु चउचत्विहा मणुस्स्ा 
°परिवसति, त नहा- 
उक्कामुहा, मेहमुहा, 
विज्जनुमुहा, विज्जुदंता 
2२७ तेति ण दीवाण चसु विदिसासु 
लवणत्तमुद्‌ णव-णव जोयणसयाद्‌ 
मोगहित्तो, एत्व ण चत्तारि अतर- 
दीवा पण्णत्ता, त नहा-- 


३७१ 


यत्र॒ चत्वार अन्तर्ट्रीपा 
तद्यथा-- 


अदवमूखद्टीप , 


प्रज्ञप्ता , 


दस्तिमुखद्वीप , 
सिहमुखद्रीप, व्याघ्रमुखद्रीप 1 
तेपु हीपेपु चतुविवा मनुष्या 
परिवमन्ति, तद्यथा-- ` 
अर्वमुखा , हस्तिमूखा , सिंहमुखा , 
व्याघ्रमूखा । 

तेषा द्वीपाना चतसृषु विदिशासु लवण- 
समूद्र सप्त-सप्त योजनगतानि अवगाह्य, 
अत्र॒ चत्वार. अन्तरीप प्रज्ञप्ता, 
तद्यया-- 

अद्वकणंद्रीप , हस्तिकर्णद्रीप , 
अक्णद्वीप, कर्णप्रावरणद्धीप । 

तेपु दीपेषु चतुविघा मनुप्या 
परिवसन्ति, तद्‌यथा-- 

अङवकर्णा , हन्तिकर्णा , अकर्णा, 
कर्णप्रावरणा । 

तेपा द्वीपाना चतसृपू विदिशासु लवण- 
समुद्र अष्ट-अष्ट योजनगतानि अवगाह्य, 
उच्र॒ चत्वार अन्तरीप प्रन्नप्ता, 
तद्यथा-- 

उल्काम्‌ द्वीप , मेचमुखद्रीप , 
विदयुन्मूखदीप , विच्‌ दृदतद्धीप । 
तेपु द्वीपेषु चतुविधा मनुष्या 
परिवसन्ति, तद्यथा-- 

उल्कामुखा , मेघमुखा , विद्‌ न्मुखा, 
विच्य ददता । 


तेपा दीपाना चतसपु विदिगायु लवण- 
समुद्र नव-नव योजनगतानि जवगाद्य, 
अत्र॒ चत्वार अन्तरदरीपा प्रन्नप्ता, 
तद्यया-- ति 


२३२१५ 


३२६ 


२२७ 
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अन्तरीप ह--१ अश्वमुखद्रीप, 

२ हन्तिमुखद्ीप, २ सिहमखद्रीप, 

४ व्याघ्रमूखटरीप । 
उनमे चार प्रकार के मनुष्य रहते ह-- 

१ अश्वमुघ--घौडें के ममान मृह्‌ वाले, 
२ हन्तिमुख--दायी के समान मृह्‌ वाले, 
३ सिहमुख--सिह्‌ के समन मुहं वाले, 
४ व्याघ्रमुज--चावके समान मूख वाले। 
उन दीपके चारी दिकूकोर्णोकी मोर 
लवणममुदर मेँ सार्त-सात सौ योजन जाने 
पर चार मन्तरद्रीप ह-- 

१ अफएवकर्णद्रीप, २ दस्तिकर्णद्रीप, 

३ अक्णद्धीप, ४ कर्णप्रावरणद्रीप। 
उनमें चार प्रकार के मनुप्य रहते ह-- 

१ अश्वकर्ण--घोढे के समान कान वाले, 
२ हस्तिकर्णं --हायी के समानं कान वाले, 
३ अकर्ण--वहुत छोटे कान वाले, 

४ कर्णप्रावरण--विश्ाल कान वाले । 
उन द्वीपोके चारो दिककोर्णोकी भोर 
लवणममृद्र मे माठ-ाठ सौ योजने जाने 
पर वहा चार अन्तर्ीपर्है-- 

१ उत्कामूखद्रीप, २ मेघमुखद्रीप, 

३ विुत्मुखदीप, ४ विद्युत्दन्तद्रीप । 
उनमे चार प्रकारके मनुष्य रहते ईह-- 

१ उल्कामुख--उल्का के समान दीप्त मुह्‌ 
वले, २ मेषमूख-मेघ के स्मान मृह्‌ 
वाले, ३ विदयुतृमुख्--विजली फे समान 
दीप्न मुंह वाले, ८ विदयुत्‌दन्त-विजली 
के समान चमकीले दातं वाले 1 

उन द्रीर्पोफे चारौं दिक्कोणोकी गोर 
लवण समूद्रमे नौ-तौ सौ योजन जानि पर 
चार अन्तर््पिर्हु--१ घनदन्तद्ीप, 

२ लष्टदन्तद्रीप, ३ गूढदन्तद्रीप, 

४, णुदधदन्तद्रीप । 


जाण (स्थान) 


घणदतदीवे, ल्रदतदीवे, 
गृढदतदीवे, सुद्ध दतदीवे । 
तेयु ण दीवेसु चर व्विहा मणुस्सा 
परिवसति, त नहा-- 
घणदता, लद्रुदता, 
गूढदता, सुद्धदतो । 

२३२८ जवुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स 


उत्तरे ण सिहरिस्स वासहरपव्वयस्स 


चउसु विदिसासु लवणसमुद्‌ तिण्णि- 
तिप्णि जोयणसयाइ भगाहेत्ता, 
एत्थ ण चत्तारि मतरदीवा 
पण्णत्ता, त जटा-- 

एग्रुयदीवे, सेस तहेव णिरवसेस 
भाणियन्न जाव युद्धदता । 


महापायाल-पद 


२२६ जंवुहीवस्स ण॒ दीवस्स बाहि- 
रिल्लाओ वेदयतामो चउदिसि 
लवणतस्मुह पचाणउदइ जोयण- 
सहस्सादइ गोगाहैत्ता, एत्य ण 
महतिमहालता महालजरसलण- 
सठ्ति चत्तारि महापायाला 
पण्णत्ता, तं जहा-- 
वलयामूहे, केउए, 
जुवए, ईसरे) 


तत्थ ण चत्तारि देवा महिड्या 
जाव पलिमोवमद्ितीया परि- 


वसति, त जहा-- 
काले, महाकाले, 
वेलवे, पभजणे ! 


३७४ 
चनदन्तद्रीप , लष्टदन्तद्रीप, 
गृढदन्तद्रीप , शुद्धदन्तद्रीप । 
तेप्‌ द्वीपेप्‌ चतुविघा मनुष्या 


परिवसन्ति, त जहा-- 

घनदन्ता , लष्टदन्ता , गृढदन्ता , 
शुदधदन्ता । 

जम्बूद्वीपे दीपे मन्दरस्य पर्व॑तस्य उत्तरे 
दिखरिण वपधरपवेतस्य चतसृषु, 
विदिणामु लवणसमूद्र॒ग्रीणि-त्रीणि 
योजनशतानि अवगाह्य, अत्र चत्वार 
अन्तरदीपा प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
एकोरूकटीप , शेष तथेव निरवशेष 


भणितव्य यावत्‌ शुद्धदन्ता । 
महापाताल-पदम्‌ 

जम्बूदीपस्य दीपस्य वाह्यात्‌ 
वेदिकान्तात्‌ चत्‌दिशि लवणसमूद्र 


पञ्चनवति योजनसहस्राणि अवगाह्य, 
अत्र महातिमहान्त महालञ्जरसस्थान- 
सस्थिता चत्वारः महापाताला 
परजञप्ता , तद्यथा-- 

वडवाम्‌ख , केतुक , यूपक , ईश्वरः । 


तत्र चत्वार देवा महद्धिका यावत्‌ 
पल्योपमस्थितिका परिवसन्ति, 
तद्यया-- 

काल, महाकाल, 

वेलम्व , प्रभञ्जन. । 


३२८ 


३२९ 
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उनमे चार प्रकारके मनुप्य रहते है-- 
१ घनदन्त-सधन दात वाले, 

२ ठष्टदन्त--कमनीय दात वाते, 

३ गूढदन्त--गरूढ दात वातत, 

४ शुद्धदन्त-- स्वच्छ दाति वलि \ 


जम्तरद्धीप द्वीप के मन्दर पर्वत के उत्तरमेः 
शिखरी वर्पधर पर्वत के चारो दिकूकोणो 
की मोर लवण-समृद्र मं तीन-तीन सौ 
योजन जाने पर चार जन्तर्दीपि है- 
१ एकोरकद्वीप, २ आभापिकद्वीप, 
३ वैपाणिकद्रीप, ४ लागुलिकदरीप। 
जितने अन्तर्द्वीपं भौर जितने प्रकारके 
मनुष्य दक्षिणमेर्हु, उतने ही अन्तर्दीपि 
भौर उतने ही प्रकारके मनुष्य उत्तरमे 


ह। 


महापाताल-पद्‌ 

जम्बूदरीप द्वीप की वाहूरी वेदिका के मतिम 
भागसेचारो दिक्कोर्णो की भोर लवण 
समद्र में पिचानवे हजार योजन जाने पर 
चार महापात्तालरहँ। वे वहत विणालदहैँ 
गौर उनका भाकार वहे घडे जंमाहै। 
उनके नाम ये है-- 

१ वडवामूख (पूवं मे), 

२ केतुक (दक्षिणम), 

३ मूपक (पष्चिम मे), 

४ ईश्वर (उत्तरम) । 

उनमे पल्योपम की स्थित्ति वलि चार, 
महद्धिक देव रहते ह-- 

१ काल, २ महाकाल, 

३ वेलम्ब, ४ प्रभञ्जन। 


जण (स्थान) 


आवास्-पन्वय--पद 

३३०. जवुदीवस्स ण॒ दीवत्स वाहि- 
रिल्लाजो वेदयतामो चउदिसि 
लवणत्तमुह्‌ चायालीस-वायालीस 
जोयणसहस्साइ ओगोहत्ता, एत्य 
ण चरण्ह वेलंधर णागसरार्ईण 
चत्तारि मावास्तपन्वत्ता पण्णत्ता, 


त नहा-- 
गोयू ते, उदमोभासे, 
सखे, दगसीमे 1 
तत्य णं चत्तारि दैवा महिड्िया 
जाव पलिमोवमद्वितीया परिवसति, 
त जहा-- 

 भोयूभे, त्तिबए, 


सखे, मणोसिलाए्‌ 1 

जवुहीवस्् ण॒ दीदस्स वाहि 
रिल्लामो वेइयतायो चउसु विदि- 
सासु लवणसमुह्‌ वायालीस- 
वायालीस जोयणसहस्साइं 
जोगहेत्ता, एत्य ण चउण्ु बणु- 
वेलघर णागरार्ृण चत्तारि 
माबाचपव्वता पण्णत्ता, तं जहा-- 
कष्कोडए्‌, विज्नुप्पमेः 

केलासे, अरुणप्पभे 1 

तत्य ण चत्तारि देवा महिङ्िया 
जाव पलिमोवमद्धितीता परिवसति, 
त जहा-- 

कक्कोढएु, कुमएु, 

केलासे, मदणप्पभे । 


३३१ 


. ~ जोडस-पदं 
३३२. लवणे ण समुद चत्तारि चदा 


पर्मासिसु वा पासति वा पा- 
सिस्सति वा 1 


२७५ 


आवास-पवंत-पदम्‌ 

जम्बटीपन्य द्वीपस्य बाह्यात्‌ 
वेदिकान्तात्‌ चत्‌दिदि लवणसमृद्र 
दहाचत्वारिशन्‌-दाचत्वारिगत्‌ योजन- 
शतानि अवगाह्य, अव्र चतुर्णां वेलवर- 
नागराजाना चत्वार आवासपर्वेता 
प्रनप्ता , तद्यथा-- 

गोस्तूप, उदावभास, गड्ख, 
दकसीम । 


तत्र॒ चत्वार देवा महदधिका यावत्‌ 
पल्योपमस्थितिका परिवसन्ति, 
तद्यथा-- 

गोस्त्रूप, शिवक, शड्ख, 

मन गिलाक । 

जम्बरदीपस्य द्वीपस्य बाह्यात्‌ 
वेदिकान्नात्‌ चतसृषु विदिनासु लवण- 
समुद्र॒ दाचत्वार्दि्यित्‌-दाचत्वारिगत्‌ 
योजनगतानि जवगाह्य, अव्र चतुर्णा 


अनुवेलघर्नागराजाना चत्तार्‌ मावा 


पवता प्रन्नप्ता, तद्यथा-- 
कर्कोटक, विचुत्‌प्रम , कंलाय , 
अरुणप्रभ । 


तत्र चत्वार देवा महद्धिका यावत्‌ 
पल्योपमस्थितिका परिवसन्ति, 
तद्यथा-- 

कर्कोटक, करद॑मक, कनाग, 
अरुणप्रभ 1 


ज्योतिष्पदम्‌ 


लवणे समूद्रे चत्वार चन्द्रा प्राभासिषत 
वा प्रभासन्ते वा प्रमासिम्यन्ते वा। 


स्यान ४ : सूत्र ३२३०-३३२ 


आवास-पवंत-पद 

३३० जम््रद्रीप दीप की वाहूरी वेदिका के 
अन्तिम भागसे चारौ दिक्को्णो की भोर 
लवणसमूद्र मे वयालीम-वयालीस हजार 
योजन जाने पर वैलघधर नागरार्जो के चार 
भवाम पर्वत ह-- 
१ गोन्त्ुप, २ उदावभास्, 
३ शख, ४ दकमीम। 


उनमे पन्योपम की स्थिति वाले चार 
मह दधिक देव रहते हु--१ गोस्तूप, 
२ जिव,३ शष, ८ मन शिलाक। 


२३१ जम्बूदीप दीप की वाहूरी वेदिका के 
अन्तिम भागसे चारो दिक्कोणो की ओर 
लवण समृद्र मे वयालीम-वयालीस हजार 
योजन जाने पर अनुवेलधर नागराजो के 
चार आवास पर्वत ह-- 

१ कर्वटक, २ विदुतभ, 
३ कलाश्च, ८ अरुणप्रभ। 


उनमे पल्योपम कौ स्थिति वाते चार 
महद्धिक देव रहते ह-- 

१ कर्कोटक, २ कर्दमक, 
४ उरणम्रभ। 


3 कला 


ज्यो तिष्पद 


३३२ लवण समभूद्रमे चार चन्द्रमाभोने प्रकाश 


क्या, कसते ह ओर करे । 


ठाणं (स्थान) 


चत्तारि सुरिया तविसु वा तवति 
वातविस्सत्ि वा! 
चत्तारि कित्तियाओ जाव चत्तारि 
भरणीमो 

३३२ चत्तारि अग्गी जाव चत्तारि जसा । 


३३४ चत्तारि अगारा जाव चत्तारि 
भावके । 


दार्‌-पद 


३३५ लवणस्स ण समुदृस्स चत्तारि दारा 
पण्णत्ता, त जहा-- 
विजए, वेजयते, 
जयते, अपराजिते । 
ते ण दारा चत्तारि जोयणाईइ 
विक्छमेण तावइय चेव पवेसेणं 
पण्णत्ता । 
तत्य ण चत्तारि देवा महिड्या 
जाव पलिमोवमटहवितिया, परि- 
वसति त जहा-- 
विजए वेजयते, 
जयते, मपराजिंए्‌ । 


धायदसड-पुक्छ रव रपद 
३३६ धायदसडे ण दीवे चत्तारि जोयण- 
सयसहस्सादइ चक्कवालविक्वभेण 
पण्णत्ते 
३२३७ जवुदहीवस्स ण दीवस्स वहिया 
चत्तारि भरहाइः, चत्तारि 
ए रवयाइ । 
एव जहा सदढुदेए तहैव णिर- 
वसेसं भाणियन्व जाव चत्तारि 
मंदरा चत्तारि मदरवूलियामो । 


२७६ 


चत्वार सूर्या अताप्सु वा तपन्ते वा 
तपिष्यन्ति वा 1 
चतस्र कृत्तिका यावत्‌ चतर भरण्य । 


चत्वार अग्नय यावत्‌ चत्वार यमा । 


चत्वार अद्धारा 
भावकेतव । 


यावत चत्वार 


हार-पदम्‌ 

लवणस्य समुद्रस्य चत्वारि हाराणि 
प्रजञप्तानि, तद्यथा-- 

विजय , वैजयन्त , जयन्त , 
अपराजित 1 

तानि दइाराणि चत्वारि योजनानि 
विप्कम्मेण तावत्क चैव॒ प्रवेषेन 
प्रत्तप्तानि । 

तत्र चत्वार देवा महदधिका यावत्‌ 
पल्योपमस्थितिका परिवसन्ति, 
तद्यथा-- , 

विजय , वैजयन्त , जयन्त , मपराजित । 


घातकौषण्ड-पुष्करवर-पदम्‌ 
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चार मूर्यं तपे ये, तयते ह गौर तपेगे | 
चार निका यावत्‌ चार भरणी तक 
के सभी नक्षत्नोने चन्द्रमाके साध योग 
क्थाथा, करते ह गौर करेगे 1 

३३२ इन नक्षत्रा के अग्नि यावत्‌ यम-- 
ये चार-चार देव ह। 

३३४ चार मद्भार यावत्‌ चार भावकेतु तक 
के सभी ग्रहोने चारक्रियाया, क्रते 
जीर करेगे । $ 


हार-पद 

३३५ लवण समुद्र के चार द्वार है-- 
१ विजय, २ वंजयन्त, ३ जयन्त, 
४ अपराजित । | 
उनकी चौडाई चार योजन की है तथा 
उनका प्रवेश [मूख | भी चार योजन चौडा 
है। _उनमे पल्योपम की म्थिति वाले चार 
महद्धिक देव रदृते ई--१ विजय, 
२ वैजयन्त, ३ जयन्त, ४ अपराजित । 


४ 


धातकीषण्ड-पुष्करवर-पद 


घातकीपण्ड द्वीप चत्वारि योजनरत- -३३९ धाततकीपण्ड द्वीप का चक्रवाल-विप्कंभ 


सह॒स्राणि चक्रवालविष्कम्मेण प्रज्ञप्त । 


[वलय का विस्तार] चार लाख योजन 
कादहै। 


जम्बरद्रीपस्य द्वीपस्य वहिस्तात्‌ चत्वारि ३३७ जम्ब हरीप के वाह्र [घातकीपण्ड तथा 


भरतानि, चत्वारि एेरवतानि । 

एव यथा जब्दोदशके तथेव निरवगेप 
भणितव्य यावत्‌ चत्वार मन्दरा चतस्र 
मन्दरचूलिका 1 


अधं युप्करवर द्वीपमे ] चार भरत बौर 
चार एेरवत है । । 

शब्दोदेशक [दुसरे स्थान के तीसरे उदै- 
क ] मे जो वतलाया है, वह्‌ यदा जन 
लेना चाहिए ।[ वहा जो दो-दो वताए गए 
ई वे यदा चार-चारजानलेने चाहिए] \ 


उाणं (स्थान) 


, णदयीसरवरदीव-पद 


३२३८ णदीस्तरवरस्सं ण दीवस्स चक्क- 
चालविक्लभस्स वहूुमज्मदेसभागे 
चउर्िसि चत्तारि अजणगपव्वता 
पण्णत्ता, तं जहा- 
पुरत्यिमिल्ले अनणगपच्वते, 
दाहिणिल्ले अजणगपव्वते, 
पच्चत्थिमित्ते अजणपव्वते, 
उत्तरिल्ले अजणगपन्वते ! 
ते ण अजणगपव्वता चउरासीति 
जोयणसहस्साइ उड़ उच्चत्तेणः 
एग जोयणत्रहस्स उव्वेहैणं, मूले 
दसजोयणसहस्साइ विक्वभेणः 
तदणतर चण मायाए-मायाए 
परिहायमाण्ण-परिहायमाणां 
उवरिमेग जोयणसहस्स विक्खभेणं 
पण्णत्ता ! 
मूले इवकतीस जोयणसहस्साइ 
छच्च तेवीसे जोयणसते परिव्खे- 
वेण, उर्वार तिण्णि-तिण्णि जोयण- 
सहस्साइ एग च चावदटु जोयणसत 
परिकखेवेण । 
मूले विच्छण्णा मन्फे सखेत्ता उप्पि 
तणुया ` गोपुच्छसठाणसल्तिा 
सल्वमजणमया जच्छा सण्ठा 
लण्हा घटा महरा णीरया णिस्मला 
णिप्पका णिक्ककड-च्छाया सप्पा 

~ समिरीया सउज्जोया पासार्दया 
दरिसणीया मभिख्वा पडिरूवा ! 


३३६ तेति ण अंजणगपव्वयाण उवरि 


बहुसमरमणिज्जा भूमिभागा 
पण्णत्ता ! 


२७७ 


नन्दोड्वरवरद्रीप-पदम्‌ 


नन्दीश्वरवरस्य दीपस्य चक्रवाल ३३ 


विप्कम्मस्य वहुमव्यदेशमागे चतुदिनि 


चत्वार अजञ्जनकपर्वता प्रन्तप्ता, 
तद्यथा-- 

पौरस्त्य. अञ्जनकपर्वत., 
दाक्षिणात्य अन्जनकपर्वेत , 
पाङ्चात्य मञ्जनकपर्वत , 

उदीच्य अञ्जनकपवेंत । 


ते अञ्जनकपवेता चतुरशीति योजन- 
सहस्राणि ऊर्व्वं उच्चत्वेन, एक योजन- 
सहस्र उद्वेवेन, मूले दनयोजन- 
सहस्राणि विष्कम्मेण, तदनन्तर च 


मात्रया-मात्रया परिहीयमाना -प्ररि- 
दीयमाना उपरि एक योजन्नट्त् 


विष्कम्भेण प्रन्तप्ता । 


मूले एकधरिगत्‌ योजनसहन्राणि पट्‌ च 
व्रि विद्यति योजननत परिक्षेपेण, उपरि 
चोणि-त्रीणि योजनसटस्राणि एक च 
दाषण्ठियोजनरत परिक्षेपेण । 


मूले विस्तृता मघ्ये मक्षिप्ता उपरि 
तनुका गोपुच्छ्यस्थानससन्थिता सर्वा- 
ञ्जनमया जच्छा व्लक्ष्णा रलक्णा 
चुष्टा मृष्टा नीरजस्र निर्मला 
निप्पद्धुा निप्ककट-च्छाया सप्रभा 
समरीचिका सोद्योना प्रास्रादीया 
दर्भनीया ममिरूपा प्रतिखूपा । 


॥॥। 


तेपा अल्जनकपवेताना उपरि वहुसम- ३३६ 


रमणीया भूमिभागा प्रज्प्ता 1 
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नन्दीइवरवरद्री प-पद 

नन्दीश्वरवर द्वीप के चक्रवाल-विष्कभ के 
वहूमध्य देशभाम-टीक वीचमे चारो 

दिगामो मे चार्‌ मज्जन पर्वत है-- 

१ पूर्वी मज्जन पव॑त, 

२ दक्षिणी मज्जन पर्वत, 

३ पञ्चिमी भञ्जन पर्वत, 

४ उत्तरी समञ्जन पर्वेत। 


उनकी ऊचाई चौरासी हजार योजन की 
ई। वे एके हजार योजन तक धन्तीमे 
अवस्थित ह । मून मे उनका विन्तार दय 
हजार योजन का ह । वह्‌ करम घटने- 
घटते ऊपरी भागम णक हजार योजन का 
स्ट जानाह। 


मूलं मे उनकी परिधि इकतीस ट्जार छ 
मौ तेडस योजन ओर ऊपरी भागम तीन 
हजार एक मौ वासर योजन की है। 

वे मून मे विम्तृत, मघ्यमे सक्गिप्त मौर 
जन्त मे पत्ते हु । उनका भाकारमायकी 
पृ जंसारै ! वे नीचे ने उपर्‌ तक जञ्ज्न 
रत्तमय हं । वे स्फटिक क्यौ भाति अच्छ 
पारदर्शी हँ! वे चिकने, चमकदार, शाण 
पर चिमे हुए से, प्रमार्जनीमे सफकिए 
हए मे, रज रहित, पक रहित, निरावरण 

श्नोभा वाने, प्रमायुक्त, रदिमयुक्त, 

उद्योतयुक्त, मन को प्रसन्न करने वलि, 

दशनीय, कमनीय मौर रमणीय ह । 

उन अञ्जन पर्वतो के ऊपर अत्यन्त सम- 


तन गौर रमणीय भूनि-भागहैं 1 उनके 


मध्यमे चार सिद्धायतनरह! वेएकसौ 


उण (स्यान) 


तेसि ण वहुसमरमणिज्जाण 
भूमिभागाण वदहुमज्मदेत्तमागे 
चत्तारि सिद्धायत्तणा पण्णत्ता | 
ते ण सिद्धायतणा एग जोयणसय 


आपामेण, पण्णास्र जोयणाद 
विक्खमेण, वावर्तारजोयणाइ 
उड उच्चत्तेण 


तेसि ण सिद्धायतणाण चउदिसि 
चत्तारि दारा पण्णत्ता, त जहा-- 
देवदारे, असुरदारे, 

णागदारे, सुवण्णदारे । 

तेयु ण दारेसु चउव्विहा देवा 
पररिवसत्ति, त जहा-- 

देवा, ससुरा, णागा, सुवण्णा ! 
ते्तिण दाराण पुरतो चत्तारि 
मुहमडवा पण्णत्ता 1 

तेति ण मृहमडवाण धुरओ 
चत्तारि पेच्छाघरमडवा पण्णत्ता । 
तेसि ण पेच्छाघरमडवाण वहुमज्भ- 
देसभगे चत्तारि वहरामया 
अक्खाडगा पण्णत्ता 1 

तेसि ण वइरामयाण अक्खाडगाण 
बहुमज्मदेसभगे चत्तारि मणि- 
पेटियातो पण्णत्तामो । 

तासि णं मण्पिदिताण उर्वारि 
चत्तारि सीहासणा पण्णत्ता । 

तेसि णं सिहासणाण उर्वार चत्तारि 
विजयद्रुा पण्णत्ता । 

तेसि ण विजयद्ूमगाण वहुमज्म- 
देसभागे चत्तारि वहरामया 
अंकुसा पण्णत्ता 1 

तेसु ण वहरामएसु जकंसेसु 
चत्तारि कुभिका मूत्तादामा 
प्ण्णत्ता । 


२३७८ 


तेपा वहुसमरमणीयाना भूमिभागाना 
वहुमव्यदेगभागे चत्वारि सिद्धायत- 
नानि प्रननेप्तानि । 

तानि सिद्धायतनानि एक योजनशषत 
आयामेन, पञ्चात्‌ योजनानि 
विष्कम्भेण, द्वासप्ततियोजनानि ऊर्ध्व 
उच्चत्वेन । 

तेपा सिद्धायतनाना चतुदिवि चत्वारि 
ाराणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 

देवद्वार, अयुरार, नागदवारः 
सुपणहारम्‌ । 

तेपु द्वारेषु चतुविधा देवा परिवसन्ति, 
तद्यथा-- 

देवा , असुरा , नागा , सुपर्णा । 

तेपा द्राराणा पुरत चत्वार मूवमण्डपा 
प्रज्ञप्ता । 

तेपा मूखमण्डपाना पुरत चत्वार 
प्क्षागृहमण्डपा प्रजञप्ता । 

तेपा प्क्षागृहमण्डपाना वहूुमध्यदेलभागे 
चत्वार वख्रमया अक्षवाटका 
प्रतप्ता । 

तेपा वज्रमयाना अक्षवाटकानां बहुमघ्य- 
देदाभागे चतस्र मणिपीरठिका प्रज्ञप्त । 


तास्ता मणिपीठिकाना उपरि चत्वारि 
सिहासनानि प्रन्नप्तानि । 

तेपा सिहासनाना उपरि चत्वारि 
विजयदुप्याणि प्रज्ञप्तानि 1 

तेपा विजयदरप्यकाणा वहुमध्यदेशभागे 
चत्वारि वखख्मया अकुशा प्रज्प्ता 1 


तेषु वज्रमयेषु भकुदोप्‌ चत्वारि कुम्भि- 
कानि मुक्तादामानि प्रन्नप्तानि । 


स्थान ४: सूत्र ३३६ 


योजन सम्वे, पचास योजन चौद भीर 
वहू्तर योजन ऊपर फी भोर उचै हु। 


उन मिद्धायतनो की चारीं दिशा मे 
चार द्वार ६-- 

१ देवद्वार, २ भनुरद्रार, 

३ नागद्वार, ४ मुपणं द्वार। 

उतमे चार्‌ प्रकार > देव रहते ह-- 

१ देव, २ यमुर ३ नाय, ४ सुपर्णं । 


उन द्वारो के सगे चार मूख-मण्डप 
है 1 

उन मुख-मण्डपो के आगे चार 
्क्षागृह्‌ रगणाला मण्डप ह 

उन प्रेक्षागृहु-मण्डपो फे मध्य-माग मे 
चार वमय सक्षवारक-परे्षको के लिए 
वँठने के सायन हु। | 

उन वच्मय अक्षवबारको के वीचमे 
चार मणि-पीठ्किाए ह । 


ए 


उन मणिपीर्किमो कै ऊपर चार 
सहासन ह । 

उन सिहामनो कै ऊपर चार विजय- 
दुष्य---चदवा ह । 


उन विजयदूष्थो के मध्य भागमे चार 
वच्मय अकण हैं । 


उन वच्नमय सकुशो पर कुभिक[ ४०-४० 
मन के] मोतिथो कौ चार मालाएु 
लटक रही है। । 


ज्म च ६ 9.1. १ 


ते ण कुभिका मूत्तादामा पत्तेय- 
पत्तेय मर्ण्णोह तद्द उच्चत्तपमाण- 
भिर्तोहि चर्ग्हि अद्ध कुभिकरकेहि 
मुक्तादामेहि सव्वतो समता 
सपरिप्ठित्ता ) 
तेसि ण पेच्छाघरमडवाण पुरो 
चत्तारि मण्पिदियाओ पण्णत्तामो । 
तासि ण मणिपेदियाण उर्वार 
चत्तारि-चत्तारि चेइयथ्‌ भा पण्णत्ता । 
तेत्ति ण चेद्धयथूभाण पत्तेयं-पत्तेयं 
चउर्िसि चत्तारि मण्पिदढियाो 
पण्णत्तामो 1 
तासि ण मण्पिदियाणं उर्वारि 
चत्तारि निणपडिमाञ सव्वर- 
यणामर्ईमो संपलियकूणिसण्णाभो 
यूभाभिमुहमो चिदु ति, त जहा-- 
र्ितिभा, बवद्धमाणा, 
चदाणणा, वारिसेणा ! 
तेसि ण चेइयथ्‌ भाण पुरतो चत्तारि 
मण्पिदियामो पण्णत्ताभो ! 
तास्ति ण मण्िह्टियाण उर्वारि 
चत्तारि चेडयरवखा पण्णत्ता 1 
तेति णं चेहयरुक्वाण पुरो 
चत्तारि मण्पिदियामो पण्णत्तामो । 
ताति णं मणिदयेल्ियाण उवरि 
~ चत्तारि महिदज्कछया पण्ण्त्ता । 
तेति ण ्माहिदज्भयाण पुरो चत्तारि 
णदामो पुक्खरिणीञो पण्णत्ताभो 1 
तासि ण पुवखरिणीण पत्तेय- 
पत्तेय चदि सि चत्तारि वणसडा 
पण्णत्ता, त जहा-- 
पुरत्यिमे णं, दाहिणे ण, 
पञ्चत्थिमे ण, उत्तरे ण 1 


नि 


तानि कुम्मिकानि मुक्तादामानि प्रत्येकं 
प्रत्येक अन्यै तदर्घोच्चत्वप्रमाणमा्ं 
चतुमि यर्वकुम्मिके मुक्तादाममि 
सवंत समन्तात्‌ सपरि क्षिप्तानि । 


तेपा प्रक्षागृहमण्डपाना पुरत चतत्र 
मणिपीटिका प्रज्ञप्ता । 

तासा मणिपीरिकाना उपरि चत्वार - 
चत्वार चत्यस्तूपा प्रजञप्ता । 

तेषा चैत्यस्तरूपाना प्रत्येक-प्रव्येक 
चतुदिति चतन मणिपीठिका प्रज्ञप्ता 1 


तासा मणिपीरिकाना उपरि चतस्र 


जिनप्रतिमा स्वंरत्नमय्य सपर्यक- 
निपण्णा स्तूपामिगरुवा तिष्ठन्ति, 
तद्यया-- 


कऋपमा, वमाना, चन्द्रानना, 
दारिपेणा | 

तेपा चैत्यस्त्ूपाना पुरत 
मणिपीटठिका प्रज्ञप्ता 1 

तासा मणिपीठिकाना उपरि चत्वार 
च॑त्यरुक्षा प्रज्ञप्ता । 

तेपा चंत्यरुक्नाणा पुरत चतस मणि- 
पीठिका प्रनप्ता । 

तासा मणिपीठिकाना उपरि चत्वार्‌ 
महेन्द्रव्वजा प्रन्नप्ता 1 

तेपा महेन्द्रव्वजाना पुरत चत्र नन्दा 
पुष्करिण्य प्रज्ञप्ता । 

तासा पृष्करिणीना प्रत्येक-प्रत्येक 
चतुदिरि चत्वारि वनपण्डानि प्रज्नप्तानि, 
तद्यथा-- 

पोरस्त्ये, दक्षिणे, पास्चात्ये, उत्तरे 1 


चत 


4 क 4 क हक + ` ~=: ~ 
उन क्ुभिक मुक्ता माला मे से 
प्रत्येक माला पर उनकी ऊचाईमे घी 
ऊन्वाड वाली तथा २०-२० मन के मोतियो 
कीचारमालाए चासो गोर निपटी हई 
ह। 

उन प्रेक्लागृहूमण्डपो के मागे चार मणि- 


पीत्किएहं। 

चन॒ मणिपीटिकामो पर चार चैत्य- 
स्तूपं । 

उन चैत्य-न्तूपो मे से प्रत्येक पर चि 
दिणानोमे चार-चार मणिपीठ्किरु है! 


उन मणि पीठ्कासो प्र चार जिन 
प्रतिमाए हे, वे सर्वं रत्मय, सपर्य॑कायन- 
पद्मासन कौ मुद्रा मे मवन्यित है 1 उनका 
मुह्‌ स्तूपो के सामने ह उनके नाम ये 
है--१ पभा, २ वर्देमाना, 

३ चन्द्रानना, ८ वारिपेणा। 

उन चैँन्यस्तुपौ के आगे चार्‌ मणि 
पीठिकाए ई 1 

उन पर चार चै्यवृक् हं । 


उन चत्व वृक्षो के जगे चार मणि 
पीठिकिाषएरे। 


उन पर चार महेन्द्र [मदान्‌ | ध्वज दै! 


उन मटेन्दर-ध्वजो के नागे चार नन्दा- 
पृष्करिणिया है । 

उन पुप्करिणियो मे से प्रत्येक के मागे 
चारो दिश्ागोमे चार वनपण्ट ह-- 

पूवं मे, दक्षिण मे, प्त्विम मे, उत्तरम । 


ण (स्थान) 


३४० 


सगहणी-गाहा 

९ पुन्ये ण असोगवण, 
दाहिणमो होड सत्तवण्णवण । 
अवरे ण चपगवण, 

चूतवण उत्तरे पासे 1 

तत्य णजे से पुरत्थिमिल्ते मजण- 
गपव्वते, तस्स ण चरउदिपसि चत्तारि 
णदा पुक्खरिणीओ पण्णत्तास, 
त जहा- 

णदुत्तरा, णदा, आणदा, 
णदिवद्धणा 

तामो ण णदामो पुक्लरिणीमो 
एग जोयणसयसहस्स आयामेणः 
पण्णास जोयणसहस्साइ विक्खभेण, 
दसजोयणसतादइ उव्वेहेण 1 

तासि ण पुक्खरिणीण पत्तेय- 
पत्तेय उदि सि चत्तारि तिसो- 
वाणपडिरूवगा पण्णत्ता । 

तेसि ण तिसोवाणपडिरू्वगाण 
पुरतो चत्तारि तोरणा पण्णत्ता, 
त जहा- 

पुरत्यिमे ण, दाहिणि णः 
पच्चत्यिमे ण, उत्तरे ण। 
ततास्सि ण पुष्ठरिणीण पत्तेय-पत्तेय 
चदि चत्तारि वणसडा पण्णत्ता, 
त जहा- 

पुरतो, दाहिणे ण, 

पच्चत्थिमे ण, उत्तरे ण) 


३८० 


सम्रहणी-गाथा 

१ पूर्वे अशोकवन, 

दक्षिणे भवति सप्तपर्णवनम्‌ । 
अपरे चस्पकवन, 

चृतवनमृत्तरे पाद्व । 


तत्र योसौ पौरस्त्य अज्जनकपर्वत, ३४० 


तस्य चतुदियि चतस्र नन्दा पुप्करिण्य 
प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
नन्दोत्तरा, नन्दा, आनन्दा, नन्दिवधना । 


ता नन्दा पुष्करिण्य एक योजनशत- 
सहस्र भायामेन, पञ्चायत्‌ योजन- 
सहस्राणि विप्कम्मेण, दशयोजनगतानि 
उद्वेधेन । 

तासा पुप्करिणीना प्रत्येक-प्रत्येक 
चतुदिदि चत्वारि त्रिसोपानप्रतिरूप- 
काणि प्रन्नप्तानि । 

तेपा त्रिसोपानप्रतिरूपकाणा 
चत्वारि तोरणानि प्रन्नप्तानि, 
तद्यथा-- 

पौरस्त्य, दक्षिणे, पादचात्ये, उत्तरे । 


पुरत 


तासा पुष्करिणीना प्रत्येक-प्रत्येक 
चतुदिरि चत्वारि वनपण्डानि प्रजञप्तानि, 
तदूयथा-- 


पुरत , दक्षिणे, पाश्चात्ये, उत्तरे । 


स्यान ४ : सूत्र २४० 


सग्रहणो-गाथा 

पुवं म अणोक्चन, 

दक्िण मे सप्तपर्णवन, 

पश्चिम म चम्पकृवन, 

उत्तरम आस्रवन। 

गूं के अञ्जन पर्वन की चारो दिशाभो 
मे चारनन्दा पृष्करिणियार्हु-- 

१ नन्दोत्तरा, > नन्दा, ३ आनन्दा, 
४ नन्िवर्धना। 


बरे नन्दा पुप्करिणिथा एक लाश योजन 
लम्बी, पचास हजार योजन चौदी सौर 
हजार योजन गहरी ह । 


उन नदा पुप्करिणिर्थोमे से प्रव्येकके 
चार दिशाभो मेँ चार ति-सोपान पक््तिया 
ह्‌ 

उन त्रि-सोपान पक्तिों के आमे चार 
तोरण दार ई-- 

१ पूवम, २ दक्षिणमे, ३ पद्चिममे, 
४ उत्तरम । 


उन नन्दा पुप्करिणियो मे से प्रत्येक 
के चाने द्रा में चार वनपण्ड ह-- 
पुवं मे, दक्षिण मे, पदिचम मे, उत्तरमे। 


णं (स्यान) 
संगहुणी-गाहा 
१ पुच्वे णं मसोगवणं, 
गदाहिणनो होइ सत्तवण्णवणं । 
अवरे ण चपगवण, 
चूुयवण उत्तरे पासे \ 
सा्तिण पुक्खरिणीण वहुमज्भ- 
देसभागे चत्तारि दधिमुहुगपन्वया 
पण्णत्ता 1 
तेण दधिमृुहुगपन्वया चउसट्वि 
जोयणसहस्साइ उड़ उच्चत्तेणः 


एग जोयणसहस्सं उव्वेहेण, सव्वत्थ 


समा पल्लगसनणस रिता; दस- 
जोयणसहस्साद विक्खंभेण 
एष्कतीस्र जोयणसहस्साद खच्च 
तेवीसे जोयणसते परिक्खेवेणः 
सव्वरयणामया च्छा जाव 
पडिरूवा ! 

तेति ण दधिमृहुगपन्वताण उर्वारि 
वहु्मरमणिज्जञा  भूमिभागा 
पण्णत्ता \ 

सेस जहेव अंजणगपन्वताणं तहैव 
णिरवतेस भाणियव्न जाव चूतवण 
उत्तरे पासे ! 

२४९१. तत्य णं जे से दाह्िणिल्ले अंनणग- 
पव्वते, तस्स णं चउरदिसि चत्तारि 
णदामो पुक्छरिणीमो पण्णत्तामो 
तं जहा-- 
भदा, विसाला, 
कुमुदा, पोडरीगिणी । 

. तामो णं णंदामो पुक्खरिणीमो 
एं जोयणसयसहस्सं, सेसं त चेव 
जाव वधिम्रहगपन्वता जाव 
-चणसड! 


३८१ 


सग्रहणी-गाथा , 
१. पूरवे अशोकवन, 
दक्िणे भवति सप्तपणेवनम्‌ 1 
अपरे चम्पकवन, 
चूतवनमुत्तरे पावे ॥! 
तासा पुग्करिणीना वहूुमव्यदेशमागे 
चत्वार दधिमुखकपर्वता प्रजञप्ता । 


ते दधिसुखकपवंता चतु पण्ठि योजन- 
सहटलाणि ऊर्घ्वं उच्चत्वेन, एक योजन- 
सहस्र उद्वेवेन, स्वर समा पल्यक- 
सस्थानसस्थिता , दनयोजनसहस्राणि 
विष्कम्भेण, एकचिशत्‌ योजनसहत्राणि 
पट्‌ च त्रिविगति योजनशत परिस्तेपेण , 
सवेरत्नेमया अच्छा यावत्‌ प्रतिरूपा । 


तेषा दविमुखकपवताना उपरि वहुसम- 
रमणीया भूमिमागा प्रन्प्ता 1 


शेप यथैव जञ्जनकपर्वताना तर्थव 
निरवरोप भणितव्यम्‌ यावत्‌ चूतवन 
उत्तरे पादवं 1 

तत्र योसौ दाक्षिणात्य अन्जनकपर्व॑त , 
तस्य चतुदिनि चतस नन्दा पुप्करिण्य 
प्रज्नप्ता , तद्यथा-- 

मद्रा, विशाला, कुमुदा, पौण्डरीकिणी । 


ता नन्दा पुष्करिण्य एक योजन- 
शतसहस्र , गेय त्च्चव यावत्‌ दधिमूखक्- 
पर्वता यावत्‌ वनपण्डानि ! 


+ = 
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सं्रहणी-पाथा 

पूवं मे जोक वन, 

दक्षिण मे सप्तपर्णं वन, 

पश्चिम मे चम्पक वन, 

उत्तरमे आसघ्नवन। 

उन नन्दा पृष्करिणिथो के ठीक वीच 
मे चार दधिमुख पर्व॑त ह-- 


वे दधिमुख पर्वतं ६४ हजार योजन ऊच 
भौर हजार योजन गहरे! वे नीचे 
ऊपर मौर वीचमे सव म्थानोमे [ चौडाई 
की अपेक्षा] नमान ह 1 उनकी आकृति 
अनाज भरने के वड़े कोठे के समान 
हं । उनकी चौडाई दत्त हजार योजन कौ 
है 1 उनकी परिधि ३१६२३ योजन की 
है । वे सवं रत्नमय यवत्‌ रमणीय 
हैँ । 

उन दधिमुव पर्वतो फै ऊपर अत्यन्त 
समतल ओर रमणीय भ्र-भाग हैं 1 


शेप वर्णन अजन पर्वत के समान है । 


दक्षिण के अञ्जनं पर्वत की चारो दिषामो 
मे चार नन्दा पृष्करिणिया है-- 

१ भद्रा, २ विशाला, ३ कुमुदा, 

४ पोडरीकिणी। 


दोप वर्णेन पूवं के अञ्जन पर्वत के समान 


है। 


णं (स्यान) 


प: 


९५ 


4 ८, 


तत्य ण जंसे पच्चत्थिमित्ते 
अजणगपन्वते, तस्त ण चउदिसि 
चत्तारि णदामो पुक्वरिणौमो 
पण्णत्तामो, त जहा-- णदिसेणा, 
अमोहा, गोव्‌भा, सुद्सणा 1 
सेम ते चेव, तहैव दधिमृहुगपल्वता, 
तहैव स्िद्धाययणा जाव वणसडा 1 
तत्य ण जे से उत्तरिल्ले अजणग- 
पव्वतते, तस्स ण चउहिसि चत्तारि 
णदायो पुक्वरिणीमो पण्णत्तामो, 
त जहा-- विजया, वेजयती, 
जयती, अपराजिता । 

तामौ ण णदामो पुक्खरिणीमो 
एग जोयणसयसस्स, सेस त चेव 
पमाण, तहैव दयिमुहुगपन्वता, 
तहेव स्तिद्धाययणा जाव चण्डा 1 
णदीत्तरवरस्त ण दीवस्स चव्क- 
वालविक्संभस्स वहुमज्भ्देसभागे 
उस विदिसाघ्ु चत्तारि रति- 
करगपव्वता पण्णत्ता, त जहा-- 
उत्तरपुरत्यिमित्ले रतिक रगपव्वए, 
दाहिणपुरत्थिमित्ते रतिकरगपव्वए, 
दाह्िणपच्चत्यिमिल्ले 
रतिफरगपचव्वए, 
उत्तरपच्चत्यिमिल्ते 
रतिकरगपव्वए 1 

ते ण रतिकरगपव्वता दस्र जोयण- 
सया उद उच्चत्तेणं, दस गाउय- 
सता उव्वेहैण, सव्वत्य समा 
भल्ल रि्तठाणस सिता, दस जोयण- 
सहस्साइं विक्यभेण, एवकतीस 
जोयणसहस्माहद छच्च तेवीते - 
जोयणस्तते परिक्सेवेण, सन्वर- 
यणामया मच्छा जाच पडटिख्वा। 


३८२ 


तत्र योसौ पाद्चात्य अञ्जनकपर्वेत , ३४२ परिचम के अञ्जन पर्वत की चारो दिशायौ 
तस्य चतुदिशि चतस नन्दा पुप्करिण्य ने चार नन्दा पृष्करिणिया ह-- 

प्रततप्ता , तद्यथा-- १ नदिपेणा, २ अमोघा, 

नन्दिपेणा, अमोघा, गोस्तूुपा, सुदशना 1 3 ,गोन्तुपा, ४ सुदर्शना 1 

देप तच्चेव, तथैव दधिमुखपर्वंता , तथैव दोप वर्णेन पुव के अञ्जन पर्वेत के समान 
सिद्धायतनानि यावत्‌ वनपण्डानि । दै1 


स्थान ठ : सूत्र ३४३२३४४ 


तत्र॒ योसौ उदीच्य जञ्जनकपववंत , 
तस्य चदुदिलि चतस नन्दा पुप्करिण्य 
्रज्ञप्ता , तद्यथा विजया, वंजयन्ती, 
जयन्ती, अपराजिता । 


२३४३ उत्तर के मञ्चन पर्व॑त की चारो दिग्रामो 
मे चार नन्दा पुष्करिणिया ह-- 

१ विजया, २ वंजयन्ती ३ जयन्ती, 
८ अपराजिता 1 

ता नन्दा पुष्करण्य एक योजनशत- शेप वर्णन पूर्वं के अञ्जन पर्वत के समान 
सहस्र, येप तच्चैव प्रमाण, तथव द 1 
दचिमूखकपवेता , तथेव सिद्धायतनानि ४ 
यावत्‌ वनपण्डानि 1 

नन्दीश्वरवरस्य हीपस्य चक्रवाल- ३४४ नदीव्वरवर दीप कै, चक्रवाल विप्कभम 
विप्कम्मस्य वहुमध्यदेडामागे चतसुपु [वलय-विस्तार] के ठीके वीचमे चाते 


विदिनायु चत्वार रतिकारकपर्वता तिदिशागो मे चार रतिकर पवत ६-- 
प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- १ उत्तर पूवं मे--ईणानकोण मे, 
उत्तरपौरस्त्य रतिकरकपर्वेत , २ दक्षिण पूवं मे--माग्नेयकोण मे, 
दक्षिणपौरस्त्य रतिकरकपर्वेत , ३ दक्षिण परिचम मे-र्न॑च्छत्यकोणमे, 
दक्षिणपाद्वात्य रतिकरकपवेत , ४ उत्तर पदिचम मे--वायव्यकोणमे। 
उत्त रपाङ्चात्य. रतिकरकपवेत- । 


वे रतिकर पर्वत टजार योजनं ऊचे 
गौर टजार कोस गहरे है 1 वे नीचे, ऊपर 
जोर वीचमे सव स्थानोमे [चौडार्ईदको 
मपेक्षा] समान ह । उनकी आक्रति 

कञल्लरी--[ भाक्ष-मजीरे के समान वर्तुला- 
कारदो टुकोत्त वना हुमा वाजा, जो 

पूजा के समय वजाया जाता ह] के समान 

है 1 उनकी चौडाई दस हजार योजन की 

ह । उनकी परिधि ३१६२२ योजन है । 

वे सव रत्नमय यावत्‌ रमणीय है । 


ते रतिकरकपर्वता दणयोजनश्षतानि 
ऊर्ध्वं उच्चत्वेन, ददा गव्यूतिङतानि 
उद्वेघेन, सर्वत्र समा भल्लरिसस्थान 
सम्थिता ,दज योजनसह्स्राणि विष्कम्भेण, 
एक्चिशत्‌ योजनमटस्राणि पट्‌ च 
त्रिवियति योजनदात परिक्षेपेण, सर्व- 
रत्नमया अच्छा यावत्‌ प्रतिख्पा 1 


ठाणं (स्थान) 


२३४५ तत्य णं जे से उत्तरपुरत्थिसिल्ले 
रतिकरगपन्वते, तस्स ण चरित 
ईसाणस्स॒ देविदस्स देवरण्णो 
चउण्हुमर्गमहिसीण जवुदीव- 
पमाणाओ चत्तारि रायहाणीभो 
पण्णत्ताओ, त जहा- 
णदुत्तरा, णदाः 
उत्तरकुरा, देवकुरा } 
कण्हाए, कण्टूराईए, - 
रामाए, रामरश्ियाए 1 

३४६. तत्य ण जे से दाहिणपुरत्थिमिल्ते 


रतिकरगपव्वते, तस्स ण चरर्हिसि 


सक्कस्स देविदस्स देवरण्णो 
चडण्ुमग्गमहिसीणं जंबुदहीव- 
पमाणामो चत्तारि रायहाणीभो 
पण्णत्तामो, तं जहा- 

समणा, सोमणसा, 
जच्चिमाली, मणोरमा ! 

पउमाए, स्िवाए, 

सतीए, अजृएु । 

2४७. तत्य ण जें से दाहिणपच्चत्वि- 
मिल्ले रतिकरगपव्वते, तस्स ण 
चरउिति सवकस्स॒ रदेविदस्स 
देवरण्णो चखण्हमग्गमहिसीण 
जवुदहवपमाणमेत्तामो चत्तारि 


रायहाणीमो पण्णत्तामो, त जहा-- 


भूता, भूतवडंसा, 
गोय्‌भा, सुदसणा । 
अमलाए, अच्छराए, 
णवमियए, रोह्िणीएु 1 
२४८ तत्य ण जे से उत्तरपच्चत्यिमिल्े 


रतिकरगपव्वते, तस्स ण चउदिसि- 


सौसाणस्स देविदस्स॒देवरण्णो 
चउण्हमग्गमहिसरीण जवुरीवप्प- 


३८३ 
तत्र॒ योसौ उत्तरपौरस्त्य रतिकरक- 
पवत, तस्य॒ चतुदिशि ईशानस्य 


देवेन्द्रस्य देवराजस्य चत्तसृणा अग्र- 
महिपीणा जम्बरूदरीपप्रमाणा चत 
राजवान्य प्रज्ञप्ता , तद्यया-- 
नन्दोत्त रा, नन्दा, उत्तरकुर , देवकर 1 
कृष्णाया , कृष्णराजिकाया , रामाया , 
रामरक्षिताया 1 । 


तत्र॒ योसौ दक्षिणपौरस्त्य रत्तिकरक- 
पवतः, तस्य चचुदिि शक्रस्य देवेन्द्रस्य 
देवराजस्य चतसृणा अग्रमहिपीणा 
जम्बूदरीपप्रमाणा चत्र राजघान्य 
प्रतप्ता , तद्यथा-- 

समना , सौमनसा, अविमालिनी, 
मनोरमा । 

पद्माया , दिवाया , शच्या , मज्ज्वा । 


तत्र योसौ दक्षिणपास्चात्य रतिकरक- 
पर्वत , तस्य चतुदिशि शक्रस्य देवेन्द्रस्य 
देवराजस्य चतसृणा अम्रमहिषीणा 
जम्बरुद्धीपम्रमाणमात्रा चतल. राजवान्य 
परत्तप्ता , तद्यया-- 

भृता, मूतावतसा, गोस्त्‌पा, सुददना । 
अमलाया , अप्सरस, नवमिकाया 
रोहिण्या । 


तत्र योसौ उत्तरपाङ्चात्य , रतिकरक- 
पवेत, तस्य॒ चतुदिशि ईगानस्य 
देवेन्द्रस्य देवराजस्य चतसृणा अग्र 
मदिपीणा जम्बरुद्रीपप्रमाणमात्रा चतत 


स्थान ४: सूत्र ३२४५-२ 


३४५ उत्तरःयुवं के रतिकर परवत की चारो 
दिशामो मे देवराज, देवेन ईशान की 
चायो पटरानियो- कृष्णा, कृष्णराजि, 
रामा ओर रामरलिता--के जम्बृद्रीप 
जितनी वही चार राजधानिथार्दै-- 

१ नदोत्तरा, २ नदा, ३ उत्तरकुरा, 
४ देवकुरा 1 


३४६ दक्षिण-पुवं के रतिकर पर्वत कौ चारो 
दिषणागो मे देवराज, देवेन्द्र एक्रकीचारे 
पटरानियो-पद्मा, शिवा, शची गौर 
अञ्जू-के जम्बरूदरीप जितनी वडी चार 
राजघानिया हु 
१ समना, २ सोमनमा, 

3 अचिमालिनी, ४ मनोरमा | 


३४७ दक्षिण-पदिचम कफे रतिकर पर्वतकी चारो 
दिश्ामो मे देवेन्द्र, देवराज शक्र की चारो 
पटरानियो--ममला, अप्सरा, नवमिता 
मौर रोहिणी--के जम्बरुदरीप जितनी वडी 
चार राजघानिया ह-- 

१ भूता, २ भूतावतसा, 
३ गोम्तुपा, ३ सुदर्शना । 


३४८ उत्तर-पर्चिम मे रतिकर पर्वत की चारो 
दिलामौ मे देवराज, देवेन्द्र ईशान की 
चारो पटरानियो-- वनु, वसुगुप्ता, वसु- 
मित्रा मौर वसुघरा के जम्बद्रीप जितनी 


ठाणं (स्थान) 


३४६ 


२३१५० 


२५१ 


२५२ 


३५३ 


माणमेत्तामो चत्तारि रायहाणीमो 
पण्णत्तामो, त जहा- 

रयणा, रतणुच्चया, 
सन्वरतणा, रतणसचया ! 
वसुए, वसुगृत्ताए, 
वसुमित्ताएः, वसुधराए । 


सच्च-पद्‌ 

चउव्विहे सच्चे पण्णत्ते, त जहा-- 
णामसच्चे, ठ्वणसच्चे, 
दव्वसच्चे, भावसच्चे । 


आजी विय-तव-पद 


आजीवियाण चडव्विहे तवे पण्णत्ते, 
त जहा-- 

उग्गतवे, घोरतवे, रसणिज्जृहणता, 
जिगन्भिदियपडिसलीणता । 


चउव्विहे सजमे पण्णत्ते, त जहा-- 
मणस्तजमे, वडइसजमे, 
कायसजमे, उवगरणस्जमे । 
चउव्विधे चियाए पण्णत्ते, त 
जहा-- 

मणचियाए, चहवियाए, 
कायचियाए, उवगरणचियाए । 
चडउव्विहा अकिचणता पण्णत्ता, 
त जहा- 

भणञकिचणता, वदअकिचणताः 
कायमकिचणता, 
उवगरणर्जाकचणता ! 


(1 -11 


राजघान्य प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
रत्ना, रत्नोच्चया, सर्वरत्ना, 
रत्तसचया । च 


वस्वा, वसुगृप्ताया , वसुमि्राया , 


वसुन्धराया । 


सत्य-पदम्‌ - 
चतुविध सत्य प्रज्नप्तम्‌, तद्यथा-- 
नामसत्य, स्थापनासत्य, द्रन्यसत्य, 
भावसत्यम्‌ । 


आजीविक-तप.-पदम्‌ 


आजीविकाना चतुविघ तप प्रज्ञप्तम्‌, 


तद्यथा-- 
उग्रतप, घोरतप, रसनिर्यूहण, 
जिह्वं च्रियप्रत्तिसलीनता । 


चतुविध सयम प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 
मन सयम, वाकूसयम , कायसयम , 
उपकरणसयम 1 
चतुविव त्याग प्रन्नप्त , तद्यथा-- 
मनस्त्याग , वाक्त्याग , कायत्याग , 
उपकरणत्याग । 


चतुविघा अकिञ्चनता प्रज्ञप्त, 
तद्यथा-- 
मनोऽकिञ्चनता, वागकिञ्चनता, 
कायाऽकिञ्चनता, 
- उपकरणाऽकिञ्चवनता । 


२४६ 


२५० 


२५१ 


२५२ 


२३५३ 


स्थान ४ : सूत्र २४९-३५दध 


वदी चार राजघानिया ईह-- 


१ ग्ला, २ रत्नोच्चया, 

३ मवरत्ना, ४ रत्नसचया। 
सत्य-पद्‌ 

सत्य के चार प्रकारर्ह-- 

१ नामसत्य, २ स्यापनासत्य, 

३ द्रव्यसत्य, ४ भावसत्य ! १ 
आजीविक-तप-पद 


आजीविकोके तपके चार प्रकार हं- 
१. उग्रतप--तीन दिन का उपवास, 

२ घोरतप, ३ रस-नि्यूहण--घृत 
आदि रस का परित्याग, ४ जिह्खं न्दर 
प्रतिसतलीनता-मनोन्न आर भअमनोन्न 
आहार मे रागद्वेष रहित प्रवृत्ति 1“ 
सयम के चार प्रकार ह-- 

१ मन-सयम, २ वाक्‌-मयम, 

३ काय-सयम, ४ उपकृरण-मय॑म । 
त्याग के चार प्रकार ह-- 

१ मन-त्याग, 
३ काय-त्याग, 


२ वाक्‌-त्याग, 
४, उपकरण-त्याग । 


अकिञ्चनता के चार प्रकारर्द-- 
१ मन-अकिञ्चनंता, 

२ वाक्‌-अकिंञ्चनता, 

३ काय-अकिज्चनता, 

€ उपकरण-अकिञ्चनता । 


ठाण (स्थान) 


कोहु-पदं 

३५४ चत्तारि राईृमो पण्णत्तामो, तं 
जहा- 

पन्वयराई, पुटविराई, 
वालुयराई, उदगराई 1 

एवामेव चडव्विहे कोह पण्णत्ते, 
त जहा- 

पव्वयरादसमाणे, पुडविराइसमाणे, 
वालुय राहसमाणे, उदग राइसमाणे 1 


१ पव्वयराइसमाण फोहनणुपविदरुं 
जीवे कालं करेड, णेरइएसु 
उचवज्जति, 

२ पुटविरादसमाण कोहमणुप्पविद्रं 
जीवे काल करेह, तिरिक्वनोणिएस 
उववज्जति, 

३ वालुयराइसमाण फोह्‌- 
मणुप्पविदरुं जीवे फाल करेइ, 
सणुस्सेसु उववज्जति, 

४. उदगराद्रसमाण कोहमणुपविट 


जीवे काल करेइ, देवेसु उववज्जति । 


माव-पदं 

३५५. चत्तारि उदगा पण्णत्ता, त जहा-- 
कट्मोदए, खजणोदणएः 
वालुमोदए, सेलोदए 1 


एवामेव चउव्विहे भावे पण्णत्ते, 
त जहा-- 


२८५ 
| ४ 
- तओ उदह्सो 
क्रोध-पदम्‌ 
चतल्लं राजय प्रन्नप्ता , तद्यथा-- 


प्वेतराजि, पृथिवीराजि, 
वालुकाराजि , उदकराजि 1 


एवमेव चतुविध को 
तद्यथा-- 
पर्वतराजियमान , पृथिवीराजिसमान , 
बालूकाराजिसमान , उदकराजिसमान । 


प्रज्ञप्त , 


॥ 


१. पर्वत राजिसमान कोच अनुप्रविष्टो 
जीव काल करोति, नेरयिकेपु उपपद्यते, 


२ पृथिवी राजिसमान क्रोघ अनुप्रविष्टो 
जीव काल करोति, ति्येगूयोनिकेपु 
उपपद्यते, 

३ वानुकाराजिसमान फरोव अनुप्रविष्टो 
जीव काल कसेत्ति, मनुष्येषु उपपत्ते, 


४. उदकराजिसमान क्रोध अनुप्रविष्टो 
जीव काल करोति, देवेषु उपपद्यते 


भाव-पदम्‌ 

चत्वारि उदकानि प्रज्प्तानि, तद्यथा-- 
करदमोदक, खञ्जनोदक, वालुकोदक, 
दोलोदकम्‌ 1 


एवमेव चलुविघ 
तद्यथा-- 


माव प्रज्ञप्त; 


स्थान ४: सुत्र ३५४-३५५ 


॥ 


क्रोध-पदम्‌ 


२३५४ राजि [रेखा ] चार प्रकार की होती है-- 


2 
॥) 


५४५ 


१ पर्वत-राजि, २ मुत्तिका-राजि, 
३ वानुका-राजि, ४ उदक-एाजि । 


एसी प्रकार ्ोवभी चार्‌ प्रकारका होता 
ई--१ पर्चत-राजि के समान-- 
अनन्तानुवन्धी, २ मृत्तिका-राजि के 
समान--अप्रत्याख्यानावरण, 

३ वान्नुका-राजि के समान--प्रत्याख्या- 
नावरण, ४ उदक-राजि के नमन-- 
मज्वलन । 

१ पचत-राजिके समान कोघ म अनु- 
प्रविष्ट [प्रव्तमान | जीव मरकर नरक्मे 
उत्पन्न होता दै, 

२ मृत्तिका-राजि के समान क्रोध मे 
जनुप्रविष्ट जीव मरकर तिर्यञ्च योनिमे 
उत्सन्न दोता दै, 

३ वानुका-गाजि के समान क्रोध मे 
अनृप्रविष्ट जीवे मरकर मनुष्य योनिमे 
उत्पन्न होना है, 

४ उदक-राजि के समान क्रोधमे जनु- 
प्रविष्ट जीव मरकर देवताओं मे उत्पन्न 
होता दै 





भव-पद 

उदक चार्‌ प्रकारका होता ह-- 

१ कर्दम उदक, २ खञ्जन उदक-- 
चिमटने वाला कौचड, ३3 वान्तुका उदक, 
४ पल उदक । 

इसी प्रकार भाव [ रागद्रेपातमक परिणाम | 
चार प्रकार का होता है-- 


ठउाण (स्वान) 


२५६ 


फटमोदगतमाणे, सजणोदगतसमाणे, 
वालुभोदगसमाणे, सेलोदगसमाणे । 


१. फटमोदगसमाण भाचमणु- 
पविद्रं जीवे छाल फरेह, णेरष्टएसु 
उववज्जति, 

२ °खजणोदगसमाण नावमणु- 
पवि जीवे फाल करे, तिरिस- 
जोणिएसु उचवन्जति, 

३ वानुभोदगसमापं भावमणु- 
पवद जीवे फाल करेइ, मणुस्सेसु 
उववज्जति," 

४ सेलोदगममाण नावमणुपयिदटर 
जीवे फाल करेइ, देवेसु उववज्जति। 


उत-रूव-पद 

चत्तारि पवी पप्णत्ता, त जहा- 
रतसपण्णे णाममेगे, णो स्वसंपण्णे, 
स्वसपण्णे णाममेगे, णो सुतसपण्णे, 
एगे स्तसपण्णेवि, स्वसपण्णेि, 

एमे णो स्तसपण्णे, णो र्वसपण्णे 1 


एवामेव चत्तारि पुरिस्तजाया 
पप्णत्ता, त जहा-- 

सतस पण्णे णाममेगे, णो रूदसपण्णे, 
सरवसपण्णे णाममेगे, णो रतसंपष्णे, 
एमे सुतसपण्णेवि, स्वसपष्णेवि, 
एमे णो रुतसपण्णे, णो स्वसपण्णे 1 


२८५ 


कटुमोदकसमान , गल्मनोद्रपममान, 
व्रानुफोदफरमान , धँमोदगसमान 1 


१ करमोदहनमान नाव अनुप्रतरिष्टो 
जीव कान करौति, नैरयितेपु उपपयते, 


२. यर्जनोदवसमान भाव अनृप्रविष्यै 
जीव कान कृगेत्ति, तिवेमृयोनिमेषू 
उपपद्यते, 

३. वानृकरोदकसमान भाव सनुप्रविष्टा 
जीव माल कगेति, मनूप्येपु उपपयतत, 


४, शोलोदकसमान भाप सनुप्रचिप्टो 
जोव काल करोति, देवेषु उपप्रते 1 


रुत-रप-पदम्‌ 

चत्वार पक्षिण अ्चप्ता , तदूयवा-- 
रननम्पन्नं नामेक, नो शूपसम्पन्न , 
स्पसम्पन्न नामकः, नो स्तसम्पनन , 
एक रतसम्पत्नोप्वि, <परम्पन्नोऽपि, 
एक नो रतसम्पन्न , नो रूपत्नम्पन्त, 1 


एवमव चत्वारि पुर्पजातानि प्र्नप्तानि, 
तद्यथा-- 

रुतसम्पन्न नार्मक., नो रूपसम्पन्ने , 
सूपसम्पन्न नामेक , नो र्तमम्पनन , 
एक रुतसम्पन्नोऽपि, रपस्रम्पन्नोऽपि, 
एकः नो र्त्स्तम्पन्न , नो रूपसरम्पनन । 


भ 


4 


स्थान ४: सत्र ३६१ 


{ दन्दम उदम स गमान, 

= श्त दमक गानि, 

२ यनु दके प्र ममा, 

पो उदय गुदात) 

र समदम सर गमार्श्वाय ममनु 
प्रथिष्ट मयैवं पररवृर दृण्य म पनं 
एना ९, 

= ग्रसदम-त्ष ठ मात शा म 
यतर्विष्ट क मदर्‌ तिपस्नापतिम 
उन्म ता, 

३ धारा-ज्दषए फ ममान भणम 
यनुप्रयिष्ट्‌ सीकर सर्र स्नुष्पयति मे 
उषन्न हापा, 

य पीत-उदय म गमान म्यदभे स्थ 
ग्रथ्ट्टिरजदि मभ देद्वायो म च्ल 
92 


स्त-र्प-पद 

पी चार प्रश्यरमे हनि 

2 भृष्ट पपीन्यग्पनन सोर, परस्प 
नपन्ने नी दति, २ पु पद्ी कयमपन्नं 
रानि ¢, फर न्यग्नयन्न गही हो, 
३ कृ्पल्मी स्पपन मीति श्रीम 
न्परन्पनन नी दोन, ८ कृषी स्य 
मृपन्नभी नफ द्रत ञ्जर ग्यनमपन्न्‌ भ्ये 
नरी टत! 

रसौ षार पुष्पी चारप्रदारफेषो 
रै--१ पछ पुस्पर स्यरयपन दृति, एर्‌ 
सूपसप्न नदीं लेते, २ दुष्ट पुम्प स्म- 
सपनन होते हे, पर स्वररनपन्न नही ले, 
३ गु्पुर्य स्पसपननमीदहेतेहु जौ 
स्वर्पन्न मी होते ह, ४ दुष्ट पुष्य रप- 
सपनन भी नही टो सौर्‌ न्वरमपन्न भी 


नही होते । 


ठाणं (स्थान) 


पत्तिय-अपत्तिय-पदं 


३१५७ चत्तारि पुरिसजाया पष्मत्ता, 
त जहा- 
पत्तिय करेमीतेगे पत्तिय करेति, 
पत्तिय करेमीतेगे अप्पत्तियं करेति, 
सप्पत्तिय करेमीतेगे पत्तियं करेति, 
अप्पत्तिय करेमीतेगे अषप्पत्तिय 
करेति 1 


३५८ ष्वत्तारि पुरिसजाया पष्णत्ता, त 
नहा- 
सप्पण्णो णाममेगे पत्तिय करेति, 
णो परस्स, 
परस्स णाममेगे पत्तियं करेति, 
णो अप्पणो, 
एमे अप्पणोवि पत्तिय करेति, 
परस्सवि, 
एगे णो अप्पणो पल्िय करेति, 
णो परस्स! 

३५६ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा-- 
पत्तिय पवेसामीतेगे पत्तियं पवेसेति, 
पत्तिय पवेसामोत्तेगे अप्पत्तिय 
पवेसेति, 
अप्पत्तिय पवेसामीतेगे पत्तिय 
पवेसेति, 
अप्पत्तिय पवेसामीतेगे, अप्पत्तिय 
पवेसेति । 


३६०. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा- 


२८७ 
प्रीतिक-अप्रीतिक-पदम्‌ 
चत्वारि पुरुषजात्तानि प्रज्ञप्तानि, 


तद्यया-- 

प्रीतिक करोमीत्येकः प्रीतिक करोति, 
प्रीतिक करोमीत्येक अप्रीतिक करोनि, 
सप्रीत्तिक करोमीत्येकं प्रीतिक करोत्ति, 
अग्रीतिक करोमीत्येक अप्रीतिक करोति। 


चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, ३४८ 


तद्यथा-- 

आत्मन नामेक प्रीतिक करोति, 
नो परस्य, 

परस्य नामक प्रीतिक करोति, 
नो मात्मन, 

एक आत्मनोऽपि प्रीतिक करोति, 
परस्यापि, 

एक नो आत्मन प्रीतिक करोति, 
नो परस्य । 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, ३५९ 


तद्यया-- 
प्रीतिक प्रवेशयामीत्येक प्रीतिक 
प्रवेदायति, 
प्रीतिक प्रवेशयामीत्येक अप्रीतिक 
प्रवेशयति, 
अप्रीतिक प्रवेशयामीत्येक प्रीतिक 
प्रवेजयति, 
अप्रीतिक प्रवेलयामीत्येकः अप्रीतिक 
प्रवेदायति । 


स्थान ४ : सुत्र ३५७-३६० 


प्रीतिक-अप्रीतिक-पद 

पुरुप चारं प्रकार के होते ई-- 

१ कृ पुम्प प्रीतिं [या प्रतीति] करू 
एता सोचकर प्रीतिही करते, २ कुष्ट 
पुम्प प्रीति करू एमा सोचकर अप्रीति 
करते हु, 3 कुछ पुम्प अप्रीति करू एेसा 
सोचकर प्रीति करते द, ४ कुष पुरुप. 
अप्रीति करू णसा सोचकर अप्रीतिही 
करते हं । 

पुरुप चार प्रकार के होते &-- 

१ क पुम्प [जो म्वार्थी होते ह्‌] अपने 
पर प्रीतिं [या प्रतीति] करते है दूमरो 
पर नही करते, २ कुछ पुरुप दूनसे पर 
प्रीति करते ह अपने पर्‌ नटी. कसते, 
३ कुष्ठ पुरुप अपने पर भी प्रीति करतेर्ह 
मौर दूसगे पर भी प्रीति करते 

४ कुष्ठ पुरूप अपने पर नी प्रीति नही 
करते तया दूमरो पर भी प्रीति नही 

करते! 

पुरुप चार प्रकारके होते दै-- 

? कुछ पुरुप दूसरे के मनमे प्रीति [या 

विद्वास | उत्पन्न करना चाहते ह मौर 

वेसा करदेते है, > कुछ पुस्प दरूमरे के 

मन मे प्रीति उत्पन्न करना चाहते दह, 

किन्तु वसा कर नही पाते, ३ कु पृभ्प 

दूसरे के मनमे अप्रीति उत्पन्न करना 

चाहते ह, किन्तु वसा कर नही पाते, 

४ क्छ पुरुप दूसरे फे मन मे अप्रीति 

उत्पन्न करना चाहते हँ ओौर वैसा कर 

देते हैं ^ 


चत्वारि पुरुपजातानि प्रन्तप्तानि, ३६० पुरुप चार प्रकार के होते ईदै-- 


तद्यया-- 


छाणं (स्वान) 


सप्पणो णाममेमे पत्तिय पवेसेति, 
णो परस्स; 

परस्स णाममेगे पत्तिय पवेसेति, 
णो अप्पणे, 

एगे अप्पणोचि पत्तिय पवेसेति, 
परस्सवि, 

एगे णो अप्पणो पत्तिय पवेसेति; 
णो परस्स । 


उपकार-पदं 


२६९ चत्तारि स्क्वा पण्णत्ता, त 


२६ 


जहा-- 

पत्तोवेए, पुष्फोवए 
फलोवए, छायोवए । 

एवामेच चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 
पत्तोवासक्वसमाणे, 
पुप्फोवारक्वसमाणे, 
फलोवारूष्पसमाणे, 
छायोवारुदद्समाणे । 


आप्ास-पद 


भारण्ण वहमाणस्स चत्तारि 
जामासा पण्णत्ता, त जहा- 

१ ज्य ण असाभो अम साहरडः 
त्त्यवि य सेएगे मासासे पण्णत्ते, 
२ जत्यवियण उच्चार वा पासवण 
चा परिद्रुवेति, तत्यवियसेषएमे 
आत्तासते पण्णत्ते, 

३ जत्यवि य ण णागकरुमारा- 
वासंक्ति वा सुवण्णकुमारावाससि 
वा वास उवेत्ति, तत्यवियसेएगे 
आस्रासे पण्णत्तेः 


२८८ 


आत्मन नामेक प्रीतिक प्रवेशयति, 
नो परस्य, 

परस्य नामेक प्रीतिकें प्रवेढायति, 
नो आत्मन , 

एक आत्मनोऽपि प्रीतिक प्रवेरायति, 
परस्यापि, 

एक नो आत्मन प्रीतिक प्रवेदायति, 
नो परस्य | 


उपकार-पदम्‌ 


चत्वार रक्षा प्रजञप्ता , तद्यथा-- 
पच्रोपग, पृष्पोपग, फलोपग , 
छायोपग । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 


तद्यथा-- 


पत्रोपगरुक्षसमान , पुष्पोपगरक्षसमान , 
फलोपगरक्षसमान , छायोपगरक्षसमान । 


आङवास-पदम्‌ 


भार्‌ वह्‌मानस्य चत्वार सावार ३६२ 


प्रज्नप्ता , तद्यथा-- 


१ यत्र असाद्‌ अम सहूरति, तत्राऽपि 


च तस्य एकं माइवासर प्रज्ञप्त , 


२ यच्राऽपि च उच्चारवा प्रज्रवणवा 
परिष्ठापयति, तच्रापि च तस्य एक 


महह्वासर म्रत्तष्त , 


३ यत्राऽपि च नागकूमारावामे वा 


नुपर्णकुमारावासे वा वान उपेति, 


तत्रापि च तस्य एक आश्वास प्रज्ञप्त , 


स्थान ४ : सत्र ३६१-२६२ 


१ कुष पुरुव अपने मन मे प्रीति [या 
विश्वास] का प्रवेण कर पाते हः पर 
दूसरोक्तंमनमे नही, २ कुछ पुरूप दसरो 
के मनमेप्रीति काप्रवेद्य कर पातेर, पर 
अपने मनमे प्रीति काप्रवेश नही कर 
पाति, ३ कु पुरुष अपने मनमे भी प्रीति 
काप्रवेश्च करपातेरहँ जीर द्रुसरोकेमन 
मे भी प्रीति का प्रवेण कर पतेर्हैः 
२ कुछ पुरुप न अपने मनमे प्रीतिका 
प्रवेश करपातेदै मौरनदूमरोकेमनमे 
भी प्रीति का प्रवेश कर पातेरहै। 


उपकार-पद्‌ 

वृक्ष चार प्रकारके होते है-- 

१ पत्तो वाले, २ एूलो वाले, 

३ फलो वाले, ४ छाया वाले । 


इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकारके होते 
है--१ पत्तो वाते वृक्षो के समान-- 

सूत्र के दाता, २ फूलो वाले वृक्षो के 
समान--अयं के दाता, ३ फलौ वाते 
वृक्षो के समान--सूव्रा्थं का अनुवर्तन 
जर सरक्षण करने वाले, ४ छाया चाले 


वृक्षो के समान--सूव्राथं की सतत उपा- 
सना करने वाले ^ 


जश्वात्त-पद्‌ 

भारवाही के लिए चार आद्वास-स्थान 
[विप्नाम] होते है-- 

१ पहला आवास तव होत। है जव वह्‌ 
भारिकौ एक कधेसे दूसरे कधेपर रख 
लेता है, 

२ दूमरा आश्वास तव॒ होता है जव 
वह्‌ लघुणका या वडी शका करता, 
३ तीसरा मादवास तव होता है जव वह्‌ 
नागकुमार, मुपणेकरुमार आदि के अवासो 
मे [रा्निकालीन] निवा करता रहै, 


ठाणं (स्थान) 


४ जत्थविय ण आवकहाए चिद्रुति, ४ यत्रापि च यावत्‌कथाये तिष्ठति, 
तत्रापि च तस्य एकं बआज्वास प्र्तप्त । 


तत्यचि य से एमे आत्तासे पण्णत्ते । 
एवामेव समणोवासगस्स चत्तारि 
आसासा पण्णत्ता, त जहा-- 

१. जत्यति य णं सीलव्वत- 
गुणन्वत-वेरमणं-पच्चक्खाण- 
पोसरहोववासादइ पडिवज्जत्ति, 
तस्यवि य से एगे सासे पण्णत्तेः 
२ जत्यवि यण सामाइयं देसाव- 
गासियं सम्ममणुपालेड, तत्यवि य 
से एमे भासासे पण्णत्ते, 

३ जलत्यचि य ण चाउद्‌सटुमुदिट- 
पुण्णमासिणीसु पडिपुण्ण पोसहं 
सम्म अणुपालेदः तत्यवि यसे एने 
आसासे पण्णत्ते, 

४ जत्यवि य ण अपच्छिम- 
मारणतितसलेहणा-भूसणा-भ्‌सिते 
भत्तपाणपडियाइक्खिते पामोवगते 
कालमणवकखमाणे विहरति, 
तत्यवि य से एगे आसासे पण्णत्ते ! 


^ 


उदित-अत्थमित-पदं 

३६३ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
उदितोदिते णाममेगे, 
उदितत्यसिते णाममेगेः 
अस्यमिततोदिते णाममेगे, 
अल्यमितत्यमिते णममेगे । 
भरहे राया चाउरतचक्कवदी ण 
उदितोदिते, वभदत्ते ण॒ राया 
चाउरतचक्कवटरी उदित्त्थमिते, 


३०८६ 


एवमेव श्रमणोपासकस्य चत्वार्‌ 
आदवासा प्रप्ता , तद्यथा-- 


१ यत्रापि च जीलेत्रत-गुणव्रत-विरमण- 
प्रत्यास्यान-पोपघोपवासान्‌ प्रतिपद्यते, 
तत्रापि च तस्य एक आदवास प्रज्ञप्त , 


२ यत्रापि च सामायिक देशावकाशिक 


सम्यगनुपालयति, तत्रापि च तस्य एक 
आदवास प्रज्ञप्त , 


३ यत्रापि च चतुरदेश्यष्टम्युदिष्टापौणे- 
मासीपु प्रतिपूर्णं पोपघ सम्पगनूपालयति, 
तत्रापि च तस्य एक माङ्वास प्रज्ञप्त , 


४ यत्रापि च मपरिचिम-मारणान्तिक- 
सलेखना-जोपणा-जुष्ट भक्तपानप्रत्या- 
स्यात प्रायोपगत कालमनवकाडक्षन्‌ 


विह्रति, तचापि च तस्य एक 
आडइ्वास प्न्ञप्त । 


उदित-अस्तमित-पदम्‌ 

चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ेप्तानि, 
तद्यधा-- 

उदितोदित नामेक , 
उदीतास्तमित नामैक, 
अस्तमितोदित नामेक, 
यस्तमितास्तमित नामैक । 

भरतो राजा चातुरन्तचक्रवर््ती 


उदितोदित , ब्रह्मदत्त राजा चातुरन्त- 
चक्रवर्ती उदितास्तमित , हरिकेवल 


2३६ 


१५ 
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४ चौया जण्वाम तव होता है जव वह्‌ 
कयं को सपनन कर नारमुक्त हौ जाता है। 
इसी प्रकार श्रमणोपासक [श्रावक] के 
लिए नी चार आश्वास होते ई-- 
१ जव वह्‌ णीलब्रत, गुणत्रत, विरमण, 
प्रत्याख्यान ओर पोपधोपवास्त को 
स्वीकाः करता है, तव पहला आश्वास 
होता है, 
२ जवे वह सामायिक तथा देशाव- 
काशिके व्रत का सम्यक्‌ अनुपालन करता 
है तव दूसरा भदवास होता है, 
२ जव वह्‌ अष्टमी, चतुर्दली, अमावस्या 
तथा पूणिमा के दिन परिपूर्ण--दिन रात 
भर पोयध का सम्यक्‌ अनुपालन करता है, 
तव तीमगा आद्वाय होता है, 
४ जव वह्‌ अन्तिमि-मारणातिक- 
सलेखना की आराधना से युक्त होकर 
भक्त पान का त्याग कर प्रायोपगमन 
अनशन को स्वीकार कर मृत्युकेलिए 
अनुत्सुक होकर विहरण करता टै, तव 
चौथा जार्वाम होता है । 


उदित-अस्तमित-पद 
पुरुप चार प्रकार के होते ह-- 

१ कुछ पुरुप उदितोदित होते है" प्रारम्भ 
मे भी उन्नत तया अन्त मे भी उनत, जैम- 
चतुरत चक्रवर्ती भरत, २ कुष्ठं पुरुप 
उदितास्तमित होते र्दै--प्रारम्भमे उदित 
तया अत मे अनुदित, जैसे -चतुरत चक्र- 
वर्ती ब्रह्मदत्त, ३ कुछ पुरुप मस्तमितो- 
दिति टोते दं- प्रारम्भ मे मनुन्नत 
तया अन्त मे उन्नत, जँ--हुरिकेशवल 
अनगार, ४ कु पुरुप अस्तमितः्तिमित 


ठाणं (स्थान) २६० स्थान ४ : सूत्र ३६४-३६७ 


हरिएसबने ण अणगारे अत्य- अनगार मस्तमितोदित, काल" रति रि--प्रारम्म मे भी भनृन्नत तवा 
मितोदिते, काले ण सोयरिये गौकरिक अस्तमितास्तमित । धन्त मे नी अनुन्नत, जँसम~--कात 
अत्यमितत्थमिते । णीवरिक । 
जुम्म्‌-पदं युग्म-पदम्‌ युग्म-पद्‌ 

३९४ त्तारि जुम्मा पण्णत्ता, त जहा-- चत्वार युग्मा प्रजञप्ता , तदुग्रथा-- ३६८ युगम [रालि-विद्तप] चार ै-- 
कडलुम्मे तेयोए, कृतयुरम , ग्योज , ्रापरयुग्म , कतयोज-। = एफ --जिम गि मे ने तार 
दावरनुम्मे, फलिओए्‌ । चार निनातने के वादने चा- रै, 


> व्पोज--जिस राणिमेमे चार-चार्‌ 
निकालने के वाद चप तीन च, 2 द्वाषर्‌- 
वृग्म--जिस राधिमेमे चरचर निका- 
सने के वाद गप्र दो रे, ४ पत्योज-- 
जिस गथिमेसे चार-चार निकाप्रनेके 
वाद भेष एक रह । 


३६५ णेरदइयाण चत्तारि जुम्मा पण्णत्ता, नैरयिकाणा चत्वार युग्मा प्रजञप्ता, ३६५ नैग्विव येः चार्‌ युग्म ति ह 


त जहा-- तद्यया-- १ कृन-युगम, २ ल्गोन, > दापर-टुगम, 
फडनुभ्मे, तेभोएु, करतयुग्म , वरयोज , ापरयुग्म , कल्योज । ४ बल्योज। 
दाचरनुम्मे, कलिओए \ ६ 

३६६ एव--भसुरकरुमाराण जाव यणिय- एवम्‌--असुरकुमाराणा यावत्‌ ३६६ दमी प्रकार भनुरफ़मादने न्ननितवृमार 
कुमाराण। + स्तनितकुमाराणाम्‌ । तकः तथा पृथ्वी, मप्‌, तैजस, वायू, वन- 
एव~ पुढविकादयाण उ-तेउ- एवम्‌ पृथिवीकायिकाना अप्‌-तेजम्‌- न्ति, द्वीन्दरिय, लीन्दरिय, चतुरिन्द्रिव, 


वाउ-वणस्सतिकाइयाण वेदियाण वायु-वनस्पत्तिकायिकाना दीन्दियाणा 
तंदियाण चउरिदियाण पचिदिय- त्रीन्द्रियाणा चतुरिन्द्ियाणा पच्चेन्दरिय- 
तिरिक्खजोणियाण मणुस्स्ाण तिर्यगूयोनिकाना मनुष्याणा वानमन्तर- 


पचेन्दरियतिर्यक्थोनिज, मनुष्य, वान- 
मन्तर,-ज्योतिण्क भौर वैमानिक--एन 
सववेः नैरयिको की भाति चार-न्नार युग्म 


वाणमतरजोदनियाण वेमाणियाण- ज्योतिष्काना वैमानिकाना--सरवेपा होते है । 
सर्व्वेसि जहा णेरदहयाण ! यथा नैरयिकाणाम्‌ 1 
सूर-पद श्ूर-पदम्‌ श्ूर-पद 

३६७. चत्तारि सुरा पण्णत्ता, त जहा-- चत्वार शरा प्रज्ञप्त , तद्यया-- ३९७ शूर चार प्रकारके होते ह-- 
खतिसुरे, तवसुरेः क्षान्तिशुर , तप शुर , दानञुर , युद्धशुर । १ शान्तिशूर, २ तप शूर, 
दाणस्ुरे, नुद्धभरे, क्षान्तिञ्चूरा अहेन्त , तप शरा , अनगारः, ३ दान शूर, ४ यृद्धगूर। 
खतिसूुरा अरहता, दानशुरो वैश्रमण, युद्धलुरो वासुदेव । भरन्त क्षान्ति पूर होते ह, 


तवसुरा अणगाराः 
दाणसुरे वेस्तमणेः 
जुद्धसुरे वासुदेवे । 


अनगारतप शूरदहोतेदु, 
वश्रमण दान घूर होता है, 
वासुदेव युद्ध शूर होता दै । 


ठाणं (स्थान) 


उच्चणीय-पदं 


३६८ चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
उच्चे णाममेगे उच्वच्छंदे, 
उच्चे णाममेगे णीयच्छदे, 
णीए णाममेगे उच्चच्छदे, 
णीए णाममेगे णीयच्छदे । 


लेसा-पद 
३६९ भसुरकुमाराण चत्तारि लेसामो 
पण्णत्तामो, त जनहा- 
कण्टलेसा, णीलतेसा, 
कारठलेसा, तेउलेसा । 
३७०. एव--जाव यणियकुमाराणं । 


एवं पुढविकादइयाण माउवणस्सइ- 


काहयाण बवाणमंतराण- सव्वेसि 
जहा मसुरकुमाराण । 
जुत्त-अजुत्त-पदं 


३७१. चत्तारि जाणा पण्णत्ता, त जहा-- 


जुत्तं णाममेगे जुक्ते, 
जुत्ते णाममेगे भजुत्त, 
अचुत्ते णाममेगे जुत्ते, 
अनुत्त णाममेगे जुत्ते 1 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 


पण्णत्ता, त जहा-- 
नुत्ते णाममेगे जुत्त, 
जुत्ते णाममेगे सजुत्ते, 


२६१ 


उच्चनीच-पदम्‌ 
चत्वारि पुरूपजातानि 
तद्यथा-- 

च्व नामक 
उच्च नामेक 
नीच नामैक 
नीच नामक 


प्रज्ञप्तानि, 


उच्चच्छन्द, 
नीचच्छन्द , 

उच्वच्छन्द , 
नीचच्छन्द 1 


लेश्या-पदम्‌ 

असुरकुमाराणा चतल्न लेव्या प्रक्तप्ता , 
तद्यया-- 

कृष्णतेच्या, नीलन्नेदया, कापोतलेदया, 
तेजोनेस्या । 

एवम्‌-- यावत्‌ स्तनितकूमाराणाम्‌ 1 
एवम्‌--पृथिवीकायिकाना यप्‌वनन्पति- 
कायिकाना वानमन्तराणा--सर्वेया यया 
यसुरकुमाराणाम्‌ । 
युक्त-अयुक्त-पदम्‌ 

चत्वारि यानानि प्रतप्तानि, तद्ूयया-- 
युक्त नामेक युक्त, 

युक्त नामेक अयुक्त, 

अयुक्त॒ नामेक युक्त, 

अयुक्त नामैक अयुक्तम्‌ । 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्नप्तानि, 
तद्यया-- - 

युक्त॒ नामेक युक्त , 

युक्त नामेक अयुक्त , 


१४८ 
८१ 
2 
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उच्चनीच-पद 

पुन्य चार प्रकार के होत्ते र-- 

१ कुठ पुरुप शरीर-करुल आदिमे उच्व 
होते तै भीर उनके विचार भीं उच्च होते 
दै, २ कुठ पुरुप शरीर-करुन नादिमे 
च्चहोने ह पर उनके विचार नीचे होत 
, ३ कुष्ठ पल्य गरीरकुन जादिमे 
होने ई पर्‌ उनके विचार उच्च होने 
हः ४ कुष्ट पुरुप शरीर-कुल आदिय भी 


नीच (क 


नीच होने ई ओर उनके विचार भीनीत 


[6 \। ॥ 


=) =) 


असुरकुमार देवतामो के चार लेव्याए 
दोती ट-- 

१ छृप्म तेदया, २ नील लेष्या, 

3 कापोत नेदया, ४ तेजो नष्या। 

इमी प्रकार गेप मवनपति देवो, पृय्वी- 
कायिक, मप्कायिक तवा वनम्पतिकाधिक 
जीवो गौर्‌ वानमन्तर देवो इन सवके 
चार-चार्‌ लेश्याए होती है । 
युकत-अयुक्त-पद 

यान चार प्रकारके होते ट-- 

१ कुष्ठ यान युक्त ओौर युक्न-ूप वालं 
दोत ह- वनं यादिन जुडे हुए होकर 
वन््रानर्णो मे युशोतित होते हु, > कुष्ठ 
यान वुक्न दोकर अयुक्त-रूप वाले दते ह, 
३ कु यान दुक्त होकर युक्त-रूप वाले 
होते ई, ४ कुष्ट यान मयुक्न होकर 
अवृक्त-ल्प वाचे होते ह । 

दमी प्रकार पुरुप भी चार प्रकारके होते 
ईै--१ कु पर्प युक्त ओर युक्त-ल्प 


३७२. 


न 
1; 
11 


३७द्‌ 


ण (न्मः) 


ण 


~~ 
५ | 


शथुष् धिः 
दृष्तः 


सम्प लाद्ा पलना, ग्‌ एम्‌ 
ख्य नृ 
न्ते सादति दकम्पप- तमे 


दषते पामपद इश्व, 


एम, प्य 


14 1111. 11.111 


शद्रा पवू ¶्ुन्ण्ठणपां 
पर्दा, ¶ 
मु पाय, येकिव, 


सम तामत सवणथ, 
पमं "11: 0, प्तप 11 
दसत पसम गतमु 


ष्यभ्नि ताय पनी) त १. 
स्तो प्ति रण्या, 


सतं मामो यदुकशध। 


सून प्वपयेम प्रणय, 
सतु पामरो भत्यः ॥ 
एयाय पर्य वज्तिद 
पष्नसा, त जश्न 

मुने भाम चुत, 

नुम पामे सकलानत, 
सुभ प्पाममेषे नुत्तये, 

यमुने व्ठपमित अमूनरये 
चेतारि जाग्रा पच्या म का~ 
जृ णामन जु्तमोने, 

जसे पामे सनुत्तण्येमे, 
अजुद्य भाममग सुत्तनोभ, 
सयु णाममेन भजुत्तसोमे । 
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ठाण (स्थान) ` 


 एवामेव चत्तारि पुरिसनाया 
पण्णत्ता, त जहा-- र 

` जुत्तं णाममेगे जुत्तसोभे, 
जुत्ते णामनेगे मनुत्तसोभे, ` 
अनुक्ते णाममेगे जुकत्तसोभे, ,. 
अजुतते णाममेगे अजुत्तसोभे 1 


~ 


+ 1 


३७५ चत्तारि जुग्गा पण्णत्ता, त जहा-- 
जुत्तं णाममेगे नुत्त 
जुत्ते णाममेगे मजुत्ते, ` 
अनजुत्ते णाममेगे नुत्त 
अजुत्ते णाममेगे अजृत्ते 1 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 
जुत्तं णाममेगे नुत्त, 
जुत्ते णाममेगे अनुत्ते, 
- अजृत्ते णाममेगे नुत्त, 
अजुत्तं णाममेगे अजुत्ते \ 


३७६ “चत्तारि जुर्गा पण्णत्ता, त जहा-- 


नुत्त णाममेगे जुत्तपरिणते, 
जुत्ते णाममेगे गजुत्तपरिणते, 
अनुक्ते णाममेगे जुत्तपरिणते, 
अजुत्ते णाममेगे अज्‌ त्तपरिणते \ 


एवामेव चत्तारि 
पण्णत्ता, त जह 


पुरिसजाया 


२३६३ 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यया-- ` 

युक्त॒ नामक यृक्तशोम, 

युक्त नामेक अयु क्तगोम , 
अयुक्त नामेक युक्तगोम 
अयुक्त नामकं अयुक्तगोम । 


~~ 


चत्वारि युग्यानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 
युक्त नामैक युक्त 

युक्त नामेक अयुक्त, 

अयुक्त नामेक युक्त, 

अयुक्त नामेक अयुक्तम्‌ । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रन्षप्तानि, 
तद्यथा-- 


युक्त नामकः युक्त, 
युक्त॒ नामैक अयुक्त , 
अयुक्त॒ नामेक युक्त, 


अयुक्त॒ नामेक ययक्त । 


चत्वारि युग्यानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 
युक्त॒ नामक युक्तपरिणत, 

युक्तं नामक अयुक्तपरिणत, 

अयुक्त नार्मक यृक्तपरिणत, 

अयुक्त नामक अयुक्तपरिणतम्‌ । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यया-- 


३७६ 


स्थान ४ : सूत्र २७५-३७६ 


इसी प्रकार्‌ पर्य ओ चारप्रकारके होते 
~> ~ ल 

१ कुछ पुरुप युक्त गौर युक्त गोभा 
वाने होते दँ--धन बादिमे समृद्ध होकर 
शोभा-्म्पन्न होते ह, २ कुष्ट पुरुप युक्त 
होकर अयुक्त शोभा वालि होते है, 3 कुष 
पुरुष अयुक्तं होकर युक्त णोमा वाने होते 
ई, ४ कुष्ठ पुरुप अयुक्त होकर अयुक्त 
प्ोमा वले होतेह 


युग्य {वंल, म्व वदि की जोडी] चार 
प्रकारके होतेह 

१ कुछ युग्य युक्त होकर युक्न होते दं-- 
वाह्य उपकरणो से युक्त होकर वेगमेभी 
युम्त होते ठ, > कुठ युग युक्त होकर 
अयुक्त होते हँ, 3 कुछ युग्य अयुक्न होकर 
युक्त होते है, ४ कुष्ठ युग्य अयुक्त टकर 
नयुक्त होते हं । 

दसी प्रकार पुरुप भी चार प्रकारके टोने 
है--१ कुछ पुरुप युक्त होकर वक्त होते 
ट--मम्पदामे युक्त होकर वेगन भी 
युक्त होते है, > कु पुरुप युक्त दोकर्‌ 
अयुक्त होते है, ३ कुछ पुरुप लयुक्त 
होकर युक्त होते ह, ४ कुट पुरुप सयुक्न 
होकर सयुक्त होते हं 1 

युग्य चार्‌ प्रकारके रोते हु-- 

१ कुष युग्य युक्त होकर युक्त-परिणत 
दते दै, २ कु युग्य युक्त होकर अदरक्त- 
परिणत होते है, ३ कुछ वृत्य अयुक्त 
होकर युक्त-परिणतहोतेर्द, ४ कु युग्य 
अयुक्त होकर अपुक्त-परिणत होते है । 
इसी प्रकार पुरुप भी चार प्रकारके होते 


ई्‌- 


ठाणं (स्थन) ` 


जुत्ते भानमेगे नुत्तपरिण्ते, 
जुत्ते णाममेगे अजुत्तपरिणते, 
युत्ते णाममेगे जुत्तपरिणते, 
अजुत्ते णाभमेगे सजुत्तपरिणते \ 


३७७. चत्तारि जुग्गा पष्णत्ता, त जहा-- 
जुत्ते णाममेगे जुत्त्चे, 
जुत्ते णाममेगे भजुक्तर्वे, 
अजुत्ते णाममेगे जुत्तर्वे, 
अनजुत्ते णाममेगे अजुत्तरूवे ! 


एवामेव चत्तारि पुरिस्तजाया 
पण्णत्ता, तं जहा-- 

लुत्ते णाममेगे जुत्तस्वे, 
जुत्ते णाममेगे अजुत्तरवे, 
अनुक्ते णाममेगे जुत्तस्वे, 
अजुचचं णाममेगे मजु्तत्वे । 


३७८ चत्तारि जुग्गा पण्णत्ता, त-जहा-- 
जुत्ते णाममेगे ज्‌त्तसोभेः 
जुत्ते णाममेगे अजुत्तसोभे, 
अनुक्ते णाममेमे जुत्तसोभे, 


अजुत्तें णाममेगे अजुत्तसोभे । 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 


पण्णत्ता, त जहा-- 
लुत्ते णाममेगे जुत्तसोभे, 
ज्‌चते णाममेगे अनुत्तसोभे, 
अनुक्ते णाममेगे जुत्तसोभे, 
यजुत्ते णाममेगे यजुत्तसोभे 1° 


३६८ 


युक्त तामक युक्तपरिणत , 
युक्त॒ नामक अयुक्तपरिणत , 
अयुक्त॒ नामक यक्तपरिणत, 
अयुक्त नामेक अयुक्तपरिणत । 


चत्वारि युग्यानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 
युक्त॒ नामेक युक्तरूपः, 
युक्त नामेक अयुक्तरूप, 
अयुक्त नार्मक युक्तरूपः, 
अयुक्त नामैक अयुक्तरूपम्‌ । 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रन्नप्तानि, 
तद्यथा-- 

युक्त नामेक युक्तस्प, 
युक्त॒नार्मक अयुक्तरूप , 
अयुक्त॒ नामक युक्तरूप , 
अयुक्त॒ नामक अयुक्तरूप । 


चत्वारि युग्यानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 
युक्त नामेक युक्तगोभ, 

युक्त नामैक अयुक्ततोभ, 

अयुक्त नामेक युक्तदोभ, 

युक्त नामेक बयुक्तसो भम्‌ । 


एवमेव चत्वारि पुरूपजातानि, प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

युक्ते नामेक युक्तगोभ , 

यक्त नामेक अयुक्तशोम , 
युक्त नामेक युक्तशोभ , - 
अयुक्त नामेक अयुक्तशोभ । 
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१ कु पुरपः युक्त होकर युक्त-प। 
होतेह, २ कुछ पुरुप युक्त हौकरम 
परिगत होति है, ३ बु पुरुप 8 
होकर युक्त-परिणत, होते है, ४ 
पुरुष अयुक्त॒ होकर अयुक्त-प 
होते ह। 
३७७ युग्य चार प्रकारके होते है-- 

१ ङु युग्य युक्त हौकर युवः 
वाने होतेरहैः २ कुठ युग्य युक्त | 
अथुक्त-रूप वले हाते दै, ३ क 
अशक्त होकर युक्त-रूप वाले हो 
४ कुछ युग्य अयुक्त होकर अयक्‌ 
वाने होते ह । 

दमी प्रकार पुरुप भी चार प्रकारके 
2 + 

१ कु पुरुप युक्त होकर युक्त-रूप 
रोते ई, २ कु पुरुप युक्त होकर अः 
रूपवलिहोतेर्हैः ३ कुछ पुरुप अ 
होकर युक्त-र्प वाले होतेह, ४ 
पुरुप अयुक्त होकर अयुक्त-त्प 
दोते है 

३७८ युग्य चारं प्रकारके होते ह-- 

१ कुष युग्थ युक्तं हौकर युक्त 1 
वलि होते दै, २ कुठ युग्य युक्त ; 
अयुक्त शोभा वलि होतेह, ३ कुष 
अयुक्न होकर युक्त णोभा वाल हो 
४ कुष युग्य अभुक्त होकर सयुक्त ! 
वाले होते है । ॥ 

ध प्रकार पुरुप भी चार प्रकारके 
क 

१ कुछ पुख्प युक्त होकर युक्त 
वाले होते ह, २ कु पुरूष युक्त : 
अयुक्त शोभा वाले होतेर्हः ३ कु 

अयुक्त होकर युक्त शोभा बाले हौ 

४ क्रु पुरुप अयुक्त हौक र अयुक्त ! 
चले होते ह । 


ठाणं (स्यान) - 


सारहि-पदं 


३७६ चत्तारि सारही पण्णत्ता, त जहा- 


जोयावदत्ता णामं एगे, 
णो विजोयाचहत्ता, 
चिजोयावइत्ता णाम एमे, 
णो जोयाचडत्ता, 

एगे जोयावडत्तावि, 
चिजोयावडइत्तावि, 

एगे णो जोयाचडइत्ता, - 
प्रो विनोयावहत्ता ¦ 
एवामेव चत्तारि पुरिसनाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 
जोयावहत्ता णाम एमे, 
णो विजोयावडत्ता, 
विजोयावद्वत्ता णाम एमे, 
णोः जोयावदइत्ता, 
एगे जोयाचङइत्तावि, 
विजोयावहत्तावि, 

एगे णो जोयावहत्ता, 
णो विजोयावडइत्ता। 


जृत्त-जुत्त-पदं 
३८० चत्तारि हया पण्णत्ता, तं जहा-- 
चुत्ते णाममेगे जुत्तेः 
जुत्ते णाममेगे अनुत्त, 
मुत्तं णाममेगे जुत्त, 
अजुत्ते णाममेगे युत्ते \ 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
` पण्णत्ता, त जहा- 
जुत्ते णाममेगे जुत्े, 
जुत्ते णाममेगे अनुत्त, 
सजुत्ते णाममेे जुत्त, 
मजुत्ते णामभेगे यजतते । 


२६ 


सारथि-पदम्‌ 


1 1 
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सारधथि-पद 


चत्वार सारथय प्रज्ञप्त , तद्यथा-- ३७६ घारयि चार प्रकारके होते ह-- 


योजयिता नामेक , नो वियोजयिता, 
वियोजयिता नामक ; नो योजयिता, 
एक यौोजयितापि, वियोजयितापि, 
एकत नो योजयिता, नौ वियोजयित्ता 1 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

योजयिता नामक, नो वियोजयिता, 
वियोजयिता नार्मक , मो योजयिता, 
एक योजयितापि, चियोजयितापि, 
एक नो योजयिता, नो वियोजयिता 1 


युक्त-असुक्त-पदम्‌ 

चत्वार हया प्न्नप्ता , तद्यथा-- 
युक्त॒नार्म॑क युक्त, 

युक्त नामैक अयुक्त , 
अयुक्त नामक युक्त, 
अयुक्त॒ नामैक अयुक्त 1 
एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रजञप्तानि, 
तद्यथा-- 

युक्त॒ नामकं युक्त, 
युक्त नामक अयुक्त, 
अयुक्त॒ नामेक युक्न , 
अयुक्त॒ नामेक अयुक्त. । 


1 


३८० 


१- कुष्ठ सारयि योजक होने रै, किन्नु 
वियोजक नही टोते--्वन मादिश्ने गादी 
ने जोडने वलि होते ह पर मुक्तकलजे वाने 
नही दोते, २ कुछ सारय वियो जक होते 
है, किन्तु योजक नही होते, 3 कुछ मारयि 
योजक भी होते है आर वियोलक मी 
टोते द, ८ कुट सारथि योजक नीनटी 
होते गौर वियोजक भी नही दोन । 
इसी प्रकार्‌ पुरुप भी चार प्रकारके टोते 
= 

१ कृ पृस्प योजक दोते है, किन्तु वियो- 
जक नही होते, > कुष्ठ पृर्प त्रियोजक 
होते दे, किन्तु योजक नही होत, ३ चुं 
पुरुप योजक भी होत हँ मौर विोजक 
भी टोते टै, ४ कु पुरुप योजक मी नटी 
दोने गौर विथोजक भी नदी होत । 


युक्त-जयुक्त-पद 

घोट चार प्रकारके होति ह-- 

? दुख घोटे युक्त होकर युक्न टी होते दह्‌, 
२ कुछ घोढे युक्न होकर भी अयुक्न होते 
है, ३ कु घोडे अयुक्त होकर भी युक 
होते हं, ४ कुछ घोटे अयुक्त टोकन 
जयुक्तही होतेह 

इसी प्रकार पृरूप भी चारप्रकारकेदहोते 
ई-- 

१ कुछ पुरुप युक्त टोक्र युक्त ही होते ह 
२, कुछ पुम्प युक्त होकर भी अयुक्त होते 
ह, 3 कुठ पुरुप अयुक्त होकर भीं युक्त 
दोते दै, ४ कुछ पुत्प छयुक्न दोकिर 
अयुक्त ही होते ह । 


५, 


ठाणं (स्थान) 


३८१. "चत्तारि हया पण्णत्ता, त जहा-- 
जृत्ते णाममेगे जुत्तपरिणते, 
जुत्ते णाममेगे भजुत्त परिणते, 
अजुत्ते णाममेगे जुत्तपरिणते, 
अनुक्ते णाभमेगे मजुत्तपरिणते । 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 

जुत्ते णाममेगे जुत्तपरिणतेः 

जुत्ते णाममेगे अनुकत्तपरिणते, 
अजुत्ते णाममेगे जुत्तपरिण्ते, 
अजुत्ते णाममेगे अजुत्तपरिणते 


३८२ चत्तारि हया पण्णत्ता, त जहा-- 
जुत्ते णाममेगे जृत्तस्वे, 
जूते णाममेगे अजुत्तरूवे, 
अजुत्ते णाममेगे जुत्तस्वे, 


अजुत्ते णाममेगे अजृत्तङ्वे । 


एवामेव चत्तारि 
पण्णत्ता, त जहा-- 
जुत्ते णाममेगे जुत्तर्वे, 
जुत्ते णाममेगे मजृत्तस्वे, 
अजृत्ते णाममेगे जुत्तरूवेः 
अजुत्ते णाममेगेम जुत्तरूवे । 


पुरिसजाया 


चत्तारि हया पण्णत्ता, त जहा- 
जुत्ते णाममेगे नजुत्तसोभे, 

जुत्ते णाममेगे मनुत्तसोभे, 

अनुत्त णाममेगे जुत्तसोभे, 

अजुत्ते णाममेगे जनुत्तसोभे । 


२८३ 


३६६ 


चत्वार हया प्रन्प्ता, तद्यथा-- 
युक्त॒ नामक युक्तपरिणत , 
युक्त नामेक अयुक्तपरिणत , 
अयुक्त॒ नामक युक्तपरिणत , 
अयुक्त नामक. अयुक्तपरिणत । 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्तप्तानि, 
तद्यथा-- 

युक्त॒ नामक युक्तपरिणत , 
युक्त॒नार्मक अयुक्तपरिणत , 
अयुक्त॒ नामक युक्तपरिणत्‌ , 
अयुक्त॒ नामेक अयुक्तपरिणत । 


चत्वार हया प्रज्प्ता , तद्यथा-- 
युव्त्त॒ नामक युक्तरूप , 
युक्त नामक अयुक्तखूप , 
अयुक्त॒ नामेक युक्तरूप , 
अयुक्त॒ नामेक अयुक्तरूप । 


एवमेव चत्वारि पुरूपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यया-- 

युक्त॒ नामेक युक्तरूप , 
युक्त॒ नामक मयुक्तरूप , 
अयुक्त॒ नामकं युक्तरूप 
अयुक्त॒ नामेक अयुक्तरूप । 


चत्वार हया प्रजञप्ता , तद्यथा-- 
युक्त॒ नामेक युक्तशोभ , 
युक्त॒ नामेक भयुक्तशोभ , 
अयुक्त॒ नामकः युक्तशोभ , 
अयुक्त॒ नामकः अयुक्तशोभ । 
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३८१ घौढे चार प्रकार ठे होते रै-- 


दत 


1) 


१ दृ घोडे वुक्त होकर ुक्न-परि्णितः 
होते ई, > कु घोष युवन दौकर्‌ भगुक्त- 
परिणत होते दः 2 कु पोट अग्रुक्न 
होकर युक्न-परिणत होते ह, ४ प्रु 
घोठे अदुकत होकर अथुक्त-परिणत 
होते र। 

उसी प्रकार्‌ पुर्पभी चारप्रकारकेदहोते 
~ 

१ कुछ पुम्प युक्त होकर युक्त-परिणत 
होते र, २ वु पृरूप युक्त होकर ययुक्त- 
परिणत होते ६, ३ कुठ पुरुप्र अयुक्त 
होकर दुक्त-परिणत दति हु, ४ युष 
पुस्पं अयुक्त होकर अयुक्त-परिणत होते 
ई। - 

घोडे चार प्रकारवेः होते है-- 

१ कु घोडे युक्त होकर युक्त-रूप होते 
ई, २ कुछ घोडे युक्त दौकर भयुक्त-्प 
होते है, ३ कुछ घोडे अयुक्न होकर युक्त- 
ल्पदहोते ई, ४ कुष घोडे यगरुक्न होकर 
अयुवत-र्प होते ह । 

दूती प्रकार पर्प भी चार प्रकारके होते 
त => 

१ कु पुरुप युक्त होकर युक्त-रूप होते 
ह, २ वबु पुरुप युक्त होकर अयुक्त- 
रूप होते है, ३ बु पुरुप अयुक्त होकर 
युक्त-ख्प होते है" ४ कुछ पुरुप अयुक्तं 
होकर अयुक्त-रूप होते ह 1 

घोडे चार प्रकार के होते ह- 

१ कुछ घोडे युक्त होकर युक्त शोभा 
वाले होते ह" २. कुछ धोडे युक्त होकर 
अयुक्त शाभा वाले होति ह, ३ कुछ घोडे 
भयुक्त होकर युक्त शोभा वाते होते रहै, 
४ कुछ घोडे अयुक्त होकर अयुक्त णोभा 
वतेते . 


ठाणं - (स्यान) 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा- 

जुत्ते णाममेगे जुत्तसोमे, 

जुत्तं णाममेगे अजुत्तसोमे, 

अनुत्ते णाममेगे जुत्तसोमे, 

अनुत्ते णाममेगे गजुत्तसोगे 1 


३८४. चत्तारि गया पण्णत्ता त जहा-- 
जुत्ते णाममेगे जुत्त 
जुत्ते णाममेगे अनुत्तेः 
अजुत्ते णाममेगे जुत्ते, 
अनुत्त णाममेगे भजुत्ते । 


एवामेव चक्ति पुरिप्रजाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 

जुत्ते णाममेगे जुत्त, 

लुत्ते णाममेगे मनुते, 

अजुक्ते णाममेगे नुत्त 

अजुत्ते णाममेगे भजुत्ते । 


२८५. *चत्तारि गया पण्णत्ता त जहा- 
जुत्ते णाममेगे जुत्तवरिणते, 
नृत्ते णाममेगे मनजुत्तपरिणते, 
अजुत्ते णाममेगे जुत्तपरिणते, 
अनुक्ते णाममेगे मजुत्तयरिणते । 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 

जुत्ते णाममेगे जुत्तपरिणते, 

जुक्ते णाममेगे जजुत्तपरिणते, 
अजुत्ते णाममेगे जुत्त परिणते, 
अजुत्ते णाममेगे मजुत्तपरिणते । 


1 


३९७ 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रततप्तानि, 
तद्यया-- 

युक्त॒ नामेक युक्तशोम , 

युक्त॒ नामेक भयुक्तशोम , 
अयुक्त नामक युक्तदोम, 
अयुक्त॒ नामेक अयुक्तगोम । 


चत्वार गजा प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
युक्त॒ नामक युक्त, 
युक्त नामैक अयुक्त , 
अयुक्त॒ नामेक युक्त, 
अयुक्त॒ नामक अयुक्त । 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

वुक्त॒नामेकः युक्त , 
युक्त॒नार्मक अयुक्त, 

अयुक्त॒ नामेक युक्त, 

अक्त नामेक अयुक्त । 


चत्वार गजा प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
यक्त॒ नामेक युक्तपरिणत , 
युक्त नामकः अयुक्तपरिणत , 
अयुक्त॒ नामेक युक्तपरिणत , 
अयुक्त नामके अयुक्तपरिणत । 


एवमेव चत्वारि पुरपजातानि प्रजञप्तानि, 
तद्ूयथा-- 

युक्तः नामेक युक्तपरिणत , 
युक्त॒ नामेक मयुक्तपरिणत , 
अयुक्त॒ नामेक युक्तपरिणत , 
अयुक्त नामेक अयुक्तपरिणत । 


स्थान ढः सुत्र द८४-२८्१्‌ 


_. इनी प्रकार पुरुषभी चारप्रकारके दोन 
द 
१ कुष्ठ पुरुप युक्त होकर युक्त-रूप बाले 
टोते £, २ कु पर्प युक्त होकर अयुक्त- 
रूप वाने होते हैः २३ कुछ पुरुप अयुक्त 
टोकर युक्न-र्प वते होते है, ४ कुष्ठ 
पुरुप अयुक्त होकर अयुक्न-षूप वाले 
होते द । 


३८४ हायी चार प्रकारके होते ह-- 


१ कुखदायी युक्त होकर युक्नही होते 
टै, २ कु हाथी युक्त होकर मी अनुक्त 
होते हं, 3 कुर दायी अयुक्त होकर मी 
युक्न होते हं, ४ कु दायी अनुक्त होकर 
अनुक्त होते ह 1 

इसी प्रकार पुरुप भी चार प्रकारे होति 
र~ 

१ कुछ पुरुप युक्त होकर युक्त ही होते दै, 
२ कू पुरुप युक्त होकर मी भयुक्त होते 
हे, ३ कुद पुरुप यथुक्त होकर भी यूक्न 
होते ह, ४ कुट पुरुप अयुक्त टौकर 
जयुक्त होने ह । 


३८५. दाधी चार्‌ प्रकार के टोते -- 


१ कु हायी युक्त होकर युक्तपरिणत 
होते दं, २ कु हायी युक्त होकर अयुक्त- 
परिणतत होते दं, २३ कुर हाथी अयुक्त 
होकर युक्तपरिणत होते द, ४ कु दायी 
अयुक्त होकर अयुक्तपरिणत होते ह 1 
इसी प्रकार पुरूप मी चार प्रकारके होते 
ई-- 

१ कुद पुरुप युक्त होकर युक्तपरिणत 
होते ई, २ कु पुच्प युक्त ठौकर मयुक्त- 
परिणत दते ह, ३ कु पुरुप मयुक्त 
होकर युक्तपरिणत होतेह । ४ कृ 
पुश्य मयुक्त होकर अयुक्नपरिणत होते ह । 


ठाणं (स्थान) 


३८६ चत्तारि गया पण्णत्ता, त जहा-- 


जुत्ते णामणेगे नुत्तख्वे, 
जुत्ते णाममेगे अलुत्तर्वे, 
अजुत्ते णाममेगे नुत्तख्वे, 
अजुत्ते णाममेगे अजुत्तस्वे । 


एवामेच चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 

जुत्ते णममेगे नुत्तस्वे, 

जुत्तं णाममेगे भजुक्तस्वे, 
अजृत्ते णाममेगे जुत्तर्वे, 
अनुत्ते णाममेगे जजुत्तस्वे । 


३८७ चत्तारि गया पण्णत्ता, त जहा- 


जन्ते णाममेगे नुत्तसोभे, 
जुत्ते णाममेगे अजुत्तसोने, 
अजुत्ते णाममेगे नुत्तसोभे, 
अजुत्ते णाममेगे अनुत्तसोभे \ 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 

जुत्ते णाममेगे नुत्तसोभे, 

जुत्तं णाममेगे जजुत्तसोमे, 
अयुक्ते णानमेगे जुत्तसोभे, 

अजुत्ते णासमेगे अनुत्तसौभे ° 


पंथ-उप्पहु-पद 


३८८ चत्तारि जुग्गारिता पण्णत्ता त 


जहा- 
पयजाई णाममेगे, नो उप्पहनार, 
उप्पहजाई णाममेगे, नो पयजाई, 


२६८ 


चत्वार गजा प्रजञप्ता , तद्यथा-- 
युक्त नामक युक्तरूप, ` 
युक्त॒ नामैक अयुक्तरूप , 
अयुक्त॒ नार्मक युक्तरूप, 
अयुक्त॒ नार्मेक अयुक्तरूपं । 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 


तद्यथा-- 

युक्त नामेक युक्तरूप, 
युक्त नामेक अयुक्तरूप , 
अयुक्त॒ नामेक युक्तरूप , 


अयुक्त॒ नामेक अयुक्तरूप । 


चत्वार गजा प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
युक्त॒ नामक यूक्तशोम, 
युक्त॒ नामेक अयुक्तदोभ , 
अयुत नामेक युक्तदोभ , 
अयुक्त॒ नामक अयुक्तनोभ । 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रन्नप्तानि, 


तद्यया-- 

युक्त॒ नामेक युक्तश्लोभ, 
युक्त॒ नामक अयुक्तशोभ , 
अयुक्त॒ नामैक युक्तोम , 
अयुक्त नामेक मयुक्तयोम 1 


पथ-उत्पथ-पदम्‌ 
चत्वारि युग्य्तानि 
तद्यया-- 

पथयायि नामक , नो उत्यथयायि, 
उत्पथयायि नामक, नो पथयायि, 


प्रज्नप्तानि, ३८० 


स्थान ४: सूत्र ३८६-३८८ 


४८६ हाथी चार प्रकारक होते ह-- 


१ कृ हाथी युक्त होकर युक्त-र्प वाले 
होते है, २ कुछ हाथी युक्त होकर अयुक्त- 
रूप वाले होते ट्‌, 3 कुट हाथी मयुक्त 
होकर वुक्त-रूप वाने होतेह, ४ कुछ 
हाथी अवुक्त होकर भयुक्त-ल्प वाले 
होतेह 

इसी प्रकार पुरुप चार प्रकार के होते ह-- 
१ कु पुरुप युक्त होकर युक्त-ठ्प वाले 
होते है, २ कुष पुरुप युवत होकर भयुक्त- 
रूप वाले होतेह, ३ कुछ पुरुप लयुक्त 
होकर युक्त-रूप वले होतेह, ४ कुछ 
पुरुप भयुक्त होकर अयुक्त-रूप वाते होते 
हं । 

हायी चार प्रकारके होते ह-- 

१ कु हाथी युक्त हौकर युक्त शोभा 
वनि होति ह, २ कुठ हाथी युक्तं होकर 
अयुक्त णोभा वानि होते हुः 3 कु हाथी 
अयुक्त होकर युक्त शोभा वाले होतेह 
४ कर हाथी अयुक्त होकर अयुक्त णोभा 
वाते होते ह 

इमी प्रकार पृत्प भी चारप्रकारके हते 
ह~ 

१ कुष पुरुप युक्न होकर युक्त णोभा 
वति होतेह, २ कुठ पुरुप यक्त होकर 
अयुक्त णोभा वाले होते ह, २ कुष्ठ पुरुप 
अयुक्त होकर युक्त णोभा वाति होतेह 
४ घु पुर्प अयुक्त होकर अयुक्त शोभा 
वत्ते होते ह । 


पथ-उत्पथ~पद 

युग्य [घोडे नादि का जोडा] कात 
[गमन] चारं प्रकार का होता है-- 

१ कु युग्य मार्मगामी होते ह, उन्मार्ग 
गामी नही होते, २ कुष युग्य उन्मागे- 


ङाणं (स्थान) ` 


एमे पथयजार्दवि, उप्पहुनाईविः 
एगे णो पथजाई, णो उप्पहजाई ¦ 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पप्णत्ता, त जहा-- 

पयजाई णाममेगे, णो उप्पहजार्ईः 
उप्पहुजाई णाममेगे, णो पथजाई, 
एगे पयजार्दवि, उप्पहुजाईविः 
एगे णो पंथजाई, णो उप्पहूजाई \ 


॥ ) 
रूव-सील-पदं 


३८६. चत्तारि पुप्फा पण्णत्ता, त जहा-- 


उ्वसपण्णे णाममेगे, 

णो गवसपण्णे, 

गघसपण्णे णाममेगे, 

णो ख्वसपण्णे, 

एमे ङचसपण्णेवि, गधसपप्णेवि, 
एग णो रवसपण्णे, णो गधसपण्णे 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, तं जहा-- 

रूवसपण्णं णाममेगे, 

णो सीलसपण्णे, 

सीलसपण्णे णाममेगे, 

णो र्वसपण्णे, 

एगे ्वसंपण्णे वि, सीलसपण्णेचि, 
एगे णो स्वसंपण्णे, णो सीलसपण्णे । 


२९६ 


एक पययाय्यपि, उत्पथयाय्यपि, 
एक नो पथयायी, नो उत्पथयायी । 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्प्तानि, 


तद्यथा-- , 

पथयायी नामक , नो उत्पथयायी, 
उत्पथयायी नामेक , नो पययायी, 
एक पथयाय्यपि, उत्पथयाय्यपि, 
एक नो पथयायी, नो उत्पययायी । 


रूप-शील-पदम्‌ 


चत्वारि पुप्पाणि प्रनप्तानि, तद्यथा-- ३८६ 


रपसम्पन्न नामेक, नो गन्वसम्पन्न, 
गवेसम्पन्न नामक, नो रपसम्पन्न, 
एक रूपस्सम्पन्तमपि, गन्वसम्पन्नमपि 


एक नो रूपसम्पन्न, नो गन्यसम्पन्नम्‌ । 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रनम्तानि, 


तद्यया-- 
रूपसम्पन्न- नामेक , नो णीलसम्पन्न , 


जीलसम्पन्न नामेक , नो पसम्पन्त , 
एक रपसम्पन्नोऽपि, शीलसम्पन्नोऽपि, 
एक. नो ङपसम्पन्न , नो नीलसम्पन्न । 


स्थान डः सुतर २८६. 


गामी होते ह, मागेगामी नही होते, 
३ वु्ठयृग्य मार्गगामी नीते मौर 
उन्मागेशामी भी होति, ४ कु वृग्य, 
मार्गगामी नी नही होते भौर उन्मार्ग 
गामी भी नहीं होते 

इसी प्रकार पुरुप भी चार प्रकारके होते 
3 

१ कुछ पुर्प मार्गमामी होते ईह, उन्मर्ग- 
गामी नटी होते, २ कुछ पुरूष उन्मार्ग 
गामी दते ह, मा्गेगामी नटी होते, 
3 कुछ पर्प मा्ममामीभी दोर जर्‌ 
उन्मार्गगामी भी होते ह, ४ कुछ पृल्प न 
मार्गगामी होते दै मीर न उन्मार्गगामी 


टोते दै । 


) 
रूप-शील-पद 

पुप्प चारं प्रकार के होत ई-- 

१ कृ पण्य ङप-सम्पन्न होत है, गन्व- 
मम्पन्न नहीं दत, २ कुठ प्प गन्व- 
सम्पन्नं होते टै, रूप-नम्पन्न नही टोनि, 
३ कु पुप्प रूप-सम्पनन भी होते दै मौर 
गन्-नम्पन भी होतेह, ८ कुख्पृप्पन 
स्प-पम्पन्न होते ह मौर न गन्ध-सम्पन्न 
होते है 1 


इसी प्रकार पुरुप नी चार्‌ प्रकारके होन 
च ---- 


९. 

१ कृष पुम्प रूप-सम्पनन होते है, गन्य- 
सम्पन्न नही होते, २ कु पुरुप गन्व- 
सम्पन्न होते ह, तप-मम्पन्न नटीं होत, 
3 कु पुरुप रूप-मम्पन्न भी टोते मौर 
गन्ध-खम्पन्न भी होति है, ४ कु पुरुप ने 
मूप-्म्पन्न होते ह मौर न गन्ध-सम्पन्न 
दोते ह। 


लभं (स्थान) 


३६०. 


२३९१ 


३६२ 


३६३ 


जाति-पद 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 

जातिसपण्णे णाममेगे, 

णो कुलसंपण्णे, 

यूलसपण्णे णाममेगे, 

णो जातिसपण्णे, 

एगे जातिसपण्णेवि, 
कुलसंपण्णेवि, 

एगे णो जातिस्षपण्णे, 

णो कुलसपण्णे। 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 

जात्िसपण्णे णाममेगे, 

णो वलसपण्णे, 

वलसपण्णे णाममेगे, 

णो जातिसपण्णे, 

एमे जातिसपण्णेवि, वलसपण्णेवि, 
एगे णो जातिसपण्णे, णो वलसपण्णे । 


°चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता त 
जहा-- 

जातिसपण्णे णाममेगे, 

णो रूवर्संपण्णे, 

रूबसयपण्णे णाममेगे, 

णो जातिस्तंपण्णे, 

एमे जातिसपण्णेवि; 
रूवसपण्णेवि, 

एमे णो जातिसपण्णे, 

णो स्वसपण्णे । 

चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 


४०० 
जाति-पदम्‌ 
चत्वारि पुरुषजातानि प्रक्षप्तानि, 
तद्यथा-- 


जातिसम्पन्न नामेक , नो कुलसम्पन्न , 
कुलसम्पन्न नार्मेक , नो जातिस्रम्पन्न , 
एक जातिसम्पन्नोऽपि, कुलसम्पन्नोऽपि, 
एक नो जातिसम्पन्न , नो कूलसम्पन्न । 


चत्वारि पुरूपजातानि प्रन्षप्तानि, 
तद्यथा-- 

जात्तिसम्पन्न नामैक , नो वलसम्पन्त , 
वलसम्पन्न नामक , नो जातिसम्पन्न , 
एक जातिसम्पन्नोऽपि, वलसम्पन्नोऽपि, 
एक नो जातिसम्पन्न , नो वलसम्पन्न । 


चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा-- 

जातिसम्पन्नं नामेक , नो रूपसम्पन्न , 
रूपसम्पन्न नामैक , नो जातिसम्पन्न › 
एक जातिसम्पन्नोऽपि, रूपसम्पन्नोऽपि, 
एक नो जातिसम्पन्न , नो सूपसम्पन्न । 


प्रतप्तानि, 


चत्वारि पुरुपजातानि 
तद्यथा-- 


२६ 
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जाति-पद | 
पुरुप चार प्रकार के होते ै-- 
१ कृ पुरुप जाति-सम्पन्न होते ह, कुल- 
सम्पन्न नही होते, २ कुठ प्प कुल- 
सम्पन्न होते है, जाति-सम्पन्न नहीं होति, 
३ कुठ पुरुप- जाति-सम्पन्न भी होते हँ 
गौर कुल-सम्पन भी होते ईहः ४ कुष्ट 
पुरुप न जाति-तम्पन्न होते ह मौर न 
कुल-सम्पनन होते है 1 


पुरुप चार प्रकार के होते ह-- 

१ कुठ पुरुष जाति-सम्पन्ने होते ह, वल- 
सम्पन्न नही होते, २ कुछ पुरुप वल- 
सम्पन्न होते है, जाति-सम्पन्न नही हते, 
3 कुं पुरुप जाति-सम्पन्न नी हौतिर्है 
ौर वल-सम्पन्न भी होतेह, ४ कुठ 
पुरुप न जाति-सम्पन्न होते हँ गौर न 
वल-मम्पन्न होते है । 


पुरुप चारं प्रकार के होते ह-- 

१ कु पुरुप जाति-सम्पन्न होते है, रूप- 
सम्पन्न नही होते, २ कु पुरुप स्प- 
सम्पन्न होते है, जाति-सम्पन्न नही होते, 
> कुछ पुरुप जाति-सम्मनन भी होते 
सौर रूप-सम्पनन भी हीति £, ४ कुछ 
पुरुप न जाति-चम्पन्न होते हँ गौर न 
रूप-सम्पन्न होति ह । 


परज्ञप्तानि, ३६३ पुषूप चार प्रकार क होते है-- , 


ठाण (स्थान) . ४०९१ स्थान ४ : सुत्रं ३९४-३९६ 


जातिसपण्णे णाममेगे, - जातिसम्पन्ने नामक , नौ श्रुतसम्पन्त , १ कुछ पुरप जाति-्म्पन्न होने ह, श्रुन- 
णो - -चुधसपण्णे, श्रूतसम्पन्न नामेक , नो जातिसम्पन्न , सम्पन्न नही दोतते, २ दृठ पूप ुत- 
सुयसंपण्णे णाममेगे, - - एक जातिसम्पन्नोऽपि, शरूतसम्पन्नोऽपि, सम्पन्न होते टै, जाति-खम्पन्न नही टोते, 
णो जातिसपण्णे, - एक नो जात्तिसम्पन्न , नो श्रुतसम्पन्न । ३ कुछ पुरुप जाति-सम्पन्न ची होने 
एगे जातिसरंपण्णेवि, सुयसपण्णेवि, है मौर भ्रुत-मम्पन्न भी होने दै, ८ कुठ 
एगे णो जात्रिसपण्णे, पुरुप न जातति-सम्पन्न दत्त दँ सौर न 
णो सुयसपण्णे 1 श्रुत-सम्पन्न होने दै 
३६४. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ चत्वारि पुरूपजातानि प्रज्ञप्तानि, ३६४ पुरुप चार प्रकारके होते दै 

जहय-- तद्यया-- १ कुछ पुशूप जाति-सम्पन्न होते ह, घीन- 
जातिसपण्णे णाममेगे जातिसम्पन्न नामैक , नो शीलसम्पन्न , सम्पन्न नही होते, २ कुष्ठ भुरप शील- 
णो सीलसपण्णे, शीलसम्पन्न नामैक , नो जातिसम्पन्त , सम्पन्न होते है, जाति-मम्पन्न नदी होते, 
सीलसपण्णे णाममेगे, एक जातिसम्पन्नोऽपि, गीलसम्पन्तोऽपि , ३ कुछ पुरुप जात्ि-मम्पन्न भी. होति हँ 
णो जातिसपण्णे, एक नो जातिसम्पनन्‌ , नो शीलसम्पन्न 1 मौर शीन-सम्पनन भी होते है, ४ दृष्ट 
एमे जातिसपण्णेवि, पुम्प न जाति-स्म्पनन होते ह नौर न 
सीलसपण्णेवि; शील-सम्पनन होते ह । 


एगे णो जातिसपण्णे, 
णो सीलसपण्णे । 
३६५. चत्तारि पुरिस्तजाया पण्णत्ता, तं चत्वारि पुरुपजातानि प्रजञप्तानि, ३६५ पुरुप चार प्रकार के टोते दै-- 


जहा-- - - ५ तद्यथा-- १ कु पुरुप जाति-सम्पन्न होति है, 
जातिसपण्णे णासमेगे, जानिसम्पत्ने नामक , चरिव-नम्पन्न नही दने, २ ऊु पुम्प 

, णो चरित्तसपण्णे, नो चरित्रसम्पन्न , चरित्र-सम्पन्न होते ह, ज।नि-नम्पन्न नही 
ष्व रित्तसपण्णे णाममेगे; चरिवसम्पन्न नामक , होते, ३ क्छ पुरुप जाति-नम्पन्न भी होते 
णो जातिसपण्णे, नो जातिस्म्पन्न, ह मौर चर्त्र-यम्पन्न भी होने है, ४ कुठ 
एगे जातिसपण्णेविः एक जातिसम्पन्नोऽपि, पुरुप न जानि-सखम्पन होति द ओर न 

, चरित्तसपण्णेवि, चरित्रसम्पन्नोऽपि, चरित्र-सम्पन्न होति ई 1 
एगे णो जातिसपण्णे, एक नो जातिसम्पन्न, 
णो चरित्तसंपण्णेः । नो चरित्रसम्पन्न । 
` कुल-पदं कुल-पदम्‌ कुल-पद 
३६६. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, ३९६ पुग्प चारं प्रकारक होते ह-- 

जहा-- = तद्यथा-- । १ कुछ पुरुप बुल-सम्पन्न टोते है, वल- 
कुलसपण्णे णाममेगे, णो बलसपण्णे, कुलसम्पन्न नामक , नो वलसम्पन्न , क 
बलसपण्णे णाममेगे, णो क्गलसपण्णे, वलसम्पन्न नार्मक , नो कूलसम्पन्न , पुरुप कुल-मम्पन्न भी होते ह जर वन- 


एगे कुलसपण्णरेवि; वलसपण्णेवि, एक कुनसम्पन्नोऽपि, वलसम्पन्नोऽपि, व क त 


एगे णो कुलसपण्णे, णो बलसपण्णे । एक नो कुलसम्पन्त , नो वलसम्पन्न । होने दै । | 


| 


ठाणं (स्यान) 


४०२ 


३६७ * चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं चत्वारि पुरुपजातानि प्र्ञप्तानि, 


२६८ 


२६६ 


४०० 


जहा-- 

कुलसंपण्णे णाममेगे, 

णो ख्वसपण्णे, 

रूवसपण्णे णाममेगे, 

णो कुलसपण्णे, 

एगे कुलसपण्णेवि, रवसपण्णेवि, 
एगे णो कुलसपण्णे, णो रूवस पण्णे । 


चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
कुलसपण्गे णाममेगेः 


णो सुयस्षपण्णे, 
सुयसपण्णे णाममेगे, 
णो कुलसपण्णे, 


एगे कुलसंपण्णेवि, सुयसपण्णेवि, 
एगे णो कलस पण्णे, णो सुयसपण्णे । 


चत्तारि पुरिसजण्या पण्णत्ता, तं 
जहा- त 
कुलसपण्णे णामनेगे, ` 


णो सीलसपण्णे, 
सीलस्षण्णे णाममेये, 
णो फुलसपण्ण, 


एगे कुलसं पण्णे वि, सीलसपण्णेवि, 
एगे णो ष्ुलसपण्णे, णो सौलसपण्णे ! 
चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा- । 
कुलस्पण्णे णाममेगे, 


णो र्चारत्तसपण्णे, 
च रिततसवण्णे णाममेगे, 
णो कुलसपण्णे, 


ए कुलसपण्णेवि, चरित्तसपण्णेवि, 
एमे णो कुलसपण्णे णो चरित्तसपण्णे° 


तद्यथा-- 

कुलसम्पन्न नामेक , नो रूपसम्पन्न., 
रूपसम्पन्त ` नामक , नो कूलसम्पन्त 
एक कुलसम्पननोऽपि, रूपसम्पन्नोऽपि, 
एक नो कुलसम्पन्न , नो रूपसम्पन्न । 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, ३६० 


तद्यथा-- 

कुलसम्पन्न नामेक , नो श्रुतसम्पन्न , 
श्रुतसम्पन्न नामेक , नो कुलसम्पन्न , 
एक कुलसम्पन्नोऽपि, श्रुतसम्पन्नोऽपि, 
एक नो कुलसम्पन्न , नौ श्रूतसम्पन्नं । 


चत्वारि पृरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा- । 

कुलसम्पन्न नामक , नो शीलसम्पन्न , 
शीलसम्पन्नं नामेक , नो कूलसम्पन्न , 
एक कुलसम्पन्नोऽपि, शीलसम्पन्नोऽपि, 
एक नो कुलसम्पन्न , नो शीलसम्पन्न । 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

कुलसम्पन्न नामेक , नो चरितरसम्पन्न , 
चरिवसम्पन्न नामेक , नो कुलसम्पन्त , 
एकः कुलसम्पन्नोऽपि, चरित्रसम्पन्नोऽपि, 
एक नो कुलसम्पन्न , नो चरित्रसम्पन्न । 


~~ ~+ 
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३६७ पुरुप चार प्रकार के होते है-- 


४० 
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१ कुछ पुरुप कुल-सम्पन्न होते है, ह्प- 
सम्पन्न नही होते, २ कुः पुरुप ह€प- 
सम्पन्न होते है, कुल-सम्पलन नही होते, 
३ कछ पुष्प कुल-सम्पन्न मी होते ह ओर 
स्प-सम्पन्न भी होति ह, ४ कुछ पुरुष न 


कुल-सम्बन हते ह ' गौर न रूप-सम्पन्न 
` होते दै। # 


पुर चार प्रकार फ होते है-- ` 

१ कुछ पुरुषं कुल-सम्पन्न होते है, श्रुत- 
सम्पन्न नही होते, २ कुष पुरुप श्रुत- 
सम्पन्न होति ह, कुल-सम्मन नदी होति, 
३ कुछ पुरुप कुल-सम्पन्ने भी होते हैँ 
यौर श्रुत-सम्पन्न मी होतेह ४ कुठ 
पुर्प न कुल-सम्पन्न होते ह मोर न शरुत 
सम्पन्नं होते है। 


पुरुष चार प्रकार के होते ह -- ` 

१ कुष पुरुष कुल-म्पन्तं होते हँ, शील- 
सम्पत्न नही होते, २ कुछ पुरुप शील- 
सम्पन्न होते है, कुल-सम्पनन नहीं होते, 
३ कुष पुरुष कुल-सम्पन्न भी होति है 
ओर शील-सम्पन्न भी होते है, ४ कुष्ठ 
पुरुप न कुल-सम्पनन होते ह मौर न शीलः 
सम्पन्नहोतेर्हू। ` 

पुर चार प्रकार के होते ईह 

१ कुछ पुर्प कुल-सम्पनन होति ह, चरित्र- 
सम्पन्न नदी होते, २' कु पुरुप चरित्र 
सम्पन्नं होते है, कुल-सम्पन्न नही दोते, 
३ कुछ पुरुप कुल-सम्पन्न भी होते 
ओौर चरित्र-सम्मन्न भी हते है, ४ कुछ 
पुरुपः नं 'कुल-सम्पन्न होते हँ मौर न 
चरित्र-सम्पन्न दोतेहै। 


1 


ठाणं (स्थान) ,. 


- बल-पद. ट 

४०१. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जटा- ६ 
जलसपण्णे णाममेगे, 
णो रूवसपण्ण, 
रूवसपण्णे णाममेगे 
णो दलसपण्णे, 

' एगे बलसपण्णेदि, स्वसपण्णेवि, 

एगे णो बलसपण्णे, णो रूवसंपण्णे । 


४०२ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा- 
बलसपण्णे णाममेगेः 
णो सुयसषण्णे, 
सुयसंपण्णे णाममेभे, 
णो बलसपण्णे, 
एगे बलसपण्णेवि, सुयसपण्णेवि, 
एगे णो बलमपण्णे, णो सुयसपण्णे । 


४०३ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा- 
जलसपण्णे णाममेगे, 
णो सीलसपण्णे, 
सीलसपण्णे णाममेगे, 
णो बलसपण्णे, ` 
एे बलसपण्णेवि, सीलसपण्णेवि, 
एमे णो वलसपण्णे, णो सीलसपण्णे । 


४०४. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा-- ` नि 
कलसंपण्णे णाममेगे, 
णो चरित्तसपण्णे, 


४०२ 
बल-पदम्‌ ॥ 
चत्वारि पुरुषजातानि, प्रज्ञप्तानि, ४०१ 
तद्यया-- - 


वलसम्पन्न नामेक , नो रूपसम्पन्न , 
खूपसम्पन्न नामक , नो वलसम्पनन , 
एक वलसम्पन्नोऽपि, रूपसम्पन्नोऽपि, 
एक नो वलसम्पन्त , नौ ङपसम्पन्न । ` 


चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, ४० 


तद्यथा-- 
वलसम्पन्न नामक , नो श्रूतसम्पन्न , 
श्रुतसम्पन्न नामैक , नो वलसम्पन्त , 
एक वलसम्पन्नोऽपि, श्रुतसम्पन्नोऽपि, 
एक नो वलसम्पन्न , नो भ्रुतसम्पनन । 


४०९ 


। 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यया-- 

वलसम्पन्न नार्मक , नो गीलसम्पन्न , 
सीलसम्पन्नं नामक , नो वलसम्पन्न , 
एक वलसम्पन्नोऽपि, गीचसम्पन्नोऽपि, 
एक नो वलसम्पन्न , नो शीलसम्पन्न । 


1 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्नप्तानि, ४०४ 
तद्यया-- $ 
वलसम्पन्न नामेक 


नो चर्ित्रसम्पन्न, ५ 


९) 


स्यान ठ: सुतर ४८०१४०६ 


< ~ ~ ~ ष 


बल-पद 

पुरस्य चार प्रकार के होते ह-- 

१ कुछ पुरुप वल-सम्पन्न होते हे, सू्प- 
सम्पन्न नहीं होते, २ कुष पुरुष सूप- 
सम्पन्न होते है, वल-सम्पन नही होते, 
३ कुठ पुरुप वल-सम्पन्न भी होते ह 
ओर्‌ रूप-सम्पनन भी' होते ह, ४ कुठ 
पुरुष न वल-सम्पन्न होते है मौर न ङ्प- 
सम्पन्न हति ह। 


पुरुप चार प्रकार फे होते ह-- 

१ कुष्ठ पुरुप वन-म्पन्न होते ह, शरुत- 
सम्पन्न नहीं होत, २ बु परप श्रुत- 
सम्पन्न होते ह, चल-सम्पन्न नदी होते, 
३ कु पुरुप वल-मम्पनन भी होते है गौर 
शरुन-सम्पन्न भी होतेह ४ कुठ पुरूपन 
वल-सम्पन्न होते दर भौर न श्रून-सम्पन्न 
होते हं 1 


पुरुप चार प्रकार के होते दँ-- 

१ कु पुर्प वल-सम्पनन होते है, शील- 
सम्पन्न नहीं होते, २ बु पर्प शील- 
सम्पन्न होति द, वल-मम्पन्न नही होते, 
३ कु पुरुप वल-मम्पन्न भी होतेरै 
जीर शील-सम्पन्न भी होते टै, ४ कुष्ट 
पुख्प न वल-यम्पन्न होते ह मौर न णीद- 
सम्पन्न होतेह! 


पुखप चार प्रकार के होते ह-- 

१ बु पुरुप चल~मम्पन्न होते ठै, चरित्र- 
सम्पन्न नटीं होते, २ कु पुरुप चरित्र- 
सम्पन्न होते ह, वल~मम्पन्न नही होते, 


ठाणं (स्थान) 


च रित्तसपण्णे णाममेगे, 

णो वलसपण्णे, 

एगे वलसंपण्णेवि, चरित्त्तपेण्णेवि, 
एे णो बलसपण्णे णो च रित्तसपण्णे” 


रूव-पद 
४०४. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
नहा 
रूवसपण्णे णाममेगे, 
णो सुयसपण्ण, 
चुयस पण्णे णाममेगे, 
णो रू्वसपण्णे, 
एगे रवसपण्णेवि, सुयस्पण्णेवि, 
एगे णो रूवसपण्णे णो सुयसपष्णे 


४०६ “चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
स्वसपण्णे णाममेगे, 
णो सीलसपण्णे, 
सीलसपण्णे णाममेगे, 
णो रूवसपण्णे, 
एगे र्वसपण्णेवि, सीलसपण्णेवि, 
एगे णो स्वसपण्णे, णोसीलसपण्णे । 


४०७ चत्तारि पुरिस्तजाया पण्णत्ता, तं 
जहा- 
सत्वसपण्णे णाममेगे, 
णो चरित्तसपण्णे, 
चरित्तसपण्णे णाममेगे, ~ 
णो र्वस्पण्णे, 
- एगे उ्वसंपण्णेवि, चरित्तसपण्णेवि, 


एमे णो ्वसंपण्णे णो चरित्तसपण्णे° 


6४ 


चरित्रसम्पन्न नामेक नो वलसम्पन्न , 
एक॒ वलसम्पन्नोऽपि, | 
चरित्रसम्पन्नोर्भपि, । 
एक नो वलसम्पन्न, 

नो चरित्रसम्पन्न । ` ` 
रूप-पदम्‌ 
चत्वारि पुरुपजातानि 
तद्यथा-- 

रूपसम्पन्न नामैक, नो श्रुतसम्पन्न , 
शरूतसम्पन्न॒ नामैक , नो रूपसम्पन्त , 
एक रूपसम्पन्नोऽपि, श्रुतसम्पन्नोऽपि, 
एक नो रूपसम्पन्न , नो श्रुतसम्पल्न । 


प्रजञप्तानि, 


~ ~~ + 


[५ 


"चत्वारि पुरुषजातानि ` प्रन्षप्तानि, 
तद्यथा-- 

रूपसम्पत्न नामक , नो सीलसम्पन्न , 
शीलसम्पन्न नामेक , नो रूपसम्पन्न , 
एक ॒रूपसम्पन्नोऽपि, रीलसम्पन्नोऽपि, 
एकं नो रूपसम्पन्न , नो शीलसम्पन्न । 


चत्वारि पुरूपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

रूपसम्पन्न नामैक , नो चरितसम्पन्न , 
चरित्रसम्पन्न नामैक , नो रूपसम्पन्न , 
एकः रूपसम्पन्नोऽपि, चरित्रसम्पन्नोऽपि, 
एक नो रूपसम्पन्नः, नो चरित्रसम्पन्न । 


४०५ 


४०६ 


४०७ 


स्थान ४ : सूत्र ४०१-४०७ 


३ कुठ पुरुप वल-सम्पन्न मी होते हँ 
ओर चरित्न-सम्पनन भी होतेह, ४ कुछ 
पुरुप न वल-सम्पनन होते ह भौर न 
चरित्र-सम्पन्न होतेह! . , 


८१ 


न 
४ 


रूप-पद्‌ 
पुरुप चार प्रकारके होते ह 
१ कुछ पुरुप रूप-सम्पन्न होते है, श्रुत- 


ˆ सम्पन्न तही- होते, ;२ कु पुरुप श्रुत- 


सम्पन्न होते है, रूप-सम्पन्न नही होते, 
३ कुष्ठ पुरुप रूपसम्पन्नं नी होते है 
सीर श्रुत-सम्पन्न भी होते ह, ४ कु 
पुरुप न रूप-सम्पन्नं होते हैः जौर न श्रुत- 
सम्पन्नं होते 1 ~ 


पै 


पुरुप चार प्रकार के होते ईह 

१ कुछ पुरुप रूप-सम्पनन हते ह, णील- 
सम्पन्न नही होते, २ कु पुरुष णील- 
सम्पन्न होते ह रूप-सम्पन्न नही होते, 
३ कुछ पुरुप रूप-सम्पन्न भी होते है भौर 
शील-सम्पन्न भी होते है, ४, कुछ पुरुप न 
रूप-सम्पनन होत ह गौर न शील-सम्पन्त 


होतेह! , 


पुरुष चार प्रकारके होते है-- ; 

१ कुछ पुरुप रूप-सम्पन्न होते हँ, चरित 
सम्पन्न नही होते, २ कुछ पुख्प चरित्र 
सम्पन्न होते है, रूप-सम्पन्न नही होते, 
३ कुछ पुरुप रूप-सम्पन्न-भी होते दँ मौर 
चसित्-सम्पनन भी होते है, ४ कु पुरुप न 
रूप-सम्पन्न होते हँ ओर न चरित्र-सम्पनन 


होते दै। ` \ 


जणं (स्थान) ` ` ४०५ स्थान ४ : सुतर ४०८-४११ 


सुय-~पदं शरुत-पदम्‌ 0: शरुत-पद ॥ 


४०८. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ चत्वारि पुरूपजातानि प्रज्ञप्तानि, ४० पुर्प चार प्रकारके होते है 
जहा-- तद्यथा-- १ कुष्ठ पुरुप श्रुत-पम्बन्न होते ह, गील- 
सुयपसंण्णे णाममेये, श्रुतसम्पन्न नामक , नो श्चीलसम्पन्न , सम्पन्न नहीं होते, > कृ पुरुप शील 
णो सीलसपण्णे, शीलसम्पनन नामेक, नो श्रुतसम्पन्नं , सम्पन्न होते हँ" श्रुत-मम्बन्न नही होते, 
सीलसपण्णे णासमेगे, एक श्रुतसम्पन्नोऽपि, सीलसम्पन्नोऽपि, ३ कछ पूप श्रुत-पम्पन्न भी होते ह मौर 
णो  सुयसपण्णे, एक नो श्रुतसम्पन्न , नो गीलसम्पन्न । णीन-मम्पन्न भी होते ह, ४ कुष पुरुष न 
एे सुयसंपण्णेवि, सीलसपण्णेवि, ` श्रुत-म्पन्न होति है मौर न शील-पम्पन्न 

 एगे णोसरुयसपण्णे, णो सीलस पण्णे । होते है! 

४०६. श्चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ चत्वारि पृरुपजातानि प्रजञप्तानि, ४०६ पुश्य चार प्रकार कै हेते ्ह-- 
जहा-- ॥ तद्यया-- १ कुछ पुम्प श्रुन-पम्पनन होते ह, चरित्- 
सुयसपण्णे णाममेगे, श्रुतस्सम्पन्न नामेक, नो चरित्रसम्पन्न , सम्पन्न नही होते, २ कुष्ठ पुर्प चरित्र- 
णो - चरित्तसपण्णे, चरिवमम्पन्न नामैक , नो श्रुतसम्पन्न , सम्पन्न होते है, श्रुत-मम्पन्न नही होते, 
चरित्तसंपण्णे णाममेगे, एक श्रुतसम्पन्नोऽपि, चरित्रसम्पनोऽपि, ३ क पुरुप शरत-नम्पन्न भी होते है मौर 
णो सुयसपण्णे, एक नो श्रुतसम्पन्न , नो चरित्र सम्पन्न । चरितर-मम्मन्न मी ठते ह्‌, ८ कु पुरुप 
एगे सुयसपण्णेवि च रित्तसपण्णेवि, न श्रुत-सम्पन्न होते ई भौर न चरित्र- 
एमे णो सुयसपण्णे णो चरित्तसपण्णे । सम्पन्न टोतेह। 
सील-पदं सोल-पदम्‌ शील-पद 

४१०. चत्तारि पुरिसजाय्या पण्णता, त॒ चत्वारि पुरुपजातानि प्रजञप्तानि, ४१० पर्प चार प्रकार के हीते है 
जहा- तद्यया-- १ कृष पुरुप शील-मम्पन्न होते ह, 
सीलसंपण्णे णाममेगे, शीलसम्पन्न नामैक , नो चरिवसम्पन्न , चणिव्र-सम्पन्न नही होते, २ कु पुरुष 
णो चरित्तसंपण्णे, चरित्रसम्पन्न नामैक , नो शीलसम्पन्न, चस्ति-सम्पन्न हते टै, शील-मम्पन्न नही 

चरित्तसपण्णे णाममेगे, एक शीलसम्पन्नोऽपि, होते, ३ कुछ पुरुप शील-सम्पन्न भी होते 
णो सीलसपण्णे, चरित्रसम्पन्नोऽपि, दै मौर चरित्र-सम्पन् भी होते है, 
एगे सीलसपण्णे चि,चरित्तसपण्णेवि, एक नो सीलसम्पत्न , ४ कुछ परप न णील~सम्पन्न हीते है मौर 
एगे णो सौलसपण्णे णो चरित्तसपण्णे नो चरित्रसम्पन्न । न चरस्त्र-सम्पन्न होते 1 
जायरिय-पवं आचायं-पदम्‌ आचायं-पद 
४११- चत्तारि फला पण्णत्ता, त जहा-- चत्वारि फलानि प्ज्ञप्तानि, तद्यथा-- ४११ फल चार प्रकारके होते ह-- 

` सामलगमहुरे, मुद्ियामहूरे, आमलकमधुर , मृद्रीकामघुर , ९ व 

खीरमहुरे, खडमहुरे । क्षीरमधुर , खण्डमधुर । 1 


३ दूध की तरह मवुर, 
४ शकंराकी तरह मवुर। 


ठाणं (स्थान) 


एवमे चत्तारि भआायरिया 
पण्णत्ता, त जहा-- 

आमलगमहु रफलसमाणे, 
*मुह्यामहुरफलसमाणे, 
खीरमहुरफलसभाणे९, 


खडमहुरफलसमाणे । 


वेयावच्च-पदं 

४१२ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
आातवेयावन्दकरे णाममेगे, 
णो परवेयावच्चकरे, 
परवैयावच्चफरे णाममेगे, 
णो आतवेयावन्चकरे, 
एगे मातवेयावच्चकरेवि, 
परवेयावच्चकरेचि, 
एे णो आत्तवेयानच्चकरे, 
णो परवेयावच्चकरे । 

४१३ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
करेति णाममेगे वेयावच्च, 
णो परिच्छदः 
पिच्छ णाममेगे वेयावच्च, 
णोकरेति, 
एमे करेति चि वेयावच्च, १ डिच्छदवि, 
एगे णो करेति देयावच्च, 
णो पिच्छ 1 
महरु-माण-पद 

४१४ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
अहूकरे णाममेगे, णो माणकरे, 
माणकरे णाममेगे, णो अदट्ुकतरे, 
एगे मटुकरेवि, माणकरेवि, 
एभे णो अट्ुकरे, णो माणकरे । 


४०९ 


एवमेव चत्वार आचार्या प्रजञप्ता, 


तद्यया-- 
भामरुकमधु रफलसमान , 
मृद्रीकामवुरफनसमान , त 
क्षीरमधुरफलसमान , । 
खण्डमधुरफलसमान । 


वेयाचृत्य-पदम्‌ 


चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्प्तानि, 


तद्यथा-- 

आत्मवैयावृत्त्यकर नामेक , 

नो परवैयावृत्यकर , 

परवेयावृत्यकर नामेक , 

नो मआत्मवेयावुत्यकर.” 

एक आत्मवेयावृत्त्यकरोऽपि, 
परवेयावृतत्यकरोऽपि, 

एकः नो आत्मवैयावृत्त्यकर , 

नो परवेयावृत्त्यकर । 

चत्वारि पुरुषजातानि प्रन्नप्तानि, 
तद्यथा-- । 
करोति नामेक वेयावृत््य, नो प्रतीच्छति, 
प्रतीच्छति नामक वैयावृत््य, 
नो करोति, 

एक करौत्यपि वेयावृच्य, प्रतीच्छत्यपि, 
एक नो करोत्यपि वैयावृ, 

नो प्रतीच्छति 1 


अथं-मान-पदम्‌ क 
चत्वारि पुरूषजातानि ग्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा. । 

-अ्थकर नामेक, नो मानकर, 
मानकर, नामैक; नो मर्थकर, 
एक अ्थकरोऽपि, मानेकरोऽपि, ¦ 
एक नो अर्थकर, नो मानकर 1 
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ट्रसी प्रकार आचार्य भी चार प्रकारणे 
होते £-- 

१ मामनलक-मधुर्‌ फलन के समानः 

२ द्राक्षा-मचुर फल के समानः 

३ दूध-मघुरषल कै समान, 

४ शकोगा-मवुर फल फे समान 1 


वैयावृत््य-पद 
४१२ पुरुप चार प्रकार के होते है-- 

१ कुष्ट पुरुप अपनी सेवा करते दै, दूसर्ये 
की नदीं करते, २ कुछ पुय दूसरों कौ 
सेवा यात हु, अपनी नही करते, ३ पु 
पुस्प अपनी मेवा भी करते हँ मीर दूसर्यो 
कीभीकरतेर्है, ४ कुठ पुरुप न मपनी 
सेवा करते जौरन दूसरे की करते 


‡-८* 
| 


ठ 


४१३ पुरुप चार प्रकार के होते ट्‌-- 
१ कुठ पुरुप दूमरो को सेवा देते ६, तेते 
नटी, २. कुछ रप दूसरो को सेवा नहीं 
देते, लेते रहै, ३ दरु पुरुप दूखरो को मेवा 
देतेभीदं ओौरलेते भी, ४ कष पुरूष 
न दूसर्रोकोसेवादेते हु, नौर न नेते 


## ॥ 
1 


, अ्थ-मान-पद , ` 
४१४ पुरुप चार प्रकार के होते है-- 

१ कुछ पुरुप अर्थकर [कार्यकर्ता] होते 

है, मभिमानी नदी होते, २. कुछ पुरुष 
अभिमानी होते ह, अर्थकर . नही दोतते, 
३ कुछ पुरुप भयेकर भी होते है भौर 
अभिमानी भी होते है४ कुछ पुरुप न अर्य- 
करहोतेहैगौरन अभिमानी होते र 
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४१५ चत्तारि पुरिसनजाथा पण्णत्ता, त॒ चत्वारि पुरुषजातानि र्प्तानि, ४१५ पुरुप चार प्रकार कै होते ई 


जहा- न तद्यथा-- १ कुछ पुरुप गण के लिए कायं करते ह, 
गणटूकरे णाममेगे, णो माणकरे, गणार्थकर. नामेक, नो मानकर › अभिमानी नही होते, २ कुष परुष 
माणकरे णाममेगे, णो गणट्रुकरेः मानकर नामक , नो गणार्थकर , अभिमानी होते, गण के निए कायं 
एमे गणट्रुकरेवि, माणकरेवि, एक गणार्थकरोऽपि, मानकरोऽपि, नही करते, ३ कछ पुरुप गण के लिए 
एगे णो गणहूकरे, णो माणकरे! एक नो गणार्थकर , नो मानकर । कार्यभीकसेहै सौर मभिमानीमीटोने 


है, ४ बु पुरुप न गणकेलिएु कर्यं 
करते टुमौरन अभिमानी होतेरह। 
४१६ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, ४१६ स्प चारप्रकार के होते ईै-- 


जहा- तद्यया-- १ कु पर्प गणके लिए सग्रहुकरते है, 
गणसगहकरे णाममेगे, णो माणकरे, गणसग्रहुकर नामेक , नो मानकर , यभिमानी नही हीते, २ कुष पुरुप 
साणकरे णाममेगे, णो गणसंगहकरे, मानकर नामेक , नो गणसग्रहकर , समिमानी होते है, गण के लिए सग्रह 
एगे गणसंगहूकरेवि, माणकरेवि, एक गणसग्रहकरोऽपि, मानकरोऽपि, नही करते, ३ कु पुरुप गणके लिए 
एगे णो गणसगहुकरे, णो माणकरे। एक नो गणसग्रहकर , नो मानकर । सग्रह भी करतेटं ओर अभिमानी भी 


होते है, ४ कुष्ठ पुद्प न गण के लिए 
सग्रहुकरते है मौरन अभिमानी होते 


ह 1 
४१७ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं चत्वारि पुरुपजातानि, प्रज्ञप्तानि, ४१७ भुर्प चार प्रकार के होते ह 
जहा- तद्ुयया-- १ कुष्ठ पुरुप गण की गोभा वढाने वाते 
गणसोभकरे णाममेगे, णो माणकरे, गणगोभाकर नामैक, नो मानकर, होत ह, अभिमानी नही हते, २ कुछ 
माणकरे णाममेगे, णो गणसोभकरे, मानकर , नामेक , नो गणद्ोभाकर , पुरुप अभिमानी होते है, गण कौ 
एगे गणसोभकरेवि, माणकरेवि, एक गणशोभाकररोऽपि, मानकरोऽपि, शोमा बढाने बले नदीं हते, २३ कुछ 
एमे णो गणसीमकरे, णो माणकरे! एक. नो गणस्लोभाकर , नो मानकर । पुरुप गण कौ शोभा भी वाने वाते होते 


हं जौर भभिमनीमी होतेह, ४ कु 
पुरुप न गण कौ गोमा वने वाले होते है 

ओर न अभिमानी होते ह । 
४१८, चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ चत्वारि पुरुषजातानि प्र्ञप्तानि, ४१ पष्प चारप्रकारकहीतेर्हु-- _ 
जहा-- तद्यया-- १ व पुरुप गण कौ शुद्धि करने वाले 
गणसोहिकरे णाममेगे, णो माणकरे, गणशलोधिकर नामक, नो मानकर , होते हैः अभिमानी नही होते, २ श 


मणो हिचे अ ति एर्व अभिमानी होते हं, गण की शुद्धि 
माणकरे णाममेगे,णो करे; मानकर नामक, नो गणश्लोधिकर, करे वंति नरी चेत, ३ ज पुखव पथ 


एगे गणसोहिकरेवि, माणकरेवि, एक गणगोधिकरोऽपि, मानकरोऽपि, की. शुद्धि करे वाते भी. होति हे गीर 
एगे णो गणसोहिकरे, णो माणकरे ! एक नो गणदोविकर., नो मानकर । अभिमानी भी होते हं, ४ कुछ पुरुष न 


गणकी शुद्धि करने वले होतेह मौरन 
अभिमानी दी होते द । 
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+ 1 


घम्म-पदं घम-पदम्‌ ह घम-पद = 
४१९. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ेप्तानि, ४१६ पष्प चार प्रकारके होते है-- 
जहा-- तद्यया-- । , १ य पुरुप वेशका त्यागकर देते रहै, 
रूव णामभेगे जहति, णो घम्म; रूप नामैक जहाति, नो घर्म, वर्मं का त्याग नही करते, २ कुठ 
घम्म णाममेगे जहृति, णो रूव, घमं नामक जहाति, नो रूप, पुरुप धर्मं का त्याग कर देते है, वेण 
एगे रूवपि जहति, घम्मपि, एक रूपमपि जहाति, धर्ममपि, का त्याग नही करते, ३ कु पुरुष वेश 
एगे णो ख्व जहति, णो घम्म । एक नो रूप जहाति, नो धर्मम्‌ । काभीत्यागकरदेतेहुयौरध्मकानी 


त्मागकरदेतेर्हु, ४ वु पुरुप न वेण 
कात्यागकरतेह मौर नधर्मकात्याग 


करते -, 

४२० चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, ४२० परप चार प्रकार के होते ह-- 
जहा- तद्यथा- १ कु पुरुष धर्मं का त्याग कर देते है, 
घम्मं णाममेगे जहति, घर्म नामेक जहाति, नो गणसस्थिति, गण-सस्थिति [गण-मर्यादा | का त्याग 
णो गणसठिति, गणसस्थिति नामेक जहाति, नो घमं, नही करते, २ कु पुरुप गण-मस्यिति 
गणसठितति णाममेगे जहति, एक वर्ममपि जहाति, गणसस्थितिमपि, कात्याग करदेते हु, घर्म का त्याग 
णो घम्म, एक नो वर्म जहाति, नो गणसस्थितिम्‌। नही करते, 3 कु पुरुप धम काभी त्याग 
एगे घम्मवि जहति, गणसरित्िवि, कर देते ह मौर गण-सन्थिति का भौ त्याग 
एगे णो घम्म जहति, णो गणस्रठिति | करते ह ४ कुष्ठ पुरुप न वर्म कात्वाग 

ठ - ~ करते दे मौर न गृण-सम्थिति का 
५ व्याग करते ह. 

४२१. चत्तारि परितजाया पण्णत्ता, त॒ चत्वारि पृरूपजातानि प्रज्ञप्तानि,+ ४२१ पुरुप चार प्रकार के हते है-- 
जहा- तद्यथा-- १ कुठ पुरुप प्रियधर्म होते है, दृढधर्मा 
पियघम्मे णाममेगे, णो दढघम्मे, प्रियघर्मा नामक, नो दृढघर्मा, नही होते, २ ऊ पुरुप दृढघर्मा होते है, 
दढचस्मे णाम्मेगे, णो पियघम्मे, टढघर्मा नामैक , नो प्रियघर्मा, ्रियघर्मा नही होते, ३ कुछ पुरुप भ्रिय- 
एगे पियघम्मेवि, दढघस्मेवि, एक प्रियघर्मापि, टढवर्मापि, वर्मा भी होते ह गौर दृटघर्मा भी होते द, 
एगे णो पियचम्मे, णो दढघम्मे! एक नो त्रियघर्मा, -नो टढघर्मा । ४ कुछ पुरुप न प्रियधर्म होते ह भौरन 

दृढधर्मा होते दै"! 
मायरिय-पदं आचार्य-पदम्‌ ` ` जाचा्यै-पद , ' 

४२२ चत्तारि आयपरिया पण्णत्ता, त जहा- चत्वार आचार्या प्रप्ता , तद्यया-- ४२२ भाचाय चार प्रकार के होते है-- 
पव्वाचणायरिएु णाममेगे, ्र्राजनाचायं नामेक , १ कु जाचायं प्रब्रज्था देने वाले होते 
णो उद्रद्रावणायरिणए, नो उपस्थापनाचारयं , हैः किन्तु उपस्थापना [महात्रतो मे 


आरोपित] करने वाले नही हीते, 
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उवद्रावणायरिए भाममेगे, उपस्थापनाचायं नामैक, २ कुठ माचा्यं उपस्वापना करने वलि 
णो पन्वावणायरिए, नो प्रब्राजनाचायं , होते है, किन्तु परबरज्या देने वाते नहीं होति, 
एगे पव्वावणायरिएवि, एक प्रत्राजनाचार्योऽपि, ३ कु मावारय प्रबरज्या देने बलि भी होते 
उवद्ावणायरिएवि, उपस्थापनाचार्योऽपि, है मौर उपस्थापना करने वते भी होते ह 
एे णो पव्वावणायरिए, एक नो प्रब्राजनाचायं, ४ कुठ भाचार्यं न प्रव्रज्या देने वाले होते 
णो उवदटूावणायरिए-- नो उपस्यापनाचार्यं _-. है मौर न उपस्थापना करने वाले होते है 
घम्नायरिए \ धर्माचार्य 1 यहा आचाय घर्माचार्य की कक्षाके टु 1 
४२३ चत्तारि आयरिया पण्णत्ता, तं चत्वार ञाचार्या प्रन्नप्ता , तद्ययथा-- ४२३ ञाचार्यं चार प्रकार क होते ह-- 
जहा-- उहेगनाचार्यं नामेक , नौ वाचनाचार्यं , १ कुछ माचापे उदेशनाचा्यं [पठने का 
उदेसणायरिए णाममेगे, वाचनाचायं नामक , नो उदेशनाचायं , मादेण देने वाने ] होते है, किन्तु वाचना- 
णो वायणायरिणए, एक उदेशनाचार्योऽपि, वाचनाचार्योऽपि, चार्यं [पढने वाने ] नहीं दते, २ कुठ 
वायणायरिए णाममेगे, एक नो उदंगनाचायं , नौ वाचनाचा्यं ~  माचायं वाचनाचा्यं होते ह" किन्तु उदे 
णो उहेसणायरिए, घमचिर्यं 1 शनाचार्य नही होते, ३ कुष्ट आचाय 
एगे उदेस्णायरिएवि, उदे णनाचार्यं भी होते हैँ गीर वाचनाचायं 
वायणायरिएवि, भी होतेह, ४ कुष आचार्यं न उदेशना- 
एगे णो उदसणायरिएः चायं होते ईं मौर न वाचनाचायं होते ६1 
णो वायणायरिए- घम्मायरिए 1 यहा माचायं धर्माचार्य की कक्षाके ह 
अतेवासि-पदं अन्तेवासि-पदम्‌ अन्तेवासि-पद 
२४२४ चत्तारि अतेवासी पण्णत्ता, त॒ चत्वार अन्तेवासिन. प्र्ञप्ता , तद्यया- ४२४ अन्तेवासी चार प्रकार के होते द -- 
जहा-- प्रब्राजनान्तेवासी नामैक , १ कुठ मुनि एक माचायं के प्रत्रज्या- 
पल्वावणतेवासी णाममेगे, नो उपस्थापनान्तेवासी, अन्तेवासी होते है, किन्तु उपस्थापना- 
णो उवद्भावणतेवासी, उपस्थापनान्तेवासी नामैक , अन्तेवामी नही होते, > कुष्ठ मुनि एक 
उवद्ावणतेवासी णाममेगे, नो प्रव्राजनान्तेवासी, माचायं के उपस्थापना-अन्तेवासी होने ह, 
णो पव्वावणतेवासी, एक ॒प्रत्राजनान्तेवास्यपि, किन्तु प्रब्रज्या-अन्नेवामी नहीं होते, 
एगे पव्वावणतेवासीवि, उपस्थापनान्तेवास्यपि, ३ कु मुनि एक माचार्यं के प्रग्रज्पा- 
उवट्रावणतेवासीवि, एक नो प्रत्राजनान्तेवासी, न्तेवासी भी होते है मौर उपस्थापना- 
एगे णो पव्वावणतेवासी, नो उपस्यापनान्तेवासी-- अन्तेवामी भी होते है, ८ कू मुनि एक 
णो उवद्रावणतेवासी-- घमन्तिवासी । आचायं के न प्रव्रज्या-अन्तेवासी होने ह 
. धम्मतेवासी ! जीर न उपस्थापना-अन्तेवासी होते 
८ है। 


यहा अन्तेवासी धर्मान्तिवासी की कशा के 
ॐ 1 


छाणं (स्वान) 


४२५ चत्तारि यतेवासी पण्णसः, त 
जहा-- 
उदहेसणतेवासी णाममेगे, 
णो वायणतेवासी, 
वायणतेवासी णाममेरे, 
णो उदे्णतेवासी, 
एगे उदहे्णंतेवामीविः 
वायणतेवास्तीति, 
एगे णो उहेसणतेवासी, 
णो वायणतेवासौ- घम्मतेवासौ 1 


महाकम्म-अप्पकम्त-णिग्गय-पदं 
४२६ चत्तारि णिग्गया पण्णत्ता, त जहा- 


१. रातिणिए समणे णिग्गथे महा- 
कम्मे, महाकिरिए अणायावी 
असमिते धघम्मस्स अणाराघए 
भवति, 
२ रातिणिए समणे णिग्गथे सप्प- 
कम्मे अप्पकिरिए आतावी समिए 
घम्मस्त माराहएं भेवति, 
३ मोमरातिणिषए समणे णिग्गये 
महाकम्मे महाकिरिए अणातावौ 
-‡ मसमिते धम्मस्स अणाराहए 
-भवति, 
४. मोमरात्तिणिएं समणे णिगगयें 
अप्पकस्मे अप्पकिरिए तानी 
समिते धम्मस्स माराहए भवति । 


४१० 
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चत्वार अन्तेवामिन प्रज्ञप्ता , तद्यथा- ४२५ अन्तेवासी चारं प्रकारके हते है-- 


उदेगनान्तेवासी नामैक , 
नो वाचनान्तेवासी, 
वाचनान्तेवासी नामेक, 
नो उदशनान्तेवासी, 
एक उदश्नान्तेवास्यपि, 
वाचनान्तेवास्यपि, 

एक नो उदशनान्तेवासी, 
नो वाचनान्तेवासी-- - 
घर्मान्तेवासी 1 


महाकर्म-अल्पकमे-निग्रेन्य-पदम्‌ 


चत्वार निग्रन्या प्रज्ञप्ता, तद्यथा-- ४२६ 


१ राल्िकः श्रमण निग्रेन्थ महाकर्मा 
महाक्रिय अनातापी अमित धर्मस्य 
अना राधको भवति, 


२ रात्िकं श्रमण. निग्रन्थ अल्पकर्मा 
अत्पक्रिय आतापी शमित. धर्मस्य 
आराघको भवति, 

3 अवमरात्निकं श्रमण निरग्रन्य 
महाकर्मा महाक्रिय अनातापी भशमित 
घरमेस्य अनारावको, मवति, 


४ अवमरात्लिकं श्रमण निग्रेन्थ अत्प- 
कर्मा अल्पक्रिय आतापी शमित धर्मस्य 
आराघको भवति । 


? कुष मुनिं एक ञाचार्य के उदेशना- 
अनेवासी होते दै, किन्तु वाचना-अन्ते- 
वापी नही होत, २ कुछ मुनि एक आचार्य 
के वाचना-अन्तवासी दमे दै, किन्नु 
उदैशना-अन्तेवासी नही होते, ३ कु 
मुनि एक आचाय के उदेशना-अन्तेवामी 
भी होते ह गौर वाचना-अन्तेवासी भी 
होते ह, ४ कुछ मुनि एक माचार्य के न 
उहेशना-अन्तेवामी होते है गौर न वाचना- 
अन्तवाक्षी होते ह । 

यहा जन्तेवासी धमन्तिवायी की.कक्ाके 
है 1 


महाकमे-अर्पकर्म-नि ग्रं र्य-पद 
निग्रन्य चार प्रकारके होतेह 

१ कषठ राल्निक [दीक्षा-पर्थाय मे वडे | 
श्रमण निर््रन्य महाकर्मा, महाक्रिप्र, अना- 
तापी [अतपम्बी ] ओर अशमित होने के 


८ 


कारण धम्मं की सम्य्रक्‌ आराधना करने 


वासे नहीं होते, ॥ 

२ कु रातिनिकं श्रमण निग्न्य॒ सल्पकर्मा, 
अल्पक्रिमर, सातार्पौ _ [तपन्वी] ओर 
शमित होने के कारण घर्म कौ सम्यक्‌ 
आराघना करने वले होते है, 

३ कु सवमरात्निकं [दीक्षा प्थयिमे 
छोटे ] श्रमण-निर्न्थ महाकर्मा, महाक्रिप, 
अनातापौ जौर मशमित होने के कारण घर्म 
की सम्यक्‌ माराघना करने वाले नहीं होते, 
छ कुछ अवमराल्निक श्रमण निप्रेन्य 
अल्पकर्मा, अल्पक्रिप्र, आतापी यौर्‌ शमित 
टोने के कारण धमं की सम्यक्‌ आराघना 
करने वाले हीते है । 


ठाणं (स्थान) 


महाकम्म-मप्पकस्म-णिग्गंथी-पद 
४२७ चत्तारि णिग्गयीमो पण्णत्तामो, 
तं जहा- । 
१ रात्िणिया समणी णिगगयी 
महाकम्मा महाकिरिया मणायावी 
जसमिता घम्मस्स अणाराधिया 
भवतति, 
२. रातिणिया समणी गिग्मथी 
जप्पकम्मा अप्पकिरिया अातावी 
, समिता घम्मस्स भाराहिया 
भवति, 
३ ओमरातिणिया समणी णिरगंयी 
महाकम्मा महाकिरिया अणायावी 
अस्मिता घम्मस्स अणाराचिया 
भवति, 
४ उोमरातिणिया समणी णम्गयी 
अप्पकम्मा अप्पक्रिरिया आतावी 
समिता घम्मस्सत आाराहिया 
भवति ° । 


महाकम्म-अप्पकम्म- 
समणोवासग-पदं 

४२८ चत्तारि समणोवासगा पण्णत्ता, त 
जहा- 
१ रादणिए समणोवासए महा- 
कम्मे *महाक्रिरिएु अणायावी 
सससिते घम्मस्स अणाराधए 
भवति, 
२. रादणिए समणोवासए अप्प- 
कम्मे अप्पकिरिएु आतावी समिए 
घम्मस्स आाराहुए भवति, 


४१९१ 


सहाएकर्म-अल्पकमं-निग्रन्थी-पदम्‌ 
चतस निग्रन्थ्य प्रजप्ता , तद्यथा-- 


१. रात्निकी श्रमणी निग्रन्यी महाकर्मा 
महाक्रिया मनातापिनी अगमिता घर्मस्य 
अनारायिका भवति, 


२ रात्तिकी श्रमणी नि््रन्यी अल्पकर्मा 
अल्पक्रिया आतापिनी शमिता धर्मस्य 
आराविका भवति, 


३. अवमरालत्निका श्रमणी निग्रन्यी महा- 
कर्मा महाक्रिया अनात्तापिनी जंडामिता 
घर्मस्य गनाराधिका भवति, 


४ मवमराल्निकाश्रमणी निर््रन्थी मत्प- 
कर्मा अत्पक्रिया आतापिनी शमिता 
धर्मस्य आराधिका भवति। 


सहाकर्म-अत्पकम- 
श्रसमणोपासक-पदम्‌ 


चत्वार श्रमणोपासका 
तद्ययथा-- 

१ ` रात्तिक श्रमणोपासक महाकर्मा 
महाक्रिय अनातापी अगमित घर्मस्य 


अनाराधको भवतति, 


प्रज्ञप्ता , 


२. यत्निक श्रमणोपासकः अत्पकर्मा 
अल्पक्रिय आतापी शमित धर्मस्य 
आराघको भवति, 
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महाकमं-अतपकूम-निग्रस्थी-पद 


४२७ नि््रन्धिया चार प्रकार की होती ई-- 


१ कुठ रालिक श्रमणी निरग्रन्थिया महा- 
कर्मा, महाक्रिय, जनात्तापी [मतपस्विनी | 
भौर अशमित होने के कारण घमं की 
सम्यक्‌ आराधना करने वाली नही होनींः 
२ कुछ रात्निक श्रमणी निग्रन्थिया अत्प- 
कर्मा, अलत्पक्रिय, आतापी [तपन्विनी | 
ओर शमित होने के कारण घर्म की 
सम्यक्‌ आराधना करने वाली होती ह, 
३ वु अवमराल्निक श्रमणी निप्रेन्विया 
महाकर्मा, महाक्रिय, जनात्तापी नौर 
सगमित होने के कारण धर्म की सम्यक्‌ 
ञआायावना करने वानी नही होती, 

४ वु अवमरात्तिक श्रमणी निग्रन्िया 
अल्पकर्मा, मल्पक्रिध, आतापी गौर शमित 
होने के कारण धर्म की सम्यक्‌ आराधना 
करने वानी हौती ह । 


महाकमं-ल्पकम- 
श्रमणोपासक-पद 


३२८ श्रमणोपासक चारं प्रकार के होते है-- 


१ कुछ रात्निकं श्रमणोयासक महाकर्मा 
महाक्रिय, अनातापी , {[अतपरस्वी ] ओौर 


„ यफ़मित होने केकारण घर्म की सम्थक्‌ 


जाराघना करने वाने नही होते, 

२ कुष्ठ राल्निक प्रमग्रोपास्क यत्पकर्मा, 

अल्पक्रिप, आतापी ओर शमित्त होने के 

कारण धमं की सम्यक्‌ माराघना करने 
-वति होतेह, 


ठाणं (स्थान) 


३ ओमराइणिए समणोवासए 
महाकम्मे महाकिरिए अणातावौ 
असमिते घम्मस्सं अणाराहए 
भवति, 

४ ओमराइणिए समणोवासए 
अप्पकस्मे अप्यकिरिए तावी 
समित घम्मस्स आराहए भवति \° 


महाकम्म-अप्पकस्म- 
समणोवासिया-पर 


४२६९ चत्तारि समणोवासियाभो 
पण्णत्ताभो, त जहा-- 
१ राषहणिया समणोवासिता महा- 
कम्मा °महाफिरिया अणायावी 
समिता घम्मस्स अणाराधिया 
भवति, 
२ राइणिया समणोवासिता 
अप्पकम्मा मप्पकिरिया आताची 
समिता धम्मस्स आराहिया 
भवति, 
३ ओमराइणिया समणोवासिता 
महाकम्मा महाकिरिया जणायावी 
असमिता घम्मस्स अणाराधिया 
भवति, 
४ ओमराइणिया समणोवासिता 
अप्पकम्मा अप्पफिरिया अतानी 


‡ समिता घम्मस्स आाराहिया 
भवति 1° 
समणोवासग-पद 
४३० चत्तारि समणोवासगा पण्णत्ता, त 
~ जहा-- ध 


सम्मापितिसमाणे, भातिसभाणे, 


{न 


^ 
॥। ॥ 
मित्तसुः+. स 
् ॥५] 
४ ~ 
॥ ह # र 
+1 ५ 
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३. अवमरात्तिक श्रमणोपासक महा- 
कर्मा महाक्रिय अनातापी अकमित 
घर्मस्य अनाराघको मवति, 


४, अवमरालिनिक श्रमणोपासक अल्प- 
कर्मा अल्पक्रिय आतापी शमित धर्मस्य 
आरसाघको भवति । 


महाकर्म-अल्पकमं- 
श्रमणोपासिका-पदम्‌ 
चतस्र श्रमणोपासिका 
तद्यथा-- 

१ राल्लिकी श्रमणोपासिका महाकर्मा 
महाक्रिया अनातापिनी अश्मिता घर्मस्य 
अनाराधिका भवति, 


प्रज्प्ता 


२. रात्तिकी श्रमणोपासिका अल्पकर्मा 
अल्पक्रिया आतापिनी शमिता घम 
आराधिका भवति, 


३. अवमराल्तिकी श्रमणोपासिका महा- 
कर्मा महाक्रिया अनातापिनी अशमिता 
घर्मस्य अनाराधिका भवति, 


४ अवमरात्तिकी श्रमणोपासिका अल्प- 
कर्मा अत्पक्रिया आतापिनी शमिता 
धर्मस्य आराधिका भवति 


श्रमणोपासक-पदम्‌ । 
चत्वार ` --श्रमणोपासका प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा-- ॥ 
अम्बापितुसमान › ्रातृसमान; 
मित्रसमान , सपत्नीसमान । 


४२६ 


स्थान ४ : सूत्र ४२९-४३० 


३ कुठ अवमरालिक श्रमणोपासक 
महाकर्मा, महाक्रिथ, आनातापी मीर 
अणमित दने के कारण धर्म की राम्यक्‌ 
आराधना कसे वाते नही होति, 

४. कुछ जवमराच्निक श्रमणोपासक अत्प- 
कर्मा, अत्पक्रिय, आतापी, गौर णमित 
होने के कारण धमं कौ मम्यक्‌ आराधना 
करने वाने होते ह। 
महाकर्म-मल्पकर्म- 
श्रमणोपासिका-पद 
श्रमणोपासिकाए चार प्रकारकी होती 
द ॥ 

१ कुछ रालत्निक श्रमणोपासिकाए महा- 
कर्मा, महाक्रिथ, अनातापी सौर अणमित 
होने के कारण धमं की सम्यक्‌ माराधना 
करने वाली नहीं होती, 

२ कुछ राल्निक श्रमणौपातिकाए 
अल्पकर्मा, अल्पक्रिय, मातापी मौर 
एमित होनेके कारण धर्मं की सम्यक्‌ 
आराधना करने वाली होती रहै, 

३ कु अवमरात्निक श्रमणोपासि- 
काए महाकर्मा, महाक्रिश्र, अनातापी मौर 
अशमित होने के कारण घ्म की सम्यक्‌ 
आराघना करने वाली नही होती, 

४ कुच भवमरालिक श्रमणोपा्तिकाए 
अल्पकर्मा, अत्पक्रिय, आतापी भौर 


, शमित हने के कारण घरमे की सम्यक्‌ 


४२० 


आराधना करने वाली होती है । 
श्रमणोपासक-पद , 
श्रमणोपासक चार प्रकारके होते रह-- 
१ माता-पिताके समान, 

२ भाईके समान, ३ मित्त के समान, 
४ सौते के समान 1 


छाणं (स्यान) 


४२१ 


४२२. 


४३३ 


।। 


चत्तारि समणोवासगा पण्णत्ता, तं 
जह- 

अदागसमाणे, पडागसमाणे, 
खाणुसमाणे, खरकं टयसमाणे । 
समणस्स ण भगवतो महावीरस्स 
समणोवास्गाण सोघम्मे कप्पे 
अरुणाभे विमाणे चत्तारि पलि- 
मवमाई हिती पण्णत्ता । 


अहुणोववण्ण-देव-पद 

चडि ठर्णोहि महुणोववण्णे देवे 
देवलोगेसु इच्छेज्ज माणुस लोग 
हन्वमागच्छित्तए, णो चेव ण 
सचाएति हच्वमागच्छित्तए, त जहा- 
१. अहुणोववण्णे देवे देवलोगेसु 
दिव्वेयु कामभोगेसु मुच्छिते गिद्धे 
गदति अज्भोववण्णे, सेण 
माणुस्सए कामभोगे णो आढादइ, 
णो परियाणाति, णो अहु वघ, 
णो णियाण पारेति, णो ठिति- 
पगप्प पगरेति, 


२ अहुणोववण्णे देवे देवलोगेसु 
दिन्वेदु कामभोगेयु मुच्छिते गिद्ध 
गदिते अज्भोववण्णे, तस्स णं 
माणुस्सए पेभे बोच्छिण्णे दिव्वे 
सकते भवति, 

३ अहुणोववण्णे देवे देवलोगेसु 
दिव्देसु कामभोभेगु मूच्छिते गिद्धे 
गदिते अज्कोचचष्णे, तस्स ण एव 
भवति-दइण्हि गच्छं मृहूत्तेण 
गच्छ, तेण कालिणमप्पाउया 
मंणुस्सा कालघम्परुणा संजुत्ता 
मवति, 


४१३ 


चत्वार श्रमणोपासका 
तद्यथा-- 

आदर्जसमान , पत्ताकासमान , 
स्थाणुसमान खरकण्टकसमान । 
श्रमणस्य भगवत महावीरस्य श्रमणो- 
पासकाना सौवम्मे कल्पे अरुणामे विमाने 
चत्वारि पल्योपमानि स्थिति प्रज्ञप्ता । 


प्रज्ञप्ता 


अधुनोपपन्न-देव-पदम्‌ 

चर्तुभि स्थान अधुनोपपन्न देव देव- 
लोकेषु इच्छेत्‌ मानुष लोक अर्वाग्‌ 
आगन्तुम्‌, नो चैव शक्नोति अर्वमि्‌ 
आगन्तुम्‌ तद्यथा-- 

१ अवुनोपपन्न देव देवलोकेषु दिव्येषु 
कामाभोगेपु मूच्छितो गृद्धो प्रथित 
अच्युपपन्न , स मानुष्यकान्‌ काममोगान्‌ 
नो आद्रियते, नो परिजानाति, नो अथं 
वध्नाति, नो निदान प्रकरोति, नो 
स्थितिप्रकल्प प्रकरोति, 


२ मघुनोपपन्न. देव देवलोकेषु दिव्येषु 
कामभोगेषु मूच्छिति गृद्ध ग्रथित अघ्यु- 
पपन्न , तस्य मानुष्यक प्रेम व्युच्छिन्न 
दिन्य सक्रान्त मवति, 


३ अघुनोपपन्न देव देवलोकेषु दिव्येषु 
कामभोगेष्‌, मूरच्छिति गृद्ध भ्रथित 
अघ्युपपन्त , तस्य एव भवति इदानी 
गच्छामि मृहतेन गच्छामि, तस्मिन्‌ 
काले अल्पायुष मनुष्या कालघर्मेण 
सयुक्ता भवन्ति, 


४३१ 


४२२ 


४२३ 


स्थान ४: सत्र ४२१-४३३ 


श्रमणोपासक चारप्रकारके होतेर्है- 

१ दर्पण के समान, २ पताका के समान, 
३ स्थाणू-मूे ठ्ठ के समान, 

४ नीके काटो के समान^] 

सौवमं देवलोक मे मरुणाभ-विमान मे 
उत्पन्न, श्रमण भगवान्‌ महावीर के 
श्रमणोपास्रको की स्थिति चार पल्योपम 
कौटै। 


अधुनोपपन्न-देव-पद 
चार कारणो से देवलोक मे तत्काल उत्पन्न 
देव शीघ्र ही मनुष्य लोक मे आना चाहना 
दै, किन्तु आ नही सकना-- 


१ देवलोक मे तत्काल उत्पन्न देव दिव्य 
काम-भोगो से मृच्छिन, गृद्ध, वद्ध वद्ध तया 
आसक्त होकर मानवीध काम-भोगो को 
न मादर देता है, न सच्छा जानतादहै, नं 
उनमे प्रयोजन रखता है, न निदान [ उन्द 
पाने का संकल्प | करता है ओर न स्थिति- 
प्रकल्प [उनके वीत रहने की इच्छा] 
करतार, 

२ देवलोक मे तत्काल उत्पन्न, दिव्य- 
काम-मोगो मे मूच्छित, गृद्ध तथा मासक्त 
देव का मानुष्थ प्रेम ग्यरुच्छिननहो जाता 
तवा उसमे दिव्य प्रेम सक्रान्त हो जाता है, 


३ देवलोक मे तत्काल उत्पन्न, दिन्ध-काम 
भोगो मे मूच्छित, गृद्ध, वद्ध तथा मासक्त 
देव सोचता दै--्म भभी मनुप्य लीक 


मे जाऊ, मुहूत्तं भरमे जाऊ। इतने मे 
अत्पायुष्क मनुष्य कालं धर्मकोप्राप्तहो 


जाताहै, 


ठाण (स्थान) 


दय 


४ अहृणोववग्णे देवे देवलोगेसु 
दिव्वेसु कामभोगेसु सुच्छिति गिदे 
गदिते अज्भोववण्णे, तस्स ण 
माणुस्सए गधे पडिक््ले पडिलोमे 
यावि भवति,उड्‌ पि यण माणृस्सए 
गधे जाव चत्तारि पच नोयणस्रताइ 
ह्व्वमागच्छति- 

इच्येतेहि चउहि ठर्णोह महुणोव- 
वण्णे देवे देवलोएयु इच्छेन्ज 
साणुस लोग हव्वमागच्छित्तए, 
णो चेव ण सचाएति हव्व- 
मागच्छित्तए । 


चजहि ठार्णोहि अहुणोववण्णे देवे 
देवलोएसु इच्छेज्न माणृसत लोग 
हव्वमागच्छित्तए, सचाएति हव्व- 
मागच्छित्तए, त जहा-- 

१९ अहूुणोववण्णे देव देवलोगेसु 
दिव्वेसु कामभोगेषु अमुच्छिते 
अ गिद्ध मगदितेर मणञ्भ्ोववण्णे, 
तत्स ण एवं भवति- अत्व खलु 
मम माणुस्तए भवे आयरिएति 
वा उचज्छाएति वा पवत्तीति वा 
येरेति वा गणीत्तिवा गणघरेति 
वा गणावच्छेदेति वा, जसि पभा- 
वेण भए इमा एतारूदा दिन्ना 
देविडी दिव्वा देवजुती [दित्वे 
देवाणुभावे ? ] लद्धे पत्ते मभि- 
समण्णागते, त॒ गच्छामिण ते 
मगवते वदामि *णमसामि सक्का- 
रेमि सम्माणेमि कल्लाण मगल 
देवय चेदय° पज्जुवासामि, 
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४ अवुनोपपन्न देव देवलोकेषु दिव्येपु 
कामभोगेषु मूच्छित गृद्ध ग्रथित भच्यु- 
पपन्न , तस्य मानुप्यक गन्व प्रतिकून 
प्रतिलोम चापि मवति, ऊर्घ्वमपि च 
मानुष्यक गन्ध यावत्‌ चत्वारि पञ्च 
योजनरातानि अर्वाग्‌ मागच्छति-- 


इत्येतं चतुभि स्यानं अघुनोपपन्न 
देव देवलोकेषु इच्छेत्‌ मानुष लोक 
अर्वाग्‌ आगन्तुम्‌, नो चैव॒ शक्नोति 
अर्वाग्‌ आगन्तुम्‌ । 


चतुभि स्थाने अधुनोपपन्न देव देव- 
लोकेप्‌ इच्छेत्‌ मानुप लोक अर्वाग्‌ 
आगन्तुम्‌, शवनोति अर्वाग्‌ जागन्तुम्‌, 
तद्यथा-- 

१ अधुनोपपन्न देव देवलोकेपु दिव्येषु 
कामभोगेषु अमूच्छिति अगृद्ध अग्रथित 
अनघ्युपपन्न , तस्य एव॒ भवति-- 
अस्ति खलु मम मानुष्यके भवे माचा 
इति वा उपाघ्याय इति वा प्रवर्त इति 
वास्यविर इतिवा गण इति वागणघर 
इति वा गणावच्छेदक इतिवा, येषा 
प्रमविण मया इमा एतद्रूपा दिव्या 
देवद्धि दिव्या देवद्यूति [दिव्य 
देवानूभाव ?] लव्य प्राप्त अभि- 
समन्वागत , तत्‌ गच्छामि तान्‌ भगवत 
वन्दे नमस्यामि सत्करोमि सम्मानयामि 
कल्याणं मद्गल दवत चैत्य पर्युपासे, 


स्थान ४: सूत्र घरे 


८ देवलोक म तत्कात उत्न्न) दिव्य- 
काम-नीगोम मूच्छिति, गृद्ध, वद्ध तथा 
आप्रक्त देवं फो मनप्य लोक की गन्ध 
प्रतिकूल ओर प्रतिलोम लयने वग जाती 
हे । मनुष्य लोक कीं गन्ध पाच मौ यौजन 
की ऊच चक आत्ती र्हतीदहै। ` 


इन चार कारणो ये देवस्नौक म तत्काल 
उत्पन्न देव पीघ्रदही मनुप्य लोक्‌ भाना 
चाहता दै, किन्तु मा नहीं सकता । 


। 


४३४ चार कारणोसे दरैवसोक में स्त्कान 


^ 


उत्पन्न देव शीघ्र ही मनुप््रलोक मे भाना 
-चाहुता है मौर आ भी त्तकता ह-- 

१ देवलोक मे तत्काल उत्पन्न, दिव्य- 
काम-मोगो मे अमूच्छित, अगृद्ध, अवद्ध 
तथा अनानक्न देव सोचता ह--मनुप्य- 
लोक मे मेरे मनुष्य भव कै माधवाय, उपा- 
ध्याय, प्रवर्तक, स्थविर, गणी, गणधर 
तथा गणावच्छेदक हँ, जिनके प्रभावमे 
मृच्चे यह्‌ इस प्रकार की दिव्य देवद्धि, दिव्य 
' देवदयुति मौर दिव्य देवानुभाव भिला है, 
प्रप्त हुला है, अभित्तमन्वागत [भोग्य 
गवस्या को प्राप्त ] हुमा है, अत र्म जाऊ 
सौर उन भगवान्‌ को वदन करू, नमन्कार 
करू, सत्कार करू, सम्मान करू तथा 
कल्याण कर, मगल, ज्ञानस्वस्प देव की 
पयुपासना करू, ` ` 


#3 


ठण (स्यान) 


२ अहुणोवचण्णं देदे देवलोएसु 
*दिव्वेसु कामसोगेसु अमुच्छति 
अगिद्धे अगहिते° मणज्ज्ोववण्णेः 
तस्स णमेव भवत्ति-एस ण 
माणुस्सए भवे णाणीति वा 
तवस्सीति वा गइदुक्कर-दुक्कर- 
कारणे, त गच्छामि ण ते भगवते 
वदासि, *णमसामि सक्कारेमि 
सम्माणेमि कल्लाणं भगत देवय 
चेडय° पज्जुवसामि, 
३ अहूुणोववण्णे देवे देवलोएसु 
*दिव्वेसु कामसोगेसु अमु्छिते 
अगिद्धे अगटिते* अणज््ोबवण्णेः 
तस्स णमेव भवति--मत्थि णं मम 
माणुस्सए भवे माताति वा 
गपियाति वा नायाति वा नगि- 
` णीति वा भज्जाति वा पुत्ताति वा 
घूयाति वा सुष्ाति वा, तं 
गच्छानि ण तेसिमंतियं पाउन्भ- 
वामि, पासतु ता मे इममेताख्व 
दिन्व देवि दिव्वं देवजुति 
[ दिव्वं देवाणुमाव ? | लद्ध पत्त 
अभिसमण्णागत, 
४. अहुणोववण्णे देवे देवलोगेसु 
~ दिव्वेसु“ काममोगेसु ममूच्छिते 
अगिद्धे मगदिते* मणज्भोववण्णे, 
तस्तं णमेव भवति--अत्थि ण मम 
माणुस्सए भवे नित्तेति वा सहाति 
वा सुहीति वा सहाएति वा सग- 
इएति वा, तेसि च ण अम्हे 
` अग्णमण्णस्स सगारे पदटिसुते 
भवति--जो मे पुर्व चयति से 
सबोहेतव्वे- 


४११ 


> अधुनोपपन्न देव देवलोकेषु दिव्येषु 
काममोगेपु अमूच्छिति बगृद्ध अग्रथित 
अनव्युपपन्न, तस्य एव मवति-- 
अस्मिन्‌ मानुष्यके भवे जानीति वा 
तपस्वीति वा अतिदुष्कर-दुप्करकारक , 
तद्‌ गच्छामि तान्‌ भगवत चेन्दे, 
नमन्यामि सत्करोमि सम्मानयामि 
कल्याण मद्धल दैवत चंत्य पर्युपासे, 


३ बयुनोपपन्न देव देवलोकेपु दिव्येषु 
काममोगेप्‌ अमूच्छिति अगृद्ध अग्रयित 
उनघ्युपयन्न, तस्य एव भवति-- 
अस्ति मम मानुष्यके भवे मातेति वा 
पितेति वा भ्रातेति वा भगिनीति वा 
भार्येति वा पृत्र इति वा दुहितेति वा 
स्नुपेति वा, तद्‌ गच्छामि तेपा अन्तिक 
प्रादु मवामि, पश्न्तु तावत्‌ मम इमा 
एतद्रूपा दिव्या देवद्धि दिव्या देवचुति 
[ दिव्य देवानुभाव ? | लन्व प्राप्त 
अभिसमन्यवागतम्‌, 


४ अवुनोपपन्न देव देवलोकेपु दिव्येषु 
काममोगेपु ममूच्छित गृद्ध अग्रयित 
अनच्युपपन्न , तस्य॒ एव॒ भवति-- 
अस्ति मम मानुष्यके सवे मित्रमिति 
वा सखेति वा सुहृदिति वा सहाय उति 
वासद्धतिक इति वा, तेपा च अस्माभि 
अन्योऽन्य मकेत प्रतिश्रुत मवत्ति- 
यो मम पूरवे च्यवते स सम्बोधयित्रव्य -- 


स्थान ४ सूत्रे 


२ देवलोक म तत्काल उत्पन्न, दिव्य 
काम-भोगो मे अमूच्छिति, अगृद्ध, अवद्ध, 
तथा अनासक्त देव सोचता है--पनुष्य 
भव मे अनेक नानी, तपन्वी त्रा मत्ि- 
दुप्कर तपस्या करने वाले है, मत र्म 
जाऊ गौर उन भगवान्‌ को वदन करू, 
नगन्कार करू, मत्कार कर, सम्मान कृर््‌ 
तया कल्याण कर, मगल, ज्ञानस्वरूप देव 
की प्युपानना नर्‌, 


२ देवतोक मे तत्कान उत्पन्न, दिव्य 
काममोगो मे अमूच्छिति, गगृद्ध, ग्वद्ध 
तया मनासक्त देव, सोचता है-मेरे 
मनुष्य भव के माता, पिता, भ्राता, 
भगिनी, भार्या, पुव, पुत्री सौर पृत्रत्त्‌ 
द, जत र्म उनके पानम जाऊ ओर उनके 
सामने प्रकट होऊ जिसनेवे मेरी इस 
प्रकार की दिव्य देवद्धि, दिव्य देवद्युति 
लौर दिव्य देवानुभावको, जो मृन्चे भ्ल 
है, प्राप्त हुमा है, भभिसमन्वागत हुमा 
है --देख, 


४ देवलोक मे तत्काल उत्पन्न, दिव्य 
काम-मोगो मे अमूच्छिति, अगृद्ध, अवद्ध 
तथा अनासक्त देव सोचता है--मनुप्य- 
लोकमे मेरे मनुप्य भव के भित्र, वाल- 
सखा, हि्तपी, सहचर तया परिचित, 
जिनसे मेनि परम्पर सकेताटमक प्रतिना 
कीथीकि जो पते च्यृतदहोजाए से 
दूसरे को सवोघ देना है-- 


उण (स्यान) 


इच्चेतेहि *चर्डहि अणेहिं महु- 
णोवचण्णे देवे देवलोएसु इच्छेन्न 
माणुस लोगं हव्वमागच्छित्तए" 
सचाएति हव्वमागच्छित्तए । 


उचयार-उज्जोयाई-पदं 


४३५ चर्जह्‌ ठार्णेहि लोगवगारं सिया, 
तं जहा-- 
अरहतेहि बोच्छिज्जमार्णोहि, 
अरहूतपण्णत्ते घम्मे वोच्िज्जमाणेः 
धुव्वगते वो च्छिज्जमाणे, 
जायतेजे वोच्छिज्जमाणे 1 

४२६ चर्डहि ठर्णेहि लोन्जोते सिया, 
त नहा-- 
अरहूर्तेहि जायमार्णेहि, 
अरहूर्ताहि पव्वयमार्णेहि, 
अरहृताण णाणप्पायमहिमासु 
अरहूताण प रिनिव्वाणमहिमासु । 


४२७ *चर्उह्‌ ठार्णेहु देवघगारे सिया, 
त जहा-- 
अरहुरतेह वो च्छिज्जमा्णेहि 
मरहतपण्णत्ते घम्मे वोच्छिज्जमाणे, 
पुव्वगते वोच्छिज्जमाणे, 
जायतेजं वोच्छिज्जमाणें । 

४३८ चर्डहि ठरर्णेोहि देवुज्जोते सिया, 
तं जहा- 
अरदरतेहि जायमार्णोहि 
मरहतेहि पव्वयमार्णेोह, 
अरहताण णाणुणायमहिमासु, 
अरहूताण परिणिच्वाणमहिमासु । 


४१६ 
इत्येते चलुभि- स्वानै अधुनोपपन्न 
देव॒ देवलोकेषु इच्छेत्‌ मानुष लोक 
अर्वाग्‌ आगन्तु जवनोति अर्वाग्‌ 
आगन्तुम्‌ ! 


जन्यकार-उद्योत्तादि-पदम्‌ 


चतुभि स्थानं लोकान्वकार स्यात्‌ 
तद्यथा-- 


अरहत्सु व्यवच्छिद्मानेपु, 
अर्हतूप्रजप्ते वर्मे व्यवच्छिद्माने, 
पूवेगते व्यवच्छियमाने, 
जाततेजसि व्यवच्छिद्माने 1 


चतुभि स्थाने लोकोयोत स्यात्‌, 
तद्यया-- 

अहंत्सु जायमानेषु, 

महत्सु प्रब्रजत्सु, 

अर्हता ज्ञानोत्पादमहिमयु, 

अहता परिनिर्वाणमहिमसु । 


चतुभि स्याने देवान्वकार्‌ स्वात्‌, 
तद्यथा-- 


अर्हत्सु व्यवच्छियिमानेपु, 
अहत्‌भन्तप्ते घर्मो व्यवच्छिचमाने, 
पुवंगते व्यवच्छियमाने, 
जातत्तेजसि व्यवच्छियमाने । 
चतुर्भि स्थानं देवोद्योतत स्यत्‌, 
तद्यया-- 

अरहत्सु जायमनेपृ, 

अहृत्ु प्रत्रजत्सु, 


अर्हता ज्ञानोत्पादमहिमसु, 
अहता परिनिर्वाणमहिमसु 1 


रय 
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दन चार कारणो सं देवलोक मे तत्काल 
उत्पन्न देव घीघ्र ही मनुष्य लोक मे 
आना चाहता है मौर मा भी सक्ता है । 


अन्धक{र-उदोत्तादि-पव 
चार कारणो मे मनुष्य लोक मे अन्धकार 
होता दै-- € 

१ अर्हन्तो के व्युच्छिन्न होने पर, 

२ अर्हुतु-प्रज्ञप्त घर्म के व्युच्छिनन होने 
पर, ३ पूर्वगत [ चौदह पूर्वो क व्युच्छिन्न 
होने पर, ४ अग्निकेव्युच्छिन्न होने पर। 

चार कारणो से मनुप्य लौकमे उद्योत 
दोतादहै-- 

१ अर्हन्तो का जन्म होने पर, २ भर्न्त 
के प्रत्रजित होने के अवसर पर, २ अर्हन्तो 
को केवलन्नान उत्पन्न होने के उपलक्षमे 
किए जाने वाले महोत्सव पर, ४ भदन्त 
के परिनिर्वाण-मदोत्सव पर। 
चार कारणो मे देवलोक मे अन्धकार 
होता है । 

१ मर्हन्तो के व्यूच्छिनन होने पर, 

२ वर्हृत-प्रनम्त घर्म के व्युच्छिनन होन के 
अवसर पर, ३ पूरवंगत के ग्युच्छित्न होने 
पर, ४ अग्नि के व्युच्छिन्न होने पर्‌} 
चार कारणों से देवलोक मे उद्योत होता 
दै-- । 

१ अर्हन्तो का जन्म होने पर, २ र्हर्न्तो 
के प्रम्रजित हीने के जवमरपर, ३ अर्हन्तों 
के केवलज्ञान उत्पन्ने होने के उपलक्षमे 
किए जाने वाते महोत्सव पर, ४ अर्हन्तो 
के परिनिर्वाण-महोत्सव पर । 


ठाणं (स्यान) - ` 


४३६ चरि ठर्णेहि देवस ण्णिवाते सिया, 
तं जहा-- ॥ 
अरहूरतेहि जायमार्णेहि, ~ ' 
मरहुतेहि पन्वयमार्णेहि, - 
अरहताण णाणुप्पायसदहिमाचु, 
जरहताण परिणिव्वाणसहिमासु । 


४४० चडि ठार्णोहि देवुक्ष्कलिया सिया, 
त जहा-- ` 
मरहूरतहि जायमार्णोहु, ` 
अरहतेहि पस्वयमार्णेहि, 
अरहूताण णाणुप्पायमहिमासु, 
- ˆ अरहताण परिणित्वाणमहिमासु । 
४४१ चर्छाहि ठर्णोहि देवकहकहए सिया, 
त जहा-- 
“ भरहरतेहिं जायमार्णेहि, 
अरहतेहि पन्वयमार्णोहिः 
अरहताण णाणुप्पायमहिमासु, 
अरहताण परिणिव्वाणमहिमिासु। 
४४२ चउहि ठर्णोहि देविदा माणुस 
लोग हन्वमागच्छति, त नहा-- 
अरदतं जायमार्णोहिः 
अरहृतेहि पन्वयमार्णेहः 
मरहताण णाणुप्पायसहिमासु, 
अरहंताण पररिणिन्वाणमहिमासु ! 


४४३. एव- सामाणिया, तायत्तीस्तगा, 


लोगपाला देवा, अग्गमहिसीमो 


देवीम, परिसोववण्णगा देवा, 


अणियादिवरई देवा, आयरक्ला 


देवा माणुस लोग हन्वमागच्छति, 
त जहा- 


0 
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चतुभि स्थाने देवसन्निपात स्यात्‌, ४३६ चार कारणो से वेव-सन्निपात [मनू्प- 


तद्यथा-- 

अहत्मु जायमनेषु 

अहत्य पत्रजत्सु, 

अहता ज्ञानोत्पादमहिमसु, 
अर्हता परिनिर्वाणमहिमसु । 


चतुभि स्थानं देवोत्कलिका स्यात्‌, 
तद्यथा-- 

अर्हत्सुं जायमानेषु, 

अरहत्सु प्रव्रजत्सु 

महता ज्ञानोत्पादमदहिमसु, 

अर्हता परिनिर्वाणमहिमसु, 


चतुर्भि स्थानं देव 'कट्कट्क ' स्यात्‌, 
तद्यथा-- 

अरहत्सु जायमानेषु, जहत्मु प्रव्रजत्सु, 
अहता नानोत्पादमहिमसु, 

महेता परिनिर्वाणमहिमसु । 


चतुर्भि स्थाने देवेन्द्रा मानुप लोक 
अर्वाग्‌ भागच्छन्ति, तदूयथा-- 

अहंत्सु जायमनिप्‌, 

जर्हुरमु प्रव्रजत्सु, 

अर्हता ज्ञानोत्पादमहिमसु, 

अर्हता परिनिर्वाणमहिमसु । 


एवम्‌--सामानिका , तावतूचिश्ञका , 
लोकपाला देवा , अग्रमहिष्यो देन्य", 
परिषदुपपन्तका देवा , अनीकाधिपत्तयो 
देवा , आात्मरक्षका देवा, मानुष लोक 
अर्वाम्‌ आगच्छन्ति, तद्यया-- 


६४० 


४८ 


[# 


४४२ 


‰ 


लोक मे वागमन ] होता है-- 

१, भर्हुन्तौ का जन्म होने पर, २, अर्हन्तो 
के प्रत्रजित होने के अवसर पर, 3, अर्हन्तो 
के केवलन्नान उत्पन्न होने के उपनक्षमे 
किए जाने वाले महौत्सव पर, ४ बर्हन्तो 
के परिनिर्वाण-महोत्सव पर 1 

चार कारणो मे देवोत्कनिका [ देवतामो 
का समवाध होता दै-- 

१ महन्तो करा जन्म होने पर, > अर्हुन्तो 
के प्रत्रजित हने के अवसर पर 3 अर्हन्तो 
को केवननान उत्पन्न होने के उपतममे 
किएु जाने वाले महत्सव पर, ४ अर्हन्तो 
कै परिनिर्वाण-महोत्यव पर्‌ 1 
चार कारणो से देव-कहुकहा [कनकल- 
ध्वनि | होता है-- 

१९ अह्ना का जन्म होने पर, २, अर्हन्तो 
के प्रत्रजित होने के अवसर पर, ३. अर्हन्तो 
को केवलनान उत्यन्न होने के उपलक्षमे 
किए जाने वाले महौत्सव पर, ८ अर्हन्तो 
के परिनिर्वाण-महोत्सव पर | 
चार कारणो मे देवेन्द्र तत्क्षण मनुप्यलोक 
मे नति ई-- 

१ बर्हन्तो का जन्म होने पर, २ अर्हन्तो 
केः प्रत्रजित होने के भवमर पर ३, अर्रन्तो 
कौ केवलज्ञान उत्पन्न होने के उपलक्षमे 
किए जाने वाले महोत्सव पर, ४ गर्ट्न्तो 
के परिनिर्वाण-महोत्सव पर । 
इसौ प्रकार सामानिक, तावत्‌तिणक, 
लोक गरल देव, अग्रमहिपी देविया, सभा- 
सद, सेनापति तया आत्म-रक्षक देव चार 
कारर्णो से तत्क्षण मनुष्य लोक मे मरते 


ई 


ठाणं (स्थान) 


अ रहूरतहि जायमार्णोहिः 

अरहतेहि पव्वयमार्णेह्‌, 
अरहृताणं णाणुप्पायमहिमाघुः 
अरहूताण परि णिन्वाणमटहिमासु । 


४४४ चह ठर्णेहि देवा अब्भुट्विज्जा, 
त जहा-- 
अरहूर्तेोहि जायमार्णेहिः 
अरहूरतेहि पव्वयमार्णेहिः 
अरहुताण णाणुप्पायमहिमाचु, 
अरहताण परिणिव्वाणमहिमासु । 


४४१ चह ठर्णोहि देवाण आसषणाह 
चलेज्जा, त जहा- 
जरदूर्तहि जायमा्णेहि, 
अरहरतेहि पन्वयमाणेहि, 
अरहताण णाणुप्पायमहिमासुः 
अरहताण परिणिव्वाणमहिमासु । 


४४६ चह ठर्णोहि देवा सीहूणाय 
करेज्ना, त नहा-- 
अरहतेहि जायमाणेहि, 
अरतेहि पन्वयमार्णेहि, 
मरहुताण णाणुप्पायमहिमासु, 
अरहूताण परिणिन्वाणमहिमासु । 
४४७ चर्डाहि ठर्णोहि देवा चेचुक्छेव 
करेज्जा, त जहा-- 
जरहरतेहि जायमा्णेहि, 
अरहंतेहि पन्बयमणेहि, 
अरहताण णाणुप्पायमहिमासु, 
अरहूताण परिणिन्वाणमहिमासु । 
४४८ चर्जह्‌ ठार्णह देवाण चेदयरक्खा 
च्तेज्जा, त जहा- 


४१८ 


अरहन्सु जायमानेषु, 

अहत्सु प्रव्रजत्सु, 

अर्हता न्ञानोत्पादमहिमसु, 
अहंता परिनिर्वाणमहिमसु 


चतुभि स्थानं देवा अभ्युक्तिष्ठेयु, 
तद्यथा-- 

अरहत्सु जायमानेषु, 

अहेत्सु प्रत्रजत्सु, 

अहता ज्ञानोत्पादमहिमसु, 

अहता परिनिर्वाणमहिमसु ! 


चतुमि स्थानं देवाना आसनानि 
चलेयु , तद्यथा-- 

अर्हत्यु जायमानेषु, 

अहत्सु प्रव्रजत्सु, 

अहना क्ञानोत्पादमहिमसु, 

अर्हता परिनिर्वाणमहिमसु । 


चतुभि स्थाने देवा सिंहनाद कुयुं , 
तद्यया-- 

अहत्य जायमानेषु, 

उ्हत्सु प्रव्रजत्सु, 

अहंता ज्ञानोत्पादमहिमसु, 

अर्हता परिनिर्वाणमहिमसु । 

चतुभि स्थानं देवा चेलोत्क्षेप क्‌ , 
तद्यथा-- 

अहंत्सु जायमानेषु, 

अहेत्मु प्रत्रजत्सु, 

अर्हता ज्ञानोत्पादमहिमसु, 

अर्हता परिनिर्वाणमहिमसु । 

चतुभि स्यानं देवाना चैत्यरक्षा 
चलयु , तद्यथा-- म 


# 


12.21 


1.21 


न्ट 


1 
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१ अन्तो का जन्म होने पर, २ "अर्हन्तो 
के प्रत्रजित होने के भवसरपर, ३ अर्हन्तो 
को केवलज्ञान उत्पन्न होने के उपलक्षमे 
किएु जाने वाले महोत्सव पर, ४ अह॑र्नो 
के परिनिर्वाण-महोत्सव पर। 
चारकारणो से देव अपने सिंहासन से 
अभ्युत्थित होते है-- 

१ अहंन्तो का जन्म होने पर, ˆ 

२ अर्हुन्तोके प्रव्रजित होने के अवसर पर, 
३ मर्हन्तो को केवलज्ञान उत्पन्न होति के 
उपलक्ष मे किए जाने वाने महोत्सव पर, 
४ अरन्त के परिनिर्वाण-महोत्सव पर । 
चार कारणौसे देवो के जासन चलित 
होते है-- 

१ अर्हन्तो का जन्म होने पर, 
२ अहंन्तो के प्रत्रजित होने के अवसर पर, 
३ अर्हन्तो को केवलज्ञान उत्पन्न होने के 
उपलक् मे किए जाने वाले महोत्सव पर, 
४ अहृन्तो के परिनिर्वाण-महोत्सव पर । 
चार कारणो से देव सिहनाद-करते है-- 
१ अर्हन्तो का जन्म होने पर, 

२ अर्हन्तो के प्रत्रजित होने के अवसर परः 
३ मर्हन्तो क केवलज्ञान उत्पन्न होने के 
उपलक्ष मे किए जाने वाले महोत्सव पर, 
४ अदहेन्तो के परिनिर्वाण-मदहोत्सव पर । 
चार कारणो से देव चेलोत््ेप करते है-- 
१ बर्हन्तो का जन्म होने पर, 

२ अर्हन्तो के प्रब्रजित होन के अवसर पर, 
३ अर्हन्तो के केवलज्ञान उत्पन्नं होने केः 
उपलक्ष मे किए जाने वाले महोत्सव पर, 
४ अर्हन्तो के परिनिर्बाण-महोत्सव पर । 
चार कारणो मे देवतामो के चंत्यवृक्ष 
चलित होते दहै-- ५ 


न्न £ 


राणं (स्थान) 


मरहूर्तहि जायमार्णेहः 

भरतहि पन्वयमाणेहिः 
अरहताण णाणुप्पायमहिमासु, 
मरहताण परिणिव्वाणमहिमाचु \ 


४४६ चह ठर्णेहि लोगतिया देवा चतुरि स्थाने लोकान्तिका, देवा मानुष ४४६ 


माणुस लोगं हव्वमागच्छेज्जा, त 
जहा- 

अरहर्ताहि जायमाणेहिः 

अरहर्तेह्‌ पल्वयमार्णेहिः 
अरहताण णाणृप्पायमहिमासुः? 
अरहृताण परि णिन्वाणमहिमासु । 


दुहसेज्ज!-पद । 
४५०. चत्तारि दुहसेज्जाभो पण्णत्तामो, 
त नहा- 
- _ १. तत्य 
, इहसेन्जा-- 
-सेण मुडे मवित्ता अगारामो 
मणगारिय पव्वदए णिग्गये पाव- 
यणे सक्रिते कखिते वितिगिच्छिते 
भेयसमावण्णे कलुरसमावण्णे 
णिग्गथ पावयण णो सदृहति 
णो पत्तियति 
णिग्गय पावयण मसदहमाणे 
- , -मपत्तियमाणे असोएमाणे मणं 
, ~ उच्चावय णियच्छति, विणिघात- 
- मावज्जति- पटमा दुहसेज्जा । 
,२ महवारा दोच्चा दुहसेज्जा-- 
से ण मुडे भवित्तायगारामो 
*उअणगारिय० पन्वदृए सएण 
"लाभेण णो तुस्सत्ति, परस्स लाभ- 
मासाएति पीहैत्ि पत्येति मभि- 
लसति, 


खलु दमा .पढमा 


णो रोएडः ध 
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अहंत्सु जायमानेषू, 
अरहत्सुपरत्रजत्सु, 

अर्हता ज्ञानोत्पादमहिमसु, 
अहंता परिनिर्वाणमहिमसु । 


-लोक मर्वाक मागच्छन्ति, तद्यथा-- 
अरहत्यु जायमानेप्‌, 

अहत्सु प्रत्रजत्सु, 

अहता ज्ञानोत्पादमदहिमसु, 

यहंता परिनिर्वाणमहिमसु । 


दुःखय्या-पदम्‌ 
चतस्र दु खल्लस्पा प्र्तेप्ता , तद्यधा-- ४५० 


१. तव खलु उमा प्रथमा दु खगय्या-- 
स मुण्डो मृत्वा अगाराद्‌ मनगारिता 
परब्रजित नैग्न्थे प्रवचने गदति 
काक्षित. विचिकित्सिति मेदसमापन्न 
कलृपसमापन्न निग्रेन्थ प्रवचन नो 
श्रत्ते नो प्रत्येति नो रोचते, 

नैग्रन्य प्रवचन यश्रहधान अप्रतियन्‌ 
अरोचमान मन उच्चावच नियच्छति, 
चिनिघातमापद्यते--प्रथमा दु खराय्या । 


२ अथापरा द्वितीया दु खशय्या-- 

स मुण्डो मृत्वा अजगाराद्‌ अनगारिता 
प्रव्रजित स्वेन लाभेन नो तुष्यति, 
परस्य लाभमास्वादयति स्पृहयति 
प्रार्थयति अभिनपति, 


स्थान ४ : सुत्र ४४९-४५० 


१ अर्हन्तो का जन्म होने पर, 

२ अर्हन्तो के प्रत्रजित होने के मवसरपर, 
३ अर्हन्तो के केवलज्ञान उत्पन्न होनेके 
उपलक्ष मे किए जाने वाते महोत्सव पर, 
८ अर्हन्तो के परिनिर्वाण-महोत्सव पर । 
चार कारणो मे लोकान्तिकं देव तन्क्षण 
मनुष्य-लोक मे अते हु-- 

? महन्तो का जन्म होने पर, 

२ अर्हन्तो के प्रत्रजित होने के मवनर पर, 
३ महन्तो को केवलज्ञान उत्पन्न होने के 
उपनक्ष मे किए जाने वाने महोत्यव पर, 
४ अर्हुन्तो कै परिनिर्वाण-महोत्सव पर । 


दु.खशय्या-पद 
चार दु खगष्या है-- 


१ पहली दु खशया यद्‌ है-- 

कोई व्यकित मुण्ड होकर अगारे गन- 
गारत्व मे प्रव्रजित होकर, नि््रन्य प्रवचन 
मे शकित, कात, व्रिचिकित्मित, भेद- 
समापन्न, कनुप-ममापन्न होकर निग्रन्य 
प्रवचन मे श्रद्वा नही करता, प्रतीति नही 
करता, सचि नही कर्ता, वहु निर्रन्थ 
प्रवचन पर अश्चद्धा करता दमा, जश्रतीति 
करता हुमा, अरुचि करत। हुमा, मान- 
सिक उत्तार-चटाव भौर विनिघात [धम- 
श्रणता] को प्राप्न ताद, ' 


२ दूसरी दुखशय्या यह ईै-- कोई 
व्यृक्ति मुण्ड होकर ञगारसरे अनगारत्व 
मे प्रब्रजित्त होकर अपने लाभ [भिल्लामे 
लब्ध आहार वादि] से सन्तुष्ट नही 
होकर दूयरेके लामका ञामस्वादकरता 
है" स्पृटा करता दै, प्राना करता है, 


ठाणं (स्यान) 


परस्स लाभमांसाएमाणे° पीहेमाणे 
पत्थेमाणे° यभिलसमाणे मण 
उच्चावय णियच्छडई, विणिघात- 
मावज्जति--दोच्चा दुहसेज्जाः 

३ भहूवरा तन्वा दुहसेज्जा-- 
सेण भुडे भवित्ता °अगारामो 
अणगारिय पव्वद्ृए दिव्वे 
माण्स्सए कामभोगे आसाएड 
°पौहैति पत्थेति° अभिलसति, 
दित्वे माणुस्सएं कामभोगे आसा- 
एमाणे °पीहेमाणे परत्येमाणे? 
अभिलसमाणे मणं उच्चावय 
णियच्छति, विणिघातमावज्जति- 
तच्चा दुहसेज्जा । 

४ अहावरा चउत्था दुहसेज्ना-- 
से ण मुडे *भवित्ता मगारामो 
अणगारिय° पन्वइए, तस्स ण एव 
भवति-- जया ण अहमगारवास- 
मावसामि तदा णमह सवाहण- 
परिमदहृण-गातन्भग-गातुच्छोलणाद् 
लभामि, जप्पभिडइ च ण अह मुंडे 
*भवित्ता अगारामो अणगारिय 
पव्वदए॒तप्पभिह च ण अह्‌ 
सवाहण-°परिमदहण-गातन्भग° 
गाघुच्छोलणादई णो लभामि) 

सेण सवाहण-परिमदह्‌ण-गातन्भग० 
गातुच्छोलणादइ आसाएति *पीहेति 
पत्येति° सभिलसतिः 

से ण संवाहण-परिमहण- 
गातन्भंग०-गातुच्छोलणाईइ आसा- 
एमणे °पीहेमाणे पत्थेमाणे अभि- 
लसमाणे० मण उच्चावय 
णियच्छति, विणिघातमावन्जति-- 
उत्था दुहसेज्जा । 


४२५९ 


परस्य लाभमास्वादयन्‌ स्पृहयन्‌ प्रार्थयन्‌ 
अभिलपन्‌ मन उच्चावच नियच्छति, 
विनिघातमापद्यते-द्ितीया दु खकय्या । 


३ अथापरा तृतीया दु खनय्या-- 

स मुण्डो भूत्वा अगाराद्‌ अनगारिता 
प्रत्रजित दिव्यान्‌ मानुष्यकान्‌ काम- 
भोगान्‌ आस्वादयति स्पृहयति प्राथयति 
अभिलपति, 

दिव्यान्‌ मानुष्यकान्‌ कामभोगान्‌ 
आस्वादयन्‌ स्पृहयन्‌ प्रार्थयन्‌ अभिलषन्‌ 
मन उच्चावच नियच्छति, विनिघात- 
मापद्यते- तृतीया दु खक्य्या । 


४ अथापरा चतुर्थी दु खंशय्या-- 

स मुण्डो भूत्वा अगाराद्‌ अनगारिता 
प्रत्रजित , तस्य एव मवति-यदा अह॒ 
अगारवासमावसामि तदा यह्‌ सवाघन- 
परिमदन-गाव्राभ्यद्ध-गात्रोतृक्षालनानि 
लभे, यतूप्रभृति च अह मुण्डो 
भृत्वा अगारात्‌ अनगारिता प्रत्रजित 
ततूप्रमृति च अह सवाघन-परिम्हुन- 
गात्राभ्यद्ख-गानोतक्षालनानि नो लभै । 
स सवाघन-परिमहन-गावराभ्यद्ध-गात्ोत्‌- 
क्षालनानि मास्वादयति स्पृहयति 
प्रार्थयति अभिलषत्ति, 


स सवाघन-परिमर्हून-गात्राभ्यङ्ख-गात्रोत्‌- 
क्षार्नानि आस्वादयन्‌ स्पृहयन्‌ प्रार्थयन्‌ 
अभिलषन्‌ मनं उच्चावच नियच्छति, 
विनिघातमापद्यते- चतुर्थी दु खशय्या । 


४ 


„ करता हया, 
` विनिंधात' को प्राप्त होता है, 


स्थान ४ : सुत्त ४५० 


अभिलाषा कर्ता है, वहं दूसरे के लाम 
का ञाम्वाद करता हुमा, स्पृहा करता 
हया, प्रार्थना कररता हुमा, अभिलापा 
उतार-चठाव ओर 


३ तीसरी दुःखणय्या यह ईै-कोई 
व्यक्ति मुण्ड होकर अगार से अनगारत्व 
मे प्र्रजित होकर देवतामो तथा मनुष्यो 
के काम-मोगो का आस्वादन करता है, 
स्पृहा कत्ता है, प्रार्थना करता दै, अभि- 
लाषा करता है, वह्‌ उनका आस्वाद 
करता हुमा, स्पृहा करता हुभा, प्रार्थना 
करता हुआ, अभिलाषा करता हुमा 
मानसिक उतार-चढाव ओर विनिघात 
को प्राप्त होता है। शि 

% चौथी दु खाय्या यह्‌ दै--कोद व्यक्ति 
मुण्ड होकर अगार से अनगारत्व मे प्रत्र 
जित होने के वाद एेसा सोचता है--जव 
मे गृहवासमे था सवाघन-- मर्दन, परि- 
मर्दन--उवटन, गातराभ्यद्ध-तेल आदि 
की मालिश, गातोतक्षालन- स्नान भादि 
करता था प्रर जत्रसे' मुण्ड होकर अगार 


से भनगारत्व मे प्रत्रजित हुमा हु सवाधन, 


परिमर्दन, गातराम्यद्गं तथा गात्रोत्क्षालन 
नही कर पारहा हु, एसा सोचकर वह्‌ 


सवाघन, परिमर्देन, गात्राभ्यद्ध तथा 


गात्नोक्षालनं का आस्वादः करता है, 
स्पृहा करता है, प्रार्थना करता है, 


अभिलाषा करता है, वह सवाघन, परि- 


मर्दन, ` गाब्राभ्यङ्ध तथा गान्नोत्क्षालन का 
आस्वाद करता हुमा, स्पृहा करता हुमा, 


प्रार्थना करता हमा, अभिलाषा करता 
` हमा मानसिक उतार-चढाव भौर चिनि- 


घात को प्राप्तष्टोताहै। ¡“~ 


ए 


ठाण (स्थान) ` 


१३ 


सुहसेज्जा-पदं 


४५१ चत्तारि सुहुसेज्जामो पण्णत्तामो, 


त जनहा- 
१. तत्य खदु इमा पटमा सुह्‌- 
` -सेज्ना- 
से ण सुडे भवित्तामगाराओ अण- 
गारिय पव्वहए णिग्गथे पोवयणं 
णिस्तकिते णिक्कखिते णिव्विति- 
गिच्छिए णो सेदसमाचण्णे णो 
कलुससमावण्णे णिर्गयं पावयण 
सदृहड पत्तियइ रोएति, 
णिरगय पावयण सदुहमाणे पत्ति- 
यमाणे रोएमणे' णो मण उच्चा- 
दय णियच्छति, णो विणिघातमा- 
` चज्जति--पढमाः सुहसेज्जा । 
२ अहाबरा दोत्वा सुहुसेज्जा- 
से णं मंडे *भवित्ता अगारामो 
अणगारिय० पव्वहए सएण लाभेण 
तुस्सति परस्त लाभ णो मासाएति 
णो पीहेति णो पत्येद्र णो यभि- 
लसति, 
परस्स लाभमणास्ाएमाणे *अपीहे- 
माणे अपल्येमाणे? अणभिलसमाणं 
णो मण उच्चावय णियच्छति, णो 
विगिघाततमाचज्जति- दोच्चा 
सुहसेज्जा । 
३- अहावरा तच्चा सुहसेज्जा-- 
से, ण मृड *मवित्ता अगारामो 
अणगारिय० पव्वदए द्व्वि- 
माणुस्सए कामभोगे णो आप्राएति 
श्णो पौहेतिणो परत्येति णो 
अभिलसति, 


४२१ 


-सुखश्य्या-पदम्‌ 
चतर सुखगय्या प्रत्तम्ता , तद्यथा-- 


१ तत्र खनु इमा प्रथमा सुखञ्चय्या-- 
स मुण्डो भूत्वा अगारात्‌ अनगास्ति 
प्रत्रजित रनग्रन्थे प्रवचने नति भद्धितः 
निष्काक्षित निषिचिकित्सित नो भेद- 
समापनन नो कलुपस्षमापन्न ग्न्य 
प्रवचन श्रद्धत्ते प्रत्येति रोचते, 


न्न्य प्रवचन श्रद्वान प्रततियन्‌ 
रोचमान नो मन उच्चावच नियच्छत्ति, 
नो विनिघातमापद्यते--प्रथमा 
सुखगय्या 1 

२ अयापरा द्वितीया सुखशय्या-- 

स मुण्डो भूत्वा अगाराद्‌ अनगारिता 
परत्रजित स्वेन लाभेन तुष्यति परस्य 
लाम नो आस्वादयति नो स्पृहयति नो 
प्रार्थयति नो अभिलपति, 


परस्य लाभ अनाम्बादयन्‌ अस्पृहयन्‌ 
उप्राथेयन्‌ अनमिलपन्‌ नो मन 
उच्चावच नियच्छति, नो विनिघात- 
मापद्यते- द्वितीया सुखशय्या । 


३* अथापरा तृतीया सुखक्ञय्या-- 

स मुण्डो भूत्वा अगाराद्‌ अनगारिता 
म्रत्रजितं दिव्यमानुष्यकान्‌ कामभोगान्‌ 
नो आस्वादयति नो स्पृहयति नो 
प्रार्थयति नो जभिलषति, 
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~ ~ 


सुखश्चय्या-पद - 
सुशय्या चार द-- 

१ 'पहली सुखश्नय्या यह दै-कोई 
व्यक्ति मुण्ड होकर अगार से अनगारत्व 
मे प्रव्रजितं होकर, निग्रन्य प्रवचन मे, 

नि-णकृ, निष्काक्ष, नित्रिचिकितिित, मभेद 
समापन्न, जकलुपममायन्न हकरं निरर्थं 

प्रवचनमे द्धा करता है, प्रतीति करता 

है, रचि करता है, वह्‌ निर््र्य प्रवचनमे 

श्रद्धा करता हुमा, प्रतीति करता हुभा, 

रुचि करता हुमा मन मे समता को धारण 

करतादै मीर धर्ममे स्थिरौ जाता, 


२ दूत्तरी युखशय्या यह ह-कोई 
व्यक्ति मुण्ड होकर अगारसे मनगारत्व 
मे प्रत्रजित हौकर अपने लाभं से सन्तुष्ट 
होता दै, दुसरे के लाभ का भास्वादनही 
करना, स्पृहा नही करता, प्रार्यना नही 
करता, मभिलाया नही करता, वह्‌ दुसरे 
के लाम का आस्वाद नही करता हुमा, 
स्पृहा नही करता हया, प्रार्थना नही 
करला हमा, अभिनापा नही करता हना 
मनमे समताको घारण करतादहै मौर 
घमं में न्थिरहो जाताहै, 

३ तीसरी सुखशय्या यह है-- कोई 
व्यक्ति मुण्ड होकर अगारसे अनगारत्व 
मे प्रव्रजितं होकर देवो तया मनुष्यो के 


. काम-मोगो का आस्वाद नहीं करता, 


स्पृहा नही करता, प्रायना नही करता, 
अमिलापा नही करता, वहु उनका 
आस्वाद नही करता हुमा, स्पृहा नही 


ठलाणं (स्यान) ४२२ 


दिन्वमाणस्सए कामभोगे मणासाए दिव्यमानुप्यकान्‌ कामः भोगान्‌ मनास्वाद- 

माणे *अपीहेमाणे भपत्येमाणे यन्‌ अच्पृहयन्‌ अल्लाथयन्‌ अनभिलपन्‌ नो 
अणनिलसमाणे णो मण उच्चएवय मन्‌ उच्वावच नियच्छति, नो विनिघात- 
णियच्छति, णो विणिघात- मापरते-तृत्तीया सुखनय्या \ 
मावजञ्जत्ति-- तच्चा सुहसेज्जा । ४ 
४ अहावरा चउत्या सुहृसेन्ना-- ४. अथापरा चतुर्थी सुखकय्या-- 

~ से ण मुडे भवत्ता अगारामो ममुण्डो भूत्वा मगाराद्‌ अनगारिता 
अणगारिथ० पन्वइए्‌, तस्स ण एव प्रव्रजित , तस्य एव भवति--यदि तावत्‌ 
भवति जइ ताव भरहता भगवतो अर्हन्तो भगवन्तो हृष्टा अरोगा वलिका 
हहा मरोगा वलिथा कल्लसरीरा कल्यजरीरा जन्यतराणि उदासणि 
अण्णयराइ मो राला कल्लाणादइ कल्याणानि विपुलानि प्रयतानि प्रगृी- 
विउलाई पयता पर्गहितादइ महा- तानि महानुभागानि कर्मक्षयकरणानि 
णुभागाद कम्मवखयकरणाइ तवो- तप कर्माणि प्रतिपयन्ते, किमद्ध पुनरह्‌ 
कम्माद्‌ पडिवज्जति, किमग पुण जभ्युपगमिकौपक्रमिको वेदना नौ 
यह्‌ भन्भोवगमिमोववकमिथ सम्यक्‌ सहे क्षमे तितिक्षे मघ्यासयामि ? 
वेयणणो सम्म सहामि खसामि 


तितिक्खेमि महियासेमि ? 
मम च ण मन्भोवगमिमोवक्कमिय मम _ च जाभ्युपगमिकौपक्रमिको 
(चेयण ?) सम्ममसहमाणस्स [वेदना ? | सम्यकूमसहमानस्य अक्षम- 


भक्खभमाणस्स अतितिक्वेमाणत्स मानस्य अतितिक्षमानस्य अनघ्यास्यत 


अणहियासेमाणस्स क्रि मण्णे किमन्ये क्रियते ? 
कञ्जति ? 
„ एगतसो मे पावे कम्मे फज्जति \ एकान्तग मम पाप-कमे क्रियते । 
मम च ण अन्भोवमगभ्िमो मम च जास्युपममिकौपक्रमिकी 


श्ववफमिय (वेयण ?)° ्तम्म [वेदना ? | सम्यक्‌ सहमानस्य , क्षम- 

सहमाणस्म *खममाणस्स तितिक्खे- मानस्य; तितिक्षमानस्य अध्यास्यत 
माणस्स° अहियासेमाणस्स क्ति कि मन्ये क्रियते? 

मण्णे कञ्जति 

एगतसौ मे णिच्जरा कज्जति-- 
चडत्या सुहसेज्जा ! 


, एकान्तज्ञ, मे निजंरा क्रिवते-- 
-चतुर्यी सुखगय्या । - 
अवायणिज्ज-वायणिन्ज-पद 


४१२. चत्तारि मवापणिन्जा पण्णत्ता, 
त जहा-- 


अवाचनीय-वाचनीय-पदम्‌ 
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करता दुमा, प्राना नदी करता हुमा, 
अभिलापा नही करता हमा मन मे समता 
कोधारणकरतताहैगौरधर्ममेस्थिरहौो 
जाता है, 

४ चौथी नुखणय्या यह है-गोई 
न्यविति मुण्ड होकर अगारसे मनगारत्व 
मे प्रत्रजित टोने के वाद ठेमा सोचता 
है--जवे अर्हन्त मगवान्‌ हृष्ट, नीसोग, 
वलवान्‌ तथा स्वस्थ होकर भी कर्मक्षय 
के तिएु उदार, कल्याण, विपुल, प्रयत-- 
सुसयत, प्रगृहीत, सादर स्वीकृत, महानु- 
माग--लमेय शक्त्िशानी गौर कर्म॑क्षय- 
कारी विचित्र तपस्याए स्वीकृत करते हँ 
तव मै आभ्युपगमिकी तथा अौपक्रमिकी 
वेदना को ठीक प्रकारसे क्यो न नहन 
करना हू । 

यदि म आभ्युपरमिकी तथा जौपक्रमिकी 
कौ वेदना को ठीक प्रकारसे सहननही 
करूगा तो मृष क्याहोगा? 


| 


1 


मुने एकान्तत पाप कमं होगा । 

-यदि म माभ्यपगभिकौ गौर मौपक्रमिकी 
वेदनाको ठीक प्रकारसे सहन करूगातौ 
मृस्े क्या होगा > 


मृते एकान्तत निर्जरा होगी । 


अवाचनीय-बएचनीय-पद 


चत्वार यवाचनीया प्रज्प्ता , तद्यथा- ४५४२ चार सवाचनीय--वाचना देने कै ययोग्य 


होतेर्दै- 


छण (स्यान) 


अविणीए, विगदपठिबद्धे, 
अविओस्रवित्तपाहुडे, माई । 


४४३ चत्तारि वायणिन्जा पण्णत्ता, त 


जहा-- 
विणीते, अ विगतिपटिवद्ध 
विभओसचितपाहुडे, अमाई । 


आय-पर-पदं | 

४५४ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, 
जहा- 
आतभरे णाममेगे, णो परभरे, 
पर भरे णाममेगे, णो आतभरे, 
एगे मातभरेवि, परभरेचिः 
एमे णो मातभरे, णो परभरे। 


दुग्गत-सुगगत-पदं 
४५५ चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता, 
जहा-- 
दुग्गए णाममेगे दुगगए 
दुग्गए णाममेगे सुगगष्‌, 
सुग्गए णाममेगे दुग्गए, 
सुग्गए्‌ णाममेगे स्रुगगए } 


४४५६. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 


नहा-- 
दुग्ए णासमेगे दुन्वए, 

~ दुग्गए णाममेगे सुन्वए, 
सुग्गए णासमेगे दुव्वए, 
सुग्गए णाममेगे सुन्वए 1 


४५७. चत्तारि पृरिसजाया पण्णत्ता, त 


नहा-- 


त 
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अविनीत, विकृतिप्रतिवद्ध , 
अव्यवशमितप्राभृत , मायी । 
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१ भमविनीत, २ विकृति-प्रतिवद्धः 
३ भन्यवशमित-प्रागृत, ४ मायावी 


चत्वार्‌ वाचनीया ्रज्ञप्ता , तद्यया-- ४५३ चार वाचनीय होते है-- 


विनीत, अविक्ृतिप्रतिवद्ध , 
व्यवशमितग्राभृत , अमायी । 


मआत्म-पर-पदम्‌ 


१ विनीत, २ विकृति-जप्रतिवद्ध, 
२३ व्यवशमित-प्राभृत, ४ जमायावी । 


आत्स-पर-पद 


चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्षप्तानि, ४५४ पृल्प चार प्रकार के होते है-- 


तद्यथा-- 
आत्मम्भरि नामेक, नो परम्भरि, 
परम्भरि नामेक, नो आत्मम्भरि, 
एके भात्मम्भरिरपि, परम्भरिरपि, 


एक नो मात्मम्भरि.+ नो परेम्भरि । 


दुगत-सु गत-पदम्‌ 


१ कुछ पुरुप आत्मभर [अपने-आप को 
मरने वाते ] होते है, परर [दूसरोको 
भरने वाले ] नही होते, २ कु पुरुप पर- 
भर होते ह, आत्मभर नही होते, ३ कुष्ठ 
पुरुप आत्मभर भी होते हँ मौर परभर 
भी होतेह, ८ कुछ पुरुष आात्ममर मी 
नही होते मौर परमर मी नही होते । 


दुगंत-सुगत-पद 


चत्वारि पुरुपजातानि भ्र्ञप्तानि, ४५५ पुरुप चार प्रकार ॐ होते है-- 


तद्यथा-- 
दुगेत नामक दुरगत., 
दुगेत नामेक सुगत, 
सुगत नामेक दुर्गत, 
सुगत नामेक सुगत । 


१ कु पुरुप धनसे भी दुर्गत -दस्द्र होते 
ह ओरक्नानसे भी दुर्गत होतेह, २ कु 
पुरुप घनसे दुर्गत होतर्है, पर न्नान से 
सुगत--समृद्ध दते है, 3 कृ पुरुप धनसे 
सुगत होते है, पर ज्ञानसे दुर्गत होतेह, 
४ कु पुरुप धन से सुगत होते है गौर 
जानसे भी सुगत होते दै। 


चत्वारि पुरूपजातानि प्रज्ञप्तानि, ४४६ पुरूप चार प्रकार के होते है-- 


तद्यया-- 
दुगंत नामेक दुत्रत, 

दुर्गत नामेक सुत्रत, ... 
सुगत नामेक दुत्रंत, 
सुगत नामेक सुत्रत । 
चत्वारि पुरुषजातानि 
तद्यथा-- ; 


१ कु पुरुप दुर्गत ओर दुत्रत होति है, 
२ कु पुरुप दुगंत मीर मुत्रत होते दै 
३ कुछ पुरुप सुगत गौर दत्रत होते है, 
४ कर पुरुप सुगत मौर सुब्रत होते हं । 


भनज्ञप्तानि, ४५७ पुरुप चार प्रकार के-दोते ई-- 


लय ^(स्थान) 


दुग्गए्‌ णाममेगे दुप्पडिताणदे 


¡ दुग्गएु णास्रमेगे सुप्पडिताणटे, 


सुग्गए णाममेगे दुप्पडिताणदे, 
सुगगए णाममेगे सुप्पडिताणदे । 


४५८ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 


जहा- 


दुर्गए णासमेगे दुग्गतिगामी, 
दुग्गए णाममेगे सुग्गतिगामीः 
सुगणएु णाममेगे दुग्गतिमामी, 


सुग्गए णामलेगे सुग्गतिगमी । 
४५६ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 


जहा-- 

दुगगए णाममेगे दुर्गति गते, 
दुग्गएु णाममेगे सुग्गति गते, 
सुग्गए णाममेगे दुर्गति गते, 
सुग्गए णाममेगे सुर्गति गते 


तम-जोति-पद 


४६० चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 


जहा-- 

तमे णाममेगे तमे, 

तमे णामभेगे जोती, 
जोती णाममेगे तमे, 
जोती णाममेगे जोती । 


४६१ चत्तारि पुरिसजायां पण्णत्ता, त 


जहा-- 

तमे णाममेगे तमवे, 

तमे णाममेगे, जो तिवत, 
जोती णाममेगे तमवले, 
जोती णामसेगे जोतीबले 1 


४ 


दरगंत नामक दुष्प्रत्यानन्द , 
दुर्गत नामेक सूप्रत्यानन्द , 
यगत नामक दुष्प्रत्यानन्द , 
सुगत नामेक सृप्रत्यानन्द 1 


11 


चत्वारि पुरुपजातानि प्रजप्तानि, ४५८ 
तद्यथा-- ~ 

दुर्गत" नामेक दुगेतिगामी, 

दुर्गत नामेक सुगतिगामी, -` 

सुगत नामक दुगेतिगामी, 

सुगत नामक सुगतिगामी । 

चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, ४५६ 
तद्यथा-- । † 

दुर्गत नामेक दुर्गेति गत , 

दुर्गत नामेक सुगति गत , 

सुगत नामकः दुगंति गत , 

सुगत नामक मुगतिगत । “ˆ 


तमः-ज्योति.-पदम्‌ 

चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, ४६ 
तद्यया-- 

तमो नामक तम, 

तमो नामैक ज्योति, 

ज्योतिनमिंक तम, 

ज्योतिर्नामिक ज्योति । 


© 


चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, ४६१ 
तद्यथा- 

तमो नामक तमोवल", 

तमो नामेक ' ज्योतिर्वंल , 

उ्योत्िनमिक तमोवल , 

ज्योतिनमिक ज्योत्िर्वल 1 
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१ करद पृष दुर्गत ओर दुहप्रन्यानद-- 
वरृतघ्न तिः, २ पुप्प दुर्गत सीरः 
सुग्रत्यानद-- उन हितेर्हैः 3 वृद्ध दृन्प 
सुगत मीर दष्टन्यानद--ग्रतघ्न होति रै, 
४ युद्ध पुर्प मुगल नौर्‌ चप्रत्यानद-- 
उतनहतेट। ` र 

फुरप चार्‌ प्रकार के हेत £-- 

१ वृद्ध पु्प दुर्गत थरः दूर्गनिमामी होते 
रहै, २ कृ पृर्य दुर्गत मौर सुगतिगामी 
होतेरहै, २ गृद्ध पर्प सुगन चार दुरमनि- 
गामी होमे ह, ८ कद्ध पुम्य सुगत गदे 
सुगत्तिगामी होते द । 

पुर्य चारं प्रकार के होते है-- 

१ पुट पुर दुर्गत टीकर दुगति को प्राप्त 
हृए ह, २ कृद पुम्प दुर्गत टकर सुगति 
व प्राप्त हृषु है, ३ कु पर्प सुगत 
होषर द्गतिको प्राप्त हृएु ह, ४ कुछ 
पुरुप मुगत होकर छेगनि को प्राप्न टम्‌ 


६। 


तम-ज्योति-पद ` 

पुरुप चार प्रकार के दोते ह-- 

१ कुछ पुरुप पटने भी तम--अनानी होते 
ह मौरपीदये भी तम--भन्ञानी ही टोते रै, 
२ कष्ठ पुरूप पहये तम होते ई, पर पी 
ज्योति- ज्ञानी हो जते है, 3 कु पुरुप 
पटल ज्योति होते है, पर पीयैतमदहो 
जाते है, ४ कु पुरुप पटहे भी ज्योति 
होते हं ओर पीदे भी ज्योत्तिही होने ह्‌। 
पुरुप चार प्रकारके होने ह-- 

१ कुर पुरुप तम ओौर तमोवल--असदा- 
चारी होते है, २. कुर पुरुप तम ओर 
ज्योतिवल-- सदाचारी होते ह, ३ कुछ 
पुरुप ज्योति ओर तमोवल होते ह, 
४ कुष्ट पुस्प ज्योति गौर ज्योतिबल 
दते है। व 
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४६२ चत्तारि पुरिसनाया प्ण्णत्ता, त॒ चत्वारि पुरपजातानि प्रप्तानि, ८६२ धुर चार प्रकारके होने 


जहा-- तद्यया-- १ कृ परप तम जीर तमोवल मे भनु- 
तमे णाममेगे तमचलपलज्जणे, तमो नामैकः तमोवलप्ररज्जन , स र ध व 
तमे णाममेगे जोतिदलयलज्जणे, उमो नामेक ज्योतिर्वंलप्ररञ्जन , प्प ज्योति ौर्‌ व अलुरवत 
जोती णाममेभे तमवबलपलज्जणे, ज्योति नामिक तमोवलप्ररञ्जन, रीति दे, ८ बुष पुरुप ज्योति ौर ज्योति- 
जोती णाममेगे जोतिकदलपलज्जणें! ज्योतिर्नमिक ज्योतिर्वलप्ररञ्जन । वन मे ननुरत होते 1 
परिण्णात-मपरिण्णात-पदं परिज्नात-अपरिज्लात-पदम्‌ परिज्ञात-अपरिज्ञात-पद 

६२ चारि पुरिसलाया पण्णत्त, तं चत्वारि पुरुपजात्तानि प्रज्प्तानि, ४६३ पुत्प चार प्रकार के दोन -- 
जहा-- तद्यथा-- १ कु पुरुप परिजातकर्मा दति ह, पर 
परिण्णातकम्मे णाममेगे, परिज्ातकर्मा नामक , नो परिनातसनन , पर्जित सज नही होते--हिमा बादि 
णो परिण्णातसण्णे, परिन्नानसन्न नामकः, नो परिन्ातकर्मा, के परिहरता होने रै, पर अनासव्न नही 
परिण्णातसण्णे णामनेगे, एक प्रिज्रातकर्माऽपि, परिज्ञानसजोऽपि, होते, २ बृ पृम्प परिजातमन्न होने ह 
णो परिण्णातकम्मे, एक नो परिज्ञातकर्मा, नो परिज्ञातसन । पर परिज्ञात कर्मा नही होते 3 कु 
एगे परिण्णातक्म्मेचि, पुम्प परिजातवर्मां भीहोनेदहं भौर 
परिष्णातसष्णेवि, परिज्नानसन मी होतेह, ४ कृ पुर्पन 
एे णो परिण्णातकम्मे, परिज्ञातक््मां होते ह गौर न परिजातसन्न 
णो परिण्णात्तसण्णे । हीदहोनेर। 

४६४ चत्तारि पुरिमजाया पण्णत्ता त॒ चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्नप्नानि, ४६८ पृग्प चार प्रकारके होते टे-- 
जहा-- तद्यथा-- १ वृद पुम्प परिघानक्मां होन रहै, 
परिण्णातकम्मे णाममने, परिज्ञातकर्मां नामक, पर परिजातगृदुथास नही होते, > कृ 
णो परिण्णातगिहावातत, नो परित्रातगृहावास, पुम्प परिज्ञानगृढवास होते है, पर परि- 

। परिण्णातगिहावासे णाममेगे, परिजानगृहावास नामेक, जातक्मां नहीं होते, 3 दु पुर 
णो परिण्णातकम्मे, नो परिजातकर्मा, परिन्नातकर्मा भी होते है मौर परिजञात- 
एगे परिण्णातकम्मेवि, एक  परिन्नातकर्माऽपि, गृह्वाम भी होते ४ कु पुग्प न 
परिण्णातगिहानासेवि, परिज्ञातगृहावासोऽपि, परिज्ञातवर्मा टोते हं भौर न परिजात 
एगे णो परिण्णातकम्मे, एक नो पररित्तातकर्मा, गृहुवास ही होते ह । 
णो परिण्णातगिहावास्त ! नो परिल्ञातगृद्ावास । 

४६५. चत्तारि पुरिसजाए्या पण्णत्ता, त॒ चत्वारि पुर्यजातानि प्रज्प्तानि, ४६४ पुर्प चार प्रकार के होते ₹-- 
जहा-- तद्यथा-- १ गुरु पुरुप परिजातमन्न होने, पर 
परिण्णात्तसण्णं णाममेगे, परि्तातसन्न नामेक , ॥ पर्जरातमृहवास नही होते, २ कु पुरुष 
णो परिष्णातभिहावासे, नो परिज्नातगृहावास, , परिल्ञातगृहुवाय होने है, पर परिल्लानसज्ञ 
परिण्णातगिहावासे णाममेगे, परिज्ातगृहावास नामेक , नही होते, 3 कुछ पुम्य पृरिघातसज मी 


णो परिण्णातसण्णे, नो परिज्ञातसन्न , दोते ह गौर परिज्ञातगृहवाम भी होते र 
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एगे परिण्णातसण्णेवि, एक परिज्ञातसन्नोऽपि, ४ पृ पुख्पन परिनातमनहोनि है मौर 
परिण्णातगिहबासेवि, परिजातगृहावासोऽपि, न परिजात्तगृहवाम ही होते ह 1, 
एमे णो परिण्णातसण्णे, एक नो परिज्ञातसन्न, 
णो परिण्णातगिहावासे । नो परिज्ञातगृहावास । 
इहुत्थ-परत्य-पद इहार्थ-पराथ-पदम्‌ इहार्थ-पराथ-पद 

४६६ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, ४६६ पर्ष चार प्रकारके हीते है 
जहा- तद्यथा-- १ गृद्ध पुष्प दहार्थ--लौविक प्रयोजन 
इहत्ये णाममेगे, णो परत्य, इहार्थं नामेक, नो परार्थं, वाते रोते ह, परा्चं पारलौकिक 
परत्थे णाममेगे, णो इहते, परार्थं नामक, नौ इहायं, प्रयोजन वाते नही होते, २ कु पुरुष 
एगे इहत्थेवि, परत्थेविः एक इदहार्थोऽपि, परार्थोऽपि, परार्थं होते है, प्रायं नही होते, ३ वु 
एगे णो इह्य, णो परत्ये ! एक नो इहार्थं, नो पार्य । पुरुप ष्हार्थं भी होते हँ भौर परार्थं भी 


होते ६, ४ कुट पुर न दटाथंहोते रै 
ओरन परार्थही दहते है। 


हाणि-वुह-पदं हानि-वद्धि-पदम्‌ हा नि-वृद्धि-पद 
४६७ चत्तारि पुरिसजाय पण्णत्ता, त॒ चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, ४६७ पुरुप चार प्रकार के होते ह-- 

जहा- तद्यथा-- १ कृ पुरुप एक से वदते है, एकमे हीन 
एगेण णाममेगे वडुति, एकेन नार्मक वर्घते, एकेन हीयते, होते है-सान सर ववृते है, भौर मोट्‌ 
एगेण हायति, एकेन नार्मक वधते, द्वाभ्या हीयते, मे हीन होते है, २ कु पृरूप एक से 
एगेण णाममेगे वड़ति, दाभ्या नामक वर्धते, एकेन हीयते, वदते ईँ, दोसे हीन होते द--ज्नानसे 
दोह हायति, दाभ्या नामेक वर्धते, द्वाभ्या हीयते । वदते है, राग भौर देसे हीन होते है, 
दोह णाममेगे बडुति, ३ कुष्ट पुरूप दो से वदृते है, एक से हीन 
एगेण हायति, दोते है--न्ान मौर सयम से वठते है, 
वोह णाममेगे वडुति, मोह से हीन होते है, ४ कुछ पुरूष 
दहि हायति 1 दोमेवदते ह, दोसे हीन होते है 


ज्ञान ओर सयम से वदते है, राग 
गौर देपसे हीन होते है". । 


आइण्ण-खलुंक-पदं आकीणं-वलुंक-पदम्‌ आकोणे-खलुक-पद 
8६८ चत्तारि पकथगा पण्णत्ता, त॒ चत्वार प्रकन्थका प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- ४६८ घोडे चार प्रकार के होते है-- 
जहा- १ कुछ घोदे पहले मी आकीर्ण वेगवान्‌ 


॥ ॥ 
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आदष्णे णाममेगे आद्ण्णे, आकीर्णे नामक आकीर्णं , होते हं मौर पीेभी माकीणंही होतेह, 
आदण्णे णाममेगे खलुके, आकीणे नामैक खलुक , २ कृ घोडे पहले माकीरणं होते ह, किन्तु 
खलुके णाममेगे आङइण्णे, , खलूक - नामेक अकर्ण, पी चतुक--मद ठो जात है" ३ कु घोदे 
खलुके णाममेगे खलुके 1 खलुकः नामेक खलुक । पटले नुक होते ई, किन्तु पीये माकौणं 

\ हो जाते हँ ४ कु घोडे पहले मी खलुके 

होते दँ भौर पीदे मी खलुक ही होते हे। 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया एवमेव चत्वारि पुरुषजात्तानि प्रज्प्तानि, इसी प्रकार पुरुप भी चार प्रकार के होते 
ˆ पण्णत्ता, त जहा-- तद्यया-- ह-- 

सादइष्णे णामसमेगे मादण्णे, आकीणे नामेक आकीर्णं, १ कु पुग्प प्रहने भी माकी्णं होतेह 
गलाडण्णे णाममेगे खलुके, कीर्णं नामैक खलुक , बीर पी भी जाकीर्णंही होते ६, २ वु 
खलुके णाममेगे मादण्णे, खलृक नामेक ञाकीर्णं, पुर्प पटने भाकीर्णं होते ह, चिन्तु पीये 
खलुके णाममेगे खलुके ।° खलुक नामकः खलुक । खनक हौ जति, ३ कुट पुरुप पहने 


खलृक होते ह, किन्तु पी लाकीर्णं हो 

जाति दह ८ कुष्ट पुरुप पहने मी खलुक 

होते ई गौर पीछे मी खलुक ही होते हं । 
४६६. चत्तारि पकथगा पण्णत्ता, त॒ चत्वार प्रकन्धका प्रन्नप्ता , तद्यया-- ४६६ घोडे चार प्रकारके होते टै-- 


जहा-- १ कृ पोडं जाकीर्णं होते भौर 
आड ष्णे णाममेगे माइष्णताए वहति, आकीर्णं नामकः आकीर्णतया वहति, माकीर्णर्प मे ही व्यवहार करते है, 
मादरण्णे णाममेगे खलुकताएु वहति, कीर्णं नामक खलुकतया वहति, २ शर घोडे आकीर्णं होते है, पर खसुक- 
खलुके णाममेगे भआदण्णताए वहति, लूक नामेक आकौर्णेतया वहति, रूपमे व्यवहार कर्ते, ३ कु घोडे 
खलुके णाममेगे खलृकताएु वहति । खलुकः नामेक खनूकतया वहति । खलूक होति द, पर आकीर्णरूप मे व्यचहार 
करते है, ४ बुख घोट खनुक ही होतेह 
. गौर खलूकस्पमे ही व्यवहार करते द 
एवामेव चत्तारि पुरिप्तजाया एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रजप्तानि, इसी प्रकार्‌ पुखूय भी चार प्रकारके होते 
पण्णत्ता, तं जहा-- तद्यया-- ह-- 
मादण्णे णाममेगे मादष्णताए वहति" आकीर्णं नामेक आकीर्णतया वहति, १ कु पुरुप, माकीणं होते है ओर 
आद्ण्णे णाममेगे खलुकताए वहति, आकीर्णं नामक खलुकतया वहति, माकीणेरूप मे ही व्यवहार करते है 
खलुके णाममेगे मदण्णताए वहति, खलुक नामेक आकीर्णतया वहति, २ वृद्ध पुरप आकीर्णं होते है, पर खलुक- 
- खनलुके णासमेगे खलुकताए वहति खलुकः नामकः खलुकतया वहति । सूपम व्यवहार करते, ३ कु पुरुप 


॥ खलूक होते ई, पर आकी्णंरूपमे व्यवहार 
करते हुँ ४ कु पुरुप खलूक ही होतेह 
ट ओर खलुक्ख्पमे ही व्यवहार करने ह| 


ष 


४ 


ठाणं (स्थान) एण 


४५७० 


४७१ 


जाति-पद जाति-पदम्‌ 


चत्तारि पकथगा पण्णत्ता, त॒ चत्वार प्रकन्थका प्रजञप्ता , तद्यथा-- 
नहा-- 


जातिसपण्णे णाममेगे, जातिसम्पन्न नामैक , नो कुलसम्पन्न , 
णो कुलसपण्णे, कुलसम्पन्न नामेक , नो जातिसम्पन्न , 
कुलसपण्णे णाममेगे, एक जातिसम्पन्नोऽपि, कुलक्म्पन्नोऽपि, 
णो जातिस्तपण्णे, एक नो जातिसम्पन्न , नो कुलसम्पन्न 1 
एगे जातिस्पण्णेवि, 
कुलसषण्णेवि, 


एगे णो जातिसपष्णेः 
णो कूलसपण्णे। 
एवामेव चत्तारि पुरिस्जाया एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 


पण्णत्ता, त जहा-- तद्यथा-- 

जातिसपण्णे णाममेगे, जातिसम्पन्नं नामैक , नो कुलसम्पन्न , 
णो कुलसपण्णे, कुलसम्पन्न नामेक , नो जातिसम्पन्न , 
कुलसपण्णे णाममेगे, एक जातिसम्पन्नोऽपि, कुलसम्पन्नोऽपि, 
णो जातित्तपण्णेः एक नो जातिसम्पन्त , नो कुलसम्पन्न । 
एगे जातिस्षपण्णेवि, ' 

घुलसपण्णेवि, ५ 


एगे णो जातिसपण्णे, 
णो कुलसपण्णें 1 
चत्तारि पकथगा पण्णत्ता, त जहा- चत्वार प्रकन्यका प्रन्ञप्ता , तद्यथा-- 


जातिसपण्णे णाममेगे जातिसम्पन्नं नामेक , नो वलसम्पन्तं , 
णो वलसपण्णे, वलसम्पन्न नामक , नो जातिसम्पन्न , 
वलसपण्णे णाममेगे, एक जातिसेम्पन्नोऽपि, वलसम्पन्नोऽपि, 
णो जातिसपण्णे, एकं नो जातिसम्पन्न , नो वलसम्पन्न 1 
एभे जातिसपण्णेवि, न 
लसपण्णेवि, । ति 


एगे णो जातिसपष्णेः 
णो ˆ वलसंपण्णे । 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्प्तानि, 
पण्णत्ता, त जहा-- तद्यथा-- 
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जाति-पद 
४७० घोडे चार प्रकार के होते ह-- 

१ कु घोडे जाति-सम्पन्न होतः है, कुल 
सम्पन्न नही होते, २ कुर घोडे कुल- 
सम्पन्न होते ह, जाति-सम्पन्न नही होते, 
कुछ घोडे जाति-सम्पन्न भी होते ई ओर 
कुल-सम्पन्न भी होते ह, ४ कुछ घोढे न 
जाति-मम्पन्न होते हँ गौर न कुल-सम्पन्न 
हीहोतेदह्‌। 


ध 


इसी प्रकार पुरुप मी चार प्रकारके होते 
क 

१ कु पुरुप जाति-सम्पन्न होते है, कुल- 
सम्पन्न नही होने, २ कुछ पुरुप कल- 
सम्पन्न होते है, जाति-सम्पन्न नही होते, 
३ "कुर पुरुप जाति-सम्पन्न मी होते ह 
ओरं कुल-सम्पनन भी होते ह, ४ कु 
पुरुष न जाति-नम्पन्न होते ह भौर न 
कुल-सम्पन्न ही होति ह 


४७१ घोडे चार प्रकारके होते है-- 

+ १ कुर घोडे जाति-सम्पन्त होते ह, वल- 
सम्पन्न नही होते, २ कुर घोडे वल- 
सम्पन्न होते है, जाति-सम्पन्नं नही होते, 
३ कुछ घोडे जाति-सम्पन्न भी होते है 

` ओर वलं-सम्पन्न मी होतेह, ४ कु 
घोडे न जात्ति-सम्पन्न होते ह भौरन वल- 
सम्पन्न ही होते दै 1 


दसी प्रकार पुरूप भी चार प्रकार के होते 
द 


छाणं -(स्ान) 


जातिसपण्णे णाममेगे, 
णो बलसंपण्णे, 

वलसपण्णे णाममेगे 
णो जातिसपष्णे, 
एमे जातिसरंप्णेति, वलसपण्णेवि, 
एगे णो जातिसपण्णे, 

णो जलसपप्णे । 

४७२. चत्तारि [प? [कयगा पण्णत्ता, 

त जहा- 

जातिसपण्णे णाममेगे, 

णो रूवसपण्णे, 

रूवसं पण्णे णाममेगे, 

णो जातिसंपण्णे, 

एगे जातिसपण्णेवि, र्वसपण्णेवि, 
एे णो जातिसपण्णे, 

णो सूवसपण्णे । 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा- 

जातिसपण्णे णाममेगेः 

णो सू्वस्षपण्णे, 

सू्वसपण्णे णाममेगे, 

णो जातिसंपण्णे, 

एगे जातिसपण्णेवि, रूवसंपण्णेवि, 
एगे णो जात्तिसपण्णे, 

णो स्वसपष्णे। 

४७३ चत्तारि [प ? ] कथमा पण्णत्ता, 

त जहा-- 

जातिसपण्णे णाममेगे, 

णो जयसंपण्णे, 

जयसपण्णे णाममेगे, 

णो जातिसपण्णे, 

एमे जातिसपण्णेवि, जयसपण्णेवि, 
एगे णो जातिसपण्णे, 

णो जयसपण्णे 1 


४२६९ 


जातिसम्पन्नं नामेक, नो वलसम्पन्न , 
चलसम्पन्न नामक , नो जातिसम्पन्न , 
एक जातिसम्पन्नोऽपि, व नसम्पन्नोऽपि, 
एक नो जातिसम्पन्नं , नो वलसम्पत्न 1 


चत्वार 

तद्यथा-- 
ज।तिसम्पन्न नामेक नो रूपसम्पन्न , 
रूपसम्पन्न नामेक , नो जातिस्तम्पन्न , 
एक जातिसम्पन्नोऽपि, रूपसम्पन्नोऽपि, 
एक नो जातिसम्पन्न , नो रूपसम्पत्न । 


(प्र) कन्यका प्रज्तप्ता, 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यया-- 

जातिसम्पन्न नामेक , नो रूपसम्पन्न , 
रूपसम्पन्न नामेक , नो जातिसम्पन्न , 
एक जातिसम्पन्नोऽपि, रूपसंम्पन्नोऽपि, 
एक नो जातिसम्पन्नं , नो रूपसम्पन्न । 


चत्वार (प्र? )कन्यका प्रन्नप्ता, 
तद्यथा-- 

जातिस्नम्पन्न नामेक , नो जयसम्पन्न , 
जयसम्पन्न नामेक , नो जातिसम्पन्न , 
एक जातिसम्पन्नोऽपि, जयसम्पन्नोऽपि, 


एक नो जातिस्म्पन्न , नो जयसम्पन्न । 
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१ कु पुरुप जाति-नम्पन्न होते है, वत~ 
सम्पन्न नही होते, २ ङु पुरुप वत~ 
सम्पन्न होते ह, जाति-सम्पन्न नही होते, 
३ कु पुरुप जानि-मम्पनन भी होते है 
ओर्‌ वन-मम्पन्न भी होतेह, ८ कुट 
पुरुप न जाति-सम्पन्न हाते है गौर न वल- 
सम्पन्न टी होते है । 
घोडे चार प्रकार के होते है-- , 

१ कुट घोडे जानि-मम्पन्न होते ह, ख्प- 
सम्पन्नं नहीं होते, २ कृ घोडे रूप- 
सम्पन्न होते ह, जाति-सम्पन्न नही होते, 
३ कट घोडे जाति-मम्पन्न मी होतेह 
गौर स्प-मम्पन्न मी होते दहै, ४ कुर 
घोडे न जाति-मम्पन्न हीते ह भौर न 
म्प मम्पन्नही होते ह । 


इसी प्रकार पुरुप मी चारं प्रकारके होते 
ह- 

१ कुट पुरुप जाति-नम्पम्न होने ह, रूप- 
सम्पन्न नही होते, २ कुट पुरुप रूप- 
सम्पन्न होते है, जाति-नम्पन्न नही होते, 
३ कुछ पुर्प जाति-मम्पन्न मी होतेह 
जीर रूप-मम्पनन भी होते है, ४ कुछ 
पुरुप न जाति-सम्पनन होतेह गौर न 
रूप-यम्पन्न ही होते है । 

घोडे चार प्रकारके होते है-- 

१ कु घोडे जाति-सम्पन्न होते ह, जय- 
सम्पन्न नही होते, २ कुर घोडे जय- 


सम्पन्न होते है, जाति-मम्पन्न नही होते, 


३ कुद घोडे जाति-सम्पन्न भी होतेह 


ओर जय-सम्पन्न भीहोतेर्द, ४ कु 
घोडे न जाति-मम्पन्न हीते हैँ मौरन जय- 


सम्पन्न ही होतेह 


जणं (स्थान) 


- एवामेव चत्तारि परिखाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 

, जातिसपण्णे नामेगेः 
णो जयसपण्णे, 
जयसपण्णे नामेगे, 
णो जातिस्रपण्णे, 
एगे जातिसपण्णेवि, जयसपण्णेवि, 
एगे णो जात्तिसपण्णे, 
णो जयसपण्णे । 


कूल-पद 


४७४ °चत्तारि पकथगा पण्णत्ता, त जहा- 


कुलसपण्णे णाममेभे, 


णो वलसपण्णे, 
वलसपण्णे णाममेगे, 
णो कुलसपण्णे, 


एे कुलसपण्णे विःबलसपण्णेवि, 
एगे णो कुलसपण्णे, 
णो यलसपण्णे। 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 
कूलसपण्णे णाममेगे, 
णो बलसपण्णे, 
वलसपण्णे णाममेगेः 
णो कुलसपण्णे, 
एगे कुलसपण्णेवि, वलसपण्णेवि, 
एणे णो कूलसपण्णे, 


णो वलसपण्णे । 
४७५ चत्तारि पकयगा पण्णत्ता, त 
जहा-- 
कुलसपण्णं णाममेगे, 
णो ररूवसपण्णे, 
रूवसपण्णे णाममेगे, 
णो कुलसंपण्णे, 


४२० 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रजञप्तानि, 
तद्यथा-- 

जातिसम्पन्न नामक , नो जयसम्पन्न , 
जयसम्पन्त नामेक , नो जातिसम्पन्त , 
एक जातिसम्पन्नोऽपि, जयसम्पन्नोऽपि, 
एक नो जात्िसम्पन्न , नो जयसम्पन्न्‌ । 


कुल-पदम्‌ 

चत्वार प्रकन्थका प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
कुलसम्पन्न नामेक , नो वरसम्पन्न , 
वलसम्पन्न नार्मक , नो कूलमम्पन्त , 
एक कुलसम्पन्नोऽपि, वलसम्पन्नोऽपि, 
एक नो कुलसम्पन्न , नो वलसम्पन्न । 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यया-- 

कूलसम्पन्न नार्मक , नो वलसम्पन्न , 
वलसम्पन्न नार्मक , नो कूलसम्पन्न , 
एक कुलसम्पन्नोऽपि, वलसम्पन्तोऽपि, 
एक नो कुलसम्पनन , नो वलसम्पन्न । 


ल 


४७४ 


चत्वार्‌ प्रकन्यका प्रज्नप्ता , तद्यथा-- ४७४ 


कूलसम्पन्न नामेक , नो रूपसम्पन्न , 
रूपसम्पन्न नामेक , नो कुलसम्पन्न , 
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दसी प्रकार पुरुप.मी चार प्रकार के होते 
ट 9 

१ कु पुरुष जाति-सम्पन्न होते है, जय- 
सम्पन्न नही हते, २ कुछ पुरुप जय- 
सम्पन्नं होते है, जाति-सम्पन्न नहीं होते, 
३ कुछ पुरुप जाति-सम्पन्न मी होते है 
गौर जय-सम्पन्न भी होते है, ४ कुठ 
पुरुप न जाति-सम्पन्न होते हु मौर न्‌. जय- 


सम्पन्न ही होते है । 


कुल-पद 

घोढे चार प्रकार के होते ह-- 

१ कुछ घोडे कूल-सत्पन्न होते है, वल- 
सम्पन्नं नही होते,, २ कृ घोडे वल- 
सम्पन्न होते है, कुन-सम्पन्न नही दोते, 
३ कुछ घोटे कुल-सम्पन्न मी होते है 
गौर वल-सम्पनन भमी होते है, ४ कु 
घोडे न कुल-सम्पन्न होते ह मौर न वल- 
सम्पन्न ही होते है 1 

दसी प्रकार पुरुष मी चार प्रकारके टोते 
ल 
१ कुछ पुरुप कुल-सम्पनन हीते है, वल- 
सम्पन्न नही होत्ते, २ कुछ पुरुप वल- 
सम्पन्न होते है, कुल-सम्पन्न नही होते, 
३ कु पुरुष कुल-सम्पन्न मी होते 
है मौर वतल-सस्पन्न भी दोते ह, 
४ कु पुस्पं न कुल-सम्पनन होते हँ 
ओर न वल-सम्पन्न ही होते ह । 

घोडे चारं प्रकारके होते है--. 

१ कुछ घोडे कुल-सम्पन्न- होते है, रूप- 
सम्पन्न नहीं होते, २ कुछ घोडे रूप- 
सम्पन्न - होते है, कुल-सम्पन्न नहीं 
होते, ३ कुछ घोडे कुल-सम्पन्न 
मी होते -दँ मौर रूपसम्पन्नं भी 


॥ = 


ठाणं (स्यान) 


` एणे कुलस्पण्णेवि, स्वसपण्णेवि, 
एमे णो कुल स्पण्णे, 
णो रूवसपण्णें । 
एवमिव चत्तारि पुरिसनाया 
पण्णत्ता, तं जहा- 
कुलस्पण्णे णाममेगे, 
णो र्वसपण्णे, 
रूवसपण्णे णाममेगे, 
णो घुलसपण्णे, 
एगे कुलत्तपण्णेवि, सूवसपण्णेवि, 
एगे णो कुलसपण्णे, 
णो सूवसपण्णे । 

४७६ चत्तारि पकथगा 
जहा-- 
कुलसपण्णे णाममेगे, 
णो जयसपण्णे, 
जयसंपण्णे णाममेगे, 
णो फुलस पण्णे, 
एगे करुलसपण्णेवि, जयसपण्णेवि, 
एगे णो कुलसपण्णे, 
णो जयसंपण्णे । 
एवामेव चत्तारि पुरित्तजाया 
पण्णत्ता, तं जहा 
कुलस पण्णे णाममेगेः 
णो जयसरपण्णे, 
जयसंपण्णे णाममेगे, 
णो कुलसपण्णे, 
एमे कुलसपण्णेवि, जयसपण्णेवि, 
एगे णो कुलसपण्णे, 
णो जयसपण्णे 1° 


प्णत्ता) त 


वल-पद 
%७७ "चत्तारि पकयगा पण्णत्ता, त 
जहा- 


४३९१ 


एक कुलसम्पन्नोऽपि, रूपसम्पन्नोऽपि, 
एक नो कूनसम्पन्न , नो रूपसम्पन्न । 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यया-- 

कुलसम्पन्न नामेक , नो रूपसम्पन्न , 
रूपसम्पन्न नामेक , नो कुलसम्पन्न , 
एक कुलसम्पन्नोऽपि, रूपसम्पन्नोऽपि, 
एक नो कुलसम्पन्न , नो रूपसम्पन्न । 


चत्वार प्रकन्धका ; प्रज्नप्ता , तद्यया-- ४५७६ 


कुतसम्पन्न नामक , नो जयसम्पन्न , 
जयसम्पन्न नामेक , नो कुलसम्पन्त , 
एक कुलसम्पन्नोऽपि, जयसम्पन्नोऽपि, 
एक नो कुलसम्पन्न , नो जयसम्पन्न । 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यया-- 

कलसम्पन्न नामक , नो जय्सम्पन्न , 
जयसम्पन्न नामेक , नो कुलसम्पन्न , 
एक कुलसम्पन्नोऽपि, जयसम्पन्नोऽपि, 
एक नो कूलसम्पन्न , नो जयसम्पन्न । 


बल-पदम्‌ 


स्थान ४ : सूत्र ४७६-४७७ 


होते ह, ४ कुछ घोडे न कुन-सम्पनन होते 
है ओर न रूप-सम्पनन ही होते है । 


इसी प्रकार पुरुप भी चार प्रकारके होते 
3 

१ कु पुरुप कुल-सम्पनन होते हँ, रूप- 
सम्पन्न नही होने, २ कुष्ट पृरुप रूप- 
सम्पन्न होते है, कुल-सम्पन्न नही होते, 
३ कुछ पुरुप करुल-म्पन्न मी होते हँ गौर 
रूप-सभ्पन्न भी होते है, ४ कुर पुरुप न 
कुल-सनम्पन्न होते ह भौर न रूप-मम्पन्न 
दी दोते है। 

घोडे वार प्रकार के होते है-- 

१ कृ घोडे करून-मम्पन्न होते हँ, जय~ 
सम्पन्न नहीं होते, > कुछ घोडटे जय- 
सम्पन्न होते ह, कुल-सम्पन्न नही होते, 
३ कृ घोडे कुल-सम्पनन भी होते ई 
गौर जय-सभ्पन्न भी होतेह, ४ कुछ 
घोडे न कुल-सम्पनन होते है भर न जय- 


सम्पन्नहीहोतेदै। 


दसी प्रकार पुरुप मी चार प्रकारके होते 
~ 

१ कु पुरुप कुल-यम्पन्न होते हँ, जय- 
सम्पन्न नही होते, २ कु पुरुप जय- 
सम्पन्न होते ह, कूल-सम्पन्न नही होते, 
३ कुर पुरुप कुल-मम्पन्न भी होते हैँ 
ओर जय-सम्पन्न भी होते रहै, ४ कुछ 
पुरुप न कुल-सम्पन्न होते ह भौर न 
जय सम्पन्न ही होते है! 


वल-पद 


चत्वार प्रकन्थका प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- ४७७ घोडे चार प्रकार होते ह-- 


ङण (स्थान) 


वलसपण्णे णाममेगे, 


णो र्वसपण्णे, 
रूवसपण्णे णाममेने, 
णो वचस्रपष्णे, 


एणे वलसपण्णेवि, रूवसपण्णेवि, 
एमे णो वलसपण्णे, 
णो स्वत्तपण्णे 1 
एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 
वलसपण्णे णाममेगे, 


णो स्वसपण्णे, 
रू्वमपण्णे णाममेगे, 
णो वलतसपण्णे, 


एगे बलसपण्णेवि, र्वसपण्णेवि, 
एगे णो वलसपण्णे, 

णो स्वसपण्णे । 

४७८ चत्तारि पक्थमा पण्णत्ता, त 
जहा- 

वलसपण्णे णाममेगे, 

णो जयस्पण्णे, 
जयसयपण्णं णाममेभे, 

णो वलस्पण्णं, 

एगे वलसपण्णेवि, जयसपण्णेवि, 
एगे णो बवलसपण्णे, 

णो जयसपण्णे । 

एवामेन चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 

वलसपण्णें णाममेगे, 


णो जयस्पण्णे, 
जयक्तपण्णे णाममेगे, 
णो वलसपण्णे, 


एगे बलसपण्णेवि, जयसपण्णेवि, 
एे-णो चवलसपण्णे, 
णो जयसपण्णे\° 


४२२ 
वलसम्पन्न नामेक, नो रूपसम्पन्नं , 
रूपसम्पन्नं नामेक , नो वनसम्पन्न , 
एक वलसम्पन्नोऽपि, रूपसम्पन्नोऽपि, 
एक नो वलसम्पन्न , नो रूपमम्पन्न । 


एवमेव चत्वारि पुरषजातानि प्रजेप्तानि, 
तद्यथा-- 

वलसम्पन्न नामेक , नो सूपसम्पन्न , 
रूपसम्पन्न नामक , नो वलसम्पन्न , 
एकः वलसम्पन्नोऽपि, रूपससम्पन्नोऽपि, 
एक नो वलसम्पन्न , नो रूपसम्पन्न । 


चत्वार प्रकल्यका प्रज्ेप्ता , तद्यया-- 


वलसम्पन्न नामेक, नो जयसम्पन्त , 
जयसस्पन्न नामैक , नो वलसम्पन्न , 
एक वलसम्पन्नोऽपि, जयसम्पन्नोऽपि, 
एक नो वलस्षम्पन्न , नो जयसम्पन्न । 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

वलसम्पन्न नामेक , नो जयसम्पन्न , 
जयसम्पन्न नामक , नो वलसम्पन्न , 
एक वलसम्पन्नोऽपि, जयसम्पन्नोऽपि, 
एक नो वलसम्पन्न , नो जयसम्पन्ते । 


‡ 
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` १ दुंछ योडे वन-मम्पन्न होते £, न्प- 
सम्पन्न नही होते, २ कृष्ट घोडे सूप- 
सम्पन्न होते द वन-सम्पन्न नही होते, 
३ कुछ घोडे वन-सम्पन्न मी होन ह मौर 
न्प~मम्पनन भी होतेह, ४ कुट घोडेन 
वल-सम्पन्न होते ह मौर न रूप-नम्पन्न 
ही होतेह्‌।, - 

इसी प्रकार पुस्प मी चार प्रकार के होते 


न 


तः + 
१ कुट पुरप वन-सम्पन्न होते £, ल्प- 
सम्पन्न नहीं होते, २ कुर पुरुप रूप- 
सम्पन्न होते है, वल-मम्पन्न-नही होते, 
3 वुद्ध पुरुप, वल-सम्पन्न- भी होते, दँ 
जीर रूप-सम्पन्न भी होते है, ४ कुछ 
पुरुप न वल-सम्पनन होते हँ जौर न रूप- 
सम्पन्न ही होते द। 


४७८ घोडे चार प्रकार के होते दै-- 


१ कुर घोडे वन-सम्पन्न होते ट, जय- 
-सम्पन्नः नहीं छेते, २ कुर घोडे जय- 
सम्पन्न होते ह, वल-नम्पन्न नही होते, 
3 कृ घोडे वल-नम्पन्न भी होते हं ओर 
जय-सम्पन्न भी होते है, ४ कुरघोडेन 
वल-सम्पन्न होते हं ओौर न जय-सम्पन्न 
रीहोतेहै1] ,, 


3 } # 


इसी प्रकार पुश्प भी चार प्रकारके होत 


= 


ई-- 2 4 
- १ कु पुरुप वल-मपन्न होने ई, नय- 
सपन्न नही होते, २ कुष पुरुप जय-मपन्न 
होते ह, वल-सपन्न नहीं होते । २ कु 
पुरुप वल-सपन्न भी होते है, ओर जय- 
सपन्न भी होते है। ४. कुर पुरुप न बल- 
~ सपनन होते हं मौर न जय-सपन्न ही होते 
ह| ४ 


॥ 


छाणं (स्थान) - 


रूव-पदं 
४७६. चत्तारि पकथगा पण्णत्ता, त 
जहा- 
रूवसपण्णे णासमेगे, 
णो जयसपण्णं, 
-जयसपण्णे णाममेगेः 
` णो रूवसपण्ण, 


` एगे रूवस्पण्णे{च, जयत्तपण्णेवि, 
एगे णो स्वस्पण्णेः 
णो जयसपण्णे । 
एवामेव चत्तारि पुरिसनाया 
पण्णत्ता, त जहा- 
रूवसपष्णे णासनेगेः 
णो जयसपण्णे, 
जयसपण्णे णाममेगे, 
णो रूवसपण्णे, 
एे रूवसपण्णेवि, जयसपण्णेवि, 
एगे णो रूवत्तपण्णेः 
णो जयसपण्णे । 


सीहु-सियाल-पद 

४८० चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा- 
सीहृत्ताए णासमेगे 
सीहत्ताए विहरदः 
सीहत्ताए णाममेगे णिक्खते सीया- 
लक्ताए विहूरइः 
सीयालत्ताए णाममेगे णिक्खते 
सीहत्ताए विहरदः 
सीयालत्ताए णाममेगे णिक्खते 
सीयालत्ताए विहुरइ 1 


णक्खते 


४३३ 


रूप-पदम्‌ 


चत्वार प्रकन्थका भ्रज्ञप्ता , तद्ुयथा-- ४७६ 


रूपसम्पन्त नामक , नो जयसम्पन्न , 
जयसम्पन्न नामेक , नो रूपसम्पन्न 
एक रूपसम्पन्नोऽपि, जयसम्पन्नोऽपि, 
एक नो रपस्षम्पन्न , नो जयसम्पन्न । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रन्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

रूपसम्पन्न नामेक, नो जयसम्पन्त , 
जयस्म्पन्न नामेक , नो रपसम्पन्न , 
एक रूपसम्पन्नोऽपि, जयसम्पन्नोऽपि, 
एक नो रूपसम्पन्न , नो जयसम्पन्त । 


सिह-शुगाल-पदम्‌ 

चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

सिहतया नामेक निष्कान्त सिहृत्तया 
विहरति, 

सिहतया नामक निष्कान्त बृगालतया 
विहरति, | 
श्नुगालत्तया नामेक निष्कान्त सिहतया 
विहरति, ` ˆ + 
शुगालत्तया नामेक निष्कान्त 
शुगालतया विहरति, 


त 


9 
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रूप-पद 

घोदे चार प्रकार के होने ट- 

१ कु घोडे रूप-सम्पन्न दाते ₹, जय~ 
सम्पन्न नहीं होते, २ वु घोडे जय- 
सम्पन्न टोते ह, रूप सम्पन्न नही होते, 
३ कु घोडे रूप-मम्पन्न भी होते है गौर 
जय-सम्पननन मी होते ह, ४ कु घोडे न 
म्प-मम्पन्न होते है ओर न जय-सम्पन्न 
दी होतेह 


हसी प्रकार पुरुप मी चार प्रकार के होते 
$~ 

१ कुछ पुरुप ख्प-मम्पन्न होते ह, जय- 
सम्पन्न नही होते, > कृद्धः पुठ्प जय~ 
सम्पन्न होते हु, स्प-म्पन्न नही होने, 
3 कुछ पुरुप रुप-सम्पन्न भी टोते ह जीर 
जय-मम्पन्न मी होते दहं, ४ कुछ पुम्पन 
रूप-सम्पन्ने होते हँ मौर न जय-नम्पन्न 


दी टीतेद। 


सिह-शुगाल-पद 

पुरुप चार प्रकार के होते ह-- 

१ कुर पुर्प ॒सिह॒वृत्ति से निप्कात-- 
परत्रजित होते हं मौर स्ह्वृत्तिसे रही 
उमका पालन करते हु, २ कु पुटप सिट्‌- 
वृत्तिसे निष्कान्त होत दँ जर सियारवृत्ति 
मे उसका पालृन करतें द, 3 कुछ पुरुप 
मियारवृत्ति से निप्क्ान्त होनें मौर 
सिहवृत्ति से उनका पामन कते रह, 
४ कु पुरुप मियारवृन्नि ने निष्कान्त 
होते दै गौर स्तियारवृत्निसे दी उसका 
पानन करते दहु। 


छाणं (स्थन) ` ४३४ स्थान ४: सूत्र ४८१-४८१्‌ 


सम-पद सम-पदम्‌ सम-पद ~ ` 
४८१ चत्तारि लोगे समा पण्णत्ता, त॒ चत्वार लोके समाः प्रनप्ता , तद्यथा-- ४०१ लोकमे चार समान हं (एक लाख यौजन 
नहा-- केर) 1 
अपदटुणे णरए, जवुरीवे दीवे, अप्रतिष्ठानो नरक , जम्तरुद्रीप दीप, १ अग्रतिष्ठान नरक--यात्रवे नरक का 
पालए जाणचिमाणे, सव्वहुसिद्धे पालक यानविमान, सवर्थिसिद्ध महा- एक नरकावास, २ जम्रुदीप नाप्नक द्वीप, 
महा विमाणे । विमानम्‌ । ३ पालक यान विमान--सौधर्मे्ध का 


यात्नाविमान ४ स्वार्थसिद्ध महाविमान । 
४८२ चत्तारि लोगे समा सपि चत्वार रोके समा सपक्ष सम्रतिदिश्च ४८१ लोक मे चारसमान (पैतालीम्‌ लाख 


सपडिदिसि पण्णत्ता, त जहा-- प्रज्प्ता , तद्यया-- योजन) समल तया सप्रतिदिदा है-- 
सीमतए णरए, समयक्खेतते, सीमान्तक नरक, समयक्षेतर, १ सीमन्तक नरक-- पहले नरक का 
उड्डविमाणे, इसीपन्भारा पुढवी । उड्विमान, ईषतूप्रागूभारा पृथिवी । एके.नरकावास, २ समयलत्र, 


४ ३ उदुविमान--सौधर्मं कृल्प के प्रथम 
, म्रन्तर का एकं विमान, ४. ईपद्‌-प्राग्‌- 


मारापुध्वी। , 

विसरीर-पदं दिशरीर-पदम्‌ द्िश्री र-पद 

४८३ उहुलोगे ण चत्तारि विसरीरा ऊव्वरोके चत्वार द्िशरीरा प्रज्ञप्ता, ४०३. ऊर्वं लोक मे--चार द्विशरीरी--दूसरे 
पण्णत्ता, त जहा-- तद्यया-- जन्म मे सिद्ध गतिगामी हौ सक्ते हु-- 
पुट विक्ाइया, माउकाइया, पृथ्वीकायिका , सपूकायिका , १ प्रव्वीकायिक "जीव, २ असप्कायिक 
वणस्सश्कादया, वनस्पतिकायिका , जीव, ३ वनस्पतिकाथिकं जीव, ४ उदार 
उतला तसा पाणा } उदारा तरसा प्राणा 1 तरस प्राण--पञ्चेन्दिय जीव । 

४८४ जहोलोगे ण चत्तारि बिसरीरा अघोलोके चत्वार द्विररीरा प्रज्ञप्ता, ४८४ अयोलोक मे, चार द्विशरीरी -हौ सक्ते 
पण्णत्ता, त जहा-- तद्यवा-- ह~ ठ 
*पुढ विकाइया आउकाइया, पुथ्वीकायिका , अपूकायिका, १ पृथ्वीकायिक जीव, २ मप्कायिक 
चणस्तदकादयाः वनस्पतिकायिका , जीव, ३ वनन्पतिकायिकं जीव, ४ उदार 
उराला तत्ता पाणा । उदारा तरसा प्राणा । „ त्रसप्राण । - प 

"८ तिरियलोगे ण चत्तारि विसरीरा ति्गूखोके चत्वार द्िशरीरा प्रज्ञप्ता, ४०४ तिरय्लोक मे चार द्विशरीरी हौ सकते 
पण्णत्ता, तं जहा-- तद्यया-- न दह~ भ ॥ 
पुढविकादया, आउकाइया, पृथ्वीकायिका , अपूकायिका, ~ १ पृय्वीकायिक जीव २ अप्कायिक 
वणस्सदकाद्रया, वनस्पतिकायिका , -- ~ जीव ३ वनन्पत्तिकायिक जीव ४. उदार 


उराला तसा पाणा 1 उदास त्सा प्राणा |> , . - चस म्राण।. 


ठाणं (स्यान) - 
सत्त-पदं 
४८६. चत्तारि पुरिसनाएया पण्णत्ता, तं 
` जहा- 
हिरिसत्ते, हिरिमणसत्तः 
चलसत्ते, धिरसत्ते । 


पडिमा-पद 


४८७ चत्तारि 
पष्णत्तामो । 
४८८. चत्तारि वत्थपडिमामो पण्णत्तामो! 
४८६. चत्तारि पायपडमामो पण्णत्तामो 1 
४६० चत्तारि ठाणपडिमामो पण्णत्तामो । 


सेज्जपडिमागो 


सरीर-पदं 
४६१ चत्तारि सरीरगा 
पप्णत्ता, त जहा- 
वेडल्विए, बमाहारणए, 
तेयएु कम्मए । 
४६२. चत्तारि सरीरा कम्मुम्मीसगा 
पण्णत्ता, त जहा-- 
मरालिए, वेउव्विए, 
जाहारए, तेयए 1 


जीवफुडा 


फड-पदं 
४६३ चर्जहि अत्यिकाएहि लोगे ड 
पण्णत्ते, त जहा-- ` 
` घम्मत्यिकाएण, मघम्मत्थिकाएणंः 
जीदत्थिकाएण, पुर्गलत्विकाएण । 


४२९ 
सत्त्व-पदम्‌ 
चत्वारि पुरुपजातानि 
तद्यथा-- 


हीसत्तव , दरीमन सत्त्व , चरसत्तव , 
स्थिरसतत्व । 


प्रतिमा-पदम्‌ 


चतस्र शय्याप्रतिमा प्रज्ञप्त । 
प्रप्ता । 
प्रन्तप्ता । 
प्रजञप्ता । 


चतस्र वस्वरप्रतिमा 
चतस्र पात्रप्रतिमा 
चत्र स्यानप्रतिमा 


उरीर-पदम्‌ 

चत्वारि शरीरकाणि जीवस्पृष्टानि 
प्रन्प्तानि, तद्यया-- 

वैक्रिय, आहारक, तेजस, कर्मकम्‌ । 


चत्वारि शरीरकाणि कर्मोन्मिश्वरकाणि 
परज्नप्तानि, तद्यथा-- 
ओौदारिक, वैक्रिय, माहारक, तेजसम्‌ । 


स्पुष्ट-पद्म्‌ 

चतुभि अस्तिकाय लोक स्पृष्ट 
प्रज्ञप्त › तद्यथा-- 

घर्मास्तिकायेन, अघर्माम्तिकायेन, 
जीवास्तिकायेन, पृद्गलास्तिकायेन । 


४८७ 


४६३ 
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सतत्व-पद 


प्रज्ञप्तानि, ४८६ पुरुप चार प्रकार के होने ईह-- 


१ दछीनतत्व--विकट परित््यिति मे भी 
लज्जावणन कायरन होने वाना 

२ द्ीमन सत्त्व--विकट परिन्थितिमे 
नी मनमेकायरन होने वाता 

> चनसत्त्व-मम्थिरसतव वाला 

४ स्थिरमत्त्व--सुन्थिरमत्त्व वाना+। 


प्रतिमा-पद 
चार शय्या प्रतिमाएु" द । 


चार वन्त्र प्रतिमाए" ' हू 1 
चार पात्र प्रतिमाए"? हु । 
चार स्थान प्रतिमाए है । 


शरीर-पद 
चार शरीर जीवम्पृष्ट-जीव के महवर्ती 
दोतर्ह। 

१ विय २ 


८ कर्मण! 1 


आहारक ३ तंजस 


चार्‌ णरीरकर्मरउन्मिश्क--कार्मणणरीर 


सेमयुक्न ही होते है 
१ मौदारिक २ वक्रिय 2 जआदारक 
४ तंजस! *। 


स्पृष्ट-पद 

चार मन्तिकायो से समूचा लोकं स्पृष्ट-- 
व्याप्त दै--१ धर्मान्तिकाय से 

२ मधर्मास्तिकायसे 3 जीवान्तिकायसे 
४ पुद्गनान्तिकायमे। 


राण (स्थान) 


४९४ चर्जाहि बादरफार्ए़हि उववनज्ज- 


मार्णेहि लोगे 
जहा-- 
पुटविकादर्एहिः 


फटे पण्णत्ते, त 


आटफादएहि, 


वाउकादर्णाहि, वणस्तहकादइएहि । 


तुल्ल-पद 


४६५ चत्तारि पएसग्गेण तुत्ला पण्णत्ताः 


त जहा-- 
घम्मत्यिकाए्‌ 


अधघम्मत्यिकाए, 


लोगागासे, एगजीवे 


णो सुपस्स-पद 

४६६ चउण्हुमेग सरीर णो सुपस्स 
भवद्‌, त जहा- 
पुढविकाहइयाण, आउकादयाण, 


तेउकाइयाण, वणस्सदकाइयाण । 


इदियत्थ-पद 


४९७ चत्तारि इदियत्या पुद्धा वेदेति, 


त जहा-- 
सोह दियत्ये, 


जिन्भिदियत्ये, 


घाणिदियत्ये, 
फाति दियत्ये ! 


अलोग-अगमण-पद 


४९८ चर्ाहि ठर्णोहि जीवा य पोग्गला 
य णो सचाएति वहिया लोगता 


गमणयाए, त 
गतिमभषेण, 
चुक्वताए | 


जहा- 
णिरुवग्गहयाएः 
लोगाण्‌भावेण । 


४२६ 


चतृभि बादस्कायं उपपश्रमानं छक 
नपृष्ट प्रतप्त , तदूयथा-- 


पृथ्वीकाथित़ै, यमृकायिकत , 
वायुक्तायिकं , वनन्पतिकामित 1 


तुल्य-पदम्‌ 

चत्वार प्रदेशग्रेण तुया प्रसप्ता, 
तद्‌यवथा-- 

धर्मान्तिकाय , धर्मासि काय , 
लोकाकरादा, एकजीव । 


नो सुपण्य-पदम्‌ 

चनुर्णां णफं दरीर्‌ नो नुपध्य भवनि, 
तद्यथा-- 

पृथ्वीकायिकराना, अम्‌कायिकाना, 
तेज कायिकाना, वनस्पतिकायिक्रानाम्‌। 


इच्दरिया्थ-पदम्‌ 
चत्वार इन्द्रियार्थ 
तदयथा 
श्रोव्रे्दिया्ध, प्राणेद्धिया्थे, 
जिह्व द्ियार्थ, स्प्शेच्दियार्थं । 


रपुष्टा वेचन्ते, 


अलोक-अगमन-पदम्‌ 


चतुभि स्थाने जीवाङ्च पुद्गलादच नो ४६५ 


शक्नुवन्ति वहिस्तात्‌ जोकान्तात्‌ 
गमनाय, तद्यया- 

मत्यमावेन, निरुपग्रहृतया, रुक्षतया, 
लोकानुमावेन । 


+| 


स्थानद: मूत्र ४ट्थ-ण्ह्त 


६८ सार यद्र सनोतु भवर्फानिक कद्ग 


सादितः पीरा गगना सोर मृष्ट ‡ ~~ 
१ पृ्रीकापिक सीनाति = श्नात्‌ 
सीया 2 वदुापिक सश मे 
£ दनेत्यि्लपिमि (तिभ 1 
तुल्य-पद 

व्यार श्रदनाप्र (दरश्यतरिमाय) म 
तुल्य अद्र पदेन ~ 

2 धमाग्िकाप = प्रदर्मा्तिकम 
२ तोपतनान द पमि पैम) 


नो मुपद्य-पदं 


€ जारकायर् जयायान प्रगौग्मुपरप--- 


नरज ट्य नहीं सा-- 

पथ्याय कोतेगय २ जपि 
जौवाना 2 तैर्न पनवां भा 
८ साधार्प पनन्यतिा्ित् मीय फा 


इद्दियाय-पद 

नर प्द्विम-यिपव पद्धियोमेन्यृष्यदहोनि 
पर ही शयद्धिनि किए याते ह~ 

१ शरोत्रन्दरिवियिय--नन्द 

२ च्रापेंन्ियपिपय---्रप 

३ रसनन्दियविपय---स्म। 

४ स्पर्ननेद्धियपिपय---स्पमं । 


अलोक-अगमन-पद 

चार्‌ कारणोने जीय त्तया पदगतं नोक 
से बाहर ममन नही एर समने-- 

१ गति कै ममावमे > निर्पग्रहना-- 
गति तत्व का आलस्वननदौनिमे 
३ च्छहोनेन ४ तोकानुभाम--लोक 
की महज मर्यादा होने से""^ 


ठाणं (स्यान) 
णात-पदं 
४६६ चडउव्विहे णाते पण्णत्ते, त जहा-- 
आहरणे, आह रणतदेसे, 
आहरणतदोसे, उचण्णासोवणए ! 


५०० महूरणे चडव्विहे पण्णत्ते, त 
जहा-- 
अवाए, उचाए, ठवणाकम्ने, 
पड्प्पण्णविणासी 1 


५०१ आहरणतदेसे चउन्विहे पण्णत्ते, त 
जहा- 
अणुसिद्री, उवालंभेः 
पुच्छा, णिस्सावयणे । 


५०२ बाहुरणतदोसे चउव्विहे पण्णत्ते, त 
जहा- 
अघम्नजुत्ते, पटिलोमे, 
अत्तोवणीते, दुरुवणीते । 


४२३७ 


ज्ञात-पदम्‌ 


चतुविघ ज्ञात प्रज्नप्त, तद्यया-- 
आहरण, माहूरणतदेग., आहुरणतदोप , 
उपन्यासोपनय । 


जाहारण चतुविघ प्रन्तप्तम्‌, तद्यथा-- 


सपाय , उपाय , स्थापनाकर्म, 
प्र्युत्पन्नविनाशी । 


जआाहरणतदेग  चतुविघ 
तद्यथा-- 
अनुशिष्टि, उपारुम्भ, पृच्छा, 


नि श्चावचनम्‌ । 


प्रज्ञप्त , 


॥ 


आहूरणतदोप चतुविघ 
तद्यथा-- 
अवर्मयुक्त , प्रतिलोम , आआत्मोपनीत , 


दुरुपनीत 1 


प्रतप्त, 


४६६ 


५५०० 


५० 


[1 


५०२ 
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नात-पद 


ज्ञात चार प्रकारक होते ह-- 

१ वाद्रण-सामान्य उदाहरण 

२ यआहूरण तद्रेश--एकदेशीय उदाहरण 
३ आहूरण तदटोप--मा्यविकन मादि 
उदाहरण ४ उपन्यासोपनय--वादी के 
द्वारा कृत उपन्याम कै विघटन कै लिए 
प्रतिवादी दवारा किया जाने वाना 
विरुद्धार्थं क उपनय“ । 

आहरण चार प्रार्‌ का होता है-- 

१ अपाय--देयवरमं का ज्ञापक दृष्टान्त 
२ उपाय--ग्राह्य वस्तु के उपाय वताने 
वाना दृष्टान्त ३ स्यापनाकम-- 
स्वामिमत की स्थापना के निए प्रयुक्त 
किया जाने वाला दृष्टान्त ४ 
प्रतयुत्पन्नविनाी --उत्यन्न दूषण का 
पर्हिर करने के विषए प्रयुक्न किया जाने 
वाना दुप्टान्त'^ 

आहरण तटे चार प्रकार का दोता है-- 
१ मनुशिप्टि--प्रतिवादी के मतन्य के 
उचित अशाको न्वीकार कर अनुचित 
का निरसन करना 

२ उपालम-दूसरे केमते को उसकी 
दी मान्यता ने दूपित करना 

३ पृच्छा--प्रपन-प्रतिप्रश्नो मे ही पर 
मन को मिद्ध करदेना 

४ नि श्रावचन--अन्य के वहाने अन्य 
को शिक्षा देना! “। 

आहरणतद्ौप चार प्रकार का होता ह-- 
१ भघममयुक्त--अघर्मवुद्धि उत्पन्न करने 
वाला दुष्टात 

२ प्रतिलोम--अपसिद्धान्ते का प्रतिपादक 
दृष्टान्त बयवा ठे शाट्‌य नमाचरेत्‌” 
एेमी प्रतिकूलता कौ शिक्षा देने वाना 
दृष्टान्त 

3 मात्मोपनीत--परमत मे दोप दिखने 
के लिए दृष्टान्त प्रस्तुत किया जए गौर 
उससे स्व्रमत दूपितदहो जाए 
४ दुरुपनीत-दोपपुर्णनिग मन 
दुप्टान्त! *1 


वाला 


छाणं (स्यान) 
१०३. उवण्णासोवणएु चउच्विह पण्णत्त, 
त जहा-- 
तच्वत्युते, तदण्णवत्युते, 
पडिणभे, हतु । 


हेउ-पद 
५०४. हैढ चडउव्विहे पण्णत्ते, त जहा- 
जावए, थावएु, बसए, लूसएु । 


अहवा-- हे चरव्विहै पण्णत्तेः 


त॒ जहा पच्चक्खे अणुमाणे 
वम्मे आगमे ) 

अहवा हैऊ चरव्विहै पण्णत्ते, त 
जहा-- 


अत्यित्त अत्थि सोहे, 
अत्थित्त णत्थि सो हैऊः 
णत्यित्त मत्यि सोहर, 
णत्यित्त णत्थिसो हैऊ 1 


संखाण-पद, 
५०५ चउव्विहै सखा 

जहा-- 

परिकम्म, ववहारे, रज्जू, रास । 


पण्णत्ते, त 


४३८ 


उपन्यासोपनय 
तद्यथा-- 
तद्वस्तुक , तदन्यवस्तुक ›, प्रतिनिभ , 
देतु । 


चतुविध प्रज्ञप्त, 


हेव-पदम्‌ 
देतु चतुविव प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 
यापक , स्थापक , व्यसक , लूपक । 


अथवा--हेतु चतुविध प्रज्ञप्त, 
तद्यथा-- प्रत्यक्ष, अनुमान, भौपम्य, 
आगम । 
मयवा--हेतु 
तद्यथा-- 
अस्तित्व अस्तिसदैतु, 
अस्तित्व नास्ति सहतु, 
नास्तित्व स्ति सहतु, 
नास्तित्व नास्तिस दहतु 1 


चतुविव प्रप्त, 


सस्यान-पदम्‌ 
चतुविव सख्यान प्रज्नप्तम्‌, तद्यथा-- 


परिकमे, व्यवहार , रज्जु , राशि । 
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५०३ उपन्यासोपनय चारं प्रकार का होता £-- 


१ तदवस्तुक---वादी के द्राया उपन्यस्त 


हतु से ठसका दी निरसनं फरना 


२ तदन्यवस्तुक--उपन्पस्तवम्तु से अन्य 
मनी प्रतिवादी कौ बातत को परकृष्टकर 
मेहरा देना 

३ प्रतिनिभ---वादी के सदृश हतु बनाकर 
उसके दतु को यसिद्ध कर देना। 

४ हैतु--देवु बताकर अन्यके प्रष्नका 
समाधान कर देना" । 


हेतु-पद ` 


५०४ हेत चार्‌ प्रकार क होते ह-- 


१ यापक--समययापकं तिरेपण बहुल 
देतु--जिसे प्रतिवादी शीघ्र न समक्न सके 
२ स्थापक--प्रनिद्ध व्याप्ति वाला-- 
साध्यको णीघ्रस्यापित करने वालादहेतु 
३ व्यमक--प्रतिवादी को छल मे डालने 
वाला हेतु 

४ लूपक--न्यसकं के हास प्राप्त जापत्ति 
फो दूर करने वाला ठेतु "1 
मयवा--हतु चार प्रकार के होत ह-- 

१ प्रत्यक्षः २ अनुमान, 3 उपमान, 
४ आगम। 


अयवा--हेतु चार प्रकार के होते ई-- 


१ विधि-साधक विधि-ेवु, 
२ विधि-साधक निपेध-टतु, 
३ निपेघ-साघधक  विधि-हुतु, 
४, निपेध-माधक निपेध-ठेतु""\। 
सख्या्न-पद 

५०४ सख्यान--गणित चार प्रकार का है-- 
१ परिकमं, २ व्यवहार, ३ रज्जु, 
४ राशि। 


ठाणं (स्थान) ` 
अंघगार-उज्जोय-पदं 

५०६. अहोलागे णं चत्तारि अधगार 
करति, तं जहा-णरया, णेरइया, 
पावाइ कम्माइ, जसुभा पोग्गला 1 

१०७. तिरियलोगे ण चत्तारि उज्जोत्त 
करति, तं जहा- 
चदा, सूरा, मणी, जोती । 


५०८ उडलोगे ण चत्तारि उज्जोत करेति, 


तं जहा-- 


देवा, देवीमो, विमाणा, आभरणा । 


पञसप्पग-पद 
१०६ चत्तारि पसप्पगा पण्णत्ता, त 
जहा-मणुप्पण्णाण भोगाण 


॥ उप्पाएत्ता एगे पसप्पए, 
पुव्वुप्पण्णाण भोगाण अविष्प- 
मोगेणं एमे पसप्पए, 
जणुप्पण्णाण सोक्खाणं उप्पाइत्ता 
एगे पसप्पए, 

 पुव्वृप्पण्णाणं सोक्लाण अविप्प- 
मोगेण एमे पसप्पए 1 


ञाहार-पद - 


५१०. णेरदइयाण चडच्विहे माहारे पण्णत्तेः 


त जहा-- `- 
इंगालोवमे, मुम्मुरोचमे, 
सीतले, हिमसीतले 1 


४३६ 
अन्धकार-उद्योत-पदम्‌,. 
अवोलोके चत्वार अन्वक्रार कुर्वन्ति, 
तद्यथा- नरका, नैरयिका , पापानि 
कर्माणि, अगुभा पुद्गला । 
तिर्यगूलोके चत्वार उद्योत कुर्वन्ति, 
तद्यया-- 

चन्द्रा , सूरा, मणय , ज्योतिप । - 
उर्व्वलोके चत्वार उद्योतं कुर्वन्ति, 
तद्यथा-- ^ 

देवा , देव्य , विमानानि, वाभरणानि 1 


चउत्थौ उदसौ ' 


प्रसपंक-पदम्‌ 

चत्वार प्रसपंका प्रन्नप्ता , तद्यया-- 
अनुत्पन्नाना भोगाना उत्पादयिता एक 
प्रसर्पंक , 

पूर्वोत्पन्नाना भोगाना मविप्रयोगेण एक 
प्रसपेक , 

अनुत्पन्नाना सौख्याना उत्पादयिता 
एक प्रसपंक , 

पूरवोत्पन्तनाना सौख्याना अविप्रयोगेण 
एक प्रसपेकः 1 


अआहार-पदम्‌ , ` 
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जन्धकार-उगद्योत-पद - 

५०६ गवोनोकभ्मे चार थघकार करते ह-- 
१ नरक, २ नैरयिक, २. प्राप-कर्म, 
४ शुम पुद्गल 1 

५०७ तिर्यक्‌ लोक मे चार उद्यो करते ईह-- 


१ चन्द्र, २ सूर्व,३ मधि, ४ ज्योति-- 
अग्नि। । 

५०८ ऊर्ध्वं लोकमे चार उद्योतकरतेर्हु-- 
१ देव, २ देविया, 2 विमान, 
४ आभरण। 
प्रसपंक-पद 


५०६ प्रसपंक चार प्रकारके होति द-- 


१ कृद प्राप्त भोगो कौ प्राप्तिकेलिएु 
प्रमर्पण करते दहु, > कुं पुवं प्राप्त भोगो 
के सरक्षण के लिए प्रमर्पण कर्ते हु, 

> कु बप्राप्त नुबो की प्राप्तिके निए 
प्रसर्पण करते है, ४ कु पूवं प्राप्न सुखो 
के सरक्षण के लिए प्रसर्पण करते ह । 


आहार-पद त 


नैरयिकाणा चतुविघ आहार प्रज्ञप्त , ५१० नैरयिका का आहार चार प्रकार का 


तद्यया-- 
अद्खारोपम , मुमुरोपम , शीतक , 
हिमश्ीतल 1 


दोताटै-- 
१ अगारोपम--अत्पकातीन दाहवाला, 
“ २ मुर्मुरोपम--दीर्घकालीन दाहुवाला, 
` ३ शीतल, ४ हिमीतव । 


ठाण (स्थान) 


५११ त्िरिक्खजोणियाण 


चउल्विहे 
आहारे पण्णत्ते, तं जहा- 
ककोवमे, विलोवमे, 
पाणमसोवमे, पुत्तमसोवमे 1 


११२. मणुस्साण चउव्विहे भाहारे पण्णत्त, 


त जनहा-- 
असणे, पाणे, खाईइमे, सादमे । 


११३. देवाण चडव्विहै आहारे पण्णत्ते, 


त जहा-- 
वण्णमते, गघमते, 
रसमते, फासमते । 


आसौीविस-पद 


१४ चत्तारि जा{तिञसीविसा पण्णत्ता, 


त जहा- 
विच्छुयजातिमासी विसे; 
मड्व्कजातिमसीविसे, 
उरगजातिञासीविसे, 
मणुस्सजातिलासीविसे । 
विच्यनातिञासीविसस्स ण 
भते ! केवदए विसरए पण्णत्ते ? 
पमू्‌ ण॒ विच्छुयनातिमासीवित्े 
यद्धभरहप्पमाणमेत्त वोद विसेण 
विसपरिणय विसहुमाणि करित्तए। 
विसए से विसद्रुताएः णो चेवण 
सपत्तीए करेय वा करेति बा 
करिस्सति वा । 
मदुक्कजातिञासीविसस्स श्ण 
भते । केवइए विसए पण्णत्ते ?° 
पू ण मड्क्कजातिभासीविसे 
भरहप्पमाणमेत्त चोदि चिसेण 


दटद० 


तिर्यगूयोनिकाना चतुविघ बहार 
प्रज्ञप्त , तद्यथा-- ग 
कद्कोपम , विलोपम , पाणमासौपम , 
पत्रमासोपम 1 ५ 


मनुष्याणा चतुविध महार प्रज्नप्न, 
तद्यथा-- 

अदान, पान, खाद्य, म्वाचम्‌ । 

देवाना चतुविध बाहार प्रज्ञप्त) 
तद्यवा-- 

वर्णवान्‌, गन्ववान्‌, रसवान्‌ स्पर्नवान्‌ । 


अगलीविष-पदम्‌ 


चत्वार जात्यालीविपा 
तद्यथा-- 
वृदिचकजात्याशीविप , 
मण्डुकजात्याशीविप , 
उरगजात्यागीविष , 
मनुप्यजात्यागीविप 1 
वृद्चिकजात्यागीविपस्य 
कियान्‌ विपय प्रज्ञप्त ? 
प्रभू. वृच्चिकजात्याङीविप अ्वभरत- 
प्रमाणमाध्रा वोन्दि विषेण विपपरिणता 
विकमन्ती कर्तुम्‌ । विषय तस्य 
विपार्थताया , नो चैव सप्राप्त्या अकार्षु 
वा कुवन्ति वा करिप्यन्ति वा । ‡ . 


प्रज्ञप्ता ; 


मगवन्‌ 1 


मण्डुकजात्याशीविषस्य भगवन्‌ । कियान्‌ 
विपय प्रनप्त 2? 

प्रभु मण्डूकजात्याशीविप भरतप्रमाण- 
मात्रा वोन्दि विपेण विपपरिणता 


५११ 


५१२ 


९५ 


५१ 


५१८ 
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तिर्यचो का आहार चार प्रकार फाटोता 
ह--१ ककापम--मुख मध्य भौर मुजीर्ण, 
> विनोपम--जौ वाये चिना निगन 
निमा जाना है, -२, पाणमासोपम-- 
चण्डालं के , नास्.की भान्ति घृणित, 
४ पृवरमायोपम--पुव मास की माति 
दुख मध्य - 

मनुगयो का नाहाद्‌ चार प्रकारका हीना 
ह 

१ अशन, २ पान, > साद्य, ८ न्वाय। 
देववरामो का आहार चार प्रकारका होता 
ईै-- 

१ वर्णवान्‌, २ गधवान्‌, ३ रसवान्‌, 
४ स्पर्णवान्‌ । 


आज्ञीविष-पद 

जात्ति-आाशीविप चार होते &-- 

१ जात्ती-आणीविप वृष्क, २ जानी- 
आणीविप र्मेढक, उ जाती-गाणीविप 
सर्पं, ४ जाती-आागीविषप मनुप्य 1 


भगवन्‌ 1 जात्री-नाणीविप वृश्चिक के 
विपकाप्रभाव कितनेक्षेत्तमे हाता टै"? 
गौतम । जाती-आणीविप वूर्चिक अपने 
विपके प्रमावसे अधंमरतप्रमाण शरीर 
को (लगभग दो सौ तिरेसरठ योजन) 
विपपरिणतत तथा विदित कर सकता 
है । यह्‌ उसकी विपात्मक क्षमता ह, परं 
इतने क्षेत्र मे उसने अपनी क्षमता कान 
तो कभी उपयोग कियाद, न करता ह 
आरन कमी करेगा। 

भगवन्‌ 1 जाती-जाणीविष मुक के विप 
का प्रभाव कितनेक्षेत्रमे होता? 
गौत्तम ! जाती-जाशीविप मडुक अपने 


विपके प्रभावसे भरतप्रमाण णरीरको 


ठाणं (स्थान) ˆ` 


विसपरिणय विसटुमर्णण *करित्तए। 
वितए से विसहुताए, णो चेच ण 
सपत्तीए करेयु वा करेति वा 
करिस्सति वा! 


*उरगजातिञसीचिसस्स ण भते ! 
केवईए विसए पण्णत्ते" ? 

पन्‌ ण उरगजातिमसीविसे 
जबुहीवपमाणमेत्त बोदि विसेण 
° चिसपरिणय विसटुमाणि 
करित्तए 1 वित्तएं से विसटरुताए, 
णोचेव णं सपत्तीए केयु वा 
करेति वा करिस्सति वा, 


*मणुस्सजातिमासीविसस्त ण 
भते 1 केवडइए विसए पण्णत्ते ?° 
पम्‌ ण मणुस्सनातिञासीविसे 
समयखेत्तपमाणमेत्त वोदि विसेण 

` विसपररिणत विसटहूुमणण करेत्तएु 1 
विसए से विसट्रुताए णो चेवण 
*सपत्तीए करंसुवा करेति वा 
करिस्सति वा । 


वाहि-तिगिच्छा-पदं 


५.१५. चडव्विहे वाही पण्णत्ते, त नहा- 
` वातिए, पित्तिए, सिभिए, 
सण्णिवातिए)! 


यष्‌ 


विकसन्ती कर्तुम्‌ 1 विषय तस्य 
विपार्थत्ताया , नो चच सप्रापृत्या जकापू 
वा कूवेन्ति वा करिष्यन्ति वा 1 


उरगजात्यासीविषस्य मगवन्‌ 1 कियान्‌ 
विषय प्रज्ञप्त ? 

प्र्‌ उरगजात्यादीविष जम्बदीप- 
प्रमाणमात्रा वोन्दि विषेण विषपरिणता 
विकसन्ती कर्तुम्‌ । विषय तस्य विषार्थ- 
ताया, नोचैव सप्रापत्या मकार्षु वा 
कवेन्ति वा करिष्यन्ति वा । 


मनुष्यजात्याडीविपस्य 
कियान्‌ विषय प्रज्ञप्त ? 
प्रभु मनुप्यजात्याशीविष समयक्षेत- 
प्रमाणमात्रा वोन्दि विषेण विषपरिणता 
विकसन्ती कर्तुम्‌ 1 विपय तस्य विपार्थ- 
ताया, नो च॑व सप्रापत्या अकार्षु वा 
कुर्वन्ति वा करिष्यन्ति वा 1 


मगवन्‌ 1 


व्याधि-चिकित्सा-पदम्‌ 
चतुविघ व्याधि प्रननप्त, तद्यथा-- 


वातिक , पत्तिक , श्लंप्मिक , 
सान्निपातिक 1 


५१५ 
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विषपरिणत तथा विदलित कर सकता 
रै ! यह्‌ उसकी चिषात्मक क्षमता दहै, पर 
उतने क्षेत्न मे उयने अपनी क्षमताकान 
तो कमी उपयोग कियाहै, नकरताह 
जौरन कमी करेगा । 

भगवन्‌ । उरगजातीय माणीविप कते विप 
का प्रमाव कितने क्षेवमे होता है? 
गौतम 1 उस्गजात्तीय आश्नीविप भमपने 
विपके प्रमाव से जम्ब्रुद्टीप प्रमाण (लाख 
योजन} शरीर को विपपरिणत तया 
विदलित कर मक्ता है! यह्‌ उसकी 
विपात्मक क्षमता ह, पर इतने क्षेत्रमे 
उसने अपनी क्षमता कान तो कभी 
उपयोग क्रियारहै, न करता ओीरन 
कमी करेगा । 

भगवन्‌ 1 मनुप्यजातीय माशीविप के 
चिपकाप्रमाव कितनेक्षेत्रमे दोताह7 
गौतम । मनुप्यजातीय ञाशीविप के 
विप का प्रभाव ममय कषेत्प्रमाण 
(पतालौस लाख योजन) शरीर को 
विपपरिणत तथा विदित कर सकता 
है । यह्‌ उसकी विपाच्मक क्षमता है, पर 
इतने क्षेत्र मे उमने' अपनी क्षमता कान 
तौ कमी उपयोग कियाह, न करनाहै 
जौरन कमी करेगा । 


व्याधि-चिकित्सा-पद 

व्याधि चार प्रकार की होती है-- 

१ वातिक--वायुविकारमे हनि वासी 

२ पत्तिक--पित्तविकारमेहोनिवायी 

३ ष्न॑प्मिक--कफविकारमे होने वाली 
४ सान्निपात्तिक--तीनो के यिश्रणये 

होने बाली । 6 


राणं (स्थान) ` 


५१६ चउव्विहा तिगिच्छा पण्णत्ता, त 
जहा- विनज्जो, योसघाइ, आउर, 
परियारए 1 

५१७ चत्तारि त्िभगिच्छगा पण्णत्ता, त 
जहा-आततिभिच्छएु णाममेगे, 
णो परतिगिच्छए 
परतिगिच्छए णाममेगे; 
णो आततिगिच्छए, 
एगे मआततिगिच्छएवि, 
परतिगिच्छएवि, 
एगे णो आततिगिच्छए, 
णो परतिगिच्छए्‌ 1 


वणक र-पद 


५१८ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 


जहा- 


चणकरे णाममेगे, णो वणपरिमासी, 
वणपरिमासी णाममेगे, णो चणकरे, 


एग बणकरेवि, वणपरिमासीवि, 


एगे णो वणकरे, णो वणपरिमासी 1 


1 


५१६ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 


जहा- 


वणकरे णामसेगे, णो वणस्ारक्खी, 
वणसारक्खी णाममेगे, णो वणकरे, 


एगे वणकरेवि, वणसारक्लीवि, 


एगे णो वणकरे, णो वणसारक्खी 


५२० चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 


जहा- 
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चतुविवा चिकित्सा प्रज्ञप्ता, तद्यया-- ५१६ चिक्त्माके चार्‌ नगटै-- 
वैच , गौपधानि, आतुर , परिचारकः । १ वैय > ओपध दं रोगी 

४ परिचारक । 

चत्वार चिकित्सका प्रजनप्ता , तद्यथा-५१७ चिकित्सक चार प्रकार के होते दै-- 
आत्मचिकित्सक नामेक , १ कु चिकरित्मक अपनी चियित्सा करते 
नो परविकित्सक , र, दरूसरो की नहीं क्ग्ते २ कु 
परचिकित्सक नामक , चिकित्सक द्रूमरो कौ चिवित्सा करते ह, 
नोआत्मचिकित्सके , ˆ अपनी नही के २ कु चिकित्क अपनी 
एक आत्मचिकित्सकोऽपि, मी चिकित्मा करते ह मीर दरूसरोकीभी 
परचिकित्सकोऽपि, करते ट ८ कुछ च्रिकित्सक न' मपनी 
एक नो मात्मचिकित्सक , , चिकित्माकरते ह भौरन दुसरोकीही 
नो परचिकित्सक । करने हं। - | 
त्रणकर-पदम्‌ त्र णकर-पद 
चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्प्तानि, ५१८ पर्प चार प्रकारके होते है-- 
त्रद्यथा-- १ कु पुश्प रक्त निकालने के लिए व्रग-- 
व्रणकर नामैक, नो ब्रणपरामर्शीः घाव करते द, किन्तु उसका परिम नही 
त्रणप्ररामर्शी नामैक, नो ब्रणकर , करते--उसे सहनाते नही २ कु परुष 
एक त्रणकरोऽपि, ब्रणपराम॑श्यंपि, व्रण का परिमणं करते ट, किन्तु त्रण नही 
एक नो ब्रणकर , नो ब्रणपरामर्शी । करते ३ कुर पुरूष ब्रणभी करते ह 


ओर्उसका परिम भी करते ई ४ कु 
- _ पुरुपः न त्रेण करते हुं भीर न उसका 


परिमक्षं करस्ते द । 
चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, ५१६ पुरुप चार प्रकार क होते ई-- 
तद्यथा-- १ कुछ पुरुष ब्रण करते हं, किन्तु उसका 
ब्रणकर नामक, नोत्रणसरक्षी, सरक्षण-देखमान नही करते २ कुष्ट पुरुप 
व्रणसरक्षी नामक, नो ब्रणेकर, ` तरण का सरक्षण करते ह, निन्तु व्रण नहीं 
एकः ब्रणकरोऽपि, ब्रणसरक्यपि, - -करते ३-कुछ पुरुप ब्रण भी करते रह ओर 
एक नो ब्रणकर, नो व्रणसरक्षी 1; उसका सरक्षण भी करते ह ४ कुछ पुरुप 

नब्रणकरते हु मौरन उसका सरक्षण 

करते ह 


चत्वारि पुरुषजातानि परज्ञप्तानि, ५२० पुरुष चार प्रकारके होते ह-- 
तद्यथा-- 


कणं (स्थान) 


वणकरे णाममेगे, णो वणसं रोही, 
वणसरोहौ णामनेगे, णो चणकरे, 
एमे वणकरेवि, वणस रोहीविः 

एमे णो वणकरे, णो वणस रोही । 


अंतोर्बर्हू-पदं 

५२९१९ चत्तारि वणा पण्णत्ता, त जहा-- 
अतोसल्ले णाममेगे, णो ्र्गहसत्ले, 
बरहिसल्ले णाममेगे, णो मतोसल्ले, 
एगे मंतोसल्लेवि, र्णहुसत्लेवि, 
एगे णो अतोसल्ले, णो वरहुसल्ले । 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 

अतोसल्ले णाममेगे, णो वर्हिसत्ते, 
बाहिसल्ते णामभेगे, णो अतोसल्ले, 
एगे अत्तोसल्तेचि, बाहिसल्तेवि, 
एगे णो सतोयत्ते, णो बर्हिसत्ले । 


२२. चत्तारि वणा पण्णत्ता, त जहा-- 
` अतोदुहटं णाममेगे, णो वर्हि, 
वाहिद णाममेगे, णो तोद, 

एगे अतोदुद्र वि, वाहिद वि, 
एगे णो अतीदु, णो वाहिद ! 


४४३ 


ज्णकरः नार्मक , नो ब्रणसरोही, 
व्रणसरोही नामेक, नो ब्रणकर , 
एक त्रणकरोऽपि, ब्रणसरोद्यपि, 
एक नो ब्रणकर, नो ब्रणसरोही 1 


1 


अन्तवेहिः-पदम्‌ 

चत्वार व्रणा प्रज्प्ता, तद्यथा-- 
अन्त जल्य नामेक, नो वहि शत्य, 
वहि गत्य नामैक, नो अन्त शल्य, 
एक अन्त गल्यमपि, वहि गल्यमपि, 
एक नो अन्त शल्य, नो वहि गल्यम्‌ । 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

अन्त शल्य नामक , नौ वहि यल्य , 
वहि गस्य नामेक, नो अन्त शल्य, 
एकं अन्त शत्योऽपि, वहि शल्योऽपि, 
एक नो अन्त शल्य , नो वहि जत्य । 


चत्वारि व्रणानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 
अन्तर्दष्ट नामक , नो वहिर्दुष्ट, 
वहिर्ुष्ट नार्म॑क , नो भअन्तर्दुष्ट, 
एक अन्तर्दुष्टमपि, वहिर्दुष्टमपि, 
एक नो अन्तर्दुष्ट, नो वहिरदुष्टम्‌ । 


५२१ 
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१ कूच पुर्प व्रण करते ह, किन्तु उसका 
स गेह नहीं करने--उसे भरते नही २ कु 
पुम्प व्रण का मोहं करते ह, किन्नु व्रण 
नही करने २ कु पुरुप ब्रण भी करते ई 
गौर उसका सरोह्‌ भी करते ह ४ कु 
पुरप न ब्रण करतैर्ह मौर न उसका 
नगोह करतें ह । 

अन्तवंहिः-पद 

व्रण चार्‌ प्रकारके होते हू-- 

१ कुछ ब्रण अन्त-शल्य (मान्तरिक घाव } 
वले होते ह किन्तु वाह्यणल्य वाले नदीं 
होते > कुखब्रण वाह्यणल्य वाने होते 
है, किन्तु अन्त.शल्य वाचे नही होते 

३ बुद्ध त्रेण मन्त शत्य वाते मी होतेह 
ओर वाह्यणलव्य वाले भी होते हँ 

४ कुछ ब्रणन अन्त णल्य वाते होते 
ओौरन वाद्यशल्य वाले हीते र । 

इमी प्रकार पुर्पभी चार प्रकारके टोते 
द--१ कृ पुर्प अन्त शल्य वाने होते है, 
किन्तु वाह््ल्य वाने नही होते २ कु 
पुरुप वाह्यणत्थ वाते होते ह" किन्तु अन्त 
शल्य वनि नही होते ३ कु पृस्प अन्त 
लत्व बते मी होते दै ओर वाह्य णल्य 
चान मी होतेह ४ कु पुख्प न अन्त 


शल्य बाते हत दं मौरन वाह्यशत्य 
वाने होते ह| 
व्रण चारं प्रकारके होते हु-- 


१ कुट व्रण अन्त "प्ट (अन्दर से वित) 

होते है, किन्तु वाहर से दुष्ट नदी होते 
२ कुत्रण वाह्रसे दुष्ट होते है, किन्तु 
मन्त दृष्ट नदी होते ३ कृ ब्रण नन्त - 
दुष्ट मी होने हं मौर वाह्य दुष्ट भी होते 
हं ४ कुछत्रणन जन्त दुष्ट होतेह मौर 
न वाह्य दुष्ट होते हू! 


ठाणं (स्यान) 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 

सतोदुद णाममेगे, णो वर्हि 
वाहिद णाममेगे, णो अतो, 
एगे मतोद्टरवि, वाहिद वि, 
एगे णो अतोदुटु, णो वाहिदुहुं 


सेयंस-पावस-पदं 
५२३ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
सेयसे णएममेगे सेयसे, 
सेयसे णाममेगे पावके, 
पावसे णाममेगे सेयसे, 
पावे णाममेगे पावसे । 


१२४ चत्तारि पुरिसजाया पप्णत्ता, त 
जहा-- 
सेयसे णाममेगे सेयसेत्ति सालिसए, 
सेयसे णाममेगे पावसेत्ति सालिसए, 
प्राचे णाममेगे सेयसेत्ति सालिसए, 
पावसे णाममेगे, पावसेत्ति 
सालिमए। 
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एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

अन्तर्दष्ट नामेक , नो बहिरदुप्ट , 
वहिरदुष्ट नामेक , नो अन्तरदुष्ट , 
एक अन्तर्दुष्टोऽपि, वहिरदुष्टोऽपि, 
एक नो अन्तर्दुष्ट , नो वहिर्दुप्ट 1 


ˆ इसी प्रकार पुरुप मी चार प्रकारके होते 
इ ४ 
१ कुछ पुरुप अन्त दुष्ट--अन्दरसे मते 
होते ई, किन्तु बाहर से नहीं होते २ कु 
पुरुप बाहर से दुष्ट होते है, किन्तु अन्त 
दुष्ट नही होते ३ कृ पुरुप मन्त दुष्ट 
मीदोते ह मौर वाह्य दुष्टभी हीते 
४ कृ पुरुप न अन्त दुष्ट होते हँ गौर . 


न वाह्य दुष्ट होते है । 
श्रेयस्पापीयस्पदम्‌ श्रेयस्पापीयस्पद , 
चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, ५२३ पुरूष चार प्रकारके होत्र है-- 
तद्यथा-- १ कुपुरुष वौघ की दुण्टिसे मी श्रेयान्‌-- 


प्रशस्य होते है गौर आचरणकी दृष्टिसे 
मी श्रेयान्‌ होतेह र कुपुरुष वोधकी 
दृष्टिसे श्रेयान्‌ होतेह, किन्तु आचरण 
की दुप्टि से पापीयान्‌ होतेह ३ कु 
पुरुप वोध की दृष्टि से पापीयान्‌ होते है 
किन्तु जाचरण की दृष्टिसे श्रेयान्‌ होतेह 
४ कु पुरुप बोघ कौ दष्टिसे भी 
पापीम्रान्‌ होते है भौर'माचरणकी दृष्टि 
मे भी पापीयान्‌ होते हं। 

पुष्प चार प्रकार के होते द-- 

१ कछ पुरुप वोघ कौ दृष्टि से भी श्रेयान्‌ 
होतेह गौर आचरणकौदृष्टिसेभी 


श्रेयान्‌ नामेक श्रेयान्‌, 
श्रेयान्‌ नामेक पापीयान्‌, 
पापीयान्‌ नामेक श्रेयान्‌, 
पापीयान्‌ नामेक पापीयान्‌ । 


{ 


चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्नप्तानि, ५२४ 
तद्यथा-- 
श्रेयान्‌ नामेक श्रेयानिति सहगक , 
श्रेयान्‌ नामेक पापीयानिति सदृशक , धरेयान्‌ के सदृश होते हँ २ कु पुरुप 
पापीयान्‌ नामेक श्रेयानिति सदृशक, - वोधकौदृष्टिसेष्रेयान्‌ होते किन्तु 
पापीयान्‌ नामेक पापीयानिति सदृशक 1 ˆ `याचरण की दृष्टिं से पापीयान्‌ के सदृश 
होतेह 3 कुछ पुरुप बोघ की दृष्टि 
से पापीयान्‌ होते है, किन्तु आचरण कौ 
६ दृष्टि तेश्रेयान्‌ के सदृश होतेह ४ कुछ 
पुरुप वोध की दुण्टिसे मी पापीयान्‌ हीति 
है मौर आचरणकी दष्टिसेमी पापीयान्‌ 


के सदुश होते रै । 


ठाणं (स्थान) 


५२५ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
सेयसे णाममेगे सेयसेत्ति मण्णति, 
' सेयसे णासमेगे पावसेत्ति मण्णति, 
पावसे णाममेगे सेयसेत्ति मण्णतिः 
पावसे णाममेगे पावसेत्ति मण्णति । 


५२६. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
सेयसे णाममेगे सेयसेत्ति सालिसए 
मण्णति, सेयसे णाममेगे पावसेत्ति 
सालिसए भण्णति, पावसे णाममेगे 


सेयसेत्ति सालिसए मण्णति, 
पावे णाममेगे पावंसेत्ति सालिसए 
सण्णति । 
 आघवण-पदं 
५२७ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
जहा-- 


माघवइत्ता णाममेगे, णो पवि- 
भावदत्ता, पविभावद्त्ता णाममेगेः 
णो आधवडइृत्ता, एगे आघ- 
वहत्तावि, पविभावदत्तावि, एगे 
णो आघवदहत्ता, णो पविभावहत्ता । 


१२८ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 


जहा-- 
माघवद्त्ता णाममेगे, णो उछ- 
जीविसपण्णे, उछजीविसपण्णे 


णाममेगे, णो भघवदत्ता, एग 
मघवद्रत्तावि उछजीविसंपण्णेचि, 
एगे णो माघव्इत्ता, णो उछनीवि- 
सपण्णे । | 
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चत्वारि पुरुषजातानि प्र्ञप्तानि, ५२५. पुरुप चारं प्रकारके होते दै 


तद्यथा-- 
श्रेयान्‌ नामेक श्रेयानिति मन्यते, 
श्रेयान्‌ नामेक पापीयानिनि मन्यते, 
पापीयान्‌ नामेक श्रेयानिति मन्यते, 
पापीयान्‌ नामक पापीयानिति मन्यते । 


चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यया-- 

श्रेयान्‌ नामेक , श्रेयानिति सदशक 
मन्यते, श्रेयान्‌ नामेक पापीयानिति 
सहशक मन्यते, पापीयान्‌ नामेक 
श्रेयानिति सटृशक मन्यते, पापीयान्‌ 
नामेक पापीयानिति सट्क मन्यते । 


आस्यापन-पदम्‌ 

चत्वारि पुरुपजातानि प्रन्प्तानि, 
तद्यथा-- 

ञआख्यापयिता नामेक, नो प्रवि- 


भावयिता, प्रविभावयिता नामेक, नो 
यच्यापयिता, एक आख्यापयिताऽपि, 
प्रविभावयिताऽपि, एक नो ञाख्याप- 
यिता, नो प्रविमावयिता। 


चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्नप्तानि, 
तद्यथा-- 

जाख्यापयिता नामक , नो उञ्छ 
जी विकासम्पन्ने , उञ्छजीविकासम्पन्न 
नामक, नो आख्यापयिता, एक 
आख्यापयिताऽपि, उज्छजीविका- 
सम्पन्नोऽपि, एक नो ञाख्यापयिता, 
नो उज्छनजोविकासम्पन्न । 


५२ 
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५२७ 


१ कु पुरुप श्रेयान्‌ होते हँ भीर अपने 
आपको श्रेयान्‌ ही मानते हं २ कुपुरुष 
श्रेयान्‌ होते है" किन्नु अपने आपको 
पापीयान्‌ मानते है ३ कुछ पुरुप पापीयान्‌ 
होते है, किन्तु सपने जपको श्रेयान्‌ मानते 
रै ४ कु पुरुप पापीयान्‌ होतेह मौर 
अपने आपको पापीयान्‌ ही मानते द| 


* पुरूप चार प्रकार के होते है-- 


१ कु पुरुप श्रेयान्‌ होते हँ भौर अपने 
आपको श्रेयान्‌ के सदुणदही मानते ह 
२ कु पुरुप श्रेयान्‌ होते है किन्तु जपने 
आपको पापीयान्‌ के सदुश मानते हं ३ 
कुर पुरुप पापीयान्‌ होते ह, किन्तु अपने 
आपको श्रेयान्‌ के सदृण मानते हँ ४ कु 
पुरुप पापीयान्‌ होते ह गौर अपने आपको 
पापीयान्‌ के सदृश मानते ईह । 


अस्यापच-पद 


पुरुप चार प्रकार के होते ६-- 

१ कुछ पुरुप माख्यायक (कथावाचक) 
होते है, किन्तु प्रविभावक!"* (चितक) 
नही होते २ कुछ पुरुप प्रविभावक होते 
ह किन्तु आख्यायक नहीं होते 
३ कुछ पुरुप भख्यायक भी होते ह भौर 
प्रविमावक मीहोतेहं ४ कुछ पृर्पन 
आख्यायक होते टं भौरन प्रविमावक 
होते रै 

पुरुप चार प्रकार के होते हु-- 

१ कुछ पुरुप आख्यायक होते द, उच्छ- 
जीविका सम्पन्न नही होते २ कुर पुरुप 
उजञ्छजीविका सम्पन्न होते ठ, माख्यायक 
नहीं होते ३ कु पुरुप माख्यायक भी 
होते है भीर उज्छजीविका सम्पन्न मी 

होते ह ४ कु पुरुप न आख्यायक होते 
ह मौर न उञ्छजीविका सम्पन्न होते है । 


ठाणं (स्थान) 


रुक्ख विगरवल्वणा-पद 

५२६ चउव्विहा सक्डविगुव्वणा पण्णत्ता, 
त जहा- पवालत्ताए, पत्तताए, 
पुप्फत्ताए, फलत्ताएए ! 


वादि-समोखरण-पद 


५३०. चत्तारि वादिसमोस्षरणा पण्णत्ता, 
त जहा-- 
किरियानादी, अकिरियावारी, 
अण्णाणियावादी, वेणडइयावादी । 

५३१ णेरष्याण चत्तारि वादिसमो- 
सरणा पण्णत्ता, त जहा- 
किरियावादी, *अकिरियावादी, 
अण्णाणियावादी० वेणडइयावादौ । 

५३२ एवमसुरकुमाराणवि जाव थणिय- 
वुमाराण, एव--विर्गाल दियवज्ज 
जाव वेमाणियाण । 


मेहु-पद 

५३३ चत्तारि मेहा पण्णत्ता, त जहा-- 
गज्जित्ता णाममेगे, णो वासित्ता, 
वासित्ता णाममेगे, णो गनज्नित्ता 
एगे गज्जित्तावि, वासित्तावि, 
एगे णो गन्नित्ता, णो वासित्ता । 


एवमेव चत्तारि पुरिसजाया, 
पप्णत्ता, त जहा-- 

गज्जित्ता णाममेगे, णो वासित्ता, 
वासित्ता णाममेगे, णो गनज्जित्ता, 
एगे गन्जित्तावि, वासित्तावि, 
एगे णो गन्नित्ता, णो वासित्ता। 


ध; 


४४६ 
रक्षविकरण-पदम्‌ 
चनुविव रुषाविकर्ण 
नद्यथा-- 


प्रचालतया, परत्रतया, पृप्पत्तया, फलननय्रा 1 


वादि-समवत्तरण-पदम्‌ 


चत्वारि वादिनमवमःर णानि प्रनप्नानि, ५३० 


तद्यया-- 
क्रियावादी, अच्छियावादी, 
सनानिकवादी, वैनयिकवादी । 


सरयिकाणा चत्वारि वादिसमवसरणानि ५२१ 


परजञप्तानि, तद्यथा-- 

क्रियावादी, बक्रियावादी, यजानिकवादी, 
वैनयिकवादी । 
एवम्‌--मसुरकुमाराणामपि 
स्तनितकूमाराणाम्‌, एवम्‌--विकनेद्दिय- 
वर्जं यावत्‌ वंमानिकानाम्‌ । 


मेघ-पदम्‌ 


चत्वारे मेघा प्रतप्ता , तद्यथा-- 
गजित्ता नामेक, नो वपिता, 


वपिता नामेक, नो गजिता, 
एक गजिताऽपि, वर्पिताऽपि, 


एक नो गजिता, नो वापिता । 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 
गजिता नामेक, नो वरिता, 


वपिता नामेक, नौ गजिता, 
एक गजिताऽपि, वरपिताऽपि, 


एक नो गजिता, नो वर्पिता 1 


यावत्‌ ५३२९ 


१५५ 
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रक्षविकरण-पद 


प्र्प्तम, ४२६ वृ्दी विक्तियानार प्रकारफी हानी 


£--> प्रयातके स्यतं २ पवकेम्प 
मरे पष्प धन्य पनम स्प्रदर। 


वादि-समवसरण-पदं 

नार वाद्वि-ममवमरण ए-- 

१ त्रिपाकादी-- न्निति >, भदिया- 
यादी--नाग्निषि ३ 
चिनयपादी१**। 


यद्ानयाद्री ८ 


# 


नरयिकानैः चार्‌ वादी-समवतरण रोने 
₹--१ प्रिपापादी = अल्छियावादी 
२ अनानेमादी ८ विनययादी। 


घी प्रहार अनुरकुमागे यावन्‌ भ्ननित 
कुमारो फे चार-चार्‌ वादि-समदमण 
होतेह! शमी प्रकार विक्तेद्धिमौ यौ 
श्ोटकर व मानिक पयत दटको के चा 
चार चादि-यरमवसरणष्टीति दई । 


मेघ-पद 


मघ चार्‌ भ्रकार क दोतते है-- 

१ षुटटमेष गरजने वात होने र, वनने 
वारे नही होते > कुछ मेघ वर्सन वाने 
होने है, गरजने वाले नहीं होने ३ बुद्ध 
मेव गरजने वाते भी होति हँ जीर वगयने 
चात्रेभी होतेह ८ कुद्धमेष न गरजने वाले 
होतिदैमारन वन्सने वनेहीटोते ष 
सी प्रकार पुम्पभी चार प्रकारे होने 
~ 
१ कुद पुरुप गरजने वाते होते ह, बरसने 
वाते नहीं होते, > वुखपुरप वरसने वाने 
वाते होते ह, गरजने वाले नही हते, 
३ कुछ पुरुप गरजमेवाने भीदहोतेरै 
मौर वरमने वते भी होते है, ४ कु 
पुरुष न गरजने वाले होते हई भौर न वर- 
मने वत्ति होते है । 


उाणं (स्यत) 


१३४ उत्तार मेह पण्णत्ता, तं नहा-- 


गज्जित्ता णाममेगे, णो निन्नु- 
याइत्ता, चिज्जुयादत्ता णाममेगे 
णो गज्जित्ता, एगे गज्जित्तावि, 
विन्जुयात्तावि, एने णो गज्जित्ता, 
णो विज्जुयादत्ता । 


एवामेव चत्तारि 
पण्णत्ता तं जहा-- 
गज्जित्ता णाममेे, णो चिज्जु- 
यादइत्ता, विन्जुयाहत्ता णाममेगे, 
णो गज्जित्ता, एगे गज्नित्तावि, 
विज्नुयाइत्तावि, एगे णो गज्जित्ता, 
णो वरिज्जुयाइत्ता । 


पुरिसजाया 


५२३५. चत्तारि मेहा पण्णत्ता, त जहा-- 


चासि त्ता णाममेगे, णो चिन्नु- 
याइत्ता, विज्जुयाष्त्ता णाममेगे, 
णो वसित्ता, एगे वासित्तर्पव, 
विज्जुयाइत्ताचि, एने णो वासित्ता, 
णो विन्जुयाइत्ता । 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 

वासित्ता णाममेगे, णो विज्जु- 
यादइत्ता, विज्जुयादत्ता णाममेगे, 
णो वासित्ता, एगे वासित्ता चि, 
विज्जुयाइत्ताचि, एमे णो वासित्ता, 
णो विज्जुग्राइत्ता } 


५२३६. चत्तारि मेहा पण्णक्ता, तं जहा- 


४२७ 


चत्वार मेघा प्रप्ता", तद्यया-- ` 
गजिता नामेक, नो विद्योतविता, 
विद्योतयिता नामक, नो गजिता, 
एक गजिताऽपि, विद्योतयिताऽपि, 
एक नो गलिता, नो विद्योतयिता। 


एवमेव चत्वारि पुद्पजातानि प्रजञप्तानिः 
तद्यथा-- 

गजिना नामेक, नो विद्योत्तयिता, 
विद्योतयिता नामेक, नो गजिता, 

7क` गजिताऽपि, वियोतयित्ाऽपि, 

एक नो गजित्ता, नौ विद्योतयिता । 


चत्वार मेधा प्रज्ञप्ता , तद्यया-- 

वपिता नामक, नो विद्योतयिता, 
विद्योतयिता नामके, नो वपिता, 
एक वरपिताऽपि, विद्योतयिताऽपि, 
एक नो वापिता, नो विद्योतयिता। 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रन्ञप्तानि, 
तद्यया-- 

चपिता नामक, नो विद्योतयिता, 
विद्योतयिता नामक, नो बर्पिता, 
एक चपिताऽपि, विद्योतयिताऽपि, 
एक नौ वपिता, नो विद्योतयिता। 


चत्वार मेघा प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 
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५३४ मेध चार प्रकार के होते ह-- 


१ कु मेष गरजने वात होते हु, चमकने 
वाते नही होते, २ कुछ मेघ चमकने वाले 
टोते ह, गरजने वाते नही हने, 3 कुछ 
मेव गरजने वानि भी होते ह मौर चमकने 
वाने भी होते, ८ कृ मेघन गरजने वालि 
टोते ई ओरन चमकनवाने ही होतेह। 
दसी प्रकार पुन्पमी चारप्रकारके होते 
ह--१ कु पुम्प गरजने वाने होते है, 
चमकने वाने नही होते, > कुछ धृन्प 
चमकने वले होने हु, गरजने वाचे नही 
होते, 3 कुद पुरस्प्र गरजने वाने भी होते 
ह भौर चमकने वान भी होतेह, ८ वु 
पुम्प न गरजने बलि होते हँ भीर न चम- 
कने वाने ही हति । 


मेष चार्‌ प्रकार क होते है-- 
१ कुष्ट मेष वरमने वलि होने ह, चमकने 
चाने नही होते, २ कुछ मेष चमक्ने वाने 
होते ₹, वरसने वाले नही होते, ३ वु 
मेघ वरमने वति भी हते ह ओर चमक्ने 
वाते भी लेते ह, ८ कुछ मेघ न वरयने वाले 
होते टै मौर न चमकने वदे ही होते हं। 
इसी प्रकारपुषप भौ चार प्रकारके होतेर्है-- 
१ कुद पुरुप वरनने वाले होते ह, चम- 
कने वातै नही होते, २ कु पुरुष चमकने 
वाते टोते ह, वरमने वनि नही होते, 
३ कुछ परुष वरसने वाने भी होतेह 
ओर चमक्ने वाले भी होतेह, ४ कुछ 
पुरुप न वरसने वाले होते दं गौर ने चम- 
कने वाले ही होतेह ॥ 


५३६ मेघ चार प्रकार के होते है-- 


ठाणं (स्थान) 


कालवासय णएमसेे, णो सकाल- 
वासी, अकालवासी णाममेगे, णौ 
कालवास्ती, एगे कालदासीचि, 
अकालवासीवि, एमे णो कालवास्ती, 
णो अकालवासी। 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 

कालवासी णाममेगे, णो अकाल- 
वासौ, अकालवासी णाममेगे, णो 
कालवासी, एमे कालवासीवि, 
अकालवासीचि, एगे णौ फालवासी, 
णो अकालवासी 


३७ चत्तारि मेहा पष्णत्ता, त जहा- 


खेत्त वास्मै णासमेगे, णौ भखेत्त- 
वासौ, अखेक्तवासी णाममेगे, णो 
खेत्तवासी, एगे खेत्तवासीचि, 
अखेत्तवासीवि, एगे णो खेतवासी, 
णो अखेत्तवासी 1 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 

खेत्तवासी णाममेमे, णो मखेतत- 
वासी, मखेत्तवासी णाममेगे, णो 
खेत्तवासी, एगे सेत्तवासीचि, 
अखेत्तवासीवि, एगे णो खेत्तवासी, 
णो अखेत्तवासी । 


॥.2.8. 


कालवर्षी नामक, -नौ अकालवर्षी, 
अकालवर्पी नामक, नो कालवपी, 
एकः कालवरप्यंपि, यक।लवप्यपि, 
एक नो काल्तवर्पी, नो अकालचर्पी। 


पएुवमेव चत्वारि पुरुपलातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

कालवर्पी नार्मक, नो अकालवर्षी, 
अकालवर्पी नार्म॑क, नो कालवर्पी, 
एक कालवर््येपि, अंकालवर्प्यपि, 
एक नो कालवर्षी, नो अकालवर्षी । ` 


चत्वार मेधा प्रनप्ता , तद्ूयया-- 

कषेत्रवर्पी नामैक, नो अक्ष्रवर्पी, 
अक्षेवर्पी नामक, नो क्षेत्रवर्पी, 
एक कषेत्रवर्प्यपि, नक्षेत्रवप्येपि, 
एक नो क्षेत्रवर्पी, नो अक्षेत्रवर्पी | 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रतप्तानि, 
तद्यथा-- ध 
कषेचवर्पी नामेक , नो अक्षेत्रवर्पौ, 
अक्षेत्रवर्पी नामेक , नो क्षेववर्पी, 
एक क्षेत्रवर्प्यपि, गक्षेत्रव््यंपि, 
एक नो क्षेत्रवर्पी, नो अक्षेत्रवर्षी। 


६. 
~ ~ 
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ष मघ समयप्र सन्यनेवायि टे 
अममयम वर्मन उरतरि नहा दै 
फुट मेव अममयमें वर्मन व्राच हीनं 
, ममय पट वरर्मै वति नही हाने, 
२ गमे समयपर भी वरमने यय 
तेरे सौर यम्यमे भी वरभने व्च 
हीनं £, य मु मेषे नमय प्र 
वरसने वात द्रनि $ यौरनर्जममयमही 
वरम वानि हेते । 
दरीप्रवारप्म्पभी चार्‌ प्रकार हतं 
ु-? दृष्टगूरय गमयप्र पररगने वाति 
होते, भसमयम्ने वरमने काते नही रै, 
> वृष्ट पर्प अयमयमे वरन वाने हीने 
हि, समय पर वरगने वति नही प्ते, 
3 कृद्धपूण्प्र ममयपरमी चरमने यनि 
लिते अौर असमयमे मी चन्सतेयनि 
होने द, ८ एद पुस्यनेसमयपःवमने 
वति होन भीर न जसमयमदही वरसने 
वाने होन द। 

मेव जार प्रकार के होते ६-- 

१ क मध उपजाऊ भूमि पर्‌ य्रमने 
वाने होतेह, ञ्गरमे वरसने वपि नहीं 
हेति, > कुछ मेष ऊमटृ म वर्ने वाति 
दते है) उ्पजाऊ शरूमि पर व्ररमनने वानि 
नही हतै, 2 कु मेष उपजाज भृमि प्र 
मी वरसने याल होतें अर उस्र फर 
भी वस्सने वतिटोनैह, ८ वुद्धमेषन 
उपजा समि पर वरत्तनै वाते होनिटै 
जौरन उमर पर हौ वरसने बातहोनेत। 
दसी प्रकार पुरुफभी चार्‌ प्रकारके होति 
ह-? कु पुरप उपजालभूमि पर वरान 
वाले होते ह, ऊमरमे वरमने वति नदी 
दते, २ वृ पुरुप उमर मे चरमने चाले 
ति £, उपजाङं भरमि पर चरसने वात 
नहीं होते,, 3 वुं पुरपः उपजाऊ भूमि 
पर भी वरसने -वाले होते दै भौर ज्यर्‌ 
पर भी वरसने वाते होने हु, ४ कुछ 
पुरुप न उपजाऊ श्रुमि पर वरमने वाने 
होतेह ओर न ऊसर परर वरमने वासे 


दति 41 4 ^ ^ 


१ 
र, 
9 


[4 


ठाणं (स्यान) 


५८६० 


५४१ 


णो देसाधिवती, एगे देसाधिव- 
तीवि, सन्वाघिवतीवि, एगे णो 
देसाविवती, णो सन्वाधिवती । 


मेह-पद 
चत्तारि मेहा पण्णत्ता, त जहा- 


पुक्डलसवदट्रते पज्जुण्णे, जीमूते पृष्कलसवत्तं , प्रयुम्न , जीमूत , जिम्ह । 


निम्ने) 

पुक्वलसवटरए ण महामेहे एगेण 
वासेण दसवाससहस्साईइ भावेति । 
पज्जुण्णे ण महामेहे एगेण वासेण 
दसवाससयादइ भावेति । 

जीमूते ण महामेहे एेण वासेण 
दसवाससयादइ भावेति ! 

निम्मे ण महामेहे वर्हाहि वासेहि 
एग यास भविति वाणवा 
भवेति) 


आयरिय-पद 


ष्‌ 


एक देश्ाधिपतिरपि, सर्वाधिपतिरपि, 
एक नो देशाधिपति , नो सर्वाधिपति 1 


मेघ-पदम्‌ 
चत्वार मेघा प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 


पुप्कलसवत्तं महामेघ एकेन वर्पेण 
दशवषंसहस्राणि भावयति 1 

प्रचयुम्न महामेघ एकेन वपंण दरावषं- 
शतानि भावयति । 


, जीमूत महामेघ एकेन वर्षेण दशवर्षाणि 


भावयति । 

जिम्ह्‌ महामेध वहुभिववेषँ एक वपं 
भावयति वान वा भावयति । 
आचायं-पदन्‌ 
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२ कुछ राजा सव देशोके ही मधिपति 
होते है, एक देण कै अधिपति नही होते, 
३. कुछ राजा एक देए फे मी मधिपति 
होते ई भौर सव देणो फे मी अधिपति 
~ दोतेरहै, ४ कृ राजान एक देणके 
अधिपति होतेह मौरनसव देशोकेही 
~ अधिपति होते है । 


॥ 


ध 


मघ-पद 
५४० मेघ चार प्रकार फे होते ह-- 
१ पुष्कलसवर्त, २ प्रयुम्न, 
३ जीमूत, ४ जिम्ह्‌ । 
पुप्कलस वतं महामेष एक वर्षा से दम 
हजार वपं तक पृथ्वी को स्निग्ध कर देता है, 
प्रयुम्न महामेव एक वर्पासे एक हजार 
. वपं तक पृथ्वी को स्निग्ध कर देता दै, 
जीमूत महामेघ एक वर्पा से दस वपं तक 
पृथ्वी को स्निग्ध कर देता दहै, 
जिम्ह्‌ महामेध अनेक वार वरस कर एक 
वपं तक पृथ्वी को स्निग्ध करतादै भौर 
नही मी करता । 


1 


आचायं-पद ) 


चत्तारि करडगा पण्णत्ता, तं चत्वार करण्डका प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- ५४१ करण्डक चार प्रकार के होते दै 


जहा-- 
सोवागकरडए, वे्ियाकरडए, 
गाहावतिकरडए, रायकरडएु । 


एवामेव चत्तारि जायरिया पण्णत्ता, 


त जहा-- 
सोवागकरडगसमाणे, वेसिया- 
करडगसमाणे, माहावतिकरडग- 
समाणे, रायकरडगसमाणे । 


` समान, 


॥1 


श्वपाककरण्डक , वेद्याकरण्डक , 
गृहपतिक रण्डके , राजकरण्डक । 
एवमेव चत्वार, आचार्या प्रज्ञप्ता , 
तद्यथा-- 

श्वपाककरण्डकस॒मान , वेक्याकरण्डक- 
गृहपतिकरण्डकसमान । 
राजकरण्डकसमान । , । 


{ + 
1 


५ 11। { > 


, १ शवपाक-करण्डक-- चाण्डाल का 
ˆकरण्डक, २ वेश्या-करण्डक, 

३ गृहपति-करण्डक, ४ राज-करण्डक । 
इसी प्रकार आचायं मी चारप्रकार के 
रोते है 
१ एवपाक-करण्डक्‌ के समान, 
२ वेष्या-करण्डक्‌ के समान, 

„ ३ गृहपति-करण्डक के समान, 

` ४ राज-करण्डकं के समान" । 


॥। 


सण 


(स्थान) 


५४२. चत्तारि खला पष्णत्ता, त जहा-- 
साते णाममेगे सालपरियाए, 
साले णाममेगे एरडपरियाए, 


एरडे 


णाममेगे सालपरियापए, 


एरड णाममेगे एरडपरिथाए । 


४३. 


एयामेच चत्तारि मायया पप्णत्ता, 
त जहा- 

साले णाममेगे सालपरियाए, 
साले णाममेगे एरटपरियप, 
एरडे णाममेगे सालपरियाएः 
एरटे णाभमेगे एररपियाए \ 


चत्तारि रष्ा पण्णत्ता, त नहा-- 
साले णाममेगे सालपरिवारे, 
सचते णाममेगे एरडपरिवारे, 
एरडे णामभेगे स्ालपरिवारे, 
एरडे णाममेगे एरटपरिवारे । 


एवामेव चत्तारि मायरिया पण्णत्ता, 
तं जहा- 
सले णाममेगे सालपरिवारे, 


साले णाममेगे एरडपरिवारे, 
एरडे णाममेगे सालपरिवारे, 
एरडे णाममेगे एरटपरिवारे । 


{१५ = 


४१९९ 


चत्वार रक्षा प्रज्नप्ता , तद्यथा-- 
शाल नामेक शालपर्ययक 
शाल नामेक एरण्डपर्यायक , 
एरण्ड नामेक गालपर्यायक , 
एरण्ड नामक एरण्डपर्यायक 


एवमेव चत्वार. जाचार्या प्रज्नप्ता., 
तद्यथा-- 

दात्त नामेक 
शाल नामक 
एरण्ड नामैक 
एरण्ड नामैक 


्ाचप्ययक, 
एरण्डप्ययिक, 
शालप्य्षयक , 
एरण्डपर्ययिक । 


चत्वार रुक्षा प्रक्ञप्ता , तद्यया-- 
शाल नामकः शालपरिवार, 
शाल नामक एरण्डपरिवार, 
एरण्ड नामक शातपरिवार, 
एरण्ड नामक एरण्डपरिवार्‌ । 


एवमेव चत्वार आचार्या प्रन्ञप्ता , 
तद्यया-- 

शाल नार्मक 
शाल नामव 
एरण्ड नामक 
एरण्ड नामक 


नाकपरिवारः, 
एरण्डपरिवार , 
गालपरिवार, 
एरण्डपरिवार । 
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५४२ वु वार प्रकारके होतेह 


४३ 


१ कुछ वृक्ष शाल जातिकेहोते है मौर 
ये शाल-प्यय--विस्तृत छाया वाचे होते 
ह, २ कुछ वृक्ष णाल जातिके टोतेरँ 
ओर वे एरण्ड-पर्याय--अत्प छाया वाले 
होते है, 3 कुछ वृक्ष एरण्ड जाति के होते 
हं ओर वे शाल-पर्याय वाले होते ह, 
४ गु वृक्ष एरण्ड जाति के होते है मौर 
वे एरण्ड-पर्याय वाले होते ह । 


ट्सी प्रकार आवचायं भी चार प्रकारके 
होते है 

१ कुष्ट आचाय णान [जातिमान्‌ ] होते 
र मौर वे शाल-प्याय--ज्ञान, श्या, 
प्रभाव मादिसे सम्पन्न होते, २ कुष 
आचये शाल [जातिमान्‌ ] होते है ओर 
वे एरण्ड-पर्याय--ज्षान, क्रिया, प्रभाव 
भादिसे णृन्य दोतेर्हैः 3 कुट आचार्य 
एरण्ड होते हैं भीर वे णाल-पर्याय से 
सम्पन्न होते ह, ४ कुष आचार्यं एरण्ड होते 
ह मीर वे एरण्ड-पर्याय से सम्पन्न होते ई। 
वृक्ष चार प्रकार के होते है-- 

१ कुछ वृक्ष णालहोतैहं ओौर वे णाल 

परिवार वाले होते ह--शान वृभ्ौमे 

पिरे हए होतेर्है, २ कुद वृक्ष णाल होते 

ह ओर वे एरण्ड परिवार वाते होते है, 

३ कुद वृक्ष एरण्ड होते हँ ओौर वे शाल- 

परिवार वाले होते है, ४ कु वृक्ष एरण्ड 

होति है भौर वे एरण्ड परिवार वाते होते 

है। 


एसी प्रकार आचार्य भी चार प्रकारके 
होते ह-- 

१ कुछ आचार्यं णाल होतेह ओर वे 
णाल-परिवार--योग्य पिप्य-परिवार 
याते होते ह, २ कुछ आचाय णाल होतेह 
जीर वे एरण्ड-परिवार-अयोग्य-रशिष्य 
परिवार वाले होते हु, ~ कुछ आचायं 
एरण्ड होते है मौर वे शाल-परिवार वाले 
होते है, ४ कख चायं एरण्ड होते ह 
ओर वे एरण्ड-परिवार वतते हुते हं । 


ठाणं (स्थान) भरर स्थान ४ : सत्र भ्य 


सगहणी-गाहा सग्रहणी-गाथा संग्रहुणी-गाथा 
१ सालदुममज्भयारेः १ जालद्रुममधघ्यकारे, १ जिस प्रकार शान नाम का वृक्ष शाल- 
जह्‌ सालेणाम होड दुमराया। यथा शालो नाम भवति द्रुमराज । वृक्षो से धिरा हुमा होता है उसी प्रकार 
इय सुदरमायरिए, इति सुन्दर आचाय , शाल-आचार्यं न्वय सुन्दर होतेह मौर 
सुंदरसीसे मुणेयव्वे सुन्दर रशिप्य जात्य ॥ शाल परिवार--सुन्दर शिष्य परिवार से 
परिवृत होते दै, 
२ एरडमनज्छयारे, २ एरण्डमधघ्यकारे, २ जिस प्रकार शाल नाम का वृक्ष एरण्ड- 
जह साते णाम होड दुमराया 1 यथा शालो नाम भवति द्रुमराज 1 - वृक्षोसेधिरा हुमा होतादै उसी प्रकार 
इय नुदरभायरिएः एव सुन्दर आचाय , णाल आचार्य स्वय सुन्दर हते गौरवे 
मगुलततीसे मूणेयन्वे ॥ मगुल (असुन्दर ) शिष्य च्नातव्य्‌ः 1 एरण्ड परिवार--असुन्दर शिप्यो से 
परिवृत होते है, 
३ सातदुममन्भयारे, ३ शालद्रुममघ्यकारे, २३ जिस प्रकार एरण्ड नाम का वृक्ष 
एरडे णाम होड दुमराया 1 एरण्डो नाम भवति दुमराज । फाल-वृ्लो से धिरा हआ होता है उसी 
इय मगरुलसायरिपएु, एव मगुल आचाय , प्रकार एरण्ड-आचा्यं स्वय असुन्दर होते 
सुदरसीसे मुणेयव्वे ॥ सुन्दर शिष्य ज्ञातव्य ॥ दै जीर वे शाल परिवार--सुन्दर शिष्यो 
से परिवृत होते है, 
४ एरडमज्भयारे, ४ एरण्डमघ्यकारे, ४ जिस प्रकार एरण्ड नाम का वृक्ष 
एरडे णाम हो दुमराया \ एरण्डो नाम भवति द्रुमराज । एरण्ड-वृक्षो से धिरा हग होता है उसी 
इय मगरुलमायरिए, एव मगुल आचाय , प्रकार एरण्ड-आचार्यं स्वय भी असुन्दर 
मगुलसौने सुणेयव्वे ॥ मगुल रिप्य ज्ञातव्य ॥ होते हं मौर वे एरण्ड परिवार--अघुन्दर 
शिष्यो से परिवृत होते 1 
भिक्खाग-पदं भिक्षाक-पदम्‌ िक्षाक-पद 
५४४. चत्तारि मच्छ पण्णत्ता, त जहा-- चत्वार मत्स्या प्रन्नप्ता , तद्यथा-- भ मत्य चार प्रकारके हीते 
अणुसोयचारी, पडिसोयचारी, अनुश्चोतक्चारी, प्रतिश्रोतङ्चारी, १ अनु्नोतचारी--प्रवाहु के अनुकूल 
अतचारी, मज्मचारी । अन्तचारी, मध्यचारी ] चलने वले, २ प्रतिस्रोतचारी- प्रवाह 


क प्रतिकूल चलने वाल, ३ अन्तचारी-- 
किनारे पर चलने वाले, ४ मध्यचारी-- 
` वीच ये चलने वति! 


एवामेव चत्तारि भिक्वागा पण्णत्ता;, एवमेव चत्वार्‌ भिक्षाका प्रज्ञप्ता, इसी प्रकार भिक्षुक मी चार प्रकारके 


त जहा-- तद्यथा-- होठे दै-- 
अणुसोयचारी, पडिसोयचारी, अनुश्रोतर्चारी, प्रतिश्रोतङ्चारी, १ अनुश्रोत्तचारी, २ प्रतिश्चोतचारी, 


अतचारी, मज्छयारी। अन्तचारी, मच्यचारी । ३ अन्तचारी, ४ मध्यचारी) 


ठाणं (स्थान) 


गोल-पदः 

५४१५. चत्तारि गोला पण्णत्ता, त जहा- 
मघुसित्थगोते, जउगोले, दारगोले, 
मद्वियागोते । 


एवामेव चत्तपरि पुरिसरजाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 
मघुसित्यगोलसमाणे, जउगोल- 


समाणे, दारुगोलसमाणे, मह्िया- 
गोलसमाणे । 

५४६ चत्तारि गोला पण्णत्ता, त जहा-- 
सयगोले, तगो, तवमोले, 
सीसगोले ! 

एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 
अयगोलसमाणे, ° तउगोलसमाणे, 
तवगोलस्माणे°, सौसगोलसमाणे ! 


५४७ चत्तारि गोला पण्णत्ता, तं जहा-- 
हिरण्णगोते, सुवण्णगोते, रयण- 
गोते, वयरगोले । 


एवामेव चत्तारि पुरिसनाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 
हिरण्णगोलसमाणे, *सुवण्णगोल- 
समाणे, रयणगोलसमाणे, वयर- 
गोलसमाणे ! 


पत्त-पदं 

५४८ चत्तारि पत्ता पण्णत्ता, त जहा-- 
असिपत्ते, करपत्ते, खुरपत्ते, कलव- 
चीरियापत्ते 1 


४५३ 


गोल-पदम्‌ 


चत्वार गोला प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- ` ५४५ 


मधुसिक्वगोल , जतुगोल , दारूगोल , 
मृत्तिकागोल । 


एवमेव चत्वारि पुरूपजातानि प्रज्प्तानि, 
तद्यथा-- 

मघुसिक्थगोलसमान , जतुगोलसमान., 
दारगोलसमान , मृत्तिकागोलसमान । 


चत्वार गोला प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
अयोगोल, त्रपुगोल, ताभ्रगोल, 
सीगगोल । 

एवमेव चत्वारि परुपजातानि प्रननप्तानि, 
तद्‌यथा-- 

अयगोलसमान , घ्रपुगोलसमान , 
तास्रगोलसमान , नीश्षगोलसमान । 


चत्वार गोला प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
हिरण्यगोक , सुवणेगोल , ' रत्नगोल , 
वज्रगोन ॥ 


एवमेव चत्वारि 
ग्रन्प्तानि, तद्यथा-- 
हि रण्यगोलसमान , सुवर्णगोलसमान , 
रत्तगोलसमान , वखखगोलसमान । 


पुरुषजातानि, 


पन्न-पदम्‌ 

चत्वारि पत्राणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 
असिपच्र, करपत्र, क्षुरपत्र, कदम्ब- 
चीरिकापत्नम्‌ । 


५४६ 


५.६७ 


(84- 


स्थान ४: सुतर ¶्५्‌-श्ठतः 


गोल-पद 

गोने चार प्रकारके होते £६-- 

१ मवुनिक्य--मोम का गोला, २ जतु-- 
लाख का गोला, ३ दार्-काष्ठ का 
गोला, ४ मृत्तिका-मिदटरी का गोला) 
इमी प्रकार पुरुप भी चार प्रकारके होते 
ह~ 

१ मयुतिक्थ के गोते के ममान, २ जतु 
के गोते के समान, ३.दार्‌ के गोले के 
समान, ४ मृत्तिका के गोल के समान'*८। 
गोते चार प्रकारके होते दै-- 

१ लोटे का गोला, २ त्रयु--रगिकागोला, 
३ तवि का गोला, ४ शीशे कागोला। 
इसी प्रकार पुरुप भी चारप्रकारके होने 
ह~ 

१ लोके गोने के समान, २ त्रपुके 
गोले कै स्मान, ३ तवि के गोतेके 
समान, < शीगो के गोले के समान५१९। 
गोले चार प्रकार के होते द-- 

१ हिरण्य--चदीका गोला, , 

२ सुवर्ण-मोनेकागोला, ३ रत्नका 
गोला, ४ व्रत का गोला । 

इसी प्रकार पुरुप मी चार प्रकारके होते 
६ै- 

१ हिरण्यकेगोते के समान, २ सुवणेके 
गोले के समान, ३ रत्न के गोते के समान, 
४ वच्रत्न के गोते के समान । 


पत्न-पद 


पत्र--फलक चार प्रकार के होते है-- 

१ असिपन्न--तलवार का पन्न, 

२ करपत्र--करोत कापत्ने, ३ क्षुरपत्र-- 
रे का पत्र, ४ कदम्वचीरिकापतर-- 
तीखी नोक वाला घास या शस्त । 


उण (स्थान) 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, तं जहा-- 
मत्तिपत्तसमाणे, *करपत्तसमाणे, 
सुरपततसमाणे कलवचीरिया- 
पत्तसमाणे । 


कड-पद 

५४६ चत्तारि कडा पष्णत्ता, त जहा-- 
सुबकडे, विदलकढे, चम्मकडे, 
फवलकड । 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 

सुवफडसमाणे, *विदलकडसमाणे, 
चम्मकडसमाणे, कवलकडसमाणे । 


तिरिय-पद 

५५० चउव्विहा चरउप्पया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
एगखुरा, दुखुरा, गडीपदा, 
सणप्फया । 


५५१. चउव्विहा पक्खी पण्णत्ता, त जहा- 


चम्मपक्सखी, लोमपक्खी, समुग्ग- 
- पक्खी, विततपक्खी । 
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एवमेव चत्वारि पुरपजातानि प्रजप्तानि, 
तद्यथा-- 


अतिपवसमान, करपत्रसमान; 


्षुरपयसमान , कदम्बचीरिकापत्रसमान । 


कट-पदम्‌ 
चत्वार कटा प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
सूम्बकट विदककट , चर्भकट , 
कम्बलकट । 


एवमेव चत्वारि 
तद्यया-- 
सुम्बकटसमान , विदलकटसमान , 


चर्मकटसमान , कम्बलकटसमान 1 


पुरुपजातानि, 


तियग्‌-पदस्‌ 
चतुविघा 
तद्यथा-- 
एकलुरा द्विखुरा गण्डिपदा सनखपदा । 


चतुप्पदा  प्रज्ञप्ता, 


५४६ 


५५० 


चतुविघा पक्षिण प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- ५५१ 


चर्मपक्षिण , लोमपक्षिण , समुद्गपक्षिण , 
विततपक्षिण । 


स्थान ३: सुत्र ५४८६-५५१ 


दसी प्रफलर पृम्पमी चारेप्रषारकैदोने 
४ 

१ भगिपच् फ समान तुरन्तम्नेट-पाण 
योद्धेददैने वाता, २ करपत्र पे ममान-- 
यार-वार वै अभ्यासम म्नटपाण का 
छद दौ वाता, > शूरपव्र वै ममान-- 
रटे न्नेट-पाण को छद दने वाता, 
४ कदम्ब चीरिका पत्र फे गमान--~नर 
छेद की एन्छा रन याला"। 


कट-पद्‌ 

कट [ चटा] चार प्रारवे हीन -- 
१ मुम्बकट--पामये वना टमा, 

२ वरिदलकट-- वासके द्वरो से वना 
दुभा, ३ चर्मकफट--यमटे मे वना दूजा, 
४ म्बलकृट । 

दमी प्रवार पृन्पनी चारप्रकारके देति 
ह 


१ युम्यवट कै समान--अल्प प्रतिवन्ध 
वाला, २ विदलकट फे समान, बहू 
प्रतिबन्ध याला, ३ चर्मकट के नमान, 
बहुतर प्रतियन्ध वाता, ४ कम्बलकटरे 
समान, चेहृतमभ्रतिवन्ध बाला । 


तियंग्‌-पद 

चतुप्पद--जानवर चार प्रकार फेहोनि 
१ एक खुर वाने--घोटे, गधे जादि, 

२ दौ खुर वलि--गाय, भैम आदि, 

२३ गण्डीपद--म्वणकारकी अह्रन की 
तरह गोल वैर वाले--दटाथी, ऊट मादि, 
 सनखपद--नख सहित पैर वति-- 
सिह, वुत्तं आदि। 


पदी चार प्रकार के होते हु-- 

१ चर्मपक्षी-जिनवेःपख चमडेकेदहोते 
दै, चमगादड आदि, २ रोमपक्षी-- 
जिनके पख रोएदार होते ह, हस आदि, 
3 समुद्गपक्षी--जिनके प पेटी की 
तरह खुलते है गौर वन्द होते ह, 
४ विततपक्षी--जिनके पख सदा खुते 
ही रहते ईै५२। 


1 


उाणं (स्थान) 


५५२ चउच्िहा खुडुपाणा पण्णत्ता, तं 


जहा-बेइदिया, तेहदिया, 
व्डरिदिया, समूुच्छिमर्पाचदिय- 
तिरिक्छजोणिया । 


. भिक्वाग-पदं 


५५३ चत्तारि पक्ी पण्णत्ता, त जहा-- 


णिवतित्ता णाममेगे, णो परिवडइत्ता, 
परिवइत्ता णाममेगे, णो णिवतित्ता, 
एमे णिवतित्तावि, परिवइत्तावि, 

एमे णो णिवतित्ता, णो परि- 

चइत्ता । 


एवामेव चत्तारि भिक्लागा 
पण्णत्ता, त जहा- 

णिवतित्ता णाममेणे, णो परिवहदत्ता, 
परिवदइत्ता णाममेगे, णो णिवतित्ता, 
एगे णिवतित्तावि, परिवदत्ताति, 
एमे णो णिवतित्ता, णो परिवहत्ता। 


णिक्कदु-अणिक्कटु-पद 


१५४. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 
नहा-- 
णिक्कटरु णाममेगे णिक्कट्रु, 
णिक्कटु णाममेगे अणिक्कटु, 
अणिक्कद्रु णाममेगे णिक्कटरुः 
अणिक्कद्रु णाममेगे मणिक्कटरु । 


ठ्न स्थन: सुतर श्ध्र्-श्श्य 


चतुिघा शषुदरप्राणा प्रजञप्ता , तदूयथा-- ५४२ भुद्रप्राणी चार प्रकार के होते है-- 
द्रीन्रिया, त्रीच्रिया, चतुरिन्द्िया, १ द्रीच्धिय, २ तरीन्दरिय, ३ चतुरीन्दरिय, 


सम्मूच्छिमपच्चवेन्द्रियतिर्वगूयोनिका । ४ समूच्छिमपचेन्दरियति्क्‌यौनिक 1 

1 शः ॥ 
निक्षाक-पदम्‌ ~ भिक्षाक-पद 
चत्वार पक्षिण प्रप्ता , तद्यथा-- ५५३ पक्षी चार प्रकारके होते ह 
निपतिता नामेक, नो परित्रिजिता, १ कुछ पदी नीड से नीचे उतर सक्ते ह, 
परित्रजिता नामक, नौ निपतिता, पर उड नही सकते, २ कुछ पक्षी उड 
एक निपतिताऽपि, परिव्रजिताऽपि, सकते ह पर नीड से नीचे नहीं उतर सकते 
एकः नो निपतिता, नो परित्रजिता । ३ कु पक्षी नीड से नीचे भी उतर सकते 


ह गौर ञउ्द मी सक्तेर्है, ४, कुखपल्ीन 
नीड मे नीचे उतर सक्ते हँ भौर न उड 


टी सकते ह । 
एवमेव चत्वार भिक्षाका. प्रन्तप्ता, षमी प्रकार भिदुकं भी चार प्रकारके 
तदट्यथा-- टोते है-- 
निपतिता नार्मक, नो परित्रजिता, १ कुर भिसुक भिक्षा के लिए जाते द, 
परित्रजिता नामेक, नो निपतिता, पर अधिक घूम नही सकते, २ कु भिक्षुक 
एक निपतिताऽपि, परित्रजिताऽपि, भिसाके लिएघूम सक्ते ह पर जाते नही 
एक नो निपतिता, नो परित्रजिता । ३ कुट मिलुक भिक्षा के लिए जातेभी 


ई मौर घूम भी सकते है" ४ कु भिक्षुक 
न भिक्षाकेलिएजतिर्ह मौरनघूमही 


सकेते हू ॥**' 
निष्कृष्ट-अनिष्कृष्ट-पदम्‌ निष्करष्ट-अनचनिष्कृष्ट-पद 
चत्वारि पुरुपजातानि प्रन्नप्तानि, ५५४ पुरुप चार प्रकार के होते है - 
तद्यथा-- १ कु पुरुप शरीर से मी निष्कृष्ट-- 
निष्कृष्ट नामेक निष्कृष्ट , क्षीण होते दै गौर कपाय से मी निष्कृष्ट 
निष्कृष्ट नामक अनिष्कृष्ट , होते ₹, २ कु पुरुप शरीर से निष्ष्ट, 
अनिष्कृष्ट नामेक निष्कृष्ट , किन्तुं कपाय से अनिष्ृष्ट होते दै, 
अनिष्कृष्ट नामेक अनिष्कृष्ट । २ कृ पुरुप शरीर से अनिषृष्ट, किन्तु 


कपाय से निष्कृष्ट होते है ४८ कु पुरुप 
शरीर से मी गनिष्कृष्ट होते ह मौर 
कपाय से मी सनिष्कृष्ट होते ह । 


ठाणं (स्थान) । 


५५५. चत्तारि पुरिस्तजाया पण्णत्ता, तं 


जहा- 

णिक्ट्ं णाममेगे णिक्कटुप्पा, 
णिक्कटु णाममेगे मणिक्कटुप्पा 
अणिक्क्रुं णासमेगे णिक्कटुप्पा, 
अणिक्कटं णाममेगे अणिक्कटरप्पा। 


वुघ-मवुध-पद 


५५६ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 


जहा- 

बुहे णाममेगे वहै, 
वृहे णाममेगे अवुहै, 
अवुहे णाममेगे बुहैः 
अवुहे णाममेगे अवुहे । 


५५७ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 


जहा-- 

बुधे णाममेगे बुधहियएः 
बुघे णाममेगे मबुधहियषए, 
अवधे णाममेगे वुधहियए्‌, 
अवुधे णाममेगे सवुघहियए 1 


1 


अणुकपग-पद 


१५५८ चत्तारि पुरिसनाया पण्णत्ता, त 


जहा- 
आयाणुकपषए णाममेगे, णो पराणु- 


४५६ 

चत्वारि परुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यया-- 

निष्कृष्ट नामेक निष्कृप्टात्मा, 
निष्कृष्ट नामक अनिष्टरन्टात्मा, 
अनिष्कृप्ट नामक निष्ठृष्टादमा, 
अनिष्कृष्ट नामेक अनिष्करप्टात्मा 1 


वुघ-जवुघ-पदम्‌ 
चत्वारि 
तद्यथा-- 
वुध. नामेक वृध, 
वुध॒ नामक अवुघ, 
अवृव नामेक वू, 
अवृघ नामेक अवुच 1 


चत्वारि पुरुपजातानि प्रलप्तानि, 
तद्यथा-- 

वुध नामेक वुघहूदय , 

वघ नामैकं अवृवहूदय , 


अवुव नामक बुघटहुदय , 
यवु नामेक भवुघहूदय । 


उनुकम्पक-पदम्‌  - - - 


चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्प्तानि, 
तद्यथा-- 


आत्मानुकम्पक नामेक, नो प्ररानू- 


पुरुपजातानि प्रजञप्तानि, 


स्थान ३ : सुन ५५५-५५०८ 


५५४५ धुम्पचार प्रकार येः व £-- ॥ । 


५४६ 


१ खपृण्पण्नगीरत भी निष्ष्टहति 
दयौर नकी मत्ाभी निष््रष्टलती 
है, २ गृ पृन्पगरीरः मनिष्टृष्टष्टीते 
रै, पर -उनपी भद्मा निष्टरष्ट नही 
हती, 3 षट पुरुप जगीर मे जनिष्ठष्ट 
होते र, पर्‌. उनकी भात्मा निष्कृष्ट हन्ती 
द, ८ धु पृक्य प्ररीरमे भीभनिष्ठरष्ट 
होते £ मौर घत्मामे मी वनिष्छष्ट 
टोतेर। 


वुध-जबुध-पद # 

पृख्प चार प्रकार कै हौते &-- 

१ बुदटपुरपज्ञानसेभीवृधघधटोतददुजौर 
लाचग्णनेभी वु लीने है, > कूट पुदप 
नानने चुध दोतते, तरन्तु याचररणमे 
चुध नटी होते, ३ कूद पृम्पज्नाननण्वुध 
होते 2, किन्तु नाचरणसे वुधदहृते ह, 
४ वृद्ध पृर्पमाननेनी उत्रृघ तेर 


` बीर माचरणम मी अवृच दने ह्‌।' 


१५५७ 


भूत 


पुरुप चार प्रकार के टोते -- 

१ कुष्ट परप आचरणमे भीवबुधटीनेषहै 
जर उनकी हृदय मी वृध - वित्रेचनाप्रील 
होता ह, > कुछ पुस्पलाचःणत्ते वुध 

होते है पर उनका हृदय वुध नहीं होता, 

३ कट पुरुप माचरण से बुध नही हते, 

पर उनका हदय बुध हीताह, ८ कृ 

पुस्प आाचरणसे भी अवृध होते है आौर 

उनका हृदय भी अनुच होता ह 1 


अनुकमस्पक-पदं - 

पुरुप चार प्रकार के होते है--- 

१ कूद पुरुप मात्मानुक्पक--अत्म-हित 
मे प्रवृत होते है, पर परानुक्पक-- 


ठाणं (स्थान) ` 


कपएु, पराणुकपए णाममेगे, णो 
ञायाणुकपए, एगे आयाणुकपएवि, 
पराणुकपएवि, एगे णो मायागु- 
कपए, णो पराणुकपए । 


सवास-पदं 
५५६. चउच्विहे सवासे पण्णत्ते, त जहा- 
दिव्वे भासुरे रक्खसे माणुसे । 


५६० चरउव्विघे संवासे पण्णत्ते, त जटा-- 
देवे णासमेगे देवीए सदधि सवास 
गच्छति, देवे णाममेगे असुरीए 
सदधि सवास गच्छति, असुरे णाम- 
मेगे देवीए सद्धि सवास गच्छति, 
लसुरे णाममेगे मसुरीए्‌ सदधि 
सवास गच्छति 

५६१. चउन्विघे सवासे पण्णत्ते, त जहा- 
देवे णाममेगे देवीए सदधि सवास 
गच्छति, देवे णाममेगे रक्वसीए 
सदधि सवास गच्छति, रक्खसे 
णाममेगे देवीए सदधि सवास 
गच्छति, रक्ठसे णाममेगे रक्व- 
सीए सद्ध सवास गच्छति । 

५६२ चउच्विघे सवासे पण्णत्ते, त जहा- 
देवे णाममेगे देवीए सदधि सवास 
गच्छति, देवे णाममेगे मणुस्सीए 
सदधि सवास गच्छति, मणुस्से 
णाममेगे देवीए सदधि सवास 
गच्छति, मणुस्से णाममेगे मणु- 
स्सीए सदधि सवास गच्छति 1 


४५७ स्थान ४: सुतर ५१५९-१५६२्‌ 


परहितं मे प्रवृत्त नही होते, जंसे-- 
जिनकल्िक मुनि, २ कु पुरूप परानु- 


कम्पक , परानुकम्पक नामेक, नो 
आत्मानुकम्पक , एक आत्मानुकम्पको- 


ऽपि, परानुकम्पकोऽपि, एक नो कपक्‌ होते है, पर भात्मानुक्पके नदी 

मात्मानुकम्पक , नो परानुकम्पक । हीते, जसे हतका तर्मकर, इ कृष 
पुरुप आत्मानुकपक भी होते है मौर 
परानुकपक मी होते ह, जैसे--स्यविर 
कल्पिक मुनि, ४ कुछ पुरुप न. मात्मा- 
नुकपक होते हँ मौर न परानुकपक ही होते 
ह, जेसे--श्रूरकर्मा पुरूप ।*९ 

सवास-पदम्‌ संवास-पद 

चतुविघ सवास प्रन्नप्त , तद्यथा-- ५५६ सवास-मेयुन चार प्रकार का ठोता रै-- 

दिव्य , आसुर , रक्षस, मानुप 1 १ देवतामोका, २ अमुरोका, 
३ राक्षसोका, ४ मनुष्यो का। 


चतुविघ सवास प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 
देव नामक देव्या साधं सवास गच्छति, 
देव नामेक असुर्या सार्घं सवास गच्छति, 
असुर नामेक देव्या सार्धं सवास गच्छति, 
असुर नामक असूर्य सार्घं सवास 
गच्छति । 


५४६० सवास चार प्रकार का होता है-- 
१ कृ देव देवियो के साथ सवास करते 
है, २ कुछ देव असुरियो के साथ सवास 
करते, ३ कूर असुर देवियो के साथ 
सवास करते ह, ४ कुछ असुर असुरियो 
के साय सवास करते ह) 


चतुविघ सवास प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 
देव नामक देव्या सार्वं सवास गच्छति, 
देव॒ नामेक राक्षस्या सार्धं सवाम 
गच्छति, राक्षस नामक देव्या सार्ध 
सवास गच्छति, राक्षस नामक राक्षस्या 
सार्घं सवास गच्छति । 


५६१ सवास चार प्रकार का होता है-- 

१ कृ देव देवियो के साथ सवास करते 
है, २ कख देव राधसियो के साथ सवास 
करते ह, ३ कुछ राक्षम देतियो कै साथ 
सवाम करते ह, ४ कु राक्षम राक्षसियौ 
के याथ सवास करते ह । 


चतुविव सवास प्रज्ञप्त , तद्यथा - 
देव नामैक देव्या सार्घं सवास गच्छति, 
देव नामैक मानुष्या सार्ध सवास 
गच्छति, मनुष्य नार्मक देव्या सार्ध 
सवास गच्छति, मनुष्य नामैक मानुष्या 
सार्धं सवास गच्छति । 


१५६२ सवास चार प्रकारका होता ह-- 

१ कुछ देव देवियो के सायं सवास करते 
है, २ कुछ देव मानुपियो के साथ सवास 
करने ह, 3 कर मनुष्य देवियो के साथ 
सवाम कस्ते है, ४ कु मनुष्य मानुपियो 
कै साथ सवास करते हु, 


ठाण (स्यान) ४ स्थान ४: सूत्र ५६३-५६७ 


५६३ चउव्विषे सवासे पण्णत्ते, त जहा-- चतुविध सवास प्रज्ञप्त , तद्यथा-- ६६६ सवास चार्‌ प्रक्र 1 ६-- 
असुरे णाममेगे असुरीए सदधि असुर नामैक अमूर्या साधं सवासं १ गुखभमुर अमुर्यि के साय सवाग _ 
सवास गच्छति, असुरे णाममेगे गच्छति, असुर नामक राक्षस्या सार्व क्रते ट, २ कुट अमुर गभनियो वे माय 
रक्वसीए सदधि सवास गच्छति, सवास गच्छति, राक्षस नामक. असुर्या सव्रास करने टै, ३ कुष्ट राक्षस अमूुरियो 
रक्खसे णाममेगे असुरीए सदधि सार्धं सवास गच्छति, राक्षस नामक. के माय मवाम कर्तेद, ४ कुछ राघ्तम 
सवास गच्छति, रकष्छसे णाममेगे राक्षस्या सार्घं सवास गच्छति 1 राक्षमियो केः माय सवाम करते £ । 
रक्वसीए सदधि सवास गच्छति \ 

५६४ चडव्विघे सवासे पण्णत्ते, त जहा-- चतुविव सवाम प्रज्ञप्त , तद्यथा-- ५६४ सवाम चार प्रकार का दत्ता है-- 
असुरे णाममेगे असुरीए सदधि असुर्‌ नामक असुर्या सार्वं सवास १ कष्ट अमुर यमृसियो करे माय मवान 
सवास गच्छति, असुरे णाममेगे गच्छति, असुर नामक मानूप्या सार्घं करने ट, २ कू अमुर मानुपियो के साय 
मणुस्सीए सदधि सवास गच्छति, सवास गच्छति, मनुष्य नामेक असुर्या सवास करते टै, ३ कष्ट मनुप्य मसुरियो 
मणुस्से णाममेगे असुरीएु सदधि सार्घं सवास गच्छति, मनुप्य नामक के साय सवास फरते हे, ४ कु मनुप्य 


सवास गच्छति, मणुस्मे णाममेगे मानुष्या सार्धं सवास गच्छति । 
मणुस्सीए सदधि सवास गच्छति । 


५६५ चडष्विधे सवासे पण्णत्ते, त जहा-- चतुविध सवास प्रततप्त , तद्यथा-- ५६५ सवाम चार प्रमार का दोता है-- 


मानुपियो के साय मवाम करते ह । 


रक्छसे णाममेगे रष्खसीए सदधि राक्षस नामैक राक्षस्या सार्धं सवास १ क राक्षन गक्षभियो के ताय नवास 
सवास गच्छति, रक्खसे णाममेगे गच्छति, राक्षस नामक मानुण्या सार्घं करते ह, २ कद राक्षस मानुपिरयो के साय 
मणुस्सीए सद्धिं सवास गच्छति, सवास गच्छत्ति, मनुष्य नामैक राक्षस्या सवान करते दै, 3 कख मनुष्य राधस्तियो 
मणुस्तसे णाममेगे रक्लसीए सदधि सार्धं सवास गच्छति, मनुष्य नार्मक के साय सवाम करते, ४ कु मनुप्य 
सवास गच्छति, मणुस्से णाममेगे मानुप्या सार्धं सवास गच्छति । मानुपियों क साय मवास करने है । 
मणुस्सीए सद्ध सवास गच्छति । 
जवद्धस-पद जपस्वस-पदम्‌ अपधघ्वस्‌-पद 

५६६. चउच्विहे अवद्धसे पण्णत्ते, त॒ चतुविध थपध्वस प्रन्प्त, नद्यथा-- ५६६ यपध्वस्-साघना का विनाण़ चार प्रकार 
जहा-- का दै--१ आसुर-अपध्वस, २ अभियोग- 
आरे, माभिमोगे, समोहे, आसुर, आभियोग, सम्मोह्‌, भप्वस, ३ सम्मोह-अपध्वस, 
देवफित्विसे \ देवकिल्विष 1 `४ देवकरिल्विय-अपध्वस 1५५ 

१५६७ चडि ठार्णोहि जीवा आसुरत्ताए चतुभि स्थानै जीवा आसुरतया कर्म ५६७ चार स्ानो से जीव आयुरत्व-कमं का 
कम्म पगरंति, त जहा-- प्रकूवेन्ति, तद्यथा-- अर्जन करता है-- ध 


कोवसीलताए, पाहुडसीलताए, कोपशीलतया, प्राभृतशीलतया, १ कोपशीलता सत, २ प्रागृत शीलता-- 
्रसत्ततवोकम्मेण, णिमित्ता- ससक्ततप कर्मणा, निमित्ताजीवतया । कलहम्वमाव' से, ३ ससक्त तपः क्म-- 


जीचयाएं । आहार, उपधि की प्राप्तिके लिए तप 
करने से,४ निमित्त जीविता-निमित्त मादि 
बताकर आहार आदि प्राप्तं करने से ।*९४ 


ठाणे (स्यान) ४१६ स्थान ४: सूत्र ५६८-५७१ 


१५६८ चर्जहि ठर्णेहि जौवा मानि- चतुभि स्थानं जीवा मामियोगतयाकर्मं ६८ चार स्थानो सेजीव माभियोगित्व-कमं 


ओगत्ताए कम्म पगरंति, त जहा-- प्रकूवेन्ति, तद्यथा-- का मर्जन करता है-- 
अत्तुक्कोसेण, परपरिवाएुण, बात्मोत्कर्षपेण, परपरिवादेन, भूतिकमंणा, १ मात्मोक्कपं -मात्मनुणो न्व यरि 
भूतिकम्मेण, कोउयकरणेण 1 कौतुककरणेन । मान करने से, २ पर-परिवाद--दूसरो 


का अवर्णवाद वोनने से, 3 भूतिक््म-- 
मस्म, नेप आदिक द्वारा चिकित्नाकरन 
से, ४ कौनुककरण--मच्रित जन से न्नान 


कराने म ।*८ 
५६६. चर्जाहि ठर्णेोहि जीवा सम्मोहत्ताए चतुमि स्थानं जीवा सम्मोहतया कर्मं ५६६ चार त्यानो मे जीव सम्मोहृत्व-क्मं का 
कम्म पयरति, त जहा-- प्रकूरवेन्ति, तद्यथा-- रजन करता है-- 
उम्मरगदेसणाए, मर्गतराएण, उन्मागेदेगनया, मार्गान्तरायेण, कामा- १ उन्मार्ग देशना- मिथ्या धर्म का 
कामाससपमोगेण, भिज्जाणियाण- गसाप्रयोगेण, भिघ्यानिदानकरणेन । प्ररूपण करने म, २ मार्गान्तिराय--मोक 
करणेणं । माग मे प्रवृत्त व्यवित के लिएु विध्न 


उत्पन्न करे से, 3 कामाशसाप्रयोग-- 
शब्दादि विपयो मे मभिलापा करनेसे, 
४ मिय्यानिदानकरण-गृद्धि-पूवंक 


निदानं करने से (*५ 

५७० चर्जहि ठर्णेहि जौवा देवकिच्वि- चतुभि स्थान जीवा देवकिल्विपिकतया ५७० चार स्थानो से जीव देव-किल्विपिकत्व 
सियत्ताए कम्म पगरेति, त जहा-- कर्मं प्रकूवन्ति, तद्यया-- कमं का भर्जन करता है-- 
अरहताण मवण्ण वदमाणे, अहता अवर्णं वदन्‌, १ मर्हन्तो का अवर्णवाद वोलन से, 
अरहतप्णत्तस्स घम्मस्स अण्णं अर्हतूप्रज्ञप्तस्य घर्मस्य सवर्णं वदन्‌, २ अरन्त प्रलप्त घर्म का अवर्णवाद बोलने 
चदमाणे, मायरियउवज्ायाण- यआचार्योपाध्याययो सवर्णं वदन्‌, ये, ३ आचाय तथा उपाध्याय का मवर्णं- 
मवष्ण॒ वदमाणे, चाउवण्णस्स चतुवंणंस्य सघस्य अवर्ण वदन्‌ । वाद बोनने से, ४ चतुविघ सव का 
सघस्स अवण्ण वदमाणे । मवर्णवाद वोलने से ।*** 
पत्वज्जा-पद प्रत्रज्या-पदम्‌ प्रत्रञ्या-पद 

५७१. चउच्विहा पल्वज्जा पण्णत्ता, तं चतुविघा प्रव्रज्या प्रज्ञप्ता, तद्यथा-- ५७१ प्रव्रज्या चार प्रकार की दोती ईै-- 
जहा-- 
इहलोगपडिवद्धा, परलोगर्पाडवद्धा, इहलोकप्रतिवद्धा, परलोकप्रतिवद्धा, १ इह नोक प्रतिवद्धा--घन जन्म की 
इुहतोलोगप डिवद्धा, अप्पडिवद्धा \! दयनोकम्रतिवद्धा, यप्रतिवद्धा । शुख कामनाये ली जाने वाली, २ परलोक 


प्रतिवद्धा--परलोक कौ सुख कामनाते 
ली जाने वानी, ३ उमयनोक प्रतिवद्धा-- 
दोनो नोक्तो की सुख कामना नेनीजाने 
वाली, ४ मप्रतिवद्धा---उहलोक मादि 
कें प्रतिवघ्र से रहित । 


ठाणं (स्थान) 


१७२ चडयव्विहा पच्वज्जा षण्णत्ताः त 
जटा- 
पुरमोपडिवद्धा, मग्गमौपडिवदा, 
दुहतोपडिवद्धा, अप्पडिवद्धा । 


५७३ चउच्विहा पव्वज्जा पण्णत्ता त 
जहा-- 


जोवापपव्वज्जा, अक्खातपन्वज्जाः 
सगारपव्वज्जा, विहगगदपव्वज्जा 1 


५७.८४ चट व्विहा पव्वज्जा पप्णत्ता त 
जहा- 


तुयावदत्ता, पुयाव त्ता, बुमावहृत्तए 


परिपुयावदत्ता ! 


१७५ चउच्विह्‌ा पन्वज्जा पण्णत्ता, त 


जहा-- 


णडखद्टया, भडखदया, सीहखदया, 


सियालखदया 1 


४६० 


चतुविधा प्रब्रज्या ्रज्प्ता, तद्यया-- 


पुरत प्रतिचद्धा, 'मग्मतो' [पृष्ठत, | 
प्रतिवद्धा, द्रयप्रत्तिबद्धा, अप्रतिवद्धा । 


चतुविधा प्र्रज्या प्रप्ता, तद्यथा -- 


अवपातप्रव्रज्या, आच्यातम्रब्रज्या, 
सगरप्रत्रज्या, विहुगगतिप्रत्रज्या । 


चतुविघा प्रब्रज्या प्रनप्ता, तदुयया-- 
तोदयित्वा, प्लावयित्वा, वाचयित्वा, 
परिप्लुतयित्वा 1 

चतुविचा प्रव्रज्या प्रप्ता, तद्यथा-- 


नट खादिता, भट खादिता, 
मिह्‌ खादिता, गृगाल खादिता । 


५७६ चउच्विहा किसी पण्णत्ता, तं जहा-- चतुविघा कपि प्रन्नप्ता, तद्यया-- 


५७२ 


५७३ 


५७४ 


१७१ 
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्रव्रज्या चार प्रकार कौ हती €-- 

१ पूत प्रतिवद्वा--णिप्य, बाहार 
भादि कीकामनासे ती जान वानी, 
२ पृष्ट्नःपरतिवरद्रा--प्रत्रनिन हौ जानै 
पर स्व्रजन-मवध छिन्न नही हुए हौ, 
3 उभयप्रतिवद्धा--उक्त दोनी ने 
ग्रतिवद्ध ८ भप्रतिग्रदा--उक्तदोनोते 
अप्रतिवद्ट । 

प्रव्रज्या चार प्रकार की हती दै-- 

? भवपात प्रत्रज्या--गुर नेवामेप्राप्त 
की जाने वानी, ८ याख्यातप्रत्रज्या-- 
दसरो के कुनै से ली जानि वाली, 

३ मगरप्रप्रज्या--परन्पर्‌ प्रतिवोध देने 
की प्रतिलला पूर्वक खी जाने याती, 

४ विहगगति प्रव्रज्या-परिवार चे वियुक्त 
होकर देणाततरमे जाकर ती जनि वानी । 
प्रव्रज्या चार प्रकार कौ हती है-- 

१ कष्टदेकरदी जाने वाली, २ द्रुरारे 
स्यान मे तेजाक्र दी जाने वाती, 
३ वातचीन करके दी जानै वाली, 
% स्निग्ध नुमवुर मोजन करवा करदी 
जाने वाती । 

्रब्रज्या चार प्रकार कौ होती है-- 

१ नटखादिता--जिसमे नट कौ भरति 
वैराग्य शून्य धर्मकथा कहकर जीविका 
चलाई जाए, २ भटल्लादिता-जिममे 
मट की माति वलं का प्रदर्णन कर 
जीविका चलाई जाए, > सिहखादिता-- 
जिसमे सिह कौ माति द्रूसरो को डराकर 
जीविका चलाई जाए, ४ ग्पृगाल- 
खादिता--जिसमे श्छगाल की भांति 
दयापात्र होकर जीविका चलाई जाए । 


७६. छृपि चार प्रकार की होती है-- 


लणं (स्यान) 


चाचिया, परिवाविया, 
पररिणिदिता, 


एवामेव चडन्विहा 
पष्णत्ता, त जहा- 
वाविता, परिवाविता, 
पररिणिदिता \ 


दित 


पल्वज्जा 


गदिता, 


५७७. चरउन्विहा पच्वज्जां पण्णत्ताः त 


जहा-- 


वण्णपुजितसमाणा, घण्णविरत्लित- 
घण्णविक्लित्तसमाणा, 


समाणा, 
घण्णसकट्टितसमाणा \ 


खण्णा-पदं 


५७८ चत्तारि सण्णामो पण्णत्तामो, त 


जहा-- 


जाहुएरसण्णा, भयसण्णा, मेहुण- 


सण्णा, परिग्गहूसण्णा 1 


५७६ चर्खहि र्ण आहारसमण्णा 


समुप्पज्जत्ि, त नहा-- 


ओमकोदुताए, दुहात्रेयगिज्जस्स 
कम्मस्स उदएण, मत्तीए, तदटीव- 


गगेणं । 
५८० चह शर्णेह 
समुप्पज्जति, तं नहा-- 


1 


भयस्षण्णा 


४६१ 


वापिता, परिवापिता, निदाता, 
परिनिदाता 1 


एवमेव चतुविषा 
तद्यया-- 
वापिता, परिवापित्ता, निदाता, 
परिनिदाता । 


चतुविघा प्रत्रज्या प्रजञप्ता, तद्यया-- 


पुल्जितघान्यसमाना, विसरितघान्य- 


समाना, चिल्िप्तघान्यसमाना, 
सद्धुपितवान्यसमाना । 
संन्ना-पदम्‌ 


चततचर सन्ता प्रनेप्ता , तद्यया-- 


आहारसन्ना, भयसन्ना, मंयुनसन्ना, 

परिग्रहुन्ञा । 

चतुमि स्यान आहारसना समुत्प्यते, 
तद्यथा-- 

अवमकोप्ठतया, क्षु वावेदनीयस्य कर्मेण 
उदयेन, मत्या, तदर्थोपयोगेने । 


चतुभि स्थान भयसन्ना समूत्प्यते, 
तद्यया-- 


प्रव्रज्या प्रत्तप्ता, 
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१ उप्न--एक वार वोई हुई, २ पर्युप्त-- 
एक वार बोए हए धान्य को दो-तीन वार्‌ 
उखाद-उ्खाड कर नगरए जाए, जैसे-- 
चावल यद्वि, 3 निदात-एक वार घास्त 
आदि कौ कटाई, ४ परिनिदात--वार- 
वार घासे मादि की कटाई) 
इसी प्रकार प्रत्रज्यामीं चार्‌ प्रकारकी 
होनी है-- 

१ उप्त--सामायिक चारित्रमे भारोपित 
करना, २ परमुंप्त--महाव्रतो मे जासोपितर 
करना, 3 निदात--एक वार आलोचना, 
४ परिनिदात्त--वार-वार आलोचना । 
भरम्रज्या चार्‌ प्रकार की होत्री ह-- 

१ साफ करिए हए धान्य-पुज के समान-- 
भालोचना-रहित, २ सराफ किए हुए, 
किन्तु विखरे हुए घान्य के खमान--अल्प 
अतिचार वाली, २ वलो आदि केषरो 
से कुचले हुए घान्य के समान--वहु- 
अतिचार वाली, खनिहान पर लाये हुए 
धान्य कै समान~-वहूतरमतिचार वाली । 


संज्ञा-पद 

सन्नाए""" चार होती ह-- 

१ माहारसन्ना, २ भयनल्ता 

2 युन मज्ञा, ४ परिग्रह सज्ञा । 


चार स्थानौ मे माहार-सन्ना उत्पन्न होती 
ई-- 

१ वेटफे खलीहो जानेसे, २ क्षुघा- 
वेदनीय कर्मं के उदय होने से, ३ आहार 
की वात सुनने से उत्पन्न म॑तिमे, 

४ आहार के विपय मे सतते चितन करते 
रहने से 1 


५८० चार न्यानौ से मय-न्ना उत्पन्न होती 


है-- 


ठाणं (स्थन) 


हीणमत्तताए, मयवेमणिज्जत्त 
कम्मस्स उदएण, मतीए, तदद्रीव- 
यगेणं 1 


५८१ चर्खहु ठर्णेहि मेहुणसप्णा समुप्प- 
ज्जति, तं नहा-- 
चितमसयोणिययाए, मोहणिज्जस्स 
कम्मस्त उदएण, मतौए, तदट्ीव- 
योगेण 1 


५८२ चर्खहि अर्गोहि परिग्गहस्ण्णा 
समृप्पज्जति, त जहा-- 
अविमूत्तयाए, लोभवेयणिज्जस्स 
कम्मम्त उदएण, मतीए, तदद्रीक- 
गेणं 1 


काम-पदं 

५८३. चरच्विहा कामा पण्णत्ता, तं नहा-- 
सिगार, क्लुणा, वोभच्छा, रोदा । 
तिगारा कामा देवाणं, कचुणा 

कामा नणुयाण, वीसच्छा कामा 

तिर्क्खिजोणियाणं, रोह कामा 

णेरइयाण 1 


उत्ताण-गंभीर-पदं 

५८४. चत्तारि उदगा पण्णत्ता, तं जहा-- 
उत्ताणे णाममेगे उत्ताणोदए, 
उत्ताणे णाममेमे गभीरोद्ए, 
गभीरे णाममेगे उत्ताणोदए, 
गभीरे णाममेगे गभीयेदए 1 


४६२ 


दीनसत्त्वतया, मयवेदनीयन्य कर्मणः 
उदयेन, मन्या, तदर्योपयोगेन 1 


चतुभि स्यान मेय॒नतना समुत्पद्यते, 
तद्यया-- 
चित्तमास्रघ्नोणितनया, मोहूनीयम्य 


कर्मण उदयेन, मत्या, तदर्थोपयोगेन । 


चतुरि स्याने. परिग्रटमना समूत्पच्ते, 
नद्ूयया-- 

अविमुक्ततया, लोभवेदनीयतस्य कर्मण 
उदयेन, मत्या, त्रदर्थोपयोगेन 1 


क(म-पदम्‌ 

चतुविवा कामां प्रज्ञप्ना , तदूयथा-- 
वृङ्घारा, केत्णा, वीभत्सा, रौद्रा 1 
यृद्धारा कामा देवान, 

कर्णा कामा मनुजान, 
वीभत्सा कामा तिर्यमूयोनिकाना, 
रौद्रा कामा. नैरयिकाणाम्‌ । 


उत्तान-गम्भीर-पदम 


चत्वारि उदकानि प्रन्नप्तानि, तदयथा-- 


उत्तान नामक उत्तानोदक, - 
उत्तान नाक गम्भीरोदक, 
गम्मीर्‌ नामेक उक्तानोदक, 
यम्मीर नामेक गम्भीरोदकम्‌ । 


८४ 


४८०२ 
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स्थान ४: सूत्र ५८१-५८६ 


१ सस्वहीनना मे, > भयवरेदनोय कर्म 
वे उदमने,2 मय की वातत नुनने मे 
उन्यन्न मतिने, ४ नय का सतत चितन 
क्रते र्ट्नेमे। 
चार कारणों मे मयुन-नना उत्पन्न होनी 
दै 
> उच्यधिक मास-पोणित्त करा उपचय 
हो जनमे, > मोहनीय रमक व्दय 
न-मोद्ुर्गो की सविया च, 2 मतन 
जी वात सुनने ये उन्पन्न मनि, 

४ मयुनक्ानतन चिननकनते च्धनेने। 
चार त्रारणी म परिदरः सन्ना उन्यन्त होनी 
2-१ सविमुवनना-परिद्हुपानमे रटने 


ये, २ नोन-वेदनीय वर्म कै उदय, 
३ परिग्रटको देने तते उत्पन्न मतिये, 


४. परिग्रह्‌ का मतत चित्न क्से रटने ने! 


काम~पद 

चाम-मोग चार प्रकारके टत ईु-- 

१ व्दगार, २ केप, > वीनन्न, ४ रौद्र 
देवतामो का कामं न्गार-स्त प्रधान 
होता ई, मनुष्यो का काम कन्प-रन 
प्रघान होता हु, तिर्यंचो का काम दीभत्न- 
रत प्रधान होना है, नैरयिके व्ल काम 
रौद्र-रन प्रधान होता 


उत्तान-गम्भीर-पद 


उदक चार्‌ प्रकारकेदोतिर 

$ एके उदकं प्रतन--टिदचा मी लेता 
ऊर न्वच्छ टोन के काग उनका गन्त 
न्तन भी दीखता ह = एक उदकः 
प्रतन--चदिनाहोत्ता दह पर अन्वन्छ द्रत 
के कारण उसका अन्तन्तत नहीं दीखता, 

एके उदकं गमीर हातादहु परन्वच्छ 

ह्नि के कारण उखका अन्तन्तल नहीं 
दीखता है, ४. एक उदक गभीर होता ह 
पर अत्वच्छ होने के कारण उका जन्त- 
स्तल नदीं दिखता 1 - 


जणं (स्थान). ४६३ स्थान ४; सुत्र ५८५-५८६ 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया एवमेव चत्वारि पुरूपजातानि प्रज्ञप्तानि, इसी प्रकार पुरुप मी चार प्रकार के होते 


पण्णत्ता, त जहा-- 

उत्ताणे णाममेगे उक्ताणदहिदएः 
उत्ताणे णाममेगे गभीरहिदए, 
गंभीरे णाममेमे उत्ताणहिदएः 
गभीरे णाममेगे गभीरदहि्दिए 


५८१५ चत्तारि उदगा पण्णत्ता, त जहा- 


उत्ताणे णाममेगे उत्ताणोभासी, 
उत्ताणे णाममेगे गभीरोभासीः 
गंभीरे णाममेगे उत्ताणोभासी, 
गभीरे णासमेगे गभीरोभासी 1 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा- 

उत्ताणे णाममेगे उत्ताणोभासी, 
उत्ताणे णाममेगे गभमीरोभासी, 
गभीरे णाममेमे उत्ताणोभास्ी, 
गभीरे णाममेगे गभीरोभासी । 


1 


१५८६. चत्तारि उदही पण्णत्ता, त जहा-- 


उक्ताणे णाममेगे उत्ताणोदही, 
उत्ताणे णाममेगे गमीरोदही, 


तद्यथा-- ध 
उत्तान नामक उत्तानहृदय, 
उत्तान नामक गम्भीरहूदय , 
गम्भीर नामेक उत्तानहूदय , 
गम्भीर नामकः गम्भीरहूदय । 


चत्वारि उदकानि प्रज्ञप्नानि, तद्यया-- ५८५ 


उत्तान नामेक उत्तानावभासि, 
उत्तान नामक गम्भीरावभासि, 
गम्भीर नामक उत्तानावभासि, 
गम्भीर नामैक गम्भीरावभासि । 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्प्तानि, 


तद्यथा-- 
उत्तान नामक उत्तानावभासी, 
उत्तान नमक गम्भीरावभासी, 
गम्भीर नामैक उत्तानावभासी, 
गम्भीर नामक गम्भीरावभासी । 


चत्वार उदवय' प्ज्ञप्ता , तद्यथा-- 
उत्तान नामक उत्तानोदधि, 
उत्तान नामक गम्भीरोदयि, 


ह्- 

१ कुट पुरुप आकृतिसे भी अगमीर होते 
है जीरहूदयसे भी अगभीरहोतेर्है 

२ कु पुरूप आक्रति से अगमीर टोते है, 
पर हूदयसे गभीर होतेह ३ कु पुरुप 
आहृतिमे गभीर होते है, पर हृदय से 
अगमीर होते द ४ कुछ पुरुप यकृति से 
भी गभीर होतेह ओरहृदयसेमी गभीर 
होते ६ । 

उदक चार प्रकारके होते हु-- 

१ एक उदक प्रतल होता ह मीर म्थान- 
विदोप के कारण प्रतल ही लगता दै, 

२ एक उदक प्रतल होता है, पर स्थान- 
विश्नेपके कारण गभीर लगता है, ३ एक 
उदक गभीर होता है, पर स्थान-विडेप 
के कारण प्रतल लगता है, ४ एक उदक 
गभीर होता है ओौर न्थान-विगेपके कारण 
गभीर ही लगता है। 
इसी प्रकार पुरुप मी चार प्रकारके होते 
ह~ 

१ कुछ पुरुप तुच्छ ही होते ह ओर 
तुच्छता का प्रद्णन करने से तुच्छदही 
लगते हे, २ कुछ भुरूप तुच्छ ही होते ह, 
पर्‌ तुच्छता का प्रदर्शन न करनेसे गभीर 
लगते है, ३ कुछ पुरुप गभीर होते है, पर 
तुच्छता का प्रदर्शन करने से तुच्छ लगते 
है, ४ करर पुर्प गमीर होते ह मौर 
तुच्छता का प्रदर्णेन न करनेसे गभीरही 
लगते है 
समुद्र चार प्रकारके होतेह 

१ समृद्र के कु भाग पहले मी प्रतल 
होतेह गौर वादमे मी प्रतलदहीहोतेरहु, 
२ समुद्रके कुछ भाग पहले प्रतल होते ह 


५८७ चत्तारि उदही पण्णत्ता, त जहा-- 


| 


ङाण (स्थान) 


2 


0 


+ 


~ 


गभीरे णाभसेगे उत्ताणोदहीः 
गभीरे णाममेगे गभीरोदही ! 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया, 
पप्णत्ता, त जहा-- 

उत्ताणे णाममेगे उत्ताणहियषएः 
उत्ताणे णाममेगे गभीरहियएः 
गभीरे णाममेगे उत्ताणहियए, 
गभीरे णासमेगे गभीरहियए । 


उत्ताणे णाममेगे उत्ताणोभासी, 
उत्ताणे णाममेगे गभीरोभासी, 
गभीरे णाममेगे उत्ताणोभासी; 
गभीरे णाममेगे गभीरोभासी । 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 

उत्ताणे णाममेगे उत्ताणोभासी, 
उत्ताणे णाममेगे गभीरोभासी, 
गभीरे णाममेगे उत्ताणोभासी, 
गभीरे णाममेगे गभीरोभासी । 
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गम्भीर नामक उत्तानोदधि, 
गम्भीर नामेक गम्भीरोदचि । 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 


तद्यथा-- 
उत्तान 
उत्तान 
गम्भीर 
गम्भीर 


नामेक उत्तानहृदय 
नामेक गम्भीरहूदय , 
नामक उत्तानहूदय , 
नामेक गम्भीरहूदय । 


चत्वार उदघय प्रप्ता , तद्यथा-- 
उत्तान नामेक उत्तानावभासी, 
उत्तान नामेक गम्मीरावमासी, 
गस्भीर नामेक उत्तानावमासी, 


गम्भीर नामक गम्भीरावभासी। 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्ञप्तानि, 


तद्यथा-- 
उत्तान नामक उत्तानावभासी, 
उत्तान नामक गस्भीरावभासी, 
गम्भीर नामक उत्तानावभासी, 
गम्भीर नामैक गम्भीरावभासी। 


१८७ 


स्थान ४: सूत्र ५८७ 


पर वेला मने पर गमीरो जाते ह, 
३ समुद्र के कुर मागा वेला भने के समय 
गभीर होते हँ पर उसके चते जाने प्रर 
प्रतल हौ जाते ह, ४ समृद्रके कु भाग 
पटले भी गभीर होते ह मौर वादमेभी 
गभीरहीदहोतेरह 

इसी प्रकारं पुरुप भी चार प्रकार के होते 


ईै-- 


१ कुर प्रुष विकेप भावना की 
अनुपलब्धि के कारण प्रतत होते है भौर 
उनका हृदय मी प्रतल ही होता दै, २ कख 
पुरुप पहले प्रतल होते ह, पर विभेय 
भावना कौ उपलच्ि के वाद उनका हृदय 
गभीर दहो जाताहै, ३ कु पुरुप पहले 
गभीर होते ह, पर विशेप भावना के चते 
जाने पर वे प्रतल हो जते, ४ कुछ 
पुरुप विदोप भावना कौ स्थिरता के 
कारणगमीरहोतेरहुंओौरउनकाहृदयमभी 
गमीरदहोतादहै। 

समुद्र चार भरकारके होते द-- 

१ समूद्रके कुछ भाग प्रतल होते हँ मौर 
प्रतल ही लगते ह, २ समृद्रके कुर भाग 
प्रतल होते है पर गभीर लगते है, ३ समुद्र 
के कछ भाग गभीर होते है, पर प्रतल 
लगते है, ४ समुद्र के कु भाग गभीर 
होते हैँ ओर गमीर ही लगते है। 

इसी प्रकारे पुपमी चार प्रकारके होते 
है- 

१ कु पुरप प्रतल होते हैँ मौर प्रतल ही 
लगते है, २, कु पुरुप प्रतल होते ह, पर 
गभीर लगते ह, ३ कुछ पुरूष गमीर होते 
ईः परं प्रतल लगते ह ४ कुछ पुरुप गभीर 
होतेह मौर गभीर दही लगते ह । 


ठाणं (स्थान) 


तरग-पद 

५८८. चत्तारि तरगा पण्णत्ता, त जहा-- 
समुरं तरामीतेगे समुह तरति, 
समुह तरामीतेगे गोप्पय तरति, 
गोप्पय तरामीत्तेोो समुदं तरति, 
गोप्पय तरामीतेगे गोप्पय तरति 1 


५८६ चत्तारि तरगा पण्णत्ता, तं जहा- 
समुह॒तरेत्ता णाममेगे समुद 
विप्तीयति, समुह तरेता णाममेगे 
गोप्पए विसरीयति, गोप्पय तरेत्ता 
णाममेगे समु विसीयति, गोप्पय 
तरेत्ता णाममेगे गोप्पपए्‌ विसीयति 


पुण्ण-तुच्छ-पद 
५९० चत्तारि कफुभा पण्णत्ता, त जहा-- 

पुष्णे णाममेगे पुण्णेः 

पुण्णे णाममेगे तुच्छे, 

तुच्छे णाममेगे पुण्णे, 

तुच्छे णाममेगे तुच्छे । 


एवामेव चत्तारि पुरिसनाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 

पुण्णे णाममेगे पुण्णेः 

पुण्णे णाममेगे तुच्छे, 

तुच्छे णाममेगे पुण्णे, 

तुच्छे णाममेगे तुच्छे \ 


दभ्‌ 


तरक-पदम्‌ 


चत्वार तरका भ्ज्ञप्ता , तद्यथा-- 
समूद्र तरामीत्येक समुद्र तरति, 
समूद्र तरामीत्येक गोष्पद तरत्ति, 
गोप्पद तरामीत्येक समुद्र तरति, 
गोष्पद तरामीत्येक गोप्पद तरति । 


चत्वार तरका प्रज्प्ता , तद्यथा-- 
समृद्र तरीत्वा नामक मुद्रे विपीदति, 
समृद्र तरीत्वा नामैक गोप्पदे विपीदति, 
गोप्पद तरीत्वा नार्मक समृद्रे विपीदति, 
गोप्पद तरीत्वा नार्मक गोप्पदे विषीदनि। 


पुण-चुच्छ-पदम्‌ 

चत्वार कुम्भा प्रजञप्ता , तद्यया-- 
पूणं नामेक पूर्णे, 

पणं नार्मक तुच्छ, 

तुच्छ नामेक पूण, 

तुच्छ नामेक तुच्छ । 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रजनप्तानि, 


तद्यथा-- 
पूणं नामेक पूर्णं, 
पूर्ण नामेक तुच्छ; 
तुच्छ नामक पूर्ण, 


तुच्छ नामेक तुच्छ 1 


५६ 


भ्रट 


५८६ 


© 


स्थान ४: सत्र ५८८५६९० 


तरक~-पदः 

तराक चार प्रकार कै होते ई-- 

१ कुछ तं राक समुद्र को तैरने का सकल्प 
करतेहजौरच्सेर्तरमीजातेहै, २ कु 
तैराक समृद्रको तरेका सकत्प करते 
हं मीर गोप्पद को तरते ह, ३ कुछ तैराक 
गोप्पद को तंग्ने का सकल्प करते ह भीर 
समद्र को तंर जाते ह, ४ कुद तैराक 
गोप्पद को तराने का मकल्प करते हं 
अौर गोष्पदकोहीर्तस्तेह्‌ं। 
तरक चार प्रकारके दोते ह-- 

१ कुछ रतराक सारे नमृद्र को तरकर 
किनारे पर आकर विपण्णहौ जाते, 
२ कुट तराक समृद्रको तरकर गोप्पद 
मे विपण्ण हो जते ह, ३ कुछ तंराक 
गोप्पद कों तरकर समूद्रमे विपण्णहौ 
जाति हं, ४ कुछ तंराक गोष्पद को तरकर 
गोप्पदमे ही विषण्ण हो जाते ह्‌ । 
पुण -तुच्छ-पद 
कूम चार प्रकार के होते है-- 

१ कुट कूम आकारमे भी पूणं होते 
मौर मधु आदि द्रव्योसे भी पूर्णं होतेह, 

२ कुरुकुम आकार सेपूर्णं त ह्‌, पर 

मघु आदि द्रव्यो से रिक्त होने ह, २ कुछ 
कुम मघु मादि द्रव्यो से अपूर्णं होतेह, 
पर माकारसे पणंहोतेदट्‌, ४ कुर्क्‌भ 
मयु मादि द्रन्योसेभी पूणं होतेह मौर 
आाकारसे मी गपूणं होते दं 

इसी प्रकार पुरुप भी चार प्रकार कै होते 
0 
१ कु पुरुप भाकार मे पूणं होते ह गौर 
गरुणोसे मी पूर्णंहोते दै, २ कु पुरूष 
माकारसे पूर्णं होते हं, पर्‌ गुणो से अपूर्ण 
होते हं, 3 कुछ पुरूष माकार से अपुणं 
होते है, पर गुणो से पूरणं होते द, ४ कु 
पुख्प आकार से मी अपुणं होते हँ मौर 
गुणो से मी अपूर्णं टोते हं । 


ठाणं (स्यान) 


५६१. चत्तारि कभा पण्णत्ता, त जहा-- 
पुण्णे णाममेगे पुण्णोमासी, 
पुण्णे णाममेगे तुच्छोभासी, 
तुच्छे णाममेगे पुण्णोभासी, 
तुच्छे णाममेगे तुच्छोभासी । 


एवामेव चत्तारि पुरितजाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 

पुण्णे णाममेगे पुण्णोभासी, 
पुण्णे णाममेगे तुच्छोभासी, 
तुच्छे णाममेगे पुण्णोभासी, 
तुच्छे णाममेगे तुच्छोभासी । 


१६२ चत्तारि कभा पण्णत्ता, त जहा- 
पुण्णे णाममेगे पुष्ण्वे, 
पुण्णे णाममेगे तुच्छरूवेः 
तुच्छे णाममेगे पुण्णस्वे, 
तुच्छे णाममेगे तुच्छसूवे । 


एवामेव चत्तारि 
पण्णत्ता, त जहा-- 
युण्णे णाममेगे पुण्णरूवेः 
पुण्णे णाममेगे तुच्छर्वे, 
तुच्छे णाममेमे पुण्णरूवे, 
तुच्छे णाममेगे तुच्छरूवे ! 


पुरिसजाया 


४९८६ 


चत्वार कुम्भा प्रज्प्ता , तद्यया-- 
पूर्णं नामक पूर्णावभासी, 

पूणे नामक तुच्छावभासी, 

तुच्छ नामेक पूर्णावभासी, 

तुच्छ नामेक तुच्छावभासी । 


एवमेव चत्वारि पुरुषजातानि प्रज्प्तानि, 
तद्यथा-- 

पूणं नामेक पूर्णावभासी, 

पूणं नामेक तुच्छावभासी, 

तुच्छ नामेक पूर्णावभासी, 

तुच्छ नामेक तुच्छावमासी । 


चत्वार कुम्भा प्रप्ता , तद्यथा-- 
पूर्णं नामैक पूर्णरूप , 
पूर्णं॒नार्मक तुच्छरूप , 
तुच्छ नामेक पूर्णरूप , 
तुच्छ नामेक तुच्छरूप । 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रजञप्तानि, 
तद्यथा-- 

पणं नामेक पूर्णरूप, 

पूणे नामैक तुच्छरूप , 

तुच्छ नामैक पूर्णरूप , 

तुच्छ नामक तुच्छरूप्‌ । 


स्थान ४ : सूत्र ५९१-५९२ 


५६१ कूम चार प्रकारके दोते ह॑- 


५६२ 


१ कुर कूम जाकारसे पूर्णहोतेहुं मौर 
पर्णही लगते, २ कु कूम बाकारसे 
पर्णं होते हं, पर अपुणं से लगनेह, ३ कुछ 
कम जाकारसे अपूर्णं होतेह, परपूर्णसे 
लगते ह, ४ कुछ कम आकार से अपूर्ण 
होते हं मौर बपूर्णं ही लगते हूं । 

इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकारके होते 
ह 

१ कु पुरुप धन, श्रुत आदि से पूर्ण होते है 
ओर विनियोग करने के कारण पूर्णही 
लगते हं, २ कुछ पुरुप धन, शरुत आदि-से 
पर्णं होते हं, पर उनका विनियोग नही 
करने के कारण अपूर्णं से लगते ह, ३ कुछ 
पुरुप घन, श्रुत आदिसे अधूणं होते ह, पर 
उनका विनियोग करने के कारण पूर्णंसे 
लगते ह, ४ कुछ पुरुप .धन, त आदि से 
अपूर्णं होते हँ गौर उनका विनियोग नही 
करने के कारण अपूर्णं ही लगते हं! 
कूम चार प्रकारके होते ह-- ; 

१ कुर कूम जल आदि मे पूणं होतेह 
ओर उनका रूप--आकार भी पूर्णं होता 
हं, २ क कुम जल आदि से पूणं होते है, 
पर उनका कूप पूर्णं नही होता, 3 कुछ 
कुम जल आदि से अपूर्णं होतेह, पर 
उनका रूप पूर्णं होता है, ४ कुछ कूम जल 
आदिसे अपूर्णं होते हँ गौर उनका रूप 
भी पूणं होता दै। 

इसी प्रकार पुखष भी चार प्रकारके होते 
१ कुछ पुरुप श्रुत मादिसे भी पूर्णं होतें 
ओर खूप-तेपसे मी पूर्णं होते ह, २ कुछ 
पुरुप श्रुत आदि से पूरणं होते ह, पररूप 
से अपूर्णं होति ह, ३ कुछ पुरुष श्रुत भादि 
सेभरर्णंहोतिर्हैः परखूपसे पूर्णं होतेह, 
४ कुष पुरुप श्रुत आदि से मी अपूर्णं होते 
ह गौरङ्पसे मी अपूर्णं होते हं । 


ठाणं (स्थान) 


५६३ चत्तारि कूभा पण्णत्ता, त जहा- 
पुष्णेचि एगे पियद्रु, 
पुण्णेवि एगे मवदले, 

` वुच्छेवि एगे पिष्ट, 
तुच्छेवि एगे अवदले \ 


एवामेव चत्तारि पुरिसनजाया 
पण्णत्ता, त जहा- 

पुण्णेवि एगे पियद्र 

शपुण्णेवि एगे अवदले, 

तुच्छेवि एगे पिय, 

तुच्छेवि एगे अवदले ° 


५६८ चत्तारि कभा पण्णत्ता, त जनहा- 
पुण्णेवि एगे विस्सदति, 
पुण्णेवि एगे णो विस्सदति, 
तुच्छेवि एगे विस्सदति, 
तुच्छेवि एगे णो विस्सदति। 
एवामेव चत्तारि पुरिसतजाया 
पण्णत्ता, त जहा-- 

पुण्णेवि एगे विस्सदति, 
शपुण्णेवि एगे णो विस्सदत्ि, 
तुच्छेवि एगे विस्सदति, 
तुच्छेवि एगे णो विस्सदति\? 


४६७ 


चत्वार कुम्भा प्रज्नप्ता , तद्यथा-- 
पूर्णोऽपि एक प्रियाथ, 
पूर्णोऽपि एक अपदल, 
तुच्छोऽपि एक श्रियां, 
तुच्छोऽपि एक अपदल । 


एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि, प्रज्ञप्तानि, 
तद्यया- 

पूर्णोऽपि एकं प्रियार्थं , 

पूर्णोऽपि एक अपदल , 

तुच्छोऽपि एक प्रियाथ , 

तुच्छोऽपि एक भमपदल । 


चत्वार कुम्भा प्रज्ञप्ता, तद्यथा-- 
पर्णोऽपि एक विष्यन्दते, 

पूर्णोऽपि एक नो विप्यन्दते, 

तुच्छोऽपि एक विष्यन्दते, 

तुच्छोऽपि एक नो विप्यन्दते । 

एवमेव चत्वारि पुरुपजातानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यया-- 

पर्णोऽपि एक विष्यन्दते, 

पूर्णोऽपि एक नो विष्यन्दते, 
तुच्छोऽपि एक विप्यन्दते, 
तुच्छोऽपि एक नो विष्यन्दते । 


५६४ 
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५६३ कूम चार प्रकारके होते ई-- 

१ कु कभ जल मादि सेमी पूरणं ठोते 
ह ओर देखनेमे मी प्रिय लगते, २ कु 
कूभ जल आदि से पूर्ण हते है, पर अपूर्णं 
पक्व होने फे कारण अपदल-असार 
होते, ३ कुछक्‌म जल भादिसे अपूणं 
होते ह, पर देखने मे प्रिय लगते ह, ४ कुछ 
कूम जल भादिसे भी मपूर्णं होतें 
जौर अपूर्णं पक्व होने के कार्ण मपदल 
मीहोतेरह। 
इसी प्रकार पुरुष भी चार प्रकार के होते 
ह-- 

१ कु पुस्प श्रुत आदिते भी पूर्णं होते 
टँ गौर प्रिया्यं--परोपकारी होने के 
कारणप्रिय भी होतेह, २ कु पुरुप श्रुत 
आदि से पूर्णं होते है, पर अपदल-- 
परोपकार करने मे अक्षमहोतेर्है र कु 
पुरुप श्रुत मादि से अपूर्णं होते ह, पर 
प्रियार्थ--परोपकार करने के कारण प्रिय 
होते हैः ४ कु पुष्प श्रुत आदिसेभी 
अपूर्णं होते हँ मौर अपदन--परोपकार 
करनेमे मी मस्म होतेह 
कूम चारं प्रकारके होते हु-- 

१ कुर कम जल से पूर्णं होत मीर 
रते मीरहै, २ क्ट कम जलसे मी पूर्ण 
होते है भरन्ते मी नही, > कुरुकम 
जलमेभी भपुणं होतेह मौरञ्ञरतेभी 
है, ४ कु कभ जल से अपुणं होते है, पर 
क्षरते नहीं । 
इसी प्रकार पुरुप मी चार प्रकारके होते 
ई-- 

१ कद पुरुप श्रुत आदिसे मी पूर्णं होते 
ह जीर विष्यन्दी--उनका विनियोग 
करने वते भी होतेह २ कु पुरुप श्रुत 
आदि से पूर्णं होते द, पर चिष्यन्दी नही 
होते, ३ कुछ पुरुप श्रुत आदि से अपूर्णे 
होते ह मौर विष्यन्दी होते ह, ४ कु 
एुखप श्रुत मादि से मी अपूर्णं होते दै मौर 
विष्यन्दी मी नही होते । 


छाणं (स्यान) 


५६५ 


९६ 


चरित्त-पदं 

चत्तारि कभा पण्णत्ता, त जह्‌-- 
भिण्णे, जञ्जरिए, परिस्सारई, 
अपरिस्तार । 

एवामेव चउन्विहे चरित्ते पण्णत्ते, 
त जहा-- 


भिण्णे, *जज्जरिए, परिस्साई्‌ , 
अपरिस्साई। 


महु-विस-पद 
चत्तारि कुमा पण्णत्ता, त जहा-- 
महकमे णाममेगे महू पिहाणेः 


महकमे णाममेगे वित्तपिहाणे, 
विसकुभे णाममेगे महुपिहाणे, 
विसकुभे णाममेगे विसपिहाणे 1 


एवामेव चत्तारि पुरिसजाया 
पण्णत्ता त जहा-- 

महुकुभे णाममेगे महुपिहाणे, 
महुक्‌भे णामभेगे विस्पिहाणे, 
विसक्मे णाममेगे महूपिहाणे, 
विसकुभे णाममेगे विस्पिहाणे 


सगहणी-गाहा 

९ हिययमपावमकचुसः 
जीहाऽचि य महुरभास्िणी णिच्च ! 
जम्मि पुरिसम्मि चिज्जति, 

से मधुक्लुमे मधुपिहाणे \। 


४६ 


चरित्र-पदम्‌ 
चत्वार कुम्ना प्रजप्ता , तद्या. 


भिन्न, जर्जरिन, परिश्रावी, 
अपरिभ्रावी । 

एवमेव चतूविव चरित्र प्रजप्नम्‌, 
तदूयथा-- 


भिन्न, जर्जरिन, परस्थ्राचि, अपरिश्रावि। 


मघु-विष-पदम्‌ 

चत्वार कुम्भा प्रप्ता , तदूयया-- 
मधकूम्भ नामेक मवुपिघान, 
मघुकुम्म नामकः विपपिघान, 
चिपकूम्भ नामक मवुपिघान, 
विपकुम्भ नामेक विपपिवान । 


एवमेव चत्वारि पुरुपजात्तानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यया-- 
मचुकुर्भ 
मह्वम 
विपकुम्भ 
विपकम्भे 


नामक 
नामेक 
नामेक 
नामक 


मवुपिवान, 
विपपिधान , 
मधुपिघान, 
विपपिधान । 


समग्रहुणी-गाथा 

१ हदयमपापमकलुप, 

जिह्वापि च मबुरभाषिणी नित्य । 
यस्मिन्‌ पुरुप विद्यते, 

स मधुक्‌म्भ मधुपिधान ॥ 


५६५ 


५९६ 


स्थान ४: सुतर ५९१५-५६६ 


चरित्र-पद 

पुम चार प्रकार तै उत? 

2 निना -कृड दए > अर्जति 
पुग, २ परिशरायी--प्नरमे गत, 
८ सपरियरापी- नतं प्ररने चनि, 
धमी प्रर घरर्विमी चारप्रतार प्त 
लेता दै- ~? निन्न--पूने प्रावशणिनकैः 
योग्य, > अरुगि--दयुद प्रायन्विने 
गोग्य, ३ परिश्रापी-- मूलम दोप घाना, 
< सपर्य मिपि) 
मधु-विध-पद 
दुम काग प्ररमा ?-- 

१ गुटष्ुम मयुगेपरे दणषतरर्ीग 
उर दिनिमभी मधु सनष राना 

२ यृषटपूनमयपुग भरैदूपुहीनि रै, पर 
उनका विपि हतार, 2 बु 
नूभविपमे भरद रौत्ते # पर उनके 
डनमधुतादोतारे च वुदटष्नविप 
नम्रे द्रण्टेति द नौर उने दक्कननी 
विषक्रादहोनारै। 
दनो प्रनारपृम्पमी तारप्रकाररेष्ौने 
स= 
१ बुखषुनणोगा ह्दयमो मप्रुतेमरा 
हुजाद्येना द्र मौर उनवौ चाणीमीमयु 
मेनरीहूर्दहोतीरै, २ कृ पुरो वा 
हल्य मथु मे नग हमा होना है, पर 
उनकी ब्राणी विपमे मगीहरं होती रै, 
२ वृ पृरपो का हृदय विपने भरा 
जा दतरा, पर्‌ उनकौ वाणो म॒षुने 
मरी इ हत्ती है, ८ वृद्ध पम्पा फा 

हृदय विपम भरा हृजा टोतादै बौर 

उनी वाणीभी विपमे भरोहुई होती 
टै 

संग्रहणी-गाया 
(१) विस पुल्पका हृदय निष्पापं ओर 

अवन्ुप होता टै तथा जिसकी जिह भी 
मुर भाषिणी होती दै वह्‌ पुरुप मधु-मृत 
ओर मधु के दक्कन वाचे कम्म के समानं 


होता है। 


५९६. माणुसा 


६००. तिरिक्वजोणिया 


ठाणं (स्थान) ॥ 


२ ह्िययमपावमकचुस, 

जीहाऽवि य कड्यभासिणी णिच्च । 
जम्मि पुरिसन्मि विज्जति, 

से मधुकुभे विसपिहणे \1 

३. जं हियय कलुसमयंः 

जीहाऽवि य मघुरभासिणी णिच्च । 
जस्मि पुरिसम्मि विज्जति, 

से विसकुभे महुपिहाणे 1\ 

ॐ जं हिययं कलुसमय, 

जीहाऽवि य कडयभासिणी णिच्च । 
जम्मि पुरिसस्मि विज्जति, 

से विसकुभे विस्रपिहाणे !; 


उवसग्ग -पदं 


५६७ चउच्विहा उवस्तग्गा पण्णत्ता, त 


जहा-- 
दिव्वा, माणुसा, तिरिक्छजो णिया, 
मायसचेय णिज्जा । 


५६८. दिव्वा उवसरगा चउन्विहा पण्णत्ता, 


त जहा- 
हासा, पाजसा, चीमसाः 
पुटढोवेमाता । 


उवसग्गा चडउव्विहा 
पण्णत्ता, त जहा-- 
हासा, पामोसा, वीससा, कूसील- 


पडिसेवणया । 


उचसग्मा 
चउत्विहा पण्णत्ता, त जहा-- 
भया, पदोसा, माहारहैड, अवच्च- 
लेण-सारक्खणया । 


४६६ 


२ हदयमपापमकलुप, 
जिह्वापि च कटुकमभापिणी नित्य । 
यस्मिन्‌ पुरुपे विदयते, 

स मवुक्‌म्म विपपिघान ॥ 

३ यत्‌ हदय कलुषमय, 

जिह्वाऽपि च मधुरभाषिणी नित्य । 
यस्मिन्‌ पुरुषे विदयते, 

स विपकम्म मवुपिवान ॥ 

४ यत्‌ हृदय कलुपमय, 

जिह्वाऽपि च कटुकभापिणी नित्य । 
यस्मिन्‌ पुरूपे विद्यते, 

स विपकूम्भ विषपिघान ॥ 


उपसगे-पदम्‌ 


चतुविधा उपसर्गा प्रज्तप्ता , तद्यया-- 


दिव्या मानुपा, तिर्यग्‌योनिका , 
आात्मसचेतनीया । 


दिव्या उपसर्गां चतुविधा प्रज्ञप्ता, 


तद्यथा-- 
हासात्‌, प्रदरेषात्‌, विमर्शात्‌, 
पृथग्विमात्रा । 


मानुपा. उपसर्गा चतुविघा प्रज्ञप्ता , 


तद्यथा-- 
हासात्‌, प्रदेपात्‌, विमर्गात्‌, कूशील- 
प्रतिषेवणया । 

तिर्य॑गूयोनिका उपसर्गा. चतुविघा. 
परजञप्ता , तद्यथा-- 


भयात्‌ प्रदरेषात्‌, आहारहेतो , अपत्य- 


लयन-सरक्षणाय । 


॥ 


५९७ 


४५६८ 


भर 
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(२) जिस पुरुप का हृदय निप्पाप मौर 
जकलुप होता है, पर जिसकी जिह्वा कटु- 
मापिणी होती दै वह पुरुप मवु-भृत मौर 
विष के टक्कन वाले कम्म के ममान होता है । 
(३) जिम पुरूप का हृदय कलुषमय होता 
है, पर जिह्वा मबुर-भापिणी होती दै वह 
पुरुप विप-मृत गौर मघु के ठक्कन वाते 
कुम्भ के समान होता । 

(४) जिन पुरुप का हदय कनुपमय होता 
रै जीर जिहलामी कटु-भापिणी होती है 
वह्‌ पृन्प विभृत ओर विषपके टक्कन 
वाले कुम्भ के नमान होता है । 


उपसगं-पद 

उपसर्ग चार प्रकार के होते है-- 

१ देवताभो से होने वाले, 

२ मनुष्यो से होने वाले, 

३ तिर्यञ्चो से होने वाते, 

४ स्वय मपने द्वारा होने वाने 
देवतामो से होने वाले उपसर्ग चार प्रकार 
के दोते ईै-- 

१ दाम्यजनित, २ प्रद्रेपजनित, 

३ विमणं-परीक्षाकी दृष्टिसे किया 
जाने वाला, ४ पृथक्चिमात्रा--उक्त 
तीनो का मिधितरूप। 

मनुप्योके द्वारा होने वाते उपसर्ग चार 
प्रकार के होते ह-- 

१ हास्यजनित, २ प्रदरेपजनित, 

३ विमशंजनित, ४ कुशील --प्रतिसेवन 
के लिए किया जने वाला] 

तिर्यञ्चो के द्वारा होने वाले उपसर्ग चार 
प्रकार के होते है-- 

१ भयजनित, २ प्रदेपजनित, 

3 आहार के निमित्तये शिवा यानि वाला, 
४ यपने वच्चो के आवास्-न्यानो की 
सुरक्नाके लिए किया जाने वाला । 


ठाणं (स्यान) 


६०१ आयसचेयणिज्जा उवसग्गा 
चउच्विहा पण्णत्ता, तं जहा-- 
घटरणता, पवडणता, यभणता, 


त 


लसणता 1 


कम्म-पर्दं 
६०२ चउच्विहे म्मे पण्णत्ते, त जहा- 
सुभे णाममेगे सुभे, 
सुभे णाममेगे असुभे, 
असुभे णाममेगे सुभे, 
असुमे णाएममेगे असुभे । 


६०३ चडव्विहे कम्मे पण्णत्ते, त जहा-- 


सुभे णाममेगे सुभविवागे, 
सुभे णाममेगे गसुभेविवागे, 
असुभे णाममेगे सुभविवागे, 


असुभे णाममेगे असुभविवागे ! 


६०४ चडव्विहे कम्मे पण्णत्ते, त जहा-- 
पगडीकम्मे, ठितीकम्मे, अणुभाव- 
कम्मे, पदेसकम्मे 1 


४७० 


आत्मसचेतनीया उपसर्गां चतुविधा 
प्रजञप्ता , तद्यथा-- 

घटनया, प्रपतनया, स्तम्भनया, 
इ्लेपणया । 


कमं-पदम्‌ 

चतुविघ कमं प्रज्ञप्तम्‌, तद्यया-- 
शुम नामेक शुभ, 
शुम नामेक जुम, 
अशुभ नामक शुभ, 
अशुभ नार्मक अशुभम्‌ । 


चत्‌विघ कमं प्रन्नप्तम्‌, तद्यथा-- 
शुभ नर्मिक श्ुभविपाक, 

शुभ नामक यश्युमविपाक, 

अद्युभ नामेक शुभविपाक, 
अचयु नामेक अशुभविपाकम्‌ । 


चतुविघ कमं भ्रन्नप्तम्‌, तद्यया-- 
मरकृतिकर्म, स्थितिकर्म, अनुभावक, 
प्रदेडकमं । 


६०१ 


६०२ 


९४ 
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अपने द्वारा होने वाले उपसर्ग चार प्रकार 
के होते ई-- 

१ मघर्पं जनित-जैमे आखमे रज कण 
गिर जाने पर उमे मलनेमे होने वाला 
कष्ट, २ प्रपतनजनित--गिरनेने होने 
वाता कष्ट, ३ स्तम्भनता--रुधिर-गति 
के सुक जानें पर होने वाना कष्ट, 
४ श्लेपणता-पैर आदि सधि-स्यलो के 
जुड जाने से होने वाला कष्ट । 


कर्म-पद 

कमं चार प्रकार के होते ह- 

१ कुर कर्म शुम-पण्य प्रकृति वलि 
होते ईह गौर उनका अनुवन्ध मी शुभ 
होतादै, २ कु कर्मं शुमहोतेर्ह, पर 
उनका अनुवन्ध बशुम होता ३ कु 
कमं मुभ होतेह, पर उनका अनुवन्ध 
शुम होतादहैः ४ कुछ कमं अणुम होतेह 
सौर उनका अनुवन्ध मी अशुभ होता 
है"? । 

क्म चार प्रकार के होते ह-- 

१ कु कर्मं शुम होतेह गौर उनका 
विपाके मी शुम होता, २ कुर कमं 
शुमहोतेहै पर उनका विपाक अलुभ 
ताह, ३ कुर कम अशुभ होते है, पर 
उनका विपाक शुम होता है, ४ ङु कमं 
अशुमहोतेर्ह मौर उनका विपाक मी 
अशुभं होता ६"१। 

क्म चार प्रकारके होते ह-- 

१ प्रकृति-क्म--कमं पृद्गलो का स्वभाव, 
२ स्थिति-कमं--कमं पुद्गलो की काल- 
मयि, ३ अनुमावकर्म---कर्मं पद्गलो 
का सामर्थ्य, ८ प्रदेशकमे--कमं पुद्गलो 
का सचय । 


लणं (स्थान) ४७१ स्थान ४: सुत्र ६०५-६०६ 


संघ-पदं संघ-पदम्‌ सघ-पद 


६०५. चउव्विहे सघे पण्णत्ते, त जहा-- चतुविव सघ प्रज्ञप्त , तद्यथा-- ६०५ सघ चारं प्रकार का होता दै-- 
समणा, समणीमो, सावगा, श्रमणा, श्वरमण्य, श्रावका, श्राविका 1 १ श्रमण, २ श्रमणी, 3 श्रावक, 
सावियामो । ४ श्राविका । 
बुद्धि-पदं वुद्धि-पदम्‌ वुदधि-पद 

६०६ चडष्विहा बुद्धी पण्णत्ता, त जहा-- चतुविषा वुद्धि प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- ६०६ वृद्धि चार प्रकार कौ होती है -- 
उप्पत्तिया, वेणदया, कम्मियए गओौत्पत्तिकी, वंनयिकी, का्मिकीः १ मौत्पत्तिकी--महज वुद्धि, 
परिणामिया । पारिणामिकी । २ वैनयिकी-- गुरुशुश्रूषा से उत्यन्न वुद्धि, 


३ का्मिकी--कार्य करते-करते वदने 
वानी वृद्धि, ४ पारिणामिकी-ायु 
वढठने के साय-साथ विकसित होने वाली 


वुद्धि५ | 
मडइ-पदं मति-पदम्‌ मति-पद 
६०७ चउच्विहा मई पण्णत्ता, त जहा-- चतुविघा मति प्रन्प्ता , तद्यथा-- ६०७ मति चार प्रकार की होती है-- 
उग्गहमती, ईहामती, जवायमती, अवग्रहमति , ईहामति , अवायमति , १ मवग्रहमति, २ ईहामति, 
घारणामती \ घारणामति । ३ अवायमति, ४ घधारणामति। 
अहवा-- अथवा-- मयवा-- 
चउन्विहा मती पण्णत्ता, तं जहा-- चतुविवा मति प्रन्नप्ता , तद्यथा. मति चार प्रकारक होती दै-- 
अरजसरोदगसमाणा, वियरोदग- अरज्जरोदकसमाना, विदरोदकसमाना, १ घडे कै पानी के समान--अल्पल्प, 
समाणा, सरोदगसमाणा, सागरो- सरउदकसमाना, सागरोदकसमाना 1 २ गढे के पानी के ममान अल्प, 
३ तालाव के पानी के समान--वहुतर, 
व ४ समृद्रके पानी के समान--अपरिमिय } 
जीव-पदं जीव-पदम्‌ जीव-पद 
६०८ चउल्विहा सस्ारसमावण्णगा चतुविघधा ससारसमापन्नका जीवा ६०८ ससारी जीव चार प्रकारके होते ह 
जीवा पण्णत्ता, त जहा-- प्रज्ञप्ता , तद्यथा- १ नैरयिक, २ तिर्यक्योनिक, 
णेर्या, तिरिक्खजोणिया, नैरयिका, तिर्यगूयोनिका , मनुप्या, ३ मनुष्य, ४ देव 1 
मणुस्सा, देवा 1 देवा 1 
६०६. चरष्विहा सन्वजीवा पण्णत्ता, त॒ चतुविघा सर्वंजीवा प्रन्ञप्ता , तद्यथा- ६०६ ससारी जीव चार प्रकारके होते है 
जहा- 
मणनोगी, बवदजोगी, कायजोगी, मनोयोगिन , वागूयोगिन , काययोगिन , १ मनोयोगी, २ वचोयोगी 


अजोगी ! अयोगिन 1 २ काययोगी, ४ अयोगी । 


ठाणं (स्थान) 


महवा- 

चरउन्विहा सव्वजीवा पण्णत्ता, त 
जहा-- 

इत्यिवेयगा, पुरिसवेयगा, 
णप्‌ सकवेयगा, अचेयगा । 
जहवा-- 

चउच्विहा सव्वजीवा पण्णत्ता, त 
जहा-- 


चक्खुदसणी, मचव्खुदसणी, 
ओहिदसणी, केवलदसणी । 
अहवा-- 

चउव्विहूा सन्वजीवा पण्णत्ता, त 
जहा- 

सजया, असजया, सजयासजया, 
णोसजया णोभसजय। । 


मित्त-अमित्त-पद 

६१०. चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, तं 
जहा-- 
मित्ते णाममेगे मित्ते 
मित्ते णाममेगे अमित्तेः 
अभित्त णाममेगे मित्ते, 
अमित्ते णाममेगे भमित्ते। 


६११ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त 


जहा-- 
मित्ते णाममेगे मित्तख्वे, 
° मित्ते णाममेगे यमित्तख्वे; 


ममित्ते णाममेगे मित्तर्वे, 
मित्ते णाममेगे अमित्तरूवे 1° 


४७२ 
अथवा-- 
चतुविघा सर्वजीवा प्रन्ञप्ता , तद्यथा- 


सत्रीवेदका , पुरुपवेदका-, नपुसक्वेदका , 
उवेदका 1 


अथवा-- 
चतुविधा स्वंजीवा प्रज्प्ता, 
तद्यथा-- 
चकषर्दगेनिन , अचक्षुदशंनिन , 


अवविदशेनिन , केवलद्निन । 
अयवा-- 
चतुविधा 
तद्यथा-- 
सयता , असयता , सयताऽसयता , 
नोसयता नोसयता । 


स्वंजीवा प्रतप्ता , 


मिन्न-ममित्र-पदम्‌ 


चत्वारि पुरुपजातानि 
तद्यथा-- 

मित्र॒ नामेक मिव, 
मित्र॒ नामक अमित्र, 
अमित्र नामेक मित्र 
अभित नामेक अमि्रम्‌ । 


चत्वारि पुरुपजातानि 

तद्यथा-- 

मित्र॒ नामक मित्ररूप, 
मित्र नामेक अमित्रूप, 
अमित्र नामेक मित्ररूप, 
- अभित्र नामक अमित्ररूपम्‌ । 


प्रज्ञप्तानि, ६१० 


प्रज्ञप्तानि, ६११ 
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मयचा- 

सत्र जीव चारं प्रकार कफे होते है-- 
१ स्त्रीवेदक, २ पुरपवेदवः, 

३ नमुमकवेदक, ४ अवेदक । 


अयवा-- 
मव जीव चारं प्रकार के होते ई-- 


१ चक्षुदणनी, २ अचक्षुदर्णनी, 

3 अवधिदणनी, ८ केवलदर्णेनी । 
अयवा-- 

सव जीव चार प्रकार के होते ई-- 


सयत्त, अमयत, सयतासयत, 
न मयत भौर न ममयत। 


मित्र-जमित्र-पद 
पुरुप चारं प्रकार के होते ह-- 

१ कुछ पुरुप व्यवहारसे भी मित्र होते ओर 

हदयस मी मित्रहोतेर्है,२ कु पर्प 

व्यवहार से मित्र होते है, किन्तु हृदय से 
मित्र नदी होते, 3 कुछ पुरूप व्यवहार से 
मित्र नही होते, पर हृदय से मित्र होतेह, 

४ वुखषपुरुप न व्यवहारसे मित्रहोते हं 
मौरन हूदयसेमित्र होतेहै। 
पुरुप चार प्रकार के ते ह-- 

१ कुछ पुरुप मित्र होते ह भौर उनका 
उपचार भी मित्रवत्‌ होताहै, २ कुष 
पुरुप मित्र होते है, पर उनका उपचार 
अमित्रवत्‌ होता दै, ३ कू पुरुप अमिन 
होते है, पर उनका उपचार मित्रवत्‌ होता 
हः ४ कूर पुरुप अमित्र होते ह गौर 
उनका उपचार भी अमित्रवत्‌ होता है) 


ठाणं (स्थान) ४७३ 


मुत्त-अमुत्त-पदं मुकत-अमुक्त-पदम्‌ 

६१२ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ चत्वारि पुरूपजातानि प्रल्ञप्तानि, ६१२ 
जहा- तद्यथा-- 
मुक्ते णाममेगे मुक्तेः मुक्त नामेक मुक्त, 


मुक्त नामक अमुक्त, 
अमुक्त नामक मक्त, 
अमूक्तं नामक अमुक्त । 


मुक्ते णाममेगे अमृते, 
असुत्ते णाममेगे मत्ते" 
असूत्ते णाममेगे अमूत्ते । 


६१२ चत्तारि पुरिसजाया पण्णत्ता, त॒ चत्वारि परुपजातानि प्रनप्तानि, ६१३ 


जहा- 
मत्ते णाममेगे मृत्तरूवे, 
मुत्ते णाममेगे अमूत्तसवे, 
अमुत्ते णाममेगे मूत्तरूवे, 
अमूत्ते णाममेगे ममुत्तर्वे । 


तद्यथा-- 
मुक्त॒ नामेक मुक्तरूप , 
मुक्त नामेक ममुक्तरूप , 
अमुक्त नामैक मुक्तरूप , 
अमुक्त नामक अमुक्तरूप । 


गति-जागति-पद गति-अगति-पदम्‌ 


६१४ पचिदियतिरिक्खजो णिया चडगदया पच्चेन्द्रियति्यं गूयोनिका वचतुर्ग॑तिका ६१४ 


चडमागरइया षण्णत्ता, त नहा-- चतुरागतिका भ्र्ञप्ता , तद्यथा-- 


पचिदियति रिक्वजोणिए पचिदिय- पञ्चेन्दरियतिर्यग्योनिक पञ्चेन्धिय- 
तिरिक्लजोणिएसु उववज्जमाणे त्ि्यगूयोनिकेपु उपपद्यमानो नैरयिकेभ्यो 
णेरदर्णहितो वा, तिरिक्वजोणिए- वा, तिर्यगूयोनिकेम्यो वा, मनूप्येभ्यो वा, 


हितो वा, मणुस्सहितो वा, देरवेहितो देवेभ्यो वा उपपद्येत । 

` वा उववज्जेज्जा 1 
सेचेव ण से पचिदियतिरिष्छ- स चैव असौ पञ्चेन्द्रियतिर्यगूयोनिक 
जोणिए पचिदियतिरिक्डजोणियत्त पञ्चेन्द्रियतिययंग्‌योनिकत्व विप्रजहत्‌ 
न. 
* तिरिक्ठजोणियत्ताए वाः, मनुप्यतया वा, देवतया वा गच्छेत्‌ | 
मणुस्सत्ताए वा, देवत्ताए वा 
गच्छेज्जा ! 
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मुक्त-ममुक्त-पद 

पुरुप चार प्रकार के होते ह-- 

१ कु पुस्प द्रव्य [वम्तु] से भी मुक्त 
होते है मीर भाव [वृत्ति]मेभी मुक्त 
होते है, २ कुछ पुरुप द्रव्य से मृक्त टोते 
है, पर भाव्रसे अमुक्तहोतेहू, २ कृ 
पुरुप द्रन्य से अमुक्त होते है, पर्‌ भावेसे 
मुक्त दते दै, ४ कुं पुरुप द्रव्य से भी 
अमुक्त होने हं भौर भावमे भी अमूक्त 
होते ई 1 

पुम्प चार प्रकारके होते है 

१ कुछ पुरुप मुक्त होते टै ओर उनका 
व्यवहार भी मुक्तवत्‌ होताहै, २ कु 
पुरुप मुक्त होते है, पर उनका न्यवहार 
ममुक्तवत्‌ होताहै, 3 दुद पुरुप यमुक्त 
होते ह, पर उनका व्यवहार मुक्तवत्‌ 
होता दै, ४ कु पुरुप अमुक्त होने हं 
जीर उनका व्यवहार भी अमूक्तवत्‌ 


होत्रा है। 


गति-अगति-पदः 
पचेन्द्रियतिर्यक्योनिको कौ चार न्वानो 
मे गति तथा चार स्थानो मे आगति ह-- 
पचेन्द्रियति्यक्योनिक जीव पचेन्द्रिय- 
तिर्यक्योनि मे उत्पन्न होता हुमा नैर- 
यिको, तिर्यक्योनिको, मनूप्यो तवा देवो 
से आगति करना दै, 


पचेन्द्रियतिर्यक्योनिक जीव पचेन्धिय- 
तिर्थक्योनि को छोडता हुमा नरयिको, 
तियेक्योनिको, मनुन्यो तयादेवौमे 
गति करता टै 1 


ठाण (स्थान) 


६१५ मणुस्सा चउगदइमा चउमागडइञा* 
पण्णत्ता, त जहा-- 
मणुस्से मणुस्सेसु उववज्जमाणे 
णेरइएहितो वा, तिरिक्वजोणिए- 
हितो वा, मणृरस्तहितो वा, वर्वोहितो 
वा उववज्जेज्जा ! 
से चेव ण से मणुस्ते 
मणुसत्त विप्पजहमाणे णेरदयत्ताए 
वा, तिरिक्खजोणियत्ताए वा, 
मणुस्सत्ताए वा, देवत्ताएु वा 
गच्छेल्जा 1° 


संजम-असजस-पद 


वेहदियाण जीवा असमारभ- 
माणस्स चरव्विहे सजमे कज्जति, 
त जहा- 

निन्भामयातो सोक्खातो अवव- 
रोवित्ता भवति, जिग्भामएण 
दुक्खेण असनोगेत्ता भवति, फासा- 
मयातो सोक्लातो अववरोवेत्ता 
भवति, फासामएण दुक्खेण 
मसजोगित्ता भवति ! । 
वेददिया ण जीवा समारभमाणस्स 
चिउविधे असजमे कज्जति, त 
जहा-- 
जिग्भामयातो सोक्खातो 
ववरोवित्ता भवति, जिन्भामएण 
दुक्खेण सजो गित्ता भवति, फासा- 
मयातो सोक्वामो ववरोवेत्ता 
भवति, °फासामएण दुक्खेण 
सजोगित्ता भवति ° 


६१६ 


६१७ 


४७४ 


मनूप्या 
प्र्तप्ता , तद्यथा-- 

मनुष्य मनुष्येपु उपपद्यमान नरयिकेभ्यो 
वा, तिर्यग्योनिकेभ्यो वा, मनुष्येभ्यो वा, 
देवेभ्यो वा उपपद्येत । 


स च॑व असौ मनुष्य मनुप्यत्व विप्र- 
जहत्‌ नैरयिकत्तया वा, ति्येगूयोनिकतया 
वा, मनुष्यतया वा, देवतया वा गच्छेत्‌ 


संयम-असयम-पदम्‌ 


द्रीच्रियान्‌ जीवान्‌ असमारभमाणस्य 
चतुविव सयम क्रियते, तद्यथा-- 


जिह्लवामयात्‌ सौख्याद्‌ मव्यपरोपयिता 
भवति, जिह्लवामयेन दु खेन असयोजयिता 
भवति, स्परंमयात्‌ सौख्याद्‌ अन्यपरोप- 
चिता भवति, स्पशेमयेन दु खेन मसयोज- 
यिता भवति । 


६ 
~ 


दीन्दियान्‌ जीवान्‌ समारभमाणस्य ६१७ 


चतुविघ यसयम क्रियते, तद्यथा-- 


जिह्धवामयात्‌ सौख्याद्‌ व्यपरोपयिता 
भवति, जिह्लवामयेन दु खेन सयोजयिता 
भवति, स्पते मयात्‌ सौख्याद्‌ व्यपरोपयिता 
भवति, स्पगेमयेन दु खेन मयोजयिता 
भवति । 


५ 
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चतुर्गतिका चतुरागतिका ६१५ मनुप्य चारस्यानोमे गति तथा चार 


स्थानो से जगति करता ह-- 

मनुप्य मनुप्य मे उत्ननन होता हुमा 
नैरयिको, तिर्यज्वयोनिको, मनुप्यो तया 
देवो से बागति कस्ताष्ट 


मनुष्य, मनुप्यत्व को छोढता हुमा सैर- 
यिको, तिर्थकूयोनिको, मनृप्यो तया देवो 
मे गतिकर्तादै। 


संयम-असंयम-पद ` 

द्रीच्धिय जीवो का मारम्म नही करे 
वनि के चारं प्रकार का सयम होता है-- 
१ र्ममय सुख का वियोग नही करने से, 
२ रममयदुखकासयोग नही कसनेमे, 
३ न्पर्भमय सुखका वियोगनदही करने 
से, ४ स्पर्णमय दुख का सयोग नहीं 
करने से। 


दन्य जीवौका आरम्भकरने वानेके 
चारं प्रकार का असयम होता है-- 


१ रसमय मुख का वियोग करने से, 
२ रसमयदुखका सयोगकरनेतते, 
३ स्पृश्मय सुख का वियोग करने से, 
४ स्येमयदुखकाप्तयोगकरनेसे। 


५ ॥ 


1 


ठाणं (स्थान) 


किरिया-पदं 

६१८ सम्मह्िद्ियाण णेरइयाणं चत्तारि 
किरियाओ पण्णत्तामो, त जहा-- 
आरभिया, पारिग्गहिया, भाया- 
वत्तिया, मपच्चक्छाणकिरिया । 


६१६ सम्महिद्ियाणमयुरकफुमाराण 
चत्तारि फिरियामो पण्णत्तामो, त 
जहा-- 

*आारभिया, पारिरग्गहिया, माया- 
वत्तिया, मपच्चक्खाणकिरिया \० 


६२० एवं विर्गालदियवज्ज जाव 
वेमाणियाण। 
गुण-पदं 

६२१९ चर्जहिं ठर्णोहि सते गुणे णासेज्जा, 
त जहा-- 


कोहेण, पडिणिवेसेण, अकयण्णुयाए, 


मिच्छत्ताभिणिवेसेण । 


६२२ घउहि ठर्णोहि असते गुणे दीवेज्जा, 


त जहा-- 


अन्भासवत्तिय परच्छदाणुवत्तियः 


कज्जहेउ, कतपटिक्तेति वा । 


४७१ 


क्रिया-पदम्‌ 

सम्यगृदुष्टिकाना नैरयिकाणा चतस 
क्रिया प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- ` 
आरस्मिकी, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्य- 
यिकी, अप्रत्याख्यानक्रिया। 


सम्यगृदुष्टिकाना असुरकूमाराणा चतस्र 
क्रिया प्रज्ञप्त, तद्यथा-- 


आरम्मिकी, पारिग्रहिकी, मायाप्रत्य- 
चिकी, अप्रत्याख्यानक्तिया । 
एवम्‌--विकलेन्द्रियवर्ज यावत्‌ वेमा- 
निकानाम्‌ । 


गरुण-पदम्‌ 

चतुभि स्थानैः सतो गुणान्‌ नाशयेत्‌, 
तद्यया-- 

क्रोधेन, प्रतिनिवेदोन, अकृतज्नतया, 
मिथ्याभिनिवेगेन 1 


चतुभि स्थाने असतो गुणान्‌ दीपयेत्‌, 
तद्यथा- 

अम्यासवतित, परच्छन्दानुवतितः 
कार्यहेतो , कृतप्रतिकृतक इति वा । 
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क्रिया-पद 

६१८५ सम्यगृदृप्टि नरयिको के चार क्रियाएु 
होती ईै-- 
१ ञारम्मिकी, २ पारिग्रहिकी, 
३ मायप्रत्ययिकी, 
४ अप्रत्याख्यानछछ्या । 

६१६ सम्यग्दुष्टि अमुरकृमारो के चार क्रियाए 
होती ईै-- 


१ ञारम्मिकी, २ पारिग्रहिकी, 
३ मायाप्रत्ययिकी, 
४ अप्रत्याख्यानक्रिया 1 
६२० इसी प्रकार विकलेन्दियो को छोडकर 


समी दण्डकोमे चार-चार क्रियाए होती 


| 


गुण-पद 

६२१ चार स्थानो से पुरुप विद्यमान गुणोका 
मी विनाश करता है--उन्दें अस्वीकार 
करताहु। 
१ करसे, २ प्रतिनिवेश-द्रूससे की 
पुजा-प्रतिप्ठा सहन न करने से, 
३ अङृतज्नता से, ४ मिथ्याभिनिवेन-- 
दुराग्रह से। 


६२२ चार स्थानो से पुरुष अविद्यमान गुणो का 


मी दीपन करता दै--वरणया करता है-- 
१ गुण ग्रहणकरने कास्वभावदहोनेसे, 

२ पराये विचारो का अनुगमन करने से, 
३ प्रयोजन सिद्धिके निए सामने वाले 
को अनुकूल वनाने की दृष्टिसे, 

४ ृतन्ताका माव प्रदणित करनेकं 
लिए 


ठाण (स्थान) 


सरीर-पदं 

६२३ णेरदयाण चर्जहि ठर्णेहि 
सरीरुष्पत्ती सिया, त जहा- 
कोहेण, माणेण, मायाए, लोभेण 1 


६२४ एव~ जाव वेमाणियाण 1 
६२५. णेरद्याण चउद्भाणणिन्वत्तिते 


सरीरे पप्णत्ते, त जहा- 
कोहुणिन्वत्तिए, *माणणिव्वत्तिए 


मायाणिन्वत्तिए०, लोभणिव्वत्तिए 1 


६२६, एव-- जाव वेमाणियाण 1 


घम्म-दार-पदं 

५२७ चत्तारि घम्मदारा पण्णत्ता, त 
जहा- 
खती, मुकत्ती, भज्जवे, मवे । 


आउ-वंध-पद्‌ 

६२८ चर्जह ठार्णेहि जीवा णेरइया- 
उयत्ताए कम्म पकरेति, त जहा- 
महारभताए, महापरिग्गहयाएः 
पचिदियवहैण, कूणिमाहररेण ! 


६२६ चर्डहि ठर्णेहि जीवा तिरिक्ल- 
जोणिय[ जाउय ? | त्ताए कम्म 
परेति, त जहा-- 
मादल्लताए, णियडिल्लताप, 
अलियवयणेण, कूडतुलक्‌ उमाणेण । 


४७६ 


श रीर-पदम्‌ 

नैरयिकाणा चतुर्भि स्थान" गरी रोत्पत्ति 
स्यात्‌, तद्यथा-- 

क्रोवेन, मानेन, मायया, लोभेन । 


एवम्‌-- यावत्‌ वैमानिकानाम्‌ । 
नैरयिकाणा चतु स्थाननिवेतित शरीर 
प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा-- 

क्रोधनिर्वंतित, माननिवंतित, माया- 
निर्वंतित, लोभनिवेतितम्‌ । 


एवम्‌- यावत्‌ वेमानिंकानाम्‌ । 


घमं-दार-पदम्‌ 
चत्वारि वर्मद्वाराणि प्रतप्तानि, 
तद्यथा-- 


क्षान्ति , मुक्ति , आर्जव, मार्दवम्‌ । 


अयुवेन्ध-पदम्‌ 

चतुभि स्याने जीवा नैरयिकायुष्कतया 
कमं प्रकू्वेन्ति, तद्यथा-- 
महारभत्तया, महापरिग्रहतया, 
पञ्चेन्दरियवघेन, कूणिमाहारेण । 


| 


चतुर्मि स्थानं जीवा तिर्यगूयोनिक 
(आआयुष्क ? } तया कमं प्रकूवंन्ति, 
तद्यया-- 

मायितया, निकरृतिमत्तया, अलीकवचनेन, 
कूटतुलाक्‌टमानेन । 


६२४ 


६२५ 


६२६ 


६२७ 


६२६ 
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शरीर-पद 


चार कारणोये नैरयिकोके णरीरकी 
उत्पति होती है- 

१ क्रौघसे, २ मानसे, 

३ मायासे, ४ नोमये। 

इसी प्रकार सभी दण्डको कै चार कारणों 
मे शरीर की उत्पत्ति होती रै। 

नैरयिको कै णरीर चार कारणो से 
निर्वन्तिति--निप्पन हृते ई-- 

१ क्रोध निर्वत्तित, २ मान निर्वत्तित, 
३ माया निर्वत्तित, 

४ लोभ निर्वत्तित१५। 

इसी प्रकार समी दण्डको एरीरचार 
कारणो से निर्व॑त्तित होते हम 


धर्म-ढार-पद 

धर्म के द्वार चारर्ह- 
१ क्षान्ति, २ मुरित्त, 
३ आर्जव, ४ मार्दव। 


आयुरबेन्ध-पद 

चार स्थानो से जीव नरक योग्य कर्मका 
अर्जन करता टै-- 

१ महारम्म से--अमर्यादित हिसा से, 

२ महापरिग्रहं से--ममर्यादित सग्रह से, 
३ पचेन्दरिय वधय, 

४ कुणापाहार--मास्र भक्षणसे। 

चार स्यानोसे जीव तिर्यकयोनिके योग्य 
कमं का अर्जन करता दै-- 

१ माया--मानसिक कुटिलता से, 

२ निन्र्त-स्गा्ईसे, 

२३ असत्यवचन से, 

४ कूट तोल-मापसे। 


ठाणं (स्थान) 


६३०. चह ठर्णोहि जीवा मणुस्ता- 
उयत्ताए कम्म परेति, त जहा- 
पगतिञहूतारु, पगतिविणीययाए, 
साणुक्कोसयाए, अमच्छरिताए । 


६२१. चर्जह्‌ उर्णोहि जीवा देवाउयत्ताए 
कम्म पगरेति, त जहा-- 
सरागसजमेण, सजमासजमेण, 
वालतबोकम्मेण, अकामणिज्जराए। 


वज्ज-णटरमाइ-पदं 
६३२ चउच्विहे वज्ञे पण्णे, तं जहा-- 
तते, वितते, घणे, सिरे । 


६३३ चडउव्विहे णर पण्णत्ते, त जहा- 
मचिए, रिभिए, आरभडे, भसोले । 


६३४. चरव्विहे गेए पण्णत्ते, त जहा-- 
उक्ित्तए, पत्तए, मदए, 
रोचिदषए । 

६२३५ चउच्विहे मल्ले पण्णत्ते, त जहा-- 
गयिमे, वेटिमे, पुरिमे, सघातिमे । 


६२६. चउंव्विहे अलकारे पण्णत्ते, तं 
नहा-- 
केसालकारे, वत्यालकारे, 
मत्लालकारे, आभरणालकारे । 


४७७ स्थान ४: सुत्र ६२०-६३६ 
चतुभि स्थाने जीवा मनुष्यायुप्कतया ६३० चार स्थानो मे जीव मनुष्य योग्य कर्मो 
कमं प्रकूरवन्ति, तद्यथा-- का अर्जन करता है-- 
प्रकृतिमद्रतया, प्रकृत्तिविनीततया, १ प्रकृति भद्रता से, २ प्रति विनीतता 
सानुक्रोशतया, अमत्सरिकतया । से, 3 सदय-हृदयतासे, ~ 


४ प्रगुणसहिष्णुता से । 
चतुभि स्थानं जीवा देवायुप्कतया क्म ६३१ चार स्यानोसे जीव देव योग्य कर्मो का 


प्रकूवन्ति, तद्यथा-- अर्जन करता है-- 
सरागसयमेन, सयमासयमेन, १ सराग सयममे, २ सयमासयम से, 
वालतप कर्मणा, अकामनिर्जरया । २ वाल तप कर्म से, 


४ अकामनिजंरा से । 


वाद्य-नत्यादि-पदम्‌ वाद्य-नुत्यादि-पद 
चतुविघ वाद्य प्रज्प्तम्‌, तदूयथा-- ६३२ वाद्य चार प्रकारके होते ई 
तत, वितत, घन, शुपिरम्‌ । १ तत्त--बीणा मादि, 

२ वितत--ढोल आदि, 


२३ घन-काम्य ताल आदि, 
४ शुपिर--वासुरी आदि'\1 


चतुविव नाद्य प्र्नप्तम्‌, तद्यथा-- ६३ नाट्य चारप्रकारके होते हं 
मचित, रिभित, आरभट, मपोलम्‌ । १ भवित, २ रिमित, 

३ मार्मट, ४ भपोल"। 
चतुविघ गेय प्रजञप्तम्‌, तद्यथा-- ६३४ गेय चार प्रकारके होते है 
उर्क्षप्तक, पत्रक, मद्रक, रोविदकम्‌ । १ उरिकषप्तक, २ पत्नक, 3 मद्रक, 

४ रोविन्दक १“ । ^ 
चतुविघ माल्य प्रज्प्तम्‌, तद्यथा-- ६३५ माला चार प्रकार कौ होती है-- 
ग्रन्थिम, वेष्टिम, पूरिम, सघात्तिमम्‌ । ९ ग्रन्विम-गुयी हृ, २ वेष्टिमि-- 


फूलो को लपेटने से मुकूुटाकार वनी हुई, 
३ पूरिम--भरने से वनी हुई, 
४ सघातिम--एक पुष्प की नालसे 


दुसरे पुप्प को जोड़कर वनाई हूर । 
चतुविघ यलद्धार प्रज्ञप्त , तद्‌यथा-- ६३६ अलकार चार प्रकारके होतेर्है- 
केगालडकार , वस्त्राल्ड्कार , १ केशालकार, २ वस्त्रालकार, 
माल्यालडकार , आभरणालड्‌कार । 3 माल्यालकार, ४ आभरणलकार। 


ठाण (स्थान) 


६३७ चउव्विहे अभिणएु पण्णत्ते, त 
जहा-- 
दिद तिए, पाडिसुते, समण्णओो- 
विणिवादय, लोगमन्छावसिते 


चिमाण-पद 

६३८ सणकूमार-माहिदेसु ण॒ कप्पेसु 
विमाणा चउवण्णा पण्णत्ता, त 
जहा-- 
णीला, 
सुषिकल्ला । 


लोहिता, हालि, 


देव-पद 

६३६. महासुक्क-सहस्सारेसु णं कप्पेसु 
देवाण भवघारणिज्जा सरीरगा 
उक्कोसेण चत्तारि रयणीभओो उडु 
उच्चत्तेण पण्णत्ता । 


गर्भ-पद 
६४० चत्तारि दगगव्भा पण्णत्ता, त 
जहा- 
उस्सा, महिया, सीता, उसिणा। 
६४१. चत्तारि दगगन्मा पण्णत्ता, तं 
जहा-- 
हेमगा, अन्भसथडा, सीतोकिणा, 
पचरूचिया 1 


सगहणी-गाहा 

१ माहे उ हिमगा गन्भा, 
फग्गुणे अव्भसयडा । 
सितोसिणाः उ चित्तः 
वदसाहे पचरूनिया ॥ 


४८८ 


चतुविघ अभिनय प्रनञप्त , तद्यथा-- 


दार्ष्टान्तिक , प्रातिश्नूत , सामान्यतो- 
विनिपातिक , लोकमव्यावसित । 


विमान-पदम्‌ 


सनत्कूमार-माहेन्द्रेपु कल्पेषु विमानानि 
चतुवर्णानि प्रजञप्तानि, तद्यथा-- 
नीलानि, लोहितानि, हारस्द्रिणि, 
शुक्छानि । 


देव-पदम्‌ 


महाशुक्र-सहस्रारेषु कल्पेसु देवाना मव- 
धारणीयानि शरीरकाणि उक्कष्टेन 
चतस रत्नी ऊर्घ्वं उच्चत्वेन 
प्रततप्तानि । 


गभे-पदम्‌ 
चत्वार दकगर्मा प्रज्प्ता , तद्यथा-- 


अवष्याया , महिका , रीता , उष्णा 1 
चत्वार दकगर्भा प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 


हैमका, अभ्रसस्तृता , 
पञ्चरूपिका । 


शीतोष्णा , 


सग्रहणी-गाथा 

१ माघे तु ठैमका गर्भा, 
फाल्गुने अश्रसस्तृता । 
शीतोष्णास्तु चैत्र, 

वंशाखे पचरूपिका ॥ 
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६३७ अभिनय चार्‌ प्रकार का होता ६-- 
१ दाष्टान्तिक, २ प्रतिश्रुतः 
३ सामास्यततोवितिपानिक,, 
४ लोकमध्यावसित ! 


विमान-पद 

सनल्छरुमार ओर मादन देवतोक म 
विमान चार वर्णौ के होते दै-- 

१ नील वर्णेके, २ लोहित वर्णके, 

2 दारिद्र वणं के, ४ शुक्ल वणके। 


६३ण 


देव-पद 

महाशु तथा सहस्नार देवलोक म देव- 
ताभां का मवधारणीय शरीर ऊचार्ईमे 
उक्छृष्टत चार रत्नि के होते ह 1 


६२३६ 


गभ-पद 

उदक के चार गम होते है-- 
१ भोर, २ मिदिका-कुटासा, 
३ मतिशीत, ४ भतिरष्ण 1 


© 
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उदक के चार गभं होते ह-- 

१ हिमपात, २ अश्रसस्तृत--भाकाशका 
वादलो से ठेका र्हूना, ३ अतिशीतोष्ण, 
४ पचरूपिका--गजन, विद्युत, जल, 
वात तया बादलो के सयुक्त योग 
से । 

सग्रहणी-गाथा 

माघ मे हिमपात से उदक गभं रहता हँ । 
फाल्गुन मे आकाश्च के वादलो स माच्छन्न 
होने से उदक गभं रहता है! - 

चन्र मे मतिश्षीत त्तथा अतिख्ण से उदक 
गभ रहता हे । 

वंशाख मे पचरूपिका दोने से उदक गर्भ 
रहता है 1 


ठाणं (स्थान) 


६४२ चत्तारि मणुस्सीगन्भा पण्णत्ता, 
त जहा- 


इत्यत्ताए पुरिसत्ताए, णपुसगत्ताते, 


विचत्ताए 1 


सगहणी-गाहा 

१. मप्प सुक्क चहु ओय, 
इत्यी तत्य पजायति । 
अप्प ओय वहु सुक्क, 
पुरिसो तत्य जायति ॥ 

२. दोण्हुपि रत्तसुककाण, 
तुल्लभावे णपुसम । 
इ्यी-जोय-समयोगे, 

विवं तत्य पजायति \1 


पुल्ववत्थु-पदःं 
६४३ उप्पायपुव्वस्स ण चत्तारि चूलवत्य्‌ 
पण्णत्ता 1 


कम्व-पद्‌ 
६४४ चडव्विहे कव्वे पण्णत्ते, त जहा- 


गज्जे, पज्जे, कत्य, गेए । 


समुरघात-पद 

६४५ णेरदयाण चत्तारि समृग्धाता 
पण्णत्ता, तं जहा - 
वेयणासमुग्धाते, कसायसमुग्घाते, 
मारणतियसमुग्घाते, वेउव्विय- 
समुर्घाते । 


४७६ 


चत्वार 
तद्यथा-- 
स्त्रीत्तया, 
विम्बतया 


मानुपीयर्मा 


पुरुपतयफा नपृसकतया, 


सम्रहुणी-गाया 

१ अत्प शुक्र वहु ओज, 
स्प्री तत्र प्रजायते । 

अल्प जोज वहु शुक्र, 


स्थानः सत्र ६४२्‌-द्श््‌ 


प्रज्ञप्ता, ६४२ स्त्रियो के गमं चार प्रकारके होते ह 


१ स्त्रीके रूपमे, २ पुरुपके ख्पमे, 
3 नपुमकके रूपमे, विम्ब के रूप 
मे--विभिनन विचित्र आकृति के स्पमे। 


संग्रहुणी-गाथा 

शुक्र अत्प होता है गौर गोज अधिकृ 
होता है तव स्त्री षदा होती है। 

गोज मल्प होता है भौर शुक्र अधिक 
होता है तव पुरुप पैदा होता ह । 


पुरुपस्तत्र जायते 1 दोनो 
् रक्त मौर शुक्र दोनो समान होते हँ तव 
२ हयोरपि रक्तशुक्रयो , 

त नपुसके पदा होता है। 
ठ नप्‌सक । 

॥ प वायु-विकारके कारण स्त्रीके मोज के 
स्म्योज समायोगे, ष 

समायुक्त हौ जाने मे-जम जाने से विव 
चिम्ब तत्र प्रजायते ॥ 1 
होता दै। 

पुववस्तु-पदम्‌ पुव वस्तु-पद्‌ 

उत्पादपूर्वस्य चत्वारि चूलावस्तूनि ६४३ उत्पाद पूर्वं [ चौदह पूवं मे पहने पूरव | 
परज्प्तानि 1 के चूला वस्तु चारटै। 

काव्य-पदम्‌ कएन्य-पद्‌ 

चतुविघानि कान्यानि प्रज्ञप्तानि, ६४४ काव्य चार प्रकारके होते 
तद्यया-- १ गद्य, २ पद्य, ३ कथ्य, 

गद्य, पद्य, केथ्य, गेयम्‌ । ४ गेय] 

समुद्घात-पदम्‌ समुद्घात-पद 
नेरयिकाणा चत्वार समृद्घाता प्रज्ञप्ता, ६४५ नैरयिको के चार प्रकार का समुदूघात 
तद्यथा-- होता है-- 
वेदनासमृद्घात , कपायसमुद्धात , १ वेदना-समुद्घात, २ कपाय-नमुद्घात, 


३ मारणातिक-समृद्‌षात--मन्त समय 
[मृत्युकाल ] मे प्रदेशो का वहिगेमन, 
४ वेकिय-समुद्‌घात । 


मारणातिकसमुदघात , वक्रियसमुद्धात । 


ठाणं (स्थान) 


६४६ एव--वाउक्काइयाणवि । 


चोदसयुन्वि-पदं 

६४७ अरहतो ण अरिदरुणेभिस्स चत्तारि 
सया चोदुसपुन्वीणमनिणाण 
जिणसकासाण सच्वक्खरसणप्णि- 
वार्ण जिणो [ जिणाण ? | इव 
अवितथ वागरमाणाण उक्कोसिया 
चउह्सयुल्विसपया हत्या । 


वादि-पदं 

६४८. समणस्स ण भगवमो महावीरस्स 
चत्तारि सया वादीण सदेवमणुया- 
सुराए परिसाए अपराजियाण 
उक्कौसिता वादिसपया हृत्थ । 


कषप्प-पद्‌ 

६४९ हद्टित्ला चत्तारि कप्पा अद्धचद- 
सठाणस्तठिया पण्णत्ता, त नहा-- 
सोहम्मे, ईसाणे, सणकुमारे, 
मारहिदे । 

६५०. मन्भित्ला चत्तारि कप्पा पडि- 
पुण्णचदसठणसठिया पण्णत्ता, त 
जहा- 
बभलोगे, 
सहस्सारे । 

६५१ उवरिल्ला चत्तारि कप्पा जद्धचद- 
संठाणसव्या पण्णत्ता, त जहा-- 
आणतते, पाणते, आरण, अच्चुते 1 


लतए, महासुक्के, 


ठ८० 


एवम्‌- वायुकायिकानामपि । 


चतुदेशर्पुचि-पदम्‌ 


अरत अरिण्टनेमे चत्वारि अत्तानि ६८७ 


चतुर्दशपूविणा मजिनाना जिनसकाल्ाना 
सर्वाक्षरसन्निपातिना जिन (जिनाना? ) 
इव अवितथ व्याकूर्वाणाना उत्कपिता 

चतुदेशमूविसयपदा मासीत्‌ । 


वादि-पदम्‌ 


श्रमणस्य भगवत महावीरस्य चत्वारि ६४८ 


शतानि वादिना स्देवमनुजासुराया 
परिषदि अपराजिताना उत्कपिता 
वादिसपदा मासीत्‌ । 


कल्प-पदम्‌ 


स्थान ४ : सूत्र ६४७-६५१ 


६४६ इसी प्रकार वायुके भी चार प्रकारका 
ममृदूधात टोता दै । 

चचुदशपुवि-पद 

महिन्‌ अरिष्टनेमि के चार सौ चिप्य 
चीदह्‌ पूर्वो के जातायै वे जिन नही 
होते हए मी जिन के समान सवक्षिर 
सभ्निपात्िक तया जिन की तरह मवित्तथ 
भापी थे । यह्‌ उनके चौदह्‌ पूर्वी शिष्यौ 
की उत्कृष्ट सम्पदा थी । 


वादि-पद 

श्रमणं भगवान्‌ महावीर के चारसौ वादी 
शिप्य ये ¡ वे देव-परिपद्‌, मनुज-परिपद्‌ 
तथा जसुर-परिपद्‌ से मपराजय ये । यह्‌ 
उनके वादी णिप्यो की उक्कृष्ट सम्पदा 
थी। 


करटप-परदं $ 


अधस्तना चत्वार कल्पा अधेचन्द्र- ६४६ निचले चार देवलोक अर्धचन््र-सन्थानमे 


सस्थानसस्थिता प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
सौधम , ईनान , सनत्कुमार , माहेन्द्र । 


मध्यमा चत्वार कल्पा परिपणेचन्द्रः ६४० 


सस्थानसस्थिता प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 


ब्रह्मलोक , लातक , महा्युक्र , सहस्रार 1 


उपरितना चत्वार कल्पा अंधेचन्द्रः ६५१ 


सथानसस्थिता प्रन्नप्ता , तद्यथा-- 
अजानत. प्राणत , जारण , अच्युत । 


स्थित होते ह-- 

१ सौधम, २ ईशान, 

३ सनत्कुमार, ४ माहेन्द्र । 

मघ्य के चार देवलोकं परिपूर्णं चन्द्र 
सस्थान मे मस्थित होते है-- 

१ ब्रह्मलोक, २ लातक, 

३ महाक, ४ सहस्रार । 


उपर के चार देवलोक अर्धवन्द्र-सस्थान 
से सस्थित होते ह-- 

१ आन्त, २ 
४ उच्युत। 


प्राणत, 3 आरण, 


ठाणं (स्थान) 


६५२ 


६५३ 


समुहु-पदं 
चत्तारि समुदा पत्तेयरसा पण्णत्ता, 
तं नहा-- 
लवणोदे, वरुणोदे, खी रोदे, घतोदे । 


कसाय-पद 

चत्तारि आवत्ता पण्णत्ता, तं, 
जहा-- 

खरावत्ते, उष्णतावत्ते, गूढावत्तेः 
आमिसावत्ते । 


एवामेव चत्तारि कसाया पण्णत्ता, 
तं जहा-- 

खरावत्तसमाणे क्तोहः उण्णतायनत्त- 
समाणे माणे, गूढावत्तसमाणे माया, 
आमिसावत्तसमाणे लोभे 
खरावत्तसमाणं फोट नणुपविद्रं 
जीठे काल करेति, णेरदएसु 
उववज्जति । 

°उण्णतावत्तसमाण माण जणु- 
पवि जीवे काल करेति, णेरइएसु 
उववज्जति 1 

गूढावत्तसमाण माय अणुपविदु 
जीवे काल करेति, णेरदइएसु 
उववज्जति ।० 
मामिसरावत्तसमाण लोभमणुपविट्र 
जीवे काल करेति, णेरदएसु 
उववज्जति । 


४८१ 


चत्वार समुद्रा प्रत्येकरसा प्रज्ञप्त, ६५२ 


लवणोदक , वरुणोद , क्षी रोदक , 


चत्वार आवर्ता प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 


उन्नतावत्तं , गृढावत्तं , 


एवमेव चत्वार क्पाया प्रज्ञप्त, 


खरावर्तसमान फोध , उन्नतावत्तंसमान 
मान , गूढावत्तंसमान माया, मामिपावत्त- 


खरावत्तंसमान क्रोध अनुप्र विष्ट जीव 
काल व गति, नैरयिकेपु उपपद्यते 1 


उन्नतावत्तंसमान मान अनुप्रविष्ट जीव 
काल करोति, नैरयिकेपु उपपद्यते । 


गूढावत्तंसमाना माया अनुप्रविप्ट जीव 
काल करोति, नैरयिकेपु उपपद्यते । 


अमिपावत्तंसमान लोभ मनुप्रविष्ट 
जीव काल करोति, नैरयिकेषु उपपद्यते । 


स्यान 2: सुत्र ६५२-६५३ 


समुद्र-पद 
चार समद्र प्रव्येक-रस--एक द्रूसरे से 
मिन्न रस वाते होते ईह 

१ लबणोदक--नमक-रसके ममान खारे 
पानी वाला, २ वरुणोदक--मुरा-रय के 
समानं पानी वाला, ३ क्षीरोदक--दूध- 
स्म के समान पानी वाला, ४ धृतोदक-- 
घूृत-रस के समान पानी वाला । 


कषाय-पद 

आवतं चार प्रकार के होते ै-- 

१ खरावर्तं --भवर, २ उन्नतावर्त-- 
पर्वत शिखर पर चढने का मागं या वात्रूल, 
३ गृढावतं--गेद की गुथ या वनस्प- 
तियो के अन्दर होने वाली गाठ, 
४ भामिपावतं--मासके लिए शकुनिका 
आदि का मका मे चक्कर काटना। 
इसी प्रकार कपाय भी चार्‌ प्रकारके 
होते ह-- १ करोध--खरावतं बे समान, 
२ मान--उन्नतावतं के ममान, 

3 माया--गूढावतं के समान, 

& लोभ-आमिषावर्तं के समान । 
खरावर्तं के समान क्रोघमे वत्तमान जीव 
मरकर नैरयिको मे उत्पन्न होता दहै । 


उन्नतावतं के समान मान मे वर्तमान 
जीव मरकर नैरयिको मे उत्पन्न होता है। 


गूठावत्तं के समान माया मे वतमान जीव 
मरकर नैरयिको मे उत्पन्न होता है 1 


आमिपावतं के समान लोम मे वर्तमान 
जीव मरकर नैरयिको मे उत्पन्न होता 


है । 


ठाणं (स्थन) 


णक्त्त-पदं 

६५४. अणुराहाणक्लनत्ते चउत्तारे पण्णत्ते ! 

६५५ पुच्वासाटाणक्खत्ते चउत्तारे 
पण्णत्ते 1० 

६५६ उत्तरासाढाणक्खत्ते* चरत्तारे 
पण्णत्ते ।° 
पावकम्म-पदं 

६५७ जीवाण चडद्राणणिव्वत्तिते पोग्गले 
पावकम्मत्ताए चिणिसु वा चिणति 
वा चिणिस्सति वा- 
णेरदयणिव्वत्तिते, तिरिकष्छ- 
जो णियणित्वत्तिते, मणुस्स- 
णिव्वत्तिते, देदणिव्वत्तिते 1 


६१५८. एव~ उवचिणिसु वा उवचिणंति 
वा उवचिणिस्सति वा! 
एव--चिण-उवचिण-बध 
उदीर-वेय तह णिज्जरा चेव । 


पोगगल-पदं 

६५६. चउपदेसिया खधा मणता पण्णत्ता 1 

६६०. चउपदेसोगाढा पोग्गला अणता 
पण्णत्ता । 

६६१ चउसमयद्वितीया पोगम्गला अणता 
पण्णत्ता 1 

६६२ चउगुणकालमा पोग्गला अणता 
जाव चडगुणलुक्खा पोगगला अणंता 
पण्णत्ता । 


४८२ स्थान ४ : सूत्र ६५४-६६२ 
नक्षत्र-पदम्‌ 


अनुराघानक्षत्र चतुप्तार प्रजप्तम्‌ 1 
पूर्वापाढानक्षत्र चतुष्तार प्रज्ञप्तम्‌ । 


नक्षत्र-पद 
६५४ अनुराधा नक्षत्र के चार तारे 
६५४ पूर्वापाढा नक्षत्र के चार तारे 


ष 


उत्तरापाढानक्षत्र चतुप्तार प्रजञप्तम्‌ । ६५६ उत्तरापाढा नक्षत्र के चारतारे दै 


पापकमे-पद 


६५७ जीवो ने चार स्वानो से निर्वतित पुद्गलं 
कोपाप कर्मके रूपमे ग्रहणक्रियाहै, 


पापकमे-पदम्‌ 


जीवा चतु स्थाननिवेतितान्‌ पृद्गलान्‌ 
पापकर्मतया अचैपु वा चिन्वन्तिवा 


चेष्यन्ति वा- ग्रहण करते हँ तया ग्रहण क्रेगे-- 
नैरयिकनि्वैतितान्‌, तिर्यग्‌योनिक- १ नरयिकं निर्वतित, 

निर्वंतितान्‌, मनुष्यनिर्वेतितान्‌, २ तिर्यक्योनिक निरति, 
देवनिरवेतितान्‌ । ३ मनुष्य नि्वतित, ४ देव निर्वतित । 
एवम्‌--उपाचैषु वां उपचिन्वन्ति वा ६५८ इसी प्रकार जीवो ने चतुःस्यान निवंतित 
उपचेष्यन्ति वा । पुद्गलो का उपचय, व्र, उदीरण, वेदन 


तया निर्जरण क्रिया, करते दँ मौर 
करेगे 1 


एवम्‌-चय-उपचय-वन्ध 
उदीर-वेदा तथा निर्जरा चैव 


पुद्गल-पदम्‌ पुद्गल-पद 

चतु प्रदेरिका स्कन्वा अनन्ता , प्र्तप्ता । ६५६ चतु प्रादेशिक मकध मनन्त है । 

चतु प्रदेशावगाढा पुद्गला अनन्ता ६६० चतु्रदेशावमाढ पुद्गल अनन्त हे । 

मरज्ञप्ता 1 

चत्‌. समयस्थितिका पुद्गला अनन्ता ६६१ चार समय की स्थिति वलि पुद्गल 

प्रतप्ता 1 ~ अनन्त है । 

चतुर्गुणकालका पुद्गला मनन्ता यावत्‌ ६७२ चार गुण काले पुद्गल अनन्त हँ । इसी 

चतुर्गणरूक्षा पुद्गला अनन्ता प्रकार समी वर्णं, गध, रस तथा 

प्रजप्ता 1 स्पर्शो के चार गुण वाते पुद्गल अनन्त 
है । 


टिप्पणियाँ 
स्थन 


१ मन्तक्रिया (सू० १) 


मृत्यु-काल मे मनुष्य का स्थूलशरीर टूट जाता है । सूदमशरीर--तंजस भौर कार्मण उसके साय लगे रहते है । 
कार्मणशरीर के दारा फिर स्थूलशरीर निष्पन्न हौ जाता द । मत स्थूलशरीर के टूट जाने पर मी मूक्ष्मशरीर को सत्ता मे 
जर्म-मरण की परपरा का अन्त नही होता । उसका अन्त सूर्ष्मणरीर का चिसर्जन होने पर होता है । जो व्यक्ति कमं-वन्धन 
को सर्वथा क्षीण कर देता है, उसके सूक्ष्मशरीर टूट जाते ई । उनके टूट जाने का भयं है--मन्तक्रिया या जन्म-मरण कौ 
परम्परा का अन्त 1 दम सवस्या मे आत्मा शरीर आदि से उत्पन्न क्रियामो का मन्त कर अक्रिय हो जाता है। 


२-५ भरत, गजसुष्ुमाल, सनत्कुमार, माता मर्देवा (सु०° १) 


भरत--भगवान्‌ ऋषपम केवलन्नान उत्पन्न होने के वाद धर्मोपिदेण दे रहै थे । भरत मी वहा उपस्यित ये । भगवान्‌ 
ऋषभ ने कटा-दस गवसर्पिणीकाल मे म पहला तीर्थकर हृ, मेरा पुत्र भरत इसी भवमे मोक्ष जाएगा भौर मेरी मा मस 
देवा सिद्ध होने वालो मे प्रथम होगी ।' इम कथन को सुन एक व्यक्ति के मन मे विचिकित्सा पदा हुई । उसने कदा-“भप 
पहले तीर्थकर होगि तया मरुदेवा प्रथम सिद्ध हग, यह तथ्य समन् मे मा सकता है, किन्तु मरत का मोक्षगमन वुद्धिगम्य नही 
होता ।' भरत ने यह्‌ सुना । उसने दूसरे दिन उस व्यवित को वुला भेजा मौर कहा---तेल से लवालव भरे चस कटोरे को 
लेकर तुम सारी जयोघ्यामे घूम मामो । यदि एक मी वृूद नीचे गिरेगी तो तुम्हुं मार दिया जायेगा ।' 
इधर मरत ने सारे नगर मे स्थान-स्थान पर नाट्य भादि की व्यवस्था करवा दी । वह्‌ व्यविततेल क्रा कटोरा न्निए 
चला । उमे पल-पल मृत्यु के दषन हो रहे थे । उसका मन कटोरे मे एकाग्र हो गया । सारे शह्रमे वह घूम माया । तेल का 
एक विन्दु मी नीचे नही गिरा । भरत ने पूछा--प्रात । शहरमे तुमने कृ देखा ? 
"राजन्‌ 1 मृक्षो मौत के सिवाय वु नहीं दीखं र्हा चा ।' 
“क्या तुमने नृत्य मौर नाटक नहीं देखे ?" 
"नही 1" 
देखो, थोडे समय के लिए एक मौत के डर ने तुम्दुं कितना एकाग्र गौर जागरूक वना डाला । मँ मौत की लम्बी 
परम्प से परिचित हुं । चक्रवतित्व का पालन करता हुमा भी मँ सत्ता, समृद्धि मौर मोग भें मासवत नही ह 1" 
अव मगवान्‌ की वात उस व्यक्ति के गले उतर गई ! 
मरत की अनामक्ति भपूवं थी । उनके कमं वहत कम हो चुके ये । 
राज्य का पालन करते-करते वु छठ कम ट्‌ लाख पूर्व वीत गए ये 1 एक वार वे पने मज्जनगृह मे आए जौर शरीर 
का पूरा मण्डन क्रिया । जपने शरीर की शोमा का निरीक्षण करने वे मादर्ष॑गृह मेँ गए ! एक सिंहासन पर व॑ठे मर पूर्वाभि- 
मूख होकर काच मे अपना सौन्दयं देखने लगे ¡ काच मे सारा जग प्रतिविम्वित हो रहा था । भरत उमको एकाभ्रमन से देख 
रहे ये गौर मन-ही-मन प्रसन्न हो रहे ये । प' 
इतने मे ही एक अगली से मगूटी भूमि पर गिर पडी । मरत को सका मान नहीं रहा । वे भपने एक-एक अवयव 
कौ शोमा निहारते रहे ! जचानक उनका घ्यान उस खाली अगुली पर गया । उन्होने सोचा--“अरे । यह्‌ क्या ? यह्‌ इतनी 


ठाणं (स्थान) छथ स्थान ४: टि० १ 


अशोभित क्यो लगरही है ? दिनम चन्द्रमा के ज्योत्स्ना जैसे फीकी पड जाती दै, वसे दी यहं अगली भी णोभाटीन क्यो 
है ?' उन्हे भूमि पर पडी अगूढी दीखी ओौर जान लिया कि इसके विना यद मगुली शोभाहीन हो गई है। उन्दोनि मोचा-- 
“क्या शरीर के दुसरे दूसरे गवयव मी याभरुपणो के विना णोमाहीन हौ जाते है ?' मव वे एक-एक कर सारे आश्रुपण उतारने 
लगे। सारा शरीर ्ोभादीन हो गया । शरीर भौर पौद्‌गलिक वस्तुमो की यसारता का चिन्तन भागे वडा । शुभ जव्यव~ 
सायो से घात्तिकर्मचतुम्टय नष्ट हया । उनके अन्त करण मे सयम का विकास हुमा मौर वे केवली दौ गएु । वे कटो तपम्या 
किए विनाही निर्वाण को प्राप्न हए 1 
गजसुकुमाल-- द्वारवती नगरी मे वासुदेव कृष्ण राज्य करते ये 1 उनकी माता का नाम देवको था 1 देवकी एकं वार 
अत्यन्त उदासीन होकर वंढी वी । कृष्ण चरण-वदन के लिए आए ओर माता को चिन्तातुर देख उसका कारण पृ । 
देवकी ने कदा--“वत्स 1 मै मघन्य हू । मैने एक मी वालक को अपनी गोदमे क्रीडारत नही देखा ।' 
कृष्ण ने कहा--"मा । चिन्ता मत करो ! म एसा प्रयल करूगा कि मेरे एक भाई हो ।' उम प्रकारमाकै आण्वामन 
दे कृष्ण पौपघशाला मे गए आौर तीन दिन का उपवास कर हरिणैगमेयी देव की माराघना की । देव प्रव्यक्त हुमा गौर 
बोना---"तुम्दे एक सहोदर की प्राप्ति होगी !' कृष्ण अपनी मा के पास आए गौर सारी वात उन्हे वता! देवको वहत 
प्रसन्न हुई । 
एक वार देवकी ने स्वप्न मे हाथी देखा ! वह्‌ भर्भवतती हुई गौर पूरे नौ मास गौर सट याठ़ दिन चीतने पर उसने 
एक वालक कृ प्रसव किया । वारहुवे दिन उसका नामकरण किया, स्वप्नमे गजके दणंनहोनेके कारण उमकानाम 
'गजसुकरुमाल' रसा 1 
उसी नगर मे सोमिल ब्राह्मण रहता था । उसकी पत्नी का नाम सोमग्री मौर पुत्री का नाम सोमा था। 
एक वार भगवान्‌ अरिष्टनेमि वहा समवसुत हुए । वासुदेव छृष्ण अपनी समम्त ऋद्धि से सज्जित होकर गजमुकूमाल 
को सायते भगवान्‌ के दणन करने गणु । मागं मे उन्होने मत्यन्त सुन्दर कुमारी को देखा गौर उसके माता-पिता के विषय 
मे जानकारी प्राप्त कर सपने कौटुम्विक पुम्पो ते कहा--“जामो, सोमिल मे कहकर इस सोमा कूमारौ को अपने जन्त पुरमे 
ते माओ । यह्‌ गजमुकुमाल की पटली पत्नी होगी । 
कौटुम्बिक पुरुपो ने वैमा ही किया सोमा कुमारी को राजा क अन्त परमे रख दिया । 
वासुदेव कृष्ण सहस्रास्नवन मे समवृत मगवान्‌ अरिष्टनेमि की पयुंपासना कर घर लट 1 गजसुकुमाल घर्मप्रवचन 
सुनकर प्रतिवुद्ध हुए ! उन्दने भगवान्‌ से पृद्छा--“मगवन्‌ । मेँ माता-पिता की आज्ञा लेकर प्रव्रजित होना चाहता हू ।' 
भगवान्‌ ने कहा--“जंसी उच्छा हो ।' 
गजसुकुमाल भगवान्‌ कौ पर्युपासना कर घर आए । माता-पिता को प्रणाम कर वोले--ने मगवान्‌ के पास धर्मं 
मुना है । वह्‌ मूचे रुचिकर लगा । मेरी इच्छा दहै किर्तप्रत्रजित हौ जाऊ ।' देवकी को यह्‌ युनते ही मूर्च्जाआ गर्‌ गौर वह्‌ 
टाम से धर्ती पर गिर पडी । आश्वस्त होने पर उमने कटठा--'वत्स । तुम मेरे एकमात्र आश्वासन हो । मँ तुम्हारा वियोग 
क्षण-मर के निए भी नहीं नह सकूगी । तुम विवाह कर, सुखपूवंक रहौ ।* उसने अनेक प्रकार मे गजसुकूमाच को समञ्ञाया 
परन्तु उन्टोनि मपने आग्रह को नही छोडा 1 
छरप्ण को जव यह्‌ वृत्तान्त ज्ञात हुमा, तव वे तत्काल वहा आए! गजसुकुमाल का मालिगन कर, अपनी गोद मे विठा- 
कर वोले--च्रातः ! नुममेरेषटोटे मार्दृहो 1 प्रव्रज्या की वात छोड दो! म तुम्दे इस द्वारवती नगरी का राजा वनाऊ्गा, 
तुम्दारा राज्याभिपेक सम्पन्न करूगा ।' गजसुकूमाल ने कृष्ण की वात पर घ्यान नही दिया । 
अभिनिप्करमण समारोह के पश्चात्‌ कुमार गजसुकूमान भगवान्‌ अरिष्टनेमि के पास प्रत्रजित हो गए ¡ उसी दिन 
अपसान्द्‌ मे वे भगवान्‌ के पास साए मौर वोले-भते। ञाजदीर्मै श्मशान मे एक रात्रि की महाप्रतिमा स्वीकार करना 
-चाहुता ह । माप आज्ञा दें । 
मगवान्‌ ने कदा--'अहामुद्‌ देवाणुप्पिया ! --देवानुप्रिय ! जसी इच्छा हो वैखा कये 1 
मगवान्‌ कौ आना प्राप्त कर मनि गजमुकूमाल श्मशान मे गए, स्यडिल का प्रतिल्तेखन किया भौर दोनो वैस को 
मखकर, ईषद्‌ गवनत होकर एक राति की महाप्रतिमा मे स्यित हो गए । 
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~ इरः ब्राह्मण मोमिन यज्ञ के लिए लकड़ी लाने के निषु नगर के वाहुर गया हना था । धर लौटते-लौटते सव्या हो 
चृकी यी! लोगो काखावगमन अवर हो गया या । उमने घ्मगान मे कायोत्सर्ग मे स्यित मुनि गजमुकुमान को देखा । 
देवते ही वह्‌ छरोघ मे लाल-पीला हौ गया 1 उमने सोचा--“जरे ! यदी वह्‌ गजसुकुमान है, जो मेरी प्यारी पुत्री को छोडकर 
परद्रजित हो गया है । जच्छा है, मे इसका वदा नू 1" उमने चारो मोर देखा गौर गीली मिदर से गजसुकुमाल के मस्तक पर 
एक पाल वाघ दी 1 उसने एक क्वरेलू मे दहुकते यगारे निए यौर उनको मूनि के मस्तक पर पाल क्रे वीच रख दिएु 1 उसका 
मन मय से आक्रान्त हो गया 1 चहु वहा मे तेजी मे चलकर धर्‌ भा गया । मुनि गरजयुङ्कमाल का कोमल मस्तक सीने लगा। 
अपार वेदना द्रु । वेदना को सममाव से सहन कखे हए मुनि शुम व्यवसायो मे लीन हौ गए । धानिकर्मो का नाश 
जा । कैवल्य कौ प्राप्न हुड ओर क्षण-मरमे वे सिद्ध हौ गएु1* इस प्रकार्‌ अत्यन्त स्वल्प पर्याय-कालमे ही वे मुक्त 
हो गए । 
सनक्कुमार--हस्तिनागवुर के राजा अश्वसेन ने जपने पुत्र सनत्कुमार को राज्य-मार देकर प्रव्रज्या ग्रहृण कर ली । 
सनल्कुमार राज्य का परिपालन करने लगे । (चौदह रत्न भौर नौ निधिया उत्सन्न हुड । वे चौये चक्रवर्ती के छ्य मे विद्यात 
हण । वे कुरुवणके चे 1 
एक वार इद्र ने इनके ख्प की प्रलसा की । दो दव ब्राह्मण वे में हुन्तिनागयुर माए गौर चक्री को मनुप्यके एरीर 
की सारता का बोघ कखया ! चक्री ननत्कुमार ने अपने शरीर का ववर्य देखा मीर सोचा--“सार सनित्य ह, समार 
अनार है । सूप जौर लावण्य क्षणस्यायी दं ।' उन्दने प्रव्रज्या स्वीकार करने का दृढ निङ्चय किया । ब्राह्मण वेपघारी दोनो 
देवो ने कहा--“वीर 1 जपने वहुत ही नुन्दर निण्य किया ह ¡ साप अपने पृवजो (मरत सादि) का अनुसरण करने के 
निए उद्यत है 1 घन्य हु भाप।' वे दोनो देवे व्हामे चले गएु। 
चक्रवर्तीं ननत्कुमार जपने पव को राज्य-मार सौपकर स्वय आचार्यं विरत के पास प्रत्रजित हो गए । सारे रत्न, 
समी नरेन्द्र, सेना जौर नौ निधिया--खह मान तक चक्रवर्ती मुनि कैः पदे-पदे चलते रहे, किन्नु मुनि सनत्कूमार ने उन्दे 
नीं देखा 
माज खनके दो दिन के उपवाम कापारणया। वे मिक्ता लेने गएु। एक गृहस्य ने उन्दँ वकरीकी छादी । उसे वे 
पी गए । पून दूमरे दिन उन्दने दो दिन का उपवास कर तिया । इत्त प्रकार तपस्या चलती रही जौर पारणे मे प्रान मीर 
नीरम बाहार नेते द्द्‌ । उनके णरीर का सन्तुनन विगड गया मौर वह सातं रोनो से आक्रान्त हौ गया--खुजली, ज्वर, 
खामी, एवास, न्वरमग, मक्षिदेदना, उदरव्यया । ये सातो रोग उन्द्‌ त्यन्त व्ययित करने लगे । किन्तु समतासेवी मुनिन 
मात सौ वर्पो तक उन्दं सद्वा । तपम्या चलती रही । इत्त प्रकार उग्र तप के फलस्वरूप उन्दं पाच लत्धिया प्राप्त हु -आम- 
पौ पयि, स्वेनौपधि, विग्रुट्‌ गौपधि, जल्नौपधि मौर सर्वौ पधि। इतनी लच्धिया प्राप्त होने पर मी मुनि ने उना 
उपयोग सपनी व्याधियो का णमन करने के लिए नही किया । 
एक वार्‌ इन्द्र ने सपनी समा मे सनत्कुमार की सहनशक्तति को प्रशसा की । दोदेव उमकी परीक्षा कन्ने याए यर 
वोत्ते--“नति । हम अपक्रे शरोर को चिकित्सा करना चाहते है 1" मुनि मौन रदँ । तव उन्दने पुन मपनी वात दोहराई । 
अवमीमुनि मीन री नहे! उनके वारवार कटने पर मुनि ने कहा--+क्या माप णरीर की व्याधि के चिकित्मक ह बयवा 
कर्मं की व्याधिके ?" दोनो ने कहा--८टम रीर की चिकित्सा कटने वाने व्य हैः' तव मनि मनत्करुमार ने अपनी यगुली पर 
अपना ूक लगाया । अगली सने की तरट्‌ उमकने लगी । मुनि ने कहा-- भ लारीरिक रोगो की चिकित्मा करने मे मर्यं 
ह । यदि मेरे मं नदेनशक्ि नहीं होती तो वैखा करलेता। यदिमाप सचितकर्मकी व्याधिको भिटनेमे मर्यतो 
वैमा प्रयत्न करर !' दोनो देव यात्वयं चक्रित रह गए । वे जपने मूल स्वल्प मे माकर वोते-“मगवन्‌ । कर्म की 
व्याधि कोमिटनेमे जापी समर्थं ह 1 हम तो यापरकी परीक्षा करने यहा आणएु ये!" वे वन्दन कर जपने म्थानकी गोर 
लोट गए । 





१ मावश्यक्मनल्मगिरिवुचि, पन्न १५७, ३५८ 
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मुनि सनत्कुमार पचास हजार वं तक कुमार मौर लाख वपं तक चश्रवर्ती वेः स्प मे रहकर प्रग्रजित दए । वे एक 
लाख वषं तक श्रामण्य का पालन करं दुष्कर तप कर सम्भेदशिखर पर गणु । वहा एक शिलातत पर मासिक अनणन किया । 
अनषान कर मुक्त हो गये ।! 

माता मरुदेवी -- महाराज पम प्व्रजित हौ गए । उन्हें केवलल्नान की प्राप्ति हई । उसी दिन चक्रवर्ती मरन की 
आयुघशाला मे चक्र की उत्पत्ति हुई । उसके सेवको ने भाकर मरत को वधाई देते हए केवलज्ञान भौर चक्र की उत्पत्ति वैः 
विषय मे वताया । भरत ने सोचा-- "पह पिता कौ पूजा करू या चक्र की ।' विचार करने-करते पिता की परजा का महत्व 
उन्दे भरतीत हया भौर उन्न उसके लिए सामग्री की तयारी करने का आदेणदे दिया। 

मरुदेवी ऋपभ की माता थी 1 उसने भरत कौ राज्यश्री देखकर सोचा--मेरे पुत्र ऋषपभके भीरेमी ही राज्यन्नी 
यी । माज वह्‌ भूख भौर प्यास से पीडित हौकर नग्न घूम रहा है ।' वह मन-ही-मन धृटने लगी । पृत्न का शोक धना हौ गया । 
मन क्लेश से मर गया । वह रोने लगी । भरत उधर से निकला । दादी को रोते देखकर वोलला--“मा ! तुम मेरे साय चलौ 1 
म तुम्दे भगवान्‌ पम की विभूति दिखाऊ 1' मरुदेवी हाथी पर वैटकर उनके माथ चनी । वे मगवान्‌ वे समवसरणके 
निकट माए । मरत ने कहा--"मा । देख, पभ की करद्धि कितनी विपुल है । एस द्धि के समक्ष मेरा एेए्वयं एक कोढी के 
समान है 1" मर्देवी ने चारो गोर देखा । सारा वातावरण उसे अनूठा लगा । उसने मन-ही-मन सोचा-"गोह्‌ । मने मोह के 
वषीभूत होकर व्यथं ही णोक किया है । मगवान्‌ स्वय एेसी विपृल छदि के स्वामी ह ।' उसके विचार मागे वदृ । धुभध्यान 
कीश्रेणी मे वह्‌ आरूढ ह्र । सारा शरीर रोमाचित हो उठा ¦ उसकी मखं मगवान्‌ पम की गोर ठकटकी लगाए हुए 
थी 1 उसे केवलन्नान उत्पन्न हुमा मौर क्षण-भरमे ही वह मृक्त हो गर्ई। 

मरुदेवी अत्यन्त क्षीणकर्मा थी । उसके कमं वहत अत्प थे । उसने न विधिवत्‌ प्रब्रज्याही ली भीर नतपदही तपा! 
वह्‌ अल्प समयमे ही मुक्त हो गई ।* 


६-० (सु० २-४) 

प्रस्तुत तीन सूरो मे वृक्ष के उदाहरण से पुरुप की ऊचार्ई-निचाई, परिणति गौरस्पका निरूपण किया मवा है 1 
ऊचा्ई गौर निचाई के मानदण्ड अनेक होते हँ । अनुवादमे मनुष्य की ऊचाई गौर निचाईको शरीर भौर गुण के मानदण्ड 
से समञ्चाया गया दै, वह्‌ मात्र एक उदाहरण है । प्ररतूत सूत्र की व्याख्या सम्मावित समी मानदण्डो कै आधारपरकफीजा 
सकती है । उदाहरणस्वरूप-- 

१ कु पुरुप रेश्वयं मे भी उन्नत होते हँ मौर जान से भी उन्नत होते द । 

२ कुछ पुरुप एे्वयं से उन्नत होते हँ" किन्तु लान से प्रणत होते है । 

३ वु पुरुप एेष्वयं से प्रणत होते ह, किन्तु ज्ञान से उन्नत होते हू 1 

४ कु पुरुप रेश्वयं से भी प्रणत टोते हँ मौर क्लानसे भी प्रणत होते है 1 


उन्तत अर पणत 


कापिल्यपुर नामका नगर था। उसमे ब्रह्म नामक राजा राज्य करता था। उत्तकी रानी कानाम चूलनी था। 
चूलनी रानी के गभ॑ से एक पुत्रे उत्पन्न हुमा, जिसका नाम या ब्रह्मदत्त ! पिता की मृत्यु के समय वालक छोय था! उसे 


अनेक परिस्थितियोमे से गुजरना पडा । वड होने पर वह च्रवर्ती वना । वह्‌ सुख पवक राज्य का परिपालन करता हुमा 
विचरण करने लगा । 


= + 2 
१ उत्तराघ्ययन्‌ की. युत्ति मे वतलाया गया हकि सनल्ुमार २ अभिधान राजेद्र, दूसरा भाय, पृष्ठ ११४१, पाचिवाँ भाग, 
तीरे देवलोक में उत्यन्न हए 1 पृष्ट १३५६ । ह 
उत्तराध्ययन, सुखवोधादृत्ति, पत्र २४२ 
तत्य सिलायत्ते आच्ोयणाविहाणेण मासिएण भत्तेम 


मलगतो खणकुमारे कफप्पे उववन्नो । सतो वुत्तो महाविदैदे 
सिज्क्षिदि। 8 
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एक वार उस गाव मे नट माए । उन्दने नाटक शह किया । नाटक देवकर राजा कौ पुरानी स्मृति जागृत हौ गई । 
उसने यपने पूर्वजन्म के भाई का पता लगाया । वह्‌ माघके वेपमे था राजा उनसे मिला! दोनो का बाप मे वहत बडा 
चिचार-विमरं चला । साघु ने कहा--“भाई । तुम पूर्व-जन्म मे मुनि ये, माज मोगो मेँ मासक्त होकर भोगो की चर्चा करते 
हो । इन्दं छोडो ओर यनासक्त जीवन जीमौ । यदि एेसा नहीं कर सकते हौ तो यसद्‌ कमं मत करो। श्रेष्ठ कमं करो 
जिनते तुम्हारा मविष्य उज्ज्वल हौ 1' 

बरह्यदत्त ने कहा--“म जानता हु, तुम्हारी दित-शिक्षा उचित है, कन्तु म निदान-वश हू! आयं कमं नही कर 
सकता ।' ब्रह्मदत्त नदी माना । साघु चला गया । चक्रवर्ती ब्रह्मदत्त मर कर सातवे नरक मे उत्पन्न दुभा । 

देखे--उत्तराव्ययन, मघ्ययन १३ 


प्रणत ओर उन्नत 


गगा नदी के तट पर हरिकेशः का अधिपत्ति वलको नामक चाण्डाल रहता था । उसकी पत्नी का नाम गौरी था । 
उसके गभं से एक पुत्र उत्पन्न हुमा, जिसका नाम वल रखा । वही वल मागे चलकर "हूरिकेश वल' नाम से प्रसिद्ध हुमा 1 
वह्‌ काना गौर विरूप या 1 अपनी जाति मे मौर अपन साथियोमे नरखट होनैके कारण उसे सर्वत्र तिरस्कारदही मिला 
करता था । वह्‌ जीवन से उव गया या। 

मुनि का योग मिना । उक्तकी सावना वदल गई । वह्‌ साधु वन गया । विवि प्रकार कौ तपस्याएु प्रारम्म कौ 
तप प्रभाव से अनेक शक्तिया उत्पन्न हो गई । वे लच्धि-सम्पन्न हौ गये। देवता भी उनकी सेवा मे रहने लगे । साघना के 
क्षेत्र मे जाति का महत्व नदीं होता । मगवान्‌ महावीर ने कहा है--“यद्‌ तप का साक्षात्‌ प्रमाव है, जाति का नही । 
चाण्डाल कुल मे उद्यन्त होकर मी हरिकेश मनि मनेक गुणोसे युक्त होकर जन-वन्य हुए 1' उनके देहिक ओौर पार- 
लौकिक-दोनो जीवन प्रशस्त दो गये । 

देखे--उत्त राव्ययन, अध्ययन १२। 


प्रणत भौर प्रणत 


राजगृह नगर मे काल सरौकरिके नामक कथायी रहताथा। वहु प्रतिदिन ५०० भसे मारता था। प्रतिदिन के 
अभ्यास के कारण उसका यह्‌ दृढ सकल्प भी वन गया या । 

एक वार राजा श्रेणिक ने उने एक दिन के लिए हिता छोडने को कटा । जव उमने स्वीकार नही किया तो वलात्‌ 
हिमा ्टुडानि के लिए उसे कुट्‌ मे डाल दिया, क्योकि भगवान्‌ महावीर ने राजा श्रेणिक को पहली नरकमे नही जानेका 
कारण यहं मी वताया था किं यदि सौकरिक एक दिन की हिमा छोड दे तो तुम्हारा नकं गमन रुक सकता है । सुवह्‌ निकाला 
गया तौ उसके चेहरे पर वही प्रसन्नता थी जो प्रनन्नत। हमेशा रहती थी । प्रसन्नता का कारण मौर कु नही था, सकल्प 
की प्रियान्विति ही थी । 

राजा ने जिज्ञासा कौ---"माज तुमने भम कंसे मारे?" 

उत्तरमे वह वोला-रमैने शरीर मैल के कृत्रिम भेमे वनाकर उनको मारा है ।' राजा अवान्‌ रह गया । काल 
सौकारिक यातना से परिपूर्णं जपनी मन्तिम जीवन-लीना समाप्न कर सप्तम नरक मे नैरयिक वना । 


उन्नत ओर प्रणत परिणत 


राजगृह नगर था । महाएतक नाम का धनाय व्यक्ति वहां रहता था । उसके रेवती आदि १३ पत्निया थी । 
रेवती के विवाहोपलक्न मे उनके पिता ने उत्ते करोष हिरण्य मौर दस हजार गायो का एक व्रज मिला था। महाशतक के 
साय वह्‌ भानन्दपूर्वक जीवन विता रही थी । प्रारम्म मे उमके विचार वहुत अच्छ ये । एक दिन उसके मन मे विचार हुमा 
कि कितना जच्छा हो, इन सव १२ मपलियो को मार कर, इनकी सम्पत्ति तेकर पति के साय एकाकी काम-क्रीदा का 
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उपभोग कर! उसने वैमा ही किया । शस्ते जौर विष प्रयोग से अपनी वारह सौतो को मार दिया । उसकी करता इतने से 
सतुष्ट नहीं हुई । अव वह्‌ मास, मदिरा मादि का भी भक्षण कर उन्मत्त रहने लगी । 

एक वार नगर मे कुछ दिनों के लिए 'जीव-हिसा निषेघ' कौ घोपणा होने पर वहु अपने पहर से प्रति दिन दौ वछ्डो 
का मास मेंगाकर खाने लगी । 

महाशतक श्रमणोपासक एक दिन धर्म-जागरणमे व्यस्त था । उम समय रेवती काम-विह्वल हो वहा पहुची ओर 
विविध प्रकार के हाव-माव प्रद्ित कर मोगो की प्राथना करने नगी । उसकी इस प्रकार की ममद्र उन्मत्तता को देखकर 
महाशतक ने कहा--*माज से मातवे दिन त्रु 'विपूचिका' रोग से माक्रन्त होकर प्रथम नरक मे उत्पन्न होगी ।' यहं सुनकर 
वह्‌ अत्यन्त भयभीत हूरई । ठीक सातवे दिन उसकी मृत्यु हो गई । 

देर्ख--उपास्कदशा, म० ८ । 


उन्नत ओर प्रणत रूप 


रोम कै एक चित्रकार ने मुदर मौर मन्य व्यक्ति का चित्र बनाने का सकलत्प किया । एक वार उसे एकं छोटा लडका 
मिल गया । वह अत्यन्त सुदर था । उसका मन प्रसन्नता मे मर गया । उसने चित्र तयार किया । वह॒ चित्र उसकी भावना 
के अनुप वना । सव॑त्र उसकं प्रशसा होने लगी । । 

एक दिन उसके मन मे पहले चित्र से विपरीत चित्र वनाने की भावना जगी । उसने व॑सा ही व्यक्ति खोज निकाला, 
जिसके चेहरे से स्वार्थपरता, करता गीर कुरूपता ्ललकती थी } उसका चित्र भी उसने तैयार किया । 

एक वार वह्‌ चित्रकार दोनो चिन्नो को लेकर जा रहा था । एक व्यक्ति ने उन्दं देखा भौर वह्‌ जोर से रोने लगा । 
चित्रकार नै पृद्ा--^तुम क्यो रोते हौ ?" वह्‌ वौला--ये दोनो मेरे चित्र है ।' चित्तकार ने पुा-- दोनो मे एतेना अन्तर 
क्यो ?* वद्‌ वोला--पहला चित्र मेरी जवानी का ओौर दूसरा चित्र वृढपि का है । ने अपनी जवानी व्यसन मे पूरी कर 
दी । उन व्यसनो से क्रूरता मौर कुरूपता पदा हुई । | 

वह्‌ प्रारम्भ मे उन्नत ओर्‌ अन्त मे प्रणत ख्प वाला हो गया 1 


प्रणत ओर उन्नत रूप ५ 


यद्‌ उस समय की घटना है जव गुजरात मे महाराजा सिद्धराज राज्य क्रते ये! एकं वार मध्यप्रदेश की "गोड" 
जाति मकान से ग्रस्त टौकर अपनी आजीविका के लिए गुजरात पटहृची । राजा सिद्धराज ने ^सहस्नलिग' तालाव खुदाने का 
निर्णय इमलिषएु किया कि प्रजा को राहुत-कार्य मिल जाये । ओट जात्ति मे टीकम नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी व वच्चो 
को लेकर वहा चला जाया । उसकी पत्नी का नाम जसमा था) जसमा वडी विचक्षण मौर वीर नारी थी । विचक्षणता मौर 
वीरता के साथ वह्‌ यत्यन्त मुन्दर भी थी । रूप प्राय अभिशाप सिद्ध होता दै 1 जसमा के लिए भी यही हुमा । उसका पत्ति 
मौर उसके साथी मिट्टी खोदते मीर स्तिया उम मिरी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोती थी राजा सिद्धराज की दृष्टि 
जसमा पर पडी । उसने उने पने महलो मे अने के लिए अनेक प्रलोमन दिए, किन्तु जसमा का हृदय विचलित नही हुमा । 
उसने इस कुचक्र कौ जानकारी अपने पति को दी मौर कहा कि भव हमे यहा नहीं रहना चाहिए ! वहत से लोग वहा से नके 
साय चल पडे । 
राजा को यह्‌ मालूम हुमा तो वह स्वय घोडे पर व॑ंठ अपने संनिको को साय ले चल पडा । निकट पटूच कर राजा 
ने कहा--“जसमा को छोड दो, मौर सव चते जामौ }' टीकम ने कहा--िसा नही हौ सकता ।' वहत से लोग उसमे मारे 
गए, टीकम भी मारा गया । पत्ति के मरने पर जसमा के जीवन का कोई मूल्य नही रहा । उसने हाय मे कटार लेकर मने 
पेट मे मोकते दए कदा--“यह मेरा हाड-मास का शरीर दै । दुष्ट । तु इसे ते भौर अपनी भूख शात कर । 


जस्षमा छोटी जाति मे उत्पन्न थी; प्रणत थी । किन्तु, मने अपना वलिदान देकर नारीव के उन्नत रूप को प्रस्तुत 
किया 1 यह थी उसकी प्रणत सौरे उन्नत अवस्थां । | 
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६-१५ (सु° ५-११) १. 

इन सात सूतो मे मन, सकल्प, प्रज्ञा मौर दुष्टि--इन चार वोधात्मक दुष्टिविन्दुमो तया शील, व्यवहार भौर 
पराक्रम--इन तीन क्रियात्मक दुष्टिविन्दुमो से पुरुप की विविध अवस्यामो का प्रतिपादन किया गयादहै। इनसूत्रीमे 
उपमा-उपमेय या उदाहरण-श्ैली का प्रतिपादन नहीं है । 

वृत्तिकार ने एक सूचना दी है कि एक परपरा के अनुसार शील मौर माचार ये भिन्न टै । इनको भिन्न मान लने 
पर वोघात्मक-पक्ष की भाति क्रियात्मक-पक्ष के मी चार प्रकार हो जाते ह 1 शीत गौर भाचार के दो स्वतन्त्र माकार इस 
प्रकार होगि-- 

१ कृ पुरुप एेदवर्यं से उन्नत मीर उन्नत शील वाले होते ह 1 

२ कु पुरुप एेण्वर्यं से उन्नत, किन्तु प्रणत शील वाचे होते ह 1 

३ कु पुमप एेश्व्य से प्रणत, किन्तु उन्नत ्ीन वाले होते ह । 

४ कु पुरुप रेश्वर्यं से प्रणत ओर प्रणत णीन वाले होते है । 

१ कुछ पुरुप देष्वयं मे उन्नत मौर उन्नत माचार वाले होते है 1 

२ कध पुरुप वयं से उन्नत, बिन्तु प्रणत आचार वाने होते । 

३ कुछ पुरुप रेषवयं से प्रणत, किन्तु उन्नत जाचार वलि हीते है । 

४ कुछ पुरुप एष्व से प्रणत मौर प्रणत भाचार वाने होते है । 


श्वय से उन्नत भौर उन्नत मन 


उज्जयिनी का राजा मोज एेष्वर्य, विद्वत्ता ओर उदारता मे अद्वितीय था । उसकी उदारता की घटनाएं तिहा मे 
आज भी निपिवद्धरह 1 एक वार ममात्यने सोचा कि यदि राजा इसी प्रकार दानदेतेर्टेतो कोणः शीघ्र खाली हौ जाएगा । 
वह्‌ राजा को दान से निवृत्त करने के उपाय मोचने लगा ! एक वार अमात्य ने राजा के णयनघर पर एक पटु लगा दिया । 
उस पर लिखा धा---'अपदथं धन रक्षेत्‌" (आपत्ति के लिए धन को मुरक्षित रखना चाद्दिए) । राजा भोज सोने के लिए 
आये । उन्होने पटर पर अक्ति वाक्यको पठा सौर उसके नीचे लिख दिया-्रीमतामापद कुत ?" (देशव -नम्पन्न 
व्यवितयो के लिए सापत्ति कहा है ? ) दूसरे दिन मत्री ने देखा त्तौ उसका चेहरा विपाद मे भर गया । उसने फिर एक वाक्य 
नीचे लिख उाला--'कदाचिद्‌ रुप्यति देव "(कभी माग्य नी रुष्ट हौ जाता ह}! राजा ने जव दसे पडा तो तत्काल समाधान 
की वाणी मे स्वर फूट पडा--“सचतिमपि नश्यति" (सचित धन भी नही गता) ! मत्री इसे पट समक्न गयाकरि राजा की 
प्रवृत्ति मे अन्तर माने वाला नही ६। 

राजा मोज देष्वयं से उन्नत्त ये तो उनके मन कौ उदारता भी कम नही थी । 


ेश्वयं से प्रणत सौर उन्नत मन 


सम्कृत का महान्‌ कवि माघ भत्यन्त दरिद्र ब्राह्मण था। एक दिन कौ घटना है--एक ब्राह्मण अवन्ति से मावके 
पास आया मौर अपनी लाचारी के स्वरमे वोला--मेरी कन्या की शादी है, मेरे पास कृ नही है, कु सहायता दीजिए ! 
माघ ने जव यह्‌ नुना तो वे वड़े असमजस में पड गए । देने को पायमे कुछ नही था । "ना" भी कंसे कहा जाए ! इधर-उधर 
दुष्टि दौडाई । कवि नै दैखा-पत्नी सोई हं । उसके हाथ मे पहने हए हैँ कगण । मनने कटा--क्यो न यद्‌ निकाल करदे 
दिया जाए 1 वे चुपके उठे गीर एक हाय से कगण निकाल कर जाने लगे तो पतनी की नीद टट गदं । वह्‌ बोली --“एक से 
क्या होगा ? यह्‌ दमय मी चे जाइए, बेचारे का काम हौ जायेगा 1 माघ स्तच्ध रह्‌ गये । उन्दोनि कगण देकर ब्राह्मण को 
विदाकिया। 

पास्मे देग्व्यं न होते हृए मी माघ मौर उनकी पत्नी का मन कितना उन्नत था । 
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रेड्वयं से प्रणत ओौर भ्रणत सन 


एक गाव मे एक भिललुक जपने वाल-वच्वो सहित रहता या । प्रति दिन वह गाव मे जाता मौर जो कुच पैसा, अन्न 
जादि मिनता, उससे अपना मरण-पोपण करता था 1 उनका मन सत्यन्त कृपण था 1 दूस्तरो कौ सहायता को वात तो दुर 
रही, वह्‌ किमी दूमरे को दान देते हुए देखता तो सौ उसके मन पर चोट-सी लगती यी । 
एक दिन की घटना ह । वह्‌ घर पर आया, तव पत्नी ने उसके उदास चेहरे को देखकर पृदा-- 
शक्या गाठत्ते गिरपडा, क्या कृष्टं किसको दीन। 
नारी पृ न्ुमसु, क्यो है वदन मलीन ॥ ॥ 
(क्या माज कु निर पडा है या कसी को कुछ दिया है, जिससे किं आपका चेहुरा उदासीन है) । 
वह बोला--तुम ठीक कहती हो ! मेरा चेहरा उदास है, किन्तु इसलिए नही कि र्मने कुछ दियाहै यामेरी गाठ्से 
मुछ गिर पडा है, किन्तु इसलिए कि मने भाज एक व्यक्ति को कुर दान देते हुए देख लिया है-- 
'्नही गाठ से गिर पडा, ना कष्ट किसको दीन । \ 
देवत देख्या भौर को, तात्ते वदन मलीन ॥ 


ठेश्वयं से उन्नत ओर उन्नत संकल्प 


भगवान्‌ पभ के च्येष्ठ पृव्र का नाम भरत या। वे चक्रवर्तीं वने । उनके पास अतुल एेश्वयं गौर साधन-सामग्री 
थी । इतना होने पर भी उनके विचार वहत उन्नत थे । वे जपने एेष्वयं मे कमी मूढ नही वने । उन्होने अपने मगलपारको 
को यह्‌ मादेशदेरखा याकि प्रतक्ालमे जागरण के समयवे "माहन, माहन' (किसी को पीडित मत करो, किसीको 
मत मारो) इन ब्दो कौ ध्वनि क्रते ररह! भरतकेजागते ही वे मगलपारक इस प्रकार की घ्वनि सतत करते रहते 1 
इनके फलन्वरूप चक्रवर्तीं भरत मे अप्रमत्ततां का विकास हुमा सौर वे चक्रवतित्व का पालन करते हुए मी उसी भवमे 
मुक्न हो गये । वे रेश्वयं गौर स्कल्प--दोनो ते उन्नठ ये 1 + 


रेश्वये से उन्नत जौर प्रणत संकल्प 


महापद्म नाम के राजा की रानी का न्तम पद्मावती था। उनके पुण्डरीक ओर कुण्डरीक नामं के दो धृत्र ये महापद्म 
लपने पूत्र पुण्डरीक को राज्य-भार सौपि दीर्छित हौ गये! एक वार नगर मे एक आचाय का आगमन हमा । दोनो भाई 
आचार्य-अभिवदना के लिए जये ! उन्हनि धर्मोपदेश सुना । दोनो को वात्मा स्वविकाम कौ ओर उन्मुख हो गई । छोटा मार्ह 
नाघु वन गया मौर वडा भाई श्रावक-धमं स्वीकार कर पुन राजघानी लौट साया 1 

कुण्डरीकू कठोर साधनारत दौ सात्म-विकास के क्षेत मे प्रगति करने लगे \ कठोर तपश्चर्या से उनका शरीर कृष 
दी नदी हुमा, अपितु रोगग्रन्त भी हो चया! वे विहार करते-करते जपने ही नगर पपुण्डरीकिणी' मे आ गये । राजा पुण्डरीक 
मुनि उदन के सिए जाए । उन्दने करण्डरीक मुनि की हालत्त देवी तो जाचायं से मौपधोपचार्‌ के लिए प्रार्थना कौ । उपचार 
प्रारम्म हमा । शने शन. येग शान्त होने लगा । मुनि स्वस्य हो गये, किन्तु इसके साय-साय उनका मन अस्वस्य हो गया ! 
वे सुखैपौ वम गये ¡ वहा से विहार करने काउनका मन नही रहा । माई ने अन्यक्त र्प से उन समश्चाया । एक वार तो 
वे विद्र कर चने गये! कुछ दिनो के वाद फिर उनका मन शियिल हो गया। वे पुन अपने नगरमे चते माये! राजा 
पुण्डरीक ने वहुत समस्या, किन्तु इस्र वार निलाना खाली गया । आर पुण्डरीक ने अपनी यजसिक पोशाक उतार कर 
माद्रकोदेदौ नौर भाई कौ पोशाक नवय पहन लौ । "एक भोमासक्न हो गया ओौर एक योगासक्त हौ गये । एक राजगदी 
पर सु्लोमित दौ गये गौर एकं साघनारत्त हो आत्म-देरवयं ते सु्म्पन्न हो गये । सातवे दिन दोनो ही आयुष्य पूर्णं कर 


प्नोक कै पथिक चन -ये । साघुत्व को छोडकर राज्यास्तन्नं होने वाला भाई सातवे नरक गया गीर योमरत होने वाला 
न्वगंम गया। 
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दस कथानक मे दोनो तथ्यो का प्रतिपादन है-- 

१ पुण्डरीक राज्य करता रहा मौर जन्त मे नाई कुण्डरीक के लिए राज्यकात्याग कर मुनि वन गया---वहं 
एेषवर्यं से उन्नत भौर सकत्प मे मी उन्नत रहा ! ` 
५ २ कुण्डरीक राज्य के लिएु मुनि वेष का त्याग कर राजा वन्ा--वह्‌ एेश्वर्यं (श्रामण्य) से उन्नत होकर भी 
सकल्पसे प्रणत था 


पेश्वयं से प्रणत ओर उन्नत संकल्प 


अव्राहूम लिकन-अमेरिका के राष्टूपति ये 1 उनके पिता का नाम था टामस लिकन । घर की आयिक स्थिति अत्यन्त 
कमजोर थी । यह घटना वचपन की है । पढने का उन्दँ वहुत शौक था । एक वार अयने मध्यापक एण्ड्‌. क्राफडं के पास 
वािगटन की जीवनी थी । वे उसे पटना चाहते ये । जपने अध्यापक के पाम पहुचे मौर अनूनय-विनय करने के वाद पुम्तक 
प्राप्त करने मे सफल हुए । वे खृशी-खुशी अपने घर पटच मौर लम्प के प्रकाश मे पुस्तक पठने लगे । पुस्तक पढने मे इतने 
लीन हयो गये फि समय का वुं पता नही लगा। पिताने करई वार सोने के लिए कहा, किन्तु उन्दोनि उस पर व्यान नटी 
दिया । आखिर जव फिर पिता ने डादा तो पुस्तक को क्षरो मे रख लंम्प॒वुन्चाकर लेट गये । नीद आ गई सुवह्‌ उच्कर 
पन्तक को देखा तो वह्‌ वरसात के कारण पानी से क खराव हो गई थी । वडे घवराये । भव्यापक के सामने एक अपराघी 
की तरद्‌ खडे हुए । अध्यापक ने कहा--इसीलिए मँ किसी को पुस्तक देना नही चाहता । उमके मुरक्ित पटंचने मे मूस 
मदेह्‌ रहता है । मव इसका दण्ड भरना होगा ।' अत्राहम ने कदा--भेरे पास रूटी कौडी मी नही हँ ।* अघ्यापक वोले-- 
"तीन दिन मेरे चेत मे काम करो, फिर यह्‌ पुस्तक तुम्हारी हो जायेगी ।' तीन दिन कडा परस्परम किया । मव्यापक्‌ के सामने 
जव हाजिर हए तो वहृत प्रसन्न ये । मव किताव उन्दँ मिल गर्हे । धर पर आए तो वहिन से कहा--तीन द्विन काम करना 
पडातोक्या? पुतकमेरी वन गर्द! मव इसे पठकररमे भी एेमा ही वनने का प्रयत्न कर्गा ।' लिकन एश्वर्य मे प्रणत ये, 
किन्तु सकल्प से उन्नत । 


ेश्वये से प्रणत ओौर प्रणत संकल्प 

,दो पडोमी ये । एक दर्प्यालु मौर दूसरा मत्सरी था । दोनो लोमी थे 1 एक वार धन प्राप्ति के लिए दोनोनेदेवीके 
मदिर मे तपस्या प्रारम्भ कौ । दिन वीत गये । कुछ दिनो के वाद देवी प्रसन्न हई मौर वोली--“वोलो । क्या चाहते हो ? जो 
पहले मागेगा, दूसरे को उससे दुगुना दूगी 1' दोनो ने यह्‌ सुनातो लोभ का समृद्र दोनो के मनमे उद्ेलित टो उटा। दोना 
सोचने लगे कि पहले कौन मागे ? वह्‌ सोचता है यह्‌ मागे गौर दूसरा सोचता दै यह्‌ मागे, जिससे मुद दुगना.मिने । दोनो एक 
दूसरे कौ गोर देखते रहे किन्तु पहल किमीने नही 7 । 

दोनो का मन दूषित था । दष्यचि ने सौचा--घन आदि माने से तो इमे दुगुना मिलेगा । इससे गच्छ हो, म क्यो 

नही देवी से यह प्रार्थना कंदं कि मेरी एक जाख फोड दे, इसकी दोनो पट जाएगी " उसने वही कहा । देवी वोनी-- 

(तथास्तु 1“ एक की एक ाख फूटी मौर दुसरे की दोनो । 

इस प्रकार वे एेश्वयं गौर सकल्प दोनो से प्रणत थे । 


ेश्वयं से उद्चत ओौर प्रज्ञा से उच्नत 


धावरचापूत्र महल कौ ऊपरी मजिलमे मा के पाम वेठा था। वहा उसके कानो मे मघुरघ्यनिभरहीयी। माते 
पृष्ठा-- थे गीत वडे मधुर है, मेरा मन एन पुन सुनने कोकरताह।येक्हासेञआ रहेहुमौरक्योमारहैष्?"माने 
जिज्ञासा को समाहित करते हुए कहा--त्रे ! अपने पडोमी के घर धृत उत्पन्न हुवा है । ये गीत पूत्र-पराप्ति की खी मे 
गायेजार्देहजौरवहीसेमा रहे हूं!" पुत्र कामन अन्य जिन्नासा सेमर गया! वहु वोला--“मा क्या जन्माथा तव 
मी गाये गयेये ?' माने स्वीकृति की मापा मे कहा--हा, याये गये ये 1' इस प्रकार वार्तालाप चन हीरहाथाकिटतनेमे 
गीतो का स्वर वदल गया 1 जौ स्वर कानो को प्रिय या वही मव काटो की तरह्‌ च्‌भने लगा । 
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पुत्र ने पृषटा--“मा ! ये गीत कंने ह? मन नही चाहता इन्द नने को ॥* मा वोली--क्त्म ! ये क्ण-कटु हँ । हृदय 
क्ते च्लाने वाने है! जो कच्चा वैदा टमा या, सतर वह्‌ नहीं रहा 1 पुत्र वोला--मा, मं नदी समज्ञा 1" "वह्‌ मर गया, उसकी 


मृच्यु हो गरहः माने कहा । नडके ने पृटा--मृत्युक्या होती दहै?" 
जीवन कौ अवधि ममाप्न होने का नाममृत्वु है--माने कहा । वालकने पुदा--क्यार्गे भी म्णा?" माने कटा-- 
श्ट, जो वैदा होता है वह्‌ निष्विन मरना ह + डयम कोई सपवाद नहीं है ।' 
पद वोना---क्या इसका कोई उपचार ह?" मा ने कहा--'हा, दै ! मगवान अरिष्टनेमि इसके अधिकृत उपचारक हु ॥' 
एक कार थरिष्टनेमि वहा मापु । यावस्चापुत्र प्रवचन मुनने गया । भ्रवचन से प्रतिवद्ध होकर, वह्‌ उनके शासनमे 
प्रव्रजितो गया 1 मनि थावर्चापृत्र ने कठोर साघना कर मोक प्राप्त कर लिया। ९ 
वे टेश्वर्य गौर प्रना--दोनो मे उन्नत ये1 


श्वं से उन्नत ओौर प्रत्ना से प्रणत 


एव मिद्ध महात्मा पने शिष्यो के साय कर्टींजा रहये। मार्ग मे एक तालाव जाया । विप्राम करने भौर पानी 
पीतेके निएुवे वह्‌! मके! महात्मा तानाविके तट पर गये मौर जीवित मछल्िया खाने लगे । भिष्योने भी गुर का अनुकरण 
क्रिया। महात्मा कुर नटी बोले! वे वहासे आगे चते। शिष्यमी चल पडे! थोडी दूर चते किएक तानावञा गया। 
तालाव म मछ्निया नही थी । 

महात्मा उमी प्रकार किनारे पर खड होकर निगली हई मछलियो को पुन उगलने लगे । भिष्य देखने लगे । उन्हे 
वाज्चयं हुमा 1 जितनी मछनिया निगली यीं वे वर जीवित थी । क्िप्व केव चूकने वलिये।वेनीगलेमे अगुली डाल कर 
मतिया उगलने लगे, तरेकिन वडी कठिनाई ने वे एक-दो मच्लिया निकाल सके, वे मी मरी हुई1 महात्मा ने कहा-- 
र्वो 1 विना जाने यो नक्व करनेमे कोई वडा नदी होता । प्रत्येक कायं का रहस्य भी समञ्नना चाहिए 1" 

शिम्य साघना की दृष्टि से एेण्वययुक्न थ किन्तु उनकी प्र्ना उन्नत नहीं ची । 


देश्वयं से प्रणत र प्रन्ना से उन्नत 


वह्‌ एकं दाम या । न्वामि-मक्ति के कारण वह्‌ स्वामी का विशवानपात् वन गया । स्वामी उसको वात का मी सम्मान 
करताथा। एक दिन वह्‌ मालिक के साथ बाजार गया । एक वृूढा दाम विकरहा था। दास् प्रथा के युगकीषटनादै। 
दान ने स्वामी कहा--ट्म खरीद लीजिए ।' स्वामी ने कटा-“इमका क्या करोगे ?* उमने कहा दयते काम तूगा ।' 
मानिकने ठमकेक्हनेने ठम खरीद लिया) उमे उसके पाम र दिया । . 

वद उनके साय वढा दमालुतापूर्णं व्यव्हार करता था) वीमारदहोने पर सेवाकरता गौर मी अनेकप्रकारकी 
सुतरिधाणएु देता 1 मानिक ने उक प्रति वयनत्व भरा व्यवहार देखकर एक दिन उससे पूा--“लगता है यह्‌ तुम्हारा कोई 
नम्बन्यी हू ?' उमने कहा--"नही यहु मेरा प्म्बन्धौ नहींहै।' 

मानिकने पूटा--'तो क्या मिह? 

उसने कटा--मित्र नदी, यद्‌ मेख णत्‌, है 1 इसने मू चूगकर वेचाथा! आज जवयह्‌विकर्हायातोर्मने 
पहचान निया ॥* 

मानिक ने पृष्टा--णन्‌, के साय दयापूर्ण व्यवहार क्यों ? 

उसने कटा-- मेने नतो नुनादै, लत, के प्रति प्रेम काव््रवहारकरो। उनके प्रति दया रखो) वस । अ उसी 
भिलाकोजमनमेनारहाहष | 

दात्र द्वयं से प्रणत अवश्य या, किन्नु उत्तकी प्रज्ञा उन्नत वी ! 


ठाणं (स्थान) ४६३ स्थानः टि० €-१५ 


देश्वयं से उन्नत ओर दृष्टि से उन्नत 


आचार्यं का प्रवचन सुनने के लिए अनेक वान, युवक गौर वृद्ध व्यक्ति उपस्थित थे । प्रवचन का विपय धा-- 
ब्रह्य चरं । ब्रह्मचयं कौ उपादेयता पर विविध दृष्टयो से विमर्शं हुमा । श्रोततार्मौ के मन पर उसकी गहरी छाप पटी । नेको 
व्यक्ति यथाण्क्य ब्रह्मचयं कौ साधना मे प्रविष्ट हुए, जिनमें एक युवक मीर एक युवती का साहस मौर मी प्रशस्य था 1 
दोनो ने महीने म पन्द्रह दिन ब्रह्मचारी रहने का सकल्य किया । युवक ने कृष्णपद का मौर युवत्ती ने शुक्लपक्न का । दोनो 
तव तक अविवाहित ये । सयोग की वात मम्चिए किं दोनो प्रणय-सतर मे मावद्रहो गप । 

परस्पर के वार्तालाप मे जव यह्‌ भेद प्रकट हमा ठो एक क्षण के निए दोनो विस्मित रह्‌ गए । पत्ति का नाम विजय 
था गौर पत्नी का नाम चिजया ! विजया ने कटा--“पतिदेव 1 माप सहयं दसरा विवाह्‌ कौजिए 1" मे ब्रह्मचारिणी र्गी । 
चिजव कौ जाल्मा मी पौरूप से उदीप्त हौ उठी ! वट्‌ बोला-- क्या म ब्रह्मचारी नही रह्‌ सकता ? मे रह्‌ सकता ह ! मपनी 
दृष्टि सौर मन को पवित्र ग्खना कठोर है, किन्पुं जव इन्दे मत्य-द्न मे नियोजित्त कर दिया जाता दैतो कोई कठिन नही 
रहता ।' दोनो सहन दणा म रहने लगे 1 

दोनो पति-पलिि देष्वयं म उन्नन ये, माय-साय ब्रह्य चर्यं विषयक उनकी दुष्टि भी उन्नत थी । 


एेश्वये से उन्नत ओर दृष्टि से भ्रणत 


विचारो कौ विशुद्धि के विना मन निर्मन नही रहता । मतुंहरि को कौन नहीं जानता । वे एक मस्राट ये मौर एक 
योगीनीये! सस्राटकी विरक्ति का निमित्त वनी उन्दींकी महारानी पिगला। रानी पिगना राजासे सन्तुष्ट नही थी। 
उमका मन महावत मे आमक्त हौ गया वा! महावत वेश्या मे अनुरक्त था । राजा को इसकी सूचना मिली एक अमरफल 
से । घटना यो है-- 

एक योगी को जमरफ़ल मिना । वह्‌ उसे राजा मर्तुहरि को देने के चिए नाया । मतृंहरि ने उमे स्वय न खाकर भपनी 
रानी पिगता को दिया । पिगलाके हायों ते वह्‌ महावत्तके हाथोमे चना जाया मौर महावतनेञ्ते वे्याकेहायोमे 
खाने के लिए यमा दिया) उमफनकागुणथाकिजो उसे खाए वह्‌ मदा युवक वना रट्‌ । 

वेष्या गपने कायं मे लज्जित थी । उसे यौवन न्वीकार नही था। वह ठस फन को राजा के सामने ले आई) राजा 
नेज्योँही उ देखा, रानी के प्रति ग्लानि कै माव उभर भाए। 

उमने कटा-- 

या चिन्तयामि सतत मयि सा विरक्ता, 
साप्यन्यमिच्छति जन स जनोऽन्ययक्ता 1 
अन्मात्‌ दृते च परितुष्यति काचिदन्या, 
धिक्रतवाचतच मदनचदइमा चमाच। 

“जिसके विपय मे भं सतत सोचता ह, वह मन्न ने विरक्त है । वह्‌ दरमरे मनुग्य को चाहती है भौर वह दूसरा व्यक्ति 
किसी दूमरी म्ची मं मासक्त दै । मेरे प्रति कोई दुसरी स्त्री आसक्त है ¡ यह्‌ मोट्‌-चक्र है । धिक्कारदै उमस्तीको, उस 
पुर्प को, कामदेव को, इसको भौर मृञ्ञको ।” राजा मतृह्रि राज्य को छोड सन्यासी वन गए । 

महा रानी पिगला देश्यं से उन्नत होते हृए मी ब्रह्मचर्यं कौ दृष्टि से प्रणत यी । 


देश्वयं से प्रणत दृष्टि से उन्नत 
एक योगी हौज म स्नान कर रदे यै । उनकी दृष्टि हौजमे एक छटपटति विच्छ पर गिर पडी । रान का कमण दृदय 
दमाद्रं हौ उठा । तत्काल वे उमके पाम गए गौर दाथमें ले वाठ्र रखने लगे ! विच्छ छे क्या जाने ? उमने भपने यद्ज 
स्वभाववश सतक हाय पर ठक लगा दिया । मलाई का यह्‌ पारितोपिक्‌ कषा ? पीडा से हाय प्रकम्पित हो उठा । विन्छ 
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पुन पानी मे भिर पडा। सत्त ने फिर उठाया शौर उसने फिर डक मार दिया । वह्‌ पानीमे गिरता ष्टा ओर सतत भपना 
काम करते रहे । वाहर खडे लोग कुद देर देखते रह ) उनमे से किसी एक से रहा नदी गया । उसने कहा--^क्या जाप उमके 
स्वभाव से अपरिचित हु, जो इमके साथ भलाई कर रै ह? 

सत ने मपना सदृ सिमित हास्य विघेरते हृए कहा--भ जानता ह दमे, इसके स्वमाव को ओर अपने स्वभावको 
मी 1 जव यह्‌ अपना दुष्ट स्वभाव नही छोड सकता तो भैं कंमे मपने शिष्ट स्वमाव को छोड दू । जिमे अपना सहज दत 
नहीं है उसके लिए दी यह सव श्ज्लट जसा है ।' 

सन्यासी के पास एश्वर्य नही था, किन्तु उनकी दृष्टि उन्नत धी । 


रेश्वये से उन्नत ओर श्ीलाचार से उन्नत 


मगध के सम्राट्‌ श्रेणिक की रानी का नाम चेलना था। चेलना रूप-मम्पन्न गौर णील-सम्पन्न थी । सर्दी कं दिनो 
की घटना घी । रानी सोई हई थी । उसका हाथ वाहुर रह जाने से विदुर गया था। जैसे ही उसकी नीदं टूटी तो उमके मुह्‌ 
मे निकल गया घा किं "उसका क्या होता होगा ?' श्रेणिक का मन उसके सतीत्व मे सदिग्ध वन गया 1 

वह्‌ भगवान्‌ को अभिवदन करने चला । मार्गं मे अभयकूमार मिता । आदे दिया---'चेलना का महल जला दिया 
जाए ।' बभयक्रुमार कुछ समश्च नही सका । "इतस्तटी इतो व्याघ्र ' (धर नदी मीर इधर वाघ) 1 वह सोचने लगा कि क्या 
करना चाहिए ? महल के पास की पुरानी राजशाला में माग लगवा दी । उधर श्रेणिक भगवान्‌ के सन्निकट पटुचा । मगवान्‌ 
के मूख से जव यह्‌ सुना कि “रानी चेलना शीनवती है" तो श्रेणिक सन्न रह गया । वहु महललो फी ओर दीढा । ममयवुमारसे 
सवाद पाकर प्रसन्न हुआ । उसने चलना से पूछा--तुमने कल रात मे सोते-सोते यह्‌ कष्टा था किं “उसका क्या होता दोगा ?" 
इसका क्या तात्पर्यं है ?" उसने कहा--"राजन्‌, कल मे उद्यानिका करने गई थी । वहा एक मुनि को ध्यान करते देखा । वे 
नग्न खडे ये ! शीत लहर चल रही थी । म इतने सारे वस्त्रो मे शीत के कारण ठिटुरने लगी । मने सोचा कि थाण्चयं है 1 
वे मनि उतनी कठोर णीत को कंसे सह लेते ह ? ये विचार वार्वार मनमे सक्रान्त हृए ! सारी रात उसी मुनिकाष्यान 
रहा 1 सभव दै, स्वप्नावम्था मे मनि की अवस्था को देखकर मेने कट दिया हो कि उसका क्या होता होगा ?" 

चेलना की वात तुनकर राजा अवाक्‌ रह्‌ गया । महारानी चेलना एे्वयं ओौर शील दोनो से उन्नत्त थी । 


ेश्वयं से सम्पन्न ओर शीलाचार से प्रणत 


राजा जितशत्र्‌, कौ रानी का नाम सुकरुमाला था। वहं सुकूमार भौर सुन्दर थी । राजा उसके सौन्दयं पर इतना 
आसक्त था कि वहु अपने राज्यकार्यं मे मी दिलचस्पी नही लेता था। मन्त्ियो ने निर्णय कर राजा ओर रानीदोनो को 
घोर जगल मे छोड दिया । वे जंसे-तंसे एक नगर मे पहुचे गौर अपनी आजीविका चलाने लगे । राजा ने नौकरी प्रारम्भ 
की । रानी गकेली सोपडी मे रहने लगी । उसका मन उवे गया। वह राजा से योली--"मकेले मेरा मन नही लगता ।' 
राजा ने एक दिन एक गवये को देखा । वद्‌ वहत सुन्दर गाता था । वह पगु था । उसे रानी का मन वहूलाने रख दिया । 

रानी गायन सुनकर मपना समय व्यतीत करने लगी । उसके मधुर सगीत से धीरे-धीरे रानी का मन प्रेमासक्त हो गया । 
रानी का सम्बन्ध उसके साय जुड गया । पगु ने कहा--"राजा विघ्न ह| भेद खुल जाने पर हम दोनो को मार देगा, इसलिए 
इसका उपाय करना चाहिए ।* रानी ने कहा--म करूगी ।' एक दिन नदी-विहार के लिए दोनो गए । रानी ने गहरे पानी 
म राजाको धक्कामासय किं वह्‌ प्रवाह मे वहते हुए दूर जा निकला । रानी वापिम लौट आई दोनो आनन्द त्ते रुने 
लग} - 

रानी श्वर्यं से सम्पन्न धी, किन्तु उसका शील प्रणत था। 


पेश्वयं से प्रणत ओर श्नीलाचार से सम्पन्न 


घटना लदने के उपनगर की है । वह ग्वाला था } उसके घर पर एक विदेशी मारतीय ठहरा हमा था ! उसके यहा 
एक नडकौ दूध की सप्लार्द का काम करती थी } एक दिन उसका चेहरा उतरा हया सा था । विदेशी ने उससे इसका कारण 
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पा, उसने कदा--भं रोज ग्राहको को दूध देती हू । भाज दध करु कम है । भाज म अपने ग्राहको को दू केसे दे पाकगी ? 
यही मेरी उदासी काकारणदहै।' 
उमने कहा--्समे उदान होने जसी कौन-पी वात हँ ? नका उपाय मँ जानता हु ।' उसने विना पूरे टी अपना 
रहन्य खोल दिया । कटहा--'जितना कम है, उतना पानी मिला दो "* 
यह सुनकर लटक का घनं खौल उठा । उसने उस युवक को अपने घर से निकालते हुए कहा-- एेसे राष्टृद्रोही 
को जपने धर मे नही रखना चाहती ।' 
वह्‌ ग्वालिन ण्व्य से प्रणत किन्तु शीलं से सम्पन्नं यी 1 


ेश्वयं से प्रणत आर शीलाचार से प्रणत 


एक सन्त अपने शिप्य के साय वैठे ये) बहा एक व्यविनि आया यौर शिष्य को गालिया वकने लगा 1 पिप्य अपने 
पील-म्वभाव मे लीन था। वह्‌ महता गवा! काफी समय वीत गया ! उसकी जवान वन्द नही हुई तो शिप्व कौ जवान 
खुल गई । उसने अपने स्वमावर को छोड समसुरता को अपना लिया! सत ने जव यह्‌ देखा तो वे अपने चोरिये-विस्तर 
समेट चलने लगे ! शिष्य को गुट का यह्‌ व्यवहार वडा अटपटा लगा ! उमने पुरा-- आप मुके उस हालतमे छोड कहा जा 
ररौ?" 

सतने कहा--पतेरेषपास थामौरतेरासयरी थाजवतक तु अपनेमेथा। जवतुने भपनेको छोड दिया तव 
म तेय माय कते दे सकता हू ? तुम्हारे पास धन-दौलत नदी दहै । तुम टेष्व्य ने प्रणत हौ किन्तु तुम अभी शीलसे भी प्रणत 
हो गए-नीचे गिर गये ।' 


एेश्वये से उन्नत जर व्यवहार से उन्नत 


प्रत्र के वादगराह्‌ हेनरी चतुथं सपने मगरक्षको एव मन्नियो के साय जा रह ये । मागं मे एक भिखारी मिला । उसने 
अपनी टोपी उतार कर अभिवादन किया । वादणाह्‌नेस्वयभी वैसाहीकिया। अगरकषक गौर मत्नियो को यह्‌ सुदरनही 
लगा । किसी ने वादशा से पूटा---मप फास के वाद्णाह्‌ है, वह्‌ भिखारी धा । उसके अभिवादन का उत्तर मापने टोप 
उतारकर कंसे दिया ?' 

वादणाह्‌ ने कहा--"वह्‌ एक साम्य व्यविति है, किमु उ्तका व्यरवह्‌र कितना शिष्टथा। मवडाहूतोक्यामेय 
ज्यवहार उममे अशिष्ट होना चार्दिएु ? वडा बही है जिसका व्यवहार मध्यौ) 

देनरी चतुयं देष से सम्पन्न तो ये ही, साय-साय उनका व्यवहार भी उन्तत घा 1 


श्वय सें उन्नत जीर व्यवहार से प्रणत 

एक भिखारी मागता हृया एक सम्पन्न व्यक्ति की दुकान पर जाकर वोला--'कुछ दीजिए }' धनी ने उसकी बु 
आवालं सुनी-अनमुनी कर दी । उमने मपना प्रण नहीं छोढा तो उसे हार फर उस जोर देखना पडा । देवा, सौर कठा-- 
“आज नही, कल आना ।' वह्‌ याष्वासन लेकर चना गया । द्रूमरे दिन वडी माशा लिए सेठ की दूकान पर खडे होकर आवाज 
लगाई । सेठ बोला--भरे । आज क्योभायाह? भने तो तुदते कल माने के लिए कहा धा," वह्‌ विचारो मे खोया हमा 
पुन चल पडा । पसे सात दिन वीत गये । तव उक्षे लगा यह्‌ सेठ वडा धृष्ट है, व्यवहार शून्य है । 

जिसे लोक~>्यवहार का वोध नही दै, वह मूँ का शिरोमणि ह । से अपना दण्ड मिलना चाहिए । ओँ खेटा ह 
भौरयेवद्रु। ऊवे प्रतिगोध्रतू) अध्वन प्रनिगोय्रते पकृ उ दृढ निकाला । उस्ने कहींसे रूप-परिवर्तनकी विद्या 
प्राप्त कौ । & 

एक दिन वहु सेठ का रूप वनाकर जाया । सेठ कही वाह्र गया हमा था ! दूकान की चाभी लको से लेकर 
दूकान पर आ वा! नच कुछ देखा । धन को मपने सामने रखकर लोगो को दान देने लम्‌+ । कुछ हीक्षणो मेसारा श्र 
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इम अप्रत्याित दान फे सवाद से मुखरित हो उठा लोक देखने लगे, जिसने पैसे को मगवान्‌ मान मेवा की, भज अपने 
ही हाथो से वितरित कर कमा पुण्य अर्जन कर रहा है । 

सयोग की वात घर का मूल-मालिक वट सेठ भी आ पषटूचा । उसने जव यह्‌ चर्चा सुनी नौ सहसा विश्वान नही 
हुमा । वह्‌ भाया । मीड देखी तो हुक्का-वक्का रह गया । पृल्तिस के आदमियो ने दोनो को हिरासत्तम न निया 1 

राजा के सामने वह्‌ मामला वायातो राजाकासिरमी धूमगया। मत्रीको इमे निर्णव कृ मधिकयरदविया। 
मत्री ने सोचा-"दोनो समान है 1 नका अन्तर ऊपर से निकालना अनमव दहै । समभवद, एव विद्या-मम्पन्न द! वही चूटा 
दै।' मत्री ने मूञ्ल-चल्न से काम लिया । दोनो को सामने खडा कर कहा--'जो शस कमन कौ नाल मे स याहुर निक जाफ्गा, 
वह्‌ असली ।' जो रूप वदलना जानता था, उमने इम णन को स्वीकार कर लिया। दूसरे ही क्षण देखते-देखते वह कमन 
से वाहूर निकल आया । मत्री ने कहा--“पकडो से, यह्‌ नफलती मेठ है ।' 

उमने राजा को सही घटना सुनाते हए कदा--"यदि यह्‌ मठ मेरे माथ दुव्यं वहार नही करता तो भज एमे एतने 
वडे घने से हाथ नदी धोना पडता । यह्‌ मेठ एेए्वयं से सम्पन्न है, किन्तु व्यवहार से प्रणत है ।' 


एश्वयं से प्रणत ओर व्यवहार से उन्नत 


घटना जन रामायण कौ है । राम, लक्ष्मण मीर सीता तीनो वनवासी जीवन-यापन बते हए एक साधारण मे गाव 
मे पहुचे । तीनो कौ प्यास मता रहीयी। वेपानीकीटोहमे ये) किसी ने मग्नि-टोत्री ब्राह्यणफा धर वताया। धर 
साधारण था । गरीवी वाह्र लाक रही थी । राम वहा पहुचे । उस समय घरमे ब्राह्मणपत्नी थी ) जैये ही देखा कि तिथि 
आये द, वह वाहर आई मौर वडे मदुर शब्दो मे उनका स्वागत किया । सवके लिए यलग-गलग आसन लगा दिये ! नव वैर 
गये । ठ्डे पानी के नोटे सामने रख दिये । नवने पानी पिया 1 उसके मृदु मौर सौम्य व्यवहार मे सव वे प्रसन्न हुए । 
बराह्मणी रेष्वर्यं मे प्रणत थी, किन्तु उसका व्यवहार उन्नत था । 


एश्वयं से प्रणत मीर व्यबहारसे भी प्रणत 


ब्राह्यण-पत्नी का कमनीय व्यवहार जिस प्रकार राम, लक्ष्मण भौर मीत्ताके हृदय को वेध नका, वैसे उसके पतिका 
नही । वह्‌ उसके सर्वथा उल्टा था । गिक्ना-दीक्ना मे उससे वहत वदा-चढा था, किन्नु व्यवहार से नही । जैसे ही वह घरमे 
आया मौर मतिधियो को देखा तो पत्नी पर वरम पडा । क्रोघोन्मत्त होकर बवोला--'पापिनी । यह्‌ क्या करिया तुमने ? 
किनको घरमे वडा रा ह ? जानती नही तु, म अग्नि-होतरी ब्राह्मण ह । घर को मपचित्र कर दिया । देख, ये कितने म॑ल- 
कुचले है । तु प्रतिदिन किसी-न-किसी का स्वागत करती रहती है । तू चली जा मेरे घर से।' वह्‌ वैचारी णम के मारे जमीन 
मे गढ गई । सीता के पीथे बाकर ्वैठ गई। 

ब्राह्मण इतने म भी सन्तुप्ट नही हृमा । उसका क्रोध विकराल वना हुमा था । उसने कहा--म मभी जलता 
हमा लक्कढ लाकर तेरे मुह मे डालता ह ।' वह लक्केड लाने कै लिए उठ खड़ा हुमा । क्रोध मे विवेक नही रहता । 

ब्राह्मण एेश्वयं मौर व्यवहार दोनो से प्रणत था । 


एश्वयं से उन्नत ओर पराक्रम से उन्नत 


भगवान्‌ ऋपमनाथके सौ पृत्नो मे मे भरत ओीर बाहुवली दो वहत विघ्रुत हँ । मरतं चक्रवत्तीं ये । इन्दी कै नामे 
इस देण का नाम भारत पडा 1 वाहुवनी चक्रवर्ती नही ये, किन्तु वे एक चक्रवर्ती से मी लोहा नेने वलते थे । भरत को अपने 
चक्रवेतित्व का गवं था । उन्दने अपने छोटे मठानवे माद्रयो का राज्य ते निया । उनकी निप्या श्रान्त नही वनी । उन्दने 
वाहृवली के पास दूत भेजा । वाहूवली को अपने पौस्प पर्‌ भरोना था गौर जपनी प्रजा पर 1 उन्दने मरतफे यादेश को 
चुनौती दे वी । भरत त्तिलमिला उठे । उन्होने वाहूवली कै प्रदेश वाल्हीक पर आक्रमण कर दिया | 

वाल्टीक कौ प्रजा इस अन्याय के विस्द तयार होकर मदान मे उतर आट । मरत के दात खट हो गए 1 वहुत लम्बा 
युद्ध चना । उनका शारीरिक पराक्रम ज्ितीय था 1 उन्होने मपनी मुष्टि भरत पर उटाई ! उस मुष्टिका प्रहार यदिवे 
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मरत पर कर देते तो मरत जमीन मे गढ जातत ! किन्तु इतने मे ही उनका चैतसिक पराक्रम जाग उठा । वे तत्काल मुनि 
वने गौर लम्बे कायोत्सर्गं मे खटे हौ गए । 
वाहृवली एेष्व्यशानी तो ये ही, साय-साय शारीरिक मौर च॑तसिक--दोनो पराक्रमो से उन्नत भी थे । 


एेश्वयं से उत्नत सौर पराक्रम से प्रणत 


एक धनवान सेठ रुपये लेकर भा रहा था! रास्ते मे जगल पडता था । वह्‌ अकेला था} भय उमे सता रहा 
था! थोदी दूर भागे गया, इतने मे कुछ व्यक्तियो की आहट सुनाई दी । उसका शरीर काप उठा । वह इधर-उधर त्राण 
टूढने लगा । उसे दिखा दिया पाय मे एक मन्दिर । वह उसमे ुसकर देवी से प्राना करने लगा । देवी ने कटा--वत्स । 
डर मत। इस दरवाजे को वन्द कर दे ' वह्‌ वोला-- “मा ! मेरे हाथ काप रहै, मेरे से यह्‌ नही होगा ॥' 

देवी वोली --तू जोर मे भावाजं कर ।' 

उसने कहा--"मा ! मेरी जीम सख रही है । मेरे से आवाज फैसे हो ?' 

देवी ने फिर का--"यदित्रु एेमा नही कर सकता तो एक काम कर, मेरी इस मूति के पीये आकरयैठजा।' 

वह्‌ वोला--'मा । मेरे पैर स्तव्य हो गये । भ यहा से खिसक नही सकता ।' 

देवी ने कहा -"ज इतना क्लीव है" परक्रमहीन है, ्ं ठेसे कायर व्यक्ति की सहायता नही कर सकती ।' 

सेठ रेश्वयं से सम्पन्न था, िन्नु पराक्रम से प्रणत । 


एेष्वयं से प्रणत ओौर पराक्रम से उन्नत 


महाराणा प्रताप का "माट' दिल्ली दरवार मे पहुचा । वादशाह्‌ अकवर सभा मे उपस्थित ये । वहत से मन््रीगण 
सामने वे ये । उसने वादशा को सलाम की । खश हौने के वनिस्वत वादशाह्‌ गुस्से मे आ गया । इसका कारण धा उसकी 
अशिष्टता 1 सामान्यतया नियम था कि जो मी व्यक्ति वादशाह्‌ को सलाम करे, वह्‌ अपनी पगी उतार कर करे । प्रतापका 
मार दसका पवाद था । उसने वैसे नही किया । 

वादशाह्‌ ने कटा--तुमने धिष्टता का मतिक्रमण कंसे किया ?' उसने कहा--“वादशाह्‌ साहव । पको ज्ञात होना 
चाहिए, यहं पगडी महाराणा प्रताप कौ दी हई दै । जव वे मापके चरणों मे नहीं भुकते तो उनकी दी हूर पगदी कंसे सुक 
सकती है ?" सारी समा स्तव्ध रह्‌ गई 1 उसके स्वाभिमान ओौर सभय कौ सर्वत्र चर्चा होने लगी 1 

भाट प्रवय से प्रणत था, किन्तु उसकी नस-नस मे पराक्रम वोल रहा था । वह्‌ पराक्रम से उन्नत था। 


१६ (सु° १२) 
श्रजुता ओर वक्रता के मनेक मानदण्ड हौ सकते हँ । उदाद्रणस्वस्प-- 
१ कुद पुरुप वाणी से भीच्छजु होते ह मौर व्यवहार से भी ऋजु होते ई । 
२ कु पुरुप वाणी से जु होते ह, किन्तु व्यवहार से वक्र होते है । 
३ कुछ पुरुष वाणी मे वक्र होते हु, किन्तु व्यवहार से छल होते है। 
& कुपुरुष वाणीसे मी वक्त होने मौर व्यवहारसे भी वक्र होते दैः। 


वक्र ओर वष 


एक थी वृद्धा 1 वढापे कै कारण उसकी कमर कुक गई थी । वह्‌ गर्दन सीधी कर्‌ चल नही पाती थी । वच्चे उसे 
देख हँसते ये । कु शिष्ट गौर सभ्य व्यवित करुणा भौ दिखाते थे । बुटिया चूपचाप सव सहन कर नेती, लेक्रिन जव वह 
लोगो की हंसी देखती तो उसे तरस कम नदी माती, किन्तु लाचार थी । 

एक दिन नारदजी घूमते हए उधर मा निकले । मार्गं मे वुटिया से उनकी भेंट हो गई । नारदजी को बडी दया 
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यई । उन्दने क्हा--शरुडिवा । तुम्हा तोर्मतुम्दूरी शृुपट' (कुव्नापन) ठीक कर सिममं तुम धन्य तर 
चननको? 

ब्रृिया ने कटा--“लगवन्‌ । आपकी दवा रे । मदे विण ई सापकी इतस टह । मिन्ु मृद भगे द्रप वृन्त्पतया 
इतना द ख नही 2 जिननादृखहै पटोमिोकामेरेगाय मप्रोत करनेका म चाहनी हरति मेरे एन पलोनिया तो जप 
ददे वना दे जिममेर्मदेखल्‌ तिः ऽन पर पया वीततौ दै?! 

नाग्दजीने दवा किं इमवा शरीरी टे नही, निन्तु मनभीटेटटै) 


१७ (सू° २३) 
यिश्चप जानकारी के लिए दे्खे--दरसवेमानिय ७।१ म € तक्के रिप्पण। 


श्य (सु० २४) 
प्रति मे शुद्ध--जिन त्रस्ते का निर्माण निमे तन्तुजा मे होना दै, वह्‌ प्ति दुद होनाषरै। 
न्यितिमे श्ुट--जो वस्त्र मेल मे मिन नही हया दै, बह न्यिनिने चुद्ध है) 
प्रकृति ओर स्थिति की दष्टिमे युद्धता का प्रतिपादन ददाह्रणन्वरूष ई । धुदता नौ ग्याम्या घ्न्य दृच्टितिणोमे 
मीकौीजा सकती दै, जम- 
१ कृ वस्त्र पहते भी गुढहोनि है ओरवादमभीं गुदरोति । 
बु वस्व पहत शुद्ध होते ठै, किन्तु वाद मे भगुद्ध होने है। 
कुद वम्त्र पहते अयु हीने द, पिन्तु वादम शुदढटोतेदैं1 
४ कुट वम्त्र पहले भी अशुद्ध होते है जीरवादमे भी युद दहते 
उक्त दृष्टान्त की तरट्‌ दार्प्टन्तिक कौ व्याख्या नी भनक दुच्ट्कलिणोसेकीजाप्र्वेतीरै। 


१६ (०३६) 

प्रन्तुत सूत कौ चतुभद्धी मे प्रयम ओर चनु भग--षत्य गौर सत्यपरिणन तया मसत्य भौर अमन्यपरिग्रत--घटिन 
हो जते हं, किन्तु दहितीय मौर तृतीय भद्ध घटित नही होते 1 उन जाकार यह्‌ दै-- 

कुट भुरप न्त्य, किन्तु भसत्यपरिणत हृते ह । 

कुट पुस्य मर्त्य, किन्तुं सत्यपरिणत होते ह । 

सत्य यमत्यपरिणत जौर असत्य च्त्यपरिणित कैन हो सक्ता ह? मत्यकीव्याप्याण्कनयसेकी जाए तो निण्वित 
ही यह समन्या हमारे नामने उपम्थित होती है । यदा उसको व्याव्यादोनयोसेकी गहै, एनतिए यथां म कोई जचितिता 
नदीं ट । वृत्तिकार ने सत्यके दो मयं किर! पहने बयं का मम्बन्ध वचनसे दै ग्नीर दूसरे य्या चम्बन्ध क्रिवासेष्ै। 
णक्‌ जादमी वस्तु याघटनाजंसीटोती है उसी र्पमे उसका प्रतिपादन करताटहै। वह वचनक्ी दृष्टिने सत्य होतार! 
वी भादमी प्रतिना करता किम बप्रामाणिक व्ववहार नटी कमा, विन्दु कु समय वाद वह्‌ जभ्रामाणिक व्यवहार क्ज्ने 
लग जाना है 1 वह जपनी प्रतिज्ा-मग केः कारण असत्वपरिगत हौ जाता है । इन प्रकार वचन कौ दृष्टि मे जौ म॑त्य होता दै, 
वह्‌ प्रतिना का अतिक्रमण करने के कारण छ्च्या-पक्न में मसत्यपरिणत हो जाता दै! 

इनी प्रकार एक दमी वन्तु या घटना के वियय में यथा्य॑मापी नही होना, किन्तु प्रतिज्ञा करने पर उमका निष्ठा 
बै साय निर्वाह कर्ता है ! वह्‌ वचन-पक्ष मे अमत्य होकर मौ क्रिया-यस मे सत्यपरिणत होता ह । 


इनकी अन्य नयो भी मीमासाक्य जानक्तीहै। मनुप्यकतोप्रटनि ओौर चिन्तन-प्रवाह की अमंव्य धारा ह । 
वत उन्हे किसी एक दही दिन्ना मे वाधा नही जा सकता । 


4 ६) 


~ ~~ 
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२० (सु० ५५) 

जो पुरुप सेवा करने वाले को उचित काल मे उचित फल देता है, वह्‌ मास्रफल की कलि के समान होता है । 

जो पुरुप सेवा करने वाल्ने को बहुत लम्बे समय कै वाद फन देता है, वह ताटफल की कलि के समान होता है 1 

जो पुरुप सेवा करने वाले को तत्काल फल देता है, वह्‌ वल्लीफल की कलि के समान होता है । 

जो पुरूष सेवा करने वाले का कोई उपकार नहीं करता केवल सुन्दर शब्द कहु देता दै, वह्‌ मेपशृद्ध की कलि के 
समान होता है । क्योकि मेपशृ् कौ कलि का वणं सोने जसा होता है, किन्तु उससे उत्पन्न होने वाला फल अखाद्य दोता है । 
यहा मेपशृद्ध शव्द का अयं ज्नातव्य है-- 

मेपशृद्ध के फल मेढे के सीग के समान होते ह, सलिए दरस मेष-विपाण कटा जाता है । वृत्ति मे इसका नाम माउति 
वतताया गया है-- 

मेपणशृद्धसमानफला वनस्पतिजाति , आउलिविेप इत्ययं -- स्थानागवृत्ति, पत्र १७४। 


२१९ (सु° ५६) 

जिस घुण के मुह्‌ की भेदन-शक्ति जितनी मल्प या मधिक होती है उसी फे भअनूसार वह्‌ त्वचा, छाल, काष्ठयासार 
कोखातादहै। 

जो भिक्षु प्रान्त मादार करता है, उस्म कमोँ के भेदन कौ शक्ति-सार को खाने वाले धुण के मुह्‌ के समान जचिक- 
त्र होती है। 

जो मक्षु विगयो से परिपूर्णं आहार करता है, उसमे कर्मो के भेदन की शक्त्ि--त्वचा को खाने वाले घुणके मुट॒के 
समान अत्यल्प होती दै । 

जो भिक्षु रूखा आहार करता है, उसमे कर्मो के भेदन की श वित--काष्ठ को खाने वाते घुण के मुह्‌ के समान भविक 
होती है । 

जो भिक्षु दरुध-दही भादि विगयो का आदार नही करता, उसमे कर्मो के भेदन की शक्ति--छाल को खाने वले घूण 
के मुह्‌ के समान अल्प होती है 1 


२२ (सु० ५७) 


तृणवनस्पति-कायिकं (तणवणम्सडकाडया) 
वनस्पत्तिकाय के दो प्रकार दैँ--ूष्ष्म मौर वादर । वादर वनन्पतिकाय के दो प्रकार ह-- 

१ प्रत्येकशरीरी । 

२ साधारणशरीरी। 

प्रत्येकशरीरी वादर वनस्पतिकाय के वारह्‌ प्रकार ई.-- 

१ वृक्ष, २ गुच्छ, ३ गुम, ४ लता, ४ वल्ली, ६ पर्वंग, ७ तृण, = वलय, & हरित, १० गौपधि, ११ जलर्ह्‌, 
१२ करहण । इनमे तृण सातवा प्रकार है । ममी प्रकार की घास का तृण वनस्पति मे समावेण हो जाता ह। 

२३ (सु ६०) 

ध्यान शब्द की विशद जानकारी के लिए ध्यान-शतक द्रष्टव्य है । उक्तके अनुसार चेतना के दो प्रकार र्‌-चल मौर 

स्थिर । चल चेतना को चित्‌ मौर स्थिर चेतना को घ्यान कटा जाता है ।२ 


ह का 1 २ घ्यानस्षतक, २ जं चिरमज््वमाण, पाण ज चलं तय चित्तं! 
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घ्यानके वर्गीकरणमे प्रथम दो ध्यान--भातं भौर रौद्र उपादेय नही है । अन्तिम दो ध्यान--धम्यं मौर शुव्ल 
उपादेय है । आतं गौर रौद्र ध्यान शव्द कौ समानता के कारण ही यहा नि्दिष्टर्है। 


२४-२७ (सू° ६१-६४) 
्रस्तुत चार सूतो मे आततं शौर रोद्र ध्यान के स्वरूप तया उनके लक्षण निदिष्ट हँ । भातं ध्यान मे कामाणसरा भौर 


भोगाशसा कौ प्रधानता होती है, मौर रौद्रध्यान मे क्रूरता की प्रघानता होती है 1 
ध्यानशतक मे रौद्र ध्यान के कुछ लक्षण भिन्न प्रकार से निदिष्ट है । 


--स्थानाग-- --षटयानशणतक-- 
उत्सन्नदोप उत्सन्नदोप 
वहुदोप वहुलदोप 
अन्ञानदोष नानाविधदोप 
आमरणान्तदोष अआमरणदोप 


नमे दूसरे ओर चौषे प्रकार मे केवल शब्द भेद दै । तीसरा प्रकार सर्वथा भिन्न है। नानाविधदोप का अथं है-- 
चमडी उखेडने, आँ निकालने आदि हिसात्मक कार्यो मे वार-वार प्रवृत्त होना । हिसाजनित नाना विध कूर कर्मो मे प्रवृत्त 
होना अज्ञानदोष से भी फलित होता है । अज्ञान एव्द इस तथ्य को प्रगट करता है कि कुछ लोग हिमा प्रतिपादक शाम्त्ो से 
प्रेरित होकर धमं या अभ्युदय के लिए नाना विध करूर कर्मो मे प्रवृत्त होते ह । 


२८-३५ (सु ° ६५-७२) 

इन आट सूतो मे धम्यं मौर शुक्ल ध्यान के ध्येय, लक्षण, आलम्बन भौर अनुप्रक्षाए निर्दिष्ट ह। 
धर्म्थव्यान-- 

धर्म्यल्यान के चार ध्येय वतलाएु गए ह । ये अन्य ध्येयो के सग्राहक या सूचकरहु। ध्येय भनत हो सकते ह| द्रव्य 
ओर उनके पर्याय अनन्त हू । जितने द्रव्य ओर पय है, उतने ही ष्येय है। उन अनन्त ष्येयो का उक्त चार प्रकारोमे 
समासीकरण किया गया है । 

आज्ञाविचय प्रथम व्येय है । समे प्रत्यक्ष-ज्ञानी द्वारा प्रतिपादित सभी तत्त्व ध्याता के लिए ध्येय वन जतेहु। 
ध्यान का अर्थं तत्त्व की विचारणा नहीं है । उसका अथं है तत्तव का साक्षात्‌कार । धर्म्यध्यानं करने वाला आगम मे निरूपित 
तर््त्वो का आलम्बन लेकर उनका साक्षात्कार करने का प्रयत्न करता है । 

दुसरा व्येय है अपायविचय । समे द्रन्यो कै सयोग ओर उनसे उत्पन्न विकार या वैमाविक पर्याय ध्येय वनते है । 

तीसरा ध्येय है विपाकविचय । इसमे द्रन्यो के काल, सयोग आदि सामग्रीजनित परिपाक, परिणाम या फल ध्येय 
वनते ₹ै। 

चौथा ध्येय है सस्थानविचय । यद्‌ आलृति-विपयक मालम्बन है ! इसमे एक परमाणु से लेकर विष्व के अदोष द्रव्यो 
के सन्धान ध्येय वनते र । 

धर्म्यव्यान करने वाला उक्त व्येयो का आलम्बन लेकर परोक्ष को प्रत्यक्ष की मूमिका मे अवतरित करने का अभ्यास 
करता है ! यह्‌ अघ्ययन का विपय नही है, किन्तु मपने अध्यवसाय कौ नि्मंलता से परोक्ष विषयो के दन की साधना है। 

ध्यान से पुवं ध्येय का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। उस ज्ञान की प्रक्रियामे चार लक्षणो गौर चार 
मामम्बनो का निदेश किया गया है ।* 


१ फ--लक्ष्णोंकी जानकारीके लिए दषं --स्यानाग १०।१०४ उवग्राहूनमवगाढम्‌--द्वादणाङ्कावगादहो विस्तरापिगम 
फा टिप्पण { ति सम्भाव्यते तेन रचि 


ततत्वा्ंयातिक शसका यष्टी 
घृत्तिकार ने अवमाए़ख्वि का अयं द्वादन्तायौ का अवगाहन देख उत्तराघ्ययन य 1 द 


भिया है--स्यार्नाग वृत्ति, पत्र १७६ खछ--मालम्वरनों फी जानकारी फे लिए देवं स्पानांग ५।२२० 


# 
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घ्यानं की योग्यता प्राप्त करने के लिए चित्त कौ निर्मलत्रा आवश्यक होती है, यहकार जौर ममकार का विसर्जन 
वावश्टयरू होता ह । इस स्थिति की प्रापि के तिएु चार अनुप्े्षागो का निदेश किया गया है । एकत्वभावना का अभ्यास 
करने वाला अह्‌ के पार से मुक्त हो जाता ई । अनित्यभावना का अभ्यास करने वाना ममकारके पाशमेमूक्त हो जताहै। 
घम्यव्यान का शब्दार्थ-- 

जो धमं से युक्त होता रै, उमे धम्यं कहा जाता है ।१ धर्मं का एक भयं है मात्मा की निर्मल परिणति--मोह गौर 
क्षोभनहित परिणाम! । धमं का दूत्तरा अयं है-सम्यक्दशंन, सम्यकून्ञान मौर नम्यक्‌ चारित्र ।* धर्मं का तीसरा मर्थं दै-- 
चन्तु का स्वभावः । इन मथवा इन जसे जन्य अर्थो मे प्रयुक्त धर्म को च्येय वनाने वाला ध्यान धर्म्यध्यान कहूलता है । 
धरम्यव्यान के अधिकारी- 

अविरत, देशविरत, प्रमत्तसयति गौर अप्रमत्तनयति--इन मवको धर्म्यघ्यान करने की योग्यता प्राप्त हो सकती है । 
शुक्लघ्यान के मघिकारी-- 

शुक्लध्यान के चार चरण ह । उनम प्रयम दो चरणो--प्रयक्स्ववितके-सविचारी मौर एकत्ववितकं-अविचारी- के 
अधिकारी श्रुतकेवली (चतुदशपूर्वी) होते है । इम ध्यान मे सूक्ष्म द्रव्यो ओर पयय का आलम्बन लिया जाता है, इसलिए 
सामान्य श्रुतधर इसे प्राप्त नही कर सकते । 
१ पृयक्त्ववितकं-सविचारी-- 

जव एकं द्रव्य के अनेक पर्यायो का मनेक दृप्ट्यो -नयो से चिन्तन कियाजाता है गौर पूरव-भरुत का आलम्बन 
सिया जाता है तया शब्द से मर्थं मे भौर अथं से णव्द मे एव मन, वचन भौर कायामे से एक-दूसरे मे सक्रमण नही किया 
जाता, दुक्लव्यान की उस म्थिति कौ पृयक्त्ववितकं-प्रविचारी कहा जाताहै । 
२ एकन्ववितरक-अविचारी-- 

जव एक द्रव्य के किसी एक पयय का मभेद दप्टि से चिन्तन क्रिया जाता है मौर पूर्व-श्रुत का आलम्बन लिया 
जाता है तया जदा णब्द, अयं एव म॒न, वचन, काया मे ने एक-दूसरे मे सक्रमण नही किया जाता, शुक्लध्यान की उस स्थिति 
को एकत्ववितकं-अ विचारी कहा जाता है 1 
२ दुक्ष्मक्रिय-अनिवृत्ति- 

जव मन मौरवाणी केयोग कापूर्णं निरोघहौ जताहै गीर काया केयोग का पूर्णं निरोघ नदी दोता-- 
एवासोच्छ्वास जेसी सूक्ष्म क्रिया शेप रहती है, उस अवस्था को भ्रुकमश्रिय कटा जाता है । इसका निवर्तेन-हास नही होता, 
इसनिए यह्‌ अनिवृत्ति है । 
४ समृूच्छिच्तक्रिय-मम्रतिपाति-- 

जव सुषम क्रिया का भी निरो हौ जाता है, उस वस्या को समूच्छिन्नक्रिय कहा जाता दै । इसका पतन नही होता, 
इसचिए यह्‌ अप्रतिपाति है 1 

उपाव्याय यश्तोविजमजौ ने हरिमद्रसररिकृत योगविन्दु के भाघार पर शुक्लव्यान के प्रथम दौ चरणो कौ तुलना 


१ तत्त्वाथभाप्य, ६।२८ धर्मादनेपेव धम्यम्‌ । 
२ त्रच्वानुग्रासन, ५२, ५१ 
मात्मन परिणामो यो, मौह-क्नोम-विवनित । शून्योभवदिद विष्वं, स्वरूपेण धुत यत । 
स॒ च धर्मभ्नपेत यततस्मादुधर्म्यमिस्यपि ॥ तस्मादरस्तुस्वरूप हि, प्रादुधंमं मटूपय ॥ 
यण्चोत्तमक्षमादि स्याद्धर्मो दत्य परर"! वतोऽनपेत॒यजुन्ान, तदम्यध्यानमिय्यते । 


वतोभ्नपेत यदुष्यान तद्वा धर्म्यमितीरिठन्‌ ॥ 
२ तत््वानुग्ासन, ५१ ॥ ॥ धर्मो हि वस्वूयायात्म्यमित्थापेऽप्यमिघ्रानत ॥ 


ददुष्टि-लान-वुत्तानि, धमं घमेवरा विदु ! ५ तत्त्वाय, ६३७ शुक्ते घाद पूवविद । 
तस्माद्यदनपेव॒हि, धम्यं तदृष्यानमस्यघु 11 


४ वतत्वानृशासन, ५३, ४ 
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सप्रनातसमाधि सेकी है)» सप्रज्ञातसमाधि के चार प्रकार दँ--वितर्कानुगत, विचारानुगत, मानन्दानुगत सीर भम्मिता- 
नुगत 1२ उन्दने शुक्लध्यात के शेष दौ चरणो कौ तुलना असम्रज्ातसमाधिसेकीहै।' (० 

प्रथम दो चरणो मे भाएु हुए वितकं गौर विचार शब्द जैन, योगदर्णन मौर बौद्ध तीनो कौ ध्यान-पद्धतिया मं 
समान रूप से मिलते हं । जैन साहित्य के अनुसार वितकं का जं श्रुतज्ञान मौर विचार का अयं सक्रमण ह ।* वह्‌ तीन प्रकार 
का होता है-- 
१ अ्थंविचार-- 

अभी द्रव्य व्येय वना हमा है, उसे छोड पर्याय को व्येय वना लेना । पर्याय को छोड फिर द्रव्य को व्येय वना लेना 
अर्थं कासक्रमणहै। 
२ न्यञ्जनविचार-- 

अभी एक भ्रुतवचन ध्येय वना हुमा है, उसे छोड दूसरे श्ुतवचन को ध्येय वना लेना । क समय वाद उ्सेोट 
किसी मन्य श्रुतवचन को ध्येय वना लेना व्यञ्जन का सक्रमण दै । 
३ योगविचार-- 

काययोग को छोडकर मनोयोग का आलम्बन लेना, मनोयोग को छोडकर फिर काययोग का आलम्बन तेना योग- 
मक्रमणदहै। 

यह सक्रमण श्रम को दूर करने तथा नएु-नएु ज्ञान-पर्यायो को प्राप्त करने के लिए किया जाता दै, जैसे--हम नोग 
मानसिक व्यान करते हए थक जति है, तव कायिकष्यान (कायोत्सर्ग, शरीर का शियिलीकरण) प्रारम्भ कर देते हं । उते 
समाप्त कर फिर मानसिकच्यान प्रारम्भ कर देते ह । पर्यायो के सूकष्मचिन्तन से थककर द्रम्य का भालम्बननेलेतेटै। इसी 
प्रकार श्रुत के एक वचन से ध्यान उचट जाएु तव दूसरे वचन को मानम्बन वनालेते ह] नरद उपलच्धिके लिएरएेसा 
करते) 

योगदर्णन के अनुसार वितकं का अथं स्थूतभरूतो का साक्षात्कार भौर विचार का अर्थं 'सुदममूतो मौर तन्मात्रामो 
का साक्षात्कार ह ।* । 


वौदधदर्शन के अनुसार वितकं का अथं ह मालम्बन मे स्थिर होना मौर विकल्प का अयं है उस (भालम्बन) मे एकरम 
दो जानां ।५ 


इन तीनो परम्परामो मे शन्द-साम्य होने पर भी उनके सदरभ पृथक्‌-पृयक्‌ ह । 

आचायं मकलक ने घ्यान के परिक (तैयारी) का वहत सुन्दर वर्णन किया है । उन्होने तिखा है-- 

“उत्तमशरीरसहनन होकर भी परीपहो के सहने की क्षमता का मात्मविष्वास हुए चिना व्यान-माधना नही हौ 
सकती । परीपटहो की वाधा सहकर ही घ्यान प्रारम्म किया जा सक्ता ह । पवत, गुफा, वृक्ष कौ खोट, नदी, तट, पल, 
श्मणान, जीणउद्यान मौर शून्यागार आदि किसी स्थान मे व्याघ्र, सिह, मृग, पञ्ु-पक्षी, मनुप्य आदि के अगोचर, नि्जन्तु, 


१ जनरदुष्टूयापरोलित पातय्यलयोगदर्णनम्‌, १।१७, १८ संशाऽपवाद्‌ द्रव्यमनसा च तत्सद्मावात्‌ केवली नो खल्लोद्यु- 


तन्न॒ पृयक्त्ववितरकेस्रविघारकत्वविवर्काविचाराष्य च्यते । तदिदमृक्त योगयिन्दौ-- 
शुक्लघ्यान मेदद्रये सं्र्नात समाधिं. त्ययर्निं सम्यगूज्ञानात । असग्रज्ञातत एषोपि, समाषिगीयते परं 1 
सदुप्लमू्‌--समाधिरेप एवान्य सप्रन्नातोभिघीयते 1 घम्यक्‌ व 
भकर्रूपेण व्यथंनानदस्वया । (योगिन ४१८) 1 ॥ 
२ पातध्नलयोगदशंन, १।१७ 


(योगवि्डु ४२०.४२१) 
वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात्‌ संप्रजात 1 


४ तस्वायपूत, हाय 
३ अँनदृष्टयापरीक्षित पातन्जसलयोगदगेनम्‌, १।१७,१८ 


विचारोऽचंव्यञ्जयनयोगसक्रान्ति 1 


पकश्रेणिपरिसमाप्तौ केवलक्नानलाभस्स्वरसंमरन्नात् ५ पातञ्जलयोगद्णन, ९१।४२-४४ 1 
समाति, भावमनोवृसतीमां ग्राष्यग्रदणाकारणानिनीनामवग्रहादि ६ विशदधिमाग, भाग १, पृष्ठ १३४] 
क्रमेण तत्र मम्यव्‌- परिमानाभावात्‌। यतएव भायमनसा ७ तत्त्वाथंधातिक, ६१४४ 1 
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समश्ीतोप्ण, मतिवायुरहितर, वपा, मातप आदि से रदित, तात्पयं यह्‌ कि सव तरफ से बाह्य-माभ्यन्तर बाधायो से शून्य 
जौर पविन्न भूमि पर मुखपू्वंक पत्यद्कासन मे वंठना चादिए । उस्र समय शरीर को सम, चज गौर निष्वल रखना चाहिए । 
वाए हाय पर दाहिना रखकर न खुने हुए भौर न वन्द, किन्नु कुठ शने हुए दातो पर दातो को रखकर, कु ऊपर किये हृए 
सीघी कमर ओौर गम्भीर गदन कयि हुए प्रसन्न मुख गौर अनिमिष स्विर सौम्यदृष्टि होकर निद्रा, भालन्य, कामराग, रति, 
अरति, घोक, हान्य, मय, देप, विचिकित्सा मादि को छोडकर मन्द-मन्द श्वासोच्छवास तेने वाला साधर ध्यान कौ तयारी 
करता दै । वह्‌ नाभि के ऊपर हृदय, मस्तक या ओर कटी अश्यासानुसार चित्तवृत्ति कौ स्थिर रखने का प्रयत्न कर्ता है । इस 
तरह एकाग्रचित्त होकर राग, देप, मोह का उपशम कर कुशलता से णरीर क्रियामो का निग्रह कर मन्द एवासोच्छ्वास तेता 
हुमा निश्चित चक्षय मौर क्षमाज्नील हो बाह्-ाभ्यन्तर्‌ द्र्य प्ययं का घ्यान करता हुमा वितकं की सामध्य से युक्त हौ अर्यं 
जीर व्यञ्जन तया मन, वचन, काय की पृथक्‌-गृयक्‌ नकान्ति करतादै। फिर शक्ति की कमीसेयोगते योगान्तर भौर 
व्यय्जन से व्यज्जनान्तरमे यक्रमण करता दै!" धर्म्थघ्यान कौ विदरेष जानकारी के निए देखे-- "मतीत का मनावरणः 
(पृष्ठ ७६-८६) ध्यान का प्रयम नौपान--धम्पेव्यान नामक्‌ तेख । 


३६ क्रोध (सु० ७६) 
ग्नोध की उत्पत्ति के निमित्तो के विपय मे वत्तमान मनोविज्ञान की जानकारी जितनी माकर्पक है, उतनी ही च्लान- 
वधकः है | कुद प्रयोगो का विवरण श्म प्रकार है-- 
व्यक्तिजो कु भी करता दै, वह्‌ चेतन भथवां मवचेतन मस्तिष्क के निर्देणपर ही होता है । माघारणतया हम जव भी 
मन्निप्त कौ दात्त करते है, हमारा तात्ययं चतन मस्तिष्क ते ही होता है, ताकिक वुद्धिमे। प्रर क्रोध मौर हिसा के वीज इम 
वेतनं मस्तिम्कः म नवे कीं मौर गहरे हमा करते द । वैजानिको का कहना है कि चेतन मन्तिप्क-- सैरेवियन कोरटेक्स तो 
मस्तिष्क के मवमे ऊपर की परत है, जो मनुष्य के विकास की ममी हाल कौ घटना है। इसके वहत नीचे "आदिम मस्तिष्क" 
२--हिसा यौर क्रोध की जन्मभूमि । 
मीर वैनानिको का यह्‌ कथन जानवरा पर किये गये अनेकानेक परीक्षणो का परिणाम है मन्तिप्कके वे चिदोप 
विन्दु खोज जा चुके ह, जहा क्रोध का जन्म होता है। इत्र दिशामे प्रयोग कृरने वालो मे डाक्टर जोम एम० आर० डेलगाडो 
अग्रणी ह्‌ । उन्दनि जपने परीक्षणो द्वारा दूर शात वठे बन्दरो कफो विचयुतूधारा से उनके उन विदोप विन्दुमो को कर 
लडइवाकर दिखना दिया दै 1 सचमुच, यहं सव जाद्‌ कातता लगता ह । कल्पना कीजिए -सामने एक वडे से पिजडे मे एक 
वदर्वेठाकेलाखा र्हा है मौर माप विजनी का वेटन देवाते ह--अरे यह्‌ क्या, चदर तो केला छोडकर िजडे की सलाखो 
पर भपट पडा टै 1 दात्त किटकिटा रदा है। ही, हिक दहो गयादहै। मौर यह्‌ प्रयोग डाक्टर ठेलगाडो ने मस्तिम्क के उत 
चि्ेप चिन्दु को वियुन्‌ध्रारा हारा उत्तेजितं करके फियौ ह । यदी क्यो, उनके साड वाले प्रयोगने तो कमाल ही कर दिखाया 
या । कऋोधित साड उनकी भोर क्लपटा, मौर उन तक पटरजने से पहन ही णात होकर स्क गया ! उन्होनि विचुतूधारा से साड 
काक्रोधघ णात कर दियाथधा। 
पर आदमी जानवर से कुछ भिन्न होता ह । हम तमी हिंसक होते है, जव हम हिमक होना चाहते है । क्योकि 
साघारण स्थितियो मे ही हम अपनी भावनामो पर नियत्रण रते हँ ! पए कु लोगो का यह नियत्रण काफी कमजोर होता 
टै । प्रनिद्ध मनोविन्नानणाम्न्नी डाक्टर इविन तथा डाक्टर माकं के अनुसार, से व्यक्तियो के मस्तिष्क के नादिम दिस्सेमे 
कुष्ट विदोप घटता रहता ई 1" 


३७-३८ आभोगनि्वतित, मनाभोगनिवंतित (सु० ण) 
आमोगनिर्वतित--जो मनुष्य क्रोध के विपाक दि को जानता हुमा क्रोध करता है, उसका क्रोध आभीगनिर्व॑तित 


१ नवभारत टाद्धम्घ, वम्वर्द, ११ मई, १६७० 
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कहुनाता है । यह न्थानाग के वृत्तिकार अमयदेव सूरि कौ व्याच्या है ।* आचार्यं मलयगिरि ने इसकी व्याख्या भिन्न 
प्रकार से की है । उनके भनुसार--एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य के अपराघ को मलीभाति जान लेता है । उने अपराध 
मुक्त करने के लिए वहं सोचता है करि सामने वाला व्यक्ति नघ्रतापूर्वक कटने मे मानने वाला नही दै । उमे करवप्र मुद्रा 
दी पाठ पढा सकती टै1 इस विचार से वह॒ जान-वृञ्षकर क्रोध करता है । हस प्रकार का क्रोधे ामोगनिवतित- 
कह्लाता दै 1२ 

ञाचार्य मलयगिरि की व्याख्या अधिकं स्पष्ट मौर हृदयग्राही है । इसकी व्याख्या अन्य नयोनेमीकौजा सकती 
है । कोई मनुष्य अपने विपय मे किसी दरूमरे के द्वारा किए गए प्रतिकूल व्यवहार को नहीं जान लेता तव तक उसे क्रोघ नही 
माता । उसकी ययार्थता जान लेने पर उसके मन मे क्रोध उमर बाता ह । यह्‌ भामोगनिवतित्त क्रोध ई--स्थिति का यथार्थं 
वोध होने पर निष्पन्न हीने वाला क्रोघ रह 

अनामोगनिर्वतित क्रोध--जो मनुष्य क्रोधके विपाक आदि को नही जानता हुमा क्रोध करता है, उसका क्रोध 
अनाभोगनिर्वंतित करो कटलाता दै । 

मलयगिर के अनुसार--जो मनुप्य किसी विशेष प्रयोजन के विना गुण-दौप के विचार से शून्य होकर प्रकृति की 
परवता से क्रोध कर्ता है, उसका क्रोध अनामोगनिवेतित क्रोध कट्लाता है ।* 

कमी-कमी एसा मी घटित होता है किं कोई मनुष्य स्थिति कौ यथार्थता को नही जानने के कारण क्रुद्ध हौ उठता 
है । कल्पना या सदेहजनित क्रोध इसी कोटि के होते हैँ । 

कु लोगो को अपने वभव मादि की पूरी जानकारी नही होती । फलत वे धमेड भी नदी करते । उसकी वास्तविक 
जानकारी प्राप्न होने पर उनमे अभिमानका भाव उमर अतादहै। कछ लोगो के पाम अभिमान करने जसा कु नही 
होता, फिर मी वे जपनी तुच्छ सपदा को वदत मानते हए अभिमान करते रहते हँ । उन्दे विष्व की विपुल मयदा का ज्ञान 
ही नदीं होता । ये दोनो प्रकार के अमिमान करमशः मामोगनिर्वतित मौर जनामोगनिर्वेतित होते ह । 

माया भौर लोम की व्याख्या भी अनेकं नयो से कारणीय है । 


३६. प्रतिमा (सु° ६६) - 
देखे २।२४३-२४८ का टिप्पण । 


४०. ( सू? १४७ ) 

वृत्तिकार ने प्रस्तुत सूत्र मेँ प्रतिपादित नृतक का अथं निश्ीयमाप्य के माधार पर किया है!" यात्राभृतक के विषय 
मे भाप्वकारने एक सूचना दीहै, जँसे- कु माचार्यो का मत है कि यान्राभृतको से यात्रा मे साय चलना मौर कार्यं 
करना--ये दोनौ वर्ते निषिचित की जाती थँ 

उच्चत्त गीर कव्वाल ये दोनौ देशीय शब्द ह ! भाष्यकार ने कव्वाल का अर्थं मोड जादि किया है ।\ इम जाति के 
लोग वतमानमे मी मूमिखनन का कायं करते ह 


¶ स्यार्नागयुत्ति, पत्र १८२ भाभोगो--भानं तेन निरवंतितो  स्यानमि वृत्ति, पत्र १९२. 
यज्जानन्‌ कोपविपाकादि स्प्यति 1 ६ निगीयमाप्य, १७१६, ३७२० 

२ प्रज्ञापना, पद १४, मसयगिरिवृत्ति, पत्र २९१ यदा परस्या- दिवसमयमो उ पिप्यत्ति, छिष्णेणं धणेणं दिवसदेवसियं । 
पराध सम्यगववृष्य पौपकारण च व्यवहारत पुप्टमवलम्न्य त्ता उ ोति गमण, उमय या एत्तियधणेण ॥ 
नान्पपास्य शिक्लोपजायते दस्याभोग्प कोप च विघत्तेतदास् फव्वाल उद्टुमादी, हत्यमितत फम्ममेत्तिय धणे 1 
कोपो सापौगनिवतरित । एन्चिरकालोच्यत्ते, कायस्व कम्म ज वेति। 


1. 


स्यार्नागिवृत्ति, पन्न १८३ वरस्तु यदजानन्निति 1 

४ प्रगापना, पद १४, मलययिरी युत्ति, पत्र २६१ यदा स्वेन- 
मेवं छयाविधमूहर्तयक्ाद्‌ गणदोपविचारणाणून्य परवकनी- 
भूय कोप एूख्ते तदा सर कौोपोग्नाभोगनिवत्तित । 
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४१. (सु० १६०) 

प्रतिसलीनता वरह प्रकार के तपो मे एक तप है । ओौपपातिक सूत्र मे उसके चार प्रकार वतलाए गष ह-- 

१ इद्वियप्रतिसलीनता ३ योगप्रतिसनीनता 

२ कपायप्रतिसनलीनता ४ विविक्तणयनास्तनसेवनः । 

प्रस्तुत सूत्र मे कृपायप्रतिसलीनना के साघक व्यक्ति का प्रतिपादन किमा गयाहै, प्रतिमलीनता का अयं 
ै--निदिष्ट वस्तु के प्रतिपक्ष मे नीन होने वाला । ओौपपातिक के अनुसार कपायगप्रतिसललीनता का अयं इस प्रकार 
फनित दहै-- 

१ क्रोघप्रतिमलीन-क्रोघ के उदय का निरोध मौर उदयप्राप्त ग्रोध को विफल करने वाला। 

२ मानग्रतिसलीन--मान के उदय का निरोध ओौर उदयप्राप्त मान को विफल करमे वाला । 

द मायाप्रतिमलीन--मायाके उदय का निरोध गीर उदयप्राप्त माया फो विफलं करने वाला । 

४ लोमप्रतिसलीन-- सोम के उदय का निरोध भौर उदयप्राप्त सोभ को विफन करने वाला । 


४२ (सु° १६२) 

प्रस्तुत सूत्र मे योगप्रतिसनीनता के साघ्क व्यक्ति के तीन प्रकारो तथा इद्रियप्रतिसलीनता के साधक का निर्देश 
कियागयाहै। 

अओौपपातिक के अनुसार इनका न्यं इस प्रकार दै-- 

१ मनप्रत्तिसलीन--अवुणल मन का निगेध भौर कुशल मन का प्रवर्तनं क्रमे वाला। 

२ वचनप्रतिसलीन--अकुणल वचन का निरोध भौर कुशल वचन का प्रवर्तन करने वाला । 

३ कायप्रतिमलोन-गूमं कौ भाति शारीरिक मवयवो का गोपन मौर कुशन काया की प्रवृत्ति करने वाना। 

४ दइद्वियप्रतिमलीन--पाचो इद्वियो के विपयोके प्रचार का निरोध त्तया प्राप्त चिपयो पर रागनदेप का निग्रह 

करने वाना ।१ 


४३-४७ (सु° २४१-२४५) 
्र्तुत मालापक मे चिका का सागोपाग निरूपण किया गया है । कया का अर्थं है--वचन-पद्धति। जिस कथा से 
सयम मे वाधा उत्पनन होती दै-ग्रह्यचरय प्रतिहन होता दै, स्वादवृत्ति वदती है, हिमा को प्रोत्साहन मिलता है गौर राज 
नीतिक दृष्टिकोण का निर्माण होता है, उसका नाम विक्या है ।* 
वृत्तिकार ने कुछ श्लोक उद्धुत कर्‌ विकथा के स्वचू्प को स्पष्ट करिया है। जातिकथधा के प्रसगमे निम्न शलोक 
उद्धत है-- 
धिग्‌ ब्रह्य णीधवामावे, या जीवन्ति मृता एव । 
धन्या मन्ये जने श्रद्री , पततिलक्नेऽप्यनिन्दिता ॥ 
ब्रह्मणी को धिक्कार दैः जो पति कै मरने पर जीती हई भी मृत के ममान है । म शूद्री को घन्य मानता हू जो लाव 
पत्तियो का वरण करने पर मी निन्दित नही होती । 





१ जोवाष्षय, सूत्र ३७ । ४ स्यार्नागवृत्ति, पत्र १६९ 
२ लोवाद्रय, सूत्र ३७। विषदा घरंयमवाघमत्वेन फथा--वचनपद्धतिविमया । 
६ सोया, सूत्र ३७ 1 
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कुन क्या-- अटौ चौतुक्यपूत्रीणा, साहम जगतोऽधिकम्‌ 1 
पत्युमंस्यौ विशन्त्यग्नौ, या प्रेमरहिता अपि॥। 


चौलुक्य पुत्नियो का साहम मसार मे सवसे मधिक भौर विस्मयकरी है, जो पति कौ मृत्यु होने परप्रेमकेविनाभी 
जग्निमे प्रवेश कर जातीहै। 


रूपकथा-- 
चन्द्रवक्त्रा सरोजाक्षी, सद्गी पीनघनम्तनी 1 
कि लाटी नौ मता साऽस्य, देवानामपि दुलमा ॥ 


चन्द्रमुखी, कमलनयना, मधुर स्वर वाली मीर पुष्ट स्तन वाली लाट देश की स्त्री क्या उपति सम्मतनहीदै? जोदेवो 
केनिएुमीदुर्लमदहै। 


नेपथ्य कथा-- 


॥ 


धिग्‌ नारी रौदीच्य, वहुवसनाच्छादितागुलतिकत्वात्‌ । 
यद्‌ यौवन न यूना चक्षर्मोदाय भवति सदा॥ 
उत्तराचल की नारी को धिक्कार है, जो अपने शरीर को वहत सारे वम्त्रो से ढंक लेती है । उसका यौवन युवको 
के चक्षुगो को आनद नही देता । 
भाष्यकार ने स्त्री-कथा से होने वाते निम्न दोपो का निदेश किया है'-- 
१ स्वय के मोह कौ उदीरणा। 
२ दूसरोके मोदकी उदीरणा। 
३ जनता मे अपवाद । 
४ मूत्र मौर अर्थं के मव्ययन कौ हानि) 
५ ब्रह्मचर्यं की अगुप्ति। 
६ स्त्ीप्रमगकौ ममावना। + 
मक्तकया करने मे निम्न निदिष्ट दोप प्राप्त ै-- 
१ आहार सम्बन्धी मासक्ति । 
२ अजितरेन्द्रियता। 
३ ओद्ररिकवाद-लोगो द्वारा पेदु कहलाना । 
देशकथा करने से निम्न निदिष्ट दोप प्राप्त होते है -- | 
१ रागद्वेष की उत्पत्ति। 
> स्वपक्ष मौर परपद सम्वन्धी कलह । 
3 उसके दारा कृत प्रणता मे अकृष्ट होकर दूसरो का उस देश मे जाना । 
राजकया करने मे निम्न निदिष्ट दोप प्राप्त होते ह~ 
१ गुप्तचर, चोर आदि होने की आशका। 
२ मुक्तभोगी मथवा अभूक्तमोगी का प्रव्रज्या मे पलायन । 
३ आशनाप्रयौग--राजा जादि वनने की भाकाक्षा । 


१ निपीय भाष्य, गाया १९१ 


याय-पर-मोहुदरणा, उद्ढाहो सुत्तमादिपरिहाणी । 

वभस्वठे वुत्तो, पसगदोघा य गमपादी ॥ 
२ निप्तीयलाव्य, गाया १२४ 

आदहारर्म॑तरेणारि, गरहितौ जाय स दगा । 

अजरितिर्दिा मओोयरिया, वातो व बणुव्यदोख्ा चु ॥ 


३, निशीयमाप्य, गाया १२७ 
रागरोमूप्यत्तो, सपक्ब-परपक्षमो य अधिकरण ! 
यहूमुण मो त्ति देषो, खोत्तु गमणं च गण्णेच्वि ॥ 
४ निशीषपराघ्य, गाया १३० 
चारिय चो राहिमरा-हितमारित-सक-कातु्कामा वा 1 
भूत्तामुत्तोहावणं करेज्ज वा मआससपयोग ॥ 


उाणं (स्थान) १०७ स्थान ४ : टि० ४८५२ 


इस कया चतुप्टय मे मासक्त रहने वाला मुनि आत्मनीन नहीं हौ पाता । फनत वह्‌ प्रत्यक्ष क्नान की उपनच्ि से 
वचित रहता ह ।" 


४८-१५२ (स्‌० २४६-२५०) र 

्रन्तुत आालापक मे कया का विशद वर्णन किया गया है । गाक्ेपिणी आदि कथा चतुष्टय की व्याख्या दणर्वकानिक- 
निर्युक्ति, मूलाराघना, दषावं कालिक कौ व्याल्यायो, म्यानागवृत्ति, घवना आदि अनेक ग्रन्यो मे भिलती है 13 

दशवैकालिक निर्युक्ति मौर सूलाराधना मे इस कया-चतुष्टय कौ व्याख्या समान है । स्थानाग वृत्तिकारने 
माक्षेपणी की व्याच्या दशवकानिक निरयुवित के आघार परक है। यह वृत्ति मे उद्धृत निर्युक्ति गाया से स्पष्ट होता है । 
धवना मे इसकी व्याख्या कुट भिन्न प्रकार से मिलती है । उसके अनुमार-- नाना प्रकार की एकात दृष्टयो गरं दूसरे 
समयो की निराकरणपूरवेक शुद्धि कर छह्‌ दन्यो मौर नव पदार्थो का प्रर्पण करने वानी कथा को आक्षेपणी कटा जाता ह । 
समे केवल तत्त्ववाद कौ स्थापना प्रघान है ।' धवलाकर ने एक श्लोक उद्धृत किया है उससे मी यही अथं पुष्ट होता है ।* 

प्रस्तुत भानापकः मे माक्लेपणी के चार प्रकार निदिष्ट ह 1 उनसे दशर्व॑कालिक नियुक्ति मौर मूताराधना की व्याच्या 
ही पुष्ट होती है। 

हमने माचार, व्यवहार आदि का नुवाद वृत्ति के माघार पर किया है । इन नामो के चार शास्त्र भी मिलते है 
कुछ माचायं इन्दं यहा गास्त्रवाचक मानते द । वृत्तिकार ने स्वय इसका उल्लेख किया है ।\ विगेप विवरण के लिए देवे-- 
दसवेमा तिय, ८।४६ का टिप्पण । 

विक्षेपणी की व्याख्या मे कोई मिन्नता नही ह । 

म्थानाग वृत्तिकार ने मवेजनी (सवेदनी) को जो व्याद्या कौ है, वह दशव॑कालिक निर्युवित यादि रन्यो कौ व्याद्या 
से भिन्न है । उनके मनुमार इममे वेक्रिय-शुद्धि तथा जान, दर्णन नौर चारित्र की शुद्धि का कयन होना है ।९ 

ववला के अनुसार दसम पुण्यफद का कयन होता दै !* यह उवत अथं मे भिन्न नही है । 

निर्वेदनी को व्याख्या मे कोड भिन्नता लक्षित नही होती । धवलाकार के अनुसार इसमे पाप फल का कथन 
दता है 

प्रस्तुत मानापक मे निर्वेदनौ कया के आठ विकल्प किए गए हँ । उनसे यह फलित होता ह कि पुण्य गौर पाप दोनो 
के फलो का कयन करना इस कथा का विषय दै 1 इसमे म्थानाग वृत्तिकार कृत मवेजनी की व्याख्या की प्रामाणिकता सिद्ध 


होती दै। 





१ स्यानांग, ४।२५४। ६ फ--दपर्ववालिफनियुपितर, गाया २०० 
२ क दगर्वभालिकनिर्य्‌गिति, गाया १६५-२०१। वीरिय विरष्वषिष्रौ, नाण चरण दमणाण तह इरी । 
घ--मूलाराघना, ६५६,६४७ 1 उवष्स्षष्ट खलु जहियं, काद्‌ संवेयणीद् रमो ॥ 
ग--पट्ण्डागम, चट १, पृच्ठ १०४, १०५। ख--मूलाराघना, ६५७ सवेयणी पुण बदा, णागचरित्त- 
३ पटखण्डागम, भाग १, पृष्ठ १०५ तयवौरिय इद्िगदा । 
सदय सक्खेवणी णाम छटृव्व-गव-पयत्याण सस्व ७ पद्खदागम, माग १, पृष्ठ १०५4 संवेयणी णाम पुप् एत 
दिगतर-समर्यातिर-गिराकरण सदधि करे परम्ेदि । सका । षाणि धूण्ण-फलानि ? तित्ययर-गणहर-रिसि-चनकवद्ि- 
४ प्टूखण्डागम, भाग १,प्‌० १०६ वतदेय-वासूदे ष-सुर-विग्नाह्रिद्धीमो 1 
माक्षेपर्णीं तत््वयिषानभूतां विक्षेपणीं तत्त्वदिगन्तणुद्धिम्‌ 1 ५ पट्दडागम, भाग १, पृष्ठ १०५ गभि्वेयणी णाम-पाय-फल- 
सयेगिनीं ध्मंफलप्रपय्चां निर्वेगिनीं चाह कथा विरागाम्‌ ॥1 कदा । काणि पाव फलाणी ? गिरय तिरिय-कुमाणुसच-जोणीसु 
५. स्यार्नांगयृत्ति, पत्र २०० भन्ये त्वभिदधति-माचारादयो जाद-जरा-मरण वाहि-वेयणा-दालिदादीणि । संसार-घरीर- 


ग्रन्या एव परिगृष्यन्ते, भआचाराद्यभिघानादिति । भोगेसु येरग्गप्पा्णी भिव्येयणी णाम । 


ठाण (स्थान) ०८ स्थान ४: टि० ५३-५७ 


५३ (स्‌०° २५२) 


्म्तुत सूत्र मे अतिशायी जान-दर्णन की उपलव्धि की योग्यता का निच्पण क्रिया गगरा द| उसकी उपतव्धिके 
सहायक तत्व दो ह--णारीरिक दृदृता मौर अनासक्ति । भौर उरके वाधक तत्व भीदो ईद--णारीरिकि एणता जीर 
आस वित । इन्दी के आघार पर प्रस्तुत चतुभद्धी फी रचना कौ गर्द । 
साधारण नियम के अनुमार अतिशायी ज्ञान-दर्णेन की उपलव्धि उमी व्यक्तिकोहो सकती है, जौ दृढ-ररीर भौर 
देहातव्ति से मुक्त होता है, किन्तु नामग्री-मेद से यमे परिवर्तन हौ जाता है, जने-- 
एक मनुष्य मस्वस्य या तपस्वी होने के कारण शरीर से करण है, किन्तु देहासक्न नही है, इसनिषएु वह्‌ अतिणायी 
ज्ञानदर्णन को प्राप्त हौ जाता है। 
एक मनुप्य स्वम्य होने के कारण शरीर ने दृढ है, किन्तु देहासक्त है, इमलिए वह्‌ भतिशायी नान-दणन को प्राप्त 
नटी होता। 
एक मनुष्य स्वम्य होने के कारण णरीर मे दढ टै ओर देहासक्त भी नटी है, इमनिएु वह अतिणायी ज्ान-दर्णन कौ 
प्राप्त होताहै। 
एक मनुप्य स्वस्य होने के कारण शरीरसे कृश है, किन्तु देहायक्त है, इमलिए वह सतिणायी लान-दफन को 
प्राप्त नहीं होता । 
जिसमे देहासक्ति नही होती, उमे अतिशायी ज्ञान-दशेन प्राप्न हौ जाता है, मने फिर उक्तकाश्षरीर कृश दहोयादृढ। 
जिसमे देहायक्ति होती है, उमे अतिशायी ज्ञान -द्शंन प्राप्त नही होता, मले फिर उसका शरीरषरृण दौ या दृट । 
इसकी व्याख्या दूसरे नयसे मी की जा सकती है । प्रथमं व्याख्या मे प्रत्येकं भग का दा-दो व्यक्तयो से मम्वन्व 
दै । इस व्याख्या मे प्रत्येक भग का सवध एक्‌ व्यक्ति कौ दो जवस्यामो से होगा, जंसे-- । 
को व्यक्ति करण शरीर होता द तव उसमे मोह्‌ प्रवत नही होता, देहासक्नि सुदृढ नहीं होती, प्रमाद अत्य होता रै, 
किन्तु जव वह दृढ शरीर ठता है तव मास उपचित होने के कारण उसका मोह वढ जाता है, देहासक्ति प्रवल हौ जाती है 
जीर प्रमाद वढ जातादहै। इम कोटि के व्यक्ति के लिए प्रथम मग दै) 
कोई व्यक्ति दृढ शरीर होता है, तव वह्‌ मपनी शारीरिक गौर मानसिक शक्तियो का व्यान आदि साधना पक्षोमे 
नियोजन करता है, मोह्‌ विनय के प्रति जागरूक रहता है, किन्तु जव वह्‌ कृश शरीर हो जाता ह, तव भपनी शारीरिक ओौर 
माननिक शक्तियो का साधनापभो मे वसा नियोजन नही कर पाता । इस कोटि फँ व्यक्ति के लिए दूसरे मग की रतना है । 
प्रथम कोटिकेव्यक्तिका ारीरके कृश होने पर मनोवल दृढटोता दैमौर्‌ लरीरके दृढदोनेपरवहदरशदौो 
जाता दै। 


दूसरी कोटि के व्यक्ति का मनोवलशरीरके दृढ़ ने पर दृढ दोत। दै गौर शरीरके ङृशहोने पर कृश टो जाता है। 
तीसरी कोटि के व्यक्ति का मनोवल दृढ ही रहता है, भले फिर उसका शरीर ङ्श हौ या दृढ । 
चौयी कोटि के व्यक्ति का मनोवल कृश ही होता दै, भले फिर उसका शरीर कृण हो या दृढ । 


५४-५७ विवेक, व्युत्सग, उञ्छ, सामृंदानिक (सू० २४४) 
प्रस्तुत सूत्र म कुष शव्द विवेचनीय है-- 
विवेक~--शरीर ओर आत्मा का भेद-्ान । । 
वयुत्मर्ग--शरीर का स्थिरीकरण, कायोत्सगं मुद्रा । 
- उञ्छ_-अनेक घरो से थोडा-योडा लिया जाने वाला भक्त-पान ।, 
सामुदानिक---समुदान का-अथं दै--मिक्ला । उममे प्राप्त होने वाले को सामृदानिक कहा जाता है । 


ठाणं (स्थान) । ५०६ स्थान ४: टि० ५८-५९ 


५८, ५६ (सु० २५६-२५८) ५, 
महोत्सव के वाद जो प्रतिपदाए अती हँ, उनको महा-प्रतिपदा कहा जाता है ! निशीय (१६।१२) मे इद्रमह्‌, 
स्कदमह्‌, यक्षमह ओौर भतमह इन चार महोत्सवो मे किए जाने वाले म्वाघ्याय के लिए प्रायश्चित्त का विधान किया 
गया ह । निंशीय-माप्य के अनुसार इद्रमह्‌ आषाढी पूर्णिमा को, स्कदमह्‌ आश्विन पूणिमा को, यक्षमह्‌ कातिक पूणिमा 
ओर मतम चत्री पुणिमा को मनाया जाता या 1" 
चूणिकार ने वतलायाहै कि लाटदेश मे डइद्रमह श्रावण पूणिमा को मनाया जाता था।> स्यानाग वृत्तिकारके 
अनुनार इद्रमह्‌ माश्विन पुणिमा को मनाया जाता था ।* वाल्मीकि रामायण से स्यानाग वृत्तिकार के मत की पुष्टि होती 
दै 
मापादी पूर्णिमा, आश्विन पूणिमा, कात्तिक पूणिमा भौर चत्री पूणिमा को महोत्सव मनाया जाता था। जिम दिन 
मे महोत्मव का प्रारम्म होता, उसी दिन से स्वाध्याय वद कर दिया जाता था! महोत्सव कौ समाम्ति पुणिमा को हो जाती, 
फिर मी प्रतिपदा के दिने स्वाध्याय नहीं किया जाता । निशीवभाष्यकार कँ भनुसार प्रतिपदा के दिन महोत्सव अनुवृत्त 
(चानू ) रहता दै । महोत्सव के निमित्त एकव की हुड मदिरा का पान उस दिन भी चलता है । महोत्सव के दिनो मे मद्य- 
पान ने वावते वने हुए लोग प्रतिपदा को अपने मित्रो को वुनाते ह, उन्हे मद्य-पान कराते हँ । इस प्रकार प्रतिपदा का दिन 
महोत्मवके परिदिपकेरूपमे उसी श्ृखला मे जुड जाता है ।“ 
उन दिनो स्वाध्यायन करने के कर्‌ कारण वतनाएु गए ई, उनमे एक कारण है--लोकविरुद्ध । महोत्सव कै समय 
आामस्वाघ्याय को लोग पसद क्यो नही करते ? यह्‌ अन्वेपण का विषय है । 
अस्वाघ्यायी की परम्परा का मूत वैदिक-माहित्य मे दृढा जा सकता दै 1 जेन-साहित्य मँ उसे लोकविष्ड होने के 
कारण मान्यता दी गई । मायुरवंद के ्रथो मे भी अस्वाघ्यायी की परम्परा का उल्लेख मिलता है 
कृष्णेऽष्टमी तन्निघनेऽहनी दे, शुक्ले तयाऽप्येवमहद्धिसन्ध्यम्‌ । - 
अकालविचुत्प्तनयित्नुघोपे, न्वतत्नराष्टरकषितिपन्यथासु ॥ 
समग्रानयानायतनाहवेयु, महोत्सवौत्पातिकदशंनेपु 1 
नाध्येयमन्येपु च येषु विप्रा, नाधीयते नाडुचिना च नित्यम्‌ ॥ 
कृष्णपक्ष की अष्टमी जौर कृष्णपक्ष की समाप्ति के दो दिन (अर्थात्‌ चतुर्दशी भौर अमावस}, इसी प्रकार शुक्लपक्ष 
की (अष्टमी, चतुरदंशी मीर पुणिमा), सूर्योदय तथा सूर्यान्ति के समय, अकाल (वर्पा छतु फे विना) विजली चमकना 
तया मेधगर्ज॑न होना, पने शरीर तया जपने मम्तर॑न्धी तया राष्ट्र गौर यना के मापत्काल मे, एमशान मे, सवारी (यात्रा- 
काल) मे, वघ स्यान मे तया युद्ध के मव, महोत्सव तया उत्पात (भ्रुकम्पादि) के दिन, तथा जिनदेशो मे ब्राह्मण 
अनध्याय रखते हो उन दिनो मे एव भपविव्र अवस्था मे अध्ययन नही करना चाहिए , देखे स्यानाग १०।२०,२१ का 
रिप्पण । 





१ नित्तीवमाप्य, ६०६५ ४ वाल्मीकि रामायण, फि्किघा काण्ड, सगं १६, एतोक ३९ 
मासादी इदमद, क्तिय-सुगिम्हमो य॒ योधम्बो । इन्द्रघ्वज शवोद्‌ मूत , पौणंमास्यां मटीतसे 1 
एते महामह खलु, एतेस चैव पादिवया ॥ माखवयुक्‌ समये मासि, पत्रीको विचेतन ॥ 


५ निशीयभाप्य, ६०६८ 
छणिया ऽवसेखएुप, पःडिवएसु वि्टणाऽणुखज्जति । 
महुवाउल्तणेण, भषारिताण च स्म्मागो ॥ 
£& भुभ्रुतखदहदिवा, २।६,१० 1 


२ निशीयभाप्यचूणि, ६०६५ इह लाटेनु सरावण पोण्णिमाए 
भवति दमो 1 


३ सूपानांगवृत्ति, पत २०३ इन्द्रमह -अग्युकष्‌ पौर्णमासी । 


ठाणं (स्यान ) १० स्थान ४ : टि० ६०-६६ 


(सु० २६४) 
इम सुतमे गर्हाके कारणो को भी कार्यकारण की अभेद-दुष्टि से गरहा माना गया ह| यहा यादेका टिष्पण 
द्रष्टय्यहै। 


६१-६३ (सु० २७०-२७२) 


इन सूत्रो मे पूमशिक्ला, अग्निगि्ला मौर वातमण्डनिका (गोलावार्‌ ऊपर उटी हई हदा) कै खय स्तरीके तीन 
स्वभावो-- मलिनता, ताप मौर चपलता की तुतना की गर्ईहै। 


६४-६६ (सू० २७५-२७७) 


अरुणवरद्रीप जम्तरदरीप से गसख्यातवा द्वीप है । उसकी वाहरी वेदिका के अन्त से मरुणवरसमूद्र मे ४२ हजार योजन 
जाने पर एकं प्रदेश (तुल्य जवगाह्न ) वात्ली श्रेणी उस्ती है मौर वह्‌ १७२१ योजन ऊची जाने कै पल्वात्‌ चिन्नृत् 
होती है । सौधर्म आदि चारो देवलोको को धेर कूर पाचर्वे देवलोक (ब्रह्म-लोक) के रिष्ट नामक वरिमानप्रस्नट तकः चली 
गई है । वह्‌ जलीय पदायं है । उसके पुद्गल अन्धकारमय ह । इसलिए उमे तमम्काय कहा जात्ता है ! लोक मे टस्के नमान 
दूसरा कोई अधकार नही है, इसलिए इसे लोकाघकार कट्‌ जाता ह । देवो का प्रकाण मी उस भेव म हृत-प्रभमहौ जाता 
दै, इसलिए उसे देवान्धकार कहा जाता है । उसमे वायु मी प्रवेण नही पा सकता, दसनिएु उमे वात-परिघं जीर वातत 
परिघक्षोम कहा जाता ह । देवो के लिए मी वह्‌ दुर्गम है, इत्ति ए उमे देव-आरण्य मौर देवव्यू ह्‌ कटा जाता है 1 


६७-६९ (सू० र२८२्‌-द) ` ॥ 


कपाय के चार प्रकार ह--करोध, मान, माया ओर लोम। इन चारो के तरतमत्ता कौ दृष्टि मे अनत स्तर दत्रे 
फिर भी मात्मविकास के घात कौ दृष्टि से उनमे मे प्रत्येकं के चार-चार स्तर निर्घास्ि किए गए दै-- 


अनन्तानुवधी मम्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण सज्वलन 
१ क्रोध ५ क्रोध ६ क्रोध १३ क्रोध 
२ मान ६९ मान १० मान १४ मान 
3 माया ७ माया ११९ माया १५ माया 
४ लोम ८ लोभ १२ लोभ १६ लोम 


अनन्तानुवधी कपाय के उदय-काल में सम्यक्‌ दोन प्राप्त नहीं होता 1 अप्रत्याख्यानावरण कयाय के उदय-काल मे 
व्रत की योग्यता प्राप्त नहीं होती । प्रत्याल्यानावरण काय के उदय-काल मे महाव्रत की योग्यता प्राप्त नही होती । सज्वलन 
कपाय के उदय-~काल मे वीतरागता उपलब्ध नहीं होती । 
इन तीन सूतो तया ३५४बें सूत्र मे कपाय के इन सोलह प्रकारो की तरतमता मोलह दृष्टान्तो कै द्वारा निरूपित 
की गईहै। 
अनेन्तानुवधी लोम कौ क्रमिराग रक्त वस्त्र ते तुलना की गरू है। 


वृद्ध सम्प्रदाय के अनुमार छृमिराग का अथं इस प्रकार दै । मनुप्य का रक्त लेकर उसमे कु दूसरी वन्तुएु मिनाकर 
एक वर्तन मे रख दिया जाता है । कु समय वाद उममे कृमि उत्पन्न हो जते ह । वे हवा की खोज मे धूमते हृए, येदो से 
वाह्र माकर लार छोडत्रे हँ 1 उन्दी (लायो) कौ छृमि-सूव्र कहा जाता है । वे न्वभाव से ही लाल होते हं । 


दूसरा अभिमत्त यह्‌ है--ष्धिर मे जो कृमि उत्यन्न होते ह उन्हे वही मसलकर्‌ कचरे को उतार दिया जाता है । 
उसमे कु दूसरी वम्नुए मिला उसे रञ्जक-रस (कृमिराग) वना लिया जाता ह । 
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७०-७६ (सू० २६०-२९६) 
वध का अथं है-दौ का योग । प्रस्तुत प्रकरण मे उसका अर्थं है--जीव मौर कर्म-प्रायोग्य पुद्गलो का सवघ ! जीव 
के द्वारा कर्म॑-प्रायोग्य पुद्गलो का ग्रहण उसके चार प्रकार ईै-- 
प्रकृतिवध--स्यिति, रस गौर प्रदेश वध के समुदाय को प्रकृतिवघ कटा जाता ह ।* इस परिभापा कै अनुसार डेप तीनो वधो 
कै समुदायका नाम ही प्रकृतिवघ है! 
म्रकृति का अर्थं है अश या मेद । ज्ञानावरणीय आदि आठ प्रकृतियो का जो वध होता है, उसे प्रकृतिवध कहा जाता 
है 1 इसके अनसार प्रकृति का जयं स्वमाव सी है । पृयक्‌-पृयक्‌ कर्मो मे जो ज्ञान मादि को आवृत्त करने का स्वमाव उत्यन्न 
होता है, वह प्रकृतिवध है । दिगम्बर-साहित्य मे यह परिभापा अधिक प्रचलित है । 
स्थित्तिवध--जीवगृहीत कर्म-पुद्गलो कौ जीव के साथ रहने की काल-मयदिा को स्थितिवध कहा है । 
अनुभाववघ-कर्म-पुद्गलो की फल देने की शक्ति को अनुभाववध कहा जाता है । अनुभववध, अनुभागवध ओौर रसवघ भी 
इसीके नाम । 
प्रदेणवध-न्यूनाधिक-परमाणु वाले कर्म-पुद्गलो के स्कधो का जो जीव के साथ सवघदोता है, उसे प्रदेशवध कहा 
जाता हि। 
प्राचीन आचार्यो ने इन वधो का स्वरूप मोदक के दृष्टान्त दारा समन्ञाया है । विभिन्न वस्तुमो से निष्पन्न होने के 
कारण कोद मोदक्‌ वातह्र होता है, कोई पित्तह्र, कोई कफर, कोई मारक ओौर कोई व्यामोहकर होता है । इसी प्रकार 
कोई कर्मज्ञान को आवतं करता है, कोई व्यामोह उत्पन्न करता है मौर कोई सुख-दुख उत्पन्न करता है । 
कोई मोदक दो दिन तक विकृत नही होता, कोई चार दिन तक विकृत नही होता ! इसी प्रकार कोई कमं दम हजार 
वपं तक आत्मा के साय रहता है, कोई पल्योपम मौर कोई सागरोपम तक आत्म के साय रहता है । 
कोई मोदक अधिक मघुर होता है, कोई कम मधुर होता है । इसी प्रकार कोर्द कमं ती्र रम वाला होता ई, कोई मद 
रस वाला । 
कोई मोदक छ्टाक-मर का दोता है, कोई पाव का । इसी प्रकार कोई कमं अल्प परमाणु-समुदाय वाला होता रै, कोई 
अधिक परमाण्‌-ममुदाय वाला । 
उपक्रम--क्म-मकधो को विविध रूप मे परिणत करने मे जो हेतु वनता है, उस जीव-वीयं का नाम उपक्रम है । उपक्रम का 
अर्थं आरम भी है। कर्म-स्कधो की वि्िनन परिणतिर्यो के मारम्म को मी उपक्रम कहा जाता टै । 
वन्धन--कमं की दस मवस्याए है-- 
१ वधन २ उदवर्तना 3 अपवर्तना ४ सत्ता ५ उदय ६ उदीरणा ७ सक्रमण 5 उपशमन ६ निधत्ति 
१० निंकाचना 
जीव गौर कर्म-पुदुगलो के सवध को वध कहा जाता है । 
कर्मो की स्थिति एव अनुभावकी जोवृदि होती दहै, उसे उद्‌वर्तना कहा जाता है । उनकी स्थिति एव अनुमावकी 
जो हानि होती है, उसे अपवतना कटा जाता है । 
कर्म-गुद्गलो को अनुदित मवस्या को सत्ता कहा जाता है । कर्मो कै विपाक काल को उदय कहा जाता है । 
अपवर्तेना के द्वारा निश्चित्त समय से पहले कर्मो को उदय मे लने को उदीरणा कटा जाता है 1 
सजातीय कर्म-प्रकृतियो के एक-दूसरे मे परिणमन करने को सक्रमण कहा जाता है । 


१ पचसग्रहु, ४३२ ॥ 
२ स्यानांगवृत्ति, पत्र २०६ 
कर्म्मण प्रङ्ृषय -भणा भेदा ज्ञानार्वरणीयादयोऽ्टौ 
तासा प्रफ़तेर्वा--अविशेपिवस्य कर्म्मणो दघ प्रहृत्िदिषघः। 
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शुम प्रकृति का अशम विपाक के रूपमे मौर अगु प्रकृति का शुम प्रकृति कै रूप मे परिणमन इमी कारणस 
होता है। {| 

मोहकम को उदय, उदीरणा, निधत्ति भौर निकाचना के जयोग्य करने को उपशमन कहा जाता है । 

उद्वर्तना एव पवर्तेना के सिवाय हेष छह करणो के जयोग्य सस्या को निधत्ति कहते है । 

जिस करम का उद्वर्तना, अपवर्तना, उदीरणा, सक्रमण अौर निधक्ति न हौ सके उसे निकाचित कहा जाता दै । 

विपरिणमन--कर्म-नकधो के क्षय, क्षयोपणशम, उदव्तंना, मपवर्तेना आदि के द्वारा नई-नरई अवस्थाएु उत्पन्न करने 
को विपरिणामना कहा जाता है । पट्खडागम के अनुसार चिपरिणामना का अर्यं दै निजं य-- 

"विपरिणाम मुवक्कमो पयडि-हटिदि-अणुभाग-पदेसाण देस-णिज्जर सयल-णिज्जर च परूवेदि । 

विपरिणामोपक्रम अधिकारकृति, स्थिति, अनुमाग ओर प्रदेशो की देण निर्जरा जौर सकल निर्जरा का कथन करता 
है 1 देखे ४।६०२ का रिपण । 


८० (सू० ३२०) 
ये अनृक्रम से ईशान, अग्नि, नंत गौर वायव्य कोणमे है। 


१ (सु० ३५०) 

सजीवकं श्रमण-परम्परा का एक प्र मावणाली सम्प्रदाय था । उसके आचाय थे गोशालक । भाजीवक भिक्षु अचेलक 
रहते थे । वे पचाग्नि तपते थ । वे अन्य अनेक प्रकार के कठोर तप कृरते थे ! अनेक कठोर आसनो की साधना भी करते थे । 

प्रस्तुत सूव मे आए हए उग्रतप गौर घोरतपसे आजीवको कै तपम्वी होने की सूचना मिलती है1 माचाय 
नरेन्रदेव ने लिखा है--नुद्ध माजीवको को मवसे बुरा समन्ते ये । तापस होने के कारण इनका समाज मे सादर या । लोग 
निमित्त, शकुन, स्वप्न जदि का फल इनसे ुख्ते ये । 

रस-निर्यूहण गौर जिह न्द्रिय-प्रतिसलीनतरा--ये दोनो तप माजोविको के अस्वाद ब्रत कै सूचक है । 

स्तुत मूत्र से अगे के तीन सूत्रो (३५१-३५३) मे क्रमश चार प्रकार के सयम, त्याग मौर अकिल्चनता का 
निर्देश है । उनमे आजीवक का उल्लेख नही है मौर न ही इसका सवादी प्रमाण उपलब्धहै कि ये आजीवको दासय सम्मत 
है । पर प्रकरणवशात्‌ महज ही एक कल्पना उद्भूत होती है--क्या यहा आजीवक सम्मत सयम, त्याग ओर अकिचनता 
का निर्देश नहीदं? 


८२ (सू० ३५४) † 

बौद्ध माहित्य मे पत्यर, पृथ्वी गौर पानी की रेखा के समान मनुष्यो का वर्णेन भिलता है । 

भिुमो 1 सार मे तीन तरह के आदमी ह । कौन-सौ तीन तरह के ? 

पत्थर पर खिची रेखा के समान आदमी, पृण्वी पर खिची रेखा के समान आदमी, पानी पर खिची रेखा के समान 
दमौ । 

भिसुमो 1 पत्थर पर खिचौ रेखा के यमाने मादमी केसा होता है ? भिक्षुमो 1 एक्‌ आदमी प्राय कोधित होता 
है । उसका वह्‌ क्रोध दीर्घकाल तक रहता दै, जसे -भिक्षुमो । पत्यर पर खिची रेखा शीघ्र नही मिव्ती, न हवा से न पानी 
से, चिरस्थायी होती है, इमी प्रकार भिक्षुमो 1 यहा एक आदमी प्राय क्रोचित होता है ! उसका वहं क्रोध दींकाल तक 
रहता है । सिदुमो । एसा व्यक्त्ति "पत्थर पर खिची रेखा के समान आदमी" कहलाता है 1 


१ पटृष्ठदागम मौ प्रस्ताषना, पृष्ठ ६३, खण्ड १, भाग १, २- वौदधघमंदन, पृष्ठ ४। ८ 
पुम्तम २। 
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भिक्षुमो । पृथ्वी पर खिची रेखा के समान मादमी सा होता है ? भिक्षुमो 1 एक आदमी प्राय कोधित होता है 1 
उसका वह्‌ क्रोध दीधंकाल तकः नहौ रहत, जँे- भिक्षुमो ! पृथ्वौ पर खिची रेखा भौघ्र मिट जाती है । हवा से या पानी 
ते चिरस्थायी नही होती । इसी प्रकार भिक्षुमो । यहा एक आदमी प्राय क्रोधित होता है! उसका क्रोध दीर्घकाल तक 
नही रहता । भि्षुमो ! एेसा च्यवित "पृथ्वी पर खिची रेखा के ममान आदमी' कहलाता है } 

भिक्स 1 पानी पर छिची रेखा के समान मादमी कंसा होता है ? भिन्ुमो । कोको मादमी पैसा होता दहै कि 
यदि कटुवा भी वोला जाय, कठोर मी वोला जाय, उश्रिय भी वोना जाव तौ भी वह्‌ जुडाही रहताहै, मिला ही रहता 
ह, प्रसन्न ही रहता ह 1 जिम प्रकार भिक्लृभमो । पानी पर छिची रेखा शीघ्र विलीन हो जातो है, चिरस्थायी नही होती, 
श्मी प्रकार मिष्यौ । कोको मादमी एना होता है जिते यदि कुवा मी घोला जाय, कठोर मी वोला जाय, उप्रियभी 
चोला जायतो भी वह्‌ जडा हौ रहता, मिला ही रहता, प्रसन्न ही रहठा है 1 

भिक्रुमो । ससारमेयेतीन तरह कै नोग हु 1\ विघ्नेप जानकारी क निए देखं--६७-६६ का टिप्पण । 


८३ (सु° ३५५) 

प्रस्तुत सूत्र म मावो कौ निप्तता-भलिप्तत्ा तया मलिनता-निर्मलता का तारतम्य उदक के दृष्टान्त हारा समयाया 
गया है । कर्दम के चिमटने पर उत्ते उतारना कष्टसाध्य होता रै। खजन को उतारना उससे अल्प कष्टसाव्य होता है + 
वालुका लगने पर जल के सूखते ही वह सरलता से उतर जाता है । जैल प्रम्तरखड) का लेप लगता ही नही । इसी प्रकार 
मनुष्य के कुद भाव कंष्टसाघ्य तेप उत्पन्न कर्ते है, कुष्ट अतप कष्टसाध्य, कुष मुसाध्य भौर कुतप उत्पन्न नटी 
करते। 

कर्दमजल कौ गपेक्ना खजनजल अल्प मनिन, खजनजल की अपेक्षा वालुकाजल निर्मन भौर वानुकाजल को मपेला 
शंलजल अधिक निर्मल होत्ता है । इमी प्रकार मनुप्य के माव मी मनिनतर, मलिन, निर्मल मौर निमंनतर होते है ! 

कौटनीय भ्यंशान्त्रमे दुरगे-निर्माण के प्रसद्घ मे खजनोदक का उल्ने हुमा दै ।* टिप्पणकार ने इसका अयं 
विच्छिन्न प्रवाह वाला उदक किया है) इसे पकिल दहने के कारण गति वैक्नव्यकर वतनाया गया है 1९ 

वृत्तिकार ने खजन का अथं नेपकारी करदेम कियाहै।" 


ण (सू० ३५६) 

कु पुरुप दूसरे के मने प्रीति (या विश्वास } उत्पन्न करना चाहते हँ मौर वैसा कर देते है--इस प्रवृत्ति के तीन 
हेतु वृत्तिकार दारा निदिष्ट है 

१ स्थिरपरिणामता। 

२ उचितप्रतिपत्तिनिपुणता 1 

३ सौनाग्यवत्ता। 

जिस व्यक्ति के परिणाम म्थिर होते ह, जो उचित प्रतिपत्ति करने मे निपुण होत्ता है या सौमाग्यश्ाती होता है, वह 
एेमा कर पाता ह । जिसमे ये विद्ेषताए नदरी होती, वहं एेसा नही कर पाता ! 

“कुछ पुरप दूसरे के मन मे अप्रीति उत्पन्न करना चाहते हँ, किन्तु वेसा कर नहीं पाते" 


१ भमूप्तरनि्काय, भाग १, पृष्ठ २९१ २६२) ख--खजनोदकम्‌--ट्जन पकफिलत्वाद्‌ गतिर्वक्लस्यक्रमुदक 
२ कौटिलीय सर्थणास्त्र, मधिकरण २, मध्याय २, प्रकरण २१ यत्मिम्तत्र तथा भृतम्‌ । 
३ क--कौरिनीय भथंशास्व, धिकरण २, यघ्याय २, प्रकरण ४ स्यार्नायवृक्ति, पत्र २२३ 
२१ खञ्जन दोपादि दस्जनतुल्य पादादिलेपकारी कट्म- 
विच्छिन्नप्रषाहोदकः भवचित्‌ वचित देषोदकयििष्ट- विशेष एव । 


त्यथ । ५ स्याननागवृक्ति, पत्र २२४] 


ठाण (स्थान) ५९ स्थान४ःटि० पप्र 


वृत्तिकारने इसकी व्याख्या दो नयोनेकी है-- 


(१) भग्रीति उत्पन्न करने का पूर्ववर्ती माव निवृत्त होने पर वह्‌ दूसरे के मन मे अप्रीति उत्सन्न नही कर पाता । 
(२) मामने वाल्ला व्यक्ति अप्रीत्तिजनक त्तु से भी प्रीत होने के स्वभाव वाला है, इसलिए वह्‌ उसके मन मे अप्रीति 
उन्पन्न नहीं कर पाता । इमकौ व्याख्या तीमरे नयसे भौ की जा सकती है-मामने वाला व्यक्ति यदि साघक या मूर्खं होता 
दै तो वश्रीतिजनक हेतु होने पर भी उसके मन मे अग्रीति उत्पन्न नहीं होती 1 
भगवान्‌ महावीर ने साधक को मान भौर अपमान मे सम वततलाया है-- 
लाभालाभे सुरे दुक्े, जीविए मरणे तहा 1 
समो निदा पससामु, तहा माणावमाणामो 11" 
सावक नाम-अलाभ, मुख-द ख, जीवन-मरण, निदा-प्रशसा, मान-जपमान मे सम रहता है । 
एक मस्छृत क्विने मूखं को मी मान ओौर मपमान मे सम वतलाया है-- 
मूर्खत्व हि सवे । ममापि रुचित यस्मिन्‌ यदष्टौ गणा । 
निश्चितो वहुभोजनो अ्रपमना नक्त दिवा णायक ।! 
कार्याकार्यविचारणान्धवधिरो मानापमाने सम । 
प्रायेणामयवजितो दृढवपुमूखं सु जीवति ॥ 
मित्रे । मूर्खता मूञ्ञे मी प्रिय है, क्योकि उसमे मार गुण होते ह । मूर्व-- 
चिता मुक्त होता है। 
वहुमोजन करने वाला होता है । 
लज्जारदित होता है । 
रात गौर्‌ दिन सोने वाला होता है 
कर्तव्य जौर अकर्तेव्य की विचारणा मे मधा मौर बहरा ोता है 1 
मान ओर अपमान मे समान होता है 1 
गोगरहित होता दै। 
दृढ शरीर वाला होता है। 
वृत्तिकार कौ सूचना के अनुमार प्रस्तुत सूत्र का यनुवाद इस प्रकार मी किया जा सक्ता है-- 
पुरुष चार प्रकार के होते है-- 
१ कर पुरुप दूसरो कै मन मे--यह प्रीति करने वाला है--एेसा विठाना चाहते है भौर विटा मी देते है । 
२ कुछ पुरुप दूर कै मन मे--यह प्रीति करने वाला दै--एेसा विठाना चाहते हँ, पर विढा नहीं पाते । 
३ कु पुरुप दूसरो के मन मे--यद्‌ अप्रीति करने वाला है--रेसा विठाना चाहते है मौर विठा भी देते है 1 
४ कृ पुरप दुमो के मन म--- यह मप्रीति करने वाला है--ेसा विठाना चाहते ह, पर विठा नही पाते 1 


4 & न ^< ° + «५ ~ 


८१ (सू० ३६१) ४ 


भ्स्तुत सूत्र की ग्याघ्या उपकार कौ तरतमता यादि अनेक नयो से की जा सकती दै । वृत्तिकार ने लोकोत्तर उपकार 
की दु्टिमे इसकी व्याख्माकौ है । जौ गुर पत्र वाने वृक्ष के समान होते है, वे अपनी श्रुत-सम्पदा को गपने तक ही सीमित 
खन दवै । जौ गुर्‌ फूल वतत वृक्षके समान होत हवे शिष्यो को सूत्र-पाठं कौ वाचना देते है । जो गुर फल वाते वृक्ष के समान होते 


है, वे श्रिप्यो को सूत्रे के सयं कौ वाचना देते हं । जो गुरु छाया वाले वृक्ष के ममान होते है, वे शिष्यो को सू्रायं के पुनरा- 
वतन गीर अपाव-न रक्षण का पय-दर्णन देते हु ° देखं--म्यानाग २।१५वा टिप्पण 1 





१ रउप्तराघ्ययन, १६।६०। २ स्थानांगवृत्ति, प्न २२४५ 
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८६ (मु० ३६४) 
राधिके दो भेद होते है--युगम मौर मोज । समस्या (२,४,६.८) को युग्म जौर चिपमसख्या ( १,३,५.७,६) को 
गोज कहा जाता ह! युग्मके दो भेद ै--कृतयुग्म मौर दापरयुग्म । मोज के दो भेद है--ल्योज अर कल्योज । इनकी 
व्याख्या इस प्रकार ठै-- ए 
_ - कृतयुग्म--राशिमे से चार-चार घटने पर शेप चार रहै, जमे--०,१२,१६.२० । 
हापरयुग्म--राशि मे से चार-चार घटाने पर मेप दो रहे, ज॑से--६,१०,१४,१८ । 
ल्योज--राशि मे से चार-चार घटाने पर शेष तीन रते, जंसे--७,११,१५,१६ 1 
कट्योज-- राणि मे से चार-चार घटने पर एक नेप रहै, जसे -५,६,१३,१७,२१ । 


८७ (सू° ३८६) 
ञआकुलि का पुप्प सुन्दर होता है, किन्तु सुरभियृक्त नही होता 
वकुल क पुप्प सुरभियुक्त होता है, किन्तु सुन्दर नदी होता । 
जही का पुप्प सुन्दर मी होता है मौर सुरभियुक्त भी होता है । 
वदरी का पुष्पनसुन्दरही होतार ओौरनं सुरभियुक्तही होता दै । 


८८ (सुऽ ४११) 

्रस्तुत सूत्र के दृप्टान्त मे मायुं कौ तरतमता वतलाई गई है 1 मावला ईपत्‌मघुर, द्राक्षा वहुमघुर, दुग्ध वहूतर- 
मघुर मौर णकंरा बहुतममवुर होती है । 

आचार्यो के उपशम आदि प्रशान्त गुणों की मावुर्यं के साय तुलना की गई है । माघुयं की भाति उपशम भादिमे भी 
तरतमता होती है । किसी का उपशम (शाति) ईपत्‌, किसी का वहु, किमी का वहुतर भौर किसी का वहतम होता टै ।१ 


८€ (सूु० ४१२) 
१ स्वार्थी या आलसी मनुष्य मपनी सेवा करते ह, दूसरो की नही करते । 
२ स्वार्थ-निरयेक्ष मनुष्य दुसरो की सेवा करने है, अपनी नही करते । 
३ सतुलित मनोवृत्ति वाले मनुष्य जपनी मेवा मी करते हँ ओर दूसरों की भी करते 
४ आलसी, उदासीन, निखेक्ष, निराण वा अवधूत मनोवृत्ति वाले मनुप्व न अपनी सेवा करते है मौरन दूसरो 
कीकरतेर्हू। 


&० (सू० ४१३) 
१ निस्पृहं मनुष्य दरूसरो को सेवा देते हँ, किन्तु तेते नही । 
२ सूरणः, वृद्ध, जणक्त या विशिष्ट नाघना, शोध अया प्रवृत्ति मे मलग्न मनुष्य दरूसरो कौ येवा नेते ह किन्तु देते 


नही । 
१ क--स्यार्नागवृत्ति, पत्र २२६ गणित्तपरिभापायां समराभि- २ स्थानांगवृत्ति, पत्र २२६। 
्युगममुज्यते विषमस्तु मोज ति । ३ स्थानागवृत्ति, पत्र २२९ । 


स्-षोटतीयायंप्नास्त्र, २ मधिकरण, ३ अध्याय, २१ प्रकरण 
पुच्ठभ्त। 
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3 सतुलित मनोवृत्ति, विनिभय या समता मे विश्वास करने वाला मनृष्य दरूसरो को सेवा देतेभी हैमौर तेते 
मीर! 
४ निरये या नितान्त व्यक्तिवादी मनोवृत्ति वाले मनष्य्‌ न दूसरो कोसेवादेतेहमौरनलेतेहीर्ह। 


६१ (सू° ४२१) 

धमं की प्रियता मौर दृढता--ये दोनो क्रमिक विकास कौ भूमिकाए है । व्यक्ति मे पटले प्रियता उत्पन्न होती दै 
फिर दृढता आती है । इसं दृष्टि से कु पुरुप प्रियघर्मा होते रै, दृदृधर्मा नही होते । यह्‌ भग~रचना समुचित है । मुछ पुरुप 
दुटधर्मा होते है, प्रियघर्मा नदी होते । यद्‌ दूसरे मग की रचना सगत नही लगती । प्रियधर्म हृएु विना कोई दृढघर्मा कंसे 
टो सकता है ? इस अस्षगति का उत्तर व्यवहा रभाप्यकार तया उसके आधार पर स्थानाग वृत्तिकार ने दिया है-- 

कुछ पुरपो की धृत्ति मौर शक्ति दुवंल होती है, किन्तु घमं कै प्रति उनकी प्रीति सहज हो जाती है । इस कोटि के 
पुस धर्म के प्रति मरलता से अनुरक्त हौ जाते है, किन्नु उसका दृढता पूवक पालन नही कर पाते । वे आपदा के समय मे कषुव्ध 
दोकर स्वीकृत धर्माचरण से विचलित हौ जाते है 1 

कुद पुरुपो की धृति गौर शक्ति प्रवल होती है, किन्नु उनमे धमं के प्रति प्रीति उत्पन्न करना वहत कठिनं होता है 1 
इम कोटि के पुरुप धरम के प्रति सरलता से अनुरक्त नही होते, किन्तु वे जिस धर्माचिरण को स्वीकार कर लेते ह, जो प्रतिज्ञा 
करने ह, उने अत तक पार पहूचाते हँ । वदी -से-वदी कठिनाई मने पर मी वे स्वीकृत धमं से विचलित नही होते ।' स 
दृष्टि मे सूत्तकारने दूमरे भग के अधिकारी पुस्प को दृढधर्मा कटा है । उसमे प्रियघर्मा का पक्ष गौण है, इसलिए सूत्रकार 
ने उमे मम्वीक्रत किया है । 


६२ (सु० ४२२) 

धमाचिार्य--जौ धमं का उपदेष देता दै, प्रयम वार धरम मे प्रेरित करता है, वह्‌ धर्माचा्ं कहलाता दै । वह गृहस्थ या 
श्रमण कोर्ट मी हो सकता है।* 

जो केवल प्रव्रज्या देता ह, वह्‌ प्रव्राजनाचार्यं होता है 1 जो केवल उपस्थापना करता दै, वह उयस्थापनाचायं होता ह 
जो केवल धमं मे प्रेरित करता है, वह्‌ धर्माचारयं होत्ता दै । 

करम की दृष्टि से प्रयम धर्माचायं, दूसरे प्रब्राजनाचार्यं मौर तीसरे उपस्यापनाचार्य होते है-ये तीनो पृयक्‌-पृथक्‌ ही 
हो--यह्‌ मावश्यक नही हँ । एक ही व्यक्ति धमाचार्थ, प्रव्राजनाचाययं गौर उपस्यापनाचायं मी हो सक्ता है । 

जो केवल उदेशन देता है, वदं उदशनाचायं होता है 1 जो केवल वाचना देता है, वह वाचनाचायं होता है । पूवं प्रकरण 
यी भाति एक ही व्यवित्त धर्माचार्य, उदेणनाचायं गौर वाचनाचार्यं हो सकता है । 


६२३-६४८ (सू० ४२४,४२५) 
धर्मान्तिवासी--जो धरम-प्रवण के लिए आचाय के समीप रहता है, वह्‌ धमन्तिवासी होता है 1 





१ स्यार्नागिवृत्ति, पत्न २३०। ख--स्यानागवृत्ति, पत्र २३० धम्मो जेगुव्टरो, सो घम्मगुरू 


९ व्यवटारभाप्य, १०२५ » गिह वचरमणोवा। 
दम॒विदवेयावेन्चे,ख नपरे चिप्यमूरजमं कुद 1 ५ के-ष्यवहारभाप्य, १०५१ 
अभ्चेतमगिष्वाष्ौ धिदहिषिरियक्गिसे पठमभगो ॥ धम्मायरि पव्वायण, तह य॒ उठावणा गृ तद्रमो 1 
३ प्यश्रहारभाप्य, १०।३६ कोद. विष्टि सभन्नो, दोहं वि एककेक्कएण वा ॥ 
दुक्वरेण उगादिज्यग्र, विषमो गदिम तु नेद ना घौर) स्--स्यानांगवृत्ति, पत्र २३० कोवि तिहि खनु, 
४ ब -उ्यवहारपाप्य, १०1४४ दोदि चि एक्कैकगेभेव 1 


जोपूषनो मपमगारी, सौ फम्ा भवति जामरिमी उ! 
भर्णति धम्मायरिपो, खो पुण गहिठो वसमणो वा ॥ 


णं (स्थान) ~ ` ५१७ स्थान ४ : टि० ६५-६७ 


जो केवल प्रब्रज्या ग्रहण की दृष्टि से आचाय के पास रहता है वह प्रव्राजनान्तेवासी होता है 1 
जो केवल उपम्यापना कौ दृष्टि ने माचा के पास रहता है, वह्‌ उप्यापनान्तेवामी होता है 1 
एक ही न्यक्ति धमन्तिवासी, परत्राजनान्तेवासी ओर उस्यापनान्तेवासी हो सकता है । 


&५ रात्निक (सु० ४२६) 


जो दीक्लापयय मे वडा होता है वह्‌ रात्निके कटनाता है !* विरोयविवरण के लिए दमवेमाल्लिय ०८/४० का टिप्पण 
द्रण्टव्यदै। 


६६ (सु° ४३०) 

श्रमणो की उपासना करने वाले गृहुश्य श्रमणोपासक कह्नाते हैँ । उनकी श्रद्धा भौर वृत्ति की तरतमता के आधार 
पर उर चार वर्गोमे विमक्तं किथागयादह। जिनमे श्रमणो कै प्रति प्रगाढ वत्सलता होती है, उनकी तुलना माता-पिता से 
कौ गङ्‌ द । माता-पिता के समान श्रमणोपासक तत्त्वचर्चा व जीवननिर्वाहि--दोनो प्रसगो मे वत्सलता का परिचय देते ह। 

जिनमे श्रमणो कै प्रति वत्सलता ओर उश्रता दोनो होती है, उनकी तुलना मार्दसे कौ गर्ईहै। इम कोटि के श्रमणो- 
पासक तत्तच्च मे निष्मुर वचनो का प्रयोग कर देते दै, किन्तु जीवननिर्वाहु के प्रमग मे उनका हृदय वत्मलता से परिपूर्णं 
होता है। 

जिन श्रमणोपासको मे सपेक्षप्रीति होती दै मौर कारणव प्रीतिकानाश् होने पर वे गापत्कालमे मी उयेल्ला 
करते है, उनकी तुलना मित्र से की गई है । इस कोटि के श्रमणोपाखकं अनुकूलता में वत्सलता रखते हँ मौर कु प्रतिकूलता 
होने पर श्रमणो कौ उपेल्ला करने लग जाते हू 1 

कु श्रमणोपास्रके ई्ष्याविश श्रमणो मे दोप ही दोप देखते है, किसी मीस्पमे उपकारी नही होते, उनकी तुलना 
सपत्नी (सौत)से की गरईदै। 


६७ (सरु० ४३९१) 

प्रस्तुत मुत्र में मान्तरिक योग्यता मौर योग्यता के माघार पर श्रमणोपासक के चार वगं किए गए 

आदं (दपण) निर्मल होता दै । वह्‌ सामने उपस्थित वस्तु का यथायं प्रतिविम्ब ग्रहण कर लेता है । इमी प्रकार 
कुछ खरमणोपामक श्रमण के तत्त्व-निरूपण को ययार्यं रूपमे ग्रहण कर तेते हँ । 

घ्वजा अनवस्थित होती दै । वह्‌ किसी एकं दिशा मे नही टिकती 1 जिघर की हवा होती दै, उधर ही मुड जाती है 
इती प्रकार कु श्रमगोपासको का तत्त्ववोध अनवस्थित होता है । उनके विचार किमी निशित विन्दु पर स्यिर नही होते। 

स्थाणु शरुप्क होने के कारण प्राणहीन हो जाता दै । उसका लचीलापन चला जाता है ! फिर वह क्क नही पाता । 
सी प्रकार कु श्रमणोपासको मे अनाग्रह्‌ का रस सू जाता है । उनका लचीलापन नष्ट हौ जाताहै। फिरवेकिसीनये 
सत्य को स्वीकार नही कर पाते । 

कपटे मे काटा लग गया । कोई मादमी उस्ने निकालता है । काटे कौ पकड इतनी मजन्रूत है कि वह न केवल उस 
वन्त को ठी फाड डालता है, उपितु निकालने वलि के दायको मी वौघ डालता दै । कु श्रमणोपासक कदाग्रह से ग्रस्त होने 
द । उनका कदाग्रह डानि के लिए श्रमण उन्हे तत्त्ववोघ देते हु । वे न केवल उस ततत्ववोध को बम्वीकार करते दै, किन्तु 
तत्त्ववोध देने वलि श्रमण को दुवंचनों से वीघ डालते ह । 


॥। 





१ स्यानांगवत्ति, पत्र २३० ात्निक्‌ पर्यायज्येष्ठ । 


ठाणं (स्यान) ११ स्थान ४ सूत्र ६८-१०० 


€ (सु० ४६७) 
स्तुत सूत्र एक पटली है । सकी एक वयाच्या अनुवाद के साय कौ गई ट । यह्‌ अन्य अनेव नयोय नी प्याप्येयर-- 
१ षु पुरप एक से वदते ह्‌, एक से हीन होते ईै--श्रत मे वद्ते है सम्ययदणत मे हनहन ९। 
२ कछ पुरुप एक मे बढते है, दो से हीन होते दै--रुत गे वदते रै, सम्यनदर्णेन जार वरि्यने हीनलेनेट। 
३ कुछ पुस्य दो से वदृते ह, एक से हीन होते ई--भशरूत भौर चारित्र ने गदते र, सम्नद्दणनमे दीन रानि ५1 
४ कुछपुरपदोसे वकते, दोसे हीन दोति ह--श्रुत ओर अनुष्ठाने व्रते 2, सम्यम्‌दणन ओर पिनवनरद्ीन 
होते दै। 
१ कु पुस्प एक मे वठते ह्‌, एक से हीन होते ह-क्रोध से वदते ह, मायासे टन होते ?। 
कुद पुरुप एक मे चठते ह, दोने हीन होते ह--करोधमे वदते हं, मामा भौर गोम स हीन टचे द। 
कुछ पुरुप दो ते वदते है, एक मे हीन होते है-फछरोध भौर मनमे वदते है, माया ने हन होते ह । 
कु पुरुप दोसे वदृते ह, दो म हीन होते ई--श्रोघ गौर मानसे वदने ट, माया गीर नोभ से दीन हति *। 
१ कुछ पुरुप एक से वते है, एक से हीन होते ई-नृष्णा च वरते ई, जायु मे हीन होते र। 
२ कुपुरुष एक से वठते ह, दो से हीन होने ह--तुृप्णा से वदते ४ मेती ओर कम्णाम हीन होते है। 
३ कुछ पुरुप दो ये वदते है, एक से हीन दोते ह--प्या ओर क्रूरता मे वदते है, मत्रीतेहीन हानि । 
४ कपुरुप दोसे वदते ह, दोमे हीन होते है--मंन्नी गौरकेरणामे वनेरहै, र्प्याओीर षूरताने हीनो । 
१ 
२ 
३ 
र 


८ ५ 


कु पुरूप एक से वठते है, एक से हीन होते है-- वुद्धि से वदते ह, हृदयम हीन होते £} 

कु पुरुप एकमे वते ह, दो मे हीन होते है--वुदि मे वदृने दै, हृदय ओर बाचारः गे हीन होति । 

कु पुरुप दो से वढते है, एक मे हीन होते ह--वुदि भौर हृदय ते वदते है, अनाचार से हीन होति ह । 

कख पुल्पदो से बढते, दोसे दीन होते ई--वुदि ओर हृदय से वते द, अनाचार शौर अश्रद्वान दीन टनेरहू। 
१ कर पुरुप एक से वकते ह, एक से हीन होते ई--मन्देह्‌ से वदते ई ्मन्नी मे हीन होते ई । 
२ कुछ पुरुप एक से वढते रहँ, दो से हीन होते रह--मन्देह मे वदने है, मती भौर मानमिक नन्नुगन से हीन होते 1 
३ कु पुखप दौ से वदते है, एक से हीन दोतते ई--मंन्नी मौर मानसिक सन्तुलन मे वदते ह, मन्देह मे हौन होते ट । 


४ कुद पुरुप दो मे वदते हु, दो से हीन होते ईह--मेत्री मौर मानसिक मन्तुलन मे वदते ह, सन्देह भौर अर्ध्य ने हीन 
होते ई। 


९६ (स ४८६) 


हीसत्त्व भौर छीमन सत्त्व--दन दोनो मे सत्त्व का माधार नोक-लाज है । कु लोग नान्तरिक सत्त्व के विचलित 
होने पर मी लज्जावधा सत्त्व को बनाए रखते ह, भय क प्रदशित नही करते 1 जो हीसत््व होता टै, वह्‌ लज्जावघ् शरीर 


ओर मन दोनो मे भय के लक्षण प्रद्ित नही करता! जो हीमन सत्त्व होता है, वद मन मे च्व को वनाएु रदता ह, किनु 
उमके शरीर मे भय के लक्षण-रोमाच, कपन आदि प्रकट हो जाति ह । 


१०० य्या प्रतिमाए (सु° ४८७) 


षाय्या प्रतिमा का अयं है--सम्तार विषयक अभिग्रह्‌ । प्रयम प्रतिमा को पालन करने वाला मुनि निश्चय करतार 

कि उदिष्ट [ नामोल्लेखपूरवेक सकल्पित ] सस्तार मिलेगा तो ग्रहण करूगा, दुसरा नही ! 

द्वितीय प्रतिमा को पालन करने वाला मनि निश्वय करता ह कि म उदिष्ट [नामोल्लेखपुर्वक मकत्पित ] मन्तार मे 
दुष्टकोही ग्रहण करूगा, अदृष्ट को नही । 


॥ 


ठाणं (स्यान) ५१६ स्थानं : ४ टि० १०१-१०४ 


तृतीय प्रतिमा को पालन करने वाला मुनि निश्चय करता है किं मै उद्दिष्ट सम्तार यदि णय्यातरके घरमेोगातो 
ग्रहण करूगा, अन्यथा नहीं । 


चतुय प्रतिमा को पालन करने वाला मुनि निष्चय करता है कि म उदिष्ट सम्तार यदि यथाससृत [सहज ही विदा 
हुमा ] मिलेगा, उसको ग्रहण करूगा, दसरा नही । 


१०१ वस्त्र प्रतिमाएु (सू० ्ठण) 


वम्त्र प्रतिमा का अथं है-- वस्त्र विपयक प्रतिन्ना । 


प्रथम प्रतिमा को पालन करने वाला मुनि निश्चय करता है कि मै उद्दिष्ट [नामोल्लेखपूरवंक सकल्पित ] वस्त्र की ही 
याचना कल्गा । 


द्वितीय प्रतिमा को पालन करने वाला मनि निश्चय करता है किरम दुष्ट वस्त्रो की हौ याचना कसूगा । 


तृतीय प्रतिमा को प्रालनं करने वाला मनि निश्चय करताहै कि मै शय्यातरकेद्रारा भुक्त वस्त्रो की ही याचना 
क्रूगा। 


चतुय प्रतिमा को पालन करने वाला मनि निश्चय करता है कि म छोडने योग्य वन्तो की ही याचना कलूगा 1? 


१०२ पाच्र प्रतिमाए (सूत्र ४८९) . 


पात्र प्रतिमा का अर्थं है-- पात्र विपयकं प्रतिन्ना । 
प्रयम प्रतिमा को पालन करने वाला मुनि निश्चय करता है कि र्म उदिष्ट पात्र कौ याचना कर्गा । 
द्वितीय प्रतिमा को पालन करने वाला मनि निश्चय करता है कि म दष्ट पात्र की याचना कखूगा | 
„ ततीय प्रतिमा को पालन करने वाला मनि निश्चय करताहै कि मँ काम मे लिए हए पात्र कौ याचना कख्गा 1 
चतुथं प्रतिमा को पालन करने वाला मनि निश्चय करता है कि र्म छोढने योग्य पाते की याचना कख्गा ।' 


१०३-१०४ (सु० ४६१.४६२) 


शरीर पाचर्हु--मौदारिक, वेक्रिय, माहारक, तजस ओर कर्मण । भिन्न-भिन्न अपेक्षामो से इनके अनेक वर्गीकरण 
होते है। 


म्यूलता मौर सुष्ष्मता कौ दृष्टि से-- 
स्थूल सूक्ष्म 
अौदारिक तेजस 
वैक्रिय कामण 
आदारक 
कारण मौर कायं की दृष्टि से- 
कारण कर्य 
कार्मण ओदारिक 
वक्रि 
आहारक 
तजस 
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मववर्ती मौर भवान्तरयामी की वृष्टिमे-- 


मववर्ती भवान्तरगामी 
गौीदारिक तेजस 
वक्रि कामण 
आहारक 

माहच्यं मौर साहचर्य की दृष्टि से-- 
सहचारी असहचारी 
विय भओदारिक 
आहारक 
तजस 
कार्मण 


आीदारिक शरीर जीव कै चते जाने पर भी टिका रहता है मौर विणिष्ट उपायो से दीर्षंकानं तक टिका रह सकता 


है। शेप चार शरीर जीव से पृयक्‌ हौनै पर भपना अस्तित्व नहीं रख पाते, तत्काल उनका पर्यायान्तर (रूपान्तर) हौ 
जाता हि 


१०५ (सु° ४६८) 


आकाश के जिस भागमे धर्मारितकाय यौर अधर्मास्तिकाय व्याप्त होतते दै, उसे नौक कटा जाता है । धमाम्तिकाय 
गततितत्त्व है । इसलिए जहा धर्मास्तिकाय नहीं होता वहा जीव मौर पुद्गल गति नहीं कर सवते । लोक से वाह॒र जीव भौर 
पुद्गलो की गति नही होने का मुख्य दैत निस्पग्रहता--गतितत्त्व (धर्मारितकाय) के भालम्बन का गभाव दै । मेय तीन हतु 
उसी के पूरक । 


रूक्ष पुद्गल लोक से वाहूर नही जाते, यह लोकम्थिति का दसवा प्रकार हैर । 


१०६-१११ (मु० ४९६-५०४) । १6 


¢ 


ज्ञात के अनेक अथं होते दै-- दृष्टान्त, माख्यानक, उपमानमात्न मौर उपपत्तिमात्र 1१ 
दृष्टान्त-- 


तकंशास्त्र के अनुसार साधन का मद्‌ माव होने पर साध्य का नियमत होना मौर साध्य के अभावमे साधन 


का नियमत न होना--दसका कथन करने वाले निदशंन को दृष्टान्त कहा जाता है ।* 
माख्यानक-- 


दो प्रकार का होता है--चरित मौर कल्पित । 





१ स्थानांगवुत्ति, पत्र २४० 


४ वही, पत्त २४१ 
जीवेन स्पृष्टानि- व्याप्तानि जीवस्पृष्टानि, जीवेन हि 


शायते मस्मिन्‌ सति दार्ण्टातकोभ्यं इति यधिकरणे 
स्पृष्टान्येव वंक्रियादीनि भवन्ति, न तु यया ओौदारिकं जीवमृश्त- छ्परत्ययोपादानाव्‌ श्ना दृष्टा-त , साधनसदुभावे साध्यस्या- 
मपि भवति मूतावस्यायां व्॑तानीति 1 स्यभाव साध्याभावे या साधनस्याव्यमभाव शत्युपद्न- 
२ स्यानाग, १०।१ लक्षणो.यदाहं--सा्येनानूगमो हैतो , साध्याभावे च नास्तित्ा। 
३ स्यानागवृत्ति, पत्र २४१, २४२ श्नात--दृष्टान्त , ख्याप्यते यत्र दुष्टान्त , स साघर््येतत्े द्विषा 1 
सयवा माख्यानकरूप, जातत, अयवोपमान- 


भात ्नात्त, सपमा ्नात-- उपपत्तिमानं । 
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चरिति-- 
जीवन-चरित से किमी वात को संमक्षाना चरित ज्ञात ह । जँसे-- निदान दुख के लिएु होता है, यया ब्रह्मदत्त 
- कानिदान। - ~ , > 
कल्पित-- 
कत्पना के द्वारा किसी तथ्य को प्रकट करना! यौवन आदि अनित्य ह । यहा पदां की अनित्वताको 
कल्पितज्ञात के दारा समघ्ाया गया है । पीपल्न का पका पत्र गिर र्हा था, उसे देख नई कोपे हस पडी । पत्र वोला, 
तुम किस लिएुहस रदीहो? एकदिन रमैमी तुम्हारी जसा था मौर एक दिन जाएगा, तुम मी मेरेजैमी हौ 
जामोगी ।! 
ज्ाताधर्मकथा सूत्र मे. चरित भौर कल्पिति--दोनो प्रकारके ज्ञातं निरूपित ह, उ्तीलिएु खय सगका नाम 
ज्ञातादहै। 
उपमान मात्र-- 
हाय किसलय की माति सुकुमार ह।* इसमे किसलय की सुकुमारता से हाय की मुकूमारता की 
दुलना है) 
उपपत्तिमाच्र-- 
- उपपत्ति ज्ञात का हेतु होती ह । अभेदोपचार से उसे श्नात कहा जाता ह । एक व्यक्ति जी खरीद रहा था। 
किसी ने पुद्ा--"जौ किंस लिए खरीद रहं हौ ?' उमने उत्तर दिया--'खरीदे चिना मिनत्ता नही ।'" 
माह्रण-- 
- + जिससे सप्रतीत अर्थं प्रतीत होता है, वह गाहरण कहलात्ता है । पापदुखकेलिए होता है, ब्रह्मदत्तकौ 
आनि ! इसमे दार्ण्टान्तिक अथं सामान्य रूप मे उपनीत ह * 
नादहरणतदेस-- 
दृष्टान्तायं के एक देग से दार्ष्टान्तिक अथं का उपनयन करना । भाहूरणतदेस कहलाता है । इसका मुद्‌ चन्दर 
~ जसा है! यदा, चन्द्र के सौम्यधमं से सुख कौ तुलना है । चन्द्रक नेते, नासिका आदि नहीं है तरथा वह्‌ कलकित 
~ -- अतीत होता है 1 मुह्‌ की तुलना मे ये सव इष्ट नही है । इसलिए यह्‌ एकदेशीय उदाहरण 
माह्रणतदोप-- 
आहरण सम्बन्धी दोप अथवा प्रसग मे साक्तान्‌ टीखने वाला दोप अथवा साध्य विकनता मादि दोपो से युक्त 
आाहेरण को माहरणतदयौय कहा जाता है । जमे--शन्द नित्य है, क्योकि वहं अमूर्तं दै, जैसे घट । यह्‌ दृष्टान्त का 
साष्य-साघन-विकल नाम दोप ह । घट मनुप्यके द्वारा हृत होता ह घसिएु वह्‌ नित्य नही है । वह्‌ स्प घादि वर्म 
युक्त है, इसलिए अमूत मी नही ह । 





१. स्यानागचृत्ति, पत्र २५२ ४. यदी, पत्र २४२ 
आद्यानकरूम क्नाठ, तच्च चरितकत्पितमेदात्‌ द्रिघा, आा--अभिविधिना ह्ियते--प्रदीत्तौ नोयत्ते सप्रत्रीचौ- 
पत्र चरित यथा निदाने वु घाय ब्रह्दत्तस्येव, कल्पि यया ऽ्योभ्नेनैत्याह्रण, यतर समूदित्र एव दार्ष्टान्तिकोऽपं उपनीयते 
प्रमादवचामनित्य यौननादौति दशनीय, यथा पाण्टपत्रेण यथा पापे दुःखाय ब्रह दत्तम्येवेि । 
किषलयानां ठेगित, चयाहि- ५ यही, पतर २५२ 
“अह्‌ तुके तह मभ्टे तुन्मेऽयिय हहा जदा बम्हे । तस्य--माहारणापेस्य देशस्तटेण सर चासरावृपचारादा- 
भप्पाहैद्र पतं पटुयपत्त किसलयाण 1“ दरणं वेति प्राष्वरत्वादाह्रणतन्दस्य' पूर्वनिपात माद्यत 
२ वी, पच्च २४२ इति, भावायसश्चाव -यत्र दुष्टान्वार्थदेणेनैव दारप्टान्तिकायत्यो- 
सपवोपमानमाच् पषात सुमूमार कर सिणनयमिव । पनयनं क्रियते ततद दाहूरणमिवि, यया चन्द्र एव मुखमस्या 
३ स्यार्नागवृत्ति, पत्र २४२ इति, षह हि धदे सौम्यत्वमसक्षणेनेष देणेन मृखम्पोपनयन 
यवा क्ञातम्‌--रपपत्तिमान्न शातदेपुत्मात्‌, कस्माद्वा ` नानिष्टेन नयन-नासावजिवत्वकस दु दिनेति 1 ॥ 


श्रयन्ते ? यल्मामूध्ा न ज्तम्यम्ते इत्यादिवदिति 1 
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असभ्य वचनात्मक उदाहरण को मी माहरणतदोप कदा जाता है । म ममत्यका मवा परद्र करता ट्र, 
जैसे--गुम के मस्तक को काटना । यह्‌ असभ्य वचनान्मक दृष्टान्त टै । 
अपने माध्य की मिदि करते हुए दूसरे दोप को प्रन्तुत करना भी आहरणतदोप है । जँमे-किमी ने कह! किं नौफिक 
मूनि मी सत्य धर्म की वादा कन्त है, जैसे -- 
वर कूयणवाद्वापी, वर वापीणताछनु । 
वर ऋनुशतात्पुत्र , मत्य पुव्रणताद्ररम्‌ ॥ 
सौ कूयो त्ते एक वापी चरेष्ठ है । सौ वापिर्यो से एक यज्ञ प्रेष्ठ दै । मौ यज्ञो मे एक पत्र प्रेष्ठ मौर मौ पूत्रो नेमत्य 
श्रेष्ठ है। 
इमसे श्ना के मन मे पुव, यज्ञ मादि ससार के कारणभूत तस्यो केप्रति ध्वे कौ भावना पेदाहौतीहै,यह्‌भी 
दुष्टान्तकादोपदहै। 
उपन्यासोपनव-- ॥ 
वादी अपने मभिमत अथं की मिदि के लिए दृष्टान्त का उषन्याम करता है, जंसे--आत्मा सकनां ६, क्योकि 
वह्‌ अमूत दै, जैमे--आकाण 1 
एेसा करने पर प्रतिवादी इमका खण्डन करने के निए इसके विमद दृष्टान्त का उपन्यास करता ईह, जसे-- 
आत्मा याकाण की भाति अकर्ता दै तो यह्‌ भी कहा जा सकता है कि आत्मा अमोक्ता है, वर्योकि वह्‌ अमूत है, जमे-- 
आकाण । यहु विरुदवार्थक उपन्यास टै 13 
अपाय-- 
दूसका अयं है-हेय-धर्म का ज्ञापक दष्टान्त । वह॒ चार प्रकार का होता दै। द्रब्र अपाय, क्षेत्र सपाय, काल 
अपाय, भाव अपाय) 
द्रव्य जपाय-- 
इसका बयं है-्रव्ययाद्रन्यत्ते होने वाती अनिष्ट की प्राप्ति) 
एकं गावमे दो भाई रहते थे । वे धन कमाने सौराष्टर देश मे गए । धनार्जन कर वे पुन अपने देशं लौट रहे 
ये । दोनो के मनमे पोप समा गया । एक-दूसरे कौ मारने कौ भावन। से कोई उपाय दूढने लगे । यह्‌ भेद प्रगट होने 
पर उन्होने धनसे भरीनौलीको एक नदीमे डाल दिया एक्‌ मनी उमे निगल गई । वही मखली घर साई 
ग्ट वहनने उसका पेटचीरा। नौली देख उसका मन नलचा गयां! माने देख निरया! दोनो मे कलह हुया 1 
तडकीनेमा के मर्म-स्यान पर व्रहारकिया। वह्‌ मर गई। वहु धन उनकी मृत्यु का कारण वना। यह द्रग्य- 
अपाय है" 
सेतर जपाय-- 
क्षेत्र याक्षे से होने वाला अपाय । दशाहं सिविश के राजा ये । क्तने मयुरा का विध्वस्त कर डाना । राजा 


जरामघका भय वदा, तव उस्त क्षत्र को अपाथ-वहुल जानकर दशाह वह्‌! मे द्वारवती चले गए \* यह्‌ क्षे 
॥ ॥। 
भपाय दै । 
1 
काल भपाव-- # ~ 


काल याकालसे होने वाचा अपाय । कृष्णके पृने पर अरिष्टनेमिने कहा किं द्वारवती नगरी काना 


॥ 


1 


१ म्पानागवृत्ति, पत्र २४२ । ३ देर्ख--दलवेकासिक्‌ हारिमद्रीयावृत्ति, पतर ३५,३६। 
स्यार्नागवृत्ति, पत्र २५२ तया वादिना मभिमवार्थसाघनाय ४ स्यानांगवृत्ति, पत्त २४३ ॥ 
शरे चम्तुपन्यासे वदुविघटनाय य प्रतिवादिना विरुद्धार्योपनय 
क्रियते पमनुयोगोषन्याद्ठे वा य उचरौपनय स॒ उपन्यासोपनय । ॥ 
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वारह वर्पो मे दपायन ऋपि हारा होगा । पि ने जव यह्‌ सुना तव वे इसको टानने के लिए वारह्‌ वर्पो तक हार- 
वत्ती को छोड अन्यत्र चले गए" यह्‌ काल का अपाय है । 
माव मपाय-- 
- माव से हौने वाली अनिष्ट की प्राप्ति । दे्खे-- दशवेकानिक दारि मद्रीयावृत्ति, पत्र ३७-३६। 
उपाय-- ` ' 
इच्छित वस्तु की प्राप्ति कै लिए भ्यत्न-विक्षेय का निर्देश करने वाला दृष्टान्त । यह चार प्रकार का होता 
है । द्रव्य उपाय, क्षत्र उपाय, काल उपाय, माव उपाय । 


द्रव्य उपाय-- , । 
किसी उपाय-विकेष येही स्वर्णं मादि धातु प्राप्त किया जा सकता है। इमकी विधि वताने वाला धावु- 
वाद जादि 1 
सत्र उपाय-- क 


क्षेत्र का परिकमं करने का उपाय । हूत आदि साधनक्षेत्र को तयार करने कै उपाय हैँ 1\ नौका भादि समुद्र 
कोपार करनं का उपायह।* ` 


काल उपाय-- 
काल का न्नानःकरने का उपाय । घटिका, छाया मादि के द्वारा काल-ज्ञान करना ।“ 
भाव-उपाय-- ` - ४ 
ति मानसिक भावौ को जानने का उपाय ।* देे--दणवेकालिक हारिमद्रीयावृत्ति, पत्र ४०-४२ 1 
स्यापना कमं-- ् 


१ जिस दृष्टान्ते परमतके दूपणोका निर्दे कर स्वमतकी स्थापना को जाती है, वहु स्थापना कर्म 
कहनाता दै ! जैमे- सूत्रटरेताग के द्वितीय भ्रुतम्कध का पडरीक नाम का पटना मघ्ययन । 

२ अथवा प्रतिवादी हारा प्रस्तुत दोपौ का तिराकरण कर अपने मत की स्थापना करना । जमे-- एक माला- 
कार जपने फूल वेचने के लिए वाजारमे चलाजा रहा था! उसे ट्टी जाने की वाधा हई 1 वह राजमार्गं 
पर ही वैखकर अपनी वाधा मे निवृत्त हृभा । कही मपवाद न हो, इसलिए उसने उम मल पर पूल डाल 
दिए मौर लोगो के पने पर कहा कि यहा "हिगुणीव" नाम का देव उत्पन्न हुमा है । लोगोने मी वटा 

‡ ” फूल चढाएु1 वहा एक मन्दिर वन गया । इस दुष्टान्तमे मालाकार ने प्राप्न दूषण का निसकरण कर 
-; ~ जपने मतकङ्ी स्थापना करदी। छ 
3 वाद कान गे-सहसा व्यभिचा हेतु को प्रनतुतं कर, उसे समर्थन मे जो दृष्टान्त दिया जाता ई, उसे 
स्थापना कमं कहते हं । 
प्रत्युत्न्नविनाशी--- 
तत्कान उत्पन्न किसी दोप के निराकरण के लिए किया जाने वाला दृष्टान्त । 
एकं गाव म एक वणिक्‌ परिवार रहता था । उसके अनेक पुत्िया गौरं पुत्र-वधुएु थीं । एकं वार नृत्यमडनी 
उस घर के पास हरी । घर की नारिया उन गधर्व मे जासक्त् हो गर्द । वनिए ने यह्‌ जाना । उसने उपाय य उन 
~ 2 गन्धर्वो के नृत्य मे विघ्न उपरियत करना प्रारम्म किया । उन्दने राजा से शिकायत की। राजाने वनिएको 
बुलाया । वनिया योला--म तो अपना काम करता ह्‌, प्रतिदिन शस समय पूजा करता ह । तव राना ने उन गन्धर्वा 


2 ~~ 
प 


१ स्यार्नागिवृत्ति,पतर २४३1 ४ दणवेकालिक, जिनदास चूणि, पृष्ठ ४४॥ 
२ यही, पत्र २४३ । % स्यान्गिवत्ति, पत्र २४३॥ 
३ यही, पत्र २४३॥ ६ वही, पत्र २४३ । 
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को चन्यत्र जाने का आदेश दे दिवा । पूरे विवरण के निए दे्वे--दणवैकानिक्‌ ह्‌ रिमद्रीया . त्ति, पत ४५। 
आहरणतदेश चार प्रकार का होता है-- 
१ अनुशिष्टि- 
सद्गुणो के कथन से किमी वस्तु को पुष्ट करना । "वह करो'--इम प्रकार जहा कदा जाता है, उमे अनुशिष्टि 
कहते ह । जँसे-सुभद्रा ने अपने आरोप को निर्मूल करने के लिए चालनी से पानी खीचकर चम्पा नगरी के नगर 
दवारो को खोला, तव वहा के महाजनो ने "यह्‌ णीलवती है" ठेमा अनुणासन-कथन णिया था | 
२ उपनम्भ-- 
अपराध करने वाते शिष्यो को उपालम्भ देना । जैस---विकायं वेलामे स्थानपरमनिमे भर्या चन्दनाने 
साध्वी मुगावती को उपालम्म दिया था। 
३ पृच्छा-- 
जिसमे क्या, कंसे, किसने आदि प्रण्नो का समावेश हो, वह्‌ दृष्टान्त । जिस भ्रकार कोणिक ने भ० महावीर 
से प्रन किए े। 
कोणिकं श्रेणिक का पुत्र था । एकः वार उसने भगवान्‌ महावीर ने पूखा--मते 1 चक्रवर्ती मरकर कहा जाते 
ह? भगवान्‌ ने कटा-- सातवी नरक मे । उसने पूछा--म कहा जागा ? भगवान्‌ ने कहा-- ठी नरक मे उमने फिर 
पुञछा--भते । मै सातवी नरक मे क्यो नही जाऊगा ? भगवान्‌ ने कहा--चक्रवर्ती सातवी नरक मे जाति है । उसने 
कहा---क्या मै चक्रवती नही ह ? मेरे पास मी चक्रवर्तीकी भाति हाधी-घोडे आदिर भगवान्‌ वोने-तेरेपर 
रतनिचि नही ह । यह्‌ सुनकर कोणिक कृत्तिम रत्न तयार करषा कर मरत क्षेत्र को जीतने चला । वैतादुयके 
गुफाद्वार पर कृतमालिक यक्ष ने उसे मार डाला । वह्‌ छठी नरक मे गया । 
यह्‌ "पृच्छा ज्ञात" का उदाहरण है 1 ॥ 
४ निश्नावचन-- 
किमी के माध्यम से दूसरे को प्रवोघ देना 1 भगवान्‌ महावीर ने गौतम के माध्यम से दूसरे अनेक णिष्यो को 
प्रबोध दिया द } उत्तराध्ययन का ्रुमपत्रक' अध्ययन इसका उदाहरण है-- 
आह्रणतदोप के चार प्रकार ह-- 
१ लवर्मयुक्त-- 
जो दृष्टान्त मुनने वाले के मन मे अघरम॑-वुद्धि पैदा करता है 1 किसी फे पुत्र को मकोदे ने काट खाया । उसके 
पित्ताने सारे मकोडोके विलोमे गमं जल लवा कर उनका नाशा कर दिया । चाणक्य ने यह्‌ सुना । उसके मनमे 
अघमं-वुद्धि उत्पन्ने हुई भौर उमने मी उपाय से सभी चोरो फो विप देकर मस्वा डाला । - 
२ प्रतिलोम-- च 
प्रतिकूलता का वोध देने वाला दृष्टान्त । इस प्रकार के दृष्टान्त का दपण यह है कि वह्‌ भोतामे दरूसरो फा 
अपकार करने की वुद्धि उत्पन्न करता है । 
३ मात्मोपनीत--- 
जो दृष्टान्तं परमत को दूपित करने के लिए दिया जाता है, किन्तु वह अपने ष्ट मत॒ को ही दूपित कर देता 
है, जैसे--एक वार एक राजा ने पिगत नाम के शित्पी से तालाव के टूटने का कारण पूछा । उसने कटा--राजन्‌ 1 
जहा तालाव टूटा है वह यदि यमुक-भमुक गुण वाले पुरुप को जीवित गाडा जाए, तौ फिर यह्‌ तालाव कमी नदी 
टूटेगा 1 राजां ने अमात्य से एसे पुरुप को दूढने की आज्ञा दी । अप्रत्य ने कहा--राजन्‌ 1 यह िगल उक्त गुणो से 
युक्त है! राजा ने उसी पिगल को वहा जीवित गढवा दिया । पिगलने जो वात कटी, वह॒ उसी पर लागू 
हो गई) व * 


1 
1 
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४. दुर्पनीत-- , १ ८4 
जिम दृष्टान्त का उपसहार (निगमन) दोप पूर्णं हौ अथवा वेसा दुष्यन्त जो साघ्य के लिए अनुपयोगी मौर 
स्वमत दूषिते करने वाला हो, जंसे-- 
` एक परिव्राजक जाल लेकर मछुलिया पकडने जा रहा चा । राम्ते मे एक धूर्तं मिला । उसने कु पा मौर 
“` परिव्राजक नै जसगत्त उत्तर देकर अपने-माप को दरूपित व्यक्ति प्रमाणित कर दिया । 
एकं व्यक्ति ने परिव्राजक के कन्धे पर रखे द्ुए जान को देखकर पूरछा--महाराज । आपकी कया छिद्र- 
वाली क्योह? 
परित्राजक-- यह्‌ मछली पकडने मा जाल ह 
व्यव्त्ि--तुम मछलियां खाति हौ ? 
। परि०--्मै मदिरा के साय मछनिया खाता हू । 
व्यक्त्ि- तुम मदिरा पीते हौ ? 
परि०--अकेला नहीं पीता, वेष्या के साय पीता ह । 
व्यक्ति--तुम वेष्या के पास मी जाते हौ ? तुम धन कहा मे लात हौ ? 
परिऽ--शवुमो के गनहत्था देकर 1 
व्यक्ति--तुम्टारे शतु कौन ह ? 
परि०- जिनके घरमे संध लगाता हू । 
व्यव्त्ति--तुम चोरी भी करतेटो? 
परि०- हा, जुमा चलने के लिए धन चाहिए 1 
व्यक्ति--अरे, तुम जुमारी भी टो ? 
परि०--हा, क्यो नही । म दासी का पुत्र हु, इसलिए जुमा चेलता हू 1 
- व्यक्ति ने सामान्य वात पृद्धी । किन्तु परिव्राजक उसको मक्षिप्त उत्तरनदेसका गन अन्तमे 
॥ उसकी पोपलीला चूल गई । 
तद्वन्तुक-- 
- किमी ने कहा-- समुद्र तट पर एके वडा वृ है । उसकी शाखाएु जल गौर स्थल दोनो पर हैँ । उसके जो पत्ते 
+ जलमे गिरते वे जलचर जीव हो जाते गौरजो स्यलमे गिग्ते है वे स्यतचर जीव हो जति ह। 
यह सुन दूसरे मादमी ने उसको वात का विघटन करते हुए कहा--जौ जनन गौर स्यल के वीच मे गिरते दै, 
उनका क्या होता है ? ॥ । 
प्रथम व्यक्ति क द्वारा उपन्यस्त वस्तु को पककर उसका विघटन करना तद्वस्तुक नाम का उपन्यासोपनय 
होता है । इसे दृष्टान्त के भाकार मे इस प्रकार प्रम्तुत किया जा सकता है--जल गौर स्यल मे पतित पत्र जलचर 
मौर स्थलचर जीव नहीं होते, जसे--जल गौर स्यल के वीच रमे पतित पत्न। यदि जल मौर म्यलमे पतित पत्र 
जलचर मौर स्थलचर जीव होते टो तो उनके वीच मे पतित पन्न जनचर गौर स्यलचर का मिधित न्प होना 
चाहिए 1 एेसा होता नही है, सलिए यह्‌ वात मिथ्या है । 
इसका दूसरा उदाहरण यह्‌ हौ सकता है--जीव नित्य है, क्योकि वह्‌ जमूतं है, जँे--आकाश ! वादी दारा 
हम स्थापना कै पष्टचात्‌ प्रतिवादी सका निरसन करता है--जीव जनित्य है, म्योफि वट्‌ अमूत है, ज॑से- कमं । 
तदन्यवस्नुक-- 
इसमे वस्तु का परिवतंन कर वादी क मत का विघटन किया जाता है ! जल मे पतित पत्र जनचर भीर स्यल 
मे पतित पत्त न्यलचर हो जाते हँ । टसा कटने पर दूसरा व्यक्ति कता है--गिरे हृए पत्र ही जलचर भौर न्यनचर 
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वनते ह ! कोड मादमी चन्दे गिरकर ाएतोयाले जाए उनका क्या होगा ? क्या वे मनुप्य शरीर के आाथित्त जीव 
वर्ने ? पेखा नदीं होता, सलिए वह्‌ मी नही होता । 
प्रतिनिभ-- व 
एक व्यविति ने यहु घोपणा की कि जो व्यित मुने अपुवं वात सुनाएगा, उसे म लाख र्पए के मूल्य का कटोरा 
दृगा ! इम घोयणा से प्रेरित हौ वहुत लोग माए भौर उन्दोने नई-नई वाते सूनार्द 1 उसको धारणा-शक्ति प्रबल 
थी । वह्‌ जो मौ सुनता उत्ते धारण कर लेता । फिर मुनाने वालो से कहता--यट मपूरव नही है । चसे म पहलेचेटी 
जानता हृ । इम प्रकार वह जाने वालो को निरा लौटा देता 1 एक सिदध पुत्र आया । उयने कहा-- 
तुज्ज पिया मज्ज्ञ पिउणो, धारेड अगूणय सयमहुम्म । 
जड सुय पव्व दिज्जउ, भह न सूय चोरय देहि।1१॥ + 
नेरा पिता मेरे पिताके लाख रूपये धारण कर रहा है । यदि यह श्रुत पूर्व हैतो वे लाख सए तौटायौ भौर 


यदि यह्‌ श्रुत पूवं नही है तो लक्ष मूल्य का कटोरा दो । ¢ 
यह्‌ प्रतिदनात्मक आहरण ह । 9. 
रवु-- 
किसी ने पूदा-- तुम किस तिएप्रत्रज्या कापालनकर रहो? मनि ने कटा--उस्केविना मोक्षनही 
होना, इसलिए कर रहा ह 1 
मुनि ने पुा--तुम अनाज किम लिए खरीद रटे हो ? वह्‌ वोला--खरीदे विना बह मिलता नही । 
मनि वोते--खरीदे विना अनाज नही मिलता इयत्तिए तुम खरीद रहे हौ 1 इमी प्रकार प्रव्रज्या के विना 
मोक्ष नही मिलता, इसलिए म प्रब्रज्या का पालनं कर रहा हू ।* > ~ 
यापक -- 


इममे वादी समय का यापन करता है । वृत्तिकार ने यहा एक उदाहरण प्रन्तुत किया ईै-- 
एक स्त्री अपने पनि से चन्तुष्ट नही थी । वह किसी जार पुरुप के साय प्रेम करती थी । घरमे पति रहने से 
उसके काम मे वह्‌ वाधक-म्वषूप या । उसने एक उपाय सोचा 1 पति को ष्ट का लिड (मल, मीगणा) देकर 
कठा--प्रत्येक मीगणा एक-एक स्पए मे वचना । उससे कभ किसी को मत वेचना । एसी शिक्षा दे उसको उज्जयिनी 
भेज दिया । पीये से निर्भय होकर जार फे याय भोग करती रही । समय को विताने के लिए पति को दुर स्थान पर 
भेन दिया! ऊटक्ा लिड एकरपएमे कौन तेता, उनलिए पूरे लिड वेचनेमे उसे काफी समय लग गया। दस 
प्रकार्‌ उसन कालयापना कृ । न "द ५ 

हतु के पटे वदन व्रिटोपण चगने से प्रतिवादी वाच्य को जल्दी नही समन्न पात ।-यथा, वायु सचेतन होती 
है, दूसरे की प्रेरणा से तिर्यग्‌ भौर अनियत चलती है, गतिमान होने मे, जैये--गाय का शरीर । यहा प्रतिवादी 
जल्दी स्न -अनेकान्तिक यादि दोप वत्ताने मे समर्यं नही होता 1 अथचा अप्रतीत व्याप्ति कै द्वारा व्धाप्ति-नाघक अन्य 
प्रमाणो मे शीघ्रता से साध्य की प्रतीति नही कर सकता । अपितु साध्य की प्रतीति मे कालक्षेप होता है, जैसे--वौदधो 
ची मान्यता के यनुनार्‌ वम्तु क्षणिक ईह, यक्त होने के कारण । मत्व टतु नुनते ही प्रतिवादी को क्षणिकत्व का ज्ञान 
नही होता, क्योकि सत्त्व जरय॑-क्रियाकारी होता ह 1 यदि सत्त्र अरथृ-क्रियाकारी न माना जाएु तौ कथ्या का पुत्र 
भी सत्त्व कहूनाएगा 1 नित्य वस्तु एकं रूप होती है, उमे म्थ॑-क्रिया न तो क्रम से हती है मौर न एक तताय होती 
टै । इगलिरक्षण चे भिन्न वस्तु मे अथं क्रिग्रा कारित्व नही हता । इम प्रकार क्षणिक ही अर्ं-क्रिमाकारी होता है । 
यह्‌ जौ सत्त्व लक्षण वाता हतु है, वह्‌ साध्य कौ सिद्धिमे क्ल का यापन करता है । 





१ स्यानागदृतति, पन्न २५५॥ 
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स्यापक-- 


साध्यको शीघ्र स्थापित करने वाला दतु । वृत्तिकारने उसके समयन मे एक लोक के मध्य का उदाहूरण 
प्रस्तुत किया दै--एक धूतं परित्राजक लोगो.ये कहता कि नोक के मध्य भागमे देने से अधिक फल होतादहै, मौर 
लोककामध्यमेही जानता हू । गाव-गावमे जाता गौर हर गाव मे लोक का मध्य स्थापित कर लोगो को ठगता। 
इस प्रकार मावा से मपना काम वनाता। एक गावमे एक श्रावक ने पुरछा-लोक का मध्य एक ही होता दै, गाव- 
गाव मे नही होता । इम प्रकार उसकी मसत्यता को पकड लिया गौर कहा--तुम्हारे द्वारा वताया गया लोक का 
मध्य मध्य नही है! यहा मग्निहै, वुं होने कै कारण इस धूमहैतु से साध्य अग्निका ज्ञान शीघ्र हो जाता है। 
दूसरा पक्ष-- वस्तु नित्यानित्य है द्रव्य ओर पययि की उपेक्षा से । उसी प्रकार प्रतीत द्रव्य कौ अपेक्षासे नित्य मौर 
पर्याय को अपेक्षा से अनित्य है। ग 


व्यसक-- 


जो टतु दूसरे को व्यामूढ वना देता ह, उसे व्यसक कदा जाता है । 

एक व्यक्ति अनाजसे भरीगादी लेकर नगर मे प्रवेश करग्हाथा। रास्तेमे उसे एक मरी हुई नित्तरी 
मिली । उसने उसे गाडी पर रख दिया । नगर मे एक धूतं मिला । उसने गाडीवान से पूखछा--“शकट-तित्तरी कितने 
मे दोगे ? गादीवान्‌ ने सोचा कि यह्‌ गादी पर रखी हूरई तित्तरी का मोल पूछ रहा है ।- उसने कदौ-तर्पणालोडित 
सत्तुओके मोल पर इमे दूगा " उस धूर्तं ने दो-चार व्यक्तियो को साक्षी रखा ओर सत्तमो फे मोल पर तित्तरी 
सहित गादी नैकर चलने लगा । गाढदीवान ने प्रतिपेध किया! धूतं ने कहा--इसने शकट-तित्तरी वेची टै । मत. 
गाडी सहित तित्तरी मेरी होती है । गाडीवान विपण्ण हौ गया ।' यहा “शकट-तित्तरी" यह्‌ व्यसक दरूसरो को श्रममें 
डालने वाला हतु है। 


तूपक-- 


व्यसक टतु के हारा आपादित दरूपण का उसी प्रकारके तुमे निराकरण करना । 
` शाकटिक ने धूर्तं मे कहा--मूङञे त्पणान्नोठित सत्तू दो। वह धूर्तं उसे धरले गया गौर अपनी भार्यासे 
कटा--इमे मत्त्‌ आलोटित कर दो । वह वसा करने लगी । तव शाकटिक उस स्त्री का हाय पकटकर उसे ते जाने 
लगा । धूतं ने प्रतिरोध किया । शाकटिक ने कटा--्मैने णकट-तित्तरी त्पणालोडित सत्तुमो के मोन वेची थी ।र्मै 
उसेहीलेजारहाह। त्ने ही ठेसा कहा था। धूतं अवाक्‌ रह गया । शाकटिक हारा दिया गया हेतु लूपक था । इस 
देतुनेउसेधूर्तकेठैतुकोनष्ट कर दिया ति # 


११२ (सु० ५०४) 


काएकअगदै। 


प्रस्तुत सूत्र मे हंतुशब्द का दो अर्थो मे प्रयोग किया गया है-- 


१ प्रमाण 
२ अनुमानाग--जिसके विना साघ्यकी सिद्धि निश्चितस्प सेन टो सके, वसा साधनः'। यह्‌ अनुमान-प्रमाण 
1 


४ 


; 


्रम्तुत सूत्र के तीन अनुच्छेद द । तीसरे अनुच्छेद मे अनुमानाग हेतु प्रतिपादित दै । प्रथम यनुच्छेद मे वाद-काल मे 


प्रयुक्त किए जाने वाले हेतु का वर्गीकरण है । दवितीय अनुच्छेद मे प्रमाण का निरूपण ह । क्षेय के वोध मे ज्ञान ही साघकतम 
होता ह । उसी का नाम प्रमाण है ।* ज्ञान साधकतम होता है, इमीलिए उसे हेतु (साघन-वचन) कहा गया है । 


आगम-मादित्य मे प्रमाणके दो वर्गीकरण प्राप्त होतेर्ह--एक नदीका गौर दूसरा अनुयोगद्वारका।नदीका 





¶ प्रमाणनयतत्वासोकालंकार, ३।११ २ प्रमाणनयतच्वालोकालक्रार, १।२-४। 


निग्रिचतान्यानुषस्येकलक्षणो हेतु 1 
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वरगकिरण दूरे स्थान मे सगृहीत ह ।* अनुयोगद्वार का वर्गाकिरण यहा सगृहीत है । प्रयम वर्गीकरण जन परम्परानृश्ारीहै 


ओर ष्म 


होते ह। 


दर्गीकिरण पर्‌ न्यायदक्ेन का प्रमाव दै) # ॥ 
तु दो प्रकार के होते ईै--उपलच्धिरैतु (अम्तिदैवु) मौर अनुपलच्धिेतु, (नाम्तरैतु) । ये दोन दो-दो प्रकारके 


॥ 


१ विविसाधक उपलच्िहेतु । 

२ निपेधसराधक उपनव्धिहेतु । + 
१ निपेधसाघधक अनुपलन्धिहेतु । 

२ विधिसाधक अनुपतन्धिहेतु। - # 
प्रमाणनयततत्वालोक के यनूनार इनका स्वरूप इस प्रकार है-- 

१ विधित्ताधक उपलच्धिहेतु--विविसाघधक विषि हेतु-- 


साध्यसे अविरुद्ध रूप मे उपलच्छ होने के कारणजोहेतु साध्य की सत्ताको सिद्धकरता दहु, वह्‌ भविरुद्धोपलच्ि 


कटलात्ता है । र 


जन्यत्व से शव्द का परिणामित्व सिदध होता है । ४ 


अविख्द उपलब्धि के छ्‌ प्रकार ह-- 
१ जविरुद्ध-ज्याप्य-उपनव्धि-- 
साघ्य---णव्द परिणामी है! ` 


हतु --र्योकि वह्‌ प्रमत्न-जन्य ह 1 यहा भ्रयत्न-जन्यत्व व्याप्य है ! बह परिणामित्व से मविशुदध है । एषलिरए प्रयल- 


8; 


२ अविरुद्ध-कायं उपलच्धि-- 
साध्य--इस पर्वत पर मग्निहै। 
त्तु - क्योकि घुमा दै । छ 
धुमा भग्निका कायं है । वह्‌ अग्तिमे भविरुढट है ! इसलिए धूम-काय से पर्वंत्त पर ही बग्नि की सिद्धि होती है। 
३ अविरुड-कारण-उपलव्वि-- 
माघ्य-- वर्षा होगी । 
रैतु-क्योकि वििष्ट प्रकार के वादन मडरास्टेहै। 
वादला की विशिष्ट-प्रकारता वर्पाक्रा कारण दै मौर उमका विरोधी नही है। 
४ अविणुढ-पूर्वचर-उपलन्धि-- 
साघ्य--एकं मुहूर्तं के वाद तिप्य नक्षत्र का उदय होगा । 
ठेनु--क्योकि पुनर्वसु का उदय हौ चुका है । 

पुनवसु का उदय' यह्‌ दतु 'तिप्योदय" साध्य का पूरवंचर है मौर उसका विरोधी नहीं ह । 
५ अविम्दढ-उत्तरचर-उपनन्धि-- ~~ -ग-~ ह ॥ 
स्राघ्य--एक मृहत्तं पटले पूर्वा-फाल्गुनी का उदय हुमा था । 4 
हैतु--्योकि उत्तर-फल्गुनी फा उदय हौ चुका है } 

उत्तर-फल्गुनी का उदय पूर्वा-फाल्गुनी के उदय का निर्चित उत्तरवर्नी है । - 
६ अविण्ट-सहचर-उपतच्धि-- 
नाघ्य--हस जाम मे ख्प-विदेप ह । 
टत--क्योकि रसम-विङ्गाप आन्वायमानहै। 
यहा रस (हेतु) रूप (माध्य) का नित्य सहचारी ह ४ 

२ निपेध-साघकः उपलव्वि-हतु-निपेधसाघक विधिहेतु-- ॥ 


१ द्म--२।८६ का रिप्पण। 


२ -यायदर्णेग, ९।१।३ प्रद्यल्लनूमानोपमानशब्दा प्रमाणानि 
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साघ्यमे विर्द्र होने के वारण जो टतु उसके अमाव फो सिद्ध करता ह, वह्‌ विषुट्धोपलव्धि कहलाता है 1 

विरुद्रोपनव्धि के सात प्रकार ईह-- 

१ स्वमाव-विरुदढ-उपलव्ि-- # 

साध्य--सर्वंघा एकान्त नही है 1 

हेतु--स्योकि भनेकान्त उपलनव्धदहो रहा है । ` ध भः र 

अनेकान्त- एकान्त स्वभाव के विरु टै । 

२ विरुद्ध-व्याप्य-उपलवत्धि-- 

साष्य--उस पुरुप का तत्तव मे निए्वय नही है । 

त्तु--क्योकि सदेह है । 

“सदेहं दै" यहं “निश्चय नही है' इसका व्याप्य दै, इसलिए सन्देह्‌-दशा मे निश्चय का अमाव होगा ये दोनो विरोधी है । 

३ विरुद्ध-कार्य-उपलन्धि-- 

साध्य--इस पुरुप का क्रोध शान्त नही हुमा है । 

हेव --क्योकि मृख-विकार हौ रहा है । 

मुख-विकार क्रोध की विरोधी वन्तु का कार्य ह| 

४ विरुद्ध-कारण-उपलव्धि-- 

साध्य--यह्‌ महपि मसत्य नही वोलता । 

दैतु--क्योकि दमका ज्ञान राग-ढेप की कलुपता से रहित दै । 

यहा असत्य-वचन का विरोवी मत्य-वचन दै अौर उसका कारण रागे रहित लान-सम्पन्न होना ई 1 

५ अ विर्द-पूवचर-उपलव्धि-- ^ 

साध्य--एक मूहूर्तं के पश्चात्‌ धृष्य नक्षत्र का उदय नही होगा 1 

हेतु--क्योकि अमी रोहिणी का उदय दै । 

यहा प्रतिपेध्य पुष्य नक्षवर के उदय मे विमद पूवेचर रोहिणी नक्षत्र के उदय की उपलच्ि है । रोहिणी के पश्चात्‌ 
मृगशीर्ष, माद्र मौर पुनर्वसु का उदय होता है । फिर पुप्य का उदय होता है 1 

६ विरुद-उत्तरचर-उपतन्धि-- 

साघ्य--एक मुहूर्तं के पहने मृगशिरा का उदय नही हुमा धा । 

टेतु-- क्योकि मभी पूर्वा-फाल्गुनी का उदय € 1 

यहा मृगशीषं का उदय प्रनिपेध्य हे । पूर्वा-फाल्गुनी का उदय उसका विरोधी ह । मृगशिरा फे पश्चात्‌ क्रमण भार््रा, 
पुनर्वसु, पुष्य, अष्लेपा, मघा गौर पूर्वा-फाल्गुनी का उदय हता है 1 

७ विरूढ-सहचर-उपनन्धि-- 

साघ्य--से मिथ्या जान नही दै! 

हेतु--क्योकि सम्यग्‌दर्णेन है । ' 

मिथ्या ज्ञान भौर सम्यमूद्शेन एके साथ नही रहं सकते । 

१ निपेध-साधक-अनुपतच्चि-टतु-निपेध-साधक निपेघटेतु-- 

परतियेध्य से अविष होने के कारण जो हेतु उसका परतिपेध्य सिद्ध कर्ता है, वह्‌ मविश््धानुपनच्धि कहुलाता है । 
अविशु्धानुपलन्धि के सात प्रकारै 

१ अविरुद्ध-स्वभाव-मनुपलव्धि-- 

साघ्य--यहा घट नही हे । 

हैवु--क्योकि उसका दृश्य स्वभाव उपलब्ध नही हो स्हादहै। 9. 
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चल्ु का विपय होना घट का म्वमाव है । यहा इस अविशुद्र न्वमावसेटी प्रतिपेध्य का प्रतिवेघ है । - 

२ धविरुद्ध-व्यापक्-अनुपलन्धि- 

माव्य यहा पनस नही द , --- 
टेतु--क्वोकि वृत नही है! 3 5 
वृढ व्यापक है, पनस व्याप्य ! यह्‌ व्यापक की अनुपलच्धि मे व्याप्य का प्रतिपेघ हे) 

२३ अविर्ड-कार्यं-बनुपलच्धि-- 
साव्य-- यहा अप्रतिहत शक्ति वाने वीज नही दै 1 

हेतु--क्योकि यवुर नही दीख रह्‌ द । ध 

यह्‌ अविगेघी कायं की अनुपलव्ि के कारण का प्रतिपेव दै । 

४ अविल्द्र-कारण-जनुपलच्धि-- 9 ^ 

साच्य--उस व्यक्ति मे प्रणशममाव नहीं है। श 

हतु- क्योकि इने सम्यगृदर्शन प्राप्त नही हुमा ह । + ~ 
प्रणममाव--मम्यगृदर्शनकाकार्यं ह । यह्‌ कारणके समावमे कार्यं क्ताप्रतिपेधदहै। ˆ -- 

५ अविरुद-पू्वचर-जनुपनन्वि-- ~ ~ ~ ~ ~~ 
साव्य--एक मृतं के पष्चात्‌ स्वाति का उदय नहीं होगा । ४ 
टितु--क्योकि समी चित्ना का उदय नही दै। - 8 

यह्‌ चित्रा के पृववर्तीं उदय के अमाव दारा स्वाति के उत्तरवर्ती उदय का प्रतिषेध है । ~ < 
६ अवित्ढ-उत्तरचर-मनुपलन्धि--- - - ४, ~ वि =. {4 
साव्यर--एक मुहृक्तं पहले पूरवेमाद्रपदा का उदय नही हुमा या । र ८ 
हतु--क्योकि उत्तरमाद्रपदाका उदयनहीदै।! - ¢ र 

यह्‌ उत्तरभाद्रपदा के उत्तरवर्ती उदय के अभाव के द्वारा पूर्वभाद्रपदा के पुरव॑वततीं उदय का प्रतिपेधहै।! - 


७ अविरुद्र-सह्चर-अनुपलच्वि-- ~ ~ ` - अ. 
साध्य -उसे सम्यगृज्ञान प्राप्त नही है 1 # क ~ वि 
हतु--क्योकरि सम्यग्‌दर्णन नहीं दै 1 ५9 - ~ - 
सम्यगून्नान मौर सम्यगृदर्भन दोनो नियत सह्चारी ह 1 इमलिए.यह्‌ एक के ममावमे दूयरे क्रा प्रतिषेध हैः 
र विवि-साधक मनुपनन्धि-ेतु--विधि-साघकं निपेव हैतु-- -- ~ ˆ ` = 
-माच्यकरे विरुद रूप को उपलच्धिन दोनैकेकागणयजो हेतु उक्षकीसनाको सिद्धकसा है, वह विरुद्ानुपलच्धि 
कटलाता है । विच्ढानुपलच्छि दतु के पाच प्रकार ट-- ह त न % # ध 


१ विरुढ-कर्वे-अनुपलत्धि-- ४ 
साच्य--दइसके शरीरम रोगदै। ॥ 
रैतु-क्योवि स्वस्य प्रवृत्तिया नदीं मिन रही हँ । स्वस्य प्रवृत्तिथो का माव रोग-विोधी कायं है । उसकी यहा 
अनुपनच्िहै। < वि ५ 
२ विरुदढध-कारण-अनूुपनव्धि- # 
साव्य--यह्‌ मनुप्य कष्टम फसा हज है 1 5 र & 
देतु--क्योकि इरे दष्ट का जयोग नहीं मिन रहा है । कष्ट के भाव का विरोधी कारण इष्ट प्रयोग है, वह यहा 
अनुपलनव्ध ह 1 = ध 
३ विरुद-स्वमाव-अनुपनच्ि-- क 
साघ्य--वस्नु समूद अनेकान्नत्मक है 1 त र "च > 


डाणं (स्थान) 6 ५३१ स्थान ४: टि० ११३-११५ 


हेतु--क्योकि एकान्त स्वभाव ही भनुपलच्धि है 1 
४ विरुद्ध-व्यापक-अनुपलव्धि- 
साघ्य--यहादखायाहै। त ~ ~ 
हेतु--क्योकि उ्णता नही है । 
५ विरुद्ध-सहचर-अनुपलव्वि-- 
+ ~ साघ्य-इसे मिथ्याज्ञान प्राप्न द। । 
"` हितु- क्योकि इसे सम्यगृदशंन प्राप्त नही है 1 


११३ (सू० ५११) :.- । 

प्रस्तुत सूत्र मे तिर्यञ्चजाति के माहार कै प्रकार निदिष्ट है । उसका जो आहार सुखमक्ष्य सखपरिणाम वाला टोता 
३, उसे कक के माहार कौ उपमा से समन्नाया गया है 1 कक नाम का पक्षी दुर्जर भाहारको भी मुख से खाता दै गौर वटं 
उमके सुख से पच जाता है 1 उमका जो आहार तत्काल निगल जाने वाला होता है उसे विल मे प्रविष्ट होती हष वम्नु की 
उपमा के दारा समक्नाया गया है । 


११४ (सु° ५१४) 
आशी का मर्थं दाढ (दष्टा) है। जिसकी दाढमे विपदा है, बह माशीविप कटलाताहै। वह्‌दोप्रकारका 
होता है-- 
१ कर्म-आशीविष (कर्म से माशीविप) 
२ जाति-माशीविप (जाति से आशीविष) । 
प्रस्तुत सूत्र मे जातीय आाणीविप कै प्रकार मौर उनकी क्षमता का निरत्पण है । 


११५ प्रविभावक (सु० ५२७) - 


५ वृत्तिकार ने इसके दो सम्कृत रूप दिए है--प्रविमावयिता मौर प्रवि माजयित्ता । इमके मनूसार प्म्तुत सूत्रकेदो 

अर्थं फलित होते ह-- 

१ कु पुरुप आख्यायक (प्रापक) टोते दै, किन्तु उदार क्रिया भौर प्रतिमा आदि गणो से रहित होने क कारण 
धर्मासन के प्रविमावयित्ता (प्रविमावक) नही होते । 

२ कु पुरूप सुत्र-पार के आाख्यायक हेते दै, निन्तु यथं के प्रविमाजयिना (विवेचक) नही होति ।* 

भ्रविभावक का अयं दिसाये विरमणया आचरणमीहो सकताहै। इस अथं के ञाघार पर प्रस्तुत शरुत्र का अर्थं 
यस्‌ प्रकार होगा-- 

१ कुष्ट पुरुप वक्ता होते है, किन्तु आचारवान्‌ नही होते । 


१ स्यानागवृत्ति, पतर २५१ कद्ु-पलिविगेष तस्याहारेणो- ३ स्यारनागृत्ति, पप्र २५४१ बाप्यो--दष्टरास्तासु विष देयां ते 
पमा यत्र स॒ मध्यपदलोपात्‌ कद्ुोपम , अयमर्यो--यया रि सआणौविषा, ते च कर्मतो जातिश्च, तत्र कमंतस्तिंड.मनुप्या 
फद्भस्य दूजरोऽपि स्वन्पपेणाहार. मृखमक्य सुखपरिणामस्व कुतोऽपि गुणादाणीविया स्यु, देवापचासदमराराच्छापादिनाः 

, भयति एम यस्तिरस्चां सुभक्ष॒ सखपरिणामङ्च स॒ कद्ूोपम परय्यापादनादिति, उक्तस्च-- 
इति । मासी दादा तर्गयमहाविस्रा<प्मीयिखा दुविहु भया 

२ सम्यानागयृत्ति, पत २५४१ विले प्रविशदुदरव्य विनमेव तेनोपमा ते म्मनाष्मेएण, भेगहा चठव्विट्विग्गप्पा ॥1 

यत्न सर थया, विले हि मलब्धरसास्वाद प्षगिति ययानिम ४ स्यानागवृत्ति; पत्र २५४४1 ४ 


ङिल्न्वित्‌ भ्रवि्नत्ति एय यस्तेषां ग्रसविते प्रवि्तिप्त पयो 
च्यते ¦ 


ठाणं (स्थान) ` । ५३२ स्थान य: 2० ११६-११८ 


२ कुछ पुरुप आचारवान्‌ रोते रै, किन्तु वक्ना नटीं रति । 


बुद्ध पुय वक्ता भी होति ह, जीर माचारवान्‌ भी टोते ई 1 
४ कृ पुरुप न वक्ता दोन ईै मौर न भाचारवान्‌ दी हने ह । 


११६ (सु° ५३०) 
इस वर्मीक्रण मे मगवान्‌ महावीर के समनामयिक सभी धार्मिक मतवादोका समावेण होता दहै। वृत्तिकारने 
क्रियावादियो को आस्तिक गौरः अक्रिपावादि्यो को नान्तिक कटा ह 1" किन्नु वहु एेकान्तिक निरूपण नदीं ह! अफियावादी 
भी सान्तिक होति ह । विशेष जानकारी के निर्‌ देवं --उत्तरज्मयणाणि १८।२३ का रिप्पण ! 
प्रस्तुत गवापक मे नरक मौर स्वर्गे मे मी चार वादि-मवत्तरणो का अन्तित प्रतिपादित किया दै, यह्‌ उल्नैखनीय 
वात द । ® 


११७ (सु° ५४१) ` - | 

करण्डक्- वस्त्र, आभरण जादि रखने का एक्‌ भाजन 1 यह्‌ वश-नाका को गूथकर वनाया जाता है । इसके मुत 
की ऊचाई कम गौर चौटाई अधिक होती दै! प्रन्तुत सूवमे करण्डक की उपमाके द्वारा वाचां के विभिन्न कोरियोका 
प्रतिपादन क्रिागवादहै) 

श्वपाक -करण्डक मे चमदेका कौम करने के यकरण रहते है, दमलिए वह्‌ ममार (साररहित) होताहै 1 

वेष्या-करण्डक--नाक्षायुक्त न्वर्णाभरणो से मरा होता है, इमलिए वह ए्वपाक-करण्डक की अदक्षा सार टता है । 

गृहपति-करण्डक--विशिष्ट मणि नौर स्वरणमिरणोमे मरा होने के कारण वेरया-करण्डक की अवेक्षा सारतर 
होता है । ॥ र र 

राज-करण्डक--जमूत्य रत्नो से भृत होने के कारण गृहुमति-करण्डके को अपेक्षा मारतम होता है । 

डमी प्रकार कुट आचार्ये भुत-विकल मौर आचार-विकन होते दै, वे खवपाक-करण्डक कै ममान अमार (मार 
रहिन) हेते ईह! (श 

गु माचाये ल्पश्ुत टोने पर मी वाणी के माडम्बर से मुग्धजनो को प्रभावित्त करने वाले होते हँ, उनकी तुलना 
वेष्या-करण्डकमेकी गहै! # 

वृद्ध जाचायं न्व-स्मय जीर पर~ममय केघ्नाता गौर यआचर-सम्मन्न होते है, उनकी तुर्लना गृहपति-करण्डकं 
मक्तीगरईहै। 9 ५. 

कुर माचा मवंमुण सम्पन्न होने है, वे राजे-करण्डक के सभान सारतमहोतेर्ह।* - “ 


११८ (सू० ५४५) 
मोम का गोला मृदु, लाख का गोला कठिन, काष्ठ का गोला कठिनित्तर जौर मिद्री का गोला कठिनतम होता है ! सी 
रकार मत्व की तरततमत। के कारण कष्ट सहने मे कुछ पुरुप मदु कु पुरुप दृद, कुछ पुरुय दृढतर गौर कुछ पुरुप दृढतम 
होते ठे 
आचाय भिक्षु ने इस दुष्टात को वड़े रोचक ढग से विकसित किया है-- १ 
चार व्यक्ति स्राव के पास गए 1 उनका उपदेश सुन वे धमं ते अनुरक्त हौ गए गीर मन वैराग्यमे भर गया। जववे 
वाहुर खाए तो कु लोग उनकी यानोचना करने लने कि तुम व्ययं ही मीतर जाकर वैठ गए, केवल समय ही गवाया 1 





१ स्यार्नांगयृत्ति, पव २५४ 1 ३ स्यानागवृत्ति, पत्र २५६ 1 - 
२ स्यानागवृत्ति, पत्र २५८ 


ठाण (स्थान) ॥ ५३३ स्थान ४ ; टि ० ११९-१२१ 


जसे--मोम का गोला सूर्यं कै ताप से पिघल जाता है, वैसे ही उन चारोमे ने एक्‌ व्यक्ति एसी मालोचना सुन धर्मं से विरक्त 
हो गया! 

- ज्ञेपत्तीन व्यक्ति आलोचना करने वानो को उत्तर देकर अपने-अपने घर चले गए 1 घरमे माता-पिता के सम्भुष 
धर्मं की चचा की तो उन्दोनि कठोर शब्दो मे अपने पुत्रौ को उपानम दिया गौर कहा--अपनी-अपनीस्त्ीको लेकर हमारे 
चर से चले जाभो ! तीनो मे से-एक घवरा गया । अपनी मत्ता से कटा-- तू मेरे जन्म फी दाता है, तुके छीड म साघुजो के 
पाय नही जाऊगा । सूर्थंके तापसे न पिवलने वाना लाख का गोलाजग्निके तापसे पिघल 7या। 

शेप दो व्यक्ति अपने माता-पिता के पास दृढ रहे, वव राए नही । फिर दोनो अपनी-मपनी पत्नी के पाय गपु । पत्नी 
उनकी वातं सुन वौखना उठी । उरते हुए पति को कहा--सो, समालो अपनै वच्चे मौर यह नौ अपना घर। मतोकरए 
मे गिरकर मर जाऊगी । मृज्ल सेये वच्चे नही सभावे जते! पत्तीकेये जव्दमुनदोमे सेएक घवरा गया ओर सोचा-- 
अगर यह्‌ मर जाएगी तो सगे-नवधियो मे यच्छी नही लगेगी । इसलिए नारी मे धघवराकर धमं से विरक्त दौ गया । वह्‌ 
उठना-वठना भादि नारा कार्यं स्त्री के अददेए से करने लगा। सूर्यं मौर अग्निक तापमे न पिघलने वाला काष्ठका गोला 
सग्निमे जनकर राख हौ गया। 

मै जट॒र खाकर मर जाऊ्गी, फिर देखूगौ तुम आनद से कमे र्टोगेः-- नती के द्वारा एसा डराने पर भौ चौधा व्यक्ति 
डरा नही । वह्‌ जपने विचारमे दृढ रदा ओर उसे करारा जवाब देता गया। मद्री का गोला गनि मे ज्मो-ज्यो तपताहै 
त्यो-त्यो लाच होता जाता है। 


११६ (सू० ५४६) 

लो का गोत्त गुरु, त्रपु का गोला गृरुत्रर, ताम्बवे का गोला गुम्तम गौर सीसे का गोना अत्यन्त गुरु होता है । इमी 
प्रकार्‌ सवेदना, यस्कारया कमं केभार कौदुष्टिमे कुद्धपुरुप गुरु, कु पुरू गुरूतर, कृ पुरुप गुर्तम ओर कृ पुरुप 
अत्यन्त गुर होते है । 

स्नेह भार कौ दृष्टिसे भी इसको व्याख्याकौी जा मक्तीहै। पिताके प्रति म्नेहमार गुर, माताके प्रति गुरुतर, 
पत्र के प्रति गुसनभ मीर पत्नी के प्रति अत्यन्त गुम होता है ।'! 


१२० (५४७) 

प्रस्तुत सूत्र की व्याख्या गुण या मूल्यकौ दृष्टि मे की जा सकती है । चादी का गोला अल्प गुण या अल्प मूल्यवाला 
दटोता दै \ सोने का गोला अधिक गुण या अचिकं सूल्मवाला होता दै! रत्न का गोला-अधिकतर्‌ गुण या अधिकतर मूल्यवाला 
होता दै । वच्रल (हीरे) का गोला अधिकतम गरुण या सधिकतम मूल्यवाला होता है । इसी प्रकार समृद्ध, गण या जीवन- 
मूल्यो की दृष्टिसे पुर्पोमे मी तरतमता होती ह । 

जिस मनुष्य क बुद्धि निर्मल होती दै, वह चादौ के गोले के समान होता है । जिस मनुष्य मे वुद्धि मौर माचार दोनो 
की.चमक होती है, वद्‌ सोनेके गोले के समान होताहै। जिस मन्यम बुद्धि, माचार गौर पराक्रम तीनो होते है बह 
रत्न के गोले के समान होता ह । जिस मनुप्य म बुद्धि, माचार, पराक्रम ओौर सहानुभुति चारो होते हु, वह्‌ वचरत्न के 
गोते के समान होता दै 


१२९ (सू० ५४८) 
असिपत्त की धार तेज होती है ) वह छेदय वस्तु को तुरत चेद डालता द । जो पुरुप स्नेह-पाणश को तुरत खेद डालता 
&, उसकी तुलना सस्तिपन्न से की गई है । जेमे धन्य ने अपनी पत्नी के एक वचन से प्रेरित हौ तुरत म्नेह-वध छेदे गाला ।९ 





१ स्यानागवृ।तत, पतर २५६ 1 
२ रेे-- त्यानि, १०।१५॥ 


खण (स्थान) , ५३४ स्थान ४.टि० १२२२ 


करपत्र (करोत) येद्य वस्तु को कालक्षेप (गमनागमन) से छिन्न करता है । जो पुर्प भावना के अस्यास से स्ते 
पाण को छिन्न करता है, उसकी तुलना करतत से की गई है 1 जंसे--णालिभेद्र ने करमश्र॒म्नेहवध को छिन्न किवाया 1 “ 

श्षुरपत्र (उस्तरया) वालो को काट सकता है । इमी प्रकार जो पुमप न्नेहवध का योडा यद कर सकता ह, वह्‌ क्षुर- 
पत्रके समान हता है । ध ॥ 

कदम्बचीरिका (साधारण स्तर या घास की तीखी नोक) मे यदक्‌ शक्तिं वहत टी जल्प होती ई! दसी प्रकार 
जो पुरस्य स्नेहवध के छेद का मनोरथ माच करता है, वह॒ कदम्बचीरिका के समान होता द ।* "न 


१२२ (सू० ५५१) ध 


वृत्तिकार ने वताया है कि समृद्गपक्ी गौर विततपक्षी--ये दोनो भरतक्षेव्र मे नही होते, किन्तु सुदुरवती द्रीप- 
ममृद्रोरमे होते दै १ €» ४ ०४ 


1 क ॥। 


१२३ (सू० ५५३) 


कुछ पक्षी धृष्ट या अन्न होने के कारण नीड से उतर सकते ह्‌, कितु शि होने के कारण परित्रजन नही कर सक्ते-- 
इधर उघधर घूम नही सक्ते । व, ॥ । 


कु पक्षी पुष्ट होने के कारण परित्रजन कर सकते ह, पर भीर होने के कारण नीड से उतर नही सक्ते । ` 

कु पक्षौ अमय होने के कारण नीड से उतर सकते हँ गौर पुष्ट होने के कारण परिब्रजन मी कृर सकते है । 

कु पक्षी सति शिद्यु होने के कारण न नीड से उतर सकते ह मौर न परित्रजन ही कर सकते १ 

कच भिक्षु मोजन जादि के अर्थी होने के कारण भिक्षाचर्या के लिए जाते ह, पर ग्लान्‌, आलमी या लज्जालु होने के 
कारण परित्रजने नही कर सक्ते--घूम नही सकते । 1 ५ 


कु भिक्षु भिक्षा के लिए परित्रजन कर सक्ते हँ, पर सूत्र मौर अयं के अचव्ययन मे जासक्त होने के कारण भिक्ष 
क लिए जा नही सकते ।* ॥ र 


१२४ (सू० ५५६) 
प्रस्तुत सूत्र म प्रयुक्त वुध शब्दके दो अयं किए जा सक्ते हू 
विवेकवान्‌ ओर्‌ अ॑चारवान्‌ 
कुट पुरुप विवेक से मी बुध होते ह गौर आचारसे मी बुध होते द। ५ 
वु पुरुप विवेक से बुघ होते ह, किन्तु माचार से वु नर्ही होते ह ! † = 
कुष्ट पुरुप विवेक से मवु होति है" किन्तु माचारसे बुध होतेह) 
कु पुरुष विवेक से मी यवुघ होते ह मौर आचार से भी अवृध होते टै । 
वृत्तिकार ने 'नाचारवान्‌ पडत होत्रा है" इसके समर्थन मे एक लोक उद्धृत किया दै-- 
पठक पाटकण्चव, ये चान्ये तत्वचिन्तका 1 
सर्वे व्यसनिनो राजन्‌ 1 य चयावान्‌ स पण्डित ॥ | 


पढने चे, पटाने वाने भौर तत्त्व का चिन्तन करने वाले नव व्यसनी हँ । मही अर्थं मे पटित वहीह जो 
माचारवान्‌ द । 





१ देख--स्वारनाग, १०।१५॥ पक्षिण , समासान्त न्‌, ते च वदहिर्दीपसमुदरेषु, एव वितत 


२ त्यानमिवुत्ति, पत २५६। पक्षिगोभीति । . क 2 "2 


€ स्या्नागवृत्ति, पच्च २५६ । = 9 ^ 
३, स्यानागवृत्ति, पन्न २४६ सरमुद्गवत्‌ प्त येपां ते समृद्गक- । 
क्‌ शच्च + ५ स्यानांगवृत्ति, पत्र २६० 1 
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१२५ (सू० ५५८) 8 १ 

प्रथम भग के निए वृत्तिकार ने जिनकल्पिक का उदाहूरण प्रस्तुत किया है । जिनकल्पी मुनि आत्मानुकपी होते है । 
वे अपनी ही सधना मे रतं रहते हँ" दू्तरो के हित कं चिन्तन नहीं करते ` ˆ ` 

दूसरे भंग के लिए वृत्तिकार ने सीर्यकर का उदाह्रण प्रस्तूत किया है । तीर्थकर परानुकपी होते द । वे कृतकायं 
होने के कारण परहित की साधनामे ही रत रते ह । 

तीसरे भग के लिए वृत्तिकार ने स्थविरकल्पिक का उदाहरण प्रस्तुत किया है । वे उभयानुकपी होते हँ । वे मपनी 
बौर दूत्तरो--दोनो की दित-चिन्ता करते हं । 

चतुयं भग के लिए वृत्तिकार ने कालशौकारिक का उदाहरण प्रस्तुत किया है ! वह्‌ मच्यन्त क्रूर था । उये न अपने 
हितत की चिन्ताथीमौरनदूसरोके हित की । 

इसकी मन्य नयो से भी व्याख्या की जां सकती है, जैमे-- 

स्वायं साधक, परार्थं कै लिए समपित, स्वायं गौर पराये की सतुलित साधना करने वाला, मालसी या मकमण्य-- 
दन्द क्रमश चारो भगो के उदाहरणके रूपमे प्रस्तुत किया जा सकताहै। 


१२६-१३० (सू० ५९६-५७०) 
देखे --उत्तरज्स्यणाणि ३६।२५६ का रिप्पण । 
आसुर आदि मपष्वम गीता कौ जामुरी नपदा से तुलनीय है-- 
` दम्भो दर्पोऽभिमानश्च, क्रोध पारुष्यमेव च। ् 
=" " ˆ "अज्ञान चाभिजातस्य, पाथं मम्पदमासुरीम्‌ ॥\* 
काममाभ्रित्य दृष्पूर, दम्ममानमदान्विता । 
मोहाद्‌ गृहीत्वाऽद्‌ ्राहान्प्रवर्तन्तेऽशुचिन्रता  ॥ 
चिन्तामपरिमेया च, प्रनयान्तामुपाश्रिता । 
कामोपमोगपरमा, एतावदिति निश्चिता 1१ ^ ह 
जाशापाशशरतर्वंद्धा, कामक्रोधपरायणा । 
दहन्ते काममोगायंमन्यायेनायंसञ्चयान्‌ 1 


~ 
५२ "~ य स { 


१३१ सन्नाए (सू्‌० ५७८) 
देर्घे--१०।१०५ का टिप्पण 1 


६; 


) क 


१३२ (सू° ५६७) 
प्रस्तुत सूत्र मे उपसर्गचतुप्टय का प्रतिपादन किया गया दै! उपसर्ग कायं वाधा याकष्टहै। कर्ताकेभेद 


से यह्‌ चार प्रकार का होता दै-- ध - 
~ - १ दिव्यउपसर्गं^+ २ माचुपउपसर्गे, ३ तिर्यगूयोनिजउपसर्भं, ४ मात्मसचेतनीयडउपसरगे । 





३ पषही, १६९१ 


प॒ श्रीमद्‌भगवदुगीता, १६।४। 
४ वटी, १६।१२। 


> यदी, १६।१० 
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मूताचार मे मात्ममदेतनीय कै स्यान पर चेतनिक का उन्नैख मिता है ।* म उयसर्गचतुष्ट्य वे, नास्य-मम्मन 
दु खत्रय ये नुलना की जा सकती हे । साख्यद्ेन के अनुमार दु ख तीन प्रकार का होता ह-- 
१ साध्यात्मिवं, २ आधिभौतिकः, २ याधिदेविक। - ४ 
दूनमे मे आ-यात्मिफ दु र णारीर (एरीरमे जत्त) नौर मानसं (मनमेजत) मेदमेदाप्रपारकाद। वात्त 
(वायु), पित्त अर कफ की विपमता मे उत्पन्न दुख मो णारीरः तथा काम, शोध, तोम, मोद, गय, रपय, विपादसे 
उत्पन्न एव अमीप्ट विपय कौ अप्राप्ति से उत्पन्न दुख को मानम येते 
ये समी दु ख भाम्यन्तर उपायो (शरीरानन्गन पदार्थं) म उत्पन्न होने कै कारण “लाघ्यात्मिवाः कट तानि द । 
वाह्य (णरीरादिवदिर्भूत) उपायो से माध्यदुखदो प्रकार कादौता द-- 
१ भाधिमौतिक, २ भाधिदेविक। 
उनमे मे मन्य, पु, पक्षी सरीमृप (सर्पादि विमर्पेणणील } तया न्याय्रर (स्थित्तिक्नीन वृक्षादि) मे उत्पन्न ्टनि 
वाला दुख जाधिभौनिक है भौर यष, राक्षस, विनायक (विध्नकारी देप्रजानिविदोष) ग्रह वादिक्रेजदिण (गृप्रमातर) न 
होने वाला दुख माधिदैविक कहलाता है ।° 
दिव्यउपसगं-- आधिदैविक 
मानुप ओौर तिर्यगूयोनिज-- आधिभौतिक 
आत्ममवेतनीय--भाघ्यात्मिक 


१३३ (सू० ६०२) 


जिस व्यक्ति कै मन मे आसक्ति अल्प होती दै, उसके जो पुष्यवर्म का वघ होता ह, वह्‌ उसे मशुमके चपरम फमाने 


वाला नही होता, उममे मूढता उत्पन्न करने वाना नहीं टता । ऽस प्रमग में भरत चक्रवर्ती का उदाहरण प्रस्तृतपियाजा 
सक्ता है । 


जिस व्यक्ति के मन मे आसक्त प्रवल होती है, उसके जो पुण्यकर्म का वधहोतादहै, वट्‌ उ्मेअयुम कीओरःने 
जाने वाला, उसमे मूढता उत्पन्न करने वाला होता दहै । इस प्रमग मे ग्रदत्त चक्रवर्ती का उदाहरण प्रस्नूत किया जा तकता 
है । इसी प्रसग को लक्षय मे रखकर योगीन्दु ने निखा धा-- 
पुण्णेण होड विहवो, विह्वेण ममो भएण मइमोहो 1 
महमोहेण य प्राव, ता पुप्ण -अम्ह्‌' मा होड ।॥। 
पुण्य ये वमव होता है, वभव से मद, मद से मतिमोट्‌, मतिमोह्‌ से पाप । पाप मृन्ने इष्ट नही है, इमसिएु पुण्य भी 
मृद द्रष्ट नहीं है । ॥ । 
जौ अश्युमकर्मे तीप्र मोह से अजित नही होते, वे शुभ कमं कै निमित्त वन जने ह । इस प्रसगमे उदाहरणके लिए 
ते सव व्यक्ति प्रस्तुत किए जासकतेहै, जोदुख से मतप्त होकर श्रुम की भोर प्रवृत्त होते है। इसी भा्यको लस्य फर 
कपिल मूनिने गाया या 
अधुवे असासयमि, मंसारमि दुक्छपउराए 1 
कि नाम होज्ज त कृम्मय, जेणाह्‌ दोग्गद न गच्छेज्जा ॥ ् 


अघ्नुव, अशाश्वत गौर दु खवहुल ससार मे एसा कौन-त्ा कमं है, जिससे मै दुगंति मे न जाक । द्रसी भावना के 
भाघार पर्‌ ईश्वरङृष्ण ने लिखा याः-- 


¶१ मूलावार, ७।१५८ ३ उत्तराघ्ययन, ८।१। 
जै केर्ट उवस्रग्गा, देव भाण तिरिनघ वेदणिया । ४ साख्यकारिका, एलोष ९। < । 
२ भल्यकारिका, तस्वकौमुदी, पृष्ठ ३-४ ॥ 
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दु खत्रयामिधात्ताज्जिन्ञासा तदपघातके हेतौ । 
दृष्टे नाम्पार्थां चेनन्नकान्तात्यन्ततोऽभावात्‌ ॥1 
आघ्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिरद॑विक रप तिविघ दुख के अभिघातमे उमको विनष्ट करने वाने हतु 
(उपाय) के विषय मे जिज्ञाना उत्पन्न होती है । यदि यह कहा जाए कि दुख विनाशकारी दृप्ट (लौकिकः) उपायके 
विमान होने के कारण यह्‌ (शास्त्रीय उपाय सम्बन्धी जिज्ञासा) व्ययं है, नो उत्तर यह है कि देसी वात नही है, क्योकि 
लौकिक उपाय से दु-खत्रय का एकात (अवक्यभावी ) मौर अत्यन्त (पुन उत्पत्तिहीन } अमाव नही हता । 
जिस व्यक्ति के तीन भआमक्तिपूर्वक मद्युभक्मं का वध होता है, वह्‌ उसमे मूढता उत्पन्न कृरता रहता है । 


१३४ (सू० ६०३) 
कर्मवाद का सामान्य नियम है--मूचीर्ण कर्म का युम फन होता ह मौर दुश्चीर्णं कमं का अयम फलन दोता हे । 
इस सिद्धान्त के माघार पर प्रयम जौर चतु्यं भग की सरचना हुई है । द्वितीय यौर तृतीय भग इस सामान्य नियम 
के अपवादर्हू। इन भगोके द्वारा कमं के मक्रमण का सिद्धान्त प्रत्तिपादिन करिया गया दहै! यदा जैसा कमं किया जाताटै, 
वैसा दी फल भुगतना पडता दै--दइम सिद्धात का सक्रमण-सिद्धान्त मेँ अतिक्रमण होता है। 
सक्रमण का अर्यं है एक कमं-प्रकृति का दूरे कर्म मे परिवर्तन । यह्‌ मूल प्ररृनियो मे नही होता, केवल कम को 
उत्तर प्रकृनियो मे होता दै । वेदनीय कर्मं की दो उत्तर प्रकृतिया ह--सात (शुभ) वेदनीय गौर असात (अश्युम) वेदनीय 1 
किसी व्यक्ति ने सातवेदनीय कमं फावघकिया। वह्‌ किसी समय प्रवल यश्ुम कमं कावघकरतादै तवे मञ्युम कर्मं 
पुद्गल की प्रचुरता पूर्वाजित शुभ क्म--पुद्‌गलो को अद्युम कै रूप मे परिवतित कर देती है । हस व्याख्या के अनुसार दूसरा 
भग घरित दोत्ता दै--वधनकान का शुभ कमं मक्रमणके द्वारा विपाककालमे अशम हो जाता दै। 
इमी प्रकार वधनकाल का जयुभकर्मं शुभकर्म पुद्गलो कौ प्रचुरता से सक्रान्त होकर विपाककाल मे शमह 
जाता है। 
वौद्धसादित्य मे निग्रन्यो के मुह मे मक्रमण-विरोघी तथा परिव्तन-विरोधी वाते कहलाई गई है, जसे-- 
मीर फिर मिक्षुमो ! मे उन निगटो को ठेसा कहता हू--तो क्या मानते हौ वृसो निगठो 1 जो यह्‌ इसी जन्ममे 
वेदनीय (मोगा जानेवाला) कमं है, वट्‌ उपक्रम ने == या प्रधान मे सपराय (दूमरे जन्ममे) वेदनीय किया जा सक्ताहै ? 
नही, मावूस 1 
अर जौ यह्‌ जन्मान्तर (सपराय) वेदनीय कमं है, वह--उपक्रम मे = या प्रघान से हस जन्ममे वेदनीय करियाजा 
सकता है ? 
नही, अवस { 
तो क्रया मानते हौ आवुमो । निगठो ! जो यह्‌ भ्ुख-वेदनीय (सुख भोग करने वाला) कमं है, क्या वह्‌ उपतम 
से या प्रवानमे दुखवेदनीय किया जा सकता ? 
नही, आवुस 1 
तो क्या मानते हो भावुमो । निगठो। जो यह्‌ दु ख-वेदनीय कर्मं है, क्या वह्‌ उपक्रम से या प्रधान से मुख-वेदनीय 
क्रियाजा सक्ताहै? 
नही, मावुस । 
तो क्या मानते हौ मावुमो । निगल । जो यद्‌ रियक्व वस्या (स्=वुद्धापा) वेदनीय कर्म ह, वया वह्‌ उपक्रम से-- 
या प्रघान मे अपरिपक्व-वेदनीय किया जा सकता है ? 
नहीं, आावुम 1 
तो च्या मानते दौ बावुसौ । निगदो 1 जो यह खपरिपक्व (== शशव, जवानी) वेदनीय कर्मं है क्या वह्‌ उपक्रम 
सेनया प्रधान मे परिपक्व-वेदनीय किया जा सक्ता ह ? 
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नही, सावूस । 
तो क्या मानते हो भावुमो । निगठो । जो यह्‌ वहु-वेदनीय कमं है, क्या वद्‌ उपक्रम सेन्या प्रधानमे अलय वेदनो 
क्या जा सक्ताहै? 
नही, आवृस 1 
तो क्या मानते हौ भावूसो 1 निगंठो । जौ यह्‌ अल्य वेदनीय ( = मौगनिवान।) कगे है, क्या वहु उपक्रम मेया 
प्रधान मे वहूुवेदनीय किया जा सक्ता ट ? 
नही, आवुस 1 
तो क्या मानते हो आवृमो । निगो 1 जो यह्‌ अयेदनीय क्म है, क्था वह्‌ उपक्रममे=यः प्रधन मे वेदनीष किया 
जा सक्ता टै? 
नही, आवुस 1 
इम प्रकार आवृमो । निगठो 1 जौ यह्‌ वेदनीय कर्मर, क्या वरह उपक्रममेन्=्या व्रधान मे यपदनीप कियाजा 
सकता है ? 
नही, आवुस 1 
इस प्रकार भावुसो 1 निगठो 1 जो यह्‌ सी जन्म मे वेदनीय क्म दै, क्या वह्‌ उपक्रम सेमा प्रधनिमे पर जन्म 
मे वेदनीयं किया जा सकता है ? 
नही, मावृस । 
तो क्या मानते हौ आवृसो । निगठो । जो यह पर जन्म मे वेदनीय कर्म है, वह्‌ उपक्रममेन्= या प्रधानसे द्वस जन्म 
मे वेदनीयं किया जा सकता है? एेसा होने पर मायुष्मान्‌ निगठो का उपक्रम निप्फन हो जाता है, प्रधान निष्फनहौी 
जाता दै 1! 


उक्त मवाद की कास्पनिकता प्रस्तुत सूत्र मे प्रतिपादित सक्मणमे स्पण्टहो जतीदै। यह्‌ ४।२६०-२६६ का 
रिप्पण द्रष्टव्यहै। ॥ 


१३५ (सू° ६०६) 
मकौ विस्तृत जानकारी के लिए देषं--नदी, सूत्र ३८ । 


१२६ (सु० ६२५) - 


सूते ६२३ मे शरीर को उत्पत्ति कँ हेव वतलाए गद हँ मौर प्रस्तुत सूत मे उसकी निष्पत्ति (निवृत्ति) के हेतु निदिष्ट 
है! उत्पत्ति मौर निष्पत्ति एकं ही क्रिया के दो विभाग ह 1 उत्पत्ति का अर्यं है प्रारम्म भौर निप्पत्तिकागर्थंहैप्रारव्धको 
पूर्णता 1 ^. 


{६ 


१३७ (सु° ६३१) 
सरागसयम--व्यक्ति-भेद से नयम दो प्रकार का होता है-- 
सरागसयम--कपाययुक्त मुनि का सयम 1 
वीतरागसयम--उपशान्त या क्षीण कृपाय वाले मुनि का मयम । ॥ 


वीतरागसयमी के यायष्य का वध नहीं होता । इसीलिए यहा संरागसतथमं (सकपायचासति) को देवायु के वघ का 
कारणं वतलाया गया है 1 


1 





१ मज्ज्निमनिकाय, दैवददहसुतत, ३।१।१ 1 
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सयमासयम--माशिके सूप से व्रत स्वीकार करने वाचे गृहस्थ के जीवन मे सयम नौर अक्षयम दोनो होते ६, इसलिए 
उसका सयम सयमासयम कटुलात्ा ह । ४ 
वालत्तप कर्म--मिय्यादृष्टि का तपश्चरण ! 
~ ~ -अकामनिर्जरा-- निर्जरा की अभिलापा के विना कर्मनिर्जरण का हेतुभ्रुत आचरण । 


१३०८ (सु० ६३२) 

१ तत--इमका मर्थं है--तत्रीयुक्त वाद्य । 

मरत ने ततवाद्यो मे विपची एव चित्रा को प्रमख तया कच्छपी एव घोपका को उनका गभत माना है 1 

चित्न वीणा मात तन्त्रियो से निवद्ध होती यी मौर उन तन्तियो का वादन मगुल्तियो से किमा जाताथा। विपचीमे 
नौ तन्तिया होती थी, जिनका वादन "कोण" (वीणावादन का दण्ड) के द्वारा किया जाता था।२ 

भरत ने कच्छपी तया घोपका को स्वरूप के विपय मे कु नदीं कहा है । सगीत रत्नाकर के अनुमार घोपका 
एकतन्त्री वाली वीणा है ।* कच्छपी मात तन्त्रियो मे कम वाली वीणा होनी चादिए । 

आचास्चूलाः तथा निलीय" मे वीणा, चिपची, वद्धीसग, तुणय, पवण, तुववीणिया, उकुण गौर श्लोडय--ये वाद्य 
तत्र के अन्तगत गिनाए है । 

सगीत दामोदरमे तत के २६ प्रकार गिनाएरहै--मलावणी, ब्रह्मवीणा, किन्नरी, लघकिन्तरी, विपञ्ची, वल्लकी, 
ज्येष्टा, चित्रा, घोपवली, जपा, हस्तिका, कुनजिका, कूर्मी, सारगी, परिवादिनी, त्रिशवी, एतचन्द्री, नकरलौप्टी, ठमवी, 
ऊदवरी, पिनाकी, नि-शक, शयुप्फल, गदावार्णहस्त, स्र, स्वरमणमल, कपिलास, मधुस्यदी मौर घोपा 1५ 

२ वितत--चमं से आनद्धं वायो को वितत कहा जाता है । गीत्त भौर वाद्य के साय ताल एव लय के प्रदर्शनार्थं इन 
चर्मावनद्ध वायो का प्रयोग किया जाता था । इनमे मृदग, पवण (तत्नीयुक्त मवनद्ध वा}, दर्दुर (कलशाकार चरमं से मढा 
चाय), मरी, इडिटिम, मृदग आदि मृव्यर्टै। ये वाच कोमल मावनानमोका उदीपन करने के साथ-साथ वीरोचित 
उत्साह वदने मे भी कार्यकर होते दँ । मत इनका उपयोग धामिक ममारम्मो तथा युद्धौ मे मी रहा & । 

भरत के चर्मावनद्ध वाद्यो मे मृदग तथा दर्दुर प्रधान ह तथा मल्लकी गौर पटह गौण । 

आयारचूला" मे मृदग, नन्दीमृदग मौर अल्लरी को तथा निशीथ“ मे मृदग, नन्दी, प्नल्तरी, उमरूक, म्य, नदय, 
प्रदेश, गोलुकी भादि वायो को इसके अन्तर्गत गिनाया दै । 

मुरज, पटह, ढक्का, विषवक, दपंवाद्य, धरण, पणव, सरहा, लाव, जाहव, विवली, करट, कम, मेरी, कुडुक्का, 
हड्क्का, ्नसमुरली, श्षत्ली, दुक्कली, दौडी, शान, मरू, ढमुको, मद्‌, क्‌डनी, स्तुग, दुम, मग, मटन, बणीकम्य--ये 
वादय भी वितत के अन्तर्गत माने जति ह 1" 

३, घन---कास्य आदि धातुम से निमित वाद्य घन कहलाते टै । करताल, कास्यवन, नयचटा, शुक्तिका, कण्ठा, 

पटवाद्य, पटाघोप, घ्र, क्ष्चतान, मजीर, कत्तरी, उप्कूके आदि इसके कई प्रकार ह । 





१ परतनाटचच ३३।१५ मगमुत्ताधि, भाग १, पृष्ठ २०६, गायारचूल्ता ११।२। 


विपी घव चिवा च दारयौष्वगप्तरिते। ५ निमीटज्यण १७।१३८। 
कर्टपीधोपकादीनि प्रत्यगानि तयेव च 1 ६ प्राचीन भारत के वाचयत्त--क्ल्माण (दिन सक्ति यक) 
२ बहौ, २६११४ ` † पृष्ट ७२१-७२९ से उद । 
सप्तचत्री भवेत्‌ चित्रा विपी नवतिका । ७ अगसुत्ताणि, माग १, पृष्ठ २०३, मायारचूला १११ 
विषदी कोणवाद्या स्याच्चित्रा वाग तिवादना ॥ < निसौहज्छयण १७।१३७ 1 
३ सगीतरल्नामर याद्ाध्याय, पृष्ठ र्म ६ 


प्राचीन भारत के वाद्यत ्रस्याण (हिन्दु सस्कृति अन) 
पोपक्चक्संत्तिवा । पृष्ठ ७२१-७२२ 1 
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भायास्वूना मे तत्ल श्व्दो कै अन्तरगत ताल, कसताल, लन्निय, गोह्य ओर क्रिरिकिसिया वौ गिनाया 1 

निशीय मे घन ण्व्द के अन्तर्गत तान, कसताल, लक्तिय, गोहिय, मकरिय, कच्छमी, नहति, सणानिया भौर वालिया- 
ये वाद्य उरिलिखित हण है ।' । 

४ श्ुपिर --षएूक से वजाए जाने वनि वाय । भरत मूनिं ने इनके अन्तर्गत वण को भगभूत मौर णय तथा डिकविनी 
आदि वाद्यो को प्रव्यग माना 

यह माना जाता था कि वणवादक को गीत नम्बन्धी सभी गुणो मे युक्त तथा वतमपनन भीरं दृद्ानितर होना चाहिए ।* 
जिममे प्राणशक्ति की न्धूनता होती दै वह गुपिर वाथो को वजाने मे मफन नीं हौ सकता । भरत के नद््यलाम्तरे के तीसरे 
अध्याय मे इनके वादन का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है । 

वशी प्रमुख वाद्य वा ओर वह्‌ वेणुदण्ड से बनायी जाती" ची 1 


१३६ (सु० ६३३) 


१ भतित--नाद्‌यणास्त्रमे १०८ करण माने जाते हँ । करण का अर्यं है--अग तथा प्रत्यग कीं क्रियामो कौ एक 
साय करना । अचित तेवीसवा करण है । इन अभिनय-भन्बीया मे पादौ कौ म्वम्तिकमे रखा जाता तथा दक्षिणहस्तको 
कटिटम्न [नृत्तहम्त की एक मुद्रा] मे मौर वामहस्त को व्यावृत्त तया परिवृत्त कर नसिकाकेपास अचित्त करनेमे यह्‌ 
मुद्रा बनती है 

निरे पर मे सम्बन्धित तेरह अभियान मे यह्‌ याठ्वां दै । कोई चिन्तानुर मनुष्य हाथ पर रटौढी टिकाकर सिरको 
नीचा रते, उस मृद्रा को गचित" माना जाता है । राजप्रष्नीय मे ठसे २५बा नाट्यभेद माना ई। हि 

२ रिभित्त--श्टमके विपय मे जानकारी प्राप्त नही दै) 

३ मारमट--माया, इन्द्रजाल, सग्राम, क्रोध, उदृश्रान्तं आदि चेष्टामो से युक्त तथा वध, वन्धन यादि मे उद्धत 
नाटक को यआारमरी कहा जाता था ।* इसके चार प्रकार द ।* 

राजग्रषनीय सूत्र मे मारमट फो नाटूय-भेद का अठारहवा प्रकार माना है 1“ 

४ ममोल--राजप्रश्नीय सूत्र मे "मसोल' को नाट्यभेद का उनतीसवा प्रकार माना ।" 

स्थानागवृत्तिकार ने परम्परागत जानकारी के समाव मे इनका कोर विवरण नहीं दिया है 1" 


१४० (सू० ६३४) 
भरत नाट्यशास्त्र [२१।२८८-४१४ | मे सप्तरूप के नाम से प्रख्यात प्राचीन गीतो का विम्नृत वर्णन है । इन गीतौ 
क नाम ये है--मद्रक, अपरान्तक, प्रकरी, ओवेणके, उल्सोप्यक, रोविन्दक ओर उत्तर ।१ 


प्रस्तुत मूत्रगत चार प्रकारके गेयोमेसेदो का-रोविन्दक ओर मद्रक--का भरत नादट्योक्त रोविन्दक सौर 
मद्रक-सेनाम माम्यदै। ति 


1 


१ ~ 


जगसुत्ताणि, माग १, पृष्ठ २०९, जायारचूला ११।३। 
निसीदज्घयण १५।१३६ 
भरतनाटध शास्ते ३३।१७ 

मगलक्षणशयुक्नो, विक्षेयो वफ एवहि । 

'एखस्तु दिक्किनी चैव, भत्यगे परिमिते ॥ 
वही, ३३।४६४। 
४५ भारतीय समौत फा प्तिहास, पृष्ठ ४२५। 
६ बजाष्टे हिक्णनरी मं भारभट शब्दे के न्तर्गत उद्त-- 
मायेन्द्रजासमग्रामच्छोधोद्‌ प्रान्तादिचेप्टितं 1 
सयुक्ता वव घा्ष्दुधुतारमटी मता 


साद्ित्यद्पण ४२०। 

राजप्ररनोय। 

राजग्ररनीय सु० १०६} _ , 

१० स्थानांगवृत्ति, पत्र २५७२ ~ -- ~ 
नाटघगेयाभिनयद्ु्राणि सम्प्रदायाभावान्न विवृतानि 1 

११ भरतनाटधणास्त्र ३१२८७ । 


0 
^ 41 & 


णं (स्थान) ५४१ स्थान ४; टि० १४१ 


१४९१ (सु० ६४४) 
क्य के मुख्य प्रकार दौ ही होते हँ--ग्य गौर पच्च । ग्र-काग्य छन्द जादि के वधन से मुक्त होता ह । पय-काव्य 
छन्द से निवद्ध होना है । कय्य मौर गेय--ये दोनो काव्य के स्वतन्त्र प्रकार नहीं ह । कथ्यकासमवेश्ग्यमे भौरगेयका 


समविश पद्मे होता दहै, अतत ये वन्नुत गय ओर पके ही मकान्तरप्रकारर्हु। फिरमभी स्वख्पकी वि्चिष्टताके कारण 
इन्दे स्वतच्च स्थान दिया गवा ह । कथ्य-काग्य कथात्मके मौर गेय-कान्य सगीतात्मक होता है 1' 





१ स्पानांगवृत्ति, पत २७४ कव्य॑--प्रन्य --गदम्‌ मच्छन्दो- योग्य, दह्‌ गखपद्यान्तमविऽ्पीतगयो फयागानघम्मं वििष्ट- 
नियं कस्तरपिखाष्ययनवत्‌ पद ---छ दौनिवद्धं विमुक्त्य- तया विशेपो विवक्षित इति ! 
ध्ययनवत्‌, क्यायां सादु क्य श्रावाल्ययनयवत्‌, गेय--गान- 


पंचमं ठाणं 


पचम स्थान 


अमुख 


ग्ररतुन स्थानम पांच की नव्या से सवद्धं विपय सकत्तित हूं । यह्‌ स्यान तीन उद्रको मे विभक्तहै। इस वर्गाकिरण 
मे तात्त्विक, मौ गोच्तिक, एेतिहानिक, ज्योत्तिप, योय आदि अनेक निपय हँ । इसमे कुष्ठ॒ विपय लानवर्धंक होने के साथ-साय 
सरत, जकर्पक ओन व्यावहारिक भी रह । निदर्शन के लिए बुेक प्रस्तुत करिए जा रहर 
मलिनता या सशुचा जाने प्रर वन्तु करी मद्धि की जाती हं किन्तु, स्वकर शुद्धि एकह सायनमे नहु हते! 
उसके भिन्न-भिप्न साधन हेते ह । पाच कौ सस्या के सन्दनं मे यहा युद्धि के पांच साधनो का उत्ते है -- 
मिद गुद्धि का साधन हं । इसत्ते वतेन यादि साफ किए जातें । पानी शुद्धि करा साधन हँ । इते वस्त्र, पाच जादि 
अनेक वम्तुर्गो कौ नफार्प की जाती हं । मग्नि णद्धि का साधन है । इस्तसे सोना, चादी आदि की शुद्धि की जाती ह । मन््रभी 
शद्ध करा त्ताधन ह । उससे बायुमण्डल शुद्ध कियाजातादहु अौर जाति से वहिष्करृेत व्यक्ति को जद्ध फर जाति मे सम्मिलित 
कफियाजातारह। द्रह्छचय गुद्धि का स्ताधन टह) इ्के बाचरण से गात्मा की गुद्धि हेती है'। 
मन की दो अवस्वा टोती ह बुपुप्ति गौर जागृति । जो जागता है, वह्‌ प्राता है मीर जो सोता है, वह्‌ खोता ह। 
जागृति हर व्यक्ति के लिए जावश्यक ह । साधना का मथं ही है- निरन्तर जागरण । जव मयत साधक अपनी साधना मे सुप्त 
लता द तौ उम नमय उनके गच्द, रूप, गध, रम भौर त्परशं जागते ्ह। जव ये जागृत होते हँ तव साधक साधनासे रहे 
जाता ह । जव नयतत नाक अपनी साधना मे जागृत रहता ह तव यव्द, रूप, गध भौर ग्पणं सुप्त रहते ह, उस्र समय मन 
पर इनका प्रभाव नहीं रहता । वे मकिचित्‌कर हो जाने ह । 
अनवत मनुष्य नाधक नहीं होता । वह्‌ चाहे जायूत (निद्रामृक्त) ह भववा सुप्त हो--दोनो ही मवस्था मे उनके 
शब्द, न्प, व्च, रय भौर न्प्र जागृत रहते हू, व्यक्ति को प्रमावित किर रहते ई" । 
वहिर्मु मौन अन्तर्मुख ये दो मन कौ मवस्था ह । जव व्यक्ति वहिरमुख हता ह तव मन फो वाहर दौटने के लिए 
पाच इन्ियो का खुला क्षे मिल जात्तादै। कमी वहु मधुर मौर कटु श्व्दोमे रम जाताहैतो कभी नानाश्रकारकेस्पोव 
दृश्यो मे मुग्धो जाताह। कमी मीढो स्ुयधको लेने मे तन्मय वन जाताहँ तौ कभी दु्ेन्ध से दुर हृटने का प्रयास करता 
है। कभी चटा, मौटा, कटुजा, कसला नौर तिक्त ग्योंमे आसक्तलोतादटै तौ कमी म्रद मौर कठोर म्पशंमे जपनेकोखो 
देता ह । इन पाचि इन्दि्यो के विषयो मे मन पूमता न्दता ह! वद्‌ मन कौ चचल' मवस्था दह । जव मन बन्तमुखी वनना 
चाहा तौ उने काह मटवन फो छोडकर भीतर जाना होता है - जपने भीतर घरांकना देता है । भीतरी जगत बाह्य दुनिया 
मे जधिक विचित्र योर रहृम्यमय है" । 
प्रतिमा साधना कौ पद्धति 1 उसमे तपस्या #ी को जाती है मौर कायोत्सगं भी किया जाता हं । पाच्वां न्थानक 
हने के कारण यहां सख्या करी दुष्ठिने पराच प्रतिमाभों का उत्तेव हरा, सुभदा, महामद, स्वतोभदा नौर मदोत्तरा*। 
दुमरे स्यान मे प्रतिमार्मो के यालापक मे च्रोत्तरा कों छोड शेप चार प्रत्िमा्मों का नामोन्तेख टजाहै। 
मन की दो सवस्थाए हती ह--स्थिर भौर चचल । पानी स्थिर मौर घान्त नहता ₹ै तभी उसमे वस्त॒ वा स्पष्ट 
ग्रतिविम्ब हौ सकता है । वात, पित भौर कफ के सम (शान्त) रहने चे चरीर स्वस्य रहता दै । मन की सितता ह ष्ट 





१ ५१६४ ३ ५।१३५ 
२ ८।१२५-१२७ ॥ ४ ५।१८। 


ठाणं (स्थान) ५४६ स्थान भ: आमरु 


उपलब्ध होता है । च चलता उपलब्धि मे वाधक होती है । जवधिन्नान मन कौ शतिता सै उपलन्य होता ह । अश्रतपूव द्यो 
कै देखने से यदि मन शुन्ध या कुतुहल से भर जाता है तौ वह्‌ उपलन्ध हा सवधिल्लान भी वापस चला जाता ट । यदि मन 
शुच्ध नहीं ह्येता है तौ अवधि ज्ञान टिका रहता ई" । 

साधना व्यक्तिगत होती है । जच उसे सामुहिकता का त्प दिया जाता ह, तव कृ जपकषाएु नीर चुड जाती है। 
साभ्रुहिकता मे न्यवस्था हेती है भौर तरियम होते ह। जहा नियम होतेह वहां उनकेभगका भी प्रसगवननाहै) उनकी 
शुद्धि के किर प्रायश्चित्त भी मावए्यक होता ह । प्रायरिचत्त देने का अधिकारी फोन हो, कित्तकी वात क्तो प्रामाभ्निक माना 
जाए--यह्‌ प्रन सषवद्धता मे सहज ही ज्या है। प्रस्तुत स्थान मे इस विपय करी परम्परया भी सकचितर्ह,। यह विवय 
मयत प्रायश्चित्त सूत्रों से सवद्धं ह । व्यव्हार सूत्र मे यहु चित मी हं । किन्तु, प्रस्तुत व्रत मे सख्या फा स्कलन ह, उसतिरए 
इत्ममे विष्यो की विविधा हीना स्वाभाविक है । इसीलिए उनमे आचार, द्णन, यणिन, इतिहास ओर प्ररम्परा--दन सभी 
विपयों का सग्रह क्रिया गया ह । 


१ ५।२६१॥ ~ 
२ ५४।१२४ 4 


पचम ठाण पठमो उद्ंसो 


मूल सस्कृत छाया हिन्दी अनुवाद 

महुन्वय-जणुन्वय-पद मह्‌ात्रत-अणुद्रत-पदम्‌ महान्रत-अणुन्रत-पद 

१. पच महुव्वया पण्णत्ता, त जहा-- पञ्च महाव्रतानि प्रन्प्नानि, तद्यथा-- १ महाव्रत पाच ई-- 
सन्वाओ पाणातिनायाओ वेरमण, स्वेस्माद्‌ प्राणातिपाताद्‌ विरमण, १ मर्व प्राणाततिपान मे विरमण- 
सन्वामो मुसावायामो वेरमण, सवेस्माद्‌ मृपावादाद्‌ विरमण, २ मवं मृपावाद ने विरमण, 
सव्वामो अदिण्णादाणामो वैरमण, स्वेस्माद्‌ अदत्तादानाद्‌ विरमण, ३ मवं अदत्तादान मे विरमण, 
सव्नामो मेहुणाञो वेरमण,° सर्वस्माद्‌ रथुनाद्‌ विरमण, ४ नर्व मुनये विरमण, 
सन्वामो परिरगहाभो वेरमण ! नर्वस्माद्‌ परिग्रहाद्‌ विरमणम्‌ । ५ सवं परिग्रह्‌ मे विरमण । 

२ पचाणुष्वया पण्णत्ता, त जहा-- पच्चाणुत्रतानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- २ जणुत्रत पाच ह 
यूलाञ पाणाइवायामो वेरमण, स्थूलाद्‌ प्राणात्तिपाताद्‌ विरमण, १ न्यून प्राणातिपात मे विरमण, 
यला मुमावयाओ वेरमण, स्यूलाद्‌ मृपावादाद्‌ विरमण, २ स्यून मृषावाद मे विरमण, 
चूलाभो अदिण्णादाणाञो वेरमण, स्थूलाद्‌ अदत्तादानाद्‌ विरमण, 3 म्ूल अदत्तादान ने विरमण, 
सदारसतोचे, इच्छापरिमाणे। स्वदारमतोप, इच्छापरिमाणम्‌ 1 ४ स्वदारसन्तोप, ५ इच्छापरिमाण । 

“ इदिय-वियय-पदं इन्दरिय-विषय-पदम्‌ इन्द्रिय-विषय-पद 

३ पच वण्णा पण्णत्ता, त जहा-- पञ्च वर्णा प्रत्तप्ता, तद्‌यथा-- ३- वर्णं पाच द-- 
किण्टा, णीवा, लोटिता, हालिद्‌, कृष्णा , नीना , लोहिता, हारिद्र, १ प्ण, २ नीत, ३ क्त, ४ पीत, 
सुविकल्ला । शुकेना । ५ शकन 

४ पच रसा पण्णत्ता, त जहा-- पञ्च रसा प्र्रप्ता-, तद्यया-- ४ रस पाचर्हे-- 
वित्ता, कड्या, कसाया, अविला तिक्ता, कटुका, कषाया, अम्ला, १ तीना, २ कदुमा, ३ कपना, 
मधुरा मवुरा । ४ चटा, ५ मीठा। 

४ पच कामगुणा पण्णत्ता, त जहा-- पञ्च कामगुणा प्रज्नप्ता , तद्यथा-- ५ कामगुणः पाच ह-- 
सदा, स्वा, गघा, रसा, फसा । शाब्दा , रूपाणि, गन्वा , रसा , स्पर्गा । १ शव्द, २ खूप, 3 गध, ४. रस, 
॥ ५ म्प । 

६. प्चहि ठर्णेहि जीवा सज्जति, त॒ पच्चसु स्थानेषु जीवा सज्यन्त, ६ जीव पाच स्यानो से निप्त होने ई" - 
जहा-- तद्यवा-- १ णव्दसे, २ स्पसे, ३ गधसे, 
सर्ेहि, गस्वेहि, गर्घोहि, रसेहि शब्देपू, ख्पेपु, गन्वेपु, रसेषु, स्प्गेषु । ४ रसखसे, ५ स्यशंमे। 


फार्सेहि । ॥ 


ण (स्यान) 


, °पर्चाहु ठर्णेोह जीवा रज्जति, 
त जहा-- 
सर्होहिः रूवेहिः गघेहिः रसेहि, 
फार्तोहि ! 

; पर्चाहि ठर्णेहि जीवा मृच्छति, त 
जहा-- 
सहि, र्वेहिः गर्धहु, रसेहि, 
फाति } 

२ पर्चाहि ठार्गेहि जीवा गिज्जति, त 
जहा-- 
सर्हहुः स्ववेहि, गर्धोहि" रसेहि 
फारसेहि । 

> पर्चहि ऊर्णो जीवा सज्मोव- 
वज्जति, त जहा-- 
सर्होहु, स्वेहिः गर्चोहिः ररह, 
फार्मोहु 1" 

१. पर्चहि ठार्णेहि जीवा विणिघाय- 
मावज्जति, त जहा- 
सदेह, °रूवेहि, गर्धोहु, रसेहि” 
फासेहि । 

२ पच उणा अपरिण्णाता ` जीवाण 
अहिताए यचुभाए अखमाए 
अणिस्सेस्ताए दभणाणुगामियत्ताए 
भवति, त नहा-- 
सदा, °ख्वा, गवा, रसा, कासा । 


३ पच ठाणा सुपरिण्णातां जीवाण 
हिताए सुभाए "माए णिस्से- 
स्साए" आणुगामियत्ताए भवति, 
त॒ जहा- 
सह्य, °त्वा, गघा, रसा, फात्ता ¦ 

४ पच ठाणा मपरिण्णाता जीवाण 
द़ग्गतिगमणाए्‌ भवति, त जहा-- 
सहा, *ख्वा, मघा, रसा, फासा ¦ 


४८ 


पच्न्वसु स्थानेषु जीवा रज्यन्ते, 
तदुयया-- 
गव्देपु, च्पेपु, गन्वेपु, रेपु, स्प्चंपु । 
पच्न्वसु स्थानेपु जीवा रूच्छन्ति, 
तद्यथा-- 
शब्देषु, स्पेसु, गन्धेपु, रसेषु, स्पर्येपु । 


पञ्चसु स्थानेषु जीवा गृच्यन्ति, 
तद्यथा-- 
कव्देपु, ख्पेय्‌, गन्वेष्‌, रसेपु, स्पदोपु । 


पञ्चसु स्यानेप्‌, जीवा अध्युपपद्यन्ते, 
तद्यथा-- 
कब्देप, ल्पेपु, गन्वेपु, रमेषु, स्पर्गेषु । 


पञ्चसु स्थानपु जीवा विनिवातमापद्यन्ते, 
तद्यवा-- 
व्देषु, रूपेषु, गन्ेषु, रमेपु, स्पशंपु । 


पञ्न्व स्थानानि अपरिज्नातानि जीवाना 
अह्ताय अज्ुभाय यक्षमाय अनि प्रेय- 
साय अनानुगामिकत्वाय भवन्ति, 
तद्यथा-- 

गव्दा , ख्पाणि, गन्वा , रसा , स्पर्गा 1 


पञ्च स्थानानि सुपरिज्नातानि जीवाना 
हिताय युभाय क्षमाय निश्रेयसाय 
ञआनूगामिकत्वाव मवन्ति, तद्वथा-- 


ाव्दा , रूपाणि, गन्वा , रसा , स्पर्शा 1 
पञ्च स्थानानि भपरिन्नातानि जीवानां 
दुगं ्िगमनाय भवन्ति, तद्यथा-- 
गब्दा , ङ्पाणि, गन्धा , रसा , स्पर्रं । 


स्थान भ्‌ सूत्र ७-्य 
७ जीव पाचन्यानो मे अनुख्त होते द-- 
१ ण्व्दने, २ म्पे, २ गधे, 
४ रनसे, ५ स्पर्णसे। 


1 


जीव पाच स्थानो म मूच्छिन होते है-- 
१ णब्दरने, २ स्पसे, ३ गधसे, 
४ रमते, ¢ स्प्तसे। 


[1 # 


जीव पाच न्थानो ने गृद होते है-- 
2 णब्दरमे, २ स्पमे, ३ गतरस, 


न) 


४ ग्स्त, ५ त्पर्णसे। 


जीवे पाच स्यानो मे भघ्युपपन्न--आमक्त 
दते है--- 

१ णव्टने, २ स्पमे, उ गधरे, 

४ रससे, ५ स्प से। 

जीव पाच स्वानो ने विनिघान-मरण 
या विनाश को प्राप्त होते र्ह-- . 

१ पब्दसे, २ ल्पे, 3 गधे, 

४ रसते, ५ स्पशंसे। 

ये पाच स्थान, -जव परिज्ञात नही होते 
तव, वे जीवों करे यदिति, सदुभः अक्षम, 
यनि श्रेयस तया अननुमामिकता, के हतु 
होते है 

१ णव्द, २ क्प, 
५ स्प । 

ये पाच स्यान जव सुपरिज्नात होते है तव 
वै जीवों के हित, शुभ, क्षम, नि श्रेयस 
तथा अनुगामिकताके हेतु होते है-- 

१ न्द, २ स्प, २३ गष, ४ रसः; 

५ स्पणं। ~ 


ये पाच स्यान जव परिजात नही होते तवर 
वे जीवोके दुगति-गमन के हेतु हति ईै-- 
१ शव्द, २ च्य, ३ गध, ४ रस, 

५ स्पर्शं! 


१०५ 


१ 


[+ > 


गध, ४ र्पः 


[1 
॥1 


3), 


५ 


ठाण (स्थान) 


१५ पच उणा सुपरिण्णाता जीवाण 
सुग्गतिगमणाएु भवति, त जहा-- 
सहा, शर्वा, गधा, रसा, फसा । 
आसव-संवर-पद 

१६ पर्चहि गणेहि जीवा दोग्गति 
गच्छति, त जहा- 
पाणात्िवतेण, °मुसावाएण, 
मदिण्णादाभेण.मेहुणेण,° परिग्गहेण 

१७ पर्चाहि ठर्गेहि जौवा सोर्गाति 
गच्छति, त जहा-- 

` पाणात्तिवातवेरमणेण, °मुसावाय- 


वेरमणेण, अदिण्णादाणवेरमणेण, 
मेहणवेरमणेण, परिग्गह्‌- 
वेरमणेण । 

. पडिमा-पदं 


१८ पच पडिमायो पण्णत्ताओ, त 
जहा भहा, सुभदा, महामद 
` सन्वतोभदूष, भद्दुत्तरपडिमा । 


-थावरकाय-पदं 


१६. पच थावरकाया 
जहा-- 
इदे थावरकाए, वभे वावरकाए, 
सिप्पे यावरकाएः 
सम्मतौ यावरकाषए, 
पायावच्चे थावरकएए । 

२० पच यावरकायाघिपती पण्णत्ता, 
तं जहा-- 
इदे यावरकायाधिषती, 
°वभे थाचरकायाधिपती, 

~ स्तिप्ये थावरकायाधिपती, 
सम्मती यावरकायाधिपती,? 
पायावच्चे थावरकायाघिपती । 


पण्णत्ता) त 


५४९ 


पञ्च स्थानानि सुपरिक्ञातानि जीवाना 
सुगतिगमनाय भवन्ति, तद्यथा-- 
दव्टा , रूपाणि, मन्वा , रसा , स्पर्शा । 
अगश्रव-सवर-पदम्‌ 

पञ्न्वमि स्थानं जीवा दुगंति गच्छन्ति, 
तद्यथा-- 

प्राणात्तिपतिन, मृपावादेन, गदत्तादानेन, 
मेधुनैन, परिग्रहेण । 

पञ्चभि स्यानं जीवा सुगति गच्छन्ति, 
तद्यथा-- 

प्राणातिपातविरमणेन, 
मृपावादविरमणेन, 
यदत्तादानविरमणेन, 

मश्रुनविरमणेन, परिग्रहविरमणेन 1 


प्रतिमा-पदम्‌ ` 

पञ्च प्रतिमा प्रज्नप्ता , तद्यथा-- 
भद्रा, सुभद्रा, महाभद्रा, सवेतोभद्रा, 
भद्रोत्तरप्रतिमा । 


स्यावरकाय-पदम्‌ 
पञ्च स्थावरकाया -प्रजनेप्ता , तद्‌यथा-- 


इन्द्र स्थावरकाय , ब्रह्मा स्थावरकाय, 
चित्प स्थावरकाय, सम्मति स्यावर- 
काय, प्राजापत्य स्थावरकाय 1 


पञ्चे स्यावरकायाधिपतय प्रज्नप्ता, 
तद्‌ययए्-- 

इन्द्र स्थावरकायाधिपति, 

ब्रह्या स्थावरकायाधिपति, 
जित्प स्यावरकाय्राधिपति, 
सम्मति स्थावरकायधिपति „, 
प्राजापत्य स्थवरकायाधिपति । 


स्थान १: सत्र १५-२० 


१५ ये पांच म्थान जव मुपरिज्ञात होति & तव 
वे जीवो के सुगतिगमन क ठु होते है-- 
१ शच्छ, २ छख्प, ३ गघः४ रसः, 
५ स्पशं । 


आश्रव-सवर-पद 


१६९ पाच म्थानोसे जीव दुर्गति को प्राप्त 
होते ट-- 


१ श्रापातिपात्त से, २ मृषावादसे, 
३ उदनादानसे, ४ मयुनसे, 
५ परसिरहुसे 

१७ पाच स्थानौ से जीव सुगति को प्राप्त 
होते ईै-- 


१ प्राणातिपातके विरमणतते, 
२ भृपावादके विरमणसे, 

3 अदत्तादानके विरमणसे, 
४ मैयुनके विरमणमे, 

५ परिग्रहण के विरमणसे। 


प्रतिमा-पद 

१८५ प्रतिमां पाचर्है-- 
१ मद्रा, २ सुभद्रा, ३ महामद्रा, 
८ सर्वतोभद्रा, ५ भद्रोत्तरप्रतिमा। 


स्थादवरक{य-पद 
१६ ।स्थावरकराय पाच है-- ~ 

१ इन्द्रस्यावरकाव--पृथ्वीकाय, 

२ ब्रह्मस्यावरकाय---अप्काय, 

३ शित्पम्यावरकाय--तेजस्काय, 

४ सम्मतिन्यावरकाय---वायुकाय, 

‰ प्राजपत्यस्यावरक(य--वनस्पतिकाय 
२० पाच स्थावरकाव के जधिपति पाच £\-- 

¢ इन्द्रम्यावरकायाधिपत्ति, 

२ ब्रह्मस्थावरकायाधिपत्ति, 

३ शिल्पस्थावरकायाधिपति, 

४ सम्मतिप्यावरकायाधिपति, 

५ प्राजासव्यस्थावरकायाधिपत्ति। 


साणं (स्थान) 


अईसेस-णाण-दसण-पद 

२१ पचहि ठर्णेहि गोहिदसणे समुप्प- 
ल्जिउकामेवि तप्पदमयाए खभा- 
एज्जा, त जहा-- 
९ अप्पनूत चा पुढवि पासित्ता 
तप्पढमयाए खभाएन्जा 1 


२ कुथुरासिभूत वा पुढवि पासित्ता 
तप्पढमयाए खभाएञ्जा 

३ महतिमहालय वा महोरग- 
सरीर पासित्ता तप्पटमयाए खभा- 
एज्जा । 

€ देव वा महिह्ियि °सहज्जुडयं 
महाणुभाग महायस महावल० 
महामोक्ख पासित्ता तप्पठमयाए 
खभाएज्जा । 

५ परेसु वा पोराणाईइ उरालादं 
महतिमहालयाद् महएणिहाणाइ 
पहीणसामियाइ पहीणसेउयाइ 
पटीणगृत्तागाराइ उच्छिण्णसोमि- 
याइ उच्छिष्णसेउयाई उच्छिण्ण- 
गुत्तगाराडइ जाइ इमां नामागर- 
णगरखेड-कव्वड-मडव-दोणमुह- 
पटुणासम-सबाह-सप्णिवेमेयु सिघा- 
उग-तिग-चउक्क-चच्चर-चउम्मुह्‌- 
महापहपहेसु णगर-णिद्धमणेसु 
सुसाण-सुण्णागार-निरिकदर-सति- 
सेलोवटवण-भवणमगिहेसु सणिक्लि- 
ताद चिहुति, ताद वा पातित्ता 
तप्पदमताए खभाएज्जा । 
इच्चेर्ताहि प्वाहि ठरर्णोहि गहि- 
दसणे समुप्पन्जिडकामे तप्पट- 
मयाए्‌ खभाएञ्जा । 


११५० 


अतिश्चेष-ज्ञान-दशन-पदम्‌ 


पञ्चभि स्थानं मवचिदर्गन समृतपत्तु- 
काममपि ततुप्रथमताया प्कम्‌नीयात्‌, 
तद्यथा-- 

१ अल्पमूता चा पृथ्वी दुष्ट्वा नत्‌- 
प्रथमताया स्कभूनीयात्‌ । 


२ कृन्धुरादिभूता वा पृथ्वी दृष्ट्वा 
तत्‌प्रथमताया स्कशूनीयात्‌ । 
३ महातिमहत्‌ वा महो रगयरीर दृष्ट्वा 
ततुप्रथमताया स्कभूनीयात्‌ । 


४ देव चा मदृद्धिक महायुतिक महानुषाग 
महायनस महावल महासौख्य दुष्ट्वा 
ततूप्रथमताया स्कमूनीयात्‌ । 


५ पुरेषु वा पुगणानि उदाराणि 
महातिमहान्ति महानिधानानि प्रहीण- 
स्वामिकानि प्रहीणसेतुकानि प्रहीण- 
गोत्रागाराणि उच्छिन्नस्वामिकानि 
उच्छिन्नसेतृकानि उच्छिन्तगोत्रामाराणि 
यानि इमानि प्रामाकरनगरेट-कर्वेट- 
मडम्व-द्रोणमृूख-पत्तनाऽश्रम-सवाघ- 
सन्निवेरोपु गृद्धाटक--त्निक-चतुप्क- 
चत्वर-चतुर्मुव-मेहापयपयेपु नगर 
क्षालेषु रमलान-शुन्यागार-गिरिकन्द रा- 
शान्ति-रलोपस्यापन-भवनगृहैप्‌ सन्नि- 
क्षिप्तानि तिष्ठन्ति, तानि वा दुष्ट्वा 
ततप्रथमताया स्कभूनीयात्‌-- 


इत्येतं पञ्चभि स्थाने मवविदर्गन 
समुरपत्त॒काम ततेप्रथमताया 
स्कभूनीयात्‌ । 


॥। 


4 


~© 


स्थान ५: सूत्रर' 


अतिक्ञेष-ज्नान-दक्षन-पदं 

पाच ग्यानोमे ताय उत्पन्न हौता-होः 
जवध्रि-दणन अपने प्रारम्भिक क्षणो म। 
विचतिन हो जाता द 

१ प्रूर्यी को षटोटा-गाः दैखनवर वटु थप 
प्रारम्भिङक्षणोमलो विचनित्तसि जाः 
ठै 1 


९ 

= कपु जसे षोरे-योटेजीपोमे प्त्री 
आकीण देख्रफर्‌ वह अपने प्रारम्मि 
्षणोम्‌ ही विचलित हु जात्ताद्। 

३ वहूुत वटे महोरगो- र्पो वे देग्वं 
वरह सपने प्रारम्भि क्षणोमे ही चिचि 
दा जाताई। 

 महद्धिक, महादयुतिक, मटानुमाः 
महान्‌ यशस्वी, मटात्रल तथा महामीयः 
वात्रे देवो को देवकर वह्‌ मपने प्रारम्भि 
क्षणोमे ही चिचनित हो जाता है1 

५ नगरोमे चडे-वडे खजानो को देखक 
जिनके स्वामी मर चुके ६, जिनके मा 
प्राय न्ट हौ चुके दै, जिनके नाम यौ 
सकेत विस्पृतप्राय हो चुके ह, जिन 
स्वामी उच्छिन्न हौ चुके ह, जिनके मा 
उच्छिन्न हौ चुके, जिनफ़े नाम जौँ 
सवेत उच्छिन्न हौ चुकेट्‌, जौ माग 
आकर, नगर, वेट, कचंट, मढव, द्रौ णमूर 
पत्तन, आश्रम, वाह्‌, सन्तिपे् सादि 
त्या श्गरद्रारको, निराहो, चौको 
चौराहो\, देवकरूुलो राजमार्गः 
गनियो, नालियो ५, श्मगानो, शून्यगृहं 
गिर्किन्दरामो, णान्निगृहो"", सँ लगृहो 
उपस्थानगृहो ओर भवन-गृहोप्मे दं 
ए है, उन्हे देखकर वह अपने प्रारम्मिः 
क्षणो मे ही विचलित हौ जाता द] 

इन पाच स्यानो से तत्काल उत्पन्न होत! 
होता अवयि-दक्षंन मपने प्रारम्भिक क्षणं 
में ही विचलित दो जाताहै। 


ठाणं (स्थान) 


२२ पर्चाहि ठार्णोहु केवलवरणाणदसणे 
समुप्पञ्जिखकामे तप्पदमयाएु णो 
खभाएज्ना, त जहा-- 

१ सप्पमूत वा पुर्टावि पात्तित्ता 

तप्पठमयाए णो उखभाएज्जा । 

२. श्दुयुरासिभूत वा पृढवि 

पानित्ता तप्पटमयाए णो सम- 

एञ्जा। 

३ महूतिमहालय वा महोरगक्तरीर 
पामित्ता तप्पठमयाए णो खवभा- 

एज्जा 1 

देव वा महिड्धिय महज्जुडय 

* महाणुभाय महायस महाल 

महासोक्खं पासित्ता तप्पठमयाए 

णो संभाएज्जा । 

५ धुरम वा पौरणाइ उरालाइ 

महतिमहालयाद महा णिहूाणाइ 

पटीणसामियाइ ण्हीणसेउयादइ 
पहौणगुत्तागाराइ उच्छिण्णसा- 
नसियाह उच्छिण्णसेउयाई उच्छिण्ण- 
गुत्तागाराद् जाह इमाइ गामागर- 
णगरखेड-कव्वड-मडव-दोणमुह्‌- 
पटूणासम-सवाह्‌-सण्णिवेसेयु 
सिघाडग-तिग-चउक्क-चच्चर- 
चरम्मुह्‌-महापहपहेच्ु  णगर- 
णिद्धमणेसु सुस्ाण-युण्णागार- 
गिरिकदर-सति-सेलोवदट्रावण' 
भवणगिहेस स्णिक्पित्तादइ चटति, 
ताद वा पासित्ता तप्पठमयाए णो 
खभाएज्जा 1 


इच्चेतेहि पर्चाहि उणेहि *केवल- 
वरणाणदसणे समुप्पज्जिउकामे 
तप्पडमयाए° णो खभाएन्जा । 
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पञ्चभि स्थान केवतवरन्नानदर्दन 
समुत्पत्तुकाम ततूप्रथमतायां नो स्कभू्‌- 
नीयात्‌, तद्यथा-- 

? दत्पमूता वा पृच्वी दुष्ट्वा - 
ततप्रयमताया नौ स्कभूनीयात्‌ 1 

२ कुन्थूरािमृता चा पृथ्वी दृष्ट्वा 
तत्‌प्रवमताया नो स्कम्‌नीयात्‌ । 


३ महात्तिमहत्‌ वा महोरगघरीर्‌ 
दृष्ट्वा ततप्रधमताया नो स्कम्‌नीयात्‌ 1 
& देव वा महद्धिक महाद्युतिक महानु- 
माग मटायञस महावल महानौच्य 
दृष्ट्वा ततुप्रयमताया नो न्कमूनीयात्‌ 1 


५ पुरेष वा पुराणानि उदाराणि महाति- 
महान्ति महानिघानानि प्रहीणस्वामि- 
कानि प्रहीणसतुकानि प्रहीणमोच्ागा- 
राणि उच्छिन्नस्वामिकानि उच्छिन्नसेतु- 
कानि उच्छिन्नगोत्रागारणि यानि इमानि 
ग्रामागर~नगर-खेट-कवेट-मडम्वद्रोण- 
मुख-पत्तनाश्रम-सव्राध-सन्तिवेपेप- 
गृद्खाटकःत्रिक-चलुप्क-चत्व र-चतुर्मुख- 
महापय-पथेसु नगर -क्षातेप्‌ द्मशान- 
युन्यागार-गिरिकन्द रा-गान्ति- 
गलोपस्थापन भवनगृहेपु सत्निक्षिप्तानि 
तिष्ठन्ति, तानि वा दृष्ट्वा ततूप्रयमताया 
नो स्कमूनीयात्‌ । 


इत्येते पञ्चभि स्थान केवलवरज्ञान- 
दमन समूत्पत्तकाम ततुप्रथमताया नो 
स्कभूनीयात्‌ । 
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२८२ पाच स्वानोने तत्कान उत्पन्न होना- 
होता केवलवरजानदर्णन यपने प्रारम्भिकं 
क्षणो मे विचतिन नही होना" 

१ पृय्यीको छोया-ना देखङर वहु अपने 
प्रारम्निक क्षणो म विवचित नहीं हौना। 
२ कृधु जन छोटे-छोटे जीवोमे पृथ्वी 
को जक्रीर्णं देखकर वहु अपने प्रारम्भिक 
क्षणौ मे विचनित नदी होता । 

३ वहत वडे-वडे महोरगौ को देग्वकर वह्‌ 
अपने प्रारम्मिर्वे क्षणो मे विचवित नदी 
टोता । 

४ महद्धिक, महादयुतिक, महानुभाग, 
महान्‌ यगस्वी, महातल तया महात्तौच्य- 
वलि देवो को देखकर वह्‌ भपने प्रारम्भिक 
क्षणो मे विचनित नही हता । 

५ नगनोमे वटे-तडे पानो को देखकर, 
जिनके न्वामी मर्‌ चुकैट्‌, जिनके मार्गे 
प्राय नष्ट हो चुके है, जिनकेनाम मौर 
सकेन विन्मृतप्राय टो चुके ईह, जिनके 
स्वामी उच्छिन्न हो चुके दै, जिनके मार्गं 
उच्टिनि हौ चूके द, जिनके नाम मौर 
सक्त उच्छिन्नहौ चुके टै, जौ प्राम आकर, 
नगर, चट, बवट, मव, द्रोगशूख, पत्तन, 
याधम, नवाह, सन्निवेश मादिमे तथा 
गग्द्धाटक्रो, तिह, चौको, चौ राहो, देव- 
कुर्लो, राजमार्गो, गति्ो, नानिर्यौ, इम- 
शानो, गून्यगृहो, गिरिकन्द समो, शान्ति- 
गृहो, दीनगृहो, उपम्यानगृहो मौर नवन- 
गृ मे दवे हए ह उन्द्रं देखकर वद्‌ 
अपने प्रारम्भिकं क्षणो मे विचलित नही 
होता। 

इन पाच स्यरानो न तत्काल उत्पन्न होता- 
होता केवलवरज्ञानद्णेन अपने प्रारम्भिक 
क्षणो मे विचकतित नदीं होता । 


उाणं (स्थान) 


सरौर-पदं 


२३ णेरहइयाण सरीरगां पचवण्णा 
पचरसा पण्णत्ता, त नहा-- 
फिष्हा, "णीला, लोहिता, हलिः 
सुषिकल्ला । 
तित्ताः कड्या, फसाया, 
अविला," मघुरा\ 

२४ एव--णिरतर जाव वेमाणियाण । 


२५ पच सरीरगा पण्णत्ता, त जहा-- 
मोरालिए, वेउत्विए, माहारए, 
तेयए, छम्मए । 

२६ ओरालियसरीरे पचवण्णे पचरसे 
पण्णत्ते, त जहा- 
क्तिष्ठे, *णीले, लोहिते, हालि, 
सुविकल्ले । तित्ते, *कद्ए, कसाए, 
सविते, महुरे 1 


२७ *वेउव्वियस रीरे पचवण्णे पचरसे 
पण्णत्ते, त जहा-- 
किष्हे, णीले, लोहिते, दालिः, 
सुविकट्ले । 
तित्ते, कडुए, कसाए, अविले, 
महुरे 1 

२८ आहारयसरीरे पचवण्णे पचरसे 
पण्णत्ते, त जहा-- 
कण्टे, णीले, लोहिते, हालि 
सु किकत्ले 1 
तित्ते, कडुए, कसाए, अवले, 
सुर । 

२६ सेययस्तरीरे पचनण्णे 
पण्णत्ते, त जहा- 


पचरसे 
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ज्ञरीर-पदम्‌ 


नैरयिकाणा लरीरकाणि पञ्चवर्णानि 
पञ्च रसानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 
कृप्णानि, नीलानि, लोहितानि, हारि 
द्राणि, शुक्लानि । 
तिक्तानि, कटुकानि, 
अम्लानि, मधुराणि । 
एवम्‌-निरतर यावत्‌ वैमानिकानाम्‌। 


कषायाणि, 


पञ्च गरीरकाणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 
गौदारिक, वैक्रिय, आहारक, तजन, 
कर्मकम्‌ 1 

गओौदारिकठरीर पञ्चवर्णं 
्रन्नप्तम्‌, तद्यथा-- 

कृष्ण, नीन, नोहित, हासि, युक्ल । 
तिक्त, कटुक, कपाय, जम्ल, मधुरम्‌ । 


पन्चरस् 


वैक्रियदारीर पञ्चवर्णं पञ्वरस प्रज्ञप्तम्‌, 
तद्यथा-- 

कृष्ण, नील, लोहित, हारिद्र, शुक्ल । 
तिक्त, कटुक, कषाय, मम्ल, मधुरम्‌ 1 


जआाहारकशरीर पञ्जवर्णं 
्रजञप्तम्‌, तद्यथा-- 

कृष्ण, नील, नोहित, हारिद्र, शुक्ल । 
तिक्त, कटुक, कषाय, अम्ल, मधुरम्‌ । 


पञ्चरस 


तेजसश्ारी र पञ्चवर्ण पञ्चरस प्रजञप्तम्‌, 
तद्यथा-- । 
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छरी र~-पद 

२३ नैरयिक जीवों के शरीर पाच र्वर्णं तथा 
पाच रम वाते होते द-- , 
१ कृष्ण, २ नील, ३ नोदितं, ४८ पीत, 
५ शुक्ल । 
१ तिक्त, > कटुक, ३ कपाय, ४ मम्ल, 
५ मयुर । ~ 

२४ इसी प्रकार वैमानिक तक के सभी दण्डक- 
जीवोके शरीर प्राच वर्णं त्तथा पाच रस 
वाने होते द्‌ । 

२५ -णरीर पाच प्रकार के होते है \-- 
१ ओदारिक, २ वक्रिय, ३ आहारक, 
८ तजस, ५ कर्मक । 

२६ ओौदारिक शरीर पाच वर्णं तथा पाच रम 
वाला होता है-- व 

कृष्ण, २ नील, ३ लोहित, ४ पीत, 

शुक्ल । 

१ तिक्त, २ कटुक, ३ कपाय, ४ जम्ल, 

५ मचुर। ~ ^ 

२७ वैक्िय शरीर पाच वर्णं तथा पाच रस 
वाला होता है-- 
१ कृष्ण, २ नील, ३ नोदितः, ४ पीत, 
५ शुक्ल । 


१ 
¬ 


१ तिक्त, २ कटुक, ३ कपाय, ४ अम्ल, 
५ मवुर। = 

२८ आदारक शरीर पाच वणं तथा पाच रस 
वाला होत है-- प 

~ १ कृष्ण,र नीत, ३ लोहित, ४ पीत, 
५ शुक्ल । # - 
१ तिक्त, २ कटुक, 3 कपाय, ४ अम्ल, 
५ मधुर। ~ 

२६ तजस शरीर पाच ट्ण तथा पाच रम 
वाना होना है-- ‹, # 


खाणं (स्यान) 


` कण्डे णीते, लोहिते, हालिहेः 
सुक्कित्ते । 
तित्ते, कड्ए, कसाए, मविले, 
महुरे । - 

२० कम्मगसरीरे पचवण्णे पंचरसे 
पण्णत्ते, त जहा-- 
कण्टे णीलेः लोहिते, हालि 
सुषिकल्ते 1 
तित्ते, कड्ए, कसाए, अचिते, 
महुरे \° 

३१ सव्वेवि ण वादरवोदिधरा कलेवरा 
पचवण्णा पचरसा दुगा अदटु- 

` फासा । 


तित्यभेद-पद 

३२ पर्चाह ठर्णेहि पुरिम-पच्छिमगाण 
जिणाण दुर्गम मवति, त जनहा-- 
दुआदक्ख, दुव्विभज्ज, दुपस्स, 
इतित्तिक्ल, डुरणुचर ! 


२३३. पर्चाहि ठार्णेहि मन्फिमगाण 
निणाण सुग्गमं भवति, त जहा-- 
सुगाइक्ख, सुविभज्ज, सुपस्स, 
सुतितिक्ख, सुरणुचरं । 


अन्भणुण्णात-पदं 

३४. पंच ठाणाह समणेण भगवता 
महावीरेण समणाण णिग्गयाण 
णिच्च वण्णिताद् णिच्च कित्तिताइ्‌ 
णिच्च बुदया§ णिच्च पसत्थाद् 
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कृष्ण, नीन, लोहित, हार्दि, शुक्छ । 
निक्त, कटुकः कषाय, अम्ल, मधुरम्‌ । 


कर्मकशरीर पञ्चवर्णं पञ्चरसं प्ज्ञप्तम्‌, 
तद्यथा-- 

कृष्ण, नील, लोहित, हारिद्र, गुक्ल । 
तिक्त, कटुक, केपाय अम्ल, मघुरम्‌ 1 


सर्वेपि वादरवोन्दिविराणि कलेवराणि 
पञ्चवर्णानि पञ्चरसानि द्विगन्धानि 
अष्टस्पर्गानि । 


तीथंभेद-पदम्‌ 

पञ्चभि स्याने पूर्वे-पररिचिमकाना 
जिनाना दुगंम मवति, तद्‌यथा-- 
दुराख्येय, दुवि भाज्य, दुर्दगं, दुस्तितिक्ष, 
दुरनूचरम्‌ । 


पञ्चभि स्थानं मध्यमकाना जिनाना 
सुगम भवति, तद्यथा-- 

स्वाख्येय, सुविभाज्य, सदर्थं, सुतितिक्ष, 
स्वनूचरम्‌ । 


अभ्यनुज्ञात-पदम्‌ 


पञ्च स्थानानि श्रमणेन भगवता महा- 
वीरेण श्रमणाना निर््न्याना नित्य वणि- 
ताति नित्य कीततितानि नित्य उक्तानि 


स्यान ५; सूत्र ३०-३४ 


१ कप्ण, २. नील, ३ लोहित, ४ पीत, 
५ स्युक्ल 1 
` १ तिक्त २ कटुक, २ कषाय, ४ मम्ल, 

५ मयुर । 

३० कर्मक शरीर पाच वर्णं तथा पाच रस 
वान। होता है-- 
१ कृष्ण, २ नीन, 3 लोहित, ४ पीत, 
५ शुक्ल । 
१ तिक्त, २ कटुक, ३ कपाय, ४ यम्ल, 
५ मवुर। 

३१ वादर-स्यूलाकार शरीर को धारण करने 
वाले समी कलेवर पाच वर्णं, पाच रस, 
दो गन्ध तया माठ म्पशं वले होते ह। 


तीथंभेद-पद 
३२ प्रवम तथा अन्तिम नीर्यंकर के शासनमे 
पाच स्थान दुगं म होते है" 
१ धर्म-तत्व का आष्यान करना, 
२ तत्त्व का अपेक्षादृष्टिमे विभागकरना, 
३ तत्त्व का युक्िपूर्वक निदशंन करना, 
४ उत्पन्न परीपहो को सहन करना, 
५ मं का गाचरण करना। 
३३ मध्यवर्ती तीर्थकर्यो के णासन मे पाच 
स्यान सुगम होते ह-- 
१ धर्म-तत्त्व का आख्यान करना, 
२ तत्तव का अपेक्षादृष्टिसे विभागकरना, 
३ तत्तव का युक्त्िपूर्वक निदर्शन करना, 
४ उत्पन्न परीपहो को सहन करना, 
५ धर्मं काञाचरण करना 1 
अभ्यनुज्ञात-पद 
३४ श्रमण भगवान्‌ महावीरने श्रमण निर््न्यो 
के निए पाच स्थान सदा वणित्त किए हु, 
कौतित किए ई, व्यक्त किए ई, प्रणसित 


ठाणं (स्थान) 


णिच्चमन्भणुण्णाताइ भवति, 
त जहा-- 

खती, - मुत्ती, अज्जवे, मवे, 
लाघवे 1 

पच ठाणाईइ समणेण भगवता 
महावीरेण °समणाण णिर्गयाण 
णिच्च वप्णिताइ णिच्च फित्तिताद्‌ 
णिच्व वुहयाइ णिच्च पसत्यादइ 
णिच्च अन्भणृण्णताइ भवति, त 
नहा- 

सच्चे, सजमे, तवे, चिय।ए, 
वभचैरवासे 1 

पच ठणाइ समणेण °भगवता 
महावीरेण समणाण णिग्गथाण 
णिच्च वण्णिताइ ण्व फित्तिताइ 
णिच्चं बुदयाद णिच्च पसत्याइ 
णिच्च अन्भणुण्णाताद्‌ भवति, तं 
जहा- 

उक्वित्तचरए, णिक्खित्तचरए, 
अतचरणए, पतचरए, लूहचरए । 


३५ 


२६ 


३७ पच ठाणाईइ *समणेण भगवता 
महावीरेण समणाणं णिम्मयाण 
णिच्च वप्रिणिताइ णिच्च कित्तिताई 
णिच्च वुद्यादइ णिच्च पसत्याइ 

- णिच्च अन्भणुण्णाताडइ भवति त 
जहा-- 
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नित्य प्रगस्तानि नित्य अभ्यनुज्ञातानि 
भवन्ति, तद्यथा-- 

क्षान्ति , मुक्ति, आर्जव, मादेव, लाघ- 
वम्‌ । 

पञ्च स्थानानि श्रमणेन भगवता महा- 
वीरेण श्रमणाना निग्न्थाना नित्य वणि- 
तानि नित्य कीत्तितानि नित्य उक्तानि 
नित्य प्ररास्तानि नित्य अभ्यनुज्ञतानि 
भवन्ति, तद्यथा-- 


सत्य, सयम , तप, त्याग , ब्रह्मचय- 
वास । 

पञ्च स्थानानि श्रमणेन भगवता महा- 
वीरेण श्रमणाना निर््न्याना नित्य वणि- 
तानि नित्य कीत्तितानि नित्य उक्तानि 
नित्य प्रशस्तानि नित्य अभ्यनुज्ञातानि 
भवन्ति, तद्यथा-- 


उ्क्िप्तचरक , निक्षिप्तचरक , अन्त्य- 
चरक , प्रान्त्यचरक , रक्षचरक 1 


पञ्च स्थानानि श्रमणेन भगवता महा- 
वीरेण श्रमणाना निम्रन्याना नित्य वणि- 
तानि नित्य कीत्तितानि नित्य उक्तानि 
नित्य प्रशस्तानि नित्य अम्यनुन्ञातानि 
भवन्ति, तद्यया-- 


ू१५॥ 
[भः 


३६ 


२३७ 


स्थान ५ :.सुत्र ३५-३७ 


-किएु है, अभ्यनुन्नात [अनुमत] किए 
ह = 

१ क्षाति, २ मुक्ति, ३ आर्जव, 

४ मार्दव, ५ नाघव। 

श्रमण भगवान्‌ महावीरने श्रमण निर्ग्रन्यो 
के लिए पाच स्यान सदा वणित किरु 
कोतित किषएर्है, ग्यक्त किष, प्रणसित 
किए हु, अभ्यनुज्ञात किएर्ह-- 


१ सत्य, २ सथम, ३ तप, ४ त्याग, 
५ ब्रहाचर्यवास । 

श्रमण भगवान्‌ महावीरने श्रमण निर््न्यो 
के लिए पाच स्थान सदा वणित किएरहै 
कीतित किए ह, व्यक्त किरएर्है प्रशसित 
किरएर्है, जस्यनुल्ात किए ह-- 


१ उर्क्िप्तचरक--पाक-भाजन से वाहुर 
निकाले हृएु मोजन को ग्रहण करने वाला, 
२ निक्षिप्तचरक--पाक-भाजन मे स्थित 
भोजन को ग्रहण करने वाला, 
३ अन्त्यचरक“-वचा-खुचा 
करने वाला, 

४ प्रान्त्यचरक^"--वासी भोजन करने 
वाला 1 

५ ख्क्षचरक--रूखा भोजन ग्रहण करने 
वाला । 


भोजन 


श्रमण भगवान्‌ महावीरने श्रमण-नि््न्यो 
के लिए पांच स्यान सदा ्वाणित किए, 
कीतित क्िएर्है, व्यक्त क्रिएरहै, प्रशस्ति 
किए हं, अभ्यनुज्ञात किए है-- 


ठाणं (स्थान) 


1 


अण्णातचरए, जण्णइलायचरए, 
मोणचरए, ससदुकप्पिए" तज्जात- 
ससटुकप्पिए ! 


३८ पच ठाणाइ *समणेण भगवता 
महावोरेण समणाण णिरगयाण 
णिच्च वण्णिताह णिच्द कित्तिताद 
णिच्च वृद्धया णिच्च पसत्थाइ 
णिच्च अव्भणुण्णातादइ भवति, 
त जहा-- 
उवणिहिएः सृद्धेस णिए" 
सखादत्तिए, दिद्रुलाभिए 
पुटुलाभिए } 


१ 


३६ पच ठाणाद *समणेण भगवता 
महावीरेण समणाण णिग्मयाण 
णिच्च वप्णितादइ णिच्च कित्तिताइ 
णिच्च बु हयाइ णिच्च पत्तत्याइ 
णिच्च अम्भणुण्णाताड भवति, त 
जहा- 
मायविलिपए, णिन्विदएः 
पुरिमद्िए, परिमिर्तापडवातिएः 
भिण्णपिडवातिए । 


५५१्‌ 


मञ्ञातचरक , अन्तग्लायकचरक्‌ , मौन- 
चरकं , ससृष्टकल्पिक , तज्जातससृष्ट- 
कल्पिक । 


पञ्च स्थानानि श्रमणेन भगवता महा- 
वीरेण श्रमणानां निग्रन्थाना नित्य वणि- 
तानि नित्य कीत्ितानि नित्य उक्तानि 
नित्य प्रशस्तानि नित्य अम्यनृन्ञातानि 
भवन्ति, तद्यथा-- 


ओपनिधिक , शुद्धेषणिक , सख्यादत्तिक , 
दुप्टलािक , पृष्टला्मिक । 


पञ्च स्थानानि श्रमणेन मगवता महा- 
वीरेण श्रमणाना निम्ेन्थाना नित्य वणि- 
तानि नित्य कीत्ितानि नित्य उक्तानि 
नित्य प्रगस्तानि नित्य अभ्यनुन्ञातानि 
मवन्ति, तद्‌यथा-- 


आचाम्लिक , निविकरृतिक , पूर्वाद्धिक , 
परिमितपिण्डपातिक, भिन्नपिण्ड- 
पातिकं । 
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१. मन्ञातचरक--जाति, वुल आदि को 
जताये चिना भोजन लेने वाला, 

२ अन्नग्लायकचरक "विकृत अन्न को 
खाने वाला, 

३ मौनचरक--विना वोन भिक्षा लेने 
वाना, 

४ ससृप्टकत्पिक--लिप्त हाय या कडद्टी 
जादिसे भिक्षा लेने वाला, 

५ तज्जात समसृष्टकल्पिक--देय द्रग्यमे 
-निप्न दाय, कटी आदिमे भिक्नानेने 
वाला । 

श्रमण भगवान्‌ महावीरने श्रमण-निग्रन्थो 
के लिएु पाचम्थान सदा वणित किरः 
कीतित्त किष है, व्यक्त किएुरहु, प्रसित 
किए ह, भम्यनुत्तात किए ह-- 

१ मौपनिधिक--पात्त मेरे हए मोजन 
को लेने वाला, 

२ शुद्धैपणिक^-निर्दोप या व्यजन 
रहित महार तेने वाला, 

3 मख्यादत्तिक---परिमित्त दत्तियो का 
आहार सेने वाना, 

४ दुष्टलाभिक--मामने दीने वलि 
माहार मादि को लेने वाला, 

५ पृष्टलाभिक--क्था भिना लोगे" ? 
यह्‌ पदे जाने पर ही भिक्षा लेने वाना। 
श्रमण भगवान्‌ महावीरमे श्रमण-निग्रन्थो 
के तिए पाच स्यान सदा वणित किर, 
कीतित किए ह, व्यक्त किए, प्रणसित 
किष ह, मम्यनुक्नात किष ह-- 

१ जाचास्निक--ओदन, कुलमाप आदि 
ममे कोद एक अन्न खाकर किया जान 
वाला तप, 

२ निविङृतिक--घृत आदि विकृति का 
त्याग करने वाला, 

३ पूर्वार्धिक--दिन बे पुर्वधिं मे भोजन 
नहीं करने वाला, 

८ परिमित्पिण्डपातिक--परिमित द्रव्यो 
की भिन्लातेने वाला, 

४ मिन्नपिण्डपानिक--भोजन केः टुकडी 
की भिल्ला नेने वाला। 


ठाणं (स्यान) 


४० पच ठाणाइ *समणेण भगवता 
महावीरेण समणाण णिगगयाणं 
णिच्च वण्णिताइ णिच्च कित्तिताद 
णिच्च वुहयाद्र णिच्च पसत्यादइ 
णिच्च अब्भणुण्णाताइ्‌ भवति, 
त जहा- 
अरसाहारे, विरसाहारे, अताहारे, 
पताहारे, लूहाहारे 1 


४१ पच उणाद "समणेण भगवता 
महावीरेण समणाण णिग्गथाण 
णिच्च वण्णितादइ णिच्च किततिताडइ 
णिच्च बुदयाद णिच्च पसत्यादइ 
णिच्च अन्भणुण्णाताइ्‌ भवति, त 
जहा-- 
अरसजीवी, विरसजीवी, 
अंतजीवी, पतजीवी, लूहजीवौ 1 


४२ पश्च ठाणाद *समणेण भगवता 
महावीरेण समणाण णिग्गयाण 
णिच्च वण्णिताईइं णिच्च कित्तिताद 
णिच्च बुदयाइ णिच्चं पसत्याइ 

., णिच्च सन्भणुण्णातादइ” भवति, 
त जहा- । 
ठाणातिए, उक्कूडमास णिए, 
धडिमद्राई, वीरास णिए णेस ज्जिए। 


५५६ 


पञ्च स्थानानि श्रमणेन भगवता महा- 
वीरेण श्रमणाना निम्रन्याना नित्य वणि- 
तानि नित्य कीत्तितानि नित्य उक्तानि 
नित्य प्रगस्तानि नित्य मभ्यनुक्ञातानि 
भवन्ति, तद्यथा-- 


अरसाहार, विरसाहार , अन्त्याहार , 
प्रान्त्याहार , स्क्षाहार । 


पञ्च स्थानानि श्रमणेन भगवता महा- 
वीरेण श्रमणाना निर्रन्याना नित्य व्णि- 
तानि नित्य कीत्तितानि नित्य उक्तानि 
नित्य प्रश्लम्तानि नित्य अमभ्यनूज्ञातानि 
भवन्ति, तद्यथा-- 

अरसजीवी, विरसजीवी, अन्त्यजीवी, 
प्रान्त्यजीवी, ख्क्षजीवी । 

पञ्च स्थानानि श्रमणेन भगवता महा- 
वीरेण श्रमणाना निग्रन्याना नित्य वणि- 
तानि नित्य कीत्तितानि नित्य उक्तानि 
नित्य प्रशस्तानि नित्य अम्यनुनातानि 
मवन्ति, तद्यया-- 


1 १ 


- स्थानायतिक , उत्कुटुकासनिक , 
प्रतिमास्थायी, वीरासनिकः नैपचिक । 
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४० श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रमण-निग्रन्यो 


४ 


[ # = 


^^ 


केनिएु पाच स्यान मदा रवाणित किर, 
कीतित किए द, व्यक्त फिएर्दै, प्रणमित 
किए है, मभ्यनूज्ञात किरु रहु-- 

१, अरमाहार--दीग आदिकः वघारमे ` 
रहित भोजन नेने वाला, २ विरप्ादार-- 
पुराने घछान्य का भोजन करने वाना, 

६ अन्त्याहार, 
५ ख्लाहार। 
श्रमण भगवान्‌ महावीरने श्रमण-निग्रन्यों 

के लिए पाच स्यान सदा वणित किर 
कीर्तित किए ह, व्यक्त किएर्हु, प्रणसित 
किए ह, अम्यनुज्ञात किए है-- 

१ मरसजीवी--जीवन-भर्‌ अरस मादार 
करने वाला, २ विरसजीवी--जीवन- ! 
भर विर आहार करने वाना, 

३ यन्त्यजीवी, ४ प्रान्त्यजीवी 

५ ख्क्षजीवी । 

श्रमण भगवान्‌ महावीरने शरमण-निर््रन्यो 

के लिए पाच स्यान सदा.वणित किए, 
कीर्तित किए ह, व्यक्त किए है, प्रशमित 
किए हैः मम्यनुन्नत किए है-- 

१ स्यानायतिक“--कावोत्पगं मुद्रामे 
युक्त होकर--दोनो बाहुमो को घुटनो की 
ओर ्ुकाकर--खडा रहने वाना, 

२ उत्करुटुकासनिक --उकड, वैठने वाला, 

३ प्रतिमास्यायो-प्रतिमाकाल मे . 
कायोत्सगं की मुद्रा मे सवस्थित, 

४ वीरासनिक'--वीरासन की मुद्रामे 
अवस्थित, । । 

५ नैपयिक१-विशेप प्रकार से वैघने 
वाला। ` 


४ प्रान्त्याहार, 


ठण (स्थान) 


४३ पच ठणाईइ *समणेण भगवतः 
महावीरेण समणाण णिग्मथाण 
णिच्च वण्णिताड णिच्च कित्तिताइ 
णिच्च ब्‌इयादं णिच्च पसत्याइ 
णिक्व अन्भणुण्णाताई° भवति, 
तं जहा- 
दडायतिए, लगडसाई, मतावएः 
अवाऽडए, अक्‌ पए 1 


महाणिज्जर-पदं 
४४. पर्चाहि ठर्णोहि समणें णिग्गये 
महाणिज्जरे महापज्जवसाणे 
नवति, त जहा-- 
अगिलाए मायरियवेयावस्च करेमाणे, 
अगिलाए उवज्क्रायवेयावस्च करेमाणे, 
अगिलाए वेरवेयाचच्च करेमाणे, 
अगिलाए तवस्तिवेयावच्च करेमाणे, 
अगिलाए गिलाणवेयावस्च कसेमाणे! 


४५ पर्चाहि ठार्णोहु समणे णिग्गये 
मह्‌ाणिज्जरे महापनज्जवस्राणे 
भवति, त जहा-- 
अगिलाए सेहवेयावच्च करेमाणे, 
सगिलाए कुलवेयावच्च करेमाणे, 
अगिलाए गणवेयावच्च करेमाणे, 
अगिलाए सघवेयावच्च फरेमाणे, 
अभिलाए साहम्मियवेयावच्च 
करेमाणे 1 


्‌च७ 


पञ्च स्थानानि श्रमणेन भगवता मह्‌ा- 
वीरेण श्रमणाना निग्रन्याना नित्य वणि- 
तानि नित्य कीत्तितानि नित्य उक्तानि 
नित्य प्रगस्तानि नित्य अभ्यनृज्ञातानि 
भवन्ति, तद्यथा-- 


दण्डायतिक , लगण्डनायी, आतापक , 
अप्रावृतक , अकण्डूयक । 


महानिजरा-पदम्‌ 

पञ्चमि स्थानं श्रमण निग्रन्य महा- 
निर्जर महापयेवसान भवतति, 
तद्यया-- 


अग्नान्या आचार्यवैयावृत््य कुर्वाण, 
अग्लान्या उपाच्रयायवंयावृत््य कुर्वाण , 
वग्लन्या स्यविरवेयावृत््य कुर्वाण, 
अग्लान्या तपस्विवंयावृत्त्य कुर्वाण, 
अग्नान्या ग्नानवेयावृत्त्य कुर्वाण 1 


पञ्चमि स्थानं श्रमण निर्ग्रन्थ महा- 


निर्जर महापर्यवसान भवति, 
तद्यथा-- 

अग्लान्या भंक्षवैयावृत्त्य कुर्वाण, 
अग्लान्या कुलवैयावृतत्य कुर्वाण , 
अग्लान्या गणवेयावृत््य कुर्वाण, 
अग्लान्या सघवैयावृतत्य कुर्वाण , 


अग्लान्या साघमिकवेयावृत्त्य कुर्वाण । 
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४दे श्रमण भगवान्‌ महूपवीर ने श्रमण-निग्रन्यो 
के लिए पचि स्थान सदा वणितकिएहै, 
कीतित्त किए हु, व्यक्त किए हु, प्रशमित 
किए है, अम्यनुनात किप है-- 
१ दण्डायतिक-पैरोको पसारकर वंठने 
वाला, > नगडशायी--सिर गौर एटी 
भरुमिसेमलगन रहे मौर शेप माराशरीर 
ऊपर उठ जाए अथवा पृष्ठ मागभूमिसे 
सलग्न न्ह गौर माग शरीर ऊपर उठ 
जाए, इन मृद्रा मे सोने वाला, ३ आता- 
पक'*---णीतताप सहन + करने वाला, 
४ जप्रावृतक--वम्ब-यागकरने वाला। 
५ भकण्डूयक--खजनी नही करने वाला! 


महानिजंरा-पद 

४४ पाच स्थानो से श्रमण निग्नन्य महानिर्जरा 
तथा महापर्यवसान वाला होता है 
१ अउग्लानभाव से चायं का वँयावृत्य 
करता हुमा, 
२ अग्लानभाव से उपाध्याय का वैयावृत्त्य 
करता हुमा, 
३ अग्लानभावसे स्यविर का व॑याचृत्य 
करता हा, 
४ अग्लानमाव मे तपस्वी का वयावृत््य 

ˆ करता हुमा, ˆ ४ 

५ अग्लानभाव से रोगी का वैयावृत््य 
करता हुजा । 

४१ पाच स्थानो से श्रमण निर्ग्रन्थ महानिर्जग 
तथा महापर्यवक्षान वाला होता है". - 
१ अम्लानभमावमे शेक्ष--नवदीक्षित का 
वेयावृत्य कर्ता हमा, 
२ अग्लानमाव से कुल का वंयावृत्त्य 
करता हमा, 
३ अग्लानमाव से गण का वैयावृ्य 
करता हुमा, 
८ ऊग्लानमाव से स्षव का वैयावृत्य 
कग्ना टमा, 
५ आग्लानमाव से साघर्मिकका वैथा- 
वृत्य करता हुआ । 


खण 


४६ 


७ 


स्थान 


चिसभोग-पदं 

पर्चाहि ठउर्णोहि समणे णिरगये 
साहम्मिय सभोय विसभोइय 
करेमाणे णातिक्कमति, त जहा-- 
१. सकफिरियदट्वाण पडिसेवित्ता 
भवति । 

२. पडिसेवित्ता णो आालोएद । 

३ मलोदत्ता णो पदट्ुदेति 

४. प्टवेत्ता णो णन्विसति । 

५. जाद इमाइ येराण ठिति- 
पकप्पाह भवति ताइ जतियचिय- 
अतियचिय पडिसेवेति, से हंदह 
पटिसेवामि कि भ येराकरेस्सति? 


पारचित-पद 

पहि `उर्णेहि समणे णिग्गये 
साहम्मिय पारचित्त करेमाणें 
णातिक्कमति, त जहा-- 

१. षले वसति कुलस्स भेदाए 
सन्मृद्वित्ता भवति । 

२ गणे वसत्ति गणस्स भेदाए 
अन्मृद्ु त्ता भवति) 

३ हिसप्पेही 1 

४. छिदप्पेही । 

५ अभनिक्छण-अभिक्वण पसि- 
णायत्तणादह पडनजित्ता भवति । 


भ्य 


चिसभोग-पदम्‌ 

पच्न्वभि स्थाने श्रमण निग्रेन्य 
साधिक साभोगिक वैसभोगिक कुवेन्‌ 
नातिक्रामति, तद्यथा-- 

९ सक्रियस्थान प्रतिपेविता भवति । 


२ प्रतिषेन्य नो भआलोचयति। 

३ आलोच्य नो प्रस्थापयति । 

४ प्रस्थाप्य नो निविशति । 

५ यानि इमानि स्थविराणा स्थिति- 
प्रकत्पानि भवन्ति तानि अतिक्रम्य 
अतिक्रम्य प्रतिषेवते, तद्‌ हत मह्‌ प्रति- 
षेवे किमे स्थविरा करिप्यन्ति? 


पाराञ्चित-पदम्‌ 


पञ्चभि स्थाने श्रमण निर््रन्थ 
साघमिक पाराल््वित कुर्वन्‌ नात्ि- 
क्रामति, तद्यथा-- 

९ कुले वसति कुलस्य मेदाय अभ्युत्याता 
भवति । 

२ गणे वसतिं गणस्य भेदाय अभ्युत्थात्रा 
भवति । 

३. ह्सिाप्रक्षी । 

४. दिद्रप्रक्षी । 

५ अभीकष्ण-अमीक्ष्ण 


प्रह्नायतनानि 
प्रयोक्ता भवति 1 


६ 


~ ४७ 
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विसभोग-पदः ५ 1 
पाच स्थानो से श्रमण-निग्रन्य अपने 
साधमिक साभोगिकष्को विसाभोगिक 
--मडनी-वाह्य करता हुमा आज्ञाका 
अतिक्रमण नही करता-- 

१ जो सक्रियस्यान [अद्युभ कर्म का वधन 
करने वाले कायं | का प्रतितेवन करता, 
२ प्रतिसेवन कर जो मालोचना नहीं 
करता, 

३ जालोचना कर जो प्रस्थापन" नहीं 
करता, 

४ प्रस्यानपन कर जो निर्वंश नहीं 


~ ~~ 


करता, ४ 


“१५ जो स्थविरो के स्थितिकल्प“ होतेह 


उनमे से एक के वाद दूसरे का अतिक्रमण 
कण्ताहै, दूमरो के समक्षाने पर यहु कहता 
दै--“लो, म दोप का प्रतिसेवन करता टू, 
स्थविर मेरा क्य करेगे ?*.- 


पाराज्चित-पद 


पाच स्थानो से-श्रमण निग्रन्य अपने सा- 
धरमिक को पाराञ्न्चित [ दसवा प्रायरिचत्त 
सप्राप्त | करता हुमा आन्ना का अतिक्रमण 
नदीं करता-- 
१ जोजिन कुलम रहतादहै उसीमे मेद 
डालने का यत्न करता है 
२ जोजिस'गणमे रह्ताहै उसीमे भेद 
डालने कां 'यत करता, 
3 जो हिसाप्रक्षी होता है--कुल, गणके 
सदन्यो कां वध चादतादहै, ` 
"४ जो छिद्रान्वेपी होता द, 
५ जो वार-वार प्रदनायतर्नौ" का प्रयोगं 
करतादहै। 


ठाणं (स्यान) 
वुर्गहटुण-पदं 

४८. मायरियिउवज्कायस्स ण गणसि 
पंच वुग्गहट्राणा पण्णत्ता, त जहा-- 
१. आयरियउवज्छाए ण गणसि 
अआणं वा धारणं वा णो सम्म 
पडजित्ता भवति । 
२. आयरियउवज्कछाए ण गणसि 
आधारातिणियाए छितिकम्मं णो 
सम्म पउजित्ता भेवति । 
३ अगयरियउवज्छाए ण गणसि 
जे सुत्तपज्जवजाते धारेति ते काले- 
कले णो सम्ममणुप्पवाइत्ता 
भवति । 
४. आयरियउवज्जाए ण गणसि 
मिलाणसेहवेयावच्चं णो सम्मम- 
व्मुद्धत्ता भवति 1 
५ आयरियउवज्भ्ाए ण गणसि 
अणापुच्छियचारी यावि हवदः 
णो जापुच्छियिचारी ) 


अकुग्गहुद्रण-पद 

४६ जायरियउवज्छायस्स ण गणसि 
पचायुग्गहट्राणा पण्णत्ता, त जहा- 
१ आयरियउवज्जाए ण गणंसि 
माण वा घारणं वा सम्म 
पउजित्ता भवति । 
२ °आयरियिउवज्मराएं ण गणसि° 
आघारातिणिताए सम्म किडकम्म 
पउनित्ता भवति । 
३ ञायरियउवज्भाए ण गणसि 
जे सुत्त पज्जवजाते धारेति ते काले- 
काले सम्म अणुपवादत्ता भवति । 


११ 


व्युट्‌ग्रहस्थान-पदम्‌ 
आचार्योपाघ्यायस्य गणे पञ्च व्युद्‌ग्रहु- 
स्थानानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 

१ आचार्योपाघ्याय गणे आज्ञा वा 
धारणा वा नो सम्यक्‌ प्रयोक्ता भवेति । 


२ भआचार्योपाध्याय गणे यथारात्ति- 
कतया कृतिकमं नो सम्यक्‌ प्रयोक्ता 
भवति । 

३ आचार्योपाघ्याय गणे यानि सूत्र 
पर्यवजातानि घारयति तानि कलि-काले 
नो सम्यग्‌ अनुप्रवाचयिता भवति । 


४ आचार्योपाध्याय गणे ग्लानैक्ष- 
वेयावृतत्य नो सम्यग्‌मभ्युत्थाता भवति। 


५ साचार्योपाघ्याय गणे अनापृच्छय- 
चारी चापि भवति, नो मापृच्छ्यचारी। 


अग्युद्‌ ग्रहुस्थान-पदम्‌ 
आचार्योपाध्यायस्य गणे पञ्चाऽव्युदुग्रह- 
स्थानानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा- 

१. आचार्योपाघ्याय गणे मानना वा 
धारणा वा सम्यक्‌ प्रयोक्ता भवति । 


२ आचार्योपाघ्याय गणं यथारात्ति- 
कतया सम्यक्‌ कतिकमं॒प्रयोक्ता 
भवति । 

३ आचार्योपाध्याय गणे यानि सूत्र- 
पयवजातानि धारयति तानि कालेकाले 
सम्यक्‌ मनुप्रवाचयिता भवति । 
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व्युद्‌ ग्रहुस्यान-पद 

चार्यं ओर उपाध्यायफेलिए गणमे 
पाच विग्रह्‌ के हेतु है-- 

१ चायं तथा उपाध्याय गणमे अन्ना 
व धारणाः का सम्यक्‌ प्रयोगन करे। 


२ आचार्यं तथा उपाध्याय गण मे यथा- 
रालिक? कृतिकर्म' का प्रपोग न करे, 


३ आचार्यं तथा उपाध्धाय जिन-जिन 
सू्र-पर्यवजातो [सूव्राथं प्रकारो] को धारण 
करते ह, उनकी उचित समय"पर गण 
को सम्यक्‌ वाचनानदे, 

४ आचार्यं तथा उपाघ्राय गणमे रोगी 
तया नवदीक्षित साधुमौ का वैधावृत्त्य 
कराने के लिए जागरूक न ररह, 

५ आचयं तया उपाध्याय गणको पू 
चिना ही क्षेव्रान्तरसक्रम करर, पुछकरन 
करे । 


अग्युद्‌ग्रहुस्यन-पद 

४६ आचाय ओर उपाघ्यायफेलिएगणमे 
पाच अविग्रह के हेतु है-- 
१ ञाचायं तया उपाध्याय गणमे आनना 
या धारणा का सम्यक्‌ प्रयोग करर 


२ आचार्यं तया उपाध्याय गण मे पया- 
रात्निक कुतिकमं का प्रयोग करे, 


३ आचार्यं तथा उपाष्पाय जिन-जिन 
सूत्र-पयवजातो को धारण करतेर्है, उनकी 
उचित समय पर गण को सम्यक्‌ वाचन 
देः 


१ 


राणं (स्यान) 


४ जायरियउवज्ाए 
मिलाणसेह्वेयावच्च 
अन्भुद्ि्ता भवति । 
५ आयरियउवन्छाए 
अआपुच्छियचारी यावि भवति, णो 
अणापुच्छियचारी 1 


णितिज्जा-पदं 


गणसि 
सम्म 


गणसि 


५० पच णिसिज्जामो पण्णत्ताओ, त 


जहा-- 


उक्कुडया, गोदोहिया, 
समपायपुता, पलियका, 


अद्धपलियका \ 


अज्जवटूाण-पद 


५१ पच अज्जवद्ुमणा पण्णत्ता, तं जहा- 


साधुअज्जव, साघुमह्व 
साघुलाघव, साधुखती, 


साघुमृत्तौ । 


जोरसिय-पद 


५२ पचविहा जोइसिया पण्णत्ता, त 


जहा-- 
चदा, सूरा, 
ताराभो। 


गहा, 


णक्वत्ताः, 
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४ आचार्योपाध्याय गणे ग्लाननेक्ष- ४ आचाय तया उपाध्याय गण मे रोगी - 
वैयावृत्तय सम्यक्‌ अभ्युत्याता भवति । तथा नवदीक्षितत सामों का रवयावृत््य 
४ माचार्योपाध्याय गणे यापृच्छ्यचारी ~` कराने के लिए जागरूक रहँ, 
चापि भवति, नो अनापृच्छ्यचारी । ५ याचायं तथा उपाघ्याय गण को पष 
, कर्‌ क्षेत्रान्तर-सक्रम करर, विना पेन 
करं । | 
निषद्या-पदम्‌ निषद्या-पद 
पञ्च निपद्या प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- ५० निपद्या"^ पाच प्रकार की होती है-- 
१ उत्कुटूका- पूतो को भूमिसे घुमाए 
उत्कृटुका, गोदोहिका, समपादपुता, विना पैरो के वल पर वैठना, 
पर्यका, अर्धेपर्यका । २ गोदोहिका--गाय की तरह वैव्नाया 


गाय टह्ने की मृद्रामे वैठना, 
३ समपादपुता--दोनो पगे भौरपूतोको 
दमा कर वैठना, ४ पर्यका-पश्मासन, 
. ५ मरद्धेपर्यका--मद्धंपसासन | , 


आजंवस्थान-पदम्‌ आजंवस्थान-पद 

पञ्च॒ आर्जवस्थानानि प्रज्प्तानि, ५१ मार्जव- सवर के पाच स्थान है" - 
तद्यथा- १ साघुमार्जव--माया क्रा सम्यक्‌ निग्रहः 
साध्वाजेव, साधुमादेव, साघुलाघव, २ साधुमादेव--मभिमान का सम्यक्‌ 
साधृक्षान्ति , साघुमूक्ति । निग्रह्‌, ~ -- 


५ ३ साधुलाघव--गौरव का सम्यक्‌ निग्रह, 
४ साधुक्लाति--करध का,सम्यक्‌ निग्रहः 
५ साधुमूक्ति--लोभ का सम्यक्‌ निग्रह्‌ । 


ज्योतिष्क-पदम्‌ ज्यो तिष्क-पदः + 
पञ्चविधा नज्योतिष्का प्रज्नप्ता, ५२ ज्योतिष्क पाचप्रकारकेरह-- , 
तद्यया-- १ चन्द, २ सूर्यं, ३ ग्रहण ४ नक्षत्र, 
चन्द्रा , सूरा, ग्रहा, नक्षत्राणि, तारा । तारा! . 


ठाण (स्थान) -- 


निक 


दव-पद 


५३. पचविहा देवा पण्णत्ता, त नहा-- 
भवियदन्वदेवा, णरदेवा, 
घम्मदेवा, देवा तिदेवा, भावदेवा । 


परिचारणा-पद 


५४. पचविहा परियारणा पण्णत्ता, त 
जहा- 
कायपरियारणा, फास्परियारणा, 
रूवपरियारणा, सहपरियारणा, 
मणपरियारणा । 


अग्गमहिसी-पदं 
५५ चमरस्स ण असुरिदस्स असुर 
कूुमाररण्णो पच मग्गमहिसीमो 
पप्णत्तागो, त जहा- 
फाली, राती, रयणी, विज्जू, 
मेहा 
५६ बलिस्स ण वह रो्यणिदस्स वडुरो- 
- यणरण्णो पच अग्गमहिसीमो 
पण्णत्ताजो, त जहा- 
सुभा, णिसुभा, रभा, णिरभा, 
मदणा । 


अणिय-अणियाहिवडइ्‌-पद 
५७ चमरस्स ण अर्सुरिदस्त असुर- 
. कुमारण्णो पच सगामिया मणिया, 
पंच सगामिया अणियाधिवती 
पण्णत्ता, त जहा-- 


६१ 


देव-पदम्‌ 


पञ्चविधा देवा प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
मव्यद्रव्यदेवा, नरदेवा, धर्मदेवा , 
देवात्तिदेवा , भावदेवा 1 


परिचारणा--पदम्‌ 


पञ्चविधा देवा प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
कायपरिचारणा, स्पशेपरिचारणा, 
रूपपरिचारणा, शब्दपरिचारणा, मन ~ 
परिचारणा 1 


सग्रमहिषी-पदम्‌ 
चमरस्य असुरेन्द्रस्य मसुरकुमारराजस्य 
पञ्व गग्रमहिष्य प्रज्ञप्ता , तदूयथा-- 


काली, रात्री, रजनी, वियुत्‌, मेघा । 


वले वंरोचनेन्दरस्य वरोचनराजस्य पञ्च 
अग्रमदिष्य प्रज्ञप्ता , तद्वथा-- 
नूभा, निभा, रभा, निरमा, मदना । 


अनीक-अनीकाचिपति-पदम्‌ 


चमरस्य असूरेन्रस्य असुरकूमारराजस्य 
पञ्च साग्रामिकाणि अनीकानि, पञ्च 
साग्रामिका अनीकाविपतय प्रन्नप्ता, 
तद्यथा-- । 


स्थान ५: सूत्र ५२-५७ 


देव-पद 
५३ देव पाच्च प्रकारकेर्है-- 
१ भव्य-द्रव्य-देव-भविष्यमे होनिवाला 
देव, २ नरदेव--राजा, 
३ धमेदेव--आचार्य, मनि जदि, 
४ देवातिदेव--मर्हंत्‌, 
५ भावदेव--देवगति मे वततमान देव । 


परिचारणा-पद 

४ परिचारणा पाच प्रकार की होती ह-- 
१ कायपरिचारणा, २ स्पर्णपस्विरणा, 
३ रूपपररिचारणा, ४ श्रव्दपरिचारणा, 
५ मन-परिचारणा । 


अग्रमहिषी-पद 

५५ मसुरेन्द्र असुरकुमारराज चमर के पाच 
अग्रमहिपिया है-- 
१ काली, २ रती, ३ र्ननी, 
४ विदत्‌, ५ मेषा। 

५६ वै रोचनेन्द्र॒वरोचनराज वलि के पाच 
अग्रमहिपिया ह-- 
१ शुम्भा, २ निञयुम्भा, ३ रम्भा, 
४ नीरम्भा, ५ मदना। 
अनीक-अनोकाधिपति-पदः 


५७ भसुरेन्र अमुरकुमारराज चमरके सम्राम 
करने वाली पाच येनाए गौर्‌ पाच सेना- 
पतिर्है-- 


उाणं (स्यान) 


पायत्ताणिए, पीडाणिए, 
कजराणिए, महिसाणिए, 

रहाणिए, 1 

ढुमे पायत्ताणियाधिवती, 

सोदामे असराया पीढाणियाचिवती, 
कुय्‌ हत्थिराया कुजराणियाविवती, 
लोहितक्खे महिसाणियाधिवती, 
किण्णरे रघाणियाधिवती । 

५८. वलिस्स ण वइरोयणिदस्त वडरो- 
यणरण्णो पच सगामियाणिया, 
पच सगाभियाणियाधिवती पण्णत्ता, 
त जहा-- 
पायत्ताणिए, पीढाणिएः 
क्‌ जराणिए, महिसाणिए" 
रथाणिपए्‌। 
महद्दुमे पायत्ताणिया षिवतौ, 
महासोदामे असराया 
पीटाणियाघिवती, मालकारे 
हत्यिराया कुजराणियाधिपती, 
महालोहिञष्वे 
महिसाणियाधिपती, 
किपुरिते रधाणियाधिपती । 

%& घरणस्स णागकुमारिदस्स 
णागकूमाररण्णो पच सगामिया 
अणिया, पंच सगामियाणियापिपती 
पण्णत्ता, त जहा-- 
पायत्ताणिए जाव रहाणिए ¦ 
भदरतेणे पायत्ताणियाचिपती, 
जसोधरे आसराया 
पीढाणियाधिपती, 
सुदसणे हत्थिराया 
कूजराणियाधिपती, 
णीलकठे महिसाणियाधिपती, 
आणदे रहाणिया हवई ! 


णं 


५६२ 


पादातानीक, पीठानीक, कुञ्जरानीक, 
मह्िपानीक, रथानीकम्‌ । 

दरम पादातानीकाचिपति , न 
सुदामा अङ्वराज पीठानीकाधिपति , 
कुन्ु हस्तिराज कुञ्जरानीकाधिपति , 
लोहिताक्ष महिपानीकाचिपति , 
किन्नर रथानीकाधिपति । 


वले वैरोचनेन्द्रस्य वैरोचनराजस्य पञ्च 
साग्रामिकानीकानि, पञ्च साग्रामि- 
कानीकाधिपतय प्रज्ञप्ता , तद्यया-- 


पादातानीक, पीठानीक, कूञ्जरानीक, 
महिपानीक, रथानीकम्‌ । 


महाद्रुम पादातानीकाविपति , 
महासुदामा अश्वराज पीठानीकाघि- 
पत्ति, ४, , ड 

मालकार दृस्तिराज कुञ्जरानीकावि- 
पति , 

महालोहिताक्षं महिपानीकाधिपति , 
किपुरूप॒रथानीकाधिपति । 
चरणस्य नागकुमारेन्द्रस्य नागकूमार- 
राजस्य पञ्च साग्रामिकाणि अनीकानि, 
पञ्च साग्रामिकानोकापिपतय प्रत्तप्ता , 
तद्यथा-- 

पादातानीक यावत्‌ रथानौकम्‌ । 

भद्रसेन पादातानीकाचिपति , 

यशोघर अद्वराज पीठानीकाधिपति , 


सदशेन हस्तिराज कुंञ्जरानीकाचि- 
पति, ˆ ' 
नीलकण्ठ महिपानीकाषिपति , 
आनन्द रथानीकापिपति । 


स्थान ५: सूत्र ५०८५९ 


सेनाए--१ पादातानीक--पदतिषेना, 
२ पीठानीक-अदवमेना, 

3 कुजरानीक--हस्तीसेना, 

४ महिपानीक--भमो की सेना, 

५ रथानीक--रयसेना । । 
सनापति- ५ 
दुम--पादातानीक भध्चिपति, 
अश्वराज सुदामा --पीठानीक मधिपति, 
इन्तिराज कूयु -- कूज रानीक अधिपति, 
लोदिताक्ष--मदहिपानीक मघधिपति, 

% किन्नर---र्यानीक अधिपति। 


८८ ~ „८ ~© 


स वैरोचनेन्ध वैरोचनराज वलीके सम्राम 


करने वाली पाँच सेनाए दं भौर पाच 
सेनापति द-- १ 
सेनाए- 
` १ पदातानीक, 
३ कूजरानीक, 
५ रथानीक 1 
सनापति-- 
१ महद्ुम--पादातानीक भधिपति, 
` २ मश्वराज महा सुदामा---परीटानीक , 
` अधिपति, । 
३ हस्तिरज मालकार--अधिपति, 
४ महालोदितास-महिपानीक मधिपति 
५ क्िपुरुप--रथानीक अधिपति । 


२. पीठानीकः, 
४ मदिषानीक, 


५९ नागकुमारेनद्र नागकूमारराज ' धरण “के 


1 


सग्राम करने वाली पाच सेनापएु मौर पाच 
सेनापति हु 


सेनाए-- 

१ पादातानीकः, २ पीठानीक, 
३ कजरानीक, ४ महिपानीक, 
५ रथानीक । 

सेनापति-- 1 


१ भद्रसेन--पादातानीक अधिपति, 

२ अशर्वराज यशोधर--पीठानीक भधिपति, 
३ हस्तिराज सुदशंन-कुजरानीक अधिपति, 
४ नीलकण्ठ--महिपानीक मधिपति, 

५ आनन्द--रथानीक अधिपति । 


ठाण (स्थान) ` 


६०. मूयाणदस्त ण णागक्ुमारिदस्स 
णागकुमाररण्णो पंच सगामि- 
याणिया, पच सगामियाणियाहिवर्द 
पण्णत्ता, त जहा-- 

` पायत्ताणिए जाव रहाणिए 1 
दके पायत्ताणियाहिवर्ई, - - 
सुर्गीवे ओसराया पीढाणियाहिवर्ई, 
सुविक्कमे हृत्यिराया कजराणिया- 

- हिवर्ई सेयकठे महिसाणिया हवई, 
णदुत्तरे रहाणियाहिवई । - 


[ 


६१. वेणदेवस्स ण सुर्वण्णदस्स सुवण्ण- 
५ कूमाररण्णो पच सगामियाणिया, 
, पच सगाभियाणियाहिपती पण्णत्ता, 
त जहा-- 
पायत्ताणिए ! एव जधा धरणस्स 
तधा वेणुदेवस्सवि । 
~ षेणुदालियस्स जहा भूताणदस्स । 


६२ जघा घरणस्स तहा - सव्वेसि 
~ दा्हिणित्लाण जाव धोसस्स 1 


५६२ 


भूतानन्दस्य नागकुमारेन््रस्य नागकूमार- 
राजस्य पञ्च साग्रासिकानीकानि, पञ्च 
साग्रामिकानीकाषिपतय प्रज्ञप्ता , 
तद्यथा-- 

पादातानीक यावत्‌ रथानीकम्‌ः 

दक्ष पादातानीकाधिपति, 

सूर््रीव मदवराज पीठानीकाधिपत्ति , 
सुविक्रम~हस्तिराज कुञ्जरानीकाधि- 
पत्ति, -- ` ५ 
इ्वेतकण्ठ महि्पानीकाधिपति , 
नन्दोत्तर रथानीकाघिपति । 


वेणुदेवस्य '' सुपणन्दरस्य- सुपणंकूमार- 
राजस्य पञ्च साग्रामिकानीकानि, पञ्च 
साग्राभिकानीकाधिपतय परज्ञप्ता^ 
तद्यथा-- 

पादातानीकम्‌ । एव यथा घरणस्य तथा 
वेणुदेवस्यापि । 

वेणुदालिक्स्य यथा मूतानन्दम्य । 


1 


यया-घरणस्य तथा सर्वेषा दाक्षिणा- 
त्याना यावत्‌ घोपस्य । 


स्थान ४: सूत्र ६०६२ 


६० नागकरुमारैन््र नायकुमारराज भतानन्द के 
समग्राम करने वाली पाच सेनाएत्तयापाच 
सेनापति ह-- 
सेनाई-- 

१ पादातानीक, 
३ कुजरानीक, 
५ रयानीक । 
, सेनापति-- ˆ ~ ˆ 

- १ दक्ष--पादातानीक मधिपति, 
२ अष्वराज सुग्रीव--पीटानीक अधिपतिः 
३ हस्तिराज सुविक्रम-कुजरानीक अधिपति, 
४ ्वेतकठट--महिपानीक अधिपति, 
५ नन्दोत्तर--रथानीक्‌ मधिपति। 

६१ सृपणेन््र सुप्णराज वेणुदेव के सग्राम करने 
वाली पाच सेनाए मौर पाच सेनापति ह-- 


२ पीठानीक, 
४ महिपानीकः, 


सेनाए- 

१ पादतानीक, २ पीठानीक, 
३ कजरानीक, ४ महिषानीकं, 
५ रथानीक 1 

सेनापत्ति--- 


१ भद्रसेन--पादात्तानीक्‌ अधिपति, 

२ अग्वराज यशोवर-पीठानीक अधिपति, 
३ हस्तिराज सुदर्दान-कूजरानीक भचिपत्ति, 
४ नीलकरठ-महिपानीक मधिपति, 

५ आनन्द--रथानीक्‌ अधिपति । 

६२ दक्षिण दिशा के देप भवनपति इन्द्र-- 
हरिकान्तः, भग्निशिख, पूर्णं, जसकान्त, 
अमितगति, वेलम्ब त्या घोपके भी 
पादातानीकं मादि पाचसग्रामकरमे वासी 
सेनाए्‌ तथा भद्रसेन, मदवराज, यशोधर, 
हस्तिराज सुदर्शन नीलकठ भौर आनन्द 
ये पाच सेनापति ह । 


ठाण (स्थान) 


६३ जवा भृताणदस्त तधा सव्वेसिं 
उत्तरिल्लएण जाव महाघो्तस्स 


४ 


६४ सक्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो 
पच सगामिया मबणिया, पच सगा- 
मियाणियाधिवती पण्णत्ता, त 
जहा-- ` ॥ 
पायत्ताणिए*पीढाणिए कुजराणिए 
उसभागणिए रघाणिए 1 
हरिणेगमेसी पायत्ताणियाचिवती, 
वाऊ जासराया पीडाणियाधिवती, 
एरावणे हत्थिराया कूजराणिया- 
धिपती, दामी उसमाणियाधिपतीः 
माठरे रघाणियाधिपती 1 


ईसाणस्स ण देविदस्स वेवरण्णो 
पच सगानिया जणिया जाव 
पायत्ताणिए, पीडाणिषए, 
कजराणिए, उसभाणिएः 
रधाणिए। 

लहुपरक्कमे पायत्ताणियाधिवतीः 
महावाऊ आसराया पीडाणिया- 
हिवती, पुप्फदते हत्थिराया 
कूजराणियाहिवतीः 

- महादामङ्ी उसभाणियाहिवती । 
महामाढरे रधाणियाहिवती । 


६५ 


शद 


यथा भूतानन्दस्य तथा मवेपा बौदी- 
च्याना यावत्‌ महाघोपस्य । 


। 
9 ष 
| ५ 1 


शक्रस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य पञ्च 
साग्रामिकाणि अनीकानि, पञ्च साग्रा- 
मिकानोकाधिपतय प्रज्ञप्ता ; तद्यथा-- 


पादातानीक पीठानीक कुञ्जरानीक 
वृपभानीक रथानीकम्‌ । 

हरिर्नगमेपी पादानीकाविपति , 

वायु अद्वराज पीठानीकाधिपति , 
एेरावण हस्तिराज कुञ्जरानीकाधि- 
पति , 

दामि वृपमानीकाविपति , 

माठर रथानीकाविपति । 

ईशानस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य पञ्न्व 
साग्रामिकानीकानि यावत्‌ 

पादातानीक, पीठानीक, कूञ्जरानीक, 
वृपभानीक, रथानोकम्‌ । 


लघुपराक्रमः पादातानीकाघिपति , 
महावायु अश्वराज पीठानीकाषिपति , 
पुप्पदन्त हस्तिराज कुञ्जरानीकापिं- 
पति, 

महादामधि वृपभानीकाधिपति 1 
महामाठर रथानीकाविपति । 


स्यान ५: सूच ६३.६१५ 


६३ उत्तर दिघरा के दोप भवनपति दन्द्र-- 
वेणुदालि, हुरिस्सह्‌, अग्निमानव, विणिष्ट, 
जलप्रम, अमित्तवाहन, प्रभजन भीर महा- 
घोपके मी पादातानीक जादि पाचमग्राम 
करने वाली सेनाए तथा दक्ष, मशर्वराज 
सुग्रीव, हम्ति राज, धुविक्रम, दवेतकठ मौर 


ˆ ~ नन्दोत्तर य पाच सेनापतिर्दै। - 


६ देवेन्द्र देवराज शक्र केःमग्राम करने वाली 
पाच चेनाए मौर पाच सेनापति दै-- 
सेनाए-- 


१ पादात्तानीक, २ पीठानीक, 
३ कूजरानीक, ४ वृभानीक, 
५ रथानीक । 
सेनापति-- ' 


१ हरिर्नगमेपी-पादातानीक अधिपति, 
` २ अफ्नराज वायु--पीठानीक अधिपति, 

३ दस्तिराज एेरावण~कुजरानीक मधिपति 
४ दाम्धि--वृपभानीक मधिपति, 
५ माठर--स्यानीक अधिपति । - 

६५ देवेन्द्र देवराज ईशान के सम्राम करने 
वाली पाच सेनाए गौर पाच सेनापति ह-- 
सेनाए-- 


१ पादातानीक, २ पीठानीक, 

३ कूजरानीक, ४ वृपमानीक 
५ रथानीक 1 

सेनापति-- $ 


१ लघुपराक्रम--पादातानीक अधिपति, 
२ अश्वराज महावायु-पीठानीक अधिपति, 
३ हस्तिराज पुष्पदत-ङुजरानीक अधिपति, 
४ महादाम्धि--वृपभानीक अधिपति, 
५ महामाठर--स्यानीक अधिपति 1 


६१ 


यथा दाक्रस्य तथा सक्या दार्षिणात्याना 


यावत्‌ बारणस्य 1 । 


लणं (स्थान) + , ` 


६६ जधा सक्कस्स तहा सव्वेसि 
“ दाहिणिल्लाण जाव'आारणस्सं । 


॥ 


६७. जधा ईसाणस्स तहा सव्वेसि यथा ईद्यानस्य तथा सर्वेषा मौदीच्याना 
उत्तरित्लाण जाव गच्चुतस्स । यावत्‌ अच्युतस्य । 


देवस्थिति-पदम्‌ 

शक्रस्य देवेन्द्रस्य देव राजस्य अम्यन्तर- 
परिषद देवाना पञ््वं पल्योपमानि 
स्थिति प्रप्ता । 


देवखिति-पव † 
६८ सक्षफस्स ण देविदस्त देवरण्णो 

अन्मतरपरिसाए देवाण पच 

पलिमोवसाह सितौ षण्णत्ता । 


६६ 


६७ 


1 


1 
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दक्षिण दिणा के वैमानिक इन््र-- 
सनत्कुमार, ब्रह्य, गुक्र, मनत तथा मारण 
देवेन्द्रो केभमी सम्राम करने वाली पाच 


सेनाए भौर पाच सेनापति है 

सेनाए-- । 

१ पादातानीकः, २ पीठानीक, 

३ कूजरानीक, ४ वृषभानीक, 
रथानीक { = र 

५ रथानीक । “*“ 

सेनापत्ति- 


१ हरिनंगमेपी--पादातानीक भमधिपति, 
२ अश्वराज वायु--पीठानीक अधिपति, 
३.हम्तिराज एेरावण-कूजरानीक अधिपति 
४ दामधि--वृपमानीक अधिपति, 

५ माठर-र्यानीक अधिपति । 


उत्तर दिशा के वैमानिक इन्द्र--लातक, 
सहस्रार, प्राणत तथा अच्युत देवेन्द्रो के 
भी संग्राम करने वाली पाचसेनाए ओर 


ओर पाच सेनापति ह-- 

सेनाए- 

१ पादातानीक, २ पीठानीक, 
३ कुजरानीक, ४ वृषभानीक, 
५ रथानीक 1 

सेनापति-- 


१ लघुपराक्रम-पादातानीक अधिपति, 
२ अश्वराज महावायु-पीठानीक मधिपत्ि, 
३ हस्तिराज पूप्पदत-कूजरानीक मधिपत्ति 
४ महादामधि--वृपमानीक अधिपति, 

५ महामाठर--रथानीक अधिपति । 


देवस्थिति-पद 

देवेन्द्र देवराज शक्रे के अन्तरग परिपद्‌ 
के सदस्य देवो की स्थिति पाच पल्पोपम 
कीहै। 


ठाणं (स्यन) ` 


६६ ईसाणप्स ण देविदस्प देवरण्णो 
अम्भतरपरिसाए देवीण पच 
पलिभोवसमाह ठिती पण्णत्ता । 


पडिहा-पद 

७० पचविहा पटहा पण्णत्ता, त 
जहा-- 
गतिपखिहा, ठितिषटिहाः 
चथणपडिहा, भोगप हाः 
चल-वीरिय-पुरिसयार- 
परक्कमपडिहा । 
जाजीव-पद 


७१ पचतिघे आजीवे पण्णत्ते, त जहा-- पञ्चविघ 


जातीभाजीवे, कुलाजीवे, 
कम्माजीवे, ्िप्पाजीवे, 
लिगाजीवे । 


राय-चिघ-पदं 


७२ पच रायकतर्कुधा पण्णत्ता, त जहा-- पञ्चे 


न 


खरग, छतत, उप्फेस, 
पाणहामो, वालवीञणी । 


५६६ 


ईशानस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य अभ्यन्तर- 
परिपिद देवीना पञ्च पल्योपमानि 


स्थिति प्रन्नप्ता । 

प्रतिघधात-पदम्‌ 

पञ्चविधा प्रतिघात प्रप्ता , 
तद्यधरा-- 

गतिप्रतिघात , स्थितिप्रतिघात , 


चन्धनप्रतिघात , भोगप्रतिघात , 


वल-वीर्य-पुरुपकार-पराक्रमप्रतिघात । 


आजीव-पदम्‌ 

आजीव 
तद्यथा-- 

जात्याजीव , कुलाजीवं , कर्माजीव , 
दिल्पाजीव , लिद्धाजीव । 


राज-चिह्ल-पदम्‌ 
राजककूदानि 
तद्यथा-- 

खड्ग; छत्र, उष्णीष, 
उपानहौ, वालव्यजनी । 


प्रन्नप्ता; 


प्रतप्तानि, 


न्दी 
[&। 


५ 


© 


७२ 


स्थान ५: सूत्र ६९-७२ 


देवेन्द्र दैवराज ईशान कै अन्तरग परिपदू 
ये सदस्य दैचियो की स्थिति पाच प्रत्यो- 
पमवीदटै। 


प्रतिघात-पद 

प्रतिघात [स्यतन] पचि प्रकारका 
होता दै-- 

१ मति प्रतिघात--अशुन प्रवृत्तिकेद्राया 
प्रणस्न गति का अवगोघ, 

२ स्थिति प्रतिधात--उदीरणाके दारा 
कर्म-म्यित्ि का अत्पीकरण, 

३ वन्धन प्रतिघात--प्रणम्न ओदारियः 
शरीर आदि की प्रापि फा अवगेघ, 

४ मोग प्रतिघात--सामम्री फे अभावमे 
भोग फी प्राप्न, 

५ वन, वीय", पुर्पकार)* भौर परा- 
प्रमर्का प्रतिघात। 


जाजीव-पद 

माजीवे पाच प्रकार का टौता है-- 

१ जात्याजोव--जाति मे जीविका ष़रने 
वाला, 

२ कुलाजीय-- कुल ने जीविका करने 
वाला, 

३ क्मजोव-ङृपि आदि से जीविका 
करने वाला, 

४ शित्पाजीव--कनामे जीविका करने 
वाता, 

9५ लिगाजीक^-वेपसे जीविका करने 
वाला। 

राज-चिहभू-पद 

राजचिन्ह्‌ पाच प्रकारके होते ह-- 

१ खद्ग,-२ छत्र, ३ उष्णीप--मुकुट, 
४ जते, ˆ ५ चामर । 


न ~ "~ 


खाणं (स्थान) 


उदिण्ण-परिस्सहोवसग्ग-पदं 
७३ पर्चाहि ठाणेहि छउमस्ये णं उदिण्णे 
परिस्सहोवसग्गे सम्म सहेज्जा 
खमेज्जा तितिक्वेज्जा अहिया- 
सेज्जा, त जहा- 
१. उदिण्णकम्मे खलु अय पुरिसे 
उम्मत्तगभूते ! तेण मे एस पुरिसे 
अवकोस्तति वा अवहुसति वा 
णिच्छोडेति वा णिम्भष्ेति वा 
घेति वा रुभति वा छविच्छेद 
करेति वा, पमार वा णेति; 
उद्वेद वा, वत्य वा पडिग्गह्‌ 
वा फवल वा पायपुरणर्माच्छदति 
वा विच्छिदति चा भिदति 
वा समवहुरति वा। 
२ जक्वादट्ं खलु अयं पुरिसे । 
तेण मे एस पुरिसे अक्कोसति वा 
अवहसति वा णिच्छोडेति वा 
णिग्भंरछेति वा बेघेति वा सु भति 
वा छविच्छेद करेति वा, पमार 
वा णेति, उद्वे वा, वत्य वा 
पडरगह्‌ वा कवल वा पाययुख- 
णमच्छिदति वा विच्छिदति वा 
भिदति वा° भवह्रति वा । 
३ मम च ण तन्भववेयणिज्जे 
कम्मे उदिण्णे भवति । तेण मे एस 
पुरिसे मक्कोसति वा *अवहसति 
चा णिच्छोडेत्ति वा णिन्भेति वा 
वघेतिवा रुभति वा. छविच्छेद 
करेति वा, पमार वा णेति, उद्वेद 
वा, वत्य वा पडग्गह वा कवल 
वा पाययुरखुणमच्छिदति वा 
विच्छिदति वा भिदति वा 
6 °अवहूरति वा । 


६७ 


उदीणे-परीषहोपसगं-पदम्‌ ` 
पञ्चभि स्थान छदूमस्य उदीर्णान्‌ 
परी पहोपसर्गान्‌ सम्यक्‌ सहेत क्षमेत 
तितिक्षेत अध्यासीत, तद्यया-- 


१. उदीर्णेकर्मा खलु अय पुरुप उन्मत्तक- 
भूत 1 तेन मा एप पुरूप आक्रोञ्चति वा 
अपहसति वा निश्छोटयति वा निर्भ॑त्सं- 
यति वा वघ्नात्ति वा रुणद्धि वा छविच्छेद 
करोति वा, प्रमार वा नयत्ति, उपद्रवति 
वा, वस्त्र वा प्रतिग्रह वा कम्बल वा 
पादप्रोञ्छन आच्छिनत्ति वा विच्छिनत्ति 
वा भिनत्ति वा अपहरति वा 1 


२ यक्षाविष्ट खलु अय पुरुष । तेनमा 
एप पुरुप आक्रोशति वा अपहसत्ति वा 
निरछोरयति वा निभत्संयति वा वघ्नाति 
वा रुणद्धि वा छविच्छेद करोति वा, 
परमार ता नयति, उपद्रवति वा, वस्त्र 
वा प्रतिग्रह वा कम्बल वा पादभोञ्छन 
आच्छिनत्ति वा विच्छनत्ति वा भिनत्ति 
वा मपह्रति वा । 


३ ममच तद्‌भववेदनीय कमं उदीर्णं 
भवति । तेन मा एप पुरुष भाक्रोखति 
वा अपहसति वा निरछोययति वा 
निर्भत्संयति वा वघ्नाति वा रुणद्धि वा 
छविच्छेद करोति वा, प्रमार वा नयति, 
उपद्रवति वा, वस्व वा प्रतिग्रह्‌ वा 
कम्बल वा पादप्रोञ्छन आच्छिनत्ति वा 
विच्छिनत्ति वा भिनत्ति वा अपहरति 
वा। 


७३ 


स्थान : सूत्र ७३ 


उदीणं-परीषहो पसगं-पद 

पाच स्थानो ये छद्‌मस्य उदित परीपहो 
तथा उपमगोँ को अविचल भाव से सहता 
है, क्षाति रखता ह, तितिक्षा रखता है 
ओर उनमे अप्रभावित रहता दै-- 


१ यह पुरुप उदीर्णकर्मा ह, इसलिए यहं 
उन्मत्त होकर मुक्न पर्‌ आक्रोण करताहै 
मृक्षे गाली देता है, मेरा उपहास करता 
टै, मुस्ने वाहूर निकालने की धमकियां 
देतारहै, मेरी निर्भत्संना करताहै, मृदल 
वाँघता ह, रोकता है, अगविच्छेद करता 
है, पमार [मूच्छित | करत। है, उपद्रेत 
करता है, वस्त, पात्र, कवल, पादग्रोच्छन 
आदि का अच्छेदन^ करता है, विच्छे- 
दन ^ करता दहै, भेदन करता दै या मय- 
हरण करता दै। 


२ यह्‌ पुम्प यक्षाविष्ट है, इसलिए यह्‌ 
मुक्ष पर आक्रोश करताटै मत्रे गाली देता 
है, मेरा उपहास करतारह, मक्त वाह्र 
निकालने को धमकिया देता दै, मेरी 
निर्भत्संना करता है, मूङ्े वाधता है, 
रोकता है, अगविच्छेद करता है, मूरच्छित 
करता है, उपद्रुत करता है, वस्व, पात्र, 
कवन, पादप्रोन आदि का अच्छेदन 
करता है, विच्येदन करता है, भेदन करता 
हैया अपहरण करता ह । 


३ इस भवमेमेरे वेदनीय कम उदितदहो 
गष ह इमलिए यह पुरुप मृद पर आक्रोश 
करता है, मुञ्चे गाली देता दै, मेरा उपहास 
करता दै" मूर बाहर निकालने की धम- 
किया देता है, मेरी निर्भ॑त्यना करता है, 
मुक्ने वाँधता है, रोक्ता है, भगविच्छेद 
करता दै, मूच्छित्‌ करता है, उपद्रूत करता 
है, चस्व, पात्र, कवल, पादग्रोच्छन भादि 
का माच्छेदन करता है, विच्छेदन करता 
करता ह» भेदन करतादै या अपहरण 
करतारहं। 


ठाणं (स्थान) 


॥-11 


मम चण सम्ममसहमाणस्त 
अखममाणस्त अतितिक्वमाणस्स 
अणधियासमाणस्स कि मण्णे 
कज्जति ? एगतसो मे पावे कम्मे 
कज्जति । 

५ ममच ण सम्म ,सहमाणस्स 
°खममाणस्स॒ तितिक्वमाणस्स 
अहियासेमाणस्स कि मण्णे 
कज्जति ? एगतसो मे णिज्जरां 
कज्जति । 

इच्चेतेहि पर्चाह्‌ टार्णोहु छडमत्ये 
उदिण्णे परिसहोवसम्गे सम्म 
सहेन्जा *खमेज्जा तितिक्लेज्जा” 
अहियासेज्जा । 

पच्चहि ठछार्णेहि केवली उदिण्णे 
परिसहोवसगगे सम्म ॒सहैज्जा 
*खमेज्जा तितिक्ेज्जा° महिया- 
सेज्जा, त जहा-- 

१ वित्तचित्ते खलु अय पुरिसे। 
तेण मे एस पुरिसे यक्कोसति वा 
*अवहसति वा णिच्छोडेति वा 
णिम्भषछठेत्ति वा वेति वा रखभत्ति 
वा छविच्छेद करेति वा, पमार 
वा णेति, उद्वे वा, वत्य वा 
पडिग्गह वा कवल वा पायपुखण- 
मच्छिदति चा रविच्छदति वा 
भिदि वाः अवहरति वा! 

२ दित्तचित्ति खलु मय पुरिसे! 
तेण मे एस पुरिसे *अक्कोसति 
वा अवहुसतति वा णिच्छोडेति वा 
णिन्पछेति वा चेति वा सुभति 
वा छविच्छेद करेति वा, पमार 
वा णेति, उहुवेद नै, वत्य वा 
पडिग्गह वा कवल वा पायपुखण- 


दए 


४ मम च सम्यग्‌ असहमानम्य अक्षम- 
मानस्य अतितिक्षमाणस्य मनघ्यासमा- 
नस्य कि मन्ये क्रियते ? एकान्तम मम 
पाप कर्मं क्रियते । 


५ ममच सम्यक्‌ सहमानस्यक्षममानस्य 
तितिक्षमाणस्य अध्यासमानस्य कि मन्ये 
क्रियते ? एकान्त मम निजंरा 
क्रियते । 


इत्येतं पञ्चभि स्थानं छद्मस्य 
उदीर्णान्‌ परी पहोपसर्गान्‌ सम्यक्‌ सहेत 
क्षमेत तितिक्षेत मघ्यामीत । , 
पञ्चभि स्थाने केवली उदीर्णान्‌ 
परीपहोपसर्गान्‌ सम्यक्‌ महंत क्षमेत 
तितिक्षेत मघ्यासीत्त, तद्यथा-- 


१- क्षिप्तचित्त खनू अय पुरुष । तेन 
मा एप पुरुप भाक्रोग्ति वा अपहसति 
वा निङछोटयति वा निर्भ॑त्ययति वा 
वघ्नाति वा रुणद्धि वा छविच्छेद करोति 
वा, प्रमार वा नयति, उपद्रवति वा, 
वस्त्र वा प्रतिग्रह वा कम्बल वा पाद- 
प्रोञ्छन आच्छिनत्ति वा विच्छिनत्ति वा 
भिनत्ति वा अपहरति वा । 


२ दप्तचित्त खलु जय पुरुष । तेन मा 
एप पुरुष माक्रीलति वा अपहसति वा 
निश्छोट यति वा निर्भ॑त्सयति वा वध्नाति 
चा रुणद्धि ~ वा छविच्छेद करोति वा, 
प्रमार वा नयति, उपद्रवति वा, वस्व 
वा प्रतिग्रह्‌ वा कम्बल वा पादग्रोच्छन 


स्थान ५: सुतर ७य 


४ यदि रैं इन्दं मविचल भाव, से सहन 
नरी करूगा, क्षान्ति नही स्खुँगा, तितिक्षा 
नही र्घुगा जीर उनमे प्रमाविन रगा 
तो मुक्ते क्या होगा ? मेरे एक्गन्त पाप- 
कमं का सचय होगा । 
५ यदिर्म अविचल भाव से महन करेगा 
- क्षान्ति रंगा, तितिक्षा रंगा मौर उन 
से अप्रभावित रहुगा तो मृञचै क्या होगा ? 
मेरे एकान्त निर्जरा होगी । 


इन पाच स्थानो से दमस्य उदित 
परीपद्ो तया उपसर्गा को अविचल माव 
से सहता ई, क्षान्ति रखता है, तितिक्षा 
रखता है भौर उनसे अप्रभावित र्ता दै। 
७४ पाँच न्थानो से केवली उदित परीपहो 
मौर उपमर्गो को भविचल भाव से सहता 
है--क्षान्ति स्वता ट, तितिक्षा रखता ह 
भौर उनसे-मप्रमावित रहता ह 1 
१ यदहं पुष्प क्षिप्तचित्त बाला--शोक 
भादि से वेभान ह, इसलिए यह्‌ मुर पर 
आक्रोण करता, मूचे गाली देता दै, 
मेरा उपहास कर्ता हँ, मुदे वाह्र 
निकालने की धमकियां देता है, मेरी 
निभंत्संना करता द", मृष्षे वाधता दै, 
रोकता द, जगविच्छेद करता है, मूच्छिति 
करता ह, उपद्रुत करता ह, वरत, पात्त, 
कृवल, पादग्रोच्छन आदि का गाच्येदन 
करता ह, विच्छेदन करता ह, भेदन करता 
हं या जपहरण करता ह । 
२ यह पुरुप दुप्तचित्त--उन्मत्त है, दस 
लिए यह मुज्ञ पर जाक्रोश करता ह, मृडो 
गाली देता ह, मेरा उपहास करता है, 
मसे वाहूर निकालने कौ धमकियां देता 
दै, मेरी निर्भत्सना करता हं, मुदे वाँघता 
है, रोकता द, अगविच्छेद' करता ह, 
मुच्छित करता ह, उपद्रुत करता ह, वस्त, 


ठाणं (स्थान) 


मच्छिदति वाः रविंच्छदति वा 
भिदति वा अवहरति वा 1 
३ जदखादट्र खदु गय पुरिसे। 
तेण मे एस धुरिसे °अक्कोसति वा 
अवहूस्तति वा णिच्छोडेति वा 
णिन्मछेति वा वयेति वा रभति 
वा छचिच्छेद करेति वा, पमार 
चा णेति उदहूवेह वा चत्य वा 
पटिमाह्‌ वा कवल वा पाययुखण- 
माच्छदति चा विरच्छिदति वा भिदति 
चा० अदहुरत्ि चा) 
४.मम च ण ततठ्भृववेयणिन्जे 
कम्मे उदिष्गे भवति । तेणमे एस 
पुरिसे “अक्न्धोस्तति वा अवहूसति 
वा णिच्छोटेति वा णिन्नछेत्ति वा 
वयेति वा सभत्ति वा छचिच्छेद 
करेति वा पमार वा णेति उद्वे 
या, चत्य ना पडिग्गहु वा कवल वा 
पायपृणर्माच्छदति दा विच्छिदति 
चा भिदि वाः अवहरति वा। 


५ ममं चण सम्म सहमाण खम- 
माण तित्तिविखमाण अहियानेमाण 
पासेत्ता वहूवे यण्णें छउमत्या 
समणा णिग्गथा उरदिष्णे-उदिण्णे 
परीसहौवसग्गे एव सम्म स दिस्सति 
न्मिस्सति तितिक्ष्वस्सति 
अह्ियासिस्तति । 


इच्चेतेहि पर्चा ठार्णेहि केवली 
उदिष्णे परीसहोवसम्गे सम्म 
सहेज्ना खमेज्जा तितिक्डेज्जा° 
सहियासेज्जा ! 


५६६ 


आच्छिनत्ति वा विच्छिनत्ति वा भिनत्ति 
वा जपहूरति वा । 

३ यक्षाविष्ट खलु मय पदप ।तेनमा 
एप पुष्प भाफ्रोशति वा मपहूसति वा 
निच्छोटयति वा निर्भत्सयति वा 
वध्नाति वा रुणद्धि वा ख्विच्छेद कृरोति 
वा प्रमार्‌ वा नयति, उपद्रवति वा 
वस्व वा प्रतिग्रह्‌ वा कम्बल वा पाद- 
प्रोञ्छने माच्छिनत्ति वा विच्छिनत्ति 
वा भिनत्ति वा अपहूरत्ति वा । 


४ ममच तद्‌मववेदनीय कमं उदीर्ण 
भवति । तेन मा एष पुरुप आक्रोशति 
वा अपहसति वा निरखोटयति चा 
तिर्भत्सयति वा वध्नाति वा रुणद्धि वा 
छविच्छेद करोति वा प्रमार वा नयत्ति 
उपद्रवति वा, वस्व वा प्रतिग्रह वा 
कम्बल वा पादगप्रोज्छन आच्छिनत्तिवा 
विच्छिनत्ति वा भिनत्ति वा अपहरति 
वा) 


५मा च सम्यक्‌ सहमान क्षममाण 
तितिक्षमाण अघ्यासमान दुष्ट्वा वहव 
यन्ये दृदूमस्या श्रमणा निर्ग्रन्था 
उदीणनि-उदीणणनि परीपहोपसर्गान्‌ एव 
सम्यक्‌ सहिष्यन्ते क्षमिष्यन्ते तिति- 
लिप्यन्ते भचघ्यासिप्यन्ते । 


इत्येते पञ्चभि स्थान केवली उदीर्णान्‌ 
परीषहोपसर्गान्‌ सम्यक्‌ सहेत क्षमेत 
तितिक्षेत अध्यासीत । 


स्थान ५ : सूत्र ७४ 


पात्र, कवल, पादरप्रोखन यादि का 
जच्छिदन करता है, विच्छेदन करता ह्‌, 
भेदन कस्तां या अपहरण करता है। 

३ यट पुरुप यद्लाविष्ट है इस्रनिएु यह्‌ 
मुञ्च पर आक्रोश करता है मुङ्षे गाली 
देना है, मेरा उपहास करता हू, मृन्ने याटर 
निकालने की धमक्रिया देता ह, मेरी 
निर्भत्संना करता दै, मक्र बराधता है, 
रोकता है, अगविन्छेद करना है, मूच्छिनि 
करता है, उपद्रूत करता दै, चस्व, पाच, 
कवत, पादप्रो्न भादि का वान्दन 
करना टै, विच्छैदन करता ह, नदन 
क्रनाहयाबपहूरण करता ह, 

४८ मेरे इस मय मे वेदनीय कर्मं उदित हो 
गर्‌ टै इस्तलिए यह पुरुप मक्ष पर साक्रौण 
करता है, मृक्षे गाली देता है, मेरा उपास 
करता दै, मृकषे वाहूर निकान्ने कौ धम- 
किया देता, मेरी निर्भत्वना कम्ताहै, 
मृक्ते ब्राधता है, रौकता है, सगविच्छेद 
करता दै, मूर्च्छित केरता दै, उपद्रूत करना 
र, वस्त्र, पाच्च, कवल, षादग्रोछन भादि 
का आच्छैदन करता द्र, विच्यदन करना 
है, भेदन करता हया भपह्रण कन्तादटै, 


५ मुद्ध अविचल भाव से परीपटो फो 
सहता हुमा, क्षान्ति रखता हुमा, तितिक्षा 
रखता हुमा, जप्रमावित रहता हृभा देख- 
कर वहत सार छदमस्य श्रमण-नि््रन्य परी 
पह भीर्‌ उपसर्ग के उदित होने पर उन्ट्‌ 
अविचल भाव से महन करेगे, क्षान्ति रखे, 
तितिक्षा रंगे ओर उनसे अप्रभावित 
रह्गे 1 

इन पाच स्थानो से केवली उदित परिपहौ 
तथा उपसर्गो को मविचलभाव से महता 


है, क्षान्ति रखता है, तितिक्षा रखता ह 
ओर उनसर अप्रभावित रहता है 1 


ठाणं (स्थान) 


हैउ-पदं 

७१५ पच हेर पण्णक्ता, त जह्‌ा-- 
हेड ण जाणति, हेड ण पासति, 
हैड ण चुज्छति, हेड णा भिगच्छति, 
हउ अण्णाणमरण मरति । 


७६ पच हेर पण्णत्ता, त जहा- 
हेणा ण जाणति, 
श्हेउणा ण पासति, 
हेउणा ण वुज्भति; 
हेउणा णाभिगच्छति,° 
हेरणः अण्णाणमरण मरति । 
७७ पच हैऊ पण्णत्ता, त जहा- 
हेड जाणइ, °हेउ पासद 
हेड बुज्छद देउ अभिगच्छड,° 
हउ छउमत्थमरण मरति । 


७८ पच हैऊ पण्णत्ता, त जहा- 
हैउणा जाणड, *हेउणा पास, 
देउणा बुज्भड, हैउणा अभिगच्छ, 
हिउणा छडमत्थमरण मरद् ! 


अहेउ-पदं 

७६ पच अहे पण्णत्ता, तं जहा-- 
अहेड ण॒ जाणति, 
*अहेडं ण पात्ति, 
अहेड ण वबुज्छति, 
अहेउ णाभिगच्छति,° 
अहेउ छठमत्यमरण मरति ! 


५७० 


हेवु-पदम्‌ 

पञ्च हेतव प्रत्तप्ता , तद्ययथा-- 
हेतु न जानाति, देतु न पश्यति, 
देतु न वृध्यते, हेतु नाभिगच्छति, 
हेतु अज्ञानमरण न्चरियते । 


पञ्च हेतव प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
ठेतुना न जानाति, हेतुना न पद्यति, 
ठेतुना न बुध्यते, देतुना नाभिगच्छति, 
हेतुना अज्ञानमरण च्ियते । 


पञ्च हेतव प्रप्ता , तद्यया-- 
देत्‌. जानाति, हेतु पयति, 
हेतु वुव्यते, हेतु मभिगच्छति, 
हेतु छ्द्मस्वमरण श्ररियते । 


पञ्च टेतव प्रज्नप्ता , तद्यथा-- 
हैतुना जानाति, हेतुना पश्यति, 
हितुना वृध्यते, हेतुना अभिगच्छति, 
हेतुना छद्‌ मस्थमरण शियते । 


अहेतु-पदम्‌ 

पञ्च हेतव प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
अहेतु न जानाति, अहेतु न परयति, 
अदत्‌, न वृध्यते, अहेतु नाभिगच्छति, 
अहेतु छदूमस्थमरण भ्रियते । 


स्थान ५: सूत्र ७५-७६ 


हेतु-प 
७५ रतु (परगक्षनानी) पाच रही" 

१ दतु को नही जानने वाना, 
हतु को नही देखने वात्ता, 
हतु पर श्रद्धा नही करने वाला, 
हेतु कौ प्राप्त नटी करने वाना, 
सहतुक सन्ञानमरण मरने वाला । 
७६ रतु पाच है-- 

? टतु मे नदी जानने वाना, 
हेतु से नही देयने वाला, 
देतु मे श्रद्धा नही करने वाला, 

४ तुम प्राप्न नही करने वाला, 

५ ्त्तुक अन्नानमरणमे मरने वाला। 
७७ हेतु पाच ह-- 

१ टतु फो जानने वाला, 

२ टतु को देखने वाला, 

३ हेतु परश्रद्राकरने वाला, 

४ ठतु षले प्राप्न करने वाला, 

५ सहतुक छद्स्य-मर्ण मरने वाला । 
७८ हतु पाच ह-- 


१) ९ 


+< ५८ 


९५ ९ 


१ दहेतु ने जानने वाला, 

हेतु मे देखने वाला, 

हेतु मे श्रद्धा करने वाला, 

४ हेतु ते प्राप्न करने वाला, 

५ सहेतुक छदस्य-मरण से मरन वाला । 


५४ ९ 


अहैतु त्‌-पद 

७६ भरतु पाच द-- 
१९ अहेतु को नही जानने वाला, 
२ अहेतु को नही देखने वाला, 
३ अहेतु पर श्रद्धा नही करने वाला, 
४ अहेतु को प्राप्त नही मरने वाला, 
५ महेतु छृप्मस्य-मरण मरने वाला । 


छाणं (स्थान) 


८८ पच अहेठ पण्णत्ता, त जहा-- 
अहेउणा ण जाणति, 
*अहेउणा ण पासति, 
अहिउणा ण वुज्छति, 
अहेउणा णाभिगच्छति, 
' अहेडणा छउमत्यमरण मरति । 
८१. पंच अहेऊ पण्णत्ता, त जहा-- 
अहेड जाणति, *अहेउ पासति, 
अहेड बुज्भति, 
अहेउ अभिगच्छति,° 
अहिड केवलिमरण मरति । 


८२. पच अहेऊ पण्णत्ता, त जहा-- 
~ अहेउणा जाणति, 
°उहेउणा पासति, 
अहेउणा बुज्छति, 
बहेउणा अभिगच्छति,” 
अहेउणा केवलिसरणं मरति 1 


अणृत्तर-पदं 
८३ केवलिस्स ण पच अणृत्तरा पण्णत्ता, 
त जहा-- । 


अणुत्तरे णाणे, अणृत्तरे दसणे, 
मणुत्तरे चरित्ते, अणृत्तरे तवे, 
अणुत्तरे वीरिएु । 


पच-कल्लाण-पद 

४. पठमप्पहे ण स रहा पचचिन्ते हुत्था, 
त जहा-- 
१ चिर्ताहि चूते चेत्ता गन्म 
चक्कते । 
२. चिर्तहि जाते । 
३. चित्ताहि म्‌डे भवित्ता अगाराओ 
अणगारित पव्वदुए 1 


५७१ स्थान ५: सत्र ० 
पञ्च अटेतव प्रज्ञप्ता ; तद्यथा-- ` ८० भहेतु पाच ईह-- 
अहेतुना न जानाति, १ अहितु से नहीं जानने वाला, 
अहेतुना न परयति, २ महेतु से नहीं दैग्बने वाला, 
उहेतुना न बुध्यते, ३ महेतु से ख्रद्धा नही करने वाला, 
उहेतुना नाभिगच्छति, ४ ४ अहैतु मे प्राप्त नहीं करने वाला, 


अहेतुना छृद्मस्यमरण भ्रियते । 
पञ्च उहेतव प्रज्प्ता , तदूयथा-- 
अहेतु जानाति, अहेतु प्यति, 
अहेतु वृध्यते, अहत्‌ मभि गच्छति, 
अहेतु केवलिमरण भ्रियते । 


५ अहेतुक छद्मस्य-मरण से मरने वाला 1 
८१ अहेतु पाच ईहै-- 

१ मतु को जानने वाला, 

२ महेतु को देखने वाला, 

३ हेतु परश्रद्धा करने वाना, 

४ अहेतु को प्राप्त करने वाला, 

५ अदहेतुक केवली-मरण मरने वाता । 
८२ अहेतु पाच है-- 

१ मेतु मे जानने वाना, 

२ अहेतु से देखने वाना, 

3 अहेतु ते श्रद्धा करने वाला, 

४ भहेतु से प्राप्न करने वाला, 

५ भहेतुक केवली-मरण से मरने वाला । 


पञ्च अहेतव प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
अहेतुना जानाति, अहितुना पक्यति, 
अहेतुना वुघ्यते, अहेतुना अभिगच्छति, 
अहेतुना केवलिमरण भ्रियते । 


अनुत्तर-पदम्‌ अनृत्तर-पद 

केवलिन पञ्च अनुत्तराणि प्रन्नप्तानि, ८३ केवली के पाच स्यान जनुत्तर ६". - 
तद्‌्यथा- १ भनुक्तर ज्ञान, २ अनुत्तर दरशन, 
अनुत्तर नान, अनुत्तर दर्थन, २ अनुत्तर चारित्र, ४ मनुत्तर तप, 
अनुत्तर चारित्र अनुत्तर्‌ तप, ५ अनुत्तर वीयं । 


अनुत्तर वीर्यम्‌ । 


पञ्च-कल्याण-पदम्‌ 
पद्यप्रभ अहन्‌ पञ्चचित्र जमवत्‌, 


पञ्च-कल्याण-पद्‌ 


८४ पद्मप्रम तीर्थकर के पच-कल्याण चित्रा 


तद्यथा-- नक्षत्र मे इए-- 
१ चित्राया च्युत च्युत्वा गर्भं अव- १ चित्नामें च्यत हुए, व्यत्त होकर गभं 
कान्त । मे मवक्रान्त हुए, 


२ चित्राया जात । 
३. चित्राया मुण्डो मूत्था मगारात्‌ गन- 
गारिता प्रत्रजित । 


२ चित्रा नक्षत्र मे जन्मे, 
३ चित्रा नक्षत्रमे मुण्डित होकर लयार- 


धमं से नगार-घमं मे प्र्रजित हृषु, 


ठाणं (स्थान) 


४ चिर्ताहि अणते अणृत्तरे 
गिन्वाघाए णिरावरणे कसिणे 
पद्पुण्णे केवलवरणाणदसणे 
समूप्पण्णे 1 
५ चित्ताहि परिणिन्वुत्ते 

भर्‌ पुष्फदते ण अरहा पचमूले हत्या, 
त जहा- 
मूलेण चूते चदा ग्भ वयकते । 


८६ सीयते ण अरहा पचपुव्वासाढे 
हुत्था, त जहू- 
पुव्वासा्ढाहि चुने चदत्ता गन्म 
वक््कते । 

८७ विमले ण रहा पचरउत्तराभदटुवए 
हृत्थ" त जहा-- 
उत्तराभेह्‌ वयांहि चुते चदत्ता गन्भ 
वयकते 1 

८८ अणते ण अरहा पचरेवतिए हृत्या, 
त जहा-- 
रेवति चुते चइत्ता गञ्मे वक्कते \ 


“९ घम्मेण सरहा पंचमुसे हत्या, त 
जहा-- 
पूसेण चूते चइत्ता ग्भ वचकते । 


६० सती ण अरहा पचमरणीए्‌ हत्या, 
त जहा-- 
भरणीहि चूते चत्ता गन्म 
वक्कते । 

& १. फथू ण मरहा पंचंकत्तिए हृत्या, 
त जहा-- 
फत्िर्याहि चुते चदत्ता गन्म 
वक्ते । 


७२ 


४ चित्राया अनन्त अनुत्तर निर्व्याघात 
निरावरण कृत्स्न प्रतिपूर्णं केवलवर- 
ज्ञानदशेन समुत्पन्न 1 


५ चित्राया परिनिर्वृत । 

पुष्पदन्त अहन्‌ पञ्चमूल अभवत्‌, 
तद्यथा-- 

मूले च्युत च्युत्वा गभं भवक्रान्त । 


शीतल भर्हैन्‌ पञ्न्वपूर्वाषाढ अभवत्‌, 
तद्यथा-- 

पूर्वाषाढाया च्युत च्युत्वा गर्भ अव- 
क्रान्त । 

विमल भ्हंन्‌ पञ्चोत्तरभद्रपद अभवत्‌, 
तद्यया-- 
उत्तरभद्रपदाया च्युत 
अवक्रान्त । 

अनन्त मर्हैन्‌ पञ्चरेवतिक अभवत्‌, 
तद्यया-- 

रेवत्या च्युत च्युत्वा गर्भे अवक्रान्त । 


च्युत्वा गर्भ 


घमं सर्हृन्‌ 
तद्यया-- 
पुष्ये च्युत च्युत्वा गर्भं अवक्रान्त । 


पञ्चपुष्य अमवत्‌, 


शान्ति अरन्‌ पञ्चभरणीक अभवत्‌, 
तद्यया-- 

भरण्या च्युत च्युत्वा गभं यवक्रान्त । 
कुन्यु अर्हन्‌ पञ्चकृत्तिकं अभवत्‌, 
तद्यया-- 
छृत्तिकाया 
न्त । 


च्युत क्युत्वा गर्भं अव- 


स्थान ५ सूत्र ८५-९१ 


४ चित्रा नक्षत्र मे मनन्त, अनुत्तर, 
निर्व्यधिात, निरावरण, कृत्स्न, प्रतिपूर्णं 
केवलज्ञानवरदशंन को सप्राप्त हुए, 
५ चित्रा नकत्र मे परिनिवृत हुए । 

८५ पुष्पदन्त तीर्थकर के पच कल्याण मूल 
नक्षत्र मे हुए-- + ५ 
मूलमे च्युत हुए, च्यत होकर गर्भम 
अवक्रन्त हए । 

८६ एीतल तीर्थकर के पच कल्याण पूर्वापाढा 
नक्षत्र मे हृए-- ` 
पूर्वाषाढा मे च्युत हृए, च्युत होकर गर्भ॑ 
मे अवक्रान्त हुए 1 ४ 

८७ विमल तीर्थकर के पच कल्याण उत्तरमाद्र- 
पद नक्षत्र मे हुए-- 
उत्तरमाद्रपद मे च्युत हुए, च्युत होकर गभं 
मे अवक्रान्त हए । 

८८ अनन्त तीर्यकर के पच कल्याण रेवती 
नक्षत्र मे हुए-- 
रेवती मे च्युत हुए, च्युत्‌ होकर ग॑म 
अवक्रान्त हुए । 

८६ धमं तीर्थंकर के पच कल्याण पुष्य नक्षत्र 
मे हृए-- 
पुप्यमे च्युत हुए, च्युत होकर गभमे 
भवक्रान्त हुए । 

६० शान्ति तीर्यकरके पच कल्याण भरणी 
नक्षत्र मे हुए- 
भरणी मे च्युत हुए, 
अवक्रान्त हुए । 

६१ कणु तीर्थकर के पच कल्याण कत्तिका 
नक्षत्र मे हृए- 
कृत्तिका मे च्युत हुए, च्यत होकर गभे 
अवकान्त हए । 


च्पत होकर गर्भमे 


ठाणं (स्थान). ` 


९२ अरे ण अरहा पचरेवतिएु हृत्या, 
त जहा- 
रेवतिहि चूते चडइत्ता गम्भ 
वक्कते) ` ` 
६३ मुणिसुव्वए ण अरहा पचसवणे हत्या, 
+ त नहा- 
सवणेण चूते चइत्ता मव्म वक्कते । 
&४. णमी ण अरहा पचमास्िणीएु 
हृत्या, त जह 
आसिणीहि चुते चदत्ता गन्भ 
चकते । 
६५. णेमी ण अरहा पचचित्तं हत्या, 


त जनहा- 
चित्ताहि चूते चडइत्ता गन्भ 
वरकंकते 1 
&६. पासे ण अरहा पचविसाहे हत्याः 
त जहा- 
~ विसाहाहि चूते चत्ता ग्भ 
वक्कते \° 
&७ समणे भगव महावीरे पचहत्यत्तरे 
होत्या, त जहा-- 
१ हत्थुत्तरर्णह चते चदत्ता गन्भ 
` वबकते 1 


२ हत्युत्तरसाहि गम्भायो गव्भ 
` साह्रिते । 

३ हत्युत्त र्हं जाते । 

४ हत्यत्तरहि मड भवित्ता 

*अगाराभो अणगारित पव्वदए 1 

५ हत्युत्तररहि अणते अणुत्तरे 

°णिव्वाघाए णिरानरणे कत्तिणे 

पदिपुण्णेः केवलवरणाणदसणे 

समुप्पण्णे 1 
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अर अर्हन्‌ पञ्चरेवत्तिक अभवत्‌, 
तद्यया-- ॥ 

रेवत्या च्यत च्युत्वा गर्भं मभवक्रान्त । 
मूनिसूत्रत अहन्‌ पञ्चश्रवण मभवत्‌, 
तद्यथा-- 

श्रवणे च्युत च्युत्वा गभं मवक्रान्त । 


नमि महन्‌ पञ्चारिविनीक अभवत्‌, 
तद्यथा-- 
अदिवन्या च्युत च्युत्वा गभ भवक्रान्त. । 


नेमि मर्हन्‌ 
तद्यथा-- 
चित्राया च्युत च्युत्वा गर्भे मवक्रान्त । 


पञ्चचित अभवत्‌, 


पारवं अहन्‌ पञ्चविशाख अमवत्‌, 
तद्यया-- 

विशाखाया च्युत च्युत्वा गमं अव- 
क्रान्त । 

श्रमण भगवान्‌ महावीर. पञ्च 
हस्तोत्तर अमवत्‌, तद्यथा-- 
१ हस्तोत्तराया च्युत च्युत्वा 
अवक्तान्त । 

२ हन्तोत्तराया गर्भात्‌ गभ सहत । 


गर्भ 


३ हम्तोत्तराया जात्‌ । 

४. हुस्तोत्तराया मुण्डो भूत्वा अगारात्‌ 
अनगारिता प्रत्रजितः । 

५. ह॒स्तोत्तराया मनन्त अनृत्तर निर्व्या 
घात निरावरण कृत्स्न प्रतिपूर्णं केवल- 
वरज्ञानदगेन समुत्पन्नम्‌ । 


स्थान ५: सूत्र ९२९७ 


६२ अर तीर्थकर के पच कल्याण रेवती नक्षत्र 


मे हृए-- 
रेवती मे च्युत हए, च्युत होकर गभंमे 
अवक्रन्त हुए । त, 

६३ मुनिसुब्रत तीर्थकर कै पच कल्याण श्रवण 
नक्षत्र मे हृए-- 
श्रवणमे च्युत हुए, च्युत होकर गर्भमे 
अवक्रान्त हुए । 

६४ नमि तीर्यकर के पच कल्याण अदिवनी 
नक्षत्र मे हुए-- 
यदिवनी मे च्युत हए, च्युत होकर गर्भमे 
अवक्तान्त हुए 1 

६५ नेमि तीर्थंकर के पच कल्याण चित्रा 
नक्षत्र मे हृए-- 
चित्रामे च्युत हुए, च्युत होकर गभंमे 
अवक्रान्त हुए 1 

६६ पदं ती्यंकर के पच कल्याण विशाखा 
नक्षत्र मे हृए-- 
विशाला मे च्युत हुए, च्युत होकर गभमे 
अवक्तान्त हए । 


६७ श्रमण मगवान्‌ महावीर के पच कल्याण 
हस्तोत्तर [उत्तर फाल्गुनी ] नक्षत्र मे 
हए" -- 

१ हन्तौत्तर नक्षत्र मे च्युत हुए, च्युत 
होकर गभं मे मवक्रान्त हए 1 

२ हस्तोत्तर नक्षत्र मे देवानदा के गर्भसे 
विशला के गर्भमे महूत हए 1 

३ हस्तोत्तर नक्षत्र मे जन्मे । 
४ हस्नोत्तर नधत्नमे मुण्डित हकर जगार- 
धमं से अनगार-घमं मे प्रग्रजित हए, 

५ हस्तोत्तर नक्षत्र मे मनन्त, मनुत्तर, 
निर्व्याधात्त, निरावरण, कृत्स्न, प्रतिषूणं 
केवलज्ञानवरदर्शन को सप्राप्न हए । 


छाणं (स्थान) 


महाणदी-उत्तरण-पद 

८ णो कप्पह णिग्गयाणं वा णिग्ग- 
यीण वा इमामो उद्धम गणि- 
यायो चियजियाभमो पच महण्ण- 
वामो महाणदीमो अतो माणस्स 
इुक्खुत्तो दा तिक्खुत्तो चा उत्तरित्तए 
वा सतरित्तए्‌ वा, त जहा-- 
गगा, जउणा, सरऊ, एरावती, 
मही । 
धचहि ठर्णेह्‌ कप्पति, तं जहा-- 
१ भयसि वा, 
२ इुव्भिवखसि वा 
३ पव्वहेज्ज वा णं कोई 
४ दमोघसि वा एज्जमाणसि 
महता वा, 
५ अणारिएसु । 


पठमपाउस-पद 


६€ णो कप्पद् णिग्गंथाण वा णिग्ग- 
यीण वा पटमपाडउसस्ि सामाण्‌- 
गामं दू ज्जित्तए । 
प्चहि ठार्णेहि कप्पद, त जहा-- 
१ भयसि वा, 
२ दुव्भिक्खसि वा, 
३. *पव्वहैज्ज वा ण कोई, 
४ दमोघक्ति वा एन्जमाणस्ि° 
महता वा, 
५ अणारिर्णाह \ 
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वीओ उदद्टंसो 


महानदी-उत्तरण-पदम्‌ 

नो कल्पते निग्रन्थाना वा निग्रन्यीनां वा 
दमा -उदिप्टा गणिता व्यल्जिता पन्च 
महार्णवा महान अन्त मासस्य 
टङृत्वो वा ॒व्रिकृत्वौ बा उक्तरीतु वा 
सतरीतु वा, तद्यथा-- 


ग्धा, यमुना, मरू , एेरावती, मही 1 


पञ्चमि स्थानं कल्पते, तद्यया-- 

१ येवा, । 

२ दुर्भिक्षे वा, 

३ प्रव्यपयेत्‌ (प्रवाहयेत्‌) वा कञ्चित्‌, 
८ उदकौघे वा जायति महता वा, 


भ्‌ उनार्यः 1 


प्रथम प्रावृदट्‌-पदम्‌ 


नो कल्पते निम्रन्याना वा निम्रन्यीना वा 
प्रयमप्रावृपि म्रामानुग्राम द्रदितुम्‌ । 


पञ्च्ि स्थाने कत्पते, तद्यया-- 

१ भयेवा, 

२ दुर्भिक्षे वा, 

३ प्रव्यपयेत्‌ (प्रवाहयेत्‌) वा कदिचत्‌, 
४ उदकौघे वा आयति महता वा, 


५ अनार्ये 1 


स्थान ५: सूत्र €८-६६ 


महानदी-उत्तरण-पद 

६८ निग्रन्य मौर निग्रनिथियोको महानदीम 
रूप गे फयितत, गन्त मौर प्र्यान एन 
पाच मद्वार्णव महानदिवा यः मरीनैमदो 
व्रानयानीन चार्म समधिक ठउत्ताणनथा 
मत्तरण नही करना चाहिए" जमर-- 
१ गमा, 2 यमुना, ३ सर्य, 
४ फेरवती, ५. मरी 1 
पाच कारणो मे वह पिया जासकुनाटै-- 
१, चरीर, उपकरण नादि के अपहुग्णका 
भय होने पर, च 
२ दुधि रोने पर, 
३ त्िसीके छारा व्ययित या प्रवाहित 
किएुजाने षर, 
४ वाढ मा जाने पर, 
५ अनार्यो द्वारा उपद्रुत किए जानि पर) 


प्रयम्‌ प्रपवृदट्‌-पद 

६& निग्रन्य मौर निग्रन्वियो को प्रवम प्रावृद्‌- 
चातुर्मास के पूर्वकाल में प्रामानुग्राम 
विहार नहीं करना चाहिए । पाच कारणो 
मे वह किया जा नका है - 
१ शरीर, उपकरण भादि कै अपहुरणका 
मयं होने पर्‌, 
२ दुमिक्षरोने पर, 
३ किसी के दारय व्यवित--प्राम से 
निका दिए जाने पर, 
४ वाढजाजानेपर्‌, 
५ अनार्यो द्वारा उपद्रूत किए जाने पर । 


छाणं (स्वन) 


वासावास-पदं 


१०० वासावासं पज्जोसविताणं णो 
कष्पह्‌ णिग्ययाण वा णिरग्गयीण 
वा गासाणुगाम दद ज्जत्तए 
पचहि ठर्णेहि कप्पडइ, त जहा-- 
१ णाणटुयाए 
२ दक्षणट्रुयाए, 

३. चरित्तटुयाए, 
४ आयरिय-उवन्छाया वा सें 

: वीसूभेज्जा। 

५ आयरिय-उवज्छायाण वा 
वहिता वेभावच्चकरणयःएु 


अणुग्घातिय-पदं 
१०९१९ पच अणुग्घातिया 

जहा-- 

हत्यकम्म॒ करेमाणेः, 

महण पडिसेवेमाणे, 

रातीभोयण भुजमाणं, 
* सागारियपिड भुजेमाणे 

रार्यापड भुजेमाणे । 


पण्णत्ता, तं 


रायतेउर-पवेस--पद 
१०२. पर्चाहि ठार्णोह समणे णिग्गये राय- 
तेउरमणुपविसमाणे णादक्कमति, 
त जहा-- 
१ ,णगरे किया स्व्वतो समता 
„ गुत्ते गुत्तदुबारे, बहवे समणमा्हणा 
. णो सचाशरति भत्ताए वा पाणाएवा 
णिक्खमित्तए वा पविसित्तए वा, 
- तवेसि विण्णवण्ुयाए रायतेउरमण्‌- 
पबिसेज्जा । 


५७१ स्थान ५: सुत्र १००९१०२ 
वर्षावास-पदम्‌ वषविास-पद 


वपविास पर्युपिताना नो कल्पते १०० निग्॑न्य मौर निगरन्थियो को वर्पावासरमे 
निग्न्थाना वा निग्रन्यीना वा ग्रामानुम्राम पर्युपणा कल्पपुरवंक निवास कर प्रामानु- 


द्रवितुम्‌ । ग्राम विहार नही करना चादिए । पाच 
पञ्चभि स्थानं कत्पते, तद्यथा-- कारणो ते वह किया जा सकता ३, 
१ ज्लानार्थय, १ ज्ञानकेलिए, २ दशेनके लिए, 
२ दरछनार्थाय, ३ चरित्रके लिए, ४ आचायं या उपा- 
३ चरित्राय, ध्याय की मृत्यु के मवसर पर, 

४ आचार्योपाघ्यायौ वा तस्य विप्वग्‌- ४ वपक्षिते से वाहर रहे हृए आचार्य या 
भवेता, उपाध्याय का वैयावृत््य करने के लिए । 
५. आचार्योपाघ्याययो वा बहिस्तात्‌ 

वेयावृत्त्यकरणाय । 


अनुद्घत्य-पदम्‌ अनद्‌ घात्य-पद 
पञ्च अनुद्‌घात्या प्रन्नप्ता , तद्यथा-- १०१ पाच अनुदूघातिक [गुरं प्रायदिचत्त के 
योग्य | होते ह-- 


हस्तक कुर्वेन्‌, १ टस्तकर्म करने वाला, 

मेथुन प्रतिषेवमाण , २ मैथुन की प्रतिसेवना करने वाला, 
रात्रिभोजन मुञ्जान, ३ राच्नि-मोजन करने वाला, 
सागारिकपिण्ड भुञ्जान , ४ मागारिकषिड५ [ शय्यातरपिड ] का 


राजपिण्ड भुञ्जान । भोजन करने वाला, 


५ राजपिड५* का भोजन करने वाला । 


राजान्तःपुर-परवेश्-पदम्‌ राजान्त.पुर-प्रवेश-पद 


पञ्चभि स्थाने श्रमण निग्रेथ १०२ पाच स्यानोसे श्रमण-निग्र॑न्थ राजाके 
राजान्त पुर अनुप्रविञ्न्‌ नातिक्रामति, अन्त पुर मे अनुप्रविष्टं होता हमा भाज्ञा 
तद्यथा का अतिक्रमण नही करता-- 


१ नगर स्यात्‌ सर्वत समन्तात्‌ गुप्त 
गप्तद्वार, वहव॒ श्रमणमाहणा- नो 
क्लुवन्ति भक्ताय वा पानाय वा निष्कर- 
मिततु वा प्रवेष्टु वा, तेपा विन्नापनार्थाय 
राजान्त पुर अनुप्रविशेत्‌ । 


१ यदिनगर चारो गोर प्ररकोटेमेधिरा 
हमा हौ तथा उस्र द्वार वन्दकर दिए 
गये हो, वहुत मारे श्रमण गौर माहन 
भोजन-पानी के निए नगर से वाहूर निष्कर- 
मण गीर प्रवेश न कर सर्के, उस स्थितिमे 
उनके प्रयोजन का विज्ञापन करने के चिए 
चट्‌ राजा के यन्त रमे अनुप्रविष्टदहौ 
सकता है, 


ठाणं (स्थान) 


२. पाडिह्यरिय चवा पीट-फलग- 
सेज्जा-सथारग पच्चप्पिणसाणे 
रायतेउरमणुपविसेज्जा । 

३ हयस्स वा गयस्ख वा दुद्रुस्स 
आगच्छमाणस्त भीते रायतेउर- 
मणुपविसेज्जा । 

परो वण सहसावा वलसा 
वा वाहाए गहाय रायतेउरमणु- 
पवेसेज्जा 1 

भ्र वहिता वण सारामगय चा 
उज्जाणगय वा रायतेउरजणो 
सव्वतो समता सपरिषविवित्ता 
ण सण्ण्विसिज्जना-- 

इच्चेतेहि पर्चहि ठर्णोहि समं 
णिग्गये ° रायतेउरमणुपचिसमाणेः 
णात्तिवंकमद् \ 


गन्धघरण-प्दं 

१०३ पर्चाह ठर्गोह इत्यी पुरिसेण सद्धं 
असवक्षमाणीवि गन्ब घरेज्जा, त 
जहा- 
१ इत्थी दुव्वियडा दुण्णिसण्णा 
सुक्फपोरगले जधिद्धिज्जा 1 


२ सुक्कपोग्गलससिट् च से वत्थे 
अतोनोणीए मणुपवेसेज्जा । 

२ सइ वा से सुक्कपोग्गले अणृप- 
वेसेज्जा ! 


४ परो व से सुक्कपोग्गले जणुप्‌- 
चेसेज्जा । 


५७६ 


२ प्रातिहारिक वा पीठ-फनक-दाय्या- 
सस्तारक प्रत्यपयन्‌ राजान्त पुरमनु- 
प्रविगेत्‌ । 

3 हयस्य वा गजस्य वा दुष्टस्य 
आगच्छत भीत राजान्त पर्‌ नु 
प्रवित्‌ 

४ परोवा सहसावा वनन वा वाह्‌ 
गृहीत्वा राजान्त पुर बनुप्रवेत्येत्‌ । 


५ वहिन्तात्‌ वा आरामगत वा उद्यान- 
गतवा राजान्त पुरजनो सर्वत समन्तात्‌ 
सपरिक्षिप्य सन्निविवेत्‌-- 

इत्येते पञ्चभि स्थानं श्रमण निगरन्य, 
राजान्त पुर अनूप्रविन्‌ नातिक्रामति । 


गर्भघरण-पदम्‌ 
पञ्चभि" स्याने. स्त्री पृरुपेण सार्धं 
ससवसन्त्यपि गर्भ धरेत्‌, तद्यथा-- 


१ स्री दुविवृता दुनिपण्णा शुक्पुद्‌- 
गलान्‌ अधित्तिप्ठेत्‌ । 


२ शुक्रपुद्गलयसृष्ट वा तस्या वस्र 
अन्त योन्या भनुश्रविशेत्‌ । 

३ स्वय वा सा श्रु्रपुद्गकान्‌ अनु- 
प्रवेशयेत्‌ । 


४ परो वात्स्या शुक्तपुद्गलान्‌ अनु- 
प्रवेजयेत्‌ । 


स्यान ५: सूत्र १०६ 


२ प्रातिहारिक पीट, पत्रक, ण्या 
मम्तारकफ फो वापम द्वक किण यजा 
यन्तःपुर म अनृप्रविष्ट दो गकारे 

३ द्रष्ट घौटेया हायी जादिकं नाम्ने 
या जाने पद रलाकःनिणु गजा 7 बन्त - 
पुरम अनुप्रविष्टो तन्ना रै, 

४ कोर यन्य य्यविन अचानक वतष्र्वक 
वाट पयफरलेजा तौ राजा कै छन्त 
परमे वनृप्रविष्टरदहौरङतारै, 

५ कोईसाश्रु नगरमे वाटर घारामण्या 
उनि“ मेद्य हृभादहौ मौर वहा प्रौटा 
फरनेकेतिषु तजाका ठन्न पुर्‌ ना जाए, 
राजपुर्प ठस शरामकौ वेरर्ते--निमि 
च प्रवेश चन्दयरदे, उम ग्ित्तिम वह्‌ 
वही न्ह सक्नादै। 
न पाचत्यानोने श्रमग-नि््र्‌ राना 
कै उन्तपृरमे अनुप्रविष्टं होता हमा 
आज्ञा का ्मतिक्रमण नही करता । 


यर्भधरण-पद 

पाच कारणोने न्त्री षुर्पफा सहवान 
करती हई गमेल्ने धारण कर सवती ह -- 
१ अनावृत तया दुनिपण्ण-- पुरुप वीर्यं 
से सम्रष्ट त्यान को गह्य प्रदे मे बाप्रात 
करवटी हुई न्त्री के योनि-देश मे युर 
पुद्गलो का माकर्पण होने पर, 


२ शु-गुद्गनो से समृषप्ट वम्त्र के योनि- 
देण मे अनुप्रदिष्ट टौ जाने पर, 

३ पुत्रायिनी होकर स्वय अपनेष्ठीहायो 
से शुकपुदगलो को योनि-दे मे भनु- 
प्रविष्ट कर देने पर, 

४ दरूमरो के हारा शुक्रपुद्गलो के योनि- 
देश मे अनुप्रविष्ट करिए जाने पर, 


छाणं (स्यान) ` 


५ सीमोदगवियडेण चा से भायम- 

माणीए सुक्कपोगगला सणुप- 

वेसेज्जा- 

इच्चेर्ताहि पर्चहि ठा्णेहि शत्यी 
` पुरिसेण सदधि असवसमाणीवि 

गन्भे° घरेज्जा । 

१०४ पर्चाह ठर्णेहि इत्यी पुरितेण.सद्धि 
` सवस्माणीवि गन्स णो घरेज्ना, 
' ; त जहा-- 

१ अप्पत्तजोव्वणा 1 

२ अतिकत्तजोन्वणा । 

३ जातिर्वा । 

४ गेलण्णपुद्रा । 

५ दोमणंसिया-- 

इच्चेतेहि पर्चाहि ठर्णेहि *इत्थी 
पुरिसेण सदधि सवसमाणीवि गन्भ 
णो घरेज्जा । 

१०५ पर्चाहि ठर्णेोहि इत्यी पुरिसेण सदधि 

संवस्तमाणीचि'णो गन्भ धरेज्जा, 
त जहा-- 
१ णिच्चोउया ! 
२ अणोउया । 
२. वाणण्णसीया 1 
४ वाविद्धसोया। 

५. अणंगपडिसेवणी-- 
इच्चेर्तेहि *पचहि ठार्णोह इत्यी 
पुरिसेण सदधि सवसमाणीवि गल्पं° 
णो घरेज्जा } 


१०६ प्चरहिं र्णोहि इत्यी पुरिसेण सरद्ध 
सवसमाणीवि गव्भ णो धरेज्जा, 
तं जहा-- 


५७७ 
५ शीतोदकविकटेन वा तस्या बाचा- 
मन्त्यो शुक्रपुद्गला भनुप्रविरेयु -- 


इत्येतं पञ्चभि स्थान स्त्री पुरुषेण 
सार्वं असवसन्ती गर्भ धरेत्‌ 1 


स्थान ४: सूत्र १०४-१०६ 


- ५ नदी, तालाव आदिमे स्नान करती 
हुई के योनि-देश मे शुक्रपुद्गनो के गनु- 
प्रविष्ट हो जाने पर) 
इन पाच कारणों से स्त्री वुरुप का सहवास 
न करती हई भी गर्भ फो धारणकर 
सक्ती है 


पञ्चभि स्थानं स्त्री पुरुपेण सार्घं १०४ पाच कारणो स्त्री पुरुप का सहवास 


सवसन्त्यपि गर्भं नो धरेत्‌, तद्यथा-- 


१ अप्राप्तयौवना 1 

२ अतिक्रान्तयौवना | 

३ जातिवन्ध्या । 

४ ग्लानस्पृष्टा 1 

५ दौमनस्यिका-- 

इत्येतं पच्चवभि स्याने. स्त्री पुरुषेण 
सार्घं सवसन्त्यपि गर्भं नो धरेत्‌ 1 


करती हूर्ई मी गर्भंको धारण नही करती-- 


१ पूर्णं यवि“ नदहोनेमे, 
२ विगतयौवनाग होने से, 
३ जन्ममेही वध्या होनेये, 
४ रोगसेम्पृष्टदहोनेसे, 
५. छोकम्रस्त होने से 1 
इन पाच कारणो से स्त्री पुत्प का सहवास 
करती हुई भी गर्भ को धारण नही करसकती ॥ 


पञ्चभि स्थानं स्त्री पुरुषेण सार्घं सव- १०५ पाच कारणो से स्त्री पुरुप का महवास 


सन्त्यपि नो गभं धरेत्‌, तद्यया-- 


१ नित्यर्तुका । 

२ अनृतुका । 

२ व्यापन्नश्नोता 1 

४ व्याविद्धश्रोना । 

५ अनद्धप्रतिषेविणी-- 

इत्येते पञ्चभि स्थानं स्त्री पुरुषेण 
सार्घं सवसन्त्यपि गर्भं नो धरेत्‌ 


करती हुई मी गभं को धारण नही करती-- 


१ सदा ऋतुमती रहने मे, 

२ कृभी भी ऋतुमतीनदहोनेनेः, 

३ गमशियकेनष्टरहोजानेसे, 

४ गभशियकी गक्तिकेक्षीणहो जानेमे, 
५ भप्राकृतिक काम-क्रीडा करने, अत्य- 
धिक पुख्प सहवास करने या अनेक पुरुषो 
का सह्वाम करने से" 
इन पाच कारणो से स्त्री पुरुप का सहवास 
करती हुई भी गर्भ को धारण नहीकर 


सकती 1 


पञ्भि स्थानं स्री पुरुषेण सार्धं सव- १०६ पाच कारणों ने स्त्री पुरुप का सहवान 


सन्त्यपि गर्भं नो धरेत्‌, तद्यया-- 


करती हृरद भी गर्म को धारण नही करती-- 


साणं (स्थान) 


१ उउमि णो णिगामपडिसेचिणी 
यावि भवति । 

२ समागता वा से सुक्कपोगगला 
पडिविद्धसति । 

३ उदिण्णे वा से पित्तसोणते। 

४ पराचा देवकम्मणा) 

५ पुत्तफले वा णो णित्वं भवति- 
इच्येतेहि °पर्वाहि ठार्णेहि इत्यी 
पुरिसेण सरद्धि सवसमाणीवि गव्भ° 
णो घरेज्जा । 


णिग्गथ-णिग्गथो-एगभोवास-पद 
१०७ पर्चा अर्णेहि णिग्गयीमो य 
एगतमो ठाण वा सेज्ज वा णिसी- 
हिय वा चेतेमाणा णात्िक्कमति 
त जहा-- 
१ अत्येगड्या णिग्गया य 
णिर्गयीयो य एग मह्‌ सगामिय 
छिण्णावाय दीहूमद्धमडविमणु- 
पवि, तत्थेगयतो ठाण ना सेज्ज 
वा णसीहिय वा चेतेमाणा 
णातिक्कमति 1 
२. मत्येगइया णिग्गया य णिग्ग- 
यीथो य गामत्ि वा- णगरसि 
वा "खेडसि वा कव्वडसि वा 
संडवसि वा षटुणनि वा दोणमुहूसि 
वा आगरसि वा णिगमसस्ि बा 
आसमसि वा सण्णिवेससि वा 
रायहाणिसि वा वास उवागता, 
एगत्तिया जत्थ उवस्तय लभति, 
एगतिया णो लमति, तत्येगतो 
लण वा *सेज्ज वा णिसीहिय वा 
चेते माणा” णातिक्कमति 


५७८ 


१ ऋतौ नो निकासप्रतिपेतिणी चापि 
भवति । 

२ समागतावा तम्या युच्रपुद्गला 
परिविध्वसन्ते । 

३ उदीर्णं वा तम्या पित्तदोणितम्‌ । 
४ पुगावा देवकर्मणा । 

५ पूत्रफचै वा नो निरिष्टो भवति-- 


उत्यते पञ्चभि स्थानं स्त्री परपेण सार्घं 


सवमन्त्यपि गर्भं नो धरेत्‌ । 


निग्रन्य-निग्रन्यी-एकन्रवास्-पदम्‌ 


पञ्चमि स्यानं निग्रन्था निग्रन्ध्य च १०७ 


एकततत स्थान वा दयया वा निपीधिका 
वा कुर्वन्तो नातिक्रामन्ति, तद्यथा-- 


१ सन्त्येके निग्न्याश्च निग्रन्थ्यश्च एका 
महती अग्रामिका चछिन्नापाता दीर्घा 
द्च्वान मटवी अनुप्रविष्टा, तत्रेकत 
स्थान वा शय्या वा निपीधिकावा 
कुवेन्तो नातिक्रामन्ति । 


२ सन्त्येके निग्रन्थाञ्चनिर््रन्थ्यारच ग्रामे 
वा नगरे वा खेटे वा कवंटे-वा मडम्पे 
वां पत्तने वा द्रोणमुखं वा माकरे वा 
निगमेवा आश्रमे वा सन्तिवेगे वा 
राजधान्या वा वास उपागता एको 
यत्र उपाश्रय लभन्ते, एको नो लभन्ते, 
तव्रंकत स्थान वा शय्या वा निपीधिका 
वा कुर्वन्तो नातिक्रामन्ति । 


स्यान ५ : सूत्र १०७ 


१ ऋनुरालमे वीयंषान षने तकः शुख्य 
ता प्रतिनेवन नही करन रे, 

२ समागत यु्धुटगनौ पै चिष्यस्नदहो 
जारे, 

> पिच-यरधान णोणित्त कै व्दी्णं टौ 
जानने, ८ देव-प्रयोगस, 

५ पृत्र फलदायी कमके भचिित्तिनदहौनेसे। 
दन पाच कारणो गे म्बौ पप फा सहवाग 
करनी ह्रं भी र्भकौ धारण नहीकर 
नक्ती 1 


निर्म्रन्य-निम्रन्यौ-एकत्रवास-पद 
पाच म्थानोने,निग्रन्य मौर निग्र॑न्यिया 
एक स्यान पर क्ायो्त्ल, घयन तया 
स्वाध्याय क्रते हुए आना वा मतिक्रमण 
नही कग्ते-- 

१ कदाचित्‌ ङु निग्रन्य गौर निर््रन्थिया 
किमी विश्नान, वन्नीणून्य, जावागमन- 
रदित तया लम्बी नटवी म अनुप्रविष्टहो 
जने पर वहा एक्‌ स्थान प्रर कायोत्स्ग, 
खयन तथा स्वाध्याय करते हुए बानाकफा 
अनिकमण नही करते, 

२ दाचित्‌ कृद निग्रन्ध जीर निर््रन्यिया 
ग्राम, नगर, चैट, करवट, नडम्ब, पत्तन, 
आकर, द्रोणमुख, निगम, माथरम, सन्निवेश 
सौर गजधानीमे गए । व्हा दोनोमेने 
किसोवगको उपाश्रयम्लियाक्सीको 
नेमिनैतो वे एक स्यान पर कायोत्नर्गे, 
शयन नथा न्वाध्याय कस्ते हए आज्ञा 
कामतिक्रपमरण नही करते, 


ठाणं (स्थान) ५७६ स्थान ५: सूत्र १०८ 


' ३ अत्येगहया णिग्गथा य णिगग- 3३. सन्त्येके निग्रन्याश्च निर््रन्प्यञ्च 3 कदाचित्‌ कु निर््रन्य गीर निर्न्िया 
थीमो य णागकुमारावाससि वा नागकूमारावासेवा सूपर्णकुमारावामे नागकुमार जादि के गावानमे रह! वहा 
सुचष्णक्रमारावाससि वा वासर वा वास उपागता, -तर्ैकत स्थान वा अतिविजनता होने के कारण निम्ंन्ियो 
उवाःगता, तत्येगमो शछाण वा शय्या वानिपिधीका वा कुन्तो नाति- कीमुरघ्ाके निए एक स्थान पर कायो- 
सेज्ज चा णिस्रीहिय वा चेतेमाणा० क्रामन्ति! त्सगं, शयन तया स्वाध्याय कसे हए 

` णातिक्ष्कमति 1 माज्ञा का मनिक्रमण नही करते, 

४. आमोसगा दीसति, ते इच्छति ४ ञमोपका दृयन्ते, ते इच्छन्ति ४ कटी चोर वहत हौ गौर वे निग्न्यियो 
णिग्गयौमो चीवरपडियाए पडि- निग्रन्थी चीवरप्रतिनज्ञया परिग्रहीतुम्‌, के वस्त्रों को चुराना चाहते हो, वहा 
गाहित्तए, तत्येगमो ठाण वा तत्रेकत स्थान वागय्या वा निषीधिका निर्य गौर निर्रन्यिया एक स्यान पर 
°सेरज वा णिस्रीहिय वा चेतेमाणा० वा कुवेन्तो नातिक्रामन्ति 1 कायोत्स्ं, णयन तया स्वाध्याय करने 
णात्तिक्कमंति ! ५ हुए माजा का अतिक्रमण नही करते । 

' ५. जुवाणा दीसति, ते इच्छति ५ युवानो दुश्यन्ते, ते इच्छन्ति निग्रन्थी ५ कहीं युवक बहत हौ भौर वे निग्रन्वियो 
णिग्ययीभो मेहुणपडियाए पडिगा- मेशरनप्रतिजया प्रतिग्रहीतुम्‌, तर्ैकत के ब्रह्मचर्यं को खण्डित करना चाहते हो, 
हित्तए, तत्येगमो ठलण वा *सेज्ज स्थानवा शय्यावा निपीधिका वा वहा निग्र॑न्य मौर निर््रन्िया एक न्थान 
चा णिसीदहिय वा चेतेमाणाः कुर्वन्तो नातिक्रामन्ति। ~ पर कायोत्र्ग, शयन तथा स्वाव्याय करते 
 णातिक्कमति । हुए आजा का सतिक्रमण नही करने । 
इच्चेतेटि पंचहि ठार्णेहि *णिरगया इत्येतं पञ्चभि स्थानं नि्न्थाश्च इन पाच म्यार्नो से निन्य ओर निर््न्विया 

, णिरगयीमो य एगतभो ठाणवा निग्र न््यस्व एकत स्थानवा जय्यावा एक स्थान पर कायोत्मर्ग, शयन तया 
सेज्ज वा णिसीह्य वा चेतेमाणा निपीधिका वा कुर्वन्तो नातिक्रामन्ति । स्वाध्याय करते हुए यान्ना का अत्तिक्रमण 
णातिक्कमति 1 नहीं करते । 


१०८. पर्चहि ठा्णेहि समरणे णिग्थे पञ्चभि स्थाने श्रमण निग्रेन्य. १०८ पाच स्थानो से अचेन निन्य सवेल 
चेलए सचेलिर्याहि णिर्गथीहि सचेलक सचेलकाभि नि््रन्यीभि सार्घं निर््रन्थियो के साथ रहते हुए आन्ञा का 


सदधि संबसमाणे णाहक्कमति, त॒ सवमन्‌ नातिक्रामति, तद्यथा-- अतिक्रमण नही करते-- 

जहा-- 

१. वित्त चत्ते समणे णिरगये १ क्िप्तचित्त श्रमण निग्रन्य निरग्रन्येपु १ शोक आदि से ्िप्तचित्त निर्रन्य, 
णिग्गथेहिमविज्जमार्णेोहि अचेलए अविद्यमानेषु अचेनक सचेलकाभि मन्य निग्रन्योकेन होने पर, स्वय चेल 
सचेलिर्याहि णिग्गर्यीहि सदधि निग्रन्धीभि सार्वं सवसन्‌ नातिक्रामति । होत दूए, सचेन निर्म्न्थियो के साय रहता 

' सवसमाणें णात्िक्कमति 1 हया आज्ञा का मतिक्रमण नही करता, 

२ *दित्तचित्ते समणे णिग्गयें २ दुप्‌तचित्त श्रमण निग्रन्य निग्र॑न्येषु २ हप आदिमे दृप्तचित्त निर्न्य, अन्य 
णिग्गंयेहिमविज्जमार्णोहि जचेलए विद्यमानेषु अचेलक सचेलकाभि निर््रन्थो के न हने पर्‌, स्वय अचेल होने 
सचेलिर्याहि णिग्गयथीहि सदधि निग्रन्यीभि साघं सवसन्‌ नातिक्रामति । हुए, सचेल निग्॑न्यियो के साय रहता हुमा 


सचसमाणे णातिक्कमति 1 आन्नाका मततिक्रमण नही करना, 


ठाण (स्थान) 


३ जवखाइटु सम॑णे णिग्गये 

1णग्गयंहिमिविन्जमार्णोह अचेलए 

सचेलिर्य्पह णिग्ग्थीहि सदधि 

सवस्तमाणे णातिक्कमति । 

४ उम्मायपत्ते समणे णिग्गये 

णिगगयेहिम विज्जमार्णेहू मचेलए 

सचेलि्याहि गणिग्गर्यीहि सदधि 

सवस्तमाणे णातिक्कमति ° 

५ णिग्गयीपव्वाष्टयए समणेणिग्गये 
णिगगर्योहि अ चिज्जमार्णेोहि भचेलए 
सचेलिर्याहि णिरगर्यीहि सदधि 

सवस्तमाणे णातिक्कमति । 


आास्तव-सवर-पद्‌ 


१०६ पच आसरवदारा पण्णत्ता, त जहा- 
मिच्छत्त, अविरती, पमादो, 
कसाया, जोगा । 


११० पच सवरदारा पण्णत्ता, त जहा- 
समत्त, विरती, अपमादो, 
अफसाइत्त, अजो गित्त 1 


दंड-पदं 

१११ पच दडा पण्णत्ता, त जहा-- 
अद्रादड, अणद्रादड, 
हिसादडे, अकस्मादड, 
दिद्रीविप्परियास्ियादडे 1 
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३ यक्षावि्ट श्रमण निन्य निग्रन्थेपु 
अविद्यमानेपु अचेलंक सचेलकाभि' 
निग्र न्यिभि सार्धं सवसन्‌ नातिक्रामति । 


३ यक्षाविष्ट निग्र्य, थन्यनिर्रन्योकैन 
होने पर्‌, स्वय्‌ मचत होते दए, मचल 
निर्न्धियो कै माय गहा हुमा नान्ता का 
यतिक्रमण नष्टौ कना, | 

४ वायु-प्रमोप आदिते उन्मतं निर््रन्य, 
सन्य निप्रन्योकेन होने पर, स्यय भचैन 
होवे दए, स्वेत निप्रन्यर्यो कै साय रहता 
हेमा यान्ना का अतिप्रमण नही कमता, 

५ नि््रन्यियो दाप प्रत्रजित ` निर्म्न्य, 
अन्य निग्रन्मोकेन होने पर, स्वय भचैन 
होते हुए, सवेन निर््न्यियो कै माय रट्ता 


४ उन्मादप्राप्त श्रमण निर्ग्रन्थ 
निग्र न्येपु मविद्यमानेपु थचेलक सचेल- 
कामि निग्रन्थीभि मार्य सवसन्‌ 
नातिक्रामति । 

५. निग्र न्थीप्रभ्राजितक श्रमण, निग्र॑न्थ 
निग्र न्थेपु अवि्यमानेपु अचेतक. सचेल- 
काभि निग्रन्यीभि सार्थं सवसन्‌ 


नातिक्रामति । हमा जान्ञा का मतिक्रमण नहीं करता 1 
आश्रव-संवर-पदम्‌ आश्रव-संवर-पद 
पञ्चाश्रवद्राराणि प्रजञप्तानि, तद्यथा-- १०६. याच्रवद्रार पाच ठै-- 


१ मिध्यात्व--विपरीत तत््वश्रदधा, 

२ अविरति --भत्यागवृत्ति, 

३ प्रमाद--आति्मिक भनुरप्ाह 

४ कयाय--मात्मा का गगटरेपाठ्मक 
, उत्ताप, ५ योग--मन, वचन भौर काया 

का व्यापार । 


सवरष्रार पाचर्हु-- 


मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाया , 
योगा ।- . 


पञ्च सवरदारापि प्रन्नप्तानि, तद्यथा-- ११० 
सम्यक्त्व, विरति , अप्रमाद , 
अकपायित्व, अयोगित्वम्‌ । 


१ सम्यक्त्व--मम्यक्‌ नत्त्वशरद्धा, 
२ विरति--त्यागभाव, 

2 भप्रमाद--भत्मिन उत्साह, 
४ अकपाय--राग-देप ने निवृत्ति, 
५ अयोग--प्रवृत्ति-निगेध 1 


दण्ड-पद्‌ 


दण्ड पाच है-- न 
१ अर्थदण्ड--ग्रयोजवनण पने या दमस 
केति त्रस या स्थावर. प्राणियोकी 
हिमा रना, २ भनर्थदण्ड निष्प्रयोजन 

दित्ता करना, ३' हिसादण्ड--“यह्‌ मुस 

~ मार रहा, मारेगा या इसने मुद्घको 

मारा था--एसलिएु हिसा करना, 

४ अकस्मातूदण्ड-एकफे वघ केलिए 

परहार करने पर दुसरे का वघ हो जाना 1 

५ दृष्टिविपर्यासदण्ड--मित्र को भमित 

जानकर दण्डित करना ! 


दण्ड-पदम्‌ 

पञ्च दण्डा प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
अ्थदण्ड , अन्थदण्ड , हिसादण्ड , 
अकस्माददण्ड , दुप्टिविपर्यासिकीदण्ड । 


(‰ ५ 


ठाणं (स्यान). - | 


- किरिया-पदं 

१२ पंच किरियाभो पण्णत्तामो, त 
जहा-- 
जारभिया, पारिग्गहियाः 
मायावत्तिया, 
अपस्चक्वाणफिरिया, 
मिच्छादसणवत्तिया 1 

१९१३ मिच्छादिद्वियाण णेरदहयाण पच 
किरियासो पण्णत्तागो, त जहा- 
ग्यारनिया, पारिग्गह्या, 


मायावत्तिया, 
अपच्चव्खाणकिरिया," 
मिच्छादसणवत्तिया । 

११४ एवं- सर्स्वेसि णिरतर जाव 
भिच्छदिष्टियाण वेमाणियाण, 


` णवर--विगलिदिया भमिच्छदिटरी 
ण भेण्णति ! सेस तहैव 1 
११५. पच किरियागओ पण्णत्तामो, त 
ˆ जहा-- 
काष्टया, जाहिगरणिया, 
पाञोसिया, पारितावणिय, 
पाणातिवातकिरिया 1 
११६ णेरदयाण पच एव चेच । 
एवं णिरतर जाव वेमाणियाण । 
११७ पच फिरियामो पण्णत्तामो, त 
जहा-- । 
आरभिया, *पारिम्गहिया, 
मायावत्तिया, 
अपच्चषखाणक्ििरिया,° 
मिच्छादसणवत्तिया । 
११८ णेरदयाण पच किरिया णिरतर 
जाव वेमाणियाण 
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क्रिया-पदम्‌ - क्रिया-पद 
पञ्च क्रिया प्रज्ञप्त , तद्यथा--- ११२ क्रिया पाच प्रकार की है 
आरम्भिकी, पारिगहिकी, मायाप्रत्यया, १ मरेम्मिकी, २ पारिग्रहिकी, 


अप्रत्याख्यानक्रिया, सिथ्यादर्शनप्रत्यया 1 २ मायाप्रत्यया, ४ अप्राख्यानक्रिपा, 


५ मिथ्यादर्णनप्रत्यया 1 


मिथ्यादुप्टिकाना नैरयिकाना पच ११३ मिथ्यादृष्टि नैरयिको करे पाच क्रियाए 
क्रिया ्ज्ञप्ता, तद्यथा-- होती है" 
आरम्िकी, पारिग्रह्की, १ आरम्मिकी, २ पारिग्रहिकी, 


मायाप्रत्यया, अप्रत्याख्यानक्रिया, 
मिथ्यादशंनमप्रत्यया 1 


३ मायाप्रत्यया, ४ अप्रत्याख्यानकिया, 
५ मिध्यादर्णनप्रत्यया । 
एवम्‌ - सर्वेषा निरन्तर यावत्‌ मिथ्या- 


११४ इसी प्रकार विकलन्द्रियो तथा देप सभी 


दुष्टिकाना वेमानिकाना, नवर-- मिथ्यादृष्टि वाले दण्डको मे पार्चोँ ही 
विकलेन्द्रिया मिथ्यादृष्ट्यो न भण्यन्ते । क्रियाए होती ई" । - 
गेष तथैव । 
पच क्रिया प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- ११५ क्रिया पाच प्रकारकी दै - 

१ कायिक, २ माधिकरणिकी, 
कायिकी, आधिकरणिकी, प्रादौपिकी, ३ प्रादोपिकी, ४ पारितापनिकी, 


पारितापनिकी, प्राणातिपातक्रिया । ५ प्राणातिपातक्िया। 


नैरयिकाणा पञ्च एव चंव । ११६ सभी दण्डकोमे येपाच क्रियाएु होती 


एवम्‌- निरन्तर यावत्‌ वँमानिकानाम्‌। है । 
पञ्च क्रिया. प्रजञप्ता , तद्यथा-- ११७ क्रिया पाच प्रकार की है" 
आरम्भिकी, पारिग्रहिकी, १ आरम्मिकी, २ पारिग्रहिकी, 


मायाप्रत्यया, अप्रत्यास्यानक्रिया, 
मिथ्यादशंनप्रत्यया 1 


३ मायाप्रत्यया, ४ अप्रत्याख्यानक्रिया, 
५ मिय्यादर्शंनप्रत्यया 1 


नैरयिकाणा पच क्रिया निरन्तर यावत्‌ 
वंमानिकानाम्‌ । 


११८ समी दण्डकोमे येपाचो क्रियाएु होती 


हः (1 | 


ठाण (स्थान) 


११६. पचच किरियाभौ पण्णत्ताओ, त 
जहा-- 
दिद्िया, पद्या, 
पाड्च्चिया, सामतोवंणिवाइया, 
साहत्थिया । 


१२० एव णैरदयाण जाव वेमाणियाण ! 


पच किरयाय पष्णत्ताओ, त 
जहा- 

णेसत्यिया, आणवणिया, 
वेयारणिया, अणारभोगवत्तिया, 
मणवकखलवत्तिया । 

एव जाव वेमाणियाण । 

पच किरियाभो पण्णत्ताभो, त 
जहा-- 

पेज्जवत्तिया, दोसवत्तियाः 
पमोगकिरिया, समुदाणकिरिया, 
ईरियावहिया 1 
एव--मणुस्साणवि । 

सेसाण णत्थि | 


९९ 


१२२ 


परिण्णा-पदं 

१२३ पचविहा परिण्णा पण्णत्ता, त 
जहा-- 
उचहिपरिण्णा, उवस्सयपरिण्णा, 
कसायपरिण्णा, जोगपरिण्णा, 
भत्तपाणपरिण्णा 
ववहार-पद 

१२४ पचविहै ववहारे पण्णत्ते, त जहा-- 
आगमे, सुते, माणा, घारण), 
जीते । 
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११६ त्रिया पाच प्रकार की है" 
१ दुष्टा, २ पृष्टिजा, ३ प्रातिग्यिकी, 
४ सामतोपनिपानिकी, ५ स्वदिम्तिका। 


पञ्च क्रिया प्रन्नप्ता , तद्यथा-- 
दुप्टिजा, पृष्टिजा, प्रातित्यिकी, 
सामन्तोपनिपातिकी, स्वाहूरितकी । 


एव सैरयिकाणा यावत्‌ वैमानिकानाम्‌। १२० समी दण्डको मेये पाचो प्रियाए दोती ६^। 


१२१ फ्िया पाच षकार की दै. 

१ नैसूृष्टिकी, > याञ्नापनिकी, 
३ ्वंदारणिवा, ४ भनामोगम्रत्यया, 
५ अनवकाक्षम्रत्यया । 

समी दण्डकोमे येपांषो क्रिधराएु हती 
ह 

क्रिया पाच प्रकार की ई 

„१ प्रेयस्‌प्रत्यया, २ दोपप्रत्यया, 
३ प्रयोगक्रिपा--गमनागमन की त्रिरा, 
४ ममुदानक्रिया- मन, वचन भौर काया 
की प्रवृत्ति। ५ ई्पापियिकी---वीतराा 


पञ्च क्रिया प्रप्ता , तद्यथा-- 
नैसृष्टिकी, आाज्ञापनिका, वैदारणिका, 
अनाभोगप्रत्यया, अनवकाड्क्षप्रत्यया । 
एव यावत्‌ वंमानिकानाम्‌ 1 
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पञ्न्व क्रिया प्रन्नप्ता , तद्यना-- 
प्रेय प्रत्यया, दोपग्रत्यया, प्रयोगक्रिया, 
समूदानक्रिया, एेयपथिकी । ` 


एवम्‌-मनुप्याणामपि। नेपाणा के मन, बचन मौर फाया की प्रवृत्ति 
नास्ति। होने वाला पुण्य-यघ। 
येक्रिपाएु मनुष्योकै ही होत्री, नेप 
दण्डको म नी । 
परिज्ञा-पदम्‌ परिज्ञा-पद 
पञ्चविधा परिज्ञा प्रन्तप्ता, तद्यथा-- १२३ परिज्ञा [परित्याग] पाच प्रकार की 
उपधिपरिज्ञा, उपाश्र यपरिज्ञ।, होनी है-- 
कपायपरिज्ना, योगपरिज्ञा, १ उपधिपरिजा, २ उपाश्रयपरिज्ा, 
भक्तपानपरिज्ञा 3 कपायपरिज्ञा, ४ योगपरिना, 
५ भक्तपानपरिना। 
व्यवहार-पदम्‌ व्यवहार-पद 


पञ्चविध व्यवहार प्रन्प्त , तद्यथा--१२४ व्यवहार पाच प्रकार का होता है - 
आगम , श्रुत, आज्ञा, धारणा, जीतम्‌ 1 १ मागम, 


४ धारणा, 


२ श्रुत, 
५ जीत । 


३ आज्ञा, 


णं (स्थान) , 


जहा से तत्थ आगमे सिया, 
आगमेण चवह्‌एर पट्रवेज्जा । 
णोसे तत्थ आगमे सिया जहा से 
तत्य सुते सिया, सुतेण ववहार 
पटूवेज्जा 1 
णोसे तत्थ सुते सिया *जहा से 
तत्थ आणा सिया, माणाए चवहार 
पटूुवेज्जा । 
णो से तत्य माणा सिया जहासे 
तत्थ चरणां सिया, ` घारणाए 
ववहौर पदटूवेज्जा ! `` 
णो से तत्थ धारणा क्िया° जहा 
से तत्य जीते सिया, जीतेण 
चवहार पट्रुवेज्जा \ 
इच्चेतेहि पर्चहि वषहार पटू 
वेज्जा-आगमेण °सुतेण आणाए 
घारणाए° जीत्तेण । 
जघा-जधा से तत्य आगमे *सुते 
आणा धारणाः जीते ता-ता 
वचहार पदट्रुवेज्जा । 
से किमाह भते ! 
समणा णिगगया ? 
इच्चेत पचविघं ववहार जया- 
जया जाहि नाह त्या-तया तहि- 
` तहि अणिस्सितोवस्सिति सम्म 
ववहुरमाणे समणे णिग्गथे आणाए 
आराघए भवति । 


आगसवलिया 


युत्त-जागर-पद 

१२५ सजयमणुस्साण सुत्ताण पच जागरा 
पण्णत्ता, त जहा-- 
सहा, °रूवा, गधा, रसा» फासरा ! 


1 


८३ 


यथा तस्य तत्र आगम स्याद्‌, आगमेन 
व्यवहार प्रस्थापयेत्‌ । # 
नो तस्य तत्र आगम स्याद्‌ यथा.तस्य 
तत्र श्रत स्यात्‌, श्रतेन व्यवहार प्रस्या- 
पयेत्‌ । ८. 
नो तस्य तत्र श्रत स्याद्‌, यथा तस्य 
तत्र आज्ञा स्याद्‌, आज्ञया व्यवहार 
प्रस्थापयेत्‌ । 
ना तस्य तत्राज्ञा स्याद्‌ यथा तस्य तवर 
धारणा स्याद्‌, धारणयां व्यवहार 
प्रस्थापयेत्‌ । ` 
नो तस्य तत्र धारणा स्याद्‌ यथा तस्य 
तत्र॒ जीत स्याद्‌, जीतेन व्यवहार 
प्रस्थापयेत्‌-- 
इत्येत पञ्चभि व्यवहार प्रस्थापयेत्‌-- 
आगमेन भ्रुतेन माज्ञया धारणया 
जीतेन । 
यथा-यथा तस्य तत्र आगम श्रुत ान्ञा 
धारणा जीत तथा-तथा व्यवहार 
प्रस्थापयत्‌ । 
तत्‌ किमह भगवन्‌ । आगमवलिका 
श्रमणा निग्रन्था ? 
इति एतत्‌ पञ्चविध व्यवहार यदा-यदा 
यस्मिन्‌-यस्मिन्‌ तदा-तदा तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ 
अनिश्रितोपाश्रित सम्यग्‌ व्यवहरन्‌ 
श्रमण निर्गेन्य आज्ञाया आराघधको 
भवति । 


सुप्त-जागर-पदम्‌ 
सयतमनुष्याणा सुप्ताना पच जागरा 
प्रज्ञप्ता , तद्यया-- 
शब्दा, रूपाणि, गन्धा , रसा , स्पर्या । 


१२५ 


स्थान ५ : सुच्र १२५ 


जहा आगम हो वहा भागमसे व्यवहार 
की प्रस्यापना करे । & 

जहा मागमन दहो, श्रुत हो, वहा श्रुत से 
व्यवहार की प्रस्थापना करे । 

जहाश्रुत न हो, मज्ञा हो, वहा आन्ञा से 
व्यवहार की प्रस्यापना करे। , 

जहा आज्ञा न हो, धारणा हो, वहा धारणा 
से व्यवहार कौ प्रस्यापना करे 1 

जहा धारणा न हो, जीत हो, वहा जीत से 
व्यवहार की प्रस्थापना करे । 


न~~ ~~ ५ [ष 


) ॥ 


इन पाचो से व्यवहार कौ प्रस्यापना करे-- 
मागम से, श्रुत से, आन्ना से, धारणा 
से जीर जीत से। 

जिस समय भागम, श्रुत, आज्ञा, धारणा 
यर जीतमेसेजो प्रधान दहो उसी से 
व्यव्हार की प्रध्यापना कटे । 

भते । आगमवलिक श्रमण-निग्रन्यो ने 
इस विपयमे क्या कहा है ? 

आयुष्मान्‌ श्रमणो 1 इन पाचो व्यवहारो 
मे जव-जव जिस-जिस विपय मे जो व्यव- 
हार हो, तव-तवे वहा-वहा उसका अनि- 
श्ितोपाश्रित-मघ्यन्यमाव से सम्यग्‌ 
व्यवहार कस्ता हुमा चरमण-निर््रन्य आज्ञा 
का आराधकहोताहै। 


सुप्त-जागर-पद 

सयत मनुष्य सुप्त होते हँ तव उनके पाच 
जागृत होते है-- 

१ शब्द, २ स्प, 
५ स्पश । 


३ गध, ` ४ रम, 


उण (स्यान) 


१२६ सजतमगु्ाण जगराण पच 
सृत्ता पण्णत्ता, त जहा- 
सदा, °ख्वा, गघा, स्सा, फसा । 


१२७ मसजयमणुस्साण सुत्ताण वा 
जागराण वा पच जागरा पण्णत्ता, 
त जहा- 
सदा, *खवा, मघा, रसा,ˆ फास । 


रयादाण-वमण-पदं 

१२८ पर्वाहि ठार्णेह जीवा रय मादि- 
ज्जति, त जहा-- 
पाणातिवातेण °मुसावाएण 
अदिण्णादाणेण मेहुणेणः 
परिग्रहेण । 

१२६ पर्चहिं ठार्णोह जीवा रय वमति, 
त जहा- 
पाणातिवातवेरमणेण, 
°मुसावायवेरमणेण, 
सरदिण्णादाणवेरमणेणः 
मेहुणवेस्मणेण 
परिगगहवेरमणेण ¦ 


दतति-पद' 

१३० पचमासिय ण भिक्खुपडिमं पडि- 
वण्णस्स अणगारस्स कप्पति पच 
द्तीमो भोयणस्स॒पडिगाहेत्तएः 
पच पाणगस्स । 


उवघात-विसोहि-षद 

१३१ पचविघे उवघाते पण्णत्ते, त जह- 
उग्गमौदघाते, उप्पायणोवघाते, 
एसणोचघाते, परिकम्मोवघाते, 
परिहूरणोवघाते 1 
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सयत मनुप्याणा जागराणा पच मुप्ता १२६ सयत्त मनुष्य जागृत टोति दह नव उनके 


ग्र्तप्ता , तद्यथा-- 
शब्दा , रूपाणि, गन्धा , रसा , स्पर्दा । 


असयत मनुप्याणा सुप्ताना वाजागराणा १२७ 


वा पञ्च जागरा प्र्नप्ता , तद्यथा-- 


छव्दा , स्पाणि, गन्धा , रसा , स्पर्णा 1 


रज-आादान-वमन-पदम्‌ 


पञ्चभि स्थाने जीवा रज आददति, १२८ 


तद्यया-- 
प्राणात्तिपातेन, मृषावादेन, अदत्तादानेन, 
मैयुनेन, परिग्रहेण 1 


पञ्चभि स्थानं जीवा रज वमन्ति, १२६ 


तद्यया-- 
प्राणातिपातविरमणेन, 
मृषाचादविरमणेनः 
अदत्तादानविरमणेन, 
मेथुनविरमणेन, 
परिग्रहुविर्मणेन। 


दत्ति-पदम्‌ 
पञ्चवमासिकी भिुप्रतिमा प्रतिपन्नस्य 


अनगारस्य कत्पन्ते पञ्च दत्ती भोज- 
नस्य परि ग्रहीतुम्‌, पञ्च पानकस्य । 


उपघात-विश्लोधि-पदम्‌ 


पञ्चविघ उपघात प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 
उद्गमोपघात , उत्पादनोपघात , 
एपणोपघात , परिकर्मोपिघात्त, 
परिघानोपघात । 


१३० 


१३१ 


पाच सुप्त होते है-- 
१ णव्द, > च्त्प, 
५; स्पर्शा । 

अमयत मनुप्य सुप्तहो या जागृत फिर 
भी उनके पाच जागृन होते ई-- 


१ णव्द, 


दे गध ८ रम, 


र्रप, दे ग्घ, ८ स्म, 


५ स्पर्तं। 


रज-जादान-वुमन-पद 

पाच स्यानो से. जीव कर्म-स्ों का नादान 
करते ह-- 

१ प्राण्ातिपातमे, २ मृपावादसे, 

३ भदत्तादानसे, ४ मयुनसे, 

५ परिग्रह से। 

पाच न्यानोने जीव कर्म-रजोका वमन 
करते है-- 

१ प्राणातिपातं विरमणसे, 

२. मृपावाद विरमणमे, 

३ अदत्तादान विरमण से, 

४ मैयुन विरमणस्ने, 

५ परिग्रह्‌ विर्मणसे। 


दत्ति-पद 
पचमासिकी भिक्षु-प्रतिमा से प्रतिपन्न 


अनगार मोजन मौर पानी की पाच-पाच 
दत्तिया ले सकता है 1 


उपघात-विक्रोधि-पद 

उपघात पाच प्रकार का होता ह 
१ उद्गमोपघात, 
३ एपगोपघात, 

५ परिदह्रणोपघात । 


२ उत्पादनोपधात, 
४ परिकर्मोपिघातः, 


ठाण (स्थान) भण्‌ स्थान ५: सूत्र १३२-१३५ 


१३२ पंचविहा विसोही पण्णत्ता, तं पञ्चविधा विशोि प्रज्ञप्त, १३२ विशोधि पाचप्रकार की'होती दै 
जहा-- तद्यथा- १ उद्गम की विशोधि, 
१ 


उग्गमविसोही, उप्पायणविसोही, उद्गमविशोधि , उत्पादनविशोवि , उत्पादन की विणोचि, 
एसणविसोही, परिकम्मविसोही, एपणाविगोधि , परिकमंविनोधि , एषणा की विगोधि, 
परिह॒रणविसोही । परिघानविशोषि । ४ परिकमं कौ विणोधि, 
। ५ प्रिहरणवी विणोधि। 
दुल्लभ-सुलभवोहि-पदं दुल भ-स्‌लभवोधि-पदम्‌ दुलेभ-सुलभवोधि-पद 
१३३ पर्चाह गणेहि जीवा दुल्लभवोधि- पञ्चभि स्यानं जीवा दुलंभवोधिकतया १३३ पाच स्यान ने नीव दरं वोधिकत्वकं 
यत्ताए कम्म पकरेति, त जहा-- कमं प्रकुवन्ति, तद्यथा-- का मर्जन करता है - 
अरहूताण जवण्ण वदमाणे, अर्हता सवर्णं वदन्‌, १ महन्तो का मवरणेवाद करता हया, 
अरहतपण्णत्तस्स धम्मस्स मवण्ण॒ अहंतूप्र्प्तस्य वर्मस्य अवर्णं वदन्‌, २ अर्हेत्‌-्रजप्त धमं का बवर्णवाद करता 
ततीः हमा, 3 माचार्य-उपाव्याय का अवर्णवाद 
मायरियउवनल्मायाण अवण्ण मआचार्योपाध्याययो अवर्णं वदन्‌, करता टमा, ४ चतुरवणं सव का अवर्ण- 
कतिः वाद करना हुमा, ५ तप ओरं ब्रह्मचर्य के 
चाउवण्णस्स सधघस्स अवण्ण॒ चतुर्वणंस्य सघस्य अवर्णं वदन्‌, विपाकसे दिव्य-गनिको प्राप्त देवोका 
वदमाणे, भवर्णवाट करता हुम । 
चियदक्त-तव-दभचेराण देवाण विपक्व-तपो-त्रह्यचर्याणा देवाना अवर्णं 
अवण्ण वदमाणे, वदन्‌ । 
१३४. पचदहि ठर्णेह जीवा सुलभवोधि- पञ्चभि स्थानं जीवा सुलभवोधिकतया १३४ पाच न्यानौ से जीव मुनमवोधिकत्वकमं 
यत्ताए कम्म पकरेति, त जहः-- कर्मं प्रकुवेन्ति, तद्यथा-- का मजन करता है-- 
अरहताण वण्ण बदमाणे, अर्हता वणं वदन्‌, + १ अर्हन्तो का वणंवाद--इलाघा करता 
°सरहतपण्णत्तस्स चम्मस्स वण्ण॒ अर्हतप्रजञप्तस्य घर्मस्य वर्णं वदन्‌, हमा, २ अर्हत्‌-परनप्त धमं का वर्णवाद 
वदमाणे, करता हंसा, ४ याचार्य-उपाध्याय का 
जायरियउवज्छायाण वण्ण॒ आचार्योपाघ्याययो व्ण वदन्‌, वर्णवाद करता हुमा, ४ चतुर्वणं सघ का 
वदमाणे, चतुर्वेणेस्य सघस्य वर्ण वदन्‌, वर्णवाद करना हज, ५ तप ओर ब्रह्म- 
चाउवण्णस्स सघस्त वण्ण वदमाणे, चर्यं के विपाक मे दिव्य-गति को प्रा्त्‌ 
विववक-तव-बभचेराण देवाण विपक्व-तपो-त्रह्यचर्याणा देवाना वर्ण देवो का वणवाद करता हना । 
वण्ण बदमाणे । वदन्‌ 1 
पडिसलीण-अपडिसंलोण-पद प्रतिसलीन-अप्रतिसंलीन-पदम्‌ प्रतिसलीन-अम्रतिसंलीन-पद 


१३५ पच पडिसिलीणा पण्णत्ता, त॒ पञ्च प्रतिसलीना प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- १३५ प्रतिस्ननीन'" पाच टै - 
जहा-- 


ठाण (स्थान) 


सोईदियपडितलीणे, 

° चपिखदियपडिसलीणे, 
घर्णणदियपडिसलीणे, 
जिग्मिदियप्सलीणे,? 
फासिदियपडिसलीणे । 
पच मपडिसलीणा पण्णत्ता, त 
जहा-- 
सोतिदियमपडिसलीणे, 
"पवकिखदिथमपडिसलीणे, 
घाणिदियसपडिचलीणे, 
निन्भिदियअपडिसलीणे,° 
फासिदियअपडिसलीणे । 


१३६ 


सवर-भसवर-पदं 

पचविघे स्वरे पण्णत्ते, त जहा-- 
सोतिदियसवरे, *चक्िदियसवरे, 
घाणदियसवरे, जिग्भिदियसवरे, 
फारसि दियसवरे । 


१२७ 


१३८ पचविधे असचरे पण्णत्ते, त जहा- 


सोतिदियमसवरे, * चक्खिदियञसवरे, 
धाणदियञसवरे, जिन्भिदियञसवरे,° 


फासिदियमसवंरे 1 


सजम-असंजम-पद 

१३६. पचचिघे सजमे पष्णत्ते, त जहा-- 
सामाइयसजमे, 
छेदोवद्ावणियसजमे, 
परिहार विसुद्धियसजमेः 
सुहुमसपरानसजमे, 
अहुक्खायचरित्तसजमे । 


५८१ 


श्रोत्रे ्ियप्रति्तलीन , 
चक्षुरिन्द्रयप्रतिसलीन , 
घ्राणेद्धियप्रतिसलीन , 
जिह न्दियप्रतिसलीन , 
स्प िवप्रतिसलीन 1 
पञ्च अप्रतिसीना 
तद्यथा-- 
श्रोचरेद्धियाप्रतिसलीन , 
चक्षुरिन्द्रियाप्रतिसनीन , 
घ्राणेच्धियाप्रतिसलीन , 
जिह न्दरियाप्रतिसलीन , 
स्पर्नेद्धियाप्रतिसलीन । 


प्रज्ेप्ता 


सवर-असंवर-पदम्‌ 


पञ्चवविव सवर प्रज्ञप्त, तद्यथा-- 
श्रोव्ैन्द्रियसवर, चक्षुरिन्द्रयसवर , 
प्राणेन््रियसवर , जिह न्दियसवर , 
स्पगंन्द्रियसवर । 


पञ्चविव असवर्‌ प्रज्ञप्त , तद्यया-- 
श्नोतरेन्द्रियासवर , चक्षूरिन्द्रियासवर , 
घ्राणेन्रियासवर, जिं न्द्रियासवर , 
स्प्छंन्द्रियासवर । 


सयम-जसयम-पदम्‌ 

पञ्चविध सयम प्रज्ञप्त , तद्यया-- 
सामायिकसयम , 
छेदोपच्यापनीयसयम , 
परिहारविदयुद्धिकसयम , 
सूक्मसपरायसयम , 
यथाख्यात्चरित्रसयम । 


१३६ 


१३७ 


१२८ 


१३६ 
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१ श्रोर्तरद्धिय प्रत्तिसलीन, 

> चकुरिन्दिय प्रतिसनीन, 
३ घ्राणेच्िय प्रति्तलीन, 
 रसनैन्दरिय प्रतिसनीन, 

५ स्यर्णनेन्धिय प्रतिससीन। 
अग्रतिसनीन पाच ई-- 

१ धरोत्रेन्धिय भग्रतिसलीन। 
२ चुरिद्धिय भप्रत्तिसलीन, 
३ घ्राणेन्धिय यप्रतिसचीन, 
% रननैन्िय अप्रतिसलीन, 
भ स्पनेन्दिय भप्रतिसलीन। 


संवर-असवर-पद 

सवर पाच प्रकारका दोता है-- 
१ श्रोतरेन्दरिय सवर, 

२ चक्षुरिन्द्रियं सवर, 

३ घ्राणेद्दरिय सवर, 

४ रयनैच्िय सवर, 

- स्पएठनेन्दिव सवर्‌ । - 

सस्वर पाच प्रकार का होता है-- 
१ श्रोतैन्द्रिय असंवर, 

२ चक्षुरिन्द्रियं जनवर, 

४ प्रणिद्धिय असवर, 

१ रसनेन्रिय असवरः 

५ स्पक्षनेन्िय असवर। 


सयम-जसयम-पद 

सयम के पाच प्रकार रह" - 

१ सामापिक सयम, 

२ दछे+ोपत्थापनीय सयम, 

३ परिदहारविदुद्धिक सवम, 

छ सुटमस्तपरोयर मयम, - - 
५ ययाख्यातचरिन्न सयम। 


ठाणं (स्यान) 


१४०. एगिदिया ण जीवा असमारसमा- 
णस्स पचविधे सजसे कञ्जति, तं 
जहा-- 
पुढवि काइयसजमे, 

- *जाउकाइयसनमे; 
तेउकाइयसजसे, 
वाउकादयसजमे,” 
दणस्सतिकादइयसजमे । 

१४९१ एगदिया ण जीवा समारभमा- 
णस्स पचविहै असजमे कज्जति, 
त जहा-- 
पुढविकाइयमसजमेः 

*आरकादयमसनमे, 

- - तेउकाइयमसजमे, 
वाउकाइयञमसजमे,° 
वणस्सतिकाइयमसजमे } 

१४२. पचिदिया णं जीवा असमार- 
भमाणस्स पच विह सजमे फज्जति, 
त जहा-- 
सोतिदियसंजमे, 

*पचक्खिदियसजमे, 
घर्णदियसजमे, 
जिव्भिदियसजमे' 
फासिदियसजमे । 

१४३. पचदिया ण जीवा समारभसाणस्स 
पचविघे असजमे कज्जति, त जहा- 
सोतिदियमसजमे, 
श्वाक्लिदियमसजमे; 
घ्णदियञसजमे, 
जिन्िदियमसजमे,? 
फासिवियिमसजमे । 

१४४ सन्वपाणभूयजीवसत्ता ण अस्मार- 
भमाणस्स पचविहं सजमे कज्जति, 
त जहा-- 


५५८७ स्थान ‰: सूत्र १४०१४ 
एकेन्दियान्‌ जीवान्‌ असमारभमाणस्य १४० एकेन्दरिय जीवौ का गसमारम्म कर्ता हुमा 
पञ्चविघ- सयम क्रियते, तद्यथा-- जीव पाच प्रकार का मयम करता है-- 
पृथ्वीकायिकसयम, ` १ पृथ्वीकाय सयम, २ मपूकाय नयन, 
यप्‌कायिकसयम , ३ तेजसूकाय मवम, ४ वायुकाय सयम, 
तेजसूकायिकमयम , ५ वनन्यतिकाय सयम । 
वायुकायिक्सवम्‌,- ~ ॥ 
वनस्पतिकायिकसयम । 
एकेन्दरियान्‌ जीवान्‌ समारभमाणस्य १४१ एकेन्द्रिय जीवो का ममारन्भ करता हमा 
पञ्चविव असयम क्रियते, तद्यथा-- जीव पाच प्रकार का बसयम कत्ता -- 

१ प्रय्वीकाय जनयम, 
पृथ्वीकायिकासयम , २ अपृकाय मसयम, 
अप्‌कायिकासयम , 3 तेजस्काय अनयम, 
तेजस्‌कायिकामयम , ४ वायुकाय अनयम, 
वायुकायिकास्यम , ५ वनम्पतिकाय जनयन । 
वनस्पतिकायिकासयम 1 
पञ्चेन्दरियान्‌ जीवान्‌ असमारभमाणस्य १४२ पचेन्दरिय जीवो का गसमारम्भ करना हुमा 
पञ्चविध सयम क्रियते, तद्यथा-- जीव पाच प्रकार का सयम करता है-- 

१ श्रोत्रिय मयम, 
श्रोत्रे ्द्ियसयम , २ चक्षुरिन्द्रियं मयम, 
चक्षुरिन्द्रियसयम , 3 घ्राणेन्धिय सयम, 
घ्राणेच्दियसयम , ४ जिद्धं न्दरिय सयम, 
जिह्व न्द्रियसयम , ५ स्वकनेन्दरिय मयम । 
स्पर्ोन्द्रियस्यम । 
पञ्चेन्द्रियान्‌ जीवान्‌ समारभमाणस्य १४३ पर्चेन्द्रिय जीवो का समारम्भ चरता हुआ 
पञ्चविध असयम क्रियते तद्यथा-- जीव पाच प्रकार का गसयम करना है-- 
श्रोतरेन्दरियासयम , १ ओोतेन्दिय ससयम, 
चक्षुरिन्द्रियासयम , २ चक्ुरिन्दरिय असयम, 
घ्राणेन्धियास्यम , ३ घ्राणेन्द्रि असयन, 
जिह्वं न्द्रियासयम ¢ ४ जिह्व न्द्रिय अस्रयम, 
स्प न्दरियासयम । ५ स्र्भनेन्द्रिय मसयम 1 
सवंप्राणभूतजीवसत्त्वान्‌ समारममाणस्य १४४ सर्वं प्राण, भुन, जीव गौर सत्वो का 
पञ्चविध सयम क्रियते, तद्यथा-- असमाम्न करता हुमा जीव पान प्रकार 


कासयम करता दै-- 


ठाण (स्यान) 


१४५ 


१४६ 


१४७ 


श्य 


एगिदियसजमे, ° वेददियसजमे, 
तेददियसजमे, चर्जरदियसजमे” 
पचिदियसजमे । 
सन्वपाणभूयजीवसत्ता ण ॒समार- 
भमाणस्स पचविहै भसजमे 
कज्जति, त जहा-- 
एगिदियभसजमे, ° वेह दियअसजमे, 
तेडदियअसजमे, चर्जार दियमसजमे, 
पचिदियअसजमे 1 


तणवणस्सद-पद 

पचविहा तणवणस्सत्िकाइया 
पण्णत्ता, त जहा-- 

अम्गवीया, मूलवीया, पौरवीया, 
खधवीया, वीयर्हा । 


जआायार-पदं 


पचविहे मायारे पण्णते, त जहा-- 
णाणायारे, दसणावारे, 
चरित्तायारे, तवायारे 
वीरियायारे 


जायारपकप्प-पद 

पचविहे मायारपकप्पे पण्णत्ते, त 
जहा- 

भासिए उग्धातिषए, 

नलास्िए मणुग्घातिए 

चउमासिए उग्धातिषए, 
चउमासिए अणुग्धातिए, 
आरोवणा ! 


{9-1- 


एकेच्ियमयम”, द्ीच्ियसयम , 
व्रीद्दियस्तयम , चतुरिन्द्रियस्यम्‌ , 
पञ््चेन्द्रियसयम , 1 


सर्वंप्राणभूतजीवसत्त्वान्‌ समारभमाणस्य १४५ 


पञ्चविव असयम क्रियते, तद्यथा-- 


एकैन्द्रियासयम, दीच्ियास्यम 
व्रीन्दरियास्यम , चतुरिन्द्रियासयम , 
पञ्चेन्रियासयम । 


तुणवनस्पति-पदम्‌ 


पञ्चविधा तुणवनन्पतिकायिका १४६ 
प्रज्प्ता , तद्यथा-- 
अग्रवीजा, मूलवीजा, पवेवीजा 


स्कन्ववीजा , वीजरुहा" 1 


आचार-पदम्‌ 


पञ्चविध आचार प्रतप्त , तद्यथा-- 


ज्ञानाचार , दर्नाचार, चरि्ाचार, 


तप आचार, वीर्याचार 1 


आचारप्रकल्प-पदम्‌ 
पञ्चविघ भआचारप्रकल्प 
तद्यथा-- 

मासिक उद्‌घातिक , 
मासिकानुद्‌घातिक , 
चातुर्मासिक उद्‌घातिक , 
चातुर्मासिकानुद्‌घातिक , 
ारोपणा । 


प्रज्ञप्त , 


१४७ 


१४८ 


स्थान ५: सूत्र १४५८८ 


१ एकेन्दरिय सयम, २ द्रीद्िय मयम, 
द त्रीद्दिय सयम, ४ चतुरिन्द्रिय सयम, 
५५ पतरेन्दिय सयम। 

स्वं प्राण, मूत, जीव भौर मर्त्वोका 
समारम्भ करता हुमा जीवे पाच प्रकार 
का असयम करता है-- 

१ एकैद्धिय अमयम, 

२ द्रीन्द्रिय सयम, 

३ च्रीन्द्रिय असयम, 

४ चतुरिन्द्िय मसयम, 

५ पचेच्धिय मययम। 


तृणवनस्पति-पद 
तुणवनन्पतिकायिक जीवों के पाच प्रकार 
इ", - 

| 

१ ञग्रवीज, २ मूलवीज, ३ पर्वदीज, 
४ स्कन्धवीज, ५ वीजरूह्‌ । 


आचार-पद 

आचार" के पाच प्रकार ह-- 

१ जानाचार, २ दर्शनाचार, 
३ चरित्राचार, ४ तप वाचार) 
५ वीयचिार]। 
अआचारभ्रकटप-पद्‌ 
आचारप्रकल्प^ के पाच प्रकार र्हु-- 


१ मात्तिक उद्‌घातिक, 

२ मासिक अनुद्घात्तिक, 

३ चातुर्मासिक उदुघात्तिक, 
४ चातुमःत्तिक मनुदघातिक, 
१ आपणा ! 


ठाण (स्यान) 


१४६. 


१५० 


१५१ 


१५२ 


१५३ 


अारोवणा-पदं 

आसेवणा पचविहा पण्णत्ताः त 
नहा- 

पटुविया, ठचिया, फसिणा, 
अकसिणा, हाञ्हडा 1 


वक्खार पल्वय-पदं 


जवुीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स 
पुरत्थिमे ण सीयाए महाणदीए 
उत्तरे ण पच वक्खारपन्वताः 
पण्णत्ता त जहा- 

मालवते, चि्तकूडे, पम्टुकूडे, 
णलिणकूडे, एगसेले 1 

जवुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स 
पुरत्थिमे ण सीयाए महाणदीषए 
दाहिणे ण पच वक्लारप्वता 
पण्णत्ता, त जहा-- 


तिकडे, वेसमणक्‌डे, भमजणे, 
मायजणे, सोमणसे । 
जवुदहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स 


पच्चत्यिमे ण सीमोयाए महाण- 
दीए दाहिणें ण पच वक्खार- 
पव्वता, पण्णत्ता, त जहा-- 
विज्जुप्पभे, मकाचती, पम्हावती, 
आसौविसे, सुहावे 1 

जचुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स 
पच्चत्थिमे ण सीमोयाए महएणदीए 
उत्तरे ण पच चक्खारपव्वता 
पण्णत्ता, त जहा- 

चदपव्वते, सुरपन्वते, णागयपन्वते, 
देचपच्वते, गघमादणे \ 


५. 
५८६ 


आरोपणा-पदम्‌ 
आरोपणा पञ्चविधा 
तद्यथा-- 

प्रस्थापिता, स्थापिता, कृतूस्ना, 
अकृतस्ना, ह्‌ाडहूडा । 


प्रज्ञप्ता; 


वक्षस्कारपवेत-पदम्‌ 


जम्त्रुद्रीपे दीपे मन्दरस्य पर्वतस्य 
पूर्वस्मिन्‌ गीताया महानचा उत्तरे 
पञ्च॒ वक्षस्कवारपवेता प्रज्ञप्त, 
तद्यथा-- 

माल्यवान्‌, चित्रकूट , पक्ष्मकूट , 
नलिनकूट , एकयेल । 

जम्तरद्रीपे द्वीपे मन्दरस्य पवेतस्य 
पूर्वस्मिन्‌ शीताया महानद्या दक्षिणे 
पञ्च॒ वक्षस्कारपर्वेता प्रज्ञप्ता, 
तद्यया-- 

त्रिकूट , वैश्रमणकूट , अञ्जन, 
मात्ताञ्जन , सौमनस । 

जम्बृटरीपे दीपे मन्दरस्य पवंतस्य परिचिमे 
शीत्तोदाया महानया दक्षिणे पञ्च 
वक्षस्कारपर्व॑ता प्रज्प्ता , तद्यथा-- 


विचुत्प्रभ , अद्धावती, पक्ष्मावत्ती, 
आआसीविप , सुखावह्‌ 1 

जम्बूद्वीपे दीपे मन्दरस्य पर्वतस्य पर्चिमे 
रीतोदाया महानया उत्तरे पञ्व 
वक्षस्कारपर्वता प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 


चन्द्रपवंत , सूरपवेत , नागपर्वेत , 
देवपवेत्त , गन्वमादन । 


स्थान ५: सूत्र १४९-१५३ 


आरोपणा-पद 
१४६ अआरोपणा"^ के पाच प्रकारर्दै-- 


१ प्रस्थापिता, २ स्थापिता, ३ कृत्स्ना, 
४ अङ्ृत्स्ना, ५ हाडहृडा 1 


वक्चस्कारपवेत-पद 

१५० जम्बृद्रीप द्वीप मे मन्दर पर्वत के पूर्व॑माग 
मे तथा सीता महानदी के उत्तरमागमे 
पाच वक्षस्कार परव॑तर्हु-- 


१ माल्यवान्‌, २ चित्रकूट, २ पक्ष्मकूट, 
४ ननिनकूट, ५ एकल । 

१५१ जम्बरद्रीप दवीप मे मन्दर पवेत के पूर्वभाग 
मे तया सीता नदी के दक्षिणमागमे पाच 
वक्षस्कार पर्व॑त ह-- 

१ चविकूट, २ वश्रमणकूट, ३ अजन, 
४ माताजन, ५ सौमनस) 


॥ 1 


१५२ जम्न्रद्रीप द्वीप में मन्दर पवत के पर्विम- 


मागमे तया सीतोदा महानदी के दक्षिण- 


भागमे पाच वक्षस्कार पर्वतर्ह-- 
१ विद्युखम, २ मकावती, 
३ पक्ष्मावत्ती, ४ अआणीविप, 
५ सुखावह्‌ । 


१५३ जम्तरदरीप द्वीप मे मन्दर पर्व॑त के परिविम- 


मागमे तथा सीतोदा महानदी के उत्तर- 
मागमे पाच वक्षस्कार पर्वत ट-- 

१ चन्दरप्वत, २ सूरपवंत, ३ नागपर्व॑त, 
४ देवपर्वेत, ५ गधमादन्‌ । 


छाणं (स्थन) 


महादह्‌-पद 

१५४. जम्बुदहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्त 
दाहि ण देवकुराएं कराए पच 
महदहा पण्णत्ता, त जहा-- 
णिसहदहै, देवकुरुदहै, सुरद, 
सुलसदह, विज्जुप्पभदहे 1 

१५४५ जबुदौवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स 
उत्तरे ण उत्तरकुराएं कराए पचं 
महादहा पण्णत्ता, त जदहा-- 
णीलवतदहे, उत्तरकुख्दहै चददहेः 
एरावणदहे मालवतदहे । 


वक्खारपव्वय-पद 


१५६ सव्तरेवि ण यक्खारपन्वया सीया- 
सीमोयाओ महाण्ईमो सदरवा 
पल्वत पच जोयणसताद उड 


उच्चत्तेण, पचगाउसताईं उव्वेहेण । 


घायदसंड-पुक्छ रवर-पद 
घायदसडे दीवे पुरत्थिमद्धे णं 
मदरस्त पलव्वयस्स पुरत्थिमे णं 
सीयाए महाणदीए उत्तरे ण पच 
वक्खारपव्वता पण्णत्ता, तं जहा-- 
मालवते, एव जहा जवुहीवे तहा 
जाव पुक्खरवरदीवड्‌ पच्चत्यि- 
मद्धे वक्खारपव्वया दहा य 
उच्चत्त भाणियन्वे । 


१५७ 


समयक्खेत्त-पद 

समयक्लेत्ते ण पच भरहाद, पच 
एरवताइ, एव जहा चडद्भाणे 
वितीयदसे तहा एत्यवि भाणि- 
यन्व जाव पच मदरा पच सदर- 
द्‌ लियामो, णवर उसुयारा णत्थि! 


२१५८ 


५९० 


मह्रहू-पदम्‌ 

जम्बूद्वीपे दीपे मन्दरस्य पवंतस्य दक्षिणे 
देवकूरौ कुरौ पञ्च महाद्रहा प्रज्नप्ता , 
तद्यथा-- 

निषवद्रह्‌, देवकुर्द्रह , सूरद्रह, 
सुलसद्रहं , विदुत्परभद्रह । 

जम्बूद्रीपे द्वीपे मन्दरस्य पवेतस्य उत्तरे 
उत्तरकुरौ कुरौ पञ्च महाद्रहा प्रज्ञप्ता , 
तद्यया-- 

नीलवदद्रह , उत्तरकुरुद्रहु , चन्दरद्रह्‌, 
एेरावणद्रहु , माल्यवद्‌द्रह्‌ । 


वक्षस्कारपवेंत-पदम्‌ 


सर्वेपि वक्षस्कारपर्वता गीता्ीतोदे 
महानद्यौ मन्दर वा पवेत पञ्च 
योजनरातानि ऊर्घ्वं उच्चत्वेन, पञ्च- 
गव्यूतिशतानि उदुवेघेन । 


घातकौषण्ड-पुष्फरवर-पदम्‌ 
घातकीपण्ड द्वीपे पौरस्त्याधे मन्दरस्य 
परवंतस्य पूर्वस्मिन्‌ गीताया महानदया 
उत्तरे पञ्च वक्षस्कारपवेता प्रज्ञप्ता , 
तद्ूयया-- 

माल्यवान्‌, एवम्‌ यथा जम्बरुद्धीपे तथा 
यावत्‌ पुष्करवरद्ीपार्घं पार्चात्यार्घं 
वक्षस्कारपवेता द्रहार्चव उच्चत्व 
भणितव्यम्‌ 1 


समयक्षे्न-पदम्‌ 

समयक्ेतरे पञ्चभरतानि, पञ्च॑ रवतानि, 
एव यथा चतु स्थाने, द्वितीयोरहले तथा 
अत्रापि भणितव्य यावत्‌ पञ्च मन्दरा 


पञ्च मदरचूलिका , नवर इपृकारा 
न सन्ति। 


स्थान ५: सूत्र १५४१४०८ 


महाद्रहु-पद 
१५४ जम्तरुदधीप हीप मे मन्दर पर्वत कं देवकूत 
नामक कुससेत्र मे पाच महाद्रह है 


१ निपघद्रह्‌, २ देवकुर्द्रह, ३ सूरह, 
४ सुलसद्रह, ५ विदयुत्रभद्रह । 

१५५ जम्बृदरीप द्वीप मन्दर पर्वत के उत्तरभाग 
मे उत्तरकुरु नामक कुरुषोत् मे पाच महा- 
रह ईै-- 

१ नीलवतूद्रहः 
३. चन््रद्रहु, 
५ माल्यवत्‌द्रह्‌ 1 


२ उत्तरकुर्ट्रह्‌, 
४ एेरावणद्रहु, 


वक्षस्कारपवंत-पद 
१५६ सभी वक्लस्कार पर्वत सीता, सीतोदा 
महानदी तथा मन्दर पर्वत की दिशामे 


पाच सौ योजन ऊचे तथा पाचसौीकोस 
गहरे है । 


` घातको ण्ड-पुष्करवर-पद 


[क 


१५७ धातकोपण्ड द्वीपके पूवर्धिं्मे, मन्दर पर्वत 
के पुर्वं मे तथा सीता महानदी कै उत्तरमे 
पाच वक्षस्वार पर्वत हु-- 

१ माल्यवान्‌, २ चित्रकूट, 3 पर्मकूट, 
४ नलिनकूट, ५ एकल । 

इसी प्रकार धातकीपण्ड द्वीप के पर्चि- 
माधं मे तया अर्घपुष्करवर द्वीप के पूर्वार्धं 
ओौर पदिचिमाधं मे मी जम्बरुद्रीप की तरह 
पाच-पाच वक्षस्कार पवेत, महानदिया 
तथा द्रहु ओर वक्षस्कार पवतो कौ ऊचाई 
दं। 


समयक्षेन्न-पद 


१५८ समयक्षेत्न मे पाच भरत मीर पाच एेरवत 


ह| 
ेप वर्णन के लिए देखें [४/२३३७] । 
विदोप यह्‌ है कि वहा इपुकार पर्वेत नदी 
हं। 


ठाण (स्यान) 


जोगाहणा-पद 

१५६ उसभे णं अरहा कोस्लिए पच 
घणुसताईइ उड उच्चत्तेग होत्या । 

१६० भरहे णं राया चाउरतचक्क्वट्री 

--पच घणुसताइ उड उच्चत्तेण 

होत्या । 

१६१ बाहुबली ण अणगारे पच घणु- 
सताद उड्‌ उच्चत्तेण होत्या 1 

१६२ इभी ण मज्जा पच घणुसताइ 
उड्‌ उच्चत्तेण होत्था \० 

१६२३ सुन्दरी ण अज्जा पच घणृत्तताइ 
उड़ उच्चत्तेण होत्या \* 


विबोध-पदं 

१६४ पचहि ठार्णेहि सुत्ते विवुन्मेज्जा, 
त जहा-- 
सदेणं, फासेण, भोयणपरिणामेण, 
णिदक्वएणं, सुविणदसणेण । 


णिग्गथी-अवलंवण-पदं 

१६५ पर्बाहु ठर्णेहि समणे णिम्गये 
णिरग्गथि गिण्हुमाणे वा अवलव- 
माणे वा णातिक्षमति, त जहा- 
१ णिग्गथि च ण अण्णयरे पसु- 
जातिए वा पविखजातिएं वा 
ओहातेज्जा, तत्य णिर्गये णिर्गाय 
गिण्हमाणे वा मदलवमाणे वा 
णातिक्कमति । 
२ णिर्गथे णिर्गगाथ दुगगसि वा 
विसमसि वा पक्डलमर्णण वा 
पवडर्माणि वा गिण्हमाणे वा 
अवलबमाणे वा णात्तिक्कमति ! 


५६१ 


अवगाहुना-पदम्‌ 


तपम अदहन्‌ कौशलिक पञ्च घनु - 


रतानि ऊर्वं उच्चत्वेन अभवत्‌ । 
भरत राजा चातुरन्तचक्रवर्ती पञ्च 
धनु शतानि ऊर्व्वं उच्नत्वेन अभवत्‌ । 


वाहुवली अनगार पञ्च धनु गतानि 
ऊध्वं उच्चत्वेन अभवत्‌ । 

ब्राह्मी वार्या पञ्च धनु शतानि ऊर्ध्वे 
उन््वेत्वेन अभवत्‌ । 

सुन्दरी आर्या पञ्च धनु गतानि ऊर्ध्व 
उच्चत्वेन अभवत्‌ । 


विबोध-पदम्‌ 


पञ्चभि स्थाने सुप्त विवृध्य, 
तद्ययथा-- 

शब्देन, स्पेन, भोजनपरिणामेन, 
निद्राक्षयेण, स्वप्नदशेनेन । 


निग्रन््यवलसम्बन-पदम्‌ 

पञ्चभि स्थाने श्रमण निग्र॑न्य 
निर््न्थी गृह्‌. णन्‌ वा अवलम्बमानो वा 
नातिक्रामति, तद्यथा-- 

१. निग्रन्थी च अन्यतर पञ्ुजातिको 
वा पक्षिजात्तिको वा अवघातयेत्‌, तत्र 
निन्य निग्रंन्थी गृह्‌. णन्‌ वा अवलम्ब- 
मानो वा नातिक्रामति । 


२ निर्ग्रन्थ निग्र॑न्धी दुर्गेवा विषमे 
वा प्रसरवलन्ती वा प्रपत्तन्ती वा गृहु.णन्‌ 
वा अवलम्बमानो वा नातिक्रामति । 


स्थान ५ : सूं १५६-१६५ 


अवगाहना-पद 

१५९ कौणलिक अरन्त ऋषपमे पाच सौ धनुप 
ऊचेये। 

१६० चातुरते चक्रवर्ती राजा भरतः पाचसौ 
धनुप उचे ये। 


१६१ अनगार बाहुवली पाच सौ धनुप उचेथे। 
१६२. आर्या ब्राह्मी जचाईमे पाच सौ धनुप थी । 


१६३ मार्या सुन्दरी ऊचाईमे पाच सौ धनुष 
थी। 


विवोध-पद 
१६४ पाच कारणो ते मुप्त मनुष्य विबुद्धो 
जाता है-- 


१ शब्दस, २ स्पशं से, २ भोजन परि- 
णाम-मूवसे, ४ निद्राक्षंय से, 
५ स्वप्नदर्गानसे, 


निग्रन्भ्यवलस्बन-पद 

१६५ पाच कारणो से भ्रमण-निर्ग्रन्य निर््रन्यी 
को पकडता हुमा, सदारा देता हुमा आज्ञा 
का मतिक्रमण नही करना-- 
१ कोईपञ्चुया पक्षी निग्रन्यी को उपहूत 
करे तो उसे पकडता हुमा, सहारा देता 
हमा निग्र॑न्य आज्ञा का अतिक्रमण नहीं 
करता । 


२ दुर्ग॑म^ तया उवड-खावड स्यानोमे 
प्रस्खलित“ होती हई, गिरती हुई नि्न्यी 
को पकडता हुमा, सहारा देता हुमा निर््रंय 
आज्ञा का अतिक्रमण नही करता 1 


ठाणं (स्थान) 


९६५ 


३ णिग्गथे णिरगथि सेयसि वा 
पकसि वा पणगसि वा उवगसि 
चा उक्कसर्माणि वा उबुज्भर्माण 
चा गिण्हूमाणे वा मवलवमाणे वा 
णातिक्कमेति 1 

४ णिरगथे णिरगथि णाच आर- 
भमाणे वा भोरोहूमाणे वा 
णातिक्कमति । 

५ वित्तचित्त दिप्तचित्त जक्वाडइटट 
उम्मायपत्त उवसग्गपत्त साहि- 
गरण सपायच्छित्त जाव भत्तपाण- 
पडियाइष्खिय अहटूजाय वा 
णिग्गये णिग्गथि गेण्टूमाणे वा 
मवलवमाणे वा णातिक्कमति । 
आयरयि-उवज्छाय-अइसेस-पदं 
आयरिय-उवज्छायस्स ण गणंसि 
पच अतिसेसा पण्णत्ता, त जहा-- 
१ आयरिय-उचन्काए अतो 
उवस्सयस्स पाए णिगज््ियि- 
णिगज्म्यि पप्फोडमाणे वा 
पमज्जेमाणे वा णातिक्कमति । 

२. आयरिय-उवज्काए मतो 
उवस्सयस्स उच्चारपासवण 
विगिचमाणे वा विसोघेमाणे वा 
णातिक्कमत्ति । 

३ आयरिय-~उवज्जाए पभू इच्छा 


वेयावडिय करेज्जा, इच्छा णो 
फरेज्जा । 
४ मायरिय-उवन्भाए अतो 


उचस्सथस्स एगरात वा दुरात 
चा एगो वसमाणे णातिक्कमति । 
५ अायरिय-उवज्छाए वाहि 
उवस्सयस्त एगरात वा इुरात वा 
[ एगमो? [वस्माणे णातिक्कमति। 


५६२ 


3 निग्र॑न्य निग्रन्यी सेके वा पद्ध 
वा पनके वा उदके वा अपकसन्ती वा 
अपोह्यमाना वा गृह्‌. णन्‌ वा अवलम्व- 
मानो वा नातिक्रामति । 


४ निग्रंन्थ निग्रन्थी नाव आरोहयन्‌ 
वा मवरोहयन्‌ वा नातिक्रामति । 


५ क्षिप्तचित्ता इप्तचित्ता यक्षाविष्टा 
उन्मादप्राप्ता उपसगेप्राप्ता साधिकरणा 
सप्रायर्दिचत्ता यावत्‌ भक्तपानप्रत्या- 
स्याता अर्थजाता वा निरग्र॑न्थ निग्र॑न्थी 
गृह.णन्‌ वा अवलम्बमानो वा॒नाति- 
क्रामति । 
ञआचार्योपाध्यायात्िक्ोष-पदम्‌ 
आचार्योपाध्यायस्य गणे पञ्च अति- 
दोषा प्रज्ञप्ता , तदुयथा-- 

१ आचार्योपाध्याय अन्त उपाश्रयस्य 
पादौ निगृह्य-निगृह्य प्रस्फोटयन्‌ वा 
प्रमाजंयन्‌ वा नातिक्रामति । 


२ आचार्योपाध्याय अन्त उपाश्रयस्य 
उच्चारप्रश्रवण विवेचयन्‌ वा विश्योधयन्‌ 
वा नातिक्रामति । 


३ भाचार्यौपान्यायव प्रभु इच्छा 
वेयावृत््य कुर्यात्‌, इच्छा नो कुर्यात्‌ । 


४ आचार्योपाध्याय अन्त उपाश्रयस्य 
एकरात्र वा द्िरात्र वा एकको वसन्‌ 
नातिक्रामति । 

५ आचार्योपाध्याय वहि उपाश्रयस्य 
एकरात्र वा द्विरात्र वा (एकक ?) 
वसन्‌ नातिक्रामति । 


१६६ 


स्थान ५: सूत्र १६६ 


३ दल-दल मे, कीचडमे, कर्दमे या 
पानी मे फमी हुई या वहती हृद निग्रन्यी 
को पकेडता हुमा, सहारा देता हुमा 
निर्ग्रन्थ आज्ञा का अतिक्रमण नही करता । 


४ निग्र॑न्थं निग्रन्थी को नावमे चाना 
हुमा या उतारता हुमा आज्ञा का अति- 
छमण नही करता । 


५ क्षिप्तचित्त" दृप्तचित्त'“^ यक्षा- 
विष्ट!  उन्मादग्राप्त'"„ उपसरगेप्राप्त, 
कलहरत, प्रायरिचत्त से डरी हुई, अन्न 
की हई, किन्दीं व्यक्तयो द्वारा सयमसे 
विचलित कौ जाती हुई या किसी भाक- 
स्मिक कारण के समूत्पननन दौ जाने पर 
निर्ग्रन्थ निग्रन्धी को पकडता हभ, महारा 
देता हुमा आज्ञा का अतिक्रमण नहीकरता। 


आचार्योपिध्यायात्तिक्ञेष-पदं 
गण मे माचार्य तया उपाध्याय के पाच 
अतिनिप [विदोप विधिया] होते है" -- 
१ आचार्यं मौर उपाध्याय उपाश्रयमे 
पैरोकी धूलि को यतनापूवंक [दसो पर 
न भिरे वैसे ] ्राडते हुए, प्रमाजित कर्ते 
हृए ाज्ञा का अतिक्रमण नही करते । 

२ आचायं ओर उपाध्याय उपाश्रय मे 
उच्चार-प्रश्रवण का न्युत्सगं ओर विशो- 
धन करते हुए आज्ञा का अतिक्रमण नही 
करते 1 

3 आचायं ओर उपाध्याय की इच्छा पर 
निरभरदहैकि वेकिसीसाधुकी सेवा करर 
यानकरे। 

४ आचायं मौर उपाघ्याय उपाश्रय मे 
एक रात या दो रात अकेले रहते हुए 
आज्ञा का अतिक्रमण नही करते । 

५ आचायं ओर उपाध्याय उपाश्रय से 
वाहुर एक रात या दो रात अकेले रहते 
हए आज्ञा का अतिक्रमण नही करते । 


ठाणं (स्यान) 


आयरिप-उवज्काय- 
गणाचक्कमण-पद 

१६७ पर्चह्‌ ठार्णेहि आयरिय-उवन्न्छ- 
यस्स गणावक्फमणे पण्णत्ते, त 
जहा-- 
१९ आयरिय-उचनज्काए गणसि 
आण वा धारण वा णो सम्म 
पठंलित्ता भवति । 
२ मायरिय-उवज्छाए गणि 
आधारयणियाए फित्तिकम्म वेणद्य 
णो सम्म पउलित्ता भवति। 
३. आयरिय-उवज्काए गणसिजञे 
सुयपल्जेवजाते घारेत्ति, ते फले- 
काते णो सम्ममणुपवादेत्ता 
अवति, 
४. आायदरिय-उवस्च्ाए गणसि 
सगणियाएु वा परगणियत्एु वा 
णिर्गयौए वहिल्लेसे भवति । 
५ मित्ते णातिगणेवासे गणामो 
अवक्कमेज्जा, तेसि ्गहोवग्ग- 
हृटयाए गणावक्कमाणे पण्णत्ते 1 


इड्ढिमत-पदं 
१६८ पचविहा दद्िमिता मणुस्ता पण्णक्ता, 
त जहा-- 


मग्हूता, उक्कवटट्री, वलदेवा, 
वासुदेवा, भावियप्पाणो अणगारा 1 


६३ 


आाचार्योपाघ्याय-गणा पक्रमण-पदं 


पञ्चमि स्थाने आचार्योपाघ्यायस्य 
गणापकरमण प्रजप्तम्‌, तद्यथा-- 


१ बाचा्यपाध्याय गणे आज्ञा वा 
धारणा वानो सम्यक्‌ प्रयोक्ता मवनि। 


२ याचायेपाघ्याय गणे वथारात्ति- 
कतया कृतिम वेनयिक नो सम्यक्‌ 
प्रयोक्ता भवनि । 

३ जाचार्योपाध्याय गणे यान्‌ भ्रुन- 
पर्यवजात्तान्‌ घारयत्ति, तान्‌ काले-काने 
नो सम्यगनुप्रवाचयित्ता भवति । 

४ जाचार्योपाध्याय गणे न्वगण- 
सत्काया वा परगणसत्कवाया वा 
निग्र न्थ्या वहिलेदयो भवति । 

५ मित्र ज्ञातिगणो वा तस्य गणात्‌ 
अपतमेत्त, तेपा सग्रहोपग्रहार्थं गणाप- 
क्रमण प्रजनप्तम्‌ । 


त्टद्धिमत्‌-पदम्‌ 
पञ्चविधा ऋद्धिमन्त 
प्रज्ञप्ता , तद्यवा-- 
अर्टृन्त , चक्रवत्तिन , वलदेवा , 
वासुदेवा , भावितात्मान अनगारा 1 


मनुष्या 


१६८ 


स्यान ५ : सूत्र १६७-१६० 


आचायपिाध्याय-गणापक्रमण-पदर 


६७ पाच कारणो सरे आचार्यं तथा उपाध्याय 


गण मे जपक्रमण [निगेमन] करते द“. - 


१ माचाय नया उपाध्याय गणमे माना 
याधारणाका सम्यक्‌ प्रयोगनकृर सर्के । 


२ जाचायं तथा उपाव्याय गण मे यया- 
रात्निक ब निकर्म-- वन्दन गौर विनय का 
सम्पक्‌ प्रयोग न करे । 

३ माचार्यं तया उपाच्याय जिन श्रुन- 
प्ययोको धारण करते हु, समय-ममय 
पर उनेकी गण को स्म्यक्‌ वाचना नदे) 


४ आचाय यथा उपाव्याय अपने गणकी 
या दूमरंके गणकी निग्न्ी मे वहिलेण्य- 
माएक्त हो जाए । 


५ आचाय तया उपाध्यायके भिन्न यां 
स्वजन गणम मपक्रमिते [निर्गत] हौ 
जाए, उन्ह पून गणम सम्मिलिन करने 
तया महयोग करनेफे तिएवे गणस 
अपक्रमण करते ह। 


ऋद्धिमत्‌-पद 

ऋद्धिमान्‌ मनुप्य पाच प्रकारके होते 
इ" 

१ अहनत, २ चत्रवर्ती, ३ वलदेव, 
४ वासुदेव, ५ मावितात्मा अनगार 1 


ठाणं (स्थान) 


१६६ प अत्यिकाया पण्णत्ता, त जहा-- 


१७० 


१७१ 


अत्थिकाय-पदं 


घम्मत्थिकाए, अघम्मत्यिकाएः 
आगास्त्थिकाए, जीवत्थिक्ताएः 
पोग्लत्थिकाए । 

धम्मत्थिकाए अवण्णे अगघे अरसे 
अफासे अस्वी अजीवे सासए 
अवद्विए लोगदन्वे । 

से समासओ पचविघे पण्णत्ते, त 
जहा-- 

दन्बमो, वेत्तमो, कालमो, भावभो, 
गुणमो 1 

दव्वसे ण घम्मत्थिकाए एग 
देव्वं 1 

खेत्तओ लोगपमगणमेत्ते 1 
कालम ण कयाईइ णासी, ण कयाई 
ण भवति, ण कयाइ ण भविस्स- 
इत्ति- भुवि च भवति य भविस्तति 
य, धुवे दए ससिते अष्खए 
अन्वए जवद्विते णिच्च! 

भावश्रो अवण्णे अगघे श्ररसे 
अफासे । 

गुण गमणगुणे । 


अधघम्मत्थिकाए अवण्णे °मगघं 
अरसे अकफासे अस्व अजीवे 
सासए अवद्भिए लोगदव्वे । 

से समासभो पचविषे पण्णत्ते, त 
जहा- 

दन्वमो, खेत्तओ, कालमो, 
भावभो, गुणमो । 


५९ 


तदओ उद्टसो 


अस्तिकाय-पदम्‌ 


पञ्चास्तिकाया प्रन्प्ता , तद्ूयथा-- 
घर्मास्तिकाय , अधर्मास्तिकाय, 
आकासास्तिकाय , जीवास्तिकाय , 
पुद्गलास्तिकाय । 

धर्मास्तिकाय अवणे अगन्ध भरस 
अस्प अशूपी अजीव  शार्वत 
अवस्थित लोकद्रव्यम्‌ । 

स॒ समासत पञ्चविध 
तद्यथा-- | 
द्रव्पत्त , क्षेत्रत , कालत , भावत, 
गुणत । 

द्रव्यत घर्मास्तिकाय एक द्रन्यम्‌ । 


प्रन्नप्त , 
) 


1 


क्षे्रतः लोकप्रमाणमाचत्र । 
कालत न कदापि न आसीत्‌, न कदापि 


न भवतति, न कदापि न भविष्यति 
ति--अभूच्च भवति च भविष्यति च, 
घ्रुव निचित गाक्वत अक्षय अव्यय 
अवस्थित नित्य । 

मावत अवर्णं अगन्ध अरस अस्पर्श. 1 


गुणत गमनगरुण । 


अधर्मास्तिकाय अवणं अगन्व अरस 


अस्पशे अरूपी अजीव शाङइ्वत 
अवस्थित लोकद्रव्यम्‌ । 

स समासत पञ्चविध प्रज्ञप्त, 
तद्यथा-- । 
द्रव्यत, क्षेत्रत, कालत, भावत्त, 
गुणत । 


स्थान ५: सूत्र १६९-१७१ 


~ ॥ 


अस्तिकाय-पद ^ 


१६६ अस्तिकाय पाच ह- 


१ धर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, 
३ आकाश्ास्तिकाय, ४ जीवास्तिकाय 
५ पुद्गलास्तिकाय । 


१७० धर्मास्तिकाय वर्ण, अगध, अरस, अस्पर्ण, 


अरूप, मजीव, शाश्वत, भवस्थित तथा 
लोक कां एक मशभूत द्रव्य है । 
सक्षेप मे वहु पाच प्रकारका है-- 
१ द्रन्यकी अपेक्षा, २ क्षेत्र की अपेक्षा, 
३ काल की जपेक्षा, ४ भाव की मपेक्षा, 
५८ गुण कौ अपेक्षा । 
द्रव्य की जपेक्ला--एक द्रव्य है। 
«4 ५५ ¡) च 
क्षेत्र की अपेक्षा-लोकप्रमाण है । 
काल की अपेक्ना--कर्मी नही था ठेस 
नही दै, कमी-नही है एेसा नदी है, कभी 
नदी होगा -एेसा नदी है ! , वह्‌ अतीतमे 
था, वतमानमे है जौर मविष्यमे रदेगा। 
अत चट्‌ ध्रुव, निचित, शाए्वत, अक्षय, 
अव्यय, अवस्थित भौर नित्य है। 
भाव को अपेक्षा--अमवर्ण, यगध, अरस 
ओर अस्पशं है । 
गुण की गपेल्ला--गमन-गुण है--गतिमे 
उदासीन सहायक है 1 


१७१ अधर्मास्तिकाय अवर्ण, अगध, अरस, 


अस्प, मखूप, अजीव, शाश्वत, अवस्थित 
तथा लोक का एक अशभत द्रव्य है। 
सक्षेप मे वह्‌ पाच प्रकार का है-- 


१ द्रव्य की अपेक्षा, २ क्षेत्र की अपेक्षा, 
३ काल की अपेक्षा, ४ भाव की अपेक्षा, 
५ गुण की अपेक्षा । 


ठाण (स्थान) 


दव्वओ ण अवम्पत्थिकाए- एग 

दच्च । 

खेत्तभो लोगपमाणमेत्ते 1 

कालय ण कथाडइ णासी, ण क्याद्‌ 
ण भेवति, ण कयाइ ण भविस्स- 

इत्ति- भुवि च भवति य भविस्सति 
य, धुवे णिद्ृए सासते मक्लणए 


अब्वए्‌ अवट्टिते णिच्चे । 
भावओ अचण्णे अगधे अरसे 
सकफासे ! 


गुणो ठाणगुणे \° 


१७२ आगसत्थिकाए अवण्णे *अगघे 
अरसे अफासे अरूवी अजौवे सासए 
* अबद्टए लोगालोगदव्वे 


से समासमो पचतिधे पण्णत्ते, त “ 


जहा-- 
दन्वओ, खेत्तमो, कालो, 
भावर्मो, गुणो । 

दल्वमो ण आगास्त्यिकाए एग 
दव्व । । 
सत्तम लोगालोगपमाणमेत्ते । 


1 


कालमो ण कयाह णासी, ण कयाइ 
`ण भवति, ण कयाद्र ण भविस्त- 
इत्ति- भूवि च भवतिय भविस्सति 
य, घुवे णिडइए सास्ते अवखणए 
अन्वए अवदह्टते णिच्च 1 
` भावो अवण्णे अगघे अरस 
अफासें 
गुणमो जवगाहणागुणे \° 
१७३ जीवतियक्ताए ण मेवण्णे *मगघें 
` मरसे अफासे अरूवौ जौवे सासए 
अवद्भिएु लोगदन्वे 1 


५९५ 


द्रव्यत मघर्मास्तिकाय एक द्रव्यम्‌ 1 - 


्षे्रत लोकप्रमाणमात्र 1 

कालत न कदापि न मासोत्‌, न कदापि 
न भवति, न -कंदापि न भविप्यति 
इत्ति-अभूच्च मवति च भविष्यति च्‌, 
प्रुव निचित शाश्वत अक्षय अव्यय 
अवस्थित नित्य । 


¶ 


. मावत अवण मगन्ध अरस अस्पद्यं । 


गुणत स्थानगुण । 


आकाञ्चास्तिकाय अवर्णं अगन्ध भरस 


अस्परं अरूपी मजीव शाद्वत 
अवस्थित लोकालोकद्रव्यम्‌ । 

स॒ समासत पञ्चविध प्रन्तप्त, 
तद्यथा-- 

द्रव्यत, क्षेत , कालत , भावत, 
गुणत । 


दरन्यत आकाशास्तिकाय एकं द्रव्यम्‌ । 
क्षेत्रत लोकालोकप्रमाणमात्र । 


कालत न कदापि न मासीत्‌, न कदापि 
न भवति, न कदापि न भविष्यति 
इति--अभूच्व मवति च भविष्यति च, 
घ्रुव॒ निचित शाद्वत यक्षय 
अन्यय अवस्थित नित्य । 

भावत अवर्णं अगन्ध. अरस अस्पर्गं । 


गुणत अवगाहनागुण । - 
जीवास्तिकाय अवण अगन्ध अरस 
अस्पर्दा अरूपी जीव शादरवत अवस्थित 
लोकद्रव्यम्‌ 1 


१४२ 


१७३ 
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द्रव्य की अपेक्षा -ण्क्‌ द्र्य द । 


क्षेत्र की अपेक्षा--लोकप्रमाण है 1 

कान की उपेक्ला-- कभी नही था ेसा 
नहो है, कभी नहीं है एेमा नही ह, कमी 

नही होगा एेसा नही दै । वह्‌ लतीतमे वा, 

वर्तमानम है भौर मविप्यमे रहेगा । मत 

वह्‌ प्नुव निचित, णाय्वत, अक्षय, अव्यय, 

मवम्वित गौर्‌ नित्य है । 

भाव की उपेक्षा--अवर्ण, मगध, अरस 

ओर अन्परं ह । 

गुण की अपेला--स्थान गुण--न्यित्तिमे 

उदासीन महायक ह । 

याकाशास्तिकाय अवर्ण, अगध, अरस, 

अस्प, भरूप, जीव, शाचतत, अवन्थित 

तथा चोक का एक अणभून द्रव्यहै। 

सक्षेप मे वह्‌ पाच प्रकार का टै-- 

१ द्रव्य की उपे्ा, २ क्षेत्र की उपेल्ा, 

३ काल फी अपेक्षा, ४ भाव की अपेल्ला, 

५ गुणको मपेक्षा। 

द्रव्य की उपेक्षा-एक द्रव्यह। 


क्षेत्र कौ अपेक्षा--लोक तथा अनोव- 

प्रमाणरै) 

काल कौ गपेका-- कभी नही था एेना 

नही है, कमी नही ह एेमा नही हु, कमी 

नही होगा एेसा नही रै। वह्‌ अतीत मे 

या, वर्तमानमे ह नौर मविष्यमं रटगा । 

यतः कह प्रुव, निचित, णाएवत, जन्य, 

अन्यय, मवस्थिन मौर नित्य है । 

माव कौ उपेला--अवर्ण, अगध, अरम 

गौर सौर अस्प है 1 

गुण कौ अपेक्षा--यवगाहन नु वालाहै। 
। 

जीवास्तिकाय अवण, अगध, अर्म, 


अस्पर्णे, अन्तप, अजीव, णाद्व, अव- 
स्थित तया लोक का एक अणभूत द्रव्य 


ठाणं (स्यच) 


१७४ 


से समातभो पचविधे पण्णत्ते, त 
जहा-- 

दन्वयो, खेत्तमो, क।लमोः 
भावम, गुणमो । 

दव्वम ण जीवत्थिकाए्‌ मणताइ 
दव्वाई । 

खेत्तभो लोगपमाणमेत्ते 1 

कालओ ण कयादइ णासी, ण कयाह 
णं भवतति, ण कयाईइ ण भविस्त- 
इत्ति-भुवि च भवति य भविस्सति 
य घुवे णिइए सासते अष्खए 
अन्वएु अवद्भिते णिच्चे । 

भावो अवण्णे अगधे अरसे 
अफासे | 

गुण उवमोगगुणे \° 
पोग्गलत्थिकाए पचवण्णे पचरसे 
दुगघे अद्र फते ल्वी अजीवे 
सासते अव्रते ° लोगद्वे । 

से समासमो पचतिघे पण्णत्ते, त 
जहा-- 

दब्वभो, खेत्तमो, कालभ, 
भावो, गुण 1" 

दव्वो ण पोगगलत्यिकाए जणताइ 
दन्वाद \ 

खेत्तमो सोगपमाणमेत्ते । 

कालमो ण कया णासि, *ण 
कयाईइ ण भवत्तिःण क्याइण 
भचिस्सदत्ति-र्मूवि च भवति य 
भविस्सति य, धुवे णिडइए सासते 
अकंखए मन्वए अवट्ते° णिच्च । 
भावमो वण्णमते गधघमते रसमते 
फासमते ! ॥ 
गुणमो गहणगुणे 


५९१६ 


स॒ समासत पञ्वविव प्रज्ञप्त, 
तद्यथा-- 

द्रव्यत , क्षेत्रत , कार्त , भावत्तं, ` 
गुणत । क 
द्रव्यत जीवास्तिकाय अनन्तानि 
द्रव्याणि। ५ । 

्षेत्रत चोकप्रमाणमात्र । 

कालत न कदापि न आसीत्‌, न कदापि 
न भवति, न कदापि न मविप्यति इति-- 
अभूच्च भवति च भविष्यति च, ध्रुव 
निचित त्राक्वत अक्षय अन्यय 
अवस्थित नित्य । 


भावत अवण अगन्ध अरस अस्पदां 1 


गुणत उपयोगगुण । । 
पुद्गलास्तिकाय पञ्चवर्णं पञ्चरस 
द्विगन्ध अष्टस्पशं रूपी जीव 
जाश्वत अवस्थित लोकद्रव्यम्‌ । 


स॒ समासत पञ्चविघ प्रज्ञप्त, 
तद्यथा-- ॥ 
द्रव्यत , क्षे्न , कालत , भावत , 
गुणत । 


द्रव्यत पुद्गलास्तिकाय अनन्तानि 
द्रव्याणि । ` 

क्षततः लोकप्रमाणमात्र । 

कालत न कदापि नासीत्‌, न कदापि 
न भवति,न कदापि न भविप्यति इति-- 
अभूच्च भवति च भविप्यति च, ध्रुव 
निचित शाश्वत अक्षय उन्यय 
अवस्थित निव्य । 

भावत वणेवान्‌ गन्धवान्‌ रसवान्‌ 
स्परवान्‌। ५ 
गुणत ग्रहणगुण 1 


५ 


१७ 
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सक्षेप मे ब्रह पाच प्रकार का है-- 


१ द्रव्य की अपेक्ना, २ क्षेत्र की अपेक्षा, 
३ काल कौ अपेक्षा, ४ मावे की अपेक्षा, 
५ गुण कौ अपेक्षा । 


द्रव्य की अपेक्षा--अनन्त द्रन्यहै। 


ॐ 
1 


क्षेत्र की अपेक्षा--लोकप्रमाण ह । 

काल की उपेक्षा-कभी नहीं था रेस 
नही है, कभी नदी ह एसा नही है, कभी 
नही होगा एेसा नही दं । वह्‌ अतीतमे 
या, वर्तमानम ह ओौर भविष्य मे रहेगा । 
अत॒ वह्‌ घ्रुव, निचित, शाद्वत, मक्षय, 
अव्यय, मवस्थित गौर नित्य है । 

भाव की अपेक्ना--अवर्णं, मगध, अरसं 
गौर अस्पशं है। 

गरुण की अपेक्षा--उपयोग गुण वाला है । 

पुद्गलास्तिकाय पचवणं, पचरस, दि- 
गध, मष्टस्पशं, रूपी, अजीव, शारवत, 
अवस्थित तथा लोक का एक अशभत 
द्रव्य है। न 

सक्षेप मे वह्‌ पाच प्रकारका है-- 

९ द्रव्य की अपेक्षा, २ क्षेत्र की अपेक्षा, 


३ काल की उपेक्षा, ४ मीवकी अपेक्षा, 
५ गुण की अपेक्षा । 


द्रन्य की अपेक्ला--अनन्त द्रव्य है। 

क्षेत कौ मपेक्षा--लोक्तप्रमाण है । 

कल को अपेक्षा--केभी नहींथा एेसा 
नही है" कभी नहीदं एेसा नही है, कमी 
नही होगा एसा नही ह । वह्‌ अतीतमे था, 
वत्तमानमे ह मौर .सविष्यमे रहेगा ! यत 

च्‌ घ्रुव, निचित, शादवत, भक्षय, अव्यय, 
जवस्थित मौर नित्य है । 

भाव कौ मचेक्ञा-~वर्णवान्‌, गधवान्‌, 

रसवान्‌ तया त्पक्नवान्‌ है। ~ ~ 

गुण की भपक्ना-ग्रहण-गुण-- समुदित 
होने की योग्यतावाला है) ~ 


ठणं (स्थान) - ` ` 
गृह्‌-पद्‌ ८ 
१७५ पच गतीभो पष्णत्तामो, त जहा-- 
णिरयगती, तिरियगती, मणुयगती, 
देवगती, सिद्धिगती । 


इुंदियत्थ-पद - 
१७६ पच इदियत्था पण्णत्ता, त जहा- 
सोतिदियत्थे, *चक्खिदियत्ये, 
घाणिदियत्ये, जि्भिदियल्ये,° 
` फसिदियत्ये । 


मुड-पद 

१७७ पच मुडा पण्णत्ता, त जहा-- 
सोतिदियम्‌उ, “चविखदियमुडे, 

` † रघा्णिदियंमुडे, जि्भिदियमुडे, 
फासिदियम्‌डे । 
महवा-- ' .. ` 
पच मुडा पण्णत्ता, त जहा-- 
कोहमुडे, माणम्‌डे, मायामुडे, 
लोभम्‌डे, सिरमुडे । 
बायर-पदं 

१७८ जहेलोगे ण पच वायरा पण्णत्ता 
तजहा-- ` । 
पुढविकाइया, आउक्ताइया, ` 
वाउकाडइया, वणस्सइकादयाः 
ओराला तसा पाणा । - 

१७९. उडलोगे ण पच बायरा पण्णत्ता, 

त जहा-- | 

°पुटविकाद्वया, भाउकाइया, 

-~ वाडउकादइया, वणस्सदकाइयाः 

ओराला तसा पाणा 1" 


{४ 


५६९७ 


गति-पदम्‌ ध 

पञ्च गतय प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- ` 
निरयगति , तिरयैगृगेति , मनुजगति , 
देवगति , सिद्धिगति 1 


इन्द्ियाथे-पदम्‌ 
पञ्च इन्दियार्था प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 


श्रोेन्द्ियार्थ., चक्षुरिन्द्रियाथं , 
प्राणेन्िया्थं, जिह न्द्रियायथं , 
स्पनंद्दियाथं । 

मुण्ड-पदम्‌ 

पञ्च मुण्डा. प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
श्रोतरेन्दरियमुण्ड, चक्षुरिन्द्रिसमुण्ड, 
प्राणेन्दियसुण्ड, जिह्वं न्द्रियमुण्ड., 
स्प न्द्िययुण्ड । 

अथवा-- ` 


पञ्च मुण्डा प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 


क्रोघमुण्ड, मानमुण्ड, मायामुण्ड, 
लोभमुण्ड , ज्लिरोमूण्ड । 
वादर-पदम्‌ 

अधोलोके पञ्च वादरा प्रन्ञप्ता, 
तद्यथा-- । 
पृथिवीकायिका, अप्‌कायिका, 


वायुकायिका , वनस्पतिकायिका , 
उदारा तरसा प्राणा । 

उष्वेलोके पञ्च वादरा प्रन्नप्ता, 
तद्यथा-- 

पृथिवीकायिका, अपूकाविका, 
वायुकायिका , वनस्पतिकायिका., 
उदारा चसा प्राणा । 
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~+ 


गति-पद 
१७५ गतिया पाच है-- 
१ नरकगति, 
३ मनुण्यगति, 
५ सिद्धिगति। 


२ तिर्यञ्वगति, 
४ देवगति, 


इद्दरिया्थ-पद 

१७६ इन्दियो के पाच अथं [विपय] ह-- 
१ श्रोबरे््रिय अर्थं, २ चक्षुरिन्दिय अर्थ, 
३ ध्राणेद्िय मर्थं, ४ जिह्वं निय सरथ, 
५ स्पणनेन्दरिय मयं । 


मुण्ड-पद 

१७७ मुण्ड [जयी ] पाच प्रकार के होते है-- 
१ न्रोतेन्िय मूड, २ च्षुरिन्द्रिय मूढ, 
३ ध्णेन्द्रिय मुड, ४ जिह्व न्दरिय मुड, 
५ स्पणेनेन्दिय मुड । 
अयवा-- 
मुड पाच प्रकारके दोते हं 
१ क्रोध मूड, २ मान मुड, ३ माया मुड, 
४लोममुड, ५ शिरो मुड। 


वग्दर्‌-पद्‌ 

१७८ अघोलोक मे पाच प्रकारके वादर जीव 
होते ६५ 
१ पृध्वीकायिक, २ भप्‌कायिक, 
३ वायुकायिक, ४ वनस्पत्तिकायिक, 


५ उदार चरस प्राणी । 
१७६ सऊष्वेलोक मे पाच प्रकारके वादर जीव 


रेते हः" 
१ पृच्वीकायिक, २ अयप्‌कायिक, 
३ वायुकायिक, ४ वनत्पतिकायिक, 


५ उदार चरस प्राणी) 


ठाणं (स्थान) 


१८०. तिरियलोगे ण पच बायरा पण्णत्ताः 


त नहा-- 

एगिदिया, *वेहदिया, तेडइदिया, 
चररिदिया,° पचिदिया । 

१८१ पचविहा वायरतेउकाइया पण्णत्ता, 
त जहा- त 
इगात्ते, जाते, मुम्मूरे, अच्ची, 
अलाते । 

१८२ पचविवा वादरवाठकाहया 


पण्णत्ता, त जहा-- 
पारईणवाते, पडीणवाते, दाह्णवाते, 
उदीणवाते, विदिस्तवाते ! 


अचित्त-वाउकाय-पदं 

१८३ पचविघा अचित्ता वाउकाहया 
पण्णत्ता, त जहा-- 
अक्कते, घते, पीलिए, सरीराणुगते, 
समुच्छिमे। 


णियंठ-पद 

१८४. पच्च णियठा पण्णत्ता, त नहा-- 
पुलाए, चउसे, दुसीले, णियंठे, 
सिणाते \ 


५६८ स्थान ५: सूत्र १८९८४ 
तिर्यगूलोके पञ्च वादरा प्रज्ञप्ता, १८० तिर्यक्लोक मे पाच प्रकार के वादर्‌ जीव 
तद्यथा-- होतेह - - 
एकेनद्धिया , दीच्िया , जीच्दिया , १ एकेन्दरिय, २ दीन्धिय,, ३ त्ीन्िय, 
चतुरिन्द्रिया , पञ्चेन्द्रिया. । -४ चतुरिन्दरिय, ५-पचेन्दिय । 
पञ्चविवा वादरतेजस्कायिका प्रज्ञप्ना , १८१ वादर तेजस्कायिक जीव -पाच प्रकारके 
तद्यया-- होते &-- 
अद्वार, ज्वाला, मुर्मुर , अचि, १ मगार, २ ज्वाला--मग्निशिखा, 
अलातम्‌ । ३ मूर्मर--चिनगारी, ४ नवि--लपट, 


५ अलात--जलती हुई लकंडी । ' 
पञ्चविधा वादरवायुकायिका प्रप्ता, १८२ वादर वायुकायिक जीव पाच प्रकारके 


तद्यथा-- होते है-- 
प्राचीनवात , प्रतिचीनवात , दक्षिणवाते १ पूर्वं वात, २ पठ्चिम वात, 
उदीचीनवात , विदिग्‌वात । ३ दसिण वात, ४ उत्तर वात, 

५ विदिक्‌ वात । 
मचित्त-वायुकाय-पदम्‌ मचित्त-वायुकाय-पद 
पञ्चविधा अचित्त वायुकायिका \ ८३ -अचित्त वायुकाय पाच प्रकारका होता 
र्नप्ता , तद्यथा-- द 1 

तानि 4 १ आक्रान्त- पैरो -पीट कर 
भाक्त › मात ° पीटित › सरीरानुगत , चलने भे खतमनन चायु, 
सम्मृच्छिम । २ व्मात--्धौकनी भादि से उत्पन्न वायु, 

३ पीडित--गीते कपटो के निचोडने 

मादित्े उत्पन्न वायु, ; 

३ शरीरानुगत--उकार, उच्छ्वास आदि, 

५ समूच्छिम--पखा स्ललने- सादि मे 

॥ उत्पन्न वायु । 
निमन्य-पदम्‌ निगरन्य-पद । 
पञ्च निग्रन्या प्रजञप्ता, तद्यया-- ण्यः निर््न्य पाच प्रकारके होते है _ 
पुलाक , वकुश , कुरील , निर्यन्य- १ पूलाक--नि सार धात्यकणो के समान 
जात श्य, छ | जिसका चस्ति निसारहै, 

२ वकुश--जिसके चरित्र मे स्थान-स्थान 

पर धव्वे लगे हुए हु, 

३. कुशील--जिमका चरित्र कुकु 

॥ ५ गयाहो, ॥ 

1 --जिसका मोहनीय क्म छिघ्न 

हो गयादो, 


ध्र स्नातक--जिमके चार घात्यकर्मचिग्न 
होगएदहो "~ 


ठाणं (स्यान) 


१८५ पुलाए पंचविहे पण्ण्ते, तं जहा-- 
णाणपुलाए, दसणपुलाए, 
चरित्तपुलाए, लिगपुलाए, 
अहामुहुमपुलाए णाम पंचमे । 


१८६. वउसे पच विये प्णत्ते, तं जहा-- 
आभोगवयखसे, सणाभोगवउसे, 
स्व्‌ उचंउसे मसवुडवर्से, 
यहासुदहुमवउसे णाम पचमे । 


१८७ 
णाणक्रुसीले, दस्णकुसीतले, 
चरित्तकुसीने, लिगकुसौले, 
महानुहुमयफुसीते णाम पचमे 1 


फुसीते पचविघे पष्णत्ते, तं जहा-- 


६६ 


स्थान ५: सूत्र १८५-१८७ 


पुलाक- पञ्चविध प्रप्त , तद्यथा-- १८५ पुलाक पाच प्रकार के होते ईद-- 


ज्ञानपुलक , दर्गनपुलाक , चरित्रपुलाक. 
निद्धपुलाक ययासूक्ष्मपुलाको नाम 
पञ्चम । 


वदु पञ्चविध प्रजप्त , तद्यथा-- 


आभोगवकरुय , अनाभोगवकरुंग , 
सवृतवकुश , अमवृतवकुश् , 


यवामूक्ष्मवकुगो नाम पञ्चम । 


कुगील पच्चविघ प्रज्ञप्त , तदूयया-- १८७ 


ज्ञानकुगीक, दर्यनकुशीन , 
चरिव्रकुशील , िद्धकूुगील , 
यथासूक्ष्मकुगीलो नाम पञ्चम । 


१८६ 


१ जानपुलाक--स्वलित, मिलित्त मादि 
जान के अतिचारो का मेवनं करने वाला, 
२ दश्ननवुलाक --स्नम्यक्त्र के अतिचारो 
का मेवन करने वाला, 

३ चरित्रयुलाक--मूलगुण तथा उत्तर 
गुण-दोनो मे ही दोप लगाने चाला, 

४ नलिगपुलाक--शाम्त्रविहित उपकरणो 
ने जधिक उपकरण रखने वाला या चिना 
ही कारण मन्य लिगको धारण करने 
वाला, 

¢ ययानूष्ष्मपुलाक--प्रमादवणर अकत्प- 
नीय वन्तु को ग्रहृण केका मनमेमी 
चिन्तन करने वाना या उपर्युक्त पाचो 
अतिकागेमेसे कुकु अत्तिचारो का 
नेवन करने वाला । 

वकुश पाच प्रकार के होते ६-- 

१ सामोगवकुश--जान-चञलकर शरीर 
वी विभषा करने वाला, 

२ जनामोगवकुश--मनजानं 
की विभूपा कसे वाला, 


मे एरीर 


३ सवृतवकुश--चिप-छिपकर शरीर 
आदि की विभूषां करने वाना, 

८ अमवृतवकुशण--प्रकटन्पमे शरीरकी 
विभूषा करने वाना, 


५ यथानू्ष्मवकुश--प्रकट या भभ्रकट मे 
शरीर भादि कौ सुदम विभूपा करने 
वाला 1 


कूणीन पाच प्रकारके होतेह 

१ ज्ञानकुणील--काल, विनय भादि 
प्नानाचार कौ प्रतिपालना नही करने 
वाना, 

२ दर्यनकुलील--निप्काक्षित आदि 
दर्णनाचार की प्रतिपालना नही करने 
वाला, 

३ चरिलकुणील---कौतुक, भूतिकर्म, 
प्रश्नाप्रघ्न, निमित्त, आजीविका, कत्क- 
करका, लक्षण, विधा तथा मन्त्र का प्रयोग 
कने वाला, 

४ लिगकुशील--वेप मे आजीविका 
करने वाना, 

५ यथासूष्ष्मकूणील--अपने को तपस्वी 
आदि फटने से हरित होने वाला । 


ठाण (स्यान्‌) ६०० स्थान ५: सूत्रे १८८-१६० 


निर््रन्य तिग्रेन्य <+ = के (~ 
१८८ णियठे पचविहे पण्णत्ते त जहा-- न्य पञ्चविध प्रज्ञप्त , तद्यथा~- १८८ निग्न पाच प्रकार के होते ईँ 


पटमत्तमयणियठे, प्रथ्णमसमयनिग्न्य , १ प्रयमममयनिगन्य-- निन्य की काल- 

अपटमसमय णियठे, अप्रथमसमयनिग्र न्य, न्थिति अन्तर्मुहतं प्रमाण होती है । उस 

चरिम॑स्तमयणियठे, चरमसमयनिग्रं न्य , ~ ५ काल मे प्रथम समयमे वतंमान गिग्रन्थ 

अचरिमसमयणियठे, अचरमसमयनिग्र न्थ , २ अप्रयमसमयनिग्रन्थ-- प्रथम समय के 

अहासृहुमणियठं णाम पचमे । यथासूक्ष्मनिग्रं न्थो नाम पञ्चम । अतिरिक्त शेष काल मे वतमान निनय । 
३ चरमसमयनिग्रन्थ--अन्तिमि समयमे 
वर्तमान नि्रन्य | 


४ अचरमसमयनिग्रन्य--अन्तिम समय 
के अतिरिक्त शेप समय मे वर्तमान 
निग्रन्य । 

५ ययासूष्ष्मनिग्रन्य-- प्रथम या अन्तिम 
समय की अपेक्षा करिए चिना सामान्य स्प 


~ से सभी समयो मे वतमान निन्य । 
[ ॐ 
१८६ सिणातते पचविषे पण्णत्ते, तं जहा-- स्नात पचञ्चविघ प्रज्ञप्त , तद्यथा--, १८९ स्नातक पाच प्रकार क होते स 
मच्छवी, भसवते, अकम्मसे, अच्छवि , अश्वल , अकर्मान , ,१ अच्छवौ--काय योगका निरोधक 
समृद्ध णाणदसणघरे--अरहा निणे सुद्धज्ञानदर्नघर -अ्ेन्‌ जिन केवली? बाला । 
केवली, अपरिस्साई 1 अपरिश्रावी । २ मएवल--निरुतिचार साधुत्व का 


पालन करने वाला । 
३ अकर्माश--घात्यकर्मो का पूर्णत क्षय 


करने वाला । 
४ सशयुद्धज्नानदनधारी--महत्‌, जिन, 
केवली । 
५ भमपरिप्रावी--सम्पू्णं काय योग का 
निरोघ करने वाला। 
उपधि-पद उपधि-पदम्‌ उपधि-पद 
१६०. कप्पति णिम्गयाण वा णिग्गयीण कल्पते निग्रन्थाना वा निग्रन्यीनावा १६० निग्रन्य तया निर््रन्िया पाच प्रकारके 
चापच चत्याद धारित्तएु वा प्च वस्त्राणि धतुः वा परिवातु वा, स कर मकतौ ह तथा पहन 
स स्तं ४ जीवो फे मवयवोसे 
जनि, भगिए्‌, साणएु, पोत्तिए, जाद्धिक, भाद्भिक, सानक, पोतक, (नि त 
निरीडषट्रए णाम पंचमए । तिरीटपटटुक नाम पस्चमकम्‌ 1 २ भागिक--अतसी से निष्पन्न, 


> सानिक-सन से निप्पन्न, 
४ पोतक~---ल् से निष्पन्न, 
५ तिनीरप्टू--नोघ की छान से निष्पन्न 


ठाण (स्थान) 


१६१. कष्पति णिररयाण वा णिस्गथीण 
चा पच रयहरणाहं घारित्तए वा 
परिहरेत्तए वा, त जहा-- 
उण्णिए, उद्टिए, साणए, 
पच्चापिच्विएः मुजापिच्चिए 
णाम पंचमए ! 


णिस्साद्राण-पदं 

१६२ घम्नण्ण॒ चरमाणस्त पच 
णिस्सद्राणा पण्णत्ता, त जहा- 
छक्काया, गणे, राया, ` गाहावती, 
सरीर )। 


णिहि-पदं 
१६३. पच णिही पण्णत्ता, त जहा-- 
पुत्तणिही, मित्तणिही, ्तिप्पणिही, 
ˆ धघणणिहुी, घण्णणिही 


सोच-पदं 

१६४ प चविहे सोए पण्णत्ते, त जहा-- 
पुढविसोए, आउसोए, तेउसोए, 
मतसोए, वभसोषएु । 


छउमत्थ-केवलि-पदं 
१६५ प च साणाइ छउमत्थे सव्वभावेण 
ण जाणत्ति ण पासत्ति, त जहा-- 


६०९१ 
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कल्पते निग्र न्याना वा निर्ग्रन्थीनावा १६१ निर्ग्रन्य गौर निग्रन्थिया पाच प्रकारके 


पञ्च रजोह्रणानि घत्तुः वा परिवातु 
वा, तद्यया- - - 
मौणिक, गीष्टिक, सानक, 
पच्चापिच्चिय, मृञ्चापिच्विय नाम 
पञ्चमकम्‌ । 


निश्रस्थान-पदम्‌ 


घर्मं चरत पञ्च॒ निश्रास्थानानि १६२ 


प्रज्ञप्तानि, तद्यणा-- 
षट्काया, गण, राजा, गृहपति , 
गरीरम्‌ । 


निधि-पदम्‌ 

पञ्च निघय प्रन्नप्ता , तद्यया- 
पुत्रनिधि , मित्रनिषि, दित्पनिधि, 
धननिधि , धान्यनिधि ॥ 


शौच-पदम्‌ 

पञ्चविघ शौच प्रज्ञप्तम्‌, तद्यया-- 
पुथ्वीगौच, अपृनौच, तेज गौच, 
मन्त्र लौच, ब्रहमशौचम्‌ । 


छद्मस्य-केवलि-पदम्‌ 


पञ्च स्थानानि टछृद्मस्थ स्वभावेन न १६४ 


जानाति न पद्यति, तद्यया-- 


रजोहुरण ग्रहण त्था धारण कर सकती 
ह-- 

१ गौणिक--ऊन से निष्पन्न, 

२ भीष्ट्िकि--ऊट के केण्ो मे निष्पन्न, 

२ सानक--नन मे निग्पन्न, 

ॐ पच्चापिच्चिय^*.-वल्वज नाम की 
मोटी घास को कूटकर वनाया हुषा, 

५ मुजापिच्विय^^ मून को कूट्कर 
वनाया हुमा 1 


निश्रास्थान-पद 

धर्म का माचरण करने वाने साबु के पाच 
निश्रान्थान--आलम्बन स्यान दोते 
है १ 


१ पटूकाय, २ गशण-श्रमण चव 


३ राजा, ४ गृहुपति--उपाश्रय देने 
वाला, ५ णरीर। 

निधि-पद 

निधि पाच प्रकार की हती ६ै-- 

१ पृत्रनिधि, २ मित्रनिधि, 

३ णित्पनिधि, ४ धननिधि, 
५ धान्यनिधि । 

शौच-पद 

शौच\* पाच प्रकार का होता है-- 

१ पृथ्वी--मिद्रीशौच, २ जलशौच, 
३ तेन शौच, ४ सन्न्रगौच, 


५ ब्रह्मणौच--ब्रह्मचयं भादि का 


माचरण। 


छद्‌ मस्थ-केवलि-पद 
पाच स्वानोको छद्रम्य सर्वभावत्ते नही 
जानता, देखना-- 


ठाण (स्थान) 


घम्मत्थिकाय, अवम्मत्थिकाय, 
जागास्त्थिकाय, 

जीव असरीरपडिवद्ध, 
परमाणुपोगगल 1 

एयाणि चेव उप्पण्णणाणदस्णघरे 
अरहा जिणे केवली सव्वभावेण 
जाणति पासति, त जहा- 
धम्मत्यिफाय, °अघम्मत्यिकाय, 
आगासत्थिकाय, 

लीव असनोरपडिवद्ध,° 
परमाणुपोग्गल । 


महाणिरय-पद 

१६६ अधेलोगे ण पच यणुत्तरा महति- 
महालया महाणिरया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
काते, महाकाले, रोरुए, 
महारोरुए, अप्पतिद्राणे ! 


महाविमाण-पव 

१६७ उदडलोगे ण पच अणुत्तरा महति- 
महालया महाविमाणा पण्णत्ता, 
त जहा- 
विजये, वेजयते, जयते, 
अपराजिते, सव्वदटुसिद्धे । 


सत्त-पद 

१९८. पच पुरियजाया 
जहा- 
हिरिसत्ते, हिरिमणसत्ते, चलसत्तं, 
यिरसत्ते, उदयणसत्ते । 


प्णत्ता, त 


सिक्खाग-पद 


१६६ पच मच्छा पप्णत्ता, त जहा- 
अगुसोतचारी, पटिसोतचारीः 


६०२ 


धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 
आकाशास्तिकाय, ` 

जीव अशरीरप्रतिवद्‌घ, € 
परमाणुपुद्गलम्‌ । 

एतानि चैव उत्पन्न्नानदशंनघर 
अर्हन्‌ जिन केवली सवेभावेन जानाति 
प्यति, तद्यथा-- 

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 
आकाजास्तिकाय, 

जीव मशरीर प्रतिवद्ध, 
परमाणुपुद्गलम्‌ 1 


महानिरय-पदम्‌ 
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१ घर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, 
३ अकाणास्तिकाय, ४ शरीरमूक्त जीव, 
५ परमाणुपृद्गल 1 


केवलज्ञान तथा दशंनको धारण करने 
वाते अरहुन्त, जिन तथा केवली इन्ह सर्व- 
भाव से जानते ह, देखते ह-- 

१ धर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, 
३ ञकाशास्तिकाय ४ शरीरमुक्त जीव, 
५ परमाणुपृद्गल । 


महानिरय-पद 


अधोलोके पञ्च अणृत्तरा महाति- १६६ अधोलोक!" मे पाच अनुत्तर, सवसे वडे 


महान्तो महानिरया प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 


काल , महाकाल , रीरक , महारीरुक , 
अप्रतिष्ठान । 


महाविमान-पदम्‌ 
ऊर्ध्वेलोके पञ्च अनुत्तराणि महाति- 
महान्ति महाविमानानि प्रज्तप्तानि, 
तद्यथा-- 

विजय , वेजयन्त , जयन्त , पराजित , 
स्वथिसिद्ध । 
सस्न-पदम्‌ 

पञ्च पुरुपजातानि 


तद्यथा-- 


ही सत्त्व , दभीमन सत्त्व, चलसत्तव , 
म्थिरसत्व , उदयनसत्तव । 


प्रनप्तानि, 


भिक्षाक-पद्म्‌ 


पच्नव मत्स्या प्रनप्ता , तद्यथा-- 
अनुस्नोतदचारी, प्रतिश्रोतश्चारी, 


१६९७ 


१६६ 


महानरकावास ह-- 
१ काल, २ महाकान, ३ रीरुक, 
४ महारौरक, ५ अप्रतिष्ठान । 


महाविमान-पद 

उर्घ्वलोक ५० मे पाच अनुत्तर, सवसे वडे 
महाविमान दहै-- 

१ विजय, २ वैजयन्त, ३ जयन्त, 
४ अपराजित, ५ सवर्यं सिद्ध। 


सत्व-पद्‌ 

पुरुप पाच प्रकार के होते है" 

१ दीनतत्व, २ ह्ीमनं सत्त्व, 
३ चनसतत्व, ४ स्थिरसतत्व, 
५ उदथनसत्त्व । 

भिक्षाक-पद 

मत्स्य पाच प्रकार के होते हु-- 


१ अनुश्रोतचारी, २ प्रतिश्नोतचारी-- 


हितसा मखली जादि, 


ठाणं (स्थान) .ˆ ` , 


अतचारी, मज्मचारी सन्वचारी । 


एवामेव पच भिक्खागा पण्णत्ता, 
त सहा-- ॥ 
अणुसोतचारी, *पडिसोतचारी, 
अतचारी, मज्मछचारी, 

, सन्वचारी । 


वणीमग-पदं 


२०० पंच वणीमगा पण्णत्ता, त जहा-- 
अतिहिविणीमगे, किवणवणीमगे, 


माहणवणीमगे, साणवणीमगे, 
समणवणीमगे 1 
अचेल-पद 

२९१ पर्चहि टार्णोहि अचेलए पसत्थे 
भवति, त जहा- 


अप्पा पडिलेहा, लाघविए पसत्ये, 
रूवे वेसासिए, तवे अणृण्णाते, 
विले इदियणिग्गहे । 


६०३ 


अन्तचारी, मध्यचारी, सर्वचारी । 
एवमेव पञ्च॒ भिक्षाका प्रन्तप्ता, 
तद्यथा-- 

अनुश्रोत्चारी, प्रतिश्रोतश्चारी, 
अन्तचारी, मध्यचारी, सवंचारी 1 


वनीपक-पदम्‌ 

पञ्च वनीपका प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 
अतिथिवनीपक, कृपणवनीपक , 
माहनवनीपक , सववनीपक , 
श्रमणवनीपक 

अचेल-पदम्‌ 

पञ्चभि स्थानं अचेलक प्रशस्तो 
मवति, तद्यथा-- 


अल्पा प्रतिलेखना, लाघविक प्रशास्त, 
रूप वैश्वासिक, तपोऽनुज्ञात, 
विपुल इन्द्रियनिग्रह । 


२०५० 


स्थान ५: सूत्र २००२०९१ 


२ अन्तचारी, ४ मध्यचारी, 
५ सर्वचारी । 
दमी प्रकार भिक्षुक पाच प्रकारके हते 


है-- 


१ अनुश्रोतचारी, २ प्रतिश्रोतचारी, 
३ अन्तचारी, ४ मध्यचारी, 

५ नवंचारी 1 

वनीपक-पद 


वनीपक--याचक पाच प्रकार के टोते 
ह १९ 

९ अतिधिवनीपक-- अत्तिथिदान की 
प्रशमा कर भोजन मागने वाला । 

२ ङृपणवनीपम--कृपणदान कौ प्र्नसा 
कर मोजन वाला । 

३ माह्‌नवनीपक-- ब्राह्मणदान की प्रसा 
कर मोजन मागने वाला । 

४ दववनीपक--कुत्ते के दानक प्ररमा 
कर भोजन मागने वाला | 

५ श्रमणवनीपक--श्रमणदानकौ प्रज्ञसा 
कर भोजन मागने वाला। 


अचेल-पद 

पाच स्थानो मे मचेलक प्रणस्त होता 
द 

१ उसके प्रतिनेखना अल्प होती है, 

२ उसका लाघव प्रणस्त होता हैः 

३ उसका रूप [वेप] वश्वामिक-- 
विष्वास-योग्य होता है, 

४ उसका तप अनुज्ञात्‌--जिनानुमत 
होता दैः 

१ उसके विपुल इन्द्रियनिग्रह होता है । 
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उक्कल-पदं उत्कल-पदम्‌ उत्कल-पद 
२०२ पच उव॑कला पण्णत्ता, त जहा पञ्च उत्कला प्रज्प्ता , तद्यथा-- २०२ उत्कल [उलट पाच प्रकार कै हीते 
दण्डा राज्योत्कल द-- 
॥ 6 
वडुक्कले, रज्जुक्कले, डीतकल , सक न 
तेणुक्कले, देसुक्कले, सव्वुक्कले । म्तेनोत्कल , देशोत्कल , सर्वोत्कल । शक्ति हो, 
२ राज्योत्कल--जिसके पास उत्कट 
प्रभुत्व हो, 
३ स्तनोत्फल--जिसके पास चोरो का 
प्रवल सगप्रहुहो, 
४ देशोत्कल- जिसके पास प्रवल जन- 
मतो, ~ 
५ सर्वोत्कल--जिसके पास उक्त दण्ड 
आदि सभी उत्कट हो । 
समिति-पदं समिति-पदम्‌ समिति-पद 
२०२ पचन समितीमौो पण्णत्तामो, त॒ पच्च समितय प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- २०३ समितिणा पाच है-- 
जहा-- १ ई्यासमिति, २ मापासमिति, 
इरियासमिती, भासासमिती, ईर्यासिमित्ति; भापास्भिति, ३ एपणाममिति, 
*एसणासमिती, एपणासमिति , ४ आदान-भाड-अमत्र-निक्षेपणासमिति, 
आयाणभड-मत्त-णिक्खेव णास्तमिती, आदानभाण्ड-अमव्र-निक्षेपणासमिति , ५ उच्वार-प्रश्रवण-क्वेल-जल्ल-्िघाण- 
उच्चार-पास्वण-खेल-स्िघाण- उच्चारःप्रधवण-क््वेल-सिघाण-जल्ल- परिष्ठापनिकासमिति । 
जत्लः-पारिठावणियासमिती 1 पारिष्ठापनिकासमिति । 
जीव-पदं जीव-पदम्‌ जीव-पद 
२०४. पचविवा ससारसमावण्णगा जीवा पञ्चविधा मसारसमापन्नका जीवा २०४ सनारसमापन्नक जीव पाच प्रकार के 
पण्णत्ता, त जहा-- प्र्ञप्ना , तद्ूयथा-- अ । 
एमदिया, *वेहदिया, तेडदियाः, एकेच्दिया , दीन्रिया , व्रीन्दरिया , १ एकेन्दिय, र द्वीन्दिय, ३ तीन्द्िय, 
चरिदिया,° प्िदिया । चतुरिन्द्रिया , पच्चेन्धिया । ४ चतुरिन्दरिस, ५ पचेन्दरिय। 
गति-आगति-पदं गति-आगत्ति-पदम्‌ -गति.-आगति-पद 
२०४ एिदिया पचनतिया पचागतिया एकेन्दिया पञ्च्रगत्तिका पञ््वागतिका २०५ एकेन्चिय जीवो की पाच स्थानों मे गति 


पण्णत्ता, त जहा-- प्रज्ञप्ता , तदुयथा-- 

एिदिए एगिदिएसु उचवज्जमाणे एकेन्दरिय = एकेन्दरियेषु उपपद्यमान 
एगिदिरएहितो वा, °वेद्रदिर्एहतो एकेन्रयिभ्यो वा, द्रीद्धिये्यो वा, 
व, तेददिर्एहितो वा, चररिदिए- व्रीच्दियेम्यो वा चतुरिन्दियेभ्यो वा 
हितो वा पचिदिर्हितो वा, पञ्चेन्दरियेभ्यो वा उपपद्येत । 
उचज्ञेज्जा ! 


तथा पाच म्यानो से आगतिहोती है-- 
एवेन्द्र जीव एकेन्द्रिय शरीर मे उत्पल 
होता हजा एकेन्दरिय, द्रीन्िय, तीन््रिय, 
चतुरिन्द्रि आर पचेन्द्रिय से उत्पन्न 
होतादह। 


ठाणेः{स्यान) .. 


सेचेव णसे एणदिए एगिदियत्त 
विप्पजहमाणे एगिदियत्ताए वा, 
°वे दियत्ताए वा, तेडदियत्ताए वा, 
चउरिदियत्ताए वा०, पचिदियत्ताए 
वा गच्छेज्जा । 

२०६. बंदिया पचगतिया पंचागत्ियत 
एवे चेव । 


२०७. एव जाव पचिदिया पचगतिया 
पचागतिया पण्णत्ता, त जहा-- 
पचदिए जाव गच्छेञ्जा ! 
जीव-पदं 

२०८ पचचविघा सव्वजीवा पण्णत्ता, त 
जहा-- 
कोहकसाई, *माणकसाई, 
मायाकसई,° लोभकसाई, 
मकसद । 
सहवा-- 
पचविधा सल्वजीवा पण्णत्ता, त 
जहा- 

*णेरदया, त्िरिक्वजोणिया, 
मणुस्सा,° देवा, सिद्धा । 


जोणि-ठिडइ-पदं 
२०६ अहं मते ! कल-मसुर-तिल-मुग्ग- 
मास-गि्फाव-कुलत्य-आलिसदग- 
_ सतीण-पलिनंयगाण--एतेसि ण 
घण्णाण कुद्ाउत्ताण *पल्लाउत्ताण 
मचाउत्ताण मालाउत्ताण 
; , बलित्ताण लित्ताण लचछियाण 
मुदहियाण पिहिताण केवइय काल 
जोणी सचिदट्रति ? 


द६०य्‌ 


स चैव असौ एकैन्िय एकैन्धियत्व 
विप्रजहत्‌ एकेन्दरियतया वा, द्विन्दरियतया 
वा, त्रिन्द्रियतया वा, चतुरिन््रियतया 
वा, पञ्चन्धियतया वा गच्छेत्‌ । . 


दीद्या पञ्चगतिका पञ्चागतिका 
एव चैव । 


एव यावत्‌ पञ्चेन्द्रिया पञ्चगतिका 
पञ्चागतिका प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
पञ्चैन्रिय यावत्‌ गच्छेत्‌ । 


जीव-पदम्‌ 


पञ्चविधा 
तद्यया-- 
क्रोघकपायी, मानकपायी, मायाकषायी, 
लोभकपायी, मक्षायी । 


सर्वजीवा प्रप्ता, 


अथवा-- 
पञ्चविघा 
तद्यथा-- 
नैरयिका, तिर्येग्‌योनिका , मनुष्या , 
देवा , सिद्धा । 


योनि-स्थिति-पदम्‌ 


स्वेजीवा प्रज्ञप्त, 
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एकेच्िय जीवे एकेच्िय शरीर को छोडता 
इमा एकेन्द्रिय, दरीन्दरिय, त्रीद्धिय, चतु- 
रिच्दरिय भौर पचेन्रियमे जाताहै। 


२०६ इमी प्रकार द्रीद्िय जीवो की इन्दी पाच 
स्यानो मे गति तया इन्दी पाचस्यानोसे 
जागति होती है । 


२०७ इसी प्रकार व्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तया 


पचेन्दिय जीवो की भी इन्दी पाच स्थानो 
मे गति तया इन्दी पाच स्यानो से भागति 


होनीहै। 


जीव-पद 

२०८ सव जीव पाच प्रकारके होतेर्ह-- 
१ क्रोधकयपायी, २ मानकयायी, 
३ मायाकषायी, ४ लोभकपायी, 
५ जकपायी 1 
अयवा-- 
सवे जीव पाच प्रकारके होते ह-- 
१ नैरपिक, २ तिर्यञ्च, ३ मनुप्य, 
४ देव, ५ सिद्ध। ध 
योनि-स्थिति-षद 


यथ मन्ते । कला-मसूर-तिल-मुद्‌ग- २०६ भगवन्‌ । मटर, मसूर, तिल, मूग, उडद, 


माप-निष्पाव-कूुलत्य-सालिसदक - 


सतीणा-परिमन्थकाना--एतेषा घान्याना 


कोष्ठागुप्ताना पल्यागुप्ताना मञ्चा- 
गुप्ताना मालागुप्ताना अमवलिप्ताना 


लिप्ताना लाच्छिताना मृद्रिताना 
पिहिताना कियन्त काल योनि 
सतिष्ठते ? 


निष्पाव-यम, कुलयी, चवला, तुवर तथा 
काला चना--द्न यन्तौ को कोठे, पल्य, 
मचान भौर माल्य मे डालकर उनके द्वार- 
देश को देक देने, लीप देने, चाये ओरने 
लीप देने, रेखाघो से लार्ित्त कर देने, 
म््रीत्ते मृद्रित कर देने पर उनी योनि 
[ उत्मादक-शक्ति ] कितने काल तक 
स्हती है ? 


लाणं (स्थान) 


गोयमा 1 जहृण्णेणं अतोमुहृत्त, 
उक्कोसेणं पच सवच्छराइ ! तेण 
पर जोणी पमिलायति, "तेण पर 
जोणी पविद्धसति, तेण पर जोणी 
विद्धमति, तेण पर वीए अवीए 
भवति, तेण पर जोणीवोच्छेदे 
पण्णत्ते 1 


सवच्छर-पदं 

२१० पच सवच्छगा पण्णत्ता, त जहा-- 
णक्यत्तसवच्छरे, जुगसवच्छरे, 
पमाणसवच्छरे, लवखणसंवच्छरे, 
स णिचरमवच्छरे। 

२११ जुगसवच्छरे पचविहे पण्णत्ते, त 
जहा-- 
चदे, चदे, भभिवडिति, 
चदे, अभिवट्िते चेव 1 

२१२ पमाणसवच्छरे पचविहै पण्णत्ते, त 
जहा-- 
णकत्ते, चदे, उऊ, आदिच्चे, 
अभिवदति 1 

२९२ लक्खणत्तवच्छरे पचविहं पण्णत्ते, 
त नहा-- 


संगहणी-गाहा 

१ समगं णक्खत्तानोग जोयति, 
समग उद्र परिणमति । 

णच्चृण््‌ णातिसीतो, 

वहूदमो होति णक्सत्तो ॥ 


६०६ 


गौतम 1 जघन्येन गन्तरुमृहर्त, उत्कपेण 


पञ्च सवत्सराणि। तेन पर योनि 


प्रम्लायति, तेन पर योनि प्रविघ्वसते, 
तेन पर योनि विध्वस्ते, तेन प्रर वीज 


अवीज भवतति, तेन पर योनिव्यवच्छेद 
प्रन्नप्त । 


सवत्सर-पदम्‌ 


पञ्च सवत्मरा प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
नक्षत्रसवत्सर युगसवत्सर 
प्रमाणसवत्सर लक्षणसवत्सर 
शर्नऽ्चरसवत्मर 1 
युगसवत्सर  पचञ्चविघव 
तद्यथा-- 

चन्द्र, चन्द्र, अभिव्धित, चन्द्र, 
अभिवधित चव 

प्रमाणसवत्सर पञ्चविघ प्रज्ञप्त, 
तद्यथा-- 
नक्ष, चन्द्र, 
जभिवर्धित 1 
लक्षणनवत्सर 
तद्यया-- 


ग्रज्ञप्त ; 


त्तु , आदित्य , 


पञ्चविध प्रन्नप्त, 


संग्रहणी-गाथा 

$ स्मकं नक्षच्राणियोग योजयन्ति, 
समक ऋतव परिणमन्ति । 
नात्युप्ण नातिश्ीत , 

वटुउदक भवति नक्ष 1 


स्यान च: सूत्र २१०-२१३ 


गौतम 1 जघन्य जन्तमूहुतं तथा उक्कृष्ट 
पाच वपं । उसके वाद वह्‌ म्लान हो जाती 
है, विष्वस्त हो जती ह, क्षीण हौ जातीं 
है, वीज अवीज हौ जातारहै भौर योनि 
का विच्छेद हो जाताहै। 


संवत्सर-पद 

२१० मवत्सर पाच प्रकार का होता है, - 
१ नक्षत्रमवत्सर, , २ युगसवत्पर, 

३ प्रमाणमवत्सर्‌, ४ लक्षणसवत्सर, 
५ शनिषए्वरसवत्सर । 

२११ युगसवत्सर्‌ पाच प्रकारका होता ६१ 
१ चन्द्र, २ चन्द्र, उ अभिवर्धित, 
४ चन्द्र, ५ अभिवर्धित। 


२१२ प्रमाणस्वत्सर पाच प्रकार का होता 
ह 
१ नक्षत्त, २ चन्द्र, २ ऋतु, ४ आदित्य, 
५ अभिवर्धित्त। 

२१३ लक्षणसवत्तर पाच प्रकार फा होता 
दै. ~ 
१ नक्षत्र, २ चन्द्र, ३ कमं [कतु| 
४ आदित्य, ५ भमिवधित। 


सग्रहणी-गाथा 

१ जिस सवत्सर्‌ मे नक्षत्र समतया-- 
अपनी तिथि का मतिवर्तेन न करते हए 
तियिमा के साय योग करते है, ऋतुए 
समतया--मपनी काल-मर्यादा वे मनु- 
सार परिणत्त होती है, न अति गर्मी होती 
हे मौरन मति सर्दी तथा जिनमे पानी 
अधिक गिरना है, उमे नक्षत्रमवत्तर 
कहते ट । 


ठणं (स्थान) 


२ सस्िसगलपुण्णमासी, 
जोएइ वित्त मचारिणक्खत्ते । 
कञो बहूदभ वा, 
तमाह सवच्छर चद ॥1 


२३ विसम पवालिणो परिणमति, 
अणुदूसु रेति पुप्फफल ¦ 

वासं णसस्म वासति, 

तमाह सवच्छर कम्म ।। 

४ पुढविदगाण तु रस, 
पुष्फफलाण तु देडइ आदिच्चो ! 
अप्पेणवि .वासेण, 

सम्म णिप्फज्जए सास \1 


५ सादिच्चतेयतविता, 


- खणलव दिवसा-उऊ परिणमति 


२१४ 


पुरिति रेणु यलयाद, - 
तमाह अभिवदह्वित जाण-। 


जीवस्स णिज्जाणमग्ग-पदं 
पचविधे जीवस्स णिज्जाणमग्गे 
पण्णत्ते, त जहा- 

पार्ण्हि, उह, उरेण, सिरेणः 
सव्वर्गेह । 

पार्णहु णिज्जायमाणे णिरयगामी 
भवति । 

उर्ू्ह॒ णिज्जायमाणे तिरियगासी 
भवति । ४ 

उरेण णिज्जायमाणे मणुयगामी 
भेवति । . 

सिरेण णिज्जायमाणे देवगामी 
मवति । - 

सच्वर्गोहि णिज्जायमाणे सिद्धिगति- 
पज्जवसाणे पण्णत्ं 1 


६०७ स्थान ४: सुत्र २१४ 


२ शरिसकलपूणमासी, २ जिस मवत्मरमे चनमा सभी पूणि- 


वानि वि मागो का स्पक्षं करता, अन्य नक्षत्र 
त टि । विपमचारी--अपनी तिथियो का ति- 


कटुक वहूदको वा, ५ “~ वतन करने वाले होते ह जो कटूक-- 
॥ दै, उने चन्द्र सवत्सर करते ह । 
३ पिपम प्रवालिन परिणमन्ति ३ जिय सवत्सरमे वृक्ष बसमय अक्रुरित 
अनृततुपु ददति पृष्पफलम्‌ । हो जते दह, मसमय मे फूल तया फल आ 
वर्पो न सम्यग्‌ वर्प॑ति, जाते है, वर्पा उचित मात्रा मे नही होती, 
तमाहु सवत्सर कर्मं ॥ उसे कमं मवत्सर कदते दै । 
४ पृथिव्युदकाना तु रस, ४ जिन सवत्सरमे वपां अल्प होने पर 
पुष्पफलाना तु ददाति आदित्य । भी सूर्यं पृथ्वी, जल तया फूलो भौर फलो 
अल्पेनापि वर्षेण, को मवुर मौर स्निग्ध रस प्रदान करता दै 
सम्यम्‌ निष्पद्यते शस्यम्‌ 1 ` तथा फ्सन अच्छी होती है, उसे आदित्य 
मवत्मर कहते ह 1 
५ आदित्यतेजस्तप्ता, ५ जिन मवत्सरमे सूरयंकेतापसे क्षण, 
क्षणलवदिवसर्तव परिणमन्ति । लव, दिवस गौर छतु तप्त जँमे हो उ्ते 
परयन्ति रेणुभि स्थलकानि, द तया जआधियोमे स्यल भर जातादै, 
तमाह अभिवर्धित जानीहि । उसे अभिवर्धित सवत्मर कंदते ईं 1 
जीवस्य-निर्याणमागे-पदम्‌ जीवस्य-निर्याणमागे-पद 
पञ्चविध जीवस्य निर्याणमागं प्रज्ञप्त , २१४ जीव के निर्याण-मार्गे ^ पाच ह-- 
तद्‌यथा-- १ पैर, २ ऊद--चुटनेसे ऊपरका माग, 
पादै, ऊरुमि , उरसा, शिरसा, ३ हदय, ४ सिर, ५ सारे मग। 
सर्वदं । १ षसो सेनिर्याण करने वाला जीव नरक- 
पादं निर्यान्‌ नरकगामी भवति । गामी होता है! 
२ऊरूमे निर्याण करने वाला जीव 
ऊरुभि निर्यान्‌ तिर्यगूगामी भवति । तिर्यक्गामी होता दै । 
. ३ हदय से निर्याण करने वाला जीव 
उरसा निर्यान्‌ मनुम्यगामी भवति 1 | मनुप्ययामी होता है । । 
४ सिरमे निर्याण करने वाला जीव देव- 
जिरसा निरयान्‌ देवगामी भवति । गामी होता है 1 
५ सारे अर्गो से निर्याण करने वाला जीव 
सर्वाद्धं निरयान्‌ सिद्धिगति-प्यवसानः सिद्धगति मे पर्यवसित होता है । 
प्रननप्त । 


छाण (स्थन) 


छेयण्‌-पद 

२१५. पच विह छेयणे पण्णत्ते, त जहा- 
उप्पाेयणे, वियच्छेयण, 
दवच्छेयणे, पएसच्छेयणे 
दोधारच्छेयणे ! 


खाणंतदिय-पद 

२१६ पचदिहे आणतरिए पण्णत्ते, त 
जहा-- 
उष्पायाणतरिषए, दियाणतरिए, 
पएसाणत्तरिए, समयाणतरिएः 
सामण्णाणत्तरिए्‌ 1 


सअणत-पदं 


२१७ पचचिधे अणतए पण्णत्ते, तं जहा- 


णामाणंतए, ठवणाणतए्‌, 
वव्वाणतए, गणणाणंतए, 
पदेनाणतए्‌ । 

सेहुदा-पचविे मणतएु पण्ण्त, 
त जटा- 

एगतःऽणंतए्‌, इहमोणत्तए, 

देस वित्याराणतषए, 
सव्यवित्यासरणतषए, सासयाणतए । 


९० 


छेदन-पदम्‌ 

पञ्चविध छेदन प्रजप्तम्‌, तद्ूयथा-- 
उत्पादच्छेदन, व्ययच्छेदन, 
वन्वच्छेदन, प्रदेशच्छेदन, 
दिघाच्छेदनम्‌ । 


सानन्तये-पदम्‌ 
पञ्चविध 
तद्यथा-- 
उत्पादानन्तर्य, व्ययानन्तर्य, 
प्रदेशानन्तर्य, समयानन्तयंः 
सामान्यानन्तयेम्‌ । 


आनन्तयं प्रज्ञप्तम्‌, 


अनन्त-पदम्‌ 


पञ्चविव बनन्तकं प्र्ञप्तम्‌, तद्‌यथा-- २१७ 


नामानन्तक, 
द्रव्यानन्तक, 
प्रेगानन्तकम्‌ । . 
सयवा--पच्त्रविव अनन्तक प्रन्नप्तम्‌, 
तद्यया-- 

एकतौऽनन्तक, दिघाऽनन्तक, 
देशविस्ताराऽनन्तक, 
सर्वविन्ताराऽनन्तक, यादवतानन्तकम्‌ । 


स्थापनानन्तक, 
रुणनाचन्तक; 


स्थान ५: सूत्र २१५-२१७ 


छेदन-पद 


॥ 


२१५ चदन [विभाग] पाच प्रकार का होता 


९) 
४ 


है ~ 

१ उत्पादखेदन---उत्पादपययि के माधार 
पर विभाग करना, 

२ व्ययदेदन--चिनान्लपर्याय के आघार 
पर विभाग करना, 

३ वघछेदन-सम्बन्ध-विच्छेद, 

४ प्रदेशदेदन--अविमनक्त वस्तुके प्रदेशो 
[अवयवो ] का बुद्धि कल्पित विभाग । 

५ द्विधारदछेदन--दो टुकडे । 


ञआनन्तये-पद 
आनन्तयं [सातत्य] पाच प्रकार का 


दोता है-- 

१ उत्पादमानन्तयं--उर्पाद का अविर्‌, 
२ व्यययानन्तर्य-- विना फा अविर्‌, 
३ प्रदेणमानन्तय--प्रदेणो की नलग्नता, 
४ समयमानन्तयं--समय की सलग्नता, 
५ सामान्यभानन्तये-- जिसमे उत्पाद, 
स्यय सादि विशेष पर्यायोकौ चिवक्षान 
हो, वद भानन्तर्यं । 


अनन्त-पद 

अनन्तक" पाच प्रकार फा होता है-- 

१ नामबनन्तक, २ स्यापनामनन्तक, 
३ द्रव्ययनन्तफ, ४ गणनामनन्तक, 
५ प्रदेशजनन्तक 1 

अयवा--यनन्तक पाच प्रकार का होता 
है-- 

१ एकत अनन्तक, २ द्विधायनन्तक, 
३ देणविस्तारमनन्तक, ४ सर्वं विन्तार 
अनन्तक, ५ णादवत्त मनन्तक । 


ठाणं (स्थान) ` - 


णाण-पदं ॥ 

२१८ एचविहे णाणे पण्णत्ते, त जहा- 
आभिणितोहियणाणेः, 
सुयणाणे, भहिणाणे, 

` मेणपज्जवणाणे, केवलणाणे \ 

२१९. पंचविहे णाणावरणिज्जे कम्मे 
पण्णत्ते, त जहा- 
आभिणिवोह्ियणाणावरणिनज्जे, 
*सुयणाणावरणिज्जे, 
ओहिणाणावरणिज्जे, 
मणयज्जर्वणाणावरणिज्जेः° 
केवलणाणावरणिनज्जे । 

२२० पंचनिहे सन्छाए पण्णत्ते, तं 
जहा- 
वायणा, पुच्छणा, परियटरणा, 
अणुप्पेहा, धम्मकहा । 


पच्चक्लाण-पदं 

२२९ पचविहे पच्चवखाणे पण्णत्ते, त 
जहा-- 
सद्हणसुद्धे, विणयसुद्धे, 
अणुभासणासुद्धे, अणुपालणाचुद्धेः 
भावसुद्धे 1 


६०६ 


ज्ञान-पदम्‌ 


पन््वविघ ज्ञान प्रज्ञप्तम्‌, तद्यया-- 
आभिनिवो धिकन्ञान, श्रुतज्ञान, 
अवधिज्ञान, मन पर्यवज्ञान, - 
केवलनज्ञानम्‌ । 

पञ्चविघ ज्ञानावरणीय कमं प्रन्तप्तम्‌, 
तद्यथा-- 
आभभिनिवोविकन्ञानावरणीय, 
श्रुतज्ञानावरणीय, 
अवघिज्ञानावरणीय, । 

मन पर्यवन्नानावरणीय, 
केवलज्ञानावरणीयम्‌ । 
पञ्चविध स्वाध्याय 
तद्यथा-- 

वाचना, प्रच्छना, परिवतना, 
बनुग्रे्षा, घमेकथा । 


प्रज्ञप्त , 


प्रत्याख्यान -पदम्‌ 
पञ्चविध प्रत्याख्यान 
तद्यया- 

श्रद्घानगुद्धे, विनयशुद्ध, 
अनुमाषणाशुद्ध, मनुपालनादयुद्ध, 
भावलुद्धम्‌ 1 


प्ज्ञप्तम्‌, 
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ज्ञान-षद्‌ 
ज्ञान के पाच प्रकारर्हु-- 
१ अभिनिवोधिकन्ञान, 
३ अवधिन्नान, 
५ केवलज्ञान । 
२१६ 
१ आभिनिनोधिकज्ञानावरणीय, 
२ श्रुतन्नानावरणीय, 
३ सवधिन्ञानावरणीय, 
४ मन पर्यवन्ञानावरणीय, 
५ करेवलज्ञानावरणीय 1 


स्वाध्याय !२८ के पाच प्रकार ह-- 
१ वाचना--जव्यापन, २ प्रच्छना 
सदिग्घ विपयो मे प्रषन क्ररना, 


२२०५ 


२ भरुतनान, 
४ मन पर्यवजान, 


ज्ञानावरणीय कमं के पाच प्रकार हु-- 


ना-- 


३ परित्रतना--पठ्ति ज्ञान की पूनरा- 


वृत्ति करना, 
५ घमंकथा --धर्मंचर्चा । 


परत्याद्यान-पद 
4. 


[> 


४ अनुपरक्षा--चिन्तन, 


प्रत्याख्यान पाच प्रकार का होता है-- 


१ श्रद्धानशुदध--श्रद्धपूर्वक स्वीहृत । 


२ विनयश्ुद्ध--विनय-समाचरण 
स्वीकृत । 
३ अनुभाषणाशुद्ध^^“--प्रत्याख्यान 


पूवक 


कराते 


समय गुरू जिस पाठ फा उच्चारण करे 


उसे दोह्राना 1 


४ अनुपालनाश्ुद्ध ^ *-- कठिन परिस्थिति 
मे भरी प्रत्याख्यान का भग त करना, 


उसका विधिवत्‌ पालन करना । 


५ भावशुदध^५--राग-देप या आका- 


क्षात्मक मानसिक भावो से अदूपित। 


ङण (स्यान) ६१० स्थान ५: सूत्र २२२-२२४ 


पडिक्कमण-पदं प्रतिक्रेमण-पदम्‌ प्रतिक्मण-पद ` 

२२२ पचविहे पटिक्कमणे पण्णत्ते, त॒ पञ्वविध प्रतिक्रमण भ्रज्ञप्तम्‌, २२२ प्रतिक्ठमण` पाच प्रकारका होता है-- 
जहा- तद्‌ यथा-- १ वाघ्नवद्वारप्रतिक्रमण, ‹ 
अआसवदारपदिक्कमणे, आश्रवद्रारप्रतिक्रमण, २ मिथ्यात्वप्रतिक्रमण, 
मिच्छत्तपडिक्कमणे, मिथ्यात्वप्रतिक्रमण) 3 कपायप्रतिक्रमण, ४ योगप्रतिक्रमण, 
कमायपडिक्कमणे, कपायप्रतिक्रमण, ५ भावग्रतिक्रमण । ॐ 
जोगपडिक्कमणे, योगग्रतिक्रमण, 
भावपडिफ्कमणे । भावप्रतिक्रमणम्‌ । । । ४ 
सुत्त-पद सूत्र-पदम्‌ सूत्र-पद भ, 

०२३ पर्चाहि ठर्णेहि सुत्त वाएन्जा, त॒ पञ्चमि स्थानं सूत्र वाचयेत्‌, २२३ पाच कारणोसे सूतो काअघ्यापन कराना 
जहा-- तद्यया-- १, 8 चाहिए-- , 
सगहृट्रयाए, उवग्गहटुयाए, सग्रहार्थाय, उपग्रहार्थाय, १ सग्रह के लिए--शिष्यो को श्रुत-सम्पन्न 
णिज्जरट्रयाए निजेरार्थाय, करने के लिए । 
सुत्ते वा मे पज्जवयाते भविस्तति, सूत्र वा मम पर्यवजात भविष्यति, , २ उपग्रह्‌ के ्िए--भक्त, पान व उप- 
सुत्तस्स वा अचोच्छित्तिणयद्रयगएएु \ सूत्रस्य वा जन्यवच्छित्तिनयार्थाय । करणो की विधिवत्‌ उपलब्धि कर मक, 


वमी क्षमता उत्पन्न करने फे लिए । 
३ निर्जरा के लिए-कर्म-क्षय के लिए । 
४ अध्यापन से परेरा श्रुत पयंवजात-- 
परिस्फुट होगा, इसलिए । 

५५. शरुतपरम्परा को जन्यवच्छिन्न रखने फे 


लिए। 

२२४. पर्चाहि ठार्णेहि सुत्त सिवसेज्जा, त॒ पञ्चभि स्यानं सूत्र शिक्षेत्‌, रर४ पाच कारणो.से श्रुत का अव्ययन करना 
जहा-- तद्यया-- ~ चाहिए-- ॥ 
णाण्टूयाए, दत्तणद्रयापए्‌, ज्ञानार्थाय, दर्शना्यय, चरित्राय, १ ज्ञान के लिए-मभिनव त्वो की 
वचरित्तद्रुयाए, वुग्गहविभोयणद्रयाए व्युदुग्रहविमोचनार्याय, उपलच्धि के लिए । 
जह्य वा भवि जाणित्सामी- ययार्या (स्यान्‌ वा भावान्‌ २ दर्शन के लिए-रदधा की पुष्टि के 
तिकय्ट्‌ 1 ज्ञास्यामीतिकृत्वा । लिए । 

३ चरित्र के लिए्-माचार-विशुदधिके 
निए 1 

४ ब्युद्‌ ग्रह॒ विमोचन के लिए-दरूसरे को 
मिय्या ममिनिवेद्ासे मुक्त करने के लिए। 


५ म ययार्यं मावो कौ जानूगा, इसलिए । 


ठाणं (स्थान) 


कप्प-पदं 
२२५. सोहम्मीसाणेयु ण कप्पेसु विमाणा 
~ -पचवण्णा पण्णत्ता, त जहा- 
करण्डा, *णीला, लोहिताः 
हालिह्‌ा,° सुककिल्ला । 

२२६ सोहम्मीसाणेसु ण फप्पेसु विमाणा 
पचजोयणसयाइ उड्‌ उच्चत्तेण 
पण्णत्ता 1 

२२७ वभलोग-लतएसु ण फप्पेसु देवाण 
भवधारणिन्जसरीरगा उक्कोसेण 
पच॒ रयणी उड उच्चत्तेणं 
पण्णत्ता 1 


बधघध-पद्‌ 

२२८ णेरदया ण पचवण्णे पंचरसे 
पोरगले वधेस वा वधघति वा 
वधिस्सति वा, त जहा- 
किण्टे, ° णीले, लोहिते, हालि” 
सुक्किले । 
तित्ते, *कडुए, कसाए, अविल, 
मधुरे । 


२२६. एव- जाव वेमाणिया । 


महाणदी-पदः 

१३० जबुदीवे दीवे भंदरस्स पव्वयस्स 
दाहिणे ण गग महाणदि पच महा- 
णदीमो सम्पति, तं जहा-- 
जउणा, सरॐ, मावी, कोसी; 


मही । 
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कल्प-पदम्‌ ५ कत्प-पद 
सौधमदानयो कल्पयो विमानानि २२५ सौमं मौर ईशान देवलोक मे विमान 


पञ्चवर्णानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- ` पाच वर्णोके होतेह 
कृष्णानि, नीलानि, लोहितानि, १ कृष्ण, २ नील, ३ लोहितः 
हारिद्राणि, शुक्लानि । ४ हारिद्र, ५ शुक्ल 1 


सौधमशानयो कल्पयो विमानानि २२६ सौधमं ओौर ईशान देवलोक मे विमान 
पञ्चयोजनशतानि ऊर्ध्वं उच्चत्वेन पाच सौ योजन ऊचे ह । 

प्रज्ञप्तानि 1 

ब्रह्मलोक-लान्तकयो कल्पयो देवाना २२७ ब्रह्मलोक तथा लातकं देवलोक मे देव 
भवधारणीयश्रीरकाणि उत्कर्षेण पञ्च तामो का भवधारणीय शरीर उक्करष्टत 


रत्नी ऊर्वं उच्चत्वेन प्रन्नप्तानि ] पाच रत्नि ऊचा होता है । 

बन्ध-पदम्‌ बन्घ-पद 

नैरयिका पञ्चवर्णान्‌ पञ्चरसान्‌ २२८ नैरयिको ने पाच वणं तया पाच रसवाने 

पुद्गलान्‌ अभान्त्सु वा वध्नन्ति वा पुद्गलो का वधन [ करम॑रूप मे स्वीकरण | 

वन्धिष्यन्ति वा, तद्यथा-- किया है, कर रहे ह तथा करेगे-- 

कृष्णान्‌, नीलान्‌, लोदितान्‌, हारिद्रान्‌, १ छृष्णवर्णंवाले, २ नीलवर्णवाले, 

श्ुक्लान्‌ । ३ लोहितवर्णवाले, ४ हाख्डिवर्णेवाले, 

तिक्तान्‌ कटुकान्‌, कपायान्‌, अम्लान्‌, ५ शुक्लवर्णंवाले 1 

मघुरान्‌ । १ त्िक्तरसवाले, २ कटुरमवाले, 
३ कपायरसवाले, ४ अम्लरसवाले, 
५ मवुररसवाते 


एवम्‌-- यावत्‌ वैमानिका । २२६ इसी प्रकार वैमानिको तकके सारे ही 
दण्डक-जीवो ने पाच वर्णे तथा पाच रस 
चाले षृद्गलो का वधन [कर्मर्प मे स्वी- 


करण] कियाद, कर रहै हुं तथा करेगे । 


महानदी-पदम्‌ महानदी-पद 
जम्बृद्रीपे द्वीपे मन्दरस्य पवंतस्य दक्षिणे २३० जम्बूद्रीप दीप मे मन्दर पर्वत के दक्षिण- 
गद्धा महानदी पञ्च महानद्य समाप. माग--भरतक्षेत्र मे गगा महानदी मे पाच 


यन्ति, तद्यथा-- महानदिया मिलती है" - 
यमुना, सरयू , आवी, कोी, मही । १ यमुना, २ मस्य, ३ मावी, 
४ कोसी ५ मही। 


ठाणं (स्थान) 


२३१ जवुरीवे दीवे मदरस्स पल्वयस्स 
दाहिणे ण सिधु महाणदि पच 
नहाणदीमो समरप्पति, तं जहा-- 
त्त [त ? द्‌. वितत्या, विभसा, 
एरावतो, चदभागा । 


२३२ जवुरीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स 
उत्तरे णं रत्त महार्णदि पच 
महाणवीमो समप्पेति, तं जहा-- 
किण्ट्, महाकिण्टा, णीला, 
महाणीला, महातीरा । 

जयुरीवे दवे मदरस्स पन्वयस्स 
उत्तरे ण रत्तावति सहाणदि पच 
महाणदीओं समर्पेति, त जहा-- 
इदा, इंदतेणा, सुसेणा, वारिसेणा, 
महाभोगा 1 त 


२३३ 


तित्यगर-पदं 

२३४ पच्च तित्यगरा कुमारवास्मज्मे 
वसित्ता मुडा *भवित्ता जयाराओो 
अणगारिय' पव्वदया, तं जहा- 
वासुपुज्जे, मल्ली, सरिद्ुणेमी, 
पासे, वीरे 1 


सभा-पदं 

२३५ चमर्चचाएु रायहाणीएु पच सभा 
पण्णत्ता, तं जहा-- 
सभासुवम्मा, उववातसभःा, 
अभिसेयसभा, अलकारियसतभा, 
वचसायसभा । 
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जम्बुद्रीपे दीपे मन्दरस्य पवेतस्य दक्षिणे २३१ जम्बृदरीप द्वीप मे मन्दर पर्व॑त के दकिण- 


सिन्धू महानदी पच्च महानद्य समपे- 
यन्ति, तद्यथा-- ॥ ४ 
गतु , वितस्ता, विपादा, एेरावतीः 
चन्द्रभागा । 

जम्वृ्टीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य उत्तरे 
रक्ता महानदी पञ्च महानद्य. समपं- 
यन्ति, तद्यया-- 

कृप्णा, महाकृष्णा, नीला, 

महानीला, महातीरा 1 

जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य उत्तरे 
रक्तावती महानदी पञ्च महानदं 
समपेपन्ति, तद्यथा-- 
इन्द्रा, इन्द्रसेना, सुपेणा, वारिषेणा, 
महामोगा। ` 


ती्थेकर-पदम्‌ 

पञ्च तीथेकराः कुमारवासरमध्ये उपित्वा 
मुण्डा भूत्वा अगारात्‌ लनगारिता 
प्रव्रजिता , तद्यया-- 

वासुपूज्य , मल्ली, अरिष्टनेमि , पादवं , 
वीर । 


सभा-पदम्‌ 


चमरचञ्चाया राजवान्या पञ्च सभा २३५ 


प्रप्ता , तद्यथा-- 
सभासुधर्मा, उपपात्स्रभा, 
मसिषेकसभा, अलकारिकसमा, 
व्यवसायसमभा 1 


भाग--मरतक्षेत्र मे सिन्धु महानदी में 
पाच महानदियां मिलती ह". 

१ शतद्रु--शर्तलज, २ वित्तस्ता-्षेलम, 
३ विपासा--ज्यास, ४ एेरावती--रावी, 
५ चन्द्रभागा--चिनाव। 


२३२ जम्बूद्वीपं द्वीपमे मन्दर पर्वत के उत्तर- 


माग--एेरवतक्ेत्र मे खता महानदी मे 
पाच महानदिया मिलती ह-- 
१ कृष्णा, २ महाकृष्णा, ३ नीला,. 
४ महानीला, ५ महातीरा। 

२३३ जम्बूद्रीप द्वीप मे मन्दर पर्वत के उत्तर 
माग--एेरवतक्ेत्र मे रक्तावती महानदी 
मे पाच महानदिया मिलती ह-- 
१ इन्द्रा, २ इन्द्रसेना, ३ सुषेणा, 
४ वारिपिणा, ५ महामोगा। 


तीर्थकर-पद 


~ ~ 


२३४ पाच तीर्थकर कुर्मारेवास्र मे र्हुकर मुण्ड 


होकर, अगार को छोड अनगारत्व मे 
-प्रब्रजित हुए१५-- 

१ वासुपूज्य, २ मल्ली, > अरिष्टनेमि, 
४ पा्वं, ५ महावीर । 


सभा-पद्‌ 


चमरचचा राजधानी मे पाच समाएर्है-- 
१ सुघ्मसिमा--शयनागारः 

२ उपपातसमा--प्रस्वगृह, 

३ अभिपेकसभा---जहा राज्यामिषेक 
कियाजाताहै, -- 

४ अलकारिकिसमा--जलकारगृह्‌, 

५ व्यवसायसमा--मध्ययनकक्त । 


जणं (स्थान) 


२३६ एगमेगे णं इदहुणे पंच सभागो 
पण्णत्ताजो, त जहा- 
सभासुहम्मा, *उववातसभा, 
अभिर्ेयसभा, अलकारियस भा, 
ववसायसभा ! 


णक्खत्त-पद्‌ 


२३७ पच णक्खत्ता पचतारा पण्णत्ता, 
त जहा- 
घिट, रोहिणी, पुणब्बसु, हत्यो, 
विसाहा । 


पावकमस्म-पदं 

२३८ जीवा ण पचटुमणणिनव्वत्तिए 
पोरगले पावकम्मत्ताएु चिणिसु वा 
चिणति वा चिणिस्सति वात 
जहा- 
एगदियणिव्वत्तिए, 
ग्वेद दियणिन्वत्तिए, 
तेद दिय॑णिव्वत्तिए, 
चउरिदियणिव्वत्तिए,° 
पाचदियणिव्वत्तिए, 
एव-चिण-उब चिण-वंघ 
उदीर-वेद तहु णिज्जरां चेव । 


पोरगल-पद 


२३६ पचपर्टएसया खधा अणता पण्णत्ता 


२४० पचपएसोगाढा पोग्गला अणता 
जावं पंचंमुणयुक्खा पोरगला 
सर्णता पण्णत्ता । 


६१३ 


स्थान ५: सूत्र २३६-२४० 


एकैकस्मिन्‌ इन्द्रस्थाने पञ्च॒ सभा २३६ इसी प्रकार घ्त्येक एन्द्र कौ राजधानी मे 


्रजञप्ता , तद्यथा- 


सभासुधर्मा, उपपातसभा, 
अभिपेकसभा, अलकारिकसभाः 
व्यवसायसभा । 

नक्ष्न-पदम्‌ 


पाच-पाच समाएर्है- 

१ मुधमसिभा, २ उपपातसभा, 

३ अभिषेकञ्चमा, ४ मलकारिकसमा, 
५ व्यवसायसमा 1 


नक्लन्न-पद 


पञ्च नक्ष्ाणि पञ्चताराणि प्र्नप्तानि, २३७ पाच नक्षत्र पाच तारोवले है-- 


तद्यया-- 
धनिष्ठा, रोहिणी, पुनवेसु , हस्त , 
विशाखा । 


पापकमे-पदम्‌ 


१ धनिष्ठा, २ रोहिणी, ३ पुनर्वसु, 
४ हस्त, ५ विशाखां। 


पापे कर्म -पदे 


जीवा पञ्चस्याननिरवेतितान्‌ पुद्गलान्‌ २३८ जीवौ तै पाच स्थानो से निर्वतित पुद्गल 


पापकर्मतया भर्च॑पु वा चिन्वन्ति वा 
चेष्यन्ति वा, तद्‌यथा-- 


एकेन्द्रियनिवंतितान्‌, 
द्ीन्द्रियनिववेतितान्‌, 
चीद्दरियनिवंतितान्‌, 
चतुरिन्द्रयनिर्वंतितान्‌, 
पञ्चवेन्द्रियनिर्वतितान्‌ 
एवम्‌-- चय-उपचय-वन्ध 
उदीर-वेदा तथा निजेरा चैव । 


पुद्गल-पदम्‌ 
पञ्चप्रदेदिका 
मरजञप्ता । 
पञ्चप्रदेशावगाढा पुद्गला अनन्ता 
पर्तप्ता यावत्‌ पञ्चवगुणरूक्ना पुद्गरा 
अनन्ता प्रज्ञेप्ता 1 


स्कन्धा जनन्ता 


का, पापकर्म के र्पमे, चय कियारहै, 
करते हँ तया करेगे-- 

१ एकेन्दरियनिर्वतित पुद्गलो का, 

र द्रीन्दरियनिर्वतित पुद्गलो का, 

३ तीन्द्रियनिरवंतित पुद्गलो का, 

४ चतुररिन्द्ियनिवंतित पुद्गलो का, 

५ पचैन्द्ियनिर्वतित पुद्गलो का 1 

सी प्रकार जीवो ने पाच स्थानौ से 
निर्वेतित पुदुगलो का, पापकम के रूपमे, 
उपचय, वध, उदीरण, वेदन ओौर निर्जरण 
किया है, करते ह तया करये । 


पुद्‌गल-पद 


२३६ पच-प्रदेशी म्कध मनन्त ह| 


२४०. पच-प्रदेशावगाढ पुद्गल मनन्त ह । 


पाच समय की स्थिति वाले पुद्गल 
अनन्त हं । 

पाच गुण काले पुदुगल मनन्त ह । 

दसी प्रकार शेप वणं तथा गघ, रस ओर 
स्पर्शो के पाच गुण वाले पुद्गलं अनन्त 1 


टिप्पणियाँ 
स्थान-५ 


९ (सू्‌० ५) 
कामगुण-- 
काम का अर्यं है--मभिलापा मौर गण का अर्थं है-पुद्गल के धर्म । कामगुणके दो अयं है. 
१ भैयुन~शच्छा उत्पन्न करने वाले पुद्गल 
२ इच्छा उत्पन्न करने वाले पुद्गल 1 


२- (सू० ६-१०) | 

हन सूरो मे प्रयुक्त सग, राग, मूर्छा, गृद्ध मौर मघ्युपपन्नता-- ये शब्द मासनित के क्रमिक विकास फे द्योतक ह } 
नकी सर्य-परम्परा इस प्रकार है-- 

१. सग~--इन्दिय-विपयो कै साय सम्बन्ध | र 

राग--षन्द्रिय-विपयो मे लगाव । ॥ 
मूरच्छ--दन्दिय-विपयो से उत्पन्न दोपो कौ न देख पाना तथा उनके सरक्षण के लिए सतत चिन्तन करना । 
# गृद्धि--प्राप्त इन्द्रिय-विपयो के प्रति मस्ततोप मौर अप्राप्त इन्द्रिय-विपयो कौ आकाक्षा ! 
५ अघ्युपपन्तता--इन्द्रिय-विपयो के मेवन मे एकचित्त हौ जाना, उनकी प्राप्ति मे अत्यन्त दत्तवित्त हो जानाः] 


३ (सू० १२) 

यहा बदित, अघ्युम, मक्षम, मनि-श्रेयस भौर अननुनामिक्--इन पाच शाब्दो का प्रयोग प्रतिपादय विपय पर वन देने 
फे निएकियागयादह। साधारणतया इनसे सहित शव्द का अथं ही घ्वनित होता है गौर प्रत्येकं णव्द की सर्थ-भिन्नता पर 
विचार किया जाए तो नके अर्यं दस प्रवार फतित होते ६ै-- 

सदहित-यपाय। 

अदयुम -पुण्यरदहित 1 

नसघ्म-अनौचित्य या अग्राम्य । 


८ „९ 





¶ स्यानाग्युत्ति, पच २७४ ामगुण' ति शामम्य-मदना- मूर्न्ति--तटौपामयलोक्नेन मोहमचेतनत्वमिव यान्ति 
भिमापस्य लमिनापमात्रस्म या सपादक, गुणा-धर्मा सरक्षणानूव्‌ घवन्तो वा भवन्तीति, गृष्यन्ति--्रा्तस्यासन्तो 
पुद्गसानो, काम्यन्त इदि कामा ते च ठै गुयाएवेति या फाम- पेलाप्राप्तस्यापरापरस्याकाट क्षायन्तो भवन्तीति, यष्युपपचन्ते 
गुषा एति। छदेकचित्ता भवन्तीति तद्जनाय वाऽधिकयेनोपपयन्ते-- 

प र्पानागृचि, पव २७०, २७८ स्यते सम्ब उपपन्ना घटमाना भवन्तीति 1 
गुर्धन्डोदि ४ रुज्यत्र-उदकर्ण राग मान्तो, १ स्थार्नागवृत्ति, पत्र २७०८ 


ठाणं (स्थान) ६१५ स्थान ५: टि० ४-१६ 


अनि श्रेयस--मकल्याण | 
अननुगामिक- भविष्य मे उपकारक के रूपमे साथ नही देने वाला । । 


४ (सुरश्ल) 


देर्वे-२।२४३-२४८ का रिण । 
९ (सू० २० ) 


जिस प्रकार दिशामो के अधिपति इन्द्र, मनिनि मादि है, नक्षत्नो के अधिपति अषि, यम, दहन मादि, शक्त दक्षिण 
लोक का अधिपति मौर ईशान उत्तर लोक का अधिपति है, उधी प्रकार पाच स्यावरकायोमे मी क्रमश इन्दर, ब्रह्म, शिल्प, 
सम्मति मौर प्राजापत्य--मघधिपति ह ।१ 


६:१६. (सु० २१) ध 


प्रस्तुत सूत्र मे अवधि दर्णन के विचलित होने के पांच स्थानोका निर्देणहै। विचलनका मूलकारणहै मोहकी 
चर्व परिणति--विस्मय, दया, लोभ मौर मय का जाकस्मिक प्रादुमाव । जो दृश्य पहले नही देखा था उको देखते ही 
व्यक्ति फा मन विस्मय से भर जाता है, जीवमय पृथ्वी को देख वह्‌ दयासे प्णंहो जाता दहै तथा विपुल धन, एेष्व्यं आदि 
देवकर वह्‌ लोम मे आकुल मौर अदुष्टं सर्पो को देखकर वह्‌ मयाक्रन्त हौ जाता है । अत विस्मय, दया, लोभ मौर भय 
भी उसके विचलने के कारण वनते हं 1 
दस सूत्रके कुर विष शब्दो की मीमासा-- 
१ पृथ्वी को छोटा-सा- 
वृत्तिकारने इसके दो मर्यं किए है-- 
१ थोडे जीवो वाली पृथ्वी । 
२ छोरी पृथ्वी 1 
अवधि क्नान उत्पन्न होने से पूवं साधक के मन मे कल्पना होती दै किं पृथ्वी वडी तया वदत जीवो वाली है, पर 
जव वहं उसे मपनी कल्पना से विपरीत पाता है, तव उस्षका मवधिदशंन कषुन्ध हो जाता है ।१ 
३ ग्राम नगर मादिके टिप्पण के लिए दे २।३६० का टिप्ण । शेष कुश्चैक शब्दो कौ व्याख्या इस प्रकार है-- 
१ ग्पृगारक--तीन मार्गो का. मघ्य भाग ।* इसका भाकार यह्‌ होगा > । 
२ तिरहा- जहां तीन मागं मिलते हौ ।* इसका आकार यह होगा -॥ । 
३ चौक--चारमार्गोका मन्य माग।* चतुप्कोण भ्रूमाग। 
४ चौराहा-जहां चार मागें मिलते हौ ।* इसका आकार यह्‌ ~- होगा । 
भिन्न-भिन्न व्याख्या ग्रन्यो मे इसके मनेक अर्यं मिलते ह-- 
१ सीमाचतुष्क 1 
२ त्िपयभेदी । 
३ वहुत्तर रथ्यार्जो का मिलन-स्थान । 


व । 





१ स्यार्नागयुत्ति, पत्र २५६। 
२ श्यानागयुत्ति, प्र॒ २७९, २८० कत्यन्वविस्मयदयाभ्या- 


मिति विस्मयाद्‌ भयाहा शट्रप्टपरवतया पिस्मयाल्तो- 
भादचेति । 


वही, पत्त २८० श्तुष्कं--यत्र रष्याघतुष्टयम्‌ 
३ वही, पत्र २७६ भत्पपूतां--स्तोकसत््वां पृथिवीं दुष्ट्वा, "+ =. 
या शब्दा विकल्पार्था , बनेकसस्वेष्याकुलाभूरिति । 


स्यार्नागवृत्ति, पत्र २८० शृद्धाटक--तिकोण रप्यान्रम्‌ । 
यदी, पतर २८० तिक -- यत्र रप्यार्नां रय मिलति । 
वही, ¶१त २८०॥ 


@ ^ ^< न 


ठाणं (स्यान) ६९६ स्थान ५: टि० २०-२१ 


४ चार मार्गो का समागम । । च ५; 
५ छह मार्गो का समागम 1! ट ॥ 
स्यानाग वृत्तिकार ने इसका अर्थं माठ रथ्यामो का मव्य किया ई 1* 
चतुरमुख--देवकुल गादि का मागं ।' देवकरुलौ के चारो मोर दरवाजे होते है । 
महापय-- राजमार्गं । £ 8 
पथ--सामान्यमारगे । 
नगर निद्धंमन- नगर के नाने 1" ४) 
प्यातिृह--न्रहां राजा मादि कै लिए शा तिकर्म--होम, यत्न प्रादि किया जाता है ^ 

१० शंलगृह--पर्वत करो कुरेद कर व्रनाया हया मकरान }* 

११ उपन्यानगृह--सभामण्डप ।* 

१२ मवन-गृहु--कुटुम्बीजन (घरेतू नौकर) के रहने का मकान। 

भवन गौर गृह का मयं पृथक्‌ पमे भी किया जा सकता है । जिसमे चार शालाए होती हँ उसे भवन मौर जिसमे 

कमरे (अपवरक) होते है वहं गृह कटलाता धा 1 


२० (मू २२) 
ग्रस्तुत सूत्र मे केवलन्चान-दर्णन के विचतित न हौने के पांच स्थानो का निर्देश है { अविचलनके हेतु ये है-- ` 
१ ययायं वस्तुद्णेन 1 ॥ 
२ मोहनीय कर्म कौ क्षीणता । ॥ ॥ 
३ मय, विम्मय भौर लोम काजमाव। 
४ उति गमीरता। 


1 & ~+ ^< 


1. 


२१ (सु° २५) 
शरीर पाच प्रकारके ट-- का + 


१ मौदारिक शरीर--स्मूल पुद्‌गलो से निष्पन्न, रसादि घातुमय शरीर । यह्‌ मनुप्य मौर तिर्यज्योके ही 
दोत्ता 1 

२ व्यि एरीर--विविषघ स्प क्एनेमेममर्थं शरीर) यह्‌ नरयिको तथा देवो के होता है । व क्रिय-लच्धि से सम्पन्न 
मनुष्यो ओर तिर्यञ्चो तया वायुकावके मी यद्‌ ष्टताहै। 1 । 

३ आहारकरीर--मादास्कलन्ि से निप्मन्न शरीर । आहारकलच्ि से सम्पन्न मुनि भपनी सदेह निवृत्ति के 
ििए यपने मात्म-प्रदेणो ते एक पतते का निर्माण करते हु गौर उसे सर्व्न के पाय भेजते हँ । पह उनके पास जाकर उनसे 
सदेह कौ निवृत्ति कर पुन मुनि के णरीरमे प्रविष्ट हो जाता है 1 यह्‌ क्रिया तनी पीघ्र मौर अदृश्य होती है कि दूसरो को 
एखफा पता भी नहीं चल सकता 1 इस क्षमता को माहारकतच्धि कटते र 1 


१ मन्पमरिित गन्द्ाप 1 ७ यदी, पत्र २८० उपस्यानगृहु--भास्थानमण्ग्र । 


२. स्यानग्ुर्रि, पत॒ २८० घत्वररस्युष्टफ्मघ्यम ) वही, पत्र २८० भ्रवनगह्‌--यन्र पूटुम्विनौो याम्तन्या 

द म्यानामगृक्ति, पतर २५० घदुर्मु--देदषुतादि। भवतोति सत्र भवन~-भ्रतुगालादि गृहं सु यपचरकाधि- 
यष्टी पत ६८० मगरनिद्धमनप्रू-दरछनेपु । माप्नम्‌। 

१ वही, एत्र २८० , पान्तिगृदह--यन्न राच तान्धिपृमदामादि ६ न्यानांग्रयत्ति, प्र २८० मेवसज्ञानदर्णेन पु न स्वभ्नीयात्‌ 
विप) 


दैवी वा यायारम्यम यस्तुदपनात्‌ क्षोणमोहनीयत्येन भय- 


द यतः ¶त २८० म॑र्मूर्ह्-पयतमुतीय मन्नूतम्‌ । विस्मयनाभाचभरावेन सतिगन्भीर्त्वाभ्यति । 
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४ तंजसशरी र--जिमसे तेजोलव्धि (उपघात या अनुग्रह्‌ किया जा सके वह्‌ शक्ति) मिले मौर दीप्ति एव पाचन 
हो वह्‌ शरीर। 


५ कामेणशरीर--कर्म-समृहसे निप्पन अथ्वा कर्मविकारको कार्मुणकषरीर कहते ह । तंजस बौर कामंणशरीर 
सभी जीवोके होते ह। 


॥। 1 


२२ (सरु० ३२) 


उत्तराध्ययन कै तेईसे मध्ययन (२३, ०६, ०७) मे वताया है कि प्रथम तीर्थकर के साघु छजुजड होते है, इमनिए 
उन्दे घमं समक्लाना कठिन होता है । सन्तिम तीर्थकर के साघु वक्रजड होते ह, उनके लिए धमं का आचरण करना कल्नि 
होतार! इसमसूत्रे मे दोनो तीर्थक्रो के साघुमोकेः लिए पाच दूर्गेम स्थान वताएु हँ] यदि उनका विभाग किया 
जाए तो प्रथम तीन प्रथम तीर्थकरके साघुर्मो के लिए भौर मन्तिमि दो अन्तिम तीर्थकरके साधुमोकेलिएह गौर यदि 
विभागन किया जाए तो इस प्रकार व्याख्या को जा सक्ती है-- 

प्रथम तीर्थकर के साधुमो को समक्षने मे कटिनाई होती है, इमीलिए उनके निए धरम के अनुपालन मे भी कटिनाई 
होती है । अन्तिम तीर्थकर के साधूमो मे तितिक्ना मौर अनुपालन की शित कम होती है, दमलिए तच्च का आख्यानं करना 
मौ उनके लिए दुर्गम हौ जातादे। । 

देर्खे--उत्तरज्सयणागि, अध्ययन २३ । 


२३, २४ (सु० २४, ३५) 
दे्खे-- १०।१६ का रिण । ४ 


२५, २६ अन्त्यचरक, प्रान्त्यचरक (सु० ३६) 


वृत्तिकार ने अन्रयचरक का अ्थं- वचा-खुचा जघन्य धान्य लेने वाला मौर प्रान्त्यचरक का अथं-- वासी जघन्य धान्य 
तेने वाला किया है ।! 


मौपपातिक (सूत्र १६) की वृत्ति मे इनका जयं किच्चित्‌ परिवतन के साय किया हु. 
अन्त्यचरक-जघन्य घान्य तेने वाला । 
प्ान्त्यचरक--वचा-खुचा या वासी अत्यन्त जघन्य घान्य लेने वाला 1 


प्रस्तुत सूत्र मे प्रथम दो भिक्षाचर्या मौर शेप तीन रसपरित्याग के अन्तर्गतं आते हैँ । उर्क्षप्तचरक ओर निक्षिप्त- 
चरक ये दोनो माव-अ्भिग्रहु हु मौर शोप तीन द्रन्य-अमिग्रह्‌। 


२७. मन्नग्लायकठचरक (सु० ३७) 


वृत्तिकार ने इसके तीन सस्छृत रूप देकर उनकी मिन्न-भिन्न प्रकार से व्याख्या की है -- 
१ भअन्नग्लानकच रकं-- वासी अन्न खाने वाला } 


२ मन्नग्लायकचरक--अन्न फ विना ग्लान होकर--भुम फी वेदना से पीडित होकर खाने वाला । 
३ अन्यग्लायक्चग्क-- दूसरे ग्लान व्यवित के लिएु मोजन की गवेपणा करने वाला 





१ स्थार्नागवृत्ति, पत्र २८३ मंते भ्वमान्व--भूक्तावणेप ३ स्यानागवृत्ति, पत्र २८३ मश्नदतायचरए नि अन्नरतानको 
यल्लादि प्रकृष्टमान्त प्रान्त-- तदेव पर्यपित्म्‌ 1 दोपान्नभूगिति अथवा घनन विना ग्लायक समुत्पन्न 
२ सौपपात्िकयृत्ति, पृष्ठ ७५ अन्त्य--जघन्यधा-य वल्तादि, वेदनादिकारण एवेत्य , अन्यस्मै वा ग्लायकाय भोजनां चर- 
पतादारेत्ति-- प्रकपेणान्त्य यत्लाचयेव भूक्तावशेपं पयु पि वा 1 तीति ज नग्तानकलरकोल्नग्लायकचरकोल्यग्तायकचरयणे चा । 
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भौपपात्तिक वृत्ति मे इका एकमात्र अथं --मोजन के विना ग्लान होने पर प्रत्त काल दी वासी जनन खाने वाला 
किया है 1" यही अर्थं मधिक सगत लगताहै। ) 
९ ८ 


२८ शुद्धेषणिक (सु° ३८) 
वृत्तिकार ने इमका अथं --अनतिचवार एषणा किथा है 1 एषणा के शकरिन मादि दस दौप है । उनसे रदित एपणा को 
गृद्धंपणा कहा जतारै। 
पिडैपणा मौर पानपणा सात-मात प्रकार कौ होती ह 1 इनमें से किसी एक या सातो एपणार्मो से जाहार लेने वाला 
गुद्धे पणिक कहलाता है ।* 
जौपपात्तिक के वृत्तिकार ने इसका अर्ये शका आदि दोपरहित अथवा निव्पंनन आहार लेने वाला कियाद 1 
२६ स्थानायतिक (सु° ४२) 


स्यानाग वृत्तिकार ने इसके दो मम्ृत छप दिष्‌ हँ -स्यानातिद ओौर स्यानातिग । स्थान का अयं कायौत्सगं है 1 
न्यानातिद मौर स्थयानातिग--इन दोनो का अयं है--कायोत्सर्गं करने वाला ।* 

छाणातिए' पद मे एकपदी मधि होने के कारण वृत्तिकारकोदइम प्रकारकी व्प्राछ्या करनी पदी। इसमे मूलतः 
दो शब्द ह--ठ।ण +-अ।यतिव । अ।' की सधि होरे पर ठणायतिवर' वनजतादहै। यका लोप करने परफिरअकार 
की सधि होती है गौर 'ठाणातिय रूप वन जाता है। इस सधिच्छेद के आधार पर इसका सस्त रूप ‹स्थानायतिक' वनता 
है मौर यही रूप इसके अर्थं का सूचक है । 

वुहनूकत्पमाण्य मे ठाणायत' (स्यानायत) पाठ है ।* उतकौ वृत्तिमे स्त्रीलिणके हप मे स्यानायतिका का प्रयोग 
मिलना है।* जिच मासनमे सीधा खडा होना होना है उका नाम स्यानायतिक है । स्थन तीन प्रकार के होते ह--ऊव्वं- 
स्थान, निपीदनस्यान सौर शयनस्थानं । स्यानायतिक ऊर्व्वंस्यान का सूचकं है 1 


३० प्रतिमास्यायी (सू० ४२) । 
वृत्तिकार ने प्रनिमा का अं कायोत्सगं की मुद्रा मे स्थित रहना किमा दै ।* कटी-कदी प्रतिमा का अर्थं कायोत्सरगं 
मी प्राप्नहोनारै। वैठीयाखडी प्रतिमाकी माति स्थिरतासे वैठने याखडा रहने को प्रतिमा कहा गया है । यह्‌ काय- 
क्नेणतपका एक प्रकार दै । दमने उपवास आदि की अवेक्षा कयोत्सर्ग, असन वध्प्रन कौ प्रधानना होती दहै। प्रतिमाकी 
जानकारी के लिए देखे--दशाश्रुतस्कघ, दशा सात । 
३१ वीरासनिक (सु० ४२) 


सिहामन पर वैठ्नेमे णरीर की जो स्थिति होती है, उसी स्थिति मे सिंहासन के निकाल लेने पर स्थित रहना 
वीरासन है 1 यह्‌ कठोर मासन है । इसकी त्ताघना वीर मनुष्य ही कर सकता है 1 इसलिए इसका नाम "वीरासन है ।\ 
विदेप विवरण के तिए्‌ दैं--उत्तराध्ययन एक समीक्लात्मक सघ्ययन, पुण्ड १४६, १५० । 


~ 1 ४ ~+ 


„+ ^~ ~ 


॥, 


¶ मौपपातिकमूत्र १६, वृत्ति पृष्ठ ७४ कण्णगिसायए्‌ त्ति नन्त ५ वृहृद्फल्पभाप्य गाधा ४६५३ 
भोजनं विना ग्लायति सन्नग््ायक, स॒ चािग्रहुवि्तेपात्‌ ६ वही, गाया ५६५३ वृत्ति । ४ 
प्रातरेव दोपान्नमुगिति १ ७ त्यानांगवुत्ति, पत्र २८४ प्रतिमया --एुकराततिक्यादिकया 
स्यानांगवृत्ति, पत्न २८२1 कायोत्सगविशेपेणेव तिष्ठोत्येवगीलो य स प्रतिमास्यायी । 

३ मौपपात्िक भूत्र १६ वृत्ति पृष्ठ ८४ सुदेसणिए त्ति शु्देपणा ८ मूलाघारदर्पण ८२०७१ पडिमा--क्रायोत्गं । 
एद्ूमदिदोपरदिवता शुद्धस्य वा निव्यश्जनस्य कूरादेरेपणा स्यानागवृत्ति, पत्र २८४ "वीरासन" भून्यस्तपादस्य सिंहासने 
यस्याम्तिसर तया 1 


उपविष्टस्य सदपनयने या कायावस्या तदुप, दुष्कर च तदिति, 


£ स्यानांगचृ्नि, प्च ३८४ 'छाणादए' ति स्यान--कार्योत्सर्गे मत एव धीरस्य --साह्धिकस्यासनमिति घौरासनमूकनम्‌ 1 


तमविददाति प्रकरोति सतिगच्छति वेति स्यानातिद त्याना- 
त्िमाचैति 
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३२ नेषधिक (सु० ४२) 


इसका अथं है--वैर्ने की विधि । इसके पाच प्रकार द । देखे--स्थानाग ५।५० तया ७।४६ का रिप्पण । 
चिशषेप विवरण के लिए देखे--उत्तराव्ययन एक समीक्षात्मक मध्ययन, पृष्ठ १४३-१४५ 1 


३३ आतापक (सू० ४३) 


सातापना का जयं है-- प्रयोजन के अनुरूप सूर्यं का आताप तेना । 

ओौपपातिक के वृत्तिकार ते आतापना के आसन-भेद से अनेक भेद प्रतिपादित किए है । 

अआतापना के तीन प्रकार र्हु-- 

१ निपन्न--नोकर ली जाने वाली--उक्कृष्ट । 

२ अनिपन्न-र्वठकर लौ जाने वाली- मध्यम । 

३ -ऊर्ध्वस्थित-- खड होकर ली जाने वाली --जघन्य । 

निषन्तन आातापना के तीन प्रकार हु-- 

१९ अधोरूकशायिता, २ पाण्वंशायिता, ३ उत्तानशायिता ! 

अनिपनन मातापना के तीन प्रकारर्हु-- 

१ गोदोहिका, २ उत्करुटुकाननता, ३ पर्यद्भुाननता । 

ऊर्ध्वर्थान मातापना के तीन प्रकार ह-- 

१ हस्तिशौडिका, २ एकपादिका, ३ समपादिका। 

इनमे पहला प्रकार उक्कृष्ट, दूसरा मध्यम गौर तीरा जघन्य ह 19 

प्रस्तुत आढ सूत्रो [३६-४३] मे विविध तप कृरने वाले मुनियो का उल्लेख है । इन सवका समावेश वाह्य-तप के 
चद्‌ प्रकारोमेसे तीन प्रकार-भिक्षाचर्या, रसपरित्याग मौर कायकवतेण के अन्तर्गत होता है । जैसे-- 

१ भिन्लाचर्या 

उरिक्षप्तचरक, निक्लिप्तचरक, मनातचरक, अन्नग्लायकचरक, मौनचरक, मसृष्टकत्पिक, तज्जातसमृष्टकत्पिक, 
अौपनिधि क, श्ट पणिक, सदयादत्तिक, दप्टलामिक, पृष्ठलाभिक, परिमितर्पिडपातिक, भिन्नपिढपात्तिक । 

२ रसपरित्याग 

अन्त्यचरक, प्रान्त्यचरक, रूक्षचरक, माचाम्लिक, निविकृतिक, पूर्वाधिक, अरमाहार, विरसाहार, भन्त्याहार, 
प्ान्त्याहार, रूघादहार, भरसजीवी, विरसजीवी, अन्त्यजीवी, प्रान्त्यजीवी, रक्षजीवी । 

३ कायक्लेश 

स्थानाय तिक, उत्छु टुकासनिक, प्रतिमास्थायी, वी रासनिक, नै पिक, दडायतिक, लगदशायी, मातापक, अप्रावृततक, 
अकण्टूयक । 

सपपातिक सूत्र १६ मे प्राय इन सवका इन वाह्य-तपो के प्रकारो मे उल्लेख मिलता है । वहाँ भिन्नपिडपातिक तया 
अरसजीवी, विरमजीवी, अन्त्यजीवी, प्रान्ययजीवी गौर सुक्षजीवी का उल्तेख नटी मिलता । 


३४५, ३५ (सू० ४८४, ४५) 

# दो सूनो मे दस प्रकार के वैयावृत्त्य निदिष्ट दं । वैयावृत््य का मयं है--सेवा करना, कारय मे प्रवृत्त होना । अग्लान- 
भाव से किया जाने वाला वैयावृत्त्य महानिजं रा--वहूत कर्मो का क्षय करने वाला तथा महापर्यवसान-- जन्म-मरण का 
ञात्यन्तिक उच्छेद करने वाला होता है । मग्लान भाव का अयं है--मविन्नता, वहुमान 1* 


¶॒मौपपातिक सूत्र १६०युत्ति पृष्ठ ७१, ७६ । २ स्यानागवृत्ति, पन्न २५५ अग्लान्या--सचिन्नतया दरुमान 
नैस्यय । 
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दमन प्रकारये्हु-- । 
१ माचार्य-येपाच प्रकारके होने ह-प्रद्राजनाचार्य, दिगचर्य, उदेननाचायपे, मवुदेरनाचाव यर वाचन वर्यं 1 
२ उपाध्याव--सूत्रका वाना देने वाला । 
३ म्थविर--धरमं मे स्थिर करनेवाले! ये तीन प्रकार के होते ईै- 
जातिन्थविर--जिस्की मायु ६० वपं मे मधिक दै 
पर्यायम्धविर ~ जिसका पर्याय-काल २० वपं या जधिक है । 
ज्ञानस्यविर--स्यानाग तथा समवायाग का धारक । 
तपन्वी--मासक्षपण मादि वडी तपस्या करने वाला । 
ग्लान--सोग भादि मे असक्त, खिन्न । 
शोक्ष--शिक्षा ग्रहण करने वाला, नवदी लित ।१ 
कुल--एक आचार्यं के शिष्यं का समुदाय । 
गण--कूलो का समदाय । 
सघ-गणो का समुदाय । 
१० साघ्मिक--वेप मौर मान्यता मे समानधर्मा 1 
वृत्तिकार ने क्न वैयावृत्त्य के पश्नात्‌ साघर्मिक वैयावृत््य की व्पाख्या प्रन्तुत कौ है। उन्दनिएकमगाया काम 
उल्नेख किवा है । उसमे मी यही क्रम है 1' 
विश्रेप विवरण के लिए देखं--१०।१७ का रिप्पण 1 


> 4 @ ~ +< ० 


३६-४० (सूत्र ४६) 

प्रस्तुत सूत्र के कु विदोप शब्दो को व्याख्या-- 

१ साभोगिक--एक मडनी मे भोजन करने वाला । यह्‌ इसका प्रतीकात्मक अयं है । स्वाव्याय, भोजन आदि समी 
मडलियो मे जिसका सम्बन्ध होता ह वह्‌ सामोगिक कट्लाता है । 
विसाभोगिक-- जिसका समी मडलियो मे सम्बन्ध विच्छिन्न कर दिया जाता है वह्‌ विसाभोगिक है 1 
प्रम्थापन-- प्रायप्चित्त रूपमे प्राप्त तप का प्रारम। 
निवे प्रायश्चित्त का पूरणं निर्वाह या ममेवन । 
स्थितिकल्य -सामाचारी की योग्य मर्यादाएं ।* 


~ 


१४ 


*< ०८ 


१ प्रश्नायतनो (सू० ४७) 
वृत्तिकारने प्रश्नके दो जयंक्िएहः-- 
? बगुष्ट, कुडप मादि प्र्नविद्या । रस के द्वारा वस्ते, काच, अगप्ठ, भुजा लादि मे देवत! को वुनाकर अनेक विध 
प्रषनो का टल किया जाता है 1* मूल प्रशन व्याकरण सूत्र (दसरवे मग) मे इन प्रश्न वि्यामो का समावेण था । 





१ यौद साहिस्यमे शक्ल कौ परिमाया षष प्रकार मिलती है-- 
“उस्र समय एक भिघ्ु जहा भगवान ये, वर्हा पटहूचा । एक 
मोर वंखा हमा वह भिक्षु भगवान प्रे यह्‌ वोला-- 


४ र) 


स्यार्नागवृत्ति, पत्र २८४ 1 
वही, वृत्ति पत २८४ नेद्‌ त्ति सि्कोभिनवभत्रजिव 
शसाघमिकः समानधर्मा लिङ्ग पभवचनतण्वेवि! उक्व च-- 


“मन्ते । "नं, पंक्ष' कटूते ह । ज्या होने से तंशदोता है?“ 
"भिम, मौषता हि इगनिए णश" कटुनाना है 1 

"क्या सीदता है ?” 

“ोल-परम्ब-धो णिक्ना ग्रहण करवा है, चित्त-घम्ब षौ रिक्षा 
ग्रहण करता है तया प्रभ्ना-षम्ब यी शिक्ला प्रषह्ण करता दै । 
इ्रलिए यट भिस "तंक्ल" कट्नाता है 1” 

(अगुक्तरनिक्राय भाग १, पृष्ठ २१३८) 


मायरिखवज्जाए वे रतयत्सीगिसाणवेहाण । 
साहमियकूलगणस्तघ सगय तमिह कायस्व ॥ 
स्या्नायवुत्ति, पत्र २८५, २८६ 1 
स्यानागवृत्ति, पन्न २८६ प्रर्ना--अगुष्ठकुडपप्ररनादय 
सावद्यनुच्ठानपृच्छा घा । 
वहो, युत्ति पत्र २८५1 


ठाणं (स्थान) 


६२१ 


स्थान ५: टि० ४२-४६ 


२ पापकारी अनुष्ठानो के विपय मे प्रडन्‌ करना । इनमे पहला अर्थं ही प्रासगिक लगता है । 


४२ जआकज्ञाव घारणा (सू० ४८) 


वृत्तिमे अज्ञागौरधारणाके दो-दो जयं किए गएर्है- 


१ आज्ञा--( १) विध्यात्मक जेण । 


(२) कोई गीतां देशान्तर गया हुमा है } दूसरा गीतां अपने अतिचार की आलोचना करना च।हता 
है । वह अगीतायं के समक्ष आलोचना नही कर सकता । तव वह्‌ अगीताथं के साथ गूढार्थं वाले 
वाक्यो द्वारा अपने अतिचार का निवेदन देशान्तरवासी गीतां के पास कराता है । इसका नाम 


है माज्ञा 1२ 
२ धारणा --(१) निपेधात्मक आदेश 1 


(२) वारचार आलोचना के द्वारा प्राप्त प्रायश्चित्त विष का अवधारण करना \* 
पाच व्यवहारो मे ये दो व्यवहार ह । इनका विस्तृत विवेचन ५।१२४मे किया है । 


४३ यथारात्तिक (सू० ४८) 


इसका अर्यं है--दीक्षा-पययिमे छोटे-वढेके क्रमसे। विशेष विवरण के लिएु देखे--दसवेमालिय ८।४० का 


रिषपण। 


४४ कृतिकमं (स्‌० ४८) 
इसका अथं है वन्दना । 
देद---ममवागओ १२।३ का रिप्पण । 


४५ उचित समय (सू० ४८) 


इसका तात्पर्यायं यह्‌ है कि-- कालक्रम से प्राप्त सूत्रो का मघ्ययन उस-उस कालमे ही कराना चादिए 1" सूत्रोका 
अध्ययन-अव्यापन दीक्षा-पर्याय के कालानुसार किया जाता दै । जैसे--तीन वषं कौ दीक्षा-पर्याय वाले को आचार, चारं वर्षं 
की दील्ला-पर्याय वाले को सृवरशृत, पाच वषं वाले को दगाश्रु तस्छध, वृहृत्कल्प गौर व्यवहार, आठ वपं वान्ते को स्थान गौर 


समवाय, दश वर्पं वाले को भगवत्ती आदि ।* 


४६ निषद्या (सू० ५०) 


दसका अथं है---वंठने कौ विधि । इसके पचि प्रकार हं । वाह्य तप के पाचवें प्रकार "कायक्लेशः मे इनका समविश 
होता दै! कायोत्सगं के तीन प्रकार है--ऊर्घ्वल्यान, निषीदनस्थान ओर शयनस्यान । निपीदनस्थान के अन्तत इन पचो 


निपद्याओ का अन्तर्माव होत्ता ह] 
दे्खे--७।४६ का रिप्पण । 


१ स्यार्नागवृत्ति, पत्र २८६ "आज्ञा" है साधो | भवतेद विषेय- 
पिस्येवस््पामादिष्टिम 1 

२ यही, यृत्ति पत्त २८६ गृढायंपदेरगीतायस्य पुरतो देशान्तर- 
स्यगोतायनिवेदनाय गीतार्यो यदत्तिचारनिवेदनं करोति 
साऽस्ा 1 

३ षी, युत्ति पत्र २८६ धारणा, न विघेयमिदमिस्येवरूपाम्‌ 1 


६ 


वही, वृत्ति पत्र २८६ असकृदालो बनादानेन यत्परायश्चित्त- 
विशेपायश्रारणसा धारणा 1 
बही, युत्ति, पत्र २८६ काले कते--ययावसरम्‌ । 
कालक्रमेण पत्त संवच्छर्मादणा उ ज जमि । 
- स्त प्मि चेव धीरो वाएन्ना सोए फालोभ्य ॥ 
वही, वृत्ति पत २८६, २८७ । 
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४७, ( सू० ५९१ ) 


दवें स्यान (सूते १६) मे दस प्रकार का श्रमण-घमं निर्दिष्ट ह| पाचवें स्थान (सूत्र ३४-३५} मे दस घमं श्रमण 
के लिए प्रशस्त वतलाए गए र! प्रस्तुत पत्रमे श्रमण-धर्म के अगभ्रूत पांच धर्मो को ा्जव-स्यान क्हादहै। बार्जवका 
अयं है-- ऋजुता, मोक्ष । प्रस्तुत प्रसग मे उसका अर्थं सवर किया है ! ये आर्जवस्थान सम्यग्‌ दर्शन पूर्वक टी हतं है, अत एन 
सच के पूर्वं साभरु शव्द का प्रयोग किया गया £ । तत्त्वार्थं सूत्र ६।६ मे दसविध धमं के पूर्वं उत्तमः पाव्द कव प्रयोग मिलता है । 
विप विवरण के लिए देखें १०।१६ का रिप्पण । 


४८, परिचारणा (सु° ५४) 


इसका अयं है--मथुन का निवन । इसके पाच प्रकार है-- 
कायपरिचारणा--्त्ी गौर पुश्प के कायते होने वाला मंशुन का आसेवन । 
स्पशंपरिचारणा--म्तरी कै स्प मे होने वाला मथन का जासेवन । 
खूपपरिचारणा-- स्त्री के ख्प को देखकर होन वाला मयून का मानेवन 1 
शच्दपरिचारणा-- स्त्री के णव्द सुनकर होने बाला मेथुन का आसेवन । ~ 
मन-परिचारणा--स्त्री कै प्रति मानसिक सकल्प मे होने वाला मंयुन का आसेवन । 

इसका तास्पयं है कि फायपरिचारणा की माति स्त्री को म्पा करने, रूप देखने, शब्द सुनने भौर माननिक मक्त्प 

देवो को मंथुन-प्रवृत्ति के आमेवन से तृप्ति हो जाती है । 

वृत्तिकार ने इन सवको देवतार्गों से सवधित माना ह । तत्त्वार्थं सूत्र मे भी यही प्रतिपादित है !* बारह देवलोक 

तक के देवो म मेयुनच्छा होती है ¡ उसके ऊपर के देवौ मेँ वह्‌ नही होती ! देवियो का अस्तित्व केवल दूसरे देवलोक तक 


हीदहै। 


+ 


< ५ 


सौधं मौर ईशान देवलोक मे--कायपस्चिारणा । 

सनत्कुमार मौर माहेन्द्र देवलोक मे -स्पशंपरिवारणा । 

ब्रह्म भीर लान्तक मे--ख्पपरिचारणा । 

शुक्र मौर सहेच्लार मे--श्ब्दपरिचारणा । 

नेप चार मे-मन परिचारणा । 

सके ऊपर के देवलोको मे किसी भी प्रकार की परिचारणा नही होती । मनुप्यो मौर तिर्यञ्यो मे केवल काय- 
परिचारणा दी होत्री दै। 

देरखे--२।६ का टिप्पण ! 


४६-५२ (स्र° ७०) 
वल--शारीरिक शक्ति । 
वीर्य--आत्मशक्ति | 
पुव्यकार--अभिमान विदोप, पुरुप का कर्तव्य । 
पराक्रम---मपने विपय की सिद्धि मे निप्पन्न पुरूपकार, वल भौर वीयं का व्यापार! 





१ तक्तवायं ५७६1 

२ स्यानांगृत्ति, पन्न २८६ वल-तारीर, घीपं-जीवप्रमय, पुश्य 
कार~--मभिमानवित्तेष , पराक्रम --घ एव ॒निप्पादितस्व- 
विवयोऽ्यवा पुष्यकार्‌ --पुरुपफरत्तय्य, पराछमो--वलवीय- 
योव्यपारणमित्ति 1 
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५३. लिगाजीव (सु० ७१) 


वृत्तिकार ने एक प्राचीन गाथा का उल्लेख करते हए लिगाजीव के स्थान पर गणाजीव कौ सूचना दी है । गणाजीव 
का र्यं है--मपने गण (मल्ल जादि) कौ किसी मिप से या साक्षात्‌ सूचना देकर माजीविका करने वाला ।' 


५४ प्रसार (सु० ७३) 


इसका अर्थं है-मूखछां 1 वृत्तिकार ने इसके तीन अर्थं किए ह- - 
१ मूर्छा विनेप। २ मारणस्थान 1३ मृत्यु। 


५५ आच्छेदन (सु° ७३) 
इसका भयं है-- वलात्‌ लेना, थोडा लेना ।' 


५६. विच्छेदन (सु° ७३) 
इसका भयं है- दुर ले जाकर रख देना, वहत लेना ।* 


५७ (सु° ७५-८२) 

इन सूत्रो (७५-८२) मे चार हेतु-विपयकं मौर चार अहेतु-विषयक हँ 1 

पदाय दो प्रकार के होते ह--हतुगम्य मौर महेतुगम्य । 

परोक्ष होने के कारण जो पदार्यं हेतु के द्वारा जाना जाता है, वह देतुगम्प होता है, जैसे--द्रर प्रदेश म स्थित मग्निं 
धूम के वारा जानी जाती है । 

जो पदार्थं निकटवर्ती वा स्पष्ट होने के कारण प्रत्यक्ष खूम से मथवा किी आपन पुरूप के निदेशानुसार जाना जाता 
है, वह्‌ अहेतुगम्य होता है 1 

हेतु का मथं--कारण सयवा साघ्य का निष्िचितगमक कारण होता है । यहा हेतु मौर हेतुवादी--दोनों हेतु शब्द 
दारा विवक्षित ह । जो हेतुवादी मसम्यग्दर्णी होता ह वह कायं को जानता-देखता है, पर उसके हैतु को नही जानता-देखता । 
वह्‌ देतुगम्य पदार्थं को हतु के दारा नहीं जानता-देखता । 

जो हेतुवादी सम्यकूदर्शी होता है वह्‌ कायं के साय-नाय उसके हैवं को मी जनता-देखता है । वह्‌ दुगम्य पदार्थं को 
हेतु के द्वारा जानता-देखता है 1 

जो आशिकर्पेण प्रत्यक्षज्नानी होता है वह्‌ धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय मादि अहैतुगम्य पदार्थो या पदार्थकी 

अहतुक (स्वाभाविक) परिणतियो को सर्वभावेन नहीं जानता-देखता । वह्‌ अहैतु (प्रत्यक्षन्ञान) कै द्वारा अहैतुगम्य पदार्थो 

कौ सर्वभावेन नही जानता-देखता । 

जो पुरणं परत्यक्षज्ञानी (केवली ) होता है वद्‌ धर्मास्तिकाय, भघर्मस्तिकाय भादि अहेतुगम्य पदायों या पदार्थं की 
अदेतुक (स्वाभाविक) परिणत्तियो को सर्वभावेन जानता-देखता है । वह्‌ प्रत्यक्षज्ञान कै द्वारा गहेतुगम्य पदार्थो को सर्वभावेन 
जानता-देखता टै 1 





१ स्यानागवृत्ति, पत्र २८६ चिद्धस्यानेऽ्न्यत गणोऽघीयते, यत ३ स्यार्नागवृत्ति, पत्र २६० बच्डिनत्ति-चलादुदालयति 
उक्छम्‌- अयवा ईपच्छिनत्ति। 
“जा्हकूलगणकम्मे सिप्पे माजौवणा उ पपविहा । ४ स्थार्नागवृत्ति पत्त २६० विच्छिनत्ति विष्टिन फरोति, 
सूयाए अस्रूयाए अप्याण कटे ॒एककेक्के 1" ररे स्यवस्यापयतीत्यथंः अथवा विशेषेण चिनित्ति 
२ स्थानांगवृतति, पत्र २६० प्रमारो-मूर्छविेपो मारणस्यान विच्छिनत्ति 1 


चा प्रमां मरणमेव 1 


ठाण (स्थान) 3, स्थान ५:टि० ५८-५६ 


उक्त व्याख्या के आधार पर यह फलित होता है कि प्रथम दो सूत्र असम्यगृदर्णी हैतुवादी तथा तीसरा-चीया सूत्र 
सम्यग्दर्शी हेतुवादी की मपेक्षा से है । पाचवा-छठा सूत्र यपूरणं प्रत्यक्षत्तानी यौर सातवा-माठ्वा सूत्र पूर्णप्रत्यक्षनानी कौ 
अपेक्नासेरहु। । 
सरण दो प्रकार का होता है--महैतुक (सोपक्रम ), अहेतुक (निरुपक्रम) । असम्यम्‌दर्शी हेतुवादी का हेतुक मरण 
न्ञानमरण कहलाता हे । सम्यग्‌दर्णीहैतुवादी का सहेतुकं मरण छष्मस्थ मरण कहलाता है । यपूरणप्त्यक्षनानी का सहेतुकः 
मरण मी छष्मस्य मरण कहलाता दै । पूणं प्रतयक्षन्नानी का महे्रुक मरण केवली मरण कहलाता है । 
वृत्तिकारके अनुसार प्रथम दो सूत्रो मे नकार कुत्सावाचौ मौर पाचर्वे-ख्ठे सूत्र मे वह देण निषेधवाची ह 1* इस 
याधार पर प्रथम दो सूत्रो का अनुवाद इस प्रकार होगा-- 
१ (क) हिवु को असम्यक्‌ जानतादहै। । 
(ख) हेतु को असम्यक्‌ देवता है । 
(ग) हेतु पर मम्यक्‌ श्रद्धा कर्ताहै। 
(घ) हतु को सम्यक्‌ रूपसेप्राप्तकरताहै। 
२ (क) हेतु मे असम्यक्‌ जानता द। 
(ख) हतु से असम्यक्‌ देखता है 1 
(ग) हतु से जसम्यक्‌ श्रद्धा करता है । 
(घ) हेतु से असम्यक्‌ स्पसे प्राप्त करताहै। 
वृत्तिकार ने लिखा है कि प्रत्यक्षन्ञानी को अनुमान से जानने की आवश्यकता नही होती । इसलिए वह्‌ धूम भादि 
साधनो--हेतुमो को अहेतु के रूपमे (उसके लिए वे हेतु नही है इस रूप मे) जानता है ।* भहेतु का यृह्‌ अर्थं मम्वाभाविक-मा 
लगता है। ॥ १ 
इन माठ सूतो (७५ से ८२) मे प्रयुक्त चार क्रियापद (जानाति, प्यति, वुव्यते, अभिगन्छत्ति) ज्नानके रमसे 
पम्बन्धित हू। ॥ 
भगवती ५।१६१-१६८ मे हतु सम्बन्धी सूरो के क्रम मे थोडा परिवर्तन है । वहा यहा वत्ताए गए सातर्वे-भाठ्वे सूत्र 
को पाचवे-छठे के क्रम मे तथा पाचर्वे-छठं को सात्वे-यार्ठ्वे के क्रममे लिया गया है । 


५८ (सू० ८३) 
ज्ञानावरण भौर दर्णेनावरण कर्म का सवथा क्षय होने पर अनृत्तर ज्ञान गौर अनुत्तर दर्शेन की प्राप्ति होती है। 
मोहनीय करम का मर्वथा क्षय होने पर अनुत्तर चारित्र की प्राप्ति होती दहै! तपचारित्रका ही भेद है। तेस्ह्वेँ जीवस्थान के 


अन्तिमक्षर्णो मे केवली शुबलध्यान के जन्तिम दो भेदो मे प्रवृत्त होते दँ । यह्‌ उनका अनुत्तर तप है । व्यान आन्यतरतपका 
ही एकं प्रकार है। वीर्यगतराय कर्मं का सर्वथा क्षय होने पर अनुत्तर वीर्यं की प्राप्तिहोतीहै। 


५६ (स्‌० ६७) 

मगवान्‌ महावीर्‌ का च्यवन, गरभमह्रण, जन्म, प्रव्रज्या मौर कंवल्यप्राप्ति-ये पाच कायं उत्तरफाल्गुनी नक्षत्र मे 
हए थे तथा उनका परिनिर्वाण स्वाति नक्षत्र मे हुमा था । मन्यान्य तीर्थकरो का च्यवन, परिनिर्वाण आदि एक्‌ ही नक्षन्त मे 
हमा दै । भगवान्‌ महावीर के जन्म मौर परिनिर्वाण के नक्षत्र अलग-अलग है ।* 


१ स्थानागवृत्ति, पत्र २६१ नन भूस्सार्यत्वात्‌ नसो देत- ३ स्थानांगवृत्ति, पव्र २६२1 


निषेघायस्वात्‌ । ४ स्यानागदृत्ति, पत्र २६३ 1 
२ वही, पत्र २६१॥ 


खाणं (स्थान) ६२५ स्थान ५: टि० ६०-६२ 


६० (सु० €८) 

प्रस्तुत सूत्र मे महानदियो के उत्तरण ओौर सतरण की मर्यादाके मतिक्रमण का निपेध किया गयाहै मौर इसमे 
निपेधच का जपवाद भी है । सूद्रकार ने निदिष्ट पांच नदियौ के लिए दो विशेषण प्रयुक्त किए ह-- महार्णव भौर महानदी । 

वृत्तिकार ने इनका अथं इस प्रकार किया है-" 

? महार्णव-समुद्र कौ माति जिनमे अथाह जलदहोयाजौ ममृद्रमे जा मिलती हौ उन नदियो को महाणव कठा 

जतादहै। 

२ महानदी--जो वदरत गहरी हो, उन्दे महानदी कहा जाता है । 

वृत्तिका- ने एक माथा (निशीयमाप्य गाया ४२२३) का उल्लेख कर नदी-खतरण के व्यावहारिक दोपोका 
निर्देए किया है। 

शन्‌ नदियो मे वडे-वदे म्म्य, मगरमच्छ आदि अनेक मयकर जलचर प्राणी रहते हँ 1 मत उनका प्रतिपल भय वना 
गता दै । इन नदी-मार्गो मे अनेक चोर नौकामो मे घूमते है । वे मनुष्यो को मार डालते हँ तया उनके वस्त्र आदि लूट ते 
जातिर्ह1 

निशीय (१२४२) मे भी नदी उत्तरण तया सतरण का निपेध है । माप्यकारने मपायौ का निर्देश देते हुए वताया 
है कि नौका सत्तरण मे-- 

१ प्वापदमौरचोरोकाभय। 

> अनुकम्पा तथा प्रत्यनीकता का दोप 

३ सयम-विराधना, आत्म-विराधना कां प्रमग । 

४ नौका पर चढते-उतरते अनेक दोषो कौ सम्भावना । गगा भादि नदियो कँ विवरण के लिए देखे--१०।२५। 


६९, ६२ (सु० ६६, १००) < 

वर्पावास तीन प्रकार का माना गया है--जघन्य, मव्यम गौर उक्छेष्ट । 

जघन्य-- सत्तर दिनो का--मवत्सरी मे कातिक मास तक । 

मध्यम--चार मास का--शधावण से कातिक तक । 

उक्रप्ट--छृहमाम का--मापाढ से मृगसर तक, जमे--मापाढ विताकर वही चातुर्मास करे गौर मृगसरमे वर्पा 
चालू गहने पर उने वही विता । 

यहा दो सूव्रो मे (६६, १००) वताया गया है कि प्रयम-्रावृद्‌ मे मौर वपविास मे पर्युपणा कल्प के द्वारा निवाय 
करने पर विहार न किया जाए । प्रावृट्‌ का अयं दै--मापाढ मौर श्रावण मथवा चार मासका वर्पाकाल ।* भापाठ को 
प्रयम-प्रावृट्‌ कहा जाता दै 1“ प्रयमःप्रावृद्‌ मे विहार न किया जाएु-- बर्यात्‌ मापाढमे विहार न किया जाए । प्रावृट्‌ का अर्यं 
यदि चतुर्माम प्रमाण-- वर्पाकाल किया जाए तो प्रयमप्रावृद्‌ म विहार के निपेध का मयं यह्‌ करना होगा किः पर्युपणा कल्प 
ने पूरववर्ती पचास दिनो में विहार न किया जाए । पर्युपणा कल्पपूर्वक निवान करने के वाद विहार न किया जाएु। इसका 





१ स्यानागवृत्ति, पर २६४ महार्णव दया या बरहुदकत्वात्‌ निलीयभाप्य, माया ४२२४ 


९५ 


महाणयगामिन्यो वा याम्ता वा महुमणवा महानघो--गूख- सखावयतेणे उभय, अणक्पादी विराहणा तिण्णि 1 
निम्नमा । संजम माउमय वा, उत्तरणावृत्तरत्रै यप॥ 
२ स्यानांगवृत्ति, पव २६४ ४ स्या्नांगवृत्ति, पत्र २६४ सापाहघ्रावणौ प्रावृट्‌ अथवा 
यओहास्मगराश्या, घोरा त्य उ सायया । चतुमसिप्रमाणो वर्पाकात भ्रायृदिति विवक्षित । 
सतीरोषदिमादीया, नावातेणां य क्त्य ५ वही, पत्र २६९४ भापावस्तु प्रयमप्रावुर चछतूनां या प्रयेति 


प्रयमप्रावृद्‌ । 


छाणं (स्यान) ६२६ 


भर्थं ह कि माद्रयुक्ला पचमी ने कानिक तक विहार न किया जाए । इन दोनो सूतो का सयुक्त अथं यह्‌ है कि चातुर्मास मे 
विहार न किया जाय । 

प्रषन होना है--“चातु्मि में विहार न किया जाए" इस प्रकार एके सूत्र द्वारा निपेध न कर, दो पृथक्‌ सूत्रो (सूत्र 
६६, १००} द्वारा निपेध क्यों किया गया ? इसका समाधान बूढने पर महज ही हमारा घ्यान उस प्राचीन परम्परा की मोर 
चिच जात्ता है जिभके अनुसार यह्‌ विदित है कि--मूनि पर्युपणा कल्पपूर्वंक निवास करने के वाद साधारणत विहारकरदही 
नही सकते । किन्तु पूर्ववर्नी पचाम दिनों मे उपयुक्त सामग्री के अभाव मेँ विहार कर भी सक्ते है 1" 

वौद्ध साहित्य मे भी दो वर्पाविासो का उल्लेख मिलता है-- 

“मिक्षुमो । दो वर्पावास है 1" 

"कौनमेदो? 

““पह्ला आर पिता ।**२ 

प्रमृत सूत्र (६६) में वृत्तिकार ने 'व्वहेज्ज' का मर्य-- ग्राम मे निकाल दिए्‌ जाने पर-करिया हैं भौर इसके पूर्वं 
वर्ती मूत्र मे इसी णब्द का अथं - व्ययित या प्रवाहित किए जाने पर-कियादै।* 


स्थान १: टि० ६२३-६४ 


६३ सागारिफकपिड (सु° १०१) 


उसका अथ ई--शय्यात्तर के घर का भोजन, उपधि भादि । जिस मकान मे साधु रहते ह, उसके म्वामी को शय्यातर 
कहा जाता है। शय्यातर के घर का पिंड आदि लेने का निपेध दै । इसके कई दोप ह" 

१ ती्यंकर की मान्ञाका भतिक्रमण। 

२ अन्नातोच्छ का सेवन । 

३ भअनाधवता भादि-मादि 1 


६४ रार्जपिड (सु° १०१) † 


प्रस्तुत प्रमगमे वृत्तिकार ने राजा का जथं चक्वर्ती मादि किया है 1*नो मूर्धर्भिपिक्त है मौर जो सेनापति, ममात्य, 
पुोद्ित, श्रेष्ठी मौर सार्यवाहु--इन पाच रत्नियो सहित राज्य-मोग करता है, उसे राजा कहा जाता है " उसके घर का 
भोजन राजर्षिड कट्नाता है ! सामान्य राजामो के घर का भोजन राजपिड नही कहलाता । राजर्षिड आ प्रकार का होता 
है--अणन, पान, याध, स्वाद्य, वम्त्र, पात, कवल मौर पादप्रोछन (रजोह्रण) ।° राजपिड के ग्रहण करने मे भी अनेक 
दोप उत्पन्न होते है -- 

१ ती्येकर कौ आना का उल्लघन । 

२ राज्याधिकासियोके प्रवण मौर निर्गमन के समय हने वाला व्यापात। 

३ नोन, याश्चका आदि-आदि। 

विप विवरण के लिए देखं-- 

१ निनीयमाप्य, गावा २४८६६-२५११। 

> दसवेमातिय, ३।३ मे 'रापपिडे किमिच्छए' का टिप्पण 1 


म्यानागवृतति, पत्र २६४, २६५1 


७ निशलीयभाप्य, गाया २४६७1 
अगुत्तरनिफाय, भाग १,पृष्ठ ८४। 


जो मृद्धा जभिषित्तो, पचि सदहिमो परभुजत रज्य । 


१ „0 2 


१ 


स्पानागवृत्ति, पत २६५ प्रम्ययठ-प्रामार्वातयेन्निप्ना शयेत्‌ 1 
घटी, प्च, २९४ प्पम्बहेरज' ति प्रव्यपते--वाघते अन्वमूत्त- 
कारितापत्वाद्रा प्रवाट्येत्‌ फत्विन्‌ भत्यनीम ॥ 

स्यानर्िवृत्ति, पत्र २६६। 

कपार्नागवृत्ति, पत, २६६ राजा बेह्‌ चत्रयरस्यादि 1 


सस्ख घु पि्धो घज्जो, तय्विवरीयम्मि भयणा घु ॥ 
८ वही, भावा २५०० 
यस्णादिया चरो, सत्वे पाए य कवते चेव । 
पारषणगा य तदा, अद्रुविहो राय पिडो उ॥ 
६ वदी, गाया २५०९ २५१२ 1 
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६५ अन्त पुर (सू० १०२) 
राजा के जन्त पुर तीन प्रकारके होते द 
१ जी्ण-जहाँ वृद्ध रानियां रहती ह । 
२ नव--जहां युवा रानियां रहती ह । 
३ कन्यक--जहां मप्राप्त यौवना राजक्‌माि्यां (वारह वपं के उघ्र तक की) रहती दै 1 
इनके प्रत्येके के दो-दो प्रकार हँ --स्वस्थानगत मौर परस्थानगत । सामान्यत मुनि को अन्तपुर मे नरींजाना 
चाहिए ! क्योकि वहाँ जाने से-- । 
` १ "आज्ञा, अनवस्था; मिथ्यात्व गौर विराधना आदि दोप उत्पन्न होते हं । 
२ दडारक्षित, दौवारिक मादि के प्रवेश-निर्गंमन से व्याघात होता हि। 
३ वहां निरन्तर होने वाने गीत आदि मे उपयुक्त होकर मुनि ईयसिमिति मौर एपणासमिति मे स्खलित हो 
सकता है 1 
४ रानिर्योँ कै आग्रह पर श्छगार भादि की कथाएं कहुनी पडती ह । 
५ धर्म-कथा करने से मन मे मह पदा हौ सक्ता है कि मने राजा-रानी को धर्म-कथन किया है । 
६ वर्टश्छिगार आदिकेदृश्यव शब्द सुनकर स्वय को अपने पूवं क्रीडित भोगो की स्मृति हो सकती ह आदि- 
भादि। 
वृत्तिकार ने भी चार गायाणएुं उद्धृत कर इन्दी उपायो का निदेश किया है । ये गाथाएं निशीयमाण्य की है| 
प्रस्तुत सूत्र मे मत परमे प्रवेश करने के कुष्ेक कारणो का निदेश है । यह्‌ आपवादिक मूत्र है । 


1 


६६. भ्रातिहा रिक (स्‌० १०२) 
मनि दो प्रकार कौ वस्तुं ग्रहण करता है-- 
१ स्थायी रूप से काम आने वाली, जैसे-- वस्त्र, पात्र, कवल, भोजन आदि-आदि। 
२ अस्थायी रूप से, काल-विशेप के लिए, काम आनेवाली, जैसे- पट, फलक, पुस्तक, शय्या, नन्तारक जादि- 
आदि। 
जो वस्तु स्थायी रूप मे गृहीत होती है, उसे मनि पून नही लौटा सकता । जो वस्तु प्रयोजन-विशेप या अस्थायी रूप 
मे गृहीत होती है उमे पुन लौटा सकना है । इसे प्रातिहारिक वस्तु कहा जाता है 1" 


६७, ६८ आराम, उद्यान (सू०° १०२) 
त आराम का अयं है--विविघ प्रकार के फूलों वाला वगौचा ।" 
उद्यान का अर्थं है--चम्पक आदि वृ्लो वाला वगीचा ।* 
९६९. ( सू० १०३ )} 


रसतु सूत्र मे पुरुप के सहवास के विना मी गभं-धारण के पाच कारणो का उल्तेख है । इन मव मे पुरप के वीय- 
पुद्गलो का स्त्री योनि मे समाविष्ट होनेसे गभं-धारण होने की वात कटी गई है । वीयं पुद्गलो के चिना गर्भ-घारण का 


१ निएीयमाप्य, गाया २५१३ ४ स्यानागयृत्ति, पत्र २९७ । 
अंतेउर च तिविघं, जुण्ण णय चेव कण्णगाण च । ५ स्यानांगवत्ति, पतर २९७ मआारामो विविधपुप्यनात्युप- 
एक्वेक्कं पिय दुविघ, सद्राणे चेव परगणे॥ फोभित्त 1 

२ वही, गाया २५१४-२५२०। ६ न्यानागवत्ति, पत्र २६७ उद्यानं तु चम्पकवनायुपशौभित- 


३ वही, गाधा २५१३, २५१४, २५१८, २५१६ । मिति। 
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उन्नेख नहीं ट । वर्तमान मे छृन्निम गर्माधान कौ प्रणाली से इसकी तुलना हौ सकती है । साड या पाटे के वीर्यं-पुदूगलो को 
निकालकर राायनिक विधि से सुरक्ित रखा जाता है मौर आवश्यकतावश गाय या भैस की योनि से उनको शरीर मे 
प्रविष्ट कराया जाता ह । गर्मावधि पूणं होने पर गाय या भैस प्रसव कर वच्चे को उत्पन्न करती है । 

इसी प्रकार यमेरिका मे देस्ट-युयुव-वेवीज' की वात प्रचलित है । पुरुष के वीये-पुद्गलो को कांच की एक नलीमे, 
उचित रामायनिक मिणो मँ रखा जाता है गीर ययासमय वच्चे कौ उत्पत्ति होती है । उसी कंच की नली मे कुछ वडे होने 
पर उसे निकाल दिया जात्ता है । 

स्तुत मूत्र के प्रयम कारण को ध्यान मे रखकर ही आगमौ मे स्यान-स्यान पर एसे उल्लेख किए गए ह कि जहाँ 
न्त्यां वठी हो, उस स्यान पर मुनि को तथा जहाँ पुरुप वैठे हौ उस स्यान पर साघ्वी कौ एक अन्तर्मुहुतं तक नही वैठना 
चादिए्‌ 1 यदि भवश्यकतावश वैठना ही पडे तो भूमि का भलीर्माति प्रमार्जन कर वेठना चादिए । 

दूसरे कारण मे शुक्रपुद्‌गल मे सृष्ट वस्त्र का योनि के मव्य में प्रवेश होने पर भी गर्भधारण कौ स्थिति हो जाती 
रै । वस्त्र ही नहीं, दूसरे-दूसरे पदार्थो से भी एेसा हौ सकता है । वृत्तिकार ने यहां एक उदाहरण प्रस्तुत किया है । 
केिकुमार की माता ने अपनी योनि की खुजली मिटाने मयवा रक्त-प्रवाह्‌ को रोकने के लिए केशको योनिर्मे 
प्रविष्ट किया । वह्‌ केष शुक्र-पुद्‌गलो से सृष्ट था । उसके फलस्वरूप वह्‌ गर्भवती हौ गई, मथवा कमी अज्ञानवश शुक्र- 
खषिनिष्ट वस्त्रो को पहनने पर वे अकस्मात्‌ योनि मेँ भ्रवेशपाले, तो मी एेसी स्थिति उत्पन्न हौ सकती है । 

तीसरे कारण की भावना यह्‌ है कि यदि क्रिमी स्त्री का पति नपसक है गौर वह्‌ स्त्री पुत्र-प्राप्ति की च्छा रखती 
ह किन्तु णीत भग होने के मयमे पर पुरुप के साथ काम-फीडा नहीं कर सकती । अत वह्‌ स्वय शुकर-पुद्गलो को एकन्नित 
कर अपनी योनिमे प्रविष्ट कर देती है) इसमे भी गर्भधारण कर सकती है } 

चौय कारण के प्रसगमे वृत्तिकार ने "परः का अयं “वसुर आदि' किया है । इसका तात्पयं यह है कि पति फ नपुसक 
होने पर पुत्र प्राप्ति की प्रवल इच्छा से प्रेरित होकर स्त्री अपने शवसुर आदि क्नातिजनो हारा अपनी योनि मे शुक्र पुद्गलो 
का प्रवेण करवाती है । उस समय इम प्रकार की पद्धति प्रचलित थी । इसे नियोग-विधि कहा जाता है । 

पाचवा कारण स्पष्ट दै। 

ये सभी कारण एक दृष्टि से कृत्निम गर्माधान के प्रकार हैँ । किसी विशिष्ट प्रणाली द्वारा शुकर-पुद्गलो का योनिमे 
प्रवेण होने पर गर्भं की स्विति वनती है, अन्यया नही । 


७०, ७९१) ( सू० १० ) 

वृत्तिकार ने वारह्‌ वयं तक की कमारी को अप्राप्तयौवना कहा है तथा पचास या पचपन वर्षे ऊपर्‌ की उम्र 
वाली स्त्री को अतिक्रान्तयौवना माना ।* 

उनकी मान्यता है कि वारह वपं से पचास वपं कौ उन्न तकस्त्ीमे रजल्वहोता ह मौर वही उसकी गर्भधारण 
कौ जवत्या होती है 1 सोनह्‌ वर्प कौ मारी का वौस वपं के युवक के साय महवास होने से वींवान्‌ पुत्र की उत्त्ति होती 
है, क्योकि उस मवस्था मे गर्भाय, माग, रत, शुक, जनिल भौर हूदय-- ये शुद्ध होते है । सोलह भौर वीस वर्पसे कम 
जवन्या मे सहवास होने पर सतान की प्राप्ति नही होनी मौर यदि होती है तो वह रोगी, अल्पायु मौर ममामी होती है ।१ 





१ स्यानांगवत्ति, पत्र २६८ नंप्राप्तयौवनां प्राय यावपदरादण- 
कादार्तयामापात्‌ उपाऽतिक्रावयौवना यर्पाणां पर्वपय्वा- 
पदर परथ्वार्तावा! 


२ वहो, पत्रे २६८ 


मासि मासि रज स्त्रीणामजन्न स्रवति ध्यहम्‌ । 
यत्छराद्‌ ादगादृष्वं, यातत पन्वा क्षयम्‌ 1 
प्ण पोस्लवर्पा स्त्री, पूणविशेन स्रगता। 
1 गर्भाय मागे, रक्ते शुकरऽनिते ददि ॥ 

सूतं क तवो न्यूनाव्दयो धून । 
रोम्यल्यायुरघ यो वा, गर्मो मवति नैव वा॥ 
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७२. ( सू० १०५ ) 
वृत्तिकार न अणगपदिसेविणी का एक दूरा अर्थं भी किया है-- 
अनग अर्थात्‌ काम का विभिन्न पुरुषो के साथ अतिशय ञायेवन करने से स्त्री गरभंधारण नही करती जमे- वेश्या 1 


७३ मकस्मात्‌दड (सू° ११९१) 
सूत्रकृताग २/२ मे तेरह क्रियामो का प्रतिपादन है 1 प्रस्तुत सुतर मे प्रतिपादित दड उन्दी के पाच प्रकारै 


अकस्मात्दट-- वृत्तिकार ने लिखा है कि मगघदेष में यह्‌ शव्द इसी त्प मे गवाल-गोपाल प्रसिद्ध है 1 मत प्राकृत 
भाषामेभी इसको इमी रूप मे न्वीकार कर लिया है! | 


७४.८५ (सू० ११२-१२२) 

प्रस्तुत ग्यारह सूरो मे पाचे-पाच के क्रम से विभिन्न प्रकार की क्रियामो का उल्लेख हुभा है । दरनरे स्यान मे दो-दो 
के ्रमसे इन्दी क्रियाम का उल्लेख द । 

देखे --२।२-३७ के रिप्पण। 


८६ (सू० १२४) 
पाच व्यवहार--भगवान्‌ महावीर तया उन्तरवर्ती आचार्यो ने मघ-व्यवस्या की दृष्टिते एक माचारसदिता का 
निर्माण किया । उसमे मुनि कै कर्तव्य मौर अकत्तेव्य या प्रवृत्ति गौर निवृत्ति के निर्देश हँ । उसकी मागमिक सज्ञा "व्यवहार 
६1 जिनसे यह्‌ व्यवहार सचालित होता है, वे व्यक्ति भी, कार्यकारण की अभेददृष्टि से, "्यवहार' कलते ह । 
प्रसनुत सूत मे व्यवहार मचालन मे मधिकृते व्यक्तियो की ज्ञानात्मक क्षमता के आघार पर प्राथमिकता वतलाई 
गईह) 
व्यवहार मचालन मे पहला स्यान मागमपुरु्प का है 1 उसकी अनुपस्थिति मेँ व्यवहार का प्रवर्तन श्रुतपुरुप करता 
दै । उसकी अनुपस्थिति मे भाज्ञापुकप, उमकौ अनुपस्थिति में धारणापुरुष मौर उसकी अनुपस्थिति मे जीतपुरुप करता है । 
१ आगम व्यवहार--इसके दो प्रकार ह--प्रत्यक्ष शीर परोक्ष । प्रत्यक्ष के तीन प्रकार है 
१ बवधिप्रत्यक्ष, २ मन पर्यवप्रत्यक्ष, ३ कैवलज्ञानप्रत्यक्ष । 
परोक्ष के तीन प्रकार ह~ 
१ चतुदंणपूर्वधर, २ दशपूर्वघर, ३ नौपूरवेधर । 
शिप्य ने यहा यह्‌ प्रयन उपस्वित किया कि परोक्षन्नानी साक्षात्रूप से श्रुत से व्यवहार करते द तो भला वे मागम- 
व्यवहारी कैसे कटे जा सकते दै ?^ माचायं न कदा-- “जसे केवलज्ञानी अपने भग्रतिहूत ज्ञानवल से पदार्थो को सर्वस्पेण 
जानता दै, से हौ श्रुवज्ञानी भौ श्रुतवल से जान लेत्ता हे । 





१ स्यानांगवुत्ति, पत्त रन जनद्ुं वा--स्ममपरापरपुष्प- ‰ स्यवहार, उटेघक १०, भाव्य गाधा २०६ 
खम्पकतोऽतिश्येन प्रततिपेवव द्त्येवमीलाभ्नङ्घप्रतिपेविणो । पारोक्ख ववहार आगमतो सुगरघरा वहूरति । 


#: 1 पच्च ३०१ भफस्मार्हंढत्ति मगघदेये गोपालवाला- 
वलादिप्रसिदढोष्कस्भादिति शम्द च दद्‌ प्राहृतेऽपि वयैव घोदसदसपुम्बघरा नवपुन्वियगघहृत्यी य ॥ 
प्रयुष्ठ इति 1 ६ वही, माप्यगाया २१० यृत्ति-- 
३ ध्यवष्ार, उटेलक १०, माप्यगाया २०१ सय केनप्रकारेण साक्षात्‌ श्रुतेन प्ययदरन्त सागरमव्यव-~ 
आगमतो यवहारो मुणह्‌ जहा ५ प 1 हारिण 1 
पच्चक्योय पराक्दोखोविय त) मुणेयय्वा ॥ ७ वही, भाष्य गाया २११ 
ध जह केवलौ वि जाणइ दव्वं च खेत च कालभाव च । 


योहिमणपम्जवे य केवलनाणे य पच्वन्खे । त चरखलक्खणमेय सूयनाणीमेष जाणाति ॥ 


ठाणं (स्यान) ६३० स्थान ५: टि० ८६ 


चिस प्रकार प्रव्क्षनानी मौ समान मपराघ मे न्यून या सधिक प्रायध्िचत्त देता है, वसे दी शतज्ञानौ भी मालोचक 
के राग-रेपात्मक अघ्यवसायो को जानकर उनके अनुख्प न्यून या जधिक प्रायश्चित्त देता है 1 

भिप्य ने पुन प्रष्न किया कि ्रत्यघ्तनानी मालोचना करने वाल व्यक्ति के भावो को साक्षात्‌ जान तेते द, किन्तु 
परोक्ष्नानी हेन नही कर सकते, भत न्यूनाधिक, प्रायभ्वचित्त देने का उनका आघार क्या? आचायं ने कहा --वत्स। 
नालिका से गिरने वाले पानी के द्वारा समय जाना जाता है ! वदा का अधिकारी व्यविति समय को जानकर दूमरो को उसकी 
अवगति देने के लिए, नमव~समय पर शख वजाता है 1 इख के णव्द को मुनकर दूसरे लोग नमय का जान कर लेते है । दसी 
प्रकार श्रुत्नानौ भी मालोचना तथा युद्धि करने वाले व्यक्ति की मावनामौ कौ सुनकर यथायं स्थिति का जान कर लेते है! 
फिर उसके अनुसार उच प्रायश्ित्त देते है !* यदि वे यह जान लेते दँ कि अमुक व्यक्ति ने सम्यग्‌ रूप से आलोचना नही कौ 
है, तो वे उसे मन्यत्र जाकर शोधि करने कौ वात कते है 1 

जागमव्यवहारी के लक्षण- 

आचाय के माठ प्रकार की सपदा होती है--माचार, श्रुत, शरीर, वचन, वाचना, मति, प्रयोगमति भौर सग्रहु- 
परिज्ञा । इनके प्रत्येक के चार-चार प्रकार है 1 रस प्रकार सके ३२ प्रकार होते हं । [देखे ८।१५ का टिप्पण] 1 

चार विनयप्रतिपत्तिया है-- 

१ भाचारविनय--आचार-विपयक विनय सिखाना । 

२ श्रूतविनय--सूत्र जौर अयं कौ वाचनादेना। र 

३ विक्षेपणाविनय--जो धर्म से दुर ह, उन्हे धर्म मे स्थापित करना, जो स्थित हँ उन्हे प्रत्रजित करना, जो च्युत- 
धर्मा र, उन्हू पुन धमनिप्ठ वनाना गौर उनके लिए हित-जपादन करना । 

४ दोपनिर्घातविनय--क्रोध-विनयन, दोप-विनयन तथा काक्ला-विनयन के चिए प्रयत्न करना ।* 

जो उन ३६ गुर्णो म कुशल, याचार मादि आानोचनार्हू माठ गुणो मे युक्त, मठारह्‌ वर्णनीय स्यानो का ज्ञाता, दस 
प्रकार के प्रायश्चित्तो को जानने वाना, आलोचना के दस दोपो का विज्ञाता, व्रत पटक ओौर काय पटूकर्को जानने वाला 
तया जो जात्िमपन्त जादि दस गुणो से युक्त है--वह्‌ आगमव्यवदारी होता है ॥' 

शिष्य ने पूदछा--“भते 1 ` वतमान काल मे इस भरतक्षेत्र मे मागमव्यवहारी का विच्छद हो चुका ह । अत यथार्थ 
शुद्धिदायक न रहने कै कारण तथा दोपो की यथार्थंशुद्धि न होने के कारण वतंमान मे चारित्र की विशुद्धि नहीं है । न कोई 
आज मासिक या पाक्षिक प्रायश्चित्त टी देता है मौर न कोई उसे ग्रहण करता है, इसलिए वतमान मे तीथं केवल ज्ञान-दर्णन- 
मय दै, चारित्रमय नही 1 केवली का व्यवच्छेद होने के वाद थोढे समयमे ही चौदह्‌ पूरवंधरो का भी व्यवन्छेद दौ जाता है । 
मत विद्युद कराने वालो के अभावमे चारित्र को विशुद्धि भी नही रहती । दूत्तरी वात है कि केवली, लिन आदि अपराध 
के अनुमार्‌ प्रायश्चिन देते वे, न्यून या अधि नदी । उनके जजनावमे छृदसूव्रधर मनचाहा प्रायण्चित्त देते है, कभी धोडा ओौर 
कमी मधिक 1 अत वर्तमान में प्रायभ्ित्त देने वाले के व्यवच्छेद के साय-साय प्रायश्चित्त कामीलोपहो या है \\ 





¶१ न्यचेहार, उहूशक १०, भप्य गाधा २१३ वृत्ति । ४ व्यवहार, उदुंशफ १०, भाप्य गाया ३०५-३२७ 1 
२ वटी, भाष्य याया २१६, वुत्ति-- ५ यही, माप्य गाया ३६०८-३३४। 
„ चिन्त्यत परोद मागमे उपयद्ार नालीघमभेन ६ व्यवहार, उदे्षक १०, भाष्य गाया ३३५-३३०५ 
नव, यमत्र भावना नादिकाया गलन्त्यामूदकगलनप रिमाणत्ता एव भणिते भणत्ी वे वोच्छिन्ना उपसपय इट्इ 1 
जानाति एतावत्युदके गलित्ते यामो दिवसस्य राद्रर्वागत इति तेषु स॒वोग्दिनेसु नत्यि विनुद्धी चरितस्य 
स्ोज्यस्य परिनानाय शद्ध धमति 1 तत्र यया सोज्यो जन (क 
णम्य शब्देन श्रुठेन कां वा यामनक्षण जानाति तया देदावि न दौघती न वि फरेता उपसपय केई। 


पपक्षागमगामिनोऽपि चाधिमालोचना श्रूत्वा तम्य यथावस्थित 
माव जानन्ति । नास्वा च छदनु्ारेण प्रायर्चित्त ददाति 1 


३ वही, भाव्यमाथा ३०३ 
सायारे मुय विपए्‌ विक्येवण चेव होई वोधय्वे 1 
दोमम्म निग्पाएु विणएु चरदैसम पटिवत्ती ॥+ 


वित्व च नाणदस्तणनिज्यवया चेव वोच्छिना ॥ 
चोदसपुम्वधरा्णं वोच्ेदा देवलीण वुच्छेएु । 
केत्ति यौ मादसो पायच्छित्त पि बाच्छिन॥ 
ज जत्तिएण सज्सा पर्दे तम्प्र वहा देत्ति पच्छित्त 1 
जिण व्ोदूसपूव्वधरा तठय्यिवरीया जदिच्छाएु ॥ 


छणं (स्थान) ६३१ स्थान ५: टि० ८६ 


जाचायं ने कहा--वत्म । तरु यह्‌ नहीं जानता कि प्रायस्ित्तो का मूनविघान कदा हुमा है ? वर्तमान मे प्रायशिचनत्त 
हैया नही ? 

प्रत्याख्यान प्रवाद नामक नौवें पृवं की तीनरी वन्तु मँ नमस्त प्रायश्चित्त का विधानदै। उस माकर ग्रन्यसे 
प्रायश्चित्तं का नि्यृहण कर निशीय, वृदूत्‌कल्प मौर व्यवहार--इन तीन मूव्रौ मे उनका समावेश किया गया है । माज भी 
विविध प्रकार कै प्रायश्रिवित्तों को बहुन करने वातत हँ 1 वे मपने प्रायश्चित्तों को विह्ेप उपायो से चहून करते है, अत उनका 
वहन करना हमे दुग्मोचर नही होता । जाज भी तीर्यं चारित्र तदित दँ तया उसके निर्यापिक पनी है! 

[ चिरनृन वर्णन के लिए देख --व्यवहार, उदक १०, माप्य गाया ३५१-६०२ |] 

> श्त व्यवहार--जौ वृहत्‌कन्प ओर व्यवहार को वहत पढ चुका है भौर उनको मूत्र तया मर्थकी दृष्टिसे 
नपुणना ने जानता ह वह भरतव्यवहारी कहू ताता है 1" यहा भ्रुत ने भाष्यकार ने केवन इन दो सूत्रो का निदे क्यिादहै। 

भआचायं भद्रवह्ने वुल, गण, सघ आदिमे कर््तव्य-अकर्तव्य का व्यवहार उपस्थित होने पर दादणागी से कल्प मौर 
व्यरवटार--इन दो नूब्ो का नियुहण फिवाघधा। जो इन दोनो सूत्रो का अवगाहन कर चुका ओर इनके निदेभानुसार 
प्रायर्चित्तो फा विघान करता है वह्‌ श्रुनव्यवहारी कटलाता है ।* 

३ माला व्यवटार-- कौर नाचायं भक्तप्रत्याख्यान जनणन मे व्यापृत ई! वे जीवनगत दोपोकी श्ुद्धिके लिए 
सन्निम मालोचना के जाकाली है । वे सोचते हँ--"आतोचना देने वाने जाचायं दूरन्थरहू। मं जफएक्त हो गया हू, मत उनके 
पान जा नरं सकना तथा च आचार्यं भी यहा अने म ममयं हु, उत मूसे आज्ञा व्यवहार फा प्रयोग करना चाहिए ।' वे 
ननिष्य करो चनाक- उन भाचायं कै पास मेजते हु मौर कहलाते ई--“मायं 1 म आपके पास एधि करना चाहता ह 1" 

प्य वहां जाना द मौर माचायं को ययोक्त वात कहता ह । चायं भौ वदां जाने मे मपनी मसमर्यता को लक्षित 
क्र यपे मेघायी धिष्य को वहा भेजने की वात सोचते ई । तव वे पने गणमे जो दिष्य मज्ञा-परिणामकर, मवग्रहूण भौर 
घार्णामे मं तया सूत्र चौर अर्थं मे मूढ ने होने वावा होता दै, उत्ते बह भेजते हए कते हई--“वत्स । तुम वहा मालोचना- 
ाकाल्नी जाचायं के पान जानो ओर उनकी बालोचना को मुनकर यहा लौट भाजो ।९ 

आचाय दासा प्रेपित मुनि के पाख मालोचनाकास्ी माचायं सरल हृदय से सारी मालोचना करते ह ।* भआगन्तुक 
मनि आानोचक आचार्यं की प्रतिमेषना मौर आलोचना कौ क्रमपरिपाटी का सम्यक्‌ अवग्रहण गौरधारणकरलेताहै। वे 





१ स्वहा, उदणप १०, माप्यगाया देष ६ व्यवहार, उटेणक्‌ १०, भाप्य गाया ६१०-६१५, ६२७ 
एव लु चोद्पम्मी मायरितो मणद् न दुमे नाय । समणप्स उत्तम सस्नृद्धरण करणे मभिमहृम्स । 
पच्छ पितर पि घण्ी पिव वोच्िन ॥ दरसत्या त्य भवे छत्तीसगुणा उ मायरिया ॥ 

२ यदो, भाप्य भाया २४५ जपरक्कमो सि जाओो गतु जे कारण च उप्पन्न । 
छय्व पिय पच्छित्त पच्यक्ापम्मर सत्तिय व्यमि, सटारेखमन्नयरे वप्रणगरतो च्छिमो बाण ॥। 
तत्तो वि य निचा पङ्प्वप्प्पोय यवहारो ॥ अपरकम्मो तवस्सी गतु जे सोहिकारगघमीव । 

३ वही, भाष्य गाया ३८६, युत्ति-) गतु न वा सौ सोदहिकारोवि देसाउ॥ 

८ वटो, भाष्य गाया ६०५, ६०७ भट पद्ये सीखं देषतरग्ममणनद्रुचेदरागो 1 
जो सुयमदहिग्नद वदु मुतघ्य च निउण विजाणात्रि । दन्छामर्डो काठ सोहि तुन्नं उगासम्मि।। 
कषये वहारमि य सौ उ पमाण सुयहूरण ॥ खोधि उपरक्फमगत्तौ सीस वसे धारणाकूखल । 
कष्यम्स य निज्जुत्ति ववहारस्स व परमनिरउपणस्स 1 एयस् दायि परमो मरे सोहि जहावत्त॥ 
जा स्पती वियाणड़ ववद्यारी सो बणुण्णातौ ॥ अपरक्कमो य सीस माणापरिणामम परि्डेज्मा । 

५ यही, भप्यगाया ६०८, वत्ति-- स्के य वीय काए मुत्ते या मोहणाघाररि॥ 

दृलादियायेपु ्ययदारे उपस्पितते पद्‌मगवता भद्रवाहृस्वा- एय परिच्छिञणं जाग्य नाठण पे्वे तमु! 
मिना यल्यव्ययहारात्मक मूत्र नियूढ छदेवानुमज्जननिपुणवरायं यज्चाटि वम्खगास सहि सोऊण मागन्छ + 
परिभायनेन प मध्ये प्रविगन्‌ ध्यवहारधिधि ययोक्तं मूच ७ वही, भाष्य गाथा ६२८) 
मृल्वाय तम्याय निदिणन्‌ प प्रयभ्ने च श्रुतव्पकहारो घीर- मह सो गतो उ तदहिय तस्त खगासम्मि सो करे सार्हि। 


पु्यं प्रप्त । दुगतिगचरउविसुद्ध तिविहे कासे विगरभावो।1 
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कितने आगमो के ज्ञाता ह ? उनकी प्रद्रज्या-- पयय तपस्या से भावितरहै या मभावित ? उनकी गृहुन्थ तथा ब्रतपर्याय 
फितनी है ? क्षारीरिक वल का स्थिति क्या है ? वह क्षे कंसा है ?-ये सारी वाते श्रमण उन आचाय को पुता है । उनके 
कथनानुसार तथा स्वय के प्रत्यक्ष ददन से उनका अवधारण कर वहं अपने प्रदेश मे लौट आता है ।\ वह्‌ अपने भाचार्यं के 
पास जाकर उमी फरम से निवेदन करता है, जिस क्रम से उसने सभी तथ्यो का अवधारण किया था । 

आचाय अपने शिप्य के कथन को अवधानपुर्वं क सुनते ह गौर चेदसूत्रो [कल्प ओर व्यवहार] मे निमग्न हौ जाते द! 
वे पौववपियं का अनुसधान कर, सूत्रगत नियमो कै तात्पयं कौ सम्यग्‌ अवगति करते है । उसी शिष्य को बुलाकर कहते है-- 
'जामो, उन आचार्यं को यह प्रायिचत्त निवेदित कर भामो ।'* वह्‌ शिष्य वहा जाता है मौर अपने माचार्यं दवारा कथित 
प्रायरिचत्त उन सुना देता है 1 यह्‌ आज्ञाग्यवहार है ।* 

वृत्तिकार के अनुसार माज्ञाव्यवहार का मयं इस प्रकार है--दो गीतार्थं माचायं भिन्न-भिन्न देशो मे हो, वे कारण- 
वष मिलने मे भसमं हो, एेसी स्थिति मे कही प्रायष्िचत्त जादि के विषय मे एक-दूसरे का परामशं अपेक्षित हो, तो वै अपने 
शिष्यो को गूढपदो मे प्रष्टव्य विपय को निगूहित कर उनके पास भेज देते है । वे गीतार्थं आचार्यं मी इसी शिष्य के साथ 
गृढपदो मे ही उत्तर प्रेपित्त फर देते ह । यह्‌ आज्ञाव्यवहार दै !* 

४ धारणाव्यवहार--किसी गीतायं आचाय ने किसी समय किसी शिष्य के अपराघ की शुद्धि के लिए जो प्रायशिचत्त 
दिया दहो, उसे याद रखकर, वसी ही परिस्थिति मे उसी प्रायरिचत्त-विधि का उपयोग करना धारणाव्यवहार कहलात्ता है । 
अथवा वैयावृत्य मादि विह प्रवृत्ति मे सलग्न तथा अङेष छेदसूत्र को धारण करने मे असमथं साघु को कुछ विरेष-विरेष 
पद उद्धृत कर धारणा करवाने को घारणा व्यवहार कदा जाता है ।९ 

उद्धारणा, विधारणा, सधारणा बौर सप्रघारणा--ये धारणा के पर्यायवाची शब्द र ।° 

१ उद्धारणा--छेदसूत्रो से उद्धत अर्थ॑पदो को निपुणता से जानना । 

२ विधारणा--विशिष्ट भर्थपदो को स्मृति मे धारण करना । 

३ सधारणा--घधारण किए हए अ्थपदो को मात्मसात्‌ करना 1 

४ सप्रधारणा- पूरणं ख्पसे मर्थ॑पदो को धारण कर प्रायश्चित्त का विधान करना ।“ 


१ व्यवहार, उटैणक १० भाव्य गाया ६५६, वृत्ति- ५ स्थार्नागवृत्ति, पत्त, ३०२ 
श्त्या तस्यालोचनकस्य प्रतिसेवनामालोचनाकमविर्धि च 1 यदगीता्येस्य पुरतो गृढांपददेगान्तस्स्यगीतार्थे- 
आसोचनाक्रमपरिपाीं बावधायं तया तस्य यावानागमोस्ति व तयैव गुदिदान 
तावन्तमागम तथा पुरुपजात्त तमप्टमादिभिभवितमभावित ६ वही, पत्र, ३०२ 
घा पयि गृहृस्थपर्यायो यावानासीत्‌ यार्घाएच तस्य व्रतपययि व ष्‌ 
पि गृह शी ् गीत्ताथसविग्नेन द्रभ्यादयपक्षया यद्चापराधे यया या 
चावन्तमूभय पयि वत्त शारीरिक तस्य तथा यादृ त्‌ विशुद्धि कता तामवघाय यदयस्तत्नैव तर्थव तमिव प्रयुस््ते सा 
केत्रमेतत्सवमाचोचकाचायक्थनत स्वतो दर्णेनतश्चावधायं धारणा । वैयावृत्त्यकरादेर्वा गच्छोपग्रहुकारिणो अणेपान्‌- 
स्यदेण गच्छि ! चितस्योचितप्रायर्वित्तपदानां प्रदषितानां धरण धारणेति। 


७ व्यवहार, उदैणक १०, भाप्यगाया ६७१ 
उद्धारणा विघारणा सधारणा सपधारणा चेव । 
नाठण धीरपुरिसा घारणयचहार पं चित्ति ॥ 
८ वही, धाप्य गायां ६७६ ६७८ ; 
पावल्तेण उवेच्च व उदियपयध्ारणा च उद्ारा। 
विविहेहि पगार घारेयव्व वि धारेड॥ 
. स एगो भावस्सी दियकरणा ताणि एक्कभावेण । 
४ स्यवहार, चरेशक १०, भाप्यगाया ६७३ घारेयत्यपयाणि उ त्म्हा प्धारणा होई । 
एव मतूण पहि जहोवपुसेण देहि पच्छित्त । जम्हा सपटहारेखं ययहार पठजति । 
मनाए एष भणितो चवष्टारो धोरपुरुतेटि +! तम्हा कारणा तेण नायग्वा सपहारणा ॥ 


२ वही, भाष्य गाया ६६० 
आषारेड स्तव्य सो गंतुण पूणो गुरुसगास्र । 
तेसि निवेद तहा जहाणुपूध्वि गत सय्व 1 
यष्टी भाष्य गाया ६६१ 
सो ववष्टारविहण्यू अणुमज्जित्ता सुचोदएसेण । 
सी्रस्छ दें जाण तस्स दमं देहि पच्छित्त॥ 


न 
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जौ मुनि प्रवचनययम्बी, मनुग्रहुविणारद, तपस्वी, सुरुत, वद्रुश्रुत, विनय गौर मौचित्य से युक्त वाणी वाला 
होता है, वह्‌ यदि प्रमादवश मूलगुणो या उत्तरगुणो में त्वलना कर देता है, तव पूर्वोक्त तीन व्यवहारो के अमावमेभी, 
आचार्य छेदसूत्रो से मर्थपदों को धारण कर उने यथायोग्य प्रायस्चित्त देते है । वह द्रव्य, क्षेत्र, काल मौर भाव से देदसूत्र के 
नर्य का सम्यग्‌ पर्यालोचन कर, प्रारतन, धीर, दान्त गौर प्रलीन मुनियो द्वारा कयित तथ्यो के आधार पर प्रायश्चित्त का 
विधान करते ह । यह्‌ घारणाव्यवहार कहलाता हैँ 1' + 


यह्‌ भी माना जाताहैकि किसी ने किसी को आलोचनाशुद्धि करते हुए देखा 1 उयने यह्‌ अवधारण कर्‌ निया 
कि षस प्रकार के अपराध के लिए यह्‌ णोधि होती है । परिस्थिति उत्पन्न होने पर वह्‌ उसी प्रकार का प्रायश्चित्त देता ह 
तो वह्‌ धारणाव्यवहार कटलाता है 1" 


कोई शिष्य मचाय की ्वयाचृत्य मे सलग्नदैयागणमे प्रधान रिष्य हैया यात्रा के जवस्तर पर आचार्यंके साय 
रता है, वह्‌ छेदसूत्नौ के परिपूर्णं अर्यं को धारण करने मे मसमय होता है ! तव भाचायं उस पर अनुग्रह कर येदसूत्रो के 
करई अथ-पद उने धारण करवाते ह । वह देदसूत्रो का अशत धारक होता दहै! वह मी धारणान्यवहार का सचालन कर 
सकता टै १ 


५ जीतव्यवहार-- किसी स्मय किसी गपराधके लिए आाचार्योने एव प्रकार का प्रायदिचित्त-विधान किया। 
दूसरे समय मे देण, काल, धृति, सहनन, वल आदि देखकर उसी मपराध के लिए जो दूमरे प्रकार फा प्रायषिचित्त-विधान 
किया जाता है, उसे जीत्तव्यवहार कहते हैं । 


विसी भाचायं के गच्छमे किसी कारणवण कोड सूत्रा तिरि प्रायदिचत्त प्रवतित हमा मौर वहु वहतो द्वारा, अनेक 
चार, यनुवतित हुमा 1 उख प्रायरिचित्त-विधि को "जीत' कटा जाता है ।* 


शिष्य ने यह्‌ प्रथ्न उपस्थित किया कि चौदहपूर्वीं के उच्छेद के साय-माय भागम, श्रुत, आज्ञा मौर धारणा--ये 
चारो व्यवहार मी व्यवच्छिन्न हो जाति है । क्या यह सही है ?" 


आचार्यं ने कहा--*नदी, यह्‌ सही नही है 1 केवली, मन पयंवज्ञानी, अवधिन्नानी, चौददपूर्वी, दणमूर्वी भौर नौपूर्वी -- 
ये नव आगमव्यवहारी होते ह, कल्प भौर व्यवहार सूव्रधर श्रुतन्यवहारी होते द, जौ देदसूव्र के अरथंधर होते है, वे जज्ञा 





१ स्यवहार, उेणफ १०, भाष्य गाया ६८०-६८६ २ व्यवहार, उटेपणक १०, भाष्य गाथा ६८७-६८६ 
पययण जखध्चि पुरिसे मणुग्गहु विखारए सवस्सिमि 1 8 सोही परस्स रति) 
रित्य चेव पुणो उपण्ण मारण तस्स ॥ 
ुसुयहसुयमि य॒ विवग्बपरियागटम्मि ॥ सो तमि चेव दव्य वतते काते य कारिणे पुरिसो । 
एएसु धीरपुरिसा परिसजाएमु र्रिखि वक्षिएमु । तारिचघय अक्तो न हसो माराहतो होड "1 
रदिएवि धायया जहारिह्‌ दैति पच्छित्त ॥ सो तपि चेव दब्बे खेत्ते गाते य कारणे परिसे। 
रहि नाम असन्न आषल्तम्मि भवहारतियगमि । सारिखय धिय भूया, एष्व आराहगो होई ॥ 


दै वही, भाप्यगाधा ६६० ६६१ 


वेयावनच्यकरो या सौसा वा देसहिदगो बावि। 
दुम्मेहत्ता न॒ वरह माहे जो उ॥1 


चादेषि धारश्ता वीमंस््ण ज भणिय॥ 
पुरिसम्स्न अद्यार वियारषृत्ताण जम्घ जं जोष्य । 


त देति उ पच्छिति जेण देती उत्त म्रुणएु॥ तस्स उ उद्धरिऊुण सत्यपयाह र आपसियो। 

जो धाग्ति सृत्तस्यो मणुवोगविहीर्‌ धीरपूरिसेदि । जेहि उ करे षज्ज बआहारेन्तो उ सो देस 
मासीणपलीनेदि जययारृततेि दन्ति ॥ ४ द शा द्व्यक्षे्कालमावपुग्यप्रततिषेवानू- 
अल्लौणो णाणादितु पदे-पदे लीमा उ ति पलीणा । मामि 
मौहादी वा पलय जेमि ग्या ते पलीणा उ॥ वहुभिर यंश्ानुषक्तितस्तज्जीतमिति । 

जयणाजृत्तो पयत्तवा दतो जौ उवरतो उ पावेष्टि। ‰ स्ययहार, उटेणक १०, भाप्यगाया ६९६ 


अदहूवा दठो ष्दिमदमण नोद्दिएण ख यवहारे चछव्कपि य चोदसपूय्वमि बोच्छिन्न 1 
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अौर धारणा से व्यवहार करते ह । माज भी देदसूव्रो के सूत्र शौर जयं को धारण करने वाले ह, अत व्यवहारचतुप्क का 
व्यवच्छेद चौदहुूर्वी के साय मानना युक्तिसिगत नटी है" ४ 

जीतन्यवहार दो प्रकार का होता दै--सावद्य जीतव्यवहार गौर निरव जीतव्यवहार । वस्तुत निरवद्य जीत 
व्यवहार से ही व्यवहूरण हौ मक्ता ह सावद्य से नही ।* परन्तु कही-कटी सावद्य जीत व्यवहार का वाश्चय भी लिया जातां 
ह 1 जेने- 4 

कोई मुनि एेसा मपराघ कर डालता टै कि जिसमे समूतर श्रमण-तधघ कौ अवहेलना होती है मौर लोगो मे तिरस्कार 
उत्पन्न हौ जाता ह । देसी स्थिति मे शामन मौर लोर्मो मे उस अपराध की विद्धि कौ अवगति कराने के लिए मपराधी 
मुनि को गधे पर चाकर नारे नशरमे घुमाते ह, पेट के वल रेगते हुए नगर मे जाने को कते ह, शरीर पर राख लगाकर 
लोगो के वीच जाने को प्रेरित करते ह, कारागृह मे प्रविष्ट करते ै--ये सव सावद्य जीतव्यवहार के उदाहरण है । 

दस प्रकार के प्रायरिचत्तो का व्यवह्रण करना निरवद्य जीतन्यवहार है 1 अपवाद रूप मे सावद्य जीतव्यवहार 
का भी मालम्वबन लिया जाता है 1" जौ श्रमण वार-वार दोप करता है, वहृदोपी है, सर्वया निर्दय है तया प्रवचन-निरपेख है, 
दमे व्यक्ति फे लिए सावद्य जीतन्यवहार उचित हता है! 

जो श्रमण वराग्यवान्‌, प्रियधर्मा, अप्रमत्त गीर पापमीर है, उसके कटी स्खलित हौ जाने पर निरवद्य जीतन्यवहार 
उचित होता दै ^ 

जो जीतव्यवहार पार्घ्वस्य, प्रमत्तसयत मुनियो द्वारा भाचीणं है, भते फिर वह मनेक व्यक्तियौ द्वारा माचीणं क्यो 
नहो वह ञयुद्धि करने वाला नही होता 1 

जो जीत्तव्यवहार संवेगपरायण दान्त मनि द्वारा भाचीणं है, मले फिर वह एक ही मनि हारा भचीणं क्यो न हो, वह्‌ 
शुद्धि करने वाला होता है ।* 


व्यवहार मावु-्घ की व्यवस्था का भाधार-विन्दु र्हा है । इसके माघ्यम से सध को निरन्तर जागरूक मौर विशुद्ध 
रखने का प्रयत्न करिया जा रहा है 1 इसलिए चारित्र की भाराघना मे इसका महत्त्वपुणं स्थान है । 


~+ ~ 


८७ (सू० १३१) 


देखे-- १०।८४ करा टिप्पण 1 





१ स्यवहार, उदक्त १०, भाष्य गाया ७०१-७०३ 


४ न्यवहार, उदेशक १०, भाष्य गाया ७१७ 
केवनमग्रपज्जवनापिणो य तत्तो य गर्हिनाणजिणा। 


चोदसंदसनवपुस्वी मागमषवहारिणो धीय ॥ उसण्णवहशेमे निद्धघसे पवयणे य निरवेक्खो । 
सुप्ते षवहरते क्प्पववहुार धारिणो धीरा। एवारिसमि पुरिसे दिज्जइ साबज्जं जीयपि ॥ 
सत्यधरववहारत भआणन्प्‌ धारणा ए य॥ 
यवहारचखक्फत्म, वचोदुखपुच्विम्नि णेदो ज। ५ वही, भाष्य गाया ५१८ 
भणियेत मिच्छ, समहु सुत्त सत्यौयषरषए्‌य॥ त वि 
(1 । 1. ध मम्ह््यमादइ लिए देयमसावज्ज जीय वु । 
ज जीतं मावज्ज न तेण जीएण हो ववहास। 
ज जीयमत्तायज्ज तैण उ जीएण ववहासे।। ६ वही, भाष्य गाधा ७२० 


१ वही, पाप्य गाया ७१६, वुत्ति- 
छारहद्टटुमानापोरयेण य स्गिणं तु सावज्ज । 
दमविह्‌ पायच्छित्ति दोह मावज्ज जीयत 


ज जीयमसोहिकर पासत्यपमत्तसजयाष्ण्ण । 
जवि महाजणाषप्र न तेन जीएण ववहारौ ॥ 


=. = ७ भात्पगाया ८ < 
यदु प्रवचने लोके च।पराधविशृद्धये समाचरित क्षाय- भा 0.18 

यमण्टन हौ गुष्तिगृदप्वेलन परमासोषण पोट उदरेण ज जीय सोहिकर समेगपरायणेन दतेण । 

गणं तु पब्दत्यति' चरां कृत्या ग्रामे सवतत पर्यटनमित्येव- एगेण वि सादन तै उ जीएण बवदा ॥ 


मादिं सावव जीत, यत्तु दगविषमासोचनादिकं प्रायरिचत्त 
सदखापद्च जीत्र मपदादत कदाचिस्तादचमपि जीव दद्यात्‌। 


खाणं (स्थान) | ६३५ स्यान ५: टि० ८८६० 


प (सू० १३२) 
देखें--१०।८५ का टिप्पण । 


८६. (सु०° १३३) 
वृत्तिकार ने वोधि का अर्थं जन-घरम किया है 1" यह्‌ एक अर्थं है । षोधि के दूसरे-टूसरे मर्थं भी है--ज्ञान, दर्णन 
लौर चारित्र प्राप्ति की विता मादि-दि 1 
प्रस्तुत सूत्र मे वोधि-दुलंमता के पांच स्यान मनेहै। । 
(१) उर्हत्‌ का मवणं बोनना-- 
"अर्हत्‌ कोई है ही नदी 1 वे वस्तुमो के उपभोग के कटु परिणामो कौ जानते हुए भी उनका उपयोग क्यो करते ह ? 
वे समवमरण आदि का माढम्वर क्यो ग्चते ह? ---एेसी वाते करना अहत्‌ का जवर्णंवाद है । 
(उनके अवक्षयवेद्य सातावेदनीयकमं तया तीर्यकर नामकरमं कै वेदन से निर्जरा होती है । वे वीतराग होते ह । अत 
समवमरण आदि मे उनकी प्रतिवद्धता नहीं होती 1) 
(२) अर्हत्‌ प्रज्ञप्त धर्म का मवर्णं वोलना-- 
श्रुतध्मं का अवर्णवाद--श्ररृत साधारण लोगो की भाषा है । शास्त्र प्राटरृत मापा मे निवद्ध है मादि-गादि। 
चारिव्रधर्मं फा अवर्णवाद--चारिव्र से क्या प्रयोजन, दान ही श्रेय है--एेमा कहना धमे का अवर्णेवाद ह । 
(३) याचाय, उपाध्याय का अवण वोलना-- 
ये वालक हू, मन्द ह्‌ आदि-आदि । 
(४) चातुवंणं मघ का अवर्णं वोलना-- 
यहाँ वर्णं का अयं प्रकार है 1 चार प्रकार का सघ--साघु, साव्वी, श्रावक मौरं श्राविका । 
यह्‌ क्या नष ह जो मपने समवायवल से पगु-सघ कौ मति ममार्गे फोभी मागं कौ तरह मान रहा है । यह्‌ ठीक 
नहीं है। 
(५) तप सौर ब्रह्यचयं के परिपाक से देवत्व को प्राप्त देवो का मवणं बोलना-- 
जसे--देवना नही ह क्योकि वे कभी उपलच्ध नदीं होते । यदिवेदं तो मी कामासक्त होने के कारण उनमें कोर 
चिशेपत्ता नरी दै 1" 


६० प्रतिसलीन (सु° १३५) ध 

प्रतिमसीनना वाद्य तप का छठा प्रकार है । इसका अथं है--विपयों से इन्द्रियो का महूत कर अपने-अपने गोलक 
में स्यापित्त करना तया प्राप्न विषयो मे राग-दरेप का निग्रह करना। 

उत्तराध्ययन ओर तत्वार्थ सूत्र प्रत्तिमलीनता कै स्यान पर विषिक्तणयनासन, विविक्तशय्या' आदि भी मिलते ह ।* 

प्रतिसमीनता के चार प्रकार है ू 

(१) इन्द्रिय प्रतिलीनता । (२) कपाय प्रतिसलीनता । (३) योग प्रतिसलीनता । (४) विविक्त शयनासन 
सेवन । 

्रस्तुत सूत्र मे इन्द्रिय प्रतिनलीनता के पांच प्रकारो का उल्लेख है । 

विण्रेप विवरण के लिए देखे-- 

उत्ततघ्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन, पृष्ठ १६२, १६३ 





१ स्यारनागवृत्ि, प्रच ३०५ वधि --जिनघमं । ` ४ उप्तराध्ययन ३०।२८, तत्त्वाय भूत्र ६।१६। 
२ देरवे--३।१७६ का टिप्पण । ५ मौपपात्तिक, सूत्र १६ 
३ स्पार्नागवृत्ति, प्न ३०५, ३०६॥ 


ठाण (स्यान) ६३६ स्थान ५: टि० €१-६४ 


६१ (पू०° १३६) 


प्र्तुत सूत्र मे मयम [चारित्र] के पांच प्रकार निदिष्टर्है-- 

१ सामाधिकसयम--स्वं सावद्य प्रवृत्ति का त्याग । 

२ देदोपस्थापनीयमयम--पांच महातब्रतो को पृथक्‌-पृयक्‌ स्वीकार करना । विभागश त्याग करना । 

३ परिहारविश्ुद्धिकस्चयम-- तपस्या की विश्लिष्ट साधना करने का उपक्रम ) 

४ भूदमसपरायमयम--यह्‌ दशवे गुणस्थानवर्ती सयम दै 1 इममे क्रोध, मान मौर माया के जणु उप शन्त या क्षीण 

हो जाते ह, केवल सूक्ष्म ख्प से लोभाणुजो का वेदन हता दै । 

५ यथाच्यातचारित्रे सयम--वीतराग व्यक्ति का चारित्र 1 

विशेष विवरण के लिए देर्षे--उत्तरज्क्यणाणि २८।३२, ३३ का टिप्पण। 
६२ (सू०° १४५) ८, ॥ 


प्राण, भूत, जीव जर सत्त्व- ये चार शव्द कभी-कभी एक श्राणी' के अयं मे भी प्रयुक्त होते है, किन्तु इनका अर्थं 
भिन्न है । एक प्राचीन श्लोक मे यह भेद स्पष्ट है-- 
प्राणा द्वित्निचनु प्रोक्ता , भूनान्तु तरव स्मृता । ५५ 
जीवा पञ्चेन्द्रिया ज्ञेया , शेपा सत्त्वा तीरिता ॥1 


दो, तीन मौर चार्‌ शन्द्रिय बाले प्राण, वनस्पति जगत्‌ भूत, पञ्चेन्धिय जीव मौर शेष [पानी, पृध्वी, तेजम्‌ भौर 
वायु के जीव ] सत्त्व कहलाते हँ । 


६३ (स्‌० १४६) 


अग्रवरीज जादि की न्याख्या के लिए देवे-- 
दसवेमाल्तिय ४। सूत्र ८ का टिप्पण । 


६४ समाचार (स्‌० १४७) 


आचार शब्द के तीन अयं है-- 

आचरण, व्यवहूरण, आसिवन 1! 

आचार मनुष्य का क्रियात्मक पक्न है । प्रस्तुत सूत्र मे ज्ञान आदि के क्रियात्मक पक्ष का दिशा-निर्दश किया गया है.1 

(१) नानाचार--श्रुतज्लान (शब्दज्ञान ) विययक आचरण ! 

यद्यपि नान पाच ह किन्तु व्यवहारात्मक ज्ञान केवल श्रुतज्ञान ही है ।' ज्ञानाचार के गाठ प्रकार रहु-- 
काल--जो कार्यं जिस काल मे निर्दिष्ट है, उसको उसी काल मे करना । 

विनय--ज्ञानप्राप्तिके प्रयत मे विनघ्न रहना 1 

वहुमान --ज्नान के प्रति आन्तरिक अनुराग । 

उपधान--श्रुतवाचन कै स्मय किया जाने वाला तप । 

५ अनिण्टुवन--अपने वाचनाचायं का गोपनं न करना । 

६ व्यजन-- सूत्र का वाचन करना । 


०८५ 4४ -९< ७ 


१ (य) स्यानांगवृत्ति, पत्रे ६० 
भाचरणमाचारो व्यवष्टार- 1 
(ध) यदी, पत्र, °०६ 
आपश्णमाचाये क्वानादिविपयासेवेद्ययं । 


२ सनुयोगदार सूत्र २। ध 

३ निय प्य, गाया ८ भ 
काले विणये वह्ठमाने, उवघाने तहा मणिषण्ड्वणे 1 
यंजणमत्यत्दमए, महूविघो णाणमायासो ॥ 


ठाण (स्थान) ६३७ स्थान ५: टि० ९५-१०२ 

७ अर्थं--अर्यवोघ करना] 

< सूवार्व--सूत्रे गौर मं का वोघ करना 

(२) दर्भनाचार-सम्यकत्व विषयकं आचरण । इसके आठ प्रकार है नि शकित, नि काक्षित, निविचिकित्सा, 
अमूढदुप्टि, उपव हण, म्थिरीकरण, वत्सलता मौर प्रभावना । 

(३) चारित्राचार-नमिति-गुप्नि ल्प माचरण। इसके माठ प्रकार है -माच ममितियो गौर तीन गुप्तियोका 
प्रणिघानः। 

(४) तप माचार--वारह्‌ प्रकार कौ तपम्यामो मे कुशल तवा सग्लान रहना ।\ 

(५) वीर्याचार--जान आदि के विपय मे शक्ति का मगोपन तया अनतिक्रम । 


६५. आचारप्रकल्प (स्‌० १४८) 
इसका भर्व दै-निन्नीव नाम का सघ्ययन । यह आचारा की एकं चूलिका दै । इममे पाच प्रकारके प्रायरिचत्तो 
का वर्णन 1 दुनके नाधार पर निक्षीयके भी पाच प्रकार हो जाते हैं। 


&६ आरोपणा (सू्‌०१४६) 


षस्रका मर्यं है-एक दोप से प्राप्त प्रायररिचत्त मे दुसरे दोष के मासेवन ने प्राप्न प्रायश्चित्त का आरोपण करना । 

इसके पाच प्रकार ह-- 

-१ प्रस्यापिता- प्रायग्चित्त मे प्रप्त अनेकतपोमे से किसी एक तप को प्रारभ करना। 

२ स्यापिता--प्राय्चित्त ल्प से प्राप्त तपो को स्यापित किए रखना, वयावृत््य मादि किसी प्रयोजन से प्रारम्मन 

कर पाना) 

३ छृत्स्ना--वतंमान जैन शासन मे तप को उक्छृष्ट मवधि छद्‌ मास की । जिति दस अवधिसे अधिक तप 

(प्रायप्ित्त ङ्पभे) प्राप्तन हो उसको आरोपणा को मपनी मवधि में परिपूर्ण होने के कारण कृत्स्ना कहा जाता है । 

४ सकृत्मना--जिसे छह माघ मे मधिक तप प्राप्त हो उसकी आरोपणा अपनी अवधि में पूर्णं नही होती । प्राय- 
्ित्तके स्पमेछट्‌ मास से यधिक तप नही किया जाता । उसे उसी भवधि मे समाहित करना होता है । इस- 
निए पूर्णं होने के कारण इस महत्मना कदा जाता है । 

५ हाहटा--जौ प्रायप्रिवत्त प्राप्तौ उमे णीघ्रहीदेदेना। 


€७-१०२ (सू० १६५) 
दुगं दुगं का थं दै--ेसा स्यान जहां कठिनाद्यो से जाया जाता है 1 दुगं के तीन प्रकार ह 
१ वृक्षटुर्ग--मवनक्षादी। 
२ श्वापद दर्ग--दि्न पदुमो का निवास स्थान । 
3 मनुप्यदुगं -म्तच्छ मनुस्यो की वसति । 





निशीय नाप्य, गाया ६-२०॥ ४ दे्खे--उत्तरज्कषयणाणि, अध्ययन २४। 
दे्र-उत्तरउ््यमायि २८३५ का टिपण ।  देवे--उत्तरज््यणाणि गघ्ययन ३०! 


निशीय भाष्य, गाधा ३१ ६, स्यानागवत्ति, पत्त ३११ दुखेन गम्यव इतिदु्णे,न्रच 
परिघाणजोगजृत्तो, ¶चदहि समिती विदि य गुक्तीहि 1 त्रिघा--वृक्षुगगे शवापददूर्गगो मलेच्छादिमनुष्यदुर्गे । 
एस चरित्ताघारे बहटूविहो दति णायस्वो ॥। 


५ ८४ -2 


णं (स्यान) ६३८ स्थान ५: टि० १०३ 


्र्बलन, प्रपतन --वृच्चिकार ने परस्खलन ओर प्रपतन का भद सम्नाते हृषु एक प्राचीन माया का उत्लेख किया 
है । उसके अनुसार भूमि परन गिरना जयवा हाथ या जानु के सहारे भिरना प्रस्वलन है सौर भूमि पर धाम से गिर पडना 
प्रपतन दै 1" 

भिप्तचित्त--राग, भय, मान, जपमान मादि से होने वाला चित्तेकता विक्षेप 1 

दप्तचित्त-लाभ, एेदवये, भुत जादि के मद से दृप्त मथवा सन्मान तथा दुर्जय शबर को जीतने से होने वाला दं ।! 

यक्षाविष्ट--पूर्वभव के वैर के कारण अथवा राग जादि के कारण देवता हास अधिषण्ठ्ति ।* 

उन्मादग्राप्त--उन्माद दो प्रकार का होता दै 

(१) यक्षवेश--देवता हासा प्राप्न उन्माद । 

(२) मोहनीय-- रूप, शरीर आदि को देखकर मथवा पित्तमूर्च्छ से दने वाला उन्माद। 


१०२३ (स्‌० १६६) ह ह 


जैन. शासन मे व्यवस्था की दृष्टि ते सात पदो का निर्देश है 1 उनमे आचाय मौर उपाध्याय--दो पृथक्‌ पद द । सूत 
के मर्थं की वाचना देने वानि आचायं मौर सूत्र कौ वाचना देने वाले उपाध्याय कहलाते ये । कभी-कभी दोनो कार्यं एकी 
व्यक्ति सपादित कृरते थे । 


किसी को अर्थं की वाचना देने कै कारण वहं भावार्यं गौर किसी दूसरे को सूत्र को वाचना देवै के कारण वह उपा- 
ध्याय कहूलाता था 7 
रसतुत सूत्र (१६६) मं माचायं -उपाच्याय के पांच अतिदेप वतलाणएु ह 1 उतिदोप का अर्थं दै--विेष विधि ! 
व्यवहार सूत्र (६।२) मे भी ये पाच मतिक्षेप निर्दिष्ट ह! ग्चहार भाष्यकार ने इनका विस्तार से वर्णन करते हए प्रत्येक 
अतिरोपके उपायो का निर्देश मी फियादहै। 
{ पहला अतिकेष है--वाहर से खाकर उपाश्रय मे परो कौ धूलि को क्षाटना । धूली को यतनापूरवंक न क्षाढने से 
होने वाले दोर्पो का उल्लेख दस प्रकार ईै-- 
(१) प्रमार्जन के समय चरणधूलि तपस्वी आदि पर गिखे मे वह्‌ कूपित होकर दूसरे गच्छ मे जा सकता है ! 
(२) कोई राजा आदि विरेप व्यक्ति ्रब्रजित है उस पर धूल गिरने से बह माचायं को वुरा-मला कह सकता दै । 
(३) शैक्ष भौ धूलि से स्पृष्ट होकर गण से जलग हो सकता द !* 
२ दूसरा अतिशेष है--उपाश्रय मे उच्चार-प्स्रवण का व्युत्स्ेन सौर विशोधन करना । 
जाचार्यं-उपाघ्याय शौचकम के लिए एक वार वाहूर जाए 1 वार-वार वाहर जाने से अनेक दोप उत्पन्न ही सकते 
= 
(१) जिस रासते से आचार्यं आदि जति ह, उस रास्ते मे स्थित व्यापारी लोग माचायं भादि को देखकर उरते है, 
चन्दन मादि क्रते ह ! यद्‌ देखकर दूसरे लोगो के मन मे भौ उनकैः प्रति पूजा का माव जागृत होता है } आचार्यं भादिके 





१ स्थार्नाग युत्ति, पत्र ३११ 


५ यदी, पत्र ३१२ 
ग"भूमोए ससंपत्त पत्तं या हत्यजाणुगादीहि 1 


उम्मामो खतु दुविष्टौ अनखाएसो य ॒मौह्णिज्जो य । 


पस्खसलया न्यस्य पयदण धूमीए्‌ गम्तेहि ॥" जक्छाएसो वुत्तो मोहे इम मु वौच्ामि ॥ 
२ यही, घ्र ३१२ क्लिप्ठ-नष्ट रागभयापमानैर्वित्तं यस्या ६ स्याननांगवृत्ति, पत्र ३१३ भआाचायष्चासाबुाघ्यायरवेत्याचार्यो- 
म्रा क्लिप्तचित्ना। पाध्याय, स दहि केपास्चिदयंदायवत्वाद्ाचाोंऽयेषां सूत्र- 
३ स्यानांगगृत्ति, पत्त ३१२ दुप्त प्न्मानात्‌ दप्पवच्चित्त यस्या दायक्त्वादुपाघ्याय इति । 
खा दुष्वचित्ता 1 


७ व्यवहार, उदेणमः ६, भाष्य गाधा ८२ यादि। 
यही, पन्च ६१२ येण देषेन माविष्ट--नघिप्ठतठा पला- 


दिष्टा! 


ठाणं (स्यान) ६३६ स्थान ५: टि० १०३ 


बार-बार वाह्र जने ने वे नोग उनको देखते हुए मी नहीं देष्ठने वानो कौ तच मुह्‌ मोड क्रर्वंसे ही व॑डे रहते ह! यह्‌ देख 
क्र जन्यलोगोंके मनमे मी विचिकित्सा उत्यन्न होती है मौर वे मी पुजा-सत्कार करना छोड देते है 

(>) लोकत में विशे प्जित होते देख कोई दं पौ ज्यक्ति उनको विजन ने प्राप्न कर मार्‌ डानता दै । 

(३) कोई व्यक्ति नचायं आादिका उद्धार करनेके लिएु जगल मे रिम नपृस्क दामी को भेजकर उन पर घूठा 
वारोप लमा सक्नाटै। 

(४) अन्ञानवभ गहरे जगल मे चले जाने से जनक कठिनाघ्यां उपन्वित हौ नकती है । 

(५) कोड वादी एना प्रचार कर सकता है कि वाद के डरने माचायं शौच के लिए च्ले गए । भरे । मेरे मये उन्दं 
अतिनार ष्टो गया है । चलो, मेरे मयनेये मरन जार । मुञ्ञे उनतते वाद नही करना है। 

(६) राजा यादि के वुनाने पर, तमय पर उपन्थित न होने के कारण राजा यादि की प्रत्रज्या याश्नावक्त्वके ्रटृण 
मे प्रतिसोध दहो नक्तार। 

(७) सूत्र मौर यं की परिहानि टो चक्ती हे 1 

३ तीसरा यत्तिश्ेप है-- मेवा करने की एेच्छिकता 1 

आचाय का कार्यं है कि वे सूत्र, र्य, मव, विद्या, निमित्तशास्त्न, योगशास्त्र का परावर्तन करट तया उनका गणम 
प्रवर्तन करर । तेवा भादि ने प्रवृत्त होने पर इन कार्यो मे व्याघात भा नक्ता है । 

व्यवहार भाप्यकार ने मेवा के सन्तर्गेत भिक्षा प्राप्तिके लिए माचरार्यके गोचरी जने, न जाने के नदर्भं मे वहुत 
विस्तृत चर्चा की है 1' 

चौथा अतिश्चेप है-- एक-दो रातत उपाश्रय मे भकेले र्ना 1 

सामान्यत आचार्य -उपाघ्याय मकेते नदीं रहते 1 उने साय सदा श्िप्य रहते ही ह 1 प्राचीन काल में माचायं पव 
दिनो भे विद्यायो का परावतंन करते ये । अत एक दिन-रात अकेते रहना पडता या मयवा कृष्णा चतुर्दशी अमुक विद्या 
साधने का दिन है गौर चुक्ला प्रतिपदा अमुक विद्या स्ाघने का दिन है, तव माचायं तीन दिन-रात तक गकेले न्ना मे रहते 
है । सूत्र मे "वा" गब्द है । भाप्यकार ने "वा" षन्द मे यह्‌ मी ग्रहण किया है कि माचा्यं महाप्राण मादि ध्यान की साधना 

करते नमय अधिक काल तक मी सकरेने रह सक्ते है 1 इसके लिए कोई निरिचित अवधि नदी होती । जव तक पुगालामन 

भिने या ध्यान का मस्यास्र पुरान दो, तव तक वह्‌ किया जा सक्ता दे! 

महाप्राणव्यान कौ साधना का उत्कृष्ट काल वार्ह वपं का टै । चक्रवर्ती एेखा कर सकते हु । वासुदेव, बलदेव के वह्‌ 
छट वर्पं का होता दै । माडलिक राजामो के तीन वपं का मौर सामान्य लोर्गो के छद्‌ माम का होता दै ।' 

५ पाचवा सतिन्ने दै--एक-दो रात उपाश्रय से वाह्र अकेते स्ट्ना । - 

मन्त्र, विदा गदि की साघना करते मय जव आचार्यं वनति कै मन्दर अकेले रहते ह- तव सार गण वाहिर 
रहता है मौर जव गण अन्दर ग्हता ट तव माचायं बाहर रते ह क्योकि विद्या मादि की साधना मे व्याक्तेप तया मयोग्य 
व्यवित्त मत्र मादि को सुनकर उसका दुरुपयोग न करे, इनलिए पत्ना करना होता है ॥* 

व्यवहारभाप्य ने जाचाच के पाच मतियोप मौर निनाए हँ ` वे प्न्तुत सूतगत मतिदोपो ने भिन्न प्रकारके ह| 





१ देस भ्यवष्ार, उषेलक् ६ भास्य गाया--१२३-२२७ । ३ व्यवहार, उदेघक ६, भाप्यगाया २५५ 
२ पर्दका एक अयं है- मास सौर अद्धमाच के वौच को तियि। वार्ह्वाखा भरटाहिवस्स, छज्चेव वानुदेयाप्यं । 
अद्धमास के वीच मी त्रिवि अष्टमो मौर माय दे यीचक्ो तिणि य मढनियम्स, छम्मासा पायदणस्स 11 
तियि कृप्या चतुदंसी फो पव कहा जाता है 1 इन विपि मे म वही, भ्य माया रेश्ठ 
विथाए्‌ं स्राघी जादौ हं वया बन्दम्रदण मौर सूयंग्रहण क याहो गमी व गपा विष्येवामा ह होज्ज जगद 1 ~ 
दिनो को भी पव साना जता है 1 (ष्यवहारभाप्य ६।२५२ एतवे टि परिणतौ उ अस्यै कारे दैटि 1 
पक्पस् जद्रुमौ खलु माखस्न य परिय मुणेयय्व । ५ वदी, माप्य माया २२८। 


कषप्यपि हद पथ्य उवरगो चदमुराप् १1} घनेवि मत्यि मस्या, सतिरेखा पच रोदि जापरिए। 


ठाणं (स्यान) ` ६४० स्थान ५: रि० १०४ 


(१) उक्ष्टभक्त--जो कालानुकूल भौर स्वभावानुकूल हो वसा भोजन करना । 

.(२) उच्छृष्टपान--जिस क्षेत्र या काल मे जौ उत्कृष्ट वेय हो वह्‌ देना 1 

(३) वस्त्र प्रक्षालन । 

(४) प्रशसन 1 ४ 

(५) हाथ, पैर, नयन, दात आदि धोना । 

मुख गौर दात को धोने से जठराग्नि की प्रबलता होती है, माप मौर ्षैरधोनेसेबुद्धिभौर वाणी कौ पटुत्ता वदती 
है तथा शरीर का सौन्दयं भी वृद्धिगतत होता दै 1! 

आचार्यो के ये मतिच्षेप इसलिए ह कि-- 

१ वे तीर्थंकर के सदेशवाहक होते ह । 

२ वैमूव्र ओर अथंशूप प्रवचन के दायक होते है । 

३ उनकी व॑यावृतत्य करने से महान्‌ निर्जरा होती है । 

४ वै सापेक्षता के सूत्रधार होतेरह। 

५ वे तीथं की मन्यवच्छित्तिके हेतु होते है।ः 


१०४. (स्‌० १६७) 

१ गणापक्रमण का पहला कारण है--मान्ना मौर धारणा का सम्यग्‌ प्रयोग न होना । वृत्तिकार ने इसके उदाहरण 
स्वरूप कालिकाचायं का उल्लेख किया दै । उनका कथानके इस प्रकार दै-- 

उर्जनी नगरी मे भायंकालक विहरण कर रहे ये । वे सूत्र मौर अर्थं के धारकं ये । उनका पिप्य-परिवार वहत कडा 
था । उनके एक प्रशिष्य का नाम सागर था 1 वह मी सुत्र मौर जयं का धारक था। वह्‌ सुव्णंभूमि मे विहरण कर रहा या। 

आर्यकालक के शिष्य अनुयोग सुनना नदी चाहते थे । माचा ने उर मनेक प्रकार से प्रेरणाए्‌ दी, परन्तु वे इम मोर 
प्रवृत्त नही हए । एक दिन भचायं ने सोचा--भेरे ये शिष्य अनुयोग सुनना नही चाहते ! अत दनक साय मेरे रहने ते भ्या 
लाभ हो सकता दै ? म वहां जाऊ, जहाँ नुयोग का प्रवर्तन हो सके । एक वार मँ न्दे छोडकर चला जाञगातो शन्दे भी 
अपनी प्रवृत्ति पर पष्चात्ताप होगा गौर सम्भव है इसके मन मे अनुयोग-श्वण क प्रति उत्सुकता उत्पन्न हो जाए 1 माचायं 
ने श्य्यातर को ब्ुलाकर कहा--मै न्यत्र कटी जाना चाहता हं । शिष्यो के पने पर तुम उन्द कुछ भी मत वताना । जवये 
तुम्दे वार-वार पूरे भीर विशेष माग्रह करे तौ तुम उनकी भत्संना करते हुए कहना कि माचायं जपने प्रशिव्य सागर के पास 
सवर्णभूमिमे चले गएरहै 

शय्यातर को यह्‌ वात वताफर माचार्यं कालक रात मे ही वहाँ से चल पडे ! सूव्णभुमि मे पटच । वे माचा प्रागर 
के गणमे रहने लगे 1 

२ दूसरा कारण है--वदन मौर विनय का सम्यक्‌ प्रयोगन कर सकना 1 

जन परम्परा की गण-व्यवस्था मे आचार्य का स्यान सर्वोपरि है! वे वय, श्रुत मौर दीक्षा-पर्याय मेज्येष्ठहौही, 
एेसा नियम नही है । अत उनका यह्‌ कर्तव्य है कि वे प्रतिक्रमण तथा क्षमायाचना के समय उचित विनय का प्रवर्तन करे। 
जो पर्याय-म्यविर तथा श्रुत-स्यविर ह उनका वन्दन जादि से सम्मान करं । यदि वे अपनी आचाय सम्पदा कै अभिमानसे 
एसा नही कर पाते तो वे गृण से मपक्रमण कर देते ह । ॥ 

३ यदि माचा यह जान चे किं उनका शिष्य वर्गं जविनीत हो गया है, अत मूख~सुविधामो का अभिलापी वन गया 
दै, मन्द-पज्ञा वाला है--एेमी स्थिति मे अपने दारा शरुत का उन्हे अध्यापन करना सदन नही है, तव से गणापक्मण कर देते 





१ स्यवहार, उटशके ६, भाष्य गाया २३७ 
मुखनयणदतपायादि धोवणे को गृणोत्ति ते नुद्धी । 
अगि मतिवाणिपष्ुया सो होद्‌ अणोपष्पया चेव ॥ 


२ वदी, साप्य गाया १२२ । 
३ परे विवरण के तिए देव-- 
वृदृत्‌कल्प भाग १ पृष्ठ ७३.७४ 1 


ठाणं (स्थान) , (न ६४९१ स्थान ५: टि० १०५-१०७ 


1 यह वुत्तिसम्मत अर्य दै, किन्तु प्राठ कौ शब्दावली से यह्‌ अथं ध्वनित नहीं होता । इसकी वनि यह्‌ है--आचायं उपाघ्याय 
लपने प्रमाद मादि कारणो ते सूत्ायं की समुचित ठग से वाचना न देने पर गणापक्रमण के लिए वाघ्य हो जाते ह । 
४ जव माचायं अपने निकाचित्त कर्मो के उदय के कारण अपने गणकी या दूसरेगणकी माघ्वीमे भासक्तदहौ 
जातेहतौवे गण छोटकृर चने जाते ह्‌ । अन्यया प्रवचन का उहह हौता है । 
साघारणतया भाचायं की ठेसी स्थिति नदी जाती, चिन्तु-- 
"कम्माईइ नूण घणचिक्कणाड गरूयाइई वज्जसाराई्‌ 1 
नाणद्ूयपि पुरिम पथामो उप्पह॒ निति ॥ 
--जिस व्यक्ति के कर्म सधन, चिकने मोर वख की माति गरुक है, ज्ञानी होने पर भी, उसको वे पयच्युत कर 
देते है1 
५ जव भाचार्यं यह्‌ देखें कि उनके सगे-सम्बन्धी किसी कारणवश गण से अलग हो गए रह तौ उन्हे पुन गणमे 
सम्मिलित करने के लिए तया उन्हे वस्त्र आदि का सहयोग देने के चिए स्वय गण से यपक्रमण करते है मोर सपना प्रयोजन 
सिद्ध होने पर पून. गण मे सम्मिलित हौ जाते हँ 1" 


१०५. (सू० १६८) 
सामान्यत द्धि का अथं है--रेष्वर्य, सम्पदा । प्रस्तुत सूत्र मे उसका मयं है--योगविभूतजन्य शक्ति । जो इसमे 
सम्पन्न है, उसे द्धिमान कदा गया है । 

वृत्तिकार ने अनेक योग-शक्िर्यौ का नामोल्लख किया दै ।* 

१ नामपौःपधि, २ विग्ुटोपधि, ३ ्षवेलौपधि, ४ जल्तौपधि, ५ स्वौ पधि, ६ ासीविपत्व--णाप मौर वर 
देने का सामथ्यं । ७ ञआक्राणगामित्व, ८ क्षीणमहानसिकत्व, & रवक्रियकरण, १० मादारकलच्धि, ११ तेजोलन्धि, 
१२ पुलाक्लव्धि, १३ क्षीराघ्रवलव्धि, १४ मघ्वाश्रवलव्धि, १५ स्पिराश्रवलव्धि, १६ कोष्ठबुद्धिता, १७ वीजवुद्धिता, 
१८ पदानुसरारिता, १९ सभिन्नश्रोतोलन्धि--एक साय समी शब्दो को सुनना। २० पवंघरता, २१ भवधि्नान, 
२२ मन पर्यवज्ञान, २३ केवनजान, २४ अर्हत्व, २५ गणघधरता, २६ चक्रवतित्व, २७ वलदेवत्व, २८ वामुदेवत्व 
जादि-मादि। क 

ये लच्धियाँ या पद कर्मो के उदय, क्षय, उपशम, क्षयोपप्राम से प्राप्त होते है । 

प्रस्तुत मूतर मे पाच प्रकार के ऋद्धिमान्‌ पुरषो का उल्लेख है । उनमे प्रथम चार कौ दित्ता, उनकी विशेष लच्धियां 
तथा तत्‌-तत्‌ पद की महता ते है। भावितात्मा अनगार की ऋद्धिमत्ता केवल आमपौ पधि आदि विभिन्न प्रकार की योग- 
जन्य लच्छिर्यो सेदि) 

जिसकी मात्मा अभय, सहिष्णुता मादि भावनाओं तथा अनित्य, अदारण जादि वारहं भावनामों तथा प्रमोद आदि 
चार भावना्मो से भावित होती है, उसे भावितात्मा मनगार कहा जाता है । 


१०६, १०७ (सू० १७८, १७६) 
प्रस्तुत दो मूतरो मे मधोलोक गौर ऊष्वंलौक मे पांच-पांच प्रकार कै वादर जीवों का निर्देश है । इनमे तेजसूकायिक 
, जीवो का उल्लेख नहीं है 1 वृत्तिकार ने वताया है कि अधोलोक के ग्रामो मे वादरतेजस्‌ कौ अत्यन्त न्यूनता होती है। 
अत उसकी विवक्षा नही की गई है । सामान्यत वहं तिरयंगूलोक मे ही उत्पन्न हौता दै } 
विप विवरण कै लिए देखे- प्रज्ञापना पद दो, मलयगिरिवृत्ति 1 


६ 





१ स्यानागवृत्ति, पल ३१५ । ३ स्यार्नागवृत्ति, पत्ते ३१६ एतेयां च चछदिमच्वमामपौ पध्या- 
२ स्पानांगवृत्ति, पतर ३१५। दिभिर्हृदादीनां मु चतुर्णां यपाघरम्भवमामपौ पध्यादिनाश्टू- 
त्वादिना चेति। 


ठाणं (स्थान) ६४२ स्थान ५: टि० १०८-११० 


दून सूत्र मे त्रस प्राणी के साय “गोराल' (स उदार) शब्द का प्रयोग है । उसका अर्यं है--्थूल । तेजस्‌ मीर 
वायकायिक जीवो को भी तरस कहा जाता है । उनका व्यवच्छेद कर हीय जादि जीवो का श्रहण करने के लिणु त्रसके 
साय ओरल शव्द का प्रयोग किया गयादहै।" 


१०८ ( सू० १८ २ ) 
यह्‌ पाँच प्रकार की वागु उत्पत्ति काल मे अचेतन होती है गौर परिणामान्तर होने पर सचेतन श्री हो सक्ती है 


१०६९. (सू० १८४} 


१ पुलाक--नि सार घान्यकणो की भांति जिसका चरित्र नि सार हो उसे पुलाकमिर््रन्य कहते दै । इसके दो भेद 
ई- लन्धिपूलाक तया प्रतिपेवापुलाक । सघ-मुरक्षा के लिए पुलाक-लव्धि का प्रयोग करने वाला लब्धिपूलाक कदलाता है 
तया ज्ञान आदि की विराधना करने वाला प्रतिपैवापुलाक कहलाता है 1 
२ वकुष--गरीरविभ्रपा मादि के द्वारा उत्तरगुणो मे दोष लगाने वाला वकु निर््रन्य कंदलाता है । इसके चरित 
मर शुद्धि गौर भयुद्धि दोनो का सम्मिश्रण होने कै कारण शवल--विचित् वर्णं बाले चित्र कौ तरह विचित्रता होती है । 


३ कशील-- मूल तथा उत्तस्गुणो मे दोप लगाने वाला कुशील निन्य कठलाता है । इसके प्रमुख रूप से दो प्रकार 
ह~ प्रतिपेवनाकुशील तथा कपायकुलील । दोनो के पवचि-पांच प्रकार है -- 


प्रतिपेवनाकूश्ील-- 

(१) ल्लानकुशील (४) लिगकुशील ॥ि 

(२) दर्शनकूुशील (५) यथासूष््मकुशील ॥ 

(३) चरिन्रकुषील ॥ 
कवायकुील-- । 


(१) ज्ञानकुशील--सज्वलन कपाय वश ज्ञान का प्रयोग करने वाला । † 

(२) दर्शनकुशील --सज्वलन कषाय वश दर्भेन का प्रयोग करने वाला । ॥ 
(३) चरित्तकुषील--सज्वलन कपाय से माविष्ट होकर किसी को शाप देने वाला । 

(४) लिकुशील--कपायवश् अन्य साघुमो का वेष करने वाला । । 
(५) यथामृक्षमकुणील--मानसिक रूप से सज्वलन कपाय करने वाला । 


११० (सू० १६०) 


प्रस्तुत मूत्र मे पोच प्रकार के वस्त्र वतलाये हैँ ! उनका विवरण इस प्रकार दै-- 
१ जागमिक--जगभ (त्रस) जीवो से निष्पन्न । यह्‌ दो प्रकार का होता है।-- 
(क) विकलेन्दरिय द्रीन्द्रिय, तरीन्दरिय मौर चतुरिन्द्रिय) जीवो से निष्पन्न । इसके मनेक प्रकार हँ 


4 स्थानांगवृत्ति, पत्र ३१६ नवरमघ्रमटध्वंनौकयोस्तजसा 
वदरा न मन्तीति पत ते उवतरा , गन्यया पट्‌ स्युरिति, सधो- 
सौकप्रामेपु यै वादमदास्तैजसास्ते भस्प्या न विविक्षता, ये ३ वुदरत्‌कत्पभाप्य, गापा ३६६१ 
खघोदृध्वप पाटद्रये ते उत्पतुकामत्वेनोत्पत्तिस्यानास्ित्वादिवि, जगमजाय जगिय, व पूण विगरलिदिय च प१चिषी | 
शमौरानत्तम त्ति त्तमत्वं तैनौवायुप्यपि प्रसिद्धं अतस्तद्म्य- एककेमकं पि य एत्तो, होति विभागेणऽपेगविह्‌ ॥ 
य॑च्छेदेवदीन्दियादिप्रतिपस्यपमोससग्रदण, ओोराका -- 
स्यूला एङद्रियापेधयेति 1 


२ स्थानांगवृत्ति, पत्र ३१६ एतै च पू्वमचेतनास्वत" सचेतना 
अपि भवन्तीति 1 


ठणं (स्थान) ६४३ स्थान ५: टि० ११० 


{१} पटरज-रेमी वम्त्र ! 

{२} मुवर्णज--छृमियो से निष्मन्न सूल, जो स्वणंके वर्णकाहोता दै 1 

(३) मलयन--मनण् देच के कीरो मे निप्पन्न वस्त 1\ 

(४) सयुक--चिकने रेणम से वनाया गया चस्त्र 1 

प्रारम्भ म यह्‌ वत्त नफेद दोता धा । वाद मे रक्त, नील, श्याम आदि रगो रगा जाता या 1" 

(५) चीनादुक--कोशिकार नामक कीं के रेम से वना वस्र अथवा चीन देच में उत्पन्न भत्यन्त मुलायम रेणम 

मे वना वत्र 

निय की चूणि मे नूकष्मतर अयुक को चौनादयुक मयवा चीन देश मे उत्पन्न वस्त्र को चीनाशुक माना दै।* 

-माचाराग के वृत्तिकार छ्ीलाकसूरिने अघुक ओर चीनाद्युक को नाना देशो मे प्रसिद्ध मात्र माना दहै) 

विक्षपावण्यक भाष्य कौ वृत्ति मे "कौटज" के अन्तर्गत पांच प्रकार के वन्त्र निनाएु गण हु--पट्‌, मलय, अश्युक, 
चौनाुक भौर कूमिराग भौर इन सवको पटू विदोप माना है ।८ इतना तौ निष्चित है किये पांचो प्रकार कृमि को लाला 
मे वनाएुजानिय) 


(ख) पचेन्दरिय जीवों च निप्पन्न । दसके अनेक प्रकार रह 
(१) जौणिक--मेट के वार्लौ मे वना चन्त्र । 
{२} भीष्ट्िकि-ठेटके वालो से वना वन्त्र। 
(३) मृगसोमज---इमवे मनेक अयं हु-मृग के रोएं मे वना वम्त्र ।* 
० खरगोशयाचृहेके रोणे से वना वस्त्र ॥'“ 
० वालमृन के रोएुं मे वना वन्त्र ।" 
० न्क मृगके रो से वना वस्व, जिसे "राकव' कहा जाता या \५ 
(४) कुतप--चमं से निष्पन्न वम्त्र ।"* वकरी के रोए या चमं से निष्पन्न वम्त्र ।५ वान मृगके मृक्ष्म रोष 
स वना बम्बर ५ देणान्तरों मे प्रसिद्ध कूतप रोषं से वना वस्त्र * चू के चमं से वना वस्त्र“ नूर के रोप 
मे वना वस्त्र \“ 
(५) विषटर-मेदमादिकेरोम विये मे वना वस्त्र । "यां भप्रसिद्ध, देशान्तर मे प्रसिद्ध रोम विदोप से वना वस्त 1“ 
१ बरतृकत्पमाप्य, यापा ३६६२, युति -- १० स्यानागवत्ति, पत ३२१ 
` वनने" तति सुवणेयणं पूव केपान्न्‌ मोना शति मृगरोमज--गपसोमज मूपकरोमज वा । 
पद्धिप्पश्र भुणणसूद्रनम्‌ 1 ११ विशेषचूणि (जृहत्कत्पभाप्य, भाग ४, पृष्ठ १०१८्म उद्धृत) 


२ वदी, माया ३६६२ वुत्ति -- 
मपसतयो नाम देशस्ततसभव मतयजम्‌ । 


३ वही, गाया ३६६२, यृनि-- 


मियलोमे पव्वएयाण सेमा । 
१२ अभिधान चिन्तामणि कोप ३।३३४ 


अशुक ए्लक्ष्णपट ठन्निप्यप्नमवुृकम्‌ 1 रकरिव मृगरोमजम्‌ 1 
४ यशस्तितम पा सास्कृतिफ मध्ययन, पृष्ठ १२६, १३० 1 १३ वदतक्त्पमाप्य, गाया ३६६१, वृत्ति- 
५. बहत्कत्पभाप्य, गाया २६६, युत्ति- कुपठो~जोणम्‌ । 
वीनाशुको नाम मौगिकागाष्य करमिम्तस्माद्‌ जात १४ वृहत्‌कत्पषूणि -क्रुतव छागल । 
चोर्नागुक्म्‌ । , १५ विणेपचूणि (यृदव्‌कल्प भाष्य, भाय ४, पृष्ठ १०१८ मे 
६ निणीष ६।१०-१२.या चरूषि न ययच) 
वः ृहमणर प्रीश्रेय म्यति । चीणविसषएु वा जत तवो तस्येव गवया । , 
१६ निशीयभाव्य, गाया ७६०, चूणि-- 
७ साधार्रागयृत्ति, प्र ३६२ ति गुराथपि 
अणुकचीनाणु्ादीनि नानादणपु प्रसिद्धाभिष्ठानानि 1 कुतवकिट्ावि रोमविेा चेव दैसतरे, इट्‌ अपतिदा ॥ 
य विपेयावत्यय भाष्य, गाया ८७८, यृत्ति-- १७ आचार्राग वृत्ति, पत्र ३६२ 1 
५ ~ वित्तेपावश्यक भाप्य गाया न्ति--~ 
कोटज ठु पचविधम्‌, तथपा--षटू, मलये, मयुए, चीणः ४५ या ८७८, यू 
_ सुय, त पञन्वापि पदटरसूव्रविशेपा । । षत मूपिकलोमनिष्पनन कोतवम्‌ । 


निलीय भाष्य, गाथा ७६० बूणि 


१६ यही, गाया ८७८, वत्ति- 


मिपाणसोमेयु भियस्ोमिय 1 २० यदी, गाया ८७८, वृत्ति-- 


ठाणं (स्थान) ' ६४४ स्थान ५:टि० १११-११२ 


वकरी के रोएं से वना वस्त्र" भेड आदि के रोमो के मिश्रण से वना वस्त्र । 

अश्व आदि के लोम से निष्पन्न वस्त्र ।¶ 

प्राचीनकाल मे भेडो, ऊंटो, मृगो तथा वकरो के रोएं को ऊखल मेँ कूटकर वस्त्र जमाए जति थे । उनको नमदे कहा 
जाता था । कुट शब्द इसी का चयोतक है । निशीय भाप्यवृत्ति मे दुगुल्ल मौर तिरीड वृक्ष कौ त्वचामौ को कूटकर नमदे वनाने 
का उल्लेख टै ।* 

५ भागिक--इसके दो अर्थं है-- च 

(१) अतसी से निष्पन्न वस्त्र 1* 

(२) वशकरील के मध्यभागकौ कूटकर वनाया जाने वाला वस्त्र 

६ तिरीटपटू--लोध की छाल से वना वस्त्र । तिरीड वृक्षकी छाल के ततु सूत के तत के समान होते ह। उनसे 

वने वस्त को तिरीटपदट कटा जाता है । 

आचाराग कौ वृत्ति मे जागिक का अर्थं ऊेट यादि कौ ऊन से निष्यन्न वस्त तथा भागिक का अथं--विकलेन्दिय 
जीवो की लाला से निष्पन्न सूत से वने वस्त्र किया है ।“ + 

अनुयोगद्वार मे पाँच प्रकार के वस्त्र वतलाए हँ --अडज, वोडज, कीटज, वालज यौर वल्कज ।९ 

प्रस्तृत सूत्र मे उल्लिखित पांच प्रकारो मे इनका समावेश हौ जाता है-- । 

जागमिक--अडज, कीटज ओर वालज। ॥ + 

भागिक ॥ 

सानिक --वल्कज 1 ` 

निरीटपट्‌ 

पोतक --वोडज । 

वृत्तिकार मभयदेवसूरी ने एक परम्परा का उल्लेख करते हए कहा दै कि यचपि मूल सूत्र मे वस्तो के पाच प्रकार 
वत्तलापएु ह, परन्तु सामात्य विधि मे मनि को ऊन तथा सूते के कपडे ही तेने चाहिए । इनके अभाव मे रेशमी या वल्वज वस्त्र 
लिए जा सकते र्हु। वे मी जल्प मूल्यं वाने होने चादिए पाटलीपुत्र फे सिक्के से जि्तका मूल्य मठारह्‌ रुपयो से एक लाख 


रपयो तक का हो वह्‌ महामूल्य वाला है ।** क 
११९१, ११२. पच्चापिच्िय, मुजापिच्चिय (सू्‌० १९१) - 


१ "वच्च' क! भयं है--एक प्रकार की मोटी घास, जो दर्भं के अकार की होती है ११ दे वल्वज [वल्वज ] कहते 
है । 'पिच्चिय' का अर्थं है- कुट्टक । 





५ विकतेषपचूणि (वृहतुक्ममाप्य, भाग ४ पृष्ठं १०१८ मे उदृत) ८ भाषारागवुत्ति, पत्र ३६१ 
पिद्धिम सछगलियासेमं । जगिय ति जगमोष्टराचुर्ानिष्यन, तया “भगियं" ति 
२ वि्तेपावश्यकमाप्य, गाया, ८७८, वुत्ति-) नानामनिकयिकलेद्धियलातानिप्पन्नम्‌ । 
३ विशेपायष्यकभाप्य, गाया ६७८, वत्ति-- ९ अनुयोगटार सूत्र ४०। 
अएवादि जवलोमनिषप्पन्नं किट्टम्‌ । १० स्यार्नागवृत्ति, पत्र ३९२ 
ॐ निपीय ६।१०.१२ फी पूणि महामृल्यता च पाटचीपूत्रीयम््पकाष्टादण्कादारभ्य 
५ बृहत्‌कष्पमाप्य, गाया ३६६३ ध (क त यावदिति । 
मतसीवसीमादी उ.भगिय 1 ( क (४ ६७५ पृतति यज्चक-दर्मा 
६ चट या २६६३ यत्ति-- (च) निशौय भाष्य, गाया ८२०, चूगि--वच्वको--तणविसे- 
् 18 1 यद्‌ निष्यद्यते सद्‌ घा ५ सोद्म़िति मयति 
८६ + ।१-१द्‌ । ^ , (ग) माष्टे हिक्यानेरी--वल्वन--^ {९176 07 (08166 
+ ओ न ~ 27855. 
५ 4 ¢ - र । चातितीनो १२ निभीय भाष्य, गाया ८२०, नूणि-पिन्धित्ति वा, चिप्पि- 


म ~ 


क १ श १ ~+ उत्तिवा, शट्ितो त्ति वा एग । 
[१ क 


०.५ ~ 
८ 


ठाण (स्यान) ६२१ स्थान ५: टि० ११३ 


धर्मचक्रभूमि देण मे यह प्रया थौ कि लोग इस घास को कूट कर, उसका क्षोद वना लेते ये । फिर उसके टुंकठे- 
टृकढे कर उसके “वोरे' बनाते ये 1 कहीं-कहीं प्रावरण मौर विद्ौने भी वनाये जते ये । इनसे सूत निकाल कर रजोहरण गूये 
जाति ये ।* 

२ मूजकरो कूटकर -मूज फोभीङइसी प्रकार कूटं कर उनसेवने वोरो से ठंतु निकाल कर रजोहरण वनाये 
जाति ये ।१ । 

ये दोनो प्रकार के रजोह॒रण प्रकृति से कठोर होते ये 1 विकेप विवरण कै लिए देर्षे-- र 

१ वृहत्कल्पभाप्य गाथा ३६७३-३६७६ । 

निभीयभाप्य गाया ८१६ मादि-आदि। 

वृहत्‌कल्प मे "पिच्चिए' के घाय मे “चरिपिएु" पाठ मिलता है !* इन दोनो मे अथं -भेद नही है । निशीयचूणिमे 

'"पिच्विम,' 'चिप्िज नौर "कुट्टिम" को एकाय क वत्तलाया गया 1 


११३ (स्‌ १६२) 


निश्राम्यान का अयं है--मालम्बनत्यान, उपाकारक स्यान । मुनि के सिए पाच निश्राम्थान हैँ । उनकी उपयोगिता 
के कुदेक सकत वृत्तिकारने दिए ह, वे इस प्रकार है-- 
१ पट्षाय-- 
पृथ्वी की निश्रा--उठहुरना, वैठना, सोना, मलमूत्र का विसर्जन आादि-मादि । 
पानौ कौ नि्ा--परिपेक, पान, प्रक्षालन, भाचमन भादि-मादि । 
अग्नि की निश्रा-ौदन, व्यजन, पानक, चामं मादि-आदि । 
वायु की निश्वा--यचित्त वायु का ग्रहण, दृत्ति, भस्त्रिका आदि का उपयोग । 
वनस्सत्ति की निश्रा--सस्तारक, पाट, फलक, गौपघ गादि-आदि ! 
त्स की निश्रा--चरमं, भस्थि, शग तथा गोवर, गोमूत्र, दुध मादि-आदि । 
गण-गुरु के परिवार को गण कहा जाता है । गणमे रहने वाने के विपुल निर्जय होती है, विनय कौ प्राप्ति 
होती है तथा निररं दोनेवाली सारणा-वारणा से दोप प्राप्त नहीं होते 1 
३ राजा--राजा निश्रास्यान ्सतिए है कि वह्‌ दुष्टो को निग्रह कर साघुमो को धर्म-पालन में भालवन देता है । 
जराजक दशामे धमं का पालन दुर्म हौ जाता है। 
४ गृदेपति--वसति या उपाश्नय देनेवाला । स्यानदान सयम साधना का महान्‌ उपकारी तत्तव है प्रा चीन शलोक दै-- 
"ृतिस्तेन दत्ता मतिन्तेन दत्ता, गतिस्तेन दत्ता सुख तेन दत्तम्‌ । 
गुणग्रीसमासिगतेभ्यो वरेभ्यो, मुनिभ्यो मुदा येन दत्तो निवास ।' 
जो मुनि को उपाश्रय देता दै, उसने उनको उपाश्रय देकर वस्ते, अन्न, पान, शयन, आसन आदि सभी कुछ दे 
दिएु। 


ॐ ® ॐ ® ॐ ॐ 


५ 


¢ गरीर--कानीदास ने कहा है--ररीरमाद्य खलु धर्म-साधनम्‌ ।' शरीरसे धर्म का स्राव होता है, जसे पर्वतसे 
पानी का-- 





१,२ युहृतूबस्प माप्य, गाथा ३६७१, वृत्ति-धर्मंयकर मूमिमावौ देगे ३ वुहत्‌कल्प, उरक २, चतुय विभाग, पृष्ठ १०२२ । 
“वच्च” दमक्रिर चृणविषठेषं “मुञ्ज च शरस्वम्वं प्रयम 
“विषित्वा" कूटयित्वा वदीया य॒ क्षोदस्तर॒कत्तंयन्वि । तत 
शतै ' वच्यकसूत्रमूस्जपूतैरव "गोणी" नारको श्यूयते, प्रावरणा- 
ऽऽस्वरणानि च देशी देणविशेपं समासा पवन्त 1 सतस्त- 
न्निष्पन्न रजाहुरणं वच्चकचिप्यक मुर्जचिप्यकं वा भण्यते। 


४ निसीयमाप्य, गावा ८९०, चूणि-- 


ठाणं (स्थान) , ६४६ स्थान ५:टि० ११४-११५ 


“शरीर धर्म-सयुक्त, रक्षणीय प्रयत्नत 1 
शरीराच्छवते धर्म॑ पवेतात्‌ सलिल यथा 11" 


११४, निषि (स्‌० १६३) 


निधि का अर्थं है-- विशिष्ट वस्तु रखने का भाजन । वृत्तिकार ने पाच निधियो का वर्णन इस प्रकार किया है. 
१ पुत्र निधि- पुत्र को निधि इसलिए माना गया है कि वह अर्योपाजेन कर माता-पिता का निर्वाहं करता है तथा 
उनके भानन्द गौर तुख का हेतु वनता है ] 
"जन्मान्तरफल पुण्य, तपोदानसमृद्‌भवम्‌ । 
सन्तति शुदधवश्या हि, परत्तेहं च शर्मणे ॥ 
२ मित्र निधि-मित्र अयं गौर काम फा साधक होता है) वह्‌ आनन्द का कारण मी वनता है, त वह्‌ निधिहै। 
कहा है-- 
"कुतस्तम्यास्तु राज्यश्री कुतस्तम्य मृगक्षेणा 1 
यस्य शूर विनीत च, नास्ति मित्र विचक्षणम्‌ ॥ 
३ शिल्प निधि--शित्प का भयं है--चित्रकला आदि 1 यह्‌ विद्या का वाचक मौर पुरुषां का साधन है-- 
विद्यया राजपूज्य, स्याद्‌ विया काभिनीप्रिय । 
विया ही सर्वलोकस्य, वशीकरणकार्मणम्‌ ॥ 
४ न निधि--कोश । यह्‌ सारे जीवन का आधारभूत तत्त्व है । 
५ धान्य निधि-कोष्ठागार । शरीर यापन का यह्‌ मुख्य तत्त्व है । “अन्न वै प्राणा "अन्न जीवन-निर्वाह का 
अनन्य माधन है । ॥ 


नीतिवाक्यामृत मे लिखा है--सरवेसम्रहेपु घान्यसग्रहो महान्‌"--समी सम्रहो मे धान्य-सम्रह्‌ महतत्वपुणं होता है 1१ 
१९१५ श्ौच (सू० १६४) ` ४, | 


शौच दो प्रकार का होता है- द्रव्यशौच भौर भावशौच। इस सूत्र मे प्रथम चार द्रव्यशौच के साधक ह गौर अन्तिम 
भाव शौच का साधक है 1 शौच फा अथं है--शुदधि। 


पृथ्वीशौच-मिटरी से होने वाली शुद्धि । 

जलशौच--जल से धोने से होने वाली शुद्धि 1 

तेज शौच--अग्निया राख से होने वाली शुद्धि 

मत्रशौच-मन््रविद्या से दोपो का अपनयन होने पर होने वाली शुद्धि । 

म्रह्मशौच--ब्रह्मचयं आदि सद्‌ अनुष्ठानो के माचरण से होने वाली शुद्धि 1 

वृत्तिकार का कथन है कि ब्रह्मशौच से सत्यशौच, तप शौच, इद्रियनिग्रहशौच मौर सर्वभूतदयाशौच इन चाये को 


भी प्रण कर तेना चादिएु ।* लौकिक मान्यता के अनुसार शौच सात प्रकार का है--आग्नेय, वारुण, ब्राह्म्य, वायव्य, दिव्य, 
पायिव मौर मानस ।* 


[# 


+< ०८ ~५ ~ 





१ स्यानागवृत्ति, पत्र २२२, ३२३ । ५ बही, पत्र ३२३, ३२४ तौकिफ पुनरिदं सम्तधोक्तम्‌--यदाहू- 
२ स्वावपवति, त ३२६१ सप्त 1 = स्वयमेव स्यं भूवा । 
द्रन्यमाचविणुदधघर्चमृषीणां ्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 
३ नीतिकाक्यामृत १८।६५। . आग्नेय वारुणं ब्राहूम्य, वायव्य दिव्यमेव च 
४ स्यार्नागयृत्ति, पत्र ३२३ जनेन च सत्यादिौच घतुविधमपि पायिव मानसं चैव, स्नान सप्ठविघ स्मृतम्‌ ॥। 
खगृहोषं, वच्चेदम्‌-- न भस्मना रनानमवगराष्य तु" वार्ण । 
तवी व वि + बआापाहुप्ठामयं त्राह म्य, चायव्य तु गवां रज ॥ 
ठ 1 सूयद्प्टं॑तु यद्रदष्टं, तदिव्यमृपयो विदु । 

सखवपूठदयाणौच जन्नरोचय्व पञ्चमम्‌ ॥1 


पायिव तु मृदा स्नानं, मन गुद्िस्तु मानसम्‌ ॥ 


ठाणं (स्यान) ६४७ स्यान ५:टि० ११६-१२१ 


पात्तजत्योनेप्रदीप मं तीच के दो प्रकार माने ह--बाद्य भौर बाभ्य.तर। 

वाष्णौच --मृत्तिका, जल आदिमे पाते, वन्त, म्वान, रीर के अमो को शुद्ध रखना, शुद्ध, सात्विक मौर निय- 
मित आहारम गरीर को नात्तविक, नीरोग अौर स्वम्य रखना तथा वन्ती, धोती, नेती जादि ते तवा भौषधि से घरीर- 
स्नोघ्न करना--ये वाद्यणौच रे) 

जान्यन्तरनौ व --्या, नभिमान, पूणा, मन्या मादि मलो को मंत्री आदिसे दूर करना, बुरे विचारो को शुद्ध 
विचा चे हटाना, दु्यवदहर यौ शुद्ध व्यवहार न हटाना मानतिन छ्ौच है ॥* 

अवया नादि क्वणो कैः म्नो को विवेक-कलान दारा दूर करना चित्त का णीचहै। 


११६ अधोलोक (न्‌° १६६) 

छम सूच मं अघोनोक स साना नगक अभिप्रेत दै। उसमे ये पाच नरकावात्त ह । एन पाचों को मनुत्तर मानने फे 
दो कारण ह- 

१ नमे ठेदना स्वोन्कृष्ट होती दै । 

> नमे जागे कोर नरकयात नही है । 

वृनिकार का यु नीजभिमनरहैकिप्रयम चार नरावानो फो अनुत्तर मानने का कारण उनका क्षेर-विस्तार भौ 
दै। ये चत्त मय्य योजन कर सप्रतिष्छन नस्कावान द्रसनिएु अनुत्तर कि वाके नरयिकों का मायुष्य-मान उक्कृष्ट 
होता दै, तेतीच मागर का ष्टोना दै।२ 


११७ ऊर््वलोक (सू० १६७) 
य मूतर मे *ऊध्वंलोक' से भनुततर विमान अमिप्रेत दै । उसमे पाच विमान ह। वे पाचों अनुत्तर इसलिए ह कि उनमे 
देवो की नदा मौर मायुप्य मवसे उ्तृष्ट होता है तया कषेतरमान मी वडा होता ६1 


११८ (स्‌० १६८) 
देम्रे--८।४८६ का टिप्पण । 


११६ (स्‌° २०० ) 
दे्े--दमवेआनियच ५।१।५१ फा टिपपण । 


१२० (स्‌० २०१) 
दस --उत्तरज्मयपापि २।१३ तया २६ । सूत्रे ४२ के रिप्यण। 


१२१ उत्कल (स्‌० २०२ ) 
वत्तिकारने "उक्ल" कं मम्कृत श्प “उक्कट' मौर “उत्कत' दोनो कि रहँ । इसिभासिय कै विवरणमे उत्कटही 

ग्म्ठिता ट्र) उत्कटैः टको "डः मौर द' को "ल" करने पर “उक्कलः' छप निर्मित होता है । इसका सहज सस्छृत रूप उत्कल 
द} इसिमासियमे प्रतिपादित मिद्धान्त से उत्कल का अयं उच्छेदवादी फतित होता दै! इसिमासिय के एक अर्हत्‌ ने पाच 
4 पात्रजतयोगग्रदीप, वृष्टः ३४८, २५६1 
२ स्यानांगवृचि, पत्र ३२४८ “महोलाए" त्ति सप्नमपृपिष्यां 1 

अनुत्तरा --मर्वोछष्टा उनहृष्टबेदनादित्वात्तठ परर नरकामा- 

याद्‌ या, मस्व च चतुरा क्ेघ्ोऽप्यमच्यात्तयोजनत्वादप्रविप्ठा- 

नस्व बु योजननसप्रमाणव्वेश्यायुपोऽतिमहस्वान्महृच्वमिति । 
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उत्कलो कौ जो व्याख्या की है वह्‌ स्थानाय की व्याख्या सन मर्वथा भिन्न है ! म्थानाग के मूलपाठ मे उत्कलो के नाम मात्र 
उल्लिचित ई । अमयदेवसूरि ने उनकी व्याख्या विस आधार पर कौ, यह्‌ नही वताया जा सकता । सभवत उनकी व्याख्या 
का माघार शाब्दिक अर्थं रहा दै, किन्तु प्राचीन परम्परा उन मी प्राप्त नही हुई । इसिभासिय मे प्राप्त उत्कल की व्यास्या 
पठने पर सहज ही एेसी प्रतीति होती है 1 न 

१ दडोत्कल--दड के दृष्टान्त हारा देहात्मक्य की स्थापना कर पुनर्जन्म का उच्छेद मानने वाला 1 
रज्जूत्कल--रज्जु के दृष्टान्त हारा देदात्मैक्य की स्यापना कर पुनर्जन्म का उच्छेद मात्तने वाला 1 
स्तन्योत्कल--टूसरो के शास्त के दृष्टान्तो को अपना वतलाकर पर-कर्तृत्व का उच्छेद करने वाला । 
देणोत्कल--जीव कै अस्तित्व को स्वीकार कर उमके कर्तृत्व भादि धर्मो का उच्छेद मानने वाला 1. 
सर्वोत्कल-- नमस्त पदार्थो का उच्छेद मानने वाला 1 ति 

प्रम दो च्त्कलो मे दढ (इडे) मौर रज्जु कै दृष्टान्त के वारा "समृुदयमात्रमिद कलेवर" इस चार्वाक दृष्टिकोण 
का प्रतिपादन किया गया है--“जिस प्रतार दड का मादि माग दड नही है, मव्य माग दड नही ह ओर अत माग दडनही है, 
उका समुदाय मात्र दड है, वैसे ही पचभरुतात्मक शरीर का समदाय ही आत्मा है, उससे भिन्न कोई बास्मा नही है ।' 

रज्जु धामो का समूह्‌ मात्र है । घागों से भिन्न उसका भन्तित्व नही है । सी प्रकार आत्मा भी पच महाभूतो का 
समुदाय मान्न है । उसे भिन्न कोई मात्मा नही ह ! तीसरे उत्कल के हारा विचार के पहरण की प्रवृत्ति वतलाई गई है । 
चौये उत्कल के हारा बात्मवादियो कै एकाङ्खी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया गया है । पाँच उत्कल के हारा स्वोच्छिद- 
वादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया गया है ॥\  ,५. 

अभयदेवसूरि ने दण्डोत्कट या दण्डोक्कतल का अर्थं दण्ड-शक्ति के आधार पर किया है-- 

१ जिसकी ज्ञा प्रवल हो । - ~ 

२ जिसका भपराधके लिए दण्ड प्रवल हो । =+ ~ , 

3 जिसका सेना-वल प्रबलतहो।- "ˆ "~ ~ --। , - 

४ दण्डके दारा जो वटतादहो। 

अन्य उत्कटौ की व्याख्या इस प्रकार है-- 1 + 

रज्जुक्कल--राज्य का प्रभूता से उत्कट 1 

तेणुक्कल--उत्कट चौर । 

देसूक्कल-- देष (मडल) चे उत्कट 1 ^ 

सन्ुक्कल-देदा-ममुदाय मे उत्कट । ष 


"< ५ ५ ~ 


५९ 
॥ 


१२२-१२५ (चसू०° २१०-२१३) । - 
इन चार सूत्रों मे विभिन्नं प्रकार के सवत्सरो तथा उनके मेद-ग्रभेदो का उल्लेख है । अतिम सूत्र (२१३) मे नक्षत 
जादि पांच मवत्सर्म के लक्षणो का निरूपण है । 





१ द्रविपासिय, अध्ययन २०॥ सेकि त देसुक्कंते ? देसुक्कले णाम जेण अतयन्न एप हति 
से फिवंददटुमक्ते? ददुम्कते नाम जेण दषदि््वेण सिद्धे जीवस्स सकृक्तादिएि गाहेहि देमुच्छेय वदति, सेत 
सादिन्वमन्दवसाणाप पष्णवणाए्‌ प्रमुदयमेताभिधाणाद देसु्कले 1 # ५, ब 
णत्छि मगीराद्रो पर जौवोत्ति भवगतिवोेय वदति, सै त से कि त~ सव्युक्कमे ? 1 सन्वृक्कले णाम जेण स्वत 
दद्क्क्त 1 सन्यछभवाभावा णो ठच्च सव्वतो सव्वहा समग्वङ्ा्त च 
मेकित रज्जुके ? रज्जुमते पाम जेण रज्नू- णात्वित्ति स्रव्वण्छेद वदति, से तं खव्वुक्षकसे 1 
दितिं समूदवमेत्तपण्णयया 1 पचमहग्भू--वदमेत्तमि- २ स्थानागवुत्ति, पत्र २२६ उकक्ल त्ति उत्कटा उत्ता या, 
प्रागा, सं घारसगरतीवोच्छं वदति, वे त रज्मुक्कते । तत्र दण --माज्ञा मपराघे दण्डन वा चन्यं वा उत्वट -- 
मे कितं तेणुमङ्ने ? तेणु्क्वे णाम जे प मण्यसत्व- प्रष्टी यम्य चन वीत्क्यौ यं स दण्डोलतट , दण्डेन वोत्कलति- 
दिदुखवमाहेह्ि सपर्छम्भायपापिरए “मम त एव" भिति ' ` वृद्धि पाति'य- स दण्डोत्कल्त, त्येव सवव, नवर राज्य-- 


परकम्णन्टदं षदति,मृ षं तेणुक्श्ते ! प्रता स्वेना -- चौय देषौ--माण्डल सवं -एतत्समुदय इति 1 


ठाणं (स्थान) ६४३ स्यान ५:टि० १२६-१२७ 


वृत्तिकार ने मभौ मवत्मरो फे न्वरूप तया कालमान का निर्देण मी किया ह । विवरण दम प्रकार है-- 
१ नक्षत्रसवत्सर--जितने काल मे चन्द्रमा नक्षत्रमडल का परिभोग करता है, उये नक्षत्रमास कहते हैँ । इसमे 
२०६ दिन होते द । वारह मास का एक सवत्नर होता है । नक्त्रमवत्सर मे [२७ ९5 ५१२] ३२ ५ दिन होते ह ।* 
२ युगमवत्सर-- पांच नवत्म्रो का एक युगसवत्सर हता है ! इसमे तीन चन्द्रमवत्सर मौर दौ मभिवद्धितमवत्सर 
होते है । चद्रसवत्मरमें [२ ६२२ ८ १८] ३५४ १२दिन होते ई मौर अभिवद्धित मवत्मरमें [३१ १२१.. १२] ३८३ ध 
६२ ६२ १२४ ६२ 
दिन ते दैं।' 
अनिवडित सवत्सर मे अधिकमास होता दहै 
३ प्रमाणसवत्मर--दिवस भादि के परिमाण तते उपतक्षित सवत्र । 
यह्‌ भी पच मवत्नरो का एक समवाय होता है- 
(१) नक्षत्रसवत्मर्‌। 
(२) चन्द्रनवत्सर । 
(2) ऋतुनवत्सर-- इसमे प्रत्येक माम तीम महोरात्र का होता है । मवत्सर मे ३६० दिन-रात होते ई । 
(४) आदित्यसवत्मर--दसमें प्रत्येक मास्त सदे तीस भटोरात्र का होता है । सवत्मर मे ३६६ दिन-रात होते रं । 
(५) बभिवधित मवत्सर। 
४ लल्लणस्चवत्सर-- लक्षणो से जाना जानेवाला मवत्सर । यह्‌ भी पाच प्रकारका ।" 
(देखं--सूत्र २१३ का भनुवाद) । 
५ णनिश्चरखवत्मर--जित्तने समय मे शनिषएचर एक नक्षत्र अथवा वारह्‌ राशियो का मोग करता ह उतने काल- 
परिमाण को घछनिष्चग्मव्त्सर कटा जाता ह } नक्षत्नो के जाघार पर ्निषए्वरसवत्सर मटार्ईत प्रकार का दहोताहै। यह्‌भी 
माना जाता है कि महाग्रह णनिस्चर तीस वर्पो मे सम्पूणं नक्षत्र-मडल का मोग कर नेता है ।* 
६ कर्ममवत्सर्‌--दइसके दो पर्यायवाची नाम रहु- 
ग्रतुसवत्सर, मावनमवत्सर ।* 


१२६. निर्याणमागे (सू० २९४) 


मृत्यु के समय जीव-प्रदेण शरीर फे जिन मार्गो से निगमन करते ६, उने निर्याणमागं कहा जात्ता है ।“ यहां उलत्लि- 


चित पाचि निर्याणिमार्गो तथा उनके फलो का निदे केवल व्यावहारिकं प्रतीत होता है । 


१२७ अनन्तक (सू० २१७) 
देग्रे--१०।६६ का रिप्पण । 





१ स्यानगिवृत्ति, प्न २२७। राणीन्‌ भूक्ते स शणर्नष्यरसवत्सर दति, यतप्चन्दप्रनम्ति- 


वही, पतर ३२७ । सूतम्‌--'सनिष्छरसनच्छरे अद्रावौसविहै पन्नत्ते--मभीर्द 
३ वदी, पत्र ३२७1 सवणे जाव उत्तरामादढ़ा, ज वा स्षवच्छरे मषटग्यहे सीषाप्‌ 
मनिवघ्ितास्व्ये सवरसरे मध्िवमास पततीति। सयच्छरे हि सघ्व नक्डत्तमडल मभाणेद' त्ति । 
पटी, पत्र ३२५७ । ७ वही, पत्र २२८ 
५ यदी, पन्न ३.७, यस्य च्छतुमवदधर सावनसवत्स॒रप्चति पर्यायौ 1 
६ वही, पत्र ३०७ 


८ बही, पन्न २८ नि्यणि--मरणकातते शरीरिण श्रीरा 


यावता पातेन शर्न॑स्चरो नक्षत्रमेकसथवा टादशापि शिनिगमस्वस्य मार्गो निर्याणमाग । 


ठाणं (स्यान) ६५० स्थान ५: टि० १२८-१३५ 


१२८ स्वाध्याय (सू २२०) - -= ~> =. 


देखं--उत्तरज्जञयणाणि २६1१८ तया ३०।१४ के टिप्पण 1 


१२९-१३१ (स्‌° २२९१) 


अनुमापणागुद्ध--इसमे गुर प्रथम पुरुप की भाषा मे वोलते ईँ मौर प्रत्याख्यान करने वाला दोहराते समय उत्तम 
पुख्प की भापा मे वोलता है । मूलाचारमे कटा दै" त, 
“गुर के प्रत्याख्यान-वचन का भक्षर, पद, व्यजन, क्रम मौर घोप का अनुसरण कर दोहुराना मनुभापणाश्युदध प्रत्या- 
ख्यान है । 

अनुपालनाशुद्ध--इमको स्पष्ट करते हुए मूलाचार मे कहा है कि मात्रक, उपसर्ग, दुर्भिक्ष या कान्तारर्मे भी प्रत्या- 
ख्यान का पालन करना, उमको भग न करना अनुपालनाुद्धप्रत्याख्यान है 1 

भावगुद्ध-इसका अथं है--श्रुभयोग से अशुभ योग मे चले जाने जाने पर पुन शुभयोग मे लौट आना । 

जिससे मन परिणाम रागदेप से दूपित्त नही होता उसे भावश्चुद्ध प्रत्याख्यान कहा जाता है १ 


१३२ प्रतिक्रमण (स्‌० २२२) 


प्रतिक्रमण का र्थं है--मगुभ योग मे चले जाने पर पुन शुभ योग मे लौट भाना । प्रस्तुत सूत्र मे विषय-मेद के 
भाघार पर प्रतिक्रमण कै पाच प्रकार किए गएर्है-- 

१ आस्रवगप्रतिक्रमण--प्राणातिपात आदि आस्रवो से निवृत्त होना । इसका तात्पर्यं है मसयम से प्रतिक्रमण करना। 
मिच्यात्वप्रतिक्रमण--मिध्यात्व से पून सम्यक्त्व मे लौट आना । 
कपायप्रतिक्रमण--कपायो से निवृत्त होना । 
योगप्रतिक्रमण--मन, वचन मौर काया की अशयुम प्रवृत्ति से निवृत्त होना, अप्रशस्ते योगो से निवृत्ति! ` 


५ भावप्रतिक्रमण--इसका अर्थं है-- मिथ्यात्व भादि मे स्वय प्रवृत्तन होना, दूसर्यो को प्रवृत्तन करना गौर 
प्रवृत्त होने वाते का बनुमोदन न करना । ५ 


९४ ९ 


ण्ट 


विननेष की विवक्षा करने पर चार विमाग होते है-- न> त 
१ मिय्याटवप्रतिक्रमण ३ कपायप्रतिक्षमण 
२ अमयमप्रतिक्रमण ४ योगप्रतिक्रमण 


ओौर उसकी विवक्षा न करने पर उन चायो का समंवेण भाव प्रतिक्र्मण मेँ टो जाता है ।\ 
१३३, १३४ (सू० २३०, २३१) 

देखे --१०।२५ का रिप्पण । 
१३५ (सू० २३४) 


देखे--समवामो १६।५ का रिप्पण । 


१ मूनाचार, स्तोक १४४ ४ स्थानागवृत्ति, पत्र ३३२ 


अणुमाप्नादि गूरेदयपण् यकश्चसपयवजप्र कमविसुदध 1 मिच्छता न गच्छ न य गच्छायिष् नाणुनाणाई । 
धोषविमुद्धिमद एद  अणुभामणासुद्ध 11 


ज मणवद्काएहिं त भणिय भावयपदिक्कमण 
अ त एहि त भणि भायपदिक्कमणं । 
मादक उवसम्मे समे य दुभ्म्खवुत्ति फतारे। < 
ज पानिद ण भग्य एद अणुप्रानणासुदध ।। आच्रवद्वारादि मिति विशेष विव्ायां सूक्ता 
२ वही, शोक १४६ एव चत्वारो मेदा , यदाह्‌-- 
रमेपव दोपेण व मणपरिणामे ण दूसिदं जतु। “मिन्छत्तपटिक्कमण तदेव भस्सजमे पडिग्करमण 1 


ए पण पनच्वक्या्णुं भावविसृद्ध तु णादव्व।} कसायाण पटिक्कमण जोगाण य मप्यसत्याण ॥ 


छट्‌ठं ठारणं 


षष्ठ स्थान 


अगमुख 


प्रस्तुत स्थान र्मे छह कौ तचख्या से सवद्ध विपय सकतित हँ । यह्‌ स्थान उदटशको मे विभक्त नरह है । इस्त वर्गीकरण 
मेँ मण-न्यवस्या, ज्योत्तिप, दार्शनिक, तात्त्विक आदि बनेक विपय हँ । भारतीय दार्शनिको ने दो प्रकार के तत्व माने ह- 
मूतं ओर गम्रतं । मूतंतत्त्व इन्दियो दवारा जाने गौर देखे जा सकते हू, इसलिए वे दृश्य होते हँ । अमतं तत्त्व इन्ियो दारा 
नहीं जाने मौर देते जा सकते ह, इसतिए वे जदृश्य होते द । 
जेन दलन मे छह दन्य माने सये ह--धमस्तिकाय, मधर्मास्तिकाय, माकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय गौर 
जीवास्तिकाय । इनमे पाच अमतं है। पुद्गल मतंहै। येसवनेयर्है। येजाताके द्वारा जाने जाते है। जानने का साधन 
ज्ञान है। ज्ञान सवका विकसित नहीं होता । द्रव्यो के प्याय गनत होते हं। वे सामान्य ज्ञानी हारा नहीं जाने जा सकते । 
वे थोडे-से पयायो को जानते ह । परमाणु मौर शव्द मतं ह, फिर भी छद्मस्थ (पररोक्षज्नानी) जनह पुणं रूप से नहीं जनान 
सकता । केवली उन्हे पणं रूप से जान सक्ता है 1" 
सुख दो प्रकार का होता है--खात्मिक सुख मौर पौद्गतिक सुख । मात्मिक सुख पदाथं -निरपेक्ष होता है । वह्‌ गात्मा 
का सहज स्वरूप है । भात्मरमण से उसकी प्रत्यक्ष गनुभूति होती है । पौद्यलिक सुख पदार्थं -सपेक्ष होता हँ ! बाह्य वस्तुरगो 
का ग्रहण इन्दि के द्वारा होताहै। स्प को देखकर, ण्ढ सुनकर, गन्ध को सूकर, रस चखकर मौर छुकर वस्तु ग्रहण 
की जाती ह । उनके साय प्रिय भाव जता ह तो वै चख देती हँ मीर उनके साय अग्रिय भाव जुल्ताहैतो वे दुख देती हू । 
इन्दिया बाह्य मौर नश्वर ह, इसलिए उनसे मिलने वाला सुख भी वाद्य गौर अस्थायी होता है । 
जन दर्शन यथाथंवादी ह । वह्‌ मयथा्ं को अस्वीकार नहीं करता । इन्ियों ते होने बाली सुवावुभूति यथायं है । 
उसे मस्वीकार करने से वास्तविकता का लोप होता ह ! इन्दिय-युख युख नहीं हँ" दुखहीह। यह्‌ एकान्तिक दृष्टिकोण है। 
सतुल्ित दृष्टिकोण यह ह फि इन्वियों से सुख भी मिलता है, दुख शी होता ह । अध्यात्मिक सुख को तुलना मे इन्दिय-युख 
का ग्ुल्य भले नगण्य हो, पर जो है उसे यथायं स्वीकृति दी गई है । प्रस्तुत स्थान मे इसलिए चुख मौर दुख के छहु-छह्‌ 
प्रकार वत्तलाए ग र्ह। 
शरीर को धारण करना चाहिए या नहीं ? भोजन करना चाहिए या नहीं ? इन पर्ने का उत्तर जैन दशन ने सापेक्ष 
दृष्टि सेदिया ह! गाघ्यात्मिक क्षेतत मे साधना का स्वतन्त्र मरल्य है। शरीर का मुल्य तभी है जव वह्‌ साधना मे उपयोगी 
हो, भोजन का मूल्य तभी ह जव वह साधना मे प्रवृत्त शरीर क्रा सहयोगी हो । जो शरीर साधना के प्रतिकूल प्रवृत्तिकर 
रहा हो मौर जो भोजन साधना मे विध्न डाल रहा हो उनको उपयोगिता मान्य नही हँ । इसलिए शरीर को धारण करना 
यान करना, भोजन करनाया न करना ये दोनों वाते सम्मत हँ । इसीलिए वतलाया गयाह कि मुनिषह कारणो से 
भोजन कर सक्ता है, छह कारणों से उसे छोड सक्ता हं 1" 
जात्मवान्‌ व्यक्ति साधना का प्रथ पाकर मागे वढने का चिन्तन करता है, समय कौ लम्बाई के माय अनुभवो का 
लाभ ज्ाता ह । अनात्मवान्‌ साधना के पय पर लता हसा भी अपने अह का पोपण करने लय जाता ह । आत्मवान्‌ व्यक्ति 
परिवार को वधन मानकर उससे दूर रहने का प्रयत्न करता है, लेकिन अनात्मवान्‌ परिवार मे असक्त होक्रर उसके जालमे 





१ ६४ २ ६।४१, ४२॥ 
२९ ६१७. १८। 


लणं (स्थान) ६५४ स्थान ६ : आमुख 


फत्त चात दै । जात्मवान्‌ जान के सालोक मे अपने जीवन-पथ को प्रस्त करता ह । विनीत मौर अनाग्रही वनकर जीवन 
करो सरल वनाता ह 1 नात्मवान्‌ जनान त्ते चपने को भारी वनाता ह! तर्कं, विवाद मौर जाग्रह का याश्रय लेकर वह्‌ यपने 
सह्‌ को यौर जधिक वढाता है । जात्मवान्‌ तपर की साधना से आत्मा को उज्ज्वल करने का प्रयत्न करता ह । अनात्मवान्‌ 
ज्तीत्तप चे लस्धि (योगज शक्ति) प्राप्तकर उसका दुल्पयोग करता हँ । जात्मवान्‌ लाभ होने पर प्रसन्न नहीं होता मौर 
अनात्मवान्‌ नाभ हने पर मपरनी सफलता का वखान करता है। 

वात्मवान्‌ पूजा गीर सत्कार प्राकर उतत प्रेरणा तेता हूँ गौर उसके योग्य अपने को करने के लिए प्रयत्न करता ! 
अनात्मवान्‌ पुजा गौर सत्कार ते जपने अह्‌ को पोपण देता ठै 1९ 

प्रस्तुत स्यान £ कौ ख्या से सम्बन्धित ह! इसमे भूगोल, इतिहास, ज्योतिप लोक-स्थिति, कालचक्र, तत्त्व, 
रीर रचना, दुर्लमता मौर पुरुषां को चुनौती देने वाते असभव कार्यं भादि अनेक विय सकलित है । 


१ पा३२, ३1 


९ 


मत 


॥ 3) 


गण-घारण-पदं 

छहि ठर्णोहि सपण्णे अणगारे 

अरिहति गणं धारित्तए, त जहा-- 
सड्ी पुरिसजाते, सच्चे पुरिसजाते, 

मेहावी पुरिसजाते, वबहुस्सुते 

पुरिसजाते, सत्तिम, अप्पाधिकरणे । 


णिरगंथी-वलंबण--पदं 


- छहि ठार्णोह णिग्गये णिर्गयि 


गिष्डमाणे वा मवलबमाणे वा 
णाइक्कमद, त जहा-- 
चित्तचित्तं, दित्तचित्त, जक्वादटर ; 


उम्मायपत्त, उवसरगपत्त; 
साहिकरण 1 
साह्म्मियस्स अंतकम्म-पद 


छि ठर्णोहि णिग्णथा णिग्गथीमो 


य साहम्मिय कालगतं समायरमाणा 


णादक्कमति, त जहा-- 

अर्तोहितो वा बर्हि णीणेमाणा, 
वबाहीहितो वा णिर्बर्णहि णीणेमाणा, 
उवेहेमाणा वा, उवासमाणा वा, 
अणुण्णवेमाणा वा, 

तुसिणीए बा सपव्वयमाणा । 


छट्ठं ठाणं 


सस्त छाया 


गण-घारण-पदम्‌ 

षड्भि स्थाने सम्पन्न अनगार अर्हति 
गण धारयितुम्‌, तद्यथा-- 

श्रद्ध पुरुपजात , सत्य पुरुषजात , 
मेधावी पुरुषजात , वहृश्रूत पुरुषजात , 
शक्तिमान्‌, अल्पाधिकरण । 


निग्रन्स्यवलम्बन-पदम्‌ 

षडमि स्थाने निग्रन्य निग्रंन्यी गृह्न्‌ 
वा अवलम्बयन्‌ वा नातिक्रामति, 
तद्यया-- 

क्षिप्तचित्ता, हप्तचित्ता, यक्षाविष्टा, 
उन्मादग्राप्ता, उपसगेप्राप्ता, साधि- 
करणाम्‌ । 


साघर्मिकस्य अन्तकमं-पदम्‌ 

षड्भि स्थानें निग्र॑न्था निग्र न्थ्यश्च 
साधर्मिक कालगत समाचरन्त॒नाति- 
क्रामन्ति, तद्यया-- 

अन्तो चा वहिनयन्त , 

वदहिस्ताद्‌ वा निवंहिनेयन्त , 
उपेक्षमाणा वा, उपास्षमाना वा, 
अनृन्ञापयन्तो वा, 

तुष्णीका सप्रव्रजन्त । 


हिन्दी अनुवाद 


गण-घारण-पद 

१ छट स्थानो से सम्पन्न अनगार गण 
धारण करने मे समयं होता है 
१ श्रद्धाशील पुरूष, २ सत्यवादी पु 
३ मेधावी पुरूप, ४ वह्रुत पुरुप 
भ शक्तिशाली पुख्प, ६ कलह्रहि 
पुरुष । 


निग्रन्प्यवलम्बन-पद 


२ छह्‌ स्थानो से निमग्॑न्य नि््रन्थी को पकड 
हमा, सहारा देता हुमा भाज्ञा का अ 
क्रमण नहीं करता-- 
निभ्रन्यौ के--१ कषिप्तचित्त हो जाने प 
२ दृप्तचित्त हौ जानि पर 
३ यक्षाविष्टहौ जाने पर 
४ उन्माद-मराप्त हो जनि पर, - 

५ उपसगं-प्राप्त हो जाने पर, 
६ कलह्‌-प्राप्त हौ जाने पर्‌ 1 


साधभिक-अस्तकमं-पद्‌ 


३ छह स्थानो से निरग्र॑न्य भौर निर््र॑त्थी अप 

काल-प्राप्त साधमिके का मन्त्य-केर्म करः 
हई मन्ना का मतिक्रमण नही करती 

उसे उपाश्रय से वाहूर लाती हुई, 

वस्ती के वाहर लाती हूर 

उपेक्ला करती हद 

४ शव के पास रहकर रात्ि-जागरः 

करती हुई, 

५ उसके स्वजन हस्यो को जताती हुई 

६ उसे एकान्त मे विसजित्त करने के सिः 

मौन मावसे जाती हर्] 


~ „८। ^© 04 


ठाणं (स्थान) 


भ्‌ 


£ 


छडमत्य-केवलि-पदं 


छ ठाणाइ छडमत्ये सन्वभावेण ण 
जाणति ण पासति, त जहा-- 
चम्मत्यिकाय, अघस्मत्थिकाय, 
आयास, जीवमसरीरपडिवद्धः 
परमाणुपोग्गल, सद्‌ । 

एताणि चेव उप्पण्णणाणदस्षणधरे 
अरहा निणे *केवली° सव्वभावेण 
जाणति पासति, त जहा-- 
घम्मत्यिकाय, *अघम्मत्यिकायः 
आयास, जीवमसरीरपडिवद्धः 
परसाणुपोगगल,° सह्‌ ! 


असभ्रव-पद 


छह ठ्णेहि सन्वजीवाण णत्थि 
इडीति चा जुतीति वा जतेत्ि वा 
चलेति वा वीरएति वा पुरिसक्कार- 
परक्कमेति वा, त जहा- 

१ जीवं वा अजीव करणताए । 
२. मजीव वा जीवं करणताए ! 

३ एगसमए णवादो भासामो 
भातित्तए्‌ ! 

४ सयकड वाकम्म वेदेमिवा 
मावावेदेमि। 

५ परमाणुपोग्गल वा छिदित्तए 
चा सिदित्तए वायमणिकाएणवा 
समोदहित्तए । 

६ चटहिता वा लोगता गमणताए 1 


जीव-पद 


छज्जीवणिकाया पण्णत्ता, त जहा-- 
पुढचिकाइया, *आखउकाइया, 
तेरकाइया, वाउकाडया, 
वणस्सहकाडइया,° तसकाडइया 1 


६५१ 


छद्मस्य-केवलि-पदम्‌ 


पट्‌ स्थानानि छृद्मस्व सवेमवेन न 
जानाति न परयति, तद्यथा-- 
वर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 
काग, जीवमदशीरप्रतिवद्‌घ, 
परमाणुपुद्गल, गब्दम्‌ 1 

एतानि चैव उत्पन्तज्ञानदशेनवर अर्हन्‌ 
जिन केवली सवंभावेन जानाति 
परयति, तद्यथा-- 

घर्मास्तिकाय, अवर्मास्तिकाय, 
ञाकाञ्च, जीवमयरीरप्रतिवद्घ, 
परमाणुपुद्‌गम, यब्दम्‌ । 
असभव-पदम्‌ क 
पडि स्थाने सर्वजीवाना नास्ति 
ऋद्धिरिति वा चुतिरिति वा यगइति 
वा बलमिति वा वीयेमिति वा पुरुपकार- 
पराक्रमइति वा, तद्यथा- 

१- जीव वा जीवं कर्तुम्‌ 1 

२ अजीवं वा जीव कर्तुम्‌ । 

३ एकस्ममये वा हे भापे भाषितुम्‌ 1 


४ स्वय कृतवा कमं वेदयामिवामा 
वा वेदयामि । 

४ परमाणुपुद्गल वा छेत्तु वा भेत्तु 
वा अग्निकायेन वा समवदग्वुम्‌ । 


६ वदहिस्ताद्‌ वा छोकान्ताद्‌ गन्तुम्‌ 1 


जीव-पदम्‌ 


पड्जीवनिकाया- प्रनञप्ता , तद्यया-- 
पृथिवीकायिका, अप्‌कायिका, 
तेजस्कायिका, वायुकायिका, 
वनस्पत्तिकायिका , तव्रसकायिका 1 


[॥ 


षै 


॥ 


स्थान ६ : सूत्र ४-६ 


छद्‌मस्य-केवलि-पद 

४ छद्यस्य छह न्थानौ को स्वं नावेन, [पू्ण- 
रूपमे ] नही जानता-देवना-- 
१ धर्माम्तिकाय, २ भघर्मास्तिकाय, 
३ जाकराशान्तिकाय, ४ शरीर-मुक्त जीव 
५ परमाणुपृद्गल, ६ णव्द। 
विशिष्ट जान-दर्शन को धारण करने वानि 
अर्हत्‌, जिन, केवली इन्दं सर्वभावेन 
जानते-देखते द -- 
१ धर्मास्तिकाय, २ मधर्माम्तिकाय, 
३ भाकाणास्तिकाय, ४ शएरीर-मृक्त जीव, 
५ परमाणुपुद्गल, ६ शव्द ! 


५ 


- असंभव-पद 
५ सव नीवोमे दृट्‌ कायं केकी द्धि, 


दत्ति, यश, वल, वीर्यं, पुरुपकार तथा 
पराक्रम नही होता-- 


१ जीव को अजीवमे परिणत करने की, 
२ मजीवको जीव मे परिणत करने की, 
३ एक समयमे दो भापा योलने की, 


"४ मपने हारा किए हुए कर्मो का वेदन 
करू या नही इम स्वतन्त्र भाव की । 

५ परमाणु पुद्गल का येदन-भेदन करने 
तया उसे भग्निकाय से जलाने की, 


६ लोकान्त मे वाहूर जाने की 1 


` जीव-पद 
६ जीवनिकाय छदं ह-- 
१ पृथ्वीकायिक, २ अप्कायिक, 
3 तेजस्कायिक, ४ चायुकायिक, 
५ वनस्पतिकायिक, ६ त्रसकायिक! 


उाणं (स्थन) 


७ छ तारग्यहा पण्णत्ता, त नहा-- 
सुक्क, बहे, वहस्सती, जगारए, 
सणिच्छरे, फेतु 1 

ख छव्विहा ससारसमावण्णगा जीवा 
पण्णत्ता, त जहा-- 
पुढविकाइया, *आउकाइया, 
तेउकाइया, वाउकादया, 
यणस्सदइकाडहया, तसकाषया ) 


गति-आगति-पदं 

६. पुटविकाहया छगतिया खञआगतिया 
पण्णत्ता, त जहा- 
पुढविकाष्टए पुढविकादपएसु 
उववज्जमाणे पुढविकाइ्एहितो वा, 
*आाउकादर्एहितो वा, तेउक्ादए- 
हितो वा, बाउकाद्रएहितो वा, 
चणस्सदहकाइर्एहितो बा, तसकादए- 
हितो वा उववज्जेज्जा 1 
सेचेवणसे पुटविकादएु पुठवि- 
काइयत्त विप्पजहमाणे पुढविका- 
इयत्ताए वा, *माउकादयत्ताए्‌ वाः 
तेउकादयत्ताए वा, वाउकाइयत्ताए 
चा, वणस्सइकाषयत्ताए वा? 
तसकाष्टयत्ताए वा गच्छेज्जा! 

१०. माउकादया छगतिया छञागतिया 
एव चेव जाव तस्कादया 1 


जीव-पद 
११ छच्विहा सन्वजीवा पण्णत्ता त जहा- 
आभिणिबोहियणाणी, °सुयणाणी, 
ओहिणाणी, मणपन्जवणाणी,? 
केवलणाणी, अण्णाणी । 


६९७ 


पट्‌ ताराग्रहा प्रप्ता , तद्यया-- 
शुक्र, वृध, वृहस्पति, अद्खारक, 
श्नेश्चर , केतु । 

पड्विघा ससारसमापन्तका जीवा 
प्रजञप्ता , तद्यथा-- 

पृथिवीकायिका , अपूकायिका, 
तेजसूकायिका , वायुकायिकां , 
वनस्पतिकायिका , चस्कायिका । 


गति-आगति-पदम्‌ 
पृथिवीकायिका षड्गतिका 
गतिका प्रन्ञप्ता , तद्यथा-- 
पृथिवीकायिका पृथिविकायिकेपु 
उपपद्यमान पृथिवीकायिकेभ्यो वा, 
अप्कायिकेम्यो वा, तेजस्कायिकेभ्यो वा, 
वायुकायिकेभ्यो वा, वनस्पत्तिकायिकेभ्यो 
वा, त्रसकायिकेभ्यो वा उपपद्येत । 


पडा- 


स चव यसो पृथिवीकायिक पृथिवी- 
कायिकत्व विप्रजहत्‌ पृथिवीकायिकतया 
वा, अप्कायिकतया वा, तेजस्कायिक- 
तया वा, वायुकायिकतया वा, वनस्पति- 
कायिकतया वा, ध्रसकायिकतया वा 
गच्छेत्‌ । 

अप्क्रायिका पड्गतिका पडागतिका 
एव चैव यावत्‌ चसकायिका । 


जीव-पदम्‌ 

पड्विधा. सर्वजीवा प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
ञआभिनिवोचिकन्ञानिन , श्रुतज्ञानिन , 
अवधिज्ञानिन, मन परयैवज्ञानिन , 
केवलज्ञानिन , अज्ञानिन । 


स्थान ६ : सूत्र ७-११ 


७ दह्‌ ग्रह्‌ तासे के माकार वले हु-- 

१ दुक, २ वुघ, ३ वृहस्पति, 
४ अगारक, ५ शनिषचर, ९ केतु 1 
ससारसमापन्नक जीव छद्‌ प्रकार के होते 
= 

१ प्रथ्वीकायिक, २ अप्कायिक, 
३ तेजस्काचिक, ४ वायुकायिक, 
५ वनस्पतिकायिक, ६ तसकायिक। 


जा 


गति-जागति-पद 

पृथ्वीकायिक जीव छह स्यानोमे गति 
तथा छह स्थानो से आगति करते हँ-- 
पृथ्वीक्रायिक जीव पृथ्वीकाय मे उत्पन्न 
होता हुमा पृथ्वीकायिको से, अप्कायिको 
से, तेजस्कायिको से, वागकायिको से, 
वनस्पतिकायिको से तया त्सकायिकोसे 
उत्पन्न होता है । 


[41 


पृथ्वीकायिक जीव पृथ्वीकाय को छोडता 
हुमा पृथ्वीकायिकों मे, नप्कायिको मे, 
तेजस्कायिको मे, वायुकायिकों मे, वन- 
स्पतिकायिको मे तथा त्रमकायिको मे 
उत्पन्न होता ६। 


१० इसी प्रकार अप्कायिक, तेजस्कायिक, 


वायुकायिक, वनस्पतिकायिक तथा तरस- 
कायिक जीव छह स्थानोमे गति तथा 
ख्‌ स्थानो से मागति करते ह । 


जीव-पद 

सव जीव ह्‌ प्रकारके ह-- 

2 आर्भिनिवोधिकजानी, २ श्रुतजानी, 
३ अवधिज्ञानी, ४ मनपर्य॑वज्ञानी, 
५ केवलनज्ञानी, ६ अज्ञानी । 


११ 


ठाण (स्थान) 


अहवा-छष्विहा  सव्वजीवा 
पण्गत्ता, त जहा-- 


एगिदिया, °वेददिया, तेददिया; 


चर्छरदिया,० पाचिदिया, 
अणिदिया । 
अहवा-छष्विहा  सन्वजीवा 


पण्णत्ता, त जहा- 
मोरालियस्तरोरी, वेउव्वियसरीरी, 
आहारगसरीरी, तेअगसरीरी, 
कम्मगसरीरी, मसरीरो। 


तणचणस्सइ्-पद 

१२. छच्विहा तणवणस्सतिकादया पण्णत्ता, 
त जहा-- 

अग्गवीया, मूलवीया, पोरबीयाः 
खघवीया, बीयरहा, समूच्छिमा । 


णो-सुलभ-पदं 

१३ छट्ाणाईइ सन्वजीवाण णो सुलभाईइ 
भवति, त जहा-- 
माणुस्सए्‌ भवे । 
आरिए खेत्ते जम्म ¦ 
सुकुले पच्चायाती । 
केवलीपण्णत्तस्स घम्मस्स सवणता। 
सृत्तस्स वा सदृहणता 1 
सदहहितस्स वा पत्तितस्स वा रोदतस्स 
वा सम्म काएण फासणता । 


इदियत्थ-पदं 

१४ छ इदियत्या पण्णत्ता, तं जहा- 
सोद दियत्थे, * चक्खिदियत्ये, 
घर्णणदियत्ये, जिग्भिदियत्ये,° 
फारस वियत्ये, णोड दियत्थे । 


दभ 


अथवा--पडूविधा मर्वजीवा प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा-- 

एकेन्दिया , द्रीच्िया , व्रीचिया , 
चतुरिन्द्रिया, पञ्चेन्द्रिया, 
अनिच्छया । 

अथवा पडविवा सर्वजीवा ग्रज्प्ता, 
तद्यथा-- 

ओौदारिकशरीरिण., वैक्रियक्षरीरिण, 
आहारकशरौरिण, तेजमयगरीरिण , 
कर्मकल्नरीरिण , अदारीरिण । 


तुणवनस्पति-पदम्‌ 


पड्विघा तृणवनस्पतिकायिका 
प्ज्ञप्ता , तद्यथा-- 

अग्रवीजा , मूलवीजा , पर्वेवीजा , 
स्कन्धवीजा , वीजरुहा सम्मूच्छिमा । 


नो-युलभ-पदम्‌ 

पट्स्यानानि सर्वंजीवाना नो सुलभानि 
भवन्ति, तद्यथा-- 

मानुष्यक भव । 

आर्ये क्षत्रं जन्म । 

सुकुले प्रत्याजाति । 

केवलिप्रज्ञप्तस्य धममस्य श्रवण । 
श्रुतस्य वा श्रद्धान । । 
श्रद्धितस्य वा प्रतीतस्य वा रोचितस्य 

वा सम्यक्‌ कायेन स्पर्शनम्‌ । 


इन्द्रियाथं-पदम्‌ 

पड्‌ इन्द्रियार्थ प्रजञप्ता , तद्यथा-- 
श्रोव्रेन्ियाथं, चक्ूरिन्द्रियाथं, 
घ्राणेद्दिया्थं, जिह्वं न्दरियार्थं , 
स्पशन्दरियार्थ, नोदन्दरियार्थं । 
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अयया --मव जीव छट प्रफर म ₹-- 

? पयेन्िय, २ द्वीदिव, ३ वीन्धिय, 
४ चनुरिन्द्रिय, ५ पल्चन्दिय, 

६ भनीद्धिय)। 


अथत्रा--सव जीव दर प्रषान्‌ वै है-- 
? भौदारिकरीरी, 
३ भाहारकण्रीगी, 
५ कामणशरीगी, 


२ ्वप्रियणरीरी, 
४ तंजयपरीरी, 
६ अणलरीगी। 


तृणवनस्पति-पद 
तृणयनस्पतिकायिक जीव ह्‌ प्रफ्ररके 


भ 

१ अग्रबीज, > मूलव्रीज, ३ 
८ म्कन्धवीज, ५ वीनर्ट्, 

६ मम्मूच्छिम। 


पर्वेवीज 


नो-सुलभ-पद 

हं स्यान सव जीवो के लिए सुनम नहीं 
देते | 

१ मनुप्यनव, २ भार्यक्षेतेमे जन्म, 

३ मुकुल म उत्पन्न होना, 

४ केवीप्रजन्त धमं का सुनना । 

५ सुने हुए घमं पर श्रद्धा, 

६ श्रदित, प्रतीत तथा रोचितधमंका 
सम्यक कायम्पर्श--आचरण। 


इन्द्रियाथे-पद 

इन्द्रियो के अं [विपय] खद ईै*-- 
१ श्रोत्रेन्दिव का बर्य--शब्द, 

२ चक्षुरिन्द्रिय का बर्थ--स्प, 

३ -घ्राणेन्दरिय का अर्थ गन्ध, 

४ जिनुन्द्रिय का अर्थ--रस, 

५ स्पशनेन्िय का अर्थ--स्पशं, 

६ नो-इन्दरिय [मन] का अर्थत । 


लणं (स्थान) 


सवर-असंवर-पदं 
१५. छच्विहे सवरे पण्णत्ते, त जहा- 
सोतिदियसवरे, चक्खि दियसवरे, 
ˆ धाणिदियसवरे, न्सिञ्भदियस्चरे, 
फासिदियसवरे, णो दियस्रवरे । 


१६ छन्विहे भसवरे पण्णत्ते, तं जहा-- 
सोतिदियमसवरे, *चपक्खिदियअसवरे 
घाणिदियअसचरे, जिन्मिदियअसवरे° 
कासिदियमत्तवरे, णो दियभसवरे 1 


- सात-असात-पदं 

१७ छव्विह साते, पण्णत्ते, त जहा- 
सोत्तिदियसाते, °र्चाक्िदियसाते, 
घाणदियसाते, निषव्भिदियसते, 
फासिदियसाते,° णोड दियसाते । 

१८ छष्विहे भसाते पण्णत्ते, त जहा- 
सोतिदियमसाते, * चव्खि दियमसाते 
घाणिदियमसाते, जिन्भिदियमसाते, 
फसिदियमसाते,° णोडदियमसाते 1 


पायच्छित्त-पद 

१६ छन्विहे पायच्छित्ते पण्णत्ते, त 
जहा-- 
आलोयणारिहै, पडिक्कमण्मरिहेः 
तदुभयारिहै, विवेगारिहै, 
विउस्सग्गारिहे, तवारिहै ! 


६१९ 


संवराऽसवर-पदम्‌ 


पड्विघ सवर प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
श्रोतरेन्दरियसवर, चुरिन्द्रियसवर, 
घ्राणेन्दरियसवर , जिह्वं न्द्रियस्तवर , 
स्पे ्ियस्तवर , नोडन्दरियसवर । 


पड़विध जसवर , प्रज्ञप्त , तदूयथा-- 
श्रोतरेन्दरियासवर , चक्षुरिन्द्रियासवर , 
प्राणेन्द्रियासवर , जिह्वं न्द्ियासवर , 
स्पर्ञोन्दरियासवर, नोदन्द्रियासवर । 


सात्त-अनात पदम्‌ 


पड्विध मात प्रजप्तम्‌, तद्यथा-- 
श्रोतरेन्द्रियसात, चकुरिन्द्रियसात, 
घ्राणेन्द्ियसात, जिह्वं न्द्रियसात, 
स्पर्गेन्दरियसात, नोडग्द्रियमातम्‌ । 
पड्विघ असात प्रज्नप्तम्‌, तद्यथा-- 
श्रोचरेन्दरियासात, चक्षुरिद्द्रियासात, 
घ्राणेन्दरियासात, जिह्व न्द्रियासात, 
स्प्नेन्द्रियासात, नोडन्द्िवासातम्‌ 1 


प्रायश्चित्त-पदम्‌ 
पड्विध प्रायिचत्त प्रननप्तम्‌, तद्यया-- 


आलोचनार्ह, प्रतिक्रमणार्ह, 
तदुभया, विवेका 
व्युत्सर्गाह्‌, तपोऽ्हम्‌ । 
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१६ 


१७ 


।%- 
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संवराऽसंवर-पद 

मवरके छह्‌ प्रकार ईदै-- 

१ श्रोवेन्दरिय सवर, २ चक्षुरिन्दरिय सवर, 
3 घ्राणेन्दिय सवर, 3 जिह्व च्य सवर, 
५ स्पणनेन्दिय सवर, ६ नो-उन्दरिय 
सवर। 

सवर के छह्‌ प्रकार है-- 

१ श्रोत्रेन्द्रियं भसवर, 

चक्षुरिन्द्रिय जसवर, 

प्राणेन्द्रिय मयवर, 

जिह्वं निय असवर, 

न्पशंनेन्द्रिय मसवर, 

६ नो-उन्दिय भसवर। 


+< भ< ८७४ ९ 


सात-असातत-पद 

मूखके छद्‌ प्रकार हु-- 

१ श्रोतरेन्दिय सुख, २ चक्षुरिन्द्रिय शुख, 
३ घ्राणेन्दरिय सुख, ४ जिह्वं न्द्रिय सुख, 
५ स्परषनेन्द्रिय सुख, ६ नो-इन्दरिय सुख । 
असुर के छटह्‌ प्रकार टै-- 

१ श्रोब्रेन्द्िय जसुख, 

२ चक्षुरिन्द्रियं असुख, 

३ ध्राणेन्रिय असू, 

४ जिद्धौ चिव गसुष, 

५ स्पषटानेन्दरिय मुख, 

६ नो-दन्द्रिय ममुख । 


प्रायरिचत्त-पद 

प्रायप्चित्त के छह प्रकार है-- 

१ आलोचना-योग्य, २ प्रतिक्रमण-योग्य, 
३ तदुमय~योग्य, ४ विवेक-योग्य, 

५ ब्यत्सर्ग-योग्य, ६ तप-योग्य । 


ठाण (स्थान) 


मणुस्त-पद 

२० छव्विहा मणृस्सा पण्णत्ता, त 
जहा-- 
जव्‌दीवगा, 
घायहसउदीवपुरत्थिनद्धगा, 
घायईइसडदीवपच्चत्यिमद्धगा, 
पुक्ख रव रदीवडङपुर त्थिमद्धगा, 
पुक्ख रवरदीव हुपच्चत्थिमद्धगा, 
अतरदीवगा। 
अहवा- छव्विहा मणुस्ता पण्णत्ता, 
त जहा-- 
समूच्छिममणुस्सा-- 
कम्मभूमगा, अकम्मभूमगा, 
अतरदीवगा, 
गन्भवक्कति अमणुस्सा-- 
कम्मभूमगा अकम्मभूमगा 
अतरदीव गा 1 


२१ छव्विहा दड्िमिता मणुस्सा पण्णत्ता, 
त जहा-- 

अरहता, चर्वकवदरी, वलदेवा, 
वासुदेवा, चारणा, विज्जाहारा । 
छव्विहा अणिद्िमिता मणुस्सा 
पण्णत्ता, त जहा - 

हेमवतगा, हेरण्णवतगः, हरिवासगा, 


र्‌ 


रम्ममवासगा, कुरुवएसिणो, 
अतरदीवगा 1 
कालचचक्क-पद्‌ 

२३ छव्विहा ओप्प्पिणी पण्णत्ता, त 
जहा-- 


६६० 


मनुृष्य-पदम्‌ 
पड्विधा मनुष्या प्रत्तप्ता , तद्यथा-- 


जम्बृद्रीपग , 

घातकी पण्डद्वीपपौरस्त्यार्धगा , 
घातकोपण्डद्रीपपार्चात्याधेगा , 
पुष्करवर्द्वीपाधंपौरस्त्या्धगा , 

पुष्क रवरद्वीपार्घपार्चात्यार्धगा , 
अन्तर्‌टीपगा । 

अथवा--पडविवा मनुष्या , प्रन्नप्ता , 
तद्यथा-- 


सम्मूच्छिममनुष्या -- 

क्ममूमिगा (जा) अकर्म॑भूमिगा 
अन्तर्‌द्टीपगा , 
ग्भावक्रान्तिकमनुण्या -- 

क्मभूमिगा अकर्मेभूमिगा. अन्तर्‌- 


दवीपगा 1 


पड्विघा ऋद्धिमन्त मनुष्या प्र्ञप्ता , 
तद्यथा-- 

अरहृन्त , चक्रवत्निन , वख्देवा , 
वासुदेवा , चारणा , विद्याधरा । ` 
पड्विधा बनुद्धिमन्त मनुष्या प्रज्ञप्ता , 
तद्यथा-- 

दैमवतगा हैरण्यवतगा, हुरिवर्षगा , 
रम्यक्वपंगा , कुरुवासिन , अन्तर्‌- 
हीपगा 1 


कालचक्र पदम्‌ 
पड्विधा अवसर्पिणी प्रज्ञप्ता, 


तद्यथा-- 


२ 


# 


© 
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मनुष्य-पद 

मनुप्य खद्‌ प्रकारके होते ह-- 

१ जम्बृद्रीप मे उत्पन्न, 

२ धातकीपण्ड द्वीप के पूर्वां में उत्पन्न, 
३ धातकीपण्ड द्वीप के पर््िमाद्धंमे 
उत्पन्न, 

४ मर्धंपूष्करवरद्रीप कै पूवद्धिं मे उत्पन्न, 
५ अर्धंपुष्करवरद्वीप के परिचिमाद्धं मे उत्पन्न, 
६ अन्तर्द्रीपि मे उत्पन्न 1 

अथवा--मनुष्य छह्‌ प्रकार के होते हँ-- 
१ कर्मभूमि मे उत्पन्न होने वाले 
सम्मूच्छिम । 

२ अकर्मभूमि मे उत्पन्न होने वाते 
सम्मूच्छिम । 

३ अन्तरीप मे उत्पन्न होने वाले 
सम्मूच्छिम । # 

४ कर्मभूमि मे उत्वन्न हने वाले गर्भज ! 
भर अकरमभमि मे उत्पन्न होने वाते गर्भज। 
६ जन्तर्दीपि मे उत्पन्न होने वाले गर्भज 1 
ऋद्धिमान्‌ पुरुप-छहं प्रकार के होते हँ-- 

१ अर्हृन्त, २ चक्रवर्ती, ३ वलदेवे, 
४ वामुदेव, ५ चारण, ६ विद्याधर) 


अनृद्धिमान्‌ पुरुप छ्‌ प्रकार के होते र्ह-- 
१ दैमवतज--हैमवतक्षेत्रमे पैदा होने 
वाते, २ हैरण्यवतज, २ हरिवर्पज, 
४ रम्यक्व्पज, ५ कुरुवर्पज, 

६ भन्तर्दपज । 


कालचक्रपद्‌ 
अवसर्पिणी के छह प्रकार ह-- 


ठणं (स्थान) 


सुसम-सुसमा, सुसमा, सुसम-दूसमाः 
दुसम-युसमा, इसमा, दूसम- 
दूसमा 1 

२४. छव्विहा उस््प्पिणी पण्णत्ता, त 
जहा-- 
दुस्सम दुस्तमा, ° दुस्समा, इस्सम- 
सुसमा, सुसम-दुस्समा, सुसमा," 
सुमम-सुसमा 1 

२५ जवुरीवे दीवे भरहे रवएचु वासेसु 
तीताए उस्सण्पिणीए सुसम-सुसमाए 
समाए मणुया छ वणुसहुस्सादइ 

` उद्रमुच्चत्तेणं हत्या, छच्च बद्धपलि- 
वमाह परमाउ पालयित्या । 

२६ जवृदीवरे दीवे भरहंरवएसु वासे 
इमीसे गोसप्पिणीए सुसम-चुस्तमाए 
समाए *मणुया छ घणुसहस्साइ 
उद्रुमुच्चत्तेणं पण्णत्ता, छच्च 
गद्धपलिमोवमादं परमाउ 
पालयित्या 10 

२७ जंबुहीवे दीवे भरहेरवएसु वासेसु 
आगमेस्साए उस्सप्पिणीए युसम- 
सुसमा समाए “मणुया छ घणु- 
सहस्साइ उद्ुमुच्चत्तेण भविस्सति,? 
छच्च अद्धपलिमोवमाद परमा 
पालइस्सति । 

२८ जबुदहौवे दीवं देवकुरु-उत्तरकुर- 
कूुरासु मणुया छ घणुस्सहस्साद 
उड उन्तेण पण्णत्ता, छच्च अद्ध- 
पलिमोवमादइ परमाडउ पालंति ) 

२६ एव  घायद्सरडदीवधुरत्यिमद्धे 
चत्तारि मालावगा जाव पुक्वर- 
वरदीवडुपच्चत्थिमद्धे चत्तारि 

मालावसा ! 
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सुषम-सुपमा, सपमा, सुपम-द षमा, 
दु पम-सुपमा, दु पमा, दु पम-दु षमा। 


पड्विधा उत्सपिणी प्रज्ञप्ता, तद्यया-- 


दु पम-दुपमा, दुषमा, दु पम-सुषमा, 
सुपम-दु पमा, युपमा, सुपम-सुपमा 1 


जम्तूदरीपे द्वीपे भरतेरवतयो वर्पयो 
अतीताया उत्सपिण्या सुपम-सुपमाया 
समाया मनुजा पड्‌ धनुं महलाणि ऊर्घ्वं 
उच्चत्वेन अमुवन्‌, पद्‌ च अद्धंपल्योप- 
मानि परमायु अपालयन्‌ 1 

जम्बूद्वीपे द्वीपे मरतेरवतयो वपंयो 
अस्या अवसर्पिण्या सुपम-सुपमाया 
समाया मनुजा षड्‌ वनु सहस्राणि ऊर्घ्वं 
उच्चत्वेन प्रतप्ता , षड्‌ च अद्र्घपल्योप- 
मानि परमायु अपाख्यन्‌ । 


जम्बरद्ीपे द्वीपे भरतैरवतयो वर्पयो 
आगमिप्यन्त्या उत्सपिण्या मुपम- 
सुपमाया समाया मनुजा" पङ्‌ घनु - 
सहस्राणि ऊर्ध्वं उच्चत्वेन मविष्यन्ति, 
पड्च यरद्धेपल्योपमानि परमायु पाल- 
यिप्यन्ति 1 

जम्बुद्वीपे दीपे देवकुर्त्तरकुरकुर्वो 
मनुजा पड्‌ घनु सहस्राणि ऊर्वं उच्च- 
त्वेन प्रज्नप्ता , षड्‌ च यद्धंपल्योपमानि 
परमायु पाक्यन्ति। 

एव धातकीपण्डद्रीपपौरस्त्यावें चत्वार 
आलापका यावत्‌ पुष्करवरद्धीपार्ध- 
पाञ्चात्यार्थे चत्वार आखापका । 
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१ सुपम-सुपमा, २ सपमा, 
३ सुपम-दुपमा, ४ दु पम-सुपमा, 
५ दुपमा, ६ दुपम-दुपमा। 


२४ उत्पपिणी के छट प्रकार ह-- 


१ दु पम-दुषमा, २ दुपमा, 
३ दु पम-सुपमा, ४ सुपम-दुपमा, 
५ सुपमा, ६ (सुपम-सुपमा। 

२५ जम्बरुद्रीप द्वीप के भरत्-एेरवत क्षेत्रकी 
मतीत उत्सपिणी के सुपम-सुपमो कालमे 
मनुष्यो कौ ऊचाई छ्‌ हजार धनुष्य की 
थी तथा उनकी उष्टं आयु तीन पल्यो- 
पमकीथी। 

२६ जम्तरुद्टीप द्वीप के भरत-एेरवत क्षेत्मे 
वतंमान मवसपिणी के सुपम-सुपमा काल 
मे मनुष्यो की ऊचार्ई छ्ट्‌ ' हजार धनुण्य 
तथा उनकी उक्छृष्ट आयु तीन पल्योपम 
कीटै। 


२७ जम्नरुद्रीप द्वीप के भरत-एेरत क्षेत्र की 
आगामी उत्सपिणी के सुपम-सुंपमा काल 
मे मनुष्यो कौ ऊचाई छदं हजार धनुष्य 
होगी तथा उनकी उक्कृष्ट भायु तीन 
पल्योपम कौ होगी । 


२८ जम्बरुदीप द्वीप मे देवकुर्‌ तथा उत्तरकुरमे 
मनुष्यो को ऊचाई छह हजार धनुष्य तथा 
उनकी उक्छृष्ट मायु तीन पल्योपम की है। 


२६ इसी प्रकार धातकीपण्ड दवीप के पूर्वाद्धं 
जओौर परचिमाधं तथा अधंपुष्करवरद्धीप 
के पूरवाधिं मौर पदिचमाधंमे सी मनुष्यो 
की ऊचाई(सु° २६-२८ वत्‌) । छह हजार 
धनुप्य तथा उनकी मयु तीन पल्योपमकी 
यी, है मौर होगी! 


ठाण (स्थान) 


सधयण-पद 

३०. छन्विहे सघयणे पण्णत्ते, त जहा-- 
वड रोसभ-णाराय-सघयणे, उसमभ- 
णाराय-सघयणे, णाराय-सघयणे, 
अद्धणाराय-सघयणे, खीलिया- 
सघयणे, छेवटहु-सघयणे । 


सठण-पद्‌ 

छन्विहे सठाणे, पण्णत्ते त जहा- 
समचउरसे, णग्गोहपरिमडले, सारद, 
खुज्जे, वामणे, हुडे । 


अणत्तव-अत्तव-पदं 

३२. छठाणा अणत्तवमौ अहिताए भसुभाषए 
अखमाए जणीेसाए अणाणु- 
गाभियत्ताए भवति, त जहा-- 
परियाए, परियात, सुते, तवे, 
लाभे, पूयासक्करे । 

३३- छटाणा अत्तवतो हिताए *सुभाए 
खमाए णीसेसाए० आणुगाभियत्ताए 
भवति, त जहा-- 
परियाए, परियाले, *सुते, तवे, 
लाभे, पुयासक्कारे । 


आरिय-पद 
३४ छष्विहा जाद-आारियः मणुस्सा 
पण्णत्ता, त जहा-- 


सगहणी-गाहा 

१ अवदाय कलदा यः 
वेदेहा वेदिंगादिया । 
हरिता चुचुणा चेव, 
छष्पेता इन्भजात्तिमो । 


६६९ 


सहनन-पदम्‌ 

पद्विघ सहनन प्ज्ञप्तम्‌, तद्यथा-- 
वच षंभ-नाराच-सहनन, 
ऋषभ-नाराच-सहनन, नाराच-सहूनन, 
अ्घेनाराच-सहनन, कीलिका-सहनन, 
सेवात्तं-सहननम 1 


संस्थान-पदम्‌ 

षड्विघ सस्थान प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा-- 
समचतुरख , न्यग्रोधपरिमण्डल, सादि, 
कुव्ज, वामन, हृण्डम्‌ । 


अनात्मवत्‌-जात्मवत्‌-पदम्‌ 


पट्स्थानानि अनात्मवत॒ अहिताय 
अशुमाय अक्षमाय अनि श्रेयसाय अनानु- 
गामिकत्वाय भवन्ति, तद्यथा-- 
पर्यय , परिवार , श्रुत, तप , लाभ, 
पुजासत्कार । 

षट्स्थानानि आत्मवत हिताय शुभाय 
क्षमाय नि श्रेयसाय आनुगामिकत्वाय 
मवन्ति, तद्यथा-- 

प्याय", परिवार , श्रुत, तप, लाभ 
पुजासत्कार । 


मायं-पदम्‌ 


षड्विधा जात्यार्या मनुष्या प्रज्ञप्त , 
तद्यथा-- 


सग्रहणी-गाथा 

१ अम्बष्ठाइच कलन्दाङ्च, 
वदेहा वैदिकादिका । 
हरिता चुञ्चुणा चैव, 
षडप्येता इभ्यजातय ॥ 
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सहनन-पद 

सहनन के ट्‌ प्रकार ह-- 

१ वद्कऋपमनाराच सहनन, 

२ ऋषपमनाराच सहनन, 

३ नाराच सहनन, ४ अधनाराच सहनन, 
५ कीलिका सहनन, ६ सेवातं महनन । 


र 


© 


सस्यान-पद 
सस्यान\ के छह प्रकार हु-- 
१ समचतुरस्र, २ न्यग्रोधपरिमण्डल, 


३ 


[1 


३ स्वाती, ४ कुव्ज, ५ वामन, 
£ हण्ड । 
अनात्मवत्‌ आत्मवत्‌-पद 


३२ अनात्मवान्‌ के लिए छट स्थान अटित, 
अशम, अक्षम, अनि श्रेयस तथा अनानु- 
1 [मञ्युम अनुबन्ध ] के हेतु होते 


१ पर्याय--अवस्था या दीक्षा मे वडा 
हना, २ परिवार, ३ श्रुत, ४ तप, 
५ लाम, ६ पुजा-सत्कार। 


मात्मवान्‌ के लिए छ्‌ स्थान हित, शुभ, 
क्षम, नि श्रेयस तथा ञानुगामिकता के 
हेतु होते ई" 

१ पर्याय, २ परिवार, ३ श्रुत, ४ तप, 
५ लाम, ९ पूजा-सत्कार। 


३ 


९ 


आये-पद 
जाति से आयं मनुष्य छठह्‌ प्रकार के होते 


हे 


२३४ 


सग्रहणी-गाथा 
१ वष्ट, २ कलन्द, ३ वैदेह, 
४ वैदिक, ५ हरित, ६ चुचुण। 

ये हो इभ्य जाति के मनुष्य है । 


ठाणं (स्यान) 


३५. छव्विहा कुलारिया मणुस्ता 
पण्णत्ता, त जहा-- 
उग्गा, भोगा, राङ्ण्णा, 
इक्खागा, णाता, कोरव्वा । 
लोगट्धिती-पदं 

३६ छव्विहा लोगद्धिती पण्णत्ता, त जदहा- 
जागासपतिद्रुते वाए, 
वातपतिदरुते उदही, 
उदधिपतिट्िता पुढ्वी, 
पुढविपतिद्िता त्रा याव रापाणा 
अजीवा जीवपतिद्टिता, 
जीवा कम्मपतिद्धिता 1 
दिसा-पदं 

३७. छदिसामो पण्णत्तामो, त जहा-- 
पारणा, पडीणा, दाहिणा, 


उदीणा, उङ्काः अधा) 
२८ खाहि दिसर्ह्‌ जीवाण गति पवत्ति, 
त जहा-- 


पार्देणाएु, °पङीणाए, दाहिणापए, 
उदौणाए, उद्खाए,० अधाए । 
३६ *रछह दिर्साहि जीवाण०-- 
मागई, वक्कतौ, हारे, वुड्ी, 
णिचुडी, विगुल्वणा, गतिपरियाए, 
समुग्घातते, कालसजोगे, 
दस्णाभिगमे, णाणाभिगमे, 
जीवाभिगमे, अजीवाभिगमे, 
*पण्णत्तेः त जहा-- 
पाईणाए, पडीणाए, दाहिणापए, 
उदीणाए, उड़ाए, अघाएु \ 
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पडविघा कुलार्या मनुष्या प्रप्ता , 
तद्यया-- 

उग्रा, भोजा, राजन्या, 

इक्षाका, ज्ञाता, कौरन्या । 
लोकस्थित्ति-पदम्‌ 

पड्विघा लोकस्थिति प्रज्ञप्ता 'तद्यथा-- 
आकायप्रतिष्ठितो वात, 
वातगप्रतिण्ठिति उदधि, 
उदधिप्रतिष्ठिता पृथिवी, 
पृचिवीप्रतिप्ठिता चसा स्थावरा प्राणा, 
अजीवा जीवप्रतिष्ठिता, 

जीवा कमप्रतिष्ठिता । 

दिशा-पदम्‌ 

पड्दिय प्रज्ञप्ता , तद्यया-- 

प्राचीना, प्रतीचीना, दक्षिणा, 

उदीचीना, ऊर्वं, अव । 

पट्सु दिक्न्‌ जीवाना गति प्रवत्तते, 
तद्यथा-- ध 

प्राचीनाया, प्रतीचीनाया, दक्षिणाया, 
उदीचीनाया, ऊर्ध्व, अघ । 


पट्सु दिक्षु जीवाना-- 
आगति, मवक्रान्ति, आहार, 
वृद्धि निवृद्धि, विकरणः 


गतिपर्याय , समुद्धात , कालसयोग , 
दशेनाभिगम , ज्नानाभिगम , 
जीवाभिगम , अजीवाभिगम 

प्रज्ञप्त , तद्यया-- 

प्राचीनाया, प्रतीचीनाया, दक्षिणाया, 
उदीचीनाया ऊर्घ्वं, अव । 


स्थान ६ सुत्र ३५-३९ 


३५ कुलन आर्यं मनुण्य छह प्रकारके होते 
११ _ 
# 
१ उग्र, २ भोज, 3 राजन्य ४ इक्ष्वाकु, 
५ ज्ञात, ६ कौरव) 


लोकस्थिति-पदं 

लोक-स्यिति छ्‌ प्रकार कौ है-- 

१ अकाश पर वायुप्रतिष्ठितिहै, 

२ वायु पर उदधिप्रतिष्ठिति है, 

३ उदि पर पृथ्वीप्रतिप्ठित है, 

४ पृथ्वी पर व्रस-म्थावर जीवप्रतिष्ठितर्है, 
५ अजीव जीव पर प्रत्िप्ठिति है। 

६ जीव कर्मो पर प्रतिष्ठितिहै। 


दिश्ा-पदं 

दिणाए ह दै-- 

१ पूर्वे, २ पच्चिम, ३ दक्षिण, ४ उत्तर, 
५ ऊर्घ्वं, ६ भध । 


छौ ही दिषामो मे जीवौ की गति 
भवसेञग्रिम भवमेजाना] 
९. ८ 

१ पूर्वमे, २ पर्चिममे, ३ दक्षिणमे, 
४ उत्तरमे, ५ उव्वदिणामे, 

६ अघो दिशामे। 

छो ही दि्ाभो मे जीवो के-- 
आगति--पूवं भव से प्रस्तुत भवमे आना 
अवक्रान्ति--उत्पत्ति न्थान मे जाकर 
उत्पन्न होना 1 

आहार--प्रथम समय मे जीवनोपयोगी 
पुद्गलो का सचय करना । 

वृद्धि-शरीर की वृद्धि। 
दानि-शरीरकी हानि। 
विक्रिया--विकूवेणा करना । 
गति-पर्याय--गमन करना । यहा इसका 
अयं परलोकगमन नही है । 

समृद्घा" वेदना आदि मे तन्मय होकर 
आत्मप्रदेशो का उधर-उधर प्रक्षेप करना । 
काल-सयोग--सूर्यं आदि द्वारा कृत काल- 
विभाग। 

दर्णेनाभिगम--अवधि आदि दशंन के 
हारा वस्तु का परिज्लान। 
ज्ञानाभिगम--अववि जादि ज्ञानके दारा 
वस्तु का परिज्ञान 1 


२६ 


२८ 


३६ 


ठाण (स्थान) 


४० एव पचिदियतिरिष्लजो णियाणवि, 


४१ 


1. 


मणुस्साणवि । 


उहार-पदं 

छरहि ठार्णेहि समणे णिरगये आहार- 
माहारेमाणे णातिक्कमति, त 
नहा-- 


सगहणी-गाहय 

१. वेयण-वेयावच्चे, 
ईरियटुाए य सजमटुाए्‌ । 
तह पाणवेत्तियाएः 

छट पुण घम्मचिताए 11 


छि ठर्णोहि समणे णिग्गये माहार 
वोच्छदमाणे णात्तिषकमति, त 
जहा-- 


सगहणी-गगहा 

१. आतके उवसगगे, 
तित्तिक्लणे वभवचेरगुत्तीए 1 
पाणिदया-तवहेड, 
सरीरवच्छेयणटुाए । 


दिय 


एव॒ पञ्चेन्द्रियतिर्यग्‌योनिकानामपि, 
मनुष्याणामपि 1 


आाहार-पदम्‌ 
पड्भिः स्यानं श्रमण निग्रन्थ' माहार 
आहरन्‌ नातिक्रामति, तद्यथा-- 


संग्रहणी-गाथा 

१ वेदना-वेयावृत्त्याय, 
टर्यायाय च सग्रमा्थयि । 
तथा प्राणवृत्तिकायै, 
पण्ठ पुन धमचिन्तायं ॥ 


पद्मि स्थानं श्रमण निग्॑न्थ आहार 


व्युच्छिन्दन्‌ नातिक्रामति, तद्यथा-- 
समग्रहुणी-गाया 
१ ञातद्धुः उपसग, तितिक्षणे 
ब्रह्मचयंगुप्त्याम्‌ । 


प्राणिदया-तपोहैतो , शरीरव्युच्छेदना 
यि ॥ 


४०५ 


1 


[+ 
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जीवामिरम--यवधि भादि क्नानकेष्ाय 
जीयो का परिज्नान । याजीवार्भिगम 
[ववधि वादि न्नान म दारा 
पुद्गल का परिजन हति £ 

१ पूर्वमे, २ प्िचिममे, 2 दल्िणम, 
४ उत्तरमे, ५ ठऊर्ध्वदिशामे, 

६ मधोदिणामे। 

दसी प्रकार पञ्चेन्छियतिर्पस्व भौर 
मनुष्यो की गति-जागत्ति आदि ट्‌ 
दिणामोमे होती रै! 


आहार-पद 

श्रमण-निर््रन्य छह फार्म से माहार 
करता हया मन्ना फा अतिक्रमण नही 
करता? ६, 


संग्रहणी-गाथा 

१ वेदना--मूख कौ पीडा मिटनेके निएु। 
२ वैयावृत््य करने के निए। 

३ ई्यसिमिति का पालन करने के लिए । 
४ सयमकींरक्षाकेतिए। 

५ प्राण-घारण के लिए । 

६ धर्म-चिन्ता फे तिए। 


२ श्रमण-निर््रय छट कारणो से भादारका 


परिन्याग करता हमा आज्ञा का भमति- 
कमण नही करता'-- 


समग्रहणी-गाथा 

१ आतक---ज्वर आदि आकस्मिकं 
वीमारी हौ -जाने पर। 

२ राजा आदि का उपसर्ग हो जाने पर। 
३ ब्रह्मचयं की तितिक्षा [सुरक्ना]के लिए 
४ प्राणिदया के लिए्‌। 

५ तपस्या के लिए। 

६ शरीरकाव्यत्मगं करने के लिए । 


ङण स्थान ४ 


उस्माय-पदं 

४३ छह ठार्णेहि माया 
पाउणेज्जा, त नहा-- 
अरहताणं अवण्ण वदमाणे । 
अरहतपण्णत्तस्स घम्मस्स अदण्ण 
वदमाणे 1 
आयरिय-उवज्छायाण 
वदमाणे। 
चाउव्वण्णस्स सघस्स सवण्ण 
वदमाणें । 
जक्खावेसेण चेव 
सोह णिज्जस्स.चेव कम्मस्स उदएण। 
पमाद-पदं | 

४४. छव्विहे पमाए पण्णत्ते' तं नहा- 
मज्जपमाए, णिहूपमाए, 
विसयपमाए, कस्रायपमाएः 

~ जूतपमाए, पडिलेहणापमाए्‌ । 


उस्माय 


अवष्ण 


पडलिहणा-पदं 
४५. छच्विहा पमायप डिलेहुणा पण्णत्ता, 
त जहा-- 


संगहणी-गहा 
१ मारभडा समह्‌, 
वज्जेयव्वा य मोसली ततिया । 
पप्भोडणा चरउत्थी, 
विविखत्ता वेडया टर 

४६. छव्विहा  अप्पमायपडिलेहणा 
पण्णत्ता, त जहा-- 
संगहणी-गाहा 
१ अणच्चावित अवलित, 
अणाणुर्वाचि अमोसलि चेव । 
छप्युरिमा णव खोडा, 
पाणीपाणविसोहणी ॥ 


दपम्‌ 


उन्माद-पदम्‌ 

पद्मि स्यानं आत्मा उन्माद प्राप्नुयात्‌, 
तद्यथा-- 

अहेता अवर्णं वदन्‌ । 

अरहतपरज्ञप्तस्य घर्मस्य अवर्णं वदन्‌ 


साचार्योपाच्याययो यवर्णं वदन्‌ ! 
चतुर्वणंस्य सघस्य अवर्णं वदन्‌ ) 


यक्षावेशेन चैव । 

मोहनीयस्य चैव कम॑ण उदयेन 1 
प्रमाद-पदम्‌ 

पड्विघ प्रमाद प्रन्प्त , तद्यथा-- 
मद्यम्रमाद निद्राप्रमाद विषयप्रमादं 
कपायप्रमाद दूतप्रमाद प्रतिलेखना- 
प्रमादः । 


प्रतिलेखना-पदम्‌ 


पड्विधा प्रमादप्रतिनेखना 
तद्यथा-- 


प्रज्नप्ता, 


सग्रहुणी-शाथा 

१ जारभटा सम्मर्द, 
व्जयितन्या च मौगली तृतीया । 
प्रस्फोटना चतुर्थी, 

विक्षिप्ता वेदिका पष्ठी ॥ 
पद्विघा भग्रमादप्रतिलेखना प्रज्ञप्ता, 
तद्यया-- 

सग्रहणी-गाथा 

१ मनतित मवलित, 
अननुवन्वि अमोलली चैव ! 
पट्‌पूर्वा नव खोड", 
पाणिप्राणविरतेधिनी ॥ 
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उन्माद-पद 

४३ छट्‌ स्थानो से आत्मा उन्मादको प्राप्त 
टोता टै-- 
? भहंन्तो का अवर्णवाद करता दभा 1 
२ भर्हंत्‌-परज्ञप्त धर्म का मवर्णगद करता 
हा । 
३ आचाय तया उपाध्याय का अवर्णवाद 
करता हुमा । 
४ चतुरवे्णं सध का अवर्णेवाद करता हुभा 
५ यक्षावेशसे। 
६ मोहनीय कर्मके उदयसे। 


भ्रमाद-पद 
४४ प्रमादके खट्‌ प्रकारर्हु-- 
१ मयप्रमाद, २ निद्राप्रमाद 
३ विपयप्रमाद, ४ कपायप्रमाद, 


५ दयूतप्रमाद, ६ प्रतिलेखनाप्रमाद। 


प्रतिलेखना-पद 
४१ प्रमादयुक्त प्रतिेखना के छह प्रकार 


ई“ 


संग्रहणी-गाथा 


१ मारमटा, २ सम्मर्द, ३ मोली, 
४ प्रस्फोटा, ५ विक्षिप्ता, ६ वेदिका। 


४६ अप्रमादयुक्त प्रतिलेखना के छट प्रकार 
दै. 
संग्रहणी-गाथा 
१ नतित, २ अवित, ३ अनानुवधि, 
४ अमोषली, १५ पट्‌पूवं-नवखोरक, 
६ दायमेप्राणियो का विशोधन करना) 


ठाण (स्यान) 


लेसा-पद 

४७ छ लेसाभो पण्णत्तानओ, त जहा-- 
कण्टूलेसा, * णीललेसा, काउलेसा, 
तेउलेसा, पम्हलेसाः सुक्कलेस । 


ट पचिदयतिरिक्छजोणियाण छ 
लेसामो पण्णत्ताओे, त जहा-- 
कण्हूलेसा, *णीललेसा, काउलेसा, 
तेउलेसा, पम््लेसा,° सुक्कलेसा । 


४९ एव--सणुस्स-देवाण वि । 


अग्गमहिसी-पद 

५० सक्कस्स ण॒ देविदस्स देवरण्णो 
सोमस्स महारण्णो छ भग्गमहि- 
सीभो पण्णत्ताओ । 

५१ सक्कस्स ण दैविदस्स देवरण्णो 
जमस्स महारण्णो छ अग्गमहिसी्मो 
पण्णत्तामो । 


देवठिति-पद 

५२ ईसाणस्स ण देविदस्स [ देवरण्णो ? | 
मज्भिमपरिसाए देवाण छ पलि- 
ओवमाद्र ठिती पण्णत्ता \ 


महतच्तरिया-पद 


५३ छ दिसाक्रुमारिमहत्तरियामो 
पण्णत्तामो, त जहा-- 
र्वा, रूवसा, सुर्वा, रूववती; 
रूवकता, रूवप्पभा ! 

५४ छ विज्जुकूुमारिमहत्तरितामो 
वण्णत्ताभो, त जहा- 
अला, सवका, सतेरा, सोतामणी, 
इदा, घणविज्जुया ! 


६९६ 


लेश्या-पदम्‌ 

पड लेर्या प्रजञप्ता , तद्ूयथा-- 
कृष्णलेश्या, नीललेदया, कापोतलेदया, 
तेजोलेद्या, पद््मलेदया, शुक्ललेरया । 


पञ्चेन्द्ियतिर्यग्‌योनिकाना पड्‌ लेर्या" 
्र्ञप्ता , तद्यथा-- 

कृष्णलेश्या, नीललेश्या, कापोतनेरया, 
तेजोलेदया, पद्मलेद्या, शुक्ललेद्या । 


एव मनुष्य-देवानामपि । 


अग्रमहिषी-पदम्‌ 
राक्रस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य सोमस्य 
महाराजस्य पद्‌ अग्रमहिष्य प्रज्नप्ताः । 


शक्रस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य यमस्य 
महाराजस्य पड्‌ अग्रमहिष्य प्रज्ञप्ता । 


देवस्थिति-पदम्‌ 


ईशानस्य देवेन्द्रस्य (देवराजस्य ? } 
मघ्यमपरिपद देवाना पट्‌ पल्योपमानि 
स्थिति प्रज्ञप्त । 


महत्तरिका पदम्‌ 

पड्‌ दिक्कुमारीमहत्तरिका प्रज्ञप्ता , 
तद्यया-- 

रूपा, रूपाशा, सुरूपा, रूपवती, 
रूपकान्ता, रूपप्रभा । 

षड्‌ विदत्‌ कुमारीमहत्तरिका प्रजञप्ता , 
तद्यथा-- 

अका, शक्रा, शतेरा, सौदामिनी, 
इन्द्रा, घनविदयत्‌ । 
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लेश्या-पद 

४७ तेव्याए्‌ छद्‌ ६-- 
१ दृष्णतेष्या, २. नीतनेष्या, 
३ कापौतनेष्या, ४ तेजोतेश्या, 
५ पद्यनेए्या, ६ शुक्ननेभ्या । 


छठ पचञ्चेद्धिय ति््रक-योनिको के ट्‌ तेष्याए 
होती ई-- 


१ कृष्णनेद्या, २ नीनतव्या, 
३ कापोतनेघ्या, ४ तेजोनेक्या, 
५ पश्मलेश्या, ६ शुक्नतेश्या । 


४६ दसी प्रकार मनुष्यों तया देवौ के छद्-छट्‌ 
लेष्याए होती है । 
अग्रमहिषी-षद 

५० देवेन्द्र देवराज शक्र फे लोकपाल महाराज 
मोम के छह भग्रमहिपिया है । 


५१ देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल महाराज 
यमके ह्‌ अग्रमहिपिया हू। 


देवस्थिति-पद 


५२ देवेन्द्र देवराज ईशान की मध्यम परिषद्‌ 
के देवो की स्थिति छह पल्योपमकी है} 


महत्तरिका-पद 
५३ दिशाकुमारियौ के छह महत्तरकिाए है-- 


१ ख्पा, २ शूपाशा, ३ सुरूपा, 
४ रूपवती, ५ रूपकाता, ६ ख्पप्रभा । 
५४ विदयुत्करुमारियो के छद महत्तरिकाए ह -- 


१ जला, २ शक्रा, ३ धतरा, 
४ सौदामिनी, ५ इन्द्रा, ६ घनविदयत्‌ । 


ठाणं (स्थान) 


अग्गमहिसी-पद 
५५. घरणस्स ण णागकुर्मारिदस्स णाग- 
कुमाररण्णो छ अग्गमहिसीमो 
पप्णत्ताजो, त जहा-- 
अला, सक्का सतेरा, 
सोतामणी, इदा, घणविज्जुया । 
१५६ भूताणदस्स ण॒ णागकुमारिदस्स 
णागकुमाररण्णो छ अग्गमहिसीमो 
पण्णत्तामो, त जहा-- 
रूवा, रूवसा, सुरूवा, 
रूववती, र्वकता, स्वप्पभा \ 
५७. जहा घरणस्स तहा सर्व्वेसि दाहि 
णिल्लाण जाव घोसस्स । 


५८ जहा भूताणदस्स तहा सन्वेसि 
उत्तरिल्लाण जाव महाघोसस्स 1 


सामणिय-पद 

५8 धघरणस्स ण णागकूर्मारिदस्स णाग- 
कुमाररण्णो छस्तामाणिय- 
साहस्सीमो पण्णत्तामो 1 - 

६० एव भूताणदस्सवि जाव महा- 
घोसस्स । 


मइ-पद्‌ 
६१. छव्विहा मोगहमती पण्णत्ता, त 
जहा- 


६६७ 


अग्रमहिषी-पदम्‌ 

घरणस्य नागकूमारेन््रस्य नागकुमार- 
राजस्य षड्‌ अग्रमहिष्य प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा-- 

अला, शक्रा, गतेरा, सौदामिनी, 
इन्द्रा, घनविदयुत्‌ । 

भूतानन्दस्य नागकुमारेन््स्य नाग- 
कूमारराजस्य षड्‌ मग्रमहिष्य प्रन्प्ता , 
तद्यथा-- 

रूपा, रूपाशा, सुरूपा, रूपवती; 
रूपकाता, रूपप्रमा । 

यथा घरणस्य तथा सर्वेषा दाक्षिणात्याना 
यावत्‌ घोषस्य । 


यथा भूतानन्दस्य तथा सर्वेषा 


गौदीच्याना यावत्‌ महाघोपस्य । 


सामानिक-पदम्‌ 

धरणस्य नागकुमारेन्द्रस्य नागकुमार- 
राजस्य पट्‌ सामानिकसादस्न्य 
प्रजञप्ता । 

एव भूतानन्दस्यापि यावत्‌ महाघोषस्य । 


मति-पदम्‌ 
पड्विघा 
तद्यथा-- 


अवग्रहमत्ति प्रज्ञप्ता, 


स्थान ६ : सुतर ५५-६१ 


अग्रमहि्षी-पदः 
५५ नागकुमारेन्द्र नागकूमारराज धरण के 
छह अग्रमहिपिया ह-- 


१ ग्ला, २ शक्रा, 3 णतेरा, 
४ सौदामिनी, ५ इन्द्रा, ६ घनविचयुत्‌ । 

५६ नागाकरमारेन्द्र नागकुमारराज भूतानन्द 
के छह मग्रमदिपिया हू-- 


१ स्पा, २ ख्पाशा, २३ सुरूपा, 
४ रूपवती, ५ रूपकाता, £ ख्पप्रभा। 

५७ दक्षिण दिशा के भवनपति इन्द्र वेणुदेव, 
हरिकात, भग्निशिख, पूर्ण, जलकात, 
अमितगति, वेलम्ब तथा घोपके भी 
[धरण की भाति] छह्-खह्‌ मग्रमहिपिया 
रह। 

५८५ उत्तर दिशा के भवनपति इन्द्र वेणुदालि, 
हरिस्सह्‌, अग्निमानव, विशिष्ट, जलप्रभ, 
अमितवाह्न, प्रभञ्जन गौर महाघोष के 
मी [भूतानन्द की भाति] छट्-ख्ह्‌ अग्र- 
महिपिया ई । 


सामानिक-पद 
५६ नागकुमारेन्द्र नागकूुमारराज धरण के 
छृह्‌ हजार सामानिक हुं । 


६० इसी प्रकार नागकूमारेन्र नागकुमारराज 
भ्रूतानन्द, वेणुदालि, हरिम्सह, अग्निमानव, 
विशिष्ट, जनपृत्र, ममितावह्न, प्रमञ्जन 
ओर महाघोप के छट्‌-छ्ट्‌ हजार सामा- 
निकर्टै। 
मति-पद 

६१ अवग्रहमति [मामान्व मर्यं के ग्रहण] के 
छद्‌ प्रकार है -- 


ठाण (स्थान) ६६८ स्थान ६: सूत्र ६२.६१ 


विप्पमोगिण्हति, वहुमोगिण्हति, किप्रमवगृह्णति, वहुमवगृह्लयति, १ रीध् ग्रहण करना, 
वहुविधमोगिण्हति, धुवमो गिण्टुति, वहुविधमवगृह्णाति, घ्रूवमवगृह्भाति, २ वहत ग्रहण करना, 
अगणिस्सियमोगिण्ति, अनिभ्रितमवगृह्णाति, ३ वहत प्रकार की वस्तुभो को ग्रहण करना 
असदिद्धमोगिष्हति 1 असदिग्धमवगृह्णाति । ४ श्रुव [निर्चल ] ग्रहृण करना, 
५ अनिश्रित--मनुमान आादिका महार 
लिए विना ग्रहण करना, 


६ अमदिग्ध ग्रहण करना! 
६२ छष्विहा ईहामती पण्णत्ता, त॒ पड्विधा ईहामति प्रज्ञप्ता, तद्‌्यथा-- ६२ ईहामति [अवग्रह्‌ क द्वारा ज्ञात विपय की 


जहा-- क्षिप्रमीहते, वहुमीहते, वहुविधमीहते, जिन्नासा] के छद्‌ प्रकार ह" -- 
विप्पमीहति, कहुमीहति, व्रुवमीहते, अनिधितमीहते, १ शीघ्र ईहा करना, २ वहत ईहा करना, 
°वहु विघमीहति, घुवमीहति, अस दिग्धमीहते । ३ वहुत प्रकार की वस्तुमो की ईहा करना, 
अणिस्सियमीहूति, ४ ब्रुव ईहा करना, ५ अनिधित 
असदिद्धमीहति 1 ईहा करना, ६ असदिग्ध ईहा करना । 
६३ छषव्विधा मवायमती पण्णत्ता, त॒ षड्विधा अवायमति प्रजञप्ता, ६३ भवायमति [हाक द्वायाश्नात विषय का 
जहा-- तद्यया-- निर्णय ] के छह प्रकार है५-- 
चिप्पमवेति °वहुमवेति, क्षिप्रसवंति वहुमवंति, १ शीघ्र अवाय करना, 
चहूुविधमवेति घुवमवेति वहु विघमवैति घ्रुवमवेति, २ वहत मनाय करना, 
अणिस्सियमवेति* असदिद्धमवेति। अनिश्रितमवैत्ि गसदिग्मव॑ति । ३ वहत प्रकारकी वस्तुमो का वाय कृरन,1 


४ घ्रुव अवाय करना, 
५ अनिध्ित अवाय करना, 


। ६ असदिग्ध अवायक्रना। 
६४ छव्विधा घारण [मती ? ] पण्णत्ता, षड्विधा घारणा (मति ? ) प्रज्ञप्ता, ६४ धारणामति [निर्णीत विपय को स्थिर 


त जहा-- तद्यथा-- करने | के छह प्रकार ह "-- 

वहु धरेति, बहुविह॒ धरेति, बहु घरति, वहूुविध घरति, १ वहूत्त धारणा करना, 

पोराण घरेति, दुद्धर धरेति, पुराण धरति, दुवैर धरति, - २ वहत प्रकारकी वस्तुमोकी धारणा 
अणिस्सित धरेति, मसविद्ध अनिधित धरति, असदिग्व घरति । करना, ३ पुराने की धारणा करना, 
चरेति । 


४ दुर्दरकी धारणा करना, 

५ अनिश्रित घारणा करना, 

६ असदिग्ध धारणा करना। 
तव-पद तपः-पदम्‌ 

६५ छव्विहे बाहिरए तवे पण्णत्ते, त॒ पद्विध वाह्यक तप॒ प्रज्ञप्तम्‌, 
जहा-- तद्यथा-- 


तपः-पद 
६५ वाह्य-तप के छह प्रकार ट "-- 


ठाणं (स्थन) 


जणसण, मोमोदरिया, 
सिक्लायरिथा, रस्परिच्चग्ए, 
कायक््तिसो, पडिसलीणता 1 

९६ छव्विहे मग्नेततरिरए तचे पण्णत्ते, 
त जहा- 
पायच्सित्त, विणमो, वेयावच्च, 
सज्भयमो, ऋणं, विखस्सग्मो । 


विवाद-पदं 

६७ छत्विहे विवादे पष्णत्ते, त नहा-- 
ओसक्कटत्ता, उस्सककडत्ता, 
जणुलोमःत्ता, पडिलोमदत्ता, 
भटा, भेलइत्ता । 


खुडडपाण-पदं 

६८. छव्विहा युटा पाणा पण्णत्ता, त 
जहा- 
चेददिया, तेद दिया, चर्रिदिया, 


समुच्छिमपचिदियत्िरिक्वजोणिया, 


तेटकादय!, वाडकाडया । 


६६६ 
अनञन, अवमोदरिका, भिक्षाचर्या, 
रमपरित्याग , कायक्नेश , 
प्रतिसलीनता । 
पड्विघ आम्यन्तरिक तप प्रतेप्तम्‌, 
तद्यया-- 
प्रायदिचत्त, विनय, वंयावृत्त्य, 
स्वाव्याय, ध्यान, व्युत्सर्म । 
चिवाद-पदम्‌ 


पड्विध विवाद प्रज्नप्न , नद्‌्यया-- 
जवप्वपूक्य, उतृप्वपक्य, अनुलोम्य, 


प्रतिनोम्य, भव्त्वा, "मिश्रीकृत्य 1 

्षदरप्राण-पदम्‌ 

पट्विधा क्षुद्रा प्राणा प्रन्नप्ता, 
तद्यया-- 

दीन्द्रिसा, ब्रीन्दरिया, चतुरिन्द्रिया, 
सम्मूच्छिमपच्चचेन्दियतिर्यग्‌योनिका , 


तेजम्कायिका , वागुकायिका । 


६६ 


६७ 


६८ 
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2 अनप्तन, २ अवमोदरिका, 
2 भिलाचर्या, ४ रम-परित्याग, 
५ काय-क्नेश, ६ प्रतिसतीनता। 


जाग्यन्तरिक-नपके ह्‌ प्रकार है *-- 


१ प्रायिचित्त, २ विनय, ३ वैयावृत्त्य, 
८ स्वाघ्याय, ५ ध्यान, ६ नव्युत्मरगे। 


यिवाद-पद 

विवाद कै छह भग हं [वादी अपनी 
विजय के लिए एनका सहारा लेता दै ]-- 
१ वादीके तकं फा उत्तर घ्यानमे न 
आने पर कालक्षेप करने फे तिएु प्रस्तुत 

विषयमे टट जाना । 

२ प्रूणतयारीहोतेही वादीको पराजित 

करने के निए मागे माना। 

३ विवादाघ्यक्ष को अपने मनुकूल वना 
नेना मयवा प्रतिपक्षी के पक्ष काएकवार 
समर्यनं कर उने अपने मनुकूल वना 
नना । 

४ पूणं तयारी होने पर विवादाघ्यक्ष 

तथा प्रतिपक्षी कौ उपेक्षा फर देना । 

५ सभापति की सेवा कर उसे अपने पक्ष 

मे कर्‌ लना॥ 

६ निर्णायको मे मपने समर्यको का वहु- 

मतत करना । 


षद प्राण-पद 
छुद्र प्राणी शट्‌ प्रकार के होते ह-- 


१ दीच्धिय, २ त्ीन्द्रिय, ३ चतुरिद्धिय, 
४ सम्मूच्छिम पञ्चेन्द्रिय तिर्यकयौनिक, 
५ तेजस्कायिक, ६ वावुकायिक 1 


ठाणं (स्थान) 


गोयरचरिया-पद 


६& छत्विहा गोयरचरिथा पण्णत्ता, त 
जहा-- 
पेडा, अद्धपेडा, गोमुत्तिया, 
पतगवीहिया, सबुक्कावट्रा, 
गतुपच्चागता । 


महुणिरय-पद 


७० जबरुहीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स 
दाहिणे ण इमीसे रयणप्पभाषए 
पुढवीए छ मवक्कतमहाणिरया 
पण्णत्ता, त जहा-- 
लोले, लोए, उदङ्‌, 
णिह, जरए, पज्जरए । 

७१. चउत्यीए ण पंफप्पभाए पुढवीए 


छ अवक्कतमहाणिरया पण्णत्ता, 
त जहा- 
मारे, वारे, मारे, रोरे, रोरुए, 
खाडखडे । 
चिमाण-पल्यड-पद 

७२. बभलोगे ण कप्ये छ विमाण- 


पत्यडा पण्णत्ता, त जहा- 
अरए, बिरए, णीरए, णिम्मले; 
वितिमिरे, विसुद्धे 


णक्खत्त-पद 


चदस्स ण॒ जोतिसिदस्स जोति- 
सरण्णो छ णव्खक्ता पुव्बभागा 
समखेत्ता तीस तिमृहत्ता पण्णत्ता, 
त जहा- 

पुव्वाभहवया, कतिया, महा, 
पुन्बफग्गरुणी, मूलो, पुव्वासाढा । 


७१ 


६७० 


गोचर चर्या-पदस्‌ 
पड्विधा गोचरचर्या 
तद्यथा-- 

पटा, अधेपेटा, गोमूत्रिका, 
पतद्खवीयिका, शम्बुकावर्ता, 
गत्वाप्रत्यागता । 


प्रज्ञप्तः 


महानिरय-पदम्‌ 


जम्बद्रीपे दीपे मन्दरस्य पर्वतस्य दक्षिणे 
अस्या रत्नप्रभाया पृथिव्या षट्‌ अप- 
क्रान्तमहानिरया प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
लोल, लोलुप, उ्ग्व, 
निर्दग्ध, जरक, प्रजरक । 


चतुर्थ्या पद्धुप्रमाया पृथिव्या पड्‌ 
अपक्रान्तमहानिरया प्रलप्ता, 
तद्यथा-- 

आर, वार. मार, रोर", रोरूक , 
खाडखड । 


विमान-प्रस्तट-पदम्‌ 

ब्रह्मलोके कल्पे षड्‌ विमन-प्रस्तटा 
्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 

अरजा, विरजा, नीरजा, निर्मल, 
वितिमिर , विदुद्ध । 


नक्ष्न-पदम्‌ 


चन्द्रस्य ज्यौतिपेन््रस्य ज्यौतिपराजस्य 
षड्‌ नक्षत्राणि पूवेमागानि समक्षेत्राणि 
तिगदुसुहूर्तानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 
पूवं मद्रपदा, कृत्तिका, मघा, 
पूर्वेफाल्गूनी, मूला, पूर्वाषाढा । 
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गो चरचर्या-पदं 

६६ गोचरचर्या के छद प्रकार ह 
१ पेटा, २ अरधपेटा, ३ गोमूत्निका, 
४ पतगवीयिका, ५ गम्बूकावर्ता, 
६ 'गत्वाप्रत्यागता । 


महानिरय-पद 

७० जम्बुद्वीप द्वीप मे मन्दर पर्वत के दक्षिण- 
मागमे इदस रत्नप्रमा पृथ्वी मे छु भप- 
रात [ अतिनिकृष्ट ] नरकावास रहै“ 
१ लोल, २ लोलुप, ३ उद्ग्ध, 
४ निर्दग्ध, ५ जरक, ६ प्रजरक 1 


७१ चौयी पक्प्रभा पृथ्वी मे छह अपक्रात 


महानरकावास ह“ 

१ अर, २ वार, ३ मार, 
४ रौर, ५ रौखूक, ६ खाउखड। 
विमान-प्रस्तट-पद 


७२ ब्रह्मलोक देवलोक मे छह्‌ विमानःप्रम्तट 
ई 
१ अरजम्‌, २ विरजस्‌, ३ नौरजस्‌, 
४ निर्मल, ५ वित्िमिर, ६ वि्युद्ध । 


नक्षत्नर-पदव 

७३ ज्यौतिपेन्द्र ज्यौतिपराज चन्द्र के अग्र- 
योगी, समकषेत्री मौर तीस मृहूत्तं तक भोग 
करने वात्ते नलर ख्‌ ह" - 


१ पूर्वमाद्रपद, २ तिका, ३ मधा, 
४ पूर्वफल्गुनी, ५ मूल, ६ पूर्वापाढा । 


ठाणं (स्थान) 


७४ चदस्स णं जोत्िसिदस्त जोति- 
सरण्णो छ णक्खत्ता णत्तभागा 
अवडुक्खेत्ता पण्णरसमुहुत्ता पण्णत्ता, 
त जहा- 
सयभिसया, भरणी, भदा, 
अस्मेसा, साती, जंहा । 

७५. चदस्स ण जोहसिदस्स जोतिसरण्णो 
छ णवखत्ता उमयभागा दिवडु- 
खेत्ता पणयालीसमुहत्ता पण्णत्ता, 


त जहा- 
रोहिणी, पुणल्वसू, उत्तराफम्गुणी, 
विसाहा, उत्तरासाटा, 
उत्तरामहवया । 

इतिहास -पदं 


७६. अभिचदे ण कुलकरे छ घणुसयाद 
उदु उच्चत्तेणं हृत्या । 

७७ मरह णं राया चाउरत चक्कवटूी 
छ ॒पुव्वसतसहस्साङइ महाराया 
हृत्या । 

७८ पासस्स ण॒ मरहमो पुरिसा- 
दाणियस्स छ सता वादीण सदेव- 
मणुयासुराए परित्ताएु अपरा- 
जियाण सपया होत्या 1 

७६. वासुपुज्जे ण भरहा छहि पुरिसस- 
तेहि सदधि मुडे *भवित्ता जगाराभो 
अणगारियः पन्वद्रएु । 

८० चदप्पभे ण अरहा छम्नासे छउ- 
मत्ये हूत्या । 


संजम-असजम-पदं 


८१ तेहदिया ण जीवा असमारभमा- 
णस्स छन्विहे सजमे फज्जति, त 
जहा- 


६७२१ 


चन्द्रस्य ज्यौतिषेन्दरस्य ज्यौतिपराजस्य 
पद्‌ नक्षचाणि नक्तभागानि भपार्घ- 
क्षेत्राणि पञ्चदशमूहर्तानि प्रन्तप्तानि, 
तद्यया- 

शतमिपक्‌, भरणी, भद्राः 

अद्लपा, स्वाति, ज्येष्ठा] 

चन्द्रस्य ज्यौतिपेन्स्य ज्यीतिपराजस्य 
पड नक्षत्राणि उभयभागानि दर्घ- 
क्षेत्राणि पञ्वचत्वारिशदमृहूर्तानि 
परज्प्तानि, तद्यथा-- 

रोहिणी, पुनर्वमु , उत्तरफाल्गुनी, 
विशाखा, उत्तराषाढा, उत्तरभद्रपदा । 


इतिहास-पदम्‌ 

अभिचन्द्र॒कुलकर पड धनु शतानि 
ऊर्वं उच्चत्वेन अभवत्‌ । 

भरत॒ राजा चातुरन्तचक्वर्तीं पड़ 
पूवंशतसहस्राणि महाराज अमवत्‌ 1 


पादवंस्य अहत पुरुपादानीयस्य पद्‌ 
शतानि वादिना सदेवमनुजासुराया 
परिषदि अपराजिताना सपत्‌ अभवत्‌ । 


वासुपूज्य अहून्‌ पडि पुरुपशतं 
साघं मुण्डो भूत्वा जगारात्‌ मनगारिता 
परत्रजित । 
चन्द्रप्रभ अर्हन्‌ पणूमासान्‌ छ्द्‌मस्य 
अभवत्‌ । 


सयम-असयम-पदम्‌ 


व्रीद्ियान्‌ जीवान्‌ मसमारममाणस्य 
पड्विघ सयम क्रियते, तद्यया-- 
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७४ ज्यौतिपेन्द्र ज्यौतिपराज चन्द्र के सम- 
योगी, जपा क्षेत्री मौर षन्द्रहु मृहृत्तं तक 
भोग करने वाते नक्षत्र छद्‌ हु" 

१ णतभिपक्‌, २ भरणी, ३ भद्रा, 
४ अश्लेषा, ५ न्वाति, ६ ज्येष्ठा। 


७५ ज्यौतिपेन्र ज्यौतिपराज चन्द्र के उमय- 
योगी, दघ क्षेत्री गौर पैतालीस मृहूत्तं 
तके भोग करने वाते नक्षत्र छह है" 

१ रोहिणी, २ पुनर्वसु, 
३ उत्तरफल्गुनी, ४ विशाखा, 
५ उत्तरापाढा, ६ उत्तरभाद्रपद। 


इतिहास-पद 

७६ मर्भिचन्द्रं कुलकर की ऊचाई छट सौ 
घनुप्य की थी । 

७७ चतुरन्तचक्रवर्तीं राजा मरत छट लाख 
पर्वों तक महाराज रहे । 


७८ पुरुपादानीय [पु्पप्रिय ] अर्हत्‌ पाव के 
देवो, मनुप्यो तया मसुरो को परिपद्‌ मे 
अपराजेय छह सौ वादी थे । 


७६ वासुपूज्य र्त्‌ छह सौ पुख्षो के साय मु 
होकर अगार से अनगारत्व मे प्रम्रजित 
हए 1 

८० चन्दर्रम महत्‌ छह महीनो तक छद्मस्य 


स्दे।ष 


सयम-असयम-पद 
८१ त्रीन्धिय जीवोकाभारम्भ न करने वाते 
के छ प्रकार कासयम होता टहै-- 


ठाणं (स्यान) 


प्र्‌ 


र 


धाणामातो सोदलातो अववरोचेत्ता 
भवति । 
घाणामएण दुक्वेण असनोएत्ता 
भवति 1 

जिन्भामातो सोक्खातो मनवरोवेत्ता 
भवति । 
*जिव्भामएण इक्खेण असंजोएत्ता 
भवति 1 
फासामातो सोक्खातो अववरोवेत्ता 
भवति । 
फासामएण दुक्खेण असनोएत्ता 
भवति 1° 
तेहदिया ण जीवा समारभमाणस्स 
छष्विहे असजमे कज्जति, त जहा- 
धाणामातो सोक्खातो वचरोवेत्ता 
भवति 1 
घाणामाएण दुक्खेण सजोगेत्ता 
भवति । 
* जिन्भामातो सोक्लातो वबरोवेत्ता 
भवति ! 
जिन्भामएण दुक्खेण सजोगेत्ता 
भवति । 
फासामातो सोक्खातो ववरोवेत्ता 
भवति 
फासामएण इुक्खेण सजोगेत्ता 
भवति ! 


चेत्त-पव्वेय-पदं 

जबुहीवे दीवे छ अकम्मभूमीमो 
पण्णत्ताजो, त जहा-- 

हैमवते, है रण्णवते, ह रिवस्से, 
रभ्मगवासे, देवकुरा, उत्तरकुरा । 


६७२ 


प्राणमयात्‌ सीौख्याद्‌ अव्यपरोपयिता 
भवति । 
घ्राणमयेन दु खेन असयोजयिता भवति । 


जिह्वामयात्‌ सौख्याद्‌ अव्यपरोपयिता 
भवति) 
जिह्वामयेन दुखेन असयोजयिता 
भवति । 
स्पञ्ञंमयात्‌ सौख्याद्‌ ञव्यपरोपयित्ता 
भवति । 
स्पशंमयेन दु खेन भसयोजयिता भवति । 


चरीद्धियान्‌ जीवान्‌ समारभमाणस्य 
पड्विघ असयम क्रियते, तद्यथा-- 
ध्राणमयात्‌ सौख्याद्‌ व्यपरोपयिता 
भवति ! 

प्राणमयेन दु खेन सयोजयिता भवति । 


जिद्वामयात्‌ सौख्याद्‌ व्यपरोपयिता 
भवति । ४ 

जिह्धवामयेन दु खेन सयोजयिता मवति । 
स्परदामयात्‌ सौसख्याद्‌ व्यपरोपयिता 
भवति । 

स्पे मयेन दु खेन सयोजयिता मवति 1 


्षेत्र-पवेत-पदम्‌ 

जम्बरटीपे दीपे षड अकर्मभूम्य प्रज्ञप्ता , 
तद्यथा-- 

हैमवत, दैरण्यवत, हरिवपं, 
रम्यक्वर्प, देवकर , उत्तरकुरु 1 


८२ 


८३ 
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१ घ्राणमय सुख का वियोग नही करनेसे, 
२ प्राणमय दु-ख का स्रयोग नहींकले से, 
३ रममय सुख का वियोग नही करने से, 
४ रसमयदुखका सयोग नहीं करनेसे, 
५ स्पणंमय सूुखका वियोग नही करनेसे, 
६ स्पर्छमयदुखकामयोग नहीं करने से। 


त्रीन्दरिय जीवो का आरम्भ करने वालिके 
छट प्रकार का असयम होता है-- 

१ घ्राणमय सुख का वियोग केसे । 

२ घ्राणमयदुखका सयोग करने से। 

३ रसमय सुख का वियोग करने से । 

४ र्समयदुखका सयोग करने से। 

५ स्पशेमय सुख का वियोग करने से । 

६ स्पर्णेमयदुखकासयोगक्रनेसे। 


क्षेत्र-पवेत-पद 
जम्बरदरीप हप मे छह मकर्मभूमिया ह-- 


१ दैमवत्त, २ 'दैरण्यवत, ३ हरिवर्ष, 
४ रम्यकव्पं, ५ देवकु, ६ उत्तरकुख । 


- उाणं (स्थान) 


८४ जवुहीवे रीवे छन्वासा पण्णत्ता, त 
जहा-- 
भरहे, एरवते, हमवते, 
हैरण्णवए, ह रिवासे, रम्मगवासे । 
८४. जवुीवे दीवे छ वासहूरपत्वता 
पण्णत्ता, तं जहा- 


चुल्लटिमवते, महा हिमवते, णिसटे, 


णौलवते, रप्पौ, सहरी । 

८६. जवुहौवे दीवे मदरस्स पल्वेयस्त 
दाहिगे ण छ कूडा पण्णत्ता, तं 
जहा-- 
चुल्लहिमवतकृडे, वेसमणक्‌डे, 
महाहिमिवतक्‌ड, वेरुलियकूडे, 
णिसटक्‌डे, सुव गक्‌डे 1 

८७ जवुहीवे दवे मदरस्स पव्वयस्स 


उत्तरे ण छक्‌टा पण्णत्ता, तं जहा- 


णीलवतकू्‌ढे, उवदतणक्‌ड, 
रप्पिक्डे, मणिकचणक्‌ ड, 
सिहरिक्‌ड, तिगिचिकूड । 


महादहू-पद 

८८ जवुहीवे दीवे छ मह॒दहा पण्णत्ता, 
त जहा- 
पठमदहटहै, महापउमद्है, 
तिगिछिददै, केसरिदृहेः 
महार्पोडरीयद्हे, पुंडरीयदृहै । 
तस्य ण छ देवयामो महिह्यामो 
जाव पलिमोवमद्ुतियामो 
परिवसति, त जहा- 
सिरी, हिरी, घिती, कित्ती, बुद्धी, 
लच्छी । 


६७२ 


जम्बूद्वीपे दीपे षडवर्पा प्रन्तप्ता, 
तद्यथा- 

भरत, परवत, टहैमवत, 
दैरण्यवत, ह्रिवर्पं, रम्यकूवर्पम्‌ | 
जम्तरुद्रीपे दीपे पड्‌ वषघरप्वंता 
प्रनप्ना , तद्ययथा-- 

कषुदरहिमवान्‌, महाहिमवान्‌, नियध , 
नीलवान्‌, स्क्मी, शिखरी 1 
जम्बृद्रीपे दीपे मन्दरस्य पर्वतस्य दक्षिणे 
पट्‌ कूटानि प्रनप्तानि, तद्‌्यथा-- 


्षद्रहिमवत्‌कूट, वैश्रमणकूट; 
महाहिमवत्‌कूट, वेदूर्यकूट, 
निपधकूट, सूचककूटम्‌ । 

जम्तदरीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य उत्तरे 
पट्‌ कूटानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 
नीक्वत्‌कूट, उपदर्नकूट, 
रुकिमिकूट, मणिकाञ्चनकूट, 
शिखरिकूट, तिगिच््छिकूटम्‌ 1 


महू्रहु-पदम्‌ 

जम्बरद्रीपे दीपे पद्‌ महाद्रहा प्रज्प्ता , 
तद्यया-- 

पद्मद्रह्‌ , महापदमद्रहु , तिगिच्छिद्रह 
केकरीद्रहु, महापुण्डरीकद्रह्‌, 
पुण्डरीकद्रहु । 

तत्र पड्‌ देव्य महदधिका 

यावत्‌ पल्योपमस्थितिका परिवसन्ति, 
तद्यथा-- 

श्री, दी, धृति, कीति, वुद्धि, 
लक्ष्मी । 
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८४ जम्बुदरीप मे छह वपं [क्षेत] है-- 


१ भरत, २ एेरवत, > हैमवत, 
४ हरप्यवत, ५ हरिवर्प, ६ रम्यकवपं । 
८४ जम्बूद्रीप दीप मे छह वर्पघर पर्वत है-- 
१ क्षुद्रहिमवान्‌, २ महान्‌हिमवान्‌, 
३ निषध, ४ नीलवान्‌, ५ स्क्मी, 
६ शिन्वरी । 
८६ जम्बुद्वीप द्वीप मे मन्दर पवत कै दक्षिण- 
मागमे ष्टह्‌ कूट [ वोिया ] ह-- 


१ कद्रदिमवतूकूट, २ वश्रमणकूट, 
३ महाहिमवत्कूट, ४ वैदर्यकूट, 
५ निपधघकूट, £ सुचककूट । 

८७ जम्बूद्रीप दीप मे मन्दर पव॑त के उत्तर- 
मागमे चट कूट रहै-- 
१ नीनवत्‌कूट, 
३ सक्रिमकूट, 
५ शिखरीकूट, 


२ उपदर्णोनकूट, 
४ मणिकाञ्चनकूट, 
६ तिगिचञ्छिकूट। 


महाद्रहु-पद 

८८ जम्त्रुद्रीप दीपमे छह महाद्रह्‌ ह -- 
१ पद्मद्रह, २ महापष््मद्रह, 
३ तिगिञ्खिद्रहु, ४ के्सदरह्‌, 
५ महापुण्डरीफद्रह, ६ पुण्डरीकद्रह्‌ । 
उनमे खद महदधिफ, महाथुत्ि, महाघ्क्ति, 
महाणय, महाबल, महासुख तथा पल्योपम 
को नियति वाली छह्‌ दैविया परिवास 
करती ह-- 
१ श्री, २. द्धी, ३ धुत्ति, ४ कीर्ति, 
५ वुद्धि, ६ लक्ष्मी। 


ठाण (स्थान) 


णदी-पद 


८६. जबुहीवे दवे मदरस्स पव्वयस्स 
दादिणे ण छ महाणदीभो पण्णत्तामो, 
त जहा- 
गगा, सिध्‌, रोहिया, रोहितसा, 
हरी, ह॒रिकता । 

६० जबुहीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स 
उत्तरे ण छ महाणदीमो पण्णत्तामो, 
त जहा-- 
णरकता, णारिकता, सुवण्णक्‌ला, 
रुप्पक्‌ ला, रक्ता, रत्तवती । 

९१. जवुहीवे दीवे मदरस्स॒पन्वयस्स 
पुरत्थिमेण सीताए महाणवीए 
उभयकूले छ अतरणदीमो 
पण्णत्ताओ, त जहा-- 
गाहावती, हवती, पकवती, 
तत्तयला, मत्तयला, उम्मत्तयला 

६२. जवुदौवे दीवे मदरस्स पल्वयस्स 
पच्चत्यिमे ण सीतोदाए महाणदीए 
उभयक्ले छ अतरणदीमो 
पप्णत्तामो, त जहा-- 
खी रोदा, सीहसोता, अतोवाहिणी, 
उम्मिमालिणी, फेणमालिणी, 
गभीरमालिणी 1 
घायइसड-पुक्ख रवर-पदं 

६२ घायदसडदीवपुरत्थिमद्धे ण छ 
अकम्मभ्‌मीमो पण्णत्तामो, त 
जहा-- 
हैमवए, *हैरण्णवते, ह॒रिवस्से, 
रम्मगवासे, देवकुरा, उत्तरकुरा ° 

६४ एव जहा जबुदवे दीवे जाव 
अतरणदीमो 


६७४ 


नदी-पदम्‌ 


जम्बदरीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य दक्षिणे 
पड्‌ महानद्य प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 


गद्धा, सिन्वु , रोहिता, रोहिताशा, 
हरित्‌, हरिकान्ता । 

जम्बदरीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य उत्तरे 
षड महानद प्रजञप्ता , तद्यया-- 


नरकान्ता, नारीकान्ता, स्वर्णकूला, 
रूप्यक्ला, रक्ता, रक्तवती । 

जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य पूर्व- 
स्मिन्‌ रीताया महानद्या उमयकूले 
पड्‌ अन्तर्नद प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 


ग्राहवती, द्रह्वती, पद्धुवती, 
तप्तजला, मत्तजला, उन्मत्तजला । 
जम्बद्ीपे दीपे मन्दरस्य पर्वतस्य 
परिचमे श्षीतोदाया महानद्या उभयकूले 
पड गन्तरनदय प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 


क्षी रोदा, सिहस्रोता , अन्तर्वाहिनी, 
उमिमालिनी, फनमाकिनी, 
गस्मीरमालिनी । 
धातकीषण्ड-पुष्करवर-पदम्‌ 
घातकी षण्डद्रीपपौरस्त्यार्घे षड्‌ अक्म॑- 
भृम्य प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 


हैमवत, हैरण्यवत, हरिवर्ष, 
रम्यकव्षं, देवकूरु , उत्तरकुरु । 

एव॒ यथा जम्बरुदीपे दीपे यावत्‌ 
अन्तरनदय 


८९ 


६० 


६१ 


६२ 


६३ 


ई 
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नदरी-पद 


जम्बरदधीप द्वीप मे मन्दर पर्वत के दक्षिण 
भाग मे चट्‌ महानदिया ह-- 

१ गगा, २ सिन्घु, ३ रोहिता, 

४ रोहिताणा, ५ हरि, ६ ह्रिकाता। 
जम्बरूदढीप द्वीप मे मन्दर पर्वत के उत्तर 
भागमे छद्‌ महानदिया ई-- 

१ नरकाता, २ नारीकाता 

३ सुवणकूला, ४ रूप्यकूना, 

५ रक्ता, ६ रक्तवती 1 

जम्बुद्वीप दवीप के मन्दर पर्वत के पूर्वमाग 
मे सीता महानदी के दोनो किनारोमे 
मिलने वाली छह अन्तर्नदिया ह-- 

१ ग्राहवती, २ द्रहवती, ३ पकवती, 
४ तप्तजला, ५ मत्तजला, 

६ उन्मत्तजला 1 

जम्बृद्रीप द्वीप मे मन्दर पर्वत से पर्विम- 
मागमे सीतोदा महानदी के दोनो किनारो 
मे मिलने वाली छह अन्तर्‌नदिया है-- 

१ क्षीरोदा, २ सिहृसरोता, 

३ अन्तर्वाहिनी, ४ उमिमालिनी, 

५ फेनमालिनी, ६ गम्मीरमालिनी । 
धातकी षण्ड-पुष्करवर-पद 
धातकीपण्ड दीप के पुवर्धिं मे छह्‌ अकमं- 
भूमिया है-- 


१ हैमवत, २ हैरण्यवत, ३ हरिवर्ष, 
४ रम्यकवषं, ५ देवकुरु, ६ उत्तरकुरु । 
दसी प्रकार जम्बृद्रीप द्वीपमे जैसे वषै, 
वषंधर आदि से अन्तर्‌-नदी तक का वर्णन 
किया गयारहै, वैसे ही यहा जानना 
चाहिए 1 


उाणं (स्यान) 


जाव पुक्छ रवरदीवद्धपच्चत्थिमद्धे 
भाणितन्व ) 


उउ-पदं 

६१ छ उदू पण्णत्ता, त जहा-- 
पाउसे, वरिसारसे, सरएः 
हेमते, वसते, गिम्हे \ 


मोमरत्त-पद 


६६ छ ओमरत्ता पण्णत्ता, त जहा-- 
ततिए पव्वे, सत्तमे पच्वे, एक्कारसमे 
पव्वे, प्णरसमे पव्वे, एगूणवोस- 
इमे पव्वे, तेवीसद्दमे पव्वे । 


अतिरत्त-पदं 

६७ छ अतिरिक्ता पण्णत्ता, त जहा-- 
प्उत्ये पव्वे, अद्ुमे पच्वे, 
डवालसमे पव्वे, सोलसमे पव्वे, 
वीसमे पव्वे, चउवीसद्मे पव्वे \ 


जत्थोग्गहू-पवं 
इम आभिणिवोह्िषणाणस्स ण छचन्विहे 
भत्योग्गहे पण्णत्ते, त जहा- 


६७५ 
यावत्‌ पुष्करवरद्रीपारधंपाङ्चात्यारघं 
भणितव्यम्‌ । 
ऋतु-पदम्‌ 


पड्‌ ऋतव प्रज्ञप्ता , तद्यया-- 
प्रावृड्‌, वर्पाराच्र , शरद्‌, 
टेमन्त वसन्त , ग्राप्म 1 


अवमराच्र-पदम्‌ 


पड गवमरात्रा प्रजञप्ता , तद्यथा-- 
तृतीय पर्व, सप्तम पर्व, एकादश पर्व, 
पञ्न्वदश पर्व॑, एकोनविशतितम पर्व, 
त्रिविशतितम पव । 


अतिराच्र-पदम्‌ 

षड्‌ अतिराच्रा प्रज्नप्ता , तद्यथा-- 
चतुर्थं पर्व, मष्टम पर्व, द्वादश परव, 
पोड्दा पर्व, विशतितम पव, 
चतुविगतितम पर्वं । 


अ्थविग्रहु-षदम्‌ 


आभिनिवोधिकन्ञानस्य षड्विघ 
अथविग्रह्‌ प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 


६५ 


२ 


न्द्ध 


६७ 


ण 
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इसी प्रकार धात्तकीपण्ड दवीप के परिचि- 
माघं, पुष्करवरद्रीपार्धं के पूर्वार्धं मौर 
पदिचमाघं मे जानना चाहिए 1 


नतु-पद 

ध्टतुए च है" - 

१ प्रावृट्‌--मापाढ भौर श्रावण, 
२ वर्पा--माद्रपद गौर आणविन, 
3 शरद्‌ --कातिक गौर मृगणिर, 
४ देमन्त--पौप गौर माघ, 

५ वसन्त --फाल्गुन ओर चैत्र, 

६ म्रीप्म-रवशाख मौर ज्येष्ठ । 


अवमरान्न-पद 

छह मवमराव्र [तियिक्षय] होते ह-- 

१ तीसरे परव --मापाढ-कृष्णपक्ष मे, 

२ सातर्वे प्व--माद्रपद-कृप्णपक्ष मे, 

३ ग्यारह्वें पर्वं --कातिक-कृष्णपक्ष मे, 
४ पन्दरह्वे पर्व--पौप-कम्णपक्न मे, 

५ उन्नीसवें पवं--फाल्गुन-कृष्णपक्ष मे, 
६ तेईमर्वे पव--वेसाख-कृष्णपक्ष मे । 


अतिरात्र-पद 

छह यतिरात्र [तियिवृद्धि ] होते ह-- 
१ चौये पर्व--आपाढ-शुक्नपक्ष मे, 

२ आवे पवं --माद्रपद-शुक्लपक्ष मे, 
३ वारव पवं--कातिक-शुक्लपक्ष मे, 
४ सोलह्वे पवं --पौप-श्ुक्लपक्ष मे, 

५ वीस्ें प्व--फाल्ुन-गुक्लपक्ष मे, 
६ चौत्रीसवं प्व-- वंसाख-श्युक्लपक्ष मे, 


अथविग्रहु-पद 
आभिनिवोधिक जान का मयविग्रहु टह 
प्रकार का हीता है-- ॥ 


ठाण (स्यान) 


सोडदियत्योग्गहे, 
*चपिखदियत्योग्गहेः 
घाणिदियत्योरगहे, 
निष्भिदियत्योगगहे, 
फासिदियत्योग्गहूः° 
णोई दियत्योग्गह । 
ओहिणाण-पदं 
छव्विहे जहिणाणे 
जहा-- 
आणृगामिए, अणाणुगानसिएः 
वड्लाणए, हायमाणए, पडिवाती, 
अपडिवाती ! 


६& पण्णत्ते, त 


अचयण-पद्‌ 

णो फप्पह णिग्गयाण वा 
णिग्नयीण चा इमाई छ मवयणाद्‌ 
वदित्तए, त जहा-- 
अलियवयणे, हीलियवयणे, 
सखिसितवयणे, फससवयणेः 
सारत्थियवयणे, 

विखसवित वा पुणो उदीरित्तए । 


१०५ 


कप्पर्प पत्थार-पदं 

छ कप्पप्न पत्थारा पण्णत्ता, त 
जहा-- 

पाणाततिवायस्स वाय वयमाणे । 
मुसादायस्स चाय वयमाणे, 
अदिर्णादाणस्स वाय वयमाणेः 
भविरतिवाय वयमाणे, 
अपुरिसवाय वयमाणे, 
दात्तवाय चयमाणे-- 


(५ 


६७६ 


श्रोतरेन्द्रियाथविग्रह्‌ , 
चक्षुरिन्द्रियार्थावग्रह्‌ , 
प्राणेच्दियायविग्रह्‌ , 
जिह न्दरियाथविग्रह्‌ , 
स्प च्ियाथविग्रह्‌ , 
नो इन्द्रियायविग्रह्‌ । 
अचधिज्ञान-पदम्‌ 
पड्विघ अवधिज्ञान 
तदयथा-- 
आनुमामिक, अनानुगामिक, व्घ॑मानक, 
हीयमानक, प्रतिपाति, अप्रतिपाति । 


्रजञप्तम्‌, 


अवन्तन-पदम्‌ 
नो कल्पते नि्रन्थाना वा निग्रन्थीना 
वा इमानि षड्‌ अवचनानि वदितुम्‌, 


तद्यथा-- 

अलीकवचन, हीलितवचन, 
खिसितवचन, परुपवचन, 
अगारस्थितवचन, 


व्यवमित वा पुन उदीरयितुम्‌ । 


कल्पस्यप्रस्तार-पदम्‌ 
पड़ कल्पस्य प्रस्तार 
तद्यथा-- 
भ्राणातिपातस्य वाद वदन्‌, 
मृपावादस्य वाद वदन्‌, 
अदत्तादानस्य वाद वदन्‌ 
अविरतिवाद वदन्‌, 
अपुरूपवाद वदन्‌ 
दास्वाद वदन्‌-- 


म्रज्ञप्ता, 


६६ 


१०० 


१० 


[~ 
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१ श्रोतेन्द्रिय जयविग्रहु, 
२ चक्षुरिन्द्रिय सर्थावग्रह, 
३ घ्राणेन्िय म्थाविग्रह्‌, 
४ जिह्वं न्दरिय अर्थावग्रहु, 
५ स्परनेन्िय अर्थावग्रहः 
६ नोइन्दिय भथविग्रह्‌ । 


अवधिज्नान-पद 

अवधिज्नान\^के छट्‌ प्रकार है-- 

१ आनुगामिक, २ अनाचुगामिक, 

3 वर्धमान, ४ हीयमान, ५ प्रतिपाति, 
६ अप्रतिपाति। 


सवचन-पद्‌ 

निर््रन्य ओर निग्रन्थियो को छद्‌ अवचन 
[महित वचन ] नही बोलने चाहिए-- 

१ सलीकवचन--असत्यवचन, 

२ हीलितवचन- मवहेलनायुक्तवचन, 
३ विसितवचन--मरमवेधीवचन, 

४ परपवचन--कटुकवचन, 

५ अगारस्थितवचन--मेरा पुत्र, मेरी 
माता--एेसा सम्बन्ध सुचक वचन । 

£ उपणात कलह को उभाढठने वाला 
वचन 1 


कट्प-प्रस्तार-पद्‌ 
कल्प [साध्वाचार] के छद्‌ प्रस्तार 


[ प्रायश्चित्त-र्चना के विकल्प ] ई, 


१ प्राणातिपातसम्बन्धी आरोपात्मकं 
वचन बोलने वाला । 


> मृपावादसम्वन्यी आरोपात्मक वचन 
वोलने वाला । 


३ अदत्तादानसम्बन्धी आरोपाट्मकं वचन 
वोलने वाला । 


४ अब्रह्मच्यंसम्वन्धी आरोपात्मक वचन 
वोलने वाला । 


भ नमुखक होने का नारोप लगाने वाला 1 
६ दास होने का मादेप लगाने वाला-- 


ठाण (स्थान) 


इच्चेते छ कप्पस्स पत्थारे पत्थरेत्ता 
सम्ममपडिपुरेमाणे तद्भाणपत्ते \ 


 पलिसथु-पद 


१०२ 


१०३. 


छ कप्पस्स पलिमथु पण्णत्ता, त 
जहा-- 

कोकुदते सजमस्स पलिमय्‌, 
मोहुरिए सच्चवयणस्स पलिमय्‌, 
चक्खुलोलुए  ईरियावहियाए 
पलिमय्‌, तितिणिएु एसणागोयरस्स 
पलिमयू, इच्छालोभिते मोत्ति- 
मरगस्स पलिमयू, भिज्जाणिदाण- 
करणे मोक्खमग्गस्स पलिमय्‌, 
सन्वत्थ भगवत्ता अणिदाणता 
पस्था । 


कप्पटिति-पद 

छव्विहा कप्पट्टिती पण्णत्ता, त 
जहा-- 

सामाइयकप्पद्धिती, 


` छेंओवदूादणियकप्पटधिती, 


णिन्विसमाणक्प्पद्टितीः 
णिन्वटूकप्पद्िती, 
नलिणकप्पट्रिती, 
येरकप्पद्भिती । 
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इत्येतान्‌ पट्‌ कल्पस्य प्रस्तारान्‌ प्रस्ता इस प्रकार कल्प के प्रस्तारो को स्थापित 
सम्यक्‌ अप्रतिपूर्यन्‌ ततस्थानप्राप्त । कर यदि क्रो साधु उन्हे प्रमाणितन कर 

सके तो वह्‌ तत्स्यान प्राप्त होता है-- 
आरोपित दोप के प्रायदिचत्त क भागी 
होता है। 
पलिमन्थु-पदम्‌ पलिमन्यु-पद 
पड्‌ कल्पस्य परिमन्यव प्रज्ञप्ता , १०२ कल्प [माघ्वाचार] के चद्‌ परिमयु 
तद्यया-- [प्रतिपक्षी ] ह“ - 
कौकुचितत॒सयमस्य॒परिमन्धु , १ कौकुचित--चपलता करने वाला सयम 
मौखरिक सत्यवचनस्य परिमन्थु , का परिमयु हे । 
चक्ुर्लोदुप रेर्यापथिक्या परिमन्थु , २ मौखरिक--वाचाल सत्यवचन का 
'त्ित्तिणिक ' एपणागोचरस्य परिमन्थु , परिमयु दै। 
इच्छालोभिक मूक्तिमाग॑स्य परिमन्यु , ३ चकषुलोलुप -दष्टि-मायक्त ईरयापिथिक 
भिध्यानिदानकरण मोक्षमार्गेस्य का परिमयु हे । 
परिमन्थु , ४ तितिणक -चिडचिडे स्वभाव वाला 
सर्वत्र भगवता अनिदानता प्रशस्ता 1 भिक्षा कौ एषणा का परिमयु दै । 
५ इच्छालोभिकं --मतिलोमी मुक्तिमागं 
का परिमथुहै। 


६ भिव्यानिदानकरण-आसक्तमाव से 
किया जाने वाला पौद्गनिक सुखो का 


सकेल्प मोक्षमार्गं का परिमयु है 1 
भगवान्‌ ने अनिदानता को सर्वत्र प्रणस्त 
कहा है । 
कल्पस्थिति-पदम्‌ कल्पस्थिति-पद 
पड्विवा कल्पस्थिति भ्रजञप्ता, १०३ कल्पसम्थिति द्‌ प्रकार की ३. - 
तद्यथा-- १ सामायिककल्पस्थयिति, 
सामायिककल्पस्थिति , २ छेदोपम्थापनीधकल्पम्थिति, 
छेदोपस्यापनीयकल्पस्थिति , ३ निविशमानकल्पम्यिति, 
निविशमानकत्पस्थिति , ४ निविष्टकल्पस्थिति, 
निविष्टकृल्पस्थिति , ५ जिनकल्पम्धिति, 
जिनकल्पस्थिति , ६ स्यविरकल्पन्यिति 1 


स्यविरकल्पस्थिति । 


ठाणं (स्थान) 


महावीरस्स छटुभत्त-पदं 

१०४ समणे भगव महावीरे छट्ठेण 
भत्तेण अपाणएण मुडे *भवित्ता 
अगारामो अणगारिय° पन्वद्रए 1 

१०४५ समणस्स ण भगवयो महावीरस्स 
छट्ठेण भत्तेण अपाणएण अणते 
अणुत्तरे *णिव्वाघाएं णिरावरणे 
कसिणे पडपुण्णे केवलवरणाण- 
दसणे° समूप्पण्णे । 

१०६ समणे भगव महावीरे छट्ठेण 
भत्तेण भपाणएण सिद्धे *वुद्धे मत्ते 


अतगडे परि णिव्वुडे सन्व- 
दुवखप्पहीणे । 
विमाण-पदं 


१०७ सणकुमार-मरण्हदेषु ण कप्पेसु 
विमाणा छ जोयणसयाद उड्‌ 
उच्चत्तेण पण्णत्ता 1 


देव-पदं 

१०८ सणकुमार-माहिदेसु ण॒ कप्पेसु 
देवाण भवधारणिनज्जगा सरीरगा 
उक्कोसेण छ रथणीमो उड 
उच्चत्तेण पण्णत्ता ! 


भोयण-परिणाम-पदं 


१०६ छव्विह्‌ भोयणपरिणामे पण्णत्ते, त 
जहा-- 


मणुण्णे, रसिए, पीणणिन्जे, 
विहणिनज्जे, मयणिज्जे, दध्पणिज्जे। 


६७८ 


महावीरस्य षष्ठभव्त-पदम्‌ 

श्रमण भगवान्‌ महावीर षष्ठेन भक्तेन 
अपानकेन मण्डो भृत्वा अगारात्‌ 
अनगारिता प्रत्रजित । 

श्रमणस्य भगवत महावीरस्य षष्ठेन 
भक्तेन अपानकेन मनन्त अनुत्तर 
निर्व्याघात निरावरण कृत्स्न प्रतिपूर्ण 
केवलव रज्ञानदगेन समूत्पन्नम्‌ । 


श्रमण भगवान्‌ महावीर षष्ठेन भक्तेन 
अपानकेन सिद्ध वृद्ध॒ मुक्त अन्तकृत 
परिनिवृंत सर्वद खप्रक्षीण । 


विमान-पदम्‌ 

सनत्कुमार -महेन््रयो कल्पयो 
विमानानि पड्‌ योजनशतानि ऊध्वं 
उच्चत्वेन प्रज्ञप्तानि । 

देव-पदम्‌ 


सनक्कुमा र-माहेन्द्रयो कल्पयो देवाना 
मवघारणीयकानि शरीरकाणि उक्कपंण 
पड्‌ रत्नी ऊर्घ्वं उच्चत्वेन प्रज्ञप्तानि । 


भोजन-परिणाम-पदम्‌ 


षड्विघ भोजनपरिणाम 
तद्यथा-- 


भरज्ञेप्त , 


मनोज्ञ, रसिक , प्रीणनीय , 
वृहणीय , मदनीय , दर्प्प॑णीय । 


स्थान ४: सूत्र १०४-१०६ 


महावीर का षष्ठभवत्त-पद 

१०४ श्रमण भगवान्‌ महावीर अपानक टर 
भक्त तपस्या मे मुण्ड होकर अगारसे 
अनगारत्व मे प्रत्रजित हुए । 

१०५ श्रमण भगवान्‌ महावीर को अपानक छट 
मक्त की तपस्या मे जनन्त, अनृत्तर, 
निर्व्याघात, निरावरण, कृत्मून, प्रतिपूणं 
केवलवरज्ञानदर्णन उत्पन्न हुमा । 


१०६ श्रमण भगवान्‌ महावीर अपानक दघ्रु- 
भवतत मे सिद्ध, चुद्ध, मुक्त, अन्तदरत ओर 
सवंदु खो से रदित हुए । 


विमान-पद 


१०७ सनत्कुमार तया माहैन्द्र देवलोक के 
विमान छहं सौ योजन ऊचे होते ह । 


देव-पद 


१०५ सनत्कुमार तथा माहेन्द्र देवलोक मे देवो 
का भवधारणीय शरीर ऊचार््‌मे छह 
रत्नि का होता है । 


भोजन-परिणाम-पद 
१०६ भोजन का परिणाम" ह प्रकार का 


होता है-- 

१ मनोज्ञ--मन मे आह्लाद उत्पन्न करने 
वाला। २ रसिक-रसयुक्त। 

३ प्रीणनीय--रस, रक्त मादि धातुमो 
मे समता लाने वाला । 

४ वृ ठुणीय--धातुमो को उपचित करने 
वाला! ५ मदनीय--काम को वढाने 
नाला। ६ दरप्पणीय--पुष्टिकारक्‌। 


ठाणं (स्यान) 


विस-परिणाम-पद 


११०. छव्विहे विसपरिणामे पण्णत्ते, त 


जहा- 
उक्के, भूत्ते, णिवतिते, मसाणुसारी, 
सोणिताणुसारी, अरद्िमिजाणुसारी । 


पटु-पदं 


१११ छव्विहे पटु पण्णत्ते, त जहा- 


ससयपद्रं , वुग्गहपटुं , जणुजोगी, 
अणुलोमे, तहणाणे, अतहणाणें \ 


९७६. 


विष-परिणाम-पदस्‌ 
षड्विध  विषपरिणाम 
तद्यथा-- 

दष्ट, भूक्त, निपतित, मासानुसारि, 
रोणितानुसारि, मस्थिमज्जानुसारि । 


प्रज्ञप्त , 


पुष्ट-पदम्‌ 

षड्विव पृष्ट प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा-- 
सशयपृष्ट, व्युद्‌ग्रहपुष्ट, अनुयोगि , 
अनुखोम, तथाज्ञान, अतथाज्ञानम्‌ । 


स्थान ६ : सत्र ११०-११९१ 


विष-परिणाम-पद 


११० विपका परिणाम छद्‌ प्रकार का होता 


१९ 


2 


है- 

१ दष्ट--किमी विवंले प्राणी द्वारा काटे 
जाने पर प्रमाव डालने वाला । 

२ भुक्त--खाएु जाने पर प्रमाव डालने 
वाला । 

३ निपतित-शरीरके वाहूरी भागसे 
स्पृष्ट होकर प्रभाव डालने वाला--त्वम्‌- 
विष, दृष्टिविप आदि । 

४ मासानुसारी--मास तक की धातुमो 
को प्रभावित करने वाला । 

५ शोणितानुसारी--रवत तक की धातुम 
फो प्रभावित करने वाला । 

६ अस्थिमज्जानुसारी-- मस्थि-मज्जा 
तक की धातुमो को प्रभावित करने 
वाला । 


पृष्ट-पद 

प्रन खट्‌ प्रकार के होते ह-- 

१ सशयप्रष्न -सशय भिटने के लिए 
पूछा जाने वाला । 

२ व्युद्‌्रहुप्रन--मिथ्या अभिनिवेश से 
दूसरे को पराजित करने के लिए पृछा 
जाने वाला 1 

३ अनुयोगी---न्याख्या के लिएु पृष्ठा 
जाने वाला। 

४ अनुनोम--कुशलकामना से पुषा जनि 
वाला 1 

५ तयान्ञान--स्वय जानते हुए भी दूसरों 
की ज्ञानवृद्धि के लिए पूदा जाने वाला 1 

६ अतथाज्ञान--स्वय न जानने कौ स्थित्ति 
मे पूछा जनि वाला ॥ 


जणं (स्यानं) 
विरहिय-पद 


११२ चभरचचा ण रायहाणी उक्कोसेणं 
छम्मासा विर हिया उववातेणं 1 


११३. एगमेगे ण ॒इदट्राणे उक्कोसेण 
छभ्मासे विरहिते उववातेण । 


११४. अघोसत्तमा ण पुढवौ उक्कोसेण 
छम्मासा विर हित्ता उववातेणं । 


११५ सिद्धिगतौ ण उवकोसिणं छम्भासा 
विरहिता उववातेण । 


नाउयवंघ-पदं 

११६ छल्विघे आंउयवघे पष्णत्ते, त 
जहा- 
जातिणाम णिरघत्ताउणए, 
गतिणामणिधत्ताउए, 
ठितिणामणिघत्ताउए, 
ओगाहणाणामणिघत्ताउए, 
पएसतणामणिधत्ताउषए, 
अणुभागणामणिघत्ताउणए्‌ । 

११७ णेरष्टयाण छच्विह माउयबभे 
पण्णत्ते, त जहा-- 
जातिणामणिहत्ताउए, 
*गतिणामणिहत्ताउए, 
हितिणामगिहृत्ताउषएः 
ओगाहुणाणाम णिहत्ताउए, 
पएसणाम णिहत्ताउए,० 
सणुभागणाम णिहत्ताउए्‌ । 

११४८ एव जावं वेमाणियाण । 


दिए 


विरहित-पदम्‌ 
चमरचञ्वा राजधानी उक्कषेण 
षण्‌मासान्‌ विरहिता उपपातेन 1 


एकंकं इन्द्रस्थान उत्कर्षेण षणुमासान्‌ 
विरहित उपपातेन । 


यघ सप्तमा पृथिवी उत्कपेण पणूमासान्‌ 
विरहिता उपपातेन । 


सिद्धिगति उत्कर्षेण 
विरहिता उपपातेन । 


षणूमासान्‌ 


आगयुर्वन्ध-पदम्‌ 
पड्विव बायुवन्व प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 


जात्िनामनिघत्तायु , 
गतिनामनिघत्तायु , 
स्थितिनामनिघत्तायु , 
अवगाहनानामनिवत्तायु , ' 
प्रदेशनामनिधत्तायु , 
अनुभागनामनिघत्तायु 1 
नैरयिकाणा पड्विघ बायुर्वन्व प्रज्ञप्तः, 
तद्यया-- 
जातिनामनिधत्तायु , 
गतिनामनिघत्तायु , 
स्थितिनामनिघत्तायु , 
अवगाहनानामनिघत्तायु , 
प्रदेनामनिवत्तायु , 
अनुमागनामनिधत्तायु 1 


एव यावत्‌ वैमानिकनाम्‌ । 


स्थान £ : सूत्र ११२११२८ 
विरहित-पद . 


११२ चमर्चञ्चा राजधानी मे उक्ृष्टरूप से 
छह मदहीनो तक उपपात फा विरह 
[व्यवधान ] हो सक्ता है । 

११३ प्रत्येक इनद्रके स्यानमें उक्कृम्टर्प से 
छह महीनो तक उपपात का चिरह्‌ हो 
सकता है 1 

११४ निचली सातवी पृथ्वीम उक्कृष्ट रूप से 
छद महीनो तक उपयात का विरह हो 
सकता है। 

११५ सिद्धिगति मे उक्ृष्टरूप से छह महीन 
तक उपपात का विरह्‌ हो सकता है । 


अआयुबन्ध-पद 
११६ भआयुप्यका वघ ट्‌ प्रकार का होता है 


१ जातिनामनिपिक्तायु, 

२ गतिनामनिषिव्तायु, 

३ स्थितिनामनिपिक्तायु, 
४ अवगाहनानामनिपिक्तायु, 
५ प्रदेशनामनिपिक्तायु, 

६ अनुभागनामनिपिक्तायु । 


११७ नंरयिको के मागुप्य करा वध छह प्रकार 


का होता है-- 

१ जातिनामनिपिक्तायु, 

२ गतिनामनिपिक्तायु, 

३ स्थितिनामनिपिक्तायु, 
४ मवगाहनानामनिपिक्तायु, 
५ प्रदेशनामनिपिक्तायु, 

६ अनुभरागनामनिपिक्तायु 1 


११८ इसी प्रकार व॑मानिक तक के सभी दण्डको 


के जीवो मे मायुष्य का वध खट्‌ प्रकारका 
होता है । 


ठाणं (स्यान) 


परभवियाउय-पदं 


११६. णेरङ्या णियमा छम्मासाव- 

सेसाउया परभ वियाउय पगरति। 
१२०. एव--असुरणूमारावि जाव 
यणियकरुमारा ! 


(म 


१२९१. मसंखेज्जवासाउया सण्णिर्पचिदिय- 
तिरिक्छजोणिया णियस छम्मा- 
सावसेसाउया परभवियाउय 
पारेति! ` 

१२२. मसखेज्जवासाउया सण्णिमणुस्सा 
णियम °छम्मासावसेसाउया 
परम्‌वियाउय° पगरेति ¦ 


१२३ बाणमंतरा जोतिसवासिया 
वेमाणिया जहा णेरदया ! 


भाव-पदं 

१२४ छच्विघे भावे पण्णत्ते, तं जहा- 
ओदहए, उवसमिए, खष्टए, 
खमोवसमिषए, पारिणामिषए, 
सप्णिवातिए} 


 पडिक्कमण-पदं 

१२५. छलन्विहे पडिक्कमणे पण्णत्ते, त 
जहा- 
उच्चारपटिक्कमणे, 


६८१ 


परभविकायुः-पदम्‌ 
नैरयिका नियम पणूमासावशोपायुषः 
परभविकायु परकर्वन्ति । 


(द 


© 


एवम्‌--असुरकूमारागपि यावत्‌ 
स्तनित कुमारा 1 


मसख्येयवर्पायुप सनि पञ्चेन्द्रियत्ियंग- १२१ 
योनिका नियम षणूमासावदोपायुप 


परभविकायु प्रकूवन्ति 1 


असख्येयवपरयुष सज्ञिमनुष्या नियम 
पण्मासावदोपायुष परभविकायु 
प्रकुर्वन्ति । 


१२२ 


वानमन्तरा ज्यौतिपवासिका १२३ 


वैमानिका यथा नैरयिका । 


भाव-पदम्‌ 

पद्विघ भाव प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 
ओौदयिक , ओौपरासिक , क्षायिक , 
क्षायोपशमिक, पारिणामिक, 
सान्तिपातिक । 


१२४ 


प्रतिक्रमण-पदम्‌ 


षड्विध प्रतिक्रमण ्रज्ञप्तम्‌, तद्यया-- 
उनच्चारप्रतिक्रमण, 


१२५ 


स्थान €. सुतर ११९-१२५ 


परभविकायु.-पदं 


११६ नैरयिक वतमान भायुप्यके छह मास शेय 


रह जाने पर निचय ही परमव के जायुष्य 
कावघधकरते रैं) 

इसी प्रकार असुरकूमार से स्तनितकूमार 
तक के समी भवनपति देव वत्तमान 
ञायुप्य के छह्‌ मास शेप रहने पर निदचय 
ही परभव कै ायुष्य का वध करते हं । 
असख्य वर्षं फी जायु वाले समनस्क- 
तिर्यक्योनिक-पञ्चेद्दिय वर्तमान आयुष्य 
के छह मास शेप रहने पर निद्चय ही 
परभव के आयुप्यका वध करते ह| 
अस्रख्य वपं की मायुवाले समनस्कं मनुप्य 
वतमान मायृष्यके छ्‌ मास शेप रहने 
पर निकङ्चय ही परभव के आयुष्य का वघ 
करते ह। 

वानमतर, ज्योतिष्क मौर वैमानिक देव 
वतंमान मायुष्य के छट मास शेष रहने 
पर निश्चय ही परमव के मायुप्यकावध 
करते ह| 


भावपदं 

माव के छ्ह्‌ प्रकार र्ह-- 

१ मौदयिक, २ गौपशमिक, ३ क्षायिक, 
४ क्षायोपशमिक, ५. पारिणामिक, 
६ सान्निपातिक 1 


प्रतिक्रमण-पद 


प्रतिक्रमण छह्‌ प्रकार का होता है-- 

१ उच्चार प्रतिक्रमण-मल-त्याग करने 
फे वाद वापस माकर ई्यपियिकी सूत्रके 
द्वारा प्रतिक्रमण करना । 


ठणं (स्थान) 


पासवणप डिक्कमणे, 
इत्तरिए, भआवकर्हिएः 
जकिचिमिच्छा, सोमणंतिए । 


णक्खत्त-पदं 
२६ कत्तियाणक्वत्ते छत्तारे पण्णत्ते 1 
\ २७ असिलेसाणक्खत्ते छत्तारे पण्णत्ते । 


पावक्स्म-पदं 


१२८. जीवा ण छटुाणणिव्वत्तिए पोग्गले 
पावकम्मत्ताए चिणसु वा चिणति 
चिणिस्सति वा, त जहा- 
पुढविकाइयणिन्वत्तिएः 
°जाउकाष्टयणिन्वत्तिए) 
तेउकादय णिन्वत्तिए 
वाउकाइयणिच्वत्तिए, 
वणस्सदकादइयणिव्यत्तिए," 
तस कायणिन्वत्तिए्‌ । 
एव~ चिण-उवचिण-घघ 
उदीर-वेय तह्‌ णिज्जरा चेव । 
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प्रसवणप्रतिक्रमण, 
इत्वरिक, घावत्‌कथिकः 
यत्‌किच्न्विद्मिथ्या, स्वापनान्तिकम्‌ । 


नक्षत्र-पदम्‌ 
कृत्तिकानक्षत्र षटतार प्रजञप्तम्‌ । 
अर्लेषानक्षत्र पट॒तार प्र्ञप्तम्‌ । 


पापकम-पदम्‌ 


जीवा षपट्स्थाननिर्वंतितान्‌ पुद्गलान्‌ 
पापकर्मतया अर्चषु वा चिन्वन्ति वा 
चेष्यन्ति वा, तद्यया-- 
पुथिवीकायिकनिवेतितान्‌, 
अप्कायिकनिवेतितान्‌ 
तेजस्कायिकनिवंत्तितान्‌, 
वायुकायिकनिवेतितान्‌, 
वनस्पतिकायिकनिवेतितान्‌, 
्रसकायनिर्वेतितान्‌ । 
एवम्‌--चय-उपचय-बन्ध 

उदीर-वेदाः तथा निर्जैरा चैव 1 


१२६ 
१२७ 


१२८ 
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२ प्रस्रवण प्रतिक्रमण--मूत्र-त्याग करने 
वाद वापस आकर ईर्यापथिकी सूत्रके 
दारा प्रतिकमण करना 1 

३ इत्वरिक प्रतिक्रमण~-दैवसिक, रात्रिक 
यादि प्रतिक्रमण करना । 

% यावत्कयिकं प्रतिक्रमण--हिसा आदि 
से सर्वेया निवृत्त होना ययवा भाजीवन 
अनणन करना । 

५ यत्किचितूमिय्यादुष्कृत प्रतिक्रमण-- 
साधारण अयतना हने पर उसकी वियद 
के लिए “मिच्छामिदुक्कड' दस भाषामे 
वेद प्रकट करना । 

६ न्वप्नान्तिक प्रतिक्रमण--सोकर उठने 
के पदचात्‌ ईर्यापयिकी सूर के दारा प्रति- 
क्रमण करना । 


नक्ष्नर-पद 
कृत्तिका नक्षत्र के छह तारे ह । 
अश्तेपा नक्षत्र के छद्‌ तारे ह 1 


पापक्सं-पद 


जीवो ने छ्‌ स्यान नि्वंतित पुद्गलो को 
पापकर्मके ख्पमे ग्रहणकियाथा, करते 
है मौर करेगे-- 

१ पृथ्वीकायनिवंतित, 

२ अप्कायनिर्वतित, 

३ तेजस्कायनिवंतित, 

४ वायुकायनिवं तित, 

५ वनस्पत्तिकायनिर्वत्ित्त, 

६ त्रसकायनिवंतित् । 

इसी प्रकार जीवो के पटुकाय निवतित 
पुद्गलो का पापकर्म के रूप मे उपचयं, 
वध, उदीरण, वेदन मौर निर्जरण किया 
है, करते है गौर करेगे । 


ठाणं (स्थान) 


पोगगल-पवं 

१२६ छष्पएसिया णं खंधा अणंता 
पण्णत्ता । 

१३० छष्पएसोगाढा पोरगला अणंता 
पर्णत्ता 1 

१३१. छसमयद्ितीया पोग्ला मणंता 
पण्णत्ता । 

१३२ छगुणकालगा पोगगला जाव छगुण- 
लुक्ला पोग्गला अणंता पण्णत्ता 1 
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पुद्गल-पदम्‌ पुद्‌गल-पद 
षट्‌प्रदेशिका स्कन्धा अनन्ता प्रज्ञप्ता । १२६ चट्‌ प्रदेणी स्कन्ध मनन्त हँ । 


षट्‌प्रदेशावगाढा पुद्गला अनन्ता १३० छट प्रदेशावगाढ पुद्गल भनन्त टं । 
प्रजञप्ता । 
पट्समयस्थितिकाः पुद्गला मनन्ता १३१ चछ्टं समय कौ स्थिति वति पुद्गल 


प्रजञप्ता । मनन्त है 1 
षट्गुणकालका पुद्गला यावत्‌ १३२ छट गुण काले पुद्गल अनन्त द-- 
षड्गुणरूक्षा पुद्गला अनन्ता इसी प्रकार श्रोप वर्णं तथा गध, रस भौर 


प्रज्ञप्त } स्पर्शो के छ्‌ गुण वाले पुद्गल अनन्त है । 


टिण्पणियाँं 
स्थान-& 


१ (सु° १) 
भ्रस्तुत सूत्र मे गण धारण करनेवलि व्यक्ति के लिए ट्‌ कसौटिया निदिष्ट है-- 
१--श्रदा--अश्वद्धावान्‌ पुरुप मयदिानिष्ठ नही हो सकता । जो स्वय मर्यादानिण्ठ नहीं होता वह्‌ दूसरो को मर्यादा 
मे स्थापित नहीं कर सकता 1' इसलिए गणी की प्रयम योग्यता श्रद्धा-मर्यादागो के प्रति विश्वास है । 
२--सत्य--शसके दो अर्थं ह-- 
१ यथायंवचन । 
२ प्रतिन्ना के निर्वाह मे समर्थं । 
यथायं मापी पुरुप ही यथायं का प्रतिपादन कर सकता दै । जो की हई प्रतिज्ञा के निर्वाह मे समर्यं होता है, वही दूसरो 
मे विश्वास उत्पन्न कर सकता है ! गणी दूसरों के लिए विश्वस्त होना चाहिए !* इसलिए उसकी दूसरी योग्यता 'सत्य' है । 
३--मेधा--आगम साहित्य मे मेधावी के दो भयं प्राप्त होते ह-- 
१ मर्यादावान्‌ । 
२ श्रुतग्रहण करने की शक्ति से सपन्न । 
जो व्यर्पित स्वय मर्यादावान्‌ है, वही दूसरे को मर्यादा मे रख सकता है मौर वही ष्यक्ति अपने गणमे मर्यादामो का 
अक्षुण्ण पालन करा सकता है। 
जो व्यक्ति तीक्ष्ण बुद्धि से सपनन होता है, वही श्रुतग्रहण करने मे समयं होता है । एेस्ा व्यक्ति ही दरो से श्रुवग्रहण 
कर अपने शिष्यो को उसका अन्यापन कराने मे समयं हौ सकता ह । इस प्रकार वह्‌ स्वय अनेक विपर्योँ का ज्ञाता होकर 
अपने गण मे शिष्यो को मी इसी ओर प्रेरित कर सकता है १ इसलिए उसकी तीसरी योग्यता भेधा' है । 
४--वहुश्रूतता-- जैन परम्परा मे "वहुश्रुत' व्यक्ति का वहत समादर रहा है! उसे गण का एकमात्र उपष्टम्भ माना 


है 1 उत्तराध्ययन सूत्र मे 'वहुस्सुयपूमा' नाम का ग्यारहवा अध्ययन ह । उसमे बहृश्रुत को महिमा वत्तलार्ई गई है 1 उत्तरवर्ती 
व्य्राख्या-प्रथो मे मी वहूशरूत व्यक्ति के विपय मे मनेक विहेप नियम उपलब्ध होते ह \* 


भ्रस्तुत सूत्र कौ वृत्ति मे वताया गया है कि जो गणनायक वहुधरुत नदी होता, वह गण का अनुपकारी होता है) वह्‌ 
अपने शिप्यो की ज्ञानसपदा कैसे वढ़ा सकता है ? जो गण था कुल भगीतायं (अवदहुश्रुत) की निश्रामे रहता है, उसका 


#। स्यानागवृत्ति, पत्र ३३१ सचि त्ति श्रद्धावान्‌, अभ्रद्दावतो द स्थानांगवृत्ति, पत्र ३३५ मेधावि मर्यादया धावतीप्येवशील- 
हि स्वयममर्यादावत्तितया परेयां मर्मादास्यापनायामस्रम्यर्वात्‌ मिति निरुक्ठिबात्‌, एवभूो हि गणस्य मर्यादापरवत्तंको 
गणका रणानट्त्वम्‌ । भवि, मपा भेधाधूग्रहणशक्तिस्तद्रत्‌, एवमूतो हि भूत- 

२ यदी, पत्र १३५ स्यं घद्भ्यो--भीवेम्यो हिततया प्रतिक्चाव- १ व शिष्याध्यापने समर्यो भवतीति । 
शूरया या, एवमूतो हि पर्पो गणपालक जादेयर्च स्यादिति । द गा 


४६-४९ 1 


ठाणं (स्थान) ६८ स्थान ६:टि०२ 


विस्तार नही होता 1 गीतां व्यक्ति वालवृद्धाकुलगच्छ का मम्यक्‌प्रवतन नहीं कर पाता 1 
इसलिए उसकी चौथी योग्यता वहूुश्रुतता है 1 
भ--शव्ति--गणनायक को ्वित्तिसम्पन्न होना चाहिए । उसकी शक्तिसपन्नता के चार मवयव ह-- 
१ शरीर से स्वस्य व दृढनहनन वाला होना। 
२ मत्र के विधि-विघधानोकान्नाता तथा मनेक मर्तो की सिद्धियो से सपन्न। 
३. तत्न की सिद्धियो से सपल्न । 
४ परिवार से सपनन अर्यात्‌ विशिष्ट शिप्यमपदा से युक्त, विविध विपयो मे निष्णात शिष्यो से परिवृत 1 
इसलिए उसकी पाचवीं योग्यता “शक्ति' है । 


६ भल्पाधिकरणता--मधिकरण का जयं है--कलह्‌ या विग्रह्‌ । जो पुरुष स्वपक्ष या परमपक्ष के साथ कलह करता 


सहता है उसका गौरव नहीं वढता । जिसके प्रत्ति गुरुत्व की भावना नही होती वह गण को लामान्वितत नहीं कर सकता ।१ 
इ्मलिए गणी की छठी योग्यता "गकलदह्‌' (प्रशान्त भाव) है। 


२ (भु०३) 

प्रस्तुत सूत्र मे कालगत निर््रथ भयवा निर््रंयी की नि्हुरण-क्रिया का उल्लेख है । इसमे छद्‌ वातो का निदेश दै-- 

१ मृतक को उपाश्रय से वाह्र लाकर रखना 1 

किसी साबु कै कानगत हौ जाने पर कुषेक विधियो का पालन कर उमे उपाश्रयमे वाहुर लाकर पर्स्यिपित कर 
देना 1 


२ मृतक को उपाश्रय से वदिर्मागि से वन्ती के वाहुर ते जाना-- साधु कौ उपस्थिति मे मृतक कावहन माधुकोही 
करना चादिएु । इसकी विधि निम्न विव्ररणमे द्रष्टव्य है। 
३ उपेश्ना--वृत्तिकारने यहा उपेक्षाके दो प्रकारौ की सूचना दी है-- 
१ व्यापार की उपेक्ञा। 
२ अव्यापार कौ उपक्षा। 
उन्होने प्रसगवश उपेक्षा के अयं मी भिन्न-मिन्न किए ह 1 व्वापार स्पेक्षा मे उ्पेल्ना का अर्यं प्रवृत्ति मौर अव्यापार 
उपेक्षा म उपेक्षा का अयं उदासीन भाव किया दै । श 
¢ (१) व्यापार की व्पेन्ञा का सयं है-- मृतक विपयक दन, वधन आदि क्रियाएु जो परपरा प्रमिद्ध दह, उनमें 
भरवृत्त दोना । 
(२) अव्यापार कौ उपला का बयं है--मृतक के नवधियो दाया किए जाने वलि सत्कार कीं उवेक्ा करना--उसमे 
उदामीन रहना 1 यह्‌ सयं हृत ही नकषिम्त दै 1 वृत्तिकार के समयमे ये वघन जौर छेदन की परपराएु प्रचलित्त रही हो, 


१ स्यानांगवृत्ति, पत्र ३३५ वहु--प्रमूव श्रूत--मूत्रायंरूप यन्य ३ वही, पत्र ३३५ भप्याहिगरणन्ति यल्य--अवियमानमधि- 

छत्तया, मन्यया हि गणानूपकारी स्यात, उक्तं च-- फरण--स्वपक्षपरपक्षविषयो विग्रटौ यत्य तत्तया, तदयन्‌- 

"“सीघाण कुणदहक््‌ सो पदाविहो हदि नाणमार्ईण 1 वर्तंकतया गणम्याहानिकारकं भवतीति । 
सहदियाहियसपत्ति स्रसाख्च्छेयण परम ॥ 


४ स्यानांगवृत्ति, पत्र ३३५ पेक्षा द्विविघा--य्यापारोपेा 
अग्योपायोपेस्ला च, तन्न व्यापारोपेस्या तमूपेलमाणा , एद्विप- 
म्वा यरे गच्छ स्रवातवृद्काख्ल सो उ॥ यायां छेदनव घनादिकार्यां खमयप्रसिद्धक्रियार्या व्याग्रियमाणा 
२ स्यार्नागवृच्ति, प्र ३३५ णक्तिमत्‌ एरीरमन्ततन्त्रपरिवारादि- दर्ययः, जस्यापारोपेक्षमा च मृतकम्बजनादिमिरत्त त्किप- 
सामथ्यंयुक्त, तद्धि विधिघास्वापस्सु गणस्यास्मनस्च निस्वारक माणमुपक्षमाणा वत्रौदासीन। दस्यव । 
भयद्रीति । 


कटु खो जयद भगीमो कु वा सूणठ भमीयनिस्छाए। 
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किन्तु माज न परपरामो का प्रचलन नहीं है, भत इनका हादं समक्ष पना त्यन्त ॥ है। एन परपरामो का विस्तृत 
उत्लेख वृहत्कल्यभाप्य तथा व्यवहारभाप्य मे प्राप्त है 1 उनके सदर्भं मे "उपेक्षा" का भयं स्पष्ट हौ जाता है} 

वत्कल्पमाप्य मे इस प्रसग मे माए हुए वधन सौर छेदन का अयं इस प्रकार दै-- 

वधन-- मृतक कै दोनो वैत के दोनो अगूढ तया दोनो हायो के दोनो अगूढे-- नारो गगूटो को रस्सी स्ने वाघना 
तथा मुखवस्तिका से मुह को ठेकना । 

येदन--मृतक के भक्षत देह मे अगली के वीच के पवं का कु छेदन करना । 

व्यापार उपेक्षा का यह्‌ विस्तृत अथं है । अन्यापार उपेक्षा का ताप्य स्पष्ट नही है। माप्य मे मी उतका कोद 
विवरण प्राप्त नही है । प्राचीन काल मे मृतक मुनि के सवघी किस प्रकारसे मृतक सूनिका सत्कार करतेथे, यद्‌ नात 
नहीं है। 

किन्तु यह सभव है कि जपने सवधी मनि के कालगत होने पर गृहस्य मरण-महोत्सव मादि मनाते हो, मृतक के 
शरीर पर सुगधित द्रव्य भादि चडढाते हौ तथा पूणं साज-सज्जा से शवयात्रा निकालते हो । 

४ नव के पास रात्निजागरण - प्राचीन विधि के अनुसार जो मनि निद्राजयी उपायकुशल, महापराक्रमी, धैर्यमपन्न, 
छृतकरण (उम विधि के ज्ञाता), अप्रमादी भौर भमीर होते ये, वे ह मृतक के पास वैठकर रान्निजागरण फरते थे । 

रात्निमेवे मनि परस्पर धर्मकथा करते मथवा उपस्थित श्रावको को धर्मचर्चासुनाते मथवा स्वय सूत्र या धार्मिक 
आख्यानक का स्वाध्याय मुर मौर उच्चस्वर से करते थे 1 वृत्तिकार ने यहा दो पाठन्तरो की सुचना दी है'--“मयमाणा 
मौर भवसामेमाणा । ये पाठान्तर वहत महत्वपुर्ण ह । नके पीये एक पुष्ट परपरा का सकेत है । 

एव के पास रात्निजागरण करनेवाला भयमीत न हो । वह्‌ सत्यन्त नमय भौर धर्यंशाली हौ तया उपरोक्त गुणो से 
युक्त हो 1 

दुम पाठान्तर दै 'मवसामेमाणा' ! इसका भयं है--उपणशमन करनेवाला 1 सके पी रही अर्थ-परपरा इस प्रकार 
ह 


शव का परिष्ठापन करने फे वाद यदि वह व्यन्तराधिष्ठित हौकर दो-तीन वार उपाश्रयमेञआ जाए तो समुनियो को 
अपने-मपने तपयोग कौ वृद्धि करनी चादटिए । इस प्रकार योग-परिवृद्धि करने पर भी वह्‌ व्यन्तराधिष्ठित मृतक वहा गाए 
तो मुनि अपने वाए हाय मे मूत्र लेकर उसका सिचन करे गौर कटे--“अरे गुह्यक । सचेत्त हो, सचेत हौ । मूढ़ मत हौ, प्रमाद 
मत्त कर 1 

दतना करने प्रर भी वह्‌ गुह्यक एक, दो या उपस्थित समी श्रमणो के नामं बताए तो उन-उन नाम वाले साघु्भौ को 
लुचन कसा लेना चादिएु मौर पाच दिन का उपवास करना चाहिए । जो इतना तप न कर सकं, वे एक, दो, तीन, चार 
उपवास करे । यह भी न करने पर गण से मलग होकर विहूरण करे । उस उपद्रव क निवारण के लिए मजितनाय मौर शाति- 
नाय का स्तवन केर । यह उपशमन की विधि है ।* 

५ मृतक के सवधियो को जवाना---यह्‌ विधि रही है कि जौ मनि कालगत हुमा है मौर उसके क्नातिजन उस नगर 


मे है तो खनको उसकी मृत्यु की सूचना देनी चादिए । अन्यथा वे एसा कह्‌ सक्ते हँ कि हमे विना पूचे ही सपने शवे का 
परिप्ठापन कंसे कृर दिया ? वे कलह मादि उत्पन्न कर सकते हू ! 





१ वृदत्वस्पभाप्य, गाया ५५२४ 
फरपायमदष्टं दोरेण वधिख पूत्तीए मुह्‌ छाए} 
अर्घयदेद खणण मगुलिविच्चे ण वादहिरितो ॥ (ख) आवग्यकचूरणि, उत्तरभाग, पृष्ठ १०४ 1 
२ (क) बुहृ्तल्पपाप्य, गाया ५५२२, ५५२३ ३ स्यानागवृत्ति, पत्र ३३५ पाठान्तरेण "भयमाणत्ति वा, 
जित्रणिद्दुवायक्रुसता, मोरस्सववी य सत्तजृत्ता य 1 उवघ्रामेमाणत्ति । 
कृतकरण दधप्पमादौ, मभोर्गा जागर्ति तदि ॥ 


जागरणद्राए त्रहि, जन्नेसि कवा चि तरय धम्मकहा 1 
सुत्त धम्मकह षा, मधुरगिरो उच्वसदैण ॥ 


४ वुहत्‌कत्समाप्य, गाया ५५४४-५५४६ 1 


ठाणं (स्थान) ६८७ स्थान : ६ टि० २ 


६ विसजित करने के लिए मौन भाव से जाना- 
निर्हरण के लिएु जानेवाले को किसी से वातचीत नही करनी चाद्िए 1 इधर-उधर दुष्टि-विक्षेप भी नही करना 
चाहिए । 
कालगत मुनि की निहंरण क्रिया की विधि का विस्तृत उल्लेख वृहृत्कल्पभाष्य", व्यवहारभाष्यः मौर मावश्यकचूणि^ 
में मिलता है 1 वृहृत्कल्पभाष्य के अनुसार उसका विवरण इस प्रकार है-- - 
मुनिकेशवको ले जाने के लिए वह॒नकाष्ठ मौर महास्यडिल (जहा मृतक को परिष्ठापित किया जातादहै) का 
निरीक्षण करना चाहिए । तीन स्यहिलो का निरीक्षण आवश्यक होता है-- 
१ गाव के नजदीक, २ गावके वीचमे, ३ गावसेद्रूर। 
इन तीनो की अपेक्षा इसलिए है कि एक के अग्यवहायं होने पर दुसरा स्यडिल काम मे मा सके । सभव दै, देखे हुए 
स्थदिल को खेत के खूप मे परिवत्ित कर दिया गया हो, अथवा उस क्षेत्र मे पानी का जमाव हो गया हो, मयवा वहा हरि- 
याली हो गर्द हौ, मथवा वहा तरस प्राणियो का उदुमवदहौ गया हौ अथवा वहा नया गवि वसा दिया हो अथवा वहा किसी 
सार्थं ने अपना पडाव ढाल दिया हो--इन सव समावनामो के कारण तीन स्यडिल अपेक्षित होते ह1 एक कै अवरुद्ध होने पर 
दूसरे ओर दूसरे के अवरुदढ होने पर तीमरे स्यडिल को काम मे लेना चादिए ।* मृतक को ढाई हाथ लम्बे सफेद भौर सुगधित 
वर्त से ठकना चदिए । उसके नीचे मी वसा ही एक वस्त्र विषछठाना चाहिए । तत्पश्चात्‌ उसको उन वम्त्रो सदत एक डोरी 
से वांधकर, उस डोरी को ढकने के लिए तीसरा मति उज्ज्वल वस्त्र ऊपर डाल देना चाहिए । सामान्यत तीन वस्त्रो का 
उपयोग मवश्य होना चादिए मौर आवष्यकतावश्च मधिकं वस्त्रो का भी उपयोग किया जा सकता है । शव को मलिन वस्त्रौ 
से ठकने से प्रवचन की अवज्ञा होती है । लोक कहने लगते ह--“मरे! ये साघु मरने पर मी णोमा प्राप्त कीं करते ।' मलिन 
वस्त्रौ के कारण दौ दोप उत्पन्न होते ह-एक तो जो व्यक्ति उस सम्प्रदाय मे सम्यक्त्व ब्रहण करना चाहृते है, उनका मन 
उससे हट जाता है भौर जो व्यक्ति उस सघमे प्रत्रजित होना चाहते ह, वे मी उससे दूर हो जाते ह। अत एव को अत्यन्त 
शुक्ल जीर सुन्दर वस्त्रौ से कना चार्हिएु । जव भौ साबु कालगत हुमा हौ उसे उसी समय निकालना चाहिए, फिर चाहे 
रातत हो या दिन । लेकिन राच्नि मे विष्ेप हिम गिरता हो, चोरो या हिसक जानवरो का भय हो, नगर कै ह्वार वन्द हो, मृतक 
महाजनो द्वारा ज्ञात हौ जयवा किसी ग्राम की देसी व्यवस्या हो कि वहा रात्निमे शव को वाह॒र नही ले जाया जाता, मृतक 
के सवधियो ने पहले से एेसा कहा हौ किं हमको पूरे विना मृतक कोन ले जाया जाए मथवा मृतक मुनि प्रमिद भाचार्यं 
अथवा लम्बे समय तक अनशन का पालन कर कालगत हमा हो, मयवा मास-मास की तपस्या करने वाला महान्‌ तपस्वी हौ 
तो शव को रात्निके ममय नहीं ले जाना चाहिए । 
ति दसी प्रकार यदि सफेद कपटो का यभाव हो, मथवा राजा अपने अन्त पुर के साय तथा पुरस्वामी नगरमे प्रवेश कर 
रहा हो सयवा वह्‌ भट, मोजिक आदि के विशाल समह्‌ के साय नगर के वाहर जा रहा हो, उस समय नगर केद्रार लोगो से 
आकीर्णं रहते ह, भृत शव को दिन मे नही ले जाना चाहिए ! रान्नि मे उसका निर्हरण करना चाहिए 1 
साघु को कालगत होते ही, जव तक कि वायु सेसारा शरीर अकड़ न जाए, उसके हाय गीर पैरो को एकदम सीधे 
लम्बे फैला दे, गौर मुह्‌ तथा मा के पुटो को वद करदे । 
साघु के शव फो देखकर मुनि विपाद न कर किन्तु उसका विधि से ब्युत्सर्जन करे ! वहा यदि माचायं होतो वे सारी 
विधि का निर्वाह कर । उनके अभाव मे गीतार् मनि, उसके ममाव मे अगीतायं मुनि जिसको मृतक कौ विधि का पूर्वे अनुभव 





१ बुहत्कल्पभाष्य, गाया ५५४६६-५५६५॥ ५ वृदत्‌कत्प के ुत्तिकार ने 'महानिनाद' काश्यं महाभर्मो 

२ व्यवहार, उदशक १०, भाप्यगाचा ४२०-४५६ 1 दवारा ज्ञात किया ह! किन्तु चू्ि तया विेपवृणि में सया 

३. जावर्यकचूणि, उत्तरभागः, पृष्ठ १०२ ९०६ । अयं महानूनिनाद (कोलाहल) मिया है- देयो वृहत्कल्प- 

४ युहु्तल्पभाष्य, गापा ५५०७ भाष्य, गाया ५५१६, वुत्ति, भाग ४, पृष्ठ १५६३ पर पाद- 
आसन्न मज्ज दरे वातहरा मु थदिते सिन्नि। टिप्पण । 


खेलूदय-हरिय-पाणा, भिविद्रुमादी व ॒षाषाए्‌ ॥ 


उण (स्थान) ६८९ स्थान ६:०२ 


स्यदिल भूमिमे मृतक का व्युत्स्जन कर मनि वहीं कायोर्सगं न करे किन्तु उपाश्रयमे माकर माचायं के पास, 
परिष्ठापनमे कोर्द्‌ मविधि हुई हौ तो उसकी मालोचना करे । 
यदि कालगत मुनि के शरीरमे यक्त प्रविष्टहौजाए भौर शएवउल्खडाहो तो मुनियोको दस विधिकापालन 
करना चाहिए--यदि शव उपाश्रयमे ही उठ जाए त्तो उपाश्रय को छोड देना चाहिए । दसी प्रकार वह्‌ यदि मोहल्ले मे उठे 
तो मोहल्ते को, गलीमे चठेतो गली को, गावके वीचमे उठे तो ग्रामां को, ग्रामदारमे उठेतो गाव को, गाव गौर उद्यान 
के वीचमेंय्टेतोमडलको, उद्यानमे उठे तो देशखड को, उद्यान मौर स्वाध्याय भूमिके वीचमेख्ठे तो देशको तया 
स्वाध्याय मूमिमे उठे तो राज्य को छोड देना चादिए । 
भराव का परिष्ठापन कर गीतायं मुनि एक गोर ठहर कर मूहतं मात्र प्रतीक्षा करे कि कही कालगत मुनि पुन उठ्न 
जाए । 
परिप्ठापन करने के वादे शव फ उठ जाने पर मुनि को क्या करना चाहिए--दस विधि के निदर्शन मे वृहत्कल्पभाप्य 
मे टीफाकार वृद्धसप्रदाय फा उत्लेख करते हए वताते है कि-- 
स्वाध्याय भरमि मे शव का परिष्ठापन करने पर यदि वह किसी कारणवश उठे मौर वही पुन गिर जाए तो मूनिको 
उपाश्रय छोड देना चाहिए 1 यदि वह उठा हुमा शव स्वाघ्याय-मूमि गीर उद्यान के वीच मे गिरे तो निवेमन (मोहल्ले) का 
त्यागं कर्‌ दे । यदि उद्यान मे गिरे तो उस गृहपवित (साही ) को छोड दे। यदि उद्यान मौर गाव के वीच मे गिरे तो ग्रामाद्धं 
को ष्टोढ दे यदि ांवकेद्वारपरगिरेतौ भाव को, गाव के मध्य गिरेतो मडल को, गृहुपविति के वीच भिरे तौ देशखड को, 
निवेसनमे भिरेतो देश को वणर वनत्तिमे गिरेतो राज्य फो ्टोड दे) 
मृतक साधु फे उच्चारपात्न, प्रश्रवणपात्र गौर ष्लेष्मपान्न तथा सभी प्रकार कै सस्तारफो का परिष्ठापन कर देना 
चाददिए मौर यदि कोई वीमार मुनि हो तो उसके लिए नका उपयोग भी किया जा सकता है । 
यदि मुनि महामारी मादि विसीष्ूतकी वीमारीसेमरा हौ तो, जिस सस्तारक से उसे ले जाया जाए" उसके टुकडे- 
टुकटं कर परिष्ठापन कर दे । इसी प्रकार उसफे अन्य उपकरण, जौ उसके शरीर ए गए हौ, उनका भी परिष्ठापन कर दं । 
यदि साधु की मृत्यु महामारी मादिसेन होकर, स्वाभाविकच्पतते हुईहो तो मुहूतं मात्र तक उसके शव को उपाश्रय 
मेही रखें। गाव कै बाहर परिप्ठापितशवको देखने के लिए निमित्तज्ञ मुनि दूसरे दिन जाए भौर श्ुभ-जश्युभ का निर्णय 
करे । 
जिस दिशामे मृतक का णरीर गाल दिके दारा माकपित होता है उस दिणामे सुभिल्नहोताहै मौर उत्त गोर 
विहार मी सुखपूर्वक हो सवता टै 1 जितने दिन तक वहु कलेवर जिस दिणा मे भअक्षतखूप से स्थित होतादहै, उस दि्ामे 
उतने दही वर्पो तक सुभिक्ष होता दै तथा पर-चक्र के उपद्रवो का अभाव रहता है! इससे विपरीत यदि उसका शरीर क्षत हो 
जातादै तो उस दिशामे दुर्भिक्ष तथा उपद्रव उत्पन्न होतेह । यदि वह्‌ मृतक शरीर सीधा रहता है तो सर्वत्र सुभिक्ष मौर 
सुखविहार होता दै । यह्‌ निमित्त-बोध केवल तपस्वी, माचा तथा लम्बे समय फे अनशन से कालगत होनेवाले, मूनियोसे 
ही प्राप्त होता है । सामान्य मूनियो के लिए एेसा कोर्ट नियम नही है । 
यदि साधु राच्नि मे कालगत हुमा हौ तो वहूनकाष्ठ की याज्ञा तेने कै लिए शय्यातर को जगाए ! किन्तु यदिएकही 
मुनि शव को उटाकःरलेजानेमे समथंदहो तो वहनकाप्ठ को कोई मावदयकता नही रहती । अन्यया दो, तीन, चार मुनिं 
वहनकाष्ठमे मृतक फो ले जाकर पुन उस वहनकाष्ठ को यथास्थान लाकर रख दे ९ 
न्यवहारभाप्य मे स्यदिल के विषय मे जानकारी देते हए लिखा है कि शिलातल या शिलातल जसा भूमिमाग 
प्रणम्त स्यडिल है । मथवा जिस स्यान में गाए वैठती हो, वकरी आदि रहती हो, जौ स्थान दग्ध हो, जिस वृक्ष-समूह्‌ के नीचे 
वडे-वडे साथं विश्राम करते हो, वैसे स्यान स्यदिल के योग्य होते है ।१ 
१ वृहस्कत्पभाप्य, गाया ५५४१ युत्ति, भाग ५, पतर १४६८ 1 
२ बुहूस्कत्पभाप्य, यापा ५४६६-५५६५ 
ड व्यवहारमाप्य, ७।४४१ 


सित्तायलं पस््थं पु जस्यत्याबिफासुयं ।-- 
श्ञाम यदटिलमादिच्वचिनादीण समीपेवा | 


ठाण (स्थान) ६६० स्थान ६ दि०३ 


कही-कही वहत समय से माची कु परपराए होती है । कुछ गाव या नगरो मे एसी मर्यादा होती दै कि अमुक 
प्रदेशमे ही मृतक का दाहि-सस्कार होना चाहिए । कटी वर्पा क्तु में नदी के प्रवाह से स्यदिल-प्रदेण वह्‌ जाता दै, वहा 
स्यदिल-प्रदेण की नुविधा नही होती । मानदपुर मे उत्तरदि्ामे ही मृत सुनियो का परिष्ठापन किया जाता था ।* 

न सभी स्थानो मे उस-उस मर्यादा का पालन करने मे भी विधि का यपक्रमण नहीं होता। किसी गाव मे साराक्षे्न 
यदि येतो मे विभक्त कर दिया गया, ओौर वहा चेतो की सीमा मे परिष्टापन की आज्ञा भिते तो मूनिं णव को राजपयर्मे 
अथवा दो गावो के वीच कौ सीमा मे परिष्ठापित करे। यदि इन स्थानो काजमावदहौ तो सामान्य पमशानमे मृतककोले 

जाए । मौर यदि वहा एमदान पालकं दवार परही शव को रोक ले गौर सपना "कर! मागे तौ वहा से हटकर एमे एमणान मे जाए 
जहा अनाय व्यक्तियो का दाहू-सम्कार होता हो । यदि पसा स्याननर्मिे तो पुन नगरके उसी श्मशानपरजाएमौर 
एमशान-पालक को उपदेश द।रा समञ्ञाए । यदि वह्‌ न माने तो उसे मृतक कै वस्त्र देकर शान्त करे 1 फिर मी यदि बहे प्रवेश 
कांनिपेधकरे तो नए वस्त्र लाने के लिए गावमे जाए) नए वस्त्र नत मिलने पर राजा के पास जाकर यहु शिकायत करे 
कि 'भापका एमणशानपालक मुनि का दाह्‌-सस्कार करने नदीं देता । हम अकिचन हँ । उने "कर" कंसे देँ ? यदि राजा कटे 
कि श्मशानपालन भपने कर्तव्य मे स्वनत्र है 1 वह्‌ जसा कहे वसा भाप करे, तौ मुनि अस्यडिल हूरितकाय भादि के ऊपर 
धर्मास्तिकाय की कल्पना कर मृतक के शरीर का परिष्ठापन करदे 1 

साघु यदि विद्यमानदहौततोश्वकोमाधु हीते जाए) उनके न होने पर मृतक को गृहस्य ले जाए अथवा वैलगादी 
द्वारा उसे शमशान तक पहुचाए भथवा मल्लौ के द्वारा वह्‌ कायं सम्पन्न कराए । यदि पाण- चाडाल भादि शव को उठते ह 
तो प्रवचन का उड्ाह्‌ होता दै । 

यदि एकाकी साघु मृतक को वहन करने मे असमर्थो तो गाविमे दूसरे सविग्न भमाभोगिक मुनिदहौ तो उनकी 
सहायता ले । उनके अभाव मे पा्वस्य मूनियो का या खारूपिक या सिद्धपुत्र या श्रावर्को का सहयोगले। यदियेन 
मिलें तौ स्त्रियो की सहायताले! इनका योग न मिलने पर मल्लगण, हस्तिपालगण, कुमकारगण से सहयोग ले । यदि 
यह भी समवन हो तो भोजिक (ग्राम-महत्तर, ग्रामपच) से सहयोग मागे । उसके निषेध करने पर सवर (कचरा 
उठाने वाले}, नख-शोघक, स्नानकारक गौर क्षालप्रक्षालको से सहयोग ले । यदि वे विना मूल्य मृतक को ढोने से इन्कार 
करे तो उर वस्त्रो से सदुष्ट कर मपना कायं सपन्न कराएं ।* 

इस प्रकार परिष्ठापन विधि को सपन्न कर मनि कालगत साधु के उपकरण ले आचाय के पास भाए मौर उह 
सारी चीज मौपिदे। आचार्य उन चीजो को देखकर पुन उसी मुनि को दे तव मुनि "मस्तकेन वदे' द्रस प्रकार कहता 
हृभा आचायं के वचन को स्वीकार करे ।' 

मूनि एव को जिस मागं से ले जाए उसी मागं से लौटकर न आए किन्तु दूसरा मागं ले 1 स्यडिल भूभिमे मविधि 
परिष्ठापन का कायोस्सरगे न करे किन्तु गुर के पास आकर कायोत्सर्गे करे । स्वाध्याय मौर तपकी मर्गेणा करे । शव का 

परिष्ठपन कर लौटते समय प्रदक्षिणा न दे ! मृतक के उच्चार आदि के पात्नो का विसर्जन करे । दूसरे दिन यह्‌ जानने के 
लिए शव को देखने जाए कि उसकी गति शुभ हूर है या अशुभ तथा शव के लक्षण कंसे है 1 


३ सवेभषेन (सत्र ४) 
नदीमूत्र मे केवलज्ञान मौर श्रुतक्नान दोनो का विषय समान वतलाया गया दै ।* दोनो मे अन्तर इतनासाहैकि 





१ स्यवहारमाप्य ७।४५२ वृत्ति-केपुचि्‌ तेषु दिक्‌ वहुकाला- ४ नदो सूत्र ३३ दष्वभोण केवलनाणी सव्वदव्वाष् नाण 
चीर्ण कल्पा भवन्ति । यया आनन्दपुरे उत्तरस्या दिगि सयवा पाखद्‌, खेत्तमो णं केवलनाणी सम्ब यत्त जाणष पास, 
परिष्ठापयन्ति 1 काल्लमो ण फेवलनाणी सव्वं कालं जनाणद्र पाख, भावनो ण 


केषलनाणी सव्वे भावे जाणइ पाद । 

मदी सूत्र १२७ दम्वबमो ण सुयनाणी उवरसे सव्यदव्याद 
जाणह्‌ पासद्रः भावमो ण ॒सुयनाणी उवखत्ते सष्वे भावे 
जाणड पाष । ` 


२ व्यवहार, उदेशक ७, भाष्यगाधा ४२०-४५६। 
३ स्यवष्ार, उदेसक ७, भाष्यगाया ४२०, वृत्ति पत्र ७२ 1 
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केवली प्रवयक्षज्ञान से जानता है मौर श्रुतज्ञानी परोक्ष श्ञान से । फेवली द्रव्य को सव पर्यायो से जानता है भौर श्रुतकेवली 
कुद्धेक पर्यायो से जानता है 1 जो “सर्व॑मावेन' किसी एक वस्तु को जानता है, वह्‌ सव कु जान लेता है । बाचारागमे इस 
सिद्धान्त का प्रतिपादन इस प्रकार हुमा दै-- 

जे एग जाणद्‌, से सव्व जाणड । 

जे सन्व जाणड, से एग जाणद्‌ ।।१ 

इसी माशय का एक श्लोक न्यायशास्त्र मे उपतन्ध होता है-- 
"एको भाव स्वया येन दृष्ट , सर्वे मावा सर्वया तेन दृष्टा 1 
सवे मावा सर्वेया येन दृष्टा , एको माव सर्वथा तेन दृष्ट ॥ 


४. तारो के आकारवाले ग्रह्‌ (सु० ७) 


जो तायो के आकारवाले ग्रह्‌ ह" उन्हे तासग्रह्‌ कहा जाता है । प्रह नौ है सूर्यं, चन्द्र, मगल, वुद्ध, वृहस्पति, शुक्र, 
शनि, राहु ओर केतरु । इनमे सूर्य, चन्र मौर राहु-ये तीन प्रह तारा के माकार वले नही ह। केप खृह्‌ ग्रह तारा के आकार 
वाले ह । इसलिए उन्हे 'ताराग्रहः कहा गया है 1९ 


५ (सू० १२) । 


देखं--दसवेमालिय ४ । सूत्र ८ का टिप्पण । 


६ (सु° १३) 


मिलादए-उत्तरज्सषयणाणि ३।७-११। 


७. (सु० १४) 

इन्द्रिया पाच हु । उनके विपय नियत ह, जैसे--श्रोत्रेन्दरिय का णब्द, चक्षु इन्िय का रूप, प्राण इन्द्रिय का गन्ध, 
जिह न्द्रिय का रस मौर स्परशनेन्िय का स्पशं । नोदन्दिय--मन का विपय नियत नही होता! वह सर्वर्थग्राही' होतादै। 
तत्त्वाय मे उसका विपय “श्रूत' वतलाया है! । श्रुत का अर्थं है शब्दात्मक भान । द्रसका तात्पर्यं है कि मन सभी दन्द्यो द्वारा 
गृहीत पदार्थो का ज्ञान करता है तथा शब्दानुसारी ज्ञान मी कर सकता हे । 

प्रस्तुत सूत्र मे इन्द्रियो के विषय निदिष्ट नदीं हु) 


८ चारण (सु०२१) 

चारण कां अर्थं है--गमन मौर आगमन की विदोप लच्धि से सम्पन्न मुनि । वे मुख्यत दो प्रकार के हते है-- 

१ जघाचारण--जिन्दं चारित्र गौर तप कौ विदेप माराघना के कारण गमनागमन कौ लज्धि प्राप्त होतीहै, वे 
जघाचारण कलते ह । 

२ विद्ाचारण-जिन्हं विद्या की भाराघधनाके कारण गमनागमन की लच्छि प्राप्त दोतीहै वे विद्याचारण 
कहलाते है 1 

चारणो के कु मन्य प्रकारो का उल्नेख मी मिलता है 1 जैसे-- 





१ यायासे ३।७४। 
स्थार्नागिवुत्ति,पत्र ३३७ तारकाकारा प्रदास्वारकग्रहा, सोके 
हिनव गरष प्रविद्धा, तन्न च चन्द्रादिव्यराहूणामतारकार- 
स्यादन्ये पट्‌ तथोक्ता इति 1 

३ त्वाय सूत्र २।२१ श्ु्मनिच्धियस्य । 


ठाणं (स्थान) ६६२ स्थान ६ :रि०€ 


१ व्योमचारण-पयंकासन मे वैठकर जयवां कायोत्सगं की मुद्रा मे स्थित हौकर परो को हिलाए-दुलाए विना 
जाकाश्च मे गमन करने वाते 1 

२ जलचारण-- जलाशय के जीवो को कष्ट पटुचाए विना जल पर भरमि की तरह गमन करने वाते । 
जघाचारण-मूमि से चार अगुल ऊपर गमन करने वाले । 
पुप्पचारण--पूप्य के दल का आलवन लेकर गमन करने वाले । 
श्रेणिचारण- पर्वत श्रेणि के आधार पर ऊपर-नीचे गमन करने वाले । 
अग्निशिखाचारण--अग्नि की शिखा को पकड केर अपने को विना जलाएु गमन करने वाले । 
धूमचारण--तिरछी या ऊची गतिवाले धुएु का मालवन ने तिरी या ऊची गति करने वति । 
मकटतन्तुचारण--मकडी के जाल का सहारा ले गमन करने वाले । 


६ ज्योतिरद्मिचारण--भूरथ, चन्र, ग्रह" नक्षव्र आदिमेसे किसीकीमी किरणोकाअलवनले पृथ्व्रीकौ माति 
अन्तरिक्ष मे चलने वलि । 


१० वायुचारण--वायु क सहारे चलने वाले । 

११ नीहारचारण--हिमपात का सहारा लेकर निरालम्बन गति करने वाले । 

१२ जलदचारण--वादलो का मालम्बन ते गति करने वाले । 

१३ अवश्यायचारण--मोस का मालम्बन ले गति करने वाते । 

१४८ फलचारण--फलो का भालम्बन ले गति करने वाते" । , 

तत्त्वाथं राजवातिक मे क्रिया विपयक ऋद्धि दो प्रकार की मानी है--चारणत्व मौर आकणणामित्व । जल, जवा 
पुप्प आदि का आलम्बन लेकर गति करना चारणत्व है मौर आकाश मेँ गमन करना माकाशगामित्व है९। 

श्वेताम्बर आचार्यो ने ये मेद नहीं दिए ई । किन्तु चारण के भेद-प्रभेदो मे ये दोनों विमाग समा जति ह" 


& सस्थान (सु० ३१) 


इसका अर्थं दै- शरीर के मवयवो की रचना, आजति । ये चट दै] 

वृत्तिकार के अनुसार इनकी व्याख्या इस प्रकार दै 

१ समचतुरल्ल-णरीर के सभी अवयव जहा अपने-अपने प्रमाण के भनुसार होते ह, वह्‌ समचतुरस्न सस्यान दै । 
मस्र का मर्थं है--कोण । जहा शरीर के चारो कोण समान हो वह्‌ समचतुर्र है 1 

२ न्यग्रोघपरिमण्डल- न्यग्रोध [वट ] वृक्ष कौ माति परिमण्डल सस्यान को न्यग्रोधपरिमण्डल कहा जाता है। 
न्यग्रोध [वट | का ऊपरी भाग विस्तृत वयवौ वाला होता है, किन्तु नीचे का माग वैसा नही होता । उसी प्रकार न्यग्रोध- 
परिमण्डल सस्यान वाले व्यक्ति के निके ऊपर के अवयव विन्तृत भवत्‌ प्रमाणोपेत मौर नीते के अवयव प्रमाणसे अधिक 
यान्यूनहोतेरहै। 

३ सादि--इसमे दौ शब्द ह--स {मादि । आदि का अर्थं है--नाभिके नीचेकाभाग। जिसरीरमे नाभिके 
नोचे काभाग भ्रमाणोपेत है उद सस्थानकानाम सादि स्यान है। 

४ कुज्ज--जिख शरीर सचना मे वैरः हाथ, शिर मौर गर्दन प्रमाणोपेत नदीं होते, शेप अवयव प्रभाणगरक्त होते है, 
उसे कुव्ज स्यान कदा जात्ता है । 


५ वामन--जिस शरीर स्वनामे पैर, हाय, शिर मौर गरदन प्रमाणोपेत होत ह, णेप अवयव प्रमाण युक्त नदी 
होते, उसे वामन सस्यान कटा जाता है । 


4 @ + ^< < ५ 





१ प्रवजनसासोद्धार्‌, दर ६८, युत्ति पत्र १६८, १६९ 1 
२ ठस्वायंराजवा्तिक, ३।३६, बृत्ति पृष्ठ २०२1 
३ स्मा्नांगवुत्ति, पत्र ३६९ 1 
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६ हुडक--जिस शरीर रचना मे कोई मी अवयव प्रमाणोपेत नहीं होता, उने हृदक सस्थान कहा जाता है 1 

तत्त्वाय वातिक मे इनको व्याख्या कु सिन्न प्रकार से की गई है, जसे-- 

१ समचतुरल्ल--जिम शरीर-र्वना मे ऊर्ध्वं, अध बौर मव्यमाग सम होता ह उमे समचतुरलसस्यान कहा जात्ता 
है। एक कुशल शिल्पी द्वारा निमित चक्र कौ सभी रेखाए समान होती ह, इसी प्रकार इम सस्थान मे सव भाग समान 
होते ई । 

२ न्यग्रोधपरिमण्डल--जिस शरीर-रचनामे नाभि फे ऊपर का माग वडा [ विस्तृत ] तथा नीचे का भाग छोटा होता 
है उसे न्यग्रोधपरिमण्डल कहा जाता है । इसका यह नाम इसीलिए दिया गया है कि इस सस्थान की तुलना न्यग्रोध (वट) 
वृक्ष के साय होती है। 

३ स्वाति--दसमे नाभिके ऊपरका माग छोटा मीर नीचेका वडा होतार! इसका आकार वल्मीक की तरह 
होता रै। 

४ कुव्ज--जिस शरीर-स्वनामे पीठ पर पुद्गल का अधिक्‌ सचय हौ, उसे कुठ्न सस्थान कहते ह । 

भ वामन--जिसमें सभी अंग-उपाग छोटे हो, उत्े वामन सस्थान रहते ह 1 

६ हृण्ड--जिसमे समी मग-उपाग हण्ड की तरह सस्ित हौ, उसे हण्ड सस्थान कहते है 1 

शूनमे समचतुरल्र मौर न्यग्रोघपरिमण्डल सस्थानो की व्याख्या मिन्न नही है । तीसरे सस्थान का नाम गौर भर्थ-- 
दोनो भिन्न ह । अन्तिम तीनो सस्थानो के अयं दोनो व्याख्यागो मे भिन्तरहै। राजवातिक की व्याख्या स्वाभाविक 
लगती है] 


१०, १९. (सु० ३२, ३३) 


प्रस्तुत सूरो मे मात्मवान्‌ गौर अनात्मवानू्‌--ये दोनो शब्द विप विमर्शणीय है 1 प्रत्येक प्राणी मात्मवान्‌ होता दै, 
किन्तु यहाँ आत्मवान्‌ विशेष जयं का सूचक है । जिस व्यविति को आत्मा उपलब्ध हो गई है, मह्‌ विसजित हो गया दै, वह 
आत्मवान्‌ है । 

साधना के क्षेत्र मे दो तत्त्व महत्वपूणं होते ह-- 

१ मह का विसर्जन । २ ममकार का विसर्जन । 

जिस व्यक्ति का मह ट जाता है, उस्नके लिए ज्ञान, तप, लाभम, पूजा-सत्कार आदि-आदि विकास के हेतु वनते है । 
वह्‌ भात्मवान्‌ व्यक्ति इन स्थितियो मे सम रहता है 1 

अनात्मवान्‌ व्यवित्त मह्‌ को विसंजित नही कर पाता । उसे जंसे-जसे लाभ्र या पूजा-सत्कार मिलता रहता है, व॑से- 
वसे उसका अद्‌ वटता है मौर वह्‌ किसी मौ स्विति का अकन सम्यक्‌ नहीं कर पाता 1 ये सभी स्थितियां उसके विकासमे 
चाधक होती ह| अपने महु के कारण वह्‌ दुसरो को तुच्छ समक्षने लगता है 1 

१ अवस्या या दीक्षा-पर्याय के अह्‌ से उसमे विनम्रता का अभाव दहो जातारै 1 

२ परिवार के अह्‌ से वह्‌ दूसरो को हीन समञ्चने लगता है । 

३ श्रुत के भह से उसमें जिज्ञासा का मभाव हो जाता है। 

४ तपके अह्‌ से उसमे क्रोघ की मात्रा वदती है । 

५, लाभ के अह्‌ से उसमे ममकार वढता है 1 

६ पूजा-सत्कार कै अह्‌ से उसमें लोकंपणा वठती है । 


१२, १३. (सु० ३४, २५) 
वृत्तिकार ने जात्यार्यं का अर्यं विदुद्धमातुक [जिसका मातुपक्ष वि्युद्ध हो ] गौर कुल-आयं का अर्यं विशुद्ध-पितृक 


१ पह्वारयं बाचतिक पृष्ठ ५७६, १७७ 1 
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[जिसका पितृपक्ष विशुद्ध हो ] किया है । देतिहामिक दृष्टिमे ज्ञात होता है कि प्राचीन भारतम दो प्रकार की व्यवम्थाणु 
रही है-मातृसत्ताक मीर पितृसत्ताक्‌ । मातृसत्ताक व्यवस्था को जात्ति' भौर पितुसत्ताक व्यवस्था फो कुल" कहा 
गयाहै। 

नागो की सस्या मातृसत्ताक थी । वैदिकं आर्यो के कुर समूहो मे मातृसत्ताक व्यवस्या विद्यमान थी । छम्बेदमे 
वरूण, मित्त, सविता, पूपन मादि के लिएु “दित्यः विशोषण मिलता था । मदिति कु वडे देवो की माता यी 1 यह्‌ मी मातू- 
सत्ताक व्यवस्वा की सूचकं है 1 

श््गवेद मे पितृसत्ताक न्यवस्या मी निमित होने लगी थी । 

दक्षिण के केरल आदि प्रदेशो मे माज भी मातृसत्ताक व्यवस्था विद्यमान है। 

इतिहासकार्यो की मान्यता है कि देवी-पूजा मातुसत्ताक व्यवस्था की प्रतीक है । मातुपरूजा की मस्या चीन से योरोप 
तक फली हुई थी । ईसाई धर्म म मेरी की पूजा मी इसी की प्रतीक है 1 

यह मौ माना जाता है कि वैदिक गृहमस्या पितुप्रधान थी मौर अर्वदिक गृहसस्या मातप्रधान 1 

प्रस्तुत सूव्रो (३४-३४) मे छह मातृसत्ताक जातियो तथा छद पितृसत्ताक कुलो का उल्लेख है 1 

प्रस्तुत सूत्र (३४) मेँ अवद्रु मादि छह जातियो को इम्य जाति माना है । जो व्यक्त्ति दभ--हायी रखने मे समर्थं 
होता है, वह दम्य कटलाता है । जनश्रुति के अनुखार इनके पास इतना धन होता था कि उसकी राशि मे सूढ को ऊची किया 
हमा हायी मी नही दीखपाताथा?। ४ 

अवष्ठ--इनका उल्नेख एेतरेय ब्राह्मण [८।२१] मे मी हमा है । एरियन [ ६।१५] इन्दे अम्बस्तनोर्ईके नाम से 
सम्बौधित करता है 1 ग्रीक माधारो से पता चलता है कि चिनाव के निचले हिस्से परये वसे हए ये! । 

वृत्तिकार ने कूल-आयोँ का विवरण इस प्रकार किया है-- 

उग्र--मगवान्‌ ऋपमने आरक्षक वग केरूपमे जिनकी नियुक्तिकी थी, वे उग्र कहलाए 1 उनके वशजो को मी 
उग्र कटा गयादहै। 

भोज"--जौ गुरु स्यानीय ये वे तया उनके वशज । 

राजन्य--जो मिन स्यानीय ये वे तया उनके वशज । 

ईक्षवाकरु--मगवान्‌ ऋपम के वशज । 

ज्ञात^--मगवान्‌ महावीर के वशज 1 

कौरव-- भगवान्‌ शान्ति के वशज । 

वृत्तिकार ने यह्‌ भी वताया दै कि ग्र मादि के अथं लौकिक रूढि से जान लेने चाहिए^1 

सिद्धसेनगणि ने तत्वार्थसूत्र के माप्य मे पित्नन्वय को जाति मौर माव्न्वय को कुल माना है ! उन्देनि जाति-ा्यं मे 
ईक्वाकु, विदेह, हरि, मम्बष्ठ, ज्ञात, कुड बुम्बनाल [वुचनाल |, उग्र, मोग [मोज ] भौर राजन्य भादि को माना है तथा 
कुल-मा्यं मे कुलकर, चक्रवर्ती, वलदेव, वासुदेव के वशो को गिनाया है" । 


१ स्यानागवृत्ति, पत्र ३४० जत्पार्या विगुद्धमावृका त्ययं , ५ नाय" का स्ट श्पान्तर शात" किया जाता है । हमारे मत 
मूल चैषु पद 1 मे यह "नाग" होना चादिए्‌ ¡ भगवान्‌ महावीर नाग" वसे 
उत्पन्न ए ये । इसके पूरे विवरण फे लिए देवें हमारी 

२ स्पानागवृक्ति, पत्र ३४० इभमहन्वीवीम्या , यद्‌ द्रव्यस्तू- पुस्तक -- “अतीत का यनावरणः-- पृष्ठ १३१-१४३1 
पान्ठरित उच्िविकदलिकादण्डो हस्ती न दृष्यते ते दभ्या इति ६ स्यानगिवुत्ति, पन्न ३४० कुलं पतक पक्त , उग्रा मादिराजेना- 
शति । रशक्त्वेन ये व्यवस्यापिततास्तद्वप्याश्च, ये सु गृस्त्वेन ते मोगास्व- 


दर्याए्व ये छु वयस्यतयाऽऽ्चरितास्वे राजन्यास्तद्रपयास्व 
8 रम॑करकिटिल, पृष्ठ १५५ नो० २॥। ददवाकव प्रयमप्रजापतिदंशजा भाता फुरवष्व महावीर 


क शात्तिजिनपूवंना सय्वैते लोकरूदितो क्षेया । 
७ तच्वार्थाधिगमसूत्र, ३।१५ भाप्य तया वृत्ति । 
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तत्त्वाय राजवाततिक मे मी ईस्वाकु जाति मौर भोज कुल मे उत्पन्न व्यक्ति्यो को जाति-आ्यं माना है । उन्दने 
अनृद्धिप्राप्त जर्यो कौ गिनती मे जाति-आ्यं को माना है, किन्नु कुल-मायं के विपय मे कुछ नही कहा है ।! 


१४. (सु° ३७) 
प्रस्तुत सूत्र मे छह दिशामो का उल्लेख दै 1 इसमे विदिशाो का ब्रहण नही किया गया है । वृत्तिकार ने इस अग्रहण 
कै तीन नमावित कारण माने है-- 
१ विदिणाए दिए नहीं 1 
२ जीवो की गति जादि सभी प्रवृत्तिया इन छद्‌ दिष्ागोमेही होती ह। 
३ यह्‌ ठा न्यान है, इसनि९ए छद्‌ दिल्नायो का ही ग्रहण किया गया है । 


१५. समृुद्घात (सु० ३६) 
विेप विवरण के लिए देवं--७1 १३८, ८।११०। 


१६ १७. (सु° ४१ ४२) 
विशेष विवरण के लिए देखे--उत्तरज््यणाणि, माग २, पृष्ठ १६५, १९६1 


१८, १६. (सु० ४५, ४६) 

उत्तराव्ययन २६।२५, २६ मे प्रतिलेखना की विधि ओर दोपो का उल्नेख है 1 यहाँ उनको प्रमाद प्रतिलेखना गौर 
अप्रमाद प्रत्तिलेखना के रूप मे समक्षाया गया है 1 

विश्नेप विवरण के विए देबे-- 

उत्तरज्छयणाणि, भाग १, पृष्ठ ३५३, ३५४1 

उत्तरज््यणाणि, माग २, पृष्ठ १६४, १६५। 


२०-२३- (सु° ६१-६४) 

सान्यावहारिक प्रत्यन्त ज्ञान के चार प्रकार ह--मवग्रह, दहा, मवाय मौर धारणा । प्रस्तुत चारे सव्र (६ १-६४) 
मे एक-एक के छह-ख्ट्‌ प्रकार वतलाए्‌ है, किन्तु उनके प्रतिपक्षी विकल्पो का उल्लेख नही है । धारणा के छह्‌ प्रकर्यो मे, 
श्षिप्र' मौर “घ्रुव' के स्यान पर पुराणः मौर "दुर्धरः का उल्नेख दै । 

तत्त्वायं सूत्र कौ ्वेताम्बरीय भाप्यानुसारिणी टीका मे अवग्रह्‌ आदि के वारह-वारहं प्रकार किए हँ!" इस प्रकार 
उन चारो भेदो के कुल ४८ प्रकार होतेरहै। 

तत्त्वायं (दिगम्बरीय परम्परा) मे "मसदिग्ध' भौर सदिग् के स्यान पर "अनुक्तः गौर "उक्त" का निदेश है 1* 

तत्त्वार्थं (ष्वेताम्बरीय परम्परा) मे मसदिग्ध मौर सदिग्ध ही उल्लिखित है 1 





१ पत्त्वाथराजवर्विक्‌, ३।३६, वृत्ति। ३ दस्वाय, १९६, भाव्यानुस्ारिणी टीका, पृष्ठ ८४॥ 

२ स्यार्नागृत्ति, पत्र ३४१ विदिशो न दिशो विदिूत्वादिति ४ वदी, १।१६ बहबहुविधकिप्रानि भिवानूक्वधरुवाणां सेत- 
पदेयोक्ता , सयवा एभिरेव जीवानां वक्ष्यमाणा गतिप्रमृतय राणाम्‌ 1 
पदार्था प्राय प्रयत्तन्वे, पट्‌स्यानकानूरोषेन वा विदिशोन ५ यष्टी, १।१६ यहूवहूविधकिप्रानि सितासन्दिग्ध ध्रुवाणां सेव- 


दिवक्षिठा पदेव दिग उक्ता इति । राणाम्‌ । 
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यन्त्रे 
साव्यावहारिक प्रत्यक्ष 











मवग्रह हा सवाय धारणा 

१ िप्र--मसिप्र १ क्िप्र--बक्षिप्र १ कििप्र--अक्षिप्र १ वहु--जवहू 
२ वहु-- अवह २ वहु--भवहू २ वहु--अवहू २ वदहूविध--मवहूविध 
३ वहूुविध--मवहुविघध ३ वहूविध-अवहूविध ३ वहूविध--अवटहूविघ 3 पुराण--अपुखण 
४ घ्रुव-सध्रुव ४ घ्रूव--अघ्रुव ४ प्रुव--मघ्रूव ४ दुद्धर--मदु्दर 
५ अनिधित--निधित ५ अनिधित-निधित १ अनिधित--निधित ५ अनिधित--निधित 
६ असदिगध्-मदिग्ध ६ अमदिग्ध-मदिग्घ ६ असदिग्ध--सदिग्घ ६ असदिगध-मदिग्ध 

१ क्षिप्र-शीध्रता से जानना 

२ वहू--जनेक पदार्थो को एक-एक कर जानना । 

व्यवहारभाप्य के अनुखार इसका जरं है--पाच, छदं मथवा सात सौ ग्रन्यो (श्लोको) को एक वारमे दी ग्रहण कर 
लना! 1 


3 वहुविध--अनेक पदार्थो को अनेक पर्यायो को जानना । 

व्यवहारमाप्य के अनुसार इसका अयं ह--मनेक प्रकार से मवग्रह॒ण करना 1 जंस्े--स्वय कुछ लिख र्हा है, साथ- 
साथ दूसरे दारा कथित वचनो फा अवधारण मी कर र्हा है तवा वस्तुर्बो को गिन रहा है गौर साय-साय प्रवचन भी कर 
रहा है 1 ये समी प्रवृत्तिया एक नाय चल रदी हुः । 

इसका दूसरा अर्थं है-अनेक नोगो द्वारा उच्चारित तथा मनेक वार्यो द्वारा वादित मनेक प्रकारके शब्दो को 
मिन्न-मिन्न स्पते ग्रहृण करना! । 

वर्तमान मे सम्तसधान नामक जवघान किया जाता है । उत्तमे मवघ्ानकार के समक्ष तीन व्यक्ति तथा दो व्यक्ति 
दोनो पार्ण्वो मे भौर दो व्यवित्त पीये खड होते है! सामने वाते तीन व्यक्ति मिन्न-भिन्न चीर्जे दिखाते ह, एक पाश्वं वाला 
एक शब्द योनता है, दूनरे पाश्वं वाला तीन मको की एक म्या कहता है, पीच्ये खडे दो व्यक्ति अवधानकार के दोनो हायो 
मे दो वम्तुमो का स्पशं करवाते है । ये सातो क्रियाए एक साय योती द । 

2 ध्रुव--सावंदिक एकखूप जानेना । 

५ गनिधित--विना किमी हेतु कौ सद्ायता लिएु जानना । र 

व्यवहारभाप्य मे इसका भयं है--जो न पुम्तको मे लिखा गया दहै मौर जोन कठा गया दहै, उसका जवग्रहण 
करना] 

६ असदिग्ध- निरत रूप से जानना । 


१ स्पवहार, उदैप्तक १०, प्राप्यगाया २७८ 
यदुम पूप पच व छस्छत्त गयघया ॥1 
२-३ षी, पाप्मा २७६ 
वहुदापेगपयार जह सिष्टति व धार्‌ गणे वि या। 
सक्याणग कद सदृसमृह व णेगविह्‌ ॥ 
४ वही, भाष्यगाया २८० 
"स्गिस्सियं जन्न पोत्पएु चिददिपा 1 
मणपाध्रिप च ॥ 
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२४५ २५. (सू० ६१, ६६) 
विक्षेप विवरण के लिए देखं-- 
उत्तरज््यणाणि, माग २, पृष्ठ २५१-२८५। 


२६. (सु० दन) न 

प्राचीन मान्यत्ता के अनुसार ये छह्‌ शूद्र कटलतते ह'-- 

१ अल्प, २ अघम, ३ वंश्या, ८ करूरपराणी, ५ मवुमक्खी, ६ नदी। 

वृत्तिकार ने प्रस्तुत सूत्रमे क्षुद्र का अयं मघम किया है ।१दरीन्दिय, वीन्द्र, चतुरिन्द्रिय तथा तेजस्कायिक गौर वायु- 
कायिक प्राणियों को मघम माननेके दो देवुर्द्- 

१ इनमे देवतागो का उत्पन्न न होना] 1 

२ दूसरे भवमेसिद्धनदहो पाना ।' 

सम्मूच्छिम पचेन्रिय तिर्यञ्च योनिक जीवो को अघम माननेकेदोहैतुर्है-- 

१ इनमे देवत्तामो का उत्पन्न न होना । 

२ अमनस्क होने के कारण पूणं विवेककान होना । 

वाचनान्तर के अनुनार कद्र प्राणी निम्न चह प्रकार के होते ह 

१ सिह, २ व्याघ्र, ३ भेडिया, ४ चीत्ता, ५ रीछ, ६ जरख। 


२७ (सु० ६६) 
विशेप विवरण के लिए देखे-- 
उत्तरज््ञयणाणि, माग २, पृष्ठ २६६-२६६। 


२८-२६ (सू०° ७०-७१) 

नरक पृथिविया सात हँ । उनमे क्रमश १३, ११, ६, ७, ५, ३ यौर एक प्रसतट हँ । इस प्रकार कुल ४६ प्रस्तट ह 1 
इन नरक पृयिवियो मे कमश इतने ही सीमन्तक आदि गोल नरकेन्द्रक हँ । सीमन्तक के चारो दिशामो मे ४६ नरकावली 
सौर विदिशां मे ४८ नरकावली हँ । सारे प्रस्तट ४६ है । प्रत्येक प्रस्तट की दिशा भौर विदिशा--उभयत एक-एक नरक 
कौ हानि करने से सातवीं पृथ्वी मे चारो दिशार्मो मे केवल एक-एक नरक गौर विदिश्ामे कुछ मी शेष नहीं रहता । 

सीमन्तक कौ पूर्वं दिश्ामे सीमन्तकप्रम, उत्तर मे सीमन्तक मव्यम, पश्चिम मे सीमन्तकावत्तं मौर दक्षिणमे 
सीमन्तकावशिष्ट नरक दै । 

सीमन्तक की अपेक्षा से चारो दिशामो मे तृतीय भादि नरक मौर प्रत्येक आवलिका मे विलय मादि नरक होते है! 

इस सूत्र मे वणित लोल आदि छृह्‌ नरक भावलिकागत नरको मे गिने गए ह । वृत्तिकार के कथनानुसार यह्‌ उल्लेख 
"विमाननरकेनदर' ्रन्य मे है । उसके अनुसार लोल गौर लोलुप--ये दोनो मावलिका के जन्त मे ह, उद्ग्ध, निर्दग्ध-- ये दोनो 


१ स्थार्नागयुत्ति, प्न ३४७ अर्पमधम्‌ पणस्सीं छूर सरा नटीं ४ वही, पत्त १४७ सम्पूच्छिमपच्चेन्धियातिरस्वा चाधमस्वठेपू 
ख पट्‌ कषदरान्‌ 1 देवानुस्पप्े , तया पञ्चेन्धियत्वेऽप्पमनस्कतया विवेकाभावेन 

२ वही, पत्त ३८७ परमिह कृष्ा--मघमाः। निर्गुणस्वादिति 1 

३ वही, पत्र ३४७ अधमत्व च विकले ्रियतेजोषायूनामनन्तर- भ वही, पत्रे ३४७ वाचनान्तरे तु दिष्टाः व्याघ्रा यका दीपिका 


भवे सिद्धिगमनाभाषाद्‌ तथा एतेषु देवानृत्पत्तेष्व 1 च्सास्तरसा इति शद्रा उवतरा क्रूरा इत्यथ । 
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सीमन्तकप्रम से वीसवें गीर इक्कीसर्वे नरक ह, जरक मौर प्रनरक-ये दोनो सीमन्तकश्रम से पेतीसर्े भौर छत्तीस्वे नरक 
दै । ये सारे नरक पूर्वं दिशा की मावलिकामेहीहै। 

उत्तरदिशा कौ यावलिका मे--लोलमघ्य गौर लोनुपमव्य । 

पदिचिमदिशा की भावलिका म-लोलावत्तं मौर लोलुपावत्तं 1 

दक्षिणदिशा की मावलिका मे--लोलावशिष्ट मौर लोलुपाचशिष्ट । 

चौयी नरकप्रथ्वी मे सात प्रस्तर मौर सति नरकेन्द्रक हैँ । वृत्तिकार ने सम्रहगाया का उल्लेख कर उनके नाम स 
प्रकार दिए ह--आर, मार, नार, ताञ्न, तमस्क, खाडखड भौर खण्डखटढ । 

प्रस्तुत सूत्र मे छह नाम उल्लिखित ह--आर, वार, मार, रौर, रौखक गौर खाटखड । ये नाम सग्रहगाधागत नामो 
से सिन्न-िन्न द । छट नाम देने का कारण सम्मवत यहं है कि ये छद्‌ अत्यन्त निकृष्ट है । 

वृत्तिकार के अनुसार भर, मार मौर खार्वड-ये तीन नरकेन्द्रक ह । करई वार, रीर मौर रीरक को प्रकीर्णक 
मानते ह मयवा यह भौ सम्भव किये तीन मी नरकैन्धक हो, जो नामान्तर से उल्लिखित हूए । 


२० (सु° ७२) 
वैमानिक देवो के तीन भेद र्है-- 
कल्प देवलोक [ १२ देवलोक ] 
ग्रवेयक [ & देवलोक] 
अनुत्तर [ ५ देवलोक | 
इन सव मे कुल ६२ विमान प्रस्तट ह-- 


१३ प्स १३ 

२-४ -- १२ 

4 -- ६ 

६ -~ ५, 

७ - र 

८ ~ र्ट 

६-१० ~ 1 

११-१२ क्य 1 
ग्रवेयक -- ६ ~ । त 

अनुत्तर -- १ 

कुलं र्‌ 


| 


भरस्तुतसूवर मे पाचवं देवलोक के छह विमान-प्रस्तटो का उल्लेख है, । 


३१-२२ (सु ७३-७५) 
नक्षत्रे के तीन मेद ह-- 


१ समक्षेत्र--चन्द्रमा दवाय तीस मृदतं मे मोगा जाने वाला नक्षत्त-क्ेतर [ माकाण-माग] । 
२ बद्धसमक्षेत्र-- चन्द्रमा द्राया १५ मूहृत्तं मे मोगा जाने वाला नक्षत्र-कषेत्र ! 


१ स्यानांगवृत्ति, पद इथ 1 म ५ 
२ स्यार्नागवृत्ति, पत्र ३४९1 ` ~ र 


उाणं (स्थान) 
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३ दधद्धं समक्ेत्र--चन्द्रमा दारा ४५ मृहततं मेँ मोगा जने वाला नक्षतर-शतन । 
समक्षेत्न मे मोग मे माने वाले छु नक्षत्र" चन्द्र द्वारा पूवं भाग--मग्र से सेवित होते ह! चन्द्र इन नक्षत्नो को प्राप्त 


किए विना ही इनका भोग करता है 1 ये चन्दर के मग्रयोगी माने जाते ह । गद्धंसमक्षेत्र मे मोग मे आने वाले छह नक्षत्र चन्द्र 
दाया पहले तथा पीय सेवित होते ह । ये चन्द्र कै समयोगी मने जाते ६1 ` 


लोकश सूत्र मे 'भरणी' नक्षत के स्थान पर 'जमिजित्‌' नक्षत्र का उल्लेख है 1 
डेढ समक्त के नक्षत्र पैतालीस मूहूर्तं तक चन्द्र के साथ योग करते हँ । ये नक्षत्र चन्र दारा मागे-पीद दोनो ओरसे 


भोगे जाते है। 


वृत्तिकार ने यहा एक सकैत देते हए वतायाहै कि निर्धारित क्रम फे अनुसार नक्षननो दारा युक्त होता हमा चन्द्रमा 


सुभिक्ष करने वाला होता है मौर सके विपरीत योग करने वाला दुरभिक्ष उत्पन्न करता है । 


समवायाग १५।५ मे १५ मृहुत्तं तक योग करने वाले नक्षत्नो का, तथा ४५।७ मे ४५ मुहूतं तक योग करने वाले 


नक्षतनो का उस्लेख है । 


३ 


॥.1 ( सु० ८० ) 


आवश्यकनिर्युक्ति मे चन्द्रप्रम का ठद्मस्थ-काल तीन मासका मौरपद्यप्रभका छह मास का वतलायाहैः। वृत्ति- 


कार के अनुसार प्रस्तुत उल्लेख मतान्तर का दै" 1 


३५. (सु० ६५) 


५ ¦ 


प्रस्तुत सूत्र मे छह ऋतम का प्रतिपादन है । प्रत्येक ऋतु का कालमान दो-दो मास का है-- 
प्रावृद्‌--माषाढ मौर श्रावण । 

वर्पा--माद्रपद मौर आपन 1 

शरद्‌--कातिक मौर मृगशिर । 

हेमन्त-पौप मौर माघ । 

वसन्त--फाल्गुन गौर चत्र 

श्रीष्म--वस्ताख मौर ज्येष्ठ । 

लीकिक व्यवहार के अनुसार छह ऋतुए ये द-- 

१ वर्षा, २ शरद्‌, ३ हेमन्त, ४ शिशिर, ५ वसन्त गौर £ ग्रीष्म । 
ये ऋतुए भी दो-दो महीने की ह मौर इनका प्रारम्म श्रावण से होता है 1\ 
यह्‌ क्रम मौर व्याख्या मागमिक-क्रम भौर व्याख्या से भिन्न है । 


युद्तूकल्प, भाप्यगाया ५५२७ फी वृत्ति मँ समस्षेत्र के १५ 
नक्षत्र माने ईह--जगिविनी, कृत्तिका, मूगशिर, पृष्य, मघा 
पूर्वाफाल्पूनी, हस्व, चित्रा, सनूराधा, मूख, पूर्वापाढा, चवण, 
धनिम्ठ, पूर्वंभद्रपदा छर्‌ रेवती । 
स्यानांगवुत्ति, पत्र ३४९ | 
वही, पन्न ६४६ 
उक्तक्रमेण मन्र्तयुंज्यमानस्तु चद्रमा । - 
सुभिहाहृद्विपरीतं युज्यमानोऽन्यथा भवेत्‌ 1 


भावग्यकनिमु वित्त, भाया २६०, मसयगिरिवृत्ति पतर २०६ - 
पप्पप्रमस्म पण्मासरा, -चन्द्प्रभस्य घय । 

स्यानागवत्ति, पत्र ३५० व द्रप्रपस्य पु क्नीनिति मतान्वर- 

मिदमिति । 

स्यानांगवृप्ति, पसर ३५१ द्विमासप्रमाणकाविषोय क्रसु, 

वलापाङ्धायणसकषणा प्रायुद्‌ एष शया क्रमेण, सौकिक- 

व्यवहारस्तु श्रावणाद्या वर्या चरदेमन्तरिगिर्वचन्तप्रीप्माघ्या 


, च्व ति 1 


णं (स्थान) ७०० स्थान ६: टि° २६-३७ 


२६ अवधपिन्नान (सु० €६) 


इसका णाच्दिकः अर्यं &- मर्यादा से होने वाला मूतं पदायों का शान । द्रव्य, क्षेत्र, फाल भौर भाव कौ येता न 
इसकी मनेक अवधिया--मर्यादाए , इमलिए एमे मवधिशान पहा जाना दै । < 

प्रस्तुत सूत्न मे इसके छह्‌ प्रकारो का उल्तेव 

१ बानुगामिक-जों ज्ञान अपने स्वामी का सर्वत्र सनुगमन करता दै उमे अनुनासिक मवरधिज्ञान कहा जाता टै 
इसमे क्षेत्र की प्रतिवद्ता नही होती । 

२ अनानुगाभिक--जो ज्ञान अपने उत्पत्ति ्षेत्नमे ठी वना रहता है उसे मनानुगामिक यवधिज्नान दद्रा जावा द| 
यह्‌ एक स्थान प्र रखे दीपक की भाति स्थित होता है। स्मामी जव उशक्षेतफो छोडढचताजातादट तपर उथफाप्ाननी 
लुप्त हो जातादै 

3 वर्धमानक --जो लान उत्पत्तिकालमे छोटाहो भौर क्रमण वदता रुद्र, उमे वर्धमानक अवधिक्ञान उद्र जाता 
है 1 यह्‌ वृद्धि द्रव्य, क्षेत्र, कान मौरभाव चारोमेहोतीदहै। 

४ हीयमानक--जो ज्ञान उत्पत्तिकातमे वडा हौ थौर वाद मे क्रमण घटता जाए, उन हीयमरानक भवपिनान दा 
जाताहै। इसमे विपय का हाय होता जाता है। 

५ प्रतिपाति--जो ज्ञान एक वार उल्पन्न होकर पुन चना जाए, उमे प्रनिपाति बपरधिजनि कटा जत्ता द । 
६ अप्रतिपाति--जो ज्ञान एक वार उत्पन्न हो जाने परनष्टन टौ, उति भग्रतिपाति यवधिनान कट्‌ यरता । 

अवधिज्ञान के दो प्रकार प्रस्तुत सूत्र के २।६६-६८ मे वत्तसाए गर्‌ ह 

विशेप विवरण के लिए देर््े--समवायाग, प्रकीण समवाय १७२ तथा प्रन्नापता पद ३३1 


३७ (सु० १०१) 

कल्प का अथं है-साधु का माचार मौर प्रस्तार का घ्व है--प्रायपिचत्त कौ उत्तरोत्तर वृदधि। प्रन्तुतन मूत 
मे छ्‌ प्रस्तारो का उल्लेख है । उनका वर्णन दम प्रकार है-- 

दोसावुकहीजारहये। वडेमावु कापर एक मरे हुए मेक पर पडा) तवषछोटेसादरुने सारोपकी नापामे 
कहा --"सापने स मेढक को मार डाला ?" उसने कहा --^नही' । तव छोटे साधु ने कटा --भापका दूमया प्रत्त [सत्यत्र ] 
भी टूट गया ।* इय प्रकार किमी सायु पर आरोप लगाकर वह्‌ गुर के समीप याता है, उसे लवुमात्तिक प्रायप्वित्त प्रान होता 
दै । यह्‌ पहला प्रायर्चित्त-त्यान ह 1 

वह्‌ गुरु से कहत। है--'दसने मेढक की हत्या की है ! तव उमे गुरमासिक् प्रायरिचत्त प्राप्न होता है । यह्‌ दुनग 
प्रायव्चित-स्यान है । 

तव साचार्यं बडे साघु से कहते ह--क्या तुमने मेक को मासाद?" वह्‌ कहता दै--नदी ।' तव आरोप लगाने 
चाले को चतुलवु प्रायदिचत्त प्राप्न होता दै । यह तीमरा प्रायिचत्त-स्यान है । वहु मवमराटनिक पुन अपनी वत दोहुरता 
है मौर जव रात्निक मनि पून यदीकदतादैकिं मने मेकको नही "माराः तव उप्ते चदुरह प्रयश्िित्त प्राप्न होता है। 
-यह चौया प्रायदविचत्त-स्थान है । 

तव अवमरात्निक माचायं से कहता है---“यदि ज पिको मेरी वात पर विष्वासनहोतो सपमृद्ल्योसे पू लें 1" 
-साचा्यं अपने वृषमो [सेवारत सावुमो ] को भजते हँ! वे जकर पूछताछ करते हं, तव उक्त काल मे भवमरात्निक को पद्‌- 
-लघु प्रायपिचत्त प्राप्त होता है । यह्‌ पाचवा प्रायर्चित्त-स्थान है ! ` 


उनके पू्ने पर गृहस्य करट कि हमने इसको मेढक मारते नहीं देवा है-नव मवमरालिक को पड्गुर प्रायरिचत्त 
आप्त होता है । यह्‌ छठा प्राय्चित्त-स्यान दै 1 


वे वृपम वापस अकर आचयं से निवेदन करते ह कि उक्ष साघु ने कोई प्राणत्तिपाति नही करिया तव भारोप लगाने 
वाले को छेद प्रायर्चित प्राप्त होता है । यह्‌ सातवा प्रायर्चित्त-स्थान है । 


राणं (स्यान) ७०१ स्यान्‌ ६: टि० ३८ 


उम समय मवमरालिक कहता है--“ये गृहस्य है 1 ये क्षूठ बोलते दै या मच--इसका क्या तिष्वास ?' रेसा कहने 
पर मूल प्रायघ्चित्त प्राप्त होना है । यह आढ्वा प्रायश्चित्त~न्यान दै । 

यदि जवमराल्निक कटे कि थे घाघु ओर गृहम्थ मिले हए ह, म अकेला रह्‌ गया हु", तो उसे अनवस्याप्य प्राय- 
`रिचत्त प्राप्त होत्ता है । यह्‌ नौवा प्रायल्चित्त-त्यान ह 1 

वह्‌ यदि यह्‌ कटे कि (तुम सव प्रवचन से वाहुर हो--जिनशानन से विलग हो", तव उसे पाराञ्चिक प्रायरिचत्त 
प्राप्त होत्ता है! यह्‌ दत्तवा प्रायषिचत्त-न्यान है । 

दस प्रकार ज्यो-ज्यो चहु लपने आरोप कोसि करता ह त्यो-त्यो उसका प्रायश्चित्त वता जाता है भौर वह्‌ अन्तिम 
प्रायदिचत्त 'पाराल््वित' तक पहुच जाता ह्‌ । 

जो मपने अपराघ का निन्दवन करता है भौर जो अपने क्षूठे आरोपको साधने का प्रयत्न करता है--दोनो के 
उत्तगेत्तर प्रायतत की वृद्धि होती ह 1 

यदि कोई मारोप लगाकर उमको साघने कौ चेष्टा नही करता मौर जौ मारोप लगाने वाले पर रुष्ट नही होता-- 
दोनो के प्रायश्चित्त की वृद्धि नहीं होती भौर यदि मारोप लगाने वाला वार-वार आरोप को साघने कौ चेष्टाकरतादै मौर 
दूमरा जिम पर भारोप लगाया गया है वह्‌, उस पर वार-वार रुष्ट होता है--दोनो कै प्रायपिचत्त कौ वृद्धि होती है । 

प्राणातिपात के विपयमे होने वाली प्रायदिचत्त की वुद्धि के ममान दी दोप मृपावाद जादि पाचो स्थानो मे प्रायदिचत्त 
की वृद्धि होती है 1 

विघ्नेप विवरण के निए देखे-- 

वरृहत्‌कर्पभाप्य, नाया ६१२६-६१६२ 1 


९८ (चू० १०२) 
कौकुचित--दइमका अर्थं है--चपनता । वह्‌ तीन प्रकार कौ होती है-- 
१ स्वानसे। 
२ णरीरमे) 
3 भापासते। 
न्थान ने-- अपने स्थान ने इधर-उघर घूमना, यन्त्रे मौर नर्तक की माति मपने शरीर को नचाना । 
णरीर से--हाय या गोफण से पत्यर फकना, भौर, दादी, न्तन मौर पुतो को कम्पित करना । 
भ्रापा मे--सीटी वजाना, लोगो को हसाने के लिए विचित्र प्रकार ने बोनना, अनेक प्रकार की भावाजें करना गौर 
भिन्न-मिन्न देशी मापामो मे वोलना ।* 
२ तित्तिणक--श्मका अर्थं है--वन्तु कौ प्राप्ति न होने पर खिन्न हौ वकवास करना। साघु जव गोचरी मे जाता है 
-यौर किसी वस्तुका लाभनटोने पर चिन्नद्ोजाताहै त्तो वह्‌ एपणाकी शुद्धि नही रख सकता । वह्‌ वमी स्यित्तिमे 
एपणीय या उने पणीय की परवाह न कर ज्यो-त्यो वन्तु की प्राप्ति करना चाहता है । उसलिए यह एपणा का प्रतिपक्षी है । 
मिघ्या निदान कन्ण--सिषध्या का अथं है--लोम गौर निदान का मधं है--प्रायंना या बभिलापा। लोमसे की 
जाने वानी प्रार्थना आत्तघ्यान को पौपण देती है, अत वद्‌ मोक्ष मागं कौ पलिमन्यु है । 
म० महावीर ने निदानता को सर्वत्र यप्रणस्त कदा दै, फिर निदान के माय “मिष्या [ लोम ] शव्द का प्रयोग क्यो-- 
यह्‌ सहज ही प्रइन उठता है । 
वृत्तिकार का अभिमत है कि वैराग्य आदि गुणोकी प्राप्तिके लिए किएुजाने वाले निदान मे आसक्ति माव नहीं 
होता । वह बजित नहीं है । इ तथ्य को सूचित करम के लिए ही निदान के साय “भिध्या शव्द का प्रयोग किया गया दै।* 


१ (क) स्या्नागवुत्ति, पत्त ३५४ । २ स्यानांगवृत्ति, पत्त ३५५। 


(ख) देखे---उत्तरज्छयणाणि, भाग २} विणेष विवरण के लिए दे्वे-वृदृत्कत्पसूत्र ४।१६, 


भाप्ययाधा- ६३११-६३४८ 


ठाणं (स्थान) ७०२ स्थान ६: टि० ३६ 


३६ (स्‌० १०३) 
हस सूत्र मे विभिन्न सयमो व साधना के स्तरो फी सूचना दी गर्ई दै । मूनिवेःतिषएु पाच सयम होते ह--सामायिक, 
घेदोपम्थापनीय, परिहारविष्युद्धिकः, सूक्ष्मसपराय मौर ययाख्यात ^ 


भगवान्‌ पाश्वं फे समय मे सामायिक सयम कौ व्यवस्था यी 1 भगवान्‌ महावीर न उसमे स्यान पर छेदौपन्यापनीय 
सयम की व्यवस्या की । इन दोनो सयमो की मर्यादाएु यनेक वृष्टिकोणो से भिन्न थी । पृयक्‌-पृथव्‌ः न्यानो मे उनवेः स्रकेत 
मिलते ह । माप्यकारो ने दत्त कल्पो के दारा एन दोनो मयमो की मर्यादाभो कौ पृयकूता प्रदणित फौ है । दस कल्प प्वेनाम्त्रर 
मौर दिगम्बर--दोनो परम्परागो हारा सम्मत रहै 


१ आचेलक्य--वरत्रे न रखना भयवा अल्प वस्त्र रखना ! दिगम्बर परम्परा फे अनुमार सका अयं दहै--सकल 
परिग्रह्‌ का त्याग ।* 
२ भौदेणिक--एक साघु के लिए वनाए गए माहार का दूसरे साभोगिक साधु हारा भग्रहण । दिगम्बर परम्परामे 
अनुसार इसका अर्थं है--साधु फो उद्दिष्ट कर वनाए हुए म्त-पानं का ग्रहण ।* 
३ श्रय्यातरपिड--स्थानदाता से भक्त-पान लेने का त्याग । 
राजर्पिद--राजपिड का वर्जन । 
कृतिकर्म --प्रतिक्रमण के समय किया जाने वाला वन्दन जदि । 
व्रत--चतुर्याम या पचमहाव्रत । 
ज्येष्ठ--दीक्षा पर्याय की ज्येष्ठता का स्वीकार । 
प्रतिक्रमण। 
मास--्ेपकाल मे मासकलत्प का विहार । 
१० पर्युपणाकल्प--वर्पावासीय मावास की व्यवस्या । 
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भगवान्‌ पाश्वं के समय मे (१) णय्यातरपिड का वजन, (२) चतुर्याम, (३) पुरुपज्येष्ट्त्व मौर (८) कृतिक्म -- 
ये चार कल्प अनिवायं तया शेप छट्‌ कल्प एेच्छिक टोते ह । यदह सामायिक सयम की मर्यादा ह । भगवान्‌ महावीर नै उक्त 
दसो कल्पो को श्रमण कै लिए अनिवार्यं वना दिया । फलत देदोपस्थापनीय सयम की मर्यादा्मे ये दसो कल्प अनिवार्यहो 
गए । 

परिहारविष्ुद्धिक सयम तपत्या की विष्चेप साधना का एक स्तर है } निवि्मानकल्प मौर निविष्टकत्म- ये दोनो 
परिहारविश्ुद्धिक सयम के भग 


निविशमानकल्पन्थिति--परिदहारविशयुद्ध चरित्र की साधना मे अवस्थित चार तपोभिमृख साधुमो फौ आचार महिता 
फो निविकशमानकल्प कटा जाता है वे मुनि ग्रीष्म, णीत तथा वर्पा तु मे जघन्यत क्रमण चतुरथममृत (एक उपवाम), प्ठ 
मन्त (दो उपवास) तथा मष्टममक्त (तीन उपवास), मव्यमत क्रमण पप्ठमक्त, अष्टमभवत तथा दशमभक्त (चार 
उपवास) मौर उ्कृष्टत सष्टमभक्त, दशम मवत तथा द्वादणशमवत (पाच उपवास्त) तपस्या करते है । पारणा मे भौ अभिग्रह 
सहित भायविल को तपस्या करते हैँ । सभी तपस्वी जघन्यत नव पूरवो तया उक्छृप्टत दस पूर्वो फे जाता होति ह} 





१ स्यानांग ५।१३६। 
२ मूलाराघना, पृष्ठ ६०६ 

स॒कलपरिप्रहुत्ाग भाचेलमयमित्युन्यते 1 
३ बही, पृष्ठ ६०६। 
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“ निविष्टकल्पम्यिति-- इसका अर्यं है--परिहारविशयुद्ध चरित्रे मे पूर्वाभिहित तपस्या कर तेने के वाद जो पूर्वं 
परिचारको कौ सेवा मे सलग्न रहते ह, उनको माचार-विधि । 


परिहारविशगुद्ध चरित्र की साधना मे नौ साधू एक-साय अवस्थित होते ह । उनमे चार साधु का पहला वर्गं तपस्या 
करता है । उस वं को निविशमानकल्प कटा जाता दै । चार साधुभो का दूसरा वर्गं उसकी परिचर्या करता है तया एक साधु 
आचार्यं होता है । उन चारो की तपस्या पूर्णं हौ जाने पर शेप चार साघु तपस्या करते ह तथा जो तपस्या कर चुके, वे तपस्या 
मे सलग्न साघुमो की परिचर्या करते हँ । 


दोनो वर्गो की तपस्या पूणं हौ जाने फ वाद भाचायं तपस्या मे मव्यवस्थित होते हँ भौर भमाढेही साघु उनकी 
परिचर्या करते ह! . 


जिनकल्पस्थिति-विषेप साधना के लिए जो सध से गलग होकर रहते हु, उनकी आचार-मर्यादा को जिनकल्पस्थिति 
कहा जाता है1 वे अकेले रहते ह । वे शारीरिक शक्ति मौर मानसिक दृढता से सम्पन्न होते हु । वे धृतिमान्‌ भौर मच्छ 
सहनन से युक्त होते हु । वे सभी प्रकार के उपसं सहने मे समयं तथा परीषहो का सामना करने मे निडर रहते हँ 1" 


प्रवचनसारोद्धार के अनुसार जिनकलत्पस्थिति का वर्णन इस प्रकार है-- 


आचाय, उपाध्याय, प्रवतंक, स्थविर मौर गणावच्छेदक--इन पाचो मे से जो जिनकल्प को स्वीकार करना चाहते 
है, वे पहले तप, सत्त्व, सूत्र, एकत्व मौर वल--न पाच तुलो से अपने-माप को तौलते हँ मौर इनमे पूरणं हो जाने पर जिन- 
कल्प स्वीकार करते हँ । इनके अतिरिक्त जो मुनि इस कल्प को अपनाना चाहते ह, उनके लिए इन पाच तुलागो का अभ्यास 
अनिवायं नहीं होता । वे गच्छ के अन्दर रहते हुए आगमोक्त विधि से अपनी आत्मा का परिकमं करते हँ मौर जव जिनकल्प 
स्वीकार करना होता है तव सवसे पहले वे सारे सघ को एकततित करते हँ । यदि टेसा स्भवनदहौसके तो मपनेगणको 
अव्य ही एकत्रित करते ह । पश्चात्‌ ती्यंकर, गणधर, चतुद शपूरवंधर या सपू्णं दशपूरवंधर कै पास जिनकल्प स्वीकार करते 
है । इनमे से कोई उपलब्ध न होने पर वे वट, अश्वत्थ, अशोक आदि वृक्षो के समीप जाकर जिनकल्प स्वीकार करते हैँ । यदि 
वे गणी होते हैँ तो अपने गण मे गणधर की नियुक्ति कर सारे सघ से क्षमायाचना करते ह। यदिवे गणी नही ह, सामान्य साघु 
है, तो वे किसी की नियुक्ति नहीं करते किन्तु समूचे गण से क्षमायाचना करते ह । यदि समूचा गण उपस्थित न हौ तो भपने 
गच्छ वाले श्रमणो से क्षमायाचना कसते हैँ । वे कहते है--“यदि प्रमादवश मने भापके प्रति सदुन्यवहार नही कियादहौतो 
आप मृह्े क्षमा करे । भ नि एल्य मौर निष्कपाय होकर आपसे क्षमायाचना करता ह ।' तव सभी साधु मानन्द के जासु वहाते 
हुए हाय जोड़कर, भूमि पर सिर को टिकाए, छोटे-वडे के क्रम से क्षमायाचना कर्ते हँ । इस क्षमायाचना से निम्न गुर्णो का 
उदीपन होता है ।* 

१ नि शल्यता। 
विनय। 
दूसरों को क्षमायाचना की प्रेरणा । 
हत्कापन 1 
क्षमायाचना के कारण अकेलेपन का स्थिर घ्यान या अनुभव 1 
ममत्व का येद । 
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१ यहत्कत्पप्राप्य, गाया ६४४७-६४८१ 1 

२ वही, गापा ६४८४, युत्ति--, 

३ बहुत्कत्पभाप्य, गाधा १३७० 
खाभिठस्प गुणा खलु, निस्सल्लय विणय दौवणा म्मे । 
साघवियं एगप्त, सप्पटि्वेघो स भिणकप्ये 1 
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इस प्रकार क्षमायाचना कर वे अपने उत्तराधिकारी भाचा्यं को रिक्षा देते हुए कहते ईै--"गणमे वाल, वृद्ध सभी 
प्रकारके मुनिह। सारणा-वारणा से सघ की सम्यक्‌ देख-रेख करना । शिप्य मौर जाचायं का यही क्रम है करि आचाय 
अव्यवच्छित्तिकारक पिप्य का निष्पादन कर, भवित रहते-रहते, जिनकल्प को स्वीकार करले। तुम भी योग्यश्षिष्यका 
निप्पादन करने के पदचात्‌ स कल्प को स्वीकार कर लेना । जो वहुशरुत मौर पर्याय ज्येष्ठ मुनि है, उनके प्रति यथोचित 
विनय करने मे प्रमाद मत करना । 

तप, स्वाध्याय, वैयावृत्य आदि-भादि साधनो के विमिन्न कार्यं हँ । इनमे जो साधु जिम कायं मे ख्चि रखता है, उस 
को उसी कायं मे योजित करना । गण मे छोटे, वडे, अत्पश्रुत या वद्ृश्रुत--किसी प्रकार के मुनियो कां निरस्कार मत 
करना । 

वे साधुगो को इगित कर कहते हँ “मारयो । मने ममुक मुनि को योग्य समक्न करगणकाभाररसौपाहै। तुमकमीः 
यह्‌ मत सोचना कि यह्‌ हमसे छोटा है, समान है, अल्पश्रुत वाला है । हम इसकी आज्ञा का पालन क्यों करे ? तुम ह्येणा 
यह्‌ सोचना फि “यद्‌ मेरे स्यान पर नियुक्त ह, अत पूज्य है ।' “यह सोचकर उसकी भूजा करना, उसकी भाज्ञा का अन्ड 
पालन करना 1” ् 

यह्‌ शिक्षा देकर वे वहा से केले ही चल पठते ह । सारा सघ उनके पेपी कुछ दुर तक चलता दै । कु दूर 
जाकर सघ इक जाता है मौर जिनकल्प प्रतिपन्न मुनि केले चले चलते हँ । जव तक वे दीखते ह, तव तक सभी मनि उन 
एकटक देखते रटृते है भौर जव वे दीखने वन्द हौ जाते हँ तव वे भपने-अपने स्थान पर अत्यन्त यानन्दित होकर लौट आते 
ह| वे मन ही मन कहते हहौ 1 हमारे गुख्देव ने सुखसेवनीय स्थविरकल्प को छोडकर, अतिदुष्कर, जिनकल्प को 
स्वीकार क्रिया दै।* . 

जिनकल्पि् मुनियो की चर्या आदि का विशेप विवरण वृहत्‌ कल्पमाण्य मे प्राप्त होता है । वह इस प्रकार है-- 

१ श्रत--जिनकल्पौ जघन्यत प्रत्याब्यान नामक नौवें पूवं की तीसरी आचारवस्तु के ज्ञाता तथा उक्कृष्टत अपूर्णं 

दफापूव॑धर होते है । सपु्णं दणपूरवंधर जिनकल्प जवस्था स्वीकार नही करते । 

२ महनन- ते वचऋपमनाराच सहनन वाले टोते ह । । 

३ उपसग --उनके उपसर्ग हो ही, एेसा कोई नियम नहीं है । किन्तु जो मी उपसग उत्पन्न होते ह, उन सवकोवे 

सममाव से सहन करते दै 1 

४ आतक--रोग या आतक उत्पन्न होने पर वे उन्टे सममाव से सहन करते ह । 

५ वेदना--उनके दो प्रकार की वेदनाए होतौ ई-- 

१ माम्युपगमिकौ--लूचन, मातापना, तपस्या आदि करने से उत्पन्न वेदना । 
२ गौपक्रमिकी--अवस्था से उत्पन्न तथा कर्मों के उदय से उत्पन्न वेदना । 

६ कतिजन--वे यकेलेही होते ह! 

७ स्यडिल--वे उच्चार भौर प्रस्रवण का उत्सगं विजन तथा जहा लोग न देखते हो, देसे स्थान में करते ह । 

वे तकाय होने पर (हेमन्त ऋतु के चले जाने पर) उसी स्थडिल मे वर्््रो का परिष्ठापन कर देते ह । अत्पभोजीः 
मौर रक्षमोजी होने के कारण उनके मल वहत थोडा वधा हुमा होता है, इसलिए उन्हे निलेपन (शुचि लेने) की मावदयकता 
नही होती । वहुदिवसीय उपसग प्राप्त होने पर भी वे मस्यडिल मे मल-मूत्र का उत्सगं नही करते । 

८ वसति--वे जसा स्थान मिते वेमे ही ठहर जाते 1 वे साधु के लिए लीपी-पुती वसति मे नही ठह्रते । विलो 
को धूल मादि से नही टेकते, पशुमो द्वारा खाए जाने पर या तोडे जाने पर मी वसति की रक्षा के लिए पशयुमो का निवारण 
नीं करते, द्वार वन्द नही करते, अर्गला नही लगाते 1 

६ उनके दवारा वसति की याचना करने पर यदि गृहस्वामी पे कि भाप यहा कितने समय तक रहेगे? इस 
जगह माप को मल-मूने का त्याग करना है, यहा नहीं करना है । यहा वेढे, यहा न बैठे । न निदिष्ट तृण-फलको का उपयोग - 


१ प्रयचनसारोद्धार, गाया ५४०, वुत्ति पत्र १२६-१२८ 
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करर, इनका न करे । गाय मादि पञ्युमो कौ देख-माल करर, मकान की उपेक्षा न करे, उसकी सार-सभाल करते रहे तथा इसी 
प्रकार के मन्य नियत्तणो कौ वातं कहे तो जिनकल्पिक मृनि एसे स्थानम कमी न रहे) 
१० जिस वसति मे वलि दी जाती हो, दीपक जलता हो, अग्नि मादि का प्रक हौ तया गृहस्वामी कटे कि मकान 
काभी थोडा ध्यान रखें या वह्‌ पृद्छे कि माप दस मकान मे कितने व्यक्ति रहेगे ?- देसे स्थानमे भी वे नहीं रहते । वे 
दूसरे कै मन मे सूङ्म मप्रीति मी उत्पन्न करना नही चाहते, इसलिए न सवका वजन करते है । 
११ भिक्षाचर्या के लिए तीसरे प्रहर मे जति है 
१२ सात पिढैपणामोमे से प्रथम दो को छोडकर शेष पाच एपणागो से मलेपकरृत भक्त-पान तेते है । 
१३ मल-मेद जादि दोप उत्पन्न होने को समावना के कारण वे आचामाम्त नही करते। वे मासिकी मादि भिक्षु 
प्रतिमा तथा भद्रा, महाभद्रा, सर्वतोभद्रा आदि प्रतिमाए स्वीकार नही करते । 
१४ जहा मास्रकल्प करते है, वहा उस्र गाव या नगर को छह मागो मे विभक्त कर, प्रतिदिन एक-एक विभागमे 
भिक्षा के तिए जाते है| 
१५ वे एक ही वस्ति मे सात (जिनकल्पिको) से मधिक नही रहते । वे एक साथ रहते हृए भी परस्पर सभापण 
नही करते 1 भिक्षाकेलिएएक दही वीधिमे दो नही जाते। 
१६ क्षेत्र-जिनकल्प मुनि का जन्म मौर कत्पग्रहण कम॑भूमिमे ही होता है । देवादि द्वारा सहरण किए जाने पर 
वे अकर्म॑भूमि मे भी प्राप्त हौ सकते है । 
१७ काल-अवसर्पिणी काल मे उत्पन्न हो तो उनका जन्म तीसरे-चौये बर मे होताहै मौर जिनकल्प का स्यीकार 
तीसरे, चौये ओर पाचर्वे मे भी-हो सकता है । यदि उत्सपिणी काल मे उत्पन्न हौ तो दूसरे, तीसरे ओौर चौथे मरमे जन्म 
लेते है मौर जिनकल्प का स्वीकार तीसरे मौर चौथे मरमेटही करते 
१८ चारित्र--सामायिक अथवा छदोपस्यानीय सयम मे वर्तमान मनि जिनकल्प स्वीकार करते है । उसके स्वीकार 
के पड्चात्‌ वे सूक्ष्मसपराय मादि चारित्र मे भी जा सकते है । 
१९ ती्धं--वे नियमत तीथंमेहीहोतेरहै। 
२० पर्याय--जघन्यत उनतीस वयं की अवस्था मे (€ गृहवास के गौर २० श्रमण-पर्याय के) मौर उक्कृष्टतः 
गृहस्य बौर साधु-पर्याय कौ कुखन्यून करोढ पूवं मे, इस कल्प को ग्रहण करते ह । 
२१ ञआगम-जिनकल्प स्वीकार करने के वाद वे नएु श्रुत का मध्ययन नही करते, किन्तु चित्तविक्षेप से वचने केः 
लिए पहले पठे हए श्रुत का स्वाध्याय करते ह । 
२२ वेद--स्त्रीवेद फे भतिरिक्त पुरुपवेद तथा मस व्लिष्ट नपुसक्वेद वाले व्यवित दस स्वीकार करते है । स्वीकार 
करने के वादवे सवेद या मवेद भीदहो सकतेर्हु1 यहा अवेद का तात्पयं उपश्चान्त वेदसे है। क्योकि वे क्षपक्श्रेणी नहींले 
सकते, उपणमश्रेणी लेते ह । उन्दँं उस भव मे केवलज्ञान नहीं होता । 
२३ कल्प--वे दोनों कल्प--स्थितकल्प अथवा अस्थितकल्प षालि होते ह 1 
२४ लिग--कल्प स्वीकार करते समय वे नियमत द्रव्य गौर भाव--दोनो सिगो से युक्त होते ह । भगे धावलिग 
तो निद्वय ही होता है । द्रन्यललिग जीर्णं या चोरो द्वारा मपहूत हौ जाने परहौो भी सकता दै मौरनही मी! 
२५ ते्या--उनर्मे कल्प स्वीकार के समय तीन प्रशस्त लेश्याए (तजस, पद्म मौर शुक्ल) होती है 1 वाद मे उनमे 
हो लेश्याए दौ सकती है, किन्तु वे गप्रणस्त लेद्यामो मे वहुत समय तक नही रहते मौर वे अम्रशस्त लेदयाए मति 
सक्लिष्ट नही दहोतीं । 
२६ ध्यान-वेप्रवद्धंमान धर्म्यं ध्यानमे क्प का स्वीकरण फरतेर्है, किन्तु वाद मे उनमे भार्त-रौद्र घ्यान की सद्‌- 
भवना भी हो सक्ती है । उनमे कुशल परिणामो की उदहामता रहती है, अत्त ये मात्तं-रौद्र घ्यान भी प्राय निरनुवध होते ह। 

२७ गणना--एक समय मे इस कल्प को स्वीकार करने वार्लो कौ उत्कृष्ट सख्या शतपृथक्त्व (६००) गौर पूर्वं 
स्वीकृत के अनुसार यह्‌ सख्या सदन्नपृथक्त्व (६०००) होती है । पन्द्रह कर्म मूमियो मे उक्कृष्टत तने ही जिनकल्पी प्राप्त 
दो सकते ह। 
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२८ अभिग्रह-- वे अत्पकालिक कोई भी अभिग्रह्‌ स्वीकार नदी करते । उनके जिनकल्प मभिग्रह्‌ जीवन पर्यन्त होता 
है । उसमे गोचर मादि प्रतिनियत व निरपवाद होते ह, जत उनके लिए जिनकल्प का पालन ही परम विशुद्धि का स्यान है । 

२६ प्रत्रज्या--वे किसी को दीक्षित नदी करते, किसी को मुड नहीं करते । यदि ये जान जाएु किं अमुक व्यक्ति 
अवश्य ही दीक्षा लेगा, तो वे उसे उपदेश देते हैँ गौर उसे दीक्षा-ग्रहण करने के लिए सचिग्न गीतां माघु के पास भेज देते द । 

३० प्राय्ित्त-मानसिक सूक्ष्म जतिचार कै लिएु मी उनको जघन्यत चतुरगुरुक मासिक प्रायपचित्त लेना होता है । 

३१ निष्प्रतिकर्म--वे शरीर का किसी भी प्रकार से प्रतिकर्म नही करत)! आख मादि कार्मल भी नही निकालते 
मौर न कभी किसी प्रकार कौ चिकित्सा ही करवाते ह! 

३२ कारण--वे किसी प्रकार के अपवाद का सेवन नही करते । । 

३३ काल--वे तीसरे प्रहर मे भिक्षाकरतर्है ओर विहारभी तीसरे प्रहरमेहीकरतेर्है1 शेपसमयमेवे प्राय. 
कायौत्सर्ग मे स्थित रहते है । 

३४ स्थिति--विहूरण करने मे समयं होने पर वै एक स्यान पर रहते ह, किन्तु किसी प्रकार के दोप का मेवन 
नही करते । 

३४ सामाचारी--साधु-सामाचारी के दस भेद ह इनमे से वे आवदियकी, नैपेधिकी, भिथ्याकार, भापृच्छा मौर 
उपसपद्‌--दन पाच सामाचासिर्यो का पालन करते ह । 

स्यविरकल्पस्थिति--घो सघ मे रहकर साधना करते है, उनकौ भआचार-मर्यादा को स्यविरकल्पस्थिति कहा जाता 
है। उनके मुख्य मग ये है-- 

(१) सतरह्‌ प्रकार के सयम का पालन । (२) ज्ञान, दर्दान, चारित्नकौ परम्परा का विच्छेदन होने देना। 
इसके लिए शिष्यो को ज्ञान, दशंन ओौर चारित्र मे निपुण करना । (३) वृद्धा मवस्था मँ जघावल क्षीण होने पर स्थिरवास 

करना ।१ 

भावसग्रह के अनुसार जिनकल्पी ओर स्थविरकल्पी का स्वरूपचित्रण दस प्रकार है-- ~ 

जिनकल्पी --जिनकल्प मे स्थित श्रमण वाह्य गौर माभ्यन्तरं ्रन्यियो से रहित, निन्नेह्‌, निस्पृह्‌ मौर वाग्गुप्त होति 
ह। वे सदा जिन भगवान्‌ की माति विहूरण करते रदते ह 1? 

यदि उनके पैरोमे काटा चुमजाएया माखोमे धूलि गिर जाएतो भी वे अपने हाथो सेन.काटा निकालते है भौर 
न धूल ही पोते ह । यदि कोईदरूसरा व्यक्ति वेसा करताहै तो वे मौन रहते है 

ये ग्यारह अगो के धारक होते द । वे अकेले रहते हँ भौर धम्यं-शुक्ल ध्यान मे लीन रहते है । बे सम्पूर्णं कपायोके 
त्यागी, मौनत्रती गौर कन्दरा मे रहते है" । 

स्थविरकल्पी--स दु पमकाल मे सहनन मौर गुणो की क्षीणता के कारण मुनि पुर, नगर मौर ग्राम मे रहने लगे है 
वेतपकीप्रमावना करते ह । वे स्यविरकल्पी कहलाते ह*1 ` 


वे मनि समुदाय खूप मे विहार कर अपनी शक्ति के अनुसार घमं कौ प्रमावना करते ह । वे भव्य ग्यक्तिमो को धर्म 
का श्रवण कराते ह तया शिष्यो का ग्रहण मौर पालन करतेर्हु\।- ˆ 


१ वृहतकत्पभाष्य, गाया ६४८५ । ५ सहो, माया १२७ 
२ भाषरसंग्रहु, गाधा १२३ ह 


सहणणस्स य, दुस्समकालस्स तवपहावेण । 
वष्टिरव रगयचुवा णिण्णेहा गिष्पिहा य जइवद्रणो । 


पुरनयरगामवासी, थविरे क्ष्ये छि घाया॥ 
। व ष्व 2 सदा ते जिणकप्ये ठ्या सवणा ॥ ६ वही) गाया १२६ 
ची, यापा १२० ० त 

जत्य य कंटमभग्गो पाए णयणम्मि रयपयिदरुम्मि उुदापेण विहारो, धमपरस्स पटावणं सत्तो । 

फेडंति सयं मूणिणा परावहारे य॒तुष्टिक्का । पवियाण धम्मखषणं, सिस्साण च पालण गहण ॥ 
सटी, गाया १२२ 

एगारसंगधारी एमा धम्मसुक्कक्षाणी य 1 

चत्तासेश्कषाया मोणवर कदरावासी ॥ 
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पहले मुनिगण जितने कर्मो को हजार वर्षो मे क्षीण करते थे, उतने कर्मो को वतंमान मे हीन सहनन वाने, स्थविर- 
कृल्पी मुनि, एक वर्ष मेँ क्षीण कर देते हैः! 


४० परिणाम (सु° १०६) 


वृत्तिकार ने परिणाम के चार सथं किए हु--१ पर्याय, २. स्वभाव, ३ धर्म, ४ चिपाक। 


प्रस्तुत सूत्र मे परिणाम शब्द दो अर्थो मे प्रयुक्त हुमा है--पर्याय मौर विपाक । प्रथम दो विभाग पर्याय के मौर शेष 
चार विपाक के उदाहूरण ह । स 


४१. (सु° ११६) ` 

एक साथ जितने कमं -पुद्गल जिस रूप मे भोगे जाते हँ उस रूप-रचना का नाम निषेक है । निधत्त का अथं है-- 
कमं का निपेक के रूपमे बन्ध होना 1 जि समय आयु का वन्ध होता है तव वह्‌ जाति आदि छृहो के साथ निघत्त--निपिक्त 
होता है। अमुक आयु का वन्ध करने वाला जीव उसके साथ-साथ एकेन्दरिय आदि पाच जातियों मे से किसी एक जाति का, 
नरक आदि चार गतियो मेँ से किसी एके गति का, अमूक समय की स्थिति--काल-मर्यादा का, अवगाह्ना--ओौदारिक या 
वैक्रियशरीरमेसे किसी एक शरीर का तथा मायुष्य के प्रदेशो-परमाणु-सचर्यो का गौर उसके अनुभाव--विपाकशवित 
कामी वन्ध करताहै। 


४२ भाव (सु० १२४) 

क्म आठ ह-- ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, देदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र मौर अन्तराय । इनके मुख्य दो 
चग है-- घात्य मौर मघात्य । क्नानावरणीय, द्शंनावेरणीय, मोहनीय मौर अन्तराय--ये चार घास्य-कोटि मौर शेप चार 
सघात्य-कोटि के कमं ह । इनके उदय आदि से तथा काल-परिणमन से होने वाली जीव की अवस्था को भाव कहा जाता है 1 
भाव छ्‌ है-- 

मौदयिक--कमों के उदय से होने वाली जीव की अवस्था 1 

जौपशमिक-- मोह करम के उपशम से होने वाली जीव की मवस्था । 

क्षायिक-- कर्मो के क्षय से होने वाली जीव की अवस्या। 


क्षायोपशमिक--घात्य कर्मो के क्षयोपशम [उदित कर्मो के क्षय भौर अनुदित कर्मो के उपशम ] से होने वाली जीव 
कौ मवस्था । 


पारिणामिक--काल-परिणमन से होने वाली जीव की अवस्था । 
सान्निपातिक-दो या अधिक भावोके योगसे होने वाली जीव की अवस्था । 


इसके २६ विकल्प होते है-- 
| दो के सयोग से-- १० विकल्प ` 
† तीन के सयोग से-- १० विकल्प 
चार के सयोग से-- ५ विकल्प 
पाच के सयोग से- १ विकल्प 


इनके विस्तार के लिए देखं--अनुयोगद्वार, सूत्र २८६-२९७। 
१ भावसग्रह्‌, गाथा १११ २ स्थार्नागियृत्ति, पत्र ३५६ - 
वरिससहस्सेण पुरा जं फम्म णद तेण काएण । परिणाम --पर्यायः स्वभायो धम्मं इषि यावत्‌ । 
तं संपद्‌ वरिपेण हु णिज्जरयह हौणसंहणणे ॥ परिणामो--पिपाक 1 
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परस्पर अविरुद्ध विकन्पो कै माधार पर इमके १५ भेद होते ६ै-- 
गौदयिक, क्षायोपदामिक मौर पारिणामिक चारो सततिमो मे एक-एक---४ वितत्य 
क्षायिक--चारो गतियो म--४ चित्प 
ौपशमिक-- चारो गतियो मे--८ विकल्प 
उपशम श्रेणौ का--[ यह्‌ कैल एक मनुष्य गति मे ही होता है ]--१ परिकल्पय 
केवली का-- [केवल मनुष्य में ही ]--१ विकल्प 
सिद्ध का-- १ विकल्प 

इसका विम्तार एस प्रकार है-- 

उदय, क्षयोपडश्षम मौर परिणाम से निष्पन्न सान्निपातिक के चार चिकत्प-- 


० नरक-गौदयिक-नारकत्व, क्ायोपणमिक-इन्दरिया, पारिणामिक-जीवत्व। 
० तिर्यव्व--ओँदयिक-तिर्यन्चवत्य, क्षायोपणमिक-दुन्द्रिया, पारिणाभिक~जीवत्व) 
० मनुप्य--ओौदयिक्र-मनुप्यत्व, क्षायोपगमिक-इन्िया, पारिणामिक-जीवत्व 1 
° देव-मौदयिक-देवत्व, क्षायोपशमिक-दन्द्रिया, पारिणामिक-जीवत्व ! 
क्षय फे योग से निष्पन्न सान्निपातिक के चार यिकत्प-- 


० नरक-मौदयिक-नारकत्व, क्षायोपणमिक-न्दिया, क्षायिक-मम्यक्त्व, पारिणामिक-जीवत्व । 
दसी प्रकार अन्य तीन गतियो मे योजना करनी चाहिए । 


उपङ्गाम के योग से निष्पन्न सान्निपातिक के चार विकल्प-- 


० नरक--भौदयिक-नारकत्व, क्षायोपणमिक-इन्द्िया, भौपशमिक-नम्यक्त्व, पारिणामिक-जीवस्व 1 
इसी प्रकार अन्य तीन गत्तियो मे योजना करनी चाहिए 1 

० उपशम श्रेणी से निप्पन्त सान्निपातिक का एक विकल्प केवन मनुष्य के ही होता है । 
मौदयिक-मनुप्यत्व, क्षायोपशमिक-उच्द्िया, उपणान्त-कपाय, पारिणामिक-जीवत्व्‌ । 

० केवली ने निप्पनन सान्निपातिक का एक विकल्प- 

मौदयिक-मनुप्यत्व, क्षायिक-सम्यक्त्व, पारिणामिक-जीवत्व । 

० सिद्ध से निष्पन्न सान्निपातिक का एक विकल्प-- 

क्षायिक-सम्यक्त्व, पारिणामिक-जीवत्व । 

इन विकर्त्पो को समस्त सख्या १५ ह । 


पाचो भावो के ५३ भेद मी किए गए है-- 
१ ओौपल्मिक माव के दो भेद--गौपरमिक सम्यक्त्व मौर ओौपशमिक चारित्र । 


२ क्षायिक भावके नौ भेद--दर्शन, ज्ञान, दान, लाभ, उपभोग, मोग, वीर्य, क्षायिक सम्यक्त्व भौर क्षायिक चारित्र 


३ क्षायोपशमिक माव के गठारह्‌ भेद---चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दर्शेन, पाच लच्धि, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व, 
-क्षायोपशमिक चारित्र गौर सयमासयम 1 


४ मौदयिकमाव के २१ भेद--चार गति, चार काय, तीन लिग, ह वेश्या, मन्नान, मिच्यात्व, असिद्धत्व अर 
ससयम 1 


५ पारिणामिकं भाव के तीन भेद-जीवत्व, भव्यत्व ओर अभव्यत्व^। 


-4 अनु पोगद्रार, सूत २७१-२९७। 


सत्तसं ठाणं 


सप्तमस्थान 


~ , -- , असुख 


साधना व्यक्तिगत होती है, फिर भी कुछ" कारणो से उसे सागुदायिकरूप दिया गया । हस कायं मे जैन तीथैकरों 
का महत्वपुणं योगदान ह । ज्ञान, द्शंन मौर चारित्र कौ माराधना सम्यकूरूप से करने के लिए साष्ु सष का सदस्य होता 
है 1 संघ मे अनेक गण होते हँ । जिस गण मे साधु रहता है उसकी व्यवस्था का पालन वह्‌ निष्ठा के साथ करतारह! जव 
उसे यह्‌ नुभ्रति होने लग जाय कि एस गण मे रहने से मेरा निकास नहीं हता तो वह यण पररिवतंन के लिए स्वतन्त्र होता 
है। साधना की श्रुमिका के परिपक्व होने पर वह्‌ एकाकी रहने कौ स्वीकृति भौ प्राप्त कर सकता हँ । प्रस्तुत स्थान मेँ गण- 
परिवतंन के साय हेतु वतलाए गए ह ।' 
साधना क्रा सत्र है जभय । भगवान्‌ महावीर ने कहा -जो भय करो नहीं जानता मौर नहीं छोडता वह्‌ अटितिक 
नहीं हो सकता, सत्यवादी मौर भपरिग्ररही भी नहीं हो सकता । भय का प्रवेश तव होता हँ जव व्यक्ति दुसरे से अपने को हीन 
मानता ह । मनुण्य को मनुष्य से भय होता है" यह्‌ इहलोक भय है । मनुण्य को पशु आदि से भय होता है, यह परलोक भय 
है। धन जादि पदार्थो के अपहरण का भय होता है । मृत्यु फाभयहोताह। पीडाया रोयकाभयहोताहै। भपयश्चका 
भय होता है ।` 
अर्हिसा के आचार्यो ने मभय को महृत्वपुणं स्थान दिया । राजनीति के मनीषी भय कौ भी उपयोगिता स्वीकार 
करते ह । उनका मत है कि दण्ड-भय के विना समाज नहीं चल सक्ता । प्रस्तुत आगम मे विविध विपय सक्लित ह, इसलिए 
समे भय जौर दण्ड के प्रकार भी प्रतिपादित ह । दण्डनीति के सात प्रकार वतलाए गए हँ, इनमे उनके मिक विकास फा 
इतिहास ह । प्रथम कुलकर विमलवाहन के समयमे हाकार नीति का प्रयोग शुरू हमा) उस समय कोई अपराध करता 
उन्दँ “हा । तूने एमा किया” यह्‌ कहा जाता । यह्‌ उनके लिए महान दण्ड होता । वे स्वय अनुशासित मौर लज्जाश्चील ये । 
यह्‌ दण्ड नीति दुसरे कुलकर कै समय तक चली । तीसरे कुलकर यशस्वी मौर चौथे कुलकर गभिचन्द फे समयमे 
दो दण्ड नीतियों का प्रयोग होने लया । सामान्य अपराध के लिए हकार मौर वडे अपराध के लिए माकारनीति (मत करो) 
करा प्रयोग क्रिया जाता था । पांचवे प्रसेनजित, छट मरुदेव गौर सातवें नाभि कुलकर के समय मे तीन दण्डनीतिं प्रचलित 
थीं । छोटे अपराध के लिए हाकार मध्यम जपरराध के लिए माकार मौर वडे जपराघधके लिए धिक्कार की नीति का प्रयोग 
किया जाता था। उस समय तक मनुष्य ऋजु, मयदि-प्रिय गौर स्वयशात्तित ये । जंसे-जंसे समाज न्यवस्या विकसित होती 
ग स्वय का अनुशासन कम होता गया, वेसे-वंसे सामाजिक दण्डका भौ विकास होता चया! राज्य करी स्थापनाके साय 
अनेक दण्ड प्रचतित हो गए, जैसे-- 
परिभाषक--थोढे समय के लिए नजरवद करना--फोधपुणं शब्दो मे अपराधी को “यहीं कंठ जागो' एसा आदेश 
देना । 
मडलिवध-नजरवद करना- नियमित क्षेत्र से वाहर न जाने का जादेश्च देना 
चारक--कंद मे ालना। 
छविच्छेद--ह्याथ परैर आदि काटना ।* 


१ ७।१॥ 
२ ।२७॥। 
१ ७।४०-४३। 


ठाणं (स्थान) ७१२ स्यान ७ : आमु 


दण्डनीति का विकास इस वात का सूचक ह कि मनुप्य जितना रवय जासित दीवा है, दण्ट फा प्रयोग उन्ही फम 
होता हं । सौर मात्मानुशासन जितना कम होता ह, दण्ड फ़ा प्रयो उतना ही वदता है । याञ्चवल्वयस्मृति मे भौ धिगदण्डं 
का उल्लेख मिलता ह । उसके बनुसार दण्ड के चार प्रकार है 

धिग्‌ दण्ड--धिककार युक्त वचनी दारा वुरे माग पर जाने से रोकना। 

वागू दण्ड--कटोर वचनी फे द्वारा भपराध करने वाले व्यक्तिफो वंयान करने को गिक्षा देना। 

धनदण्ड-प॑से का दण्ड ! वार-वार अपराधन करने के लिएनिपध करनेपरभीनमाने तव धनर्फेच्पमे चौ 
दण्ड दिया जाता है, उसे धनदण्ड कहते हू । 

वधदण्ड--अनेक वार समञ्नाने पर जव अपराधी जपने स्वभाव को नहीं बदलता, तेर उसे वध करने का दण्ड दिया 
जाताहै।' 

मनुप्य अनेक शक्तियों का पुन्न हं ! उसमे विवेक ह, चितन है । उसके परास्त नावाभिव्यक्ति के लिए धाया का सशक्त 
माध्यम भी हँ । वह्‌ प्रारम्न मे सपने भावी को कृदधेक श्यो मे जभिन्यक्त फरता था, किन्तु विकमित भवस्वा मे उफी भापा 
विकसित हो गई मौर उसने मभिव्यक्ति मे सौन्दयं लाने फा प्रयत्न फिया। उस प्रयलनमे गद्य मौर पमंली का विवान 
हमा । लौकिक ग्रन्थो मे उसको विशद चर्चा मिलती है । कान्यणास्त मौर सगीतशास्च क्री दीघंकातीन परम्परा है । सतकार 
ने हैय सौर उपादेय कौ मौमासा के साय-साव लेय विपयों का कलन नी करिया ह । स्वर-मण्डल उततफा एफ उदाहरण ह । 
इस सग्रह सूत्र मे अन्यान्य विपयों का जहां नाम-निर्देय है वहां स्वर-मटल का विशद वणन भिलता ह । ह 

प्रस्तुत स्थान सात कौ सख्या से सम्बन्धित ह । इसमे जीव-विन्नान, लोक-स्थिति सस्थान, गोत, नय, व्यत्तन, पवेत, 
चक्रवर्तीरित्न, दुपमाकाल फो पहचान, सुपमाकाल कौ पहचान, सयम-असयम, सारभ, धान्य की स्थिति का समय, देवप, 
सम्ुद्घात, प्रवचन-निण्टूव, नक्षत्र, विनय के प्रकार, इतिहास मौर भ्रुयोल-सम्बन्धौ मनेक विषय सकलित् ह । 





१ याक्नवल्वयस्मृति, मान्राराघ्याय, राजघमं, एलोक ३६७ 1 
धिगूदण्डस्त्वय वाग्दण्ड, धनदण्डो वघस्तया 
योग्या व्यस्ता समस्ता बा, हपराघवगादिमे 1 


1 
॥॥ 


1 


मूल्‌ 


12); 


गणावक्कमण-पदं 


९ सत्तविहे गणावक्कमणे पण्णत्ते, तं 
॥ 


जहा-- 1 

सन्वधम्मा रोएमि 1 

एगहया रोएमि, 

एगइया णो रोएमि ) 

सव्वघ्रस्मा वितिगिच्छामिं } 

एगद्या दितिगिच्छामि, 

एगडया णो वितिगिच्छामि 

सन्वघम्मा जुहुणामि ! ` 
एगइया जुहुणामि, 

एगदया णो जुहृणामि । 
इच्छामि ण भते! एगत्लविहार- 
पडि उवसपिज्जत्ता णं 
विहरित्तए 1 


सत्तम ठणं 


सस्त छाया 


गणापक्समण-पदम्‌ 
सप्तविघ गणापक्रमण 
तद्यथा-- 

सवेघर्मान्‌ रोचयामि । 
एककान्‌ रोचयामि, 
एककान्‌ नो रोचयामि । 
सर्वधर्मान्‌ विचिकित्सामि । 
एककान्‌ विचिकित्सामि, 
एककान्‌ नो विचिकित्सामि । 
सवंधर्मान्‌ जुहोमि । 

एककान्‌ जुहोमि, 

एककान्‌ नो जुहोमि । 
इच्छामि भदन्त! एकाकिविहार- 
प्रतिमा उपसपद्य विहर्तुम्‌ \ 


्रजञप्तम्‌, 


[0 


हिन्दी मनुवाद 


गणापक्मण-पद 


सात कारणो से गण से भपक्रमण किया 
जा सकता है-- 

१ सव घर्मो [श्रुत व चारित्र के प्रकारो | 
मे मेरी रुचि है । यहा उनकी पूति के 
साधन नही है । इसलिए भते! मै इस 
गण से अपक्रमण करता हु गौर दूसरे गण 
की उपसमस्पदा को स्वीकार करता हू । 

२ कुक धर्मोमे मेरी रुचि है मौर केक 
धर्मोमे मेरी रुचि नही है । जिनमेमेरी 
रुचि है उनकी पूति के साधन यहा नही 
हँ) दमलिए भते । म इस गण से अप- 
कमण करता हु गौर दूसरे गण कौ ठप 
सम्पदा को स्वीकार करता ह्‌ । 

३ सव धर्मोके प्रति मेरासशय ह । सशय 
कोदुरकरनेकेलिए भते। म इत्तंगण 
से अपक्रमण करता ह मौर दूमरेगणकी 
उपसम्पदा को स्वीकार करता हु 1 

४ कदेव धर्मो के प्रतिमेरा सश्चयहैमौर 
कुेक धर्मो के प्रति मेरा सशय नही है । 
सशय कोदरूरफरनेके लिएभते! ्मष्ठसं 
गण से अपक्रमण करता हुं गौर दूसरे गण 
की उपसम्पदा को स्वीकार करता हू । 

५ म सव धर्मौ कोदूसरोको देना चाहता 
ह । दस गण मे कोई योग्य व्यक्ति नही है 
जिसे किरम सव धर्मदेसकूं। इसलिए 
मते। ष्यगण से अपक्रमणकरताह 
गौर दूसरे गण की उपसम्पदाको स्वीकार 
करता हू । 

६ मकुेक धर्मो को दुरो को देना 
चाहता ह भौर कुक धर्मो को नही देना 
पाहता । इस गणम कोद योग्य व्यक्ति 
नहीं है जिसेकिर्मे जो देना चाहृताहू वह्‌ 
दे सकू। सलिए भते। म इस गणमे 
अपक्रमण करताहु गौर दूसरे गणकी 
उपसम्पदा को स्वीकार करता (९; 

७ भते। म 'एकलविहार प्रतिमाः को 
स्वीकार कर विहरण करना चाहता ह । 
इससिए स गण से अपक्तमण करता ह । 


ठाण (स्यान) 


दिभगणाण-पदं 
२ सत्तविहे विभगणाणे पण्णत्ते, त 
जहा-- 
एगदिसि लोगाभिगमे, 
पचदिस लोगाभिगमे, 
किरियावरणे जीवे, 
मुदग्गे जीवे, अमुदग्मे जीवे, 
सूची जीवे, सन्वमिण जीवा । 
तत्य खलु इमे पठमे विभगणाणे-- 
जया ण तहारूवस्स समणस्स वा 
ाहणस्स वा विभगणाणे 
समूप्पज्जति । से ण तेण विभग- 
णणिण समुप्पष्णेण पासति पार्ईण 
वा पडिणंवा दाहिण वा उदीण 
चाञ्डु वा जाव सोहस्मे कष्पे । 
तस्सण एव नवति-अत्यिण 
मम अतिसेसे णाणदसणे समृप्पण्णे- 
एगदिसि लोगाभिगमे । सतेगदया 
समणा वा माहृणा चा एवमाहसु- 
पचदिसि लोगाभिगमे । 
जे ते एवमाहुसु, मिच्छते एव- 
माहसु--पटमे विभेगणाणे । 
अहावरे दोच्चे विनगणाणे--जया 
ण तहात्वस्त समणस्स वा माहु- 
णस्सवा विमगणाणे समुप्पज्जत्ति। 
ते ण तेण वि्गणाणेण 
समूप्पण्णेण पासति पार्टूण वा 
पटिणवा दाह्िणिचवा उवीणवां 
उद्र जाच सोहम्मे फप्पै ! तस्स ण 
एवं जवत्ति--मत्वि ण मस अति- 
मेस णाणवंसणे समुप्पण्णे--पच- 
दिति लोगाभिगमे! संतेग्टया 
समणा चा माहणा चा एवमाहचु-- 
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विभेग्ञान-पदम्‌ 
सप्तविव विभद्धन्ञान 
तद्यथा-- । 
एकदिरि लोकाभिगम , 
पञ्चदिशि लोकाभिगम, 
क्रियावरण जीव, 
'मुदग्ग ' जीव , अमुदग्गा ' जीवं , 

रूपी जीव , सवेमिद जीव । 

तत्र खनु इद प्रथम विभद्धज्ञानम्‌-- 
यदा तथारूपस्य श्र मणस्य वा माह्नस्य 
वा विभद्खुन्नान समूत्पद्यते। सतेन 
विभद्खन्नानेन समुत्पन्नेन परयति प्राचीन 
वा प्रतीचीना वा दक्षिणा वा उदीचीना 
वा ऊर्घ्वं वा यावत्‌ सौधं कल्पम्‌ । 
तस्य एव भवति--जस्ति मम अतिरेप 
ज्ञानदरन समुत्पन्नम्‌-एकदिसि लोका- 
भिगम । सन्त्येकके रमणा वा माहना 
वा एवमाह -पञ्चदिशि लोका्भिगम । 
ये ते एवमाह , मिथ्या ते एवमाह - 
प्रथम विभङ्धजानम्‌ । 


प्रज्ञप्तम्‌, 


अथापर द्वितीय विभद्धज्ञानम्‌ । यद 
तयाखूपस्य श्रमणस्य वा माहुनस्य वा 
विमद्ध्चान समृत्पयते। स तैन विभद्ख- 
ज्ञानेन समुत्पन्नेन पञ्यति प्राचीना वा 
प्रतीचीना वा दक्षिणा वा उदीचीना वा 
ऊर्वं वा यावत्‌ सौधर्म कल्पम्‌ । 

तस्य एव भवति--अस्ति मम अतिदोपं 
ज्ञानदन्नेन समूत्पन्नम्‌--पञ्चदिशि 
लोकाभिगम । सन्त्येकके श्रमणा वा 
माहना वा एवमाह --एकदिशि लोका- 
भिगम ।ये ते एवमाहु, मिथ्याते 
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विभंगन्ञ(न-पदं 


२ विभगन्ञान [मिय्यात्वी का मवधिज्नान] 

सात प्रकार का होता है-- 

१ एकदिग्लोकाभिगम-- लोक्‌ एक दिशा 
मेहीरहै। र 

२ पचदिग्लोकामिगम--लोक पाचो 
दिशामोमेदीरहै, एक दिशामेनहीहै। 
३ क्रियावरणजीव-जीव के त्रिय्राका 
ही आवरण हि, कमं का नही । 

४ मुदग्मजीव--जीव पुद्गन निर्मितही है। 
५ अमुदग्गजीव--जीव बुद्गल निर्मितं 
नहीदीदै। 

६ स्पीजीव-जीवसूपीहीहै। 

७.ये मच जीव ह--सव जीवही जीवरहै। 
पहला विभगज्ान-- 

जव तथारूपः श्रमण~माहून को विभ्गज्ञान 
भ्राप्त होता है तव वह उस विभगक्ान से 
पूर्व, पण्चिम, दक्षिण, उत्तर व सौमं 
देवलोक तक की उष्वं दिशामे से किसी 
एक दिशा कौ देखता है, तव उसके मनमे 
एेसा विचार उत्पन्न होता है-“मृन्न 
अतिशायी ज्ञान-दर्शन प्राप्त हुमादहै। मै 
एक दिशा्मेही लोकको देखरहाहू। 
कुछ श्रमण-माहन एेसा कठतेर्है कि लोक 
पाच दिशागी मेह) जोषमा कटूते ह, 
वे मिथ्या कहते ह" यह्‌ पहला विभग- 
ज्ञान ह। 

दूसरा विभगच्ान-- 

जव तथारूप श्रमण-माहून को विभगज्ञान 
प्राप्त होता दहै तव वह्‌ उस विभगज्ञान से 
पर्वं, परटिचम, उत्तर, दक्षिण व सौधर्म 
देवलोक तक की ऊष्वं दिणा- एन पाचौ 
दिशामो को देवत्रा ह । तव उमके मनमे 
एसा विचार उत्पन्न होता है--“मृष्त 
अतिशायी ्तान-दर्शन प्राप्त हुमाहै। म 
पाचो दिशामोमे ही लोकं को रेव 
स्दाहू। 


ठाणं (स्थान) 


एगदिसि लोगाभिगमे। जे ते 
एवमाहसु, मिच्छ ते एवमाहसु- 
दोच्चे विभेगणाणे } ` 
अहष्वरे तच्चे विभगणाणे--जया 
` ण तहारूवस्स समणस्त वा माह- 
णस्स वां विभगणाणे समूप्पज्जति। 
से ण तेण. विभ्गणाणेण ससु- 
प्पण्णेण पासति पाणे अत्तिवाते- 
माणे, मुस वयमाणे, अदिण्णभादिय- 
माणे, मेहुण पडिसेव माणे, परिग्गह्‌ 
परिगिष्हसाणे, राइभोयण भुजमाणेः 
पावच ण कम्मं फीरमाण णो 
पासति ! तस्स ण एव भवति- 
अत्थि णं मम अतिसेसे णाणदसणे 
समूप्प्णे--किरियावरणे जीवे । 
सतेगडया समणा वा माहणा वा 
एवमाहुसु- णो किरियावरणे 
जीवे । जे ते एवमाहसु भ्च्छ ते 
एवमाहसु- तच्च विभगणाणे 1 
अहाचरे चउत्ये विभगणाणे- जया 
णं तघार्वस्स समणस्स वा माह्‌- 
णस्स॒ वा °विभगणाणे० स्मुप्प- 
` उ्जति!सेण तेण विभगणाणेण 
समुप्पण्णेण देवामेव पासति 
बाहिरन्भतरए पोग्गले परिया- 
इत्ता पूटेगत्त -णाणत्त फुसित्ता 
फुरित्ता फुद्वित्ता विकरुन्वित्ता ण 
चिद्वत्तए । तस्त ण एव भवति-- 
अत्थि ण मम अतित्तेसे णाणदसणे 
समुप्पण्णे--सुदगगे जीवे सतेगदया 
समणा वा माहणा वा एवमाहसु-- 
अमृूदगे जीवे! जं ते एवमाहसु, 
मिच्छ ते एवमाहसु- चडत्ये 
-विभगणाणे । 
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एवमाह --दटि तीय विभद्धज्ञानम्‌ । 


अथापर तृतीय विभद्धन्ञानम्‌-यदा 
तथारूपस्य श्रमणस्य वा मानस्य वा 
विभङद्खन्ञान समृत्पयते । स तेन विभद्ध- 
ज्ञानेन समूत्पन्तेन परयति प्राणान्‌ अति- 
पातयत , मूषा वदत , अदत्तमाददत , 
मेथुन प्रतिषेवमाणान्‌, परिग्रह परि- 
गृह्भूत , रात्रि भोजन भृञ्जानान्‌, पाप 
च कमं क्रियमाण नो पयति । तस्य 
एव मवति--अस्ति मम अतिशेष ज्ञान- 
दशन समूत्पन्नम्‌- क्रियावरण जीव । 
सन्त्येकके श्रमणा वा माहूना वा एव- 
माहु - नो क्रियावरण जीव ।येते 
एवमाह , मिथ्या ते एवमाहु -तृतीय 
विभद्धज्ञानम्‌ । 


जथापर चतुर्थं विभद्धक्लानम्‌- 
यदा तथारूपस्य श्रमणस्य वा माहुनस्य 
वा विभद्धन्ञान समृत्पद्यते। स तेन 

विभद्धज्ञानेन समुत्पन्नेन देवानेव 

परयति वाह्याभ्यन्तरान्‌ पुद्गलान्‌ 

पर्यादाय पृथगेकत्वे नानात्व स्पृष्ट्वा 

स्फोरयित्वा स्फोटयित्वा विकृत्य स्थातुम्‌ 
तस्य एव भवति--अस्ति मम अतिरोष 

ज्ञानदशंन समूत्पन्नम्‌--“मुदम्ग ' जीव । 
सन्त्येकके श्रमणा वा माहना वा एव- 

माहु --अमुदग्ग * जीव । ये ते एव- 

माहु, मिथ्या ते एवमाह चतुर्थं 

विभद्धन्ञानम्‌ । 
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कुछ श्रमण-माहन एेसा कहते ह कि 
लोक एकं दिशा मेदहीदहै। जो रेसा 
कहते है, वे मिथ्या कहते हु--यह्‌ दसरा 
विभगज्ञान है । 

तीसरा विभगक्नान-- 

जव तथाखूप श्रमण-माहन को विभगज्ञान 
प्राप्त होता है तव वह॒ उस विभगक्ानसे 
जीवो को हिसा करते हुए, क्रूठ वोलते 
हुए, भदत्त ग्रहण करते हुए, मैथुन सेवन 
करते हृए, परिग्रह्‌ ग्रहण करते हृए मौर 
रात्रीभोजन करते हुए देखता है, किन्तु 
उन प्रवृत्तियो के द्वारा होते हुए फम-वन्ध 
को नही देखता, तव उसके मनमे एेसा 
विचार उत्पन्न होता है--"“मृक्ञे अति- 
शायी श्ान-द्णेन प्राप्त हमा ह । म देख 
रहाह कि जीवत्रिया सेही आवृतहै, 
कमं से नही। 

कु श्रमण-माहून एेसा कहते हँ कि 
जीव क्रिया से मावृत नहीहै। जो 
एसा कहते है, वे मिथ्या कहते ह---यह्‌ 
तीसरा विभगज्ञान है । 

चौथा विभगज्ञान- 

जव तथारूप श्रमण-माहन को विभगन्नान 
प्राप्त होता है तव वह्‌ उस विभगज्ञान से 
देवो को वाह्य [शरीर फे अवगाढ-कषेत्र फे 
वाहर ] मौर अभ्यन्तर [शरीर के अव- 
गाढ-कषे्न के भीतर] पुद्गलो को ग्रहण 
कर विक्रिया करते हुए देखतादहै। वे देव 


पुद्गलो का स्पशं कर, उन में हलचल पैदा 
कर, उनका स्फोट कर, पृथक्‌-पुथक काल 
वदेशमे कभी एक रूप व कभी विविध 
रूपो की विक्रिया करते है । यह्‌ देख 
उसके मन मे एेसा विचार उत्पन्न होता ह 
--““मृक्षे अतिशायी क्नान-दशंन प्राप्त 
हरभा है । मँ देख रहा ह कि जीव पुद्गलो 
सेहीवनाहुमादै। 


कुछ श्रमण-माह्न एेसा कहते हँ कि जीव 
पुद्गलो से वना हमा नही है। जो ठेसा 
कृते है, वे मिथ्या कहते ईह--यह चौया 
विभगज्ञान है। 


ठणं (स्थान) 


अहावरे पचमे विभगणाणे-- जया 
ण तघारूवस्स समणस्स °वा माह्‌- 
णस्सवा विभेगणाणे” समूप्पज्जति। 
से ण तेण विभेगणाणेण समुप्पण्णेण 
देवामेव पासति वाहिरम्भतरण 
पोरगलए अपरियादइत्ता पुेगत्त 
णाणत्त "फुसित्ता फुरित्ता फुट्ित्ता 
विउच्वित्ता ण चिद्तए । तस्सण 
एव भवति- अत्थि "श्ण मम 
अतिसेसे णाणदसर्णे" समूप्पण्णे-- 
अमुदगगे जीवे । सतेगइया समणा 
वा माहणा वा एवमाहसु- 
मूदग्गे जीवि! जे ते एवमाहुः 
मिच्छ ते एवमाहुघु- प्म 
विभ्रगणाणे । 
अहावरे छर विभगणाणे-- जया 
ण तदाख्वस्स समणस्स वा माहणस्स 
वा °विभगणाणेः समुप्पज्जति ! 
से ण तेण विमगणाणेणं 
समूप्पण्णेण देवामेव पासति वाहि- 
रव्भतरणए पोर्गले परियादत्ता वा 
सपरियाइत्ता वा पुटेगत्त णाणत्तं 
फुसित्त “फुरित्ता फुटष्ित्ता 
विकूुव्वित्ता ण चिहित्तए्‌ । तस्स ण 
एव भवति- मत्यि ण मम मति- 
सेसे णाणटसणे समृप्पण्णे- स्वी 
जीवे । सतैगदया समणा वा माहणा 
चा एवमाहयु-अरूवी जीवे ! जं 
ते एवमाहमु, मिच्छ ते एवमाहुसु- 
छदं विभेगणाणे । 
अहाचरे सत्तमे विभगणाणे- जया 
ण तहासूवस्स समणस्स वा माह- 
णस्त वा विमगणाणे समप्पज्जतति। 
से णतेणं विभगणाणेण समुप्पण्णेण 
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अयापर पञ्चम विभद्धन्नानम्‌--यदा 
तथारूपस्य श्व मणस्य वा माहनस्य वा 
विभद्धज्ञान समूत्पद्यते । म तेन त्रिभद्ख- 
ज्ञानेन समत्पन्नेन देवानेव पदयति 
वाह्याभ्यन्तरान्‌ पुद्गलकान्‌ अप्यादाय 
पुथ्रगेकत्व नानात्व स्पृष्ट्वा स्फोरयित्वा 
स्फोटयित्वा विकृत्य स्थातुम्‌ ! तस्य एव 
भवति--यस्ति मम मतिगेप ज्ञानदर्गनं 
समूत्पन्नम्‌--'समुदम्ग ' जीव । 
सन्त्येकके श्रमणा वा माहना वा एव- 
माहु --भुदग्ग' जीव ।येतेएवमाहु, 
मिथ्या ते एवमाह -पच्चम विभङ्ख- 
ज्ञानम्‌ । 


अयापर पष्ठ विभद्धुज्ञानम्‌--यदा 

तथारूपस्य श्रमणस्य वा माहनस्य वा 

विभद्धन्ञान समुत्पयते। स तेन विभद्ध- 

जानेन समुत्पन्नेन देवानेव पयति वाह्या- 
भ्यन्तरान्‌ पुद्गलान्‌ पर्यादाय वा 

अपयदिाय वा पृथगेकत्व नानात्व 

स्पृष्ट्वा स्फोरयित्वा स्फोटयित्वा विकृत्य 
स्थातुम्‌ 1 तस्य एवे भवति--अस्ति मम 

अतिदेष ज्ञानदरेन समूत्पन्नम्‌--खूपी 

जीव । सन्त्येकके श्रमणा वा माहूना 

वा एवमाह --अरूपी जीव ।ये ते 

एवमाह , मिथ्या ते एवमाह -- षष्ठ 

विभद्धज्ञानम्‌ 1 


अथापर्‌ सप्तम विभद्धज्ञानम्‌- यदा 
तथारूपस्य श्रमणस्य वा माहनस्य वा 
विभद्ध्लानं समृत्पद्यते 1 स तेन विभद्ख- 
ज्ञानेन समूत्यन्नेन परयति सूक्ष्मेण वायु- 


स्थान ७ : सूत्रे २ 


पाचवा विमगन्ञान-- 


जव तवाष्प श्रमण-मादहून को विमगनान 
प्राप्त दतादै त्तव कह उम विभगन्लानमे 
देवो कौ वाह्य भौर याभ्यतर पुदुगलो कौ 
ग्रहण करिए विना विक्रिया करते दृ 
देखता है । वे देव पुद्गलौ का स्यं कर, 
उनम हूमेचल पैदा कर, उनका न्फोट कर, 
पृथक्‌-पृयक्‌ काल व देशम भी एक खूप 
वकभीविविध्रच्पो की विक्रिया कण्तेहै 
यह्‌ देख उसके मन मे एेखा विचार उत्पन्न 
होता है--““मृष्नं अतिशायी ज्ञान-द्पन 
प्राप्त हुबादै। मदेप्रर्दाहू कि जीव 
पुद्गलो स वना हुमा नही हौ ह) 

कुछ श्रमण-माहन दसा कहते है कि 
जीव यपुद्गलो से यवना हृजा है। जो 
एेसा कते है, वे मिष्या कहते है--यह्‌ 
पाचवा विमगन्नञान है! 


छठा विभगक्नान-- 


जव तथारू्प श्रमण-माहून को विभगक्लान 
प्राप्त होता है त्तव वह्‌ उ विभगन्ञानसे 
देवो को वाह्य मौर भाभ्यतर पुदूगलो को 
ग्रहण करके गौर ग्रहण किए विना 
विक्रिया करने हए देखता है । वे देव पुद्‌- 
गला का स्पश केर, उनम हनचत दा 
कर, उनका स्फोट कर, पृथक्‌-पृयक्‌ काल 
वदेशमेकमीएकलत्प व केभी विविध 
र्पो कौ विक्रिया करते है यह्‌ देख उसके 
मन मे एसा विचार उत्पन्न होता है-- 
“से अतिशायी ज्ञान-दशन प्रप्त हमा 
दै।देखर्टाह कि जीवसख्पीहीहै। 
कुष श्वमण-माहन एेसा कहते ह फि जीवं 
अल्पी दै जो एेसा कहते ई, वे मिथ्या 
कते ह -यह छठा पिभगज्नान है 1 


सातवा विभगन्ञान-- 
जव तथारूप श्रमण-माह्ून को विभगज्ञान 
प्राप्त होता है तव वह्‌ उस विभगक्ञान से 


ठाणं (स्थान) 


पासरई सुहुमेण वायुकाएण फुड पोर्ग- 
तकाय एयत वेयत चलेत खुन्मत 
फदत घटूत उदीरं्त त त भाव 
परिणमत । तस्स ण एव भवति- 
अत्थि ण मम मतिसेसे णाणदसण 
समृप्प्णे- सव्वमिण जीवा । 
सतेगइया समणा दा माहणा वा 
एवमाहसु- जीवा चेव अजीवा 
चेव! जेते एवमाहुसु, मिच्छते 
एवमाहयु ! तस्स ण इमे चत्तारि 
जीवणिकाया णो सम्मसुचगता 
भवति, त जहा-- 

पुढविकाष्टया, भाउकादइया, 
तेउकादइया, वाडकाइया । 
दच्चेतेहि चर्डहि जीवणिकार्एहि 
मिच्छादड पवत्तेद- 

सत्तमे विभगणाणे । 


जोणिसंगह्‌-पदं 

२. सत्तविधे जोणिसगहै पण्णत्ते, त 
जहा-- 
अडजा, पोतजा, जराउजा, रसजा, 
ससेयगा, समुच्छमा, उन्भिगा । 


गशति-जागति-पद 

४ अडगा सत्तगतिया सत्तागतिया 
पण्णत्ता, त जहा-- 
अडगे अडगेसु उववज्जमाणे अड- 
गेहिति चा, पोतर्जाहितो वा, 
*जराउर्जेहितो वा, रसर्जेहितो वा, 
ससेयर्गोहितो वा, सम्मूच्छर्माहितो 
चा०, उभ्भिर्गोहितो वा उववज्जेज्जा। 
सच्चैव ण से अडएु अडगत्त 
विप्पजहमाणे अडगत्ताए वा, 
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कायेन स्फुट पुद्गलकाय एजमान व्येजमान 
चलन्तं क्षुभ्यन्त स्पन्दमान घदटुयन्त 
उदीरयन्त त त भाव परिणमन्तम्‌ । तस्य 
एव भवति. अस्ति मम अतिलेष ज्ञान- 
दशन समुत्पन्नम्‌ सवं एते जीवा । 
सन्त्येकके श्रमणा वा माहना वा एव- 
माहु -जीवाश्चैव अजीवाश्चैव । ये 
ते एवमाह , मिथ्या ते एवमाह । तस्य 
इमे चत्वार जीवनिकाया नो सम्यग्‌- 
उपगना भवन्ति, तद्‌यया-- 
पुथिवीकायिका , अप्‌कायिका, 
तेजस्कायिका , वायुकायिका । 
इतिएते चतुभि जीवनिकायं मिथ्या- 
दण्ड प्रवततंयति-- 

सप्तम विमद्धज्ञानम्‌ 


योनिसग्रह-पदम्‌ 

सप्तविध योनिसग्रह प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 
अण्डजा , पोतजा , जरायुजा , रमजा , 
सस्वेदजा , सम्मूरच्छिमा , उद्भिज्जा 1 


गति-अगति-पदम्‌ 
अण्डजा सप्तगतिका सप्तागतिका 
पर्ञप्ता , तद्यथा-- 
अण्डज अण्डजेषु उपपद्यमान, 


अण्डजेम्यो वा पोत्तजेभ्यो वा जरायु- 
जेभ्यो वा रसजेभ्यो वा सस्वेदजेभ्यो वा 
सम्मूच्छिमेभ्यो वा उद्भिज्जेभ्यो वा 
उपपद्येत । 

स चैव असौ अण्डज अण्डजत्व विप्र- 
जहत्‌ अण्डजतया वा पौतजतया 
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॥1 


स्थान ७ : सूत्र ३-४ 


सुक्ष्म वायु [मन्द वायु] कै स्पशं से पृद्‌- 
गल-काय [पुद्गल राशि] को कम्पित 
होते हए, विशेष रूप से कम्पित होते हुए, 
चलित होते हए, क्षुब्ध होते हुए, स्प दित 
होते हुए, दूसरे पदार्थो का स्पशं करते हए, 
दुसरे पदार्थो को प्रेरित करते हए, विविघ 
प्रकार के पर्यायो मे परिणत होते हए देखता 
टै । तव उसके मन मे एसा विचार उत्पन्न 
टोता है “मुषे सतिशायी ज्ान-दणेन 
प्राप्त हुजा दहै मँ देख रहाहु कि-ये 
सभीजीवही जीवटहै। 
कुछ श्रमण-माहन एसा कहते दहै कि 
जीव भीँ ओर अजीवे भीरहैँ। जो 
एेसा कहते है, वे मिथ्या कहते हं । 
उस विभगज्ञानी को पृथ्वीकाय, अप्काय, 
तेजस्काय गौर वायुकाय--्टन चार जीव- 
निकायो का सम्यग्‌ ज्ञान नही होता । वह्‌ 
षन चार जीवेनिकायो पर मिथ्यादण्डका 
प्रयोग करता है--यह्‌ सातवा विभग- 
ज्ञान है। 


योनिसग्रहु-पद 
योनि-सग्रह के सात प्रकारर्हु-- 
१ अण्डज, २ पोतज, ३ जरायुज, 


४ रसज, ५ सम्बेदज, ६ सम्मुच्छिम, 
७ उद्भिज्ज । 


गति-आागति-पद 

अण्डज जीवो कौ मात गति गौर सात 
सागति होती दै-- 

जो जीव वण्डजयोनि मे उत्पन्न होता है 
चह अण्डज, पोतज, जरायुज, रसज्‌, 
सस्वेदज, सम्मूच्छम मौर उद्भिज्ज-- 
इन सात्तो योनियो से आता] 

जो जीव अण्डजयोनि को छोडकर दूसरी 
योनि मे जात्ता है वह्‌ अण्डज, पोनज, 
जरायुज, रसज, संस्वेदज, सम्मूच्छिम 


-उाणं (स्थान) 


पोतगत्ताए वा, जराउजत्ताए वा, 
रसजत्ताए वा, ससेयगत्ताए वा, 
समुच्छिमत्ताए वा उव्भिगत्ताए 
वा गच्छेज्जा। 

५ पोतगा सत्तगतिया सत्तागतिया 
एव चेव । सत्तण्ह्वि गतिरागती 
भा णियव्वा जाव उव्ियत्ति 1 


सं गहद्रुाण-पद 

६ आयरिय-उवज्भायस्स ण गणत्ति 
सत्त॒सगहठाणा पण्णत्ता, त 
जहा-- 
१ मायरिय-उवञ्भाए ण गणसि 
आण वा चारण वा सम्म पउजित्ता 
भवति । 
२ *आयरिय-उवन्काए ण 
गणसि मघारातिणियाए किति- 
ष्तम्मे सम्म पजित्ता भवति । 
३ मायरिय-उवस्ाए ण गणसि 
जें युक्तपज्चवजाते धारेति ते काले- 
काले सम्ममणुप्पवादत्ता भवति ! 
४. आयरिय-उवज्काए ण गणसि 
गिलाणसेहवेयावच्च सम्ममनग्मुद्त्ता 
भवति 1 
५ मायरिय-उवन्जाए ण गणसि 
आपुच्छियचारी यावि भवतति, णो 
ऊणाणुपुच्छियचारी \\ 
६ आयरिय-उवज्जाए ण गणसि 
अणुप्पण्णाह्न उकगरणाह सम्म 
उष्पाईत्ता भवतिः) 
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वा जरायुजतयां वा र्सजतया वा ' 


सस्वेदजतया वा सम्मूच्छिमतया वा 
उद्भिज्जतया वा गच्छेत्‌ । 


पोतजा सप्तमतिका सप्तागतिका एव 


चैव । सप्तानामपि मतिरागति 
भणितन्या यावत्‌ उदुभिज्ज इति । 
समग्रहुस्थान-पदम्‌ 


जाचार्योपाघ्यायस्य गणे सप्त सग्रह्‌- 
स्थानानि प्रज्नप्तानि, तद्यया-- 


१ आचार्योपाध्यायं गणे याज्ञावा घारणा 
वा सम्यक्‌ प्रयोक्ता भवति । 


२ आचार्योपाघ्याय गणे यथारात्नि- 
कतया कृतिकमं सम्यक्‌ प्रयोक्ता भवतति । 


३. आाचार्योपाघ्याय गणे याति सूत्र 
पर्यवजातानि घारयति तानि काले-काते 
सम्यग्‌ सनुभ्रवाचयिता सवति। 

४ जाचार्योपाव्याय गणे ग्लानशेक्ष- 
वेयावृत्य सम्यग्‌ गभ्युत्याता भवति । 


५ आचार्योपाध्याय गणे मापृच्छ्यचारी 
चापि भवति, नो अनापृच्छ्यचारी । 


६ आचार्योपाध्याय गणे अनृुत्पन्नानि 
उपकरणानि सम्यग्‌ उत्पादयिता भवति। 


स्यान ७ : सूत्र ५-६ 


जीर उदभिज्ज--इन सातो योनियोमे 
जति । 


५ पोतज जीवो कौ सात गति मौर सात 
आगति होती है। 
दस प्रकार सभी वोनिन-स्रग्रहो की सरतत 
सात गति गौर सात्त-सात नागति होती 


है| 


सग्रहस्थान-पद्‌ 
६ आचायं तथा उपाध्यायकैतिए गणमे 
सात नग्रह्‌ के हैतु ई-- 


१ आचयं तथा उपाध्याय गण मे आन्ना 
च धारणा का सम्यङ्‌ प्रयोग करं । 


२ आचाय तथा उपाव्याय गण मे यथा- 
-राल्निक--वटे-छोटे के छम से कृतिकमं 
[बन्दना ] का सम्यक्‌ प्रयोग करे । 

3 आचार्य तया उपाध्याय जिन-जिन सूत- 
पर्यवजातो को धारण फरते ह, उनकी 
उचित समय पर गण को सम्यक्‌ वाचनादें। 


४ आचार्यं तया उपाच्याय गण क ग्लान 
तया नवदीक्षित साबुमो कौ यथोचित 
सेवा के लिए सतत जागरूक रहे । 


५ चायं तया उपाध्यायं गण को पूछ 
कर अन्य प्रदेशमे विहार करे, उसे पे 
चिना विहारन कर| 

६ आचाय तथा उपाध्याय गणके तिए 
अनुपलब्ध उपकरणो को ययाविधि उप- 
लव्व करे । { 


छाणं (स्थान) 


७. भायरिय-उवज्छाए ण गणसि 
पुव्वप्पण्णाद उवकरणाह सम्म 
सारश्छेत्ता सगो वित्ता भवति, 
णो मसस्म सारश्चेत्ता सगोवित्ता 
भवति 1 


असंगहदुण-पद 

७ आयरिय-उवज्भ्षायस्स ण॒ गणसि 
सत्त मसगहठाणा पण्णत्ता, त 

जहा-- 

१९ आयरिय-उवन्भ्ए ण गणसि 
आण वा धारण वाणोसम्म 

पउ नित्ता भवति 

२. *आयरिय-उवन्छाए ण 

गणसि आघारातिणियाए किति- 

कस्म णो सम्म पड जित्ता भवति 
३ आयर्यि-उवज्भ्राए ण गणति 
जे सुत्तपज्जवजाते घारेति ते कले- 
कले णो सम्ममणुप्पवादत्ता 

भेवति 1 

४ जआायरिय-उवज्काए ण गणि 
गिलाणसेहवेयावच्च णो सम्म- 

मन्भुदत्ता भवति । 

५ आायरिय-उवज्काए ण गणसि 

अणापुच्छियचारौ यावि हवद, 

णो आापुच्छियचारी । 

६ आयरिय-उवस्छाए ण गणसि 

अणुप्पण्णाद उवगरणाद णो सम्म 

उप्पाइत्ता भवति । 

७ आयरिय-उवज्छाए ण गणसि° 

पच्चुप्पण्णाण उवगरणाण णो 

सम्म सारक्खेत्ता सगोवेत्ता भवति । 


पडिमा-पद 
< सत्त पिडेखणामो पण्णत्ताओ \ 


७१६ 


७ आचार्योपाध्याय गणे पूर्वोत्पन्नानि 
उपकरणानि सम्यक्‌ सरक्षयिता सगोप- 
यिता भवति, नो असम्यक्‌ सरक्षयिता 
सगोपयिता भवति । 


असग्र हुस्थान-पदम्‌ 
जाचार्योपाध्यायस्य गणे सप्त अस ग्रह- 
स्थानानि प्रज्ञप्तानि, तद्यया-- 


१ आचार्योपाघ्याय गणे आज्ञा वा 
घारणा वा नो सम्यक्‌ प्रयोक्ता भवति । 


२ आवचार्योपाध्याय गणे यथाराल्नि- 
कृतया कतिकमं नो सम्यक्‌ प्रयोक्ता 
भवति । 

३. आचार्योपाघ्याय गणे यानि सूत्रपय- 
वजातनि धारयति तानि काले-काले नो 
सम्यक्‌अनुप्रवाचयिता भवति । 


४ आचार्योपाघ्याय गणे गलानरौक्षवेया- 
वृत्य नो सम्यग्‌ मभ्युत्थाता भवति । 


५ आचार्योपाघ्याय गणे अनापृच्छ्य- 
चारी चापि मवति,नो अपृच्छ्यचारी। 


६ आचार्योपाध्याय गणे अनुत्पन्नानि 
उपकरणानि नो सम्यक्‌ उत्पादयिता 
भवति । 


७ आचार्योपाध्याय गणे प्रत्युत्प- 
न्नाना उपकरणाना नो सम्यक्‌ सरक्ष- 
यिता संगोपयिता मवति । 
प्रतिमा-पदम्‌ 


सप्त पिण्डेषणा प्रज्ञप्ता । 
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७ आचायं तथा उपाध्याय गणमे प्राप्त 
उपकरणो का सम्यक्‌ प्रकारसे सरक्षण 
तया सगोपन करे, विधि का अतिक्रमण 
कर सरक्षण गौर सगोपन न करे । 


असंग्रहुस्थान-पद 
७ आनाय नथा उपाच्यायके लिए गणमे 
सात भसग्रह के हेतु है-- 


१ आचायं तथा उपाघ्याय गणमे आज्ञा 
व धारणा का सम्यक्‌ प्रयोग न करं । 


२ चायं तथा उपाच्याय गण मे यथा- 
रात्तिक कृतिकर्म का सम्यक्‌ प्रयोग न 
करे 1 

३ आचार्यं तथा उपाव्याय जिन-जिन 
सूत्र-पर्यवजातो को धारण करते ह, उनकी 
उचित समय पर गण को सम्यक्‌ वाच॑ना 
नदे! 

४ आचाय तथा उपाध्याय ग्लान तथा 
नवदीक्षित साधुगो की यथोचित सेवाके 
लिए सतत जागरूक न रहँ । 

५ आचायं तथा उपाघ्याय गण कौ पूरे 
विना अन्य प्रदेशोमे विहार करे, उसे 
पुकर विहार न कर । 

६ आचाय तया उपाघ्याय गणक लिए 
अनुपलब्ध उपकरणो को यथाविधि उप- 
लव्धनकरें। 

७ जाचायं तथा उपाध्याय गण मे प्राप्त 
उपकरणो का सम्यक्‌ प्रकार से सरक्षण 
ओर सगोपन न करं । 


-प्रतिमा-पद 


८ पिण्ड-एपणाए सातरहै 1! ५ 


लाणं (स्थान) 


& सत्त पाणेसणामो पण्णत्तामो ! 
९० सत्त उग्गहपडिमाओ पण्णत्तामो ! 


सायारच्‌ूलए-पद 
११ सत्तसत्तिक्कया पण्णत्ता । 


१२ सत्त मह॒ज्छयणा पण्णत्ता 1 
पडिमा-पद 

१३ सत्तसत्तमिया ण भिक्खुपडिमा 
एद्‌णपण्णत्ताए राददिएहि एेगेणय 
छष्णउएण न्िक्ासतेण जहषसुत्त 
°अहामत्य अहातच्च अहामग्ग 
अहाकप्य सम्म काएण फासिया 
पालिया सोहिया तीरिया हिद्टिया° 
आराहहिया यावि भवति 
अहेलोगद्विति-पद 

१४ बहेलोगे ण सत्त पुढवौमो 
पण्णत्तामो ! 

१५ सत्त घणोदघीमो पण्णत्तामो ; 

१६ सत्त घणवाता पण्णत्ता । 

१७ सत्त तणुवात्ा पण्णत्ता । 

१८ सत्त गोवासतरा पण्णत्ता । 


१६ एतेसु ण सत्तसु मोवासतरेचु सत्त 
तणुवाया पडद्धिया \ 

२० एतेसु ण सत्तु तणुवातेसु सत्त 
घणवोाता पद्या 1 

२१ एतेस ण सत्तसु घणवातेसु सत्त 
घणोदघी पतिद्िता 

२२ एतेसु ण सत्तसु घणोदघौसु पिड- 
लगपिहुल-सठाण-सल्यिामो सत्त 
पुढवीगो पण्णत्तामो, त जहा- 
पमा जाव सत्तमा 1 
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सप्त पानेषणा प्रज्ञप्ता । 
सप्त अवग्रह्‌-प्रतिमा प्रज्ञप्ता 1 


आचारच्‌ला-पदम्‌ 
सप्तसप्तकका प्रन्तप्ता । 


सम्त महाघ्ययनानि प्रज्ञप्तानि । 
प्रतिमा-पदम्‌ 
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& पान-एषणाए सातद्ै।* 
१० अवग्रह-प्रत्तिमाए सात्त हं । 


आचारचूला-पद 
११ सात सम्तंककः ह--भाचास्चूला की 
दुसरी चूलिका के उदहशक-रहित अव्ययन 
सातरहै। 
१२ महान्‌ अध्ययन सातर्हू। 
प्रतिमा-पद 


॥ 


॥ 
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शद्भि यात्रिदिवे एकेन च षण्णवत्या 
भिक्ताशतेन यथासूत्रः यथार्थं यथातत्त्व 
यथामार्गं यथाकत्प सम्यक्‌ कायेन 


स्पृष्टा पालिता शोधिता तीरिता कीर्तिता 


आराधिता चापि भवति। 


जधघोलोकस्थिति-पदम्‌ 
अघोलोके सप्त पृथिव्य प्रज्ञप्ता । 


सप्त घनोदवय प्रज्ञप्ता. । 
सप्त घनवाता प्रत्तप्ता । 
सप्त ततुवाता प्रज्ञप्ता । 
सप्त भवकाशान्तरा .- प्रज्ञप्ता । 


एतेषु सप्तसु अवकाशान्तरेषु सप्त तनु- 
वाता प्रतिष्ठिता । 

एतेषु सप्तसु तनुवतेसु सप्त घनवाता 
प्रतिष्ठिता । 

एतेप्‌ सप्तसु घनवातेपु सप्त घनोदधय 
प्रतिष्ठिता । 

एतेपु सप्तसु घनोदधिषु पिण्डलकपृथुल- 
सस्थान-सस्थिता सप्त पृथिव्य प्रज्ञप्ता , 
तद्ययथा- 

प्रथमा यावत्‌ सप्तमा । 


दिनरात तथा १६६ भिक्षादत्तियो^ दारा 
यथासूत्र, यथामर्थं, यथातत्त्व, यथामार्गं, 
यथाकल्प तथा सम्यक्‌ प्रकारसेकायासे 
याचीरणं, पालित, भोधित, पूरित, कीति 
ओर आराधित की जाती है। 


अधोलोकस्थिति-पद 
१४ अघोलोक मँ सात पृथ्विया है! 


१५ सात घनोदधि [ठोस समुद्र] है 

१६ सात घनवात् [ठोस वायु] है। 

१७ सात तनुवात [पतली वायु] है। 

१८ सात अवकाशान्तर [तनुवात्त, घनवात 
आदि के मच्यव॒र्ती आका] है । 

१६ इन सात मवकाशान्तरो मे सात तनुवात 
प्रतिष्व्तिरह 

२० इन सात तनुवातो पर सात घनवात 
प्रतिष्ठित है । 

२१ इन सात घनवातो पर सात धनोदधि 
प्रतिष्ठति हैं । 

२२ इन सात घनोदधियो पर फूल कौ टोकरी 
की धाति चौटे सस्थान वाली" सात 
पृथ्विया प्रज्ञप्त हु- 


प्रथमा यावत्‌ सप्तमी । 


ठाणं (स्यान) 


२३.एतासि णं - सत्तण्ट॒ पुढवीण सत्त 

` णामघेज्ना पण्णत्ता त जहा-- 
घम्मा, वसा, सेला, मंजणा, 
द्द, सघा, माघवतौ। 

२४ एतासि णं सत्तण्ह पुडवीणं सत्त 
गोत्ता पण्णत्ता, त जहा-- 
रयणप्पभाः सककूरप्पभाः 
वालुमप्पभा, पकप्पभा, धूमप्पभा, 
तमा, तमतमा । 


वायरवाउकादईय-पदं 
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एतासा सप्ताना पुथिवीना सप्त नाम- 
घेयानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 

घर्मा, वशा, गेला, अञ्जना, रिष्टा, 
मघा, माघवती । 

एतास सप्ताना पृथिवीना 
गोत्राणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 
रत्नप्रभा, शकंराप्रभा, वालुकाप्रभा, 
पक्प्रभा, घूमप्रभा, तमा, तमस्तमा । 


सप्त॒ 


चादरवायुकायिक-पदम्‌ 


२५ सत्तविह्‌ा बायरवाउकाइया पण्णत्ता, सप्तविधा वादरवायुकायिका प्रजञप्ता › 


त जह्‌ा-- 


तद्यथा-- 


पारुणवाते, पटीणवातते, दाहिणवते, प्राचीनवात , प्रतिचीनवाते , 


उदीणवाते, उड्वाते, भहेवाते, 
चिदिसिवाते। 


संठाण-पदं 

२६ सत्त सलाणा पण्णत्ता, तं जहा- 
दीहे" रहस्से, वटु, तसे, 
चउरसे, पिले, परिमले । 


भयद्भूाण-पदं 
२७ सत्त भयद्भाणा पण्णत्ताः 
तं जहा- 


उदीचीनवात , 
अघोवात , 


दक्षिणवात , 
ऊर्व्ववात्‌ , 
विदिगृवात । 


संस्थान-पदम्‌ 
सप्त सस्थानानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 


दीर्घं, हस्व, वृत्त, च्यस्र , चतुर , पृथुल, 


परिमण्डलम्‌ 


भयस्थान-पदम्‌ 
सप्त॒ भयस्थानानि, 
तद्यथा-- 


प्रज्ञप्तानि, 


इहलोगभएपरलोगभएःमादाणभ्नणए, इटलोकभय, परलोकभय, आदानमय, 


अकम्हाभए, वेयणभए, मरणम" 
असिलोगभए । 


अकस्माद्‌भय, वेदनाभय, मरणभय, 
अरलोकभयम्‌ 1 
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२३ दन सात पृथ्वियो के नाम सात है-- 


१ घर्मा, २ वशा, ३ शला, 
४ अजना, ५ रिष्टा, ६ मघा, 
७ माघचती । 

२४ इन सात पृथ्वियो के गोत्र सातर्हु-- 
१ रत्नप्रभा, २ शकंराप्रभा, 
३ वालुकाप्रमा, ४ पकप्रभा, 
५ पूमप्रभा, ६ तमा, 
७ तमस्तमा । 
बादरवायुकायिक-पद 


२५ वादरवायुकायिक जीव सात प्रकार के 
होते ह-- 
१ पूर्वंकी वायु, 
3 दक्षिणकी वायु, 
५ ऊष्वंदिणा की वायु, 
६ अधोदिशा की वायु, 
७ विदिशा की वायु । 


२ पश्चिम की वायु, 
४ उत्तरकौ वायु, 


संस्थान-पद 

२६ सस्थान सातर्है-- 
१ दीं, २ हस्व, ३ वृत्त-र्गेदकी 
मात्ति मोल, ४ त्तिकोण, ५ चतुष्कोण, 
६ पृथुल--विस्तीणं, ७ परिमण्डल-- 
वलय की भाति गोल । 


भयस्यान-पद 

२७ मय के स्यान सात है-- 
१ इहलोक भय-सजातीय से भय, 
जेसे-मनुष्य की मनुष्य से होने वाला भय | 
२ परलोक भय--विजातीय से भय, 
जसे--मनूष्य को तिर्यञ्च भादिसे होने 
चाला भय । 


३ आदान भय--घन आदि पदार्थौ के 
अपहरण करने वाले से होने वाला मय । 


जणं (स्यान) 


छडमत्व-पदं 

२८ सर्ताहु ठार्णेहि छ मत्य जाणेज्जा, 
त जहा- 
पाणे जइवाएत्ता भवति } 
मुस वइत्ता भवति । 
अदिण्ण मादित्ता भवति। 
सदफरिसरसरूदगघे सासादेत्ता 
भवतति । 
पुयासवकारं भणुव्‌ हेत्ता भवति । 
इम ॒सावन्जति पण्णवेत्ता पडि- 
सेचेत्ता भवति । 
णो जहावादी तहाकारौ यावि 
भवति 1 


केवलि-पदं 

२६. सत्तहि गर्णोहि केवलीं जाणेज्जा, 
त जहा- 
णो पाणे अहवादत्ता भवति । 
"णो मुस वदत्ता भवति! 
णो अदिण्ण भादित्ता भवति ! 
णो सदुफरिस रसरूवगषे मासादेत्ता 
अवति 
णो पूयासवकार मणुच्‌हैत्त भवति । 
इमं सवज्जंति पण्णवेत्ता णो 
पटिमेचेत्ता भवति 1° 
जहावादी तहाफासी यावि भवति । 
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छद्‌ मस्थ~पदम्‌ 

सप्तभि स्थाने चछ्द्मस्थ जानीयात्‌, 
तद्यया-- 

प्राणान्‌ अतिपातयिता भवति 1 
मृषा वदिता भवति । 
अदत्तमादाता भवति । 
गब्दस्पनेरसरूपगन्वानास्वादयिता 
भवति 1 

पुजासत्कार यनुवृ ह॒यिता भवतति । 

इद सावद्यमित्ि प्रनाप्य प्रतिपेवयिता 
भवति । 

नो यथावादी तथाकारी चापि भवति 1 


केवली -पदम्‌ 


सप्तभि स्थानं केवलिन जानीयात्‌, 
तद्यवा-- 


नो प्राणान्‌ मत्तिपातयिता भवति 1 
नो मृषा वदिता भवति। 
नो अदत्तमादाता भवति। 


नो शब्दन्पर्मरसरूपगन्यानास्वादयिता 
भवति । 

नो पूजासत्कार अनुवृ हयिता भवति । 
इद स्रावद्यमिति प्रन्नाप्य नो प्रतिपेवयिता 
भवति 1 

ययावादी तयाकारी चापि भवति ! 


3.1 


२६ 
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४ अकस्मात्‌ भव--किनी वाह्य निमित्त 
के चिना ही उत्सन्न होने वाला भय, सपने 
ही विकल्पो से दने वाला मय । 

५ वेदना भय--पीडढा आदि से उत्पन्न 
भय । # 

६ मरण मय-मृत्युका्भय। 

७ अद्लोक भय--अकीति का भय } 


छदमस्थ्‌-पद । 
सात हतुमो से छद्यस्य जाना जाता है-- 
१ जो प्राणो का यत्तिपात करता है। 

२ जो मुपा वोलता है। 

३ जो भदत्त का ग्रहण करतादहै। 

४ जो णव्द, स्पशं, रस, च्पमौरगघका 
आस्वादक होता है । 

५ जो पूजा भौर सत्कार का अनुमोदन 
करता दै1 

६ जो यह्‌ सावद्य-सपापर्है--एेसा 
कट्कर भी उसका मसेवन करता है । 

७ जो जंसा कहता है वसा नहीं करता 1 


केवली-पद 

सात देतुमो से केवली जाना जाता है-- 
१ जौ प्राणो क्ता अतिपात नहीं करता 

२ जो मुपा नदीं बोलता । 

३ जो मदत्त का ब्रहुण नहीं करता । 

४ जो शव्द, न्यक्षं, रम, स्प भौर गघका 
यास्वादक नी हता 1 

५ जो पुजा मौर सत्कारे का मनुमोदन 
नहीं कर्ता । 

६ जो "यह सावद्य-सपाप ई-रेसा 
कहकर उसका आसिवन नही कृस्ता । 

७ जो रज॑सा कटता है व॑सा करता है 1 


ठाणं (स्यान) 


गोत्त-पद 

२० सत्त मूलगोत्ता पण्णत्ता, त जहा-- 
कासवा गोतमा चच्छा कोच्छा 
कोसिभा मंडवा वासिद्रा ! 


३१ जे कासवा ते सत्तविघा पण्णत्ता, 
त जहा- 
ते तास्वा वे सडिल्लातेगोलाते 
वला ते मुजद्णो ते पव्वतिणोते 
वरिसकण्हा । 

३२ जे गोतमा ते सत्तदिघा पण्णत्ता, 
त जहा-- 
तेगोतमाते गग्गाते भारदाते 
अगिरसातेसक्कराभा ते भक्लराभा 
ते उदत्ताभा । 

३३. जे चच्छा ते सत्तविघा पण्णत्ता, त 
जहा- 
ते वच्छा ते अग्गेया ते नित्तेया 
ते सेलयया ते अद्वित्ेणा ते वीय- 
कण्टा । 

३४. जें कोच्छा ते सत्तविघा पण्णत्ता, 
त कहा-- 
ते कोच्छा ते मोग्गलायणा ते 
पिगलायणा ते कोडिणो [ष्णा ? | 
ते मडलिणो ते हारिता ते सोमया। 

३५ जे फोसिया ते सत्तविघा पण्णत्ताः 
त नहा- 
ते कोसिमा ते कच्चायणा ते 
सालकायणा ते गोलिकायणा ते 
पपिखकायणा ते अगिच्चा ते 

„. नलोहि्चा) 


७२३ 


गोच्न-पदम्‌ 

सप्त मूलगोत्राणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा- 
काद्यपा गोतमा वत्सा कुत्सा 
कौशिका माण्डवा वादिष्ठा । 


ये काइ्यपा ते सप्तविधा प्रज्ञप्त, 
तद्यथा-- 

ते काद्या ते शाण्डिल्या तेगोला ते 
वाला ते मौजञ्जकिन ते प्वंतिन ते 
वषेङृष्णा । 
ये गोतमा 

तद्यया-- 
तेगोतमाते गार्ग्या ते सारद्राजा ते 
आद्धिरसा ते शकंरामा ते भास्कराभा 
ते उदात्तामा । 

येवत्सा ते सप्तविधा 
तद्यथा-- 

तेवत्साते आग्नेया तेमंव्रेया ते 
शाल्मलिन ते हैलकका ते अस्थि- 
पेणा ते वीतकृष्णा । 

ये कृत्सा, ते सप्तविधा 
तद्यया-- 

ते कौत्सा मौद्गलायना .ते- पि[पे]- 
द्धलायना ते कौडिन्या ते मण्डलिन 
ते हारिता तेसौम्या। ` 

ये कौरिका ते सप्तविधा प्रज्ञप्त, 
तद्यथा- 

ते कौडिका ते कात्यायना ते साल- 
कायना ते गोलिकायना ते पाक्षि- 
कायणा ते माग्नेया ते लौहित्या । 


ते सप्तविधा प्रज्ञप्ता, 


प्रज्ञेप्ता, 


प्रज्ञप्ता , 


~ 
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गोत्न-पद 

३० मूल गोत्रः [एक पुरुप से उत्पन्न वश- 
परम्परा | सात ह-- 
१ काश्यप, २ गौतम, २ वत्स 
४ कुत्स, ५ कौशिक, ६ माण्डव (व्य) 
७ वाशिष्ठ । 

३१ जो काश्यप, वे सात प्रकार के ह-- 
१ काश्यप, २ शाण्डिल्य, ३ गोल, 
४ वाल, ५ मौज्जकौ, ६ पर्वती, 
७ व्पकृष्ण । 


३२ जो गौतम रहै, वे सात प्रकारके रहै 
१ गौतम, २ गार्य, ३ भारद्वाज, 
४ मागिरस, ५ शकंराभ, ६ भास्कराभ, 
७ उदत्ताम। 


३३ जो वत्सर्है, वे सात प्रकारके 
१ वत्स, २ आग्नेय, ३ मतेय, 
४ शाल्मली, ५ शंलक (शंलनक) 
६ अस्थिषेण, ७ वीतकृष्ण । 


३४ जो कौत्स है, वे सात प्रकार के है-- 
१ कौत्स, २ मौद्गलायन, 
३ पिगलायन, ४ कौडिनत्य, 
५ मण्डली, ६ हारित, ७ सौम्य। 


३५ जो कौशिक, वे सात प्रकारकेर्ह-- 


१ कौशिक, २ कात्यायन, 
३ सालकायन, ४ गोलिकायन, 
५ पाक्षिकायन, ६ आग्नेय, 

७ लौहित्य । 


लणं (स्थान) ` 


३६ जे मडवा ते सत्तविघा पण्णत्ता, त 
जहा-- 

तेमडवाते मारिद्राते समुताते 
तेला ते एलावच्चा ते कडिल्लाते 
खारायणा । 

जे वासिहुा ते सत्तविघा पण्णत्ता, 
त जहा- 

ते वासिट्रा ते उजायणा ते जास- 
कण्ठा ते वग्घावच्चा ते कोडिण्णा 
ते सषण्णी ते पारासरा। 


३७ 


णय-पदं 

सत्त मृलणया पण्णत्ता, त जहा-- 
णेगमे, सगहे, वहारे, उज्जुसुते, 
सहे, समभिरूढे, एवभूते । 


३८ 


सरमंडल-पदं ` 
२३६. चत्त सरा पण्णत्ता, त जहया-- 


सगहणी-गाहा 
१ सज्जं रिसभे गधारे, 
मन्किमे पचमे सरे! 
घेवते चेव णेसदे, 
सरा सत्त वियाहिता ॥ 
४०. एएसि ण॒ सत्तण्टं सराण सत्त 
सरद्वाणा पण्णत्ता, तं जहा-- 


७२४ 


ये माण्डवा ते समप्तविघा प्रन्नप्ता, 
तद्यथा-- 

ते माण्डवा ते आरिष्टा ते सम्मूता 
ते तला ते एेलापत्या ते काण्डिल्या ते 
क्षारायणा 

ये वार्षिष्ठा ते सप्तविघा प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा-- 

तें वािष्ठा ते उञ्जायना ते जर- 
ठ्कृष्णा ते व्याघ्रापत्या ते कौण्डिन्या 
ते सन्निन ते पाराशरा । 


नय-पदम्‌ 

सप्त मूलनया प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
नेगम , सग्रह , व्यवहार , ऋजुसूत्र, शब्द , 
समभिरूढ , एवभूत । 


स्वरमण्डल-पदम्‌ 
सस्त स्वरा प्रज्ञप्ता तद्‌्यथा-- 


सग्रहणी-गाथा 

१ पड्ज ऋषभ गान्धार , 

मध्यम पञ्चम स्वर । 

धवत चैव निपाद, 

स्वरा सप्त व्याहृता ॥ 

एतेपा सप्ताना स्वराना सप्त स्वर- 
स्यानानि प्र्ञप्तानि, तद्यया-- 
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२६ जो माण्डवर्ह, वे सात प्रकारके ह-- 


१ माण्डव, २ अरिष्ट, २ समत, 
४ तंल, ५ एलापत्य, ६ काण्डिल्य, 
७ क्षारायण । 


३७ जो वाशिष्ठः वे सात प्रकारके ह-- 
१ वाशिष्ठ, २ उज्जायन, ३ जरक्कृष्ण, 
४ व्याघ्रापत्य, ५ कौण्डिन्य, ९ सज्ञी, 


७ पारादार। 


नय-पद्‌ 

मूलनय सात है-- 

१ नगम--मेद मौर मभेदपरक दृष्टिकोण! 
२ सग्रहु--केवल अभेदपरक दृष्टिकोण । 
३ व्यवहार---केवल भेदपरक दृष्टिकोण । 
४ ऋजुसूत्र--वतेमान क्षण को ग्रहण 
करने वाला दृष्टिकोण । 

५ शब्द--रूढि से होने वाली शब्द की 
भ्वृत्ति को वताने वाला दृष्टिकोण । 

६ समभिखूढ-- व्युत्पत्ति से होने वाली 
शब्द की प्रृत्ति को वतानेवाला दृष्टिकोण । 
७ एवभूत-- वतमान प्रवृत्ति के अनुसार 
वाचकं के प्रयोग को मान्य करने. वाला 
दृष्टिकोण । 


३८ 


स्वरमण्डल-पद | 

३६ स्वर" सात ह-- 
१ पद्ज, २ ऋषम, ३ गाधार, 
४ मध्यम, ५ पचम, ६ धैवत, 
७ निपाद । 


४० इन सात स्वरो के सात स्वर-स्यान"" ह-- 


ठाणं (स्थन) 


१ सज्जतु अगनिव्भाए, 
उरेण रिसभे सर। 
फट्ग्गतेण गघार, 
मज्छजिन्भाए मज्किम ॥ 
२ णासाएु पचम वया 
दतोद्रुण य घेवत । 
मुद्धाणेण य णेसादं, 
सरट्राणा वियाहिता \\ 

४१ सत्त प्रा जीवणिस्सिता पण्णत्ता, 
त जहा- 
१ सज्ज रवति मय॒सो, 
कुप्रकुडो रसम सर । 
हसो णदति गघारः 
मन्कभिमि तु गवेलगा 11 
२ अह कुसुमसंभवे काले, 
कोइला पचम सर ! 
छटु च सारसा फोचा, 
णेसाय सत्तमं गजो ॥ 

४२ सत्त सरा अजौवणिस्तिता पण्णत्ता, 

` त जहा- 
१ सज्ज रवति मुदगो, 
गोमुही रिसभ सर । 
संखो णदति गघार, 
सन्मिम पुण भत्लरी 1 
२ चउचलणपतिहूाणाः 
गोहिया पचम सर । 
माडवरो घेदतिय, 
महाभेरी य सत्तम ॥1 


४३ एतेसि ण॒ सत्तण्ह॒ सराण सत्त 
सरलक्वणा पण्णत्ता, त नहा- 
१९ सज्जेण लभति वित्ति, 
कत च ण विणस्सति । 


७२५ 


१ पड्ज त्वग्रजिह्धवया, 
उरसा पम स्वरम्‌ । 
कण्ठोद्गतेन गान्धार, 
मध्यजिह्वया मध्यमम्‌ ॥ 
२. नासया पञ्चम त्रयात्‌, 
दन्तौष्ठेन च धेवतम्‌ । 
मूर्ध्ना च निषाद, 
स्वरस्थानानि व्याहूतानि 1 
सप्त स्वरा जीवनिश्चिता 
प्रजञप्ता , तद्यथा-- 

१ पड्ज रौति मयूर, 
कुक्वूट ऋपम स्वरम्‌ । 
हसो नदति गान्धार, 
मध्यम तु गवेलका ॥ 

२ अथ कुसुमसभवे काले, 
कोकिला पञ्चम स्वरम्‌ । 
षष्ठ च सारसा क्रौञ्वा, 
निषाद सप्तम गज ॥ 
सप्त स्वरा अजीवनि श्रिता प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा-- 

१ पड्ज रौति मृदद्ध, 
गोमुखी ऋषभ स्वरम्‌ । 
श्लो नदति गान्धार, 
मध्यम पुन कल्छरी 11 

२ चतुर्चरणप्रतिष्ठाना, 
गोधिका पञ्चम स्वरम्‌ । 
आडम्वरो धेवतिकः 
महाभेरी च सप्तमम्‌ ॥ 


एतेषा सप्ताना स्वराणा सप्त स्वर- 
लक्षणानि प्रजञप्तानि, तद्यथा-- 

१ षड्जेन लसते वृत्ति, 

कृत च न विनद्यतति । 
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१ षड्ज क स्थान जिह्वा का भग्र माग । 
२ ऋषभ का वक्ष। 

३ गाधार कण्ठ । 
४ मघ्यमका जिह्वा का मध्य भाग। 

५ पचम का नासा। 

६ धैवत का दात गौर होठ का सयोग । 
७ निपाद का मूर्धा (सिर) ) 


४१ जीवनि भित स्वर सात रहै". - 
१ मयूर पदूज स्वर मे वोलता है । 
२ कुक्कुट ऋषभ स्वरमे बोलता है। 
३ हस गाघारस्वरमे वोलतादहै। 
४ गवेलक^" मध्यम स्वर मे वोलता है। 
५ वसन्त मे कोयल पचम स्वरभ् मे 
बोलता है । 
६ फौच ओर सारस धैवत स्वरमे 
वोलते ह । 
७ हाथी निषादं स्वर मे बोलता दै! 


४२ अजीवनि ध्रित स्वर सात है-- 


१ मृदज्चसे षड्ज स्वर निकलता है । 

२ गोमुखी-नरसिघा" नामक वाजेसे 
ऋपभ स्वर निकलता ह । 

३ शख से गाधार स्वर निकलता है । 

४ स्षल्लरी-- क्क्ष से मध्यम स्वर निक- 
लताहै। # 

५ चार चरणों पर प्रतिष्ठित गोधिकासे 
पचम स्वर निकलता है । 

६ ढोल से धैवत स्वर निकलता है। 
७ महाभेरी से निपाद स्वर निकलता है । 


४३ हन सातो स्वरो के स्वर-नक्षण सातर्ह-- 


१ पद्ज स्वर वाले व्यक्ति माजीविका 
पाते हँ । उनका प्रयत्न निष्फल नही 


णं (स्थान) 


गावो मित्ता य पृत्ताय, 
णारीण चेव बल्लभो 11 
२ रिसभेण उ एसन्जः 
सेणावच्च घणाणिय) 
वत्यगघमलकार, 
इत्थिमो सयणाणि य 
३ गधारे गीतजुत्तिण्णा, 
वनज्जवित्ती कलाहिया । 
भवति कइणो पण्णा, 
जे अण्णे सत्थपारगा ॥1 
४ मर्सिमिसरसपण्णा, 
भवति सुहजीविणो ! 
खायती पियती देती, 
मज्मिम-स रमस्तितो 1 
५ पचमसरसपण्णा, 
भवति पुढवीपती । 
सुरा सगहकतारो, 
अणेगगणणायगा । 
६ धेवतसरसयण्णा, 
भदति कलहप्पिया । 
साउणिया वग्गुरिया, 
सोयरिया मच्छवघा य ॥ 
७ चडाला मुद्िया मेया, 
जे अण्णे पावकम्मिणो ¦ 
गोघातगायनजें चोरा, ` 
णेसाय सरमस्सिता 11 
४४ एतेसि ण सत्तण्ह सराण तमो 
गामा पण्णत्ता, त जहा-- 
सज्जगामे मन्भ्मिगामे गयारगामे। 
४१ सज्जगामस्स ण सत्त मृुच्छणामो 
पण्णत्तामो, त जहा-- 
९. मगौ फोरन्वीया, 
हरी य रयणी य सारता य 
छरी य सारसी णाम, 
सुद्ध सज्जा य सत्तमा 1 


७२९६ 
गावो मित्राणि च पूत्रार्च, 


नारीणा चैव वल्लभ ॥ 
२ ऋषभेण तु एेरवयं, 
सेनापत्य धनानि च 1 
वस्त्रगघालकार, 

स्तरिय शयनानि च ॥ 


३ गान्धारे गीतयुक्तिज्ञा, 
वाद्यवृत्तय कलाधिका 1 


भवन्ति कवय प्राज्ञा, 


ये अन्ये ज्ास््रपारगा ॥ 
४ मध्यमस्वरसम्पन्ना , 
भवन्ति सुख-जीविन । 
खादन्ति पिवन्ति ददति, 
मघ्यमस्वरमाश्चिता ॥ 
५ पञ्चमस्वरसम्पना , 
भवन्ति पुथिवीपतय । 
शूरा सम्रहकर्तारि , 


अनेकगणनायका ॥ ग 


६ धेवतस्वरसम्पन्ना , त 
भवन्ति कलहप्रिया । ध 
शाकुनिका वागुरिका, 

शौकरिका मत्स्यवन्धाङ्च ॥। 

७. चाण्डाला मौष्टिका मेदा, `, 

ये अन्ये पापकर्मिण । 
गोधातकाक्चये चौरा ˆ 
निपाद स्वरमाध्िता ॥ = 
एतेषा सप्ताना स्वराणा चय ग्रामा 
म्रन्ञप्ता , तद्यथा-- 

षडजग्राम मध्यमग्राम गान्धारग्राम 


[ 


पड्जग्रामस्य सप्त मूच्छना प्रज्ञप्ता , 


तद्यथा-- 

१ मद्धी कौरव्या, 

हरित्‌ च रजनी च सारकान्ता च । - 
पष्ठी च सारसी नाम्नी, 

शुदपद्जा च सप्तमी ॥ 


ट 


+. 
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होता । उनके गाए, मित्र मौर पुत्र होते 
है । वे स्त्रियो कोभ्रिय होतेह 

२ ऋषभ स्वर वाले व्यक्त्ति को एि्र्य, 
सेनायतित्व, धन, वस्त्र, गघ, आभ्रूपण, 
स्त्री, यन मौर आसन प्राप्त होते ह । 

३ गाधार स्वर वाले व्यक्ति गाने 
कुशल, श्रेष्ठ जीविका वाले, कला मे 
कुशल, कवि, प्राज्ञ मौर विभिन्न शरास्त्रो 
के पारगामी होतेर्है। 

४ मध्यम स्वर वाले व्यर्वित मुख से जीते 
ई, खाते-पीते हँ ओर दान देते दं । 


1 


{ 
५ पचम स्वर वाले व्यक्ति राजा, शूर, 
सग्रह॒कर्तां भौर अनेक गणो कै नायक 


होते ह । ~ 


~ 


६ धैवत स्वर वाले न्यर्ति कलहप्रियः, 
पक्षियो को मारने वाले तथा. हरणो, 
सुरो गौर मछलियो को मारने वाले 
होते दै1 

७ निषाद स्वर वाले व्यक्ति चाण्डाल-- 
फासी देने वाले, मृद्रीवाज (०75); 
विभिन्न पाप-कमं करने वाले, गो-घात्रक 
जौरचोरहोतेर्है।- त 

इन सात स्वरो के.तीन प्राम ह-- 

१ षड्जग्रामः, २ मध्यमग्राम, 

३ गाघारग्राम। 

पदजग्राम की मू्छनाए" सात ह-- 

१ ममी, “२ कौरवीया,, ३ हरित्‌, 
४ रजनी, ५ सारक्रान्ता, ६ सारसी, 
७ शुद्धषदूजा । , - 


खाणं (स्थान) 


४६. मन्फिमगामस्स ण सत्त मुच्छणामो 
पण्णत्तामो, तं जहा-- - 
१ उत्तरमंदा रयणीः 
उत्तरा उत्त रायता । 
उस्सोकंता य सोवीरा, 
अभिरू हवति सत्तसा ॥ 
४७. गघारगामस्स ण सत्त मुच्छणामो 
पण्णत्तामो, त जहा-- 
९. णदी य खुहिमा परिमा, 
य चउत्थी य सुद्धगघारा । 
उत्तरगघारावियः 
पचमिया हवती मुच्छा उ ॥ 
२ सुट्ट्त्तरमायामा, 
सा छट णियमसो उ णायन्वा 1 


अह्‌ उत्तरायता, 
कोडिमा य सा सत्तमौ मुच्छा 1 


४८. १ सत्त सरा कतो सभवंति ? 
यीतस्स का भवति जोणी ? 
कतिसमया उस्साया ? 
फति वा गीतस्तत भागारा ? 

२ सत्त सरा णाभीतो, 
भवति गीतं च रप्णजोणीय । 
पदसमया ऊसासा, 

तिण्मिय गीयस्स आगारा \ 

- ३ हमि आरभताः, 
समुव्वहता य मज्ग्गारमि । 
अवघाणे य भवेता, 
तिण्णि य गेयस्स मागारा\! 

४ छटोसे अट्रगुणेः 

तिण्णि यवित्ताइ दो य भणितीमो। 
जो णाहिति सो गाहिङः 
सुसिकिजो रगमज्मम्मि 

५ भीत इत रहस्स, 

गायतो मा य गाहि उत्ताल ! 
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मघ्यमग्रामस्य सप्त मुच्छना प्रप्ता, 
तद्यथा-- ॥ 

१ उत्तरमन्द्रा रजनी, 

उत्तरा उत्तरायता । 

अरवक्रान्ता च सौवीरा, 

अभिर (द्गता) भवति सप्तमी ॥ 
गान्धारग्रामस्य सप्त मुच्छना 
प्ज्ञप्ता , तद्यया-- 

१ नदी चक्षुद्िका पूरिका, 

च चतुर्थी च शुद्धगाघरा। 
उत्तरगाघारापि च, 

पचमिका भवती मूर्व्छातु ॥ 

२ सुष्ट्त्तरायामा, 

सा पष्ठी नियमतस्तु ज्ञातव्या 1 


अथ उत्तरायता, 
कोटिमा च सा सप्तमी मूर्च्छा 1 


१ सप्त स्वरा कूत सभवन्ति ? गीतस्य 
का सवति योनि ? 

कतिसमया उच्छ्वासा ? 

कति वा गीतस्याकारा ? 

२ सप्त स्वरा नाभितो, 
भवन्ति गीत च रुदितयोनिकम्‌ । 
पदसमया उच्छवासा , 

त्रयङ्च गीतस्याकारा ॥ 

३ आदिमृदु आरभमाणा, 
समुद्वहन्तश्च मध्यकारे । 
अवसाने च क्षपयन्त , 

त्रयङ्च गेयस्याकारा ॥ 

४ षड्दोपा अष्टगुणा, 

य्रीणि च वृत्तानि द्वे च भणिती। 
य ज्ञास्यति स गास्यति, 
सुशिक्षित रगमघ्ये ।। 

५ भीत द्रुत हस्व, 

गायन्‌ मा च गासी उत्तालम्‌ । 
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४६ मध्यमग्राम की मूच्छनाए" सत है-- 
१ उत्तरमन्द्रा, २ रजनी, ३ उत्तरा, 
४ उत्तरायता, ५ अश्वक्रान्ता, 
६ सौवीरा, ७ अभिरुद्‌गता । 


४७ गाधारग्राम की मूच्छनाए्‌ ^ सात ह-- 
१ नदी, रए कषद्रिका, ३ पूरका, 
४ शुद्धगाघारा, ५ उत्तरगाधारा, 
६ सुष्टुतर आयामा, ७ उत्तरायता 
कोटिमा । 


४८ सात स्वर किनसे उत्पन्न होते हैँ ? 
गीत" की योनि--जाति क्याहै ? उसका 
उच्छ्वास्त-काल [परिमाण-काल ] कितना 
होता है? मौर उसके माकर कितने होते है? 
सातो स्वर नाभि से उत्पन्न होते ह । र्दन 
गेयकौ योनिह! जितने समयमे किसी 
छन्द का एक चरण गाया जाता है, उतना 
उसका उच्छवास-काल होता है गौर उसके 
आकार तीन होते है--मादिमे मृष्ट, मध्य 


मे तीत्र मौर अन्त मे मद 
गीत के छह दोप, माठ गुण, तीन वृत्त 
गौर दो भणितिया होती रहै। जो 


बन्दे जानता है, वह्‌ सुशिक्षित व्यक्ति ही 
न्ह रगमञ्च पर गाता है । 

गीत के छट्‌ दोप. 

१ मीत--भयमीत होते हृए गाना। 

२ द्ुत-शीघ्तासे गाना। 

३ न्व--शब्दौ को लवु वनाकर गाना। 
४ उत्ताल-ताल से भागे वढकर या 
ताल के अनुसार न गाना 

५ काक स्वर-कौए की भाति कर्ण॑कटु 
स्वर से गाना। 

६ अनुनास--नाक सेगाना। 

गीत के आठ गुण 

१ पू्णे--स्वर फे भारोह्‌-अवरोह्‌ आदि 
परिपूणं होना । 


ठाण (स्थान) 


काक्स्सरमणुणस, 
च होति गेयस्स छदौसा \\ 

६ पुण्ण रत्त च जअलक्िय, 

च वत्त तहा मविघुटरु } 
मधुर सम सुललिय, 

अहु गुणा होति गेयस्स \। 

७ उर-कठ-सिर-विसुद्धः 

च गिज्जते मउय-रिभिम-पदवद्ध । 
समतालपदुक्खेव, 
सत्तसरसीह्र गेय ! 

८. णिदोस सारवत च, 
हेउलजुत्त मल क्तिय । 

उवणीत सोचयार चः 

भित सघुर मेव य \\ 

& सममद्धसम चेव; 

सव्वत्य चिसम च जं। 
तिण्णि वित्तप्पयाराहः 
चउत्य णोपलन्भती ।1 

१० सक्कता पागता चेव; 
दोण्णिय भणिति माहिया! 
सरमडलमि भिज्जते, 
पसत्या इसि भात्तिता \\ 

१९१९ केषी गायति मधुर ? 
केसि गायति खर च रुक्ख च ? 
केसी गायति चउर ? 

केसि विल ? दुत केसी ? 
विस्सर पुण केरिसौ ? 

१२ सामा गायडइ मधुरः 
काली गायद्‌ खर च सक्छ च। 
गोरी गायति चर, 

काण विलव, दुत अघा ॥ 
विस्सर पुण पिगला । 

१३ ततिसम तालसम, 
पादसम लयसम गहसमं च । 
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काकस्वर अनुनास, 

च भवन्ति गेयस्य षड्दोपा ॥ 
६ पूर्ण रक्त च अलकृत, 

च व्यक्त तथा अविधुष्टम्‌ 1 
मधुर सम सुललित, 

यष्टगुणा भवन्ति गेयस्य ॥ 
७ उर -कण्ठ-दिरो-विरुद्ध, 


च गीयते मृदुक-रिभित-पदवद्धम्‌ ।' 


समतालपदोतक्षेप, 
सप्तस्वरसीभर गेयम्‌ ॥ 

८ निर्दोष सारवन्त च, 
हेतुयुक्त मलकृतम्‌ । 

उपनीत सोपचार च, 

मित मघुरमेव च } 

६ सममधंसम चैव, 

सवत्र विषम च यत्‌ 

चयो वृत्तप्रकारा, 

चतुर्थो नोपलभ्यते 11 

१० सस्कृता प्राकृता चव, 

द्रे च भणिती माहूते 
स्वरमण्डले गीयमाने, 

प्रजस्ते क्टषिभापिते ॥ 

११ कीदशी गायति मधुर ? 
कोदुरी गायति खर च स्क्षञ्च ? 
कीदृशी मायति चतुर ? 

कीदृशी विलम्ब ? द्रुत कीदृक्ष ? 
विस्वर पुन कीदृशो ? 

१२ उ्यामा गायति{मघुर, 
काली गायति खरञ्च रक्षञ्च । 
गौरी गायति चतुर, 

काणा विलस्व, द्रुत अन्धा ॥ 
विस्वर पुन पिद्धला । 

१३ तन्वीसम तालसम, 
पादसम लयसम ग्रहसम च । 


॥ 
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२ रक्त--गाए जाने वाले रागे परि 
ष्करत होना । 
३ अलकृत-- विभिन्न स्वर्यो से सूघ्ोभित 
होना । 
४ व्यक्त--स्पष्ट स्वर वाला होना 1 
५ अविघुष्ट--नियत या नियमित्त स्वर- 
युक्त होना । 
६ मवुर--मबुर स्वरयुक्त होना । 
७ सम\+^-- ताल, वीणा आदि का अनू- 
गमन करना 1 
८ मुकूमार--लक्लित, कोमल~नययुक्च 
होना । 
गीत्त के ये माठ गुण गौर है-- 
१ उरोविश्ुद्--जो स्वर वक्ष मे विशाल 
होता दहै। 
२ कण्ठविद्ुद्ध-जो स्वर कण्ठमे नही 
फटता । 
३ शिरोविशुद्ध--जो स्वर सिर से उत्पन्च 
होकर भी नासिकासे मिधित नही होता 
2 मृदू--जो राग कोमतस्वरसे गाया 
जाताहै) 
५ रिमित--घोलना-- बहुल आलाप के 
कारण खेल-सा करते हुए स्वर । 
६ पदवद्ध--गेय पदो से निवद्ध रचना । 
७ समताल पदोत्ेप--जिसमे ताल, 
द्राक्न आदि का शब्द मौर नतंक का पाद- 
निक्षेप--ये सव सम हौो--एक दूसरेसे 
मिलते दहो 1 
८ सप्तम्बरसीभर-- जिसमे सातो स्वर 
तन्नी दिके समह, 
गेयपदों के माठ गुण एस प्रकार है-- 
१ निर्दोप-वत्तीस दोप रहित होना । 
२ सारवत्‌-मर्थयुक्त होना 1 
३ हेतुयुक्त-- हेतुयक्त होना 1 
४ अलकृत--काव्य के अलकारो से युक्त 
दोना । 
५ उपनीत--उपसहार युक्त होना 1 
६ सोपचार-कोमल,* अविरुद्ध मौर 
अलज्जनीय का प्रतिपादन करना अथवा 
व्यग या हसी युक्त होना । 
७ मित --पद मौर उसके अक्षरो से परि- 
मित्त होना । 
(- --णन्द, अथं गौर प्रतिपादन 
की दुष्टिसे प्रिय दहोना। 
वृत्त--छन्द^ तीन प्रकार का होता है-- 
१ सम--जिसमे चरण भौर अक्षरसम 
रौ--चार चरण हों गौर, उनमे लघु-गुर 
अक्षर समान दहो । 


उाणं (स्यान) 


णीससिरससियसम, 
सचारसमा सरा सत्त ॥ 

१४ सत्त सरा तमो गामा, 
म॒च्छणा एकविसती । 

ताणा एगणपण्णासा, 

समत्त सरमडल ॥ 


७२९ 


नि श्वसितोच्छ्वसितसम, 
सचारसमा स्वरा सप्त 
१४ सप्त स्वरा त्रय ग्रामा, 
मुच्छना एकविंशति । 

ताना एकोनपञ्चाशत्‌, 
समाप्त स्वरमण्डलम्‌ ॥ 


स्थान ७ : सूत्र 


२ अरद्धंसम-- जिसमे चरण या गक्षरोमे 
से कोर एक समहो.यातोचारचरणहो 
या विषम चरण होने पर भी उनमे लघु- 
गुर अक्षर समान हो । 


३ सर्वविषम--जिसमे चरण ओर अक्षर 
सव विषमौ 

भणितिया--गीत की भापाए दो है-- 

१ सस्त, २ प्राकृत । 

ये दोनो प्रशस्त मौर ऋषिभाषितर्हि। ये 
स्वरमण्डलमे गाई जातीर्है। 

मधुर गीत कौन गाती है? 

परुष ओौर रूखा गीत कौन गाती ह ? 
चतुर गीत कौन गातीहै? 

विलम्ब गीत कौन गाती दहै ? 
दूत--रीघ्र गीत्त कौन गातीदहै? 

विस्वर गीत कौन गातीहै? 

श्यामा स्त्री मधुर गीत गाती है । 

काली स्त्री परुष भौर रूखा गाती है । 
केशी स्त्री चतुर गीत गातीहै। 

काणी स्त्री विलम्ब गीत गाती है। 

अधी स्त्री द्रुत गीत गाती हे। 

पिंगला स्त्री विस्वर गीत गाती है। 
सप्तस्वर-सीभर की व्याख्या म प्रकार 


१ तन्त्रीसम^"--तन्त्री-स्वरो के साय- 
साय गाया जाने वाला गीत । 

२ तालसम"--ताल-वादन के साथ-साथ 
गाया जाने वाला गीत । 

३ पादसम^--स्वर के अनुकूल निमितं 
गेय पद के बनुसार गाया जाने वाला गीत 1 
४ लयसम*--वीणा भादि को माहं 
करने पर जो लय उत्पन्न होती है, उसके 
अनुसार गाया जाने वाला गीत । 


५ ग्रहसम""--वीणा आदिकेद्ाराजो 
स्वर पकडे, उसी के अनुसार गाया जाने 
वाला गीत । 

६ नि एवसितोच्छ्वसितसम--सास लेने 
गौर छोढनेके करम का अतिक्रमणन करते 
हृए गाया जाने वाला गीत । 

७ सचारसम-सितार भादि के साथ 
गाया जानै वाला गीत । 

इस प्रकार गीत-स्वर तन्त्री भादिसे 
सम्बन्धित होकर सात प्रकारका हौ 
जातादहै। 

सात स्वर, तीन ग्राम ओर इक्कीस मूच्छ 
नाए हैँ 1 प्रत्येक स्वर सात तानोसे 
गाया जाता है, इसलिए उसके ४६ भेद हो 
जाते ह । इस प्रकार स्वरमण्डल समाप्त 


दता दै । 


जणं (स्थान) 


कायकिलेस-पदः 

४६ सत्तविधे फायकिलेसे पण्णत्ते, 
न जहा-- 
छाणातिएु, उक्कुड्यामणिषए, 
पडिमठाई, बीरास्षणिए, णेस ज्जिए 
दडायतिए, लगंडसाई 1 


खेत्त-पन्वय-णदी-पदं 
५० जवुहीवे दीवे सत्त वासा पण्णत्ता, 
त जहा-- 
भरहै, एरवते, हैमवते, हेरण्णवते, 
हुरिवासे, रम्मगवासे, महा विदेहे । 
५१ जवरुहीवे दीवे सत्त वासहुरपन्वता 
पण्णत्ता, त जहा-- 
चुल्लहिमवते, महाहिमवते, णिसदे" 
णीलवते, रप्पी, सिहरी, मंदरे । 
१५२ जबुहीवे दीवे सत्त महाणदीमो 


पुरत्याभिम्‌हीमो लवणसमुह 
सम्पति, त जहा-- 
गगा, रोहिता, हरी, सीता 


णरकता, सुबण्णकूला, रत्ता । 


५२ जबुहीवे दीवे सत्त महाणदीमो 
पच्चत्यानिसुहीमो लवणसमुद्‌ 


समर्प्पेति, तं जहा- 

सिध्‌, रोहितसा, हरिक्ता, 
सीतोदा, णारिकता, रुप्पकूला, 
रक्तावती | 


५४ धायदसंडदीवपुरत्थिमद्धे ण सप्त 
वासा पण्णत्ता, तं जहा-- 
भरहे, * एरवते, हैमवते, हैरण्णवते, 
हस्वे, रम्मगवासे,° महा विदेहे । 


७२३० 


कायक्लेल-पदम्‌ 


सप्तविघ कायक्ले प्रज्ञप्त , 
तद्यथा-- 

स्यानायतिक , उत्कुटुकासनिक , 
प्रतिमास्थायी, वीरासनिक , नेषदिक , 
दण्डायतिक , लगण्डशायी 1 


कषेत्र-प्वैत-नदी-पदम्‌ 

जम्बृद्रीपे द्वीपे सप्त वर्षाणि प्रज्नप्तानि, 
तद्यया-- 

मरत, एेरवत, हैमवत, दैरण्यवत, 
हरिव, रम्यकवषं, महाविदेह । 
जम्तूद्ीपे द्वीपे सप्त॒ वपंघरपवेता 
प्र्ञप्ता , तद्यथा-- 

्षद्रहिमवान्‌, महाहिमिवान्‌, निषघ , 
नीलवान्‌, रुक्मी, रिखरी, मन्दर । 
जम्ब दीपे दीपे सप्त महानद , पूर्वाभि- 
मुखा लवणसमृद्र समपेयन्ति, तद्यथा-- 


गद्धा, रोहिता, हरित्‌, 
नरकान्ता, स्व्णेकूला, रक्ता । 


शीता, 


जम्बदीपे द्वीपे सप्त महानद परिचिमाभि- 
मुखा लवणसमृद्र समर्पयन्ति, तद्यथा-- 


सिन्धू , रोहिताशा, हूरिकान्ता, शीतोदा, 
नारीकान्ता, रूप्यकूला, रक्तवती । 


धाततकीपण्डद्रीपपौरस्त्याघे सप्त वर्षाणि 
प्रज्ञप्तानि, तद्यथा. 

मरत, एेरवत, हैमवत, रहैरण्यवत, 
हरिव, रम्यकवरप, महाविदेह्‌ । 


स्थान ७ : सूत्र ४६-५४ 


कायकंलेश्ञ-पदः ध 
४६ कायक्लेण^ फे सात प्रकार ह-- 

१ स्यानायतिक, २ उक्कुटुकासनिक, 

3 प्रतिमास्यायी , ४ वीरामनिक, 

५ नेपद्िक, , ६ दण्डायतिक, 

७ लगडशायी 1 


क्षेत-पवंत-नदी-पद 

५० जम्बुद्वीप द्वीप मे सत वप-- क्षेत रह-- 
१ मरत, २ एेरवत, ३ हैमवत, 
४ हिरण्यवत, ५ हरिवर्ष, ६ रम्यकवरपं, 
७ महाविदेह्‌ । 

५९१ जम्चरुद्ीप द्वीप मे मात वपंधर पर्वत है-- 
१ क्षुद्रहिमवान्‌, २ महाहिमवान्‌, 
३ निप, ४ नीलवान्‌, ५ स्क्मी, 
६ शिखरी, ७ मन्दर । 

५२ जम्तरुद्धीप दीप मे सातं महानदिया पूर्वा 
भमुख होती हृरई लवण-समुद्र मे समाप्त 
दोती ईै- 
१ गगा, २ रोहिता, उ हरित्‌, 
४ शोता, ५ नरकान्ता, ६ सुवणकूला, 
७ रक्ता । 

५३ जम््रद्रीप दहदीप मे सात महानदिया 
परचिमाभिमुख होती हर लवण-समुद्रमें 
समाप्त होती ह- 

१ सिघू, २ सोहिताशा, ३ हरिकाता, 
४ शीतोदा, ५ नारीकाता, ६ सप्यकरूला, 
७ रक्तवती । 

५४ घ्ातकीपण्डद्रीप कै पूर्वद्धंमे सात क्षेत्र 
= 
१ भरत, २ एेरवत, ३ हैमवत, 
४ हैरण्यवत, ५ हस्विपं, ६ रम्यकं, 
७ महाविदेह} 


ठाणं (स्थन) 


५५ धायहसडदीवपुरत्यिमद्धे ण सत 
वासहूरपन्वता पण्णत्ता, तं जहा-- 

~ चृल्लहिमवते, *महा हिमवते, 
णिसटे, णीलवते, रुप्पी, सिहरी,? 
मदरे । 

५६. घायदहसडदीवयुरत्थिमद्धे ण सत्त 
महाणदीमो पुरत्थाभिमुहीओ 
कालोयसमुह्‌ समप्पेति, त जहा- 
गगा, *रोहिता, हरी, सीता, 
णरफता, सुवण्णक्‌ला, रत्ता । 

५७ घायदइसडदीवपुरत्थिमद्धे ण सत्त 
महाणदीओ पच्चत्थाभिमुहीमो 
लवणसमुह्‌ सम्पति, त जहा-- 


सिधु, *रोहितस, हरिकता, 
सीतोदा, णारिकता, रुप्पकूला, 
रतावत्ती । 


८ धायदसडदीवे, पच्चत्थिमद्धे ण 


स्त वासा एव चेव, णवर पुरत्या- 


भिमुहीमो लवणसमुह्‌ सम्पति, 
पच्चत्थाभिमुहीमो फालोद । सेस 
तं चेव । 


१५& पुकष्खरवरदीवड्धपुरत्थिसद्धे ण सत्त 
वास तहैव, णवर--पुरत्याभि- 
मुहीमो पक्व रोद समुह समप्पेति, 

पच्चरयाभिमुहीमो कालोद समुह 
समर्प्पति \ सेसं त चेव । 


६० एव पच्चत्थिमद्धेचि 1 णवर-- 
पुरत्थाभिमुहीमो कालोद समुद्‌ 
समप्पेति, पच्चत्याभिमुहीमे 
पुक्लरोद समर्पेति। सञ्वत्य वासा 
वासहरपव्वता णदीमो य 
भआणितव्वाणि 1, 


७३१ 


घातकीषण्डद्रीपपौरस्त्यार्घे सप्त वषधर 
पर्वता प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
्षद्रहिमवान्‌, महाहिमवान्‌, निषध , 
नीलवान्‌, रुक्मी, शिखरी, मन्दर । 


घातकीपण्डट्धीपपौरस्त्यार्घे सप्त महा- 
नद्य पूर्वाभिमुखा कालोदसमूद्र 
समपयेन्ति, तद्यथा-- 

गद्खा, रोहिता, हरित्‌, शीता, नरकान्ता, 
सुवणकूला, रक्ता । 

घातकीषण्डद्रीपे पौरस्त्यार्घे सप्त महानद्य 
परिचिमाभिमुखा लवणसमूद्र समपेयन्ति, 
तद्यथा-- 

सिन्धू , रोहिताशा, हरिकन्ता, शीतोदा, 
नारीकान्ता, रूप्यकूला, रक्तवती । 


धातकीषण्डद्ीपे पाइ्चात्यार्घे सप्त 
वर्षाणि एव चव, नवर. पूर्वाभिमुखा 
लवणसमृद्र॒ समर्पयन्ति, परिचमाभि- 
मुखा कालोदम्‌ । शेष तच्चैव । 


पुष्करवरद्ीपाधेपौरस्त्यार्धे सप्त 
वर्षाणि तथेव, नव रम्‌-पूर्वाभिमुखा 
पुष्करोद समुद्र समपेयन्ति, पक्विमाभि- 
मुखा कालोद समुद्र समपेयन्ति । शेष 
तच्चैव । 


एव॒ पाश्चात्यार्घेऽपि। नवरम्‌-- 
पूर्वाभिमुखा कालोद समुद्र समर्पयन्ति, 
परिचमाभिमुखा पुष्करोद समरप॑यन्ति 
सवत्र वर्षाणि व्षवरपर्वता नद्य च 
मणितव्या 1 
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५५ धातकीषण्डद्वीप के पुर्वादधं मे सात वषधर 
पर्वत ह-- 

१ क्षुद्रहिमवान्‌, २ महाहिमवान्‌, 
३ निपघ, ४ नीलवान्‌, ५ स्वमी, 
६ शिखरी, ५ मन्दर। 

५६ धातकीपण्डद्वीप के पूर्वाद्धं मे सात महा- 
नदिया पूर्वाभिमूख होती हुई कालोद 
समुद्र मे समाप्त होती ह 
१ गगा, २ रोहिता, ३ हरित्‌, 
४ शीता ५ नरकाता, ६ सुवर्णकूला, 
७ रक्ता । 

५७ धातकीषण्डद्वीप के पूर्वद्धं मे सात महा- 
नदिया पदिचमाभिमुख होती हुई कालोद 
समुद्र मे समाप्त होती है - 

१ सिघू, २ रोहिताश्ा, ३ हरिकाता, 
४ शीतोदा, ५ नारीकाता, 
६ रूप्यकूला, ७ रक्तवती । 

१८ धातकीषण्डद्ठीप के पश्चिमां मे सात्त 
वषं, सात वर्षधर पर्वेत्त गौर सात नदियो 
फे नाम पूर्र्धिवर्ती वपं आदि के समान 
हीर्है। केवल एतना अन्तर आताहैकि 
पर्वाभिमुखी नदिया लवण समुद्रमे मौर 
परििमाभिमूखी नदिया कालोद समुद्रम 
समाप्त होती है। 

५९ अेपुष्करवरद्रीप के पूर्वां मे सात वर्प, 
सात वर्षधर पर्वत मौर सात नदियो के नाम 
धातकीपण्डदीपवर्तीं वषँ आदि के समान 
हीरहै। केवल तना अन्तर माता कि 
शू्वाभिमुखी नदिया पुप्करोद समृद्रमे भौर 
परिचिमािमूखी नदिया कालोद समुद्रम 
समाप्त होती दह । 

६० अधंपुष्करवरद्वीप के पस्चिमाधं मे सात 
वप, सात वपंधर पर्व॑त भौर सात नदियो 
के नामं घातकीपण्डद्रीपवर्ती वर्प भादिके 
समान ही ह 1 केवल इतना अन्तर भाता 
किं पूर्वाभिमुखी नदिया कालोदं समुद्रम 


मौर परिचिमाभिमुख नदिया पुष्करोद 
समुद्र मे समप्त होती है। 


छाण (स्थान) 


कुलगर-पदं 

जवुदवे दीवे भारहै घासे तीताए 
उस्सण्पिणीए सत्त कुलगरा हत्या, 
त जहा-- 


६१ 


सगहणी-गाहा 

१ मित्तदमे सुदामे य, 

सुपासे य सयपमभे । 

चिमलघोसे सुघोसे य, 

महाघोसे य सत्तमे ॥ 

जवुहीवे दीवे भारहै वासे इमीसे 
ओस प्पिणीए सत्त कुलगरा हुत्या-- 
१ पडठमित्थ विमलकाहण, 
चवलुम जसम चउत्यम भिचदे । 
तत्तो य पसेणदइए, 

सरदेवे चेव णाभी य। 

एएक्ति ण सत्तण््‌ कुलगराण सत्त 
भारियामो हत्या, त जहा-- 

१ चदजस चदकता, 

सुरू पडिरूव चक्खुकता य । 
सिरिकता मख्देवी, 
वुलकरइत्थीण णामाई 11 
जबुहीवे दीवे भारहै वासे माग- 
भिस्साए उस्सप्पिणीए सत्त कुल- 
करा भविस्सति-- 

१ मित्तवाहण सुभोसे यः 

सुप्पभे य सयपभे । 

दत्ते सुहुमे सुव य, 

जागमिस्सेण होक्ती 11 
विमलवाहणे ण कुलकरे सप्तविधा 
रक्ला उवभोगत्ताए हन्वमागच्छिसु, 
त नहा- 


६२ 


६३ 


द 


त. 


७३२ 


कुलकर-पदम्‌ 


जम्बूदरीपे द्वीपे भारते वर्षे मतीताया 
उत्सपिण्या सप्त कुलकसा अमून्‌, 
तद्यथा-- 


सग्रहणी-गाथा 

१ मित्रदामा सुदामाच, 
सुपादर्वच स्वयगप्रभ । 
विमलघोप सुघोपद्च, 
महाघोपर्च सप्तम ॥ 
जम्तरुदीपे द्वीपे भारते वपं अस्या मवस- 
पिण्या सप्त कुलकरा अभूवन्‌-- 

१ प्रथमो विमल्वाहुन , 

चक्षुष्मान्‌ यशस्वान्‌ चतुर्थोभिचन्द्र । 
तत प्रसेनजित्‌, 

मरुदेवदचव नाभिश्च 1 

एतेपा सप्ताना कुलकराणा सप्त भार्या 
अभूवन्‌, तद्यथा-- 

१ चन्द्रयशा चन्द्रकान्ता, 

सुरूपा प्रतिरूपा चक्षुष्कान्ता च । 
श्रीकान्ता मरुदेवी, 

कूलकरस्ीणा नामानि ॥ 

जम्तूीपे दीपे भारते वषं माग- 
मिष्यन्त्या उत्सपिण्या सप्त कुलकरा 
भविष्यन्ति-- 

१ मित्रवाहन सुभौमरच, 

सुप्रमङ्च स्वयप्रभ । 

दत्त सूक्ष्म सुवन्घुर्व, 

आगमिष्यताभ विष्यति ॥ 

विमलवाहने कुलकरे सप्तविघा रक्ता 
उपभोग्यताये अर्वाक्‌ आगच्छन्‌, 
तद्यथा-- 


1 


स्थान ७ : सुच ६१-६५ 
कूलकर-पद 


६१, जम्बूद्वीपं द्वीप के मरतक्षेत्र मे अतीत 
उत्सपिणी मे सात कुलकर हुए थे-- 


१ मित्नदामा, २ सुदामा, ३ सुपा, 
 स्वयप्रम, ५ विमलघोप, ६ सुधोप, 
७ महाधोप। 


६२ जम्ूदीप द्वीप के भरतक्षेत्र मे एस अव- 
सर्पिणी मे सात कुलकर"' हुए ये-- 
१ विमलवाहन, २ चक्षुप्मान, 
३ यशस्वी, ४ अर्भिचन्द्र, ५ प्रसेनजित्‌, 
६ मरुदेव, ७ नामि। 


६२ इन सात कुलकरो के सात भार्याए यी-- 


१ चन्द्रयशा, २ चन्द्रकाता, ३ सुरूपा, 
४ प्रतिखूपा, ५ चक्षुष्काता ६ श्रीकाता, 
७ मरूदेवी । 


६४ जम्बुद्वीप दीप के भरतक्षेत्र मे आगामी 
उत्सर्पिणी मे सात कूुलकर हौगे-- 


१ मित्नवाहुन, 
४ स्वयप्रम, 


७ सुवन्यु 1 


२ मुमौम, ३ सूप्रभ, 
भ्‌ दत्त ६ सुक्ष्म, 


६५ विमलवाहन कुलकर के सात प्रकारके 
वृक्ष निरन्तर उपभोग मे बाते ये-- 


1" 


, छाणं (स्थान) 


१ मतगया य भिगा, 

चित्तगा चेव हीति चित्तरसा । 
मणियगा य अणियणा, 
सत्तमगा कप्परुक्खाए य ॥ 


६६ सत्तविघा दडनीति पण्णत्ता, तं 
जहा- 
हक्कारे, मक्कारेः धिक्कारे, 
परिभ, मडलबधे, चार, 
छविच्छेदे । 
चक्कवद्टिरयण-पदं 


६७. एगमेगस्स ण रण्णो चाउरत- 
प्वकवद्विस्स सत्त एगिदियरतणा 
पण्णत्ता, त जहा-- 
चक्करयणे, छत्तरयणे, चम्मरयणेः 
दडरयणे, असिरयणे, माणरयणे, 
फाकणिरयणे । 

६८ एगमेगस्स ण रण्णो चाउरत- 
चक्कवटिस्स सत्त पाचिदियरतणा 


पण्णत्ता, त जहा-- 
सेणावतिरयणे, गाहावतिरयणे, 
वदुहरयणे, पुरोहितरयणे, 


इत्थिरयणे, आस रयणे, हत्यिरयणे। 


दुस्समा-लक्खण-पद 
६६ सर््ताह रउर्णेहि आगाद दुस्सम 
जाणेज्जा, तं जहा-- 


1; 


७३३ 


१ मदाद्धकाष्च भृद्धा, ' 
दिचत्राद्खास्चंव भवन्ति चित्ररसा । 
मण्यद्खाङ्च अनग्ना , 

सप्तमक कल्परु्षाङ्च ॥ 


सप्तविघा दण्डनीति प्रज्ञप्ता, तद्यथा- 
हाकार, माकार, धिक्कार, परिभाष, 
मण्डलवन्ध , चारक , छविच्छेद । 


चक्रवत्तिरत्त-पदम्‌ 


एकंकस्य राज्ञ चातुरन्तचक्रवतिन सप्त 
एकेन्द्रियरत्नानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 


चक्ररत्न, छत्ररत्न, चमेरत्न, दण्डरत्न, 
असिरत्न, मणिर्त्न, काकिनीरत्नम्‌ । 


एककस्य राज्ञ॒ चातुरन्तचक्रवतिन 
सप्त॒ पञ्चेन्द्रियरत्नानि प्रज्ञप्तानि, 


तद्यथा-- 

सेनापत्िरत्न, गृहपतिरतून, वर्घकिरत्न, 
पुरोदितरत्न, स्त्रीरत्न, अइवरत्न, 
हस्तिरत्नम्‌ । 

दुःषमा-लक्षण-पदम्‌ 


सप्तभि स्यानं मवगाढा दुष्षमा 
जानीयात्‌, तद्यथा-- 


६६ 


६७ 


दन 


६€& 
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१ मदाद्धुक, २ भृद्ध, ३ चित्राङ्गः 
४ चित्ररस,  मण्यद्ु, ६ अनग्नक, 
७ कल्पवृक्ष । 


दण्डनीति" के सात प्रकार है-- 

१ हाकार--हा। तूने यहं क्याक्रिया? 
२ माकार-जगि एेसा मत करना । 

3 धिक्कार --धिक्कार है तुद्धे, तने एेसा 
किया? 

४ परिभाप--योडे समय कै लिए नजर- 
वन्द करना, क्रोधपूणं शब्दो मे "यही बैठ 
जामो' का आदेण देना । 

५ मण्डलवध--नियमित क्षेतसे वाहूर 
न जाने का मादे देना । 

६ चारक--कदमे डालना । 

७ छविच्छेद--हाय-पँर आदि काटना ! 


चक्र्बत्तिरत्न-पद 

प्रत्येक चतुरत चक्रवर्ती राजा के सात 
एकेन्द्रिय रत्न होत ह" - 

१ चक्ररत्न, २ छत्ररत्न, ३ चर्मरतन, 
४ दण्डरत्न, ५ असिरत्न, ६ मणिरत्न, 
७ काकणीरत्न । 


चतुरन्त चक्रवर्ती यजा के सात पञ्चेन्द्रिय 


रतन होते ई५.- 
१ सेनापत्िरत्न, २ गृहपतिरत्न, 
३ वद्धंकीरत्न, ४ पुरोहितस्त्न, 


५ स्त्रीरत्न, ६ अग्वरत्न, ७ हस्तिरत्न। 


दु.षमा-वक्षण-पद 
सात स्यानो से दुष्पमाकाल कै जवस्यित्ति 
जानी जात्ती है-- 


णं (स्थान) 


अकाले वरिसहः काले ण वरिसड, 
असाधु पुज्जति, साधू ण पुज्जति, 
गुरस्ह जणो मिच्छ पडिवण्णो, 
मणोदुहता, वइदुहूता । 


सुसमा-लक्खण-पदःं 
. सर्ताह ठर्णेहि गाढ सुसम 
जाणेज्जा, त जहा- 
अकाले ण वरिस इ, काले वरिसद, 
मसाघ्‌ ण पुज्जति, साधू पुज्जति 
गुरूहि जणो सम्म पडिवण्णोः 
मणोसुहता, वइसुहता । 


जीव-पद 

सत्तविहा ससारसमावण्णगा जीवा 
पण्णत्ता, त जहा-- 

णेरदया, तिरिक्लजोणिया, 
तिरिक्छजोणिणीभो, मणुस्सा, 
मणुस्सीओ, देवा, देवीमो । 


+; 


आउभेद-पदं 


७२३४ 


अकाले वर्प॑त्ति, काले न वर्षति, 
असाधव पूज्यन्ते, साधवो न पूज्यन्ते, 
गुरुभि जन मिथ्या प्रतिपन्न; 
मनोदु खता, वागृदु खता । 


सुषमा-लक्षण-पदम्‌ 

सप्तभि स्थाने भमवगाढा 
जानीयात्‌, तद्यथा-- 

अकाले न वपति, काले वपेति, 
असाधवो न पूज्यन्ते, साधव पूज्यन्ते, 
गुरुभि जन सम्यक्‌ प्रतिपन्न, 

मन सुखता, वाकसुखता । 


सुषमा 


जीव-पदम्‌ 


सप्तविधा ससारसमापन्तका जीवा 
्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 

नैरयिका , तिर्यगूयोनिका , 
ति्येग्योनिक्य , मनुष्या , 

मानुष्य, देवा, देव्य । 


आयुर्भेद-पदम्‌ 


७२ सत्तविवे माउमेदे पण्णत्ते, त जहा-- सप्तविध आयुरमेद प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 


4 
9 


७ 


न्ते 


७२ 
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१ अकालमे वर्षा हती हे। 

२, समय पर वर्पा नही होती । 

३ असादुमो की पूजा दती है । 

४ माचुमौ की पूजा नही रोती । 

५ व्यक्ति गुल्जनों के प्रति मिच्या- 
अविनयपूरं व्यवहार करता टै । 

६ मन-सम्बन्धीदुखहौोतादै। 

७ वचन-सम्बन्धी दु ख होता दै। 


सुषमा-लक्षण-पद 

सात स्यानो से सुपमाकात की भवस्थिति 
जानी जाती दै-- 

१ अकाल में वर्पा नहीं होती 1 

२ समय पर वर्पा होती है। 

३ असाघुगो फी पूजा नही होती । 

४ साघुम की पूजा होती है । 

५ व्यक्ति गुरुजनो फे प्रति भिच्या व्यव- 
हार नही करता । 

६ मन-सम्बन्धी सुख होता है । 

७ वचन~सम्बन्धी सुख होता है । 


जीव-पद 
ससारसमापन्नक जीव सात प्रकारके 
होते है-- 
१ नैरयिक, २ तिर्यञ्चयोनिक, 


३ तिर्य॑ञ्चयोनिकी, ४ मनुष्य, 
५ मानुपी, ६ देव, ७ देवी! 


आयुरभेद-पद 
आयुष्य-मेद' [अकालमृत्यु] ऊ सात 
कारण है-- 


ठाणं (स्थान) । 


सगहणी-गाहा 
१ मन्भवसाण-णिमित्ते, 
आहारे वेयणा पराघाते । 
फपसि जाणापाण्‌, 
सत्तविघ भिज्जए माड 11 


जीव-पद 

७३ सत्तविधा सन्वजीवा पण्णत्ता, 
त जहा-- 
पुढविकादया, भाउकाष्टयाः 
तेडकादइया, वाउकाइया, 
वणस्सतिकादया, तसकादयाः 
अकाइया । 
अहवा--सत्तविहा 
पण्णत्ता, त जहा-- 
कण्हलेस? * णीललेसए कोउलेस 
तेउलेसा पम्ह॒॒लेसा" सुक्कलेसा 
अलेसा । । 


सन्वजीवा 


बं भदत्त-पद 

७४ वभदत्ते ण राया चाउरतचक्कवहरी 
सत्त घणूद उद्भ उच्चत्तेण, सत्त य 
वाससयाहई परमाउ पालदइत्ता 
कालमाप्से काल किच्चा अघेसत्त- 
माए पुढवोए अप्पतिहाणे णरणए 
णेरदयत्ताए उववण्णे 1 


मल्ली-पन्वज्ज-पदं 
७४५ मल्लौ ण अरहा भप्पसत्तमे सु 


भेवित्ता अगारामो अणगारिय 
पव्वदए, तं नहा-- 


७३५ 


सग्रहुणी-गाया 

१ अघ्यवसान-निमित्ते, 
आहारो वेदना पराघात 1 
स्पक आनापानौ, 
सप्तविधं भिद्यते मायु ।। 


जीव-पदम्‌ 

सप्तविधा सवेजीवा प्रन्नप्ता , 
तद्यथा- 

पृथिवीकायिका, अप्कायिका, 
तेजस्कायिका, वायुकायिका, 
वनस्पत्तिकायिका , त्रस्कायिका, 
अकायिका । 

अथवा--सप्तविव सवेजीवा प्रज्प्ता , 
तद्यथा-- 


कृष्णलेश्या नीललेकष्या कापोतलेद्या 


तेजोलेद्या पद्यलेदया शुक्ललेद्या 
अलेइ्या । 
तरह्यदत्त-पदम्‌ 


ब्रह्मदत्त राजा चातुरन्तचक्रवर्ती सप्त 
धनूंषि ऊर्वं उच्चत्वेन, सप्त च वपं- 
रातानि परमायु पालयित्वा कालमासे 
काल कृत्वा अघ सप्तमाया पृथिव्या 
अप्रतिष्ठान नरके नैरयिकत्वेन उपपन्न । 


मल्ली-प्रत्रज्या-पदम्‌ 

मल्लौ अर्हन्‌ आत्मसप्तम मुण्डो भूत्वा 
अगाराद्‌ अनगारिता भ्रव्रजित , 
तद्यथा-- 


७४३ 


+ 21 
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१ अध्यवसान--राग, स्नैह्‌ मीर भय 
आदि कौ तीव्रता 1 


२ निमित्त--शस्तप्रयोग मादि) 

३ आहार--आहार की न्युनाधिकता 1 
४ वेदना--नयन आदि कौ तीत्रतम वेदना 
५ पराघात--गढे आदिमे गिरना। 

६ स्पशं-साप भादि का स्पशं) 


७ आन-मपान--उच्छवास-नि वास का 
निरोध। 


जीव-पद 

सभी जीव सात प्रकार के £ै-- 

१ पृथ्वीकायिक, २ अप्कायिक, 
२ तेजस्कायिक, ४ वायुकायिक, 
५ वनस्पतिकायिक, € तसकायिकर, 
७ अकायिक। 


जयवा--समी जीव साते प्रकारके ह-- 
१ कृष्णलेश्या वाने, २ नीलनलेण्या वलि, 
३ कापोतलेद्या वाते, ८ तेजसूलेषयावाते, 
५ पद्रलेष्या वाले, ६ शुक्ललेष्या वलि, 
७ मलेश्य 1 


त्रह्यदत्त-पद 

चेतुरतं चक्रवर्ती राजा प्रहयदत्त फी ऊचाई 
सात धनुप्यकी यी । वे सत सौ वर्पौफी 
उक्छृप्ट आयु का पालन कर, मरणकाल 
मे मरकर, निचली सातवी पृथ्वी के 
अप्रतिष्ठान नरकमे नैरयिक के स्पमे 
उत्पन्न हए 1 


मल्ती-प्रत्र ज्या-पद 

अर्हत्‌ मल्ली '“, अपने सहित सात राजामौ 
के साथ, सुण्डित होकर अगारमे अनगार 
अवस्था मे प्रब्रजित् हृए- 


ठाणं (स्थान) 


मल्ली विदेहरायवरफण्णगाः 
पडिवुद्धी इक्खागराया, 
चदच्छये असरायाः 

रुप्पी कुणालाविपती, 

सखे कासीराया, 
अदीणसत्तू कुरुरायाः 
नितस्त्त्‌ पचालराया । 


दसण-पदं 

७६ सत्तविहै दसणे पण्णत्ते, त जहा- 
सम्महसणे, भिच्छदसणे, 
सम्मामिच्छदसणे, चक्खुदसणे, 
अचकखुदंसणे गोहिदसणे, 
केवलदंसणे 1 


छउमत्य-केवलि-पदं 

७७ छउमत्य-वीयरगे ण मोहणिज्ज- 
वज्जाम सत्त कम्मपयडीमो 
वेदेति, त जहा-- 
णाणावरणिज्ज, वस्षणानरणिज्जं, 
वेयणिज्ज, आय, णाम, गोत, 
मतरादय । 

७८. सत्त ठाणाद्‌ छउमत्ये सन्वभवेण 
ण याणति ण पासति, त जहा-- 


घम्मत्थिकाय, अघम्मत्थिकाय, 
जआागासत्यिकाय, जीव 
अस्तरीरपटिवद्ध, 


परमाणु पोग्मल ` सह्‌" गघ । 
एयाणि चेव उप्पण्णणाण*दस्षणधरे 
अरहा जिणे केवली सन्वभवेण० 
जाणति पासति, त जहा-- 
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मल्ली विदेहसाजवरकन्यका, १ विदेह राजा की वरकन्या मल्ती । 
प्रतिवद्धि क्ष्वाकराज २ इक्षवाकूराज प्रतिवुद्धि--साकेत निवामी। 

ध ३ सग जनपद का राजा चन्द्रच्छाय-- 
चन्द्रच्छाय अद्खराज, च र 
रुक्मी कुणालाधिपति त 
च कु र ४. कुणाल जनपद का राजा स्क्मी-- 
गड. काशी राज , श्रावस्ती निवासी । 
अदीनगत्रू कुरुराज , ५ काणी जनपद का राजा शख--वारा- 
जितशत्रुः पञ्चालराज 1 णसी निवासी ! 
६ कुर देष का राजा अदीनशत्रु-- 
हस्तिनापुर निवासी । 
७ पञ्चाल जनपद का राजा जितशतु-- 
कम्मिल्लपुर निवासी । 
दद्ठीन-पदम्‌ दशोन-पद 
सप्तविघ दरशन प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा-- ७६ दर्शन के सात प्रकार दै-- 
सम्यमृदर्शन, मिथ्यादशेनः १ सम्यगृदर्शंन, २ मिय्यादर्ेन, 
सम्यमूमिथ्यादर्दन, चक्ुदंशेन, > सम्यगूमिथ्यादर्णन, ४ चक्षुद्शेन, 
अचक्षुदंर्शन, भवधिदशेनं, ५ अचुदर्शान, ६ यवधिदर्शन, 
केवलदगेनम्‌ । ७ केवलदर्शन । 
छद्‌ मस्थ-केवलि-पदम्‌ छद्‌ मस्थ-केवलि-पद 


छद्मस्य-वीतराग मोहनीयवर्जा सप्त 
कर्मप्रकृती वेदयति, तद्ूयया-- 


७७ छष्मस्य-वीतराग मोहनीय कमं को छोड- 
कर सति कमं प्रकृत्तिरयो का वेदन करता 


१-- 

ज्ञानावरणीय, दजनावरणीय, १ ज्ञानावरणीय, २ दरणेनावरणीय, 
वेदनीय, जायु, नाम, गोत्र, ३ वेदनीय, ४ मायुष्य, ५ नाम, 
अन्तरायिकम्‌ 1 ६ गोत्त, ७ अन्तराय । 


सप्त स्थानानि छ्द्मस्य सर्वभावेन न 
जानाति न पद्यति, तद्यथा-- 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 
माकाचास्तिकाय, जीव मशरीरप्रतिवद्ध, 
परमाणुपुद्गल, शब्द, गन्धम्‌ । 


७८ सात पदार्थो को छृद्मस्य सम्पूरणं सूपसेन 
जानता है, न देखता है-- 
१. धर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, 
३ माकाशास्तिकाय, ४ शरीरमूक्तजीव, 
५ परमाणुपुद्गल, ६ शब्द, ७ गध । 
एतानि चव उत्पन्नज्ञानददनघर अर्ह॑न्‌ 
जिन केवली सर्वभावेन जानाति पश्यति, 
तद्यया-- 


विशिष्ट ज्लान-द्शंनको धारणा कसते वाते 
` अर्हत्‌, जिन, केवली, इन पदार्थो को 
सम्पूणं रप से जानते-देखते ई-- 


ठाणं (स्थान) 


घम्मत्थिकायं, *अघस्मत्थिकाय, 
आगासत्थिकाय, 

जीव मसरीरपटिबद्ध, `` 
परमाणुपोग्गलं, सद्‌, गघ । 


सहावीर-पदं 
७६ समणे भगवं महावीरे वइरोस- 
भणारायसंघयणे समचउरस- 


सठण-सस्ति सत्त रयणीमो उद 
उच्चत्तेण हत्या । 


विकहा-पदं 

८० सत॒ विकहाभो पण्णत्तामो, तं 
जहा- 
इत्थिकहा, भत्तकहा, देसकटहाः 
रायकहा, मिउकालुणिया, 
दसणभेयणी, चरित्तभेयणी । 


मायरिय-उचज्ाय-अहसेस-पदं 
-८१ आयरिय~उवज्कायस्स ण गणसि 
सत्त अदसेसा पण्णत्ता, त जहा- 
१. आयरिय-उवज्छाए मतो 
उवस्सयस्स पाए णिगिञ्भिय- 
णिगिन्भियि पष्फोडेमाणे वा 
पमज्जमाणे वा णातिकष्कमति 1 
२ *मायरिय-उवन्जाए अतो 
उवस्सयस्स उच्चारपासवण 
विगिचमाणे वा निसोघेमाणे या 
णात्तिक्कमति । 
३. मायरिय-उवज्छए पञ्‌ इच्छा 
वेयावडिय कफरेज्जा, च्छा णो 
करेज्जा 1 
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घर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 
आकाशास्तिकायः 
जीव अशरीरप्रतिवद्ध, परमाणुपुद्गल, 


शव्द, गन्धम्‌ । 


महावीर-पंदम्‌ 

श्रमण भगवान्‌ महावीर वख्रषेसना- 
राचसहनन समचतुरस्र-सस्थान-सस्थित 
सप्त रत्नी ऊर्ध्वं उच्चत्वेन अभवत्‌ 


विकथा-पदम्‌ 
सप्त विकथा , प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 


स्त्रीकथा, भक्तकथा, देशकथा, 
राजकथा, मृदूकारुणिकी, दङंनभेदिनी, 
चरि्रभेदिनी । 


आचाये-उपाध्याय-अतिक्ञेष-पदम्‌ 


ञाचार्योपाघ्यायस्य गणे सप्तातिदयेषा 
परज्ञप्ता , तद्यथा-- 

१. आचार्योपाध्याय अन्त उपाश्रयस्य 
पादौ निगृह्य-निगृह्य प्रस्फोटयन्‌ वा 
प्रमाजंयन्‌ वा नातिक्रामति । 

२ आचार्योपाच्याय अन्त -उपाश्रयस्य 
उच्चारप्रश्रवण चिवेचयन्‌ वा विशोधयन्‌ 
वा नातिक्रामति । 


३ माचार्योपाघ्याय प्रमु इच्छा वैया- 
वृत्तय कुर्यात्‌, इच्छा नो कुर्यात्‌ । 
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१ धर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, 
३ आकाशास्तिकाय, ४ शरीरमुक्तजीच, 
१ परमाणुपुद्गल, ६ शब्द, ७ गध । 


सहावीर-पद 
७६ श्रमण भगवान्‌ महावीर वच्ऋषभनाराच 


सघयण गौर समचतुरत्र सस्थान से सस्थित 
थे । उनकी ऊचारई सात रत्ति फी थी । 


विकथा-पद 
८० विकयाए सात है-- 


१ स्त्रीकथा, २, मक्तकथा, ३ देशक्या, 
४ राज्यकथा, ५ मृदुकारणिकी-- 
वियोग के समय करुणरस प्रधान वार्ता 

६ द्शंनभेदिनी--सम्यक्दशंन का विनाश 
करने वाली वार्ता । ७ चारित्रभेदिनी-- 
चारित्र का विनाश करने वाली वार्ता। 


आचायं-उपाध्याय-अतिक्ञेष-पद 
८१ गणमे आचार्य मौर उपाध्याय के सात 

उतिशेष होते ह-- 

१ जाचायं ओर उपाध्याय उपाश्रयमे 
परोकी धूलिको [दुसरो परन भिरे 
वसे ] क्षाख्ते हए, प्रमाजित करते हृए 
आज्ञा का अतिक्रमण नही करते । 

२ आचायं मौर उपाध्याय उपाश्रयमे 
उच्चारःप्रस्रवण का व्युत्सरगं गौर विशो- 
धन करते हुए आज्ञा का अतिक्रमण नही 
करते । 

३ ञाचाय.ओौर उपाघ्याय,की इच्छा पर 
निर्भरहैकि वेकिसी साधु की सेवाकरें 
यानकररे1 


ठान (स्थान) 


८२ 


८३ 


४ आआयरिय-उवन्छाए अतो 
उवस्सयस्स एगरात वा दुरात वा 


एगगो वसमाणे णातिक्कमति । 


भ आयरिय-उवज्काए रवाह 
उवस्सयस्स एगरात वा दुरात वा 
(एगमो ?) वस्माणें णाति- 


क्कमति । 
६ उवक रणातिसेसे 1 
७. भत्तपाणातिसेसे 1 


सजम-असंजम-पदं 


सत्तविघे सजमे पण्णत्ते, त जहा-- 


पुढविका्यस्तजमे, 
गमाउकाइयसजमे, 


तेउकादयसजमे, वाउकाइयसजमे, 


वणस्सइकादयसजमे,° 
तस्कादयसनजमे, 
अजीवकाइयसजमे । 


सत्तविघे मसजमे पण्णत्ते, 
जहा- 

पुढविकादयमसजमे, 
*आउकाइयमरसंजमे, 
तेउकाइयभसजमे, 
वाउकाइयमसजमे, 
वणस्सदकाडइयमसजमे,° 
तसकाइयभसजमे, 
अजीवकाइयमसजमे । 


तं 


७३८ 


४ आचार्योपाघ्याय अन्त उपाश्रयस्य 
एकरात्र वा द्विरात्र वा एकको वसन्‌ 
नातिक्रामति । 

५ आचार्योपाध्याय बहि उपाश्रयस्य 
एकरात्र वा द्विरात्र वा (एकक ?) 
वसन्‌ नातिक्रामति । 


६ उपकरणातिरोष । 
७ भक्तपानातिगेषप 


सयम~असयम-पदम्‌ 


सप्तविध सयम प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 
पृथिवीकायिकसयम , 

अप्‌कायिकसयम , 

तेजस्कायिकसयम , वायुकायिकसयम , 
वनस्पतिकायिकसयम , 
धरसकायिकसयम , 

अजीवकायिकसयम । 


सप्तविघ असयम प्रनेप्त , तद्यथा-- 


पृथिवीकायिकासयम , 
अपूकायिकासयम , 
तेजस्कायिकासयम,, 
वायुकायिकासयम., 
वनस्पत्तिकायिकासयम , 
त्रसकायिकासयम , 
अजीवकायिकासयम । 


र 


तदे 
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४ आचायं गौर उपाच्याय उपाश्रय के 
भीतर एक रातया दो रात त्तकं भकेते 
रहते हृए आज्ञा का अतिक्रमण नदी 
करत 1 

५ आचायं ओर उपाघ्याय उपाश्रय के 
वाहूर एक रात या दो रात तक अकेले 
रहने दए आनना का अतिक्रमण नही 
करते । 

६ उपकरण की विदोपता"^-उज्ज्वल 
वस्त्र धारण करना । । 

७ मवत-पान की विोषता - स्थिरवुद्धि 
के लिए उपयुक्त `मृदु-स्निग्ध भोजन 
करना । 

सयम-असयम-पद्‌ 

सयम के खात प्रकार रहै" - 

१ पृस्वीकायिक सयम । 

२ सप्कायिक सयम 1 

३ तेजस्कायिक सयम्‌ । 

४ वायुकायिक सयम 1 

५ वनन्पतिकायिक सयम । 

£ त्रसकायिक सयम । ॥ 

७ अजीवकायिक सयम -- मजीव स्तुभ 

के ग्रहण ओर उपभोग की विरति करना। 


असयम के सात प्रकार दै"-- 


१ प्ृथ्वीकायिक्‌ मसयम । 
२ मप्कायिक यस्तयम। 

३ तेजस्कायिक असयम । 

४ वायुकायिक असयम 1 

भ वनस्पतिकायिक मसयम 1 
६ तरसकायिक भसयम्‌ } 

७ अजीवकायिक असयम । 


ठाण (स्थान) 


आरभे-पद । 

८४ सत्तविहे आरभे पण्णत्ते, तं जहा-- 
पुढविकादइयञारभे, 
*आउकाइयञारभेः 
तेउकादइयमारभे, 
नाउकाइयञरमभे, 
वणस्सइ काइयञरभे, 
तसक्ाहइयञारभे 
अजीवकफाइयञारमभे 1 

८४५. *सत्तविहे मणारभे पण्णत्ते, त 
जहा-- 
पुटविकाडयमणारमभे० । 

८६. सत्तविहे सारम पण्णत्ते, त जहा-- 
पुढविकादयसारभे० । 

८७ सत्तविहे असारभे पण्णत्ते, त नहा- 
पुढविकाइयभसारभे० । 

८ सत्तविहे समारभे पण्णत्ते, त 
जहा-- 
युढविकादइयसमारभे० । 

८६ सत्तविहै असमारभें पण्णत्ते, त 
जहा-- 
पुडविकादयमसमारभे० 1° 


जोणि-ठिदह-पद 

&० अघ मते 1 जदसि-कुसुम्भ-कोहव- 
कगु(रालग-वरटर-को द्दूसग-सण- 
सरिसरव-मुलगवीयाण--एतेसि णं 
घण्णाण कोटुाउत्ताण पल्लाउत्ताण 
*मचाउत्ताण मालाउत्ाण 
ओलित्ताण लित्ताण लछियाण 
मुदियाणः पिहियाण केव इय काल 
जोणी सचिटूति ? 


७३९ 


आरम्भ-पदम्‌ । 
सप्तविध आरम्म प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 
पृथिवीकायिकारम्म, 
अपूकायिकारम्म, 

तेजस्कायिकारम्भ, 

वायुकायिकारम्भ-, 
वनस्पतिकायिकारम्भ, 
त्रसकायिकारम्भ, 

अजीवकायारम्म । 

सप्तविघ अनारम्भ प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 


पृथिवीकायिकानारम्म ° । 

सप्तविध सरम्भ प्रज्ञप्त ,तद्यथा-- 
पृथिवीकायिकसरम्भ ०। 

सप्तविघ असरम्म प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 
पृथिवीकायिकासरम्भ ^] 

सप्तविध समारम्म प्रप्त , तद्यथा-- 


पृथिवीकायिकसमारम्भ ० । 
सप्तविध मसमारम्म 
तद्यथा-- 
पृथिवीकायिकासमारम्भ ० । 


योनि-स्थिति-पदम्‌ 
अथ भन्ते । अतसी-कुसुम्भ-कोद्रव-कग्‌- 


प्रज्ञप्त 


`रालक-वरट-कोदूषक-सन-सर्षप-मूलक- 


वीजानाम्‌- एतेषा घान्याना कोष्ठा- 
गुप्ताना पल्यागप्ताना मञ्चागुप्ताना 
मालागुप्ताना अवलिप्ताना लिप्ताना 
लाच्छिताना मृद्रिताना पिर्हिताना 
कियत्‌ काल योनि सतिष्ठते ? 
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आरम्भ-पद 
८४ आरम्भम् के सात प्रकारर्दै-- 
१ पृथ्वीकायिक आरम्भ । 
२ अप्कायिक मारम्भ। 
३ तेजस्कायिक आरम्भ । 
४ वायुकायिक भारम्म। 
५ वनस्पतिकायिक आरम्भ) 
६ त्रसकायिक मारम्भ। 
७ अजीवकायिक मारम्भ। 
८१५ अनारम्मके सात प्रकार रहै-- 
पृथ्वीकायिक अनारम्भ०। 


८६ सरम्म के सात प्रकारर्है-- 
पुथ्वीकायिक सरम्भ० । 

८७ जसरम्भ के सात प्रकारर्हु-- 
पृथ्वीकायिक असरम्भ० । 

5८ समारम्भ के सात प्रकार र्है-- 
पृथ्वीकायिक समारम्भ० । 


८६ अस्मारस्म के सात प्रकार है- 
पृथ्वीकायिक भसमारम्भ० । 


योनि-स्थिति-पद 

६० भगवन्‌ । लसी, कुसुम्भ, कोदव, कंग, 
राल, गोलचना, कोदव की एक जाति, सन, 
सर्षप, मूलकवीज-- ये धान्य जो कोष्ठ- 
गुप्त, पल्यगप्त, मञ्चगुप्त, मालागुप्त, 
अवलिप्त, लिप्त, लाछित, मुद्रित, पिहित 
है, उनकी योनि कितने कल तक रहती 
है? 


ठाणं (स्थान) 


गोयमा ! जहृण्णेण अतोमूहृत्तः 
उककोसेण सत्त सवच्छ राइ । तेण 
पर जोणी पमिलायति °्तेण पर 
जोणी पचिद्धसति, तेण पर जोणी 
विद्धसति, तेण पर बीए भनीए 
भवति, तेण पर० जोणी वोच्छेदे 
पण्णत्ते 1 


टिति-पद 


६१ बायरमाउकाद्याण उक्कोसेण 
सत्त वाससहस्साह ठिती पण्णत्ता । 

९२ तच्चाए ण वाचलुयप्पभाए पुढवीए 
उद्कोसेण णेरइयाण सत्त साग- 
रोवमाईइ ठिती पण्णत्ता ! 

९३ चरत्यीए ण पकप्पभाए पुढवीए 
जहण्णेण णेरहइयाण सत्त सागरोव- 
माई ठिती पण्णत्ता ! 


अग्गमहिसी-पदं 

&४ स्वकस्स ण देविदस्स देवरण्णो 
चरुणस्स महारण्णो सत्त अग्गम- 
हिसीमो पण्णत्ताओ 1 

६५ ईसाणस्स ण देविदस्स देवरण्णो 
सोमस्त महारण्णो सत्त अर्गमहि- 
सीमो पण्णत्ताओो ¦ 

६६ ईसाणस्स ण देविदस्स देवरण्णो 
जमस्स महारण्णो सत्त अग्गमहि- 
सीमो पण्णत्तामो । 


देव-पर्दं 

६७. ईसाणस्स ण देविदस्स देवरण्णो 
मत्मितरपरिसाए देवाण सत्त 
पलिमोवमाइ ठिती पण्णत्ता । 


७४० 


गौतम । जघन्येन अन्तर्मे, उत्कर्षेण 
सप्त संवत्सराणि। तेन पर योनि प्रम्ला- 
यति, तेन पर योनि प्रविध्वसते, तेन 
पर योनि विध्वस्ते, तेन पर बीज 
अवीज भवति, तेन पर योनि व्यवच्छेद 
प्रज्ञप्त । 


स्थितिपदम्‌ 


वादरभप्कायिकाना उत्कर्षेण सप्त वरष॑- 
सहखाणि स्थिति प्रज्ञप्ता । 

तृतीयाया बालुकाप्रमाया पृथिन्या 
उत्कर्षेण नैरयिकाणा सप्त सागरोप- 
माणि स्थिति प्रज्ञप्ता । 

चतुर्थ्या पद्धुप्रभाया पृथिव्या जघन्येन 
नैरयिकाणा सप्त सागरोपमाणि स्थिति 
प्रज्ञप्ता । 


अग्रमहिषी-पदम्‌ 
शक्रस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य वरुणस्य 
महाराजस्य सप्त अग्रमहिष्य प्रज्ञप्ता । 


ईडानस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य सोमस्य 
महाराजस्य सप्त अग्रमहिष्य प्रज्ञप्ता । 


ईशानस्य. देवेन्द्रस्य देवराजस्य यमस्य 
महाराजस्य सप्त भग्रमहिष्य प्रज्ञप्ता । 


देव-पदम्‌ 


ईरानस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य 
आभ्यन्तरपरिषद देवाना सप्त पल्योप- 
मानि स्थिति प्रज्ञप्ता । 
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गीतम। जघन्यत अन्तमं मौर उक्कृष्टत 
सात वपं तक । उरके वाद योनि म्मान 
हो जाती दै, प्रविध्वस्त टौ जती दहै, 
विध्वस्त हो जाती है, वीज अवीज दहो 
जातादै, योनि का य्यच्छेद हौ जात्ता 


दै 


स्थिति-पद 

&१ वादर अप्कायिक जीवौ की उक्कृष्ट स्थिति 
सात हजार वपं कौ है । 

६२ तीसरी बादुकाप्रभा. पृथ्वी के नैरयिको 
को उत्करष्ट स्थिति सात सागरोपम की 
है। 

६३ चौयी पकप्रभा पृय्वी के नैरयिको कौ 
जघन्य स्थिति सात सागरोपम की है। 


अग्रमहिषी-पद 
&४ देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल महाराज 
वरुण के सात अग्रमहिपिया है । 


६५ देवेन्द्र देवराज णान के लौक्नान महा- 
राज सोम के सात मग्रमदहिषिया है । 

६६ देवेन्द्र देवराज ईशान के लोकपाल महा- 
राज यम के सात अग्रमहिषिया है 


देव-पद 
६७ देवेन्द्र देवराज ईशान के आभ्यन्तर परि- 


पद्‌ वाचे देवो कौ स्थिति सातं पल्योपम 
कौटै। 


ठाणं (स्थान). ' ¦. 

९८ सक्कस्स ण रदचदस्स देवरण्णो 
अग्गमहिसीणं देवीण सत्त पलि- 
मओवमाईं ठिती पण्णत्ता \ 

६& सोहृम्मे कप्ये परिग्गहियाण देवीण 
उक्छोसेण सत्त॒ पलिओवसाद 
ठित पण्णत्ता । 

१००. सारस्सयमादइच्चाण (देवाण 7) 
सत्त देवा सत्तदेवसता पण्णत्ता \ 

१०१ गहुतोयतुसियाण देवाण सत्त देवा 
सत्त ३वसहस्सा पण्णत्ता । 


१०२. सणकुमारे कप्पे उककोसेण देवाण 
सत्त सागरोवमादइ ठिती पण्णत्ता । 

१०३ मर्हिदे कष्पे उक्कोसेण देवाण 
सातिरेगादइ सत्त सागरोवमा 
ठित्ती पण्णत्ता \ 

१०४ वंभलोगे कप्पे जहण्णेण देवाण सत्त 
सागरोवमाईइ ठिती पण्णत्ता ! 

१०५. बभलोय-लतएसु ण कप्पेसु विमाणा 
सत्त जोयणसताइ उद्घ उच्चत्तेण 
पण्णत्ता ! 


१०६ भवणवासीण देवाण भवधारणिज्जा 


सरीरगा उक्कोसेण सत्त रयणीओ 
उड़ उच्चत्तेण पण्णत्ता ! 
१०७ °वाणमतराण देवाण ' भवघार- 
` णिज्जा सरीरगा उक्कोसेणं सत्त 
रयणीमो उद उच्चक्तेण पण्णत्ता। 
१०८ जोड्सियाण देवाण भवधारणिन्जा 
सरीरगा उक्कोसेणं सत्त रयणीमो 
उद उच्चत्तेण पण्णत्ता 1" 
१०६ सोहम्मीताणेसु ण कप्पेसु देवाण 


भवघारणन्जासरीरगा उक्कोसेण 


सत्त रयणीभओ उड्‌ उच्चत्तेण 
पण्णत्ता \ 


"७४१ 


शक्रस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य अग्रमहि- 
पीणा देवीना सप्त पल्योपमानि स्थिति 
प्रज्ञप्ता \ 

सौघमं कल्पे परिगृहीताना देवीना 
उत्कषंण सप्त॒ पल्योपमानि स्थिति 
परजञप्ता । 

सारस्वतादित्याना (देवाना ?) सप्त 
देवा सप्तदेवदातानि प्रज्ञप्तानि । 
गदंतोयतुषिताना देवाना सप्त देवा 
सप्त देवसहस्राणि प्रज्ञप्तानि । 


सनत्कुमारे कल्पे उत्कषेण देवाना सप्त 
सागरोपमाणि स्थिति प्रज्ञप्ता । 
माहेन्द्रे कल्पे उत्कर्षेण देवाना सातिरे- 
काणि सप्तत सागरोपमाणि स्थिति 
परज्नप्ता 1 

ब्रह्मलोके कल्पे जघन्येन देवाना सप्त 
सागरोपमाणि स्थिति भ्रज्ञप्ता । 
ब्रह्मलोक-लान्तकयो कल्पयो विमा- 
नानि सप्त योजनरातानि ऊर्ध्वं उच्चत्वेन 
परज्ञप्तानि । 

भवनवासिना देवाना भवघारणीयानि 
ररीरकाणि उत्कर्षेण सप्त रत्नी. ऊध्वं 
उच्चत्वेन प्रज्ञप्तानि । 

वानमन्तराणा देवाना भवधारणीयानि 
शरी रकाणि उत्कर्षेण सप्त रत्नी ऊर्ध्वं 
उच्चत्वेन प्रज्ञप्तानि 1 

ज्योतिष्काणा देवाना भवधारणीयानि 
शरीरकाणि उत्कर्षेण सप्त रत्नी ऊर्घ्वं 
उच्चत्वेन प्रज्ञप्तानि । 

सौधमेशानयो कल्पयो देवाना मव- 
धारणीयानि शरीरकाणि उत्कर्षेण सप्त 
रत्नी ऊर्ध्वं उच्चत्वेन प्रज्ञप्तानि ॥ 
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९८ देवेन्द्र देवराज शक्त के अग्रमहिषी देवियो 
की स्थिति सात पल्योपमकी है ।' 


६६ सौधमंकल्प मे परिगृहीत देवियो की 
उक्कृष्ट् स्थिति सात पत्योपम की है । 


१०० सारस्वत गौर आदित्य जाति के देव 
स्वामीरूप मे सात हँ भौर उनके सात सौ 
देवो का परिवारदै। 

१०१ गदंतोय मौर तुषित जाति के देव स्वामी- 


रूपमे सातर्ह गौर उनके सात हजार 
देवो का परिवार है\। 

१०२ सनत्कुमारकल्प के देवो की उत्कृष्ट स्थिति 
सात सागरोपमकीहै। 


१०३ मादहेन््रकल्प के देवो की उक्कृष्ट स्थिति 


कु अधिक सात सागरोपम की है। 


१०४ ब्रह्मलोककल्प कै देरव की जघन्य स्थिति 


सात सागरोपमकी है। 


१०५ ब्रह्मलोक भौर लान्तक कल्पो मे विमानो 


की ऊचाई सात सौ योजन कौ है । 


१०६ भवनवासी देवो के भवधारणीय एरीरकी 


उत्कृष्ट ऊचाई सात रत्ति की है । 


१०७ वानमतर देवो कै भवधारणीय शरीरफी 


उक्कृष्ट ऊचाई सात रत्ति की है । 


१०८ ज्योतिष्क देवो के भवधारणीय शरीरकी 


उक््ृष्ट ऊचांई सात रत्नि की है । 


१०६ सौधर्म भौर ईशानकल्प के देवों के भव- 


धारणीय शरीर की उक्कृष्ट उचारई सात 
रत्निकीहै। 


छाणं (स्थान) 


णदीसरवर-पद 


११०. णदिस्सरवरस्स ण दीवस्स भतो 
सत्त दीवा पण्णत्ता, त जहा- 
जवुीवे, धायदइसडे, पोक्लरवरे, 
वरुणवरे, खीरवरे, घयवरेः 
सोयवरे । 

१११९ णदीसरवरस्स ण दीवस्स अतो 
सत्त समुह पण्णत्ता, त जहा-- 
लवणे, कालोदे, पुक्छरोदे, वरुणोदे, 
खीरोदे, घमोदे, सोमोदे 1 


सेटि-पद 

११२ सत्त सेदीञ पण्णत्तामो, त जहा- 
उञ्जुमपयता,एगत्योवकएदुहतोवका, 
एगतोखहा, हतोखहा, 
चक्कवाला, अद्ध चक्कवाला 1 


` अणिय-मणियाह्िवइ-पदं 


११३ चमरस्स ण अर्सुरिदस्स असुर- 
कुमाररण्मो सत्त अणिया, सत्त 
मणियाचिपती पष्णत्ता, त जहा- 


७४२ 


नन्दीश्वरवर-पदम्‌ 


नन्दीर्वरवरस्य दीपस्य अन्त सप्तष्टीपा ११० 
परन्प्ता , तद्यथा-- 

जम्बूदीप , धातकीपण्डः, पुप्करवर , 
वरुणवर क्षीरवर , घुतव र.» क्षोदवर । 


नन्दीद्वरवरस्य द्वीपस्य भन्त॒ सप्त १११ 
समुद्रा प्रजञप्ता , तद्यथा- 
लवण , कालोद , पष्करोद, वरुणोद , 
क्षीरोद , घृतोद , क्षोदोद । 


श्रेणि-पदम्‌ 

सप्त श्रेण्य प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
ऋज्वायता, एकतोवक्रा, दवितोवक्रा, 
एकत खहा, 
अर्धचक्रवाला । 


टित खहा, 


अनीक-अनीकाधिपति-पदम्‌ 


चक्रवाल, 


स्यान ७ : सूत्र ११०-११३ 


नन्दौश्चवरचर-पद्‌ 


नन्दीध्वर वरद्रीप के अन्तगनलम सात्र 
हीपरै। 


१ जम्बरुद्रीप, २ धातकौपण्ड, 
३ पृष्कःवर, ४ यमुणवर, ५ क्षीरवर, 
६ धृतवर्‌, ७ क्षोदवर। 
नन्दीश्वरवग्द्धीप कै भन्तराल मे सात 
समुद्रै 

१ लवण, २ कालोद, ३ पुप्करोद, 
४ वरुणोद, ५ क्षीरोद, ६ धृतौद, 
७ क्षोदोद । 

श्रेणि-पद 


ेणिया'--भाकाशण की प्रदेश्षपदितिया 
सात हु-- 

१ ऋजुजायत्ा-- जौ सीधी मौर लवी हौ । 
२ एकतोवक्रा--जो एक दिला मे वक्र टो । 
३ द्वितोवक्रा-जौ दोनो भोर वक्रहो। 


-४ एकत खहा-जो एकं दिशा मे अकु 


की तरह मदी हुई हो, जिसके एक मोर 
तरसनादी का आकाश हो। 

५ द्विव खहा-जो दोनो भोर अकुशणकी 
तरह मृदी हुई दहो, जिसके दोनो ओर 
तसनादी के वाह्र का भाकाश हो । 

६ चक्रवाला--जो वलय की आक्ृत्ति- 
वाली हो । 

७ जद्धचक्रवाला--जो अरद्ध॑वलय की 
भटरृतिवाली हौ । 


अनीक-अनीकाधिपति-पद 


चमरस्य जसुरेन््रस्य असुरकुमारराजस्य ११३ भसुरेन्र असुरकुमारराजचमर के सात 


सप्त॒ अनीकानि, सप्त अनीकाधिपतय 
्ज्ञप्ता , तद्यथा-- 


सेनाए गौर सात सेनापति है-- 


1 


ठाणं (स्यान) 


१९१४ 


पायत्ताणिए, पीडाणिएः 
कजसणिए्‌, महिसाणिए, 
रहएणिए, णडूमणिएः 
गधन्वाणिए 1 

शदुमे पायत्ताणियाधिवती, 
सोदामे आसराया पीढाणिया- 
धिवती, कुथ हत्थिराया कजरा- 
णियाघिवत्ती, लोहितक्खे महिसा- 
णियाधिवती,° किण्णरे रघाणिया- 
धिवती, रिदटरं णट्ाणियाघिवतीः 
गीतरती गघन्वाणियाधिवती । 


बलिस्स ण वह रोर्याणदस्त वइरो- 
यणरण्णो सत्ताणिया, सत्त अणिया- 
धिपती पण्णत्ता, त जहा-- 
पायत्ताणिए जाव गघन्वाणिए । 
महद्दुमे पायत्ताणियाधिपती जाव 
फिपुरितसे रघाणियाधिपती, 
महार्दि णहूाणियाधिपतती, 
गीतजसे गघन्वाणियाघिपती । 


७४३ 


पादातानीक, पीठानौक, ` कुञ्ज रानीक, 
महिषानीक, रथानीक, नादूयानीक, 
गन्धर्वानीकम्‌ । 


हम पादातानीकाधिपति सुदामा 
उल्वराज पीठानीकाधिपति, कुन्धु 
हस्तिराज कुञ्ज रानीकाघिपति , 
लोहिताक्ष महिपानीकाधिपति , किन्नर 
रथानीकाधिपति, रिष्ट नादट्या- 
नीकाविपति, गीतरति गन्धर्वा 
नीकाधिपति । 


वले वैरोचनेन्दरस्य वैरोचनराजस्य 
सप्तानीकानि, सप्तानीकाधिपतय 
भन्नप्ता , तद्यथा-- 

पादातानीक यावत्‌ गन्धव्नीकम्‌ । 
महाद्रम पादातानीकाधिपति यावत्‌ 
किपुरुप स्यानीकाधिपति , 
महारिष्ट नाट्यानीकाधिपति ; 
गीतयज्ञा गन्धर्वानीकाधिपति । 
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सेनाए-- 

१ पदातिसेना, २ अश्वसेना, 
३ हस्तिसेना, ४ महिपसेना, 
५ रथेना, ६ न्तंकसेना, 
७ गन्धवसेना--गायकसेना 1 
सेनापति-- 


१ दुम-पदातिसेना का जधिपति। 

२ अश्वराज सुदामा -अश्वसेना फा 
अधिपति 1३ हस्तिराज कुन्धु 
हम्तिमेना का मधिपति । 

४ लोहिताक्ष-महिपमेना का अधिपत्ि। 
५ किन्नर--रथसेना का अधिपति। 

६ रिप्ट-नतंकसेना का अधिपति । 


७ गीतरति--गधर्वेसेना का अधिपति 1 





व रोचनेन व॑रोचनराज वली फे सात 


सेनाए मौर सात सेनापति है-- 
सेनाए-- 

१ पदातिमेना, २ अश्वसेना, 
३ हस्तिसेना, ४ महिपसेना, 
५ रथसेना, ६ नतकसेना, 
७ गन्धर्वसेना । 

सेनापत्ति- 


१ महाद्रुम-- पदातिसेना का अधिपति । 
२ अणए्वराज महासुदामा--अश्वसेना का 
अधिपति । 

३ हम्तिराज मालकार--हस्तिसेना का 
अधिपति 1 

४ महालोहिताक्ष--मदहिषसेना 
अधिपति 1 

५ किपुरूप--रयसेना का अधिपति । 
६ महारिष्ट--न्तकसेना का अधिपति । 
७ गीतयश-- गायकसेना का भधिपति । 


फा 
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११५. धरणस्स ण णागक्रुमारिदस्स नाग- धरणस्य नागकुमारेन्रस्य नागकूमार्‌- ११५ नागकुमारेन्द्र नगक्रुमारराज धरण फे 


छूमाररण्णो सत्त यणिया, सत्त राजस्य सप्तानीकानि सप्तानीकाचि- क नौर मात सेनापति है-- 
अणियाचिपती पण्णक्ता, त जहा-- प्रतय प्रजप्ता, तद्यया-- १ ५ 
पायत्ताणिए जाव गधव्वाणिएु ! पादातानीक यावत्‌ गन्धर्वानीकम्‌ । त 
भटसेणे पायत्ताणियाधिपती जाव भद्रसेन पादातानीकाधिपति यावत्‌ न = 
आणदे रघाणियाचिपती, आनन्द रथानीकाचिपति , 

णदणे णद्राणियाचिपती, नन्दन नादुयानीकाचिपति , व 

तेतली गघन्वाणियाधघिपती । तेतलि गन्धर्वानीकाच्रिपति । 


१ भद्रनेन--पदातिसेना फा अधिपति । 
२ अष्वराज यणोधर-मत्वमेना का 
अधिपति 1 

३ हस्तिरान सुदर्थ॑न--हस्तिमेना {का 
अधिपति । 

४ नीतकण्ड--महिपसेना का अधिपति । 
भ मानन्द--र्यसेना का सधिपति) 

६ नन्दन नर्तकसेना का अधिपति। 

७ तेतली--गन्धर्वमेना का मधिपति । 


११६ भूताणंदस्स ण नागवुर्मारदस्स भूतानन्दस्य नागकूुमारेन्द्रस्य नागकुमा र~ ११६ नागकुमारिन्र नागकूमारयज भूतानन्द.के 


नागक्ुमाररण्णो सत्त अणिया, राजस्य सप्त अनीकानि, सप्त अनी- 


सात घेनाए यौर सात सेनापति ह-- 
सत्त अणियाहिवई पण्णत्ता, त॒ काचिपतय प्र्ञप्ता तद्यवा-- सेनाए-- । 
जहा- १ पदातिना, २ सर्वसेना, 
पायत्ताणिए जाव गधन्वाणिए 1 पादातानीक यावत्‌ मन्यर्वानीकम्‌ । ३ हस्तिसेना, ४ महिपरेना, 
दक्वे पायत्ताणियाहिवती जाव दक्ष पादातानीकाधिपति याव ५ र्थसेना, ६ न्तकतेना, 
णदुत्तरे रहाणियाहिवर्ई, नन्दोत्तर रथानीकाचिपति , ७ गन्धर्वसेना 1 
रती णद्णियाहिवर्ई, रति नादूयानीकायिपत्ि , सेनापति-- 
माणसे गघच्वाणियाहिवर्ई । मानस गन्वर्वानीकाविपति 1 १ दक्ष--पदात्तिसेना का अधिपति । 

"` २ अस्वराज भुप्रीव--अष्वसेना' क 
भधिपत्ति ! 

। ३ हस्तिराज सुविक्म--हुस्तित्तेना क 
मधिपति 1 


४ छवेत कृण्ट-महिपसेना का भधिपति 
‰ नन्दोत्तर--र्यसेना का अधिपति । 

। ६. रति--नर्तंकसेना का मधिपति ॥ 
७ मानस--गन्घर्वेसेना का मधिपति 1 


उाणं (स्थान) 


११७ °जघा घरणस्स॒तघा सन्वेसि 
दाहिणिल्लाण जाव घोसस्स । 


११८. जधा भूताणदस्स तधा प्तव्वेसि 
उत्तरिल्लाण जाव महाघोसस्स \° 


११६ सक्कस्स णं देविदस्स देवरण्णो 
सत्त जणिया, सत्त मणियाहिवती 
पण्णत्ता, त जहा-- 
पायत्ताणीए जाव रहाणिषएु, 
णटाणिए, गघन्वाणिए्‌ । 
हरिणेगमेसी पायत्ताणीयाधिपती 
जाव माठरे रघाणियाघिपती, 
सेते णहाणियाहिवती, 
तुवरू गधघल्वाणियाविपतती 1 


१२०. ईसाणस्स ण देविदस्स देवरण्णो 
सत्त अणिया, सत्त मणियाहिरवर्ई 
पण्णत्ता, तं जहा-- 
पायत्ताणिए जाव गधव्वाणिए 1 
लहुपरक्कमे पायत्ताणियाहिवती 
जाव महासेते णट्राणियाहिषती, 
रते गघ न्वाणियाधिपती । 


७४१ 


यथा धरणस्य तथा स्वपा दाक्षिणा- 
त्याना यावत्‌ घोषस्य । 


यथा सूतानन्दस्य त्तथा सवंषा मौदी- 
च्याना यावत्‌ महाघोपस्य । 


शक्रस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य सप्त अनी- 
कानि, सप्त अनीकाधिपतय प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा-- 

पादातानीक यावत्‌ रथानीकम्‌, नाट्या- 
नीक, गन्वर्वानीकम्‌ । 

हरिनेगमेपी पादातानीकाधिपति यावत्‌ 
माठर रथानीकाधिपति , 

स्वेत नाट्यानीकाधिपति., 

तुम्बरं गन्धर्वानीकाधिपति । 


ईशानस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य सप्त 


अनीकानि, सप्त अनीकाधिपतय भ्रज्ञप्ता , 


तद्यया-- 
पादातानीक यावत्‌ गन्धवनिीकम्‌ । 
लधघुपराक्रम पादातानीकाचिपति 


यावत्‌ महाद्वेत नाट्यानीकाघिपति । 
रत गन्धवनिीकाधिपति । 
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११७ दक्षिण दिशा के भवनपति देवो के इन्द्र 


११०८ 


११६ 


१२ 


© 


वेणुदेव, हरिकात, भग्निशिख, पुर्ण, जल- 
कात, अमित्तगति, वेलम्ब तथा घोषके 
धरण की भाति सात-सात सेनाए ओौर 
सात-सात सेनापति रहै! 

उत्तर दिणा फे भवनपति देवो के इन्द्र, 
वेणुदालि, हरिस्सह, मग्निमानव, विशिष्ट, 
जलप्रभ, अमितवाहन, प्रभञ्जन भौर 
महाघोप कै भ्रूतानन्द की भाति सात-सात 
सेनाए ओर सात-सात सेनापति है । 


देवेन्द्र देवराज शक्र के सात सेनाए भौर 

सात सेनापतिरह-- 

सेनाए-- 

१ पदात्तिसेना, २ अश्वसेना, ३ हस्तिसेना, 
४ महिपसेना, ५ रथसेना, ६ नतंकतेना, 

७ गन्धर्वसेना 1 


सेनापति-- 

१ हरिनगमेपी--पदातिसेना का 
मधिपति। 

२ अश्वराज वायु--अश्वसेना का 
सधिपति । 


३ हस्तिराज एेरावण--हृस्तिसेना का 
अधिपति । 

४ दामद्धि--महिषसेना का अधिपति । 

५ माठर--रथसेना का अधिपति। 

६ एवेत-नततकसेना का अधिपति । 

७ तुम्बुर--गन्धवंसेना का अधिपति । 
देवेन्द्र देवराज ईशान के सात सेनाए भौर 
सात सेनापति है-- 

सेनाए-- 

१ पदातिना, २ मश्वसेना, ३ हस्तिसेना 
४ महिपसेना, ५ र्थसेना, ६ नत॑कसेना, 
७ गधवं सेना । 

सेनापति-- 

१ लघुपराक्रम-पदातिसेना 
अधिपति। 

२ मश्वराज महावायु--अश्वसेना 
अधिपति। 

३ हस्तिराज पष्पदन्त--ह्स्तिसेना का 
अधिपति । 

४ महादामद्धि-महिषसेना का अधिपत्ति 
५ महामाठर-रथसेना का मधिपति। 
६ महाण्वेत--नतंकसेना का अधिपत्ति। 
७ रत--गन्धरवेसेना फा अधिपति। 


खा 


क 


ठाण (स्यान) 


१२१. “जधा सक्कस्स तहा स्व्वेसि 
दाहिणिल्लाण जाव आरणस्स । 


१२२ जधा ईसाणस्स तहा सन्वेसि 
उत्तरिल्लाण जाव अच्चुतस्स" । 


१२३ चमरस्स ण अर्युरदस्स असुर- 
कूमाररण्णो वुमस्स पायत्ताणिया- 
हिवतिस्स सत्त कच्छामो 
पण्णत्तामो, त जहा- 
पटमा कच्छा जाव सत्तमा कच्छा । 

१२४ चमरस्स ण अर्सुरिदस्सत असुर 
कुमार रण्णो दुमस्स पायत्ताणिया- 
धिपतिस्स पटमाए कच्छाए 
चउसद्टि देवसहस्सा पण्णत्ता । 
जावतिया पमा कच्छा तन्विगुणा 
दोच्चा कच्छा ! जावतियः वोच्चा 
कच्छा तन्विगुणां तच्चा कच्छा 1 
एव जाव जावतिया छटा कच्छा 
तव्विगुणा सत्तमा कच्छा 1 


१२५ एव बलिस्सवि, णनर-महव्दुमे 
सद्विदेवसाहस्तिमो । सेस त चेव । 


१२६ धरणस्स॒ एव--चेव, णवर-- 
अद्भावीस देवकषहस्ता । सेस त चेव । 


१२७ जधा घरणस्स एवं जाव सहा- 
घोसस्स, णवर-पायत्ताणियाधिपती 
अण्णे, ते पुन्व भणिता । 


७४६ 


यथा शक्रस्य तथा सर्वेणा दाक्षिणात्याना 
यावत्‌ आरणस्य | 


यथा ईशानस्य तथा सर्वेणा ओौदीच्याना 
यावत्‌ अच्युतस्य 1 


चमरस्य सुरेन्द्रस्य असुरकुमारराजस्य 
द्रुमस्य पादातानीकाधिपते सप्त कक्षा 
परननप्ता , तद्यथा-- 


प्रथमा कक्षा यावत्‌ सप्तमी कक्षा । 
चमरस्य मसुरेन्दरस्य असुरकुमार राजस्य 
द्रुमस्य पादातानीकाधिपते प्रथमाया 
कक्षाया चतु षष्ठि देवसहस्राणि 
प्ज्ञप्तानि । 

यावती प्रथमा कक्षा तद्द्धिगुणा द्वितीया 


कक्षा । यावती द्वितीया कक्षा तदृद्धिगुणा 
तृतीया कक्षा 1 एव यावत्‌ यावती पष्ठी 


कक्षा तद्द्धिगुणा सप्तमी कक्षा । 


एव वलेरपि, नवर--महादूम षष्ठि- 
देवसाहसल्िक शेष तच्चैव । 


घरणस्य एवम्‌- चैव, ` नवर--अष्टा- 
विशति देवंसहत्ाणि शेष तच्चंव्‌ । , 


यथा घरणस्य एव ' यावत्‌ महाघोषस्य, 
नवर--पादातानिकाधिपतय अन्ये, ते 
पूवेमणिता । 
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१२१ दक्षिण दिश्ाकेदेवरन््रदेवराज सनक्करूुमार, 
ग्रह्य, शु, मनत भौर आरण के, प्राक्र 
की भाति, सात-सात् चेनाए मौर सात 
सात सेनपिति ह । 


१२२ उत्तरदिशा के देवेन्द्र देवराज माहेन्द, 
लातक, सहस्रार, प्राणत भौर अच्युत के 
ईशान फी भाति, सात-सात सेनाए यौर 
सात-सात सेनापतिर्ु। 

१२३ असुरेन्द्र भसुरकुमारराज चमर के पदाति 


सेना के मधिपति द्रुम के सात कक्षाए है-- 


पहन यावत्‌ सातवीं । 

१२४. असुरेन्द्र भसुरकुमारराज चमर के पदाति- 

' सेना के मधिपति द्ुमकी प्रयमक्क्षा्मे 

६४ जार देव ह! दूरी कल्ला मे उससे 
दुगुने--१२८००० देव हँ । तीसरी कक्षा 
मे दूसरी से दुगुने--२५६००० देव ह 1 
सी प्रकार सातवी क्क्षामे छठी से दुगुने 
देवर्हु। 


१२५ बव रोचनेन्दर वैरोचनराज वली के पदाति- 
सेना के मधिपति महाद्रुम की प्रथमक्क्षा 
मँ ६० हजार देव है! अग्रिम कक्षार्ो्मे 
कमश दुगूने-दुगुने्है। - 

१२६ नागकूमारेन्द नागक्रुमारराज धरण के 
पदातिसेना के मधिपति भद्रसेन कौ प्रयम 
कक्षामें २८ हजार देवरह। मिम कक्षामो 

-मे क्रमश दुगुने-दुगुने है । 


१२७. भ्रुतानन्द से महाघौप तक के सभी इन्द्रो 


के पदात्ति सेनापत्ियो की कक्षामो ङी 
देव-सख्या धरण की भानि ज्ञातव्य 
उनके सेनपिति दक्षिण भौर उत्तर दिना 
के भेद से भिन्न-भिन्नि हु, जो पहले वत्ताए 
जा चुके है। 


डाणं (स्थन) 


२८ स्कस्स ण देविदस्स देवरण्णो 
हरिणेगमेसिस्स सत्त कच्छामो 
पण्णत्ताभो, त जहा- 
पटमा कच्छा एवं जहा चमरस्स 
तहा जाच अच्चुतस्स । 

„ * णाणत्त पायत्ताणियाधिपतीण । ते 
पुव्वभणिता ! देव्परिमाण इम- 
सक्कस्स चडउरासीति देवसहस्सा, 
ईसाणस्स असीति देवसहस्सा्रं 
जाव मच्चुतस्स - लहुपरक्कमस्स 
दस देवसहस्सा जाव जावतिया 
छटा कच्छा -तव्विगुणा सत्तमा 
कच्छा । 


देवा इमाए गायाए जण गतन्वा- 


१. चउराक्तीति असीति, 
बावत्तरी सत्तरी य सटी य। 
पण्णा चत्तालीसाः 

तीसा बीसा य दससहस्सा ॥ 


७६७ 


शक्रस्य देवेन्द्रस्य देव राजस्य हरिनंग- 
भेषिन' सप्त कक्षा. प्र्ञप्ता , तद्यथा-- 
प्रथमा कक्षा एव यथा चमरस्य तथा 
यावत्‌ अच्युतस्य । 

नानात्व पादातानीकाधिपतीनाम्‌ । ते 
पूवेभणिता। देवपरिमाण इदम्‌-- 
शक्रस्य चतुरशीति देवसहखाणि, ईदा- 
नस्य अशीति देवसहस्राणि यावत्‌ 
अच्युतस्य लधुपराक्रमस्य दंश ॒देवसह्‌- 
सराणि यावत्‌ यावती षष्ठी कक्षा तद्द्वि 
गुणा सप्तमी कक्षा । 

देवा अनया गाथया अनुगन्तव्या -- 


१ चतुरशीतिरशीति., 
द्विसप्तति सप्ततिश्च षष्ठश्च । 
पञ्चाशत्‌ चत्वारिशत्‌, 
विशत्‌ विशतिर्च दशसहस्लाणि ॥ 


स्थान ७ : सुत्र १२८ 


१२८ देवेन्द्र देवराज शक्र फे पदातिसेना के 
अधिपति हरिर्नगमेषी के सात कक्षाए है-- 
पहली यावत्‌ सातवी । 
दसी प्रकार मच्युत तक क सभी देवेन्द्रो के 
पदातिसेना के अधिपत्तियो के सात-सात 
कक्षाएरह1 
उनके पदातिसेना के अधिपति सिन्न-भिन्न 
है जो पहले वताए जा चुकैरह। उनकी 
क्षामो का देव परिमाण इस प्रकार है-- 
शक्र के पदातिसेना के अधिपति फी प्रथम 
कक्षार्मे ८४ हृजारदेवर्हु। 
ईशान के पदातिसेना कै अधिपति की 
प्रथम क्षामे ८० हजार देव ह । 
सनत्कुमार के पदातिसेना के जधिपत्तिकी 
भथम कक्षा मे ७२ हजार देव ह । 
माहेन्द्र फे पदातिसेना के अधिपति की 
प्रथम फक्षामे ७० हजार देवर । 
प्रह के पदातिसेना के अधिपत्तिकी प्रथम 
कक्षामे ६० हजार देव हू। 
लान्तक के पदातिसेना के अधिपति की 
प्रथम कक्षा मेँ ५० हजार देव रहै। 
शुक्र के पदातिसेना के अधिपति की प्रयमः 
कक्षामे ४० हजार देव हु । 
सहसार फे पदातिसेना के मधिपत्तिकी 
प्रथम कक्षामे २० हजार देव ह । 
प्राणत के पदातिसेना के मधिपति की प्रथम 
कक्षामे २० हजार देव है । 
मच्युत के पदातिसेना के अधिपति की 
भ्रयम कक्षा मे १० हजार देव है । 
इन सच के ेप छटो फक्षामो मे पूर्ववत्‌ 
उत्तरोत्तर दुगुने-दुगुने देव ह। 


णं (स्थन) 


वयणविकप्य-पदं 

१२६ सत्तविहै वयणविकप्पे पण्णत्ते, त 
जहा- 
आलावे, अणालावे, उल्लावे, 
अणुत्लावे, सलावे, पलावे, 
विप्पलावे । 


विणय-पदं 
१३०. सत्तविहे विणए पण्णत्ते, त जनहा 
णाणविणए, दसणविणए, 
चरित्तविणए, मणविणए, 
“ˆ वदविणए, कायविणए, 
तलोगोवयारविणए । 


~ 


~ > # ४ 


१३१ पसत्यमणविणए सत्तविवे पण्णत्ते, 
त जहा-- । 

.. अपावएु, असावन्जे, _मकिरिषए, 

` ` भिर्वक्केसे, मणण्डुयकरे, , 
अच्छविकरे,. अभूताभिसकणे 1! 


५ 


५ 


ठ 
वचनविकल्प-पदम्‌ 
सप्तविध वचनविकल्प 
तद्यथा-- 


आलाप , अनालाप , उल्लाप , अनुल्लाप , 
सलाप , प्रलाप , विप्रलाप । 


विनय-पदम्‌ 


सप्तविघ विनय प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 

ज्ञानविनय , दर्मनविनय , चरिचिविनय , 
मनोचिनय , वागूविनय , कायविनय , 
लोकोपचारविनय । 


प्रशस्तमनोविनय सप्तविघ प्रज्ञप्त, 
तद्यया-- 

अपापक , मसावद्य , अक्रिय, निरप- 
क्लेश , अनास्नवकर, अक्षयिकर , 
अभूतामिशद्धुन । 


१३० 


१३ 


[1 
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वचन चिकल्प-पदं' 


प्रज्प्त, १२६ वचन के सात विकल्प टै-- 


१ भमालाप---थोडा वोर्लना। 

२. सनालाप--वुत्सित्त सालप करना । 
: 3 उत्लाप---ककृ-घ्वनिविकार कै दारा 
बोलना । भ 

४ अनूत्लाप--करत्मित घ्वनिविकार के 
द्वार बोलना 1 

५ सलाप-परन्पर प्रापण करना । 

£ प्रलाप--निर्यंक वौलना । 

७ -विप्रलाप--विरद्ध वचन बोलना । 


4 


` विनय-पद ˆ 
विनय“ के सात्त प्रकार हु-- 
१, ज्ानविनय, २ दर्घनविनय, 


३ चरित्रविनय, + -४ मनविनय-- 
अकुशल मन का निरोध सौर कुल कौ 
परवृत्ति, ५ वचनविनय-अकूशल वचन 
का निरोघ भौर क्ल की प्रवृत्ति। 

६ कायविनय--अकुशल कायक निरोध 
सौर कुशल की प्रवृत्ति! 

७ लोकोपचारविनय--नोक-व्यवहार के 
सनुनार विनय करना । 

प्रशस्त मनविनय के सात प्रकार है-- 

१ अपापक--मन को शुभ चिन्तन मेँ 
प्रवृत्त करना । 

२ अत्तावद्य--मन को चोरी मादि गहि 
कर्मोमेनलमाना। 

३ अक्छियि-मन को कायिकी, आपि- 
करणिकौ सादि क्रियागोमे प्रवृत्त न 
करना । 

४ निरुपक्लेश- मन को शोक, चिन्ता 
आदिमे प्रवृत्तन करना। 

५ मनास्नवकर--मन को प्राणातिपात 
आदि पाच साश्रवो मे प्रवृत्त न करना । 

६ जक्षयिकर-मन को प्राणियो को 
व्ययित करनेर्मे न लमाना। 

७ अभूताभिशद्धुन--मन को यभयकर 
वनाना ! 


छाणं (स्थान) 


१३२. अपसत्यमणविणए सत्तविघे पण्णत्ते, 
` त जहा- 

पावए, सावन्जे, सकिरिएः 
सउवक्केसे, अण्ह्यकरे, 
छविकरे, भूताभिसकणे । 

१३३ पसत्यवइविणए सत्तविघे पण्णत्ते, 
त जहा- 
अपावए, मसावन्जे, *अकफिरिए, 
णिरुवक्केसे, अणण्ट्यकरे 
अच्छविकरे,° अभूताभिंसकणे । 

१३४. मपसत्थवड विणए सत्तविघे पण्णत्ते, 
त जनहा-- 
पावए, सावन्जे, सकिरिएः 
सउवक्कैसे, गण्टूयकरे, छविकरे,° 
भूताभिसकणे । . 

१३५ पसत्थकायविणए सत्तविषे पण्णत्ते 
तजहा-- ` 
आउत्त गमण, आत्तं गण, 
आउत्त णिप्नीयणं, आउत्तः 

` बुमहण, भाउत्तं उल्लघण, 

आउत्त पल्लघणं, ' उत्त 
स्व्विदियजोगजूजणता । 


~ 


<~ ॥ \ 


३६. अपसत्थकाय विणय सत्तविषे पण्णत्त, 
त जहा-- `` 

` ` मणाउत्त गमण, *अणाउत्त ठाण, 
अणाउत्त णिसीयण, 
अणाउत्त तुमटरण; 
अणाउत्त उल्लघण, ` 
अणाउत्त पल्लघण,२ ` 
-अणाउत्त सष्विदियजोगजुंजणता । 
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अप्रशस्तमनोविनय सप्तविध प्रज्ञप्त, १३२ अप्रशस्त मनविनय के सात प्रकार रहै-- 
तद्यधा-- 


पापक , सावद्य, सक्रिय, सोपक्लेरा , १ पापक, २ सावद्य, ३ सक्रिय, 
आस्नवकर , क्षयिकर , भूताभिरशद्धुन । ` ४ सोपक्लेण, ५ आस्नवकर, 
५ ६ क्षयिकर, ७ भूता्भिणद्धुन । 

प्ररस्तवाग्‌विनय सप्तविधं प्रज्ञप्त, १३३ प्रस्त वचनविनय के सात प्रकारर्है-- 
तद्यथा-- 

अपापक , असावद्य , भक्रिय , निरुप- १ अपापक, २ असावद्य, ३ अफिय, 
क्लेश, अनास्नवकर, अक्षयिकर, ४ निरूपक्तेश, ५ अनास्नवकर, 
अभूतासिशद्धुन । ६ अक्षयिकर, ७ अभरताभिशद्धुन । 
अप्ररस्तवाग्‌विनय सप्तविध प्रज्ञप्त , १३४ अप्रशस्त वचनविनय के सात प्रकाररह-- 
तद्यथा-- 

पापक , सावद्य, सक्रिय, सोपवलेश , १ पापक, २ सावद्य, ३ सक्रिय, 
आस्नवकर , क्षयिकर , भृतारिद्ुन । ४ सोपक्लेण, ५ आस्नवकर, 


६ क्षयिकर, ७ भूत।भिशद्भून । 


प्रशस्तकायविनय सप्तविध प्रज्ञप्त, १३५ प्रणस्त कायविनय के सत्त प्रकारर्ह-- 
तद्यथा-- ` । १ आयुवत गमन--यतनापुवक चलना 1 ˆ 
ायुक्त गमन, मायुक्त स्थान, मायुक्त २ आयुक्त स्थान -यतनापूर्वेक खडा 
होना, कायोच्सगं करना 1 
निपदन, आयुक्त ध 49 ३ आयुक्त निषदन--यतनापूरवंक्‌ वंठना । 
उल्लडघन, भाक्त प्रलड्चन, ४ आयुक्त त्वग्वर्तन--यतनापूरव॑क सोना । 
मायुक्त सवं न्दिययोगयोजनम्‌ । ५ आयुक्त उल्लघन--यतनापूर्वक उल्ल- 
"न घन करना। ६ आयुक्त ॒प्रलघन 
` १ --यतनापूर्वेक प्रलघन ` केरना। 
` र ७ आयुक्त सर्वे न्दिययोगयोजना--यतना- 
पूवंक सव इन्द्रियो का प्रयोग करना । 
यप्रशस्तकायविनय सप्तविघ प्रज्ञप्त, १३६ अप्रशस्त कायविनय के सात प्रकार ह-- 


तद्यया-- 

अनायुक्त गमन, अनायुक्त स्थान, 
उनायुक्त निषदन, अनायुक्त त्वग्‌वतन्‌, 
अनायुक्त उल्लड्‌ घन, अनायुक्त प्रलङ्घन, 
अनायुक्त सर्वेन्द्रियियोगयोजनम्‌ । 


१ अनायुक्त गमन । 

२ अनायुक्त स्थान । 

३ अनायुक्त निषदन । 

४ अनायुक्त त्वग्वतेन । 

५ अनायुक्त उल्लघन । 

६ अनायुक्त प्रलघन । 

७ अनायुक्त सर्वं न्द्रिययोगयोजनता 1 
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१३७ लोगोवयारविणए सत्तविघे पण्णत्ते, लोकोपचारविनय, सप्तविध प्रज्ञप्त, १३७ लोकोपचारविनय के सात प्रकार ह-- - 


त जहा-- तद्यया-- ॥ १ बभ्यास्वतित्व--भरुत्‌-ग्रहुण करने के 

अन्भासवत्तित, परच्छदाणुवत्तित, अभ्यासवतित, परच्छन्दानुवतित, लिए आचारय के प्रमीप वैठना । 

कज्जहिउ, कतपडिकतिता, कार्यहेतो , कृतप्रतिकृतिता, आत्त- २ परद्न्दानुवतित्व--द्रूमरो के भभि- 

अत्तगवेसणता, देसकालण्णता, गवेषणता, देशकालक्ञता, सर्वा्िपु प्राय के अनुसार वर्तेन कञ्ना1 

सब्वत्येसु भपडिलोमता । अप्रतिलोमता । ॥ ३ का्यंहैतु--"इसने मुक्ते लान दिया'-- 
र इसलिए उसका विनय करना 1 ~ , 


४ कृतप्रतिकृततिता--प्रव्युपकार ~ की 
भावना से विनय करना । 
५ आतत्तगवेषणता--रोगी के लिए ओौपध 
॥ , जदि की गवेषणा करना {~ - “ 
६ देशकालन्ञता-अवसर को जानना 1 
- ७ सर्वां अप्रतिलोमता--सव विपयो मे 


अनुकूल आचरण करना । ˆ 

समुग्धात-पदं समुद्‌घात-पदम्‌  समुद्धात-पद , 

१३. सत्त समुग्धाता पण्णत्ता, त जहा-- सप्त समुदूघाता , परज्ञप्ता , तद्यथा-- १३ समृद्षात सात है-- _ 
वेयणासमुगघाए वेदनासमुद्‌घात , १ वेद्नासमुद्ूघात--मसात वेदनीय कमं 
कस्रायसमुग्चाएः कषायसमुद्घात , के मश्रित होने वाला समुदुषात्‌ । 
मारणतियसमुग्धाए मारणान्तिकसमृद्घात , २ कषाय समुद्धात--कपाय मोहकम फे 
वेउन्वियसमुग्घाए, वैक्रियसमुद्घात , आधित होने वाला समुद्घात । 
तेजससमुग्धाए, तेजससमुद्‌घात , ३ मारणान्तिक,.सृमुद्घात--आयुष्य के 
माहारगसमुग्घाए, माहारकसमद्घात अन्तर्महुत्तं वशिष्ट रह्‌ जाने पर उसके 
केवलिसमुग्घाए ! केवलिसमृद्‌घात । माध्रित होने वाला समुद्षात । 


४ वक्छिय समुद्धात--र्वक्िय नामकर्म के 
आशित होने वाला समुद्धत । 

। , ~ ५ तैजम समुद्घात-- तंजनसनामकमं के 

आश्रित होने वाला समुदूषात । - 
- ~ +, 4 बाहारक समुद्घात--माहारक नाम- 

- कमं के आधित होने वाला समृद्घात । 

श 1 ७ केवली समुदूघात- वेदनीय, नाम, 
। ० = गोत्र मौर मायुष्य करम के जाधित होने 
५ वाला समुदूघात । .- 


+ ~ 


उाणं (स्थान) 


१३६ मणुस्साण सत्त सणर्घाता पण्णत्ता 
एव चेव । ` 


, ~ पवयणणिण्हुग-पद 
२४० समणस्स ण भगवञ महावीरस्स 
तित्यस्षि सत्त पवयणणिण्ठगा 


पण्णत्ता, त जहा- 
वहूरता, जीवपएसिया, अवत्तिया, 
सामुच्छेडया, दोकिरियाः 


~ तेरास्िया, मदद्धिया। 
१४१. एएसि ण सत्तण््‌ पवयणणिण्ट्गाण 
~ सत्त घस्मायरिया हत्या, त जहा- 

जमाली, तौसगुत्ते, सादे, 
आसमित्ते गगे, छलए 
गोह्ूमाहिले 1. 

४२. एतेसि ण सत्तण्ह्‌ पवयणणण्हुगाण 
सत्तउप्पत्तिणगरा हत्या, त जहा- 


सगह्णी-गाहा 

१ सावत्यी उसभपुर, 
सेयविया भिहिलउल्लगाततीर । 
पुरिमतरनि दसपुर, 
णिण्हुगउप्पत्तिणगराइ 1\ 


जणुभाव-पदं , 

२१४३. सातावेयणिन्जस्स ण॒ कम्मस्स 
सत्त विधे अणुभावे पण्णत्ते, त 
जहा-- 
मणुण्णा सहा, मणुण्णा स्वा, 
गसणुण्णा मघा, मणुण्णा रसा 
मणुण्णा फास, मणो सुहता, 
वदसुहता ¦ 
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मनुष्याणा सप्त समुद्घाता प्रज्ञप्ता १३६ भगृप्योमे ये सातो प्रकार के" सशुदूवात 
एव चेव । च होते है। 

प्रवचननिह्लव-पदम्‌ , ,. , प्रवचननित्ुव-पदं 

श्रमणस्य भगवत महावीरस्य तीथं सप्त॒ १४० श्रमण भगवान्‌ महावीर क तीथं मे प्रव 
प्रवचननिह्ववा प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- चन-निह्लव^ सात हुए दै-- 

वहुरता , जीवप्र देशिका , अब्यक्तिका , १ बहुरत, २ जीवप्रादेगिक, 
सामुच्छेदिका , द्वैक्रिया, बरैराशिका, ३ अव्यविततिक, ४ सामुच्छेदिक, 
अवद्धिका । ५ द्ैिय, ६ तैराशिक, ७ अवद्धिक । 
एतेषा सप्ताना प्रवचननिल्ववाना सप्त॒ १४१ इन सात प्रवचन-निह्वो कै सात 
धर्माचार्या जभवन्‌, तद्यया-- धमचियं ये-- 

जमालि, तिष्यगुप्त, आषाढ, १ जमाली, २ तिष्यगुप्त, 
अशवमित्र , गद्ध , षड्लूक , गोष्ठा- ३ आपाद, ४ अश्वमित, 
माहिलि 1 ५ गग, ६ पड्लूक, ७ गोष्ठामाहिल । 
एतेषा सप्ताना प्रवचननिह्ववाना १४२ इन सात प्रवचन-निल्लवो के उत्यत्ति-नगर 
सप्तोत्पत्तिनगराणि मभवत्‌, तद्यथा-- साते - 

संग्रहणी-गाया 

१. श्रावस्ती ऋपभपुर, १ श्रावस्त, २ ऋऋपभपुर, 
दवेतविका मिधथिलाउल्लुकातीरम्‌ । ३ श्वेतविका, ४ मिथिला, 
ुयन्तरञ्जि दशपुर, ५ उल्लुकातीर, ६ अन्तरजिका, 
निह्ववोत्पत्तिनिगराणि ॥ क 

अनुभाव-पदम्‌ अनुभाव-पद 

सातवेदनीयस्य कम्मण सप्तविध अनु- १४३ सातवेदनीय कमं का अनुभाव सात प्रकार 
भावे ब्रज्ञप्त , तद्यथा-- का होता है-- 

मनोज्ञा शब्दा, मनोज्ञानि रूपाणि, १ मनोज्ञ शव्द, २ मनोज्ञ रूप, 
मनोज्ञा गन्धा., मनोज्ञा रसा , मनोज्ञा ३ मनोश्च गन्ध, ४ मनोज्ञ रस, 
स्पर्शा , मन सुखता, वाक्युखता । , ५ मनोज्ञस्य, ६ मन कौ सुलतो, 


७ वचन की सुखता । 


ठाणं (स्थान) 


१४४ असातावेयणिज्जस्त ण॒ कम्मस्स 
सत्तविधे अणुभावे पण्णत्ते त 
जहा-- 
अमणुण्णा सहा, °अमणुण्णा स्वा, 
अमणृण्णा गधा, अमणुण्णा रसा, 
अमणुण्णा फास, मणोदुहता? 
वद दहता । 
णक्त्त-पद 

१४५ महाणक्लत्ते सत्त तारे पण्णत्ते । 

१४६ अभिर्ईयादिया ण सत्त णषखत्ता 
पुव्वदारिया पण्णत्ता, त जहा-- 
अभिई, सबणो, घणिद्धा, 
सतभिसया, पुव्वभटूवया, 
उत्त रभद्वया, रेवती । 

१४७ अस्सिणियादिया णं सत्त णक्खत्ता 
दाहिणदारिया पण्णत्ता, त नहा-- 


अस्सिणौ, भरणी, कित्तिया, 
रोहिणी, भिगसिरे, अहा, 
पुणव्वसु 


१४८ पुस्सादिया ण सत्त णक्छत्ता 
अवरदारिया पण्णत्ता, तं नहा-- 
पुस्सो, मसिलेसा, मघा, 
पुव्वाफग्गुणी, उत्तराफग्गुणीः 
हत्यो, चित्ता ! 

१४६ सातियाइया ण सत्त णक्ठत्ता 
उत्त रदारिया पण्णत्ता, त जहा- 
सती, विसा, जणुराहा, जेदु, 
मूलो, पुव्वासाढा, उत्तरासाढा । 
कड-पद 


2) 


७५२ 


असातवेदनीयस्य कर्म्मण सप्तविध 
अनुभाव प्रज्ञप्त, तद्यथा-- 
अमनोज्ञा शब्दा , अमनोक्ञानि कूपाणि, 
अमनोन्ना गन्धा, अमनोज्ञा रसा, 
अमनोज्ञा सपर्शा , अमनो खता, वाग्‌- 
दु खता। 


नक्ष्-पदम्‌ 

मघानक्षत्र सप्त तार प्रज्ञप्तम्‌ । 
अभिजिदादिकानि सप्त नक्षत्राणि पएूवे- 
द्वारिकाणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 
अभिजित्‌, श्रवण , धनिष्ठा, शतभिषक्‌, 
पूर्वभद्रपदा, उत्तरभद्र पदा, रेवती । 


अरिवन्यादिकानि सप्त॒ नक्षत्राणि 
दक्षिणद्रारिकाणि प्ज्नप्तानि, तद्यथा-- 
अरिवनी, भरणी, कृत्तिका, रोदिणी, 
मृगरिर , आर्द्रा, पुनवेसु 1 


पुष्यादिकानि सप्त नक्षत्राणि अपर- 
द्रारिकाणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 

पुष्य , अदलेषा, मघा, पूवेफाल्गुनी, 
उत्तरफाल्गुनी, हस्त , चित्रा । 


स्वात्यादिकानि सप्त नक्षत्राणि 
उत्तरद्वारिकाणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 
स्वाति , विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, 
मुल , पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा । 
कट-पदम्‌ 


>) ५ 


५० जवुहीषे दीवे सौमणे दीवे वषलार- जम्बू द्वीपे सौमनसे वक्षस्कारपर्वते 
पव्वते सत्त कूडा पण्णत्ता,त जहा-- सप्त कूटानि प्रजञप्तानि, तद्यथा-- 


स्थान ७ : सूत्र १४४-१५० 


१४४. जसात्तवेदनीय, कर्म॑ का , अनुमव सात 
प्रकार का होता है-- 


१ अमनोक्ञ णब्द, २ अमनोन्नत्प, 
३ अमनोक्ञ गन्ध, ४ ममनोन्न रस, 
५ समनोन्न स्प, ६ मनकी दु.खता, 


७ वचनकीदुखता। 


नक्षन्र-पद 
१४५ मघानक्षत्र सात तारो वाला हता है। 
१४६ अभिजित्‌ आदि सात नक्षत्र पूवद्रार 


वाले ह-- 

१ अभिजित्‌, २ श्रवण, ३ धनिष्ठा, 
४ शतभिषक्‌, ५ पु्व॑भाद्रपद, 
६ उत्तरमाद्रषद, ७ रेवती । 


१४७ अदिवनी जादि सात नक्षत्र दक्षिणद्वार वाते 
ह~ 
१ अश्विनी, २ भरणी, ३ कृत्तिका, 
४ रोहिणी, ५ मृगशिर, ९ रद्र 
७ पनर्वसु । 


१४८ पप्य जादि सात नक्षत्र परिचमद्वार वाले 


ह~ 

१ पुम्य, २ अश्लेषा, ३ मघा, 
४ पूवफाल्गुनी ५ उत्तरफाल्गुनीः 
६ हस्त, ७ चित्रा। 


१४६ स्वाति भादि सात नक्षत्र उत्तरदार वाते 


१ स्वाति, २ विशाखा, ३ अनुराधा, 
४ ज्येष्ठा, ५ भूल, ६ पूर्वापाढ़ा, 
७ उत्तरापाडा । ध 
कूट-पद 


# द 
१५० जम्बूदीप द्वीप मे सौमनस वक्षस्कारपर्वेत 


के कूट सात र्ै-- 


-खाणं 


१५१. 


(स्थान) 


संगहणी-गाहा 
१ सिद्धे सोमणसे या, 


बोद्धव्वे सगलावतकूडे । 


देवकर विमल कचण, 

विसि द्रुक्‌डे य बोद्धव्वे । 
जवुरीवे दीवे गघमायणें वकषलार- 
पठ्वते सत्त कूडा पण्णत्ता, त 
जहा-- 

१. सिद्धे य गधमायण, 
बोद्धव्वे गधिलावतीकूडे । 
उत्तरकुरु फलिहै, 

लोहितक्े माणदणे चेव ॥ 


कुलकोडि-पदं 


१५२ विष्ट दियाण सत्तजाति-कुलकोडि- 


१५३ 


जोणीपमुह-सयसहस्सा पण्णत्ता । 


पावकमस्म-पदं 


जीर्वाण सत्तद्भाणणिव्वत्तिते पोर्गले 
पावकम्मत्ताए चिणिसु वा चिणति 
वा चिणिस्सति वा, त जहा- 
णेरइय निन्वत्तिते, 

* तिरिक्खजोणियणिन्वत्तिते, 
तिरिक्वजो णिणी णिव्वत्तिते, 
मणुस्स णिव्वत्तिते, 

मणुस्सी णिन्वत्तिते,° 
देवणिन्वत्तिते, देवी णिव्वत्तिते 1 
एव--चिण-*उवचिण-दघ- 
उदीर-वेद तह” णिज्जरा चेव । 


७१५३ स्थान ७ सूत्र १५१-१५३ 


संग्रहणी-गाथा 

१ सिद्ध सौमनसदच, 
बोद्धव्य मद्धलावतीकूटम्‌ । 
देवकूुरु विमल काञ्चन, ७ विशिष्ट । ४ 
विशिष्टकूट च बोद्धव्यम्‌ ॥ 

जम्बूद्रीपे द्वीपे गन्धमादने वक्षस्कार- १५१ जम्बृद्रीप द्वीप मे गधमादन वक्षस्कार- 
पर्वते सप्त कूटानि प्रज्ञप्ताति, तद्यथा-- पर्वत के कूट सत है-- 


१ सिद्ध, २ सौमनस, ३ मगलावती, 
४ देवकुर, ५ विमल, ६ काचन, 


१ सिद्ध, २ गधमादन, ३ गधलावती, 
४ उत्तरकुर, ५ स्फटिक, ६ लोहिताक्ष, 


१. सिद्ध्व गधमादनो, 
बोद्धन्य गन्धिलावतीकूटम्‌ । 


उत्तरकुरु स्फटिक , ७ मानन्दन । 
लोहिताक्ष आनन्दनश्च॑व ॥ 
कुलकोटि-पदम्‌ कुलकोटि-पद 


दीन्दियाणा सप्त जाति-कुलकोटि-योनि- १५२ दरीन्दरिय जाति के योनि-परवाह मे होने 
प्रमुखशतसहस्राणि प्रज्ञप्तानि । वाली कुलकोटिया सात लाख है । 


पापकर्म-पदम्‌ पापकमे-पद 
जीवा सप्तस्थाननिवंतितान्‌ पुद्गलान्‌ १५३ जीवो ने सात स्थानो से निर्वतित पुद्गशलो 


पापकर्मतया मचैषु वा चिन्वन्तिवा का, पापकर्म के रूपमे, चय कियाहै, 
चेष्यन्ति वा तद्यथा-- करते ह गौर करगे-- 


नैरयिकनिवंतितान्‌, १ नैरयिक निवत्त पुद्गलो का । 
ति्यंगयोनिकनिवेतितान्‌, २ तिर्यक्योनिक्‌ निवंतित पद्गलो फा । 
ति्यगूयोनिकीनिवेतितान्‌, ३ तिय॑क्योनिक निर्वंतित पृद्गलो का । 
मनुण्यनिवंतितान्‌, ४ मनुष्य निर्वंतित पुद्गलो का । 
मानुषी निवेतितान्‌, ५ मानुषी निवेतित पुद्गलो का । 


देवनिववंतितान्‌, देवीनिववंतितान्‌ 1 
एवम्‌- चय-उपचय-वन्ध- 
उदीर-वेदा तथा निजैरा चैव 1 


६ देव निवं तित पुद्गलो फा । 

७ देवी निर्वतित पुदूगलो का 1 

दसी प्रकार जीवो ने सात स्थानो से 
नि्वंतित पुद्गलो का पापकम के क्पमे 
उपचय, वध, उदीरण, वेदन भौर निर्जरण 
कियाहै, करते है मौर करेगे । 


खाणं (स्थान) ७५४ स्थान ७ : सूत्र १५४-१४५५ 
पोरगल-पदं पुद्गल-पदम्‌ पुद्‌ गल-पद , 
१५४ सत्तपएस्िया खंघा अणता पण्णत्ता! सम्तप्रदेरिका स्कन्धा अनन्ता प्रज्ञप्ता । १५४ सम्तप्रदेषी स्कध अनन्त ह । 


त ~ । ध 
१५५ सत्तपएसोगाढा पोग्गला जाव सप्तप्रदेशावगाढा पुद्गला यावत्‌ १५५ सप्तप्रदेशावगाढ पृदरगल मनन्त ह 1 


सत्तगुणलुक्खा पोगगला अणता सप्तगुणरूक्षा- पुद्गला अनन्ता सात समय कौ स्थिति वाले ` पुदुगरल 
पप्णत्ता 1 प्रज्ञप्त । उनन्त ह। 


सात गुण वाति पुद्गल मनन्त ह । 
दस प्रकार शेप वणं तया गध, रस्त मीर 
स्यौ के सात गुण वले पुद्गलं यनन्त 


ई ` 


रटिप्पणिर्याँ 
स्था न-७ 


१,२ (सू० ८,६) 
पिड-एषणाए सत ह-- 
ससृष्ट--देयवस्तु से लिप्त दाय या कषछठी मादि से मादार लेना । 
असमृष्ट--देयवस्तु से लिप्त हाय या की मादि घे भाहार लेना । 
उद्धत--थाली, वटलोरई आदि से परोसने के लिए निकालकर दूसरे वर्तन मे डाला हमा माहार लेना । 
सल्पलेपिक--रूखा आदार लेना । 
अवगृहीत--खाने के लिए थाली मे परोसा हुमा आहार लेना । 
प्रगृहीतत-परोसने के लिए कडचछी या चम्मच भादि से निकाला हुमा आहार लेना । 
उज्ह्ितधर्मा--जो भोजन ममनोज्ञ होने फे कारण परित्याग करने योग्य हो, उसे लेना । 
पान-एषणा कै प्रकार भी पिण्ड-एषणा फे समान हँ! यहा मल्पलेपिक पार्नषणा का मयं दस प्रकार ६ै-- काञ्जी, 
मोसामण, गरम जल, चावलो का धोवन आदि अलेपकृत है मौर दक्षुरस, द्राक्षापानक, अम्लिका पानक आदि लेपकृत हु 1! 


३ (सु० १०) 

अवग्रहु-प्रतिमा करा अथं है--स्थान फे लिए प्रतिज्ञा या सकल्प । वे सातर्है- 

१ मै ममक प्रकारके स्थानमे रगा दूसरेमे नही। 

२ रम दूसरे साधुर्मो के लिए स्थान की याचना करूगा तथा दरूसरो के द्वारा याचित स्थान में रहेगा । यह गच्छान्तः 
गत साघुमो के होती हे। 

३ ्मँदूसरोके लिए स्थान की याचना करूगा, किन्तु दूसरी कै दारा याचित स्थाने नहीं रहूगा । यह्‌ यथालन्दिक 
साधुमो फे होती है । उन मुनियो के सूत्र का अध्ययन जो शेष रह्‌ जाता है उसे पूणं करनेफे लिए वे भाचार्यंसे 
सम्बन्ध रखते है । सलिए वे माचायं के लिए स्थान की याचना करते ह, किन्तु स्वय दुसरे साघुर्गो द्वारा याचित 
स्थान मँ नहीं रहते । 

४ मैदूसरो के लिए स्थान की याचना नही करूगा, परन्तु दूप्तरो के द्वारा याचित स्यान मे रहुगा । यह्‌ जिनकल्प 
दशा का अभ्यास करने वले साधुमोके होती है। 

म अपने लिए स्थान की याचना करूगा, दूसरो कै लिए नही । यह जिनकल्पिक साधुमो के होती है । 

६ जिसका म स्थान ग्रहण करूगा उसी क यहा पलाल आदि का सस्तारक प्राप्त हो तो लूगा मन्यथा ऊकड्‌ या 
नै पिक मासन मे वैठा-वेा रात वितारूगा । यह्‌ जिनकल्पिक या अभिग्रहधारी साघुर्मो के होती है । 

७ जिसका भँ स्थान ्रहण करूगा उसी के यहा सदन दही विधे हुए सिलापट या काण्ठपदट प्राप्त हो सो लूमा, अन्यया 
ऊकदू या नै पधिकृ भासन म वेठा-वैटा रात विताऊगा । यह्‌ जिनकल्पिक या अभिग्रहधारी साधुमो के होती है । 


८ 0 ^< ० ~ ~~ ~ 


न्ट 


१ प्रवचनसारोदार, माया ७४, वुत्ति पत्त २१४, २१६1 


+ र 
न 


लणं (स्थान) 


४ (सु० ११) 
सात सप्तकक-- 
स्थानं सप्तंकक 
नैपेदिकी नप्तंकक 


उच्चारप्र्नवणविचि सप्तकक 


खूप सप्तकक 
परक्रियरा सरप्वकक 
अन्योन्यकिया सप्तंकक । 


५ (सु०° १२) 


१ 
र 
२ 
४ शव्द सर्प्नकक 
भ्‌ 
६ 
५ 


७५६ 


स्यान ७ : टि० ४-७ 


सुव्रकृवा ङ्ग सुव्र के दरमरे श्रुतस्कन्ध के अध्ययन पहले श्रुतस्कन्ध के मव्ययनो की अयेक्षा बड़ हु, भत उन्हे महान्‌ 


अध्ययन कहे गर्ह वे सात्त ह-- 
१ पुण्डरीक 
छ्ियास्यान 
आहारपरिज्ञा 
प्रत्याख्यानक्रिया 
अनाचारश्रुत 
आद्रककूमारीय 
नालन्दीय । 


@ + ^< < < ५ 


द भिक्षादत्तियो (सु० १३) 


भिक्षादत्तियौ का क्रम यहं है-- 
प्रयम सप्तकर्म 
दूसरे सप्तकमे 
तीसरे सप्ठकमे 
चौये सप्तकमे 
पाचवें सप्तकमे 
छठे सप्तक मे 
सातवे सप्तकमें 


७ चौड संस्यान वाली (सु° २२) 


-- ७ भिक्षादत्तिया 


< 


--१४ भिक्षादत्तिया 


--२१ भिक्षादत्तिया 
--२८ भिक्षादत्तिया 
--३५ भिक्षादत्तिया 
--४२ िक्षादत्तिया 
--४६ भिल्ादत्तिया 





कुल १६६ भिक्षादत्तिया 





॥। 


वृत्तिकार ने 'पिडलगपिटुलसठाणद्वियायो' को पाठान्तर माना ह । उनके भनुसार मूल पाठ है--'छत्तातिच्छतत- 
-सठाणस्वियामो' 1 इसका मर्थं है - एक छक्ते के वाद दुसरा छत्ता, इस प्रकार सात छतते ह! उनमे नीचे का सवसे बडा है, 


ऊपरके क्रमण छोटे है । सातो पृचवर्यो का भी यही जाकार ह । वे छम नीचे-नीचे हु ।\ 


-¶ स्यानांगवुत्ति, पत्र ३६६1 


खण (स्यान) ७१५७ स्थान ७ : टि० ८-& 


८ गोत्र (सु०३०) 

गोत्र का अथं है--एक पुरुप से उत्पन्न वश-परम्परा । प्रस्तुत सूत्र मे सात मूलगोत्र बतलाए हँ । उस समय ये मुख्य 
गोत्र ये मौर धीरे-धीरे काल-व्यवधान से अनेक-अनेक उत्तर गोत्रं विकसित होते गए । वृत्तिकार ने इन सातो गोत्रो के कुछ 
उदाहरण दिए है, जसे-- 

(१) कश्यप गोत्र--मनिसुव्रत गौर अरिष्टनेमि कौ छोडकर केप वावीस तीर्यकर, सभी चक्रवर्ती [क्षत्रिय ], 
सातवें से ग्यारह गणघर [ब्राह्मण ] तथा जम्बरूस्वामी मादि [ वैष्य ]--ये सभी कश्यप गोत्रीय ये ! एसका 
तात्पयं है कि एस गोत्रमे इन तीनो वगोँ का समावेण था । 

(२) गोतम गोत्रे ~ मनिसृव्रत ओर अमग्िप्टनेमि, नारायण मौर पद्म को छोटकर समी वलदेव-वासुदेव तथा 
इन्द्रमूत्ति, अग्निभरूति मौर वायुभ्रुति ये तीन गणधर गोतम-गोत्तीय ये} 

(३) वत्सगोत्र--दणवेकालिकं फे रचयिता शय्य मव मादि वत्सगोत्री ये । 

(४) कौत्मगोत्र--धिवभूति सादि 1 

(५) कौणिकगोत्र--पदूनुक, [ रोहगुप्त ] मादि । 

(६) माढव्य गोत्र--मण्डु्पि फे चशज। 

(७) वाचिष्ठ गोत्र--वध्निष्ठ के वदाज, छठे गणधर तथा आय सुहस्ती भादि ।! 


€ नय (सु० ३८) 

ज्ञान करनै फौ दो पतिया ह--पदायंग्राही यौर पर्यायग्राही 1 पदायं ग्राही मे मनन्त धमत्मिक षदार्यं को किसी एक 
घमं के माव्यम म जाना जाता है । पर्ययिग्राही पडत्ति मे पदां के एक पर्याय [घर्म या अवस्था ] को जाना जाता है । पदार्थ- 
आदी पदति कौ प्रमाण" मौर पर्यायग्राही पदति को "नय" कहा जाता है। प्रमाण इन्द्रिय मौर मन दोनो से होता है, किन्तु 
नय केवल मनसेही होता है, क्योकि मशो का ग्रहण मानसिक ममिप्रायसेही हो सकता है । नय सात ई-- 

१ नैगमनय--द्रन्य में सामान्य गौर विद्रोप, भेद मौर अभेद भादि अनेक धर्मौ फे विरोधी युगल रहते है । नैगम- 
नय दोनो की एकाश्रयता का माधक है । वह दोनो को यथास्यान मुख्यता मौर गौणता देता द । जव भेद प्रधान होता है तव 
अभेद गौणदहो जातादहै गौर जव ममेद प्रधान होता दहै तवभेद गौणदहो जाता है। नैगमनय के मनेक भेद दँ--भूतर्नेगम, 
चर्तमाननगम, भावौर्नगम अथवा द्रव्य-नेगम, पयपि-नैगम, द्रन्य-पर्याय-तगम । 

२ मग्रहनय--यह्‌ मभेददृप्टि प्रधान है । यह भेद से मभेद कौ गोर बढ़ता है ! सत्ता सामान्य- जैसे विश्व एक है, 
यह्‌ इसका चरम सूप है 1 गाय मौर भेत्त मे पदुत्व कौ ममानता है । गाय मौर मनुष्य मे भी समानता है, दोनो णरीरधारी 
ह। माय यर परमाणुर्मे मी एेक्य है, क्योकि दोनो प्रमेय 

३ व्यवहारनय--जितने पदां लोक मे प्रसिद्ध ई, मथवा जो-जो पदायं लोक-व्यवहार मे भते ह, उन्ही को मानने 
-गौर मदृष्ट तया मब्यवहायं पदार्यो को न मानने को व्यवद्ारनय कटा जाता है । यह विमाजन की दृष्टि है। यह मभेदसे 
भेद की गोर वट्ता है ! यह पदायं मे मनन्त भेद फर डालता दै, जैसे-- विष्व के दो रूप हँ- चेतन मौर भचेतन । नेतन के 
दो प्रकार हु, भादि-मादि। 

यह्‌ नय दो प्रकार का है--उपचारवेहूल गौर लौकिक । 

उपचारवहूुल, जैसे-- पटाद जलता है । 

लौकिक, जैसे--र्मौरा काला दै] 

४ श्र्लुमुत्रनय--यह वतं मानपरक दृष्टि ह । यह्‌ तीत गौर भविष्य मे वास्तविक सत्ता स्वीकार नही करती । 

५ शब्दनय--यह्‌ भिन्न-मिन्न लिग, वचन आदि से युक्त शब्द के भिन्न-भिन्न अर्थं स्वीकार करता है । यह्‌ शब्द, 
ख्प मौर उसके जरथं का नियामक है । इसके अनुसार पदहाड का जो भयं है वह्‌ "पहादी' शन्द व्यक्त नदी कर सकता ! जो 


*१ स्यानांगचृत्ति, पतर ६७० 1 
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अथं "नदीं शव्द मे है वह "नद' मे नही है । 'स्तुति' गौर स्तोत्र" के मर्थो मे भी भिन्नता है । मनुष्य है" मौर "मनृप्य ह" इनमें 
एकवचन मौर वहुवचन के कारण अर्यं मे भिन्नता है । 

६ समभिरूढनय--इसका कथन है कि जो शब्द जहा ख्ढ दै, उसका वही प्रयोग करना-चादिए । म्बून दृष्टिमे 
घट, कुट, कम्म एकार्थक ह । समभिरखूडनय दसे स्वीकार नही करता । इसके बनुसार "घट' ओर "कुट' एक नही ह । षट 
वह्‌ वन्तु है जो माये पर रखा जाये मौर कुट वह पदायं है, जो कही वडा, कीं चौडा, कटी सकटा--इस प्रकार कुटिल 
माकारवाला हौ । सके मनुसार कोई भी शब्द किसी का पर्यायवाची नहीं है । पर्यायवाची माने जाने वाते श्व्दोमे भी अर्थं 
का वदरत वडा भेद है । 

७ एवम्भूतनय- रह नय क्रिया मे प्रवत्तमान अथ मे ही उसके वाचक शब्द को मान्य करता है । इसके मनुसार 
अध्यापक तभी अध्यापक है जव वह्‌ अध्यापनं क्रिया मे प्रवर्तमानः हे । मध्यापन करायाथाया करापगा,इसलिए वह्‌ गध्या- 


पक नही है । 


१० स्वर (सरु० ३६) 


स्वर का सामान्य अर्थं &ै-- ध्वनि, नाद । सगीत मे प्रयुक्त स्वर शब्द का कु विेप अर्थं होता है । सगीतरत्नाकर 
मे स्वर की व्याख्या करते हुए लिखा है--जो वनि मपनी-मपनी शरुतियों के भनुसार मर्यादित मन्तरो पर स्थित हो, जो 
स्निग्ध हो, जिसमे मर्यादित कम्पन हौ गीर भनायास ही श्रोतामो को आकृष्ट कर लेती टो, उसे स्वर कहते है । इसको चार 
अवस्थाए्‌ ई-- 

(१) स्थानभेद (2101) 

(२) खूप भेद या परिणाम भेद (णलाअ४) 7 

(३) जातिभेद (0४४11४४) । 

(४) स्विति (2721107) 


स्वर सात ह-पदज, ऋषपभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धवत मौर निषाद 1 इन्दे सक्षेप मे -स, र्िग,म,प,ध, 
नी कहा जाता है । अग्रेजी मे कम्र 20, ९, 141, 59, 50, 1८8, 51, कहते हैँ मौर इनके साकेतिक चिन्द्‌ क्रमश ©, 7, 
८, ६, ७, 4, 8 ह । सात स्वरो कौ २२ श्रुतिया [स्वरयो कै अतिरिक्त छोटी-छोटी सुरीली घ्वनिया] है--षदज, मघ्यम 
अओौर पञ्चम की चार-चार, निपाद मौर गान्धार की दो-दो गौर ऋपम मौर धैवत कौ तीन-तीन श्रुतिया ह । 

अनुयोगद्वार सूत्र [२६८-३०७] मे भी पुरा स्वर-मटल मिलता है । अनुयोगद्वार तया स्यानाग--दोनो मे प्रकरण 
की समानता है । कटी-कदीं शब्दभेद है । 

सात स्वरी की व्याख्या इस प्रकार है-- 


(१) पद्ज-- नासा, कठ, छाती, तालु, जिह्वा गौर दमत--्ट्न छह स्थानो से उत्पन्न होने घालि स्वर कौ षद्ज 
कटा जाता द । 


(२) ऋषभ-- नाभि से उठा हमा चायु कठ गौर शिर से आहत होकर वृषम की तरह्‌ गर्जन करता है, उसे षभ 
कहा जाता है! 


(३) गरान्धार--ना्भिसे उठा हुमा वायु कण्ठ भौर शिर से आहत होकर व्यक्त होता है ओर इसमे एक विशेष 
प्रकार की गन्ध होती है, इसलिए इसे गान्धार कहा जाता है 1 ) व 

(४) मघ्यम--नामिसे उठा हुमा वायु वक्ष गीर हृदय मे भाहत दौकर फिर नाभि मे जाता है । यह काया के 
मघ्य-भाग मे उत्पन्न होता है, इसलिए इसे मध्यम स्वर कहा जाता है। । 


(५) प्वम--नाभिसे उठा हुमा वायु वक्ष, हृदय, कठ भौर सिर से गात होकर व्यक्त होता ह । यह पाच स्थानो 
से उत्पन्न हौता है" इसलिए दसे पचम स्वर कटा जाता है ! 


(६) धैवत--यह पूर्वोत्थित स्वरो का गनुसन्धान करता है, इसलिए षटसे धैवत कहा जाता दै। त । 


॥ 
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(७) निपाद---इसमे सव स्वर निषण्ण होते ह--दससे सव अभिभूत होते ह, इसलिए इसे निषाद कहा जाता है ।' 
बौद्ध परम्परार्मे सात्तस्वरोके नामय हु-- 

सह्य, ऋषभ, गान्धार, धैवत्त, निपाद, मध्यम तथा कैशिक । 

करई विद्रान्‌ सह्यं को षड्ज के पर्याय स्वरूप तया कंशिक को पचम स्थान पर मानते हँ ।\ 


११. स्वर स्यान (सुऽ ४०) 


स्वर के उपकारी--विशेपता प्रदान करने वाले स्यान को स्वर स्थान कहा जाता है ! पदूजस्वर का स्थान जिह्वाग्र 
दै । यद्यपि उसकी उत्पत्ति मे दूसरे स्थान भी व्यापृत होते ह गौर जिह्वाग्र भी दूसरे स्वरो की उत्पत्ति मे व्यापृत होता है, 
फिर मी जिस स्वर की उत्पत्ति मे जितस स्थान का व्यापार प्रधान होता है, उसे उसी स्वर का स्थान कहा जाता है} 

प्रस्तुत सूत्र मे सात स्वरो के सात स्वर स्थान वतलाए गए दं । 

नारदी शिक्षामे ये स्वर स्थान कुछ भिन्त प्रकार से उल्लिखित हृए है 

पड्ज कठ से उत्पन्न होता है, ऋषभ सिर से, गाधार नासिका से, मध्यम उर से, पचम उर, सिर तथा कठ से, धैवत 
लनाट से तथा निपाद शरीर को सधिर्यो से उत्पन्न होता दै 1 

इन सातस्वरोके नामो की सार्थकता वताते हुए नारदी शिक्षा मे कहा गया है कि--"पद्ज' सज्ञा की सार्थकता इसमे 
है कि वह्‌ नासा, कण्ठ, उर, तालु, जिह्वा तया दन्त इन छह स्थानो से उद्‌भूत होता है 1 "ऋषभः' की सार्थकता इसमे है 
कि वह्‌ षभ मर्थात्‌ वैल के समान नादकृरने वाला दहै। "गाघार' नासिका कै लिए गन्धावह होने के कारण अन्वथंक 
चताया गया है । 'मघ्यम' की अन्वर्यंकता इसमे है कि वह्‌ उरस्‌ जसे मध्यवर्ती स्थान मे आहत होता है ! पचम' सज्ञा दस- 
लिए सार्थक है कि इसका उच्चारण नाभि, उर, हृदय, कण्ठ तथा सिर--इन पाच स्थानो मे सम्मिलित रूपसे होता है !^ 


१२ (सु० ४९) 


नारदीणिक्षा मे प्राणियो की ध्वनि कै साय सप्त स्वरो का उल्लेख नितान्त भिन्त प्रकार से मिलता है. 
पद्ज स्वर--मयूर । 

श्रहषम स्वर--गाय । 

गाघार स्वर-वकरी 1 

मघ्यम स्वर--क्रौच। 

पचम स्वर--कोयल । 

धवत स्वर---भष्व । 


निपाद स्वर-कूजर। 





१ स्यार्नागवत्ति, पवर १७.४॥ ५ भारतीय सगत का दतिहास, पृष्ठ १२१1 
२ लकावतार सूतव्र-मपय रावणो सहप्य-कषम-गान्धार- ६ मारदीधिा १।५।४,१५ 
धैवत-निपाद-मघ्यम-कंगिक-गीतस्वरप्राममूर्ठनादियुक्तेन पर्न मयूरो षदपि, गावो रंभन्ति च्पभम्‌ । 


गायाभिर्गतिरनुगायतिस्म । अमावदति षु गाघार, कचो वदति मध्यमम्‌ ॥ 
३ जरनस जोफ़ म्यूजिक एकेटमी, मद्रास, सन्‌ १९४५, घं १६, पष्पस्ाधारणे काले, पिको विसि च पणमम्‌ । 


पृष्ठ ३७1 अष्वस्त्‌ धवं वक्ति, निषादं कुल्मरः ॥ 
ॐ नार्दीिल्ला १।५।६.७ 


कण्ठादुत्तिष्ठते पटज , शिरसस्स्वुषभ स्मत । 
` गापार्स्स्वनूनासिक्य, उरसो म्यम स्वर. 
उर शिरस कण्ठादूत्यिव पचम स्वरः । 
ललाटाखेवतं विद्यान्नियाद सवंखाधिजम्‌ ।1 
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१३ गवेलक (सु° ४१) 
वत्तिकार ने गवेलक फो दो णव्द-- सव ~- एलः मानकर द्रे गाय मौर भष्ट-दटोनो मा ग्रहण रपा नौर्‌ 
विकल्प मे से कैवल भेद फा पर्यायवासती माना द 1" 


१४ पत्म स्वर (सु० ४१) 


रन्तुत सूर मे प्रयुव "मय दाव्द का विधेय अर्यं ६1 गवेलय खदा मध्यम ग्यदम वोगनेष वते कौयने मदा 
पञ्चम स्वर मे नही योनता । वह्‌ कैव वमन्त रतु मे री पयन्वम स्वर म घौचता ११ 


१५ नर्िघा {सु० ४२) 


एकः प्रकार फा वशा वाजा जो तुरी फे समान हौता द 1 यद्‌ एफ से वजाया जाना दै। दिय स्पाननेषुका जता 
है वह्‌ सकटा मौर जागे फा आग करम चौडा होता घता जाता है! 


१६ ग्राम (सू० ४४) 


यह्‌ णब्द समृहवातती है ! सवादी स्वरो का वह्‌ समूह्‌ ग्राम ६ जिममे ग्रुतिया ध्ययनिवित स्पमे विद्यमानदोभौरयो 
मूच्छना, तान, बणे, करम, मलकार एत्यादि का आग्रय हो ।' ग्राम तीन रह-- 
पड्जग्राम, मव्यममाम भौर गान्धारग्राम । 
षद्जग्राम--इसमे पद्‌ज स्वर चतु श्रुति, पम ब्िशरुति, गान्धार द्िसरुति, मध्यम वतु भत्ति, पञ््यम चतु-शरुत्ति, 
धवत चिश्रुति भौर निपाद द्विगुति होता है ॥* नमे "पद्ज-पच्वमः, शत्रपभ-धैवतः, "गान्यार-निपाद' मौर "पदूज-मव्यम'-- 
ये परम्पर गवादीहँ। जिनदोस्वँमे नौ मथवा तेरह श्रूतियो का सन्तर, वै परस्पर नवादीर्ह। 
शाद्धखदेव फते ह-पदजग्राम नामक्‌ राम पद्जमध्यमा जाति मे उत्पन्न सम्पूणं गग है । एमका ग्रह्‌ एव अणस्वर 
तार षद्ज दै, न्यासस्वर मध्यम दै, अपन्यासस्वर पदज है, अवरोही मौर प्रसन्नान्त भलयफार द्रसमे प्रयोज्य ह 1 इसकी 
मून्छेना पदजादि [उत्तरमन्द्रा ] है । समे काकली-निपाद एव जन्तर-गान्धार का प्रयोग होता है, पीर, रौद्र, नद्‌ भृत र्नो 
में नाटक की सन्धि मे दसरका विनियोग हि। हस राग का देवता वृहम्पति है सौर वर्पातुमे, दिने प्रयम प्रहर मे, यदु 
गेय है ^ यह शुद्ध रागहै। 
मध्यमग्राम--दसमे "मम-पञ्चमः, "पम-धैवतः, “गान्धार-निपाद' नौर 'पद्ज-मघ्यम' परस्पर सवाद} 
शा््खदेव का विघान है कि-- 
मच्यमग्राम राग का विनियोग हास्य एव श्छगारमेहै। यह्‌ राग गान्धारी, मघ्यमा मौर पञ्चमी जात्तियौ म मित- 
कर उत्पन्न हुमा है । काकली-निपाद का प्रयोग इसमे विदित है । दस राग का जण-प्रह-म्वर मन्द्र पद्ज, न्याय-स्वर मध्यम 
मीर मूर्छना "सौवीरी" है । प्रसन्नादि मौर मवरोही केद्वारा मुखसन्धिमे हसा विनियोग दहै! यह्‌ रागग्रीप्म ऋरतुके 
प्रथम प्रहर मे गाया जाता ह !\ महपि भरत ने सात शुद्र रागो मे इसे गिना है 1 इसमे पदूजस्वर चतु श्रुति, पम त्िशरुति, 
गान्धार द्रुति, मध्यम चतु श्रुति, पञ्चम त्िशरुति, धवत चतु श्रुति भीर निपाद द्विशरुति होता है । 
गान्धार प्राम--महपि भरत ने इमकी कोई चर्चा नही की है! उन्दने केवलदो प्रामोंफोहौी मानारै। कु 
साचा ने गान्घार ग्राम मौर तज्जन्य रागौ का वर्णन करके लौकिक विनोद के लिए भी उनने प्रयोग च्ञ विक्ान किया है| 


१ स्यानांयवुत्ति, परत्र ३७४ गवैलम त्ति गावफ्व एसकाश्च 
ऊरणका गयेलका भयवा गवेलक्ा--ऊरभका एव दवि । 


४ मतद भरतकोश, पृष्ठ १८९1 
४ 
२ स्यानागवृसि, पत्त ३७५ षेति विशेषाय, विकेपायता १ 
६ 
७ 


भरत॒ (बम्बर सस्करण) सध्याय २८ पृष्ठ ४३४। 
सगीतरत्नाकर्‌ (मद्यार सस्करण) राग, पृष्ठ २६-२७॥। 
सगोतरल्नाफर (मद्यार सरस्करण) रागः पृष्ठ १६1 
भरो० रुपमकृष्णकवि, भरतकोश, पृष्ठ ५४२ । 


पैव--यथा गवेलका मविशेयेण मध्यम स्वर नदन्तिन तया 
फाकिला पय््चमं, सपि पु ुसूमसम्भवे काल एति । 


ठाणं (स्थान) “७६१ स्थान ७ : टि ० १७-१९ 


परन्तु अन्य आचार्यो ने लौकिक विनोद के लिए ग्रामजन्य रागो का प्रयोग निषिद्ध बतलाया है ।* नारदं की सम्मति के अनुसार 
गान्धारग्राम का प्रयोग स्वगं मे ही होता है ।* इसमे पद्ज स्वर त्रि्रुति, ऋषभ द्िश्रुति, गान्धार चतु श्रुति, मघ्यम-पञ्चम मौर 
धैवत त्ि-विश्रुति मौर निषाद चतु श्रुति होता है । गन्धार ग्राम का वर्णन केवल सगीतरत्नाकर या उसके आधार पर लि 
गए ग्न्योमेहै। 

दस ग्राम के स्वर वहत टेढे-मेठे ह मत गाने मे वहत कठिनाइया आती ह । इसी दुरूहता के कारण (इसका प्रयोग 
स्वगं मे होता है-एेसा कह दिया गया है । 

वृत्तिकार के अनुमार मगी' आदि वकौस प्रकार की मूच्छनामो के स्वरो की विशद व्याख्या पूर्वगत के स्वर-प्राभृत मे 
यी । वह्‌ मव लुप्तो चुका है। दस समय इनकी जानकारी उसके माधार पर निमित भरतनाट्य, वशाखिल मादि भ्रन्यो 
से जाननी चाहिए} 


१७-१६ मृच्छना (सु° ४५-४७) 
इसका मर्थं है--सात स्वरो का क्रमपूरव॑क आरोह मौर मवरोह्‌ ।* महपि भरत ते सका अर्थं सात स्वयो का कम- 
पूर्वक प्रयोग क्रिया है 1 मूचच्छंना समस्त रागो की जन्मभूमि दै । यह चार प्रकार कौ होती है-- 
१ पूर्णार पाडवा ३ जौदूचिता४ साधारणा! 
४ अयवा--१ शुद्धा २ अतरमहिता ३ काकलीसदहिता ४ अन्तरकाकलीसहिता 1९ 
तीन सूरो [४५, ४६, ४७] मे पदटूज मादि तीन ग्रामो की सात-सात मूच्छंनाए उल्लिखित है । 
भरतनाट्य,* खगीतदामोदर, नारदीिक्षाः मादि अथो मे भी मूरच्छनागो का उल्लेख है 1 बे भिन्न-भिन्न प्रकार से 
ह 1, भरतनाट्य मे गांघार ग्राम को मान्यता नही दी गई है। 











कक | त `| सतस | नष । | सगीतदामोदर नारवीशिक्षा 
वा 


मूल सूत्र 
घट्जग्रामं फो मूच्छनाए्‌ 

ममी उत्तरमद्रा ललिता उत्तरमद्रा 
कौरवीया रजनी मघ्यमा अभभिरुद्गता 
हस्ति ` । # उत्तरायता । ~ ॥ चित्रा ए अश्वक्रान्ता 
रजनी शुद्धपद्जा रोहिणी सौवीरा 
सारकान्ता मत्सरीकृता मतगजा हृष्यका 
सारसी अर्वक्रान्ता सौवीरी उत्तरायता 
शुद्धषड्जा अभिरुद्गता पण्मघ्या सजनी 





४ भरतनाट्य २०८।२७-१० 
आचा ह्य तरमन्द्रा स्याद्‌, रजनी घोत्तरायता । 
चतुर्थी शुद्धपद्जा परु, पचमी मत्सरीकृता 1 


¶ प्रो° रामकृष्ण फवि, भरतमोण, पृष्ठ ५४२ । 
वही, पृष्ठ ५४२॥ + 
३ म्यानांगयुत्ति, पत्र १७५ “~ सर्वक्ान्तां 
यश्वक्रान्ता रु पष्ठी स्यात्‌, घप्तमी 
इट्‌ घ मद्धीप्रभूतीनामेकविरतिमृच्छेनानां स्वरविशेष ९ सा स 


पदुजग्रामाचिता विज्ञेया मूर्छनाः 
श्पूवेगते स्यरप्राभूते भणिता सुना प्रु तदुधिनितेभ्यो भरत- व 
र सौवीरी हरिणाश्वा ष, स्यात्‌ कलोपनता ता ॥ 
चतुर्थी शुद्मघ्यमा पु, मा्गंवी पौरवी तथा ॥ 


॥ 


य ह्‌.ध्यका घंव विज्ञेया, सप्तमी द्विजसत्तमा 
मा} 
श्‌ सदी, पृष्ठ ११४। ि || 
मध्यमग्रामजां ५ 
६ भरत ष्या २८, पृष्ठ ४३५ । ध ष्य ता, विश्ेया, सप्त मृष्छना ।\ 


। = नारदीगिकषा १२।१३,१५1 


छाणं (स्यान) ७६२ स्थान ७ :,टि° २०-२२ 


मध्यमग्राम की मूच्छनाए 1 क यः 

उत्तरमद्रा सौवीरी पचमा नदी 

रजनी हरिणाश्वा मत्सरी ४ ` विशाला" 

उत्तरा कलोपनता मृदुमव्यमा सुमुखी 

उत्तरायता शुद्टमव्या शुद्धा -- . ५ चित्ता | 
अष्टवक्रान्ता मार्गी ञन्द्रा चित्रवती 

सौवीरा पौरवी कलावती सुखा 

अभिरुद्गता कृष्यका तीव्रा वला 


गान्धारग्राम की मृच्छनाए 


नदी सौद्री आप्यायनी 

शूुद्रिका ब्राह्मी ॥ प विष्वचूला 
पुरका गान्धारग्रामका वैष्णवी ` | चन्द्रा 
चसुदधगाधारा अस्तित्व नटी खेदरी - | दैमा 

उत्तरगाधारा मानादहै। सुरा. कपदिनी 
सुष्टुतरमायामा नादावती मेती 

उत्तरायता कोटिमा ` विशाला वाहंती 


प्रस्तुत चाटं से मूर्ज्छनामौ के नामो मे कितना भेद है, यह्‌ म्पष्ट हो जाता है । ॥ 

नारदीरिक्षा मे जो २१ सूच्छनाए बताई गई हँ उनमे सात का सम्बन्व देवतामो से, सात का पितरो से मौर सात का 
ऋपियोसेहै। शिक्षाकारके मनुखार मध्यमप्रामीय मूच्छनामौ का प्रयोग यक्षो दारा, पद्जम्रामीय ` मूच्छनामौ का पियो 
तथा लौकिक गायक द्वारा तथा गान्धारग्रामीय मू्छना्मों का प्रयोग गन्धर्वो द्वारा होता दै \* त 

दस आधार परं मूरच्छनामो के तीन प्रकार होते ह--देवमूच्छनाए, पितृमूच्छनाए्‌ मौर षिमूच्छनाए्‌ 1 


२० गीत (सु० ण्ण) 4 
दशाशलक्षणो से लक्षित स्वरसन्निवेश, पद, ताल एव मागे--दन चार अगो से युक्त गान "गीतः कटूलाता है ।१ 


२१, २२ गीत के छह दोष, गीत के आठ गुण (सूत्र ४८) 


नारदीशिक्षा मे गीतके दोपो भौर गणो का सुन्दर विवेचन प्राप्त होता है । उसके अनुक्षार दोप चौदह भौर गुण दघ 
दँ! वे इस प्रकाररह-- 
चौदह दोषः % 

शकित, भीत, उद्घृष्ट, अव्यक्त, मनुनासिक, काकस्वर, शि रोगत, स्यानवजित, विस्वर, विरस, विष्लिष्ट, विषमा- 
देत, व्याकुल तया तालहीन । 

प्रस्तुत सूत्रगत छह दोयो का समविण नमे हौ जता है-- र -- ~ 


~~ ~ 


भीत- मीत ~ ताल-वजित-तालदीन ति 4 
दूत--विषमाद्‌त काकस्वर--काकस्वर ~ ५ 
हस्व--व्यक्त - अनुनास्-मनुनासिक नि 

दम गुण-- ~ ४ ॥ ति 


रक्त, पूर्ण, बलक्ृत्त, प्रसन्न, ज्यक्त, विकृष्ट, लक्ष्ण, सम, सुकुमार गौर मघुर 1 क । । 


१ नारदीिक्षा १।२।१३, १४। १ नारदीरिका १।३।१२,१२३ । ५ 
२ समीतस्लाकर, कल्तीनायङृत्‌ टीका, पृष्ठ ६३ । ख वही, १।३।१ १ = >+ 


ठाणं (स्थान) . ` ७६३ स्यान ७: टि० २३-२५ 


नारदीशिक्षा कै भनुसार इन दस गुणो की व्याश्या इस प्रकार है-- 

१ रक्त--जिसमे वेणु तथा वीणा के स्वरो का गानस्वर के साथ सम्पुणं सामजस्य हो । 

२ पूर्ण--जो स्वर मौर श्रुति से पूरित हो तथा छन्द, पाद मौर अक्षरो के सयोग से सहित हो । 
३ अलङृत-- जिसमे उर, सिर ओर कण्ठ--तीनो का उचित प्रयोग हो । 

४ प्रसन्न--जिसमे गद्गद्‌ मादि कण्ठ दोषन हौ तया जो नि-शकतायुक्त हो । £ 


.- ५ व्यक्त--जिसमे गीत के पदों का स्पष्ट उच्चारण हौ, जिससे कि श्रोता स्वर, लिग, वृत्ति, वातिक, वचन, 
विभक्ति आदि भगो को स्पष्ट समश्च सके । 


६ विकृष्ट-जिसमे पद उच्चस्वर से गाए जाते हो । 

७ पएलक्ष्ण-- जिसमे ताल की लय आायोपान्त समान हो 1 

८ सम-जिसमे लय को समरसता विद्यमान हो । ~ 

& सुकुमार--जिसमे स्वरो का उच्चारण मृदुदहो। 

१० मधुर-जिसमे सहजकण्ठ से ललित पद, वर्णं ओर स्वर का उच्चारण हो\। 

प्रस्तुत सूत्र मे माठ गुणो का उल्लेख दै । उपर्युक्त दस गुणो मे से सात गुणो के नाम प्रस्तुत सूत्रगत नामो के समान 
ह। अविषुष्ट नामक गण का नारदीशिक्षा मे उल्लेख नही दै । मभयदेवृत वृत्ति फी व्याख्या का उल्लेख हम अनुवादमेदे 
चुके है । यह अन्वेषणीय है कि वृत्तिकार ने ये न्याख्याए का से ली थीं । 


२३.सन्र (स० ४८) ` 


जहां स्वर--ध्वनि को गरु अथवा लधु न कर॒ आ्योपान्त एक ही ध्वनि मे उच्चारित किया जाता है, वह्‌ (समः 
कहलाता है । 


२४. पदबद्ध (सू० ४८) 


से निवद्धपद भी कहा जाता है । पद दो प्रकार का है--निवद्ध भौर मनिबद्ध । अक्षरो कौ नियत्त सख्या, छन्द तथा 
यति फे नियमो से नियन्त्रित पदसमूह "निवद्ध-पद' कहलाता है? । 


२५. छन्द (सू० ४८) 


तीन प्रकार के छन्द की दूसरी व्याख्या इस प्रकार है-- 

` °» सम-जिसमे चारो चरणो के अक्षर समानहौ। 
* अद्ंसम-- जिसमे पटले मौर तीसरे तया दूसरे ओर चौथे चरण के अक्षर समान हौ । 
 स्यंविषम-जिसमे समी चरणो के अक्षर विषमर्टो।* 


१ नार्दीरिक्षा १।३।१-११॥ नि 
२ भरत का नाटूयगास्तर २९१४७ 
सवेसाम्यास्‌ समो स्षेय , स्थिरस्त्वेकस्वरोऽपि य ॥ 
२ भरत का नाट्यशास्त्र ३२।३६॥ 
¬ नियताक्षरसबघ, छन्दौयतिसमन्वितम्‌ ! . 
निवद्ध तु पष ेय, नानाछन्द-समुद्मवम्‌ ॥ 


स्यानागवृक्ति, पत्र ३७६ अन्ये तु व्याषक्षते मम यत्त 
चमुप्वपि पादेपु समान्यक्षरागि, मद्धंसमं यत्र प्रथमतुतोयया- 


द्वितीयचतुयंयोफ्च समत्य, तपा सवघ्त- स्वपादे वियम ण 
विषमाक्षरम्‌ । 
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२६ तन्तरीसम (सू्‌० ४८) | 


मनुयोगदवार मे इसके स्थान पर अक्षरसम है 1 जहाँ दी, हस्व, प्लुत मौर सानुनासिक मक्षर के स्थान पर उसके 
जसा ही स्वर गाया जाए, उमे भक्षरसम कहा जाता है! । 


२७ तालसम (सू०४८) क” 2 । 


दाहिने हाय मे ताली वजाना "काम्याः है । वाए हाय से ताली वजाना ताल" गौर दोनो हाथो से ताली वजाना 
"निपातः हैर । । 


२८. पादसम (सू० ४८) 


मनुयोगद्धार मे इसके स्यान पर "पदसम' दै! 


२६ लयसम (सू०४८) । 


तालक्रिया के अनन्तर [मगली तालक्रिया से पूवं तक ] किया जाने वाला विश्राम लय कहलाताहै"। 


३० ग्रहसम (सू० ४८) 

से ममग्रह मी कटा जाता है । ताल मे सम, मतीत गौर भनागत- ये तीन ग्रह! गीत, वाद्य मौर नुत्यके साथ 
ने वाला ताल का मारम्भ सवपाणि या समग्रह्‌, गीत मादि के पश्चात्‌ होने वाला ताल भीरम्म अवपाणि या मतीतग्रह 
तथा गीत मादि से पूरव होने वाला ताल का प्रारम्भ उपरिपाणि या अनागतग्रह्‌ कहलाता है । सम, अतीत गौर अनागत ग्रहों 
मे क्रमण मघ्य, द्रुत मौर विलवितत लय होता दै\ । 


३१ तानौ (सु० ४८) 
सका अर्थं है-- स्वर-विस्तार, एक प्रकार को भाषाजनक राग । ग्राम रागो के मालापःप्रकार भाषा कहलाते 


२३२ कायक्लेश्च (सु० ४६) 


कायन्ले्ल बाह्य तप का पाचवा प्रकार है 1 इसका अर्यं॑जिस किसी प्रकार से शरीर को कष्ट देना नही है, किन्तु 
यानन तया देदु-मृच्छा विसर्जन को कुछ प्रक्रियामो से शरीर को जो क्ट होता दै, उमको नाम कायक्ले दै ! प्रस्तुत सुत 
मे इसके सात प्रकार निदिष्ट हु1 ये सरव मासन से सम्बन्धित ह । उत्तराघ्ययन मे मी कायक्लेण की परिभाषा आसन 
फे न्दर्भमे की गर्द है। मौपपातिक सूत्र मे मासनो के नतिरिक्त सूयं की आतापना, सर्दी में वस्त्रविदहीन रहना, शरीर को 
न खुजलाना, न थूकना तथा शरीर का परिकमं भौर विभूषा न करना--ये मी कायक्लेश के प्रकार वतलाएु गए ह 

१ त््यानायतिक--कायोत्सगं मे स्थिर होना} 

देख--उत्तरज्क्षयणाणि माग २, पृष्ठ २७१-२७४। | 


१ सनुयागद्रार ३०७।८ बुति पत्त १२२ यत्त दी यक्षरे दीों ७ उत्तराध्ययन ३०।२६ 

गीतस्वट्. किह म्व क्ष्व प्नने प्नूव सनूनास्कि तु घान्‌ - 

नारिर्‌ खदघ्स्खमम्‌ । 

मस्व का संगी निद्धान्व, पृष्ठ २३५1 ४ 
यनूयोगद्रार ३०७८ 1 

भर्षा प्रगीतसिद्धान्त, पृच्छ २४२। 

समीतरस्नाक्र, ठान, पृष्ठ २६ 

परय एन सर्गीतविद्धान्व, पृष्ठ २२६1 


ङाणा वीराखणार्ह्या, नोयस्त उःसुदावहा । 

उग्गा जहा घरिज्जत्ति, कायमितेस तमादहियं ॥ 
मोपपातिक, सूत्र ३६ से फ़ित फायक्रिनेषे ? फायक्रितेसे 
यणेगविहे पण्णत्ते, पजहा--उणद्विदए उक्वुट्यासगिए्‌ पडि- 
मह्ाई वीराखथिए नैसन्जिएु सायावेएु अवाउब्एु अकड्यए्‌ 
मणिटुयृहुएु सष्वगाय-परिकम्म-विमूख-विप्यमुक्के 1 


क तह चु ~ध श 
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२ उक्करटुकाघन--दोनो परो को भूमि पर टिकाकर दोनो पुतोको भूमिसे न चुहाते हए जमीन पर वैठना । 
इसका प्रभाव वी्यंग्रन्ियो पर पडता है मौर यहं प्रह्मघयं की साधना मे बहुत फलदायी है 1 

३ प्रतिमास्यायी--भिसु-प्रतिमामो कौ विविध मुद्रामो मे स्थित रहना । 

देखें --दाशरुतस्कन्ध, दशा सात ! 

४ वीरासनिक--वद्धपद्मासतन फो भाति दोनो पैरोको रख, हाथो को प्रासन की तरह रखकर ्वठना । आचायं 
अमयदेवसूरी ने सिंहासन पर व॑ठकर उसे निकाल देने पर जो मद्रा होती ६, उसे वीरासन माना है" । इससे ध्य, सन्तुलन 
मौर कष्टसहिष्णुता का विकास होता है। 

५ नैपयिक--षसका अर्थं हैर्चटकर किए जाने वाते मासन । स्यानाग ५।५० मे निषद्या के पाच प्रकार बतलापएर्ह-- 

१. उत्छुदुा--[ूर्वेबत्‌ | 
२ गोदोहिका--पुटनो को ऊचा रखकर पजो फे वल पर वैठना तया दोनो हार्थो को दोनो साथलो पर टदिकाना । 
समपादपुता-दोनो परो मौर पुतो को समरेखा मे भूमि से सटाकर वंखना । 
पयंद्धूा--चिनप्रतिमा की माति पद्मासन मे चैठना 1 

५ बर्पयंद्धा-एक पैर को ऊरू पर टिकाकर वैठना। 

६. दण्डायतिक~-दण्ड कौ तरह सीदं तेटकर दोनो पैरो को परस्पर सटाकर दोनो हाथो को दोनो षयोसे 
सटाना ! समे द॑हिक प्रवृत्ति मौर स्नायविक तनाव का विसर्जन होता है । 

७ नगडल्तायी-- मि पर सीधे लेटकर सकट की भाति एडियो ओौरस्तिर को भूमिस सटाकर शरीर को 
ऊपर उठाना । इससे कटि कै म्नायुजो की शुद्धि मौर उदर-दोपो का एमन दता है । 

विदेष विवरण कै निए देखे--उत्तरज्छयणाणि--भाग २, पृष्ठ २७१-२७४। 


< धथ 


३३ ुलकर (सु० ६२) 

सुदूर मतीत मे भगवान्‌ ऋपम के पटले यौगलिक व्यवस्या चल रही यी । उसमे न फुल धा, न वर्गं मौर न जाति । 
उस समय एक युगल ही सव कु होता था । कात के परिवर्तन के साय यह्‌ ग्यवस्या टूटने लगी तव कुलः व्यवस्या का 
विकास हुमा ! स व्ययस्यामें लोग कुल" के सूप मे सगस्ति होकर रहने लगे । प्रत्येक कुल का एक मुखिया होता उसे 
शकुलकर' कटा जाता । वह्‌ कुल फा स्वेसर्वा टोता गौर उमे व्यवस्था वनाए रखने के लिए मपराघी को दण्ड देते का मधि- 
कारभी होता था! उस समय मख्य कुलकर सात हुए ये, जिनके नाम प्रस्तुत सूत्र मे दिए गए हँ । इनका विस्तार से वर्णन 
-जावष्यकनिरयुक्ति गाया १५२-१९६मे हना है । 

देखे--स्यानाग १०।१४३, १४४ का टिप्ण । 


३४ दडनीति (सु० ६६) 


प्रयम तीन दडनीतियां कुलकरो के समय मे प्रवतंमान यीं । पहते मौर दुसरे कूलकर के समय मँ हाकारः", तीसरे 
ओर चौये कुलन्र के समयमे छोटे मपराधमे दाकार मौर वडे अपराध मे 'माकार' दड्नीति प्रचलित धी) पांचवे, छठे 
अर सातवे कुलकरो के समयमे छोटे अपराध के लिए हकार, मध्यम अपराध के लिए माकार गौर वड़े गपराध के लिए 
धिक्कार दडनीति प्रचलित यी 1 शेप चार चक्रवती भरत के समय मे प्रवतित हृदं ।\ एक मभिमत यह भी है कि अन्तिम चासौ 





१ स्थार्मागवृत्ति, पत्र ३७८ ३ (क) भावष्यकनि्युक्ति, गाया १६६ 
यीरापनिकौ- य सिद्रास्रननिविष्टमिवास्ते । सेसा उ दढनीर्द, माणकानिहीमो होति परहस्स । 
२ घ्लादप्यकनिर्ुदिवि, गाया १६७, १६ (त) भवतं आ (भन 


हक्कारे मकारे धिषकारे चेव दंहमीर्टूमो मयचूि 
दुच्छ तासि विसे जहक्कम मणुपुम्वए 11 श १) 

पढटमवोयाण पढमा तद्रयषरत्याण अभिनवा सीया । परिभाषणा उ पढमा, मडलबधघमि हो वीया उ । 
पंवमघटुस्स य, सत्तमम्पघ त्या अभिनवा उ ॥ घारग छविष्छेमा, भरदुस्स च उष्वि्टानी ॥। 
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ममे प्रयम दो--परिमापा भौर मंडलवध--भगवान्‌ ऋषम ने प्रवर्तित कौ भौर मन्तिम दौ चक्रवर्ती मरत के माणवकनिधित्ते 
उलन्न हई तया वे चारो मरत के शासनकाल मे प्रचलित रहीं ।* आवश्यक हारिभद्रीय वृत्तिम चारो दटनीतियो को भरन 
द्वारा ही प्रवतित माना दै 1२ यह भी माना गया है कि वध-वेदी का प्रयोग शौर घात-उदे- का प्रयोग पम फे राज्य म प्रवृत्त 
हए तथा मृ्युदड भरत के राज्य से चला ।' र 


३५-३६ (सु° ६७, ६८) 
रस्तुत दो सत्रो मे चक्वतीं के नात एकैन्दरिय रत्न मौर सात पञ्चेन्द्रिय रत्नौ का उल्लेख है । 
इन्दे रन इसलिए कटा गया है कि ये मपनी-मपनी जाति के सरवंक्छिष्ट होते 1 
चक्र मादि चात रत्न पृय्वीकाय के जीवो के शरीर से वने हृए होते द, इसलिए इन्दं एकेन्द्िय कहा जाता है ।* इन 
साती का प्रमाण इस प्रकार है ५- चक्र, छत्र गौर दड--ये तीनो व्यामतुल्य ईह-- तिये फंलाए हुए दोनो हाथोकी 
जगुलियो के मतराल जितने वडे हँ 1 चर्म दो हाय नम्वा होता दै । असि बत्तीम अगल का, मणि चार गुल लम्या भौरदो 
अगुल चौडा होता टै तथा काकरिणी की लम्बाई चार मगुल होती है । इन रत्नो का मान तत्‌-तत्‌ चक्रवर्ती कौ अपनी-अपनी 
अगुलके प्रमाणमेदहै। 
इनमे चक्र, छत्र, दड ओर असि की उत्पत्ति चक्रवर्ती कौ भायुघशाला मं तथा चर्म, मणि मौर कागणि की उत्पत्ति 
चच्वर्तीकेश्रीघरमे होती रै, 
सेनापति, गृहपति, वर्दकि मौर पुरोहित--ये चार पुरुषरत्न है । इनकी उत्पत्ति चक्रवर्तीं कौ राजधानी विनीता मे 
होती दै। 
मर्व गौर हस्ती--ये दो पञ्चेन्द्रिय रत्न है । इनकी उत्पत्ति वंताढश्चगिरि की उपत्यकामें होती है । 
स्त्री रत्न की उत्पत्ति उत्तरदिशा की विद्याधर श्रेणी मे होती है 1 
प्रवचनसारोद्धार मे न चौदह्‌ रत्नौ की व्याख्या इस प्रकार दै“ 
१ सेनापति--यद्‌ दलनायक्‌ होता है तया गगा गौर सिन्वु नदी कै पार वाले देशौ को जीतने मे वलिष्ठ होता है । 
गृहुपत्ति--चक्रवर्ती के गृह की समुचित व्यवस्या मे तत्पर रहने वाला । इसका काम है शाती आदि सभी 
धन्यो, सभी प्रकार के फलो गौर समी प्रकार की शाक-सन्जियो का निप्पादन केरना 1 





१ जावर्यफचूणि, पृष्ठ १३१ जन्नेसि परिभास्रा महसलवघो य ९६ प्रवचनसरारोद्धारवृत्ति, पत्र ३५१ चक्र छतं दटमित्पेघानि 
उषभस्रामिणा उप्पावितो, चारगच्छविच्छेदौ माणवगमि- त्वीप्यपि रत्नानि व्यामप्रमाणानि। व्यामो नाम प्रसारितो. 
धीततो । भयवाहौ पुखस्तियंगृ्हस्वदयांगुसयोरतरालम्‌ 1 

२ सरावप्यकनिरयुक्ति, अवचवूपि पृष्ठ १७६ में उदृत --दारिभद्रीय- ७ भआयश्यकचूणि.षृष्ठ २०७-परदस्स ण रघ्नो चक्करयणे छत्तरयणे 
यृष्तो तु चरतुविघापि भरवैरनव प्रवेत्तितेति 1 दडरयणे मसिरयणे एते ण व्त्तारि पए्थिदिपस्यणा जायुघखा- 

२ साय्यक्माष्य, गायां १८, १६, याबस्पक्रनिुक्ति सवचूपि लाए समृष्पन्ना, म्मरयणे मभणिरयणे कागणिरयणे णव य 
प्‌” १६३, १६४ महागिहमा एतै ण ॒मिरिषरसि घमृप्यण्णा, सेणावत्तिरयणे 

४ स्थानागवृक्ति, पत्र ३७६ रत्न निगद्ते तत्‌ जातौ जातौ गाष्ावत्तिरयणे बद्रुतिरयणे पुरोहितरयणे एते घ चत्तारि मणू- 
यद्सछष्ट मित्विचनात्‌ चक्रादिजातिषु यानि वीर्यं उक्छृष्टानि यर्यणा विणीताएु रायहाणीए समूप्पन्ना, माषर्यणे हत्थिरये- 

' सानि चकरलादौनि मन्तय्पानि, तत्र चक्रादीनि सप्तंकेन्दि- एते ण दुवे पचंदियस्यणा वेयह्ुगिरिपादमूले समृप्प्णा, 
माथि--पृथिवीपरिणामस्पायि । इत्थिरयणे उत्तरिल्लाएु विज्नाहरसैढीए खमुष्पत्ने । 

५ प्रवचनमारोद्धार, गाया १२१६, १०१७ ८ प्रवबनखारोद्धार वृत्ति, पत्रे ३५०, ३५१। ` ॥ 


चक्क तत दड तिन्तिवि एय वाममित्तादह्‌ 1 त 
म्न ददत्यदीह्‌ वत्ती अगुस्ाङ यसी ॥ 
चरस्गृमौ मम प वत्सद्ध चेव र विच्टिनो 1 । 
खखरगृल्प्यमापा सूुवन्नवरफागिणी नेया 11 ॥ ध 


~ 


लाण (स्थान) ` ७६७ स्थान ७: टि ० ३७ 


३ पुरोहित-- ग्रहो कौ शाति के लिए उपक्रम करने वाला । 

४ हाथी 

५ धोडा 

६ वघेकी--गृह, निवेश मादिके निर्माण का कार्यं करने वाला । यह्‌ तमिक्तगुहा मे उन्मग्नजला भौर निमग्नजला-- 
इन दो नदियो को पार करे के लिए सेतु का निर्माण करता दै । चक्रवर्ती की सेना इन्दी सेतुमो से नदी पार करती है । 

७ स्त्री--अत्यन्त अद्‌भुत्‌ काम-जन्य सुख को देने वाली होती है । 

८ चक्र--सभौ भयुधोमे शरेष्ठ तया दुर्दम शत्रु पर विजय पाने मे समर्थं । 

& छतर -यह्‌ चक्रवती के हाय का स्यश पाकर वारह॒ योजन लम्वा-चौडा हो जाता है । यह्‌ विशिष्ट प्रकारसे 
निमित, विविघ घातुमो से समलकृत, विविध चिल्ल से मडित तया धूप, हवा, वर्षा से वचने मे समयं होता है। 

१० चमं--वारह्‌ योजन लम्बे चौढे छते के नीचे प्रात काल मे वोए गए शालौ आदि वीजो को मघ्याह्व मे उपभोग 
योग्य वनाने मे समयं । 

११ मणि--यह्‌ वैद्यं मय, तीन कोने मौर छह्‌ गश वाला हता है । यह्‌ छत्र मौर चरम--षएन दौ रत्नो के वीच स्थित 
होता है। यहं वारह्‌ योजन मे विस्तृत चक्रवर्तीं कौ सेना मे सर्वर प्रका विनेरता है! जव चक्रवर्ती तमिस्रहा ओर 
खडग्रपात गुहा मे प्रवेश करता दै तव उसके हस्तिरतन कँ शिर के दाहिनी गोर इस मणि को वाध दिया जाता है । तव वारह्‌ योजन 
त्क तीनो दिशामो मे दोनो पाण्वौ मे तया अगे इसका प्रकाश फलता है । इसको हाथ या सिर पर वधने से देव, तियंञ्च 
“सौर मनुष्य दवारा छृत सभी प्रकार के उपद्रव तथा रोग नष्ट हो जाते हं । इसको सिर पर या शरीर के किसी अग-उपाग पर 

` धारण कर सग्राम मे जाने मे किसी भौ शस्त्-भस्तर से चह व्यक्त्ति अवध्य मौर सभी प्रकार के भयौ से मुक्त होता है। इस 
मणिरत्न को अपनौ कलाई पर वाध कर रखने वाले व्यविति का यौवन म्थिर रहता टै तथा उसके केष ओर नख भी 
चढते-घरते नही 1 र 
् १२ काकिणी--यह माठ सौबणिक प्रमाण का होता है! यह्‌ चारो भर से सम तथा विप कौ नष्ट करने मे समं 
ता है । जहां चाद, सूरज, अग्नि मादि अधकार को नष्ट करने मे समर्यं नही होते, व॑सी तभिस्रगुहा मे यह काकिणी रत्न 
अन्धकार को समूल नष्ट कर देता है। इसकी किरणे वारह्‌ योजन तक फैलती ह । यह सदा चक्रवर्तीं के स्कधावार मे 
- स्यापित रहता है । इसका प्रादा रात को भी दिन वना देता है । इसके प्रभाव से चक्रवर्ती दवितीय अरघभरत को जीतने के 
लिए सारीसेनाके साय तमिन्नगृहामे प्रवेण करता है। £ . 
१३ खद्ध (अधि) ग्राम भूमिमें इसकी एक्ति अप्रतिहत होती है । इसका वार खाली नही जाता । 
१४ दड--यह्‌ वघ्मय होता है । इसकौ पर्चिं लतां रत्नमय होती हँ गौर यह सभी शतरुमो की सेमो को नष्ट 
करने मे समयं होता है । यह्‌ चक्रवर्ती के स्कधावार मे जरह कदी चिपमता होती है, उसे सम करता है मौर सर्वत्र णाति 
~ स्थापित करता है । यह्‌ चक्रवर्तीं के सभी मनोरथो को पूरा करता है तया उसके हितो को साघता है। यह्‌ दिव्य ओर 
अप्रतिहत होता है । विक्षेप प्रयत्न से इसका प्रहार करने पर यह्‌ हजार योजन तक नीचे जा सकता है । 


| अत्यन्त वेग मौर महान्‌ पराक्रम से युक्त । 


३७.-आायुष्य-भेद (सु०७२) 
पट्‌भ्राभृत मे मायु क्षय के कर्द कारण माने है -- 


¶ पटुप्रामूठ, भावप्राभूत गाथा २५ २६ 
विष्येयणसत्तक्धयभयसत्थग्गहुणसकितेसाण 1 
आदास्स्सास्ण भिरोदणा चलिम्जएु आठ] 
हिमजलणसरसिनगुख्यरपव्वयतरष्टणपय्ण भंगेहि । 
रसविज्जजोयघारणमणयपसरगे्ि विविद 11 ६ 


उणं (स्थान) ७६८ स्थान ७ :टि० ३८ 


१ विपकासेवन ६ भूत, पिशाच आदिसे ग्रस्त 
२ वेदना ७ सक्लेण 
३ रषततक्षय ५ आहारकानिरोघ 
४ भय & श्वासोच्छवास का निरोध ` 
५. शन्त 
इनके मतिरिक्त 
१ दिम--अत्वधिक ठड ४ सचे पवंतसे भिरना 
२ अग्नि ५ ऊेचेवृक्षसेगिरना 
३ जल ६ र्सोया विधामो का अविधिपूर्वकं सेवनं 1 
ये मी मपमृत्यु के कारण दोतेहै। 


३८ अर्हुत्‌-मल्ली (सु० ७५) 

आवश्यकनिर्युक्ति के अनुसार मल्लीनाय के खाय तीन सौ पुर प्रम्रजित हए ये 1" स्थानागमे भी इनके साथ तीन 
सौ पूर्पो के प्रत्रजित्त होने का ही उल्नैख दै 1 

स्यानाग की वत्ति मे अमयदेवसूरि ने "मल्लिजिन स्त्रीशतंरपित्निमि मल्ली के साय तीन सौ स्त्रियोकै प्रब्रजित 
होनेकीभीषातस्वीकारकी 

मावश्यकनिर्युक्ति गाथा २२४ की दीपिका मे मल्तीनाय के साय तीन सौ पुख्प मौर तीन सौ स्तियो--खट सौ 
न्यक्तियो के प्रब्रजित होने का उत्तेख है ।* 

प्रवचनमासोद्धार क वृत्तिकार का सर्भिमतमी यही दै" 

प्रस्तुत सूत्र मे मल्नी के मतिरिक्त छ्ह्‌ प्रधान व्यक्तियो के नाम गिनाए गणु ह । वे सव मल्ली के पूर्वभव कं साथी 
ये मौर वे सव माय-साय दित मी हए ये । प्रस्तुत भव मे भी वे मल्लौ के साथ दीक्षित होते दै । वे मल्ली क साथ प्रत्रजित 
होने वाल तीन सी पुर्पोमेसे ही ये। वै छिदोप व्यक्ति ये तया मल्ली के पर्वभव के साथी ये, अत उनका पृयक्‌ उल्लेख 
करिया गया है । उन सवका सक्िप्न विवरण हम प्रकार है-- ॥ि 

१ मल्ती-- विदेह जनमद की राजघानी भियिलामे कूम नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानीकानाम 
ध्रभावत्ती था । उसने एक पुत्री को जन्म दिया ! माता-पिता ने उसका नाम मल्ली रखा । वहु जव'लगभग सौ वपं की हूर्ई 
तच एक दिन उसने जवविज्ान से मपनेपूर्वभवकं खट मिन्नो कौ उत्यत्तिके विपयमे जाना गौर उनको प्रतिवौघधदेनेके 
लिए एक उपाय दृढा । उसने मपने घर के उपवन मे पना सोने का एक पोला प्रतिविम्व वनाया । उसके मस्तक मे एक 
चिद्र रखा गया था । वह्‌ उ छिद्र मे प्रतिदिन अपने भोजन का एक प्रास ढाल देती ओर उस छिद्र को टेक देती 1 

२ राजा प्रतिवृद्धि-- साकेत नगरी मे प्रतिवुदि राजा राज्य करता या एक वार वह्‌ पद्मावती देवी द्वारा करिये 
जाने वाले नागयज् मे माग लेने गया यौर वहाँ मपूर्व श्रीदामगहक (माला) को देखकर अतिविस्मित हुमा मौर मपने ममात्य 
से पृषछा--"या तुमने पहले फटीं ठेमौ माला देखी है ?' अमात्य ने कहा -- देव ! विदेह राजा कौ कन्या मल्ली के पास जो 
दामगदव दै, उसके नक्षाण से भी यह तुलनीय नहीं होती ।' राजा ने पुन पृरछा--वतामो वहं कंसी है ?" अमात्य ने 
पहा--“राजन्‌ 1 उम जसी दूमरी है ही नही, तव भवा भँ कते वतां कि वह्‌ कंसी दै?" 


4 यावण्पकनियुश्ति, गापा २२४ 

पासो म्तीम विदि विटि खण्डि । 
२ स्पा ३।५३० 1 
३ स्थानागवृत्ति, पच १६८1 


॥ ५ 
४ आवण्यकनियुक्ठिदीपिका, पत्र ६२ मल्सिस्तिभिनृंशते स्त्री- 
शत स्चेत्यनुक्मपि क्षेपम्‌ । 
५ अवचनसारेद्धारवृत्ति, पत्र ६६। 


ठाणं (स्थान) ७६९ स्थान ७: टि० २८ 


राजा का मने विस्मय से भर यया ! उसका सारा अध्यवसाय मल्ली की गोर लग गया गौर उसने चिवाह्‌ का प्रस्ताव 
देकर अपने दूत को मिथिला की जोर प्रस्थान कराया 1 

३ राजा न्द्रच्छाय--चम्पा नगरी मे चन्द्रच्छाय नाम का राजा राज्य करता था । वहाँ अर्हल्क नाम काएक्‌ 
समुद्र-व्यापारी रहता था । एक वार वह्‌ लम्बी सामुद्रिक याच्ना से निवृत्त हो भपने नगर मे भाया ओौर दो दिव्य कूडल 
राजा को ्भेट देने राजसभामे गया! राजा ने पूछा--'तुम लोग अनेक-अनेक देशो मे घूमते हो । वहां तुमने कही कुछ 
आश्चयं देखा है ।' अरहँन्नक ने कहा--स्वामिन्‌ 1 दस वार सामुद्रिक याब्रा मे एक देव ने हमको धमं से विचलित करने के 
लिए भनेक उपसगं उत्पन्न किए । हम धमं पर अदिग रहे । देव ने विविध प्रकार से प्रयास किया, परन्तु वह्‌ हमे विचलित 
करने मे असफल रहा तव उसने प्रसन्न हकर हमे दो क्‌डल युगल दिये । हम जव मिथिला मे गए तव एक कुडल युगल हमने 
राजा कूम को उपहार रूप दिया । उसने अपने हाथो से मल्ली फो वे कूडल पहनाए । उस कन्या को देख हम त्यन्त विस्मित 
हुए । एेसा रूप गौर लावण्य दमने अन्यत्र कीं नहीं देखा ।” 

राजा ने यह्‌ सुना भौर मल्ली कन्या को पाने के लिए छटपटा उठा । उसने अपने दूत को मिथिला की मोर प्रस्थाने 
कराया 1 

४ राजा सक्मी--श्रावस्ती नगरीमे रक्मीराजनाम का राजा राज्य करता धा । उसकी पत्ती का नाम सुबाहु था। 

एक वार उसके चातुर्मासिक मज्जनक महोत्सव कै समय राजा ने नगर के चौराहे पर एवः सुन्दर मडप बनवाया मौर उस 
दिन वह्‌ वहीं वडा र्हा ! कन्या सुवा सज्जित होकर अपने पिता को वन्दन करने वहां आर्ई । राजा ने उसे गोदमे विरा लिया 
ओर उसके ख्य-लावण्य को अत्यन्त गौर से देखने लगा । उसने वपधर से पृा-- क्या अन्य किसी कन्या का एैसा मज्जनक 
महोरसव कहीं देखा दै ?' उसने कहा-/राजन्‌ । जसा मज्जनक महोत्सव मल्ली कन्या का देखा है, उसकी तुलना मे यह्‌ 
गु नहीं है । उसकी रमणीयता का यह्‌ लक्षाण भी नही है 

राजाने मल्ली का वरण करने के लिए अपने दृत के साय विवाह का प्रस्ताव भेजा दूत मिथिला की गोर्‌ चल 
पटा। 
५. राजा शख-- एक्‌ वार कन्या मल्लो के कुटलो की सधि टूट गर्द । उसे जोढने के लिए महाराज कूभक ने स्व्ण- 
कारोको बुलाया मौर कूडलो को ठीक करने के लिए कहा । स्वर्णकार उन्हे ठीक करने मे असमथं रदे । राजा ने उन्दे देश- 
निकालादे दिया । 

वे स्व्णंकार वाणारसी के राजा शखराज की शरण मे माए । राजा ने उनके देश-निष्कासन का कारण पूछा ! उन्दने 
खारा वृत्तान्त कद्‌ सुनाया । राजा ने पूरठा--'मल्ली कन्या कैसी है ?' उन्होनि उसके रूप ओर लावण्य की भूरि-भूरि 
प्रशसा की । ॥ 

राजा मल्ली में मासक्त हो गया ! उसने विवाह्‌ का प्रस्ताव देकर अपने दूत को मिथिला की ओर भेजा । 

६ राजा मदीनशतु--एक वार मल्लीकूमारी कै छोटे माई मल्लदित्न ने अपनी अन्त पुर कौ चिच्रणाला को चित्र- 
कारो से चितित कराया । उन चित्रकारो मे एक युवक चित्रकार धा । उसे चित्रकला मे विशेष लच्धि प्राप्त थी ! एक वार उसने 
परदे के मीतर वटी हद मल्ली का अगूढा देख लिया ! उस बगूढे के माकार के आघार पर उसने मल्ली का पूरा चित्र चित्रित 
कर डाला 1 कुमार मल्लदिन्न जन्त पूर की चित्रश्चाला मे पहुचा भौर विविध प्रकार के चिन्नो को देख विस्मय से भर गया । 
देखते-देखते उसने मल्ली का रूप देखा । उसे साक्षात्‌ मल्लीकुमारी समन्ञकर सोचा---“जहो । यह्‌ तो मेरी वदी बहिन मल्ली 
है । मैने यहा आकर इसका मविनय किया है ।' वह्‌ मत्यन्त लज्जित हो, एक मोर जने लगा! जो धाय माता वहा उपस्थित 
यी, उसने कहा- "कुमार ! यह तो भापके भगिनी का चितर-मात्न दै ।* यह्‌ सुनकर कुमार स्तभित सा रह्‌ गया । अस्थान 
पर एसे चित्त को चित्नित करने के कारण उसने चित्रकार के वघ का मदेश दे दिया । वि्रकारो का मन वहत दु खी हुमा 1 
उन्दनि उसे छोढने कै लिए कुमार से प्रा्थनाकी1 किन्तु कुमार ने उसकी छेनी को तोडकर उसे देण से निष्कासित कर 
खाला। 


वह्‌ युवा चित्रकार हस्तिनागपुर कै राजा अदीनणतु की शरण मेँ चला गया । राजा ने उसके आगमन का कारण 
पूछा । उसने सारी घटना कट सुनाई । ग 


ठाणं (स्यान) ७७० स्यान ७:रि०३६ 


राजा ने अपने दूत को विवाह का प्रस्ताव देकर भियिला की मोर भेजा 1 

७ राजा जितशब्रु -एक वार चौक्षा नाम की परिद्राजिका मल्नी के भवनमे बार्। वह्‌ दानधमं गौर शौचधमं 
का निषूपण करती थौ । मल्ली ने उवे पसजित कर दिया 1 परिव्राजिका कुपित होकर कापित्यपुर फे राजा जितशतु की 
शरण मे चली गर्द । राजा ने कह्‌ा--तुम देश-देण(तो मेँ घूमती हो । क्या कदी तुमने हमारे अन पूरको रानियोके सवृ 
रूप गौर लावण्य देखा है ? उसने कट्‌ा--पहारान 1 मल्ली कन्या के समक्ष जापकी समी रानिया फीकी लगती ह| ये सव 
उसके पद-नख से भी तुलनीय नही ईह! 

राजा महली को पाने अघीर हो उठा । उघ्नने मी भषना दूत वहा भेज दिया 1 

इस प्रकार साकेत, चम्पा, श्रावस्ती, वाणारसी, इस्तिनागपुर ओर कापिल्य के राजाओं कै दत मिथिना पहुचे मौर 
सपने-अपने महाराजा के लिए मल्ली को याचना की । राजा कम्प ने उन्हूं तिरस्छृत कर नगर से निकाल दिया । 

वे छहो दूत मपने-मपने स्वामी के पास आए मौर सारी घटना कहे सुनाई ) रहौ राजा ने मत्यन्त कुपित होकर 
मिधिना कौ गौर प्रस्थान कर दिया] 

राजा कुम ने यह्‌ सुना गौर वह्‌ अपनी सेना को सज्जित कर सीमा परजा वेढा । युद्ध प्रारभ हमा । छदो रानामो 
की मेना के समक्ष राजा कम्म की सेना व्र नहीं सकी । वह हार गया । तवे मल्लीने गुप्तखूपसे छौ राजाओ के पास 
एक-एक व्यक्ति को भेजकर यह कदलाया कि--मापको मल्ली वरणं करना चाहती है । छौ राजा नगरमे माए भौर 
उसी उद्यान मे छ्हरे जहा मल्ली कौ प्रतिमा स्थित थी । मल्ली की प्रतिमा को देख वे अत्यन्त भासक्त हौ गए भौर निनिमेष 
दृष्टि से उसे देने लगे! मल्लीकूमारी वहा मई भौर प्रतिमा कै शिर पर दिए ढक्कन को उठाया ! उससे दुर्गन्ध फटने 
लमी \ सभी नाक वद कर दरूरजा वे! मल्ली उनके समक्ष आकर वौलौ--अरे ! आपने नाक वर्यो वद कर डाला है? 
उन्टनि कहा--दुगन्य फूट रदी है" मल्ली ने पुद्गलौ के परिणाम कौ मौर उनका ध्यान आकृष्ट करते हृए्‌ उन्दरँ काममोगो 
मे सास्तक्तन होने के लिए प्रेरित किया। 

समी को जातिस्मृति उत्पन्न हुई । समी प्रव्रज्या के लिए तैयार हए । मल्ली ने कहा--'माप भमपने-अपने राज्य मे 
जाकर राज्य की व्यवस्था कर मेरे धा माए्‌ ।' सवने यह्‌ स्वीकार किथा । पश्चातु मल्लीकरुमारी छदौ राजानौ को राजा 
कुमकेपासते माईमौर उन्हूकूभके चरणों मे प्रणत कर विसजित किया।' अन्त मे पोष शुक्ला एकादशी को कुमारी 
मल्ली इन शद सजामौ के साथ तथा नन्द भौर नदिमित्र भादि नागव शीय कुमारो नया तीन सौ पुरषो मौर तीन सौ स्त्रियों 
कै साथ दीक्षित हूर 1 


वृत्तिकार का मभिमत है कि मल्ली को केवलज्ञान उत्पन्न होने के वाद उघने इन सवको दीक्षित किया या ॥ 
वृत्तिकार कै प्रस मभिमत का आघार क्या है, वह्‌ अन्वेष्टन्य दै 1 


३९. उपकरण फी विज्ञेवता (सु° ८१) । 


माचा्यं मौर उपाघ्याय कै सात अतिशेप होति ह, उनमे छठा है उपषकरण-अतिशेप ! इसका भथं है- अच्छे मौर 
उज्ज्वल वम्र मादि उपकरण रखना । यहं पृष्ट परपरा र्दी है किं आचय मौर रोगी साघु के वस्त्र वार-वार धोने चाहिए । 
क्योकि माचा के वस्त्रन घोनेसे लोगोमे गवन्नाहोती हैमौर रोगी के वश्त्रनं धोने से उपे बजीणं मादि रोग उत्पन्न 
दोतते है।' 

देखे ~ ५११६६ का रिप्पण । 





१ स्यासोगवृत्ति, पत्र ३८० ३८२ । ३ स्थानागवृत्ति, पत्र ३८२ उत्पन्नकेवसशए्च तान्‌ प्रब्राजित- 
२ यही, पत्र १८२ पोयणुदंकादश्यामष्टमभक्तेनारिवनीनक्षतं स वानिति । 


पर्ुभिर्नृपतिमिनन्दनन्दिमित्रादिभिर्नागिवलकमारेस्वया वाद्य ४ स्यानपिवृत्ति, पत्र ३न्४ 
पर्पदा पुख्याणां रभि णतेरभ्यन्तरप्पंदा च त्रिभिः षतं सह आयसियिगिलगणाणं मदला मला पुणोवि धोवति 1 
मवव्राज ! माह युरूण घवन्नो सौगम्मि मजीरण षरे 1 
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४०-४१ ` (सु ० ८२,८३) 
समवायाग मे सयम' मौर मसयम! के सतरह्‌-सतरह्‌ प्रकार वतलाए गए है । उनमे से यहा सात सात प्रकारो का 
निदेश दहै) 


2र्‌-ट (सु० ८४-८६) 
प्रस्तुत सूतो मे--ञआारभ, सरम मौर समारभ--इन तीन शब्दो का उत्लेख है) ये क्रमवद्ध नही है । इनका कम 
है-संरम, समारभ मौर आरभ । वृत्तिकार ने इनका अथं एस प्रकार किया है"-- 
आरम्भ--वधघ) 
सरभ--वध का सकल्प । 
समारम--परिताप। 
उत्तराघ्ययन २४।२०-२५ तथा तत्त्वार्थं ६।८ मे नका ्रमवद्ध उल्लेख है । 
वत्त्वार्यं वातिक में इनकी व्याख्या इस प्रकार दै-- 
सरभ--प्रवृत्ति का सकल्प 1 
समारम--ग्रवृत्ति के लिए साघन-सामम्री को जुटाना । 
मारम--प्रवृत्ति का प्रारभ। 


४५ (सु०६०) 

तीसरे स्थान [सूत्र १२५] मे शाली, प्रीहि भादि कुछ धान्यो के योनि-विच्छेद का निरूपण किया है । प्रस्तुत सूत्र 
मे उन धान्यो का निरूपण है जिनका योनि-विच्छेद सात वर्पो के पश्चात्‌ होता है! 

देवं--३।१२५ का टिप्पण । 


४६ (सु° १०१) 

समवायाग ७७३ मे गरदंतोय मौर नुषित--दोनो क सयुत परिवार की सख्या सतहत्तर हजार वतलार्ई है । प्रस्तुत 
सूत्र से वह्‌ भिन्न दै । 

देखं--समवायाग ७७।३ का रिप्पण ! 


४७ भ्रेणिया (सु° ११२) 

श्रेणी का मथं दै--माकाडा प्रदेश को वह्‌ पक्ति जिसके माध्यम से जीव भौर पुद्गलो की गति होती है। जीव 
अर पुद्गल श्रेणी के अनुसार ही गति करते है--एक स्यान से दुसरे स्यान मे जाते है 1 श्रेणिया सात ह-- 

१ ऋजु-मायता--जव जीव मौर पुद्गल ऊचे लोक से नीचे लौक मे गौर नीचे लोकसे ऊचे लोक मे जाते हुए 
सम-रेखा मे गति करते हँ, कोई घुमाव नही नेते, उस मागं को ऋलजु-गायात [सीधी मौर लवी ] श्रेणी कहा जाता है । टस 
गति मे केवल एक समय लगता है 1 

२ एकतोवक्रा--भाकाश प्रदेश की पक्त्तया-श्रेणियां--श्रघ्जु ही होती है । उन्हुं जीव या पुद्गल फी घुमावदार 
गति--एक दिशा से दूसरी दिशा मे ममन करने फी अपेक्षा से वक्रा कहा गया ह । जव जीव ओौर पुद्गल ऋजु गति करतै- 
करते दूसरी श्रेणी मे प्रवेश करते हँ तव खन्द एक घुमाव लेना हता है इसलिए उस मागं को 'एकतोवक्ता शरेणी" फटा जाता 


१ स्मवायांग, १७।२॥ ३ स्था्नांगवृत्ति, पत्न ३८४ । 
२ वष्ठी, १७।१। ४ तप्वायवातिक, पृष्ठ ५१३, ५१४ । 
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है, जैसे--कोरई जीव या पुद्गल नीचे लोक फी पुवं दिशा से च्थुत होकर ऊव लोक कौ पर्चिम दिवा में जाता दै तो पटहते- 
पहल वह शजुगति के द्वारा ऊचे लौक की पूर्वं दिशा मे पद्रचता है--समश्रेणी गति करता है । वदा से वह्‌ परिचम दिशा कौ 
गीर जाने के लिए एक धूमाव तेता है । 

३ दितोवक्रा--जिस श्रेणी मे दो धुमाव लेने पठते हैँ उसे "दितोवक्राः कडा जाता दै । जव जीव ऊचे लोक के अग्नि- 
कीण [पूर्व-दक्षिण] मे मरकर नीचे लोक के वायग्य कोण [उत्तर-पष्ठिविम] मे उत्पन्न हौता है तवर वह्‌ पते समय मेँ मग्नि- 
कोण से तिरी-गति कर नैच्छत कोण कौ मोर जाता है। दूसरे समयमे वहा से तिरा होकर वायन्य कोण कौ मौर जाता 
& । तीसरे समय मे नीचे वायव्य कोणर्मे जाता है! यह्‌ तीन समय की गति त्रसनादी अथवा उसके वाहूरी भागमे होती है। 
पुद्गल की गति मी इमी प्रकार होती है । 

४ एकत खहा--अव स्थावर जीव तेसनादी के वारये पार्प्व से उसमे प्रवेद कर उसके वरये या दए किमी पाव में 
दोया तीन घुमाव लेकर नियत स्यान मेँ उत्सन्न होता है। उमके त्रसनादी कै वाहुर का भाकाश एकं मोर से स्पृष्ट होता दै 
३ इसलिए इसे "एकत खहा" कहा जाता है । इसमे भी एकतोवक्रा, द्वितोवक्का श्रेणी की भाति वक्र गति होती है किन्तु त्रसनादी 
की अपेक्षा से दमक स्वरूप उनसे भिन्न है । पुद्गल की गति भी इसी प्रकार की होती ६ 1 

५ द्वित खहा- जवं स्यावर जीव व्रसनाडी कै फिसी एक पाद्व से उसमे प्रवेश कर उसके वाह्यवर्ती दूसरे पादवं मे 
दो या तीन घुमाव लेकर नियत स्यान मे उत्मन्न होता है, उसके त्रसनाडी के वाहूर का दोनो ओर का माका्च स्पृष्ट होता 
है इसलिए उसे दित खहा" कटा जाता है । पुद्गल की गति मी हसी प्रकार होती है 1 

६ चक्रवाला--दस भकार मे जीव की गति नह होती, केवल पुद्गल की ही गति होती है। 

७ भर्दधचक्रवाला। 

इन सात श्रेणियौ का उल्लेख मगवती २५३ मौर ३४।१ मे जी मिलता है । ३४।१ मे वत्ाया गया है--ऋजु-आयत 
णी मं उतपन्न होने वाला जीव एक सामयिक विग्रहगति से उत्पन्न दता है! एकतोवक्रा श्रेणी मे उत्पल होने वाला जीव 
द्वि-सामयिक विग्रहुगति से उत्पन्न होता है 1 द्वितोवक्रा श्रेणी मे उ्वन्न होने वाला जीव एक प्रतर समश्रेणी में उत्पन्न होता 
दै तौ वह त्रि-सामयिक विग्रहुगति करता दै भौर यदि वद्‌ विधरणी मे उल्सन्न होता है तो चरु सामयिक विग्रहुगति करता है] 

एक भौर ते वक्र आदि माकारवाली प्रदेशौ की पक््तिया लोकं के जन्ते मे स्यित प्रदेशो कौ गपेक्षा से है। 

इन सातो श्रेणियो की स्यापना दस प्रकार दै-- 
श्रेणी स्थापना 

१, ऋजु-मायत -- 

२ एकतोवक्रा -- ि 

३ द्वितोवक्रा - =, 

४ एकत खदा <~ 

५ द्वित खहा प 2 

६ चक्रवाला = © 

७ भर्दचक्रवाला च ¢ 


४८ विनय (सु° १३०) 


[श 


विनय का एक भ्ये है-कमं पुद्‌गलो का विनयन--विनादा करने वाला प्रयत्न । इस परिभापा के अनसार ज्ञान, 
दर्शेन मादि को विनय कहा गया है, क्योकि उनके द्वारा कमं पुदगर्लो का विनयन होता ह । विनय का दुसरा अथं है--भक्ति- 
वहुमान मादिं करना । इस परिभाषा के अनुसार क्नान-विनय का अथं है--्नान कौ मविति-वहुमान करना । तपस्या का पू्णगिं 


एव व्यवस्थित निख्पण मौपपातिक में मिलता है । वदा जान-विनय के पाच, दशेन-विनय के दो, चारित-विनय के पाच प्रकार 
वतलाए गए ह ।\ सख्या कौ भयमानता के कारण वे यदा तिदिष्ट नहीं हू! 


१ मोवा्य, सूत्र ४०1 
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भौपपातिक [सु० ४०] मे प्रशस्त भौर अप्रशस्त मन तथा वचने विनय के वारदह्‌-वारह प्रकार निदिष्टर्हु। किन्तु 
यहा सख्या नियमन के कारण उनके सात भेद प्रतिपादित है) कायविनय मौर लोकोपचार विनयकेप्रकारदोनोमे 
समानरहै। 


४६ प्रवचन-निन्हूव (सु० १४०) 


दीर्घंकासीन परपरा मे विचारभेद होना स्वाभाविक नही है । जैन परपरामे भी टसा हुआ है । आमूलचूल विचार 
परिवतंन होने पर कुछ साधुमो ने अन्य धमं को स्वीकार किया, उनका यहां उस्लेख नही है । यहा उन साघुमो का उल्लेख 
है जिनका किती एके चिपय मे, चालू परपरा के साय, मतभेद हौ गया भौर वे वतं मान शासन से पृथक्‌ हो गए, किन्तु किसी 
अन्य धर्म को स्वीकार नहौ पिया) ए्सलिए उन्द सन्य धर्मी नही कहा गया, किन्तु जेन शासन फे निन्द्व [किसी एक विपय 
का मपलाप करने वाले] कहा गया है । हस प्रकार के निन्दव सात हुए हँ । इनमे से दो मगवान्‌ महावीर की कवल्यप्राम्ति 
कै वाददहृए्‌ हु मौर होप पांच निर्वाण के वाद 1" इनका अस्तित्व-काल भगवान्‌ महावीर के कवल्य प्राणि कै चौदह वपंसे 
निर्वाण के वाद ५८४ वपं तक का है 1\ यह्‌ विषय मागम-पकलन काल मे कल्पसूत्र से प्रस्तुत सूतरमे सक्रान्त हमा है । 
उनका विवरण इस प्रकार है-- 

१ वहुरत--भगवान महावीर के कवल्यप्राप्ति के चौदह्‌ वर्षं पचात श्रावस्ती नगरी मे वहुरतवाद की उत्पत्ति 
ई 1 इसके प्रङूपक माचारये जमाली ये। 

जमालि कष्टपुर नगर के रहने वालि भरे । उनको माता का नाम सुदशना था । वह्‌ भगवान्‌ महावीर की वदी वहिन 
थीं 1 जमाली का विवाह भगवान्‌ कौ पुत्री प्रियदर्शना के साय हुमा ।* 

वे पाच सौ पुरपो के साय भगवान्‌ महावीर के पास दीक्षित हुए । उनके साथ-साय उनकी पत्नी प्रियदशंना भी हजार 
न्तियो के साय दीक्षित हुई । जमाली ने ग्यारह अग पठे । वे अनेक प्रकार फी तपस्यामो से अपनी आत्मा को भावित कर 
विहार करने लगे । 

एक वार वे भगवान्‌ कै पास माये मौर उनसे मलग विहार करने कौ आज्ञा मागी ! भगवान्‌ मौन रदे । वे भगवान्‌ 
को वन्दना कर अपने पाच सौ निग्रन्यो को सायले सलग विहार करने लगे । 

विहार करते-करते वे एकवार श्रावस्तो नगरी मे पहुचे । वहा तिन्दुक उद्यान फे कोष्ठक चैत्य में ठहर । तपस्या चालू 
थी । पारणा मे वे अन्त-प्रान्त माहार का सेवन करते । उनका शरीर रोगाक्रान्त हौ गया । पित्तज्वर से उनका शरीर जलने 
लगा । वे वैडे रहने मे असमयं थे । एक दिन घोरतम वेदना से पीडित हौकर उन्होने मपने श्रमण-निर््न्यो को बुलाकर कहा 
--श्रमणो । विदछछोना करो । वे विषौना करने लगे । पित्तज्वर की वेदना वढने लगी । उन्हे एक-एक पल भारी लग रहा 
था । उन्न पूखा--विखीना कर लियायाकियाजा र्हा है 1 श्रमर्णो ने कदा ~ देवानुप्रिय । विचौना किया नही, फिया 





५ यहां माघाय मलयभिरि ने घटनाक्रम गौर सिद्धान्त पक्ष का 
निरूपण किमा है, वह भगवती सूत्र फे निरूपण से भिन्न है 1 


१ भावर्यकनियक्ति, गाया ७८४ 
णाणुप्यत्तीय दुवे, रप्पण्णा भिब्ुए्‌ पेसा 1 


) 


४, 


यही, गाया ७८३, ७८४ 
चोहम घोलदसवाखा, नोहुस वीसुत्तरा य दोप्णि्तया । 
उद्रावीता य दये, पचेव सया उ चोयाला॥ 
परचस्या चुतप्तीया 1 

भआवष्पकभाष्य, गाया १२५ 
पचदस वाप्नाणि तया बिणेण उप्याडियस्स नाणस्सा 1 
तो वदहुर्याणदिद् सावत्यीए समूप्पन्ना ॥ 

भु माघायं यहूभौ मानते ह कि येष्ठा, सुदकषंना, मनव- 

यागीये सभी नाम भमाली की षटनी के हु-भयेवुष्याच- 

क्षते-ग्येष्ठा सुदशना जनवर्यगोति जमालिगृहिणी नामानि । 
(सावप्यक, मलयगिरिवुति, पत्त ४०५।) 


उनके अनुसार जमाली ने मपने धमणो से पूछा--'विष्ठीना 
क्रियाया नदीं? धरमणों ने उत्तर दिया--'कर दिया 1" 
अमालि उठा मौर उसने देखा कि विष्टौना भभौ पूरा 
नही फिया गया है। यष देख घट्‌ क्रुद ष्टौ उठा । उसने 
सोवा--'क्रियमाण फो एत कहना मिष्या टै । अर्दंसस्तृत 
सस्तारकं (विना) भसस्तृत ही है । उषे सस्तृत नही माना 
जा सक्ता । 

{भावश्यक, मलयगिरियृत्ति, पतर ४०२1) 
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जा रहा है । यह सुन उनके मन में विचिकित्सा उत्यन्न हरई--मगवान्‌ चियमाण को कृत कते है, यह सिद्धान्त मिथ्या है । 
मै प्रत्यक्ष देख रहा हू कि विद्छौना किया जा रहा है, उसे छृत कंसे माना जा सकता है ? उन्दनि तात्कालिक घटना से प्राप्त 
अनुभव के आघार पर यह निश्चय करिया---“ियमाण को कृत नही कहा जा सकता । जो सम्पन्न हो चूका है, उसे ही कृत 
कहा जा सकता है । कायं की निष्पत्ति मतिमक्षणमेही होती ददर आदि क्षणो मे नही ।' उन्होने अपने निर््रन्यो 
को वुलाकर कदा--मगवान महावीर कहते ह-- 

'्जो चल्यमान है वहु चलित है, जो उदीय॑माण है, वहं उदीर्ति दै भौर जौ निर्जयिंमाण है वह्‌ निर्जीणं है । किन्तुर्मे 
भपने अनुभव के माधार पर फटता हू कि यह्‌ मिथ्या सिद्धान्त है । यह प्रत्यक्ष घटना है कि विचछछौना क्रियमाण है, किन्तु कृत 
नहीं है । वह्‌ मस्तीर्यंमाण है, किन्तु सस्तृत नहीं है 1" 

कु निग्रन्थ उनकी वात से सहमत हुए मौर कुछ नहीं हए । उस समय कुछ स्थविरो ने उन्दरँ समञ्चाने का प्रयत्न 
किया, परन्तु उन्होने स्थविरो का अभिमत नही माना । कुछ श्रमणो को जमाली कै निरूपण मे विक्वास हो गया । वे उनके 
पास रहे । बु श्रमणो को उनके निरूपण मँ विवास नही हुमा वे भगवान्‌ महावीर के पास चले गए । 

साष्वी प्रियदर्शना मी वही (श्रावस्ती मे) कूमकार ढक के घरमे ठहरी हई थी । वह्‌ जमाली के दर्शनां आरई। 
जमाली ने मपनी सारी वात उमे कही । उसने पूर्वं अनुराग के कारण जमालौ की चात मान ली उसने आर्यामो को बुलाकर 
उन्दे जमाली का सिद्धान्त समञ्चाया भौर कूमकार को मी उससे मवगत किया । कूभकारने मन ही मन सोचा--साघ्वीके 
मन मे शका उत्पन्न हो गर्दहै, किन्तु मै शकत नहीं होरगा। उसने साघष्वीसे कहा-र्मे इस सिद्धान्तका ममं नही 
समन्न सकता । , 

एक वार साध्वी प्रियदर्शना अपने स्थान पर स्वाध्याय--पौरुषी फर रही थी । ठक ने एक अगारा उस पर फका 1 
साघ्नी कौ सधाटी का एक कोना जल गया 1 साष्वी ने कहा -ढक । मेरी सधाटी क्यो जला दी ? तव ठंक ने कहा- "नही, 
सधाटी जली कहा है, वह्‌ जल रही है 1" उसने विस्तार से “क्रियमाण कृत' की वात समद्माई । साध्वी प्रियदर्णना ने इसके 
मरमं को समन्ता गौर जमाली को समन्ञाने गर्ह । जमाली नही समज्ञा, तव वह मपनी हजार साध्वियो तथा रेष साघुमो के 
साथ मगवान्‌ की एरण मे चली गई । 

जमाती मकेते रह गए । वे चपा नगरी मे गए । भगवान्‌ महावीर मी वहीं समवसृत थे । वे मगवान के समवसरणमे 
गए मौर वोत्ते-देवानुप्रिय । आपके बहत सारे हिष्य जसर्व्ञदणा मे गस्कूलसे अलग हृएर्है, वसेर्मेनहीहृमाहु मे 
सवज्न होकर आपसे जलग हुमा हु ।' फिर कु प्रदनोत्तर हृए । जमाली ने भगवान्‌ की वाते सुनी, प्रर वे उन्हे अच्छी नही 

लगी । वे उठे मौर भगवान्‌ से अलग चले गए मौर अन्त तक "क्रियमाण इत नही है--इस सिद्धान्त का प्रचार करते रहे 1" 
वहृतरतवादी द्रव्य कौ निष्पत्ति मे दीर्घकाल कौ अपेक्षा मानते है । वे क्रियमाण को कृत नहीं मानते किन्तु वस्तु के 
निष्पन्न होने पर दी उसका भन्तित्व स्वीकार करते है । 
२ जीवप्रादेशिक --भगवान्‌ महावीर के, कवल्यप्राप्ति के सोलद्‌ वपं पश्चात्‌ ऋपमपुर°मे जीवग्रादेशिकवाद कीं 
उत्पत्ति हुई ।' 

एक वार ग्रामानुग्राम विचरण करते हए माचार्यवसु राजगृह नगर मे माए मौर गुणशौल चैत्य मे ठरे । वे चौदह्‌- 
पूर्वी ये उनके सिष्य का नाम तिप्ययुप्त धा ! वह्‌ उनसे मात्मप्रवाद-पुवं पट रहा था । उसमे भगवान्‌ महाकीर मौर गौतम 
का मवाद जाया । 


गौतम ने पूा--भगवन्‌ । क्या जीव के एक प्रदेश को जीव कहा जा सकता ह ? 
भगवान्‌-- नहीं । 


¶१ भगवती ६।३३, भावग्यक, मलयनिरिवृत्ति, पत्र ४०२-४०५। ३ मावष्यक भराप्यगाधा, १२७ 


२२ यट राजगुषटुकाप्राचीन नाम या। सौलसवास्राणि तया जिणेण उप्पाडियस्स नास्गस्स ! 


(यायर्यकनिर्युिव दोपिका प्र १४३, पभपुर जीवपएसिमदिद्री उस्रभपुरम्मी समुष्पन्ना ॥ 
रजगुष्स्याचाद्ा) 
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` गौतम--भगवन्‌ । क्या दो, तीन यावत्‌ सख्यात्‌ प्रदेश को जीव का जा सकता है ? 

भगवान्‌--'नहीं । मखड चेतन द्रव्य मे एक प्रदेशन्यून को भी जीव नही कहा जा सक्ता है ।' 

यह्‌ सुन तिण्यगुप्त का मन॑ शकत हो गया ! उसने कहा-- "मतिम प्रदेश के विना प प्रदेश जीव नही है, सलिए 
अतिम प्रदे ही जीव ह" गुरु ने उसे समक्नाया, परन्तु उसने अपना माग्रह नहीं छोडा, तव उसे सघ से मलग कर दिया । 

अव तिष्यगुप्त अपनी वात का प्रचार करते हए मनेक गावो-नगरो मे गये ! मनेक व्यक्तियो को अपनी वात सम- 
साई । एक वार वे आलमकत्पा नगरी मे आये मौर अवसालवन मे ठरे! उस नगरं मे मित्तश्री नामका श्रमणोपासक रहता 
था । वह्‌ तथां दूरे श्रावक धमेपिदेश सुनने आए । तिष्यगुप्त ने अपनी मान्यता का प्रतिपादन किया । मित्तश्री नै जान लिया 
करियेमभिय्याप्ररूपण कर रहे हँ! फिर भी वह्‌ प्रतिदिन प्रवचन सुनने आता रहा । एक दिन उसके घरमे जीमनवार था। 
उसने तिप्यगप्त को घर माने का निमन्त्रण दिया । तिप्यगप्त भिक्षा के लिए गये, तव मिन्नश्री ने अनेक प्रकार के खाद्य उनके 
सामने प्रम्तृत किए ओरं प्रत्येक पदार्थं करा एक-एक छोटा टुकृडा उन्हं देने लगा । इसी प्रकार चावल का एक-एक दाना, घास 
का एक-एक तिनका मौर वस्त्र का एक-एक तार उन्हं दिया । तिष्यगुप्त ने मन ही मन सोचा किं यह्‌ अन्य सामग्री मुषे बाद 
मे देगा \ किन्तु इतना देने पर मित्रश्रौ तिष्यगुप्त कै चरणो मे वन्दन कर वोला--“अहो मै धन्य हु, तपुण्य हू करि आप जसे 
गुख्जनो का मेरे घर पादा्पंण हुमा है ।' इतना सुनते ही तिष्यगुप्त को फ्रोध भा गया भौर वे वोले--^तुमने मेरा तिरस्कार 
कियाहै।' मिन्नश्री वौला--न्ही, मँ भला भापका तिरस्कार क्यो करता ? मने मापके सिद्धान्त के अनुसार दी भापको 
भिक्षादी दहै, भगवान्‌ महावीर के सिद्धान्त के मनुसार नही । माप अतिमप्रदेशको ही वास्तविक मानते है, दूसरे प्रदेशो 
को नही 1 अत मने प्रत्येक पदार्थं का अतिम भाग मापको दिया है, शेप नही ।' 

तिष्यगुप्त समक्न गए । उन्टोनि कटा--"भायं । इस विषयमे गँ तुम्हारा अनुशासन चाहता हू ।' भिेश्ची ने उन्हें 
समक्षा कर मूल विधि से भिक्लादी) 

तिष्यगुप्त सिद्धान्त के ममं को समक्न कर पुन भगवान्‌ के शासन मे सम्मिलित हो गणएु 1" 

जीव के असख्य प्रदेश हैँ । किन्तु जीव प्रादेशिक मतानुसार जीव के चरम प्रदेश को ही जीव मानते ह, केष प्रदेर्णो 
को नही । 

३ अन्यक्तिक-भगवान्‌ महावीर के निर्वाणं के २१४ वपं पश्चात्‌ शवेतविका नगरी मे अनव्यक्तवाद की उत्पत्ति 
हई ।* दसकै प्रवर्तक आचायं मापाढ के शिष्य ये । 

ए्वेतविका नगरी के पोसाल उद्यान मेँ भाचाय जापाढ ठह्रे हए ये । वे अपने शिष्यो को योगाभ्यास कराते ये। उस 
गण मे एकमात्र चे ही वाचनाचायं ये। 

एक वार आचार्यं आपाढ को हदयशूल उत्पन्न हुमा मौरवे उसी रोगसे मरगए। मरकर वे सौधर्म कल्पके 
नलिनीगल्म विमान मे उत्पन्न हए । उन्होने जवधिज्ञान से अपने मृत शरीर को देखा ओर देखा मि उनके शिष्य आगाढ 
योग मे लीन हँ तथा उन्हें चायं को मृत्यु को जानकारी भी नही है । तव देवरूप मे भाचायं मापाढ नीचे माए ओर पुन 
उन्होने अपने मृत शरीर मे प्रवेश फर दिया । तत्‌ पश्चात्‌ उन्होने मपने शिष्यो को जागृत कर कहा-- वैरा्निक करो ।' 
शिप्योनैर्वसाही किया। जव उनकी योग-साधना का क्रम पूरा हुमा तव आचाय भापाढ देवरूप मे प्रकट होकर वोले-- 
श्रमणो । महे क्षमा करे । मैने मगयती होते हुए भी सयतात्मामो से वदना करवाई ह ।' अपनी मृत्यु की सारी वात वता 
वे अपने स्थान पर चले गए । 

श्रमणो को सदेह हो गया कि कौन जाने कौन साधु है मौर कौन देव ? निक्चयपूवंक कुछ नही कहा जा सकता । 
सभी चीजे अव्यक्त हैँ । उनका मन सन्देह मे डोलने लगा । मन्य स्थविरो ने उन्हँ समक्षाया, पर वे नही समक्षे । उन्हे सषसे 
मलग कर दिया । 
१ सावक्यक, मलयगिरिवृत्ति, पत्र ४०५, ४०६1 
२ सावश्यकभाष्य, गाधा १२६ 


चउदस दो षासस्रया परष्या सिद्धि गयस्स वीरस्स । 
छन्वत्तगाण द्टरी सेमविभाए समूष्यन्ना ॥ 
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एक वार वे श्रमण विहार करते हृषु राजगृह मे आए । वहा मौरयवश्नौ राजा बलभद्र श्रमणोपासक या । उसने श्रमणो 
के आगमन तथा उनके दर्शन की वात सुनी 1 उसने अपने चार पुरुषों को वुलाकर कहा - "नामो, उन श्रमणो को यरा ते 
आमो!" वे गए मौर श्रमणो को ले आए ! राजा ने कदा--'दन सभी श्रमणो फ कोड मारो ।' चार पुरुप गु मोर हाथी को 
मारने कै कोडे ले आए 1 साधुमो ने कटा--"राजन्‌ ! हम तो जानते ये कि तुम श्रावक हौ" तुम हमे मरवाभोगे ? रानाने 
कहा--^तुम चोर हो या चारक हौ या गुप्तचर हो ? यह कौन जानता है ?' उन्न कहा--हम साधु है । राजा चोला-- 
शुम श्रमणहोयाचारक तथार्थं ही श्रावकहू या नही--यह निश्चयपूर्वक कौन क्‌ सकता है ?" इस घटना वे सरव समक्ष 
गएु । उन्हे मपने गज्ञान पर खेद हुमा । उन्दने सपनी श्राति का निराकरण कर सत्य को पहचान लिया । राजा ने क्षमा- 
याचना फरते हुए कहा--श्र मणो । ने मापको प्रतिवोघ देने के लिए एसा किया था । माप क्षमा कर" 1! 
अव्यक्तवाद को माननेवालो का कथन है कि किसी भी वस्तु के विपय मे नि्वयपूर्वक कु मी नही कहा जा सकता । 
सव कु अनिर्चित है, अव्यक्त है । 
अव्यक्तवाद मत का प्रवतंन भाचायं मापाढठने नही किया था। इसके प्रवर्तक ये उनके णिष्य । फिन्तु शस मतके 
प्रवतंन मे माचायं आषाढ का दैवसूप निमित्त वना था भत उन्हे दसं मत का माचायं मान लिया गया । इसका दूसरा कारण 
यह्‌ भी हो सकता है फि माचायं भापाढ के शिष्यो ने लन्यक्तवाद का प्रतिपादन फिया। जिस समय यह्‌ घटना लिखी गर्द 
उस समय उनके शिर््यो के नाम का परिचय न रहा हो, मत साकेतिक रूप मे अभेदोपचार की दृष्टि मे माचार्यं मापाठेको 
ही उस मत का प्रवतंक वतलाया गया । इस प्रद्न के एक पदलू पर भमयदेवसूरि ने विम प्रस्तुत किया है । उनके अनुसार 
आचार्यं पाड अव्यक्त मत को सस्थापित करने वाले श्रमणो के आचाय ये । इसीलिए उन्ुं अव्यक्तवाद के आचाय फे खूप 
मे उत्तिखित किया गया है ।२ 
४ समुच्छेदिक--मगवान महावीर के निर्वाण के २२० वपं पदचात्‌ मिथिला पुरी मे समुच्छेदवाद फी उत्पत्ति हु ।\ 
शसके प्रवर्तक आचार्य अश्वमित्र ये । 
एक वार मिथिलानगरी के लक्ष्मीगृह्‌ चैत्य मे भाचायं महागिरि ठरे हृए ये । उनके शिष्य का नाम कौण्डिन्य बौर 
प्रशिष्य का नाम अष्टवमित्र था । वह्‌ दसवें मनुप्रवाद (विद्यानूप्रवाद) पूर्वे के नैपुणिक वस्तु (अध्याय) का अध्ययन कर 
रहा था 1 उस्म छिन्नदेदनय फे मनु सार एक आलापक यह्‌ था करं पटले समय मे उत्पन्न सभी नारक विच्छिन्न हौ जागे, 
दूसरे-तीसरे समय मे उत्पन्न नैरयिक भी विच्छिन्न हो जाएंगे । एस प्रकार सभी जीव विच्छिन्न हो जाएगे । स पर्यायवाद 
कै प्रकरण को सुनकर अषवमित्र का मन शकायुक्त हो गया । उसने सोचा, यदि वतमान समय मे उत्पन्न सभी जीव विच्छिक्न 
हो जर्यिगे तो सुकृत गौर दुष्कृत कर्मो का वेदन कौन करेगा ? क्योकि उत्पन्न होने के अन्तर ही सवकी मृत्यु-हो जाती हे । 
गुख ने कटा--"वत्स । ऋजुसूत्र नय के अभिप्राय से एसा कहा गया है, सभी नर्यो कौ गपेक्षा से नही । निर््न्य प्रव- 
चन सर्वेनयसपिक्च होता है 1 मत शका मत कर । वस्तु मे अनन्त धर्मं हते है । एक पर्याय के चिनाशसे वस्तु का सर्वया नाण 
नहीं होता, आदि-बादि 1' माचायं फे वदत समन्नाने पर भी वह्‌ नही समन्चा । तव आचाय ने उसे सध से मनग कर दिया ! 
एक वार वह्‌ समुच्ेदवाद का निरूपण करता हमा कपिल्लपुर मे भाया । वहा खडरक्षा नाम फे श्रावक ये ! वे सभी 
ष्ुल्कपाल (चुगी मधिकारी ) ये ! उन्टोनि उसे पककर पीटा । उसने कफटा--भैने तो सुना था फि तुम सव श्रावकहौ । श्रावक 
दोते हृए भी तुम साघुर्मो को पीटते हो ? यह्‌ उचित नही है 1" 
श्रावर्को ने उत्तर देते हुए कहा-- "आपके मत के अनुसार वे श्रावक विच्छिन्न हो गए मौर जो प्रबरजित हृएयेवेमी 
व्युच्छिन्न हौ गए । न हम श्रावक मौरन गाप साघु । जापको चोररहै।' 
यह्‌ सुन उसने कटा-मृक्षे मत पटो, ् समञ्च गया ।' वह्‌ स घटना से प्रतिबुद्ध हौ सघ मे सम्मितित हौ गया! 


~< ---- 1 
¶ भषणश्यक, मतयगिरिवृत्ति, पत्त ४०६, ४०७। 
२ स्पानागवृत्ति, पत्र ३६१ 
सोऽमप्यक्तमतघर्माचार्यो, म चाय तन्मतप्ररूपकत्येन 
किन्तु प्रायवस्यायामिति । 


३ सावश्यकभाप्य, गाया १३१ 
यौस्रा दो वाससया तद्या सिद गयस्स वीरस्स । 
सामन्छेहमदिष्, ¦ मिदिसपुरीए्‌ समुप्पम्ना ।। 
४ मावस्यक, मलयगिरिवृत्ति, पच्च ४०८, ४०६ ॥ - 
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समुच्छेदवादी प्रत्येक पदा्थं'का सपूणं विनाश मानते ह वे एकान्त समुच्छेद का निरूपण करते ह । 
‰ देक्रिय--मगवान्‌ महावीर कै निर्वाण के २२८ वषं पश्चात्‌ उल्लुकातीर नगर मे दिक्ियावाद की उत्पत्ति ।' 
इसके प्रवर्तक माचायं गग ये। ' 
प्राचीन काल मे उल्लुका नदी के एकं किनारे सेडा था गौर दूसरे फिनारे उल्लुकातीर नाम का नगर था। वहा 
आचार्यं महाभिरी.के शिप्य ाचाय घनगुप्त रहते थे । उनके शिष्य का नाम गगथा। वे भौ आचाय थे। वे उल्लुका नदी 
कै दसभोर खेडेमे वास करतेये। एके वारवे शरद्‌ ऋतु मेँ अपने आचाय फो वदना करने निकले । मागं मे उल्लुका नदी 
थी।वेनदीर्मे उतरे। वे गजेये। ऊपर सूरज तप रहा था । नीचे पानी की ठडक थी । उन्दः नदी पार करते समयसिरको 
सूयं की गर्मी ओर पैरोको नदी की ठंडक का अनुभव हौ रहा था। उन्दोनि सोचा--"भागमो मे एसा कहा है कि एक समय 
भेएकही क्रिया कावेदन होता है, दो का नही । किन्तु मुके प्रत्यक्षत एक साथ दो क्रियागो का वेदन हो रहा है ।' वे अयने 
आचार्यं के पास पहुचे गौर मपना जनुभव उन्दे सुनाया 1 गुरु ने कहा-- "वत्स । वास्तव मेँ एकं समयमे एकहीक्रियाका 
वेदन होता है) दो फा नही । मन का करम बहुत. स्म टै, उत्त हमे उसकी पृथक्ता का पता नही लगता ।' गुरु के समक्षाने 
परभीवेनही समजले, तव उन्हं सधसे अलग कर दिया। 
भव माचारयं गग सघ से अलग होकर भकेले विहरण करने लगे । एकं वार वै राजगृह नगर मे माए ! वरहा महातप - 
तीरप्रभ नामका एक क्षरना धा । वहा मणिनाग नामक नाग का चंत्यया। माचा्यं गग उस चंत्य मे ठहुरे । धर्मप्रवचनं 
सुनने के लिए पंद्‌ जुडी । आचार्यं गग ने अपने दक्रियवाद के मत फा प्रतिपादन किया । तव मणिनाग ने उस परिपद्‌ मे 
कहा--अरे दुष्ट शिष्य । त्रु मप्रन्नापनीय का प्रज्ञापन क्यो कर रहा है ? सी स्थान पर एक वार भगवान्‌ ने एक समयमे 
एक ही क्रिया फे वेदन की वात का प्रतिपादन किया था। त्रु क्या उनसे मधिक ज्ञानी है ?अपनी विपरीत प्रर्पणा को छोढा, 
अन्यथा तेरा कल्याण नही होगा ! मणिनाग की वात सुन माचायं गग कै मन मे प्रकम्पन षदा हुभा मौर उन्दने सोचाकि 
मेने -यहं ठीक नही किया । वे अपने गुरु के पास मए गौर प्रायर्चित्त ले सघ मे सम्मिलित हो गए । 
द्रक्रियवादी एक ही क्षणमे एक साय दो क्रियाभो का भनृवेदन मानते ह । 
६ तैराशिक--मगवान्‌ महावीर के निर्वाण फै ५४४ वपं पश्चात्‌ मतरजिका नगरी मे त्रैराशिक मतं का प्रवर्तन 
हुमा ।' दुसके प्रवर्तक आचार्यं रोहगप्त (पदूलुक) थे । 
प्राचीन कालमे मतरजिका नाम की नगरी थी-1 व्हा के राजा का नाम वलश्री था। वहा भ्रतगुह नाम का एक चैत्य 
था । "एक वार माचार्यं श्रीगुप्त वहाँ ठहरे हृए थे । उनके ससारपक्षीय भानेज रोहशुप्त उनका शिष्य था! एक वार वहं 
दूसरे गाव से माचार्यं को वदना करने मा रहा था । वहां एक परिव्राजक रहता था । उसका नाम था पौटशाल । वह्‌ पने 
पेट को लोहे फी पटी से वाघ कर, जव वृक्ष की एक टह्नी को हाथमे ले घूमता था। किसी के पूछने पर वह्‌ फहता--्ञान 
केभारसेमेरावेट फट न जाए इसलिए म भपने पेट को लोहे कौ पद्टियो से वाघे रहता हु तया इस समूचे जम्बूदरीपमे मेरा 
प्रतिवाद करने वाला कोई नही, मत जम्ब वृक्ष कीशाखाकोहाय मेते घूमता हु ।' वहु सभी धार्मिको कोवाद केलिए 
नौती दे रहा था । सारे गाव मे चुनौती का पटहं फेय । रोहगप्त ने उसकी चुनौती स्वीकार कर आचाय को सारी बात 
सुनाई । माचार्यं ने कटा-- वत्स † तूने टीक नही किया } वह परित्राजक मनेक विद्यामो का ज्ञाता है । इस वृष्टि से वह 
तुक्षसे वलवान्‌ है । वह सात विद्याओ मे पारगत है-- 





१ सावश्यकभाष्य, गाया १३३ ३ मावष्यकमभाध्य, गाधा १३५ 
उद्रायीसा दो वाससा तष्टा सिद्धिगयस्स वीरस्स । पच सया घोयाला पया सिद्धि गयस्स वीरस्स } 
दो किरिपाणं दद्र उल्लूगतीरे समूप्पन्ना ॥ पुरिमतरजियाए तेरासियदिष्धि उप्पना ॥ 


२ (क) लायश्यक, मलयगिरि वृत्ति, प्न ४०६, ४१०। 
(ख) विशेपसावष्यकभाप्य गाया २५४५० 

भणिनागैणारदौ भयोवयत्निपध्ियोहितोबोत्तु । 

दच्छामो गूरुमूल गत्रुण ठतो पडिक्कतो ॥ 
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१ वृश्िकविद्या ३ मूपकविद्या ४ वरहीविद्या ७ पोताकीकिया 
२ सर्प॑विद्या ४ मृगीविया ६ काकविद्या 
सोहगुप्त ने यह सुना । वह्‌ मवाक्‌ रह्‌ गया । कुछ क्षणो के वाद वह वोला--शुखदेव । अव क्या किया जाए ? ष्या 
भ कहीं भाग जाऊ ?" आचार्यं ने कहा--'वत्म ! भय मत खा 1 म तुस न विद्यामो कौ प्रतिपक्षी सात विद्याएु सिखा देता 
हू । तरू भावश्यकतावप्र उनका प्रयोग करना ।" रोहगुप्त अत्यन्त प्रसन्न हो गया । माचायं ने सात विद्याए उतत सिखाद्‌-- 


१ मायूरी ५ सिही 

२ नाकुली ६ उलूकी 
३ विडाली ७ उलावकी 
४ व्याघ्री 


आचार्यं ने रजोह्रण को मतित कर रोहगुप्त फो देते हृए कदहा--"वत्स ! न सात वि्यामोसे तू उस परिव्राजक को 
पराजित कर सकेगा 1 यदि इन विद्यामो के अतिरिक्त किप्ती दूसरी विया की मावश्यकता पडेतो तु द्रम रजोहरण को 
धुमाना । त्‌ अजेय होगा, तुञचे तव कोई पराजित नहीं कर सकेगा । इन्द्र मी तुचे जीतने मे समर्यं नही हो सकेगा 
रोहगुप्त गुर का आशीर्वाद ते राजसभा मे गया । राजा वलश्री के समक्ष वाद करने का निश्चय कर परिव्राजक 
पोटुशाल को बुला भेजा । दोनो वाद के लिए प्रस्तुत हए । परिन्राजक ने जपने पक्ष फी स्यापना करते हुए कहा--राशि दो 
ह--जीव राशि मौर मजीव राशि । गेहगुप्त ने जीव, अजीव मौर नोजीव इन तीन राशियों कौ स्यापना करते हुए कहा-- 
परिव्राजक का कथन मिय्या है । विक्व मे प्रत्यक्षत तीन राशियां उपलब्ध हती ह| नारक, तिर्यञ्च, मनुप्य मादि जीवर्है। 
घट, पट आदि अजीव ह गौर दुदर की कटी हई पृ नोजीव दै मादि-मादि । इस प्रकार अनेक युक्तियो कै दारा रोदगप्त 
ने परिव्राजक को निरुत्तर कर दिया । 
अपनी पराजय देख परिव्राजक अत्यन्त करद दौ एक-एक कर सभी विद्यामो का प्रयोगं करने लमा। रोहुगुप्त 
सावधान थाही, उसने भी वारी-वारीसेउन विद्यामोकी प्रतिपक्षी विद्याम का भ्रयोग कर उनको विफल वना दिया। 
परिव्राजक नै जव देखा कि उसकी सभी विद्याएं विफल हौ रही है, तव उस्ने अन्तिम अस्मेके खूप म गर्दभी विया का प्रयोग 
किया । रोहगुप्ठ ने भी अपने भाचायं द्वारा प्रदत्त अभिमच्नित रजोह॒रण का प्रयोग कर्‌ उसे मी विफल कर डाता। समी 
सभासर्दो ने परिज्राजक को पराजित घोपित केर उसका तिरस्कार किया । 
विजय प्राप्त कर रोहगुप्त आचार्यं के पास आया मौर सारी घटना ज्यो कौ त्यो उन्दं सुनाई । मावचर्यं ने कटा-- 
ष्य 1 तूने भमव्य प्ररूपणा कंसेकी? तूने क्यो नही कहा कि राधि तीन नहीं ह? 
रोहृगुप्त वोला-- भगवन्‌ ! मे उसकी प्रज्ञा को नीचा दिखाना चाहता था । अत मैने एसी प्रङ्पणा कर उसको सिद्ध 
भीकरियाहै। 
जाचार्यं ने कदा--अभी समय है) जा गौर जपनी भूल स्वीकार करा) 
रोहगुप्त मपनी भरल स्वीकार करने के लिए तंयारन हुभा मौर अन्त मे आचार्यं से कहा--यदि मैने तीन राशिकी 
स्यापनाकोटहैतो उस्मेदोपदहीक्याहै ? उने मपनी वाको विविध प्रकारसे सिद्ध करने फा प्रयटन किया! आचर्यते 
अनेक युक्तियो से तीन राशि के मत का खडन कर उने सही तत्त्व पहचानने के लिए प्रेरित किया, परन्तु सव व्यर्यं । अन्त 
मे माचायं ते सोचा--यह्‌ स्वय नष्ट ठौकर अनेक दूसरे व्यक्तियो को भी प्रान्त करेगा । मच्छाहैकरि म लोगों के समक्ष 
राजसभा मे इमका निगह्‌ करू) एेसाकले सेलोगो काद्रस पर विश्वास नही रहेगा मौर मिथ्या तत्तव का प्रचार भी 
रुक जायगा । 
आचार्यं राजसषमा मे गए मौर महाराज वलश्री से कहा--“राजन्‌ 1 मेरे शिश्य रोहगुप्त ने सिद्धान्त के विपरीत तथ्य 
कीस्यापनाकोदै। हमजेनदोही राशि स्वीकार करते है, जिन्तु बह ाग्रहवश इसको स्वीकार नदीं कर रहा है । आप 
उसको राजसमा मे बुलाए मौर मँ जौ चर्चा करू, वह्‌ साप सुने ।' राजा ने माचायं कौ वात मान ली । 
चर्चा प्रारम हृरई। छह मास वीत गए 1 एकं दिन राजा ने आचाय से कटा--इतना समय वीत गया । मेरे राज्यका 
सारा कायं अग्ववस्थित हो रहा है ! यद वाद कव तक चलेगा ? भाचायं ने कहा--"राजन्‌ । भनि जानवृक्षकर दतना समय 
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विताया है । भाज र्म उसका निग्रह्‌ क्गा 1" 

दुसरे दिन प्रात वाद प्रारम्भ हुमा । भाचायं ने कहा--यदि तीन राशि वाली बात सही है तो कुवरिकापण मे चलें । 
वहां सभी वस्तुए उपलन्धहोती है। ˆ 

राजाको सायलेकर सभी कुतच्निकापणमे गए मौर वहा के मधिकारी से कहा--्टूमे जीव, अजीव मौर नोजीव-- 
ये पदां दो 1* वहां के अधिकारी देवने जीव ओर मजीवला दिएु मौर कहा-नोजीव कीश्रेणि का कोई पदार्थं विष्व 
मेहदी नही । राजा को जाचायं के फयन की यथा्यता प्रतौत हुई 

, दस प्रकार माचायं ने १४४ प्रष्नो द्वारा-रोहगप्त का निग्रह्‌ कर उसे पराजित करिया । राजा ने मचायं श्रीगुप्त का 

वहुत सम्मान किया मौर सभी पार्षदो ने रोहगुप्त का तिरस्कार कर उसे राजसभा से निष्कापित फर भगा दिया । राजाने 
उसे पने देण से निकल जाने का अदेश दिया मौर सारे नगर मे जैन शासन के विजय की धोपणा करवाई । 

रोहगप्त मेरा भानजा है, उसने मेरे साय इतनी प्रत्यनीकता वरती है । वह्‌ मेरे साथ रहने के योग्य नही है । आचार्यं 
के मन मे कछोध उभर माया मौर उन्होने उसके सिर पर 'वेल-मल्लकः' (षलेष्म पात) फंका, उससे रोहगुप्त का सारा शरीर 
राख से भर गया भौर वह्‌ जपने भाग्रह्‌ के लिए सष से पृयक्‌ हो गया । 

रोहगुप्त ने अपनी मति से तत्त्वो का निरूपण किया मौर वशेपिक मत की प्ररूपणा की । उसके अनेक शिष्यो ने 
अपनी मेधा शक्ति से उन तत्त्वो को भागे वढाकर उसको प्रसिद्ध किया ।२ 

७ अवद्धिक--भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के ५८४ वपं पश्चात्‌ दापुर नगर मे अवद्धिक मत का प्रारम्भ हुमा 
इसके प्रवतंक ये आचार्य गोष्ठामाहिल । 

उस समय दसपुर नाम का नगर था। वहाँ राजकुल से सम्मानित ब्राह्मणपुत्र मार्यरक्षित रहता था । उसने अपने 
पिता से पढ़ना प्रारम्भ किया। पिताकासारा ज्ञान जव वह्‌ पढ चुका तव विशेष अध्ययन के लिए पाटलिपुत्र नगरमे गया 
"भौर वद्यं चारो वेद, उनके जग भौर उपाग तथा अन्य मनेक विद्यार्मो को सीखकर घर लौटा । माता कै द्वारा प्रेरित होकर 
उसने जैन आचाय तोसलिपुत्र से भागवती दीक्षा ग्रहण कर दृष्टिवाद का अध्ययन प्रारम्भ किया मौर तदनन्तर आयं वज 
के पास नौ पूर्वो का मघ्ययन सम्पन्न कर दसवें पूवं के चौवीस यविक ग्रहण किए । 

चायं आयं रक्षित के तीन प्रमुख शिष्य ये--दुवंलिकापुष्यमिन्र, फल्गुरक्षित गौर गोष्ठामाहिल । उर्ोनि अन्तिम 
समय मे दवं लिकापुष्यमित्र को गण का भार सौपा। 

एक वार आचायं दुवलिकापु्यमित्ने मर्थं को वाचना दे रहे ये । उनके जाने के वाद विध्य उस वाचना का भनु- 
भापण कर रहा था । गोष्ठामाहिल उसे सुन रहा था । उस समय भाठवे कर्मप्रवाद पूवं के अतर्गत. कर्मं का विवेचन चल रहा 
था । उसमे एक प्रश्न यह या कि जीवके साथ कर्मो करा वध किस प्रकार होता है ? उसके समाधान मे कहा गयाथाकि कमं 
का वध तीन प्रकारसे होता है-- 


१ ` मायश्यकनिर्युक्तिदोपिका मे १४४ प्रनो का विवरण दस सत्ता के पाच पेद है सत्ता, सामान्य, सामान्यविशेष; 

प्रकार प्राप्त ह-- विशेष भौर समवाय । 

यरोपिक पट्‌ पदाय का निस्पण करते ईह-- न भेदो फा योग (६ -+-१७--५-[-५ ) ३६ होता 
१ द्रव्य ४ समाय ह । नको पृथ्वी, पृथ्वी, नो पृथ्वी, नो मपृभ्वी--्न वार 
२ गुण ५ विशेष विकत्पौ से गुणित करने पर ३६८ ४-- १४४ भेद प्राप्त 
३ कर्मं ६ समवाय होते ह। 

द्रन्य मै नी भेदरह-पृष्यी, जल, अग्नि, वायु, साकाण, जाचायं ने स प्रकार फे १४४ प्र्नो द्वारा रोगुप्त 
कालत, दिक्‌, सन मौर आत्मा 1 को निरुत्तर फर उसका निग्रह्‌ किया) (मावश्यकनिर्युक्ति 

गुण में सतरह भेद ई--रूप रस, गध, स्पशं, सख्या, दीपिका पत्त १४५, १४६) 
परिमाण, पृथक्त्व, सयोग, विभाग, परत्व, परत्व, बुद्धि, सुख, २ मायश्यक, मसयगिरियृक्ति पत्र ४१९-५१५ 
दुख, इच्छा, द्रप मौर प्रयत । ३ भावश्यकभाप्य, मामा १४१ 

कम के पाच भेद ह--उत्कषेपण, शवलेपण प्रसारण, पचसया घूलसीमा तद्या सिद्धि ग्रयस्स दीरस्स । 


आरुचन मौर गमन । मवविगाण विद्धि दस्पुरनयरे समुप्पन्ना ॥ 
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१ स्यृष्ट--कुछ कं जीव प्रदेणो के साय स्पर्शं मात्र करते ई मौर कालान्तर मे स्विति का परिपाक होने पर उनसे 
विल हो जाते ह । जंसे-- सूखी भीत पर फंकी गई रेत भीत का स्पशं मात्र कर नीचे मिर जाती दै! 
२ स्पृष्टवद्ध कछ करम जीव्रदेशो का स्प कर वद्ध होते है गौरवे भी कालान्तरमे विलग हो जति दँ । जन-- 
-गीली भीत पर फंकी गई रेत, कु चिपक जाती है मौर कुछ नीचे गिर जाती है । 
३ स्यृष्टवद्ध निकाचित--कुछ कमं जीव-प्रदेशौ के साय गाढ रूप मे वध प्राप्त करते ह । वे भी फालान्तर मे विलग 
हो जाति 
यहं प्रतिपादन सुनकर गोष्ठामाहिल का मन विचिकित्मा से भर गया । उमने कदा --कममं को जीव के साथ वद्ध 
मानने से मोक्ष का जमाव हौ जाएगा, कोई मी प्राणी मक्ष नहीं जा सकेगा । अतत सही सिद्धान्त यही है कि कमं जीवे के 
साय स्यृष्ट हते ह, वदध नही, क्योकि कालान्तर मे वे वियुक्त होते र । जो वियुक्त होता है, वह्‌ एकात्मक से चद नही हौ 
सकता । उसने अपनी शका विच्य के समन्त रखी । विध्य ने वताया कि माचायं ने दसी प्रकार का अर्थं वत्ता है 1 
गोष्ठामाहिल के गने यह्‌ वात नहीं उतरी 1 वह्‌ मौन रहा । एक वार नौवें पूवं की वाचना चल रही थी । उसमे साधुमों 
कै प्रत्याख्यान का वर्णन माया । उसका प्रतिपाद्य था कि यथाणित मौर यथाकाल प्रत्याद्यान करना चाहिषएु । गोष्ठामाहिल 
ने सोचा--अपरिमाण प्रत्याख्यान ही श्रेयस्कर होता है, परिमाण प्रत्याष्यान मे वाषछठा का दोप उत्पन्न होता दै। एक 
व्यक्ति परिमाण प्रत्याख्यान के अनुसार पौरुषी, उपवास आदि करता है, किन्तु पौरूपी या उपवास का कालमान पूर्णं होते 
ही उसमे खाने-पीने कौ आणा तीव्र हो जाती है । जत यह्‌ सदोप है। यह्‌ सोचकर वह विव्य के पास गया मौर मपने विचार 
उनके समक्ष रखे । विच्य ने उसे सूना-अनयुना कर, उसकी उपेक्षा की । तव गोष्टामाहिल नै माचार्य दुर्बलिकापुष्यमिव 
के पाम जाकर अपने विचार व्यक्त किए । चायं ने कहा--अपरिमाण का अथं क्या ? क्या ष्रुसका अर्थं यावत्‌ शक्ति है 
या भविष्यत्‌ काल है ? यदि यावत्‌ शक्ति अथं को स्वीकार किया जाए तो वह्‌ हमारे मन्तव्य फा ही स्वीकार दोगा ओर 
यदि दस्रा अथं तियाजाएतो जौ व्यक्ति यहाँसे मर कर देवरूप मे उत्पन्न होते ह, उनमे सभी व्रतो के भगका प्रततग 
सा जाता है। अत अपरिमित प्रत्याख्यान का सिद्धान्त अयथार्थ है । गोष्ठामाहिल को उसमे भी श्रद्धा नही हृ मौर 
चह्‌ विप्रतिपन्न हौ गया । मआचार्यने उसे समज्ञाया । अपने आग्रह्‌ को ' छोढना उसके लिए सभव नदी था। वह यौर ओग्रह 
करने लगा । दूसरे गच्छो के स्यविरो को इसीं विपय मे पूछा 1 उन्दने कठा--भाचा्यं ने जो मर्थं दिया है, वह्‌ सही है 1' 
गोष्ठामाहित ने कहा--आप नही जानते । मने जैसा कहा द, वैसे ही तीयंकरो नेमी कटाह! स्थविरो नेषुन 'कहा-- 
“भार्यं । तुम नही जानते, तीर्थकयो की माशातना मत करो ।' परन्तु गोष्ठामाहिल भपने माग्रहु पर दृढ रहा ¡ तन 
स्थविरो ने सारे सध को एकचित किया । समूचे सघ ने देवता के लिए कायोत्सगं किया । देवता उपस्थित होकर वोला-- 
कहो, क्या मादेण है ? सघ ने कटा-तीर्यकर के पास जागो मौर यह पृष्टो कि जो गोण्डामाहिल कह रहा है वह्‌ सत्यहै या 
दुवं्िकापुष्यमित्र मादि सघ का कयन सत्य है ? देवता ने कहा--मुक्न पर शनू्रहु करे तथा मेरे गमनमे कोई प्रतिषातन 
डो हसलिए माप सव कायोत्सगं करे" सारा सध कायोत्सगं मे स्थित हमा । देवता गया भौर भगवान्‌ तीर्थकर से पुकर 
लौटा। उसने कदा--'सघ जो कह्‌ रहा है वह्‌ सत्य है, गोष्ठामादिल का कयन मिय्या है 1' देवता का फथन सुनकर मव 
प्रसन्न हए । 
गोप्ठामाहिल ने कहा--इस वेचारे मे कौन सी शक्ति है रि यह्‌ तीर्थकर के पास जाकर क पू ? 
लोगो ने उसे समन्ञाया, पर वह्‌ नही माना । अन्त मे पृष्यमित्र उसके साय माकर वोत्ते--आरयं । तुम दस सिद्धान्त पर 
पुनविचार करो, मन्यथा तुम नघमे नदी रहं सकोगे । गोप्ठामाहिल ने उनके वचनो का भी आदर नही किया । उसका 
आग्रह्‌ पूर्ववत्‌ रहा । तवे सघ ने उसे वहिष्कृेत कर डाला ।? 
मवद्धिक मतवादी मानते ह कि कमं मात्मा का सपर्ण करते है, उसके साय एकीभूत नदीं होते । 


१ यावस्यफ, मलयगिरि वृत्ति पत्र ४१६ मं नके स्यान पर 


२ अवप्यक, मलयगिरिवृत्ति; पत्त ४१५-४१८ । 
वद्ध, वद्धस्पुष्ट मौर वद्धम्पुप्टनिकाचित--ये फब्द ह । 
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दन सात निन्टवो मे जमाली, रोहगुप्त तथा गोष्ठामादिल ये तीन अन्तं तक अलग रहै, भगवान्‌ के शासन मे पुन 
सम्मितित नही हए, शेप चार पुन शासन मे आ गए । 


प्रवतंक आचार्यं | 


जमाली 
तिप्यगुप्त 


आचायं मापाढ 
मक्ष्वमितर 

गग 

रोदगुप्त (पदूलुक) 
गोष्ठामाहिल 


नगरी 


श्रावस्ती 
ऋपमपुर 


श्वेतविका 
मिथिला 
उल्लुकातीर नगर 
मतरजिका 
दरपुर 


| प्र्वातित मत | 


वहुरतवाद 
जीवप्रादेशिकवाद 


मन्यक्तवाद 
समुच्ेदवाद 
दैक्रिय 
त्ंराशिक 
अवद्धिक 





समय 


भगवान्‌ महावीर के कंवल्य 
प्राप्ति के १४ वषं बाद। 
भगवान्‌ महावीर के कवत्य 
प्राप्ति के १६ वषं वाद। 
निर्वाण के २१४ वषं वाद। 
निवणि के २२० वषं वाद। 
निर्वाण के २२८ वषं वाद। 
निर्वाण के ५४४ वपं वाद) 
निर्वाण के ५८४ वर्षं वाद । 


ीषरषषषीरिणरिषणिणषिषिषष णि 


अट्ठमं ठा्णं 


अष्टम स्थान 


_ आसुख 


प्रस्तुत स्थान माठ की सख्या से सम्बन्धित ह । इसके उहेशक नही ह । इसमे जीवविन्ञान, क्मंशास्त, लोकस्थिति, 
गणन्यवस्या, ज्योतिष्‌, यायुेद, इतिहास, भ्रुगोल जादि भनेफे विषय सकलित ह वे एक विषय से सम्बन्धित नह ह । उनमे 
परस्पर भी सम्बद्धता नही है । 

मनुष्य कौ प्रकृति समानि नर्ही हयेती । कोर व्यक्ति सरल होता है, वह्‌ माया का जाचरण नही करता । कोद व्यक्ति 
माया करता हँ मौर उसे अपना चातुर्यं मानता है । जिसकी आत्मा मे पाप के प्रति ग्लानि होती है, धमं के प्रति आस्था होती 
है, कृत कर्मो का फल अवश्य मिलता है--इस सिद्धान्त के प्रति विश्वास होता है, वह माया करके प्रसन्न नही होता । उसके 
हृदय मे माया शल्य के समान सदा चूभती रहती ह । व्यवहार मे भी साया का एल अच्छा नहीं मिलता । परस्पर का सम्बन्ध 
टूट जाता है। दोनो दृष्टियों से माया का व्यवहार उसके लिए चिन्तनीय वन जाता है । बह माया की लोचना करता है, 
प्रायश्चित्त मौर तपकरमं स्वीकार कर मात्मा को शुद्ध वनाता हू । 

कुठ व्यक्ति एसे होते ह जो माया करके मन मे प्रसन्न होते ह । मपने बह को गौर जधिक जगते है। मनि जो कुछ 
किया दूसरा उसको समक्न ही नहीं पाया । एेसी भावना वाले व्यक्ति कभी माया को दूसरों के सामने कट नहीं फरते । वे 
सोचते हं कि मालोचना करने से मेरी प्रतिष्ठा कम ह्येगी, मेरा भपयश्च होया! एमा सोचकर वे मायाचरण करी गालोचना 
नहीं करते ।९ 

अह्‌ वस्तु से नहीं माता । अह्‌ जागता ह भावना से। जपन भावना के द्वारा मनुष्य वस्तु ्मेँसे मह निकालताह। 
दुय से अपने को वा समघ्नने को भावना जाग जाती ह याजया दी जाती है, तव अह अस्तित्वर्मेजा जतां मौर वह्‌ 
आकार ते लेता है । अह का दूसरा नाम मद ह । स्तुत स्यान मे माठ प्रकार के मद वतलाए गण्‌ ह । जातक फिसी-न-किसी 
जाति मे पैदा होता ही ह । उच्चजाति ओर नीचजाति फा विभाजन ही मद काकरारण वनताहै। कुलकामदहोतादहै। 
वल कामदहोतारै, म शक्तिणालीहे। रूपका मद होताहै, म सवते ुन्दरहि। तपस्या काभीमदहो सक्तारहै, 
जितना मैने तपर कियाद, दूसरे वंसा तप नहीं कर सकते । न्नानका मी मद हो सकता ह, मेने इतना अध्ययन किया ह ५ 
देश्वयं का मद होता । ये मद मनुष्य को भटका देते ह । मद करने वाले कौ मरदुता समाप्त हो जाती है । 

माया गौर मद ये दोनों मनुप्य मे मानसिक विकार पैदा करते हु । जो व्यक्ति मन से व्छकित होताहं बहशरीरसेभी 
स्वस्थ नहीं होता 1 वहत सारे शारीरिक रोगो के निमित्त माने्षिक विकार वनते ह। रुगणमन शरीर को भौ रुण वना देता 
है 1 मानसिक रोगो कौ चिकित्सा का उपाय ह धमे । माया कौ चिकित्ता ऋजुता सौर मद की चिकित्सा प्रदुताके द्वारा 
हो सकती ह। मानसिक विकार मिटने पर शारीरिक रोय भी मिट जातं हँ । कुठ शारीरिक रोग शारीरिक दोर्ोसेभी 
उत्पन्न होते है, उनकी चिकषित्ता मायुकेद करौ पदति से कौ जाती है । आयुवेद के ग्रन्थों मे चिकित्सा पद्धति के माठमय मिलते 
है! सतकार मे माठ की सख्या मे उनका भी सकलन क्या द ।1 इसी रकार निमित्त जादि लौकिक विषय भी इसमे 


सकलित है 1" 
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ठणं (स्थान) ७८६ स्थान ८ : आामुख 


जंनदर्थंन ने तत्त्ववाद के क्षेत्र मे ही अनेकान्त का प्रयोग नर्ही किया; अचार थौर न्यवस्या के क्षेत मे भी उसफा 
प्रयोय किया ह । साधना केले मे हो सकती ह या सघवद्धता मे इस प्रण पर जन बाचार्यो ने सर्वागरीण दृष्टि से विचार 
करिया । उन्होने सध को वहत महत्त्व दिया 1 साधना करने वाला सघ मे दीक्षित होकर ही विकास करता ह । प्रत्येक व्यक्ति 
के लिए यह्‌ सम्भव नहीं कि वह्‌ अकेला रहकर साधना के उच्च शिखर पर पुव सके । किन्तु राघकवद्धता साधनां का एक- 
मात्र विकल्प नहीं ह । अकेलेपन मे भी साधना की जा सकती है । किन्तु यह्‌ फठिनाद्यो से भरा हमा मागं है ! यकेला रहकर 
वही साधना कर सक्ता है जिसे विशिष्ट योग्यता उपलग्य हो 1 भ्ुतरकार ने एकाकी साधना की योग्यता फे गाट मानदण्ड 
वतलाए है-- 


१ श्रद्धा ~ शक्ति 

२ सत्य ६ अकलहत्व 

२ मेधा ७ धृति 

४ वहृशुतत्व ५ वौीयंसम्पनता" 


ये योग्यताएं सघवद्धता मे भी अपेक्षित ह किन्तु एकाकी साधना मे इनकी अनिवार्यता है । सधवद्धता योग्यता के 
विकासफेचिए ह । उसक्रा विकास हो जाए मौर साधक भकेते मे साधना कौ पेक्षा का अनुभव करे तो वह एफाकौ विहार 
भी कर सकता है । इस प्रकार सघवद्धता ओर एकाको विहार दोनों को स्वीङृति देकर सतकार ने यह्‌ प्रमाणित कर दिया 
कि आचार मौर व्यवस्था को अनेकान्त की कसौटी प्रर कस कृर ही उनकी वास्तविकता को समज्ञा जा सकता है । 
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मूल 


एगल्ल विहार-पडिमा-पदं 

१ अदुहि उर्णेह्‌ सपण्णे अणगाएरे 
अरिहति एगल्लविहारपडिम 
उवसपिच्जित्ता ण विहुरित्तए, त 
जहा- 
सङ पुरिसजपते, सच्चे पुरिसजते, 
मेहावी पुरिसजति, 
बहुस्सुते पुरिसजाते, 
सत्तिमे, अप्पाधिगरणे, 
धित्तिमं, वौरियसपण्णे । 


जोणिसंगहु--पद 

२. मह्रुविधे जोणिसंगहै पण्णत्ते, तं 
` जहा 
अडगा, पोतगा, *जराउजा, 
रसजा, संसेयगा, समूच्छिमा," 
उच्भिगा, उववातिया। 


गति-आगति-पद 

३. अंडगा अटुगतिया अद्रागतिमा 
पण्णत्ता, त जनहा- 
जडएु मंडएसु उचवज्जमाणे 
जटर्एहुतो वा, 
पोतएहितो बा, *जराउजेहितो चा, 
रसजेहितो वा, ससेयरगोहितो वा, 
समुच्छर्मोहितो वा, 
उच्भिर्एहितो वा. 
उववातिर्एहितो वा उववज्जेज्जा । 


॥ 


अद्म ठाणं 


सस्फुत छाया 


एकलविहार-प्रतिमा-पदम्‌ 
अष्टि स्थां सम्पन्न अनगगए्र अर्ह्त 


एकलविहारप्रतिमा उपसपद्य विहर्तुम्‌, 
तद्यया-- 


श्चद्धी पुरुपजात , सत्य पुरुषात , 
मेधावी पुरुपजात , 

वहुश्रूत पुरूपजात , 

शक्तिमान्‌, मल्पाधिकरण , 

धृतिमान्‌, वी्येसम्पन्न । 


योनिसंग्रहु-पदम्‌ 


अष्टविध योनिसग्रह्‌ प्रज्ञप्त , तद्यथा- 


अण्डजा , पोतजा , जरायुजा , रसजा , 
मस्वेदजा , सम्मूच्छिमा , उद्भिज्जा, 
अौपपातिका । 


गति-आगति-पदम्‌ 


अण्डजा अष्टगतिका अष्टागतिका 
परज्ञप्ता , तद्यथा-- 

अण्डज अण्डजेपुः उपपद्यमान 
अण्डजेभ्यो वा, 

पोतजेम्यो वा, जरायुजेम्यो वा, 
रसजेभ्यो वा, सस्वेदजेभ्यो वा, 
सम्मूच्छिमिस्यो वा, 

उद्‌भिज्जेम्यो वा, 

ओौपपातिकेभ्यो वा उपपद्येत । 


हिन्दी अनुवाद 


एकलविहार-प्रतिमा-पद 

१ आर स्थानो से सम्पन्न अनगार 'एकल- 
विहार प्रतिमा" को स्वीकार कर विहार 
कर सकता है-- 


१ श्रद्धावान्‌ पुरुप, २ सत्यवादी पुरुष, 
३ मेधावी पुरुष, ४ वदहुश्रुते पुरुप, 
५ शक्तिमान्‌ पुरुषं, ६ अल्पाधिकरण 


पुरुप, ७ धृतिमान्‌ पुरुप, ८ वीर्यसम्पन्न 
पुरुष । 


योनिसग्रह-पद 


२ योनिसग्रह्‌' आठ प्रकार का है-- 


१ अण्डज, २ पोतज, ३ जरायुज, 
४ रसज, ५ सस्वेदज, ६ सम्मुच्छिम, 
७ उद्भिज्ज, ८ अौपपातिक। 


गति-आगति-पद 

अण्डज की माठ गति ओर जार आगत्ति 
होती दै-- 

जो जीव अण्डज योनि मे उत्पन्न होता है 
वह्‌ अण्डज, पोतज, जरायुज, रसज, 
सम्वेदज, सम्मुच्छिम, उद्भिज्ज ओर 
आौपपातिक-इन भटो यौनियो से 
जाता है। 


९ 


ठाणं (स्थान) 


से देव ण से अडए अडगत्त विप्प- 

जहमाणे अडगत्ताए वा, पोतगत्ताए 
वा, * जराउजत्ताए वा, रसजत्ताए 
वा, ससेयगत्ताए वा, समुच्छिमत्ताए 
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स चैव असौ अण्डज अण्डजत्व विप्र 
जहत्‌ अण्डजतया वा, पोतजतया वा, 
जरायुजतया वा, रसजतया वा, 
सस्वेदजतया वा, सम्मूच्छिमतया वा, 


वा,उव्भियत्ताएवा,° उववातियत्ताए उद््भिज्जतया वा, गौपपातिकतया वा 


चा गच्छेजा । 
2. एव पोतगावि ज राउजावि सेस्राण 
गतिरागति णत्थि! 


कस्म-वध-पद 


गच्छेत्‌ । 
एव पोतजा अपि जरायुजा अपि शेषाणा 
गति भागति नास्ति। 


कम-बन्ध-पदम्‌ 


५, जीवा ण अदु कम्मपगडीमो चिणिसु जीवा मष्ट कर्मप्रकृेती अचिन्वन्‌ वा 


वा चिणति वा चिणिस्सति वा, 
त जहा- 


णाणावरणिन्ज, दरिसणावरणिज्ज, ज्ञानावरणीय, 


वेयणिज्ज, मोहुणिज्ज, आखय, 
णाम, गोत्त, अतरादय । 


६ णेरइया ण अहु कम्मपगडीमो _ 


चिणिसु वा चिणति वा चिणिस्सति 
वा एव चेवं । 


७. एवे णिरतर जाव वेमाणियाण । 


र 


= जीवा ण अद्र कम्मपगखीमो उव- 
चिण्सु वा उवचिणति वा उव- 
चि णिस्सति चा एव चेव । 
एव--चिण-उवचिण-वघ 
उदीर-वेयं तह णिज्जरा चेच , 


चिन्वन्ति वा चेष्यन्ति वा, तद्यथा-- 


ददोनावरणीय, 
वेदनीय, मोहनीय, आयु , 
नाम, गोत्र, अन्तरायिकम्‌ । 


. नैरयिका अष्ट॒ कर्मप्रकृती . अचिन्वन्‌ 


वा चिन्वन्ति वा चेष्यन्ति वा एव चैव 1 


॥ 


एव निरन्तर यावत्‌ वैमानिकानाम्‌ । 


1.7) ~~ ॥ 


जीवा अष्ट करमंप्रकृती उपाचिन्वन्‌ , 


वा उपचिन्वन्ति वा उपचेष्यतन्ति वा 
एव. चैव । 
एवम्‌--चय-उपचय-व न्ध 


उदीर.वेदा तथा निर्जरा चैव । 


एते छ चउचोसा दडगा भाणियन्वा। एते पट्‌ चतुविशति दण्डका मणितव्या । 


मालोयणा-पदं 
&. अट्हि ठर्गेहि मायी माय कट्ट्‌-- 


आलोचना-पदम्‌ 
अष्टमि स्थाने मायी माया कृत्वा- 


स्यान ठ : सुत्र ४-६ 


जो जीव अण्डज योनि को छोठकर दूसरी 
योनि मे जाता है वह्‌ अण्डज, पोतज, 
जरायुज, रसज, सस्वेदज, सम्मूच्छिम, 
उदुमिज्ज ओर मौपपातिक--इन आटो 
योनिर्यो मे जाता है। 


४ इसी प्रकार पोतज यौर जरायुज जीवो 
की भी गति भौर आगति आरप्रकारकी 
होती है । शेष रसज आदि जीवो की गति 
गौर मागति माठ प्रकार की न॒ही होती 1 


कसं-बन्ध-पद 

५ जीवो ने ज्ञानावरणीय, दञ्चंनावरणीय, 
वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र 
ओर अन्तराय--इनं आठ कर्म-प्रकृतियो 
काचय क्या है, क्रते हँ मौर करेगे । 


॥। 4 


६ नैरकरियो ने क्नानावरणीय, दशंनावरणीय, 
वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गेत्र 
गौर अन्तराय--्टन आठ कर्म -पकृतिर्यो 
काचयक्तियादै, करते दँ मौर करेगे । 

७ इसी प्रकार वैमानिक तक के सभी दण्डको 
ने माठ कम-प्रकृतियो का चय फियारहै, 
करते हँ ओर करेगे । ‡ 

८ जीवो ने माठ कमं-प्रकृतियो. का चय, 
उपचय, वन्ध, उदीरण, वेदन भौर निर्ज- 
रण किया दहै,करते हँ भौर करेगे । 
नैरयिक से वैमानिक तक के सभी दण्डको 
ने माठ कर्म॑-प्रकृतियो का चेय, उपचय, 
वध, उदीरण, वेदन मौर निर्जरण किया 
दै, करते ह मौर करेगे । 


आलोचना-पद 
€ मठं कारर्णो से मायावी माया करके 


{छाण (स्यति) - 


णो आलोएन्जा, णो पदिक्कमेज्जा, 
गणो णदेज्जा, णो गरिहेज्जा, 
णो विदेज्जा, णौ विसोहेज्जा, 
णो अकरणयाए अन्पुटुज्जा, 
णो अहारिह्‌ पायच्छित्तं तवोकम्म 
पडिवनज्जेज्जा, त जहा- 
क्रसु वाहु" फएरेमि वाह, 
करिस्सामि वाह्‌, 
अक्ित्तीवामे सियाः 
अवण्णे वामे {सिया, 
अविणए वामे सिया, 
फित्ती वा मे परिहस्तः 
जसे वा मे परिहहस्सद ¦ 
अर्ह ठर्णेहि मायी माय कट्‌दु-- 
आलोएज्जा, ° पडिक्कमेज्जा, 
णदेज्जा, गरिहैज्जा, विडद्रेज्जा, 
विसोहिज्जा, अकरणयाए 
अब्भुटुं ज्जा, 
अहारिह पायच्छित्त तवोकम्म्‌° 
पडिवज्जेज्जा, तं जहा-- 
१. सायिस्स्त ण मस्तिलोए गरहिते 
भवति ! 
२ उववाए गरहिते भवति । 
३. आायाती गरहिता भवति । 
४. एगमवि मायी माय कट्टु-- 
णो भआलोएज्जा, *णो पडिक्कसेज्जा, 
णो णदेज्जा, णो गरिहैज्जा, 
णो विरद्ेज्जा, णो विसोहेज्जा, 
-णो अकरणयाए अन्मुद्ुज्जा 
णो अहारिहं पायच्छित्त तवोकम्म' 
पटिचज्जेजा, 
णत्यि तस्स आराहणा । 
५. एगमवि मायो माय कट. 
-आलोपएज्जा, *पडिक्कमेज्जा, ' 
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७८९६ 
नो आलोचयेत्‌, नो प्रतिक्रामेत्‌, 
नो निन्देत्‌, नो गहत, 
नो ग्यावतंत, नौ विसोघयेत्‌, 
नो अकरणतया अभ्युत्तिष्ठेत, 
नो यथार्ह प्रायदिचत्त तपकम 


प्रतिपद्येत, तदयथा. 
अकार्षं वाह्‌, करोमि 
करिष्यामि वाह्‌, 
अकीति वामेस्यात्‌, 
अवर्णो वामे स्यात्‌, 
अविनयो वामे स्यात्‌, 
कीति वा मे 
यशो वा मे परिहास्यति । 
अष्टि स्थानं मायी माया कृत्वा-- 
आलोचयेत्‌, प्रतिक्रामेत्‌, निन्देत्‌, 
गहत, व्यावतेत, विशोधयेत्‌, 
अकरणतया अभ्युत्तिष्ठेत, 


वाह्‌, 


परिहास्यति, 


यथाहु प्रायरिचत्त तप कर्मं प्रतिपद्येत, 
तद्यथा-- 
१ मायिन अय लोकः गदितो भवति । 


२ उपपात गर्हितो भवति । 
२ आजाति गिता भवति । 
४. एकामपि मायी माया कृत्वा-- 


नो बआलोचयेत्‌, नो प्रतिक्रामेत्‌, ` 
नो निन्देत्‌, नो गहत, 
नो व्यावर्तेत, नो विशोघयेत्‌, 
नो अकरणतया भभ्युत्तिष्ठेत, 
नो यथार्ह प्रायदिचित्त तपकम 
प्रतिपयेत, 


नास्ति तस्य आराधना । 
५ एकामपि मायी माया कृत्वा-- 
आलोचयेत्‌, प्रतिक्रामेत्‌, निन्देत्‌, 


१ 


9 
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उसकी आलोचना, प्रतिक्रमण, निन्दा, 
गर्हा, ग्यावतंन तथा विशुद्धि नही करता, 
"फिर एेसा नही कख्गा-एेसा नही 
कहता, यथोचित प्रायदिचत्त तथा तप - 
कमं स्वीकार नही करता -- 

१ मने अकरणीय कार्यं कियाहै, 

२ म मकरणीय कार्यं कररहाहु, 

३ मे अकरणीय कायं करूगा, 

४ मेरी मकीति होगी, 

५ मेरा मवर्णं होगा, 

६ मेरा भविनय होगा--पुजा सत्कार 
नही होगा, 

७ मेरी कीति कम हो जाएगी, 

८ मेरायशकमहो जाएगा। 


आर कारणो से मायावी माया करके 
उसकी मालोचना, प्रतिक्रमण, निन्दा, 
गर्हा, ग्याचर्तन तथा विशुद्धि करता है, 
फिर एेसा नही करूगा'--एेसा कहता है, 
यथोचित प्रायष्चित्त तथा तप कमं स्वी- 
कार करता है१-- 


१ मायावी का दटलोक गदित होता है, 


२ उपपात गर्हित होता है, 

३ आजाति--जन्म गदित होता है, 

४ जो मायावी एक मी माया कागाच- 
रण केर उसकी आलोचना, प्रतिक्रमण, 
निन्दा, गर्हा, व्यावतंन तथा विदुद्धि नही 
करता, फिर एेसा नही कर्गा-एेसा 
नही कहता, यथोचित प्रायरिचित्त तथा 
तप कमं॒स्वीकार नही करता उसके 
आराघना नही होती 1 


५ जो मायावी एक भी माया का आच- 
रण कर उसकी आलोचना, प्रतिक्रमण, 


ठाणं (स्थान) 


णिदेज्जा, गरिहैज्जा, विड्टरेन्जा, 
विसोहेज्जाः अकरणायाए 
अन्भृद्ु ज्जा, 


अहारिह पायच्छित्त तवोकस्म 
पडिवज्जेज्जा, 

अत्थि तस्स जाराहणा ¦ 

६ बहुमोवि मायी माय कटट्‌-- 
णो आलोएज्जा, 

„णो पडिक्कमेज्जा, 

णो णदेज्जा, णो गरिहेज्जा, 

णो विखद्र ज्जा, णो विसोहेज्जा, 
णोअकरणाएु अन्मुदुज्जा, 
णो महारिह्‌ पायच्छित्त तवोकस्म 
पडिवज्जेज्जा, 

णत्थि तस्स आराहणा ! 

७ बहुमोवि मायी माय कट्टु-- 
आलोएन्जा, *पडिक्कमेज्जा, 
णदेज्जाः गरिहेज्जा, 
विउटज्जा, विसोहैज्जा 
अकरणयाए अग्भुदरुज्जाः 
अहारिह॒ पायच्छित्त तवोकम्म 
पटिवज्जेज्जा, 

अत्थि तस्स माराहणा ) 

८ आयरिय-उवज्छायस्स वामे 
अतिसेसे णाणदसणे समुप्पज्जेज्जा, 
से य मममालोएज्जा नायी ण 
एसे । 

मायी ण मायं कटु सेजहाणामए- 
अयागरेति वा तवागरेति वा 
तउञगरेत्ति वा सीस्तागरेति वा 
रप्पागरेति वा सुवण्णागरेति वा 
तिलागणीति वा सुसागणीति वा 
वुसारणीति वा ण्लागणीति वा 
दलागणीति वा सोडियालिछाणि 


७६९० 


गहत, विशोधयेत्‌, 
अकरणतया अभ्युत्तिष्ठेत, 
यथार्ह प्रायरिचत्त तप कमं प्रतिपद्येत, 


व्यावर्तेत, 


अस्ति तस्य आराघना ) 
६ वह्वीमपि मायी माया कृत्वा-- 


नो मालोचयेत्‌, 

नो प्रतिक्रामेत्‌, 

नो निन्देत्‌, नो गहत, 
नो व्यावर्तेत, नो विशोधयेत्‌ 
नो अकरणतया अभ्युत्तिष्ठे्त, 
नो यथार्ह प्रायदर्ित्त तप कमं 
प्रतिपद्येत, 

नास्ति तस्य आराधना 1 

७ वह्वीमपि मायी माया कत्वा-- 
आलोचयेत्‌, प्रतिक्रामेत्‌, निन्देत्‌, 
गंत, व्यावतेत, विशोधयेत्‌, 
अकरणतया अम्युत्तिष्ठेत, 


यथाहं प्रायदिचत्त तप कर्म प्रतिपद्येत, 


अस्ति तस्य आराघना। 
८ वाचार्यं -उपाघ्यायस्य वा मे अतिरेष 
ज्ञानदशेन समृत्पद्येत, सं च मा 
जालोकयेत्‌ मायी एप । 


मायी माया कृत्वा स॒ यथानासक -- 
अयमाकर इति वा ताम्राकर इतिवा 
त्रपुाकर इति वा शीशाकर इतिवा 
रूप्याकर इति वा सुवर्णाकर इतिवा 
तिलाग्निरिति वा तुषाभ्निरिति वा 
वुसाग्निरिति वा नलाभ्निरिति वा 
दकागिनिरिति वा जुण्डिकाकिज्छाणि वा 


स्थान ८ : सूत्र १० 


निन्दा, गर्हा, व्यावर्तन तया विदयुद्धि 
करता है, फिर से ेसा नही करूगा'-- 
एसा कहता है, यथोचिते प्रायश्चित्त तथा 
तप कर्मं स्वीकार करता है उसके भारा- 
धना होती है । | 

६ जो माग्रावी वहत माया कां माचरण 
कर उसकी आलोचना, प्रतिक्रमण, निन्दाः 
गर्हा, व्यावर्तन तथा विद्युद्धि नही करता, 
फिर एसा नही करूगा-एेना नहीं 
कट्ता, यथौचित प्रायश्चित्त तथा तप - 
कमं स्वीकार नही करता, उसके मारा- 
धना नहीं होती 1 


७ जो मायावी वहत माया का माचरण 
कर उसकी आलोचना, प्रतिक्रमण, निन्दा, 
गर्हा, व्यावतेन तथा विशुद्धि करता है, 
"फिर से ठेसा नही करूगा-एेसा कहता 
है यथोचित प्रायर्चित्त तथा तप कमं 
स्वीकार करता है, उसके आराधना होती 


दै 1 


८ मेरे आचार्यं-या उपाध्याय को अत्ति- 
शायी ज्ञान मौर दर्शेन प्राप्त होने पर कटी 

एसा जान न लं कि “यह मायावी है ।' 

अकरणीय कार्यं करने के वाद मायावी 

उसी प्रकार अन्दर ही सन्दर जलत टै, 

जसे- ४ 

लोहे को गालनेकी भटी 

ताम्वे को गालने कौ मद्री, 

त्पुको गालनेकी भटी, 

शीदोकोगालनेकौमटरी, ` 

चादी को मालने की भटी, 

सोने को जलाने की भटी, 

तिल कौ सन्नि, तुप की अग्नि, 


राणं (स्यान) 


॥। 


वा भडियालिछाणि वा गोलिया- 

लिछाणि वा कूभारावाएति वा 

कवेल्तुभआवाएति वा इद्रावाएति 

वा जतवाउचुल्लीति वा लोहारं- 

बरिसाणिवा। 

तत्ताणि समजोतिभूताणि किसुक- 

फुल्लसमाणाणि . उक्कासहस्साषटं 

विणिम्मुयमाणाहं विणिम्मृयमा- 

णाइ, जालासहस्साद पमुचमाणाइ 

पमुचमाणाई, इगालसहस्साइ 

पविद्िखिरमाणाइ-पविष्विरमाणाह, 
जतो-अतो भरियायति, एवामेव 

मायी मायं कट्‌्दु अतो-अतो 

कियाद । 

जंवियणअण्णे केडइ वदति तपि 
य णं मायी जाणति अहमेसे अभि- 
सकिज्जामि-मभिसकिज्जामि । 


. मायी ण मायं कटूटु मणालोदय- 


पडिक्कते फालमासे कालं किच्चा 
अण्णतरेसु देवलोगेसु देवत्ताए 
उववत्तारी भवति, त जहा- 

णो महिद्धिएयु * णो महज्जुद्एसु 
णो महाणुभागेसु णो महायसेसु 
णो महावलेसु णो महासोक्खेसु" 
णो दुरगतिएसु, णो चिरद्वितिएसु ! 
सेण तत्य देवे भवति णो महिदिए 


... शणो महज्नुदए णो महाणुभागे 


णो महायसे णो महावले णो महा- 
सोक्खे णो इुरगतिएः णो 
चिरद्तिए्‌। 

'जाविय से तत्थ वाहिरव्भतरिया 
परिसा भवति, साविय णणो 
आढाति णो परिजाणाति णो 
महरिहैण आसणेण उवणिमतेति, 


७६१ 


भण्डिकालिज्छाणि वा गोलिकालिञ्छाणि 


वा कुम्भकारापाक इति ष्वा 
कवेल्लुकापाक इति वा इष्टापाक इति 
वा यत्रपाटचृल्लीति वा लोहकाराम्बरीषा 
वा। 

तप्तानि समज्योतिर्भूतानि किञुकपृष्प- 
समानानि उल्कासहस्राणि विनिर्मुल्चन्ति 
विनि्मुञ्चन्ति, ज्वालासहस्राणि 
प्रमुजञ्चन्ति-परमज्चन्ति, अद्खारसहल्राणि 
प्रविकिरन्ति-प्रचिकिरन्ति, अन्तरन्त 
ह्मायन्ति, एवमेव मायी माया कृत्वा 
अन्तरन्त ऽमायति । 


यद्यपि च अन्ये केपि वदन्ति तमपिच 
मायी जानाति अहमेपोऽभिशड्क्ये- 
अभिशड्क्ये 1 

मायी माया कृत्वा अनालोचिताप्रति- 
क्रान्त" कालमासे काल कत्वा अन्यतरेषु 
देवलोकेषु देवतया उपपत्ता भवति, 
तद्यथा-- 

नो महद्धिकेषु, नो महाद्युतिकेषु, 
नो महानुभागेयु, नो महायङस्यु, 
नो महावतेषु, नो महासौख्येषु, 
नो दूरगतिकेपु, नो चिरस्थितिकेषु । 
सतत्र देव भवति नो महुद्धिक 
नो महाचुतिक नो महानुभाग नो महा- 
यशा नो महावलः नो महासौख्य 
नो दूरगतिक नौ चिरस्थित्तिक । 


यापि च तस्य तत्र बाह्याभ्यन्तरिका 
परिषद्‌ भवति, साऽपि च नो द्वियते 
नो परिजानाति नो महाहंन आसनेन 
उपनिमन्त्रयते, भापामपि च तस्य भाष- 


॥ 


स्यान ८ :सुत्र १० 


भसे की अग्नि, नलाग्नि--नरकंटकी 
अग्नि, पत्तोःकी अग्नि, सुण्डिका का 
चूत्हा^ भण्डिका का चल्दा५ गोलिका 
का चूहा", घडो का कजावा, खपरंलो 
का कजावा, ईटो का कजावा, गड 
वनाने की भद्री, लोहकार, की भटी-- 
तपती हई, अग्निमय होती हुई, किञयुक- 
फूल के ममान लाल होती हई, सह 
उल्कागो गौर सहस्रो ज्वाला्भों कौ 
छोडती हूर, सहस्नो अग्तिकणो को 
फकती हरर, अन्दर ही अन्दर जलतीरहै, 
इसी प्रकार मायावी माया करके अन्दर 
ही अन्दर जलता दहै) 


यदि कोद पसर मे वात करतेर्हैतो 
मायावी समक्षतारहै किये मेरेवारेमे 
ही शका करते ।' 

कोर्ट मायावी माया करके उसकी आलो- 
चना या प्रतिक्रमण किए चिना दही मरण- 
कालमे मरकर किसी देवलोकमे देव के 
रूप मे उत्पन्न होता है । किन्तु वह महान्‌ 
त्रह्िवाले, महान्‌ ययुतिवाले, वेक्रियादि 
शक्ति से युक्त, मदान्‌ यशस्वी, महान्‌ 
वलवाले, महान्‌ सौख्यवाले, ऊची गति 
वाले गौर लम्बी स्थिति वले देवोमें 
उत्पन्न नही होता । वह्‌ देव होता है किन्तु 
महान्‌ ऋद्धिवाला, महान्‌ धुतिवाला, 

वैक्रिय आदि शक्ति से युक्त, महान्‌ यण- 

स्वी, महान्‌ वलवाला, महान्‌ सौख्यवाला 

ऊची गति वाला गौर लम्बी स्थिति वाला 

देव नही होता । ' 


वहा देवलोक मे उसके वाह्य गौर आभ्यन्तर 
परिषद्‌“ होती है । परन्तु इन दोनो परि- 
पर्दो कै पदस्य न उसको आदरदेतेहै,न 
उसे स्वामीके स्पमे स्वीकार करतेरहै 
ओर न महान्‌ व्यवित के योग्य आसन पर 
वेठने के लिए निमन्त्रित करते ह । 
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भास्पिय से भासमाणस्स जाव 
चत्तारि पच देवा मणृत्ता चेव 
अन्भृदरु ति-मा वहु देवे । भासउ- 
भासउ 1 

से ण ततो देवलोगामो माउक्वएण 
भवक्खएण हितिक्खएण भणंतर 
चय चत्ता इहैव माणुस्सए भ्वे 
जाइ इमाद् कुलाद् भवति, त 


माणस्य यावत्‌ चत्वार पञ्च देवाः 
अनुक्तादचैव अभ्युक्तिष्ठन्ति-मा बहू देवः 
भापता-भापत्ताम्‌ 1 


जव वह्‌ भापण देना प्रारम्भ करतादतव 
परारपाच देव विनाक्हेष्टी चदे दूति 
ओर कटने ह--दिव ! मधिक मत वोरो, 
अधिक मत वोसौ ।' 


स॒ तत॒ देवलोकात्‌ आयुक्षयेण 
भवक्षयेण स्थितिक्षयेण अनन्तर च्यव 
च्युत्वा इहव मानुप्यके भवे यानि इमानि 
कुलानि भवन्ति, तद्यथा-- ` 


वह्‌ देव यायु, भव यौर त्यितिकैः क्षय 
होने कैः यनन्तरष्टी दवलोकनेच्यूनष्टौकर 
दसी मनुष्य भवेम अन्तवुप्र, प्रातयुल, 
तुच्छनुल, दण्टरिकुतर, भिक्लाकुत, कृपण- 
कूल!" तथा इसी प्रकार के वुल मे मनुप्य 


सा के स्प उत्पन्ने होतादै। 

सतकुलाणि वा पतकुलाणि वा अन्तकुलानि वा प्रान्तक्रुलानि वा तुच्छ 

तुच्छकुलाणि वा दरिदकुलाणिचा कुलानि वा दरिद्रकुलानि वा भिक्षाक- 

भिक्लागकुलाणि वा किवणक्कुलाणि कुलानि वा कृपणकुलानि वा, तयाग्रकारेषु 

वा, तहप्पगारेसु कुलेसु पुमत्ताए कुलेषु पुस्त्वेन प्रत्यायाति । । र 
पच्चायाति । 

से णं तत्य पुमे मवति दुर्वे दुवण्णे स तत्र पुमान्‌ भवति दर्प दर्व्णं वदा वह्‌ कर्प, कुवणे, दुर्गन्ध, बनिष्ठं 


दुग्गघे दुरसे दुफासे अणि अकते 
अप्पिएु ममणुण्णे ममणामे हीणस्सरे 
दीणस्सरे मणि्ुस्सरे अकतस्सरे 


ुर्गन्व दरूरस दु सपत्रं बनिप्ट अकान्त 
अग्रिय अमनोन्न अमनञाप हीनस्वर 
दीनस्वर अनिष्टस्वर अकान्तस्वर 


रस्त मीर कठोर स्पर्णं वाना होतार । वह्‌ 
अनिष्ट, अकान्त, अप्रिय, भमनोत्न मौर 
मन के लिए मगम्य होता द! वह्‌ दीन- 


यपियस्तरे अमणुण्णस्सरे अप्रियस्वर जमनोन्नस्वर अमनमाप- स्वर, दीनस्वर, मनिष्टम्वर, भकान्तम्बर, 
अमणामस्सरे अणाएन्जनवयणे स्वर. जनादेयवचन प्रत्याजात 1 , भभ्रियस्वर, ममनोज्ञस्वर, अर्चिकरस्रर, 
पच्चायाते । सौर भनादेय कवचन बाला होता है 1 


~ ८ 


चहा उसक्ते वाह्य गौर माम्यन्तर परिपद्‌ 
होती ई। परन्तु न दोनों परिपद्‌ के 
सदस्य न उसको मादरदेनेहै, न उमे 
स्वामीकै रूपमे स्वीकारकरतेर्है, न 
महान्‌ व्यपति के योग्य आसन पर ्वठने 
के लिए निमन्त्रित करते | जव 
वह॒ भापण देना प्रारम्भ करता दहै 
तव चार-पाचव मनृप्य विनाक्हहौी षदे 
स होते है मौर कहते ह-- मार्य॑पुत्न 1 जधिक 
मत चोलो,अधिक मत वोनो) 


मायावी माया करके उसकी यआलोचनता- 
प्रतिक्रमण कर मरणकालं में मृत्युको 


यापि च ततस्य तत्र वाह्याभ्यन्तरिका 
परिपद्‌ भवति, सापि च नो माद्रियते 
नो परिजानाति नो महार्हुन जास्नन 
उपनिमन्त्रयते, भापामपि च तस्य 
भाषमाणस्य यावत्‌ चत्वार पञ्च जना 
अनुक्ता चैव गभ्युत्तिष्ठन्ति--मा वहु 
आर्यपुत्र { भापत्रा भापताम्‌ 1 


जावि यसेतत्य वाहिरगव्भतरिया 
पटरिसा भवति, सावि य णणो 
जाढाति णो परिजाणाति णो 
महरिहेण मासणेणं उवणिमतेतिः 
भात्तपि य से भासमाणतस्स जाव 
चत्तारि पच जणा अणुत्ता चेव 
अन्भृट ति--मा वहु सज्जसत्तो 1 
भासड-भास । 

मायी ण माय कट्टु आलोचित- 
पडिक्कते कालमासे काल किच्चा 


मायी माया कृत्वा आलोचित-प्रतिक्रान्त. 
कालमासे , काल कृत्वा अन्यतरेषु देव 


अण्णतरेयु देवलोगेसु देवत्ताए 
उववत्तारो भवति, त जहा-- 


1 


लोकेष देवतया, उपपत्ता - भवति 
तद्यथा-- 


' पाकर किसी एक देवलोकमेदेवकेषूपमे 


उत्पन्न होता है । वहं महान्‌ छदि वाले 

महान्‌ चुति वाने, वैक्रिय आदि णक्तिसे 
युक्त, महान्‌ यशस्वी, महान्‌ वल वाले, 
महान्‌ सौख्य वाले, ऊची गति वलि मौर 
लम्ी स्थिति वाते देवो मे उत्पन्न होता है 


ठाण (स्थान) 


महिद्धिएसु °महज्जुहएसु महाणु- 
भागेसु महायसेसु महावलेसु भहा- 
सोक्खेयु दुरगतिएसु चिरद्ि- 
तिएसु । 
सेण तत्थ देवे भेवति महिड्ए 
. *महज्जुडए सहाणुभ्ागे महायसे 
महाबले महासोक्खे इर गतिए” 
चिरद्वितिए हारविराहयवच्छे 
कडक-तुडितथभितभूए अगद- 
कूडल-म टुगडतलकण्णपीढधारी 
विचित्तहूत्याभरणे विचित्त- 
वत्थाभरणें चिचित्तमाला- 
मउली कत्लाणगपवरवत्य- 
परिहिते कल्लाणगपवर-गघं 
मट्लाण्‌लेवणधरे भासुरवोदी 
पलंववणमालघरे दिव्वेण वण्णेण 
दिव्वेण गघेण दिव्वेण रेण 
दिव्वेण फासेण दिव्वेण सघातेण 
दिन्वेण सठाणेण दिव्वाए इडीए 
दिव्वाए जुर्दए दिव्वाए पाए 
दिव्वाए छायाए दिन्वाए अच्चीए 
दिव्वेण तेएण दिन्वाए लेस्साए दस 
दिप्ताओ उज्जोवेमाणे पभासेमाणे 
महयाहत-णट्ू-गीत-बा दित-तती- 
तल-ताल-तुडित-घणसुहग-पद्प्प- 
घादितरवेण दिव्वाड भोगभोगाइ 
भुजमाणे विहरद 1 
जाचियसे तत्य बाहिरन्भतरिया 
परिसा भवति, साचि य ण आढाद 
परिजाणाति महुरिहेण आसणेण 
उवणिमतेति, भासपि य से भास- 
माणस्स जाव चत्तारि पच देवा 
अणुत्ता चेव अन्भुदर ति- बहू देवे ! 
भासउ-भासउ । 


७६३ 


महद्धिकेषु महायुतिकेषु महानुमागेषु 
महायशस्तु महावलेषु महासौख्येषु 


दुरगतिकेषु चिरस्थितिकेषु । 
स॒ तत्र॒ देवो मवति महद्धिक 
महाचुतिक महानुभाग महायशा 


महावल महासौख्य द्रूरगतिक चिर- 
स्थितिक हारविराजितवक्षा कटक- 
नुटितस्तभितमुज अद्धद-कुण्डल-मृष्ट- 
गण्डतलकणेपीठधारी विचिव्रहस्ता- 


भरण विचित्रवस्वाभरण विचित्र 
मालामौलि कल्याणकप्रवरवस्व- 
परिदहित कल्याणकप्रवरगन्ध- 


माल्यानुलेपनघधर भास्वरवोन्दी प्रलम्ब- 
वनमालाधर. दिव्येन वर्णेन दिव्येन 
गन्धेन दिव्येन रसेन दिव्येन स्पोन 
दिव्येन सघातेन दिव्येन सस्थानेन दिव्यया 
चऋृद्धया दिव्यया दूत्या दिव्यया प्रभया 
दिव्यया छायया दिन्यया अच्चिषा दिव्येन 
तेजसा दिव्यया लेश्यया दश दिश 
उद्योतयमान प्रभासयमान महताऽऽहत- 
नृत्य-गीत-वादित-तन्तरी-तल-ताल-तूरय- 
घन-मृद ङ्ग -पटुप्रवादित-रवेण दिव्यान्‌ 
भोगमोगान्‌ भुञ्जान विहरति । 


यावि च तस्य तवर बाह्याभ्यन्तरिका 
परिषद्‌ भवति, सापि च आद्रियते 
परिजानाति महाहेन भासनेन 
उपनिमन्त्रयते, भापामपि च तस्य भाष- 
माणस्य यावत्‌ चत्वार पञ्च देवा 
अनुक्तादचैव अभ्युक्तिष्डन्ति-- वह देव 1 
भाषता-भाषताम्‌ । 


स्थान ८ : सूत्र १० 


वह्‌ महान्‌ द्धिवाला, महान्‌ युत्तिवाला, 
वेक्िय भादि शक्ति से युक्त, महान्‌ यश- 
स्वी, महान्‌ बल वाला, महान्‌ सौख्य 
वाला, उची गति वाला गौर लम्बी 
स्थिति वाला देव होता है । उसका वक्ष 
हारसे शोभित दह्ीतादहै। वह्‌ भुजामे 
कड़े, तुटित ओौर मगद [ वाजूवन्द ] पहने 
हृए होता है । उसके कर्नौ मे लोल 
तथा कपोल तक कानो को धिसते 
हृए कुण्डल होते हं । उसके हायमे नाना 
प्रकार के आभुषण होते हं । वह्‌ विचित्र 
वस्त्राभरर्णो, विचित्र मालाभमो व सेहरो, 
मगल व प्रवर वस्त्रो कौ पहने हए होता 
है । वह्‌ मगल भौर प्रवर सुगन्धित पुष्प 
तथा विलेपन को धारण करिए हृए होता 
है । उसका शरीर तेजस्वी होता है । वह्‌ 
प्रलम्ब वनमाला [भाभूषण] को धारण 
किए हुए होता दै! बहू दिग्य वणे, दिन्य 
गन्ध, दिव्य रस, दिग्य स्पशं, दिव्य सात 
[शरीर की बनावट], दिग्य सस्थान 

[शरीर की आकृति ] भौर दिन्म ऋद्धि 

से युक्त होता है । वह दिव्यदयुति^ दिव्य- 
प्रभा, दिव्यषछठाया, दिन्यमचि, दिन्यतेज 

ओर दिव्यलेश्या"" से दशो दिशामो को 

उद्योतित करता दै, प्रभासित"" करतार । 

वह मादत नाटूर्यो, गीतो"* तथा कुशल 

वादक फ द्वारा वजाए हृए वादित्र, तन्त्री, 

तल, ताल, तुटित, धन भौर मृदद्धकी 

महान्‌ वनि से युक्त दिव्य मोर्गोको 

मोगता हुमा रहता है । 


उसके बाह्य मौर आभ्यन्तर दो परिषदं 
होती है । दोनो परिपदो के सदस्य उसका 
जादर करते है, उसे स्वामीके सूपमे 
स्वीकार करते हँ भौर उसे महान्‌ ग्यतित 
के योग्य मामन पर ्व॑ठने के लिए निम्नित 
करते ह! जव वह मापण देना प्रारम्म 

करता है तवे चारःपाच देव विना केही 

खे होते ह मौर कहते ह--"देव | भौर 

अधिक बोलो, ओर अधिक वौलौ।' 


राणं (स्थान) 


से ण तामो देवलोगामो 
आउक्वएण *भवक्खएणं ठिति- 
क्खएण अणतर चय° चदत्ता इहेव 
म।णुस्सए भवे जाइ इमाइ कुलाद्‌ 
भवति--अद्भाद ° दित्ता 
विच्छिष्णविरउल-भवण-सयणासण- 
जाण-वाहणाद् वहूघण-वहुजायरूव- 
रययाइ आञोग-पमोग-सपउत्ताद- 
विच्छह्िय-पडर-भत्तपाणाद्‌ वहु- 
दासी-दास-गो-महिस-गवेलय- 
प्यभूयादइ” वहुजणस्स मपरिभूताद, 
तहप्पगारेसु लेस पुमत्ताए 
पच्चायाति। 
से ण तत्य पुमे भवति सुरूचे सुवण्णे 
सुगघे सुरसे सुफासे दद्रुं फते ° पिए 
मणुण्णेः मणामे महीणस्सरे 
°उअदीणस्सरे दृट्रुस्सरे कतस्सरे 
पियस्सरे मणुण्णस्सरे° मणामस्सरे 
आदेज्जवयणे पच्चायाते 1 
जावियसे तत्य वाह्रन्भतरिया 
परिसा भवति, सावि यणञाढाति 
*्परिजाणाति मह्रिहैण ञसणेण 
उवणिमतेति, भासपि य से मास- 
माणस्स जाव चत्तारि पच जणा 
अणुत्ता चेव अब्मृदरुति-- वहू 
अज्जउत्त ! भासउ-भास्तउ । 


सवर-असंवर-पदं 

९१ अद्रुविहे चवरे पण्णत्तैः त जहा-- 
सोड दियसवरे, * चपिखिदियसंवरे, 
घाणिदियसवरे, जिन्भिदियसवरे,° 
फासिदियसंवरे, मणसवरे, 
यदसवरे, कायसनरे । 


७६९४ 


स तत देवलोकात्‌ आयु क्षयेण भवक्षयेण 
स्थितिक्षयेण अनन्तर च्यव च्युत्वा टैव 
मानुष्यके भवे यानि इमानि कुलानि 
भवन्ति--भदूयानि दीप्तानि विस्तीर्ण- 
विपुल~मवन-शयनासन-यान-वाह्नानि 

वहुचन-वहुजातरूप-रजतानि सायोग- 
प्रयोग-सप्रयुक्तानि विच्छर्दित-प्रचुर- 
भक्तपानानि वहूुदासी-दास-गो-महिप- 
गवेलक-प्रमूतानि वहुजनस्य अपरि- 
भूतानि, तथाप्रकारेु कुलेप्‌. पुस्त्वेन 
प्रत्यायाति । 


स तत्र पुमान्‌ मवति सुरूप सुवणं 
सुगन्ध सुरस सुस्पर्गं इष्ट कान्त प्रिय 
मनोन्न मनञाप महीनस्वर अदीनस्वर 
दष्टस्वर कान्तस्वर प्रियस्वर मनोन्न- 
स्वर मनञापस्वर भादेयवचन. 
प्रत्याजात । 

यापि च तस्य तत्र वाह्याभ्यन्तरिका 
परिपद्‌ भवति, सापि च माद्वियते 
परिजानाति महा्हुन आसनेन 
उपनिमन्त्रयते, भापामपि तस्य स भास- 
माणस्य यावत्‌ चत्वार पञ्च जना 
अनुक्तार्चंव अम्युक्तिष्ठन्ति-- वहु आर्य- 
पुत्र । भाषत्ता-मापताम्‌ 1 


संवर-असंवर-पदम्‌ 
अष्टविघ सवर प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 


श्रोवेन्रियसवर, चक्षुरिन्द्रियसवर , 
प्राणेन्दरियसवर, जिह्वं च्ियसवर , 
स्पदंन्दरियसवर , मन सवर , 


वाकूस्रवर , कायक्षवर 1 


११ 
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वह देव मायु, भव, मौर स्थिति के क्षय 
होने देः अनन्तम टी देवलोक स च्युत 
दौकर इमी मनष्यः भवमें मादूय, दीप्न 
तया विन्तीर्णं यर विपुत भवन, णयन, 
आसन, मान मौर वाहन वाने, वहुधन- 
वटूस्वर्णं तया वादी ग्रति, भार्योग भीर 
प्रयोग [ऋणदेने] मे सप्रमुवेत, प्रचुर 
भक्त-पान का सग्रहं रखने वाने, मनेक 
दासी-दास, गाय-मैस, मेड अदि स्वने 
वाने भौर वहूत व्यविनयो के दारा अप- 
राजित--पेमे फुतोमे मनुप्य के ख्पम 
उत्पन्न टोता टै 1 


वहा वह्‌ नुख्प, सुवर्ण, मुगन्ध, सुरस भौर 
चुस्पघ् वाला होता है । वह्‌ इष्ट, फान्त, 
प्रिय, मनोन्न ओर मन के लिए गम्य होता 
दै। वहु महीन स्मर, अदीन स्वर, दृष्ट 
स्वर, कात स्वर, प्रिय स्वर, मनोज्ञ स्वर, 
रुचिकर स्वर ओर भादेय वचन वाला 
दत्ता है 1 

वहु उसके वाह्य मौर माम्यन्तर दो परि 

पदे होती ह दोनो परिषदो के सदस्य 

उसका आदर करते ई, उत्ते स्वामी के खूप 

मे स्वीकार करते द गौर उसे मदान्‌ व्यक्ति 

के योग्य आास्रन पर वैठने के निए निम- 

तित करते है) जव वह्‌ मापण देना 

प्रारम्म करता ह तवे चार-पाच मनुप्य 

विनाकहेही खटंहोते ह गीर कहते 

ह--"मा्यपुत्र । गौर अधिक वोलो, 

मीर अधिक वौलो।" 


सचर-अस्षवर-पद 

सवर माठ प्रकार का होता है-- 

१ -आ्रोत्रेन्द्रिय सवर, २ चक्षुडन्द्िय सवर, 
३ घ्राणडन्द्रिय सवर, 

४ जिह्वादन्त्रिय सवर, 

५ स्पशंदन्द्रिय सवर 


६ मनस्षवर, ७ वचन मवर 
८ काय स्चेर्‌। 


ठाणं (स्यान) 


१२. अद्रुविहै मसवरे पण्णत्ते, त जहा-- 
सोतिदियमसवरे, 
*चक्खि दियञसवरे, 
घण दियञसवरे, 
निभ्निदियमसवरे, 
फासिदियमस्रवरे, मणञसवरे, 
वहसवरे कायञसचरे । 


फास-पदं 
१३. अट फासा पण्णत्ता, तं जहा- 


कफयखड, सउए,गरुए, लहृए, सीते, 
उतिणे, णिद्धे, चुक्खे । 


लोगट्टति-पदं 

१४ अहुविघा लोगष्टिती पण्णत्ता, तं 
जहा- 
आगासपतिद्टरिते वाते, वातपति- 
दिते उदही, “उदधिपतिट्टिता 
पुढवी, पुढविपतिद्टिता तस्ता थावरा 
पाणा, मजीवा जीवपतिद्धिता,” 
जीवा कम्मपतिडह्िता, अजीवा 
जीवसगहीता, जीवा कम्म 
संगदहिता । 


गणिस्ंपया-पदं 

१५ अट्रुचिहा गणिसपया पण्णत्ता, त 
जहा-- 
आचारसपया, युयसपया, सरौर- 
सपया, चयणसयया, वायणासंपया, 
मत्तिसपया, पमोगस पया, सगह्‌- 
परिण्णा णाम महटुमा । 


७६९५ 


अष्टविघध असवर प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 
श्रोभेन्दियास्तवर , चक्षुरिन्द्रियास्तवर , 
घ्राणेन्धियासवर, जिह्वं द्दियासवर., 
स्परोंन्दियासवर मनोऽसवर, 
वायसवर , कायासवर । 


स्पश-पदम्‌ 
अष्ट स्पर्शं प्रजञप्ता , तद्यथा-- 


ककेडा, मृदुक, गुरुक, लघु, 
शीत , उष्ण , स्निग्घ , रूक्ष । 


लोकस्थिति-पदम्‌ 


अष्टविधा लोकस्थिति 
तद्यथा-- 
आकाक्षप्रतिष्ठित्तो वात , वातप्रतिष्ठित 
उदघि , उदषिप्रतिष्ठितता पृथ्वी, 
पृथ्वीप्रतिष्ठिता चसा स्थावरा प्राणा, 
अजीवा जीवप्रतिष्ठिता, 

जीवा कर्मप्रतिष्ठिता, 

मजीवा जीवसगृहीता , 

जीवा केमंसगृहीता । 


भ्रेप्ता, 


गणिसंपत्‌-पदम्‌ 
अष्टविघा गणिसपत्‌ प्रज्ञप्ता, तद्यथा-- 


जाचारसम्पत्‌, श्रुतस्म्पत्‌, दारी रसम्पत्‌, 
वचनसम्पत्‌, वाचनासम्पत्‌, मतिसम्पत्‌, 
प्रयोगसम्पत्‌, सम्रहपरिज्ञा नाम अष्टमी । 
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१२ अस्वर माठ प्रकार का होता है-- 
१ श्रो्रेन्दिय असवर, 
२. चक्षुदन्द्रिय अस्वर, 
३ ध्राणइन्द्रिय असंवर, 
४ जिद्धाइन्द्रिय मस वर, 
५ स्पशं इन्द्रिय असवर, 
६ मन मसवर, ७ वचन भसवर, 
< काय अस्वर । 


स्परे-पद 
१३ स्पशं आट प्रकार का होता है-- 
१ ककण, २ मृदु, ३ गुर, ४ घु, 
५ शीत, ६ उष्ण, ७ स्निग्ध, ८ रूक्ष । 


लोकस्थिति-पद 


१४ लोकल्यित्ति माठ प्रकार की होती है-- 
१ वायु माकाश पर टिका हुमा है, 
२ समुद्र वायु पररिका हमार, 
३ पृथ्वी समूद्र पर टिकी हृद, 
४ तस-स्यावर प्राणी पृथ्नी पर रिके 
हए रै 
५ अजीवे जीव पर माधारितर्है, 
६ जीव कमं पर भाधारितर्हैः 
७ अजीव जीव के द्वारा गृहीत दै, 
८ जीव कमं के द्वारा सगृहीत है । 


गणिसंपत्‌-पदं 
१५ गणिसम्पदा^^ आर प्रकार की होती है-- 


१ आचार-सम्पदा-सयम कौ समृद्धि, 
२ श्रुत-सम्पदा -श्रुत की समृद्धि, 

३ शरीर-सम्पदा-शरीर-सौदर्य, 

४ वचन-सम्पदा--चवचन-कौशल, 

५ वाचना-सम्पदा--अघ्यापन-पटूता, 
६ मति-सम्पदा--वुद्धि-कौशल, 

७ प्रयीग सम्पदा--वाद-कौशल, 

८ सम्रहु-परिज्ा-सघ-व्यवस्था मे 
निपुणता । 


लण (स्थान) 


महाणिहि-पदं 
१६ एगमेगे ण महाण उटरुचक्क- 
वालपतिद्राणे अद्रदनोयणाई उड्‌ 


उनच्चत्तेण पण्णत्ते । 
समिति-पद 

१७ अह्र समितीमो पण्णत्तामो, त 
जहा-- 
इरियासमिती, भासासमिती, 
एसणासमिती, आायाणभड-मत्त- 
णिक्देवणासमिती, उच्चार- 
पासवण-वेल-सिघएण जल्ल-परि- 
उावणियासमिती, मणसमिती, 


वदसमिती, कायसमिती ¦ 


आलोयणा-पदं 

१८. उरदुहि ठर्णेहि सपण्णे मणगारे 
अरिहति मालोयणं पडिच्छित्तएः 
त जहा 
आयारव, जाधारव, ववहारवंः 
ओवीलए, पकूव्वए, मपरिस्साई, 
णिज्जावए, अवायदसी । 


७६६ 


महानिधि-पदम्‌ 

एकैक महानिधि अष्ट्वक्रवालप्रतिष्ठान 
अष्टाप्टयोजनानि ऊर्घ्वं उच्चत्वेन 
प्रप्त । 


समिति-पदम्‌ 
अण्ट समितय प्रज्ञप्ता , तद्ूयथा-- 


दूर्यासमिति , भापासमिति , 
एपणासमिति , आदानमण्ड-बमत्र- 
निक्षेपणासमिति , उच्चार- 
प्रखवण-क्ष्वेल, सिद्धाण, जत्ल- 
पारिण्ठापनिकासमिति, मन समिति, 
वाक्‌समिति , कायसमिति 1 


आलोचना-पदम्‌ 


अष्टि स्थानं सम्पन्न अनगार. अहेति 
सालोचना प्रत्येपितुम्‌, तद्यथा-- 


आचारवान्‌, जाधासवान्‌, व्यवहारवान्‌, 
अपन्रीडक, प्रकारी, अपरिश्रावी, 
निर्यापिक , सपायदर्शी | 
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महानिधि-पद 
१६ प्रत्येक महानिधि भाट-साट पियो पर 
आधारित है मीर माठ-आठ मोजन ऊचा 


टै। 
समिति-पद 


१७ सनित्तिया'* भाठ ह-- 


१ दयामिति, २ भापासमिनि, 
३ एपणाममिति, ४ आदान-माद- 
समद्र-निक्नेपणासमिति, 


५ उच्वार-प्रलवण-श्वेल-निघाण- 
जल्ल-परिष्ठापनासमिति, 

६ मनसमिति, ७ वचनसमिति, 
८ कायस्मिति। 

आलोचना-पद 


१८ आठ स्यानो से सम्पन्न अनगार मालो- 
न्ना देन के योग्य होता हई-- 
१ जाचारवान्‌-- जान, दर्शन, चारित्र, 
तप गौर वौय--हन पाच भाचारोसे 
युक्त 1 
२ माधारवानू--अालोचना तेने वाचे के 
द्वारा आलोच्यमान समस्त अतिचारोको 
जानने वाला, 
३ व्यवहारवान्‌-- मागम, श्रुत, भाज्ञा, 
धारणा जौर जीत--षन पाच व्यवहारो 
को जानने वाला । 
४ सपव्रीडक-आलोचना करने वाते 
उ्यक्ति मे, वह्‌ लाज या सकोच से मुक्त 
होकर सम्यक्‌ आलोचना कर सके वसा, 
साहस्र उत्पन्न करने वाला । 
५ प्रकारी--आलोचना करने पर विगुद्धि 
कराने वाला । 
६ जपरिश्रावी--मालोचना करने वाले 
के मालोचित दोपोको दूसरे के सामने 
प्रक्टन करने वाला । 
७ नियपिक--वदे प्रायश्चित्त को भी 
निमा सके--एेसा सहयोग देने वाला । 
८ अपायदर्णी-प्रायदिचत्त-मद्ध्‌ से तया 
सम्यक्‌ भालोचना न करने से उत्पन्न 
दोपो कौ वताने वाला । 


उाणं (स्थान) 


२8 अरहूहि ठार्णोहि सपण्णे अणगारे 
अरिहति अत्तदोसमालोहत्तए, त 
जहा- 
जातिसपण्णे, कुलसपण्णे, विणय- 
सपण्णे, णाणसपण्णे, दस्षणसपण्णे, 
च रित्तसपण्णे, खते, दते ¦ 


पायच्छित्त-पदं 

२० महू विहै पायच्छित्ते पण्णत्ते त 
जहा-- 
आलोयणारिहे, पडिक्कमणारिहै, 
तदुभयारिहे, विवेगारिहेः 
विउसम्गारिहे, तवारिहे, छेधारिहेः 
मूलारिदहे । 
मदद्राण-पदं 


२९१. अट मयटुाणा पण्णत्ता, त जहा- 
जातिमए कुलमए, वबलमषु, 
र्वमए, तवमए, सुतमए, लाभमणए, 
इस्सरियमए । 


अकिरियावादि-पदः 

२२ अहर मकिरियावाई पण्णत्ता, त जहा- 
एगावाई, अणेगावार्ई, मितवाई, 
णिम्मित्तवार्ह, सायवारई, 
समूच्छेदवाई, णितावाई, णसतपर- 
लोगचाई । 


७६७ 
अष्टमि स्थानं सम्पन्न अनगार अहंति 
आत्मदोष आलोचयितुम्‌, तद्यया-- 


जातिसम्पन्न , कुलसंम्पत्न , विनय- 
सम्पन्न , ज्ञानसम्पन्न, ददंनसम्पन्न , 
चरितेसम्पन्न , क्षान्त , दान्त 1 


प्रायर्चित्त-पदम्‌ 


अष्टविघ प्रायश्चित्त प्रज्ञप्तम्‌, 
तद्यथा-- 

आलोचना प्रतिक्रमणार्हुः 
तदुमयार्हर, विवेकार्हुः व्युत्सर्गर्हिः 


तपोर्ह्‌, छेदार्ह, मूलाहम्‌ 1 


मदस्थान-पदम्‌ 


अष्ट सदस्यानानि प्रज्षप्तानि, तद्यथा-- 
जातिमद, कुलमद, वलमद, 
रूपमद , तपोमद , श्रुतमद , लाभमद , 
एेर्वयमद । 


अक्रियावादि-पदम्‌ 


अष्ट सक्रियावादिन प्रज्ञप्ता , तद्यया-- 
एकवादी, मनेकवादी, मितवादी, 
निमितवादी, सातवादी, समृच्छेदवादी, 
नित्यवादी, असतूपरलोकवादी । 
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१६ आर स्थानो से सम्पन्न अनगार अपने 
दोपो की आलोचना करने के लिए योग्य 


होता है -- 

१ जाति सम्पन्न, २ कुल सम्पन्न, 
३ विनय सम्पन्न, ४ शान सम्पन्न, 
५ दर्शन सम्पन्न, ६ चरित्रं सम्पन्न, 
७ क्षान्त, प दान्त। 
प्रायरिचत्त-पद 


प्रायश्चित्त" आठ प्रकार का होता है-- 
१ आलोचना के योग्य, 

२ प्रतिक्रमणके योग्य, 

३ आलोचना मौर प्रतिक्रमण--दोनोके 
योग्य, 

४ विवेक के योग्य, 

५ ग्युत्सगं के योग्य, ६ तपके योग्य, 
७ येद के योग्य, ८ मूल के योग्य] 


मदस्यान-पद 

मद के स्यान आठ दै -- 

१ जातिमद, २ कुलमद, ३ बलमद, 
४ रूपमद, ५ तपोमद, ६ श्रुतमद, 
७ लाभमद, = देदवर्यमद। 


© 


२ 


२१ 


अक्ियावारि-पद 
अक्रियावादी" आठरहु-- 


१ एकवादी--एक ही तत्व को स्वीकार 
करने वाले, २ अनेकवादी--घमं मौर 
धर्मी को सवंथा भिन्न मानने वाले यवा 
सकल पदार्यो को विलक्षण मानने 
वाले, एकत्व को सर्वया अस्वीकार 
करने वाले, ३ मितवादी--जीवो कौ 
परिमित मानने वाले, ४ निमितवादी-- 
्ुष्वरकर्तृत्ववादी, ५ श 

से ही भूख की प्राप्ति मानने वाले, 
सुखवादी, ६ समुच्छेदवादौ--क्षणिक- 
वादी} ७ नित्यवादी--लोक को एकान्त 
मानने वाले, ८ असत्‌परलोकवादी- 
परलोक मे विश्वास न करने वाले 1 


२२ 


खाण (स्थान) 


महाणिमित्त-पद 

२३ अहु विहै महाणिमित्ते पण्णत्ते, त 
जहा- 
भोमे, उप्पाते, सुविणे, अतलिक्खे, 
अगे, सरे, लक्खणे, बजणे । 


वयणविभत्ति-पदं 


२४ अटुविघा वयणविभत्ती पण्णत्ता, त 
जहा-- 


संगहणी-गाहा 

१ णिते पढमा होती, 
वितिया उवएसणे 1 
तत्तिया फरणम्मि कता, 
चडउत्यौ सपदावणे ॥ 

२ पचम्ीय अवदाणे, 

छट सस्सामिवादणे ! 

सत्तमी सण्णिहाणत्थे, 

उट्रमी जासततणी भवे ॥ 

३. तत्य पठमा विभक्ती, 
णिदृसे- सो इमो मह व त्ति । 
चवितिया उण उवएसे- 

भण कुण व इस च तं वत्ति ¶! 
४. ततिया करणम्मि कया-- 
णीत व क्तवतेण व मएवा) 
हदि णमो साहाएः 

हवति चउत्यी पदाणमि ॥ 

५ अवणे गिण्हुसु तत्तो, 
इत्तोत्ति वा पचमी अवादाणे । 
छट तस्स इमस्स वा, - 
-गतत्स.वा सामि-सवबघे 11 


७९८ 
महानिमित्त-पदम्‌ 
अष्टविव महानिमित्त प्रजप्तम्‌, 
तद्यया-- 
भौम, उत्पात, स्वप्न, अन्तरिक्ष, 


अद्ध , स्वर, लक्षणः, व्यञ्जनम्‌ । 


वचनविभक्ति-पदम्‌ 


अष्टविधा वचनविभक्ति 
तद्यया-- 


प्रज्ञप्ता, 


संग्रहणी-गाथा 

१ निदे प्रथमा मवति, 
द्वितीया उपदेशने । 

तृतीया करणे कृता, 

चतुर्थी सप्रदापने ।! 

२ पल्चमी च अपादाने, 

पष्ठी स्वस्वामिवादने । 

सप्तमी सन्तिघानार्थ, 
उष्टम्यामन््रणी भवेत्‌ 

३ तत्र प्रथमा विभक्ति, 
नि्हुशो-स अय अह्‌ वेति । 
द्वितीया पुन उपदेगे-- 

भण कुरु वादइमवात वेति ॥ 
४ तृतीया करणे कता-- 
नीतवा कृतवा तेन वा मया वा । 
हदि नम स्वाहा, 

भवति चतुर्थी प्रदाने 11 

५ अपनय गृहाण तत , 

एत इति वा पञ्चमी अपादाने 1 
पष्ठी तस्यास्य वा, 

गतस्य वा स्वामि-सम्बन्घे ॥ 
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महानिमित्त-पद 

२३ महानिमित्त बाट प्रकार का होत्ता है-- 
१ मौम, - २ उत्पात, उ स्वप्न, 
४ मान्तरिक्ष, ५ माद्धुः ६ स्वर, 
७ सरक्षण, ८ व्यल्जन। 
वचनविभवित-पद 


२४ वचन-विमक्तति के आठ प्रकारर्हु-- 


१ नि्द्ष, 
४ सम्प्रदान, 
६ स्वस्वामिवचन, 
८ आमद्नरणी ! 


२ उपदेश, 3 करण, 
५ अपादान, 


७ सन्निघ्रानार्थ, 


# 
४ श 


निर्देश कै अर्थं मे प्रयमा विभक्ति होती है, 
जेसे--वह्‌, यह्‌, मै । उपदेश में द्वितीया 
विभक्ति होती है, जंसे--इसे वता, वह्‌ 
कृर। 

करणम तृतीया विभक्ति होती है, जसे-- 
रकटसे लाया गया, मेरे दारा किया 


गया है । सम्प्रदान मे चतुर्थी विभक्ति 
होती है, जैसे--नम स्वाहा । 


अपादान मे पचमी विभक्ति होती है, 
जसे-घरसेदूरलेजा, ्सकोठेसेले 
जा) स्वेस्वामिवचन मे पष्ठी विभक्ति 
होती है, जंसे--यह उसका या सका 
नौकरटै। 


उाणं (स्यान) 


६ हवह पुण सत्तमी 
तमिमम्मि जाहारकालभावे य! 
आमंतणी भवे अहम 

उ जह है जुवाण ! त्ति॥ 


छउमत्य-केवलि-पदं 

२५ अह्र गणां छउमत्ये सन्वभावेण 
ण याणति पासति, त जहा-- 
घम्मत्यिकाय, *जघस्मत्थिकाय, 
आगासत्थिकाय, 
जीव असरीरपडिवद्ध, 
परमाणुपोग्गल, सद्‌,” गधं, वातं । 
एताणि चेव उप्पण्णणाणदसणधरे 
अरहा जिणे केवली °सव्वभावेण 
जाणद पासडइ, त जहा- 
घम्मत्थिकायं, अघस्मत्थिकायं, 
आगासत्यिकायंः 
जीव असरीरपडिवद्ध, 
परमाणुपोग्गलंः 
सद्‌,“ गधं, वात । 


जाउवेद-पदं 

२६ मटर विधे आउवेदे पण्णत्ते, त जहा- 
छुमारभिच्वे, कायतिगिच्छाः 
सालार्ई, सत्लहत्ता, जगोली, 
भूतवेज्जा, खारतते, रसायणे । 


७९६६ 


६. भवति पून सप्तमी 

तस्मिन्‌ मस्मिन्‌ माधारकालमावे च । 
आमन््रणी भवेत्‌ मष्टमी 

तु यथा हि युवन्‌ ! इति ॥ 


छद्मस्य-केवलि-पद्म 

अष्ट स्थानानि छद्मस्थ सर्वभावेन न 
जानाति न पश्यति, तद्यथा-- 
धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, 
आकारास्तिकाय, 

जीव भदारीरपतिवद्ध, 

परमाणुपुद्गल, शब्द, गन्ध, वातम्‌ । 
एतानि चैव उत्पन्ज्ञानददनधर अहन्‌ 
जिन केवली सवेभावेन जानाति परयति, 
तद्यया-- 
घर्मास्तिकाय, 
आकाञ्ञास्तिकाय, 
जीव अशरीरप्रतिवद्ध, 
परमाणुपुद्गल, 
शब्द, गन्ध, वातम्‌ । 


अधर्मास्तिकाय, 


आयुवंद-पदम्‌ 

अष्टविध आयुर्वेद प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 
कुमारभृत्य, कायचिकित्सा, शालाक्य, 
शाल्यहत्य, जगोली, भूतविद्या, 
क्षारतन्त्र, रसायनम्‌ । 


२५ 


२६ 
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सन्निधानाथं मेँ सम्तमी विभक्ति होती दै, 
जसे--उसमे, समे । 

आमन्रणी मे माठवी विभक्ति होती है, 
जसे-ह जवान 1 


छद्मस्थ-केवलि-पद 

आठ पदाथ को छद्यमस्य सम्पू्णेङ्प से न 
जानता दै, न देखता है - 

१ घर्मास्तिकाय, २ मधर्मास्तिकाय, 

३ आकाशास्तिकाय ४ शरीरमुक्तजीव, 
५ परमाणुपुद्गल ६ शब्द, 

७ गध, ८ वायु। 

प्रत्यक्ष ज्ञान-दशेन को धारण करने वाले 
अर्हेत्‌, जिन, केवली इन्दं सम्पूर्णरूप से 
जानते-देखते है-- 

१ धर्मास्तिकाय, २ अधर्मास्तिकाय, 
३ आकाशास्तिकाय, ४ शरीरमूक्तजीव, 
५ परमाणुपुद्गल, ६ शब्द, 

७ गध, ८ वायु। 


जायुरवेद-पद 


आयुर्वेद के आर प्रकार है-- 

१ कुमारभत्य--वालको का चिकित्सा- 
शास्त्र । 

२ कायचिकित्सा --ज्वर आदि सेगोकां 
चिकित्सा-शास्त्र 1 

३ शालाक्य--कन, मह्‌, नाक आदि के 
रोगौ को शल्य-चिकित्सा का शास्र । 

४ ्रल्यहत्या-शल्य-चिकित्सा का शास्त्र 
५ जगोली--अगदतत्त--विप-चिकित्सा 
का शास्त्र । 

६ भरूतविद्या--देव, असुर, गधवं, यक्ष, 
राक्षस, पिशाच मादि से ग्रन्त व्यक्तियो 
की चिकित्सा का शास्त्र । 

७ क्षारतन्तर-वाजीकरण तत्र--वी्यं- 
पुष्टि का शास्त्र । 

८ रसायन--पारद आदि घातुमौ कै 
द्वारा की जाने वाली चिकित्सा का शास्च्र। 


ठाणं (स्थान) 


अग्गमहिसी-पदं 

सक्कस्स ण देदिदस्स देवरण्णो 
अटुम्गमहिसीमो पण्णत्तासो, त 
जहा- 

पठमा, सिवा, सची, अन्‌, असला, 
अच्छरा, णवमिया, रोहिणी । 
ईसाणस्स ण देविदस्स देवरण्णो 
अदुरगमहिसीभो पण्णत्तामो, त 
जहा-- 

कण्ठा, कण्हुराई, रामा, 
रामरप्खिता, वसु, वसुगुत्ता, 
वसुमित्ता, वसुघरा। 

सक्कस्स ण ॒देविदस्स वेवरण्णो 
सोमस्स महारण्णो मद्भुगगमहिसीभो 
पण्णत्तामो । 


२७ 


२८ 


२६९ 


३० ईसाणस्स ण देविदस्स देवरण्णो 
वेसमणस्स महारण्णो अद्रुमामहि- 
सीमो पण्णत्ताओो } 
महग्गह्‌-पदं 

३१९ अहु महग्गहा पण्णत्ता, त जहा- 
चदे, सुरे, सुकके, बुहे, वहस्सती, 
अगारे, सणिचरे, केठ 1 
तणवणस्सड-पदं 

३२ अह्रुविघा तणवणस्सतिकाहया 
पण्णत्ता, त जहा-- 
मूले, कदे, खघे, तया, साले, पवाले, 
पत्ते, पुप्फे । 
सजम-असंजम-पद 

३३ चर्डरदिया ण जीदा असमारम- 


माणस्स अदु विधं सजमे कज्जति, 
त जहा- 


८०० 


अग्रमहिषी-पदम्‌ 
शक्रस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य अष्टाग्र- 
महिष्य प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 


पद्मा, शिवा, शची, अञ्जू, 
अमला, मप्सरा , नवमिका, रोहिणी । 

ईशानस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य अष्टाग्र- 
महिष्य प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 


कृष्णा, कृष्णराजी, रामा, रामरक्षिता, 
वसू , वसुगुप्ता, वसुमित्रा, वसुधरा । 


शक्रस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य सोमस्य 
महाराजस्य अष्टाग्रमहिष्य प्रज्ञप्ता । 


ईशानस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य वैश्रमणस्य 
महाराजस्य अष्टाग्रमहिष्य प्रज्नप्ता । 


^^ 


महाग्रहु-पदम्‌ 

अष्ट महाग्रहा प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 
चन्दर , सूर , शुक्र, बुध", 

वृहस्पति , मद्धार , शनेद्चवर , केतु । 


तुणवनस्पति-पदम्‌ 
अष्टविधा तृणवनस्पतिकायिका 
्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 
मूल, कन्द, स्कन्ध, त्वक्‌, 


शाला, त्रवाल, पत्र, पुष्पम्‌ । 


संयम-असंयम-पदम्‌ 
चतुरिन्दरियान्‌ जीवान्‌ असमारभमाणस्य 
अष्टविघ सयम क्रियते, तद्यथा-- 
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अग्रमहिषी-पद 
२७ देवेन्द्र देवराज एकर के मार अग्रमहिपिया 
~ 


१ पद्मा, २ चधिवा, ३ शची, 
र व ५ अमला, ६ अप्सरा, 
७ › छ रोहिणी । + 

२८ देवेन्द्र देवराज ईशान कफे भाट अग्र 
महिपिया ई-- 


१ छृष्णा, २ कृष्णराजी, 
४ राम्रक्षिता, ५ वसु, 
७ वसूमित्रा, 


३ रामा, 
६ चसुगुप्ता, 
स वसुन्धरा। 
२६९ देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल महाराज 
सोम के जठ अग्रमहिपिया ह| 
३० देवेन्द्र देवराज ईशान के लोकपाल महा- 
राज वैश्रमण के माठ बम्रमहिपिया है । 


महाग्रहु-पद 
३१ महाग्रह मार है-- 
१ चन्द्र, २ सूयं, ३ शुक्र, ४ बुघ, 


भ्र वृहस्पति, ६ अगार, ७ शनिदचर, 
केतु । 


तृणवनस्पति-पद ` 

३२ तुणवनस्पतिकायिक आठ प्रकार के 
होते ईदै-- 
१ मूल, २ कद, २ स्कद, ४ त्वक्‌, 
५ शाखा, ६ प्रवाल, ७ पत्र, ८ पुष्प] 


संयम-असंयम-पद 


३३ चतुरिद्दिय जीवो का आरम्भ नहीं करने 
वाते के आठ प्रकार का सयम होत है-- 


छाणं (स्थान) 


२३४. 


चक्खुमातो सोक्छातो अवनरो- 
वेत्ता भवति 
चक्खुमएण दुक्खेणं असजोएत्ता 
भवति 
°घाणामातो सोक्लातो अववरो- 
वेत्ता धवति ! 
घाणामएणं दुक्खेण असजोएत्ता 
भवति 

जिन्भामातो सोक्छातो अववरो- 
वेत्ता भवति 

जिन्भामएणं दुक्खेण असजोएत्ता 
भवति ° 
फासामातो सोषखातो मववरोवेत्ता 
भवति । 
फासामएण दुक्खेण मसजोएत्ता 
भवति । 


चउरिदियाण जीवा समारभ- 


माणस्स अदु विधे असजमे फएज्जति, 


त नहा-- 

चक्खुमातो सोक्खातो ववरोवेत्ता 
भवति 1 

चक्खुमएण दुक्खेण 
भवति } 
*घाणामातो सोक्वातो यवरोवेत्ता 
भवति । 
घाणामएण 
भेवति । 
जिन्भामातो सोक्खातो ववरोचेत्ता 
भवति । 

जिन्भामएण इुक्खेण सजोगेत्ता 
भवति 1 # 

फासामातो सोक्छातो ववरोवेत्ता 
भवति । 


सजोगेत्ता 


दुक्खेण सजोगेत्ता 


८०१ 


चक्षुमंयात्‌ सौख्यात्‌ भव्यपरोपयिता 
भवति । 
चक्षुमंयेन दु सेन असयोजयित्ता भवति । 


प्राणमयात्‌ सौख्यात्‌ अन्यपरोपरयिता 
भवति । ~ 


प्राणमयेन दुखेन असयोजयिता 
भवति । 
जिह्वामयात्‌ सौख्यात्‌ अन्यपरोपयिता 
मवति । 
जिह्वाम्येन दुखेन असयोजयिता 
मवति 1 
स्पदोमयात्‌ सौख्यात्‌ अब्यपरोपयिता 
भवति । 
स्परोमयेन दुखेन असयोजयिता 
भवति । 


चतुरिन्दरियान्‌ जीवान्‌ समारभमाणस्य 
अष्टविध असयम क्रियते, तद्यया-- 


चक्ु्मयात्‌ सौख्यात्‌ व्यपरोपयिता 
भवततत । 
चक्षुमेयेन दुखेन सयोजयिता 
भवति । 
प्राणमयात्‌ सौख्यात्‌ व्यपरोपयिता 
भवति । 
प्राणमयेन दुखेन सयोजयिता 
भवति । 
जिहवामयात्‌ सौल्यात्‌ व्यपरोपयिता 
भवति । 
जिह्वामयेन दुखेन सयोजयिता 
मवति 
स्पशेमयात्‌ सौख्यात्‌ व्यपरोपयिता 


भवति 1 


३४ 


स्थान ठ : सृन्र २४ 
१ चक्षुमय सुख का वियोग नही करने से, 


२ चक्षुमयदुखकासयोग नही करनेसे, 
३ प्राणम्रय सुख-का.वियोग नही करने से, 
४ व दुखकासयोगनहींकरनेसे, 
५ रस्तमय सुख का वियोग नही करने से, 
६ रसमयदुखका सयोग नहीं करने से, 
७ स्पशंमय सुख का वियोग नही करने से, 
८ स्मरमयदुखका सयोग नहीकरनेसे। 
चतुरिन्द्रिय जीवो का मारम्भ करने वाले 
के जठ प्रकार का गसयम होताहै-- 
१ चक्षुमय सुख का वियोग करने से, 
२ चक्षुमयदुखकासयोगकरनेसे, 
३ प्राणमय सूखे का वियोग करने से, 
४ प्राणमयदुखका सयोग करनेसे, 
५ रसमय सुखे का वियोग करने से, 
६ रसमयदुखका सयोगकरनेसे, 


७ स्पशंमय सुख का वियोग करने से, 


ठाणं (स्यान) 


फासामएण दुक्खेण सजोगेत्ता 
भवति ! 


सुहुम-पदं 
३५. अद्र सुहमा पण्णत्ता, त जनहा-- 
पाणयुहूमे, पणगसुहुमे, वौयसुदहुमे, 


हरितिसुहुमे, पुष्फसुहुमे, भउसुहुमे, 
लेणसुहुमे, सिणेहसुहुमे । 


भरहुचक्कवट्टि-पद 

३६ भरहस्स ण रण्णो चाउरतचक्क- 
वद्विस्स महर पुरिसजुगाइ मणुवद्ध 
सिद्धाइ *वुद्धाइ मृत्ताइ अतगडाद 
परिणिन्वुडाद” सव्वदुक्षखप्पहीणाद, 
त जहा- 
आदिच्चजसे, महाजसे, अतिबले, 
महावले, तेयवीरिए, कत्तवीरिए 
दडवीरिए, जलवीरिए । 


पास-गण-पदं 

३७ पासस्स ण॒ अरहमो पुरिसा- 
दाणियस्स अटुगणा अद्र गणह्रा 
होत्था , त जहा-- 
सुभे, अज्जघोसे, वसिटुं , ब भचारी, 
सोमे, सिरिधरे, वीरभ, जसोभहे । 


दंसण-पद 

३८ महटूविघे दसणे पण्णत्ते, त जहा- 
सम्मदसणे, मिच्छदसणेः 
सम्मामिच्छदसणे, चक्खुदसणे, 
*उचक्खुदसण, जोहिदसणे,° 
फेवलदसणे, सुविणदसणे । 


८०२ 
स्पदंमयेन दुखेन सयोजयिता 
भवति । 
सृक्ष्म-पदम्‌ 
अष्ट सूक्ष्मानि प्रज्ञप्तानि, तद्यया-- 
प्राणसूक्ष्म, पनकमसूषक्ष्म, वीजसूक्ष्म, 
हरितसूक्ष्म, पुष्पसूुष्ष्म, अण्डसूक्ष्म, 
लयनसूक्ष्म, स्नेहसुटम 1 
भरतचक्रवति-पदम्‌ 
भरतस्य राज्ञ॒ चतुरन्तचक्रवत्तिनि 


अष्ट पृरुपयुगानि अनूवद्ध सिद्धा वृद्धा 
मुक्ता अन्तकृता परिनिर्वृता सवंदु ख- 
प्रक्षीणा , तद्यथा-- 


आदित्या , महायशा , अतिवल, 
महावल, तेजोवीयै, कार्तवीर्यं , 
दण्डवीर्यः जलवीयं 1 


पाश्वं-गण-पदम्‌ 

पाइ्वेस्य महंत पुरुपादानीयस्य जष्ट 
गणा अष्ट गणघरा अभवन्‌ 
तद्यया-- 

शुभ , आर्येघोप , वशिष्ठ , ब्रह्मचारी, 
सोम, श्रीघर , वीरभद्र, यशोभद्र । 


दशेन-पदम्‌ 

अष्टविघ देन प्रजप्तम्‌, तद्यथा-- 
सम्यग्‌दरोन, मिथ्यादरंन, 
सम्यगूमिथ्यादशेन, चक्ष्द्न, 
अचक्षुदंरेन, मवधिदर्ेन, 
केवलददन, स्वप्नदशेनम्‌ । 


स्थानतः चत्र ३५-२८ 


८ स्पर्णमय दुख कासयोम करनेगे। 


सुक्ष्म-पद 

३१. सूक्ष्म भाठ ह--, + 
१ प्राणमूध्म, २ पनकंसूुदम, 
३° वीजसुकष्म, ४ ह्रितनुष्म, 
५ पृप्पसु्म, ६ मण्डमुक्ष्म, 
७ मलयननु्म, ८ स्नेहसूक्ष्म। 


भरतचक्रव्ति-पद 

३६ चतुरन्त चक्रवर्ती राजा भर्त मे भाट 
उत्तराधिकारी पुरपयुग--राजा लगातार 
सिद, बुद्ध, मुक्त, परिनिर्वृत भीर समस्त 
दुखोतते रहित हए" - 


१ भादित्ययशा, 
३ मतिवल, 

५ तेजोवीयं, 
७ दण्डवीर्य, 


२ महायशा, 
४ महावत, 
६ कार्तवीर्ये, 
८ जलवीर्यं । 


पाश्वं-पग-पद 


३७ पुरुपादानीय"* मर्हृत्‌ पा्वं के -भाठ गण 
ओौर माठ गणधर "ये-- 


१ शुभ, २ भर्यघोप, ३ वशिष्ठ, 
४ ब्रह्मचारी, ५ सोम, ६ श्रीधरः 
७ वीरभद्र, प यशोभद्र। 
दशंन-पद 


३८ दर्षन" गाठ प्रकार का होता है-- 
१ सम्यग्दर्शन २ मिथ्यादशेनः 
३ सम्यमूमिध्यादर्शन, ४ षुद्ोन, 
५ सचश्षुद्षेन, ६ अवधिदर्शन, 
ˆ ७ केवलदर्शेन, , ८ स्वप्नदशंन 1 


ठाणं (स्थान) 


आओवमिय-काल-पदं 

३६. द्विध भद्धोवमिएु पण्णत्त, 
त जहा-- 
पलिमोवमे, सागरोवमे, 
मोसप्पिणी, उस्सप्पिणी, 
पोग्गलपरियट्र › तीतद्धाः 
अणागतद्धा, सव्वद्धा 


अरिद्ुणेभि-पदं 

४० अरहतो ण भरिद्ुणेमिस्स जाव 
अट्रुमातो पुरिसजुगातो जुगतकर- 
भूमि 
दुवासपरियाए अंतमकासी 1 


महाव र-पदं 

४१ समणेण, भगवता महावीरेण मह 
रायाणो मुडे भवेत्ता अगारामो 
अणगारित पन्वाइया, तं जहा-- 


संगहणी-गाहा 

१. वीरगए वीरजते, 

सजय एणिज्जए य रायरिसी \ 
सेये सिवे उदहायणे, 

तह सखे कासिवद्धणे \ 


आहार-पदं 

४२. मटविहे आहारे पण्णत्ते, त जहा-- 
मणुण्णे--मस्षणे पाणे खाईइमे" 
सामे । 
अमणुण्णे--*असणे पाणे खाषमे 
साप्रमे 


८०३ स्थान ८ : सूत्र ३६-४२ 
ओपमिक-काल-पदम्‌ ओ पसिक-काल-पद 

अष्टविघ अदृष्वौपम्य प्रज्ञप्तम्‌, ३६ मौपमिकं अद्धा [काल] माठप्रकारकां 
तद्यथा-- होता है-- 

पल्योपम, सागरोपम, अवसर्पिणी, १ पल्योपम, २ सागरोपम, 
उत्सपिणी, पुद्गलपरि वर्त, अतीतादुष्वा, ३ अवसपिणी, ४ उत्सपिणी, 
अनागताद्ध्वा, सर्वाद्ध्वा। ५ पुद्गलपरिवर्त, ६ अतीत-अद्धा, 


७ अनागत-अद्धा, ०८ सवं-अद्धा। 


अरिष्टनेमि-पदस्‌ अरिष्टनेमि-पदं 

अर्हत अररिष्टनेमे यावत्‌ अष्टम ४० अहत्‌ अरिष्टनेमि से आरठर्वे पुरुपयुग तक 

पुरुषयुग युगान्तकरमभूमि 1 युगान्तकर भ्रूमि रही--मोक्ष जानेका 
छम रहा, आगे नही? । 

द्विवषेपययि अन्तमकार्षु । अहत्‌ मरिष्टनेमि को केवलज्ञान प्राप्त 
किए दो वपं हुए थे, उसी समय से उनके 
शिष्य मोक्ष जाने लगे । 

महावीर-पदम्‌ महावीर-पद 

श्रमणेन भगवता महावीरेण अष्ट ४१ श्रमण भगवान्‌ महाबीर ने माठ राजागों 

राजान मुण्डान्‌ भावयित्वा भगाराद्‌ को मण्डित कर, मगार से मनगार मवस्था 

अनगारिता प्रव्राजिता , तद्यथा-- म प्रव्रजित किया 

सग्रहणी-गाया 

१ वीराद्खक वीरयश्चा, १ वौराद्धक, २ नीरयणा, ३ सजय, 

सजय एणेयकढ्च राजषि । ४ एणेयक, ५ सेय, ६ पिव, 

सवेत किव , उद्रायण , ७ उद्रायण, म ख-काशीवरदन 1 


तथा शह कादीवद्धेन ॥ 


आहार-पदम्‌ ाहार-पद 

अष्टविघ आहार प्रज्प्त , तद्यथा-- ४२ आहार मठ प्रकार का होता है-- 

मनोज्ञ--अरान पान खाद स्वायम्‌ । १ मनोज्ञ अशन, २ मनोज्ञ पान, 
३ मनोज्ञ खाद्य, ४ मनोज्ञ स्वाच, 

अमनोज्ञ--अदहान पान खाद स्वाचम्‌ । ५ भमनोन मणन, ६ अमनोज्ञ पानः 


७ जमनोन्न खाद्य, ५ समनोन्न स्वाय । 


ठाण (स्यान) 


४२ 


कण्टुराद-पदं 

उप्पि सणकुमार-मा्हिदाण 
कप्पाण है बभलोगे कप्पे रिदरु- 
विमाण-पत्यड, एत्य ण जक्वाडग- 
समचखरस-सठाण-सत्तिमो 

अद्र कण्रार्ईमो पण्णत्तामो, त 
जहा-- 

पुरत्थिमे ण दो कण्रा्ईमो, 
दाहिणे ण दो कण्रा्देमो, 
पच्चत्थिमे ण दो कण्हुरार्दमोः 
उत्तरे ण दौ कण्ट्रारईमो । 
पुरत्यिमा अम्नतरा कण्हुरारई 
दाहिण बाहिर कण्हराद पुटा । 
दाहिणए अव्म॑तर कण्ह्राई 
पच्चत्यिम वाहिर कण्टुराइ पुद्रा । 
पच्चत्यिमा अब्भतरा कण्हुराई 
उत्तर वाहिरं कण्टुराद पुट । 
उत्तरा अन्मतरा कण्हराई पुरत्यिम 
वाहिरं कण्हुराइ पुद्रा 1 
पुरत्थिमपच्चत्थिमित्लामो वाहि- 
रामो दो कण्हुरारईमो छलसामो 1 
उत्तरदाहिणामो वाहिरामो दो 
कण्ट राईमो तस्रामो । 

स्वासो वि ण अन्भतरकण्टू- 
रार्दमो चडरसामो । 

एतासि ण अद्रुण्ट्‌ कण्हुराईण अट 
णामघेज्जा पण्णत्ता, त जहा-- 
कण्टराईति वा, मेहरार्दति वा, 
मघाति वा, माघवतीति वाः 
वात्तफलिहेति चा, बवातपलिकखो- 
भेति वा, देवफलिहेति वा; 
देवपलिक्लोमेति वा \ 


८०४ 


कृुष्णराजि-पदम्‌ 
उपरि मनत्कुमार-माहिन्द्रयो कल्पयो 
अधस्तात्‌ ब्रह्मलोके कल्पे रिप्टविमान- 
प्रस्तटे, अत्र अक्षवाटक-समचतुर्र- 
सम्थान-सच्थिता अष्ट कृष्णराजय 
पर्तप्ता , तद्यथा-- 


पौरम्त्ये हे दृष्णराजी, 
दक्षिणस्या दे कृष्णराजी, 
पाङ्चात्ये दे कृप्मराजी, 
उत्तरस्या दे कृप्णराजी । 


पौरस्त्या अभ्यन्तरा कृष्णराजि 
दाक्षिणात्या वाह्या कृप्णराजि स्पृष्टा । 
दक्षिणा अभ्यन्तया कृष्णराजि 


पाङ्चात्यां वाह्या कृष्णराजि स्पृष्टा । 
पादचात्या अभ्यन्तरा कृष्णराजि 
मोत्तराही वाह्या कृष्णराजि स्पुष्टा । 
उत्तरा मभ्यन्तरा कृष्णराजि पौरस्त्या 
वाद्या कृष्णराजि स्पृष्टा 1 
पौरस्त्यपाञ्चात्ये बाह्यं दे छृष्णराजी 
पडखं । 


उत्तरदक्षिणे बाह्यं ॒दहे कृष्णराजी 
त्यम्ने | 
सर्वा भप मभ्यन्तरछङृष्णराजयं 
चतुरस्रा । 


एतास्रा अष्टाना कृष्णराजीना अष्ट 
नामधेयानि भ्रज्ञप्तानि, तद्यया-- 
कृप्णराजीति वा, मेघराजीति वा, 
मघेति वा, माघवतीति वा, 
वातपरिघा इति वा, वातपरिक्षोभा ` 
इति वा, देवपरिघा इति वा, 
देवपरिक्षोमा इति वा 1 


स्थान = : सुतर ४३-४५ 


कृष्णराजि-पद 
४३ सनत्कुमार यौर्‌ माहन्द्र देवलोक तरे ठपर 
तथा ब्रह्मलोक दैवलोक कैः नीचे रिष्ट 
विमान का प्रम्तटहै} वह्ा अवादेके 
समान समचतुरस्न [ चत्तुप्वोण | सम्यान 
वाती जाठ कृग्णएजिया--वेने पुदुगतो 
की पक्तिया ₹-- 
१ पूर्वेम दो (१२) दृप्णयनियार्हु, 
२ दक्षिणमेदो (३,८) कृष्णगनजियाहै, 
३ पश्चिममेदो {५,६) दृग्णरालियारहु, 
४ उत्तरम दो (७,८) कृष्णराजिया हं । 
पुवं कीं भाम्यन्तर्‌ कृप्णराजी दक्षिण की 
वाह्य दृष्णराजी से स्पृष्ट है । 
दलि कौ माम्यन्तर्‌ दृष्णरजी पररचिम 
को वाह्य कृष्णराजी चे म्यृष्ट है । 
परदिचिमं कौ आाभ्यन्नर छृप्णराजी उत्तर 
की वाह्य एप्णराजी न स्पृष्ट दै । 
उत्तर की भाभ्यन्तर्‌ कृष्णराजी पूर्वं की 
वाह्य छृष्णराजी से स्पष्ट है । 
पुवं जीर पप्चिम की बाह्य दो कृष्ण- 
राजिया षट्कोण बाली ह्‌ 1. 
उत्तर मौर दक्षिण की वाह्य दौ कृष्ण 
राजिया त्रिकोण वाली है। 
समन्त भाभ्यन्तर्‌ कृप्णराजिया चतुप्कोण 
वातीह! 
इन माठ कृप्णराजियो के भाट नामर्ह-- 


१ कृष्णराजी, २ मेषराजी, २ मघा, 


४ माघवती, ५ वातपरिघ, ' 
६ वातपरिक्षोभ, ७ देवेपरिष, 
= दैवपरिक्नोभ । 


णं (स्थान) . ` 


व्र एतासिण अद्रण्ह कण्हरार्दण 
अटरुसु ओवासतरेसु अट लोगतिय- 
विमाणा पण्णत्ता, त जहा- 
सच्ची, भच्चिमालौ, वदरोअणे, 
` पभकरे, चदाभे, सुराम, सुपदद्रामे, 
` ' अंग्गिच्चाभे । । 
-४६ एतेसु ण अट्सु लोगतिथविमाणेसु 
अट्रुविधा लोगतिया देवा पण्णत्ता, 
त जहा-- 


संगहणी-गाहा 
१ सारस्सतमादच्चा, 
व्ही वरुणा य गह्‌तोधा य ¦ 
तुस्तिता अब्वावाहा, 
अग्गिच्चा चेव बोद्धव्वा 1 

-४७ एतेसि ण॒ मद्ष्ह॒ लोगतिय- 
देवाण अजहण्णमणुक्कोसेणं अटू 
सागरोवमाईइ रिती पण्णत्ता \ 
मरभपदेस-पदःं 

४८. अहु  धम्मत्थिकाय-मज्मपएसा 
पण्णत्ता । 

४६. अहु मघस्मत्थिकाय-°नज्भ्पएसा 
पण्णत्ता \° 

० अद्र आगासत्थिकाय-* मज्जपएसा 
पण्णत्ता ° 

५१ अट जीव-मन्कपएसा पण्णत्ता ! 


महापउम-पद 

५२ सरहा ण महापउमे अहु रायाणो 
मुडा भवित्ता भगा राओ जणगारित 
पव्वाचेस्सति, त जहा-- 
पउम, पउमगुस्म, णलिण, 
'णलिणगुम्म, पडमद्धय, घणुद्धयः, 
कणगरह्‌, भरह्‌ । 


(-7-7 4 


एतासा अष्टाना कृष्णराजीना अष्टसु 
अवकारान्तरेषु अष्ट लोकान्तिक- 
विमानानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 
अचि, अ्चिर्माली, वैरोचन, 
प्रभकर, चन्द्रम, सूराभ, 
सृप्रतिष्ठाभ , अगून्यर्व्याभि । 

एतेषु ' अष्टसु ‡ लोकान्तिकषिमानेपु 
अष्टविधा लोकान्तिका देवा प्रज्ञप्ता, 
तद्यया-- 


संग्रहणो-गाथा 

१ सारस्वता आदित्या, 

वहम वरुणाद्च गदंतोयारच । 
तुषिता अव्यावाघा, 

अरन्ज्वा चेव वोद्धन्या ॥ 

एतेषा अष्टाना लोकान्तिकदेवाना 
अजघन्योत्कषंण अष्ट सागरोपमाणि 
स्थिति प्रज्ञप्ता । 

मध्यप्रदेशञ-पदम्‌ 


अष्ट घर्मस्तिकाय-मध्यप्रदेश्च प्रज्ञप्ता 1 


अष्ट 
प्रज्ञप्ता । 
अष्ट आकारास्तिकाय-मध्यपदेशा 
भ्रज्ञप्ता । 

अष्ट जीव-मघ्यप्रदेश्ा भ्रज्ञप्ता । 


अधर्मास्तिकाय-मध्यप्रदेशा 


महापद्य-पदम्‌ 

अहन्‌ महापद्म अष्ट राज्ञ॒ मुण्डान्‌ 
भावयित्वा अगाराद्‌ अनगारिता 
प्रब्राजयिष्यति, तद्यथा-- 

पद्म , पद्मगुल्म, नलिन, नलिनगुल्म, 
प्मघ्वज, धनुर्घ्वेज, कनकरथ, 
भरतम्‌ । 


स्थान = : सुत्र ४६-५२ 


४१५ इन माठ कृष्णराजियो के जाठ मवका- 
शान्तसो मे आठ लौकान्तिक विमान र्हु-- 
१ अचि, २ मचिमाली, ३ वरोचन, 
४ प्रभकर, ५ चन्द्राभ, ६ सुराभ, 
७ सुप्रतिष्ठाम, ८ अन्न्यर्चाभ । 


४६ इन आर लोकान्तिक विमानौ मे अर 


प्रकार के लोकान्तिक देव ह 
१ सारस्वत, २ आदित्य, ३.वल्लि, 
४ वरुण, ५ गर्दतोय, ६ तुषित, 


७ अन्यावाध, = मनग्न्यचं | 


४७ इन आठ लोकान्तिक देवो कौ जघन्य भौर 
उत्कृष्ट स्थिति आठ-आठ सागरोपम फी 
दै। 
मध्यप्रदेश्च-पद 


४८ धर्मास्तिकाय के आठ मध्यप्रदेश (रुचक 
प्रदेश) है! 
४६ अधर्मास्तिकाय के माठ मध्यप्रदेश है 1 


१५० आकाशास्तिकाय के आठ मध्यप्रदेश है । 
५१ जीव के आठ मघ्यप्रदेश हैं । 


महापद्म-पद 
५२ अहत्‌ महाप्च माठ राजामौ को मुण्डित- 

कर, अगारमे अनगार अवस्थामेप्रत्र- 

जित करगे-- 

१ पद्म, २ पश्मगुल्म, 

४ नल्िनयुल्म, 


२ नलिन, 
५ पद्मव्वज, 
६ धनृ्वंज, ७ कनकरथ्‌, = भरत । 


उणं (स्थान) 


कण्हु-मग्गमहिसी-पद 

कण्ट्स्स ण वासुदेवस्स अद्र अम- 
महिसीमो अरहतौ ण॒ मरिद 
णेमिस्त॒ यतिते मुडा भवेत्ता 
अगाराभो अणगारित पन्वडया 
सिद्धामो श्वुद्धामो मूत्तामो 
अतगडामो परिणिन्वुडामो 
सचव्वद्रुक्वप्पहीणामो, त जहा-- 


५२. 


संगहणी-गाहा 
१ पउमावती य गोरी, 
गधारी लक्खणा सुसीमा य । 


जववती सच्चभामाः 
रप्पिणी मरगमहिसीयो ॥ 


पुव्ववत्थु-पद 
वीरियपुव्वस्स ण अद्र वत्य्‌ महू 
चूलवत्य्‌ पण्णत्ता 1 


५५४. 


यति-पदं 

अटुगतीमे पण्णत्तागो, तं जहा-- 
णिस्यगती, तिरियगती, 
मणुयगती, देवगतीः" 
सिदिगती, गुरुगती, 
पणोल्लणगती, प्भारगती । 


५५ 


दीवसमुह्‌-पद 
गना-सिघु-रत्त-रत्तवति-देवीण दीवा 
अट्रु-अटु जोयणाइ सायामविष्खं- 
भेण पण्णत्ता 
उवकामुह-मेहमुट्‌-विज्जमुह-विज्जु- 
दतदीवा ण दीवा अहु-अद्र जोयण- 
सयाइ आयामविकलंभेण पण्णत्ता । 


५६. 


५५७, 


८०६ 


कृष्ण-अग्रमहिषी-पदम्‌ 
कृप्णस्य॒ वासुदेवस्य यष्टाग्रमहिप्य 
वर्हत॒ अरिप्टनेमे अन्तिके मुण्डा 
मूत्वा अगाराद्‌ अनगारिता प्रव्रजिता 


सिद्धा वृद्धा मुक्ता जन्तकृता 
परिनिर्वृता सब्वदु खप्रक्षीणा , 
तद्यया-- 

संग्रहुणी-गाया 


१ पद्मावती च गौरी, 
गान्वारी लक्ष्मणा सुसीमा च 1 
जाम्बवती सत्यभामा, 
रुक्मिणी अग्रमहिष्य. 


पुवेवस्तु-पदम्‌ 
वीर्यपूरवंस्य अष्ट वस्तूनि 
चूलावस्तूनि प्रज्ञप्तानि । 


अष्ट 


गति-पदम्‌ 

अष्टगतय प्रप्ता, तद्यया-- 
निरयगति , तिर्यगूगति , मनुजगति , 
देवगतिं, सिद्धिगति, गुरुगति, 
प्रणोदनगति , प्राग्‌भारगति । 


द्रीपसमुद्र-पदम्‌ 
गद्ा-सिन्व्‌-रक्ता-रक्तवती-देवीनां 
द्वीपा. अष्टाऽष्ट योजनानि वायाम- 
विप्कस्मेण प्रन्नप्ता 1 
उल्कामुल-मेषमुखध्विचुन्मुख-विचुदन्त- 
दीपा द्वीपा अष्टाऽ्प्ट योजनशतानि 
आयामविप्कम्मेण प्रज्ञप्ता । 


स्थान ठ: सुत्रं ५३-५७ 


कृष्ण-अग्रमहिपी-पद 

५३ वासुदेव कष्ण कौ आठ अग्रमह्िपिया अहृन्‌ 
अरिष्टनेमि वै पान मुण्डित्त होकर, जगार 
से अनगार अवस्था म प्रत्रजितत होकर 
सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, धन्तछ्रत, परिनि्वृत 
भौर नमन्त दु-खोँ मे रदित ई 


१ पद्मावती, २ गोरी, ३ गाघारी, 


४ लक्ष्मणा, ५ सुसीमा, ६ जाम्बवती, 
७ सत्यभामा, ८ रविमणी। 


पुवनस्तु-पद 
५४ वीयंप्रवाद पूर्वं के माठ वस्तु [मून 
अध्ययन] मौर माठ चूनिका-वस्तु रह । 


गति-पद । 
५५ गतिया माठ है" 

१ नरकगति, २ तिर्यञ्चगति, 

३ भनुप्यगति, ४ देवगति 

५ सिद्धिगति, ६ गुखयति, 


७ प्रणोदनगत्ति, = प्रागूमारगति । 


दी पसमुद्र-पद 
५६ गगा, सिन्धू, रक्ता गौर रक्तवती नदियो 
को मघिष्ठात्री देवियो के द्वीप माठ-जाठट 
योजन लम्वे-चौदे हर] 
५७ उल्कामुख, मेषमुख, विचयरमूख गीर चिचू- 
. दन्त द्वीप जाठ-आाठ सौ योजन लम्बे- 
-चौढे द । 


णं (स्थान) 


५८. कालोदे णं समुहे म जोयणसय- 
सहस्साइ चक्कवालविक्खभेण 
पण्णत्ते । 

१६. अन्भतरयुक्लरद्धे ण मद्रु जोयण- 
सयसहस्साइ चषकवालविक्खंभेण 
पण्णत्ते । ~ 

६० एव बा हिरपुक्खरद्धेवि । 


काकणिरयण-पद 

६ १. एगमेगस्स ण रण्णो चाउर॑तचक्क- 
बद्टिस्स अहुसोचण्णिए्‌ काकणि- 
रयणे छत्ते इवालससिए अद्र- 
फण्णिए मधिकरणिस त्ति ¦ 


मागघ-जनोयण-पदं 
६२. भागधघस्स ण जोयणस्स अदु घण्‌- 
सहस्साई णिधत्ते पण्णत्ते । 


- जंब्‌दीव-पदं 

६३ जव्‌ ण सुदस्तणा अह्र जोयणादं 
उङ्क उच्चक्तेण, वहुमज्छदेसभाए 
अद्र जोयणाइ विक्छभेण, साति- 
रेगाइ मद जोयणाहइ सन्वगगेण 
पण्णत्ता । 

६४ फ़डसामली णं मद्रु जोयणाइ एवं 
चेच । 

६५ तिभमिसगुहा ण अद्र नोयणाई उद्ध 
उच्चत्तेण । 

६६ खडप्पवातगुहा ण अह *जोयणाह 
उद उच्चत्तेण ° 

-६७ जबुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स 


८०७ 


कालोद .समुद्र अष्ट योजनलतसहलाणि 
चक्रवालविष्कम्मेण प्रज्ञप्त । 


अभ्यन्तरपुष्कराघं अष्ट योजनशत- 
सहखाणि चक्रवालविष्कम्भेण प्रज्ञप्त । 


एव वाह्यपुष्करार्घोपि । 


काकिनीरत्न-पदम्‌ 


एककस्य राज्ञ॒ चतुरन्तचक्रवत्तिन 
अष्टसौवर्णिक काकिनीरत्न षट्तल 
दादश्ञातिक अष्टकणिकं अधिकरणीय- 
सस्थितम्‌ । 


मागध-योजना-पदम्‌ 
मागघस्य योजनस्य अष्ट धनु सहस्राणि 
निघत्त प्रज्ञप्तम्‌ । 


जम्बू प-पदम्‌ 

जम्बू सुददेना अष्ट योजनानि 
ऊर्घ्वं उच्चत्वेन, वहु मध्यदेशभागे अष्ट 
योजनानि विष्कम्भेण, सातिरेकानि सष्ट 
योजनानि सवग्रिण प्रज्ञप्ता 1 


कृटशाल्मली अष्ट योजनानि एव 
नवैव] 
तमिसरगुहा अष्ट योजनानि ऊर्घ्वं 
उच्चत्वेन । 

खण्डप्रपातगुहा अष्ट योजनानि ऊर्ध्वं 
उच्चत्वेन 1 

जम्बूद्रीपे द्वीपे मन्दरस्य पवतस्य पौरस्त्ये 
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५८ कालोद समुद्र को गोलाकार चौडाई भाठ 
लाख योजन की है। 


५६ आस्यन्तर पुष्करं कौ गोलाकार चौडाई 
आठ लाख योजनकीहै। 


६० इसी प्रकार वाह्य पुष्कराधं की गोलाकार 
चौडाई आठ लाख योजन की है। 


काकिनीरत्न-पद 

६१ प्रत्येक चतुरन्त चक्रवर्ती राजा के आठ 
सुवर्ण" जितना भारी काकिणी रत्न होता 
है 1 वह्‌ छह तल (मध्यखण्ड), बारहुकोणः 
आठ कणिका (कोण-विमाग) ओौर भह्‌- 
रन के सस्थान वाला होता है) 


मागध-योजना-पद 
६२ मगघ मे योजन" का प्रमाण माठ हजार 
घनुष्य का है । 


जम्ब्‌टीप-पद 

६२ सुदशंना जम्बू वृक्ष भाठ योजन ऊंचा है । 
वह वहुमध्य-देशमाग [ठीक वीच] मे 
आठ योजन चौडा भौर सवं परिमाणमे 
आठ योजन से अधिक है"। 


६४ कूटशात्मली वृक्ष आठ योजन ऊचाहै। 
वह्‌ वहुमघ्य-देणमाग मे माठ योजन चौडा 
जीर सवं परिमाण मे माठ योजने 
अधिक है१। 


६५ तमि गुफा माठ योजन ऊची है। 
६६ खण्डप्रपात गुफा मार योजन ऊची है। 


६७ जम्बद्ीप द्वीप के मन्दर पवंतके पूर्वमे 


-ठलण (स्थान) 


पुरस्थिमे ण सीताए महाणदीए 
उभतो कूले उद्र वक्खारपव्वया 
पण्णत्ता, त जहा-- 

चित्तकूडे, पम्हकूडे, णलिणकूडे, 
एगसेे, तिक्‌ड, वेसमणक्‌डेअजणे, 
मायजणे । 

६८ जवुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स 
पच्चत्थिमे ण सीतोयाएु महाणदीए 
उभतो कूले अहु वक्खारपव्वया 
पण्णत्ता, त जहा-- 
अकावती, पम्टावती, भासीविसे, 
सहावहै, चदपव्वते, सुरपन्वते, 
णागपन्वते, देवपव्वते 1 

६९ जबुहीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स 
पुरत्थिमेण सीताए महाणदीए 
उत्तरे ण जहरु चक्कवट्िविजया 
पण्णत्ता, त जदा- 
कच्छे, सुकच्छे, महाकच्छे, 
कच्छगावती, मावत्ते, °मगलावत्ते, 
पुक्सले, पु्ठलावती । 

७० जवुरहीवे दीवे मंदरस्सं पव्वयस्स 
पुरत्यिमे ण सीताएु महाणदीए 
दाहिणे ण अट चक्कवरट्टिविजया 
पण्णत्ता, त जहा- 
वच्छे, सुवच्छे, °महावच्छे, 
वच्छगावती, रम्मे, रम्मगे, 
रमणिज्ले,° मंगलावती । 

७१. जवुदीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स 
पच्चत्यिमे ण सीतोयाए महाणदीए 
दाहिणिे ण मटर चक्कवद्िविजया 
पण्णत्ता, त जहा-- 
पम्टे, ° सुपम्हे, महपम्हे, 
पम्ह्गवती, सखे, णलिणे, 

` कुमुए, सलिलावती ! ~ 


ठठ्ल 


शीताया महानद्या उमत कूले अष्ट 
वक्षस्कारपर्वता प्रजञप्ता , तद्यथा-- 


चिव्रकूट , पक्ष्मकूट , नलिनकूट , 
एकर , त्रिकूट , वैश्रमणकूट , अञ्जन , 
माताञ्जन । 

जम्बरद्रीपे द्वीपे मन्दरस्य पवेतस्य 
पाल्चात्ये शीतोदाया महानया उभत 
कूले अष्ट वक्षस्कारपर्वता , प्रज्प्ता , 


तद्यथा-- 
अद्धुावती, पक्ष्मावती, आशीविष, 
सूखावह , चन्द्रपवेत , सूरपवेत , 


नागपवंत , देवपवेत । 

जम्बृद्धीपे द्वीपे मन्दरस्य पवंतस्य पौरस्त्य 
शीताया महानद्या उत्तरे अष्ट चक्रवत्ति- 
विजया" प्रज्ञप्ता , तद्यथा -- 


कच्छ, सुकच्छ, महाकच्छ , 
कच्छकावती, आत्तं , मङ्गलावत्तं , 
पुष्कल , पुष्कलावती । 

जम्बद्रीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य 


पौरस्त्ये शीताया महानद्या दक्षिणे 
अष्ट चक्रवत्तिविजया प्रज्ञप्त, 
तद्यथा-- 


वत्स , सुवत्स , महावत्स , वत्सकावती, 
रम्य , रम्यक , रमणीय , मद्धलावती । 


जम्द्रीपे दीपे मन्दरस्य पर्वतस्य 
पार्चाव्ये सीतोदाया महानया दक्षिणे 
अष्ट चक्रवत्तिविजया प्रज्नप्ता, 
तद्यथा-- 

पक्ष्म, सुपक्ष्म, महापक्ष्म, पक्ष्मकावत्ती, 
शद्ध , नलिन, कुमुद , सलिलावती । 
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शीता महानदी के दोनों तटो पर्‌ गाठ 
वटाम्वार पवत र-- 


१ चिन्रङूट, २. पक्ष्मकूट, 

३ नलिनकूट, ४ एकल, ५ तिकूट, 
६ वश्रमणकूट, ७ अञ्जन, 

८ माताञ्जन 1 = 


६८ अम्बद्रीप दीप कै मन्दर पर्वत के पदिचम 
मे णीतोदा महानदीके दोनो तटो पर 
आठ वक्षम्कार पर्वत ट-- 

१ अकावती, २ पक्ष्मावती, 
३ आशीविष, ४ सुग्रावट्‌, 
५ चन्द्रपवंत, ६ मूरपवत, 
७ नागप्वंत, ८ देवपर्वेत । 


६६ जम्बरु्ीप द्वीपके मन्दर पर्वतफे पूरव॑मे 
शीता महानदी के उत्तर मे चक्रवर्तीके 


आठ विजय र्हु-- 


१ कच्छ, २ सुकच्छ, ३. महाकेच्छ, , 
४ कृच्छकावती, ५ भावर्त, 

६ मगलावर्त, ७ पप्कल, 

८ पुष्कलावती । 


जम्बुद्वीप दवीप के- मन्दरपवंत कफे पूरवंमे 
शीता महानदी कै दक्षिणम चक्रवर्तीके 
आठ विजय ह-- 


१ वत्स, २ मुवत्स, 
४ वत्सकावती, ५ रम्य, ६ रम्यक, 
७ रमणीय, ० मगलावतीभ 
जम्नद्टीप दीप के मन्दरं पर्वेत के पददिचम 
मे गीतोदा महानदी के दक्षिण मे चक्रवर्ती 
के माठ विजय है-- 


५ 


३ महावत्स, 


७१ 


१ पक्ष्म, २ सुपक्ष्म, ३ महापक्ष्म, 
४ पक्ष्मकावती, ५ शख, ६ नलिन, 
, - ७ कुमुद, ८ सतिलावती । - 


ठाणं (स्थान) , 


७२ जबुदीवे दीवे मदरस्स॒पन्वयस्स 
पर्चत्थिमे ण सीतोयाए महाणदीए 
उत्तरे ण अट्रु चक्कवट्टिविजया 
पष्णत्ता, तं जहा-- 

वप्ये, सुवप्पे, *महावप्पे, 
वप्पगावती, वगम्‌, सूुवर्ग्‌+ 
गघिले,? गधिलावती ! 

जवुदीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स 
पुरत्थिमे ण सीताए महाणदीए 
उत्तरे ण अहु रायहाणीमो 
पण्णत्ताओ, त जहा-- 

खेमा, खेमपुरी, °रिटा, रिदटुपुरी, 


७३ 


खर्गी, मजूसा, मोसघी,०पडरीगिणी । 


७.४. जबुहीवे दीवे मदरस्स पनव्वयस्स 
पुरत्थिमे ण सीताए सहाणर्ईए 
दाहिणे ण भहु रायहाणीमौ 
पण्णत्ताओ, त जहा-- 
सुसीमा, कुडला, °अपराजिया, 
पभकरा, अकावर्द, पम्हावई, 
सभाः रयणसचया ¦ 

७५ जबुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स 
पच्चत्थिमे णं सीमोदाए महाणदीए 
दाहिणे ण मद्र रायहाणीमो 
पण्णत्ताओ, त जहा-- 
आसपुरा, *सीहपुरा, महापुरा, 
विजयपुरा, जवराजिता, अचरा, 
असोया,° वीतसोगा ! 

७६. जवुहीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स 
पच्चत्थिमे ण सीतोयाए महाण्ईए 
उत्तरे ण अदु रायहाणीमो 
पप्णत्ताम, त जहा-- 
विजया, वेनयत्ती, *जयती, 
अपराजिया, चक्क्पुरा, खगगपुरा, 
अवरजा, जउज्भ्छा 1 


८६०९ 


जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य = पवेतस्य 
पाश्चात्य शीतोदाया महानद्या उत्तरे 
अष्ट चक्रवत्तिविजया प्रज्ञप्ता; 
तद्यथा-- 

वप्र, सुवप्र, महावप्र, वप्रकावती, 
वल्गु , सुवल्गु , गन्धिल , गन्धिलावती । 


जम्बूद्रीपे द्वीपे मन्दरस्य पवंतस्य 
पौरस्त्ये शीताया महानद्या उत्तरे 


अष्ट रजघान्य प्रजेप्ता , तद्यथा-- 


क्षेमा, क्षेमपुरी, रिष्टा, रिष्टपुरी, 


खद्गी, मञ्जूषा, गौषचि 'पौंडरीकिणी । 


जम्वृष्ीपे द्वीपे मन्दरस्य पवेतस्य पौरस्त्ये 
शीताया महानद्या दक्षिणे अष्ट 
राजघान्य प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 


सुसीमा, कुण्डला, अपराजिता, प्रभाकरा, 
अद्धुावती, पक्ष्मावती, सुभा, 
स्त्नसचया । 

जम्बूष्टीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्व॑तस्य 
पाश्चात्य शीतोदाया महानद्या दक्षिणे 
अष्ट राजघान्य प्रज्ञप्ता , तद्यया-- 


अश्वपृुरी, सिहपुरी, महापुरी, 
विजयपुरी, अपराजिता, अपरा, मोका, 
वीतशोका । 

जम्बूद्ीपे दीपे मन्दरस्य पर्व॑तस्य 
पार्वात्ये शीतोदाया महानद्या उत्तरे 
अष्ट राजघान्य प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 


विजया, वैजयन्ती, जयती, अपराजिता, 
चक्रपुरी, खद्धपुरी, अवध्या, 
अयोध्या ! 
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७२ जम्बदरीप द्वीप कै मन्दर पवत कै पश्चिम 
मे शीतोदा महानदी के उत्तर मे चक्रवर्तीं 
के आठ विजय दह-- 


१ वप्र, २ सुवप्र, ३ महावप्र, 
४ वप्रकावती, ५ वल्गु, ६ सुवल्गु, 
७ गन्धिल, ०५ गन्धिलावती । 

७३ जम्बरुद्रीप द्वीप के मन्दरपर्व॑त कै पूर्वमे 
शीता महानदी फे उत्तरमे आढ राज- 
धानिया ईह-- 


१ क्षेमा, २ क्षेमपुरी ६ रिष्टा, 
४ रिष्टपुरी, ५ खद्गी, ६ मजूषा, 
७ भौपधि, = पौडरीकिणी। 


७४ जम्ूदरीप द्वीप के मन्दर पर्व॑त के पूर्वमे 
शीता महानदी कै दक्षिणमे माठ राज- 
धानिया ह-- 


१ सुसीमा, २ कुण्डला, ३ अपराजिता, 
४ प्रभाकरा, ५ भकावती, ६ पक्ष्मावती, 
७ शुभा, ८ रत्नसचया । 

७१५ जम्बरुद्धीप द्वीप कै मन्दर पर्व॑त फे पर्चिम 
मे सीतोदा महानदी के दक्षिणमे आठ 
राजधानिया ह-- 


१ अश्वपुरी, २ सिहषुरी, ३ महापुरी, 

४ विजयपुरी, ५ भपराजिता, 

६ अपरा, ७ अशोका, ८ वीतशोका। 
७६ जम्चूद्रीप द्वीप के मन्दर पव॑त के परिम 

मे शीतोदा महानदी के उत्तरमे आठ 

रजधानिया ह-- 


१ विजया, २ वैजयन्ती, ३ जयन्ती, 
४ अपराजिता, ५ चक्पुरी, 
& खद्गपुरी, ७ मवघ्या, ८ भयोध्या । 


ठाणं (स्थान) 


७७ जबुीवे दीवे भदरस्स पव्वयस्स 
पुरत्थिमेण सीताए महाणदीषए 
उत्तरे ण उक्कोसपए भटर अरहता, 
अदु चक्कवटटरी, मदु बलदेवा, गद्ु 
वासुदेवा उप्पज्जिसु वा उप्पज्जति 
वा उप्पज्जिस्सति वा 1 

७८ जवुहीवे दीवे मदरस्स पल्वयस्स 
पुरत्थिमे ण सीताए [महाणदीए? ] 
दाहिणे ण उक्को्तपएं एव चेव 1 


७६& जबुदहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स 
पच्चत्थिमे ण सौमोयाए महाणदीए 
दाहि ण उक्कोसपएं एव चेव । 


८०. एव उत्तरेणवि । 


८१ जवुदहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स 
पुरत्यिमे ण सीताए महाणर्दए उत्तरे 
ण जट दीहवेयङ्खा, महू तिमिसगुहामो, 
अहु खडगप्पवातगहागो, अदु 
कयमालगा देवा, अहु णटुमालगा 
देवा, अट गमाक्‌डा, मद्रु सिधु- 
कुडा, मद्रु गगामो, अट सिघृमो, 
अदु उसभकूडा पन्बता, अह 
उसभक्‌डा देवा पण्णत्ता 
८२. जबुदवे दीवे मदरस्स पल्वयस्स 
पुरत्थिमे ण सीताए महाणदीए 
दाहिणे ण अद्र दौहवेमङ्खा एव चेव 
जाव अट उसतमकूडा देवा पण्णत्ता। 


८१० 


जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य पौरस्त्ये 
शीताया महानदया उत्तरे उत्कर्पपदे 


अष्ट अरन्त, अष्ट चक्रवतिन, 
अष्ट बलदेवा, अष्ट वासुदेवा 


उदपदिपत वा उत्पद्यन्ते वा उत्पत्स्यन्ते 
11 

जम्वूदरीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य पौरस्त्य 

शीताया (महानद्या ?)}) दक्षिणे 

उत्कषेपदे एव चव । 


जम्वूद्रीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्व॑तस्य 
पाइ्चात्ये सीतोदाया महानद्या दक्षिणे 
उत्कपेपदे एव चैव । 


एव उन्तरेणापि । 


जम्बूीपे द्वीपे मन्दरस्य पवंत्तस्य पौरस्त्य 
शीताया महानद्या उत्तरे भष्ट ॒वीर्धं- 
वेताढ्या, अष्ट तमित्तगुहा, 
अष्ट॒ खण्डकप्रपातगृहा, अष्ट कृत 
मालका देवा , अष्ट नृत्यमालका देवा , 
अष्ट गङ्गाकुण्डानि, अष्ट सिन्दूकुण्डानि, 
अष्ट गगा, अष्ट सिन्धव, 
अष्ट ऋपभकूटा पवता , 
अष्ट ऋषमकृटा देवा प्रज्ञप्ता । 

जम्रुषटीपे दीपे मन्दरस्य पव॑तस्य पौरस्त्ये 
शीताया महानद्या दक्षिणे 
अष्ट दीर्धवैताद्या एव चैवं यवत्‌ 
अष्ट ऋषभकूटा देवा प्रज्ञप्ता 1 
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७७ जम्बरदीप दीप फेः मन्दर पर्वत के पूवमे 
णीता महानदी के उत्तर मे उक्कृष्टत 
आर अर्हत्‌, माठ चक्रवर्ती, भाठ वलदेव 
जीर गाठ वाशुदेव उत्पन हए ये, हीते है 
ओर होमि" । 


७ 


1, 


जम्बुद्वीप द्वीप के मन्दर पर्वतके पूर्वमे 
शीता [महानदी?] के दक्षिण मे 
उक्कृष्टत बाट अर्हत्‌, आठ चक्रवर्ती, 
आट वनदेव मीर गाठ वामूदेव उत्पन्न 
हृए यै, होते हं गौर दोगे'^। 
जम्तरुद्रीप द्वीप के मन्दर पर्वत के पिचम 
मे धीतोदा महानदी के दक्षिण मे 
उत्कृष्टत गाठ अर्हेत्‌, भाठ चक्रवर्ती 
माठ बलदेव मौर आठ वासुदेव उत्पन्नं 
हए ये, होते द मौर होगे" । 
जम्बुद्ीप द्वीप के मन्दर पर्वत फे परिम 
मे णीतोदा महानदी के उत्तरमे उक्कृप्टतः 
मार अर्हत्‌, आठ चक्रवर्ती, आठ चलदेव 
भौर माठ वासुदेव उत्पन्न हुए थे, होते ह 
मौर होगे“ । 
जम्बूद्धीप द्वीप के मन्दर पर्वेतके पूर्वमे 
शीता महानदी के उत्तरर्मे आठ दीर्घ 
वंताद्य, आठ तमिल्लगुफाए, माठ खण्डक- 
प्रपातगुफाए, आठ कृतमालक देव, भार 
नृत्यमालक देव, आर गगाकूण्ड, माठ 
सिन्धू कुण्ड, आठ गगा, माठ सिन्धू, आर 
ऋपमकूट पवंत भौर आठ ऋषसकूट देव 


व 


॥ 


७६ 


८१ 


८२ जम्तद्टीप दोपके मन्दर पवं्तके पूर्वमे 
जीता महानदी के दक्षिणमे आठ दीं 
वताद्य, माठ तमिल्रगुफाए, भाठ खण्डक- 


प्रपातगुफाए, आठ कृतमालंक देव, आठ 


उाणं- (स्यान) ~ 


णवरमेत्य रत्त-रत्तावती, ' तासि- 
"चेव कूडा। 


। 


८२ जबुहीवे दीवे संदरस्सं पन्बयस्स 
पच्चत्यिमे ण सीतोयाए महाणवीए 
` दाहिणे ण मद्रु दीयवंयद्भा जाव 
अदु णटमालगा देवा,अट्र ग गाक्‌डा, 
अट सिघुकडा, अट गगामो, अद्र 
सधूम, अद्र उसभक्डा पन्वता, 
अहु उसभकू्‌डा देना पण्णत्ता । 


चथ जवरहौवे दीवे मदरस्स पव्बयस्स 
पचचत्थिमे णं सीमोयाए महाणदीए 
` उत्तरे ण अहु दीहवेयङ् जाव भद्रु 
णट्रूमालगा देवा पण्णत्ता 1 जट 
र्ता कुडा, अट रत्तावतिक्डा, मदु 
रतामो, *अटु रत्तावतीभो, अदु 
उसभकूडा पव्वता,“ जट्रु उसभ- 
- कडा देवा पण्णत्ता 1 
८५`मदरचूलिया ण ॒बहुमञ्मदेसभाए 
अद्र जोयणादं विक्ठ भेण पण्णत्ता । 


घायदसंड-पदं 

८६ घायइसडदीवपुरत्थिमद्धे णं 

ˆ धायष्टरक्ले अह जोयणाद् उड 
उच्चत्तेण, वहुमज्भदेसभाए 
अहु जोयणाद विक्छभेण, 
स्ररेगाइ भहु जोयणाड सन्वग्गेण 
पण्णत्ते । 

८७ एव धायष्टसकलाभो आदढवेत्ता 
सच्चेवं जन्‌ दीववत्तव्वता भाणि- 
यभ्वा जाव मदरचूलियत्ति 
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नवर--अव्र रक्ता-रक्तवती, तासा नृत्यमालक देव, आठ रक्ताकुण्ड, भाठ 
व्च॑व कुण्डानि ॥ रक्तवती कुण्ड, भाठ रक्ता, भाठ रन्त- 

वती, आठ ऋषमकूट पवत भौर भाठ 
ऋषमकूट देव दँ । 
जम्बदरीपे दीपे मन्दरस्य पर्व॑तस्य ८३ जम्बदीप द्वीप फे मन्दर पव॑त फे परिम 


मे रीतोदा महानदीके दक्षिणमे मर 
दीर्घंवंताद्य, आठ तमिल्लगुफाए, आठ 
खण्डकप्रपातगुफाए, आठ कृतमालक देव, 
आरट नृत्यमालक देव, भाठ गगाकुण्ड, 
आठ सिन्धूकुण्ड, आठ गगा, आठ सिन्धूः 
आठ ऋषमकूट पव॑त ओौर आठ ऋपमकूट 
देव ह । 

जम्बरुदरीप द्वीप से मन्दर पवेत के पश्चिम 
मे शीतोदा महानदी के उत्तरमे आठ 
दीर्घवेतादूय, भाठ तमिज्लगुफाए, भाठ 
सण्डकप्रपातगुफाए, माठ इृतमालके देव, 
आर नृत्यमालक देव, भाठ रतावुण्ड, 
आठ रक्तवतीकुण्ड, आठ रक्ता, भार 
रक्तवती, भआठ ्छपमकूट पर्वेत मौर 


पाश्चात्य शीतोदाया महानदया दक्षिणे 
अष्ट दी्घवैतादूया यावत्‌ अष्ट नृत्य- 
मालका ठेवा, अष्ट गगाकुण्डानि, 
अष्ट सिन्धूकुण्डानि, मष्ट गगा, 
अष्ट सिन्धव , अष्ट ऋषभकूटा पर्वेता , 
अष्ट ऋषमकूटा देवा म्रज्ञप्ता । 
जम्बर्टीपे द्वीपे मन्दरस्य पवैतस्य ८४ 
पार्चात्ये शीतोदाया महानद्या उत्तरे 

अष्ट दीर्घवेताद्या यावत्‌ अष्ट नृत्य- 
मालका -देवा प्रज्ञप्ता । 

अष्ट रक्ताकुण्डानि, 

अष्ट रक्तवतीकुण्डानि, अष्ट रक्ता, 

अष्ट रक्तवत्य, अष्ट ऋषभकूटा 


पवता , अष्ट ऋषभकूटा देवा प्रज्ञप्ता । माठ ऋषभकूट देव हँ । 

मन्दरचूलिका वहुमध्यदेशभागे अष्ट॒ ५५ मन्दस्वूलिका वहुमध्य-देशभाग मे माठ 
योजनानि विष्कम्भेण परज्ञप्ता 1 योजन चौडी द । 

घधातकीषण्ड-पदम्‌ धातकोषण्ड-पद 
घातकीषण्डद्वीपपौरस्त्यार्षं घातकीरुक्ष ८६ धातकीषण्ठद्वीप के पूर्वार्धं मे घातकीवृक्ष 


आठ योजन ऊचा है । वह्‌ वहूमव्यदेशमाग 
मे आठ योजन चौडा ओौर सर्व॑परिणाममे 
जार योजन से मधिक दै। 


अष्ट योजनानि ऊर्घ्वं उच्चत्वेन, 
वहुमघ्यदेशमागे, अष्ट योजनानि 
विष्कम्भेण, सातिरेकाणि अष्ट योजनानि 
स्वग्रेण प्रज्ञप्त । 

एव घातकीरुक्षात्‌ आरभ्य सा एव ७ 
जम्बूदढीपवक्तव्यता भणितव्या यावत्‌ 
मन्दरचूलिकेति 1 


षसी प्रकार धातकीपण्ड के पूवरधिं मे 
धातकीवृक्ष से लेकर मन्दरचूलिका तक 
का वर्णेन जम्बद्रीप की भाति वक्तन्यह। 


लणं (स्यान) 


८८ एव॒ पच्चत्यिमद्धेवि महाघातद- 
रक्खातो आढवेत्ता जाव मदर- 
च्‌लियत्ति । 


पुक्खे रवर-पदं 

८६ एव पुक्खरव रदीवडपुरत्यिमद्धेवि 
पठमस्क्खाओ जादवेत्ता जाव 
मदरच्‌लियत्ति 1 

६० एव पुक्वरवरदीवङ्पच्चत्थिमद्धेवि 
महापउमसर्क्खातो जाव मदर- 
चूलियत्ति ! 


कड-पद 

६१ जवुदहीवे दीवे मदरे पन्वते भदू- 
सालवणे भद्रु दिसाहृत्यिकूडा 
पण्णत्ता, त जहा-- 


सगहुणी-गाहा 

१ पउमुत्तर णीलवतेः 
सुहत्यि मजणागिरी । 
कुमुदे य पलासे य, 
वते रोयणागिरौ ॥ 


जगती-पदं 

६२ जवुदीवस्स ण दीवस्त जगती महर 
जोयणादइ उदु उच्चक्तेण, वहुमज्भ- 
देसभाए मटर जोयणादइ विक्खभेण 
पण्णत्ता 1 


कड-पद्‌ 

६३. जवुदहीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स 
दाह्णि णं महाहिमवते वासहर- 
पव्वते गहु कूडा पण्णत्ता, त जहा- 


८९१२९ 


एव पाश्चात्याघेऽपि महाधातकीरक्नात्‌ 
आरभ्य यावत्‌ मन्दरचूलिकेति 1 


पुष्करवर-पदम्‌- ‡ ˆ 


एव पुष्करवरद्रीपार्पौरस्त्यार्वेऽपि 
पद्मरुक्नात्‌ आरभ्य यावत्‌ मन्दर 
चूलिकेति । 

एव॒ पुष्करवरद्वीपार्घेपाङ्चात्यार्घेऽपि 
महापद्मरक्नात्‌ याव्रत्‌ मन्दरचूलिकेति । 


कूट-पदम्‌ 

जम्वृद्रीपे द्वीपे मन्दरे पवते मद्रशालवने 
अष्ट॒ दिशाहस्तिकूटानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यया-- 


सग्रहुणी-गाया 

१ पद्मोत्तर नीक्वान्‌, 
सुहस्ती मञ्जनगिरि । 
कुमुदञ्च पलानङ्च, 
अवत्तस्॒रोचनगिरि ॥ 


जगती-पदम्‌ 

जम्बूद्वीपस्य दीपस्य जगती अष्ट 
योजनानि ऊर्घ्वं उच्चत्वेन, वहुमन्यदेश- 
भागे अष्ट योजनानि विष्कम्भेण 
प्रज्नप्ता । 


क्ट-पदम्‌ 

जम्बरुद्रीपे दीपे मन्दरस्य पर्वतस्य दक्षिणे 
महाहिमवति वपंवरप्वते अष्ट कृटानि' 
प्रज्ञप्तानि, तद्यया-- 
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८८ इसी प्रकार घातकीपण्ड के पदिचमार्दधमे 
महाघातकी वृक्ष से लेकर मन्दरचूलिका तक 
का वर्णेन जम्वृद्रीप की भाति वक्तन्य है 1 


पुषकरवर-पद ˆ: ` 

इमी प्रकार अर्दपुष्करवरदीप के पूवद 

मे पद्म वृक्ष से लेकर मन्दस्वूलिका तक 

का वर्णन जम्बुदरीप कौ भाति वक्तव्य है । 

६० इमी प्रकार अर्धपुप्करवरद्रीप के पश्चि- 
मद्धंमे महापद्म वृक्ल से लेकर मन्दर 
चूलिका तक का वर्णन जम्नदधीप की माति 
वक्तव्य है । 


८६ 


कूट-पद 

&१ जम्तरुद्रीप दीप के ' मन्दर पर्वत के भद्र 
गालवन मे माठ दिशा-हस्तिकूट [पूवं 
आदि दिशामो मे हाथी के आकार वाले 
शिखर] है-- म 


१ पद्मोत्तर, २ नीलवान्‌ ३ सुहस्ती, 
४ अजनगिरि, ५ कूमुक, ६ पलाश, 
७ भवततसक, ८ रोचनगिरि 1. 


जगतो-पद 
जम्बूद्टीप दीप की जगती माठ योजन 


" ऊची मौर वहूमध्यदेदाभाग मे आर योजनं 
चौडी है। 


६२ 


कट-पद 
६३ जन्त द्वीप के मन्दर पवेत के दक्षिण 
मे महाहिमवान्‌ वपंधर पवेत के माठ कूट 


ह- 


उाणं (स्थान) 


संगहणी-माहा 

१ सिद्ध महाहिमवतेः 
हिमवते रोहिता हिरीक्ूडे ¦ 
हरिकता हरिवासे, 
वेरुलिए चेव कडा उ ॥\ 

€ ४ जंबुहीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स 
उत्तरे ण रूप्पिमि वासहरपव्वते 
अहु क्‌डा पण्णत्ता, त जहा-- 

१ सिद्धेयरुप्पि रम्मग, 
णरकता बुद्धि रप्पकूडे य ! 
हिरण्णवते मणिकचणे, 

य रुप्पिम्मि कूडा उ ॥ 

६५ जबरुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स 
पुरत्यिमे ण रयगवरे पन्वते अहु 
कडा पण्णत्ता, त जहा-- 

१ रिट्रुं तबणिज्ज कचण, 

रयत दिसासोत्यिते पलवे य । 
अजणे मजणपुलए, 

रुयगस्स पुरत्थिमे फूडा ॥ 

तत्य ण अहु दिसाकुमारिमहत्त- 
रियाभो महिड्िपाञो जाव पलि- 
जवमट्वितीमो परिवसति, त जहा- 
२ णदुत्तराय णदा, 

आणदा णदिवद्धणा । 

विजया य वेजयती, 

जयतीौ अपराजिया \1 

-€६ जद्रहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स 

दाहिणे ण स्यगवरे पव्वते द्भ कूडा 
पण्णत्ता, त जहा-- 

१ कणए फचणे पउमे 

णलिणे ससि दिवायरे चेव । 

वेसमणें वेरलिए, 

उखयगस्स उ वाहिणे कूडा \! 


८१३ 


स ग्रहणी-गाथा 

१ सिद्ध महाहिमिवान्‌, 

हिमवान्‌ रोहित ह्धीकूट । 

हरिकान्ता हरिवर्ष, 

वैडूर्य चैव कूटानि तु ॥ 

जम्बूदरीपे दीपे मन्दरस्य पवेतस्य उत्तरे 
रुक्मिणि व्षधरपर्व॑ते अष्ट कूटानि 
प्रतप्तानि, तद्यथा-- 

१ सिद्धश्च सक्मी रम्यक , 

नरकान्त वुद्धि ूप्यकूट च । 
हिरण्यवान्‌ मणिकाञ्चन च, 

रुक्मिणि कटानि तु 

जम्बू पे दीपे मन्दरस्य पर्व॑तस्य पौरस्त्ये 
र्चकवरे पर्व॑ते अष्ट कूटानि प्रजञप्तानि, 
तद्यया- 

१ रिष्ट तपनीय काञ्चन, 
रजत दिशासौवस्तिकं प्रलम्वह्च । 
अञ्जन अञ्जनपुलक, 

रुचकस्य पौरस्त्य कूटानि ॥ 

तत्र॒ अष्ट दिशाकूमारीमहतरिका 
महद्धिका यावत्‌ पल्योपमस्थितिका 
परिवसन्ति, तद्यथा-- 

२ नन्दोत्तरा च नन्दा, 

आनन्दा नन्दिवर्वेना । 

विजया च वैजयन्तीः 

जयन्ती अपराजिता ॥ 

जम्ब द्वीपे मन्दरस्य पवंतस्य दक्षिणे 
रुचकवरे पर्वते अष्ट कूटानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

१ कनक काञ्चन पद्य, 

नलिन शशी दिवाकरर्च॑व । 

वैश्रमण वैदूर्य, 

स्वकस्य तु दक्षिणे कूटानि ॥ 


स्थान ठ : सूत्र ४-६६ 


१ सिद्ध, २ महाहिमवान्‌, ३ हिमवान्‌, 
४ रोहित, ५ ह्ीकूट, ६ हरिकात, 
७ हरिवर्षं, ८ वंद्य । 


६४ जम्बुद्वीप द्वीप के मन्दर पव॑त के उत्तरमे 
सक्मी वषधर पर्व॑त के आठ कूट ह-- 


१ सिद्ध, २ सक्मी, ३ रम्यक, 
४ नरकात ५ वुद्धि, ६ सूप्यकूट, 
७ हिरण्यवत, ८ मणिकाञ्चन। 


६५ जम्बुद्वीप द्वीप के मन्दर पर्व॑तके पूवम 
रु्चकवर पवंत के माठ कूट है-- 


१ रिष्ट, २ तपनीय, ३ काचन, 
४ रजत, ५ दिशाम्बस्तिक, ६ प्रलव, 
७ अजन, ८ अजनपुलक । 


वहा महान्‌ ऋदधिवाली यावत्‌ एक पल्यो- 
पम की स्थिति वाली दिणाकूमारी 
महत्तरिकाए रहती ह-- 

१ नन्दोत्तरा, २ नन्दा, ३ आनन्दा, 
४ नन्दिवर्घना, ५ विजया ६ वैजयन्ती, 
७ जयन्ती, ८ अपराजिता । 


६६ जम्बरुदरीप द्वीप फे मन्दर पर्वत के दक्षिणमे 
र्चकवर पर्व॑त के भाठ कूट है-- 


१ कनक, २ कान्चन, 
४ नलिन, ५ शशी, 
७ वैश्रमण, ८ वैद्यं । 


२ पद्म, 
६ दिवाकर, 


ठलाणं (स्थान) 


तत्य णं मद्रु दिसाकुमारिमहत्त- 
रियामो महिद्ियामो जाव पलि- 
जओवमह्टितीयामो परिवसति, त 
जहा- 

२ समाहारा सुप्पतिण्णा, 
सुप्पवुद्धा जसोहरा 

लच्छिवती सेसवती, 

चिन्तगुत्ता वसुघरःा । 

६७ जबुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स 
पच्चत्थिमे ण र्यगवरे पन्वते अद्र 
कडा पण्णत्ता, त जहा-- 

१ सोत्यिते य अमोहे य, 

हिमिव मदरे तहा 1 

रुमगे रुयगकत्तमे चदे, 

अटुमे य सुदसणे 11 

तत्य ण अट दिसाकुमारिमहत्त- 
- रियाभो महिह्ियामो जाव पलि- 

ओवमद्वितीयाओ परिवसति, त 

जहा- 

२ इलदेवी सुरादेवी, 

पुढवी पठसावती ! 

एगणासा णवमिया, 

सीता भदा य उदहरुमा 11 

&5. जवुदीवे दीवे मदरस्स पल्वयस्स 
उत्तरे ण सुमगवरे पव्वते अट कूडा 
पष्णत्ता, त जहा-- 

९ स्यण-रयणुच्चए या, 
सन्वरयण रयणसचए चेव । 
विजये य वेजयते, 

जयते अपराजिते ॥1 

तत्थ ण महु दिसाकुमारिमहत्त- 
रियामो महड्ियामो जाव पलि- 
जोवमट्टितीयामो परिवसंत्ति, त 
नहा-- 
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तत्र अष्ट दिशाकूमारीमटृत्तरिका 
महद्धिका यावत्‌ पल्योपमस्थितिका 
परिवसन्ति, तद्यथा-- 


२ समाहारा सूप्रतिन्ञा, 

सुप्रवुद्धा यशोधरा । 

लक्ष्मीवती शेषवती, 

चित्रगुप्त वसुन्धरा 

जम्बूदीपे द्वीपे मन्दरस्य पवंतस्य 
पाड्चात्ये रु्चकवरे पवेते अष्ट कूटानि 
परन्प्तानि, तद्यथा-- 

१ स्वस्तिकख्चव अमोह्श्च, 

हिमवान्‌ मन्दरस्तथा । 

रुचक रुचकोत्तम चन्द्र , 

अष्टमश्च सुदरंन ॥ 

तत्र॒ अष्ट दिशाकुमारीमहत्तरिका 
महद्धिका यावत्‌ पल्योपमस्थितिका 
परिवसन्ति, तद्यथा-- 


२ इलादेवी सुरादेवी, 

पृथ्वी पय्रावती 

एकनाशा नवमिका, 

शीता मद्राच अष्टमी ।॥ 

जम्बरदरीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य उत्तरे 
रुचकवरे पवेते अष्ट कूटानि प्रज्ञप्तानि, 


तद्यथा-- 

१ रत्न रत्तोच्वयरच, 
स्वैरत्न रत्नसचयद्च॑व 1 
विजयर्च वेजयन्त , 
जयन्त अपराजित ॥ 


तत्र॒ अष्ट दिशाकूुमारीमहत्तरिका 
महद्धिका यावत्‌ पल्योपमस्थितिका 
परिवसन्ति, तद्यथा-- 


स्थान ८ : सून €७-६८ 


वहा महान्‌ ऋद्धिवाली यावत्‌ एक पल्यो- 
पम्‌ की स्थिति वाली गाठ दिदयाक्रुमारी 


महत्तरिकाए रहती ह-- 
१ समाहारा, २ सुप्रतिज्ञा, 
३ सुप्रवुद्धा, ४ यशोधरा, 
५ लक्ष्मीवती, ६ टेपवती, 
७ चित्नगुप्ता, ८ वसुन्धरा! 
&७ जम्तूद्रीप दीप के मन्दर पर्वत के पश्चिम 
मे रवकवर पर्व॑त के माठ कूट ह-- 


१ स्वस्तिक, २ अमोह्‌, ३ हिमवान्‌, 
४ मन्दर, ५ रुचक, ६ स्चकोत्तम, 
७ चन्द्र, ८ सुदर्षोन । 


वटा महान्‌ ्छद्धिवाली यावत्‌ एक पल्यो- 
पमकी स्थिति वाली आठ दिकाक्रुमारी 
महत्तरिकाए र्हती है, 


१ इलदेवी, २ भुरादेवी, ३ पृथ्वी, 
४ पद्मावती ५ एकनासा, ६ नवमिका,. 
७ सीता, ८ भद्रा। 


&ल जम्बृदरीप द्वीप के मन्दर पव॑त के उत्तरमे 
रुचकवर पवत के माठ कूट ह-- 


१ रत्न, २ स्त्नोच्चय, ३ सर्वरत्न, 
४ रत्तसस्चय, ५ विजय, ^ वैजयन्त, 
७ जयन्त, ८ अपराजित । 


वहा महान्‌ छऋदधिवाली यावत्‌ एक पल्यो- 
पमकी स्थिति वाली आठ दिशाकुमारी 
महत्तरिकाए स्टती ह-- 


॥ 


= 


-उाणं (स्यान) 


२ अलबुसा भिस्सकफेसी, 
पोडरिगी य वारुणी । 
आसा सव्वगा चेव, 

सिरी हिरी चेव उत्तरतो \ 


महत्तरिया-पद 

६६. अद्र अहेलोगवत्थन्वामो दिसा- 
कुमारिमहत्तरियाम पण्णत्ताभोः 
तं जहा- 
सगहणी-गाहा 
१ भोगंकरा भोगवती; 
सुभोगा भोगमालिणी 1 
सूुवच्छा वच्छभित्ता यः 
वारिसेणा बलाहगा 11 


१०० भद्रु उडुलोगवत्यन्वामो दिसा- 
कुमारिमहत्तरियामो पण्णत्तामो, 
तं जहा-- 

१. मेघकरा मघवती, 
सुमेधा मेघमालिणी । 
तोयघारा विचित्ताय, 
पुष्फमाला अणिदिता \) 


कप्प्‌-पद 

१०१. जह कप्पा तिरिय-मिस्सोव- 
वण्णगा पण्णत्ता, तं जहा-- 
सोहम्मे, *ईसाणे, सणवुमारे, 
माहिदे, बभलोगे, लतए 
सहासुष्के" सहस्सारे 1 

१०२ एतेसु ण अद्रुसु कप्चेसु अद्र इदा 
पण्णत्ता त जहा-- 
सके, °ईसाणे, सणकुमारे, 
मादे, वभे, लतए, महासुक्के, 
सहस्सारे 1 


८११५ 


२. अलवृषां मिश्रकेशी, 
पौडरिकी च वारुणी । 
आला सर्वगा चैव, 
श्री द्वी चव उत्तरत ॥ 


महत्तरिका-पदम्‌ 


अष्ट अघोलोकवास्तन्या दिशाकूमारी- 
महत्तरिका प्रजञप्ता, तद्ययथा-- 


स ग्रहणी-गाथा 

१. भोगकरा भोगवती, 
सुभोगा भोगमालिनी । 
सुवत्सा वत्समित्रा च, 
वारिषेणा बलाह्का ॥ 


स्थन ८ : सुन्र ६९-१०२ 


१ अलवुपा, २ मिश्रकेशी, 
३ पौण्डरिकी ४ वारुणी, ५ भाशा, 
६ सर्वगा, ७ श्री, प्द्ी। 


महत्तरिका-पद 
६& मधोलोकं मे रहने वाली दिशाकरूमारियौ 
की महत्तरिकाए ठ र्है-- 


१ भोगकरा, 


२ मोगवती, 
३ सुभोगा, ४ भोगमालिनी, 
५ सवत्सा, ६ वत्समित्रा, 
७ वार्षिणा, ८ बलाहका। 


अष्ट ऊर्व्वलोकवास्तन्या दिशाकूमारी- १०० उचे लोक मे रहने वाली दिशाकूमारियो 


महत्तरिका प्रज्ञप्ता , तद्यया-- 


१ मेघकरा मघवती, 
सुमेघा मेधमाकिनी । 
तोयधारा विचित्राच, 
पुष्पमाला अनिन्दिता ॥ 


कल्प-पदम्‌ 
अष्ट कल्पा 
पर्नप्ता , तद्‌यथा-- 

सौधमं , ईशान , सनत्कुमार , माहेन्द्र , 
ब्रह्मलोक , लान्तक, महाशुक्र 
सहस्रार । 

एतेषु अष्टसु कल्पेषु अष्टेद्रा प्रज्ञप्ता , 
तद्यया-- 

शक्र, ईशान , सनत्कुमार , माहेन्द्र , 
ब्रह्या, चातक , महासुक्र, सहस्रार । 


को महृत्तरिकिाए आठर्ह-- 

१ पेषकरा, २ मेषवती, 

३ सुमेधा, ४ मेघमातिनी, 
५ तोयघ्ारा, ६ विचिता, 

७ पुष्पमाला, ८ अनिन्दिता । 
कट्प-पद 


ति्यग्‌-मिश्रोपपन्नका १०१ माठ कल्प [देवलोक | तिरयेग्‌-मिश्रोप- 


पन्नकं [तिर्यञ्च ओर मनुष्य दोनो के 
उत्पन्न होने योग्य ] है-- 

१ सौधम, २ ईशान, ३ सनक्छुमार, 
४ माहेन्द्र, ५ ब्रह्म, ६ लान्तकः 
७ महाशुक्र, ८ सहार । 


१०२ इन आठ कल्पो मे आठ इन्द्र ह-- 


१ शक्र, २ दणान, 
४ माहेन्द, ५ ब्रह्म, 
७ महाश्ुक्र, ८ सहस्रार 1 


३ सनत्कुमार, 
६ लान्तक, 


लणं (स्थान) ८१६ स्थान ८ : सूत्र १०३-१०६ 


१०३ एतेसि ण अद्रण्ट्‌ इदाण अद्र परिया- एतेषा अष्टाना इन्द्राणा अष्ट १०३ इन आट श्नद्रौ के जाड पार्सियातिक 


णिया विमाणा पण्ण्ता, त जहा-- पारियानिकानि विमानानि प्रन्ञप्तानि, विमानै , 

पालए, पुप्फए, सोमणसे, तद्यथा-- १ पालक, २ पृप्पक, ३ स्रीमनन, 
सिरिवच्छे, णदियावत्ते, पालक, पुप्पक, सौमनस, श्रीवत्स, ४ श्रीवत्स, ५ नन्यावत्त, ६ कामक्रम, 
कामकमे, पीतिमणे, मणोरमे । नन्दावर्ते.कामक्रम,प्रीतिमन ,मनोरमम्‌ । ७ प्रीतिमन, ८ मनोरम} 
पडिमा-पदं परतिमा-पदम्‌ , प्रतिमा-पद 

१०४ अदह्ुटुभमिया ण॒ भिक्खुपडिमा अष्टाप्टमिका भिक्षुप्रतिमा चतु प्ठिक १०४ मप्टाष्टमिका (८८८) भिक्षु-प्रतिमा 
चउसदीए राददि्एहि दोह य॒ रात्रिदिवं हाभ्या च माष्टाशीतं ६४ दिन-रात तथा २८८ भिक्लादत्तियो 
अद्रासीतेहि भिक्खासतेहि अहासृत्त॒ भिक्षाशते ययासूत्र यथार्थं यथातक्तव दारा ययासूत्, यथामयं, यथातत्त्व, यया- 
*अहाञत्य भहातच्च महामरग यथामागं यथाकल्प सम्यक्‌ कायेन स्पृष्टा माग, ययाकल्प तया मम्यक्‌ प्रकारसे 
अहाकप्प सम्म काएण फासिया पालिता गोपिता तीरिता कीर्तिता काया से माचीर्ण, पालित, णोधितपरित, 
पालिया सोहिया तीरिया किट्टिया अनुपालिता अपि भवति । कीतित मौर मनुपालित की जाती है । 
जणुपालितावि भवति । । 
जीव-पद । जीव-पदम्‌ जीव-पद । 

१०५ अद्रुविधा ससारसमावण्णगा जीवा जष्टविधा ससारसमापन्नका जीवा १०५ ससारसमापन्नक जीव आठ प्रकार फे 
प्णत्ता, त जहा-- ्रजनप्ता , तद्यया-- ॐ „~ 
पटठमससयणेरइया, प्रयमसमयनैरयिका , १ प्रयम्‌ समय नैरयिक। 
अपढमस्म्यणेरदया, अम्रथमसमयन रयिका , त २ अप्रयम समय नँरयिके। , 
*पटठमसमयततिरिया, प्रथमसमयतिर्यञ्च , ३ प्रथम समय तिरयंज्च। 
जपटमसमयत्तिरिया, अप्रयमसमयतिर्यञ्च , ४ प्रथम समय तिर्यञ्च । 
पटमसमयमणुया, प्रथमसमयमनुजा , # वथम्‌ स्मृव ` ृतुष्य१ 
अपढमसमयमणुया, अप्रथमसमयमनुजा , | & सकयम्‌ प्रमु ` मनुल्य॥ 
पटमस मयदेवा, प्रथमसमयदवा, ` ७ अधम समय देव) 
अपटमसमयदेवः ! अप्रथमसमयदेवा । ८ अप्रयम समय देव। 

१०६ महूविधा सन्वजीवा पण्णत्ता, त॒ अष्टविधा सर्वजीवा प्रज्ञप्ता., १०६ समी जीव माठ प्रकारके 
जहा-- तद्यया-- १ नैरयिक्‌, २ तिर्यञ्चयोनिक, 
णेरदया, तिरिक्वजोणिया, नैरयिका , तिरयेगूयोनिका , ३ तिर्यञ्चयोनिकी, ४ मनुष्य, 
तिरिक्छनोणिणीमो, मणुस्सा, ति्यगूयोनिक्य , ५ मानुपौ, ६ देव, ७ देवी, 
मणुस्सीमो, देवा, वेवीमो, सिद्धा । मनुष्या , मानुप्य ,देवा ,देव्य , सिद्धा । ८ सिद। 
अहवा-अदरविधा सब्वजीवा अयवा--जप्टविघा, सर्वेजीवा जयवा--सभी जीव माठ प्रकारके है-- 


पर्णत्ता, त जहा भ्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 


१ 1 


[7 


ठाणं (स्यान) : > ˆ - 


आभिणिबोहियणाणी, ` " 
“सुयणाणी, ओदिणाणो, 

। मणपज्जवणाणी," केवलणाणी, 
मतिण्णाणी, सुत्तअण्णाणी, 
विभ॑गणाणी। ¡ ` ~ 


संजम-पदं 
१०७. अट्रुचिषे सजमे पण्ण्ते, त जहा-- 
ˆ पटढमसमयसुहुमसंपरागसराग- 
सनम, ` ह) 
मपढमसमयसुहुमसपरागसराग- 
सजमे, ˆ ` ~ 
पटठमसमयवादरसपरागसराग- 
' सजमे, 
अपदढमसमयवादरसपरागसराग- 
' सजमे, ` 
पटमसमयउवसतक्सायवोतराग- 
सज्ये, ` ' ` 
` अपढमसमयउवसतकसायवीतराग- 
सजमे, ॥ 
पटमसमयखीणन्तसायवीतराग- 
सजमे, ४ 
- `ˆ अपटमसमयखीणकसायवीतराग- 
सजमे } 


पुटवि-पद 


८९७ 


आभिनिवोधिकंन्ञानी, ` , शरुतज्ञानी, 
अवधि्ञानी, „` मन पयंवज्ञानी, 
केवलज्ञानी, मत्यञ्ज्ञानी, श्रुताज्ञानी, 
"विद्धज्ञानी ।~ ८४ 


~+ 


~~ क. द, 


[1 १५ 


९ द + (4 3 } 
संयम-पदम्‌ 

अष्टविध सयम प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 
प्रथमसमयसूक्ष्मसपरायसरागसयम , 


१ 


अप्रयमसमयसूर्मसपरायसरागसयम, 


प्रथमस्मयवादरस्षपरायक्षरागस्यम, 


अप्रयमसमयवादरसपरायसरागसयम, 


प्रथमसमयोपदान्तकषायवीतराग- 
सयम ,- } ^ 
अप्रथमसमयोपश्ान्तकषायवीतराग- 
सयम, 
प्रयसक्षमयक्षीणकपायवीतराग- 
संयम, 
अप्रथमसमयश्नीणकषायवीतराग- 
सयम । 


पृथिवी-पदम्‌ 


(6. 


१०८ अह्र पुटवीमो पण्णत्तामो, त जहा- अष्ट पुथिन्य प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 


रयणप्पभा, °सक्करप्पभाः 

"1, वाचुनप्पभा, पंकप्यमा, 
घूमप्पभा, तमा, उहेसत्तमा, 
ईसिपन्भारा 1 # 


, रत्नप्रभा, , शकंराप्रमा, वालुकाप्रभा, 
पद्धुप्रभा, - धूमप्रभा, तमाः 
अघ सप्तमी, ईषतूप्रागूभारा । , 


१८ 


१०६. ईसिपन्भाराए.ण पुढवीएु बहुमज्म- ईषतूप्रागूमाराया पृथिव्या वहूमध्य- 


देसभाभे अद्रुनोयणिए्‌ खेत्ते ट्र 
जोयणा& बाहृल्लेणःपण्णत्ते । 


देशमागे अष्टयोजनिक क्षेत्र अष्ट 
योजनानि वाहल्येन प्रजप्तम्‌ । 


स्थान ८ : सुत्र १०७-१०९६ 


--. १ माभिनिवोधिकज्ञानी;ः २ श्रुतज्ञानी,; 


३ अवधिक्ञानी, ४ मन पयंवज्ञानी, 


५ केवलज्ञानी, ६ मतिअनज्ञानी, 
*७ श्रुत्यजानी, ठ विभगज्ञानी। 
सयथम-पद 


१०७ सयम के आर प्रकार है-- 


१ प्रथमस्मय सुक्ष्मसपराय 
सयम] 
२ अप्रयमस्मय सूकषपसपराय 
सयम । 


सराग- 


सराग्‌- 


२ प्रथमतस्तमय वादरसपराय 
सपम । 


सराग 


४ उप्रधमसमय वादरसपराय 
सयम । 


सराग 


५ प्रयमसमय उपशात्रकपाय वीतराग- 
_ सयम । ५ 

६ भप्रथमसमय उपशातकपाय वीतराग- 
सयम । = 

७ प्रथमसमय क्षीणकपाय वीतराग- 
सयम । 

८ अप्रयमक्तमय क्षीणकपाय बवीतराय- 
सयम । 


पुथिवो-पद 


१०८ पृथ्विया भाठ दै-- 


१ रत्नप्रभा, २ शकंराप्रमा, 
३ वालुकाप्रमा, ४ पकप्रभा, 
५ धूमप्रमा, ६ तम प्रभा, 


७ अध सप्तमी (महातम प्रभा), 
८ ईपत्‌प्राग्‌ूभारा ! 


१०८ ईपत्प्राग्माय पृष्व कफे वहुमध्यदेशमाग 


मे माठ योजन लम्बे-चौदे क्षेत फी मोटाई 
आठ योजन की है । 


ठाण (स्यान) 


११० ईस्तिपव्भाराए णं पुढवीए अह्र 
णामघेरजा पण्णत्ता, त जहा-- 
ईसति वा, ईसिपन्भाराति वा, 
तणूति वा, तणुतणृद वा, 
सिद्धीति वा, सिद्धालएति वा, 
मृत्तीति वा, मुत्तालएति वा 


अब्भं तन्व-पद 

अर्ह ठर्णोहि सम्म धघडितन्व 
जतितन्व परक्कमितव्व अस्सिच 
ण अट णो पमाएतन्व भवति-- 

१ असुयाण घम्माण सम्म 
सुणणत्ताए अव्मृदूं तव्व भवति । 

२ सुताण घम्माण मोगिण्हणयाए 
उवधारणयाएु अन्भृद्रं तन्व भवति । 
३ णवाण कम्माण सजमेणम- 
करणताए जब्भुदं थव्व भवति । 

४ पोराणाण कम्माण तवसा 
विगिचणताए विसोहृणताए 
अन्भुटु तन्व भवति । 

५. अस गिहीतपरिजणस्स सगिण्टुण- 
ताए मन्भृद्रु यन्व भवति 1 

६ सेह अयारगोयर गाहणताए 
जन्भुदरुं यम्ब भवति! 


१११ 


७ गिलाणस्स अ गिलाएु वेयावच्च- 
करणताए जन्मद यन्व भवति ¦ 

८ साहम्मियाणमधिकरणतसि 
उप्पण्णस्ति तत्य अणिस्सितोवस्सितो 
सपक्छम्माही मज्भरत्यभावभूते कट्‌ 
णु साहुम्मिया जप्पस्तहूा सप्पभका 
सम्पतुमतुमा ?2 उवसामणताए 
अग्मुदरं यच्वं भवति । 


(1.4 


ईपतप्राग्‌भाराया पृथिव्या 
नामघेयानि प्रज्प्तानि, तद्यया-- 
ईपत्‌ इति वा, ईपतुप्राग्‌भारेति वा, 
तनूरिति वा, तनुतनुरिति वा, 
सिद्धिरिति वा, सिद्धालय इति वा, 
मुक्तिरिति वा, मुक्तालय इति वा । 


अभ्युत्यातव्य-पदम्‌ 


स्थान ८ : सत्र ११०-१११ 


अष्ट ११० ईपतप्राग्भारा पृथ्वी कै गाठ नाम है-- 


१ ईपत्‌, २ ईयतप्राग्भारा, ३ तनुः 

४ तनुतनु, ५ सिद्धि, -६ सिद्धालय, 

७ मुक्ति, ८ मूक्तालय। 
अभ्युत्यात्तव्य-पद 


अष्टाभि स्थानं सम्यग्‌ घटितव्य १११ साघक माठ वस्वुमो के लिए सम्यक्‌ 


यत्तितन्य पराक्रमितव्य अस्मिन्‌ च अर्थे 
नो प्रमदितव्य भवति-- 

१ मश्रुताना धर्माणा सम्यक्‌ श्रवणतायं 
अभ्युत्यातव्य भवति । 

२ श्रूताना धर्माणा अवग्रहूणतायै उप- 
धारणताये मम्युत्थातव्य भवति । 

३. नवाना कमणा सयमेन अकारणताये 
अम्युत्थात्य भवति । 

४. पुराणाना कर्मणा तपसा विवेचनतायं 
विश्लोधनता्यं मभ्युत्यातव्य भवति । 


५. यसगृहीतपरिजनस्य 
अभ्युत्यातव्य भवति । 
६. जक्ष भाचारगोचर ग्राहुणतायं 
अम्युत्यातव्य भवति । 


सम्रहणताये 


७ ग्लानस्य अग्लान्या वैयावृत्य- 
करणता अभ्युत्थातव्य भवति । 

८ साघमिकाना अधिकरणे उत्पन्ने तत्र 
जनिधितोपाध्रितो अपक्चग्राही मघ्यस्थ- 
मावभूत कथ नु साघमिका अल्पशब्दा 
अल्पका अत्पतुमन्तुमा ? उपरामन- 
ताये अभ्युत्थातन्य भवति । 


चेष्टा"* करे, सम्यक्‌ प्रयत्न" करे, सम्यक्‌ 
पराक्रम करे मौर इन माठ म्थानोंमे 
किचित्‌ भी प्रमादन करे-- 


१ लश्रुत धर्मो को सम्यक्‌ प्रकारसे सुनने 
के तिए जागदूक रहे । 

२ सुने हए धर्मो के मानसिक ग्रहण भौर 
उनकी स्थिर स्मृत्तिके्िए जागरूक रह! 
३ सयमके द्वारान्‌ क्मौँका निरोघ 
करने के लिए जागरूक रहै । 

४ तपम्याके दारा पुराने कर्मोफाविवे- 
चन--भृयक्करण मौर विशोधन करने 
के लिए जागरूक रहे 1 

५ असगृहीतं परिजर्नो-शिप्यो को 
आखय देने के लिए जागरूक रह्‌ । 

६. रक्ष-नव-दीक्षित मुनि को आचार- 
गोचर का सम्यग्‌ वोध करानेकेलिए 
जागरूक रहे । 

७ ग्लान की मग्लानभाव से वैयावृत्य 
करने के लिए जागरूक रह 1 

= सखघिमिको मे परस्पर कलह उत्पन्न 
होने परय मेरे साधिक किस प्रकार 
अपशब्द, कलहं जौर तू-त म्मे से मुक्त 
दहो-एेा चिन्तन करते हुए लिप्सा मौर 
अपेल्ला-रदित होकर, किसी कापक्षन 
लेकर, मघ्यस्य-माव को स्वीकार कर 
उसे उपशात करने कै लिए जागरूक रहे ॥ 


ठाणं (स्थान) ` 


विमाण-पदं ‡ ' `` 

११२ महासुक्क-सहस्सारेसु "णं कप्येयु ` 
विमाणा अद्र जोयणसताइ उडु 
उच्चत्तेण पण्णत्ता । 


वादि-पदं 

११३ ' अरहतो ण भरिद्ुणेमिस्स अदटरुसया 
वादीण सदेवमणुयासुराएपरिसाए 
वादे अपराजिताण उक्कोसिया 
वादिसपया हत्या । 


केवलिसमुग्चात-पदं 


११४ उट्रुसमष्टए  केवलिसमुग्घाते 
पण्णत्ते, त जनहा- 
पदमे समए दड करेति, 
बीए समए कवाड करेति, 
ततिए समए मय करेति, 
चडत्थे समए लोग करेति, 
पचमे समए लोग पडिसाहरति, 
छट समए मथ पटिसाहरति, 
सत्तमे समए, कवाड पडिसाह्रति, 

` अद्रुमे समए दड पडसाहरति । 


अणुत्तरोववाडइय-पदं 


११५ समणस्स ण भगवतो महावीरस्स 
मद्र सया अणुत्तरोववादयाण 


गतिकल्लाणाण ° डितिकल्लाणाण,? 


आगमेसिभदाण  उक्कोसिया 
अणुत्तरोववादइयसपया हत्या 


८१६ 


विमान-पदम्‌ 

महाशुक्र-सहस्रारेषु कल्पेषु विमानानि 
अष्ट योजनशतानि ऊर्ध्वं उन्वत्वेन 
प्रज्ञप्तानि । 


वादि-पदम्‌ 
अहत, अरिष्टनेमे अष्टडतानि वादिना 
सदेवमनुजासुराया परिषदि वादे 


अपराजिताना उत्कपितां वादिसपत्‌ 
अभवत्‌ 1 न 


केवलिसमुद्‌घात-पदम्‌ 


अष्ट सामयिक केवलिसमुद्घात 
प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 
प्रथमे समये 
द्वितीये समये 
तृतीये समये मन्थ करोति, 
चतुर्थे समये लोक करोति, 
पञ्चमे समये लोक प्रतिसह्रति, 
षष्ठे समये मन्थ प्रतिनहूरति, 
सप्तमे सम्ये कपाट प्र्तिसहरति, 
अष्टमे समये, दण्ड प्रतिसह्रति। 


करोति, 
करोति, 


दण्ड 
कपाट 


अनुत्तरोपपातिक-पदम्‌ 


श्रमणस्य भगवत महावीरस्य अष्ट 
शतानि अनुत्तरोपपातिकाना गति- 
कल्याणाना स्थितिकल्याणाना 
आगमिष्यद्‌मद्राणा उत्कपिता मनु- 
तरोपपातिकसपत्‌ अभवत्‌ । 
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विमानि-पद 
११२ मदहादयुक ओर सहस्रार कल्पो मे विमान 
आठ सौ योजन उचै) 


चादि-पद 
मर्हत्‌ अरिष्टनेमि के मारु सौ साघु वादी 
थे। वे देव, मनुष्य मौर भसुर--किसी 
कीमी परिपदमे वादकालमे पराजित 
नहीं होते थे । यह उनकी उक्कृष्टवादी 
सम्पदा थी । 


११३ 


केवलिसमुद्घात-पद 
कैवली-समुद्धात"* 
होता है-- 

१ केवली पते समयमे दण्ड करते हु। 
२ दूसरे समयमे कपाटकरतेहं। 


३ तीसरे समयमे मथानकरतेहै। 

४ चे समयमे समूचे लोकको भर 
देतेरहै। 

५ पाचर्वे समयमे लोक का-लोकमे 
परिव्याप्त मात्म-प्रदेशो का महूरण करते 
| 

६ छठे समयमे मथान का सहूरण करते 
ह 1 

७ सातवें समयमे कपाट का महूरण करते 
है 

८ आवे समयमे दण्ड का सहुरण करते 
ह । 

अनुत्तरोपपातिक-पद 

श्रमण मगवान्‌ महावीर के मनुत्तरविमान 
मे उत्सन्न होने वाले साधु भरुसौये।वे 
कल्याण-गतिवाले, कल्याण-स्यित्ति 
वले तथा मविष्यमे निर्वाण प्राप्त करने 
वाले ये 1 चह उनकी उत्कृष्ट अनुत्तरोप- 
पातिक सम्पदा थी। 


१९१४ भाठ समय फा 


१११५ 


ठाणं (स्थान) 


वाणमंतर-पद 

११६ अट्रविधा वाणमतरा देवा पण्णत्ता, 
त जहा-- 
पिसाया, भृता, जक्खा, रक्खसा, 
किण्णरा, किपुरिसा, महोरगा, 
गधव्वा ! 

११७ एतेसि ण अद्रुविहाण वाणमतर 
देवाण अदु चेदयरुक्ा पण्णत्ता, 
त जहा-- 
सगह्णो-गाहा 
१ कलवो उ पिसतायाण, 
वडो जक्खाण चेदय 1 
तुलसी भूयाण भ्वे, 
रक्वसाण च कडञो ॥1 
२ असोमो किण्णराण च, 
किपरिसाणं तु चपमो 1 
णागरुक्खो भुयगाण, 
गघन्वाण य तेदुमो ॥ 


जोडुस-पदं 

११८ इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए वहुसम- 
रमणिज्जामो भूमिभागामो 
अदरुजोयणसते उडमवाहाए सुर- 
विमाणे चार चरति । 

११६ मटर णक्खत्ता चदेण सरद्धि पमह्‌ 
जोग जोएति, त जहा- 
कत्तिया, रोहिणी, पुणव्वसु, महा, 

‡ चित्ता, विसाह भणुराधा, 

जेद्रा1 ` 


- दार-पद 


१२०. जवुहीवस्स ण दीवस्स दारा महू 
जोयणाइ उद उच्चत्तेण पण्णत्ता । 


८२० 


वानमन्तर-पदम्‌ ॥. ॐ 3 
अष्टविधा" वानमन्तरा देवा प्रज्नप्ता, 


तद्यथा- 

पिशाचा, भूता, यक्षा, राक्षसा, 
किन्नरा, किपुरुषा, महोरगा , 
गन्धर्वा । । 


एतेषा अष्टविघाना वानमन्तरदेवाना 
अष्ट चैत्यरुक्षा प्रज्ञप्ता , तद्यया-- 


नि ४ ॥1 { 


सम्रहुणी-गाथा ॥ 
१ कदम्वस्तु पिराचाना, 

वटो यक्षाना चैत्यम्‌ । 

तुलसी भूताना भवेत्‌, 

राक्षसाना च काण्डक ॥ 

२ अशोक किन्नराणा च, 
किपुरुषाणा तु चम्पक । 

नागरुक्ष मुजङ्खाना, 

गन्र्वाणा तु तिन्दुक ॥ 


ज्योतिष-पदस्‌ 


जस्या रत्नप्रभाया पृथिव्या वहुसम- 
रमणीयात्‌ मूमिभागात्‌ अष्ट्योजनशत 
ऊर्ध्वअबाधया सुरविमान चार चरति । 


अष्ट नक्षत्राणि चन्द्रेण साधं प्रमर्द योग 
योजयन्ति, वद्यथा-- 

कृत्तिका, रोहिणी, पुनर्वसु , ˆ मघा, 
चित्रा, विश्चाखा, मनुराघा, ज्येष्ठा । 
हार-पदम्‌ - , . 
जम्बूद्रीपस्य - द्वीपस्य दाराणि मष्ट 
योजनानि ऊर्वं उच्चत्वेन प्रज्ञप्तानि 1 
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वानमन्तर-पद \ 

११६ वाणमतर आठ प्रकारकेर्हु--, 
१ पिणाच, र भूत, ३ यक्ष, ४ राक्षस, 
५ किन्नर, ६ किपुरुप, ७ महौरग, 
८ गन्धर्वं । 

११७ इन माठ वाणमतर देवो के चैस्यवृक्ष गाठ 
~ 


१ ॥ 


„ 1 


१ पिशाचो का चैत्यवृक्ष कदव है । 
२ यक्षो का चैत्यवृक्ष वट है। 
३ भूतो का चत्यवृक्ष तुलसी है । 
४ राक्षसो का चंत्यवृक्ष काण्डक है ।, 
५ किन्नरो का चैत्यवृक्ष मशोक है । 
६ किपुरुपो का चैत्यवृक्ष चम्पक है 1 
७ महोरगो का चैत्यवृक्ष नागवृक्ष है । 
८. गधर्व का चैत्यवृक्ष तेदुक--आवनूस है । 


- ज्योतिष-पद 
११८ 'इस रत्प्रमा पृथ्वी के वहुसम [समतल] 
रमणीय भूभाग से आठसौ योजन की 
` ऊचा पर सूर्यं विमान गति करता है । 


११६ भाठ नक्षत्र चन्द्रमा के साथ प्रमद [स्पशं] 
योग करते ह-- 
१ कत्तिका, २ रोहिणी, ३ पुनर्वसु, 
, ४ मघा, , ५ चित्रा, ६ विशाखा, 
~ ७ अनुराधा, ८ ज्येष्ठा।! - 


-, - हारपदः = 


१२० जम्बरुदीप दीपके दवार आर-आठ योजन 
ऊचे 


छाणं (स्थान) . " 


१२१ सव्वेसिपि, ण दीवसमुदाण दारा 
अहूजोयणादं उड उच्चत्तेण 
पण्णत्ता! ~ 


बंघटिति-पदं ध 
१२२ पुरिसवेयणिज्जस्स ण॒ कम्मस्स 
जहण्णेण अटुसवच्छ राद बघठिति 
पण्णत्ता 1 ^ 
१२३ जसोकित्तीणामस्स ण कम्मस्स 
` जहण्गेण अह मृहृत्ताइ वघटठ्ती 
पण्णत्ता 1 


१२४ उच्चागोतस्स ण कम्मस्स *जहण्णेण 


अट मुहृत्ताह बघठिती पण्णत्ता ।* 


कूुलकोडि-पदं 
१२५. तेद्दियाण महर जाति-कुलकोटि- 
जोणीपमुह॒-सतसहस्सा पण्णत्ता । 


पाचकस्म-पदं 

१२६ जीवा ण मटुखाणणिव्वत्तिते पोग्गले 
पावकम्मत्ताएु चिणिसु वा चिणति 
वा चिणिस्सति वा, त जहा- 
पठमसमयणे रदयणिग्वत्तिते, 
*अपढमसमयमभे रद्य णन्वत्तिते, 
पठटमसमयतिरियणिन्वत्तिते, 
अषढमसमयतिरियणिन्वत्तिते, 
पटढमसमयनणुयणिन्वत्तिते, 
अपढमसमयसणुयणिन्वत्तिते, 
पटमसमयदेवणिन्वत्तिते,° 
अपढमसमयदेव णिन्बत्तिते । 


एव--चिण-उवचिण-श्बघ 
उदीर-वेद तह" णिज्जरा चेव । 


८२१ 


स्वेषामपि द्वीपसमूद्राणा द्वाराणि अष्ट 
योजनानि ऊष्वं उच्चत्वेन प्रजञप्तानि । 
न्द } ~ 


प 


बन्धस्थिति-पदम्‌ १ 


पुरुषवेदनीयस्य कर्मण  जघन्येन 
अष्ट सवत्सराणि वन्धस्थिति 
प्रज्ञप्ता 

यशोकीत्तिनाम्न कर्मंण जघन्येन 


अष्ट मुहूर्ता बन्धस्थिति प्रज्ञप्ता 1 


उच्वगोत्रस्य कमण जघन्येन अष्ट 
मूर्ता वन्धस्थिति प्रज्ञप्ता । 


कुलकोटि-पदम्‌ 
चरीन्दरियाणा अष्ट जाति-कूलकोटि-योनि- 
प्रमुख-शतसहखराणि प्रज्ञप्तानि । 


पापकमं-पदम्‌ 


जीवा अष्टस्याननिर्वेतितान्‌ पृद्गलान्‌ 
पापकर्मतया अ्चैषु वा चिन्वन्ति वा 
चेष्यन्ति वा, तद्यथा-- 

प्रथमसमयरने रयिकनि्वंतितान्‌, 
अप्रथमसमयनेरयिकनिववं्ितान्‌, 
भ्रयमसमयतिर्यग्‌निर्वंतितान्‌, 
अप्रथमसमयतिर्यग्‌निवेतितान्‌, 
प्रथमसमयमनुजनिवेतितान्‌, 
अप्रथमसमयमनुजनिवतितान्‌, 
प्रथमसमयदेवनिवेतितान्‌, 
अप्रथमसमयदेवनिवेतितान्‌ । 


एवम्‌- चय-उपचय-बन्ध 
उदीर-वेदा तथा निरा चैव । 


स्थान ८ : सुत्र १२१-१२६ 


१२१ सभी दीप-समुद्रो कै हार आठ-आठ योजन 
ऊचेरहै। । 


बन्धस्थिति-पद ॥ 
१२२ पुरुषवेदनीय कर्मं की वध-स्थिति कमसे 
कम आठ वषोँकीहि। । 


१२३ यशकीतिनाम कमं की वध-स्थिति केम 
से कम भा मृहूत्तं की है । 


१२४ उच्च गोत्र कमं कौ वध-स्थिति कमसे 
कम आठ मृहृत्तं की है। 


कुलकोटि-पद 


१२५ तरीन्दरिय जाति के योनि-प्रवाहु मे होने 
वाली कुन-कोटिया आठ लाख हु । 


पापकम-पद 


१२६ जीव ने आठ स्थानो से निर्व॑तित पुद्गलो 
कापापकर्मकेरूपमे चयकियादहै, करते 
ह मौर करेगे-- 


१ प्रथमस्मय नैरयिकनिर्व्ित पुदगलो 
का। 


२ मप्रथमसमय नैरयिकनिवंतित पुद्गल 
का। 

३ पभरयमस्मय ति्येञ्चनिर्वतित पुद्गलो 
का। 

४ अत्रयमसमयत्िर्थञ्चनिर्वतित पुद्गलों 
का। 

५ प्रयमसमय मनुष्यनिवंतित पुद्गलो 
का। 

६ अप्रयमस्षमय मनुष्यनिर्वतित पुद्गलो 
का) 

७ प्रयमसमय देवनिर्वंतिते पुद्गलो का 1 
८ अप्रथमसमय देवनिवंतित पुद्गलो का। 
दसी प्रकार उनका उपचय, वन्धन, उदी- 
रण, वेदन मौर निर्जरण किया है, करते 
ह गौर करेगे । 


--~- 


ठाणं (स्थान) ८२२ स्थान ५ : सूत्र १२७-१२८ 
पोगाल-पदं पुद्‌गल-पदम्‌ पुद्‌गल-पद 

१२७ उद्रुपएसिया खधा मणता पण्णत्ता। अष्टप्रदेदिका स्कन्धा अनन्ता ४२७ भष्टग्रदेणी -7 ध अनन्तर । 

प्रज्ञप्ता । 

१२८ मदटूपएसोगाढा पोग्गला अणता अष्टप्रदेशावगाढा पुद्गला सनन्ता १२८ ब्ट्रदेलायनाद् गृद्‌गन मनन्त ह । 
पण्णत्ता जाव महूुगुणलुकला पोग्गला प्रज्ञप्ता यावत्‌ अष्टगुणष्क्षा पुद्गला आट समव मी स्थिति वाते पुद्गल 
अणता पण्णत्ता । अनन्ता प्रज्प्ता । अनन्त 1 । 

बाट गुण भान पुदुगत भनन्तटै। 
शस प्रकार मेप वणं तया गध, गष लीर 
` स्पर्णोकि भा गृण यानि पृदूगन अनन्ते है। 


टिप्पणियाँ 


स्थान-ठ 


१ एकलविहार प्रतिमा (सु° १) 


एकलविहार प्रतिमा का मयं है--अकेला रहकर सधना करने का सकल्प । जेन परपरा के अनुसार साधक तीन 
स्थितियो मे मकेला रह्‌ सकता है'-- 

१ एकाकिविहार प्रतिमा स्वीकार करने पर 1 

२ जिनकल्प प्रतिमा स्वीकार करने पर । 

३ मासिक जादि भिक्षु प्रतिमाए स्वीकार करने पर । 

प्रस्तुत सूत्र मे एकाकिविहार प्रतिमा स्वीकार करे कौ योग्यता के आठ अग वतलाएगएह। वेयर 

१ श्रद्धावान्‌--अपने भनुष्ठानो कै प्रति पूर्णं भास्थावान्‌ । ठेस व्यक्ति का सम्यक्त्व मौर चारित्र मेर की भाति 
अडोल होता दहै। 

२ सत्य पुरुप --सत्यवादी । एसा व्यक्ति अपनी प्रतिन्ना फे पालन में निडर होता है, सत्याग्रही होता है । 

३ मेधावी--श्रुतग्रहण की मेधा से सम्पन्न । 

४ वहुश्रुत--जघन्यत नौवें पूवं की तीसरी वस्तु को तथा उल्कृष्टत मसम्पुर्णं दस पूर्वो को जानने वाला । 

५ शक्तिमान्‌--तपस्या, सत्त्व, सूत्र, एकत्व मौर वल इन पांच तुलामो से जौ अपने मापको तोल लेता है उसे शक्ति 
मानु कदां जाता है । छह मास तक भोजन न मिलने पर भी जो भख से पराजित न हो, एेसा अभ्यास तपस्या-तुला है । भय मौर 
निद्रा को जीतने का अभ्यास सत्त्व-तुला दै । उन्हे जीतने फे लिए वह्‌ पहली रात को, सव साधुर्गो के सो जाने पर, उपाश्रयमे 
ही कायोत्सगं करता है । दूसरी वार उपाश्चय से वाह्र, तीसरे चरण मे किसी चौक मे, चौये मे शून्य घर मे भौर पाचवें छम 
मे एमशान मे रात मे कायोत्सगं करता है । तीसरी तुला है सूत्र-मावना । वह्‌ सूत्र के परावतंन से उच्छवास आदि कालके मेद 
को जानने की क्षमता प्राप्त कर लेता है । एकत्व-नुला के द्वारा वह्‌ मात्मा को शरीर से भिन्न जानने का अभ्यास कर लेता 
है । वल-तुला के द्वारा वहं मानसिक वल को इतना विकसित कर लेता है कि जिससे भयकर उपसगं उपस्थित होने परभी 
उनसे विचलितं नदी होता । 

जो साधक जिनकल्प प्रतिमा स्वीकार करता है उसके लिए ये पाच तुलाए हँ । इनमे उत्तीर्णं होने पर ही वह्‌ जिन- 
कल्प प्रतिमा स्वीकार फर सकता है 1 

६ अल्पाधिकरण--उपशान्त कलह को उदीरणा तया नए कलहो का उद्‌मावन न करने वाला । 

७ धुतिमानू्‌--अरति मौर रति मेँ समभाव रखने वाला तथा अनुलोम मौर प्रतिलोम उपसर्ग को सहने मे 
समर्थं । 

८ वीयंसपन्न--स्वीकृत साधना से सतत उत्साह रमे वाला । 





१ स्यानांगवुत्ति, पत्त ३६४ एकाकिनो विहारो-प्रामादिचर्या २ यही, पद, ३६५ । 
स एवे प्रतिमाभिग्रहः एकाकिविदार प्रतिमा जिनकल्प प्रतिमा 
मास्िश्ष्यादिका या भिसुप्रतिमा 1 


ठाणं (स्यान) ८२४ स्थान ८: 2० २-३ 


२. योनि-सम्रह्‌ (सु०२) 


योनि-सग्रह फा बयं है--प्राणियो की उत्पनि फे स्थानो का मग्रह।! 

जीव यहा से मरकर जहा उत्पन्न होता दै, उमे ^गत्ति' मौर जटां मे भाकर महा उत्पन्न ्ोता द, र्न "मगति 
कट्ते टै । 

अटज, पोतज यौर जरायुज एन तीन प्रकार के जीवो फी गत्ति बौर जागति आठ-माद प्रमार्कीदहाी 

देष रसरज, मस्वेदिम, सम्मृच्छिम, उद्भिन्न भौर सौपपात्तिव [नर्क भौर देव ] जीवो फी गति आर्‌ मागति भाट 
प्रकार की नहीं होती । ये नास्क या देवयानि मे उत्पन्न नही हूति, क्योकि एनम (नारक तया देवयोनि म) केत पय्चन्दिय 
जीव ही उत्पन्न होत ह । मौपपातिक जीव भौ रसज भादि योनियो मे उत्पन्न नही होति । वै केरल पञ्नैन्धिय मौर एयेन्दिस 
जीवोकी योनियोमे ही उत्पन्न होते दै 1" 


३ (सु० १०) 

जो व्यव्िति एव भी माया का माचरण कर उसकौ विधुद्धि नही करता उने तीनो जन्म गित होते ₹-- 

१ उस्तका वर्तमान जीवन गहित हौतादै। सोग न्थान-~्यान पर उसकी निन्दा करते द मीर उसे धुरा-मता कदने 
1 वह्‌ अपने दोप के कारण सदा भीत गौर उद्विग्न दता द तया अपने प्रकट मौर प्रन्टन्न दोयो का धुमाता ग्ट्ना ६ । न 
साचरणो मे वह्‌ सपना विवास सो देता । एम प्रकार उसका व्तंमान जीवन निन्दित हौ जात्ाद। 

२ उस्तका उपपात (देव जीवन} रहित दोता है । मायावी व्यवित मग्यरय्दि देवयोनि मे उत्पन्न ोनाहैदो वह्‌ 
कित्विपिक आदि नीच देवो के स्पमे उत्पन्न हता दै। 

३ उसका नायाति--जन्म गहत होता है । मायावौ किल्विपिक मादि देवस्ार्नो मे च्यत होकर पुन मनूप्य जन्म 
में भाता दै ततर वह गदित होता ह, जनता द्वारा सम्मानित नहीं होता । ॥ 

जो मायावी अपनी माया की विशुद्धि नही करता, उस्तके' अनयो फी गौर सवेत फन्ते हृए वृत्तिकार ने वतताया 
दैकि-- । हि । । 

जो व्यक्ति लज्जा, गौरव या विद्रता के मद से जपने अपराध को गुच के समक स्पष्ट नहीं करते, वे कमी माराधक 
नही हो सक्ते । 

जितना अनथ शस्त्र, विष, दुप्परयुक्त ताल (भूत) ओर यत्न तथा क्रुद्ध सपं नहीं करता उतना अनयं मल्मामे रहा 
हमा माया-णल्य करता है} सके अस्तित्व-काल मे सम्बौधि मस्यन्तं वु्तभं हौ जात्ता है मौर प्राणी जनन्त जन्म-मरण 
करताहै। ॥ | (क व 

न्तु मूत्र मेँ माया कां माचरण कर उसक्रौ बालोचना करने मौरन करन से होने वात्ते मन्यो का स्यष्ट 
ङ्प सन प्रतिपादन हुमा है । वृत्तिकार ने मासलोचना करने वालो के कुदेक गुणौ कौ मोर सकेत किया ह । गुण मनोविज्ञान को 
दुष्ट से मी वदरत महतत्वपुणं हं । 


१; 
; 


स्यार्नागवृत्ति, पत्त ३६५ 

स्या्नागवृत्ति, पत्र ३६७ 1: ~ क # 
स्यानागवुत्ति, पत्र ३६७ 

सस्नाएु गारवेण य॒ वदस्युयमएण वावि दुन्वरिय । 
जे न किति गून्ण नहे भ्राराह्गा ष्टति॥ 
ननि त स्त्य व विन्न व दुप्परत्तो व करुणद्‌ येयासो) † 

जतत व॒ दुप्पउप्त स्प्पौ व॒ पमाङ्मो ददो ॥ ग ९ (व 
ज पुण भावसल्स भ्रणुद्धिय उत्तमद्रकातम्मि 1 ॥ । 
दुल्नहमोरीप्रत्त भ्रणतसरसारियत्त वा ॥ = "क (वि 


५ ~~ ~> 


ठाणं (स्यान) , ८२५ स्थान ठ : सुत्र ४-९ 
मालोचना से माठ गुण निष्पन्न होते है 


लघुता--मन मत्यन्त हल्का हो जाता है । 
प्रसन्नता-- मानसिक प्रसवित वनी रहती है । 
मत्मपरनियत्निता--स्व मौर पर नियत्नण सद्‌ फलित होता है। 
माजंव-्जुता वढती दै 1 2 
श्नोधि--दोपो कौ विशुद्धि होती है। 

दुप्करकरण ~- दुष्कर कायं करने फी क्षमता वदृती है । 
आदर--आदर भाव वदता है। 

नि शल्यता-- मानसिक गाढे खुल जाती हँ मौर नई गाठे नही धुलती, ग्रन्ि-भेद दौ जाता है । 


{ ^~ 


1 


4 & ली +< च ४ ५ ~ 


४ नलाग्नि (सु° १०) 
सका अर्थं है--नरकट की म्नि । नरकट पतली-लम्वी पत्तियो तथा पतते गाव्दार उटल वाला एक पौधा 


होतादै। 
५-७ शुण्डिका भेण्डिका गोलिका का चूत्हा (सु° १०) 


'सोदधियः पेटी के आकार काएक भाजन होतादै जो मद्य पकाने फे लिए, माटा मिश्नाने के काममातादहै। 
वृत्तिकार ने इसका मयं "कजावा' किया हे 1" 

लिछाणि का मं है-- चूल्हा । वृत्तिकार ने प्राचीन मत का उल्लेख करते हए "गोलिय' सोडिय', मौर भडिय' को 
धग्नि के साश्रयस्यान--विभिन्न प्रकारके चृल्दै माना है 1 कुछ ग्याख्याकारो ने दनं विभिन्न देणो मे रूढ आटे को पकाने 
वाली अग्नयो के प्रकार माना है ।* वृत्तिकार ने वैकल्पिकं अर्थं फरते हुए "टिका" को छोटी हाडी भौर "गोलिका" को 
यदी दहाडी मानादि! 
८ वाह्य जौर मान्यन्तर परिषद्‌ (सू० १०) 


देवता के कर्मकर स्यानीय देव भौर देविया बाह्य परिपद्‌ की सदस्य होती हँ तथा पुत्र, कलत्र स्थानीय देव 
मौर देविया आभ्यन्तर परिपद्‌ के सदस्य होते द । 


६. मायु, भव मौर स्थिति के क्षय (सू० १०) 

मागमो मे मृत्यु के वर्णन मे प्राय ये तीन शब्द सयुक्त रूप से प्रयुक्त हीते है । एसे तो ये तीनों शव्द एकार्यक ह, किन्तु 
दनम कुछ भेदभी ह । 

आयुक्लय--मनुप्य भादि की पर्याय के निमित्तमूत भायुण्य कर्मं फ पुद्गलो का निर्जरण । 

मवक्षय--वतंमान मव (पयय) का सवथा विनाश । 





१ स्यानांगवृत्ति, पत्र ३६६। ४ वदी, पत्र ३९८ 


भन्यस्तु देणभेदरूद्‌या एते पिष्टपाच- 
लहृयाल्दाष््यजणण भ्रप्पपरनियति प्रज्जय सोही । 


फागन्यादि पेदां दतयुक्तम्‌ 1 


दुक्करकरण भ्राढा निस्सल्सत्त च सोदिगुणा ॥ ५ वही, पत्र ३६८ भट्िका--स्याल्यः वा एव महत्यो 
२ स्यानागिवृत्ति, पत्र ३६८ सुण्डिका पिटकाकाराणि सुरा- गोलिका 1 
अ फयेल्सयो वा समास्यन्ते । ६ यही, पत्रे ३६९८ देवलोकेषु वाष्या भ्रप्रस्यास्ा दासा- 
३ यदी, पत्र ३६८ रक्तं च बुद्धं --गोलियसौहियभदिय- दिवततु प्रभ्यन्तरा प्रत्यासन्ना पुत्तकलत्रादियत्‌ 
तादिवत्‌ परिपत्‌ परि- 
लि्ाणि भ्रगेराश्रयाः | ् ५... 


यारो भवति । 


| 
1 


ठाणं (स्थान) ८२६ स्थान प: टि० १०-१४ 


म्वितिक्षय--आयु न्षित्तिकेवधकाश्षय थवा व्नंमन यके कारणनुन सभी फर्मो या श्रय ।' 
१० मतफूल छृपणकुल (सू्‌० १०) 

यहा टद्‌ कृलो का नामोल्नेव हुमा दै । ये दुल व्यक्तिवाचौ नदी किन्तु समूहवाची द । एने उय॒ नमयकी मामा- 
जिक ग्यवस्था का एक च्प सामने आता दै । वृत्तिकार ने उनकी न्याया दम प्रकार फी ६'-- 

अतकूल--म्तेच्छवुत । वरुट, छिपक मादि का कुल । 

प्रातकुल--चाडाल मादि के कुन । 

तुच्छकुल-- छोट परिवार वालि कुल, तुच्छ विचार वलि कुल । 

दस्दिकुल--नि्धनकुल । 

मिक्षाक्कुल--भिक्ना से जीवन-निर्वाह्‌ करने वाते मिमगो कै वुल । 

कृपणकुल--दान दारा आजीविका चलाने वाते कुल, नट, नग्नाचायं मादि के कुन जौ परेन-नमाना आदि दिम्रा- 
कर माजीविका चनाति | 


११ दिव्यद्युति (सु° १०) 


सामान्यत भागमो मे यह्‌ पाठ “जुदं या जुत्ि' प्राप्न होता है । उस्तकाभर्यंदै श्युति'। वृत्तिकारने जिस मादणको 

मानकर व्वाखा की है, उसम उन्ट्‌ "जुत्ति' पाठ मिला है 1 उप्तके माधार पर उन्होनि इसका सन्करृत पर्थाय "युक्ति" मौर उप्तका 
मर्य--भन्यान्य "भार्तो' (विमागों वाला) कियाद ।' 
१२ दिव्यप्रभा दिव्यलेक्या (सु०° १०) 

प्रमा--माहत्म्‌य 1 # 

छाया--प्रतिविम्वर 1 

अचि--शरीरमे निर्गत तेज कौ ज्वाला ! । 

तेन--शरीरस्थ काति। 

लेए्या --शुक्ल आदि मन्त स्य परिणाम । 


१३ उद्योतित प्रभातित (सु० १०) 


उद्योतित फा मयं है-- स्थूल वस्तुमो को प्रकादितव करना गौरं प्रमासित का भयं है मुम वस्तुर्मो को प्रकाधित 
करना एमे ये दोनो शव्द एकार्थक मीर 


१४ महत नाट्‌र्यो, गीतो (सू० १०) 


वृत्तिकार ने इसके दो र्यं किए दै 
१ स्यानागवृत्ति, पत्र ३६८ देवसोकादवघे श्रायु वरम्मपुद्‌गल- दे 1 ३६६ युक्त्या--प्न्यान्यभक्सिभिस्तया 
निजग्णेन, भवक्षयेण--प्रायु कर्मादिनित्र घनदेवपर्ययनायेने, विष श 
स्थितिसयेण--मरायु स्िसषिम घ्येण देवभयनिव यन- ४ स्यानागवुत्ति, पत ३६६ उद्ोवयमान ---्वूमवसतरपदर्णनत- 
(न्त्वगी शा भ्रभास्रपमानस्वु--श्रुष्मवस्तूुपद चनठ एवि, एकापिक्त्वेऽपि 
चैतेपा न दोप 1 ¢ र 
२ स्वानागवृत्ति पत्र ३६८ भ्रन्तकुनाणि--वर्टाष्टपकादीनां ५ 
पणता भ स्यानायवुत्ति, पत्र ३६६ 
प्रान्तकूलानि- युच्खकूलानि-म्रल्पमानृपाणि त व 
क ह (क) ग्रह --भनुवद्रा द्रेषेपणं नाद्य नृत्त सेन 
श्रगम्भीरायानि वा दख्िकुलानि--प्रनीष्वराणि = युक्तं गीत नाट्पगीतम्‌ । 
कूलानि --वस्क्णवृत्तीनि नेटनग्नाचायदिीना भिन्लाक- 


(ख) श्रयवा माहू-य' ति प्र्यानकप्रतिनद्धं यन्नाटूयतेन 


कुतानि--भिक्षणवृत्तीनि । युक्त यत्‌ तद्‌ गौतम्‌ । 


ठाणं (स्थान) ८२७ स्थान ण: टि० १५१६ 


१ गायनयुक्त नृत्य । ॥ 
२ माख्यानक् (कथानक) प्रतिवद्ध नाट्य गौर उसके उपयुक्त गीत 1 


१५ (सु° १४) 
प्रस्तुत सूत्र मे लोकस्थिति कै माठ प्रकारो मे छढा प्रकार है--'जीव कर्मं पर आधारित है' तथा भाव्वा प्रकार 
है--'जीव कर्मके द्वारा सगृहीतदै ॥ ये दोनौ विवक्षा से प्रतिपादित हृए है । पहले मे जीवो के भपग्राहकत्व के ख्य मे 
कर्मो का माधार विवक्षित है मौर द्रसरे मे कमं जीवों को वाने वाले कै रूप मे विवक्षित है 1 
सी प्रकार पाच मौर सातवें प्रकार मे जीव भौर पुद्गल एक-दूसरे के उपकारी है, इसलिए उन्दे एक-दूसरे पर 
आधारित कहा है । तथा वे परस्पर एक-दूसरे से वधे हए ह, इसलिए उन्दे एक-दूसरे द्वारा सगृहीते कहा है । 


१६ गणि सपदा (सु° १५) 


प्रस्तुत सूत्र मेँ गणी-जाचाय कीञाठ प्रकार की सम्पदामो का उल्लेख है) दशाभ्रुतस्कध [दशा] मे इन 
मपदामो का पुरा विवरण प्राप्त होता है। वहा प्रत्येक सपदा के चार-चार प्रकार वतलाए है । 
स्थानाग कै वृत्तिकार ने नके भेदो का सक्षिप्त विवरण प्रस्तुत फिया है ।* वह्‌ इस प्रकार है-- 


१ माचार सपदा [सयम कौ समृदि ]-- 
१ सयमध्रुवयोगयुक्तता--चारितर भें उदा समाधियुक्त होना । 
२ असप्रग्रह--जाति, श्रुत मादि मदो का परिहार । 
३ भमनियतवृत्ति--अनियत विहार ¡ । व्यवहार भाष्य मे इसका मर्थं भनिकेत मी किया है ॥ 
४ वृद्धकीलता--श्षरीर मौर मन कौ निविकारता, अचचलता | 


२ श्रुत सपदा [श्रुत की समृद्धि]-- 

१ वहुश्रुतता--अग गौर उपांग श्रुत मे निष्णातता, युगम्रघान पुरुष । 

२ परिचितसूव्रता--मागमो से चिर परिचित होना । व्यवहार भाष्य में वताया है कि जो व्यक्ति उत्क्रम, 
क्रम भादि मनेक प्रकार से अपने नाम की तरह श्रुत से परिचित होता है उसकी उस निपुणता को 
परिचितसुव्रता कटा जाता है ।* 

३ विचित्नसूत्रता--स्व मौर पर दोनो परम्परामोके ग्रन्योमे निपुणता । उ्पवहार माप्य मे सके माय- 
साय दमका अर्थं उत्सगं मौर भपवाद को जाननेवाला मी कियादहै1* 

४ घोपविदयुद्धिकर्ता--अपने शिष्यो करो सू उच्चारण का स्पष्ट मभ्यास कराने मे समर्यता 1 


३ शरीर सपदा [शरीर सौन्दयं ]-- 
१ भारोहपरिणाहृयुक्तता--भा रेह का अर्थ--ऊचाई मौर परिणाह का अर्थं है--विश्ालता 1 इस सपदा 
का गयं है--ररीर को उचित ऊचाई गौर विशालता से सम्पन्न होना 1 


१ स्यार्नागवृत्ति, पद्व ४०० पष्ठपदे जीयोपग्राहस्येन कर्म्मण ४ वही, माष्यगाथाः २६१, प्न ३८ 


भ्राधारता विवक्षितेह्‌ तु पस्यंव जीवव घनेति विशेष । सगनाम व परिषिय उक्कमठम्कमतो वदि विगमेहि ! 
२ स्थानांगवुत्ति, पत्र ४०१। ५ ग्यवहारसून्ष, उेक १०, भाष्यगाथा २६१, पत्र ३८ 
३ स्यवहारसूत, उदेशक १०, भाष्यगायां २४८, पत्र ३७ सस्मयपरसमणएहि य उस्सम्गोववायतो चित्त ॥ 


श्रणिययरारौ प्रणिययवित्ती भ्रगिदितो विदद श्रणि- 
केता । 


ग 
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२ यनवत्रपता--गलज्जनीय यगवाला होना) व्यवहारमाप्य मे ष्सका बयं है--महीनसवद्धि-- 
जिमके सभी जग अहीन दौ--पुणं हौ । 
३ परिपूर्णं इन्द्रियता--पाचो इन्द्रिया कौ परिपूर्णता मौर स्वस्यता । 
४ स्यिरसहननता--प्रयम महनन--वच्छ्पभनाराच सहनन से युफ्त 1" 
४ वचन सपदा [वचन-कौरत ]-- 
१ शादय चचनता--जिषके वचनो को सभी स्वीकार करते हो । 
२ मवुर वचनता--व््रवहारभाष्य मे इसके तीन सयं किष ।\ 
१ अर्येयुक्तवचन । 
२ अपर्पवचन । 
3 क्षीराल्लव आदि लच्धियुक्त वचन 1 + 
३ मनिध्रितवचनता--मध्यस्य वचन । 
व्यवहारमाप्य मं इसके दो भयं किए ह-- 
१ जौ वचन क्रोध मादिमे उत्पन्नन हौ) 
२ जो वचन रागदेप युक्तनदहो। 
ट उमदिग्धवचनता--व्यवहारमाप्य मे इसके तीन अर्य किष र-- 
१ भव्यक्तवचन । 
२ अस्पष्ट अर्थं वाला वचन । 
३ अनेक अर्थो वाला वचन । 
५ वाचना मषदा [अध्यापन-कौशल]-- 
१ विदित्वोदेभन--शिष्य कौ योग्यता को जानकर उदन करना । 
२ विदित्वा समदैणन--दििष्य की योग्यता को जानकर समुदेशन करना । 
३ परिनिर्वाप्यवाचना--पहले दी गई वाचन को पूणं हृदयगम कराकर भागे की वाचना देना । 
४ अवं निर्यापिणा--जयं के पौर्यापयं का बोध कराना । 
६ मति सपदा [वुद्धि-कौगल]-- 
१ सवग्रह्‌ २ ईहा ३ अवाय४ धारणा। 
७ प्रयोग स्पदा [वाद-कौडल | -- 
१ जात्म परिज्ञान--वाद या धर्मेकथा मे अपने सामर्थ्यं कां परिज्ान। 
२ पुष्प परिज्ञान-वादीके मत काक्लान, परिपद्‌ काननान्‌ 
३ क्षेत्र परिज्नान--वाद फरने के क्षेत्र का ज्ञान । 
४ वस्तु परिज्ञान--वाद-काल में निर्णायक कै खूप मे स्वीकृत सभापति आदि का क्न । 
व्यवहारभाप्य मेँ इसके दो अर्यं किए है} 





१ च्यवहारसूव्र, उरैरक १०, भाप्यगाया २६५, पत्र ३८ ५ वही, भाप्यगाया २६६. पत्र ३६. _ 
तवुलजाए धार प्रलक्जणीयो भ्रहीणसर्ग्वगो 1 प्रव्यत्त प्रफूरत्य भत्य वहुत्ता य होति सदिद । # 
२ वदी, भाप्यगाधा २६६, पत्त देन पठमगसपयर्णाथिरो ॥ विवरीयमप्रदिद्धं वयणे ~ 1. 
३ बषहौ, भाप्यगाया २६७, २६८, पतर ३६ ६ म्यवहारसूत्र, उदक १०, भाव्यगाचा २८७, पत्त, ४१ * 
्रत्यावगाढ भवे महुरं ॥ सत्यु परवादी ऊ वह भ्रागमितोनवा च णाऊण। 
अहवा प्रपरूपवयणा खीरासवमादिलदिजुत्तो वा । रायावरायमन्वो दारुणुभदृस्समावोत्ति ॥ 


४ यदी, भाप्यगाया २६८, पत्त ३६ 
निन्सिय कोदार्दीदि बहवा बीयरागदोतेहि ॥ 


उाणं (स्थान) 
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१ यहं जानना कि परवादी अनेक अगो का ज्ञाता यानही। 
२ यह जानना कि राजा, ममात्य मादि कठोर स्वमावे वाले हँ मथवा भद्र स्वभाव वले। 


८ नम्रहु-परिज्ञा [सष व्यवस्था मे निदुणता]-- 


१ वालादियोग्यक्षेत्र--स्यानाग के वृत्तिकार ने यहा केवलं "वालादियोग्यकषेतर' मात्र लिखा दै । इसका 


स्पष्ट आशय व्यवहारमाष्य मे भिलता है। ग्यवहारभाप्य मे इसके स्थान पर "वहुननयोग्यक्षेत' 
शब्द है । भाष्यकार ने सका अथं करते हए दो विकल्प प्रस्तुत किए दै ।* आचाय को वर्पा ऋतु के 
लिए एसे क्षेत्र का निर्वाचन करना चाहिए जो विस्तीणं हो, जो समूचे सघ के लिए उपयुक्त हो । 


२ जोक्षेत्र वालक, दुर्बल, ग्नान तथा प्राधूर्णको के लिए उपयुक्त हो । 


भाष्यकार ने मागे लिला है किरेसे क्षेत्र कीप्रत्युपेक्षणान करने से साघुभो कासगप्रहनहीहो 
सकता तथा वे साघु दूसरे गच्छोमेभी चले जा सक्ते है। 


२ पीठ-फलग सप्राप्ति--पीठ-फलग आदि फी उपलन्धि करना । न्यवहारमाष्य मे इसका माशय स्पष्ट 


करते हुए लिखा है कि वर्पाकाल मे मुनि अन्यन्न विहार नही करते तथा उस समय वस्त्र मादि भी नदीं 
लेते । वर्षाकाल मे पीठ-फलग के विना सस्तारक आदि मैतेदहो जाते ह तथा मुमि की शीतलता से 
कुन्थु आदि जीवो की उत्पत्ति भी होती है । मते माचायं वर्पाकाल मे पीठ-फलग मादि कौ उचित 
व्यवस्था फर ।१ 

३ फालसमानयन--यथा समय स्वा्याय, भिक्षा मादि की न्यवस्या करना । व्यवहारमाष्य मे इसको 
स्पष्ट करते हुए वताया है कि माचायं को यथासमय स्वाध्याय; उप्करणो की प्रतयप्रेक्षा, उपधि का 
सग्रह तया भिक्षा मादि की व्यवस्था करनी चाहिए 1" 


४ गुर धूजा--ययोचित विनय कौ ग्यवस्या वनाएु रखना 1 


व्यवहार भाष्यमे गुरुके तीन प्रकार किएर्हु-- 
१ प्रव्रज्या देनेवाला गुरु । 
२ अध्यापन करानेवाला गुड । 
३ दीक्षा पर्याय मे वड़े मुनि। 
न तीनो प्रकार फे गुर्मो को पूजा करना अर्यात्‌ उनके आने पर खडे होना, उनके दड (यष्टि) कौ 
ग्रहण करना, उनके योग्य आहार का सपादन करना, विहार आदि मे उनके उपकरर्णो का भार दोना तथा 
उनका मर्दन भादि करना 


प्रवचन सारोद्धार मे सातवी सम्पदा का नाम श्रयोगमति" है ।* सम्पदामो के अवान्तर भेदो मे शान्दिक भिन्नता है 





१ व्यवहारमूत्र उदणक १०, भाष्यगाया २६०, पन्न ४१९ ५ वही, भाष्यगाया २६४, २६९५, पत्र ४१, ४२ 
वासे बहुनणजोग विच्छिघ्नं ज तु गच्छमाभ्नोगगं । भ्रह गुरजे ण पय्यावितो उ जस्स व श्रदीति पासमि। 
प्रह्वा वि वालदुष्वलगिलाणभ्रादेसमादीण ॥ प्रवा प्रदागुस खलु हवति रायणियतरागा उ॥ 
२ वही, भाष्यगाया २६१, पत्र ४१ तसि भन्वुटूठाण दखग्गह॒ तह य दोह प्राहारे। 
खेत्ते प्रमति प्रसगद्धिया तादे वज्वति ते उ भ्न्नत्य । उवही वहण चिस्सामण य॒ सपूयणा एसा ॥ 
३ वही, भाप्यमा्ा २६१, २६२, पत्र ५१ ६ प्रवचनसारोदार, गाया ५४२ 


न उ मद्त्तेति निसेज्जा पीढफलगाण गहणमि । 
वियरेनतु वासासु भ्रन्नकाले उ गम्मते णत्य 1 


) श्रायार सुय एरीरे वये वायण मई पपरोगमरई । 
एएसु सपया खमु श्रद्रुमिया सगरहपरिण्णा ॥ 


पाणासीयल भूषादिया तत्तो गहण यारा ।! 
४ वौ, भाष्यगाया २६३, पत्र ४९ 


अ जंमि दो काले फायय्व त समाणए तमि । 


सज्क्ञाया पट्‌ उवी उप्पायण भिक्घमादी य ॥ 


ठाणं (स्मान) ८३० स्थान ८: दि० १६ 


तथा कही-कही माथिक भिन्नता भी है । वह्‌ दस प्रकार दै-- 
१ अचार सपदा- 
१ चरणयृत, २ मदरहित, 3 अनियतवृत्ति, ४ अचचल ) 
२ श्रुतस्पदा- 
१ युग ्युग प्रधानता), २ परिचितसूत्, २ उत्सर्गी, ४ उदात्तघोप । 
३ शरीर मपदा-- 
१ चतुरत्त, २ कृष्टादि--परू्णं कर्मेन्दियता, ३ वधिरत्ववजित्त--अवियल इन्दियत्ता, तप समर्थ-- 
समी प्रकार की तपस्या करने में समयं । 
४ ववन सपदा-- 
१ वादी, २ मधघुर वचन, ३ भनिधिते वचन, ४ स्फुट बचन। 
५ वाचना सपदा-- 
१ योग्य वाचना--शिप्य की योग्यता कौ जानकर उद एन, समृदेणन देना 1 
२ परिणत वाचना-- पहले दी हई वाचना को हृदयगम कराकर आगे की वाचना देना । 
३ निर्यापयिता- वादना का अन्त तक निर्वाह करना । 
४ निवहिक~- पूर्वापर की संगति विठाकर भ्यं का निर्वाह करना। 
६ मति सपदा-- ध 
१ अवग्रह्‌, २ रहा,३ मवाय, ४ धारणा। 
७ प्रयोगमति सपदा-- 
१ शक्तिन्ञान--वाद करने की अपनी शवित का ज्ञान । 
पुरूपज्ञान--वादी के मत का ज्ञान । 
३ क्षेज्ञान, ^ 
४ वस्तुज्ञान ! 
८ सग्रह परिज्ञा-- ॥ 
१ गणयोग्य उपग्रहु--गण के निर्वाह योग्य क्षेत्र का सकलन । , 
२ समक्त सपद्‌--भ्यक्तियों को अनुरूप देषना देकर्‌ उन्हे मृष्ट करना । 
३ स्वाव्याय मपद्‌--यया समय स्वाध्याय, प्रत्युतप्क्षण, भिक्षाटन उपघिग्रहृण की व्यवस्या करना। 
४ दिक्षा उपसग्रह्‌ सपद्‌--गुर, प्रव्राजक, अध्यापक, रत्नाधिक आदि मुनियो-का भार वहन करने, वैयावुत्य 
करने तथा चिनय करने फी शिक्नादेने म समर्य कः ॥ 
प्रवचन सारोद्धार के वृत्तिकार ने मतान्तरो का भी उल्लेख किया है । उन्होनि जो ये उपभेद किए हँ उनका आघार 
दशाश्रुतस्कध से को भिन्त ग्रन्य रहा रै। 





१ प्रवचनखारीद्धार, गाथा ५४३-५४६ ` 


चरणजुप्रो मयरहिप्रो भ्रनिपयवित्ती भ्रचचलो चैव 1 

जुग परिचियं रस्स्रगगी उदत्तथौसा् विन्नेम्रो ॥ 

चउरसोऽकुटाई वहिरत्तणवस्जिप्नी तवः सत्तो 

वां महुरत्तञ्निस्सिय ूहवयणो सपमा वयणेत्ति ॥ 

जोमौ परियणवायण निग्जविया वायणापु निग्वहणे । ह 

भ्रोग्गह्‌ शरावया धारण मष्पा चउरोतति ॥ 

मतीं पृर्सि दत्त यत्य नख पम्रोजएु वाय। । 
गणजोग्र सवतत सज्म्घएु सिक्वण जाणे ॥ ति # 
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१७ समितिया (सु° १७) 


उत्तराध्ययन २४।२ मे र्या, भापा, एपणा, मादान-निक्षेप गौर उत्सगं को समिति मौर मन, वचन गौर काया के 
गोपन को "गुप्ति" कहा है । प्रस्तुत सूत्र मे इन आठो को "समिति" कहा गया है ! मन, वचन भौर काया का निरोध 
भी होता है मौर सम्यक्‌ प्रवर्तन भी । उत्तराव्ययन मे जहा इनको "गुप्ति" कहा है, वहा इनके निरोध कौ गपेक्षा कौ गई है 
सौर यहा इनके सम्यक्‌ प्रवर्तन के कारण इनको समिति कहा दै । 


१८ प्रायश्चित्त (सु° २०) 


प्रस्तुत सूत मे स्खलना हौ जाने पर मुनि के लिए माठ प्रकार के प्रायश्चित्त वतलाए गए हँ । भपराघ की लधुता 
आओौर गुरुता के आघार पर इनका प्रतिपादन हना दै । लघुता भौर गुरुता का निणंय द्रव्य, क्षत, काल मौर भाव के आधार 
परकियाजतिादहै। एक ही प्रकारके मपराधमे भी प्रायशिचत्त की भिन्नता हौ सकती है । यह प्रायपिचत्त देने वाले व्यक्ति 
पर निभरदै कि वह्‌ मपराघ के किस पक्ष को कहां लघु मौर गुरं मानता है । प्रायरिचक्त दान की विविधता का हैतु पक्षपात 
नही, किन्तु विवेक दै । निशीय प्रायषटचित्त मून है । उसमे विस्तार से प्रायश्चित्तो का उल्लेख है । यहा केवल अठ प्रकारके 
प्रायश्चित्त का नामोल्लेख मात्र है । स्यानाग १०।७३ मे प्रायदिचत्त फे दस प्रकार वतलाए हु! विरोषं विवरण वहसे 
ज्ञातन्य है । 


१९. मद (सु० २१) 
अगृुत्तरनिकायमे मदके तीन भ्रकार तया उनि होने वाले गपायोकानिदेशदै- 
१ यौवन मद, २ भारोग्य मद, ३ जीवन मद। 


इनसे मत्त व्यक्ति शरीर, वाणी मौर मनसे दुष्कमं करता है 1 वह्‌ चिक्षाको त्याग देता है। उसकी दुर्गति मौर 
पतन होता है । वह्‌ मर कर नरकमे जता दै 1 


२०. अक्ियावादी (सु° २२) 


चार समवसरणों मे एक अक्रियावादी है ।* वहा उसका अर्थं अनात्मवादी--क्रिया के मभाव को मानने वाला, केवल 
चित्तशुद्धि को मावश्यक एव क्रिया को अनावश्यक मानने वाला--किया है । प्रस्तुत सूत्र म इसका प्रयोग “मना्मवादी' 
गौर 'एकान्तवादी'-- दोनो मर्थो मे किया गया है । दन जठ वादो मे छह्‌ वाद एकान्तदृष्टि वले हँ । "समृच्छेदवाद' भौर 
(नास्तिमोक्षपरलोकवाद'- ये दो मनात्मवादःहै । उपाघ्याय यश्लोविजयजी ने धम्यंशा की धृष्टि से जसे चार्वाक को नास्तिक- 
अक्रियावादी कहा है" वसे ही धर्माश की दृष्टि से समी एकातवादियो को नास्तिक कहा है-- 


“धर्म्यशे नास्तिको छ्य को, वार्हुस्पत्य प्रकीतित । 
धर्माश नास्तिका ज्ञेया , सवेऽपि परतीथिका ।1? 


अक्रियावादियो के चौरासी प्रकार वतलाए गरएर्हु--* 


अक्सियसय किरियाण मक्किरियाण च हो चुलसीती । 
अन्नाणिय सत्तदरी वेणष्याण च वत्तीसा।। 


१ भ्रगृत्तरनिकाय, प्रथम भाग, पष्ठ १४९, १५० 1 
२ सूतरकृताग १।१२।१, भगवती ३०।१ 1 

३ नयोपदे्, लोक १२६ 1 

४ सूत्रकृतांगनियुष्वि, गाया ११६ 
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सतुत सूत्र मे उल्लिखित वादो का सफलन करते समय सूत्रकार के सामने कौन सी दारणंनिक धाराए रही रहै, दस 
भ्रषन का उत्तर देना कठिन है, किन्तु वर्तमान मे उन धारामो के सवाहक दाशंनिकयेर्है-- 
१ एकवादी- 

१ ब्रह्याद्रेतवादी--वेदान्त । ध 

२ विज्ञानाद्रंतवादी--बौद्ध । - भ 

३ शव्दाद्रेतवादी--- वैयाकरण । 

्रह्माेतवादी के बनुसार ब्रह्म, विन्ञानद्रैतवादी के अनुसार विज्ञान मौर एव्दा्ैतवादी के अनु्तार शब्द पारमाधिक 
तत्व है, शेप तत्त्व अपारमायिक ह, इसलिए ये सारे एकवादी ह । अनेकान्तदुष्ट के अनुसार सभी पदाथं मग्रहनय की दृष्टि 
से एक भौर व्यवहारनय की दृष्टि से अनेक दं । , 


२ मनेकवादी--वैशेपिक अनेकवादी दशंन है । उसके नुसार धर्म-धर्मी, भवयव-अवयवी भिन्न भिन्न रहु। 
३ मितवादी-- (= । 

१ जीवौ की परिमित सख्या मानने वाले । इसका विमं स्याद्वादमजरीमे किया गधाहै।२ - - 
आत्मा को अगुष्टपवं जितना अथवा श्यामाक तदल जितना मानने वाले । यह मौपनिषदिक अमिमत है 1 
लोक को केवल सात द्वीप-समुद्र का मानने वले । यहं पौराणिक भभिमत ह। 
निर्मितवादी- नैयायिक, ्वैषेपिक्‌ आदि लोक को ईश्वरकृत मानते ह।१ 

५ सातवादी--वौद्ध 1 

वृत्तिकार के जनुमार 'सातवाद' बौद्धो का मभिमत है ।* इसकी पुष्टि सूत्रकृताग ३।४।६ से होत्ती है । चार्वाक का 
साघ्य सुख दै, फिर मी उसे सातवादी" नहीं माना जा सकता षयोकरि “सात सातेण चिज्जति'--सुख का कारण सुखही है, 
यह कायं-कारण का सिद्धान्त चार्वाक के अभिमत मे नही है । बौद्ध दर्शन पुनजेन्म मने विश्वास करता है ओौर उसकी मध्यम 
प्र्तिपृदा भी कठिनाइयो से -वचकर चलने फी है, दसृलिए उसे 'सातवादी" मानाज्ना.सकताहै । =, , 3 ~ ~ 

सूत्रकृताग क चूणिकार ने सातवाद को बौद्ध सिद्धान्त माना दै । “सात सातेण विज्जति--दइस स्लोक कौ › मूमिका 
मे उन्होने लिखा दै कि मव वौ्धोका परामश किया जा रहा है--'हदानी शाक्या परामृष्यन्ते' 1 मगवान्‌ महावीर के अनु- 
सार कायक्लेण भी सम्मत था सूत्रकृताग मे उसका प्रतिनिधिवाक्य है--“मत्तहिय खु दुहेण लब्भई'- आत्म-हितःकष्ट से 
सिद्ध होता है । घात सातेण विज्जई-- दसी का प्रतिपक्षी सिद्धान्त है । सके माघ्यमसे बौद्धो ने जैद के सामते यह विचार 
्म्तूत कियाथाकि शारीरिक कण्टको अपेलला मानुसिक समाधि का सिद्धान्त श्रेष्ठ है । क्रावकारण के सिद्धान्तानु्रार 
उन्दोनि यद्‌ प्रतिपादित कियाकिंदुख सुख का कारण नृही हो सकता, सलिए सुख सुख से ही लन्च होता दै । ~ 

सूत्रकृताग के वृत्तिकार ने सरातवाद को तृौदधो का मभिमत माना ही दै, मिन्तुःसाय-साय दसो परिपह से ,पराजित 
कुछ जेन मूनियो का अभिमत माना है 1९ 


६ समुच्छेदवादी--प्त्येक पदायं क्षणिक होता है! दूसरे क्षण मे उसका उच्छेद हो जाता है । इसलिए बौद्ध समु- 
च्छेदवादी हं! 


ॐ 


€ ~ 


{ 1 


० 


१ 


॥ 
१ स्याद्यादमजरी, एलोक ४ 
स्यतोनुवृत्तिग्यतिवुत्तिभाजो, भावा न भावातवरनेयखूपा 1 
परात्मत््त्वादतथात्मतत्त्वाद्‌, दरयवदन्तोवु शला स्वलन्ति ॥ 
२ वही, तौव २६ 
मुक्तोपि वाभ्येतु भव भवां वा भवस्यगून्योस्तु मितात्मवादे । प 
पद्जीवमाय स्वमनन्तसंज्य, माघ्यस्तया नाय यया न दोप ॥ 
३ न्यायसूत, ४।१।१६-२१ | ॥ । 
ई्रयरः कारण पुरुपकर्माफत्यद्णनात्‌ 1 


न॒ पुख्षकेममिवे फलानिप्प्ते । = 
तत्कारितत्वाददेतु 1 


४ स्यानागवृत्ति, पत्र ४०४ । 
५ सूव्रहर्तागचूणि, पृष्ठ १२१1 


६ भूत्रकृतांगवृत्ति, पत्र ६६ एके णाक्यादय स्वगृष्या वा लोचा- 
दिनोपतप्ता । 
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७ नित्यवादी--साख्याभिमत सत्कायंवाद कै अनुसार पदाथं कूटस्थ नित्यदहै। कारणसूपमे प्रत्येक वस्तु का 


अस्तित्व विद्यमान है । कोई भी नया पदार्थं उत्पन्न नहीं होता मौर कोई भी पदायं नष्ट नही होता । केवल उनका भाविभवि- 
तिरोभाव होता दै।१ ४" १७ + 


' ८ असत्‌ परसोकवादी--ध्वारवकिदर्णेन मोक्ष या परलोक फो स्वीकार नही करता । 


२१ आयुवंद (सु० २६) 
मायुर्ेद का अथं है--जीवन फे उपक्रम ओौर सरक्षण का क्ञान, चिकित्सा शास्त्र । वह बाठ प्रकार का दै-- 


१ कुमारभृत्य--वाल-चिकित्सा शास्त्र । इसमे वालर्को के पोषण भौर द्ध सम्बन्धी दोषो का सशोधन तथा मन्य 
दोपजनित व्याधियो के उपश्रमन कै उपाय निर्दिष्ट होते है 


२ कायचिकित्सा--हसमे मध्य-मग से समाश्रित ज्वर, अतिसार, रक्तजनित णोथ, उन्माद प्रमेह, कुष्ठ आदि रोगो 
के शमन के उपाय निदिष्ट होते है! 


3 श्रालाक्य-मूह के ऊपर के अर्गो मे (कान), मुह्‌, नयन मौर नाक) व्याप्त रोगों के उपशमन का उपाय वताने 
वाला शास्त्र ! 


४ शल्यहत्या--शरीर के भीतर रहे हुए तृण, काठ, पापाण, कण, लोह, लोष्ठ, अम्चि, नख मादि शर्ल्यो फे 
उद्धरण का शास्त्र । ४ 


५ जगोली--शसे विष-विदयातक शास्त्र या मगद तत्र मी कहते हँ । सपं भादि विषैले जीवो से इसे जाने पर उसकी 
चिकित्सा फा निर्देश करनेवाला शास्त 1 


९ भूतविद्या--मूत्‌ भादि के निग्रह्‌ फे लिए विद्यातन्न । देव, मसर, गन्धव, यक्ष, राक्षस, पितर, पिशाच, नाग आदि 
से आविष्ट चित्तवालें ज्यक्तिरयो के उपद्रव को मिटानि क लिए शात्तिकमं, वलिकमं आदि का विधान तथा ग्रहो की णाति 
का. निदेश करने वाला शास्त्र । 


७ क्षारतत्न--वीयपष्टि के उपाय वताने वाला शास्त्र । सुश्रुत आदि ग्रन्थो मे हसे वाजीकरण तत्न कहा है । 


प रसायन---षसका शाच्दिक भयं है--गमृत-तुल्य रस को प्रास्ति। वय को स्थायित्व देने, मायुष्य को वढाने, 
बुद्धि को वुद्धिगत करने तथा रोगौ का अपहरण करने मे समय रसायनो का प्रतिपादन करने वाला शास्त १ 


जयधवला मे मागुर्वेद के आठ अग इस प्रकार ह-- १ णालाक्य २ कायचिकित्सा ३ मूततत्र ४ शल्य ५ अगद 
तत्र ६ रसायनतत्र ७ वालगक्षा ८ वीजवरदधन। 
` सध्रुतमे आयुर्वेद के माठ अग ये. 


१ शल्य, २ शालाक्य, ३ कायचिकित्सा, ४ भूतविद्या, ५ कौमारभृत्य, ६ अगदतन्न, ७ रसायनतत्र, 
८ वाजीकरणतत । 


प्रस्तुत सूत्र मे उल्लिखित माठ नामो से ये कुछ भिन्न है, जगोली के स्यान पर यहा "गगदतन्न' भौर क्षारतत कं स्थान 
भववाजीकरण तत्न" षव्द हैँ । नके क्र्म मे भौ अन्तर है । 


न 1 + 


१ घांल्यकारिका ६। ४ कसायपाहृड, भाग १, पृष्ठ १४७ शालाक्य कायचिकित्सा 
२ तस्वोपप्लवसिष्, पृष्ट १ भूततन्रू, शल्यमगदतंत्न रसायनत्त्र वालरक्षा वीजवद्धंनमिति 
पृथिय्यापस्तेनोवायुरिसितत्यानि । ~, -भायुवेदस्य मष्टाङ्खानि । 
पत्समुदाये शरीरेन्दरियविषयसक्चा ॥। ‰ सुत, १०१ 


शल्य ' गालाक्य फायचिकित्सा भूतपिच्ा 
३ स्या्नांगवृत्ति, पर्न ४०६ 1 


कौमारभूत्यमगद्चंतर रसायनतत्त साजीकरणवन्नमिति 1 


ठाणं (स्यान) - ८३४ स्थान ८ : 2० २२-२६ 


२२ (सु° ३६) 

प्रस्तुत सूत्र मे उत्लिखित नाम अन्यत्र कुछ व्यत्यय मौर भिन्नता कं साय भी मिलते हः (६ 

१ मदित्ययशा, २ महायशा, ३ अतिवल, ४ वलभद्र, ५ वलवीयं, ६ कार्तवीर्यं, ७ जलवीयं, ८ दडवीर्यं। 
२३-२४ पुरुवादानीय गणवर (सु० ३७) 

यह्‌ भगवान्‌ पादवं की नोकप्रियता का सूचकं है । वे जनता को वहत प्रिय भौर उपादेय थे1 भगवान्‌ -महावीर ने 
अनेक स्यानो पर ुरुपादाणीय' शव्द से उन्दरं सम्बोधितं किया है 1 

समवायाग (ममवाय ८।८) मे भगवान्‌ पाश्वं कं आठ गर्णो मौर माठ गणघरों कं नाम कुर परिवर्तन के साथ 
मिलते हू 

गुभ > शुभघोप ३ वमिष्ठ ४ ब्रह्मचारी ५ सोम ६ श्रीधर ७ वीरभद्र यश। 
गण मौर 7णघर्तो के नाम एक ही ये--गण गणघधरो के नामसेदही प्रसिद्धये। 
समवायाग भौर स्यानागवृत्ति मे जमयदेवसूरि ने लिखा है कि--म्थानाग मौर पर्वुंपणाकल् मे मगवान्‌ पार्थ के भाठ 


दी यण माने गये, किन्तु भावश्यकनिर्युक्ति मे दस गर्णो का उल्नेख है । दो गणधर सल्पायुष्य वाले ये इमलिए्‌ यहा उनको 
विवक्षा नदीं की गईह। 


[ ९ ~ ~ 


४ 1 


समवायागमे आर्ते नाम एक श्लोक मे हु, इसलिए मम्मव है 'यथ' यशोमद्र का सक्षेप हो । स्थानाग की कुछ हस्त- 
लिखित प्रत्तियो मे "वीरिते भदजसे--एेसा पाठ है । उसके मनुसार "वीर्यमद्र' मौर "यश'--ये नाम वनते है । 


२५. ददान (सु० ३८) 
प्रस्तुत मूत्र म दश्चंन शब्द की समानता ते माठ पर्याय वर्गीकृत है 1 किन्तु सवमे दन शब्द एक ही अर्थं मे प्रयुक्त 
नदीं है । दर्भन का एक वगं है-सम्यगृद्शंन, मिय्यादशंन मौर सम्यगूमिथ्यादशंन । इसमे दशन शब्द का प्रयोग श्रद्धा के 


यर्यमे हुमा है 1" दवका दुसरा वर्गं है--चलुद्शन, मचक्ुदर्शन, मवधिदर्शेन गौर केवलदशेन । इसमे दर्शन शब्द का गयं है-- 
निविकल्पवोघ, सामान्यवोघ या अनाकारवोघध। ˆ ` । 


न्वप्नदरश्चन में दर्णन शब्द का अयं है --प्रतिमासवोध । वुक्तिकार का अमिमत है कि स्वप्नदर्शेन का गचक्षुदर्णन मे 
अन्नमावि होने पर मी सुप्तावस्या के भेद प्रभेदो फे कारण उसेकी पृथक्‌ विवक्षाकौ है। = ५. 


~ \ ६ > ~ 


~ + ~ ~ 


६- जीपमिक अद्धा (सु० ३६) 


काल के दो प्रकार ै--उपमाकाल मौर मनुपमाकाल (सख्या-परिमितकाल) । पत्य, सागर आदि उपमाकाल हँ । 
सवसपिणी मादि छट्‌ व्रिमाग सागरोपम मे निष्पन्न होते ह, अत उन मी उपमाकाल माना है। 


१, (क) मवरयकनियुक्ति, गाया ३६३ ~ ३. ~(क) तत्वायसूत १।२। ~ ५: 
राया भ्राद्न्वजप्रो, महाज प्रहवने य वलम 1 (ख) स्यानागवृत्ति, पत्र ४०८ ॥ 
वलनविरिएु कमविरिए. जलदिरिए्‌ ददविरिए य ॥ ४ स्यानांगवृत्ति, पन्न ४०८ ` स्वप्नदशनस्याचलुदतनान्तभविऽपि 
(खर) म्यार्नागवृत्ति, पव ४०७, ४०८ । सुप्तावस्योपाधितो भेदो वि वलित इति 1 
२ (क) समयायागवृति, पत्र १४ शद चैतस्प्रमाणस्यानाद्ध > 


पयुंपयाक्न्यै च गूयते, केवलमावस्पके भपय चत्र 1 
द्यष्तरम्‌--्दम नवम गणाण नाण जिगिदार्णे £ 
[परावण्यकनियुप्ति गाया २६८] ति कोभ्य न 
पापस्य दत गना गणघराङ्व, तदिह दयौरत्यायुष्क- # § 
त्वादिना स्ारणेनाविवक्षाज्नृगन्तय्ये्ति 1 - 


{ध} स्यानोगबुत्ति, पत्र ४०८1 5 


खाणं .(स्थान)> ` ` ८३५ स्थान ८: टि० २७-२८ 


~ ˆ; 'तेमयःसे लेकर "धीषप्रदेलिंका' तक का समयं अनुपमाकाल कहा जाता है ।* 
पुद्गल-परिवर्त-- 
` ' जितने समय मे जीव समस्त लोकाकाश के धुद्‌गलो का स्पशं करता है, उसे पुद्गल-परिवतं कदते है । उसका काल 
मान अमख्य उत्सपिणी-गवसपिणी जितना दै । इसके सात्‌ भद ई-- 
८ १ ` जौदारिक पुद्गल-परावर्तन--भौदारिकं' शरीर कै योग्य समस्त पुद्गलो का मौदारिक शरीरके रूप मे ग्रहण, 
परिणमन मौर उत्सर्ग करने मे जितना समय लगता है उसे भौदारिक पुद्गल-परावतंन कहते हँ । 
इसी प्रकार-- ि 
२ र्वफिय पुद्गसल-परावतन। 
तैजस पुद्गल-परावर्तन । 
कर्मण पुद्‌गल-परावत्तन। 
मन पुदगल-पराचर्तेन । 
वचन पुद्‌ गल-परावर्तन 1 
प्राणापान पुद्गल-परावतन--होते ह 
२७ (सु० ४०) 
प्रस्तुत सूर मे पुरपयुग का मयं है--एक व्यक्ति का अस्तित्वकाल गौर भूमि का ययं है--काल । 


इख सूत्र का प्रतिपा यह्‌ है कि अरिष्टनेमि के पश्चात्‌ उनके भाट उत्तराधिकारी पुरुपो तक मोक्ष जाने का करम 
रहा । उसके प्चात्‌ वह्‌ कम वसद हो गया 1" 


२८ (सू० ४१) । | 


वृत्तिकार के भनुसार 'वीरगए वीरजसे ' --ष्स गाथा कै तीन चरण ही मादर्शो मे उपलब्ध होते है । उन्दोने-- 
“तदह सचे कासिवद्धणए--इस चतुर्थं चरण के द्वारा गाया की पूति कौ है, किन्तु यह्‌ चतुयं चरण करां से लिया गया, सका 
उन्ोनि कोई उल्लेख नही किया है ।' 
भगवान्‌ महावीर ने आठ राजां को दीक्षित किया । उनका परिचय इस प्रकार दै-- 
१ वीरागक,२ वीरयशा, ३ संजय-- - 
वृत्तिकार ने तीनो राजामो का कोरर विवरण प्रस्तुत नही किया है । उत्तयध्ययन के अठारहवं मध्ययन मे "सजय 
राजा का.नाम भाता है! किन्तु वहू माचायं गदं मालि के पास दीक्षित होता है 1-मत भरस्तुत सूत्र मे उल्लिखित "सजय' कोई 
दूसरा दोना चादिए। - -, - । 
४ एणेयक-- 
-वृत्तिकार के अनुसार यद्‌ केतकाद्धं जनपद क्र श्वेतावी नगरी फ राजा प्रदेशी, जो भगवान का श्रमणोपासक या, 
का अधीनवर्ती कोई राजा धा ।* इसके विपयं मे विषेप सामग्री उपलब्ध नही है। 
राजग्रश्नीय सूब्र^ मे प्रदेशी राजा के मतेवासी राजा का नाम जितशत्ु दिया है । सम्भव है इसका गोत्र 'एणेय' हो 


प 


| 


@ 9 ^< न्द 


1 


९ स्यारनागवुत्ति पर्त, ४०८।* न | 
२ स्यानांगवृत्ति, पत्र ४०८ अष्टमः ` पुरुपयुग--मष्टपुख्प ३ क त त इत्येव 
फानं याचत्‌ युगान्तकरभूमि पुरुपलक्षणमयुगापिकषयारन्त- च = । 
फरार्णा--भवक्षयकारिणां भूमि- कालः सा भासीदिति, 1 
भू (9 » सव केतकार्दजनपदश्वेतवीनगरी राजस्य प्रदेशिनाम्नः 
शदमुक्त भव ति--नेमिनायम्य शिप्यप्रशिप्यक्रमेणाप्टौ पुरुषान्‌ -शवमणोपास्तकस्य निजक कशिचद्राजर्पि । 


यावन्निवपि गतवन्तो न परस इत्ति । ५ राजप्रण्नीय ५।६। = 


ठणं (स्थान) - ८२३६ स्थान, ; टि० ए८ 


मौर यहा प्रस्तुत सूत्र मे उसका मूल नाम न देकर केवल गोत्र से ही उसका उल्लेख किया गया हौ । वृत्तिकार ने भी उसका 
गोच "एणेय' माना है 1 

५ श्वेत--यह्‌ आमलकल्पा नगरी का राजा था । उसकी रानी का नाम घारणी था! एक वार भगवान्‌ जव 
आमलकल्पा नगरी मे माए तव राजा मौर रानी दोनो प्रवचन सुने गए 1 ---, न ८ । क 

६ -क्षिव--यहु हस्तिनापुर का राजा था । इसकी पटरानी का नाम धारणी मौर पुत्र कानाम शिवभद्र.था! एक 
वार उमने सोचा--“मेरा एेश्वयं प्रतिदिन वढ रा है, यद पूवत मच्छे कमो का फन है 1 अत मृज्ञे इम जन्मे भी शुभ कर्मो 
कासचय करना चाहिए 1" उमने सारी व्यवस्या कर भपने पुत्र को राज्यभार सौप दिया मौर स्वय "दिशाप्रोक्षित तापस वन 
गया । वह्‌ वेले-वेले कौ तपस्या करता, भतापना लेता गौर जमीन पर पडे पत्तो मादि से पारना करतः । इम प्रक्र 
घोर तपस्या करते-करते उमे "विभग ज्ञान" उत्पन्न हुभा । उसने सात समुद्र मौर सात दीप देवे गौर सोच--"मृन्ले दिव्यज्ञान 
उत्पन्न हुमा है । इनके अगे कोई दीप-समृद्र नहीं है ।' वह्‌ तत्काल नगर मे आया मौर अनेक लोगो को अपनी उपलन्धि के 
विपय मे वताया । उन दिनौ भगवान्‌ महावीर उसी नगर मे समवसृत थे 1 गणघर गौतम भिक्षाचरी के लिए नगरमे ग्‌ 
ओर उन्दोन तापसच शिव द्वारा प्रचारित कथन सुना ! वे मगवान्‌ महावीर के पास आए गौर पा । भगवान्‌ ने असख्य दीप 
समृद्रो की वात कही । तापस शिव ने लोगो से भगवान्‌ का यह कथन सुना । उक्षके मनमे शका, काक्षा, विचिकित्सा मौर 
विश्रम षदा हुमा । तत्क्षण उसका विमग अज्ञान नष्ट हौ गया। भगवान्‌ महावीर कै प्रति उसके मन मे भक्ति उत्पन्न हुई । वह 
भगवान्‌ के पास भाया, निम्रनय प्रवचन मे अपना विश्वास प्रकट किया मौर प्रव्रजित हो गय। तथा वह्‌ ग्यारह अगो का अशपरयन 
कर मुक्त हो गया।* # 

७ उद्रायवण--भगवान्‌ महावीर के समय मे सिन्बु-सौवीर आदि १६ जनपदो, वीतभय मादि ३६३ नगरोर्मे 
उद्रायण राज्य करता था । वह्‌ दस मुकुटवद्ध राजा्गौं का अधिपति मौर भगवान्‌ महावीर का श्रावक था । ॥ 

राजा उद्रायणके पुत्रका नाम मभीचि (अभिजित्‌) धा। राजा का इ पर वहत स्तेद्‌ था। "राज्यमे गृद्ध होकर 

दुर्गति मे न चला जाए--एेपा सोचकर उद्रायण ने रज्य-मार्‌ अपने पृत्रकोनदेकर मने भानजेक्रो द्विषा मौर स्वय 

मगवान्‌ महावीर के पास प्रत्रजित हो गया 1 ४ 

एक वार ऋषि उद्रायण उसी नगर मे जाया । मकस्मात्‌ उसे रोग उत्पन्न हुमा 1 वद्यो ने दही खाने के लिए कहा । 
महाराज केसी ने सोचा किं उद्रायण पुन राज्य छीनने माया है । हस अदाका से उसने विषमिश्रिव दही दिया भौर उद्रायण 
उसे खति ही मर गया। 

उद्रायण मे मनुराग रखने वाली किसी देवी ने वीतमय नगर परपापाणको वर्पाकी। सारानगरनष्टटहो गया। 
केवल उद्रायण का शय्यातर, जो एक क्‌भकार था, वह्‌ वचा, शेप सारे लोग मारे गए ५ 

८ शह्व--इस राजा फे विषय मे निश्चित जानकारी प्रप्त नहीं होती । मूलपाठगतत विशेषण "कासिवद्धणेै" से यह्‌ 


जाना जा सकता है कि यह्‌ काशी जनपद कै राजार्मो की परम्परा में महत्त्वपुणं राजा था, जिशके समय मे कादी जनपद का 
विकाम हुमा 1 


वृत्तिकार भी अथ च न प्रतीत” एेखा कहकर इस विपय का अपना अपरिचथ व्यक्त करते हु । उन्दनि एक तथ्य कौ 


ओर व्यान खौचते हए वताया है कि अन्तकृतदशा (६।१९) में देखा उल्नेख है कि मणवान्‌ ने वाराणमी मे राजा गनकको 
प्रव्रजित किया था! यदि वह्‌ कोई मपर टै तो यह्‌ शख" नाम नामान्तर है । 





४ भगवती ११।५७-८७. स्यानांगवृ्ति, पत्र ४०६ । 
५ स्यानांगेवुत्ति, पत्र ४०६1 ५ 


स्थानायवृत्ति पत्र ४०८ एणेयको गौत्रतः 1 

स्मानोगवुत्ति, पत्र ४०८ । 

सका अयं है डि प्रत्येक षारणार्मेजो पूव मादि दिचार्यो 
में मतः पानी जदि सीचकर फनयरुष्य मदि चति द 
वमे तापन } सौपपातिक (सु० €४) म वानप्रस्य तापर्घोके ~ 
मनेन प्रकार उनमे यह एकदै। 


4५ „¢ ~ 


ठाणं (स्थान) - ..‹ ८३७ स्थान ८: टि० २९.३३ 


उत्तराघ्ययन वृत्ति (नेमिचन्द्रीय, पत्र १७३) मे मथुरा नगरी के राजा शख के प्रब्रजित होने का उल्तेख है । 

विपाक के अनुसार काशीराज अलक भगवान्‌ महावीर के पास प्रब्रजित हए घे । 

एसा भी उल्लेख मिलता है कि जव भगवान्‌ पौतनपुर मे समवसृत हुए तव शख, वीर, शिव, भद्र आदि राजाभोने 
दीक्षा ग्रहण कौ थी ।' इससे यह्‌ अनुमान क्रिया जा सकता है कि सभी राजे एक ही दिन दीकितःहुएये। } 


प 
२६. महापद्म (सू० ५२) ध "५ ०९ 
आगामी उत्सर्पिणी मे होने वाले प्रथम तीर्थंकर । इनका विस्तृत वर्णन €।६२मे है । 


३० (सु० ५३) 

प्रस्तुत सूत्र मे ृष्ण की माठ रानियो का उल्लेख है । इनका विस्तृत वर्णेन अन्तकृतदशामे है । एक वार तीर्थंकर 
अरिष्टनेमि द्वारका मे माए । वासुदेव कृष्ण के पूछने पर उन्होने द्वारका के दहन का कारण वताया ! तव कृष्णने नगर मे 
यह्‌ घोपणा करवा कि "अरिष्टनेमिते नगरी का विनाण वतायाहै। जो कोर्ट व्यक्ति दीक्षित होगा, मै उसके अमि- 
निष्क्रमण का सारा भार वहन करूगा ।' यहु सुनकर कृष्ण की आटो रानिया मगवान्‌ के पास दीक्षित हो गदं । वे वीस वषं 
तक सयम पर्याय का पालन कर, एक मास कौ सलेखना कर मुक्त हषं ।* 


३१ (सु० ५५) 

प्रस्तुत सूत्र मे गति के प्रथम पाच प्रकार एक वंके मौर अन्तिम तीन प्रकार दूसरे वगं केह । द्वितीय वर्गंमे 
गति का अर्थं है--एक स्यान से दूसरे स्थान मे जाना । 

गुरुगति-- 

परमाणु आदि कौ स्वाभाविक गति। इसी गति के कारण परमाणु व सूक्ष्म स्कघ किसी वाह्य प्रेरणा के चिना उचे, 
नीचे मौर त्तिरखै लोक मे गति करते है । 

्रणोदनगति-- 

दूसरे की प्रेरणा से होने वाली गति--जैसे--मनुष्य मादि के द्वारा प्रक्षिप्त वाण आदि की गति। 

प्राग्भारगति-- 

दूसरे द्रव्यो से आक्रान्त होने पर होनेवाली गति । जसे--नौकामे भरे हुए माल से उसकी (नौका की) नीचे की 

, ओर होने वाली गति । 


६ 


३२ (मु० ५६) 


वृत्तिकार के अनुस्ारये चारो मरत गौर रवत की नदिया हँ । इनकी मधिष्ठातृ देवियो के निवासद्रीप तद्तद्‌ 
नदियौ के प्रपातकड के मध्यवर्ती दीपदहै। 


३३. सुवणं (सू ६१) 


्रस्तुत सूत्र मे काकिणीरत्न का विवरण दिया गया है । वह्‌ जाठ सुवर्णं जितना भारी होता है । श्ुवणं' उस्र समय 
कातोल था 1 उप्तका विवरण इस प्रकार दै-- 


1 भ ् ॥ 


1 ६ 


१ श्री गुणचन्द मदासीरघरित्त, प्रस्ताव ८, पत्र ३३७ ३ स्यानांगवृत्ति, पत ४११, ४१२ । 
"पत्तो पोमणपुर, तहिं च सखवीरसिवमदुपमृहा निदा ४ स्थानागवृत्ति पत्र, ४१२ नवरं गद्धादा भरतैरवतनयस्त- 
दिक्खा गाहिया ॥ दधिष्ठातृदेवीनां निवासद्रीपा गङ्खादिगप्रपातकुण्डमध्यर्यासिन 1 


२ स्थार्नागवृत्ति, पत्त ४१०, ४११1 


राणं (स्थान) ` ` ८३ेठ स्थान ८:टि० ३४ 


४ मघुर तृणफलो [? ] का एक ष्वैत संप । ५९ 
१६ वेत सर्पंपो का एकं धान्यमाषकृफल । 1 ५ 

२ धान्यमापकफर्लो कौ एक गुजा 1 ५ । | 
५ गूजार्मो का एक कर्ममापक1 "न ल स ४ 
१६ कर्ममापको का एक सुवर्णं । न: 
ये सारे तोल भरत चक्रवती के समय मे प्रचलित ये । यह काकिणीरत्न चार अगल प्रमाण का होता हं 1 


३४ योजन (सू० ६२) 


वृत्तिकार ने योजन का विस्तार से माप दिया है 1 उसके मनुसार-- 
अनन्त निशचयपरमाणुर्मो का एक परमाणु । । 
८ परमाणुर्मो का एक त्रसरेणु । । 
. ८ त्रसरेणु्मों का एक रथरेण्‌ 1 
८ रथरेणुर्मो का एक वालाग्र । † 
८ वालार््रो की एक लिक्षा । 
८ लिक्नामो की एक यूका। | 
८्यूकामोका एक यव। 8 
८ यवोँका एक अगुल 1 
२४ अगल का एक हाय। ¢ । । 
४ हाथो का एक धनुष्य । 
दो हजार धनुप्यो का एक गब्यूत । , 
४ गब्यूतो का एक योजन 1 ॥ ६ 
प्रस्तुत सूत्र मे मगध देश मे व्यतव्रहूत योजन का माप वताया है इसका फलित है कि अन्यान्य देर्शोमे 
योजन के मिन्न-भिन्न माप प्रचलित ये । जिस देश में सोलह सौ धनुर्प्यो का एक गव्यूत होता है वहा छह हजार चार सौ 
[६४०० ] धनुप्यो का एक योजन होगा ।* यद्‌ सं द्रान्तिक प्रत्तिपादन है । धनुप्य मौर योजन के माप के विषय मे भिन्न- 
भिन्न मतत प्रचलित रदेष्ट। व । 
वतमान मे दक्षिण मारत कै मंसूर राज्य मे श्रवणवेलगोल मे ५७ पट ऊची बाहुवली की मति है । यह्‌ माना जाता 
दै किसश्राद्‌ भरत के पुदेव ने पौदनयुर के पास ५२५ धनुप्य ऊच बाहुवली कौ मूति वनानी चाही । किन्तु स्थान की-अनू- 
पक्ता के कारण नही वना सके । तव चामुण्डराय [सन्‌ €५३] ने उसी प्रमाण की मति वना 1, सके आधा पर मह्‌ 
निष्कयं निकलता है कि ५२५ धनुष्य ५७ फुट के वरांवर है { इसका फलितां हमा कि एक्ट लगमग सवा नौ घनुप्य जितना 
होता है 1 इसका तात्पयं यह्‌ हुमा कि ५ हजार धनुष्य या ८७० फट का एक योजनं होताहै रथात्‌ सवा फर्लागसते कुठ 
अधिके का एक योजन होता है 1 


1, 1 [ = 
~~~ ---~-_~-~-~-~-~--~-~-_-~-~~__ 


~^ ~ 1 ६. 


भ. १" म~ ५ † "~ 


१ स्थानांगवृत्ति पत्र ४१२ मप्टसौवणिक काकणिरलन, सुवर्ण- ४ स्यानागवृत्ि, पत्त ४१२ मागघग्रहणात्‌ क्वचिदन्यद्पि योजन 
मान तु च्वारि मधुरवृणण्नान्येक न्वेतखरपप पोट श्वेत- स्यादिति प्रतिपादितं, तन्न यस्मिन्‌ देने पोडगोभिर्धन्‌ सर- 
सर्पा एक धान्यमापषफत द्वे धान्यमापकफने एका गुस्जा - व्यते स्यात्तत्र पटुभि सहरश्चतुभिःशतेशनुपा योजन भवतीति ! 
पञ्वे गुख्जा एकः कर्ममायक् पोडल कममापक्रा एक नुयर्ण, > एषिग्राफषिवि करनाटिका 11, 234, 742९ 98 

' णसानि च मधुरवृणषछनादीनि भमरतकालमावीनि गृह्यन्ते | 


ददस्व घतुरद्गुन्न प्रमाणं चउरगुलप्यमाणा सुवन्नवरकागणी ५ 
नेयसि षचनादिति। 


1 


ठाणं (स्यान) ~ ~~ - ८३६ स्थान ०८ ¦ टि० २३५-४६ 


योजन भी भिः्न २ होते है । प्रस्तुत विवरण मे भी चार गव्यूत का एक योजन माना है । गन्यूत का अथ है-- वह 
दूरी जिसमे गाय का रमाना सुना जा सके 1, सामान्यत ' गाय का रभाना एकं फर्लाग तक सुना जा सकता है। इसके आधार 
पर चार फर्लाग का एक योजन होता है । कदी-कदी एक माङल का मी योजन माना है 1 ` २ 


1 {र क - ~ 
३५-३६ -(सू० ६३, ६४) न व 
~ -जबदरीप प्रज्ञप्ति के मनुसार ये'वृक्ष आघे-माघे योजन भमि मेह तया इनके तने की मोटाई माघे-मधे- योजन फी 


है। इस आधे-आधे.योजन के कारण,ही ऊचार्ई या चौडाई मे "सातिरेक' शब्द का प्रयोग हमा है 1 इसौ भाधार. पर सरवे 
परिमाणमे ये वृक्ष माठ-जाठ योजन से कु भधिक है 1 ए" त 


॥ ॥ र ५ 


३७-६० (स्‌० ७७-८०) ५ 9 < =. , 4 


॥ 


दुन चार सूत्रों के अनुसार आ्ठं-आठ विजयो मे माठ-ाठ मर्हुत, चक्रवर्ती, बलदेव मौर वासुदेव होते दै, किन्तु 
उर्दन्त, चक्वर्ती बलदेव मौर वा्नुदेव एक साय वत्तीस नही हो सकते । महाविदेहमे कमसे कम चार चक्रवर्तीयाचार 
वासुदेव मव्य होते है । जहा वासुदेव होते हं वहा चत्रवर्तीं नही होते । इसलिए एक साथ उ्कृप्टत ठप चक्रवर्ती या 
२८ वासुदेव हौ सकते है । १ . 


४१. पारियात्निक-विसान (सु° १०३) 


, जो गमन के हैतुमूत होते हँ उन पारियानिक विमान कदृते हँ । पालक आदि आभियोगिक देव अपने-मपने स्वामी 
इन्द्रो फे लिए स्वय यान के रूप मे प्रयुक्त होते ह । पूर्वर (१०२) मे उल्लिखित इन्द्रो के ये क्रमश विमान रह। येसारे 
नाम उनके आभियोगिक देवोकेरहै। वे यानरूपमे काम अते हँ! मत उन्हीकेनामसेवेयान भी व्यवहृत होते द" सरवे 
स्यान मे एटनका विवरण दिया गया है ।* 

४२-४५ चेष्टा, प्रयत्न, पराक्रम, आचार -गोचर (सू १११) | 
~ प्रस्तुत सूत मे प्रयुक्त कुछ विरोष शब्दो का विमशं--. । 
१ स्टना--चेष्टा--अप्राप्त कौ प्राप्ति। 
प्रयत्न--प्राप्त का सरक्षण । | 
पराक्रम--शक्ति-क्षय होने पर भी विप उत्साह वनाए रखना ॥^ 
आचार-गोचर-- 
१ साघु के माचार का गोचर [विपय] महात्रत भादि। 
२ माचार-ज्ञान भादि पाच आचार । गोचर--भिक्षाचर्या।\ ‹ १५ 
*४६ केवली समुद्घात (सु० ११४) ' "वि + # 


केवलज्ञानी के वेदनीय, नाम गौर गोत कमं की स्थिति से आयुष्य कमं कौ स्थिति कम रह्‌ जाने पर, दोनो'को 
समान करने के लिए स्वभावत समुद्घात क्रिया होती है--मात्म-प्रदेश समूचे लोकें फैल जाते है दस किया का कालमान 


०९ ५ ~ 


: ॥ 


१ चुदिस्ट इदिया, पृष्ठ ४१ ल क १९ 


- षरा, ^ 6०५४५ ०2 # न ˆ यतित्तव्य प्राप्तेषु घदवियोगायं यत्न कायः, पराक्रमितव्य- 


२ स्यानागवृत्ति, पत ४१५। > शक्तिक्षयेऽपि सत्पालने, पराक्रम --उत्साहात्तिरेको चिषेय 
३ स्थानाय वृत्ति, पत्र ४१७ परियायते--गम्यते यैस्तानि परि- दति । 


यानानि तान्येय परियानिकानि प्ररियान वा--गमन प्रयोजन 
येपां स्तानि परियानिकानि यानकारकाभियोभिकपासकादिदेव- 
5 कृतानि पासकादीनि 1 


 स्पातांग १०१५० 


५ स्मानांगवृत्ति, पत्र ४१८ घटितव्य --मम्राप्तेपु योग कायं, 


६ यही, पत्र ४१८ भचार -साधुसमाघारस्तस्य, गोषरो-- 
चिपयो व्रतयद्‌कादिराचारगोचर. मथवा आचारस्वक्षानादि- 
४ विषय पञ्चधा, गोचरश्व -भिक्षाचयेत्पाचार्गोचरम्‌ । 


1 


न्द \ 1 ~+ 
॥ 8: 4 7 


ठाणं (स्थान) ० स्थान ८ :'टि० ४७-४८ 


आठ समय का है । पहुते समय में केवली के मात्म-प्रदेदा लोक कै अन्त तक क्वं मौर मघो दिशा कौ तरफ फन जते 
उनका विष्कभ (चौडाई) शरीर प्रमाण होता दै, दमलिए उनका भकार दद जसा वेन जाता है 1 दूसरे समयमे वे ही प्रदेण 
चीडे होकर लोक के मन्त तक जाकर कपाटाकार वन जाते है ! तीसरे समयमे वे प्रदेण वातवलय फे सिवाय समूवे लोक 
फल जाते है । हसे मन्यान कहते द । चौथे समयमे वे प्रदेण पूर्ण लोकमे फल जाते ईहै--मात्मा लोक व्यापी वन जाती है । 
दसके वाद पाचवे, छठे, सातवें, मावे समय में आत्मा के प्रदेदा करम मन्यान, कपाट मौर दण्ड के माकार्‌ होकर पूर्ववत्‌ 
देहस्थयित हो जाते ह ! इन भाठ समयो में पहते मौर आयवे समय मे मौदारिक योग, दूसरेछटे मीर मातर्वे समय मे भौदारिफ 
मिश्च योग त्था तीसरे, चौये भौर पाच समयमे कर्मण योग होताहै। ^” ॥ + 
रत्नरोखर भ्रुरि आदि करई विद्वान यह मानते हु कि जिम जीव का मायुष्य ट्‌ मास से अधिक दै, यदि उम केवल- 

जनान हो जाए तो वह जीव निश्चय ही समुद्‌षात करता है । बिन्तु अन्य केवली समुद्‌धात करते ही ईै-रेसा नियम नहीं ६ । 

आर्यश्याम ने एक स्यान पर कहा है-- 

अगतूुण समुर्घायमणता केवली जिणा। 
जादमरणविप्पमुक्का, सिद्धि वरगति गया ॥ 

अनत केवली मौर जिन विना समुद्घात किये ही जन्म-मरण से विप्रमुक्त हौ सिद्ध हौ गए 1 

जिनमद्रगणि क्षमाश्रमण का मभिमत इससे भिन्न दै 1 वे कते हँ कि प्रत्येक जीव मोक्ष प्राप्ति से पुव समुद्घात करता 
ह्री है। समुद्घात करने के पश्चात्‌ ही फेवनौ योग निरोध कर शेलेली सवस्या को पाकर, अयोगी होता हुया पाच वक्व 
जक्ष के उच्चारण करने के समय मान्न मे मोक्ष प्राप्त करलेता हैः ~ ५ 
1 वैदिको मे प्रचक्नित आत्म व्यापकता के सिद्धान्त के साथ इसका समन्वय होता है । टेमचन्द्, यप्नोविजय गादि विद्रानो 
ने सका समन्वय किया है । 

दिगम्बरो को यह मान्यत्ता है कि केवली समूद्घात करते ह, किन्तु संद्धान्तिक मान्यता यह्‌ है कि केवली समुद्धात्त 
करते नही, वह्‌ स्वत होती है । समुद्‌धात करना मालोचनाहं क्रिया है । 

वृत्तिकार ने यहा यह्‌ उल्लेख किया है कि तीर्थंकर नेमिनाथ के चिप्योर्मेसे किमीने अघाति कर्मोका आवुष्य कर्मं 
के साय समीकरण करम के लिए केवली समुद्‌घात किया था}! 

इस उल्लेख से यह्‌ प्रन उपस्थित होता है कि क्या जौर किमी तीर्थंकर के शिष्यो ने समुदूधात नही किया ? यदि 
कियाथातो वृत्तिकार ने महावीर के शिष्यो का उल्लेघ्ठ क्यो नहीं किया ? संमव है ्रपरागत यही घटना प्रचलित रही हो 
जिसका कि उल्तेख वुत्तिकारने किया है। ६ 


४७ प्रमदयोग (सु० ११६) ~ -- ८ 


प्रमदं योग का अथं है--स्पशं योग । प्रस्तुत भूतरगतत आठ नक्षत्र उभययोगी होते ह । चन्रमा को उत्तर भौर दक्षिण 
दोनो मौर से स्प करते ह । चन्द्रमा इनके वीच से निकल जाताहै। 


ध्न (सु १९५) न क - - 


तीन इन्द्रिय वाले जीवो की ,योनिया दो लाख ह गौर उनकी फुलकोटिया आठ लाख ! योनि का अर्थं है--उत्पत्ति 


- स्थान मौर कुलकोटि का मयं है-- उस एक ही स्थान मे उत्पन्न होने वाली विविध जातिया । गोजर एक योनि है । "उसमे 


1 कीट, विच्छ्‌ आदि अनेक जातिया उत्पन्न होती ह, उन्दं कुल कटा जाता है 1 जंतते- कृमिकुल, कीटकुल, वृप्चिकरुल 
मादि] ‡ 7 स 
3 १८ 2 2 बि ,) "9 1 


् = ` , 
¶ प्रसापना पद ३६। 


ध ड 1 सत, पत ४१६ एतेषा च नेमिनाथस्य 
> भावस्यक, मलयभिरी वृत्त पत्र ५३६ मं उद्धृत । मध्ये रेवली, भूत्वा ष वीया 
स्थित्या ममीकरणापं कैवसिसमृद्धात एृत्वानिति । 


णवमं ठार्णं 


नवम स्थान 


असुख 


इसमे परचहत्तर सृत ह । इनके विषय भिन्न-भिन्न हँ । इसका पहला सूत्र भगवान महावीर के समय कौ गण-न्यवस्या 
प्र कुष्ठ प्रकाश दालता हमा गण को सखटढता के साधनभ्रत मात्सय का निरूपण करता हँ । प्रत्यनीकता मखडता के लिए 
धुण है, जत जो धमण, माचायं, उपाघ्याय मादि का प्रत्यनीक होता है, कत्त ज्य सै प्रतिकूल जाचरण करता ह उसेचणसे 
अलय कर देना ही श्वेयस्कर होता हँ । 


ेतिहात्तिक तथ्यों को अभिव्यक्ति देने वाले सूत इस स्थान मे सकलित ह । जसे प्रत्र सव्या २९, ६१ आदि-मादि । 
सूत ६० मे भगवान महावीर के तों मे तीर्ंकतर नाम का कमे-वध करने षाले नौ व्यक्तियों का कयन हं । उसमे सात पुरूष 
ई सौर दो स्तिया । इनका अन्यान्य जायम-गरन्थो तथा व्याच्या-प्रन्थों मे वणेन भिलता ह । पौटिल जनगरार फा उत्लेख 
अनुत्तरोपपातिक सत्र मे भी मिलता है, किन्तु वर्हां मदाविदेह क्षेत से सिद्ध होने कौ वात कही हँ मौर यहां भरत क्षेत से तिद्ध 
होने का उल्लेख ह । अत यह्‌ उससे भिन्न होना चाहिए । तीर्थकर नामकरमं वध के वीस कारण वतलाएह। इननौ 
व्यक्तियों के तीर्थकर नामकरमं वध के भिन्न-भिन्न कारण प्रस्तुत हृए ह । 


सूत्र ६२ मे महाराज श्रेणिक के भव-भवान्तर्रो का विवरण ह । दस एक ही सूत्र मे भगवान महावीर के दशन का 
समग्रता से अववीध हो जाता ह । इसमे समग्र भाव से महावीर का तत््वदणन, शरमणचर्या मौर श्रावफचर्या का उल्लेख हं । 


इस स्थान के सूत्र १३ मे रोगोत्यत्ति के नौ कारणो का उत्तेख है । वह्‌ वहत ही मननीय हं 1 इनमे माठ कारण 
शारीरिक रोगों की रत्पत्तिके हेतु ह मौर इन्दिया्थ-विकोपन- मानसिक रोग को उत्पन्न करता ह । वृत्तिकार ने वताया ह 
कि मधिक वंठने या कठोर मासन पर वेठनेसेमसे कारोगहताह । अधिक खाने से अथवा थोटे-थोडे समय के अन्तराल 
मे खाने से यजीर्णं तया सनेक उदर रोग उत्पन्न होते ह। ये सारे शारीरिक रोगरहू। मानसिक रोय कामूल कारण है-- 
इन्दियाथं-विकोप्रन यवा काम-विक्रार । इससे उन्माद उत्पन्न होता है मौर वह सारे मानसिक सन्तुलन को विगाडकर 
श्यक्ति मेँ अनेक प्रकार के मानसिक रोगों की उत्पत्ति करता है । अन्तत वह मरणे द्वार तक भी प्टुचा देता है । फाम- 
विकार से उत्पन्न होने वाले दस दोषये है 


¶१ स्तीके प्रति अभिलापा। २. उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न । 
३ उत्का सततत स्मरण। ४ उसका उत्कीत्तन। 

‰ प्राप्तेन होने पर उद्वेग। ६ अलाप। 

७ उन्माद । ८ व्याधि) 

९ सकर्मण्यता। १० मृत्यु! 


इसी प्रकार अब्रह्मचयं से वचने के नौ व्यावहारिक उपायो का भौ ब्रह्मचयं गुष्ति (सुतर ३) के नाम से उल्लेख हभा 
है । उमे अन्तिम उपाय ह-ग्रह्यचारी को सुविधावादी नहीं होना चाहिए । यह्‌ उपाय श्रमण को सतत श्रमशील अर कष्ट- 
सहिष्णु वनने कौ प्रेरणा देता है । 


ठाणं (स्थान) 141 स्थान € : आमुख 


इसी प्रकार सूत १५, १६ नक्षर्तरो की चन्द्रमा के साय स्थिति तथा अन्यान्य ज्योत्तिप फे सूत्र भी सकचित ई । १८ 
सूत मे शुक्रप्रहुण के भ्रमण-भेत्र को नौ विधियो मे र्वाटकर उसका विवरण प्रस्तुत किया गयाह। 


सूत्र ६२ मे राजा, ईश्वर, तलवार जादि अधिकारी वं का उल्लेख है । हसते उस समय मे प्रचलित विभिन्न नियुक्तियो 
का नाधार मिलता ह! दीकाकार ने राजा से महामांडलिक, जो गाठ हजार राजार्मो का अधिपति होता था, का ग्रहण किया 
ह । इसी प्रकार अन्यान्य न्याख्यार्भो से भी उस समय को राज्य-न्यक्स्था तथा सामाजिक न्यवस्या फा अववोध हो भाता ह। 
देखे दिप्पण सख्या २९ से ३२७ । इस प्रकार इस स्यान मे भगवान पाश्वं, भगवान महावीर तथा महाराज शधेणिक के विपय 
मे विविध जानकारी मिलती ह । कुक श्रावक-याविकार्मो के जीवनोत्कपं का भी कथन प्राप्त हु । इसतिटए्‌ यह्‌ देतिष्टासिक 
दुष्टि ते महत्वपूर्णं है । 


मल 


२) 


विसंभोग-पदं 

१९ णर्बहि ठार्णोहि समणे णिग्गंये 
सभोडय चविसभोडय करेमाणे 
णातिक्कमति, त जहा-- 
आयारियपडिणीयं, 
उवज्छायपडिणीयं, 
थेरपडिणीय, षूलपडिणीय, 
गणपडिणीयः, सघपडिणीय, 
णाणपडिणीय, दसणपडिणीयः 
प्रित्तसडिणीय । 


बंभचेरञज्छयण-पदं 

२ णव ब॑भचेरा पण्णत्ता, तं जहा-- 
सत्थपरिण्णा, लोगविजमो, 
°सीमोस णिज्ज, सम्मत्त, वती, 
घूत, विमोहो, उबहाणसुयः 
महापरिण्णा । 


वभचेरगुत्ति-पद 

. णव वभचेरगुत्तीमो पण्णत्तामो, 
त जहा-- 
१ विवित्ता्सयणासणाद्रं सेवित्ता 
भवति-- 
णो इत्थिससत्ताद णो पसुससत्तादइ 
णो पडगससत्तादं \ 


[, 


णकम ठ्ण 


सस्त छाया 
विसभोग-पदम्‌ 

नवभि स्थाने श्रमण निग्रेन्य 
साम्भोगिक वंसभोगिक कुर्वन्‌ 


नातिक्रामति, तद्यया-- 
आचायंप्रत्यनीक, उपाध्यायप्रत्यनीक, 


स्यविरप्रत्यनीक, कुलप्रत्यनीक, 
गणप्रत्यनीक, सघप्रत्यनीक, 
ज्नानप्रत्यनीक, दरोनप्रत्यनीकः, 
चरि्रप्रत्यनीकम्‌ 1 


ब्रह्मचर्यष्ययन-पदम्‌ 


नव ब्रह्यचर्याणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 
शस््रपरिज्ञा, लोकविजय , शीतोष्णीय, 


सम्यक्त्व, आवन्ती, धूत, विमोह; 
उपघानश्रुत, महापरिज्ञा । 
ब्रह्मचयंगुप्ति-पदम्‌ 

नव॒ ्रह्यच्गुप्तय प्रज्ञप्ता , 
तद्यथा-- 


१ विविक्तानि शयनासनानि सेविता 
भवति-- 

नो स्वीससक्तानि नो पञुससक्तानि 
नो पण्डकससक्तानि । 


दिन्दी अनुवादं 


विस्तभोग-पद 
१ नौ स्यानो से श्रमण-निर््रन्य साभोगिक 
साघु को विसाभोगिक' करता हुभा भाज्ञा 
का अतिक्रमण नही करता -- 
१ आचाय का प्रत्यनीक । 
२ उपाध्याय का प्रत्यनीक । 
३ स्थविर का प्रत्यनीक । 
४ कुल का प्रत्यनीक । 
५ गण का प्रत्यनीक । 
६ सघ का प्रत्यनीक । 
७ क्नान का प्रत्यनीक । 
८ दर्णेन का प्रत्यनीक । 
६ चारित्र का प्रत्यनीक । 


ब्रह्यचर्याध्ययन-पद 
२ प्रह्यचर्य--माचारागं सूत्र के नौ अध्यययन 

है 
१ शस्त्रपरिजा, २ लोकविजय, 
३ शीततोष्णीय, ४ सम्यक्त्व, 
५ जावन्ती-लोकसार, ६ धूत, 
७ विमोह, ८ उपधानश्रुत, 
& महापरिज्ञा। 
गहयाचयगुप्ति-पद 

३ ब्रह्मचथं की गुप्तिया नौ है-- 


१ ब्रह्मचारी विविक्त शयन ओर आसन 
का सेवन करता है! स्त्री, पशु मौर नपु 
सक से ससक्त शयन ओर मासनका 
सेवन नही करता । 


डाणं (स्थान) 


ह 1 


२ णो इत्यीण कहु कटेत्ता भवति। 


३ णो इत्थिलाणाइ सेवित्ता 

भवति । 

४ णो इत्थीर्णामदियाइ मणोहरादइ 
भणोरमाष् अलोदत्ता णिन्काइत्ता 
भवति । 

५ णो पणीतरसभोई [ भचति ? ]। 
६ णो पाणर्भोयणस्स अतिमात- 

माहारए सया भवति । 

७णो पुव्वरत पुव्वकीलिय 

सरेत्ता भवति 

८ णो सहाणुवाती णो स्वाणु- 


वाती णो सिलोगाणुचाती 
[मवति ? | । 

& णो सातसोक्खपडिवद्धे यावि 
भवति । 

बं भचेरञगुत्ति-पद 

णव वभचेरमगृत्तीमो पण्णत्तामो, 
त जहा- 


१ णो विदित्ताइद सयणासणाइ 
सेवित्ता भवति-- 
इत्यीससत्ताद 
पडगससत्ताद 1 
२ इत्यीण कहु केता भवति । 


पसुससत्ताद 


३. इत्यिठाणाइ सेवित्ता भवति 1 


४ इत्यीणं इदियादइ *मणोहुराद 
मणोरमाह आलोदत्ता° णिज्जादत्ता 
भवति 1 

५ पणीयरसभोई [भवति ? | । 


(34 
२.नो स्त्रीणा क्था कथयिता 
भवति । 
३.नो स्त्रीस्यानानि सेविता 
भवति । 


नो स्वीणा इन्द्रियाणि मनोहराणि 
मनोरमाणि यालोकयित्ता निध्याता 
भवति । 

१५ नो प्रणीतरसभोजी (भवति ?)। 
६ नो पानमोजनस्य अतिमात्र माहारक 
सदा भवति । 

७ नो पूवैरत पूर्वक्रीडित स्मर्ता 
भवति । 

= नो शब्दानुपाती नो खूपानुपाती 
नो श्लोकानुपाती (भवति ? } । 


६ नो सातसौख्य प्रतिवद्धश्चापि 
भवति । 

अरह्यचर्याश्गुप्ति-पदम्‌ 

नव॒ ब्रह्मचर्याऽ्गुप्तय प्र्ञप्ता, 
तद्यथा-- 


नो विविक्तानि शयनासनानि सेविता 
भवत्ति-- 

स्त्रीससक्तानि पञ्युससक्तानि पण्डक- 
ससक्तानि 1 
२ स्त्रीणा 
भवति । 

३ स्त्रीस्थानानि सेविता भवति । 


कथा कथियत्ता 


४ स्त्रीणा इद्धियाणि मनोहराणि 
मनोरमाणि आलोकयिता निघ्याता 
मवति । 

५ प्रणीतरसभोजी (भवति ?) । 


स्थान € : सत्र ४ 


२ वह्‌ केवल स्तियो मे फथा नही करता 
अथवा स्त्ीकौ कथा नही फर्ता । 

३ वह्‌ स्त्रियो के स्यानोंका सेव्रन नही 
करता) 

४ वह्‌ स्त्रियो की मनोहर मौर मनोरम 
इन्द्रियो को नरी देसता भौर न उनका 
अवघानपूर्वक चिन्तन करता है । 

५ वह्‌ प्रणीतरसका भोजन नदी केरता। 
६ वहं सदा पान~मोजन का जतिमात्राम 
आहार नहीं करता । 

७ वह्‌ पूवं अवस्यामे आचीर्णं नोग तथा 
प्रीडानो का म्मग्ण नही करता। 

८ वहु शब्द, रूप ओौर द्लोक [कीति |] 
का अनुपाती नही होता--उनमे आसक्त 
नही होता । 

& वहु मात भौर सुख में प्रतिवद्ध नहीं 
होता । 


व्रह्यचर्याश्गुप्ति-पद 
ब्रह्मचयं की मगुप्तिया नौ ह -- 


१ ब्रह्मचारी विविक्त शयन गौर मासन 
का सेवन नहीं करता ! स्त्री, परप भौर 
नपुसके सहित णयन मौर आसन का सेवन 
करता है। 

२ वह्‌ केवल स्तियोमे कथा करता 
अयवा स्त्री की कया करता है 1 

२ वह्‌ स्त्रियो के स्थानो का सेवन करता 
है। ४ 

४ वह्‌ स्तर्यो के मनोहर भौर मनोरम 
इन्द्र्यो को देखता है गौर उनका अव- 
धानपूर्वक चिन्तन करता है 1 

५ वह्‌ प्रणीतरस का भोजन करता है । 


ठाणं (स्थान) 


६ पाणभोयणस्स अदइमायमाहा- 
रए सया भवति 1 

७ पुव्वरय पुन्वकीलिय सरित्ता 
भवति } 

८ सदहाणुवाई रूवाणुवारई सिलो- 
गाणुवाई [भवति ? | 
& सायासोक्लपडिबदे 
भवति । 


यावि 


तित्थगर-पदं 

५ अभिणदणाभोण अरहमो सुमती 
अर्हा णर्वाहु सागरोवमकोडी- 
सयसहरस्सहि वीदक्कर्तेहि 
समुप्पण्णे । 


सञ्मार्वपयत्य-पद 

६ णव सन्भावपयत्था पण्णत्ता, त 
जहा- 
जीवा, अजीवा, पुण्णं, पाव, 
आसवो, सवरो, णिज्जरा, बधो, 
मोक्खो । 


जीव-पद 


, ७ णवविहा ससारसमावण्णगा जीवा 
पण्णत्ता, त जहा-- 
पुढविकादया, *आउकादया, 
तेउक्ताश्या, वाउकादया, 
वणस्सद्कादया, वेददिया, 
गतेरदिया, चडउरिदिया,? 
पचिदिया । 


गति-आगति-पद 


ख पुढविकाइया णवगतिया णव- 
आमतिया पष्णत्ता, त जहा-- 


८४७ 


६ पानभोजनस्य अतिमात्रमाहारक 
सदा भवति । 
७ पूवेरत 
भवति । 

८ शब्दानुपाती रूपानुपाती रलोका- 
नुपाती (भवति ? } । 

६ सातसौख्यप्रतिवद्धस्चापि भवति । 


पूर्वकीडित स्मर्ता 


ती्थकर-पदम्‌ 
अभमिनन्दनात्‌ अर्हत सुमति अहन्‌ 


नवसु सागरोपमकोटिशतसहसर पु 
ग्यतिक्रान्तेषु समुत्पन्न । 
सद्‌भावपदाथे-पदम्‌ 

नव॒ सद्‌मावपदार्था प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा 


जीवा , अजीवा , पुण्य, पाप, आश्रव, 
सवर , निजंरा, वन्ध , मोक्ष । 


जीव-पदम्‌ 

नवविघा ससारसमापन्नका जीवा 
परजञप्ता , तद्यथा-- 

पृथिवीकायिका , अपूकायिका, 
तेजस्कायिका , वायुकायिका , 
वनस्पत्तिकायिका , दीद्या , 


च्ीन्द्रिया , चतुरिन्द्रिया , पञ्चेन्द्रिया । 


गति-जाग ति-पदम्‌ 
पृथिवीकायिका नवगतिका 
नवागतिका भ्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 


स्थान ६ : सुत्र ५-८ 


६ वह्‌ सदा पान-मोजन का मतिमान्नामे 
आहार करता है । 

७ वह्‌ पूर्वं मवस्था मे आचीणं मोग तथा 
क्रीडामो कास्मरण करतार । 


८ वह्‌ शब्द, ख्य मौर श्लोक [कीति] 
का अनुपाती होता है--उनमे आसक्त 


होता है! 


६ वह सात ओर सुखमे प्रतिवद्ध होता 


है । 


तीथंकर-पद 
भ अहत्‌ अभिनन्दन के पश्चात्‌ नौ लाख 
करोड सागरोपम काल वीत जाने पर 


अर्हेत्‌ सुमति समुत्पन्न हृए । 
सद्भावपदार्थ-पद 

६ सद्‌माव पदां [अनुपचरिति या पार 
माधिके वस्तु] नौ है-- 
१ जीव, २ सजीवे, ३ पण्य, 
४ पाप, ५ आश्रव, ६ सवर, 
७ निर्जरा, 5 वध, ६ मोक्ष । 
जीव-पद 

७ ससारसमापन्नक जीव नौ प्रकारके ट-- 
१ पृथ्वीकायिक, २ अप्कायिक, 
३ तेजस्काययिक, ४ वायुकायिक, 
१ वनस्पतिकायिक, ६ द्रीन्रिय, 
७ तीद्दरिय, ८ चतुरिन्द्रिय, 
६ पञ्चेन्द्रिय । 


गति-आाग ति-पद 
८ पुथ्वीकायिक जीवोकौ नौ गतिजओीरनी 
मगति होती है-- 


[+ 
छाणं (स्यान) एका 
पुढविकादइए पठवीकादएस्ु उववेक्ज- १ ४। तो न 
शा ॥ ५ त वा, तेजस्कायिकेभ्यो वा, 
गआरफाद्ए्ितो वा छ त 
। वनस्पतिकायिकेभ्यो वा, दीन्दरयभ्यो वा, 
६ त वा च्रीच्ियेभ्यो वा, चतुरिद्ियभ्यो वा, 
न । पच्वेन्दियेम्यो वा उपपद्यत 1 
दद्द | 
तेददिएदहितो वा 
नचरिदिर्एहितो वाः त्‌ । 

५ र पुढ- स चैव भसौ पृथिवीकायिक पृथिवी- 
~ विप्पजहमाणे पुढविका- कायत्व विप्रजहत्‌ पृथिवीकायिकतया 
चा, *आउकादयत्ताए वा, वा अपृकायिकतया वा, 

व | वा, तेजस्कायिकतया वा, वायुकायिकतया वा, 
वाउकाइयत्ताए वा, वनस्पत्तिकायिकतया वा, द्रीन्दियतया वा, 
वणस्सदकाद्दयत्ताए वा, त्रीन्दियततया वा, चतुरिन्द्रियतया वा, 
वेष्ट दियत्ताए वाः पञ्चवेन्द्रियतया वा गच्छेत्‌ । 
तेद दियत्ताए वा, 
चररिदियत्ताए वाः 


पाचिदियत्ताए वा गच्छेज्जा ॥ 
& एवमाउकाइयाचि जाव पचि 
दियत्ति) 


जीव-पदं 

१०. णवचिघा सव्वजीवा पण्णत्ता, त 
जहा- 
एगिदिया, वेद दिया, वेहदिया, 
चर्रदिया, णेरहया, पर्चेँदिय- 
तिरिक्वजोणिया भणुया देवा 
सिद्धा 


एवमपकायिका मपि यावत्‌ पच्चेन्दिया 
इति । 


जीव-पदम्‌ 

नवविधा सवंजीवा प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा-- 

एकेन्द्रया, दीच्दिया, चीच्िया, 
चतुरिन्दरिया, नैरयिका , पञ्चेन्द्रिय 
तिर्यगूयोनिका, मनुजा, देवा, 
सिद्धा । 


~), श 
५८. 
पि 
1 
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पृथ्वीकाय मे उत्पन्न होने वाला जीव 
पृथ्वौकाय, मप्काय, तेजम्काय, वायुकाय, 
वनस्यतिकाय, दीच्धिय, त्रीन्धिय, चतु- 
रिन्द्िय मौर पञ्चेन्द्रिय- दन नौ जातियों 
से माता है। 


पृथ्वीकाय से निकलने वाला जीव पृथ्वी- 
काय, अप्काय, तेजस्काय, वागूकाय, वन- 
स्पतिकाय, दीनच्दिय, तरीच्िय, चतुरिन्दिय 
गौर पञ्चेन्दरिय-इन नौ जातिर्यो मे 
जातादै। 


सी प्रकार अप्कायिक, तेजस्कायिक, 
वायुकायिक, वनस्पत्तिकायिक, द्रीन्दिय, 
त्रीन्दरि, चतुरिन्दरिय भौर पच्चेन्धरिय दन 
समी प्राणियो की गति-आगति नौ-नौ 
ह 1 


जीव-पद 

स्वजीवनौ प्रकारकेर्हु-- 

१ एकेच्िय, २ द्रीच्िय, 

३ त्रीन्रिय, ४ चतुरिन्दिय, 

भ नरयिक, ६ पचेन्द्रिय तिर्यचयोनिक, 
७ मनुष्य, ८ देव, & सिद्ध। 


॥। 
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छाणं (स्थान) - - 


अहवा-- णवविहा सच्वजीवा 
पण्णत्ता, त जहा 
पठमसमयणेरदया, 
मपढमसमयणेरहया, 
*पटमसमयतिरिया, 
अपठमसमयतिरिया, 
पढमसमयमणुया, 
अपटमसमयमणुया, 
पटठमसमयदेवा,° 
अपढमसमयदेवा, सिद्धा \ 


आओगाहणा-पदं 

११ णवविहा सव्वजीवोगाहुणा पण्णत्ता" 
त जहा-- 
पुढविकादमोगाहणा, 
आउकाइमोगाहणा, = 
°तेउकादमोगाहणा, 
वाउकाइमोगाहणा, 
वणस्सदकादगोगाहणा, 
वेद दियमोगाहणा, 
` तेददियमोगाहणा, 

, -चर्जरदियसोगाहणा, 

`” ˆ ्पाचिदियभोगाहणा । ` , - 


संसार-पद 
१२. जोवा ण णवि ठार्णेहि संसार 


वत्तिसु वा वत्तति वा वत्िस्सति 
वा, त जहा-- 


~ 


पुढविकाइयत्ताए, *भाउकाइयत्ताए, 


तेउकाइयत्ताए, वाउकाइयत्ताए, 
वणस्सइकादयत्ताए, वेंडदियत्ताए, 
तेद्रदियत्ताए, चर्डरदियत्ताए्‌,° 
पाचदियत्ताए । 


४४६ 


अथवा-नवविघा सर्वेजीवा. प्रज्ञप्ता , 
तद्यथा-- ' - 

प्रथमसमयर्नरयिका , 
अप्रथमसमयनेरयिका , 
प्रथमसमयति्येल्च , 
अप्रथमसमयतिर्यञ्च, 
प्रथमसमयमनुजा ; 
अप्रथमसमयमनुजा , 
प्रथमसमयदेवा , 
सिद्धा । 


अप्रथमसमयदेधा , 


जवगाहूना-पदम्‌ 


नवविघा सर्वंजीवावगाह्ना प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा-- 

पृ थिवीकायिकावगाहना, 
अप्कायिकावगाहना, 
तेजस्कायिकावगाहना, 
वायुकायिकावगाहना, 
वनस्पतिकायिकावगाहूना, 
दरीन््रियावगाहना, 
च्रीन्द्ियावगाहना, 
चतुरिन्द्रियावगाहूना, 
पञ्चेन्द्रियावगाह्ना । 


संसार-पदम्‌ 


जीवा नवमि स्थाने ससार अवतिपत 
वा वतन्ते वा वर्तिष्यन्ते वा, 


तद्यथा-- 

पुथिवीकायिकतया, भपकायिकतया, 
तेजस्कायिकतया, षायुकायिकतया, 
वनस्पतिकायिकतया, दीन्दियतया, 
चीन्दरियतया, चतुरिन्द्रियततया, 
पञ्चेन्दियतया । - । 


स्थान € : सूत्रं ११९-१२ 
अयवा--सव जीव नौ प्रकारके ई-- 
-१ प्रथम समय नैरयिक । 
२ अप्रथम समय नैरयिक। 
३ प्रथम समय तिर्यञ्च) , 
४ अप्रथम समय तिर्यञ्च । 
५ प्रथम समय मनुष्य । 
६ प्रथम समय मनुष्य 
७ प्रथम समय देव 1 


5 अप्रथम समय देव 1 
६ सिद्ध) 


अवगाहूना-पद 

सव जीवो फी अवगाह्ना नौ प्रकारकी 
होती है-- 

१ प्ृथ्वीकायिक अवगाहूना 1 

२ अप्कायिक मवेगाहना ! 

३ तेजस्कायिक अवगाहुना । 

४ वायुकायिक्‌ अवगाहना । 

५ वनस्पतिकायिकं अवगाहूना । 
६ दीन्द्रिय अवगाहन । - 

७ त्रीन्दरिय अवगाहूना 1 

८ चतुरिन्दरिय अवगाहूना । 

६ पञ्चेन्द्रिय अवगाहुना । 


संसार-पद 


जीर्वोनेनौ स्थानो से ससार मे परिवर्तन 
किया या, करते ह मौर करी- 
१ पृथ्वीकायके खूपमे। 

२ अप्कायके ख्पमे। 

३ तेजस्कायके रूपमे। 

४ वायुकायके रूपमे। 

५ वनस्पतिकायके षशूपमे\ 

६ द्रीन्दरियके रूपर्मे। ~ 
७ तीच्ियके रूपमे! 

८ चतुरिन्दरियिकेरूपमे। 

& पञ्चेन्दरियके रूपमे, 


ठाणं (स्यान) 


रोगुप्पत्ति-पदं 

१२. णवहि उर्णेहि सोगरप्पत्ती सिया 
त जहा-- 
अच्चासणयाए, महितासणयाए, 
अतिणिदाए, सत्तिजिगरितेण, 
उच्चारणिरोहैण, पास्वणणिरोहेण, 
अद्धाणगमगेणं, मोयणप डिकूलताए 
इदियत्यविकोवणयाए । 


दरिसणावरणिञ्ज-पदं 


१४ णवविघे दरिसणावरणिन्जे कम्मे 

पण्णत्ते, त जहा- 

णिह, णिदानिदा, पयला, 
पयलापयला, यीणगिद्धौ, 
चक्खुदंसणावरणे, 
अचक्खुदसणावरणे, 
ओहिरसणावरणे, 
केवलदसणावरणे 1 


जोईस-पदं 
१५. मभिई ण ,णक्छत्तं सातिरेगे णव 
मुहतते बेन सदधि जोगं जोएति । 


1 
~ 4 


८१५० 


रोगोत्पत्ति-पदम्‌ ॥ 

नवभि स्यानं रोगोत्पत्ति स्यात्‌, 
तद्यथा-- 

अत्यदानतया (अत्यासनतया), ` 
अहिताशनतया, मतिनिद्रया, ` 
अतिजागरितेन, उच्चारनिरोधेन, 
प्रखवणनिरोवेन, अघ्वगमनेनः 
भोजनप्रतिकूलतया, 
इन्द्रियार्थविकोपनतया । 


दोनावरणीय-पदम्‌ 

नवविघ दर्शनावरणोय कर्मं प्रज्ञप्तम्‌, 
तद्यथा-- 

निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रतला, 
स्त्यानगद्धि , चक्षुदेदनावरण, 
अचक्ुदंशेनावरण, अवधिदरशेनावरण, 
केवलद्जनावरणम्‌ 1 


ज्योतिष-पदम्‌ 


अभिजित्‌ -नक्षव सातिरेकान्‌ नव 
मुहूत्तन्‌ चन्द्रेण सां योग योलयति । 


स्थान € : सुय १३-१५ 


रागोत्पत्ति-पद 

१३ रोग की उत्पत्तिके नौ स्यानर्ह-- 
१ निरन्तर वैठे रहना या मतिभोजन 
करना । 
२ महितकर आसन पर ्वठना या अदित- 
कर भोजन करना 1 
३ अतिनिद्रा ` ४ अतिजागरण। 
५ उच्चार [मल] का निरोघ। 
६ प्रश्रवण का निसेघ। 
७ परयगमन । ८ भोजन की प्रतिकूलता 1 
£ इन्द्रियाय विकोपन--कामविकार । 


दशंनावरणीय-पद 


१४ दर्णनावरणीय कर्म फे नौ प्रकार 

१ निद्रा--सोया हुमा ग्यक्ति सुख से 
जाग जाए, वसी निद्रा । 
२ निद्रानिद्रा--घोरनिद्रा, सोया हमा 
व्यक्ति कठिनार्ई से जागे, व॑सी निद्रा । 
३. प्रचला--खटेया वेढे हुए नजो निद्रा 
आएु। 
४ प्रचला-प्रचला--चलते-फिरते जो 
निद्रा माए। 

स्त्यानद्धि--सकल्प किए हुए कार्यं को 
निद्रामे कर डाले, वसी प्रगाटतम निद्रा 1 
६ चक्षुदशेनावरणीय--चक्षु के दारा 
होने वाले दर्शेन [सामान्य ग्रहण] का 
आवरण । । 
७ मचक्षुदशशनावरणीय--चक्षु के सिवाय 
शेष इन्द्रिय भौर मनसे हने वाले दर्शेन 
कावरण। . 
८ अवधिदशंनावरणीय-मूत्तं द्रव्यो के 
साक्षात्‌ द्णन का भावरण । 
& केवलदशंनावरणीय--खवं द्रन्य-पर्या्यो 
के साक्षात्‌ दर्शन का आवरण । - 


ज्योतिष-पद 


१५ अभिजित्‌ न्त्र चन्द्रमा के साय नौ मुहूतं 


से कुछ गधिक काल तकरयोग करता हैष 


-ठाणं (स्थान) 


१६ अभिहमाष्टमा णं णय णक्खत्ताणं 
` चदस्स उत्तरेणं जोगं जोएंति, तं 
जहा- ५ 
मभिई, सवणो, घणिटा, 
°सयभिसया, पुन्वाभहुवया, 
उत्तरापोद्रुवया, ` रेवर्ई, 
मस्सिणी, भरणी) 

१७ शमीसे ण॒ रयणप्पभाए पुढवीए 
बहुसमरम णिज्जाओ भूमिभागामो 
णव जोभणसताडइ उड अबाहाए 
उवरिल्ले ताराख्वे चार चरति । 


मच्छ-पद्‌ 
१८ जबुहीवे ण दीवे णवजोयणिया मच्छा 


पयिरसिसु वा पविसति वा पविसि- 
स्सतिवा। 


बलदेव-वासुदेव-पद 

१६. जबुहीवे दीवे भारहे वासे दमीसे 
ओसप्पिणीए णव वलदेव-वासुदेव- 
पियरो हृत्या, तं जहा- 


संगहणी-गाहा 

१. पयावती य वभे, 

रोदे सोमे सेवेति य! 
महसीहे अग्गिसीहे, . 
दसरहे णवमे य वसुदेवे ॥ 

दत्तो आदत्त जघा समवाये णिर 
 पसेस जाव-- 

एगा से गन्भवसही, 
सिन्भिहिति मागमेसेण 1 


८५१ 
अभिजिदादिकानि नव नक्षच्राणि 
चन्द्रस्योत्तरेण योग योजयन्ति, 
तद्यया-- वि व, 


अभिजित्‌, श्रवण , धनिष्ठा, शतभिषक्‌, 
पूवेभाद्रपदा, उत्तर प्रोष्ठपदा, रेवती, 
अदिवनी, भरणी । 


अस्या रत्नप्र भाया पृथिव्या बहुसम- 
रमणीयात्‌ भूमिभागात्‌ नव योजन 
शतानि ऊर्घ्वं अवाघया उपरितन 
तारारूप चार चरति। 


मत्स्य-पदम्‌ 
जम्बुद्वीपे दापि नवयोजनिका मत्स्या 


प्राविशन्‌ वा प्रविशन्ति वा प्रवेक्ष्यन्ति 
वा। 


बलदेव-वासुदेव-पदम्‌ 
जम्बूद्वीपे द्वीपे भारते वषं ञस्या 


अवसपिण्या नव॒ वलदेव-वासुदेवपितर! 
अभवन्‌, तद्यथा-- 


संग्रहणी-गाहा 

१ प्रजापतिदचव ब्रह्मा, 

श्र सोम शिवदइति च) 
महासिहोऽग्निसिहो, 

ददरथ नवमद्च वसुदेव ॥! 

इत आरभ्य यथा समवाये निरवदोष 
यावत्‌-- 

एका तस्य गभवसति, 

सेत्स्यति आगमिष्यति । 


स्थान € : सूत्र १६-१९ 


१६ अभिजित्‌ आदि नौ नक्षत्र चन्द्रमा के साय 
उत्तर दिशा से योग करते है" - 
‡ ~ १ मभ्िजित्‌, २ श्रवणे, ४ धनिष्ठा, 
, ४. शतभिषक्‌, ५ पूरवंमाद्रपद, 
६ उत्तरभाद्रपद, ७ रेवती, 
८ अविनी, € भमरणी। 


१७ हन रत्नप्रभा पृथ्वी के वहुसमरमणीय भू- 
भागसे नौ सौ योजन की ऊचारई पर सव 
से ऊचा तारा [ शर्नश्चर ] गति करता 


है 1 
मत्स्य-पद 


१८ जम्बुद्रीपद्रीपमे नौ योजन के मत्स्योने 
प्रवेश करिया था, करते ह मौर कृरेगे८। 


वबलदेव-वासुदेव-पद 

१६ जम्बरुदरीप द्वीप के भारतवषं मे इस भव- 
सपिणी मे वलदेव-वासुदेव केये नौ पिता 
दए 


१ प्रजापति, र ब्रह्य, ३ रौद्र, 
४ सोम, ५ शिव, ६ महार्सिह, 
७ अग्निरसि 5 दशरथ, & वसुदेव । 


यदा से मागे शेष सव समवयाग की भाति 
वक्तव्य है" यावत्‌ वहं आगामी कालमे 
एक गभावास कर सिद्ध होगा । 


ठाण (स्थान) 


२०. जवुरीवे दीवे भारहे वासे मागमे- 
साए उस्स्षप्पिणीए णव वलदेव- 
वासुदेवपितरो भविस्सति, णव 
वलदेव-वासुदेवमाय रो भवितस्सति 1 
एव जधा समवाए णिरवसेस 
जाव महाभीमसेणे, सुग्गीवे य 
अपच्छिमे 1 
१ एए खलु पडिसततू, 
कित्तिपुरिसाण वासुदेवाण । 
सव्वे वि चक्कजोही, 
हम्मे्हिती सचककेहि ॥ 


महाणिहि-पद 

२९१. एगमेगे ण महाणिधी णव-णव 
जोयणाद विक्खभेण पण्णत्ते \ 

२२ एगसेगस्स ण रण्णो चाउरतचक्रू- 
वट्िस्स णव महाणिहिमो [णो ? ] 
पण्णत्ता, त जहा-- 


संगहणी-गाहा 

१ णेसप्पे पड्यणएः 

विगलएु सन्वरयण महापमे । 
काते य महाकाले, 

माणवग महाणिही सचे ॥ 
२ णेसप्पमि ण्विसा, 
गामागर-णगर-पटरणाणं च ! 
दोणमुह-मडवाणं, ` 
खधाराण गहाण च! 

२. गणियस्स य वीयाण, 
माणुस्माणस्स ज पमाण च 1 
घण्णस्स य वौयाणः 
उप्पत्ती पड्ए्‌ भणिया ॥ 


८५२ 


जम्बूद्वीपे दीपे भारते वर्प भागमिप्यति 
उत्सपिण्या नव॒ वलदेव-वासुदेवपितर 

भविष्यन्ति, नव वलदेव-वासुदेवमातरो 
भविष्यन्ति । 

एव यथा समवाये निरवधेप यावत्‌ 
महाभीमसेन , सुग्रौवदच अपद्विम 1 


१ एते खलु प्रतिशत्रव, 
कीत्तिपुरुषाणा वासुदेवानाम्‌ 1 
सर्वेऽपि चक्रयोधिनो, 
हनिष्यन्ति स्वचक्रं । 
महानिधि-पदम्‌ 


एकंक महानिधि नव-नव योजनानि 
विप्कम्मेण प्रज्ञप्त । 

एककस्य रान्न चतुरन्तचक्रवतिन नव 
महानिधय प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 


सग्रहणी-गाथा 

१. नैसपं पाण्डुक , 
पिद्धलक सवैरत्न महापद्म । 
कालश्च महाकाल , 
माणचक महानिपि शदटूख ॥ 
२ नैसर्पे निवेक्ला , 
ग्रामाकर-नगर-पटुनाना च! 
द्रोणमुख-मडम्वाना, 
स्कभ्वावाराणा गृहाणाञ्च ॥ 
३ गणितस्य च वीजाना, 
मानोन्मानस्य यत्‌ प्रमाण च1 
घान्यस्य च वीनाना, ` 
उत्पत्ति पाण्ड्के भणिता ॥ 
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२०. जम्बूीप द्वीप के भारतव्यं मर भागामी 
उत्मपिणी मे वमदेव-वामुदय केः नौ माता- 
पिता दुगि 
शेप स्व सेमवायाग मौ नाति वव्तय्य द 
यायत्‌ भहूामीमयेन मौर मुप्री्! ये 
यीत्तिपुख्य पारुदेनों के प्रतिशत टेनि। 
ये राव चत्रयोधीरगे गौर वश्व मपे 
ही चक्रे वानुदेव द्वार मारे जाएे। 


महानिचि-पद 
प्रत्येक महानिधि कौ चौ नौ-नौ योजन 
कीटं! 


प्रत्येक चतुरन्त चग्रवतीं खजा पे नौ 
महानिधि, होते ईै-- 


4 


1 


२२ 


१ नैसर्प, २ पण्डुक, ३ पिगल, 
४ सवंरत्न, ५ महापद्म, ६ पाल, 
७ महाकाल, ८ माणवक, & शख । 


ग्राम, माकर, नगर, पटुण, द्रोणमुख, मडव, 
स्कघावार मौर गृहौ कौ रचना काज्ञान 
नेसपं महानिधि से होता है) 


गणित तया वीजो के मान भौर उन्मान 
का प्रमाण तया धान्य मौर वीजोंकौ 
उत्पत्ति का ज्ञान "पाण्डुक' महानिधिसे 


होता है 1 


राणं (स्थान) 


४ सव्वा आभरणविही, 

पुरिसाणं जा य होड महिलाणं । 

आसाण यहृत्थीण य, ~ 

` पिगलगणिहिभ्मि सा भणिया 1 

५ रय्मणाइ सन्वरयणे, 

चोदस पवराइ चक्कवद्िस्स । 

उप्पज्जति एगिदियाड, 

पचिदियाद च ॥ 

६ चत्याण य उप्पत्ती, 

णिप्फत्ती चेव सन्वभत्तीणं ॥ 
ˆ“ रगाण यघोयाण थ, 

सव्वा एसा महापउमे \ 

७. काले कालण्णाण, 

भव्व पुराण च तीसु वासेसु । 

सिप्पसत्त कस्माणि य, 

तिण्णि पयाए हियक राइ \ 


॥ 
छ ^^ 


< लोहस्स य उप्पत्ती, 
होड महाकाले आगराण च । 
रुप्पस्स सुवण्णस्स य, 
सणि-मोत्ति-सिल-प्पवालाण ॥ 
& जोघाण य उप्पत्ती, 
आवरणाण च पहरणाण च । 
सव्वा य जुद्धनीती, 

माणवए दडणीती य \ 

१० णटू विह णाडगविही, 
कठ्वस्स चउष्विहुस्स उप्पत्ती । 
सखे महाणिहिम्मी, 
तुडियगाण च सन्वेसि ।) 

१९१. चक्कट्रपददराणा, 
अट्‌टस्सेहा य णव य चिक्खभे । 
बारसदीहा मजूस-सण्या ` 


जाह्ूनीए मुहे 1 . 
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४ सवं आभारणविध्रि, - 
णुरुपाणा या च भवति महिलाना ॥ 
अरवाना च. हस्तिना च, - 
पिद्लकनिघौ सा भणिता ॥ 
५ रत्नानि सवेरलत्ने, 
चतुदश प्रवराणि चक्रवत्तिन । 
उत्पद्यन्ते पएकेन्द्रियाणि 
पञ्चेन्द्रियाणि च ॥ 
६ वस्त्राणा च उत्पत्ति, 
निष्पत्ति चैव सर्वभक्तीना। - 
रद्नवता च धौताना च, 
सर्वां एपा महापद्मं ॥ 
७ कलि कालन्ञान, 
भव्य पुराणच त्रिपु वर्षेषु । 
शित्पशत कर्माणि वच, 
त्रीणि प्रजाये हितकराणि ॥ 
८ लोहस्य चोत्पत्ति , 
भवति महाकाले भाकराणाञ्च । 
रुप्यस्य सुवणेस्य च, 
मणि-मुक्ता-शिला-प्रवालानाम्‌ ॥ 
& योधाना चोत्पत्ति, 
अवरणाना च प्रहुरणानाच्च । 
सर्वा च युद्धनीति, 
माणवके दण्डनीतिरच ॥ 
१० नृत्यविवि नाटकविधि, 
कान्यस्य चतुविघस्योत्पत्ति । 
शड्खे महानिघौ, 
तुटिताद्धाना च सवषाम्‌ ॥ 
११९ चक्राष्टग्रतिष्ठाना, 
अष्टोत्सेवार्च नव च विष्कम्भे । 
दादशदीर्घां मञ्जूषा-सस्थिता 
जाह्नव्या मुखे ॥ 


{~ 


स्थान € : सृत्र २२ 


स्त्री, पुरुप, घोडे गौर हायियो की समस्त 
आभारणविधि का ज्ञान "पिगल' महा- 
निधिसेहोताहै। 


चक्रवर्तीं के सात एकेन्िय भौर सात 
पञ्चेन्द्रिय रत्न--दन चौदह रत्नौ की 
उत्पत्ति का वर्णन 'सर्व॑रत्न' महानिधि से 
प्राप्त होता है। 

रगे हुए या श्वेत सभी प्रकारके वस्तरोकी 
उत्पत्ति व निष्पत्ति का नान महाप्य" 
महानिधिसे होताहै। 


अनागत वे अतीत के तीन-तीन वषो के 
युभा्युम का कालज्ञान, सौ प्रकार के 
शिल्पो" का क्ञान ओर प्रजाके लिए 
हितकर सुरसा, कपि, वाणिज्य --इन 
तीन कर्मो का ज्ञान "काल महानिधिसे 
होता है। 

लोह, चादी तथा सोने के मकर, मणि, 
युक्ता, स्फटिक ओर प्रवाल कौ उत्पत्ति 


काश्लान महाकाल" महानिधि से होता है। 


योद्धामो, कवचो गौर आयुधो कै निर्माण 
का ्ञान तथा समस्त युद्धनीति गौर दण्ड- 
नीति का क्नान माणवक महानिधि से 
होताहै। 
 नूत्यविचि, नाटकविधि, चार प्रकार फे 
काव्यो तया सभी प्रकारके वाद्योषी 
विधिकान्ञान 'शख' महानिधि होता 
दै । 

अरत्येक महानिधि माठ-आठ चक्रो पर अव- 
स्थितिहै। वे माठ योजन ऊचे, नौ योजन 
चौदे, बाहर योजन लम्बे तया मजूषा के 
सस्थान चते होते हँ। वे सभी गमा के 
मुहाने पर मवस्थित रहते है । 


उाणं (स्यान) 


१२. वेरुलियमणि-फवाडाः 
फणगमया विविव-रयण-पडिपुष्णा । 
ससि-सुर-चक्क-लक्डण-मणुसम- 
जुग-वाहु-वयणा य ॥ 


१३ पलिमोवमद्वितीया, 
णिहिसरिणामा य तेसु खलु देवा 1 
जति ते भावासा, 

अविकञ्जा आहिवच्चा वा, 

१४. एए ते णवणिहिणो, 
पभूतघणरयणसचयसमिद्धा । 

जे वसमूुवगच्छती, 

सव्वेसि चक्कबहूौण ॥ 


विगति-पद 

२३ णव विगतीमो पण्णत्ताओ, त 
जहा-- 
खीर, दघि, णवणीत, स्य, तेल, 
गुलो, महु, मज्ज, मस । 


बोदी-पदं 

-२८४. णव-सोत-परिस्सवा वोदी पण्णत्ता, 
त नहा-- 
दये सोत्ता, दो णेत्ता, दये घाणाः 
मुह, पो्ए, पाङ ! 


पुण्ण-पदं 

२५ णवचविघे पुष्णे पण्णत्ते, त जहा-- 
अण्णयु्णे, पाणयपुष्णे, वत्यपुष्णे, 
लेणपुष्णे, सयणपुण्णे, मणयुष्णे, 
वदपुण्णे, क्ताययुण्णे, 
णमोक्कारपुग्णे 1 


सरथर्ट 


१२ वदूर्यमणि-कपाटा , 

कनकमया विचिध-रत्न-प्रतिपूर्णा 1 
शनि-सूर-चक्र-लक्षणानुसम- 
युग-वाहु-वदनादच ॥ 


१३ पल्योपमस्थितिका , 
निधिसदुगूनामानदच तेपु खलु देवा । 
येपा ते आवासा, 

अक्रेया माधिपत्या वा॥ 

१४ एते ते नव निधय, 
प्रभूतघनरल्सचयस्मृद्धा । 

ये वदामुपगच्छन्ति, 

सर्वेपा चक्तवत्तिनाम्‌ ॥ 


विकृति-पदम्‌ 
नव विकृतय प्रज्ञप्ता , तद्यया-- 


क्षौर, दवि, नवनीत, 
गृड , मधु, मद्य, मासम्‌ 1 


वोदी-पदम्‌ 
नव-ल्लोत -परिश्रवा 
तद्यथा-- 

ढे श्रोत्रे, दे नेतर, टे घाणे, मुख, उपस्थ, 
पायु- 1 - ~ 


सपि, तल, 


योन्दी प्रज्ञप्ता, 


पुण्य-पदम्‌ 
नवविध पुण्य प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा-- 


सन्नपुण्य, पानपुण्य, वस्तरपुण्य, 
लयनपुण्य, शयनपुण्य, मन पुण्य, 
वाकूपुण्य, कायपुण्य, 


नमस्कारपुण्यम्‌ । 


५४ 


रु 


र्ट 
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उन निपियौ कं फपाट वंषयं-रन्नमय 
आर सुवपंमय दोतेद्ै1 उनम विविध 
रत्न जद दृष हते 1 उन पर चन्द्र, मूर्यं 
मीर च्रे यामारमे चिद्व टौनेई। 
त्रे सभी समान होते ई नौर्‌ नके द्रेरवाजे 
के मूपमागमे चम्भेके नमान वृत्तभौग 
सम्यी हार-तानाप्‌ दती है। 


वै समी निधि एकः पन्योपम षै न्थिनि- 
वाले होते ई! जो-नो निध्ियौकेनामर् 
उन्दी नामोके देव उनमे मावाम करत 
ह । उनका कय-विक््य नहीं दरौता भौर 
उन परमदा देवा का मा्िपत्य रद्रूता है । 


चे नीनिघि प्रभृत पन गौर ग्लौके मचय 
से समुदि होते ह मौर वे ममन्त षय 


व्तियो के वणम रदत द 
चिकरृति-पद 

विहतिया"\ नौ &-- 

१ रघ, > दही, ३ नवनीत, 
४ चूत, ५ र्न, ६ गुड, 

७ मवु, ८ मद्य, £ माष। 
वोदी-पद्‌ । 

शरीरम नौ खोत क्षर रहे है-- 


दो कान, दो नेन्न, दो नाक, मुह्‌, उपस्य 
अर अपान। 


पुण्य-पद 

पुण्य के नौ प्रकार र्ह-- 

१ भन्नपुण्य, २ पानपुण्य, 

३ वस्तपुण्य, ४ लयनपुण्य, 
५ शयनपुण्य, - ६ मनपुण्य, 

७ वचनपुण्य, ८ कायपुण्य, 
& नमस्कारपुण्य । 


साणं. (स्थान). ,, 


पावायतण-परदं | 


-२६. णव पावस्सायतणा पण्णत्ता, त 


नहा- 

पाणातिवाते, मृताव) 
*अदिष्णादाणे, ˆ मेहुणे,° 
परिग्गहे,- कोह, माणे, 
माया, लोभे ! -1- 


पावसुयपसंग-पदं 


२७ णवविघे पावसुयपसगे पण्णत्ते, त 


जहा-- 


{ ~ 


सगहणी-गाहा 

१. उप्पाते णिमित्ते मते, 

जा्क्खिए तिगिच्छिए 1 

कला मारणे अण्णाणे 
मिच्छापवयणे तिय।॥। 


णेउणिय-पदं 


२८ णव णेंडणिया वत्थ्‌ पण्णत्ता, त 


जहा-- . 
१ सखाणे 
पोराणे पारिरहत्थिए 1 
परपडिते वाहय, 
मूतिकम्मे तिगिच्छिए प 


णिमित्तं कहिया 


८१ 
पापायतन-पदम्‌ 4 
नव, पापस्यायतनानि प्रन्नप्तानि, 


तद्यया-- 
प्राणातिपात ,- मृषावाद , अद्त्तादान, 
मैथुन, - परिग्रह्‌, कोच, मान, माया, 
लोभ । 


पापश्रुतप्रसंग-पदम्‌ 
नवविध पापश्रुतप्रसद्ध "प्रज्ञप्त, 
तद्यथा-- ` ` # 


संग्रहणी-गाया 

.१ उत्पात निमित्त मन्त्रः 
आख्यात चंकित्सिक । 
कला भावरण भज्ञान 
मिथ्याप्रवचनमिति च॥ 


नपुणिक-पदम्‌ 

नव॒ नैपुणिकानि वस्तूनि भरज्ञप्तानि, 
तद्यया-- 

१ सस्यान नैमित्तिक कायिक 
पुराण पारिहस्तिक । 

परपण्डित वादी च, 

भूतिकर्मा च॑ कित्सिक ॥ 
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पापषयतन-पद - ˆ 


२६, पाप के भयतन [न्यान] नौ है-- 


२७ 


८ 


१ प्राणात्िपात, - २ मुपाकाद, 
३ अदत्तादान, ४ मैथुन, ५ परिग्रह्‌, 


६ क्रोध, ७ मान, ठ माया, 
६ लोभ। 
पापश्रुतप्रसंग-पद 


पपग्रुत-प्रसग^ के नौ प्रकारै 


१९ उत्पात्त-प्रकृति-विप्लव भौर राष्टर- 
विप्लव का सूचक शास्त्र । 

२ निमित्त-अतीत, वतमान भौर 
भविष्य को जानने का शान्ते । 

३ मत्र--मव-वि्या का प्रतिपादकं शास्त्र 
४ आच्यायिका--मातग-विद्या--एक 
विद्या जिससे अतीत भादि की परोक्ष वाते 
जानी जाती है । 

भ चिकित्मा--आयुर्वेद मादि । 

६ कला--७२ कलामो का प्रतिपादक 
शास्त्र । ७ आवरण--वास्तुविया 1 
८ अनज्ञान-लीकिकश्रुत--भरतनाद्य 
भादि । 


& मिध्याप्रवचन--कुतीधिकों के शात््र। 


नेपुणिक-पद 

नेपुणिक" चस्तु [पुरुप] नौ ई-- 
संश्यान--गणित को जानने वाला । 

२ नैमित्तिक-निमित्तको जानने वाला । 

३ कायिक--हटडा, पगला मादि प्राण- 

तत्त्वो फो जानने वाला । 

४ पौराणिक-- तिहा षो जानने वात्ता, 

५ पाच्िस्तिक--्रकृति मे हौ समस्त 

कार्यो म दकष । 

६ परपण्डित--मनक शान्तो को जानने 

वाला! 

७ वाद्रौ--वाद-नष्धि से सम्पन्नं । 
भूतिकं --भत्मकेपया दोस वधम्र 

ज्वन्ादिरी चिपिला फरने वादा! 

६ चंकित्सिक--विरित्याफरने वालाद 


राणं (स्यान) 


गण-पदं 

२६ समणस्स णं भगवतो महावीरस्स 
णव गणा हृत्या, त जहा-- 
गोदासगणे, उत्तरव लिस्सहगणः, 
उटेहगणे, चारणगणे, उदहवाइयगणे, 
विस्सवाइयगणे, कामड्यिगणे, 
माणवगणे, कोडियगणे 1 


भिक्खा-पदं 

३०. समणेण भगवता महावीरेण सम- 
णाण णिर्गयाण णवक्ोडिपरिसुद्धे 
भिक्खे पण्णत्ते, त जहा-- 
ण हणदह, ण हणावडइ, 
हणत ॒ णाणुजाणडइ, ण॒ पयद्, 
ण पयाविति, पयत णाणुनाणति, 
ण॒ किणति, ण किणावेत्ति, 
किणत णाणुनाणति। 


देव-पदं ४ 

३१. ईसाणस्स णं देविदस्स देवरण्णो 
वरणस्स महारण्णो णव अग्ग- 
महिसौमो पण्णत्तालो । 

३२ शंसाणस्म ण देविदस्स देवरण्णो 
अग्गमहिसीण णव पलिमोवमादरं 
ठिनी पण्णत्ता 1 

३३ ईसाणें प्पे उक्कोसेण रेवीण णव 
पलिमोवमाडइ ठिती पण्णत्ता | 


८५६ 


गण-पदम्‌ 

श्रमणस्य गवत महावीरस्यनव गणा 
अभवन्‌, तद्यथा-- 

गोदास्गण , उत्तरवलिस्सहगण ; 
उदेहगण , चारणगणः, उदहवाइयगंण , 
विस्सवाइयगण , कामद्धिकगण , 
मानवगण , कोरिकगण । 


भिक्षा-पदम्‌ 


श्रमणेन भगवता महावीरेण श्रमणाना 
निग्रन्याना नवकोटिपरिशुद्ध रक्ष 
प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा-- 

न॒ हन्ति, न घातयति, घ्नन्त 
नानुजानाति, न पचति, न पाचयति, 
पचन्त॒ नानूजानाति, न क्रीणाति, 
न करापयत्ति, कीणन्त नानुजानाति । 


# 


<~ 


देव-पदम्‌ (1 < 
ईशानस्य देवेन्द्रस्य देवराजस्य वरुणस्य 
महाराजस्य नवे मग्रमरहिष्य 
परन्ञप्ता 1 । 
ईशानस्य देवेन््रस्य देवराजस्य 


अग्रमहिपीणा नव पल्योपमानि स्थिति 
प्रजप्ता । 

ईशाने कल्पे उत्कपंण देवीना नव पल्यो- 
पमानि स्थिति प्रज्प्ता । 


स्यान € : सृत्र २६-३३ 


गण~पद 
२६. श्रमण भगवान्‌ महावीर के नौ गण" ये-- 

१ गोदासगण, २ उत्तरवतिस्सहगण, 

३ उदहगण, ४. चारणगण, 

५ उह्वाइयगण [उड्पाटिततगण ], 

६ विस्सवादयगण [वेशपाटितगण ], 

७ कामद्धिकगण, 

६ कोटिकगण । 


८ मानवगणः 


भिक्षा-पद ` ,- , 
३० श्रमण भगवान्‌ महावीर ने श्रमण 

निर््रन्ि के लिए नौकोटिपरिदुद्ध भिक्षा 

का निरूपण किया है-- । 

१ न हनन करता दै।,. 

२ न हुनन करवाता है! 

३ न हनन करने वालो का अनुमोदन 

करता है 1 

४ नपकताहै। ५ नपक्वाताहै। 

६ न पकाने वाले का अनुमोदन करता है । 

७ नमोललेताहै। 

८ न मोल लिवातादै। 

६ न मोल लेने वले का भनुमोदन 

करता है। 


~. 
+> 


1 
[ 


= ४ 1 ५ ~. ५५ 
दव-पद्‌ ॥ 

३१ देवेन्द्र देवराज ईशान के लोकपाल महा- 
राज वरुण के नौ अग्रमहिपिया ह 1 


३२ देवेन्द्र देवराज ईशान की अग्रमहिषियो 
की स्थिति नौ पल्योपम की है 1 


३३ ईशान कल्प मे देवियो की उक्करृष्ट स्थिति 
नौ पल्योपम कीदहै। 


ठाणं (स्थान) 


३४. णव देवणिकाया पण्णत्ता, त नहा- 


सगहणी-गाहा 
१९ सारस्सयमादुच्चा, 
वण्ही वरुणा य गहूतोया य! 
- - पुसिया अन्वाबाहा, - 
, -अग्गिच्चा चेव रिट्ाय । 
३४; अन्वाबाहाण देवाण एव देवा णव 
देवसया पण्णत्ता ! 
३६. * अग्गिर्चाण देवाण णव देवा णव 
देवसया पेण्णत्ता ।! ` 
३७ रिदटाण देवाण'णव देवा णव देवसया 
पण्णत्ता० । + 
३८ णव गेवेज्ज-विमाण-पत्यडा पण्णत्ता, 
त जहा- ॥ 
हेद्टिम-हेदिम-गे विज्ज-विमाण- 
पत्यडे, ~ ˆ 1 
हेद्धिम-मज्किम-गे विज्जं-विमाण- 
पत्य) 
हेद्विम-उवरिम-गेविज्ज-विमाण- 
पत्थ ध 
मज्भिम-हेद्धिम-गे विज्ज-विमाण- 
पत्यटे, 
भज्मिम-मञ्मिम-गे विज्ज-विमाण- 
पत्थे, 
मन्भिम-उवरिम-गे विज्ज-विमाण- 
पत्थड, 
उवरिस-हेदह्िम-गेविज्ज-विमाण- 
पत्थडे, 
उवरिम-म ज्मिम-गेविज्ज-विमाण- 
पत्यडः भ 
उव रिम-उवरिम-गेयिन्ज-विमाण- 
पत्य । 


८१५७ 


नव देवनिकाया प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 


+~ ह 


संग्रहणो-गाथा 


१ सारस्वत्ता आदित्या, 

वह्वय वरूणाद्च. गदंतोयाश्च 1 
तुषिता अव्यानाघा , 
अर््यच्वह्चिव रिष्टाद्च ॥ 
अन्यावाघाना देवाना नव देवा नव 
देवदातानि प्रञ्षप्तानि । 

अरन्य्च्चाना देवाना नव देवा नवे 
देवरातानि प्रज्ञप्तानि 1 

रिष्टाना देवाना नव देवा नवे देवशतानि 
प्रज्ञप्तानि । 

नव ग्रैवेयक-विमान-प्रस्तटा प्रज्ञप्ता , 
तद्यथा-- 
अघस्तन-मघस्तन-ग्रैवेयक-विमान- 
प्रस्तट , 
अधस्तन-मध्यम-प्रवेयक-विमान- 
प्रस्तट , 
अघस्तन-उपरितन-गरैवेयक-विमान- 
प्रस्तट , 
मघ्यम-मघस्तन-प्रैवेयक-विमान- 
प्रस्तट , 
मध्यम-मध्यम-ग्रैवेयक-विमान- 

प्रस्तट , 
मघ्यम-उपरितन-ग्रैवेयक-विमान- 
प्रस्तट , 
उपरितन-अधस्तन-गैवेयक-विमान- 
प्रस्तट , 
उपरितन-मध्यम-गैवेयक-विमान- 
प्रस्तट , छ 
उपरितन-उपरितनःग्रैवेयक-विमान 
प्रस्तट । =" ~ 


स्थान € : सुत्र ३४-३८ 
३४- नौ देवनिकाय ह". , 


१ सारस्वत, २ भादित्य, ३ व्ल, 
४ वरुण, ५ गर्दतोय, £ तुपित, 
७ मव्यावाध, ८ अग्न्यचं, € रिष्ट। 


३५ अन्यावाध जातिके देव स्वामीरूपमेनी 
हैँ ओौर उनके नौसौ देवो का परिवार है। 
३६ अगन्यचं जाति फे देव स्वामीरूपमेनीरह 
ओर उनकेनीसौ देवो का परिवार द। 
३७ रिष्ट जातिके देव स्वामीरूपमे नौ 
जौर उनके नौ सी देवो का परिवारदै। 
३८ ग्रैवेयकं विमान के प्रस्तटनौ है 


१ निचले न्निक फे निचले ग्रैवेयकं विमान! 
का प्रस्तट । । 
२ निचले तिक के मध्यम प्रैवेयकः विमान 
का प्रस्तट । 
३ निचले त्रिक के ऊपर वाले भ्रैवेयक 
विमान का प्रस्तट । 
४ मध्यम तिक के निचले ग्रैवेयकं विमान 
का प्रस्तर । 
५ मध्यम त्रिक फे मध्यम भ्रैवेयक विमान 
का प्रस्तट । 
६ मघ्यम त्रिक के उपर वाले म्रवेयक 
चिमान का प्रस्तर । 
७ उपर वाले त्रिक फे निचले ्रैवेयक 
विमान का प्रस्तर । 
-5 ऊपर वाते विक्‌ के मघ्यम प्रवेयक 
विमान का प्रस्तट । 
& ऊपरवाते चिक के ऊपर वाते ग्रैवेयकं 
विमान कृ प्रस्तट । 


ठाणं (स्थान) 


३९ एतेसि ण णवण्हु गे विनज्ज-विमाण- 
पत्यडाण णव णाम घिज्जा पण्णत्ता, 
त नहा- 


संगहणी-गाहा 

१ भेह सुभे सुजाते, 
सोमणसे पियदरिसणे 1 
सुदसणे अमोहि य, 
सुप्पवुद्धे जसोधरे ! 


आउपरिणाम-पद 

णवविहे आउपरिणामे पण्णत्ते, त 
जहा- ` 
गत्तिपरिणामे, गत्तिविघणपरिणामि, 
-ठितिपरिणामे, ठितिवधणपरिणामे, 
उड्‌ गोरवपरिणामेः 
अहेगारवपरिणामेः 
तिरियगारवपरिणामि, ` ` 
दीहुमारबपरिणामे, 
रहुस्संगारवपरिणामे । 


`पडिमा-पद ~~ 
४१ णवणवमिया ण ` भिक्खुपडिमा 
एगासीतीए रर्गतततदिर्णाहं चउहि य 
"पचुत्तरेहि भिक्लासर्तेहि अहासृत्त 
*अहाञत्थ अ्हातच्च जहामम्म 
-अहाकप्पं सम्म काएण फासिया 
पालिया सोहिया ` तीरया 
किष्टिया° आराहिया यावि नवति । 


` पायच्छित्त-पद 
-४२ णवविधें पायच्छित्ते पण्णत्ते, त 
जहा-- 


1 


एतेषा नवाना भवेयक-विमान-ः 
प्रस्तटाना नव नामघेयानि प्रन्नप्तानि, 
तद्यया-- | † 


संग्रहणी-गाथा 

१ भद्र॒सुभद्र॒ सुजात, 
सौमनसः प्रियदरेन । 
सुदशंन अमोह्र्च, 
सुप्रवुद्ध यशोधर ॥ 


आय.परिणाम-पदभ ` ˆ ` ` 


नवविध ययु परिणाम प्रज्ञप्त 
तद्यथा-- 

गत्तिपरिणाम , गत्तिवन्धनपरिणाम , ` 
स्वितिपरिणाम , स्थितिवन्धनपरिणाम , 
उ्वगौरवपरिणाम, ` 
अघोगौरवपरिणाम , 
तिर्यगगौरवपरिणाम ; 
दीर्घगौरवपरिणाम, 
-हस्वगौरवपरिणाम । 


प्रतिमा-पदम्‌ = 
नवनवमिका भिक्षुप्रतिमा .एकाशीत्या 
-राचिदिवं चतुभि च पञ्चोत्तरं भिक्षा- 
शते यथासूव्र यथार्थं यथातत्तव यथा- 
मार्गं यथाकल्प सम्यक्‌ कायेन स्पृष्टा 
पालिता, शोधिता. तीरिता ` कीतिता 
आराधिता चापि भवति \ 


7 {~ -! । ग न ~ ~ 
प्रायरिचत्त-पदम्‌ 


नवविघ प्रायरिचत्त 
तद्यथा- 


स्थान & : सूत्र ३६-४२ 


३६ प्रवेयक विमान केःदननी प्रस्तसेफे नौ 
नाम ई- 


४ 
८४ 


१ भद्र, २ सुभद्र, *३ गुजात, 
४ सौमनस, ५ प्रियदर्णेन, £ सुदर्शन, 
७ भमोह्‌, 5 सूप्रवुद, ` € यणोधर। 
॥ म ~+ ~ 1 1 + 
आयुःपरिणाम-पद 


४० आयुपरिणाम के नौ प्रकार ४१५-- 
१ गति परिणाम, 1 


ˆ २ गति-वधन परिणाम, 


३ स्थिति परिणाम, ... 

४ 'स्थितिनतधन परिणाम, 

५ उष्वं गौरव परिणाम, - - 
~` ;&° मधो गौरवं परिणाम, - 7 

७ ति्येक्‌ गौरव परिणाम, ~~ 
; ८ दीषं गौर परिणाम, 

& हस्व गौरव परिणाण 1. 


3८ 


प्रतिमा-पद त 


-४१ नव-नवमिका; (६>९.६) भिक्षु-प्रतिमा 


८१ दिन-रात तथा ४०४ भिक्लादत्तिथो 


. >--द्वारा यथासूत्र, यथामथं, ग्रथातत्त्वे, यथा- 


मार्गे, यथाकल्प तया सम्यक्‌ प्रकार से 
, कायास्े आचीर्णे, पालित्त, शोधित, पूरित, 
कतित भौर आराधित की-जात्री है । 


१ १ 1^~* ~ ~~ 


< 9 


. `प्रायर्चित्त-पद 
४२ प्रायदिचत्त नौ प्रकार का होत्रा है-- 


ठाणं ` (स्यान) 


, आलोयणारिहै, *पडिक्कमणारिदे, 
। ू तदुभयारिहै, विवेगारिहै, 
विडस्ष्गारिरै, तवारिरै 
छेयारिहे,? मूलारिहै, 
अणबदटुप्पारिहै 1 


कूड-पदं । 

४२ जबुरीवे दीवे मदरस्स पन्वयस्स 
दाहिणे ण भरहै दीहवेतडं णव 
कूडा पण्णत्ता, त जहा-- 


¡` संगहणी-गाहा 
१९ सिद्धे भरहे खडग, 
माणी वेयेड्‌ पुष्ण तिभिसगुहा । 
' भरहे वेसमणे या, ` 
भरहे क्‌ डाण णामाहं 1 
४४ जबुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स 
,. - -दाहिणे ण णिसहै 'वास ह्‌ रपन्वते 
- - णब कडा पण्मत्ता, त नहा-- 
° १ सिद्धे णिसहे हरिवस,' - 
विदेह हरि धिति अ सीतोया । 
2 अवरचिदेहे स्यगे, ˆ 
णिसहे फूडाण णामाणि 1\ 7 
४५ जवुदीदे दवे मदरपन्वते णदणवणे 
ˆ "^ णव कूडा पण्णत्ता, त जहा- 
~~ १. णदणे मदरे चेव, - `ˆ ' 
ˆ णिसहे हैमवते रयय ख्यए य। " 
सागर चित्ते वरे, - 
बलक्‌डे चेव बोदधन्वे ॥ 


८१५९ 
बआलोचनार्ह, प्रतिकमणार्ह, तदुभयारह, 
विवेका, ` ब्युतसर्गाह, -तपो्हं' चेदाह 
मूलार्हू, जनवस्थाप्याहम्‌ । - - 


कूट-पदस्‌ , - , 
जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पवंतस्य दक्षिणे 


मरते दीर्ष॑वैताद्ये नव॒ कूटानि 
प्रजञप्तानि, तद्यथा-- 
संग्रहणी-गाया 

१ सिद्धो भरत खण्डक, 


माणि वैतायद्य - पूणे तमिखगृहा । 
भरतो वैश्रमणदच, 

मरते कृटाना नामानि ~ ~ 
जम्बूद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पवंतस्य दक्षिणे 
निषधे -~वषेधरपर्वंते ~ -नव कूटानि 
प्रजञप्तानि तद्यथा-- ~ 
१ सिद्धो निषधो हरिवर्ष, 

विदेह द्वी धृतिश्च सीतोदा । 
अपरविदेह्‌ रुचको, ; 
निषधे कूटाना नामानि ॥ 
जस्त, द्वीपे मन्दरप्वेते नन्दनवने 
नव कूटानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा- 

१ "नन्दनो मन्दरश्चैव, 

निषधो हैमवत रजत रुचकर्च 
.सागरचित्र वख, , 

वलकूट वोद्धन्यम्‌ ॥ 


चैव- 


ग] 


~ ¢ 
॥ 
7 ~ 
ग 
९१ 
॥| 


स्थान € : सूत्र ४८२-४४ 


~१ मालोचना के योग्य, "~ 
-" २ प्रतिक्रमणके योग्य, 
३. आलोचना मौर प्रतिक्रमण.-दोनो 
के योग्य, ४ विवेकं फे योग्य, 
५ व्युत्सर्ग कफे योग्य, ६ तपके योग्य, 
७ छेदकेयौग्य, ठ भूल के योग्य, 
& अनवस्थाप्य के योग्य । 


कूट-पुद . ५ 
४२ जम्बू्रीप द्वीप के मन्दर पर्वंतके दक्षिणमे 
भरत क्ेत्रवर्ती दीर्ध-वेताद्यके नौ कूट 


है-- 


( 


१ सिद्धायतन, २ भरत, 
३ खण्टकप्रपातगुहा, ४ माणिभद्र, 
५ वैताद्य, ६ पूर्णभद्र, ७ तमिस्रगृहा, 
८ भरत, £ वैश्रमण। - 
४४ जम्तरुद्धीप दीपके मन्दर पव॑ते दक्षिण 
~ मे निपधवर्पघर पवेत के नी कूट ई-- 


१ सिद्धायतन, २ निषध, ३ ह्रिवपं, 
र्ट पू्वविदेह्‌, भ हरिः ६ धृति, 
७ शीतोदा,-८ मपरविदेह्‌, € रुचक । 


४५ -जम्बरद्रीप द्वीप के मन्दर पवत के नन्दन- 
वनर्मेनौकूटर्है-- 


१ नन्दन, २ मन्दर, ३ निषध, 
. - ॐ हैमवत, ५ रजत, ६ रुचक, 
~ ७ साररचिन्न, ५ वसन, ६ घत । 


ध 


ठाण (स्यान) 


४६. जवुहीवे दीदे मालवतवक्लार 
पव्वते णव कूडा पण्णत्ता, त जहा- 


१ सिद्धे य मालवते, 
उत्तरकुर कच्छ सागरे रयते । 
सीता य पुण्णणामे 

ह रिस्हक्‌डे य वोद्धव्वे ॥ 


८७. जवुरीवे दीवे कच्छं दीहवेयदुं णव 
डा पण्णत्ता, त जहा-- 
१ सिद्धे कच्छं खडग, 
माणी वेयड पुण्ण तिमिसगुहा ! 
कच्छे वेसमणे या, 
कच्छे कुडाण णामाईइ । 

४८ जवुहीवे दीवे सुकच्छे दीहवेयड़ 
णव कूडा पण्णत्ता, त जहा-- 
९ सिद्धे सुकच्छे खडग, 
माणी वेयड़ पुण्ण तिमिसगुहा । 
-सुकच्छे वेसमणे या, 


-सुकच्छे क्डाण णामा । 
४६ एवं जाव पोक्खलावहम्मि 
दीहूवेयड । 


५० एव वच्छे दीहवेयडं 1 


५१ एव जाव मंगलावतिम्मि दीहवेयदु । 


५२ जंवुदीवे दीवे विज्जुप्पभे वक्खार- 
पन्वते णव कडा पण्णत्ता, तं नहा-- 
१ सिद्धे अ विज्जृणामे, 
देवकुरा पम्ह॒ कणग सोवत्यी । 
सीमोदा य सयजने, 
हरिक्‌डे चेव वोद्व्वे 11 


८६० 


जम्बृदटीपे हीपे माल्यवतृवक्षस्कारपर्वते 
नव कूटानि प्रज्नप्नानि, त्द्यथा-- 


१ सिद्व माल्यवान्‌, 
उत्तरकुर कच्छ सागर रजत 1 
जीता च पूर्णेनामा, 
हरिस्महुकूट च बोद्धव्यम्‌ ॥ 


जम्बृदीपे दीपे कच्छे दीर्घवेताद्ये नव 
कूटानि प्रजञप्तानि, तद्यथा-- ` 
१ सिद्ध कच्छ खण्डकः, 

माणि वैताद्य पूणे तमित्रगुहा ! 


कच्छो वैश्रवणदच, 
कच्छे कंटाना नामात्रि। 


जम्बृदरीपे द्वीपे सुकच्छै दीर्घवैताद्ये 
नव कूटानि प्रन्प्तानि, तद्यथा-- 

१ सिद्ध सुकच्छ खण्डक , 

माणि वेताद्य पूणे तमिस्रगुहा । 


सुकच्छो वैश्रमणदच, 

सुक्च्छै कृटाना नामानि ॥ 
एवम्‌ ` यावत्‌ पुप्कलावत्या 
दीर्धवेताद्ये । 


एव वत्से दीर्धर्वताद्ये । 

एव यावत्‌ मद्धलावत्या दीर्घं- 
वैताद्ये । ॥ 
जम्तरदीपे दीपे विदुतूप्रभे वक्षस्कार- 
पर्वते नव कूटानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 
१ सिद्धश्च विद्युननामा, 

देवकूुरा पद्म कनक सौवस्तिक । 
दीतोदा च जतज्वल, 

ह्रिकूट चैव वौद्धन्यम्‌ ॥ 


स्थान & सूत्र ४६-५२ 


४६ जम्नदरीप दीप के मन्द्र पवंत के {उत्तर 
मे उत्तरकरुरा के पणिविम पाश्वं मे ] मात्य- 
वान्‌ वक्षन्कार पर्वत कै नौ बूट ई-- 


१ निद्धायतन, २ मात्यवान्‌, 
३ उत्तरकरुम, ४ कच्छ, ४ सागर, 
६ रजत, ७ शीता, = पूर्णभद्र, 
६ हरित्मह्‌ 1 

४७ जम्बूदधीप दवीप के कन्छवर्ती दीर्धवेताद्य 
के नौ कूट ई-- ४ 
१ सिद्धायतन, २ कच्छ 


३ खण्ठकंप्रपातकुहा, ४ माणिभद्र, 


५ व॑त्ताद्य, ६ पूर्णभद्र 
७ तमिनगुहा, ८ कच्छ, 
£ बवैश्रमण। 
४८ जम्त्रुद्रीप द्वीप के भुकच्छवर्ती दीर्धवताद्य 
केन कृटर्ह-- ॥ 
१-सिद्धायतन, २ मुकच्छ, 


3 खण्डकप्रपातगुहा, ४ माणिमद्र, 


५ वैतादय, ६. पूर्णभद्र, 
_ ७ तमिन्नगृहा, ८ सुकच्छ, 
£ वैश्रमण । # 


~ 


४६ दसी प्रकार महाकच्छ, कच्छकावती, 
मावत, मगलावर्त, पुष्कल भौर दुष्कला- 
वती में विद्यमानं दींवताद्यके नौ-नौ 


कूटरह। ` ४ 
५० इमी प्रकार वत्समे विद्यमान दीर्ष्व॑ताद्य 
केनौक्टहाः 


५१ इसीप्रकार युवत्स, महावत्स, वत्सकावती, 
-रम्य, रम्यक, रमणीय मौर मगलावती मे 
विद्यमान दीघर््रतादय क नौ-नौ फूट है । 
५२ जम्दद्ीपद्वीपके मन्दर पव॑त के विदयत््रम 
वक्षस्कार पर्वतके नौ कूट द 
१ सिद्धायतन, २ विदुतरभ, 
३ देवकर, ४ पक्ष्म, ५ कनकः, 
६ स्वस्तिक, ७ शीतोदा, ८ शनज्वल, 
& हरि। 


णं (स्यनं) ` . ` 

३. जंबुहीवे दवे पम्है दीय णव 
क्‌डां पण्णत्ता, तं जहा-- 
१ सिद्धे पम्हे खडगः 
मोणी वेय *पुण्ण तिमिसंगुहा 1 
पमे वेसमणे या, 
पम्हे ऋूडाण णामाइ 1 


५४ एव चेव जाव सलिलावतिम्मि 
. - -दीहवेषड़ 1 _ 


१५ एवै वप्ये दीहवेयडं । 


५६. एव जाव गधिलावतिम्मि दीह्‌- 
वेयं णव फूड पण्णत्ता, तं जहा- 


१. सिद्धे गधिल खडग, 
.. साणी वेय पुण्ण तिमिसगरहा । 
.. गधिलावति वेस्तमणे, 
._ कूडाण होति णामा \` 


एव स्वेषु दीहवेष्ड़षु दो कूड 
सरिसणासगा, सेसा ते चेव । 


~~~ ~ 1 ~ ~~~ 


५७ जंबुहीवे दीवे भंदरंस्स पेन्वंयस्स 
„ " "उत्त॑रे णं णेलंवते वासहरपव्वते 
णय कडा.प्णत्ता, त जहा- 

-> १ -सिद्धे गेल्वते विदेहे, 
सीता कित्ती य णारिकता यं। 

` ) 'अवरविदेहे रम्मगंकूडे, - 
उवदसणे चेव ।॥ ^ 


८९९ 


जम्बरद्रीपे द्वीपे पकष्मणि दीर्घवेताद्ये 
नव कूटानि प्रज्प्तानि, तद्यथा-- 

१ सिद्ध पक्ष्म खण्डक, ` 
माणि वतादयः पूणं तमिसरगृहा 1 
पक्ष्म ` ` वेश्रमणदच, 

पक्ष्मणि कूटाना ` नामानि ॥ 

एव चैव यावत्‌ सलिलावत्या दीष 
वैताद्ये । "न 


एव वप्रे दधव॑तादये 1 


एव यावत्‌ गन्धिकावत्या दीर्धंवताद्ये 
नव कूटानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 


१ 


१ सिद्धो गन्विलं खण्डक ; 
माणि वैताद्य पूणं तमिसखरगृहा । 
गन्धिलावती वैश्रमण, 
कूटानां _ भवन्ति नामानि ॥ 


एव सवपु दी्धरव॑ताद्ये दे कूट 
सदृशनामके, शेषाणि तानि चैव । 


जस्बृद्रीपे ` द्वीपे ˆ` मन्दरस्य पवेतस्य 
उत्तरस्मिन्‌ नौलवत्‌ वर्षधधरपवेते नव 
कूटानि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 
१-सिद्धो नीलवान्‌ विदेह", 

शीता कौतिश्च नारीकान्ता च1- 
अपरविदेहो रम्यककूट , 


उपदर्शान चैव ॥ 


स्थान ९ : सूत्र ५३-५७ 


५३ जम्बरद्रीप दीप के मन्दर पर्वत के पक्ष्मवर्ती 
दीषवेताद्यके नौ कृटर्हँ-- 


१ सिद्धायतन, * २ पक्षमा 
३ खण्डकम्रपातगुहा, ४ माणिमद्रः 
५ वंतादय, + ६ पूर्णभद्र, 
७ तमिल्लगुहा, ` ठ पक्ष्म, 

£ रवश्रमण। + 


५४ इसी प्रकार सुपक्ष्म, महापक्ष्म, पक्ष्मका- 
वती, शख, नलिन, कुमुद मौर सलिला- 
वती, मे विद्यमान दीर्घवेतादय के नौ-नौ 
कूट, 

५५ इसी प्रकार वप्र मे विद्यमान दीर्घवताद्य 
केनौकूटदं। 

५६ इसी प्रकार सुवप्र, महावप्र, वप्रकावती, 

वल्गु, सुवल्गु, गधिल ओर गधिलावती मे 
मे विद्यमान दीषंवेतादूय के नौ.नौ कूट 


ह 

१ सिद्धायतन, २ गधिलावती, 
३ खण्डकप्रपातगुहा, ४ माणिभद्र, 
५ वताद्य, ६ पूर्णभद्र 

७ तमिस्रगुहा ८ गधिलावती, 
& वेश्चमण 1, 


समी दीर्घवेतादर्यो के दो-दो [दूसरा ओर 
आख्वा] कूट एक ही नामके [उसी 
विजयके नामके] हैँ मौर शेष सात कूट 
सवमे एक रूपै । 


| 


५७ जम्बुद्वीप वीप के मन्दर पर्वत के उत्तरे 
नीलवान्‌ वपंधर पवत के नौ कूट ह 


२ नीलवान्‌, 

४ शीता, ५ कीति, 
७ अपरविदेह्‌, 
६ उपदशंन । 


१ सिद्धायतन, 
३ पूवेविदेह्‌, 

~ £ नारिकिता, 
८ रम्यक, 


ठाणं (स्थान) 


५८ जवुहीवे दीवे मदरस्स पव्वयस्स 
उत्तरे ण एरचते दीहवेतडं णव 
कूडा पण्णत्ता, त जहा-- 

९ सिद्धेरवए खड, 

माणी वेयडु पुण्ण तिमिसगुहा } 
एरवते वंसमणे, 

एरवते फूडणामादई ॥। 


पास्-पद 


५६ पासे ण भरहा पुरितादाणिए 
वज्जरिसहणारायसघयणे समच- 
उरस-सलाण-सरति णव रयणीभो 
उड उच्यत्तेण हत्या 


तित्यगरणामणिच्वत्तण-पदं 
६० समणस्त ण भगवतो महावीरस्स 
तित्यमि णर्वाहि जौवेहि तित्यगर- 
णामगोत्ते कम्मे णिव्वत्तिते, त 
जहा- 
सेणिएण, सूपसेण, उदाद्णा, 
पोट्िलिण सणगारेण, दढाउणा, 
सखेण, सतएण, सुलसाए सावियाए, 
रेवतीए 1 ~ ~ 


_. भावितित्थगर-पद्‌ . 
६१. एस ण अज्जो, . १. कण्डे वासुदेवे, 

२ रामे बलदेवे, ३ उदए पेढालपुत्ते, 

` ४ पुद्टिले, ५ सतए गाहावतौ, 
६ दारुए णियंठे, ७ सच्चरई 
णियटीपुक्ते, 
८ सावियवुद्धे अब] म्म?| डे 
परिज्वायए, ` 
& मज्जावि ण सुपासा पासा- 
चच्चिज्जा । 


८६९ 


जम्बुद्वीपे द्वीपे मन्दरस्य पर्वतस्य उत्तर 
स्मिन्‌ एेरवते दीर्धवेताद्ये नव कूटानि 
परजञप्तानि, तद्‌यथा-- 

१ सिद्ध एेरवत खण्डक, 

माणि वैतादूय पूणं तमिन्नगृहा । 


एरवतो वेश्रमण, 

एेरवते कूटनामानि ॥। 
पाश्वं-पदम्‌ 

पाश्वं अर्हन्‌ पुरुपादानीय वच्रपभ- 
नाराचसहनन  ममचतुरल-सस्थान- 


सस्थित नव रत्नी ऊर्घ्वं उन््वत्वेन 
अभवत्‌ 1 


तीर्थकरनासनिर्वतन-पदम्‌ 


श्रमणस्य भगवत महावीरस्य तीर्थे 
नवभि जीवे ती्थकरनामगोत्र कर्मं 
नि्वेतितम्‌, तद्यया-- 


श्रेणिकेन, सुपार्वेण, उदायिना, 
पोट्िलेन मनगारेण, दृढायुषा, 
शडखेन, गतकेन, सुलसया श्राविकया, 
रेवत्या 1 - 


= ~ 


भाविती्थकर-पदम्‌ 
एष मायं । १ कृष्ण वामुदेव, 
२ रामो वलदेव ,३ उदक पेढालपृत्र, 
४ पोषटिलि, ` ५` तक गाहोपति, 
६ दारुकः निग्रेन्य; ` ~ 
७ सत्यकि निग्रन्थोपूत्र, =` 

८ श्राविकावृद्ध जम्ब (मम्म ?) 
परिव्राजक; र 
& मर्यामिपि ` सुपाढर्वा पाश्वपित्यीया 1 


४ ॥ 


स्यान & : सूच ५८-६१ 


५८ ` जम्बृद्रीप दीपक मन्दर पर्वत फेः उत्तरम 
फेरवत दीर्घव॑ताद्‌य वे नौ फूट द-- 


र 


१ मिद्धायतन, २ रैरयत, 

३ वण्टकप्रपातगृहा, ४ माणिभट्र, 
५ वैतादूय £ पूर्णभद्र, 

७ तमिन्नगृहा, < परवत, 

६ रवश्रमण। 

पार्वं-पद + 


८. 5 
५६ व्ऋपमनाराचसहुनन वाते तथा सम- 
चतुरस्र सम्यन वलति पुरपादानीय यहँत्‌ 


पार्ण्वं फी ऊचारईहनौ रत्निकीथी। 


 तीर्थकरनामनिर्वेतन-पद ` 
६० श्रमण भगवान्‌ महावीरफे तीर्थ मेनी 
जीवोने तीर्यकर नामगोत्र कर्म मजित 
किया या 1 


१ श्रेणिक, २ सुपाष्वं, 


३ उदायीः 
४ पोट्टि भनगार, - ५ एढायु, 
६ श्रावक शख, ७ श्रावक शतक, 


-- ८ -शराविका सुनसा, ६ श्राविका-रेवती। 


भाविती्थकर-पद 
६१ मर्यो 1" 

१ वासुदेव कृष्ण, २ वलदेव राम्‌+. 
{ 7३ उदक्येगुलपुन्न) ˆ ४ पोट्टिल,^ \ 


५ गृहपति शतक्त, , ६ निर्रन्य दासक, 
७ निग्रन्यीपुत्र सत्यकी, ~. 

८ श्राविका के, द्वारा प्रतिबुद्ध मम्मद 
पस््राजक, , -~ }- ~ 

£ पादर्वनाय की परम्पया.मे दीक्षित 
मार्या सुपार्व्वा । --> न्न ` 


छाणं (स्थान) : 


आगेमेस्सएए -‡ ' उस्सप्पिणीए 
'चाउज्जाम घम्म `पण्णवहत्ता 
- ' सिज्किर्हिति *वुज््किहिति मुत्चि- 
हिति परिणिष्वार्दाहिति सन्व- 
इक्खाण° अत क्हिति । 
` ` महांषउम-पदं 
"र एसं णं अन्नो! सणिए राया 
“ ` ` भिभिसारे कालमासे कालं किच्चा 
` इमीसे रयणप्पभएि पुढवौए 
सीमंतए णंरए चउरासीतिवास- 
। सहस्स द्वितीयंसि णिरयसि णेर- 
` ' इयत्ताएं उववन्निहिति { ` 
से ण तत्य णेरहए - भविस्सति- 
=` -कलि ` कालोभासे °गभीरलोम- 
`` हरिमि ' भीमे उत्तासणए्‌” 
'परमकिष्ैे वण्णेण-) से ण 
तत्य वेषण वेदिहिती उन्जलं 
-*तिउल पगाढ कडुय कक्कस चड 
दुषख दुर्ग दिव्व° दुरहियास । 
~ प्सेतं ततो णरधांभो उव्वट्त्ता 
~ " 'अआगमेस एं `उस्सप्पिणीए इहेव 
' "जवुीवे दीवे भारहै वासे वेयडु- 
\ ˆ ` शिरिपो्यम्‌ले पुडेसु ` जणवएसु 
ˆ सतदुवारे णगरे समुदस्स कुलकरस्स 
भदाए भारियाए कुच्छिसि पुमत्ताए 
पर्चायाहिती । 
तएण साहा भारिया णवण्हु 
7 ~-न्मसाण बहुषडिपुण्णाण अद्धद्रुमाण 
य राद्ृदियाण चौ तिक्कताण सुकु- 
~ * मालपाणिपाय अहीण-पदिपुण्ण- 
>" <पचिदियसरीर- -लक्खण-वजण- 
*गुणोववेय माणुस्नाण-प्पमाण- 
-पडिपुण्ण-सुजाय-सन्वग-सुदरग 
ससिसोभाकार छत पियदसणः 
सुरूव दारग पयाहिती । 


८६२ 


आगमिप्यत्या उत्स्पिण्या चातुर्यामि 
धर्म प्रज्ञाप्य सेत्स्यन्ति भोत्स्यन्ते 
मोक्ष्यन्ति `परिनिर्वाष्यिन्ति सरवंदु खाना 
अन्त करिष्यन्ति! -‡ ˆ 7 


मंहापद्य-पदम्‌ ` ` त 

एप आयं । श्रेणिक' राजा भिभिसार 
कालमासे काल कृत्वा "अंस्या . रत्न- 
प्रमाया पृथिन्या, सीमन्तके ` नरके 
चतुरशीतिवपंसहस्रस्थितिके निरये 
नैरयिकता उपपत्स्यते । 

स॒ तत्र नैरयिको भ्रंविष्यति- काल 
कालावभास- गम्भीरलोमहषं भीम 
उत्रासनक परमङ्ृष्ण' वर्णेन 1` स 
तत्र॒ वेदना वेदयिष्यति उज्ज्वला 
त्रितुला प्रगाढा कटुका ककंशा चण्डा 
दुखा दुर्गा दिव्या दुरधिसहाम्‌ । 


स तत नरकात्‌ उद्वच्यं आगमिष्यन्त्या 
उत्सपिण्या इहैव जम्बरद्ीपे दीपे भरते 
वषं वैताद्यगिरिपादमूले पुण्डेषु जन- 
-पदेषु शत्तदवारे नगरे सन्मते ˆ कुलकरस्य 
-भेद्राया भार्याया कुक्षौ' ` पुस्तया 
प्रत्याजनिष्यते । ए 9९ 
¢ 4 
तदासा भद्रा भार्या नवाना मासाना 
वहुप्रतिपूणनिा अर्घष्टमाना च राति- 
दिवाना व्यतिक्रन्ताना सुकुमालपाभणि- 
प्राद- -अहीन-प्रतिपूर्ण-पञ्चेन्द्रियश्रीर 
लक्षण-व्यञ्जन-गुणोपेत मानोन्मान- 
प्रमाण-प्रतिपूण-सुजात-सर्वाद्ध- ` - 
सुन्दराद्ध शरिसौम्याकार कान्त प्रिय- 
दन सुरूप दारकं प्रजनिष्यते । 


कः, 


स्थान € : सूत्र ६२ 


-ये नौ जागामी उत्सपिणी मे चातुर्यामि 
“- धमं की -प्ररूपणा कर सिद्ध, चुद्ध, मुक्त, 
परिनिरवंत तथा समस्त दुखो से रदित 

< नेः ग 


महापश्य-पद-. ~ 


६२ आर्यो ~ 
-- राजा भिम्मभिसार श्रेणिक मरणकाल मे 


मृत्यु को प्राप्तकर इमी रत्नप्रमा पृथ्वी के 
सीमन्तक नरक के ८४ हजार वर्षं की 

~ स्थिति वाले मागमे नास्कीयके रूपमे 
उत्पन्त-होगा । 


वह्‌ वहा नैरयिक होगा । उसका वर्णं 

. . काला, काली आमा वाला, महान्‌ लोम- 

हषं, विकराल, उद्वेगजनक मौर परम- 

कृष्ण होगा । वह्‌ वहा ज्वलन्त, मन, 

वचन -मौर काय-तीनों की कसौटी 

करने वाली, अत्यन्त तीत्र, प्रगाढ, कटुक, 

कर्कश, चण्ड, दु.खकेर, दुगं की भात्ति 

~ जलच्य, देव-निमित, भस्य वेदना का 
वेदन करेगा । _ . 


` चह्‌ उस नरक से निकलकर आगामी 
ˆ उत्मपिणी कालमे इसी जम्बदरीप द्वीप के 
मरत क्षेत्र के वंताद्‌य पवत के पादमूल मे 
“पुण्ड “' जनपद फे एतद्वार नगर मे "सन्मत्ति' 
` "कुलकर"की भद्रा नामकमार्याकी कुक्षि 
मे पुरुष कै रूप मे उत्पन्न होगा ! 


वह्‌ भद्रा मार्या परिपूणं नौ मास तथा 
~~ साढे सात दिन-रात बीत जाने पर सृकू- 
~---मार हाय-पैर वाले, अदीन प्रतिपूणं 
4 -पञ्येन्दरिय -शरीर, वाले, _लक्षण-व्यजन 
_ _ ओर गणो सते युक्त मवयव वाले, मान 
उन्मानभप्माणग आदिसे सर्वाङ्ग सुन्दर 
शरार वनि, चन्धमा की भाति सौम्या- 
कार, कमनीय, प्रियदर्भेन वाले सुरूप पृत्र 

का प्रसव करेगी । 


साणं (स्यान) 


ज रर्याणचण से दारए पयार्हिती, 
त रर्याण च ण सतदुवारे णगरे 
सन्भेतरवाहिरए भारग्गसो य 
कुभग्गसो य पउमवासे य रयणवासे 
य चासे वासिहिति 1 
तए ण तस्स दारयस्स मम्मापियरो 
एक्कारसमे दिवसे वीदक्कते 
* णिवत्ते जसुदजायकम्मकरणे 
सपत्ते वारसाहे अयमेयार्व 
गोण्ण॒गुणणिप्फण णामघिज्ज 
काहिति, जम्हा ण भम्हुमिमति 
दारगसि जातसि समाणसि सयदुवारे 
णगरे म्मितरवाहिरए भारग्गसो 
य क्ुभेरगसो य पउमवासे य रयण- 
वासे य वामे वदु, त होउ णमम्ह- 
भिसस्तस दारगस्स णामधिज्ज महा- 
पठमे-महापरमे ! तए ण तस्स 
दारगस्स अम्मापियरो णामधिज्ज 
काहिति महापउमेत्ति । 
तए ण महापउम दारग अम्मा- 
पितरौ सातिरेग उद्ुवासजातग 
जाणित्ता महूता-महता र्याभि- 
सेएण मभिसिचिहिति। 
से ण तत्य राया भविस्सत्ि महता- 
हिमनत-मह्‌त-मलय मदर-महिद- 
सारे रायवण्णमौो जाव रज्ज 
पलासेमाणें विहूरिस्मति । 
तए ण तस्त महापउमस्स रण्णो 
मण्णदा यादन दौ देवा महिङ्धिया 
४ महन्नुदया महाणुभागा महायसा 


. महाचलाˆ महासोक्वा सेणाकम्म 


काहिति, त जहा-- - 
पुण्णभहे य, माणिभहं य । 


(131 


यस्या रजन्या च सदारकं प्रजनिष्यते, 


तस्या रजन्या च दातद्टारे नगरे साभ्यन्तर- 


वाह्ये माराग्रशष्च कुम्भाग्रगर्च 
पद्मवर्पङ्च रत्नवर्पर्च वपं वपिप्यति । 


तदा तस्य दारकस्य मातापित्तरी 
एकादणनो दिवसे व्यतिक्रान्ते निवृत्ते 
अद्युचिजातकर्मकरणे सप्राप्ते दादशाहे 
इद एतद्रूप गौण गृणनिप्न्न नामधेय 
करिप्यत , यन्मात्‌ अन्माक मस्मिन्‌ 
दारके जाते सति गतहारे नगरे 
साभ्यन्तरवाह्यके भाराग्रदद्च कुम्भा- 
ग्रशर्च पद्मवर्पसष्च रत्नवर्पशक्ष्च वर्प 
वृष्ट , तत्‌ भवतु मावयो लस्य दारकस्य 
नामवेय महापद्य -महापदय । तदा तस्य 
दारकस्य मातापित्तरी नामधेय करिष्यत 
महापद्पे ति 1 9 


तदा महापश्य दारक मातापितरौ 
- सातिरेक अप्टवर्पजातक श्नात्वा महता- 
महता राज्याभिपेकेन अभिपेकष्यन । 

स त्र राजा भविष्यति महता-हिमवत्‌- 
महा-मलय-मन्दर-महेन््रसार राज्य 
वर्णक यावत्‌ राज्य प्रशासयन्‌ 
विहरिप्यति । 


तदा तस्य महापद्मस्य राज्ञ॒ अन्यदा 
कदाचिद्‌ हौ देवौ महद्धिकौ महाचुतिकौ 
महानुभागौ ` महायव्मौ महावलौ 
महासोख्यौ सेनाकर्म करयिप्यत , 
तद्यथा-- ॥ 

पूर्णमद्रदच, माणिभद्रद्च । ˆ 


॥ | 


स्थान ९: सूच ६६-६ 


जिम रत्निमे वह्‌ वालक का प्रसव करेगी, 
स रातत फोमे धतदार्‌ नगरमे रार 
जीर कुम्भक प्रमाणयति पद्य ओग र्त्त 
कौ वर्पाहौगी) ~ - 


ग्यारह दिन नीत्त जनि पर, उस गालकफे 
माता-पित्ता प्रसव ननित अदुचियर्मसे 
निवृत्त हौ वान्ये दिन उसका ययायं 
गुणनिप्यन्न नामकरण करगे । उम वालक 
के उत्पन्न होने पर समस्त णतटार नगर 
फे नीत्तर-वाहूर, मार" आर कुम्मष् मे 
भ्रमाणवाने, पद्रञीररत्तौकी वर्षां 
यी, अत्र हमारे चालक का नाम महापष्म 
होना चाद्दिए } यहु पर्यालोचन कर ठस 
वालक के मात्ता-पिता उदका नाम 
महापघ्म रगे । 


॥ 


` बेलक मह्पष्य को भार वपं से कुछ 


- जघिक भायु वाना जानकर उसके माता- 
< पित्ता उने -महान्‌ राज्यामिपेकके दाग 


7 अभिपिक्त करेगे । ब्रह महान्‌ हिमालय, 


महान्‌ मलय, मेरु भौर महे कौ भाति 
सर्वेच्वि राजाषहटौया। 


३ 


 अत्यदा कदाचित्‌ महद्धिक, मदायुतिं 


` ˆ सम्पन्न, महानुभाग, महान्‌ यशस्वी, महान्‌ 


बली मौर महान्‌ सुखौ पूर्णभद्र आर 
माणिभद्र नामक दो देव रजि महापद्म 


'"“ को संनिक रिक्नादेगे। 


साणं (स्थान) ८६५ स्थान & : सूत्र ६२ 


तए ण सतदुवारे णगरे बहवे राईसर- तदा शतद्वारे नगरे वहव राजेरवर- तव उस एतद्रार नगरमे अनेक राजा. 
तलवर-माडविय-कोड्‌ विय-इन्भ- तलवर-माडम्विक-कौटूम्विक-इम्य-श्रेष्ठि- = ईर्वर ^, तलवर" माडम्विक, कौटू- 
सेहटि-सेणावति-सत्यवाह-प्पभितयो सेनापति-सार्थवाह्‌-प्रभृतय अन्योन्य म्विकभ, दम्य, श्रेष्ठि सेनापति९९, 
अण्णमण्ण सहावेहिति, एव शब्दाययिप्यन्ति, एवं वदिष्यन्ति-- सार्थवाह" मदि इस प्रकार एक दूसरे को 
वईस्सति-जम्हा ण देवाणुप्पिया । यस्मात्‌ देवानुप्रिया । अस्माक महा- सम्बोधित करेगे मौर इस प्रकार कटेगे-- 

 अम्ह सहापउमस्स रण्णो दो देवा पद्मस्य राज्ञ द्वौ देवौ महदधिकौ महा- "देवाूप्रियो 1 महद्धिक, महाचूतिस पन्न, 
महिद्धिया *महज्जुदया महाणु- युतिकौ महानु मागौ महायशसौ महावलौ महानुभाग, महान्‌ यशस्वी, महान्‌ वली 
भागा महायसा महाबला” महा- महासोख्यौ सेनाकमं कुर्वत , तद्यथा-- मौर महान्‌ सुखी पूर्णभद्र भौर माभिमद्र 
सोक्वा सेणाफम्म करेति, तं नामक दो देव राजा महापद्म को संनिक 
जहा- शिक्षा देरहैहै। सलिए देवानुप्रियो । 
पुण्णभहे य, माणिम य) पु्णभद्रश्च, माणिभद्रङ्च । हमारे महापद्म राजा का दूसरा नाम 
त होड ण मम्हु देवाणृप्पिया ¡ तद्‌ भवतु अस्माक देवानुप्रिया । महा- "वसेन" होना चाहिए 1” तव से उस 
महापउमस्स रण्णो दोच्चेवि णाम- पद्मस्य राज्ञ॒ द्ितीयमपि नामधेय महापद्म राजा का दूसरा नाम देवसेन" 
धेञ्जे देवक्षेणे-देवसेणे 1 तते ण॒ देवसेन -देवसेन । तदा तस्य महा- होगा । 


तस्स महापउमस्स रण्णो दोच्चेवि पद्मस्य राज्ञ॒ दितीयमपि नामधेय 
णामधेज्जे भविस्तइ देवसेणेति । भविष्यति देवसेन इति । 


, तण तस्स देवसेणस्स रण्णो तदा तस्य देवसेनस्य रान्न अन्यदा अन्यदा कदाचित्‌ राजा देवसेन के विमलः 
अण्णया कयाई सेय-सलतल-विमल- कदाचित्‌  उवेत-शड्खतल-विमल- शतस के समान श्वेत चतुरदन्त हस्तिरत- 
सप्णिकासे चउदते हत्थिरयणे सन्निकास चतुदेन्त हस्तिरत्न समुत्प- उत्पन्न हौगा । तव वे राजा देवसेन 
समुप्पज्जिहिति ! तए ण से देवसेणे स्स्यते 1 तदा स देवसेन राजा त श्वेत विमल शएखतल के समान पवेत चतु्दन्त 
राया त सेय सखतल-विमल- शड्खतल-विमल-सन्तिकाश चतुर्देन्त हस्तिरत्न पर आरूढ हौकर तद्वार नगर 
सण्णिकास्र चउदत हत्थिरयण हस्तिरत्न आरूढ सन्‌ शतद्वार नगर के वीचोनीच होते हए वारःवार प्रवेश 
दुरूढे समाणे स्तदुबार णगर मघ्यमघ्येन अभीक्ष्ण-अभीक्ष्ण जर निष्क्रमण करेगे) तव उस शतद्वार 
मज्ममज्मेण अभिक्लम-अभिक्छण अतियास्यति च नियस्यिति च। नगर मे अनेक राजा, ईदवर, तलवर, 
अतिज्जाहिति य गिञ्जाहिति माडम्विक, कौटुम्बिक; इम्य, परेष्टी, 
य। सेनापति, सार्थवाह भादि इस प्रकार 
तए ण सतदुवारे णगरे बहवे तदा शतद्वारे नगरे वहव राजेङ्वर- एक-दुसरे को सम्बोधित करेगे गौर इस 
रारईसर-तलवर-*माडविय-कोडु- तरवर-माडम्विक-कौटुम्विक-इभ्य- प्रकार करगे--“्देवानूप्रियो 1 हमारे 
विय-इढ्भ-सेष्टि-सेणावति-सत्यवाह्‌- श्रेष्ठि-सेनापति-सार्थवाह्‌-प्रभृतय राजा देवसेन के विमल शखतल के समान 
प्पमितयो° अण्णमण्ण सदावेहिति, अन्योन्य शब्दाययिष्यन्ति, एव पवेत चतुरन्त दम्तिरतन उत्पन्न हुमा है 1 

एव वहस्सति-जम्हा ण देवाणुप्पिया। वदिष्यन्ति--यस्मात्‌ देवानुप्रिया 1 मत देवानुश्रिपो 1 हमारे राजा देवसेन 
अम्हु देवत्तेणस्स रण्णो तेते सखतल- अस्माक देवसेनस्य रीलज्ञ च्वेत शद्ख- का {(तीप्ररा नाम "विमलवाहन' - होना 
विमल-सण्णिकासे चञउदते हत्यि- तल-विमल-सन्तिकाश चतुदेन्त॒हरस्ति- -चाहिए ।“ तव से उस देवसेन -राजा 


रयणे समुप्पण्णे, त हौड णमम्हं रत समुत्पन्नम्‌, तद्‌ मवतु अस्माक का तीसरा नाम "विमलवाहन' होमा \ 


ठाण (स्थान) 


देवणुप्पिया । देवसेणस्स तच्चेवि 
णामधेज्जे विमलवाहणे- 
[ दिमलवाहणे ? ] \ तए ण तस्स 
देवसेणस्स रण्णो तच्चेवि णाम- 
घेज्जे भविस्सति विमलवाहुणेति । 
तए ण से विमलवाहुणे राया तीस 
चासारं अगारवासमज्भे वसित्ता 
अम्मापिर्तीह देवत्त गर्तेहि गुर- 
महत्तर्एहि अग्भणुण्णाते समाणे, 
उदुमि सरु, सबुद्धे अणुत्तरे 
सोक्छमग्मे पुणरवि लोगति्एहि 
जीयकप्पिर्एहि देवेहि ताहि इद्धहि 
कर्ताह्‌ पियाहि मणु्णाहि मणा- 
माहि उरालाहि कल्ला्णाहि सि्वहि 
घणण्णर्पह॒ मगल्लाहि सस्तिरिर्जह 
वरगूहि अभिणदिज्जमाणे जभि- 
युव्वमणे य वहिया सुभूमिभागे 
उज्जाणे एग देवद्रुसमादाय मुडे 
भवित्ता अगाराजो अणगारिय 
परन्वयाहिति । 
सेण भगवज चेव दिवस मुडे 
मवित्ता *अगारामो अणगारिय 

पन्वयाहिति त चेव दिवस सयमेय- 
मेताख्व अभिग्गह्‌ अभिगिण्हि- 
-हिति- जे केह उवसग्गा उप्पन्जि- 
¶हति, त नहा- 

दिव्वावा माणुसा ता तिरिक्वि- 
जोणिया वा ते सव्वे सम्म सहिस्सद 
खनिस्सइ तितिप्विस्सद अहिया- 
सिस्सद । 
तए ण से भगव अणगारे भविस्सति 
इ रियासमिते भासासमिते,एव जहा 
वद्धमाणसामी त चेव णिरवसेस 
जाव अन्वावारविउसनोग जुत्ते 1 


८६६ 


देवानुप्रिया । देवसेनस्य तृतीयमपि 

नामघेय विमलवाहुन (विमलवाह्न' ? }1 
तदा तस्य देवसेनस्य राज्ञ तृतीयमपि 

नामघेय भविष्यति विमलवाहूनदति । 


तदा स विमलवाहन राजा चिगत्‌ 
वर्षाणि अगारवासमघ्ये उपित्वा 
मातापित्रो देवत्व गतयो गुरुमहत्तरकं 
अभ्यनुज्ञात सन्‌, ऋतौ शरदि, सवुद्ध 
अनुत्तरे मोक्षमार्गे पुनरपि लोकान्तिकं 
जीतक्पिकं देवं, ताभि ईइष्टाभि 
कान्ताभि प्रियामि मनोज्नञाभि मन- 
आपाभि उदाराभि कल्याणाभि 
शिवाभि घन्याभि मद्धलामि 
सश्रीकाभि वाग्भि मभिनन्यमानः 
अभिष्टूयमानदच बाह्यं सुभूमिभागे 
उद्याने एक देवदूष्यमादाय मुण्डो भूत्वा 
अगारात्‌ अनगारिता प्रब्रजिष्यति1 


स॒ मगवान्‌ यस्मिश्चैव दिवसे मुण्डो 
मूत्वा अगारात्‌ मनगारिता प्रत्रजिष्यति 
तस्मिदचैव दिवसे स्वयमेव एतदृरूप 
अभिग्रह मभिग्रहिष्यत्ति--ये केऽपि उप- 
सर्गा उत्पत्स्यन्ते, तद्यथा-- 


दिन्यावा मानुषा वा तिर्यगूयोनिका 
वा तान्‌ सर्वान्‌ सम्यक्‌ सहिष्यते 
क्षमिष्यते तितिक्षिष्यति अघ्यास्सिष्यते । 


तदा स भगवान्‌ यनगार भविष्यति-- 
दयसिमित भापासमित एव यथा व्धै- 
मानस्वामी < तच्चैव निरवशेष यावत्‌ 
अन्यापारव्युत्सृष्टयोगयुक्त । 


स्थान € : सुत्र ६२ 


५ 


1 ५ 


राजा विमलवाहुन तीस वपं तक गृहस्था 
वास मे रर्हूगे। माता-पिता के स्वर्गस्य 
होने पर वे जपने गुरुजनो मौर महत्तरौ 
की जज्ञा प्राप्त करेगे । वे शरदक्रतु म 
जीतकल्पिक लोकान्तिक देवो दारा 
अनुत्तर मोक्षमामं के लिए नशुदधं हमे । 
वे दष्ट, कान्त, प्रिय, मनोज्ञ, मन प्रिय, 
उदार, कल्याण, शिव, घन्य, मगल, श्री! 
सहित वाणी से मभिनन्दित मौर मभिष्टुत 
[स्तुत] होते हुए नगर के बाहर 
“सुभूमिभाग' नामक उद्यान मे एक देव 
दुष्य रखकर, मुण्ड होकर, अगार से अन- 
, यार अवन्या मे प्रत्रजित होगे । 


वे भगवान्‌ जिस दिन भण्ड होकर, अगार 
से अनगार अवस्या मे प्रव्रजित होगे, उसी 
दिन वे स्वय निम्न प्रकारका अभिग्रह्‌ 
स्वीकार करेगे- 


देवता मनुप्य या तिर्यच सम्बन्धी जो कोई 
उपसं उत्पन्न हगि, उन सवको मँ मली- 
भाति सहन करूगा, सहीनभाव ने सहन 
ˆ कर्गा, तितिक्षा करूगा तथा अविचल 
- भाव से सहन कर्गा । 
वे भगवान्‌ रर्यासिमित, भापासमित 
~ (भगवान्‌; वधमान की माति सम्पूर्णं 
विपय' वक्तव्य है, यावत्‌ ] वे अव्यापार 


¦ तथा ब्युत्मृष्ट योग से युक्त गि 1 


ठाणं (स्थान) 


~ तस्स ण भगवतस्स एतेण विहारेण 
विहुरमाणस्स दुवाल्साहि सवच्छ- 

रहि बवीतिक्कर्तेहि तेरसहि य 
प्बोह तेरसमस्स णं सवच्छरस्स 
मतरा बटूमाणस्स अणुत्तरेण 
णाणेण जहा भावणाते फेवलवर- 
णाणदसणे समूप्पज्जिहिति 1 
जिणे मविस्सति केवलो सन्वण्ण्‌ 
सव्वदरिसौ सणेरहय जाव पच 
महञ्बयादइ सभावणाईइ छच्च 
जीवणिकाए घम्म देसेमाणें 
विहरिस्सति । 

- से जहाणामए अज्जो! मए 
समणाण णिगगयाण एगे भरभलणे, 
पण्णत्ते ! 
एवामेव महापउमेवि अरहा सम- 
णाणं.णिग्गथाण एग मारभगण 
पण्णवे हिति । 
से जहाणामए अज्जो! भए 
समणाण णिरगथाण दुविह बधणे 
पण्णत्ते, त जहा- 

पेज्जवबधणे य, दोसबधघणे य। 

` एवामेव भमहापउमेवि मरहा 
समणाण णिग्गथाण दुविह्‌ बधण 
पण्णवेहिती, तं जहा-- 
पेज्जवघण च, दोसवधण च ! 
से जहाणासए अज्जो । भए 
समणाण णिग्गथाण तमो दडा 
पण्णत्ता, त जहा- 
मणदडे, वयदडे, फायदंडे ! 
एवासेव महपउमेवि अरहा 
समणाण णिरगथाण तमो दडे 
पण्णवेहिति, त जहा-- ` 
मणोदड, वयदड, कायदड । 


८६७ 


तस्य भगवत एतेन विहारेण विहरत 
दरादसौ सवत्सरे व्यतिकान्त च्रयोदशेख्च 
पक्षे त्रयोदशस्य संवत्सरस्य अन्तरा 
वतंमानस्य अनूत्तरेण ज्ञानेन यथा 
भावनाया केवर्वरज्ञानदशेन समूत्प- 
त्स्यते । जिन भविष्यति केवली सर्वज्ञ 
स्वेदर्शी सनैरयिक यावत्‌ पञ्चमहा- 
व्रतानि समावनानि षट्‌ च जीवनिकायान्‌ 
धमं दिशन्‌ विहरिष्यति । 


अथ यथानामक आयं 1 सया श्रमणाना 


निग्रेन्थाना एकं मारम्भस्थान 
प्र्प्तम्‌ । 

एवमेव महापद्योऽपि अर्हन्‌ श्रमणाना 
निग्रन्थाना एक आरम्भस्यान 
प्रज्ञापयिष्यति । 


अथ यथानामक आयं । मया श्रमणाना 
निग्रन्थाना द्विविध वन्धन प्रजप्तम्‌, 
तद्यया-- 

प्रेयो वन्घनञ्च, दोषवन्धनञ्च | 

एवमेव महापग्मोऽपि अर्हन्‌ श्रमणानां 
निग्रन्थाना दिविघ वन्वन प्रज्ञापयिष्यति, 
तद्यथा-- 

प्रयोवन्धनञ्च, दोषवन्धनञ्च । 

अथ यथानामक आयं { मया श्रमणाना 
निर््रन्याना त्रय दण्डा प्रज्ञेप्ता, 
तद्यथा- 

मनोदण्ड , वचोदण्ड , कायदण्ड 1 
एवभेव महापदोऽपि अर्हन्‌ श्रमणाना 
निर्ग्रन्याना त्रीन्‌ दण्डान्‌ प्रज्ञापयिष्यति, 
तद्यथा-- ् 
मनोदण्ड, वचोदण्ड, कायदण्डम्‌ । 
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वे भगवान्‌ इस विहार से विहरण करते 
हृए बारह वपं गौर तेरह पक्ष वीत जाने 
पर, तेरहर्वे वपं के अन्तरात मे वतमान 
होगि, उस समय उन्दै मनृत्तरज्नान 
[भावना अध्ययन की वक्तव्यता ] के 

द्वारा केवलवरज्ञानद्शन समूत्यन्नं होगा । 

उस समय वे जिन, केवली, सर्वज्ञ, सव॑ 

दर्शी होकर ्नैरयिक भादि लोको के पर्ययो 
को जानेगे-देखेगे । ये भावना सहित पाच 

महाश्रतो, छह जीवनिकागी मौर ध्म फी 

देशना देते हुए विहार करगे 1 


आर्यो । मने श्रमण-निर््रन्थो के निए एक 
आरम्भस्थान का निरूपण कियाहै, सी 
प्रकार महत्‌ महापद्म भी श्रमण-निर््रन्यो 
के लिए एक भआरम्भस्यान का निरूपण 
करेगे । 


आर्यो ¡ मने श्रमण-निग्रन्योकेलिएदो 
प्रकार फ चन्धर्नो--प्रेयस्‌-बन्धन ओर 
देप-बन्धन--का निखूपण किया है । सी 
प्रकार अर्हेत्‌ महापद्य भी श्रमण-नि््रन्यौ 
केलिए दोप्रकार के वन्धनो-ग्रेयस्‌- 
वन्धन मौर द्वेप-वन्धन--का निरूपण 
करगे । 


वार्यो 1 ने श्रमण-निग्रन्यो कै तिए्‌ तीन 
दण्डो--मनोदण्ड, वचनदण्ड, कायदण्ड-- 
फा निरूपण करिया है ) इसी प्रकार अर्हत्‌ 
महापद्म भी श्रमण-निर्ग्न्यो के तिए तीन 
म्रकार के दण्डो--मनोदण्ड, वचनदण्ड 
भौर कायदण्ड--का चिकू्पण करेगे । 


1 


उाण (स्थान) 


से जहाणामए °अज्जो! सए 
समणाण णिम्नथाण चत्तारि 
कसाया पण्णत्ता, त जहा-- 
कोहुकसाए, माणकसाएः 
मायाकसाए, लोभकसाए 1 
एवामेव महापउमेवि अरहा समणाण 
गणिग्याण चत्तारि कसाए पण्ण- 
वेहिति, त कहा- 

कोहकसाय, माणकसाय, 
मायाकस्ताय, लोभकसाय ! 

से जहाणामए अज्जो! मए 
समणाण णिग्नथाण पच कामगुणा 
पण्णत्ता, त जहा-- 
सहे, स्वे, नधे, रसे, फासे 1 
एवामेव महापउमेवि अरहा 
समणाण णिग्गथाण पच कामगुणे 
पप्णवेहिति, त नहा-- 

सह्‌" रूद, गध, रस, फास । 

से जहाणामए अज्जो) मए 
समणाण णिग्गयाण छज्जीवणि- 
काया पण्णत्ता, त जहा-- 

पुट विकाइया, आउकाइय, 
तेउकाइया, वाउकादया, 
वणस्सदकाडया, तसकाद्या । 
'एवामेव महापउमेवि अरहा सम- 
णाणं णिग्गयाण छलज्जोवणिकाए 
पण्णवेहितिः त जहा-- 

- शुढविकाइए, जाउकाइए, 
तेउकाइए, वाउकाइए, 
चणस्सदकादए,ˆ तसकाइए ! 
से जहाणामए °अज्जो! मए 
त्मणाण णिष्ययाण सत्त भयदुणा 
पण्णत्ता, त जहा-- 


(1 


अथ यथानामक आयं 1 मया श्रमणाना 
निग्रन्थाना चत्वार कषायाः प्रज्ञप्ता.+ 
तद्यथा- 

कोघकषाय , मानकषाय , मायाकषाय , 
लोभकषाय । 

एवमेव महापद्मोऽपि अहन्‌ श्रमणाना 
नि््रन्थाना चतुर कषायान्‌ प्रज्ञाप- 
चिष्यति, तद्यथा-- 

करोधकपाय, मानकपाय, मायाकषाय, 
लोमकपाय । 

अथ यथानामक आयं । मया श्रमणाना 
निग्रन्याना पञ्च कामगुणा प्रन्नप्ता, 
तंद्यथा-- 

शाब्द , रूप, गन्व , रस , स्पशं 1 
एवमेव महाप्मोऽपि अहन्‌ श्रमणाना 
निग्न्थाना पञ्च कामगुणान्‌ प्रन्ना- 
पयिष्यति, तद्यथा-- 

शव्द, रूप, गन्ध, रस, स्पाम्‌ । 

अय यथानामक आयं 1 मया श्रमणाना 
निम्रन्थाना षट. जीवनिकाया प्रज्ञप्ता , 


तद्यथा-- 
पृथ्वीकायिकाः अपूकायिका, 
तेजस्कायिका , वायुकायिका, 


वनस्पतिकायिका , चरसकायिका 1 , 
एवमेव महापद्मोऽपि अर्हन्‌ श्रमणाना 


निगरेन्याना पट. जीवनिकायान्‌ 
प्रज्ञापयिष्यति, तद्‌यथा-- 

पृथ्वीकायिकान्‌, अपूकायिकान्‌, 
तेजस्कायिकान्‌, वायुक्रायिकान्‌, 


वनस्पत्िकायिकान्‌, घसकायिकान्‌ 1 \- 
कथ यथानामक जारं { मया श्रमणाना 
निग्न्थाना सप्त भयस्थानानि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यया-- ४ 


५ 
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आर्यो । ने श्रमण-निग्रन्यो के तिएु चार 
कपायो -- क्रोध कपाय, मान कपाय, माया 
कपाय जीर लोम कपाय--का निरूपण 
कियाहै। इनी प्रकार अर्हत्‌ महापग्रभी 
श्रमण-निग्रन्यो के लिए चार कपायो- 
क्रोध कपाय, मान कपाय, माया कपाय 


ओर लोम कपाय--का निदख्पण करेगे । 


+ 


वार्यो । मैने श्रमण-निग्रन्थों के लिए पाच 
कामगुणो--शच्द, खूप, गध, रस ओौर 
स्पशं--का निरूपण किया है । इमी प्रकार 
अर्हत्‌ महापद्म भी थमप-निर््रन्थोके लिए 
पाच कामगुणो--शब्द, रूप, गघ, रस 
ओर स्पशं का निरूपणकरेगे। - 


१ 


आर्यो 1 नि श्रसमण-निर््रन्थोकेलिएच्ह्‌ 
जीवनिकायो--पृथ्वीकाय, अप्काय, तेज- 
स्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय गौर तस- 
काय--कानिस्पणक्िियाहै। इसी प्रकार 
अहत्‌ महापथ भी श्रमण-निग्रन्यो करे लिए 
छह जीवनिकायो--पृथ्वीकाय, अप्काय, 
तेजस्काय, वायुकाय, वनस्पतिकाय भौर 
त्रसकाय--का निरूपण करेगे । 


आर्यो † मने श्रमण-नि््रन्यो केलिए सात 
-भय-स्यानो-इहलोक भय, परलोकभय, 
जादानभय, सकस्मात्‌मय, वेदनाभय, 


-ठाणं (स्थान) 


*इह्लोगभए, परलोगभए, 
मादाणभेए, अकम्हाभपु, 
देयणमए, मरणभए, अस्िलोगभए !° 
एवमेव महापउमेचि अरहा सम- 
णाण णिग्गयाण सत्त भयट्ाणे 
पण्णवेहिति, *त जहा-- ` 
इहलोगभय, परलोगभय, 
आादाणभेय, अकम्हाभेयः 
नेयणभय, मरणमभयः 
असिलोगभयं !* 

एव मड मयद्ुणे, णव वभचेर- 
गुत्तीमो, दसविघे समणधम्मे, 
एव जाव तेत्तीस्तमासातणाउत्ति। 
से जह्ाणामए जज्जो ! मए सम- 
णाण णिग्गयाण णरगमावे मुड- 
भवे भण्टाणए मदतवणए अच्छत्तए 
अणुवाहणषएु भूमिसेज्जा फलग- 
सेज्जा कटरुसेज्जा केस्तलोए चभचेर- 
वासरे परघरपवेसे लद्धावलद्ध- 
वित्तौभओ पण्णत्तामो ! 

एवामेव महापउमेवि अरहा समणाण 
-णिग्यथाण णर्गभाव शमृडभाव 
ऊण्ाणय सदतवणयं अच्छक्तय 
अणुवाहणय भू मिसेज्जं फलगसेज्ज 


कटुसेज्जं केसलोय बभचेरवास 
परघरपवेस° लद्धावलद् वित्ती 
पणष्णयेहिती 1 


-से जहाणामए अज्जो 1 मए सम- 
णाण णिग्गंयाण आघाकूम्मिएति 
वा उदेखिएति वा मौसज्जाएति 
चा अन्मछोयरएति वा पूतिए कीते 
पामिच्चे जच्छेज्जे अणिसदु 
अभिहूडेति वा कतारभत्तेति वा 


८ 


८६६ 
इ्यलोकभय, परलोकभय, आदानभय, 
वकस्मात्‌सय, वेदनाभय, मरणभय, 
अडइलोकभयम्‌ । 


एवमेव महापद्मोऽपि अहृन्‌ श्रमणाना 
निग्रन्थाना सप्त भयस्थानानि प्रज्ञाप- 
यिष्यति, तद्यथा-- , 
दरहलोकभय,-परलोकभय, आदानभय, 
अकस्मात्‌भय, वेदनाभय, मरणभय, 
अरलोकमयम्‌ । 

एव अष्ट मदस्यानानि, नव 
बरह्मचर्यगुप्तय , दशविव श्रमणवर्भे, 
एवम्‌ यावत्‌ त्र यस्त्रशदासातनादति 1 
अथय यथानामक आयं । मया श्रमणाना 
निग्रन्याना नग्नभाव मुण्डभाव 
अस्नानक अदन्तघावनक 
उछत्रकं अनुपानत्के भूमिशय्या फलक- 
शय्या काण्ठशय्या केशलोचे त्रह्यचर्य- 
वास परगृहुप्रवेश कन्धापलव्यवृत्तय 
प्रज्ञप्ता 1 

एवमेव महापद्मोऽपि अहन्‌ श्र मणाना 
निग्न्याना नगनभाव मुण्डभाव 
अस्नानक  अदन्तघावनक अच्त्रक 
अनुपानत्क भूमिशय्या फलकशय्यां 


काष्ठराय्या केशलोच ब्रह्यचयवास 
परगृहप्रवेका लन्धापलन्ववृत्ती 
प्रन्नापयिप्यति । 


अथ यथानामक आयं ! मया श्रमणाना 
निर््रन्ाना आाघाकर्मिकमिति वा 
ओीदेशिकमिति वा मिश्वजातमिति वा 
चध्यवतरकमिति. वा पुतिक कीत 
प्रामित्य अच्छे भनिसृष्ट मभिहूत- 
मिति वा कान्तारभक्तमिति वा 
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मरणभय ओर अदतोकभय--का निरूपण 
करियादहै, इसी प्रकार अर्हेत्‌ महापद्म भी 
सात भयं-स्यानो--इहलोकभय, परलौक- 
भय, आदानभय, अकस्मात्‌भय, वेदना- 
मय, मरणभयं मौर अषएतोकभय--का 
निरूपण करेगे । 
आर्यो 1 मैने श्रमण-निर्ग्रन्यो के निए भाट 
मदस्थानो, नौ ब्रह्मचर्वगुप्तियो, दश श्रमण- 
धर्मो यावत्‌ तेतीस भाशातनाभमो का निरू- 
पण विया है। इसी प्रकार अर्हत्‌ महापय 
भी श्रमण-निग्रन्यो के लिए आठ मद- 
स्थानो, नी ब्र्मचयंगप्तियो, दश श्रमण- 
धर्मो यावत्‌ तेतीस भशातनामो कानि 
पण करेगे | 
भार्यो | सने ्रमण-निग्रन्यो के लिए नग्न 
भाव, मुण्डभाव, स्नान का निपेध, दतौन 
का निपेध, छत्र का निपेध, जृतौ का 
निपेध, भू्िणय्या, फलकशय्या, काठ- 
शय्या, केणलोच, प्रह्यचर्य॑वास, परघर- 
प्रवेश ओौर लब्धापलबव्ध वृत्तिका निरूपण 
कियाहै। इसी प्रकार मर्हैत्‌ महापद्यभी 
श्रमण-निग्रन्यो के लिए नग्नमाव, मुण्ड- 
भाव, स्यान क्रा निपेध, दतौन का निषेध, 
ख्त्रका निषेध, जूतो का निपेध, भुमि- 
शय्या, फलकंशय्या^, काण्डशय्या"", केश 
लोच, ब्रह्मचर्यवास, परघरम्रवेष गौर 
लन्धापलच्धवृत्ति"! का निरूपण करेगे । 


आर्यो । मैने श्रमण-निर््रन्यो के लिए 
आआधाकमिक मौहेदिफ", भिश्रजात*५, 
भव्यवतर ^, पूतिकर्म "५ प्रीत, प्रामित्य< 
आच्छे्य"* अनिसृष्ट" अभ्याहूत^\, 
कोान्तारेभक्त्‌^र, दुभिक्लभक्त५, ग्लान- 
भक्त ^“, वदिलिकाभक्त^५ प्रापूर्णंभक्त^९, 


ठाण (स्यान) 


दुव्मिकलभत्तंति वा निलाणभत्तेति 
वा वहलियाभत्तेति वा पाहुणभत्तेति 
वा मूलभोयणेति वा कदभोयणेति 
वा फएलभोयणेति वा वीयभोयणेति 
वा हुरियभोयणेति वा पडिसिद्धे। 


एचामेव महापरउमेवि अरहा सम- 
णाण गिग्गयाण मावाकम्मिय वा 
*उटेसिथ वा मोसज्जाय वा जज्को- 
यरय वा पुतिय फौत पामिच्चं 
अच्छेज्ज मणिसट अभिहड वा 
कतारभत्त वा इन्भिक्ठमत्त वा 
गिलाणभत्त वा वह्‌ लियाभत्त वा 
पाहुणमत्त वा मूलभोयण वा कद- 
भोयण वा फलसोपम्‌ वा चीय- 
भोयण चाः हरितभोयणं वा 
पडिसेहिस्सति 1 


से जहाणामए जज्जो ! मए सम- 
णाण णिग्गधाण पचमहव्वतिए 
सप डिक्ष्कभगे मचे लए घम्मे पण्णत्ते । 
एवामेव महपडमेवि अरहा सम- 
णाण णिणयाण पचमह्‌न्वतियं 
मसपडिक्कमणं* अचेलग घम्म 
पण्णवेहिती ! 


से जहाणामए सज्जो 1 मए समणो. 


वासगणाण पचाणुव्वतिए सत्त- 
सिक्लावतिए-दुवालसविषे सावग- 
घम्मे पण्णत्ते । 

एवामेव महापउमेवि अरहा समणो- 
वासमाणं पचाणुज्वतिय *सत्त- 
सिक्वावतिय-दुवालस विधं सावग- 
घम्म पण्णवेस्सति 1 
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दुभिक्षभक्तमिति वा ग्लानमक्तमिति वा 
वादंङिकाभक्तमिति वा प्राधूर्णभक्त- 
मिति वा मुल भोजनमिति वां कन्दभोजन- 
भिति वा फलमोजनमिति वा वीज- 
भोजनमिति वा हरितभोजनमिति वा 
प्रतिषिद्धम्‌ । 


एवमेव महापदमोऽपि अहृन्‌ श्रमणाना 
निग्रन्याना ञाधाकमिक वा 
ओौहेरिक वा मिश्रजात वा अध्यव- 
तरक वा पुतिक क्रीत प्रामित्य च्छे 
अनिसृष्ट अभिहत वा कान्तारभक्त 
वा दुर्भिक्षभक्त वा ग्लानभक्त वा 
वादलिकाभक्त वा प्राघू्णंसक्त वा 
मूलभोजन वा कदभोजन वा फलभोजन 
वा बीजमोजने वा हरितिभोजन वा 
प्रतिषेत्स्यति 1 


अथ यथानामक मायं 1 मया श्रमणाना 
निग्रन्थाना पञ्चमहात्रतिके सप्रतिक्रमण 
अचेलक धमं प्रज्ञप्त 1 

एवमेव महूपस्नोऽपि अहन्‌ श्रमणाना 
निम्रन्थाना पञ्चमहात्रतिक सप्रतिक्रमण 
उचेलक धर्मं प्र्ञापयिष्यति । 


अथ यथानामक आये । माया श्रमणो- 
पास्रकाना पञ्चाणुत्रतिक सप्तरिक्ना- 
तरतिक.-दादशविघ श्रावकधमं प्रज्ञप्त । 


एवमेव महापद्मोऽपि अहन्‌ श्रमणो- 
पासकाना पञ्चाणुत्रतिक सप्तदिश्षा- 
व्रतिक दादविघ ¦ ` श्रावकधर्म 
प्रज्ञापयिष्यति 1 


१ 


~ 
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मूल भोजन, कन्दभोजन, फलभोजन, वीज- 
मोजन गौर हरितभोजन का निपेध किया 
है । इसी प्रकार अर्हत्‌ महापश्च मी श्रमण- 
निग्रन्यो कै लिए माघधाकरमिक, गौदिकः, 
‹ मिश्चजात, अध्यवतर, पूतिक, क्रीत, 
प्रामित्य, अच्छे, अनिसृष्ट, अभ्याहत, 
कान्तारमक्त, दुर्भिक्षभक्त, ग्लानभनक्त, 
वार्दलिकामक्त, प्राधु्ण भक्त, मूलभोजन, 
कन्दभोजन, फतभोजन, वीजभोजन गौर 
हरितभोजन, का निपेध करेगे । 


(१ 


आर्यो ¡ मेने श्रमण-निग्रन्थो के लिए प्रति- 
कमण मौर अचेलतायुक्त पाच महाव्रता- 
तमक धममका निरूपण कियाहै। इत्ती 
प्रकार अर्हेत्‌ महापद्म भी श्रमण-निग्रन्यो 
के लिए प्रतिक्रमण मौर अचैलतायुक्त 
पाच महाव्रतात्मक धमं का निरूपण 
करेगे । । † 

आर्यो ! भने पाच जणुव्रत तथा सात 
शिक्षात्रत--सं वारह्‌ प्रकार के श्रावक- 
धर्मं का निरूपण क्या । इसी प्रकार 
रहत्‌ महापद्म भी पाच अणुत्रत तथा सात 
दिक्नातब्रत--्सं वारह प्रकार कै श्रावक- 
धमं का निरूपण करगे । 


उाणं (स्थान) 


सं जहाणामए अज्जो ! मए सम- 
णाण णिम्गथाण सेज्जातरपिडेति 
या रार्थपिडेति वा पडिसिद्धे। 
एवामेव महापउमेवि अरहा सम- 
णाणं णिरगथाण सेज्जातरपिडं 
वा रायपिड वा पडिसेहिस्सति। 
से जहाणामए अज्जो ! मम णव 
गणा एगारस गणघरा । एवामेव 
महापउमस्सवि अरहतो णवं गणा 
एगारस गणघरा भचिस्सति । 
से जहाणामए अज्जो ! अह तीस 
-वासाइ अगारवासमर्मे वसित्ता 
मृडे भवत्ता *अगाराभो 
अणगारिय” पन्वदए, दुबालस 
सवच्छरादइ्‌ तेरस पक्वा छउमत्य- 
-परियाग पाडणित्ता तेर्साह पक््वोहि 
-ऊणगादह तीस वासा फेवलि- 
परियाग पाउणित्ता, बायालीसं 
वासाद्‌ सामण्णपरियाग पाडणित्ता, 
बावत्तरिवासादइ सन्वाउय पालइत्ता 
सिन्मिस्स *वुन्किस्स मुच्चिस्स 
परिणिव्वाइस्स सव्वद्क्खाणमतं 
करेस्स । 
एवामेव महापडमेविं अरहा 
तीसं वासाद्‌ अगारवासमज्भे 
वसित्ता °मृडे भवित्ता जगारामो 
भणगारिय' पन्वाहिती, दुवालस 
सवच्छराइ *तेरसपक्खा छउमत्य- 
परियाग षपाउणित्ता, तैर्हि 
पकर्खवोहि ऊणगाइ तीसं वासाइ 
केवलिपरियएग पाडणित्ता, बाया- 
लीस वासाइ सामण्णपरियाग 
पाउणित्ता, वाद्तरिवासाइ 
सव्वाउय पालदत्ता सिन्भिहिती 
गवुन्भिहिती मूच्चिहिती परि- 
णिव्वाइहिती सब्वदुक्ाणमत 
काषहिती-- 
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अथ यथानामक आयं ।मया श्रमणांना 
निग्रन्थाना शय्यातरपिण्डमिति वा 
राजपिण्डमिति वा प्रतिषिद्धम्‌ । 
एवमेव महापद्‌ मोऽपि अर्हन्‌ श्रमणाना 
निग्रन्थाना शय्यातरपिण्ड वा राजपिण्ड 
वा प्रतिषेत्स्यति । 

अथ यथानामक आयं । मम नव गणा 
एकादश गणधरा । एवमेव महापद्म 
स्यापि अहम नव गणा एकादश 
गणघरा भविष्यन्ति । 

अथ यथानामक आये 1 अह॒ चिशत्‌ 
वर्षाणि अगारवासमधष्ये उपित्वा मुण्डो 
भूत्वा अगारात्‌ अनगारिता प्रब्रजित, 
दादश सवत्सराणि चयोदश पक्षान्‌ 
छद्मस्थपर्याय प्रप्य त्रयोदनै पक्षे 
ऊनकानि त्रिशद्‌ वर्पाणि केवलिपर्याय 
प्राप्य, दाचत्वारिरशद्‌ वर्पाणि श्रामण्य- 
पययि प्राप्य, द्िसप्तततिवर्षाणि स्वय 
पालयित्वा असिध अवोचिष असूच परि- 
निरवासिप सर्वदु खाना अन्तमकार्पम्‌, 


एवमेव मह्‌ापद्मोपि अहन्‌ चिशद्‌ 
वर्षाणि अगारवासमव्ये उपित्वा मुण्डो 
भूत्वा अगारात्‌ अनगारिता प्रव्रजिष्यति, 
दवादश सवत्सराणि तचरयोदशपक्लान्‌ 
छद्‌ मस्थपर्याय प्राप्य, त्रयोदडो पक्षौ 
उनकानि चिद्‌ वर्षाणि केवलिपययि 
प्राप्य, दाचत्वारिदाद्‌ वर्षाणि श्रामण्य- 
पर्याय प्राप्य, द्विसप्तत्तिवर्षाणि सव्ु 
पालयित्वा सेत्स्यति भोत्स्यते मोक्ष्यति 
परिनिर्वास्यत्ति सवेदु खाना मन्त 
करिप्यति- 


स्थान ₹ : रत्र ६२ 


आर्यो 1 नि श्रमण-निग्रन्थो के लिए 
शय्यातरपिण्ड^ गौर राजपिण्ड का 
निषेध किया है । इसी प्रकार अर्हत्‌ महा- 
पद्य भी श्रमण निग्रन्यो के लिए चय्यातर- 
पिण्ड मौर राजपिण्ड का निपेध करगे । 


आर्यो । मेरे नी गण भौर ग्यारह्‌ गणधर 
ह! सी प्रकार अर्हत्‌ महापश्यकेभीनौ 
गण ओर ग्यारह गणधर होगे । 


आर्यो । ज तीस वयं तक गृहस्थावस्था मे 
रहकर, मुण्ड होकर, अगार से अनगार 
अवस्या मे प्रब्रजित्त हुभा । ने वाहर वषं 
गौर तेरह पक्ष तक छृद्यस्थ-पययि का 
पालन किया, तीस वर्पौ मे तेरह पक्ष कम 
काल तकं केवली-पर्याय का पालन किया-- 
दस प्रकार वयालीस वपं तकं श्रामण्य- 
पर्याय का पालन कर, वहृततर वपं की 
पूर्णायु पालकर मे सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, परि- 
निवृत हौञ्गा तथा समस्त दूखोकामत 
करूगा । इसी प्रकार भरहृत्‌ मह्‌पष्य भी 
तीस वपं तक गृहुस्थावस्या मे रहकर, 
मुण्ड होकर, अगार से मनगार अवस्थामे 
्रब्रजित होगे । वे वारं वं भौर तेरह 
पक्ष तके छष्यस्य-पर्याय का पालन करेगे, 
तीस वर्पोँमे तेरह पक्ष कम कालं तक 
केवली-पयय का पालन करेगे--दइस 
प्रकार वयालीसर वषं तक श्रामण्य-पययि 
का पालन कर, वहत्तर व्पंकी पूर्णावु 
पालकर वे सिद्ध, वृद्ध, मुक्त, परिनिवत्त 
होये तथा समस्त दुखोका जन्तकरेगे। 


लणं (स्थान) 


सगहणी-गाहा 

१ जस्सील-समायारो, 
अरहा तित्यकरो महावीरो ! 
तस्सील-समायारो, 

होति उ अरहा सहापडमो ॥1 


णक्खत्त-पदं 


६३ णव णक्त्ता चदस्स पच्छभागा 
पण्णत्ता, त जहा-- 


संगहणी-गाहा 

१ सभिर्ईद समणो घण्ट, 
रेवती अस्सिणि मग्गसिर पुसो । 
हृत्यो चित्ता य तहा, 
पच्छमागा णव हवति ॥ 


विमाण-पद 

६४ ञआणत-पाणत-आरणच्चुतेयु कप्येसु 
विमाणा णव जोयणत्तयादइ उड 
उच्चत्तेण पण्णत्ता । 


कुलगर-पद 
६५ विमलवाहूणे ण कुलकरे णव घणु- 
सताइ उद्भ उच्चत्तेण हृत्या ! 


तित्यगर-पदं 

६६. उसभेण भरहा कोसलिएण इमीसे 
ोस्प्पिणीए्‌ णर्वाहि सागरोवम- 
कोडाकोडीहि वौइक्कर्ताहि तित्ये 
पवत्तिते 1 


दीच-पद 


६७ घणदत-लद्रुदत-गृढदंत-पुददत- 
दीना ण दीवा णद-णव जोयण- 
चतादइ भयामविक्मेणं पण्णत्ता ! 
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समग्रहुणी-गाथा 

१. यच्छील-समाचारः, 

अहन्‌ तीर्थकरो महावीर । 
तच्छील-समाचारो, 

भविप्यति तु अहन्‌ महापद्म ॥ 


नक्ष्-पदम्‌ 


नव नक्षत्राणि चन्द्रस्य पर्चादुभागानि 
प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- 


सग्रहणी-गाथा 

१. यभिजित्‌ श्रवण घनिष्ठा, 
रेवति यदिवनी मृगणिरा पुष्य 1 
हस्त चित्रा च तथा, 
पर्चाद्‌भागानि नव भवन्ति ॥ 


विमान-पदम्‌ 
आनत-प्राणत-आरणाच्युतेपु कल्वेपु 
विमानानि नव॒ योजनशतानि कर्व 
उच्चत्देन प्रज्षप्तानि । 


कुलकर-पदम्‌ 
विमख्वाहन कुलकर नव धनुङतानि 
उच्वेमू-च्वत्वेन अभवत्‌ । 


तीर्थकर-पदम्‌ 

ऋषभेण अहता कौरालिकेन मस्या 
अवसप्पिण्या नवनि मागरोपमकोटि- 
कोरिभि. व्यतिक्रान्ताभि तीर्थं 
प्रवत्तित । 


होप-पदम्‌ 
घनदन्त-लण्टदन्त-गृढदन्त-युदढदन्त- 


दीपा दीपा नव-नव योजनशतानि 
आयामविषप्कम्भेण प्रज्ञप्ता । 
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॥| 


तन्षत्न-पद्‌ ॥ 


६२३ नौ नदात्र चन्द्रमा के पृष्ठभागमे होते ह 
चन्द्रमा उनका पष्ठमागसे भोग करता 


द 


१ मभिजित, २ श्रवण, ३ धनिष्ठा, 
४ रेवति, ५ अदिवनी, ६ मृगशिर, 
७ पुष्य, हस्त, € चित्रा 
विमान-पद 

६४ आनत, प्राणत, मारण मौर अच्युत क्प - 
मे विमान नौ सौ योजन उ्वेहै। 
कुलकर-पद 


६४ कुलकर विमलवाहन नौ सौ धनुष्य ऊचे 
ये 1 


ती्थंकर-पद 

६६ कौणलिक महत्‌ ऋपमने इसी मवसपिणी 
के नौकोटि-कोटि सागरोपम काल व्यतीत 
होने पर तीं का प्रवर्तन किया था । 


ही प-पद 

६७ घनदन्त, लष्टदन्त, गूढदन्त, शुद्धदन्त-- 
ये दीप नौ-सौ, नौ सौ योजन लम्वे-चौडे 
ह! नि 


ठाणं (स्थान) 


, मह्ग्गहु-पदं , 

६८: सुक्कस्स ण महागहस्स णव वीहीमो 
पण्णत्ताओ, त जहा ` 
हयवीही, गयवीही, णागवीही, 
वसहवीही, गोवीही, उरगवीही, 
अयवीही, भनियवीही, वेसाणर- 
वीह । 


1 1 


कम्म-पदं 
६९. णव विघे णोकसायवेय णिज्जे स्मे 
पण्णत्ते, त जहा-- 

इत्थिवेए, पुरिसवेए णपुसगवेए, 
हासे, रती, अरती, भये, सोगे, 
दुगा । 


कुलकोडि-पदं 
७० चर्डरिदियाण णव जाइ-कुलकोडि- 
जोणपमुह-सयसहस्सा पण्णत्ता । 
७१ भुयगयरिसप्प-यलयर-पचिदिय- 
तिरिष्छजोणियाण णव जाद- 
कुलफो डि-जो णिपमुह-सयसहस्सा 
पण्णत्ता । 


पादकम्म-पदं 

७२ जीवा णवदट्ूाणणिव्वत्तिते पोग्यले 
पावकम्मत्ताए चिणिसु वा चिणति 
वा चिणिस्सति वा, त जहा- 
पुढ विकाइय णिव्वत्तिते, 
*साउकाष्टयणिन्वत्तिते, 
तेउकादय णिष्वत्तिते, 
वाउकाइय णिव्वत्तिते, 
वणस्सदकाइयणिन्वत्तिते, 
बेह दियणिव्वत्तिते, 
तेह दिय णिच्वत्तिते 


८७३ 
महाग्रहु-पदम्‌ ~ 
शुक्रस्य महाग्रहुस्य नव वीथय प्रज्ञप्ता , 
तद्यया-- 
हयवीधथि, गजवीयि, नागविधि, 
वृपभवीथि, गोवीथि, उरगवीधि, 


अजवीयि , मृगवीधि , वंश्वानरवीथि । 


कमं-पदम्‌ 

नवविघ नोकषायवेदनीय कमं प्रजञप्तम्‌, 
तद्यथा-- 

स्त्रीवेद , पुरुपवेद नपुसक्वेद , हास्य, 
रति , अरति, भय, रोक , जुगुप्सा । 


कुलकोटि-पदम्‌ 

चतुरिन्धियाणा नव जाति-कुलकोटि- 
योनिप्रमृख-शतसहस्नाणि प्रजञेप्तानि । 
भुजगपरिसप्पं-स्थलचर-पञ्चेन्दरिय- 
तियं गूयोनिकाना नव जाति-कुलकोटि- 
योनिप्रमृख-शतसहस्राणि प्रज्ञप्तानि । 


पापक्म-पदम्‌ 


जीवा नवस्थाननिवेतितान्‌ पुद्गलान्‌ 
पापकर्मतया अचेषु वा चिन्वन्तिवा 
चेष्यन्ति वा, तद्यथा-- 
पृथ्वीकायिकनिववंतितान्‌, 
अप्‌कायिकनिर्वतितात्‌, 
तेजस्कायिकनिवंतितान्‌, 
वायुकाधकनिर्वेतितान्‌, 
वनस्पतिकायिकनिर्वेतितान्‌, 
द्रीच्द्रियनिर्वतितान्‌ः 
घरीन्दियनिर्वत्ितान्‌, 


स्थान € : सुतर ६८-७२ 


महाग्रहू-पद 
६८ महाग्रह शुक के नौ वीयिया है"-- 


१ हयवीयि, २ गजवीथि, 
३ नागवीथि, ४ वुषभवीयि, 
५ गोवीयि, ६ उरगवीधि, 
७ मजवीयि, ८ मृगवीथि, 


& वैष्वानरवीयि। 


क्म-पद 
६६ नोकपायवेदनीय कमं नौ प्रकार का ६ै५-- 


१ स्त्रीवेद, २ पुरुषवेद, ३ नपुसकवेद, 


४ हास्य, ५ रति, ६ अरति, 
७ भय, ०५ शोक, € जुगुप्ना। 
कुलकोटि-पद 

७० नतुरिन्द्रिय जाति के योनि-प्रवाहमे होने 
वाली कुलकोयिया नौ लाख ह| 

७१ पञ्चेन्द्रिय ति्यञ्चयोनिक स्थलचर भुजग- 
परिसर्प के योनिप्रवाह मे होने वाली कुल- 
कोटिया नौ लाख रहै। 
पापकर्म-पद 


७२ जीवो ने नौ स्थानों से निवत्त पुद्गल 
का पापकर्मकेरूपमे चयकियाहै, करते 
ह भौर करगे- 
१ पृथ्वीकायिक निर्वंवतित पुद्गलो का, 
२ अप्कायिक निवंतित पुद्गलो का, 
३ तेजस्कायिक निर्वंतित पुदूगलो का, 
४ वायुकायिक निवेतित पुद्‌गलो का, 
५ वनस्पतिकायिक निरव॑ततित पद्गर्लो का, 
६ द्रीच्धिय निवि पुद्गलो का, 
७ तीन्द्र निवेतित पुद्गलो का, 


छाणं (स्थान) 


चररदियणिव्वत्तिते, 
पचिदियणिन्वत्तिते । 
एव-चिण-उवचिण-श्वघ 
उदीर-वेद तह" णिज्जरा चेव । 


पोरगल-पदं 

७३ णचपएसिया तधा अणता पण्णत्ता 
जाव णवग्रुणलुक्वा पोग्गला जणता 
पण्णत्ता ¦ 


८७४ 


चतुरिच्दियनिवतितान्‌, 
पञ्चेन्द्रियनिर्वत्तितान्‌ । 
एवम्‌--चय-उपचय-वन्ध 
उदीर-वेदा. तथा निजंरा चैव 1 -" 


पुद्गल~पदम्‌ 


# म 


नवप्रदेरिका. स्कन्धा अनन्ता प्रज्ञप्ता 


यावत्‌ नवगुणरूप्ना पुद्गला. अनन्ता. 


प्रज्ञप्ता! 1 


न) 


धि । 
1 


स्थान & ` सूत्र ७३ 


८ चतुरिन्दरिय निर्वतित पुद्गलो का, 


£ पञ्चेन्द्रिय निर्वेतित पुद्गल का । 
सी प्रकार उनका उपचय, वन्धन, उदी- 


रण, वेदन मौर निर्जरण किया है, करते 
, ौर करेगे 1 ~ 

पुद्गल-पद 

७२३ नवप्रदेशी स्कध अनन्त है । 
नवप्रदेशावगाढपुद्‌ गल अनन्त ह । 
नौ समय की स्थिति वाते पुद्गल मनन्त 
हु 
नौ गुण काले पुद्गल अनन्त हैँ । 
इसी प्रकार शेष वणं तथा ग, रस.भीर 
स्पर्शो के नौ गुण वाले पुद्गल अनन्त ह । 


ˆ ---.- ; -.दिप्पणि्यां 


| श स्थान-ई न 


१ साभोगिक विसाभोगिक (सु०-१) ' ` ` 

यहा सभोग का अथं है-- सम्बन्ध । समवायाग सूत्र मे मुनियो के पारस्परिक सम्बन्ध वार भ्रकार कै वतलाए गए 
दै । जिनमे ये सम्बन्ध चालू होते है वे साभोगिकं मौर जिनके साय इन सम्बन्धो का विच्छेद फर दिया जाता है वे विसा- 
मोगिक कहलाते हैँ । साधारण स्थिति मे सामोगिक को विसाभोगिक नही किया जा सकता । विशेष स्थिति उत्पन्न होने 
पर ही एेसा किया जा सकता है । प्रस्तुत सूत्र मेँ सभोग विच्छेद करने का एक ही कारण निर्दिष्ट ह । वहं है-प्रत्य- 
नीकता-कर्तम्य से प्रतिकूल आचरण । 


२ (सु०३) 
" “ देबे--समवामो ६।१कारिष्पण। -- ~ 
, द 
३..(सु० १३) - ध 
प्रस्तुत सूत्र में रोगोत्पत्ति के नौ कारण वतलार्‌ हु उनमे से कुरएक की व्याख्या एस प्रकार है-- 

- १ मच्वासणयाए--वृत्तिकार ने सके दो गयं किए ह--१ भत्यासन से-निरन्तर व॑ठे रहने से। इससे मसे 
आदि रोग उत्पन्न होते ह 1 २ भत्यशन से--अति भोजन करने से। दससे भजीणं हो जाने के कारण मनेक 
रोग उत्पन्न हो सकते हैँ । 

२ भहियासणयाए-- वृत्तिकार ने सके तीन भर्थं किषएुर्है- 
१ भअहितासन से--पापाण मादि अदहितकर मासन पर वैठने से अनेक रोग उत्पन्न होते है । 
२ अहित-अशषन से - हितकर भोजन करने से । 
३ भघ्यस्रन से--किए हुए भोजन के जीर्णे न होने पर पुन मोजन करने से--“मजीणे भज्यते यत्तु, 
तदघ्यसनमुच्यते 
३. इन्द्रिपाथं-विकोपन--दसका अर्यं है--फामविकार । कामविकार से उन्माद मादि रोग ही उत्पन्न नही होते 
किन्तु वह व्यक्तिको मूद्यु के द्वार तक भी पचा देता है । वृत्तिकार ने फामविकार के दस दोपो का क्रमदा 


उल्लेख किया है-- 
१ काम के प्रति अभिलाषा ६ प्रलाप 
२ उसको प्राप्त करने की चिन्ता ७ उन्माद 
३ उसका सतत स्मरण < व्याधि 
४ उसका उत्कीर्तन । ६ जटत्ता, अकर्मप्यता 
%. उद्वेग ~ _ १० मृप्यु 


लाणं (स्थान) ८७६ स्थान ६ :टि०४ 


ये दोप एक के वाद एक आते रहते ह ।! 


४ (सु० १४) 
तत्त्वायंसूते ८।७ मी दर्शनावरणीय कमं की ये नौ उत्तर प्रकृतिया उल्लिखित ह । प्रस्तुत सूत्र से उनका क्रम 
कुछ भिन्न है । वहा पहले चक्षु, अचक्षु, अवधि भौर केवल है ओर वाद मे निद्रापचक का उल्लेख है । 

तत्त्वाथसूत्र के ्वेताम्बरीय पाठ मौर भाष्य मे निद्रा मादि के पष्चात्‌ "वेदनीय" शब्द रखा गया है, ज॑से-निद्रा- 
वेदनीय, निद्रानिद्रावेदनीय मादि ॥२ 

दिगम्बरीय पाठ में न शन्दो फे वाद "वेदनीय" शब्द नहीं है । राजवातिक भीर सर्वथंिद्धि टीका में इनके वाद 
द्शंनावरण जोढने को कटा गया है 1" 

स्यानांग के वृत्तिकार ममयदेवसूरी ने निद्रापचक का जो अर्थं किया है वह मूल अनुवाद मे प्रदत्त है ! उन्दोनि थीण- 
गिद्धी कै दो सस्करृत ख्पान्तर दिषर्है-- । 

१ स्त्यानदधि २ स्त्यानगृदि । 

वौद्ध सादित्य मे इसका रूप स्त्या्नचऋद्धि मिलता है । 

तत्त्वां वातिकं के अनुसार निद्रापचक का विवरण इस प्रकार दै"-- 

१ निद्रा--मद, खेदभौरक्नमकोद्ूरकरने के लिए सोना निदा है! इसके उदय से जीव तम अवस्था को प्राप्त 
होता है। । 

२ निद्रा-निद्रा--वारः-वार निद्राम प्रवृत्त होना निद्रा निद्रा है! इमके उदय से जीव महातम अवस्थाको प्राप्त 
होनादहै। त. 

३ प्रचला-- जिस नीद से मात्मा मे विशेष रूप से प्रचनन उत्पन्न हौ उसे प्रचला कहा जत्रा है । शोक, श्रम, मद 
यादि के कारण इसकी उत्पत्ति होती है । यह्‌ इन्दरिय-ग्यापार से उपरत होकर वठे टृए व्यक्ति के शरीर मौर नेत्र आदिमे 
विकार उत्पन्न करती है । सके उदय मे जीव व~व ही खुर्टि भरने लगता है । उसका शरीर गौर उसकी आवे विचलित 
होती हं मौर वह्‌ व्यक्ति देखते हुए भी नहीं देख पाता। † त 

४ प्रचला-प्रचला--प्रचला की वारत्रार भावृत्तिसे जव मन वासित हौ जाता है, तव उसे प्रचला-प्रचला कटा 
जाता है। इसके उदय ने जीव वेटे-वेठे ही मत्यन्त खुरटि लेने लगता है मौर वाण आदिके द्वारा शरीर के मवयव छिन्नो 
जानेपर भी वह्‌ कुट नहीं जान पाता । 

५ स्त्यानगृद्धि- इसका याब्दिक अघं ह स्वप्न मे विदोप शक्ति का माविभवि होना । सकी प्राप्ति से'जीव सोते- 
मोति ही अनेक रौद्र कर्म तया वटूुविध क्रियाएु कर डालता है। 

गोम्मदरसार के अनुसार निद्रापचके का विवरण इतस प्रकार दै 

{१) सन्त्यानगृद्धि" के उदय से जगाने के वाद भी जीव सोता रहता है । वह्‌ उस सुप्त भवस्थामे भी कार्यं फरता 
दै, बोलता है 1 

(२) 'निद्रा-निद्रा' के उदय से जीव बाख नहीं खोल सकता । 

(३) 'प्रचला-प्रचला' के उदय से लार गिरती है गौर मग कापते हु। 

(४) "निद्रा" के उदय से चलता हमा जोव ठहरा है, वैस्ता है, गिरता है। 


१ स्यानांगयुत्ति, पत्र ४२३, ४२४1 ४ स्यार्नागवृत्ति, पत्र ४२४1 
= दत्त्वाप सूत्र ८७ ‰ सत्त्वायवात्तिक, पूण्ठ ५७२, ५७३ । 
2 तत्त्वाययानिर पृ० ५७२ । ६ मोम्मट्रखार, कर्मकाण्ड, गापा २३-२५ 1 
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(५) ्रचला' के उदय से जीव क नेत्र कुछ खुले रहते ह मौर वह्‌ सोते हुए भी थोटा-योडा जागता है मौर वार- 
वार मद-मद सोता है। 


५-७. (सु° १५-१८) 
मिलादए-समवामो ६।५-७। > ~ । व 


८. (सु श्न) 

यद्यपि लवण समुद्र मं पाच सौ योजन के मत्स्य होते ह किन्तु नदा के मुहाने पर जगती के रध कौ उचितता से केवल 
नी योजन के मत्स्य ही प्रवेश पा सकते है । अथवा जागतिक नियमदही एसा है करि ससे ज्यादा वटे मत्स्य उसमे अते ही 
नही ।\ ये मत्स्य लवण समुद्र से जब्रुद्रीप की नदियौमेंभा जाते है । 

मिलादये--समवामो ६।८॥ 


& महानिधि (सु° २२) 


प्रस्तुत सूत्र मे नौ निधियो का उल्लेख है । निधि का अथं है--खजाना । वृत्तिकार का मभिमत है कि चक्रवर्ती के 
अपने राज्य के लिए उपयोगी सभी वस्तुर्मो की प्राप्ति इन नौ निधियो से होती है, इसीलिए हन्द नव निधान के रूप मे गिनाया 
जाता है ९ प्रचलित परम्परा के अनुसारये निधिया देवकृत भौर देवाधिष्ठिति मानी जाती हु। परन्तु वास्तव मेये समी 
माकरं ग्रन्य ह, जिनसे सम्यता मौर सस्कृति तथा राज्य सचालन कौ अनेक विधियो का उदूमव हुमा है । इनमे तत्‌ तत्‌ 
विपयो का सर्वाङ्गीण ज्ञान भरा था, इसलिए इन्दं निधिके रूपमे माना गया । ये आकर म्रन्थ अपने विषय की पूर्णं जान- 
कारीदेतेथे ¡ हम ह्न नौ निधियो को ज्ञान की विभिन शाखाओो मे इस प्रकार वाट सकते ह-- 
नैसपं निधि-- वास्तुशास्त्र ! 
पादुक निधि--गणितशास्त् तथा वनस्पतिणास्त्र। ~ 
पिगल निधि--मडनशास्त्र । 
सर्वरत्न निधि-लक्षणशास्तर । 
महापञ्च निधि--वस्त्र-उत्पत्तिशस्ति । 
काल निधि--कालविज्ञान, शिल्पविज्ञान मौर कर्मविज्ञान का प्रतिपादक महाग्रन्थ । 
महाकाल निधि-- धातुवाद । 
माणवक निधि--राजनीति व दडनीतिशास्तर । 
शख निधि- नाटय व वाद्यशास्त्र । 


श @ ~ ^< न ~+ ~ल ~< 


> 


१० सौ प्रकार के शिल्प (सु० २२) 


~ कालनिधि महाग्रन्थमे सौ प्रकारके शिल्पो का वर्णन है। वृत्तिकार ने घट, लोह, चित्र, वस्त्र गौर नापित इन 
पाचो को मूल शिल्प माना है मौर प्रत्येक के वीस-बीस भेद होते ह, एेसा लिखा है ।१ वे वीस-वीस भेद फौन-कौन से है, यह 


१ स्यार्नागवृत्ति, पत्र ४२५ सलवणसमूद्रे यद्यपि पञ्चणतयोज- ३ स्यानांगवृत्ति, पत्र ४२६ शिल्परतं कालनिधो वसते, णित्प- 


नायामा मत्स्या भवन्ति तयापि नदीमुखेपु जयतीरन्प्रौचित्ये- रतं च घटतोहधित्तवस्त्रशिल्पाना प्रत्येक चिरतिभेदत्वादिति। 
नैतावतामेष प्रवेश दति, सोकानुभावो याऽ्यमिति । 


२ स्यानागवृत्ति, पत्र ४२६ चक्रयक्तिराज्योपयोगीनि द्रव्याणि 
सर्वाण्यपि नवसु निधिष्ववतरन्ति, नव निघानत्तया स्यवष्छियन्त 
त्यथ 1 
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नके पांच-पाच विङृतिगत हते ह । उनका विवरण इख प्रकार दै-- 
-उन्वेपणीय है ! सूत्रकार को सौ शित्प कौनसे गम्य ये, यह निष्चय पूर्वक नहीं कटा जा सकता 1 


११ चार प्रकारके फाव्य (सु०° २२) 


वृत्तिकार ने काव्य के चार-चार विकल्प प्रस्तुत किए है 

१ धर्मं, अर्थं, काम मौर मोक्ष का प्रतिपादक ग्रन्य1 

२ सस्छृत, प्राकृत, मप्र या सकीणं मापा [मिधित-मापा | निवद ग्रन्य 1 
३ सम, विषम, अद्ध॑सम या वृत्त मेँ निबद्ध ग्रन्य 1 

४ गद्य, पद्य, गेय ओर वर्णपद भेद मेँ निवद्ध ग्रन्थ । 


१२ विङकृतिया (सु° २३) । 

विकृति का अथं है विकार । जो पदां मानसिक विकार पैदा करते है उन्हू विरति कहा गया है 1 प्रस्तुत सूत्र मेनी 
विकृतियो का उल्लेख दै । 

प्रवचनसारोदढार१ मे दस विकृतियो का कथन है । उनमें मवगाहिम [पक्वान्न ] विकृति का अतिरिक्न उल्नेख दै । 
जो पदां धी सयवा तेल मे तला जाता द, उसे मवगाहिम कते है । {-स्यानागवृत्ति मे लिखा है कि पक्वान्न कदाचित्‌ मवि- 
कृति भी होता है, हइसलिएु विकृतिया नौ निदिष्ट हं । यदि पक्वान्न को विकृति माना जाए तो विकृतिया दस हौ जाती द । 

प्रवचनसारोद्धार के वृत्तिकार ने विकृति के विपय मे प्रचलित प्राचीन परपसाका उल्नेख करते हुए मनेक तय्य 
उपस्थित किए रै ! भवगाहिम विकृति के विपय मे उन्दोनि विदेय जानकारी दी है ! उनका कयन है कि धी भयवातेलसे भरी 
हुई काही में एक, दो, तीन घाण निकाले जाते दँ तव तक वे स्तव पदां जवगाहिम विकृति के अन्तर्गत अति ह| यदि उसी 
घीयातेलर्मे चौया घाण निकाना जाता है [चयी वार उसी मे कोई चीज तली जाती है] तव वह्‌ निविकृति हो जाती ह । 
एसे पदाथं योगवह्न करनेवाले मनि भी ले सकते हँ । यदि चृल्हे पर चदी हर्द उसी कटाही मे वार-वार घी या तेल डाला जाता 
हितो चौयेचाणमे भी वह्‌ वस्तु निविकृतिक नहीं होती 1 

दुघ मिधित चावन मे यदि चावलो पर चार मगल इध रहता है तो वह निविकृतिकं माना जाता दै । मौर यदि दूध 
पाच अगल से ज्यादा होता दै तो विकृति माना जाता है 1 सी प्रकार दही भौर तेल के विपय मे भौ जानना चाहिए । गुड, 
घी, मौर तेल से वने पदार्यो मे यदि वे एक भगरुल ऊपर तकं सटे हए हय तो वे विकृति नहीं है । मवु मौर मासक रससेवने 
हृए पदार्थो मे यदि वे रस मे माघे अगुल तक सटे हुए हो तो विकृति के अन्तगंत नहीं माते । जिन पदार्थो मे गुड, मास, नव- 
नीत आदि फे आद्रमिलक जितने छोटे-छोटे टुकड़े (शण वृक्ष के मुकुट जितने छोटे) मिश्रित हो, वे पदायं मी निविङृतिक 
माने जते ह । मौर जिनमे द्रनके वडे-वडे टुकढे मिश्रित हौ वे विकृति में गिने जाते ह । 

प्राचीन मागम व्याख्या साहित्य मे तीन शब्द प्रचलित ह--विछृति, निविकृति ओौर विछृतिगत 1 विकृति मौर 
निविङ्ृति कौ वात हम ऊपर कह चुके ह । 

विङृतिगत का मर्यं है--दूसरे पदार्थो के मिश्रण से जिस विहृति की शक्ति नष्ट हो जाती है उसे विहृतिगत कहा 


जाता है 1 इसके तीस प्रकार हैं । दघ, दही, घी, तेल, गुड मौर अवगाहिम--इनके पाँच्पांच विकृतिगत होते ह 1 उनका 
विवरण स प्रकार ईै-- 


¶ स्यानागवृत्ति, पत्र ४२० काम्यस्य चतुविघस्य धमर्यिकाम- ३ भ्रवचनसरारोद्धार, याया २१७ ४ 
मोक्षलक्षणपुष्पार्यप्रतिवद्ध न्यस्य भयवा सस्कृतग्राहृतापश्रंग- दद्ध _ददहि नव णीय धय तहा तेल्तमेव गढ मज्ञ 1 
सद्भीणभायानिचद्धस्य अथवा समविषमारद्समयृत्तवदतया मह मस चेव वहा आओगाहिमिग च विगमो ॥ 
ग्यततया चेत्ति मया ग्यपद्यमेमवणपदभेदयद्वस्येति 1 ४ _ स्थानांगवृत्ति, पत्र ४२७ पक्वान्न मु कदाचिदविकृतिरपि 

-२ भ्रवचनसारोद्धारवृत्ति, पत्र ५३ विङ्ृषयो-मनसो विहृति- तैनंता नव, जन्या सु दशापि भवन्तीति 1 


हैसुत्वादिति । 
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दूध के पाच विकृतिगत-- ` र 

१ दुग्धकाजिका--दूघ की राव। 

२ दुग्धाटी--मावा होना या दही मथवा छाछ के साथ दघ को पकाने से पकने वाला पदां ! 

३ दुगधावलेहिका--चावलों के जाटे मे पकाया हुमा दुघ । 

४ दुग्धसारिका-- द्राक्षा-डालकर पकाया हमा दूध । 

५ खीर # 


दही फे पाच विकृतिगत । 

१ घोलवडे | 

२ घोल--कपटे से छना हुमा दही । 

३ रिखरिणी--हाय से मयकर चीनी डाला हुमा दही । 

४ करवक--दही युक्त चावल । , ' ह 


। ५ नमक युत दही का मट्‌ठा--्समे सोगरी जादि न डालने पर भी वह्‌ विङृतिगत होता है, उनके डालने परतो 
होताहीहै। 


घृत के पाच चिकृतिगत्त -- 
- १ मौषघ्पक्व घृत 1 
२ धृतकिट्िका-- घृत कार्मल । 
३ घृत-पक्व--मौषघ के ऊपर तरता हुमा घृत। 
४ निभंञ्जन-पक्वान्न से जला हुमा घृत । 
# ५ विस्यदन--दही की मलाई पर तरते हुए धुत-बिन्धुमो से वना पदायं । 
तेल के पाच विकृतिगत-- 
१ तैलमलिका। 
२ तिलकुट्टि। 
३ निर्भञ्जन--पक्वान्न से जला हुमा तैल । 
४ तंल-पक्व--भौषघ कै ऊपर तरता हमा तंल । 
५ साक्षा आदि द्र्य पकाया गया तंल। 
गुड के पाच विक्ृतिगत-- 
१ भआधापका हुमा ईक्षु रस। 
२ गृडकापानी। 
३ शक्कर । 
४ खाड। 
५ पकाया हुमा गड । 
अवगादिम कफे पाच विङृतिगत-- , 
१ तवे पर घी डालकर एक रोटी पका ली भौर पुन दखरी नार उसमे घी दाते विना दूसरी रोटी पकफाई जाए वह्‌ 
विज्ृतिगत है । 
२ विनानया घी मौर तेल डाले उसी कटाई मे तीन घाण निकल चुकने के पश्चात्‌ चौये घाण मे जो पदां निष्पन्न 
होते है वे विफृतिगत र्है। 
३ गुडधानिका सादि। 
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८ कडाही मे निष्पन्न गुकुमारिका [मिष्टान्न] को निकालने के पवात्‌ उसी केढाही मेघीयातेल लमा हुमा 
रह्‌ जाता है । उसमे पानी डालकर सिज्ञाई हुई लपसी (लपनश्री } विकृतिगत है । 

५ घी यातेल से सदिलप्ट वतन मे पका हुईं पूपिका। 

वृत्तिकार का मभिमतहैकरि यद्यपि खीर मादि द्रव्य साक्षात्‌ विङृतिया नही ह, किन्तु विकृतिगत है । फिर भी ये विशेष 
पदार्थं हं तयाये भी मनोविकार षदा करते ह्‌। जो निविकृततिक की साघना करते हैँ उनके लिए ये कलुप्य ह, परन्तु इनके 
सेवन से उनके कोई विशेष निजं रा नही होती । भत निविकृतिक तप करनेवाले इनका सेवन नही करते । 

जो व्यक्ति विविध ठपम्यामो से भपने माप को मत्यन्त क्षीण कर चुका है, वहु यदि स्वाध्याय, जघ्ययन मादिकरनेमे 
गममं हो तो वहू इन विङृतिगत का यास्ेवन कर कता है 1 उसके महान्‌ कर्म-निर्जरया होती दहै 1\ , 

विकृति विषयक वह परपरा काफी प्राचीन प्रतीत होती है । प्रवचनसारोदधार ग्यारहवीं णताब्दी कौ रचना है, किन्तु 


यह्‌ परम्परा तत्कालीन नहीं है । 0 ॥ 
ग्रन्थकार ने इसका वर्णन जावश्यक चूणि (उत्तर भाग, पृष्ठ ३१६, ३२०) के,माघार पर किया-है । इसकी रचना 
लगभग चार शताव्दी पूर्वं की दहै । यह्‌ परपरा उससे भी प्राचीन रही है । ~~ - 


वतमान मे विकृति मवधी मान्यतामो मे वहत परिवर्तन हो चुका है। 


१३ पापश्रुतप्रसग (सू० २७) | 


स्तुत सूत्र मे नौ पापशनुत प्रनगो का उल्लेख है । जो शास्त्र पापवन्ध का हेतु होता है, उसे पापश्रुत कटा जाता है । 
प्रसग का अर्थं है मासेवन' या उसका विस्तार । 

समवायाग २६।१ मे उनतीस पापशरुत प्रसगो का उल्लेख दै । वहा मूल मे आठ पापश्रुत प्रसग माने ह-- भौम, उत्पात, 
स्वप्न, अन्तरिक्ष मग, स्वर, व्यजन मौर लक्षण 1 यह अष्टाग निमित्त है । इनके सूत्र, वृत्ति मौर वातिक के भेद से २४ प्रकार 
होते है । क्षेप पाच मन्य द । परन्तु प्रस्तुत सूत्र मे उल्लिखित नौ नाम इससे स्वं था भिन्त रह एेसे तो समवायाग में उत्लिखित 
“निमित्तः कै अन्तर्गत ये सारे मा जाते ह । फिर भी दोनो उल्लेखो में वहत बडा अन्तर है । , 

वृत्तिकार ने प्रसग करा एक मयं विम्तार किया दै मौर वहा सत्त, वृत्ति भौर वातिक का केत दिया है 1* यदि हम 
यहा प्रत्येक के ये तीन-तीन भेद करर तो [६>८३] २७ भेद होते है। 

वत्तिकार ने तद्‌-तद्‌ पापस्नुत प्रसगो के ग्रन्थो का भी नामोत्लेख किया है" - - 

१ उत्पाद--राप्टोत्पात जदि म्रन्य। 

२ निमित्त--कूटपर्वेत मादि ग्न्य । 0 - 4 

३ मन्र-जीवोद्धरण गाख्ड आदि ग्रन्य । ध 
भावरण--वास्तुविद्या भादि ग्रन्य । 
सज्ञान-- भारत, कान्य, नाटक मादि ग्रन्य। 
विस्तृत रिप्पण फे लिए देखे--समवायाग, २६, टिप्पण १। 


+ 


९४ नपुणिक (सूु० २८) 


निपुण का अयं है--ष्मन्नान 1 जौ सूष्षमज्ञान के धनी हँ उन्दं नैपुणिक कहा जाता है । इसका दूसरा भ्यं है--अनु- 
प्रवाद नामक नौव पूरवे के इन्दी नामों के नौ मल्ययन 1-- 





१ प्रषचनसारोद्धारवृत्ति, पत्र ५५, ५६1 ५ वदी, पत्र भरन । 
२ प्रयचनसारोद्धार, गाया २३५ ६ वही, पत्र ४ निपुण 
सायम्मय खुण्यीएु परिभपिय एत्य यण्िय कटि 1 । व व ५ 


ड म्यार्नागवृत्ति पच, ४२८ प्रसद्छ--तयासेवास्प 1 इत्यप अधवा नुप्रवादाभिघानस्य, अध्ययन 
४ अही, पयत प्रस्च - विस्ठसेवा-सूतयृत्तिवात्तिक- विक्तेषा ण्येत्ति। 


ठणं (स्थान) . छ८१ स्थान & : टि० १५ 


सख्यान--गणितदास्त्र या गणितशास्त्र का सूक्ष्म ज्ञानी 1 
निमित्त--चूडामणि आदि निमित्त शास्त का ्नाता 1 
३ कायिक--शरीर मे रहै हुए इडा, पिगला भादि प्राण-तत्त्वो का विशिष्ट ज्ञाता । 
* ४ पौराणिक--वहुत वृद्ध होने क कारण बहुविध वातो का ञान रखने वाला व्यित अथवा पुराणणशास्त्रो का विशिष्ट 
‡ भ ॥ ~ = 


4१ =^ 


श्ानी । 
पारिहस्विक- प्रकृति से टी समी कार्यो को उचित समय मे दक्षता से करने वाला | 

परपदडितत--वहुत शास्त्ो को जानने वाला मथवा पडित मित्नो फे घने सपक मे रहने वाला । 
वादी--वाद करने फी लच्धि से सम्पन्न भथवा मन्नवादी, धातुवादौ (रसायनशास्त्र फो जानने वाला) । 
भतिकर्म-मनत्रित राख आदि देकर ज्वर भादिको दुर करने मे निपुण। 

& चैकित्सिक-- विविध रोगों फी चिकित्सा मेँ निपुण 


4 @ त. ^< 


१५ नौगण (सु० २६) 

यह्‌ विषय मूलत कल्पसूत्र मे प्रतिपादित है । नौ फी सख्या के अनुरोध से से आगमन-सकलन काल मे प्रस्तुत सत 
मे सकलित किया गया है। 

एक सामाचारी का पालन करने वाले साधु-समुदय को गण कहा जाता है । प्रस्तुत सूत्र मेँ नौ गणो का उल्तेव है-- 


१ गोदासगण--प्राचीन गोत्नी मायं मद्रवाहु स्थविर के चार शिष्य ये--गोदास, अग्निदत्त, यज्ञदत्त मौर सोमदत्त 
गोदास कार्यपगोत्री ये । उन्दोनि गोदास गण की स्थापना की! हस गण से चार शाखाएु निकली--तामलिप्तिका, कोटि. 
वर्षिका, पादुवद्धंनिका मौर दासीखर्व॑टिका । 

२ उत्तरवलिस्सहगण--माठरगोत्री आयं सभूतविजय के बारह शिष्य थे ! उनमे आमयं स्यूलभद्र एक ये । इनके दो 
ज्षिष्य हृए--मायं महागिरि मौर मायं सुहस्त । मायं महागिरिं के भाठ शिष्य हए, उनमे स्थविर उत्त र भौर स्थनिर वलि- 
स्सह दो ये । दोनो फे सयुक्त नाम से "उत्तरवतिस्सह्‌' नाम के गण की उत्पत्ति हुई । 

३ उदेहगण---भायं सुहस्त फे वारह्‌ अतेवासी थे । उनमे स्थविर रोहण मी एक ये । ये कार्यपगोत्री थे । दनसे 
श्उदेहगणः फी उत्पत्ति हुई 1 

४ चारणगण--स्थविर श्रीगुप्त मी मायं सुहस्त के शिष्यये। ये हारित गोत्र कै थे। इनसे चारणगण की 
उत्पत्ति हुई । 

५ उद्पाटितगण--स्यविर जदाभद्र भयं सुदस्ती के शिष्य थे। ये भारद्राजगोत्नी थे ! इनसे उद्पाट्तिगण की 
उत्पत्ति हुई \ 

६ वेशपाटितगण--स्यविर करामिदटूढी मार्यं पुहस्ती के शिष्य ये! ये कूदिलगोत्री थे । एनसे वेशपाटितगण फी 
उत्पत्ति हु 1 

७ कामद्धिकगण--यह वेणपारितगण का एक कुल था 1 

प मानवगण--आयं सुहृस्ती कै शिष्य पिगुप्त ने स गण कौ स्थापना की । ये वाशिष्टगोत्ती धे 1 

& कोटिकगण--स्थविर सुस्थित मौर सुप्रतिवद्ध से स शण फी उत्पत्ति हुई । 

प्रत्येक गण की चार-चार शाखाएु भौर उदेह भादि गर्णो फे अनेक कुल ये । इनकी विस्तृत जानकारी के लिए देखे-- 
कल्पसूत, सुतर २०६--२ १६ 





¶ स्यानागवुत्ति, पत्र ४२८) 


ठाणं (स्यान) ८८२ स्थान € : रि० १६-१७ 


६ (सू० ३४) 
कृष्णराजी, मघा य!दि आठ कृष्णराजिमो के माठ मवकाणान्तरो मे भाठ लौकान्तिकविमान है [स्या० ८।४४, ४५] 
शने सारस्वत आदि आर लोकान्तिक देव रहते ह । नवा देवनिकाय रिष्ट लोक्रान्तिक देव कृष्ण राजि के मध्यवर्ती रिष्टाम- 
विमान कै प्रस्तट मे निवास करते ह । ये नौ लोकान्तिकरदेवरह। येब्रद्य देवनोक के समीप रहते है मत इन्दं नोकरान्तिक 
देव फटा जाता है । इनकी स्थिति माठ सागरोपम की होती है मौर्ये सात-अाठ भवम मुक्त दहो जतिरहै। तीर्थंकर की 
रब्रज्या से एक वपं पूवं ये स्वयमनुद्ध मगवान्‌ से अपनी रीति कोनिमनिकेलिए्‌ कठ ह--“भगवन्‌ । समन्तजी्ों के 
हित के लिए आप अव तीथं काप्रवतंन करे 1" 


१७ (सू० ४०) 

आयुष्य के साय इतने प्रष्न मौर जडे हए होते द कि-- 

(१) जीव किस गतिम जायेगा ? 

(२) वहा उमकी स्थिति कितनी होगी ? । 

(३) बह ऊचा, नीचा या तिरछा -कहा जायेगा ? 

(४) वह दूरवर्ती क्षेत्रे जायेगा या निकटवर्ती क्षेत्रमे ? इन चार प्र्नो मे अयु परिणामकेनौ प्रकार समा जति 
ह, जैसे-प्रश्न १ मे (१,२) प्रष्नरमे (३, ४), प्रद्न ३मे (५, ६, ७) प्रन ४मे (८, ६) । जव मगने जीवन के भायुष्य 
का बन्ध होता दहैत्तव न समी वातो कामी उसके साथ-साय निश्चय दहो जाता है] 

वृत्तिकार ने परिणाम कै तीन म्यं किए ई--स्वभाव, शक्ति भौर घर्म! । 

आयुष्य कर्मं के परिणाम नौ र्हु-- 


(१) गति परिणाम--इसके माघ्यम से जीव मनुष्यादि गति को प्राप्त करताहै। 4 

(२) गतिवन्धन परिणाम --सके माघ्यम से जीव प्रतिनियत गतिकमं का वध करता दै, जँसे--जीव नरकायु- 
स्वभावसे मनुष्पगति, तिर्यगगति नामकम का वध करता है, देवगति मौर नरकगति का वध नहीं करता । 

(३) स्थिति परिणाम-इसके माध्यमसे जीव भवसवधी स्थिति (अन्तमुहतं से तेतीस सागर तक) का वन्ध 
फरताहै। 

(४) स्थिति वधन परिणाम--इसके माध्रम से जीव वतमान मायु के परिणामे भावी मायुष्य की नियत त्थिति 
का वन्ध करता ह, जसे--तिथंग अयुपरिणाम से देव अवृष्पर का उक्कष्ट वध अखारह्‌ सागरका होतादहै। 

(४) ऊर्व्वंगौरव परिणाम--गौरव का अथं है गमन ! इसके माघ्यम से जीव ऊर््वं-गमन करता है । 

(६) अधोगौरव परिणाम--इसके माघ्यम से जीव मघोगमन करता है 1 

(७) तिर्यग्‌ गौरव परिणाम--दसके माघ्यम से जीव को तिर्यक्‌ गमन की शक्ति प्राप्तटोतीहै।! ` ` 

(८) दीर्घंगौरव परिणाम--सके माध्यम से जीव लोक से लोकान्त पर्यन्त दीर्घगमन करता है । 

(&) हस्वगौरव परिणाम--इसके माध्यम से जीव हस्वगमन (थोडा गमन) करता है । 


वृत्तिकार ने यहा अन्यथाप्यूह्यमेतद्‌--द्सकी दरसरे प्रकार से भी व्याख्या की जा सक्ती है--कदा दैः । वह्‌ दूसरा 
प्रकारच्या है, यह अन्वेषणीय है । 


यहा गति शब्द का वाच्यरायं किथाजाएतौये परिणाम परमाणु अददिपरमी धटित दो सक्नेरहै। 





१ स्यानांगवृत्ति, पत्र ४३० परिणाम -स्वभाव शशिः धम्मं २ स्यानागवृत्ति पतर ष्०1 ` ` 
ति । ¢ 


राणं (स्थान) ठण्ड स्थान € टि० १८ 


१८ (सू° ६०) 
भगवान्‌ महावीर के तीथं मे तीथकर गोत्र वाधने वाले नौ व्यवित हूए है । उनका वर्णन इस प्रकार है-- 


१ श्रेणिक--ये मगघदेश के राजा ये! इनका विस्तृत विवरण निरथावलिका सूत्रमे प्राप्त है! ये मागामौ 
चौवीसी मे पद्मनाम नाम के प्रथम तीर्थकर होगे । 


२ सुपाण्वे--ये भगवान्‌ महावीर फे चाचा ये। नके विषयमे विशेष जानकारी प्राप्त नीं है । ये मागामी 
चौवीसी में सुरदेव नाम कै दूसरे तीथकर हेगि। 


३ उदायी--यहं कौणिक का पृत्र था । उसने अपने पित्ता की मृद्यु के वाद पाटलीपुत्र नगर वसाया मौर वही रहने 
लगा 1 जन धम के प्रति उसकी परम आरथा थी । वह परवं-त्तियियो मे पौष करता गौर धर्म-चिन्ता मे समय व्यतीत करता 
था। धार्मिक होने के साथ-साथ वह्‌ अत्यन्त पराश्रमी भी था। उसने अपने तेज से सभी प्राजामो को मपना सेवक वना दिया 
था। वे राजा सदा यही चितन करते कि उदायी राजा जीवित रहते हुए हम, सुखपूर्वक स्वच्छदता से नही जी सकते । 

एकं वार किसी एक राजान कोई मपराघ कर डाला । उदायी ने अत्यन्त क्रद्र होकर उसका राज्य छीन लिया। 
राजा वहा से पलायन करशरण पाने मन्यत्र जारहाधा। वीचमेही उसकी मृत्युहो गई । उसका पुत्र मटकता हमा 
उज्जयिनी नगरी मे मया मौर राजा कै पास रहने लगा । मवन्तीपति भी उदायी से कर था। दोनो ते मिलकर उदायीको 
मार डालने का पड्यन्त्र रचा 1 

वह्‌ राजपुत्र उज्जयिनी से पाटलीपुत्र माया ओौर उदायी का सेवक वन रहने लगा । उदायी को यह्‌ मालूम नहीं था 
कि यह्‌ उसके शु राजा का पृ्र है । वह्‌ राजकुमार उदायी का छिद्रान्वेपण करता रहा परन्तु उसे कोर्ह छिद्र न मिला । 


उसने जैन मुनियो को उदायी के प्रासाद मे विना रोक-टोक भाते-जाते देखा । उसके मनम भी राजकुल मे स्व- 
च्छम्द प्रवेष पाने दी लालसा जागञ्टी। दह्‌ पक जन माचा कै पास ्व्रज्ति हो गया मव वह साघु-माचार कापु्णेत 
पालन करने लगा 1 उसकी माचारनिष्ठा भौर सेवाभावना से आचार्यं का मन॑ अत्यन्त प्रसन्न रहने लगा 1 वे इससे अति प्रमा- 
वित्त हृए । किसी ने उसकी कपटता को नही माका । 
- _ महाराज उवायी प्रत्येक म्टमी मौर चतु्दक्षी को पौषध करते ये मौर गाचायं उसको धर्म॑कथा सुनाने के लिए पास 
मे रखते ये । 
एक वार पौष दिन मे माचायं सायकाल उदायी के निवास-स्थान पर गए । वह्‌ प्रब्रजित राजपृ्र भी माचार्यं के 
. उपकरण ले टनके साथ गया ! उदायीको मारने की च्छा से उसने अपने पास एक तीखी कंची रखलीयी। क्सीको 
सका भेद मालूम नही था । वह साथ-साथ चला मौर उदायी के समीप जपने आचायं के साथ वंठ गया । 
आचार्यं ने धम॑प्रवचन किया मौर सो गए । महाराज उदायी भी थक जाने कै कारण वहीं भूमि पर सो गए । वह मुनिं 
जागता रहा । रौद्र ध्याने वह्‌ एकग्रहो गया मौर मवसर कालाभउठाते हृए अपनी कंची राजा के गले पर फक दी । 
राजा का कोमल कठ छिद गया । कठ से लह वहने लगा । 
यह्‌ पापी श्रमण वहा से वाहर चला गया । पहुरेदारो ने भी उसे श्रमण समक्षकर नही रोका । 
र्त की घारा वहृते-वहते आघ्यं के सस्तारक तक पटच गई । आचाय उठे । उन्होने कटे हए राजाके गले को 
देखा । वे अवाक्‌ रहं गए । उन्होनि शिष्य फो वहां न देखकर सोचा --“उस कपटी श्रमण का ही यह्‌ कायं होना चाहिए, दसी- 
लिए वहषही माग गया है 1" उर््ोनि मन ही मन सोचा-“राजाकी स मृत्यु से जेन शासन कलक्िति होगा मौर समी 
यह कर्टेगे कि एक जन माचायं ने भपने ही श्रावक राजा को मार डाला) अत मँ प्रवचन की ग्लानि को मिटने के लिए 
अपने आप की घात्त कर खालूं । ससे यह होगा कि लोग सोचेगे--राजा मौर माचायं को किसी ने मार शाला ! इससे शासन 
बदनाम नहीं होगा 1 
; माचार्य ने अन्तिम प्रत्याख्यान कर उसी कंची से भपना गला काट डाला 1 
भ्रात काल सारे नगर मे यह्‌ बात फल गर्द फि राजा मौर आचायं फी हत्या उस शिष्यते की है । वह्‌ कपटवेगधारी 
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किसी राजा का पुत्र होना चाहिए । सैनिक उसकी तलाश मे गए, परन्तु वह्‌ नहीं भिला। राजा भौर अचायं का दाह्‌- 
सस्कार्‌ हमा 1 

वह्‌ उदापीमारकं श्रमण उज्जयिनी मे गया जौर सजा से सारा वृत्तान्त कहा \ राजा ने कहा-“मरे दुष्ट | तने 
समय तक का श्रामण्य पालन करने पर भी तेरी जघन्यता तह गई ? तूने ठेसा भना कायं किया ?तेरेमेमेराक्या हित सध 
सकता है । चला जा, तू मेरी माखो कै सामने मत रह्‌ 1 राजा ने उसकी त्यन्त भत्संना की भौर उसे देए से निकाल डाला ॥ 

 पोट्टिल अनगार--अनूकत्तरोपपातिक मे पोट्टि अनगार कौ कथा है । उसके मनुसार ये हुम्तिनागपुर के वासी 
ये । नकी माता का नाम भद्रा था) इन्टोने वत्तीस पत्नियो को त्याग कर भगवान्‌ महावीर के पास प्रद्रज्या ग्रहण की] 
अन्त मे एक मास की सलेखना कर सर्वायंसिद्ध मे उत्पन्न हए 1 वहां से च्युत होकर महाविदेह क्षेत्र मे सिद्ध हो गए । परन्तु 
प्रस्तुत प्रसग मेँ उनके भरत क्षेत्र मे सिद्ध होने की वात कटी है । ससे लगता है फ ये अनगार कोर्द्‌ न्य ई। 

५ दढयु-टनके विषय मे विशेष जानकारी प्राप्त नीं है} 

६, ७ शाख तथा तक --ये दोनो श्रावस्ती नगरी फै श्रावक थे । एक वार भगवान्‌ महावीरं श्रावस्ती पधारे मौर 
कोष्ठक चैत्य मे ठदह्रे ! मनेक श्रावक-ध्राविकाए वन्दन करने आई । भगवान्‌ का प्रवचन सूना गौर सव अपने-अपने घर की 
ओर चले गए । सस्ते मे णखने दूसरे श्रावको से कहा--देवानुप्रियो 1 घर जाकर आदार आदि विपुल सामग्री तेयार फरो! 
हम उसका उपभोग फरते हुए पाक्षिक पर्वं को आराधना करते हुए विहरण करभे उन्होने उसे स्वीकार किया । वादमे 
शख ने सोचा--'अशन आदि का उपमोग करते ए पाक्षिक पौपध की आराधना करना मेरे लिए भरेयम्कर नहीं ६ । मेरे 
लिए श्रेयस्कर यदी होगा कि र्म प्रतिपू्णं पौषध कर ।! 

वह्‌ अपने घर गया गौर भपनी पत्नी उत्पला को सारी वात बताकर पौपधशाला मे प्रतिपूणं पौपध कर वैठ गया । 

इधर दूसरे श्रावक घर गए ओर मोजन भादि तैयार करा केर एक स्थानं मे एकन्नित हुए ! वे एख की प्रतीक्षा मे 
बैठे ये। शख नदीं आया तव श्तक^ फो उसे बुलाने भेजा 1 पृष्कली शख के घर माया मौर वोला--"मोजन्‌ तयार है 1 
चलो, हम सव साथ वंठकर उसका उपमोग करे गौर पक्वात्‌ पाक्षिके पौपघ करं ।' शख ने कहा--मे मभी प्रतिपूर्णे पौपघ 
कर चूका हु अत भ नदी चल सकता।' पुष्कली ने लौटकर श्रावको को सारी वात्त कटी । श्रावको ने पृष्कली के साय 
भोजन किया । 

भ्रात काल हुमा । एख मगवान्‌ के चरणो मे उपस्थित हुमा 1 भगवान्‌ को वन्दना कर वह्‌ एक स्थान पर वैर गया । 
दूसरे श्रावक भी आए ! भगवान्‌ को वन्दना कर उन सवने धमेप्रवचने सुना । 

पष्चात्‌ वे णख कै पास माकर वोले--दस प्रकारः हमारी सवदेलना करना क्या मापको णोभा देता है ? भगवान्‌ 
ने यह्‌ सुन उनसे कहा--एख फी मवहेलना सत करो ! यदह मवदेलनीय नद्वी है 1 यह्‌ प्रियघर्मा भौर दृढघर्मा है । यह्‌ सुदृष्टि 
जागरिका मे स््थित्त है) 

८ सुलसा--राजगृह्‌ मे प्रस्ेनजित नामका राजा राज्य करता था । उसके रथिक का नामनाग था) सुलसा उसकी 
भार्या थी ) नाग सूलस से पू्र-पराप्ति के लिए इन्द्र कौ गाराधना करता था । एक वार सुलसा ने उससे कहा---“ुम दूसरा 
व्रिवाह्‌ फर लो \* नाग ने कहा--म तुम्हारे से ही पुत्र चाहता ह ॥" 

एक वार देवसभा मे सुलसा के सम्यकूत्व की प्रसा हुई । एक देव उसकी परीक्षा करने साघु का वेश बनाकर माया । 
सुलसा ने उसके आगमन का कारण धुषा ! साधु ने कदा--^तुम्दरि धर मे लकपाक तल है । व्य ने मुक्ते उसके सेवन के 





; 
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२ वृत्तिकार ने एतक फी पहचान पूष्कली घे कौ ई-- 
{स्थानागवृत्ति पत्त, ४३२ पूष्कली नामा श्रमणोपासकः 
शतक दत्यपरनाम } भगवती (१२।१) मे पृष्कली फा एतक 
माम प्राप्त नहीं ह ! वृत्तिकार फे सामने इसका क्या माघार 

2 स्हाहै, यह्‌ फटा नदरी जा सकत्ता। 


३ जागररिकाएं तीन है- 
१ चुद्‌ जागरिका-कैवसी की आगरणा। 
२ बुद्ध जागरिका --छदुमस्य मृनियों को जागरणा 
३ सुदृष्टि जागरिफा--धरमणोपासको फी जागरणा 1 
४ विशेष विवरणे लिए देच --भगवती १२।२०, २१1 
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लिए का है । वह मुचे दो 1 सुलसा खुशी-खुशी घरमे गरं मौर तैल का पात्र उतारने लगी । देव-माया से वह॒ गिरकर टट 
गया । दूसरा मौर तीसरा पात्त भी गिरकर टूट गया] फिर भी सुलसा को कीर खेद नही हुमा । साघुरूप देव ने यह्‌ देखा भौर 
प्रसन्नं हौकर उसे वत्तीस गुटिकाएु देतं हए कहा---श्रत्येक गुटिका कै सेवन से तुम्हे एक-एक पृत्र होगा 1 विशेष प्रयोजन 
पर तुम मुद्यै याद करना । म मा जागा }' यह्‌ कटुकर देव अन्तहित हो गया 1 

सुलसरा नै--सभी गुटिकामो से मुदे एक ही पृत्र दौ'-एेमा सोचकर समी गुटिकाए एक साथ खा ली 1 अव उदरमे 
वत्ती पुत्र वढने लगे । उसे असह्य वेदना हने लगी । उसने कायोत्सं कर देव का स्मरण करिया, देव भाया । युलसा ने सारी 
वात कट्‌ सुनाई । देव ने पीटा शान्त की । उसके वत्तीस पुत्र हए 1 

` ६ रेवती--एक वार भगवान्‌ महावीर मेदिकग्राम नगर मे आए । वहा उनके पित्तञ्वर का रोगं उत्पन्न हुमा गौर 

वे अत्विसार से पीडित हए 1 यह्‌ जनप्रवाद्‌ फैल गया कि मगवान्‌ महावीर गोशालक की तेजोलेश्या से माहत हुए है मौर छद 
महीनो के भीतर फाल कर जाएमे । 

भगवान्‌ महावीर के शिष्य मुनि सिह ने मपनी आतापना तपस्या सपन्न कर सोचा--मेरे धर्माचायं भगवान्‌ 
महावीर पित्तज्वर सै पीडितं हु । अन्यतीथिक यह्‌ कर्हैगे कि भगवान्‌ गोशालक की तेजोलेश्या से आहत होकर मर रहे है । 
इस चिता से अत्यन्त दुखित होकर सुनि सिह मालुकाकच्छ वन मै गए भौर सुबक-सुवक कर रोने लगे । भगवान्‌ ने यह्‌ जाना 
ओर मपने शिष्यो को भेजकर उसे बुलाकर कहा--सिह्‌ ! तुने जो सोचा दै वहं यथार्थं नही है । भं आज से कुठ कम सोलह 
वेषं तके केवली पर्याय मे रहूगमा । जा, तू नगर मे जा । वही रेवती नामक श्राविका रहती है 1 उसने मेरे लिए दो कुष्माण्ड- 
फल पकाएु है । वह॒ मत लाना ! उसके घर विजोरापाक भी वना है। वह्‌ वायुनाणकहै। उस्ने भना। वहीमेरे लिए 
हितकरटहै।' 

सिह गया । रेवती ने सपने भाग्य की प्रणसा करते हए, मनि सह्‌ ने जो मागा, वह्‌ दे दिया । सिह स्थान पर माया, 
महावीर ने विजोरापाक खाया । रोग उपशान्त हो गया । 
भागामी चौवीसी मेँ नका स्यान इस प्रकार होगा-- 
१ श्रेणिक का जीव पद्मनाभ नाम कै प्रथम तीर्थंकर । 
२ सुपारण्वं का जीव सुरदेव नाम के दुसरे तीर्थंकर । 
३ उदायी का जीव सुपार्श्वं नाम के तीसरे तीर्थकर । 
४ पोष्टिल का जीव स्वयभ्रमनाम के चये तीरयेकर । 
५ दृढायु का जीव स्वानुभरुति नाम के पाच तीर्थंकर । 
६. शख का जीव उदय नाम के साते तौयंकर । 
७ शतक का जीव शतकीति नाम के दसवें तीयकर । 
८ सुलखा का जीव निमेमत्व नाम के पन्द्रहवे तीर्यंकर 1 
दनम से शख ओर रेवती का वर्णेन मगवती रे प्राप्त है परन्तु वहा इनके भावी तीर्थकर होने का उल्लेख नही है । 
श्नफे कथानको से यह स्पष्ट नही होता कि उनके तीयंकरगोत्न वधन के क्या-क्या कारण ह] 


१६. (सु० ६१) 


उदक्पेढालपुद्त--दनका मूल नाम उदक मौर पिताकानाम पेढाल था) ये उदक्पेढालयृत्त के नाम से प्रसिद्धये। 
ये वाणिज्य प्राम कै निवासी ये । ये भगवान्‌ पारव कौ परम्परा मे दीक्षित हुए । एक वार ये नालन्दा के उत्तरपूवं दिका 
मं स्थित हृस्तिदरीपवनषण्ड मे ठरे हए थे 1 इन्दे श्रावक विषय पर विशेष सशय उत्पन्न हमा । गणधर गौतम से सदय 
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निवारण करये चतुर्याम धमे को छोड पञ्चयाम घर्मं मे दीधित हौ गए 1" 
पोट्विले मौर शतक-- ४ 
इनका वर्णन ६।६० के रिप्पणमे किया जा चुकाहि। 
दारुक वृत्तिकार के अनुसार ये वासुदेव के पुत्र थे तथा मरिष्टनेमि के पास दीक्षित हृए ये । उन्दनि नक विकेप 
विवरण के चिएु भनुकत्तरोपपातिक सूते की ओर सेत किया है। परन्तु उपलन्ध अनुकत्तरोपपातिक मे दाख्क' नाम 
कै किसी जनगार का विवरण प्राप्त नही है । भन्तकृत सूत्र के तीसरे वगं के वारहरवे मध्ययन मे दारुक अनगार का विवरण 
दै । उनके पिता का नाम वासुदेव मौर माता का नाम धारणी था। वे यहा विवक्षित नही हौ सकते । क्योकि वे तो मन्त 
कृत हो गए मौर प्रस्तुत सूत्र मे आगामी उत्छपिणी मे सिद्ध होने वालो का कथन है । सत ये कोन अनगार थे--दसको 
जानने के स्रोत उपलब्ध नहीं हं । 
सत्यकी वैशाली गणतन्त्र के अधिपति महाराज चेटक की पुत्री कानाम सुज्येष्ठाथा। वह्‌ प्रब्रजित हईमीर 
अपने उपाश्रय में कायोत्सगं करने लगी । 
वहा एक पेढाच परिव्राजक रहता था 1 उसे अतेक विध्याए्‌ सिद्ध थी। वह्‌ अपनी विद्या कोदेनेकेलिएु योग्य 
व्यवित्त की खोज कर रदा था! उसने सोचा--यदि किसी ब्रह्मचारिणी स्त्री से पृत्र उत्पन्न हो तो ये विद्याए्‌ वहुत काययेकर 
हो सकती है । एक वार उनने साध्वी को कायौत्सगं मे स्थित देखा । उसने मत्र विद्या से धूमिका व्यामोह (वातावरण को 
धूमिल वनाकर) से साष्वीमे वीर्यं का निवेश किया। उसके गभं रहा । एक पुत्र उत्पन्न हुमा । उसका नाम सत्यकी रखा 1 
एकं वार वह साघ्वी जपने पुत्र के साय मगवान्‌ कै समवसरण मे गर्द । उस्र समय वहा कालमदीप नाम का विद्याधर भाया 
भौर भगवान्‌ से पूरा--मृञ्ञे किससे भय है ?" भगवान्‌ ने सत्यकी कौ भर इणारा करते हुए कहा--"इस सत्यकी से ।' तव 
कालसदीप उसके पाम भाकर जवज्ञा करते हुए वोला--“भरे ! तु मृदल मारेगा ?" यद्‌ कहू कर उसे जपने पैरो मे निराया । 
एकं वार पेढातं परिग्राजक ने साच्वियौ से सत्यकी को ले जाकर उसे विद्याए सिखार्द । पाच जन्म तक वह्‌ रोहिणी 
चिद्या दवारा मारा गया} छठे जन्म मे जव आायु-काल केवल छह महीनों फा रहा तव उसने उसे साधना छोड दिया ! सातवें 
जन्म मे वह्‌ सिद्ध हुई । वह॒ उस सत्यकी के ललाटमे छेद कर शरीरम प्रवेश कर गर्ई। देवता ने उस ललाट-विवर को 
तीसरी आखके रूप मे परिवतित कर दिया । सत्यकी ने देवता की स्थापना की । उसने कालसन्दीप कोमार उालागौर 
वह्‌ विद्याधरो का राजा हो गया । तव से वह सभी तीर्यकरो को वदना कर नाटक दिखात्ता हुमा विहरण कर रहा है । 
अम्मड परित्राजक--एक वार श्चमण भगवान्‌ महावीर चम्पा नगरी मे समवसृत हुए । परि प्राजक विद्याधरं श्रमणो- 
पासक मम्मट ने भगवान्‌ से घमं मुनकर राजगृह की सोर प्रस्यान किया । उसे जाते देख भगवान्‌ ने कट्‌ा--श्राविक सुलसा 
को कुशल समाचार कहना 1' अम्मढ ने सोचा-“पुण्यवती है सुला कि जिसको स्वय भगवान्‌ मपना कएल समाचार भेज 
रहे द । उसमे एेखा फौन-सा गृण है ? मै उसके सम्यक्त्व की परीक्षा करूगा । 
अम्मड परिब्राजक फे वेण में सुलसा के घर गया मौर बोला--“मायुष्मति । मुक्ले मोजन दो, तुर धम्मं होगा ।' 
सुलसा ने काभ जानती हू फिसे देने से घमं होता दै +" 
अम्मट माकाश में गया, पद्मासन मे स्थित होकर विभिन्न लोगो को विस्मित करे लगा ¦ लोगो ने उसे भोजन कफे 
लिणएु निमन्त्रण दिया । उमने निम्षण स्वीकार करने से इन्कार कर दिया । पूछने पर उसने कटा सुलसा के यदा भोजन 
संगा +' लोग दौटे-दीटे गए गौर सुलसा को वघ्राद्या देने लगे । उसने कटा--मृ्षे पाखध्योसे क्या तेनाहै।' लोगो ने 
सम्मड से यह्‌ वात कटी । जम्मड ने कहा--यह परम सम्यगृदुष्टि है । सके मनमें न्यामोहं नही है। वह्‌ तवलोगोको 
साय तते भुतसा के धर गया । सुलसरा ने उसका स्वागत किया । वह्‌ उससे प्रतिवद्ध हुमा । 


१ भूव्रहलाग २।० में यह विव्ररण प्राप्ठ द रु यषां सिद्ध, बद 
दने मौ वाच नहीं द! जनुत्तरोपपाविक ६ सीसरे वग 
ज्ये बष्ययन में (9 ष्य वणन टै | वहां उनका स्वाथ † 

9 उपपात, वरहा से म्रहायिदैह्‌ मे सिदधष्टोने की वातत 
0 #॥ [+ 


राणं (स्थान) ८८७ स्थान € : टि० २०-२६ 
वृत्तिकार ने वताया है कि गौपपातिक सूत्र (४०) मेँ अम्मड परिव्राजक के महाविदेह मे सिद्ध होने कौ बात बताई 
है । वह्‌ कोई अन्यहै 1" 
सुपार्ध्वा-- यह्‌ पाश्वं फी परम्परा मे प्रब्रजित साध्वी थी । 


समवायाग सूत २५८ मे भागामी उत्सपिणी मे होने वाले २४ तीर्थकरों के नाम हँ । उसके अनुसार यहा उल्लिखित 
नामो में से छठा “निग्रन्यदारूक' भौर नौवा "मार्या सुपार्श्वा को छोडकर दोष सात तीथकर होगे । 


वृत्तिकार का अभिमत है कि इनमे से कुछ मध्यम तीयंकरके रूपमे तथा कर्द केवली के रूपमे होगि ।२ 


२०. पुण्ड (सु०६२) 


विध्याचल फे समीप का भूभाग। 


२१ लक्षण-स्यञ्जन (सु° ६२) 
लक्षण--सामुद्रिकशास्त्र में उक्त मनुष्य का मान, उन्माद मादि । शरीर पर चक्र आदि के चिल्ल तथा रेखाए्‌ । 
ये जन्मगत होते है 1 


व्यजन-- शरीर पर होने वाले मप, तिल मादि । ये जन्मे सायया वादमे मी उत्पन्न होते है 


२२-२४. मान-उन्मान-प्रमाण (सु° ६२) 

जल से भरे कुण्ड मे उस पुरुष फो उतारा जाता है जिसका “मान' जानना होता है । उस पुरुष फे अन्दर पठने पर 
जितना जल कड से बाहर निकलता है, वह यदि एक द्रोण [१६ सेर] प्रमाण होता है, तव उस पुरुष को मानोपपन्न कटा 
जाता दै ।* 

उन्मान--तराजु मेँ तोलने पर जिस व्यक्ति का भार अद्धंमार' [डेढ मन ढार्दसेर] प्रमाण होता दै, उस व्यक्ति 
को उनूमानोपपन्त कहा जाता है \^ 

प्रमाण- जिस व्यक्ति की ऊचाई अपने अगुल से एक सौ आठ अगल होती है" उसे प्रमाणोपपन्न कहा जाता है ।५ 


२५-२६.भार ओर कूम (सू० ६२) 

भार चार तोलै का एक पल होता है । दो हजार पलो का एक “भार! होता है । चौसठ तौले का एक सेर मानने 
पर तीन मन पाच सेर का एक “भार! होगा । 

भार का दूसरा अयं है--एक पुरुष दारा उठाया जाने वाला वजन ।" 





१ स्यानांगयृत्ति, पत्र ४३४ यश्वौपपातिकोपाङ्गे मष्टाविदेहे ४ स्थानागवृत्ति, पत्र ४३८५ मानं--जल्द्रोणप्रमाणता, सा 
येत्स्यतीत्यभिधीयते सोऽय इति सम्भाव्यते । ह्यं वं -जलभूते कुण्डे प्रमातव्यपुरुष उपवेस्यते, ततो यज्जसल 
करण्डान्निगच्छति सदुयदि द्रोणप्रमाणं भवति तदा सर पुद्प- 

२ स्यार्नागवृत्ति, पत्र ४६४ एतेषु च मध्यमतीर्यकरत्वेनो- मानोपपन्न य च्यते ! 
स्पत्स्यन्ते केचिप्केचिप्तु केवलित्येन । ५ स्यानागवृत्ति, पत्र ४३८ उन्माने तुलारोपितस्यादंभार- 


प्रमाणता । 
६ स्थानांगवृत्ति, प्न ४३८ प्रमाण--माद्माद्गुतेनाष्टोत्तर- 
एताष््गुलोन्छयत्ता । 


1 


३ स्यानांगवृत्ति, पत्र ४३८ लक्षण-गुखपलक्षणं णास्वाभिहित 
व्यञ्जनं --मपतिलकादि 


माणुम्माणपमाणादि सम्वण वंजण तु मसमाद । ७ स्था्नागवृत्ति, पन्न ४३८ विशत्या पलशतंर्मारो भवति मथवा- 
सहजं च लक्खण वजण पु पच्छा समूप्पन्ते ॥ पुष्योत्सेपणीमो भाय भारक दति । 


लाणं (स्थान) पथय स्थान & ‡ टि० २७-४० 
कुम वत्तीस सेर मथवा ३२०८ ६४ २०४८ तोलो का एक कभ होतार ~ 


२७-२८ पुणंभद्र॒ ओर माणिभद्र (सु० ६२) र 


पुरणं मद्र--दक्षिण यक्षनिकाय का इन्द्र ।\ 
माणिमद्र--उत्तर यक्षनिकाय का एचदर 1 १ ~ ध द. 


२६-३७ राना ` सार्थवाह (सु० ६२) “ ` ४५ ४ = 


राजा- यहा द्वसके द्वारा "महामाडलिक' शब्द मित्रत है ।* आठ हजार राजामो के अधिपति को महामाडलिक 
कहा जाता है 1. 

ईश्वर षसके मनेक बं ह--युवराज, माडलिक---चार हजार राजामो का मधिपत्ति, ममात्य भयवा [अणिमा 
भादि माठ लच्धियो से युक्त ।९ + ॐ, 0 

तलवर--कोतवाल । प्राचीनं काल मेँ राजा परितुष्ट होकर जिसे पट्रवध से विभूषित करता था उत्ते तलवर कटा 
जाताया ॥* 

माडविक--मव का अधिपति । जिसके आसपास कोई नगर न हौ उसे 'मदव' कते है ।“ 

कौटुम्विक--कतिपय कुटुम्बो का स्वामी ।* 

इम्य--धनवान्‌ । जिसके पास इतना धन हौ कि उसके धन केढेरमे छिपा हुमा हाथी मी न मिले ।** 

श्रे्ठी--नगरसेठ । इसके मस्तक पर श्रीदेवी से अकित सोने का एक पट वधा रहता था ।* 

सेनापति-- हाथी, मद्व, स मौर पैदल -- षन चतुर्विध सेनामो का मधिपति । इसकी नियुक्ति राजा करता था 1५! 

साथंवाह्‌-सथवाडो का नायक ।*१ 


३८ भावना (सु० ६२) ५ ' , 


पाच महाब्रत्त की पचीस भावनाए हँ । इनके विवरण के लिए देखं-मायारचूला १५।४३-७८, उत्तरज्जयणाणि 
मागर २, पृष्ठ २६७, २६८ 


३९-४० फलकशय्या, काष्ठज्ञय्या (सु° ६२) 


फलकरय्या--पतले मौर लम्बे काष्ठ से वनी शय्या 1 
काष्ठशय्या-- मोटे मौर लम्बे काष्ठ से वनी शय्या । ् 


१ स्यानागवृत्ति, पत्र ४३८ कुम्भ आाढकपष्ट्यादिप्रमाणतः । 

२ स्थानागवुत्ति, पत्र ४३६ पूर्ण सद्रष्व--दकिणयक्षनिकायेन्ध 1 

३ स्यानांगवुत्ति, पत्र ४३६ माणिभद्रल्व--उत्तरयक्ष- 
निफायेन्द्र 1 

४ स्यार्नागवुत्ति, पत्र ४३६ राजा महामाडत्िक 1 


८ स्थार्नागवृत्ति, पत्र ४३६ माटम्विक--छिन्नमडम्बाधिपः । 

& स्यानांगवृत्ति, पत्र ४३९ कौीटम्बिकः--फतिपयकुटुम्बप्रभु । 

१० स्यानांगवृत्ति, पक्त ४३६ दभ्य-मर्येवान्‌ । स घ फिल 
यदीयपुख्नीकृतद्रन्यराश्यन्तरितो हस्स्यपि नोपलभ्यत त्येता- 


-यताभ्यंनेति भाव । 
व; ११ स्यानांगवृत्ति, पत्र ४३६ . घेष्टी--पीदेववराघ्यासिवसौवणेपषट- 
६ स्यार्नांगवृत्ति, पत्त ४३६ - रईृश्वरो--युवयजो माण्डलिकोऽ- भूषितोत्तमाद धरण्यष्ठो वणिक्‌ 1 


त मन्ये च व्याचक्ते--मणिमाच्टविचप्वयेमूषत १२ स्यानागयृत्ति, पत्र ४३६ |सेनापति--नृपतिनिरूपितो दस्त्यस्व- 
वर दत) 1 


रयपदासिसमुदायसक्षणाया सेनायाः प्रभुरिस्य्थं । ` 
१३ स्थारनांगवुत्नि, पत्र ४२३९. सार्थवादहुक --सार्यनायक्‌ । 


७ स्थानागवृत्ति, पत्र ४३६ तसवर -परिरष्टनरपतिप्रदत्त- 
पटूव घनभूपिवः 1 


1 


ठाणं (स्थन) ` ठर स्थान ९ : टि० ४१-५६ 


' ४१ लन्धापलभ्ववुत्ति (सु° ६२) ° , 
सम्मानपूर्वंक प्राप्त भिल्ला गौर असम्मानपूर्वंक प्राप्त भिक्षा। 


४२. आधाकसिक (सु° ६२) | £ 
श्रमण फे लिए वनाया गया माहार आदि । 


४३-४८ ओद क्षिक, मिधजात, सध्यवतर, पुतिकमं, कीत, प्रामित्य (सू० ६२) 
देखे--दसवेभलिय ३1२ का रिप्यण । 


४६-५० ज च्छे, अनिसृष्ट (सू० ६२) 
जच्छेय--चलात्‌ नौकर मादि से छीन कर साधु को देना ।\ 


अनिसृष्ट--जौ वस्तु मनेक व्यक्तियो के मधिकार की हौ गौर उन व्यक्तियो मे से एक या यधिकृ व्यवित उस वसतु. 
को देना न चाहते हो, एेषी वस्तु ग्रहण करना अनिसृष्ट दोष है ।? 


५१. मम्याहूत (सु० ६२) 
.देघे--दसवेभालिय ३।२ का टिप्पण 1. 


५२-५६ कान्तारभक्त॒प्राघूणेभक्त (सू० ६२) 


` कान्तारसमक्त-प्राचीनकाल मे सुनियो का गमनागमन सार्थवाहं के साथ-साय होता था । कभी वे भट्वीमे साघु 

पर दया लाकर, उसके लिए भोजन वनाकर दे देते थे । से कान्तारभक्त कटा जाता है । 

दुरभिक्षमव्त--भयकर दुष्काल होने पर राजा तथा मन्य धनादूय व्यक्ति भक्त-पान तंयार करदेते ये । वह दुर्भक्ष- 
मक्त कहलाता था 1! 

ग्लानभक्त--ष्टसके तीन भ्यं ह-- 

(१) आरोग्यशाला [अस्पताल] मे दिया जाने वाला भोजन । 

(२) अरोग्यशाला के विना भी सामान्यत रोगी को दिया जाने वाला भोजन 1* 

(३) रोग के उपशमनके ्तिए्‌ दिया जाने वाला भोजन ॥५ 

वादंलिकाभक्त--माकाण मे बादल छाए हृए ह । वर्षा भिर रही है । एसे समय मे भिक्षु भिक्षाके लिए नही जा 
सकते । यह्‌ सोचकर गृहस्थ उन लिए विशेषत दान का निरूपण फरता है । वह्‌ बादंलिकाभक्त कहलाता ६।९ 

निशीच घूर्ण मे एसका अयं ष प्रकार दै-- 

सात दिनो तक वर्षा पठने पर राजा साघुओ के निमित्त भोजन वनवाता है 1° 

प्राघू्णेभक्त--अत्तियि को दिया जाने वाला भोजन । वृत्तिकार ने प्रापूर्णेक कै दो अयं किए ह-- 

(१) जागन्तुक भिक (२) गृहस्य । 





१ स्यनागवृत्ति, पन्न ४४३ "माण्छेय' बलाद्‌ भूत्यादिमत्क- ५ स्यानांगयृत्ति, पत्र ४४३ ' रोगोपशा-तये पद्दाति 1 
माच्छ्यि यत्स्वामी स(घ्वै दयति । ६ स्थानांगयुत्ति, पत्र ४४३ ~ बर्हेतिमा--मपाडम्बर चतर दि 
२ स्थानागवृत्ति, पव ४४३ अनिसृष्ट साधारण बहूनामेकादिना यष्ट्या भिल्ाभ्रमणाक्षमो भिसुकसोकौ भवतीति गृही ठदयें 
जननुञ्ञासु दीयमानम्‌ 1 विशेपत्तो भक्दं दानाय निस्पयतीति । 
३ निशोय ६९ षू ---ने दुभ्मिफ् राया देति पं दुर्मिक्खजातं 1 ^ 
४ निपीय वा --रनावाए वा विणावि मासेग्ग- ७ निसोप ६।६ भृधि --स्ाहवदसे पटते भतं रेह राया 


मान्नापु अं गिनाणस्स दिम्यति पं गिल्ाणभक्त 1 कपुष्वाणं दा अविघीण भक्त करेति राया) 


उण (स्थान) ८६० स्थान & : टि० ५७-६० 


इसके आधार पर प्रापृणंभक्त के दो अर्थं होते ह-- 

(१) आगन्तुक भिक्षुमो के निमित्त बनाया गया भोजन । 

(२) भिषुमो के लिए बनवाकर दूसरे गृहस्य द्रारा दिवा जाने बाला मौजन ।' 

निषीय चूण मे एसका जयं है--राजा के मेहमान कै लिए बनाया गया भोजन ।* > 
वृत्तिकार ने कातारमक्त आदि को भाधाकम भादि कै अन्तर्गत मानादै1 


५७ श्राय्यातर {पड (सू० ६२) - । 


स्थानदाता का विड । एसके अन्तर्गत चागो प्रकार का आहार, वस्त्र, पान्न, कम्यरत, पादप्रोखन, सूचि, नतष नद 
मौर कर्णणोधनी- ये मी स्यानदाताकेदहौतोवे भी शय्यात्तर पिट फे अन्तत माति द्‌।* 
विप विवरण के लिए देर्पोे--दसवेमालिय ३।५ फा टिप्पण । 1 


८ रा्जपिड (स्‌० ६२) ९ 


देवें--दसवेमालिय ३।२ का रिप्पण ] 


॥ 


५६ (स्‌० ६३) 
४ त 1 = 
वृत्तिकार ने यहा मतान्तर का उल्लेख किया ६" 1 उसके गनुसार दत्त नक्षत्र चन्द्रमा का परिविमने यौोगनगेद्। 
वेयेर्हु-- # "^ = 9 ष 


१ अविनी भरणी श्रवण अनुराधा ५* चनिष्ठा ६ रेवती पुष्य मृगधिर ६ इम्त १८ चित्रा] 


= 1 ~ 


६० (स.० दत ) ॐ 
शुक्त ग्रह॒ समघरणीतल से नौ सौ मोजन ऊपर भ्रमण करता है 1 उनके त्रमण-कषेतर को नौ वीयियो [सेत-विमागौ] 
मे विभक्त क्रिया गया है, प्रत्येक वीयिमे प्राय तीन-तीन नक्षत्र होते है। भद्रवाहुसहिता फे जनुसार उनका वर्वन इस 


प्रकार है.-- ७ 


? नागवीथी--भरणी, त्तिक, अविनी । 
गजवीथी--मृगरिरा, रोहिणी, आर्द्रा । 
एेरावणपथ-- पुष्या, भाश्लेपा, पुनर्वसु 1 


~ = ष = ~ 
२ 

प 
ए, 
1 


१ स्थानागिवृत्ति, पन्न ४४३ प्राघूरणेकफा--यागतुका भिुका एव~ ;~ 


मूको ६ भद्रवाहचदिता १५।४४-४८ 
तदं यद्‌भमत वत्तया, -परापूर्णको वा गृही ~, यदापयति = 


न नागवीयोति विज्ञेया, भरणी एत्तिवाभ्यिनी ! 
ठ -जवोपोति निदिनत 
सत्त्वानां "रोहिणी चार्द्रा, (जवीपीति निदिषेत्‌ ॥ 
२ निफीय ६।६ वूणि--रण्णाको चि पादूणगो आगतो तस्म > = 
° एेरावणपय विन्द्यात्‌, पुप्याश्नेपापूनबमु 1 


भ्त मादेखमत्त । ~ 
फाल्गुनो च मघा चव, वृपवौयीसि मपित्ता ॥ 


स्वानागवृत्ति, पत्त ८४३ ववान्तारमक्सादय मोधायर्मादि भेदा ˆ ० भोवीयौ रेवती चय 2 
ग्र 
णवे = ४ गोवीथी रेवती चव, द्वै च प्रौष्ठपदे तया | 


जरद्गवपयं विदचाच्छुवण ` वसु-याख्णम्‌ ॥ 


9 


श्ण 


४.- स्यानागनवृत्ति, पत्र "यम्य 7  -3 ~ ५ म्‌ ॥. 
सयवा, प्र ४४४ मतान्तरं पुनरेवमू > ० यजवौषौ विंशाप्रा च चित्रा स्वाति फरम्नयाः। 
१4 ~~ 
~ पिद * ---ग्येप्मूनानुसधामु मृगरव 
-- अस्मिणिमरणी समणो मणुराहधपिट्‌ठरेवद्पूसो ¶. मूनानू गु मृ वीयोत्ति सतिता ||| 


० अभिजिद्‌ द्रं तयापादे, वंस्वानरपथः स्मृतः । 


मप्र्ठिगद्न्यौ भत्ता पच्छिमजोगा मुणेयव्वा 1 र 
11 


ठाणं (स्थन) .- ` ८९१ स्थान & :टि०६१ 
४ वृपवीथी--उत्तरफल्युनी, पूर्वफल्गुनी, मघा । ४ 
गोवीथी-रेवती, उत्तरप्रोष्ठपद, पूवं प्रोष्ठपद । य ध 
जरद्‌ गवपय--धवणा, पुनवंसु, शतभिपग्‌ । 
अजवीयी-- विशाखा, चित्रा, स्वाति, हस्त । 
मृगवीथी---ज्येष्ठा, मूला, अनुराघा । 
वैश्वानरपथ--मभिनित्‌, पूर्वाषाढा, उत्तराषाडा । , ~ 
स्थानाग वृत्तिकार ने भद्रबाहुकृत मायिन्द के लोको का उद्धरण देकर नौ वीयियो के नक्षत्नो का उल्तेख विया- 
दै\' ये एलोक प्रकाशित भद्रबाहुपदितृ मे उपलन्ध नहीं होते । यदह अन्वेष्टव्य है कि वृत्तिकार नेये शलोक विस ग्रन्थ से 
उद्ृत किए ह। ~ । 
वृत्तिकार का जभिमत दै कि कही-कही हयवीथी के स्थान पर नागवीथी सौर नागवीथी के स्थान पर एेरावणपथ 
भी मिलता है । ~ 
हन विभिन्न वीथियो के नक्षत्रौ कै विपय मे भी समी एकमत नही हँ । वराहमिहिरङृत वृहत्सदहिता तथा वाजसनेयी 
प्रातिप्ताच्य मादि प्रथो मे नक्षृत् विषयक्त मतभेद स्पष्ट दुगूगोचर होतादहै। -- 
शुक्र ग्रह जव इन वीधियो मे विचरण करता तव होने वाले लाभ-अलवम की चर्चा करते हुए वृत्तिकार चै मद्रवाहुः 
कृत दो इलोक्त उद्धूत किए ह । उनके अनुस (र जवे शुक्र ग्रह्‌ प्रथम तीन वीथियो मे विचरण करता है तव वर्षा मधिक, धान्य 
सुल ञौर धन की वृद्धि होती दै 1. जव वह्‌ मध्य को तीन वीधिरयो मे विचरण करता है तव धन -घान्य आदि मघ्यम होते 
ह मौर जव वह्‌ मन्तिम तीन वीयियौ मे विचरण करता है, तव लोकमानस पीडित होता है अथं का नाश होता है 1 
मद्रवाहुसरदिता के पनदरहुवे थाय मे इसका विस्तृत विवेचन उपलब्ध होता है । 


@ आ @ + ^< 


६१ (सु० ६९) व । ६ 
'नो' शब्द के करई अथं होते ह--निषेध, माशिक निषेध, साहचयं मादि । प्रस्तुत परसग मे उपका अर्थं है--साहचरयं । 
क्रोघ, मान, माया गौर लोभ--ये चार कषाय हं । प्रत्येक के चार-चार भेद होते है--अनन्तानुवधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्या- 
ख्यान मौर सज्वलन । इन सोलह कपायो के साहचर्य से जो कमं उदय मे भते ह, उन्हूं नोकषाय कहा जाता है । प्रस्तुत 
सूत्र भवे निदिष्ट ह ज॑से बुधग्रह स्वय कु भी फल नही देता दै, किन्तु दूसरे ग्रहो के साय रहकर भपना फल 
देता है, हसी प्रकार ये नोकषाय भी मूल कषायो के सय रट्‌कर फल देते है । 
जो कमं नोकषाय के रूप मे अनुभूत होते द वे नोकषायवेदनीय कहलाते है । वे नौ है-- 
(१) स्त्रीवेद-शरीर में पित्तके प्रकोप से मीठा खाने की मभिलाषा उत्पन्न होती है। उसी प्रकार दस कर्मके 
उदयसेन्त्री की पुरुष के प्रति अभिलाषा होती है। 
(२) पुरुपवेद-शरीर मे प्लेष्म के ध्रकोपसे खटा खाने कौ अभिलापा उत्पन्न होती दै । उसी प्रकार स कर्मं 
के उदय से पुरुप फी स्त्री फे प्रति अभिलापा होती है। 
(३) नपुसक्वेद--णरीर मे पित्त ओौर श्लेष्म --दोनो के प्रकोप से भूने हए पदार्थो को खाने की च्छा उत्पन्न 





१ स्याननागवृत्ति, पत्र ४४५ २ वही, पत्र ८४५ या चेह हयवोयी साञ्न्यत्र नागवीयीति स्प 
भरणी स्वारयागेयं नागाख्या सीधिरुत्तरे मारणो 1 नायवीषी चैरायणपदमिति । 
रोरिण्यादिरिभास्या घादित्यादि सुरगजाख्या ॥ ३ वही, प्त ४४५ 
वुपभाख्या पंल्यादि- धवणादि मध्यमे जरद्गवाष्या । एतासु भूगुविचरति नागगजैरावतीपु वौयिपु चेव्‌ 1 
प्र्ठपदादि षचुष्वे गोवीयि स्तासु मघ्यफलम्‌ ॥ ट षपत्‌ पन्य मुलभोयधयोऽधवुद्धिश्व ॥ 
अजवीथी हस्तादि मृंगवीयी यें द्रदेवतादि स्यात्‌ 1 पशुसभासु च मध्यमशस्यफ़मादियदा चरेद्‌ भृगुज । 


द्दिणमा्मे वैप्वानरघ्यापाग्द्रयं त्राह.म्यम्‌ ॥ अजमृगरवस्यानरवोयिष्वयभयाई्तो सोर ।1 


डाण,. (स्यान) ` ८६२ स्थान & : टि° ६१ 


होती है । उसी प्रकार इस कमं के उदय से नपुसकं व्यक्ति के मन मे स्त्री गौर पुरुप के प्रति भमिलापा होत्री ह । 
(८) हास्य -इस कमं के उदय से सनिमित्त या मनिमित्त हस्य उत्पन्न होताहै। 
(५) रति--इस कमं के उदय से पदार्थो के प्रति सचि उत्पन्न होती दै। ` ( 
(६) भरति--सर कमं कं उदय से पदार्थो फे प्रति अशुचि उत्पन्न होती है! ` ` ॥ 
(७) भय--दइम कमं के उदय से सात प्रकार का मय उत्पन्न होता है! 
(८) णौक~--इस कमं के उदय से भक्रन्दन आदि शोक उत्पन्न ्टोता ह 1 
(६) जुगुप्ा--स कमं के उदय से जीव मे धृणा के भाव उत्सन्न होते ह ।* ह 
तत्त्वां ८।९ मे "नौकपाय' के स्थान प्र 'मकपाय' शब्द का प्रयोग है । यहां 'म' निषेध थं मे नही किन्तु ईपद्‌ 
अये मे प्रयुक्त दहै 1* मक्पायत्रेदनीय के नौ प्रकारो का वर्णेन दस प्रकार है-- 
(१) दास्य--सके उदय से हास्य की प्रवृत्ति होती ६। # 
(२) रति--ईइसकं उदय से देण आदि को देखने की उत्सुकता उत्पनन होती है । 
(३) अरति--्सके उदय से अनौत्मुक्य उत्पन्न होता ई । ` 
(४) भय--इसकं उदय से उदूमेग उत्पन्न होता है उद्वेग का अथं है भय । वह्‌ सात प्रकार का होता 
(५) शोक~--दसका परिणाम चिन्ता होता है । श < 
(६) जुगप्ा~- इसके उदय से व्यक्ति जपने दोषो को ढांकता है। 
(७) स्त्रीवेद-्सकं उदय से मृदृता, अस्पप्टता, षलीवता, कामावेश व, नेत्रविर्रम, सास्फालन मौर पृस्कामिता 
न्ादि स्तरीभावो की उत्पत्ति होती है। त \ ^ 
) पुवेद-- सक उदय से पृस्त्वभावो की उसपत्ति होती है । ' 
(६) नपुसक्येद--इसकं उदय से नपूमकभावो की उत्पत्ति होती है 1१ 


ध ~ ~ 


॥ 


र ~~ ~ ; ~ ~ | = 





९- स्या्नागवृत्ति, पत्र ८४५ 
२- तत्वार्यवार्चिक, पृष्ठ ५७४ ईपदर्थन्वात्‌ नयः । 
२ यही, पृष्ठ ५७४1 4 (~ ~ 


दसम ठाणं 


दशम स्थान 


ष "~ न ~~ 


अगमुख 


४ इसमे एक सौ भदत्त पुत्र ह । इन सुत्रं मे विपर्यो की वहूविधता है । पत (९३)मे दस प्रकारके शस्त्रो का उत्ते 
द । सग्नि, षिष, नमक, स्नेह, क्षार तथा अम्लता--ये छह दन्य शस्त हँ तथा मन को दुप्प्वृत्ति, कवचन की दुष्प्रवृत्ति, काया 
की दृष्परवृत्ति तथा मन की मासक्ति-ये चार भावश्नस्त ह। 
इसके पन्दहवं पत. मे भ्रबरज्या के दस प्रकार वतलाए ह! वास्तवमे ये सव प्व्रन्याके कारण दह! प्रव्रज्या चहुण के 
अनेक कारण ह सकते हु । उनमे से यहा दस कारणो का सकेलन क्रिया गयाहै। जागमकार ने उदाहूरणों का कों उत्ते 
नहीं किया ह । टीकाकार ने उदाहूरणो का नामोल्लेख मातत क्रिया ह । हमने अन्यान्य स्रोतो से उन उदाहुरणों को स्पष्ट 
करने का प्रयत्न किया है, देखे--रिप्पण सख्या ६ । त 
~ - इसके तत्तरहवे सूत मे बैयापृत्य या वेयावृत्य करा उल्लेख ह । वैयावृत्य का अथं है-- सेवा करना जीर वँयापृत्य का 
सथं है-कायंमे व्यापृत करना । सेवा सगठन का अटूट सत्र है। सेवा दो प्रकार की होती है-- शारीरिक मौर चैतनिकं 
शारीरिक मस्वस्थाको सरलत्रा सेमिटाया णा सक्ता है किन्तु चतक्तिक मस्वस्थाको मिटाने केलिए धृति गौर ठउ्पायकी 
आगवश्थरकत्‌ होती ह । इस प्त मे दोनो का सुन्दर वर्णन है, देखे--रिप्पण सख्या ८ । 
सत्र (९६ मे वचन के अनुयोग के दस प्रकार वतलाए ह । इनसे शब्दो के अर्थो को समघ्नने फा विज्ञान प्राप्त होता 
है । एक शब्द के यनेक भथं होते हँ । उनको समश्नने के लिए वचन के अनुयोग का ज्ञान होना मत्यन्त मावश्यक है, देखे-- 
-टिप्पण सख्या २६1 
भारतीय सस्कृति मे दाने की परम्परा हृत प्राचीन ह ! दान देने कै मनेक कारण वनते ह। कुष्ठ व्यक्ति यसे 
दान देते हु, कुछ स्याति के लिए मौर कुछ दया से प्रेरित होकर । प्रस्तुत सूत्र (९७) मे दस दानो का निरूपण तत्कालीन 
समाज मे प्रचलित प्रेरणां का इत्तिहास प्रस्तुत करता ह, देखे--टिप्पण २७ । 
सूत्र (१०३) मे भगवान महावीर क दस स्वप्नो का सुन्दर वर्णन है। 
हस स्यान मे यततत विभ्नान सम्बन्धी तर्ध्योकाभी उद्घाटन हृजाहै) जेन परम्परा मे जाहारसन्ना, नयता 
आदि दस सन्ञाएे मान्य रही हँ । सन्नाकेदो गथं होते ह--सवेयात्मक ज्ञान या स्मृति तथा मनोविन्नान ! इन दत्त नज्ञा्यो 
मे भाठ सन्नाएः सवेगात्मक ह गौर दो सन्नाए--तोकसन्ना भौर योधसन्ना स्नानात्मक है! 
आज का विन्नान छठी इच्धिय की कल्पना करता ह । उसकी तुलना गोधसन्ञासेकीजा सक्तीहै। विस्तार के 
लिए देखं-- दिप्पण ४४ । 
इस स्थान ने सिभिन्न आयम फाविवरण म्रातहोताहै जो जाजन्ग्राप्तह। सूत्र (११०) मे दत्त दश्रा्णोका 
कथन ह, ठेसे दस आगमो का कथन ह जिनमे दस-दस जध्ययन ह । म्रयम छह दशार्गो काविवरणमाजभी प्रप्तहेकिःतु 
जन्तिम चार--वधदशा, दविचृद्धिदला, दीघंदशा यर सक्षेपिकदश्चाका कोभ विवरण प्राप्त नहीं है । वृत्तिकार ज्ीलाकनूरि 
-भी "अस्माक अप्रतीता ' इत्रना कहकर विराम ते लेते हं । इसका अभिप्राय यही ह कि विक्रम की वारहुवी ती तक जाने 


याते ये चारों ग्रन्य मनिदितहो यएये। 
सूत्र (१९६) मे अरष्नग्याकरण चरू के दस्र अध्ययनों का उल्लेख ह । इनके माधार पर समूचे सूत्र के विषयो 


परिकल्पना फी जा कती है! वतमान मे उपरलव्ध प्रश्नन्याकरण इससे सर्वेया भिन्न है 1 इसके त्प का निर्णेव प्व हा, 


ठाणं (स्थान) ८९६ स्यान १० : मासुख 


क्रिने किया, यह्‌ ज्ञात नहीं ह इतना निश्चित ह कि यह मर्वाचीत कृति है मौर नामसाम्य के कारण एसका समावेशः 
जागम सृची मे कर लिया गया । 

इसी प्रकार आगम ग्रन्यो को वि्तेप जानकारी केलिए रिष्पण ४५ सै ५५ दष्टव्यर्ह। 

कुटेक नूतनो मे सामाजिक विधि-विधानो का भरी सुन्दर निरूपण दमा है ! मूत्र(१२७) मे दत भकार के पत्रों का 
उल्लेख टै । इनरी व्याव्याए्‌ विभिन्न प्रकार की सामाजिक विधिं कौ सोर सकेत करती ह । (्ेतज' पुत्र कौ व्याठ्यामेः 
वनाया ययाहं कि किसी स्त्रीक्ता परत्तिमर गया, अथवा वह नपुसक या सन्तानावरीधक् व्याधिते ग्रस्तदतोपुलके 
युव्यों की जान्ञाने उस स्त्री म, नियोग विधि से, सन्तान उत्पन्न करना भी वंध माना जाता था। इत विधि से उत्पन्न 
नन्तान को "क्षेत्रज पुत्र कटा जाता है । मनुस्मृति मे वारह्‌ प्रकार के पूत्रो का उत्ते हना ह । विगेय विवरण के लिए देख 
रिप्पण न ॥ 

सून (१२५) में दय प्रकार के धर्मो का उल्लेख हं । “धम' भाज चर्चा का विपय वन चुका ह ! एस नूत्न मे धमं सौर 
कत्तव्य का पृथक निदश्च वहत युन्दर दगसे हुमा ह। 

सूत्र (१६०) मेँ दत्तो जाश्चरयो का वर्णेन है । साल्वर्यं का यय है--कमी-कमी घटित होने काली घटना । एनमे से 
१, २, ४ मौर & भगवान महूयवीर के चमयमे मौर मेप भिन्न-भिन्न तीर्घफरो कै समय मेष ह। इन दमो घाएचर्यो की 
पृष्ठभूमि मे जनक एेतिहास्तिक तथ्य गर्भित ह । इनमे दूसरा अाण्चयं है-भगवान महावीर का यभप्हूरण । इनके सन्दभं 
मे अनेक तथ्यों की जानकारी श्राप्त होती ह! विनेय विवरण के लिए देखे--टिप्पण ६१। 

इ न्यान में भी पूर्ववत्‌ विपयों की वद्टविधता ह । मुख्य रूप से इतरे न्याय शास्त कै अनेक स्थल, पितर शास्त 
मूल्य नेदों का उत्ते, वचनातुयोय के प्रकार तथा चणितातुयोगर मौर दव्यानुयोग के नेक मूतर सकतिवर हँ 1 दसवां स्यान 
दयेन के कारण इसमे प्रत्येक विपय का कुठ विस्तार से वणेन हआ है । इसी प्रकार जीव विन्नान से सम्बन्धित दत्त प्रकार कं 
सृषषो का सध्ययन मत्यन्त्र महत्वपूर्ण है । गव्द विनान के वियय मे दस भकार के शब्द, दस प्रकार के भतीत के इन्दिय-विपय, 
दन प्रकारक वतमान के इन्दिय-विपव तथा दस म्रक्रार्‌ के मनागत्र इन्दरिय-विपय--ये चागो सूत्र बहत ठी महत्वपूणं हँ । ये इस 
वात की सोर मकेत करते हँ किजो भी गन्द वोला जाता है उतकीं तरय माकाधिक रिकाडं मे अकिति हो जाती ह । इतके 
आदार प्रं भविष्य में उन तर्यो के माऽ्यम से उच्चारित शब्दों का सकलन करिया जा सक्तां है । 


मूल 1 
लोगद्धिति-पदं 
१ दसविधा लोगद्विती पण्णत्ता, तं 
जहा-- 
१. जण्ण जीवा उदाइत्ता-उदादत्ता 
तत्थेव-तत्थेव भुज्जो-सुज्जो पच्चा- 
यति- एवप्पेगा लोगद्भिती 
पण्णत्ता 


२ जण्ण जीवाण सया समित पावे 
कम्मे कज्जति--एवप्पेगा लोगद्विती 
पण्णत्ता 1 ध 


३. जण्ण जीवाण सया समित 


मोहणिज्जे पावे कम्मे कज्जति-- 


` एवप्पेगा लोगट्भिती पण्णत्ता । 


ण एव भूत वा भव्वं वा 
भविस्सति वा ज जीवा मजीवी 
भविस्सति, जीवा वा जीवा 
भविस्सत्ति-एवप्पेगा -लोगद्विती 
पण्णत्ता ! 

भ्रण एव भूत वा भव्व वा 


, भविस्सत्ि वा ज तक्ता पाणा 


चोच्छिन्निस्संति भावरा पाणा 
भचिस्सति, थावरा पाणा वोच्छि- 
न्निस्सति तसा पाणा भविस्सति- 
एवप्येगा लोगट्धिती प्णत्ता \ 

६ ण एष भूत वा सेन्व वा 
भविस्सति वाज लोगे मलोगे 


` भविस्सतति, अलोगे वा लोगि 


भविस्सति--एवप्पेगा लोगद्धिती 
पण्णत्ता । 


- तद्यथा-- 


.दसमंठाण 


सस्कृत छाया = 


लोकस्थिति-पदम्‌ 

2 ^ 
दशविधा लोकस्थिति प्रज्ञप्ता, 
१ यत्‌ जीवा अपद्राय-अपद्राय तर््र॑व- 
तवैव भूय -भूय प्रत्याजायन्ते-एव- 
मप्येका लोकस्थिति भ्रज्ञप्ता । 


२ यत्‌ जीवे सदा समित पाप कर्मं 
क्रियते- एवमप्येका लोकस्थिति 
अज्ञप्ता ॥ , . . ~ 

३ यत्‌ जीवै सदा समित मोहनीय 
पाप कमं क्रियते--एवमप्येका लोक- 
स्थिति. प्रज्ञप्ता । 

४. न एव भूत वा भाव्य वा भविष्यति 
वा यज्जीवा अजीवा भविष्यन्ति, 
अजीवा वा जीवा भविष्यन्ति--एव- 
मप्येका लोकस्थिति प्ज्ञप्ता 1 


१ न एव भूत वा भाव्य वा मविष्यत्ति 
वा यत्‌ चरसा प्राणा व्यवच्छेत्‌स्यन्ति 
स्थावरा प्राणा भविष्यन्ति, स्थावरा 
प्राणा न्यवनच्छेतूस्यन्ति चसा प्राणा 
भविष्यन्ति--एवमप्येका लोकस्थितिः 
प्रजञप्ता । 

६ न एव भूत वा भविष्यति वा यत्‌ 
लोकोऽलोको भविष्यति, अलोको वा 
लोको भविष्यति--एवमप्येका लोक- 
स्थिति प्रज्ञप्ता । 


हिन्दी भनुबाद 


लोकस्थिति-पद 
१ लोकस्थिति दस प्रकार की है-- 


१ जीव वार-वार मरते मौर वही लोक 
मे वार-वारं प्रत्युत्पन्न हते ह-- यहं एक 
लोकस्थिति है । 


२ जीवो को सदा, प्रतिक्षण पापकर्म 
[ज्ञानावरण आदि] का वध होता है-- 
यह्‌ एक लोकस्थिति है 1 

३ जीवो के सदा, प्रतिक्षण मोहनीय पाप्‌- 
कर्म का वध होता है--यह एक लोफ- 
स्थिति है। 

४ नेसाकभीहृमादहै, न एेसाहो रहा 

दै मौरनदेसा कभी होगा कि जीव मजीव 
हो जाए मौर अजीव जीव हौ जाए--यह्‌ 

एक लोकस्थिति है । 


५ नरेसाकभी हुमा, नरेसाहोरहादहै 
जौरनएेसा फभी होगा कि तरस जीर्वोका 
व्यवच्छेद हौ जाए भौर सव जीव स्थावर 
हो जाए, स्थावर जीवो का भ्यवच्छेद हो 
जाए मौर स्व जीव त्रस हो जाए-यह 
एकं लोकस्थिति है 1 
६ न ेसाकमी हुमा, नएेसाहो रहा है 
ओर न.ेसा कभी होगा कि लोक अलोक 
हो जाए भौर बलोक लोक हो जाए-- 
यह्‌ एक लोकस्थिति है । 


ठाणं (स्थान) 


७ ण एव भूतं वा भव्वं भविस्सति 
वाज लोए अलोए पविस्सति, 
अलोए वा लोए पविस्सति- 
एवप्पेगा लोगद्रिती पण्णत्ता । 

८ जाव ताव लोगे ताव ताव 
जीवा, जाव ताव जीवा ताव तावं 
लोए-एवप्येगा लोगद्टिती 
पण्णत्ता ! 

€ जाव ताव जीवाण य पोरग- 
लाण य गतिपरियाए ताव ताव 
लोए, जाव ताव लोगे ताव ताव 
जीवाण य पोग्गलाण य गति- 


परियाए-एवंप्पेगा लोगद्टिती 
पण्णत्ता 1 

१०. सव्वेसुवि ण लोगतेसु अवद्ध- 
पासपुहूा पोग्गला लुक्त्ताए 


कज्जति, जेणं जीवा य पोग्गला 
यणो सचायंति वहिया लोगंता 
गमणयाए--एवप्येगा लोगद्िती 
पण्णत्ता 1 


इंदियत्य-पदं 
२. दसविहे सदे पण्णत्ते, त जहा-- 


संगह्‌-सिलोगो - 

‡ णीहारि पिडिमे चुक्खे, 
ˆ भिण्णे जज्जरितेइय। ` 

दीहे रहस्ते पुहत्ते य, ` ` 

काकणी खिखिणिस्सरे ॥ 


८६्य 


७ न एव भूत वा भाग्य वा भविष्यति 
वा यल्लोक अलोक श्रवेक्ष्यति, अलोक 
वा लोके प्रवेक्ष्यति--एवमप्येका लोक- 
स्थिति प्रज्ञप्ता । 


८ यावत्‌ तावत्‌ लोक तावत्‌- 
तावज्जीवा, यावत्‌ - तावत्‌ 
जीवास्तावतृतावल्लोक --एवमप्येका 
लोकस्थिति भ्र्नप्ता । | 


& यावत्‌ तावज्जीवाना च पुद्गलानाञ्व 
गतिपर्याय तावत्‌ तावल्लोक , यावत्‌ 


तावल्लोक तावत्‌ तावज्जीवानाञ्व ` 


पुद्गलानाञ्च गतिपर्याय.--एवमप्येका 
लोकस्थिति. प्रन्ञप्ता 1 


१० सर्वेष्वपि लोकान्तेषु अवद्धपाद्वं 
स्पृष्टा पुद्गला रक्षतया क्रियन्ते, येनं 
जीवाङ्व पुद्गलाङर्च नो शक्नुवन्ति 
वहिस्ताल्लोकान्तात्‌ गमनतायं--एव- 
मप्येका, लौकस्थिति म्र्ञप्ता 1 । 
इन्रियायथ-पदम्‌ ` 

दशविध शब्द प्रज्ञप्त , तद्यया-- ` 


-संग्रहु-श्लोक- (5 

१. निर्हारी पिण्डिम ` रूक्षः, - 
भिन्न जजंरितोऽपिच 1 : 

दीघं स्व. पृथक्त्व, ˆ ` ~ 
काकणी किकिणीस्वेर ।- `! -; 


~ 


(र ~= 
=+ 7 ॥ ~ -= --- 


\ ध गी 


स्यान १० : सूत्र्‌ 


७ नरेसा कभी दमा, नपेसाद्ोर्हाहै 
सौरनरेसा कमी होगा कि लोक अलोक 
मे प्रविष्ट हौ जाए मौर मनलोकलोकर्मे 
क हो जाए--यदह्‌ एक लोकम्यिति 
॥ 
= जहा लोकद वहाजीवदै मौर जहा 
जीव दै वहा लौक दै--यह एक लोक- 
स्थिति है। 
& जदा जीव सौर पुदुगर्लो का गतिपययि 
है वहा लोक दै गौर जदालोकदै व्हा 
जीव भौर पुद्गलों का गतिपर्याय है-- 
यह्‌ एक लोकस्थिति है । ` ॥ 


‡ १० समस्त लोकान्तो के पुद्गल दूसरे 
खक पुद्गलो के दारा मवद्धपादर्वस्मृष्ट 

‡ {अवद मौर -जस्पृष्ट] हीने षर भी 
~ लोकान्त के. स्वमावसे रूम हो जाते है, 
-जिससे जीव गौर पुद्गल लोकान्त से 


वाह॒र जाने मे सम्य नहीं होते-- यह्‌ एक 
~ ~ नलोकस्यितिहै, -, 
इन्दि याथ-पद 


` २ शब्दके दस प्रकारहै-- 


+ “~ ~ ॥ 


1} 


"~, , १ ,निर्हारी--घोषवान्‌ -णव्द, जैसे-- 


धण्टा कां! २ पिण्डिमि--घोपवजित शब्द, 
जैसे-नगाडेका1२ ख्छ- जंसे--कौवे 


ˆ~ का ४ भिन्न--वस्तुके टुटनेसे होने 


~ ~ वाला शब्द । ५ जजरित--जैने--तार 
वाले वाजे का शन्द । ६ दीर्घं. जो दुर 
तके सुनाई दे, जँसे-मेंघ का शन्द। 
७ स्वः--सुक्म शब्द, जेस वीणा का । 
~ --> ८ पुयक्त्व-अनेक वाजो का सयुक्त शब्द । 


‡,= ६ काकणी-काकली,- सुक्ष्मकण्ठो की 


> _.. _गीतष्वनि । ह 
१० किकिणी स्वर--पूघरो कौ वनि ! 


< 


ठाणं (स्यान) ` 


१ 


३. दसं इदियत्था तीता पण्णत्ता, तं 
जहा-- 
देसेणवि एगे सदाह सुणसु । 
सन्वेणवि एगे सदाह सुणसु । 

ˆ देसेणवि एगे ` शू्वाइं पा्तिसु ! 

सव्वेणवि एगे रूवाडइ पासिसु । 

श्देसेणवि एमे गधाइ जिपिसु 1 

ˆ सव्वेणवि एगे गघाइ जि्धिसु । 

` ` दैसेणवि एगे रसाइ मासादेसु । 
सव्वेणवि एगे रसाइ आसादेसु | 

-“ दैसेणवि एगे फासाइ पडिसवेरदेसु° । 

` सन्वेणवि एगे फासाईइ पडिसवेदेसु। 


४. दस द दियत्था पद्प्पण्णा पण्णत्ता, 
"व नहा----~ ` 

- देसेणवि एगे सदाह सुरेति । 
सव्वेणवि एगे सदाहं सु्णति । 
ग्देतेणवि एगे रूवाद पासति । 
सन्बेणवि एगे रूवाइ पासति । 
_ देसेणवि एग गंघादं जिघति । 
सम्वेणवि एगे गंघाह जिघति । 
देसेणवि एगे रसाद्रं आसादेति। 
-सन्वेणयि एगे रसाष्ट सादति । 

देसेणवि एगे फासादं पटिसवेदेति । 

सष्व्रेणवि एगे फासाह पटिसर्ेर्देति। 


८६€ 


दश इन्द्रियार्थ अतीता ` प्रज्ञप्ता, 
तद्यथा-- 

देरेनापि-एके शब्दान्‌ अश्रौषु 1 
सर्वेणापि एके शब्दान्‌ अश्रौष्‌ 1 
देशेनापि एके रूपाणि अद्राक्तु 1 ` 
सर्वेणापि एके रूपाणि अद्रा । 
देशेनापि एके गन्धान्‌ अघ्रासिषु । 
सवेणापि एके गन्धान्‌ जघ्नासिपु । 
देशेनापि एके रसान्‌ अस्वादिषत । 
सर्वेणापि एके रसान्‌ अस्वादिपत । 
देदोनापि एके स्पर्चान्‌ प्रतिसमवेदयन्‌ । 
सर्वेणापि एके स्पर्शान्‌ प्रतिसमवेदयन्‌ । 


दा ॒इन्दियार्था प्रत्युत्पन्ना प्रज्ञप्ता , 
तद्यथा-~ - ` ~ 

देदोनापि-एके शब्दान्‌ “्णणुवन्तिं । 
सर्वेणापि एके शब्दान्‌ शण्‌वन्ति । 
देदोनापि एके रूपाणि पस्यन्ति । 
सर्वेणापि एके रूपाणि परयन्ति । 
देदोनापि एके- गन्धान्‌ जिघ्रन्ति । 
सर्वेणापि एके गन्धान्‌ जिघ्न्ति । 
देदोनापि एके रसान्‌ स्वदन्ते 1 
सर्वेणापि एके रसान्‌ आस्वदन्ते । 
देदोनापि एके स्पर्शान्‌ प्रतिसवेदयन्ति । 
सर्वेणापि एकै स्पर्शान्‌ प्र्तिसवेदयन्ति । 


1 


स्थान १५ : सूत्र ६२ 
३~-ष्न्ियो के अतीतकालीन विषय दसर्ह-- 
१ किसीने शरीरके एक भागसेभी 

शब्द सुने थे । 

२ क्सीने समस्त शरीरसे मी ब्द 
सुनेये। 
,३ किसीने शरीरके एक भागसेभमीरूप 
देखे ये । । 


४ किसीने समस्त शरीरसे भीरू 
देते थे) 


~ द 


५ किसीने शरीरके एक भागसेभी 
गघसूघेये। 

६ करिसीने समस्त शरीरसे भी गध 
सूपे थे। 

७ क्रिसीने शरीरके एक भागसेमीरस 
च्चे ये। 

८ कसी ने समस्त एरीरसे भी रस 
खे ये। 

६.किंसीने शरीरके एक भागसे भी 
स्पर्णो का सवेदन किया था। 

१० किसी ने समस्त शरीरसे भी स्पर्शो 
का सवेदन किया था । 


४, इन्द्रियो के वतंमानकालीन विषय दसर्ह-- 


१ कोर्दशरीरके एकमागसे भी शव्द 
सुनता हे 1 
२ कोद समस्त शरीर से भी क्षन्द सुनता 


३. कोई शरीरके एकं भागसेभी रूप 
देखता हे । 

४ कोई समस्त शणरीरसे भी प देखता 
है1 

५ कोई शरीरके एकं भागसे भी गघ 
सूघता है । 

६ फो समस्त शरीर से भी गध सूषता 


है 
७ कोर्ट-शरीरके एकभागसेभी रस 
. चखता है । 
कोई समरतं शरीरसे भी रस चखता 
क, 
-& ,को्ईशरीरके एक भाग से-मी स्पर्शो 
का सवेदन करता है । 


१० कोद समस्त शरीरसे भी स्पर्ोका 
सवेदन फरता है । 


ठाणं (स्थान) 


५ दस इदियत्या अणागता पण्णत्ता, 
त जहा-- 
देसेणवि एगे सदाइ सुणिस्संति ! 
सव्वेणवि एगे साई सुणिस्तति । 
*देसेणवि एमे रूचाद पासिस्सति। 
सव्वेणयि एगे ख्वाह पासिस्सति।! 
देसेणवि एगे गधा जिघिस्सति । 
सव्वेणवि एमे गधा जिघिस्सति । 
देसेणवि एगे रसाइ आसादेस्सति । 
सव्वेणवि एे रसाइ भासादेस्सति । 
देवेणवि एगे फासाद पडि- 
सवेदेस्सति \° 
सव्वेणवि एमे फासाइ पडि- 
ग्यवेदेस्सति । 


अच्छिण्ण-पोग्गल-चलण-पदं 
दर्साहि ठर्णोहि अच्छ्िण्णे पोर्गले 
चलेज्जा, तं जहा- 

आहा रिज्जमाणे चा चलेञ्जा ! 
परिणामेज्जमाणे वा चलेज्जा 1 
उस्ससिज्जमाणे वा चलेज्जा 1 
णिस्ससिज्जमाणे वा चलेज्जा 1 
वेदेज्जमाणे वा चलेज्जा। 
णिन्जरिज्जमाणे चा चलेज्जा। 
विउव्विज्जमाणे चा चलेज्जा। 
'परियारिज्जमाणे वा चलेज्जा । 
जक्खादृट्रं घा चलेज्जा। 
वातपरिगए वा चलेज्जा। 


पपै 


&€०० 


ददा उच्दियार्या अनागता. प्रज्ञप्ताः, 
तद्यथा-- 

देशेनापि एके शब्दान्‌ श्रोष्यन्ति । 
सर्वेणापि एके दाब्दान्‌ श्रोप्यन्ति । 
देशेनापि एके स्पाणि द्रक्ष्यन्ति । 
सर्वेणापि एकै ख्पाणि द्रक्ष्यन्ति । 
देोनापि एके गन्धवान्‌ घ्रास्यन्ति । 
सर्वेणापि एके गन्धान्‌ घ्रास्यन्ति 1 
देशोनापि एके रसान्‌ आस्वदिष्यन्ति । 
सर्वेणापि एके रसान्‌ आस्वदिष्यन्ति 1 
देवोनापि एके स्पर्गान्‌ 
प्रतिसवेदयिष्यन्ति 1 

सर्वेणापि एके स्पर्गान्‌ 
प्रतिसवेदयिप्यन्ति। 


अच्छिन्न-पुद्गल-चलन-पदम्‌ 

दशभिः स्थानं मच्छिन्न पुद्गल" चलेत्‌, 
तद्यथा-- (7 
आद्धियमाणो वा चलेत्‌ । 
परिणम्यमानो वा चलेत्‌ । 
उच्छ्वस्यमानो वा चलेत्‌ 1 
नि स्वस्यमानो वा चलेत्‌ । 
वे्यमानो वा चलेत्‌ । 
निर्जीयिमाणो वा चलेत्‌ । 
विक्रयमाणो वा चलेत्‌। 
परिचायेमाणो वा चलेत्‌ । 
यक्षाविष्टो वा चलेत्‌! 
वातपरिगतो वा चलेत्‌ । 


स्थान १० : सूत्र ५-६ 


५--दन्दिरयो के भविप्यत्‌कानीन विषय दम 
ह 
१.कोरशरीरके एकभागसेभी शव्द 
सुनेगा ! 
२ कोर्ट समस्त शरीरसे मी शव्द सुनेगा। 
३ कोर्हशरीरफे एक भागसेभीरूप 
देसेगा 1 
-४ कोई समस्त शरीरसे मी शूप देखेगा 1 
५ कोई शरीरके एक भागसे भी गघ 
सूषेगा । 
६ कोई समस्त रीरसे भी गध सूवेगा। 
७ कोरईधारीरके एकभागसे भी रस 
चपेगा । 
= कोई ममस्तधरीरसे भी रस चक्चेगा। 
& कोईषशरीरके एकभागसे मी स्पर्शो 
का संवेदन करेगा । 


१० कोई समस्त घरीरसे भी स्पर्वोका 
संवेदन करेगा । 


अच्छिन्न-पुद्‌गल-चलन-पद 


६ दस स्यान से अच्छिन्न [स्कध से सलग्न ] 
- पुद्गल चलित होता ै-- 
१ बहार हषम्‌ लिया जाता हुमा 
पुद्गल चलित होता दै । 
२ आहार के रूपमे परिणत किया जातां 
हमा पुद्गल चलित होता है । 
३ उच्छ्वास के र्पमे लिया जाता हुमा 
पुद्गल चलित होता दहै । 
४ निद्वासके ख्पमेक्तिया जाता हुमा 
पुद्गल चलित होता दै । 
५ वेद्यमान षुद्गल चलित होता है । 
६ निर्जयंमान पुद्गल चलित होता है । 
७ वैक्रिय शरीरके रूपमे परिणममान 
पुद्गल चलित होताहै। ` 
८ पर्विारणा [सभोग ] के समय पुद्‌- 
गल चलित होता ई 1 
& शरीरम यक्त के प्रविष्ट होने पर 
पुद्गल चलित होता दै । 
१० देहगत वायु या सामान्य वायुकी 
प्रेरणा से पुद्गल चलित होता है । 


ठाणं -(स्थान) ` - 


को धुप्पत्ति-पदं 
७ दसर्हि ठार्णाहि कोधुष्पत्ती सिया, 
तं जहा- 
मणुण्णाइ मे सह्‌-फरिस-रस-रूव- 
गधा अवरहररिसु । 
अमणुण्णाई्‌ मे सट्‌-ररिस-रस- 
रूव-गधाद उवर्हरिसु 1 
मणुण्णाहं मे सह्‌-फरिस-रस-स्व- 
गंघाहं अवह रइ । 
अमण्णुणादं मे सद्‌-फरिस-*रस- 
रूवगघाहइ उवह्रति ! 
मणुण्णाह मे सद्‌-*फरिस-रस-रूव- 
-गंघाइ° अवहुरिस्सति \ 
अमणुण्णाह मे सह्‌-°फरिस-रस- 
-रूव गंघादं° उवहरिस्सति । 
-मणुण्णाहं मे सदह्‌-*फरिस-रस- 
-स्वगघाहं अवर्हरिसु वा अवहरद 
-या अवहरिस्सति वा 1 
-अमणुण्णाईइ मे सह्‌-*फरिस~रस- 
-रूव-गंघाइ ° उवर्हरिसु वा उवहरति 
वा उवह्रिस्सतिवा\ ˆ 
-मणुण्णामणुण्णादमेसद्‌-*फरिस-रस- 
-रूव-गधाह" जवर्हुरिसु वा अवहरति 
-वा अवहरिस्सति वा, उवर्हारसु 
-वा उवहरति वा उवहरिस्सति 
वा। 
अह च णं भायरिय-उवज्मा- 
याण सम्म वहूममि,मम चण 
आायरिय-उवज्काया मिच्छ 
-विप्पडिवण्णा । 


॥ 


६०१ 


कोधोत्पत्ति-पदम्‌ 


दशभमि स्थाने क्रोधोत्पत्ति स्यात्‌; 
तद्यथा-- 

मनोन्नान्‌ मे शन्द-प्पशं-रस-रूप-गन्धान्‌ 
अपाहार्षीत्‌ । 

अमनोज्ञान्‌ मे गब्द-स्पशे-रस-रूप- 
गन्धान्‌ उपाहार्पीत्‌ ।- ॥ 
मनोज्ञान्‌ मे शन्द-स्पर्-रस-रूप-गन्धान्‌ 


अपहरति । 

अमनोज्ञान्‌ मे शान्द-स्पशं-रस-रूप- 
गन्धान्‌ उपहरति । 

मनोज्ञान्‌ मे शब्द-स्पदी-रस-रूप-गन्ान्‌ 
अपहरिष्यति । 

अमनोज्ञान्‌ मे शब्द-स्पशं-रस-रूप- 


गन्धान्‌ उपह्रिष्यति । 

मनोज्ञान्‌ मे शब्द-स्पदा-रस-रूप-गन्धान्‌ 
अपाहार्षीत्‌ वा अपहरति वा अपहरि- 
ष्यति वा । 

अमनोन्ञान्‌ मे शब्द-स्पगे-रस-रूप- 
गन्धान्‌ उपाहार्षीत्‌ वा उपहरति वा 
उपह्रिप्यति वा 
मनोज्ञाऽमनोज्ञान्‌ मे शब्द-स्पर्दा-रस-रूप- 
गन्धान्‌ अपाहार्षीत्‌ वा अपहरति वा 
अपहरिष्यति वा, उपाहार्षीत्‌ वा 
उपहरति वा उपहुरिप्यति वा । 


अह्‌ च आचार्योपाध्याययो सम्यग्‌ वत्त, 
मा च आचार्योपाघ्यायौ मिथ्या विप्रति- 
पन्नौ । 


स्थान १० : सूत्र ७ 


कोधोत्पत्ति-पदं 
७ दस कारणो से क्रोध की उत्यन्नि होती है-- 

१ अमुक व्यक्ततिने मेरे मनोज्ञ शब्द, स्पर्शं, 
रस, खूप मौर गध का अपहूरण किया 
या। 

२ अमुक व्यक्ति ने अमनो शब्द, स्पशं, 
रस, रूप मौर गध मुषे उपहृत किए हँ । 
३ अमुक व्यक्ति मेरे मनोज्ञ दाब्द, स्पशं, 
रस, ख्प मौर गध का भपहूरण करता 
है। 

४ अमुक व्यक्ति अमनोज्ञ शब्द, सपर्ण, 
रस, रूप मीर गध मु्धे उपहूत करता है । 
५ अभुक व्यक्ति मेरे मनोज्ञ न्द, स्पर्शं, 
रस, रूप आर गघ का मपहूरण करेगा । 

६ अमुक व्यक्ति अमनोज्ञ शब्द, स्पर्शं, 
रस, रूप गौर गध मृक्षे उपहूत करेगा । 

७ अमूक व्यक्तिने मेरे मनोज्ञ शब्द, 
स्पशं, रस, कूप भौर गध का अपहरण 
क्रियाथा, करतार मौर करेगा। 

८ अमुक व्यक्ति ने ममनोज्ञ शब्द, स्पर्शं, 
रस, रूप भौर गध मक्षे उपहूत किए दहै, 
करता है मौर करेगा। 

£ भमुक व्यक्ति ने मनोज्ञ तथा अमनोज्ञ 

शब्द, स्पर्णे, रस, रूप मौर गध का जप- 

हरण किया है, करता है भौर करेगा तथा 

उपहूत किए है, करता है गौर करेगा । 

१० म आचार्यं मौर उपष्याय के प्रति 

सम्यग्‌ वत्तेन [भनुकूल व्यवहार ] करता 

ह, परन्तु आचायं गौर उपाध्याय मेरे 

साय मिथ्यानेन [भतिकूल व्यवहार] 

` करते टै । न 


लाणं (स्थान) &०२- स्थान १० : सूत्र. ०-१० 


सजम-असजम-पदं संयम-असयम-पदम्‌ ˆ ~ ` - ` संयम-असंयम-पद ` , - 
= दसविधे सजमे पण्णत्ते, तं जहा ददाविष सयम प्रज्ञप्त , तद्यथा-- .८--सयम के.दस प्रकारर्ह--- - 
पुढविकादयसजमे, पृथ्वीकायिकसयम , छ १ पृ्वीकायिक सयम,- ~ˆ ' 
*आडउकादयसजमे, अपकायिकसयम , त ~~ २ अप्कायिक सयम, ~ ~ ~, - 
तेडकाइयसजमेः तेजस्कायिकसयम , र ३ तेजस्कायिक्‌ सयम, '. ¦, ४ 
वाउकादइयसजमे,? वायुकायिकसयम , “~ 7 ४ वायुकायिक सयम, ~ "“ 
वणस्सतिकाद्यसंजमे, वनस्पतिकायिकसयम , र १ वनस्पतिकायिक सयम, --~ 
वेद दियसजमे, दरीच्ियसयम , ~ -; ~ ६ दीद्ियसयम, :- ~ 
तेद दियसजमे, तरीन्दरियसयम्‌ , ७ लौन्दिय सयम, „-. ,- 
चर्जरिदियस्तजमे, चतुरिन्दरियसयम , ~ = -बनुरिन्धिम सयम, ~ 
पल्चिदियसजमे, पञ्चेन्दरियसयम , । ९ पञ्चन्दिय स्यम, ,. 
अजीवकायसंजमे 1 अजीवकायस्यम. 1 ` ~ ~~ € भनीवकाय सयम । -. 

६. दस विये असजमे पण्णत्ते, त जहा-- दशविघ यसयम प्रन्प्त , तद्यथा-- & असयम के दस प्रकार ह-- ` “~ 
पुढ विकाइयमसंजमे, पृथ्वीकायिकारसतंयम , ` ` * ~; र पृथ्वीकायिक गसयम, => - 
आउकादइयमसजमे, अप्कायिकासयम, ` ~ 7 २ जप्कायिक असंयम, : ` 
तेउकादयमसजमे, तेजस्कायिकासयम , ` ` ` “ ~ -३ तैजस्कायिक भसयमे, ~ - ` 
वाउकादइयञसंजमे, वायुकायिकासयम , `; ` ८ % वायुकोयिकेसर्यम, 
वणस्सतिकादयभसनजमे, वनस्पतिकायिकासयम, ` ` ५ वनस्पतिकारिंक जसंयम, , ˆ 
गवेषदियमसजमे, दरीच्ियासयम“ ६ ~ ६ द्रीन्दरियि असय, =" 
तेद दिथमसजमे, ग्रीच्धियासयम, ~ ‹ - ` ७ त्रीन्धिय मसयम, ~ ,, 
चरिदियमसजमे, चतुरिद्ियासयम, '. › ` ८ चतुररिन्द्रिय,असयम,. , - 
पचिदियमसंजमे, पचञ्चेन्दरियासयम, ` ` ` !ˆ ` 7 & पञ्चेन्छिय सयम, , ; 

` अजीवकायमसंजमे 1 अजीवकायासयम ! ˆ - 7 - - ~ ~ १०, अजीवकाय-ससयम }- 
सवर-जसंवर-पदं संवर-असवर-पदम्‌ 1 सवरप्मसंवर-पद. 

१०. दसविघे सवरे पष्णत्ते, त जहा- दजश्ञविघ सवर प्रज्ञप्त , तद्ययथा-- १० सवर के दस प्रकार ्हु-- , , 
सोतिदियसंवरे,.* चकि दियसवरे, श्ोवरेन्दियसवर , वचक्षुरिन्द्रियसवर , .“- - १ श्रोत्र-इन्दिय सवर, - ५ 
घरणिदियसवरे, जिन्भिदियस्वरे, घ्राणेन्दरियसवर , - जिह्वं न्दियसवर , ~ २-च्‌-दन्दिय म्र, ~ 
फासिदियसवरेः मणसवरे, स्परन्द्ियसवर , मन सवर , वच सवर, =, २ नाण-इन्िय सवर, , 
वयसवरे, कायसवरे, कायसवर , उपकरणसवर , ४ रसन-इन्दिय संवर, 


५ स्पर्णन-दन्दिय सवर, 

६ मन सवर, ७ वचन संवर, 

प फायसवर, & उपकरण सवर 
१० सुचीकुशाग्र सवर\। 


उवकरणसवरे, सचीकुसग्यसवरे! श्युचीकूशाग्रसवर 1 


॥ 


नछाणं ` (स्थाच) ¦, ->+ ९०३ स्थान १० : सूत्र ११.१३ 


२ १. दस विधे असावरे पण्णक्तेः त जहा-- दडविघ असवर प्रज्ञप्त , तद्यथा-- ११ भसवर के दस प्रकार है-- , -- 
सोतिदियजसवरे, ° चक्िदियमसवरे, श्नोतरेन्दियासवर, चक्षुरिन्द्रियासवर , १ श्रोत्र-दन्दरिय जसवर, ~ 
घर्णणदियमसवरे, जिन्भिदियञसंवरेः घ्ाणेन्द्रियासवर , "' जिह्वं न्दियासवर , २- चक्षु-दन्द्रिय मसरवर,- ˆ ~ 

फासिदियभसवरे, मणमसंवरेः स्परेन्ियासवर, . ¬ मनोसवर, -,३ घ्राण-इन्द्रिय असवर, ~. 
वयञसचरे, कायञस्तवरे, वचोसवर.; ` कायासवर, ४. रसन-दद्दिय असवर, 
उवकरणञसवरे,° उपकरणासवर , शूचीकुशाग्रासवर 1 ५ स्पर्णन-इन्दरिय मसवर, 
सुचीकूसरगअसवरे, १ 0 ६ मन असवर, ७ वचन असवर, 


\ 


८ काय अस्वर, & उपकरण मसवर, 
१० सचीकुशाग्र मसवर । 


॥ 


अहमंत-पदं . . अहमन्त-पदम्‌ अहुमन्त-पद 
१२ दर्साहु गर्णोह महमतौति यभिनज्जाः दभि स्थाने अहमन्तीति स्तम्नीयात्‌, १२. दस स्यानो से व्यक्ति मपने-आप को जन्त 
तं जहा-- तद्यया-- ॥ि ॥ [चरमकोटि का] मानकर स्तव्छ होता 
है 
जाततिमएण वा, कफुलमएंण वा, जातिमदेन वा, कुलमदेन वा, १ जातिके मदसे, २ कुलकेमदसे, 
ग्वलमएण वा, स्वमएण वा, वलमदेन वा, रूपमदेन वा, ३ वलफेमदसे, ४ रूपके मदसे, 
तवमएण वा, सुतसएण वा, तप मदेन वा, श्रुतमदेन , वा, ५ तपके मदे, ६ श्रुतके मदसे, 
लाभमएण वा," इस्सरियमएण वा, लाभमदेन वा, रेदवय॑मदेन वा, ७ लामके मदे, ८ देश्यं के मदे, 
णागसुवण्णा वामे तियं हृन्व- नागसुपर्णा वा ममान्तिकि अवग 9 मर क ४ 
मागच्छति, | मागच्छन्तिः १० साधारण पुरषो के ज्ञान-दशंन से 
पुरिसघम्मातो वा मे उत्तरिएु पुरुषघर्मात्‌ वा मम बौत्तरिक आघो- अधिक अवधिज्ञान गौर अवधिदर्णन मुक्ष 
आहोधिए णाणदसणे समुप्पण्णे। वधिक ज्ञानदशेन समुत्पन्नम्‌ । ्राप्त हए है । 
समाधि-असमाधि-पदं समाधि-असमाधि-पदम्‌ समाधि-असमाधि-पद 
१३ दसविघा समाधी पण्णत्ता, तं ददाविघ समाधि. प्रज्ञप्त , तद्यथा-- १३ समाधिके दस प्रकारै - 
जहा-- ' ` ॥ १ प्राणातिपात विरमण, 
` पाणातिवाय्वेरमणे, ` प्राणातिपातविरमणम्‌, २ मृपावाद-विरमण, 
मुसावायवेरमणे, मुषावादविरमणम्‌, ३ गदत्तादान-विरमण, 
अदिण्णादण्वेरमणे, अदत्तादानविरमणम्‌, ४ मंथुन-विरमण, ५ परिग्रह्‌-विरमण, 
मेहृणवेरमणे, परिग्गहवेरमणे, मेथुनविरमणम्‌, पर्ग्रहविरमणम्‌, ६ ईर्यासमिति, ७ माषासमिती 
 इरियासमिती, भासासमितो, रईर्यासमिति , भापासमिति › < एपणासमिति, = & मादान-मण्ड- 
_ एसमासभिती, मायाण-मड-मत्त- एषणासमिति, मादान-मण्ड-अमच- अमत-निक्षेप-समिति, १० उच्वार- 
णिकलेवणासमिति, उच्चार- निक्षेपणासमिति , उच्चारःप्रश्रवण- प्रश्वण-र्लेष्म सिघाण-जल्ल-पारिष्ठप- 
- चासवण-वेल-सिघाणग-नल्ल- इलेष्म-सिघाणक-जल्ल- निका-समिति । 


पारिदावणियास्मिती,! पारिष्ठापनिकसमिति । 


उाणं (स्थान) 


१४. दस विधा असमाघी पण्णत्ता, तं 
जहा- 
पाणात्तिवाते, *भुसावाते, 
अदिण्णादाणे, मेहुणे,° परिग्गहै, 
इरियाऽसमिती, *भासाऽसमितीः 
एसणाऽसमिती, 
आयाण-मड-मत्त-णिक्खे वणाऽ 
वणाऽसमिती, 
उन्वार-पासवण-खेल-सिघाणग- 
जल्ल-पारिद्रावणियाऽसमिती । 


पव्वज्जा-पदं 
११५. दसविघा पव्वज्जा पण्णत्ता, त 
नहा-- 


संगहणी-गाहा 
१. छदा रोति परिजुण्णा, 
सुविणा पडिस्सुता चेव । 
सारणिया रोगिणिया, 
अणाटिता देवस्षण्णत्तौ \ 
चच्छाणुवधिया ! 


६५ 


दशविध असमाधिः प्रज्ञप्त", तद्यथा- 


प्राणातिपात ; मृषावाद ,> अदत्तादान, 

मैथुन, परिग्रह, - ईर्याऽसमिति , 
भाषाऽसमिति , एपणाऽसमिति , 
आादान-मण्ड-अमत्र-निक्षेपणाऽसमिति , 

उच्वार-परश्रवण-रलेष्म-सिघाण क-जल्ल- 
पारिष्ठापनिकाऽसमिति । 


॥ न 


प्रत्रज्या-पदम्‌ 
दशविघा प्रव्रज्या प्रज्ञप्ता, तद्यथा-- 


संग्रहणी-गाथा १ 
१ छन्दा रोषा परिदूना, 
स्वप्ना प्रतिश्रुता चैव । 
स्मारणिका . रोगिणिका, 
अनाहता . देवसन्ञप्ति ॥ 
वत्साऽनुवन्धिका । 


स्थान १०: सूत्र १४-९१५्‌ 


१४' असमाधि के दस प्रकार ह-- 
१ प्राणातिपातत का मविरमण, „` 
-\ २ मृषावाद का अविरमण, 

, ३. भदत्तादान का मविरमृणः ' ~ 
४ युन का अविरमण, 
५ परिगरहका अविरमण, 
६ र्या की भखमिति-नसम्यक्‌ प्रवृत्ति. 
७ भाषा की गसमिति, 
८ एपणा की असमिति, 
& भदान-भण्ड-अमत-निक्षेप कौ मसमिति 
१० उच्वार-प्रस्रवण-ष्तेष्म-सिघाण-जल्ल- 
पारिष्ठापनिका की मसमिति । 


प्त्रज्पा-पद्‌ 

१५ प्रव्रज्या के दस प्रकार ह. - 
+ 1 
4 [त + ~ 


ध ५। ५७ [न ~ 


गी 


१ छन्दा--अपनी या द्रुसर्यँ की इच्छासे- 
ली जाने वाली । 


२ रोषा--क्रोधसे ली जोन वाली । 

३ परिदूना-दरि्ता सेली जाने वाली । 
४ स्वप्ना-स्वप्नके निभित्तसे ली जाने 
वाली य! स्वप्नमे ती जाने वाली 1 

५ प्रतिश्रुता-~पहले की हुई प्रतिक्ञाके 
कारणली जानेवानी। .- 

६ स्मारणिका--जन्मान्तरो.की स्मृति 
होने पर ली जाने वाली । 

७ रोगिणिका--रोग का निमित्त मिलने 
पर ली जाने वाली । 

८ अनादृता--मनादर देने परली जाने 
वाली । त - 

& देवसक्नप्ति- दैव फे दारा प्रतिवुद्ध 
होकरली जने वाली। ' 

१० वत्सानुवन्िका--दौक्षित होते हए 
पुत्र के निमित्तसे ली जाने वाली । 


खाणं (स्यान) 


समणधस्म-पदं € 
१६ दसविषे समणघम्ते पष्णत्ते, त 

जहा- 

खती, मुत्तौ, अञ्जवे, महे, लाघवे, 

सच्चे, सजमे, तवे, चियाए, 

चंभचेरवासे 1 


वेयावच्च-पदं 


१७. रसविघे येपादचस्चे पप्णत्ते, तं 
जहा- 
आायरियवेयावच्चे 
उवज्छायवेयावच्चे, 
येरवेधावच्चे, 
तव स्सिवंयावष्चे, 
गिलाणवेपादच्चे 
सेहयेयावच्चे, कुलवेयावच्चे, 
गणवेयावच्चे, संघवेंयावच्चे, 
साहुम्मियवेयाव च्चे । 


परिणाम-पदं 
१८ दसविधे जीवपरिणामे पण्णत्ते, तं 
जहा-- 
गतिपरिणामे, षदियपरिणामे, 
कसायपरिणामे, सेसापरिणामे, 
~ जोगपरिणामे, उवगोगयरिणामे, 
णाणपरिणामे, दसणपरिणामे, 
प रित्तपरिणामे, देयपरिणामे । 
९€ द्विषे जजीवपरिणमि पष्णत्ते, 


त जहा-- 
उरघणपरिणामे, गतिपरिणामे, 
मलणपरिणाभे, भेदपरिणामे, 
वण्णपरिणामे, रसपरिणामेः 
गधपरिणमे, फासपरिणामे, 


 अगुरुलहुपरिणामे, सदुपरिणामे । 


९०१ 
श्रसणधम-पदम्‌ 
दशविघ श्रमणधमं प्रज्ञप्त , 
तद्यथा-- 
क्षान्ति , मुक्ति, आर्जव, मार्दव, लाघव, 
सत्य, सयम, तप, त्यागः 
बरह्मचर्यवासः । 
वेयावृत््य-पदम्‌ 
ददाविध वैयावृ ्ज्प्तम्‌, 
तद्यया-- 


आचायवेयावृत्त्य, उपाध्यायवैयावृत्त्य, 


स्थविरवैयावृत्त्य, तपस्विवैयावृत्त्य, 
ग्लानवेयाचृत्य, शक्षवेयावृत्त्य, 
कूलवैयावृत्त्य, गणवेयावृत्त्य, 
सघवैयावृत््य, 

साधमिकवेयावृत्त्यम्‌ । 

परिणाम-पदम्‌ 

दशविध जीवपरिणाम. प्रज्ञप्त, 
तद्यया-- 

गतिपरिणाम , इन्द्रियपरिणाम , 
कषायपरिणाम , लेष्यापरिणाम , 
योगपरिणाम.; उपयोगपरिणाम.; 
ज्ञानपरिणाम, दर्शनपरिणाम , 


चरित्रपरिणाम , वेदपरिणाम । 


दरविव अजीवपरिणाम प्रज्ञप्तः, 
तद्यथा-- 

वन्धनपरिणाम , गतिपरिणाम , 
सस्थानपरिणाम , भेदपरिणाम, 
वणेपरिणाम , रसपरिणाम , 
गन्धपरिणाम , स्पशेपरिणाम , 


अगुरलघुपरिणामं , शब्दपरिणाम । 
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भरमणधमं-पदं ॥ 


१६ श्रमण के दस प्रकार ईह 
१ क्षान्ति, २ मुक्ति निल भिता, 
अनापस्तक्ति। ३ आजंव, ४ मादेव, 
५ लाघव, ६ सव्य, ७ सयम, ८ तप, 
£ त्याग--पने साम्भोगिक साघुमो को 
भोजन मदि का दान, १० ब्रह्मचर्य 
वास । 


वंयावृत्य-पद 

१७ वैयावुत्य के दस प्रकार ई 
१ आचार्यं का वेयावुत्त्य । 
२ उपाध्याय का वैयावृत्य । 
३ स्यविर फा वंयावृत्त्य । 
४ तपस्वी का वंयावृत्त्य | 
५ ग्लान का वैयावृत््य 1 
६ शं का वंयावृस्य । 
७ कुल का ्व॑यावृत्त्य 1 
८ गण का वयावृत्त्य! 
& सध का वैयावृत्य । 
१० साधिक का व॑यावृत्त्य । 


परिणाम-पद 
१८ जीव~परिणाम के दघ प्रकारै 


१ गतिपरिणाम, २ इन्द्रियपरिणाम, 
३ कपायपरिणाम, ४ लेश्यापरिणाम, 
५. योगपरिणाम, ६ उपयोगपरिणाम, 
७ ज्ञानपरिणाम, प दर्शनपरिणाम, 


& चारित्रपरिणाम, १० वेदपरिणाम, 
१६ भअजीव-परिणाम के दस प्रकार ई'“-- 


१ चन्धनपरिणाम-- सहत होना 1 


२ गतिपरिणाम, ३ सस्यानपरिणाम, 
४ भेदपरिणाम--दटूटना । 
५ वणेपरिणाम, ६ रसपरिणाम, 


७ गृधपरिणाम, 


६ 1 
१० शर 1 


प स्पत्तंपरिणाम, 


खाणं (स्थान) 


असन्छाईइय-पदं 


२० दसविघे मतलिक्खए असज्राइए 


२९१. 


२२. 


पण्णत्ते, त जहा-- 

उक्कावाते, दिसिदाघे, गज्जिते, 
विज्जुते, णिग्घाते, जुवए 
जक्वालित्तेः घूमिया, मह्या 
रयुग्घाते । 

दसविघे ओरालिए असज्भाष्टए 
पण्णत्ते, त नहा- 

अद्धि, मसे, सोणिते, असु सामते, 
सुसाणसासते, चदोवराए 
सुरोवराए, पडणे, रायव्‌ गहै, 
उवस्सयस्स भतो भोरालिए 
सरीरगे 1 

सजम-असंजम-पदं 

पचिदिया ण जीवा असमारभ- 
माणस्स दसदिषे सजमे कज्जति, 
त नहा- 

सोतामयाभो सोक्खामो सवचरो- 
वेत्ता भवति 1 

सोतामएण दुक्खेण मसजोगेत्ता 
भवति 1 

*चक्खुमयायो सोक्खाभो जववरो- 
वेत्ता भवति 1 

चक्लुमएण इुक्खेण असजोगेत्ता 
भेवति । 


 -धाणामयामो सोर्खाभो मववरो- 


चेत्ता भवति । 

-घाणामएण दुक्खेण असजोगेत्ता 
भवति । 

-जिन्भामयामो सोकष्खवामो अववरो- 
चेत्ता भवति । 

-जिन्भामएण दुक्वेण असजोगेत्ता 
भवति । 

फासामयामो सोक्खामो अववरो- 
वेत्ता भवति । 

फासामएण दुक्खेणं मसजोगेत्ता 
भवति ॥। 


६०६ 


अस्वाध्यायिक-पदम्‌ 


दशविव आन्तरिक्षक भस्वाध्यायिक 
परन्ञप्तम्‌, तद्यथा-- 
उल्कापात , दिगृदाह्‌ , ग्जिते, विदत्‌, 
निर्घत , यूपक , यक्षादीप्त, धूमिका, 
महिका, रजउद्घात । 


ददाविघ ओौदारिकं अस्वाघ्यायिक 
प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा-- 
अस्थि, मास, शोणित, अञ्ुचिसामन्तं, 


श्मशानसामन्त, ' ` ग्वन्द्रोपराग , 
सूरोपराग, परतन, राजविग्रहः 
उपाश्रयस्यान्त ौदारिक 
शरी रकम्‌ । ॥ 


संयम-असंयम-पदम्‌ 
पञ्चेन्द्रियान्‌ जीवान्‌ असमारभमाणस्य 
दशविध सयम क्रियते, तद्यथा-- 


श्रोश्रमयात्‌ सौख्यात्‌ अव्यपरोपयिता 
मवति ! 
श्नोच्रमयेन 
मवति। 
चक्षुमेयात्‌ सौख्यात्‌ अव्यपरोपयिता 
भवति । 
चक्षुमयेन 
भवति} _ , . 
ध्राणमयात्‌ सौच्यात्‌ अन्यपरोपयिता 
भवति | 
प्राणमयेन 
भवति । 
जिह्वामयात्‌ सौख्यात्‌ भन्यपरोपयिता 
भवति । 
जिहामयेन 
भवति 1 ' 
स्पदं मयात्‌ सौख्यात्‌ अव्यपरोपयिता 
भवति। 
स्प्बंमयेन 
भवति । 


दु खेन असयोजयिता 
दुखेन मसयोजयिता 
दुखेन असयोनयिता 


दु खेन असयोजयिता 


दु खेन असयोजयिता 
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अस्वाध्यायिक-पद 
अन्तरिक्ष-मम्बन्धी अन्वाध्याय के द्रस 

प्रकार ह". 

१. उत्कापात, २ दिग्दाह, ३ गर्जन; 

: ४ वियुत्‌, ५ निधति--र्पधना। 
६ यूपक, ७ यक्षादीप्त, ८ धूमिका, 
६ महिका, १० रजद्‌ घात । 


२०५ 


२१ मौदारिक स्वाव्याय के दम प्रकार हु" 
१ भस्थि, २ मास्त, ३ रक्त, 
४ अदुचि के पान, ५ ध्मश्चान के पास, 
६ चन्द्रप्रहण, ७ सूर्यग्रहण, 
८ पतन--प्रमख व्यपिति.का मरण । 
& राज्य-विप्नव, , 
१० उपाश्रय के भीठर सौ हाय तक 
कोई मौदारिक कलेवर के ने पर। 


संयम-असंयम-पद 
२२ पञ्चेन्द्रिय जीवो का मारम्भ नहीं करने 
वाले के दम प्रकार का सयम होता है -- 


१ श्रोत्रमय सुखका चियोगनहीकरनेसे, 
२ श्रोच्नरमयदुखका सथोग नही करने से, 
३. चक्षुमय सुख का वियोग नही करनेसे, 
४ चद्मुमयदुखका सयोग नही करनेसे, 
५. घ्राणमय सुख का वियोगं नहीं करनेसे, 
६ प्राणमयदुखका वी नही करनेसे, 
७ स्समय सुख का वियोग नही तसै से, 

५ रसमयदुखका सयोग नर्टीकरनेसे, 
६ स्पर्णमय सुख का वियोग नही करनेसे, 


१० स्पर्मयदुखकासयोगनदीकरनेसे। 


1 


# 


1 पुप्फसृहुमे । 


ठाणं (स्थान) 


२३. ग्पचिदिया ण -जीवाः; समारस- 

~ भाणस्स दस विधे असषजमे फज्जति, 
त जहा-- 
सोतामयाओ सोक्छामो ववरोवेत्ता 
भेवति । 
सोतमएण इक्खेण सजोगेत्ता 
भवति । 
चक्खुमयाभो सोक्खाभो ववरोवेत्ता 
अवति \ 
चवखुमएण दुक्खेणं संजोगेत्ता 
भवति। 
धाणामयागों सोक्खाओ ववरोवेत्ता 
भवति । 

, घाणामएण दुक्खेण समजोगेत्ता 
मवति } 
जिव्भामयामो सोक्ष्वामो ववरो- 
वेत्ता भवति । 
जिन्भामएण दुक्खेण सजोगेत्ता 
भवति) 
फासामयाो {सोक्लाओ ववरो- 
वेत्ता भवति । 
फासामएण दुक्खेणं सजोगेत्ता 
भवति०। 


युहुम-पदं 
२४. दस युहुमा पण्णत्ता, त जहा- 
पाणसुहूमे, पणगसुद्मे, 
*वीयसुहुमे, हरितसुदुमे, 
अडसुहूमे 
लेणसुहुमे,° सिणेहसुष्ुमे, 
„  गणियसुहुमे, मंगसुहुमे 1 


६०७ 
पञ्चेन्दियान्‌ जीवान्‌ समारभमाणस्य 
दराविध मसयम क्रियते, तद्यथा-- 


श्नोत्रमयात्‌ सौख्यात्‌ व्यपरोपयिता 
मवति । 


श्रोत्रमयेन दुखेन सयोजयिता 
भवति । 
चक्षुमेयात्‌ सौख्यात्‌ व्यपरोपयिता 
भवति । 
चक्षुमयेन दुखेन सयोजयिता 
भवति । 


प्राणमयात्‌ सौख्यात्‌ व्यपरोपयिता 
भवति । 
घ्राणमयेन 
मवति । पि 
जिह्लामयात्‌ सौष्यात्‌ व्यपरोपयिता 
भवति । 
जिहवामयेन 
भवति । 
स्परंमयात्‌ सौष्यात्‌ व्यपरोपयिता 
भवति । 


दुखेन सयोजयिता 


दुखेन सयोजयिता 


स्परंमयेन दुखेन सयोजयिता 
भवति । 

सुक्ष्म-पदम्‌ 

दद सूक्ष्माणि ्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- , 
प्राणसूष््म, पनकसूषक्ष्म, वीजसूक्ष्मः 
हरितसूक्ष्म, पुष्पसूकष्म, भण्डसूकष्म, 


लयनसूकष्म, स्नेहरक्ष्म, गणितसूक्ष्म, 
भद्खसूयमम्‌ । 
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२३ पञ्चेन्िय जीवो काआरम्भ करने वाले 
कै दस प्रकार का असयम होत्ता है-- 


१ श्रोत्रमय सुख फा वियोग करने से । 
२ श्रौत्रमय दुखका सयोग करनेसे। 
३ चक्षुमय सुख का वियोग करनेसे। 
४ चक्षुमय दुखेकासयोगकरनेसे; 
५ प्राणमय सुख का वियोग करने से। 


६ प्राणमयदुख का सयोग करनेसे। 


७ रसमय सुखं का चियोग करने से। 
८ रसमय दुखेका सयोग करनेसे। 
£, स्पशं मय सुख का वियोग करने से । 


१० स्वशंमयदुखकासयोगकरनेसे) 


सुक्ष्म-पद 
२४ सुक्ष्म दसद" 
१ प्राणसूक्ष्म-सूक्षम जीव । 
२ पनकसुकष्म--काई। 
३ वीजसूक्ष्म--चाक्ल गादिके अग्रभागः 
कौ कलिका । 
४ हरितसूकष्म--सूक्ष्म तृण भादि । 
५ पृष्पसूषक्ष्म--वट आदि के पुष्प । 
६ अण्डसूकष्म---चीटी आदिके अण्डे । 
७ लयनसूक्ष्म--कीडटीनगसया । 
८ स्नेदसूक््म--मोस मादि । 
£ गणितसूकष्म--सक्षम बुद्धिगम्य गणित ! 
१० भगसुकष्म--सूष्ष्म वद्धिगम्य विकल्प । 


ठाणं (स्थान) 


२५ 


२६ 


२७ 


महाणदी-पदं 

जं दुहीवे दीवे मंदरस्स पच्वयस्स 
दाहिणे ण गगा-सिधु-महाणदीमो 
दस महाणदीभो समप्पेति, त 
जहा- 

जउणा, सरऊ, भावी, कोसी, 
मही, सतद्दू, वितत्या, विभासा, 
एरावती, चदभागा। 

जवुहीवे दीवे मंदरस्स पन्वयस्स 
उत्तरे ण रत्ता-रत्तवतीभो महा- 
णदीभओो दस महाणदीभो समप्पेति, 
तं जहा- 

फिण्हा, महाक्िण्हा, णीला, 
महाणीला, महातीरा, इदा, 

° दरदसेणा, सुसेणा, वारिसेणा,? 
महाभोगा ! 


रायहणी-पद 
जबुहीवे वीवे भरहै वासे दत राय- 
हाणीमो पण्णत्तामो, तं जहा-- 


संगहणी-गाहा 

१ चपा महरा वाणारसी य 
सावत्यि तह य साकेतं) 
रत्यिणउर फंपित्ल, 
मिहिला कोस्ंवि रायगिहं ए 


९० 


महानदी-पदम्‌ 

जम्बूदीये दीपे मन्दरस्य पर्वतस्य दक्षिणे 
गद्धा-सिन्धू-महानयो दश महानद 
समपेयन्ति, तद्यथा-- 


यमुना, सरय्‌ , आवी, कोनी, मही, 
शतदः, वितस्ता, विपाशा, एेरावती, 
चन्द्रभागा । । 
जम्बरुद्रीपे दीपे मन्दरस्य पर्वतस्य उत्तरे 
रवतारवतवत्यो महानयो दद महानद्य. 
समपेयन्ति, तद्यया-- 


कृष्णा, महाकृष्णा, नीला, महानीला, 
महातीरा, इन्द्रा, इन्द्रसेना, सुषेण; 
वारिपेणा, महाभोगा । । 


राजधानी-पदम्‌ 


जम्बूद्वीपे दीपे मरते वषे ददा राजधान्य. 
प्जञप्ता , तद्यथा-- 


संग्रहणी-गाया 

१. चपा मथुरा बाणारसीच 
श्रावस्ति तथा च साकेतम्‌ । . 
हस्तिनापुर कांपिल्य, 
मिथिला कोश्ाम्बी राजगृहुम्‌ । 


1 
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महानदी-पद ` ' ' ` 
२५ जम्बृद्रीप द्वीप के मन्दर पूर्वत के दक्षिण 

मे महानदी गगा भौर सिधु मे दस महा- 
` नदिया मिलती है" 


१ यमुना, २.-सरय्‌, ३ आपी, 
४ कोशी, ४ मही, ६ णतद्र, 
७ वितस्ता, = विपाणा, £ एेरावती, 
१० चन्द्रभागा । 


२६ जम्बूद्रीप दीप के मन्दर्‌ पर्व॑त के उत्तर मे 
महानदी रक्ता मौर रक्तवती मेँ दस 
महानदिया मिलती ह ` 


१ छृष्णा, २ महाछृष्णा, ३ नीला, 
४, महानीला, ५ तीरा, ६ महातीरा, 
७ न्रा, ८ इन्द्रसेना, & वारिषेणा, 
१० महाभोगा । ` + 


राजघानी-पद 


२७ जम्बुद्वीप दीप के भरतवपं मे दस राज- 
धानियां प्रज्ञप्त ह 


१ चम्पा--भगदेशकी। 

२ मयुरा--सूरसेनकी। 

३ वाराणसी--काशी राज्यकी। 
>8. थावस्ती-~ कुणाल कौ । 

५ सकेत--कोणल फी । 

६ हस्तिनापुर--फुर कौ । 

७ कापिल्य--पाचालकी। 

८ मिथिला चिदेह्‌की। 

& कौशाम्बी--वत्सफी। ' 
१० राजगृह--मगय की । 


1 


खाणं (स्थान) - ` 


राय-पदं 

-२०. एयासु ण दससु रायहाणीसु दस 
रायाणो मुंडा भवेत्ता *अगाराो 
अणगारियं° पव्वइया, त जहा-- 
भरहै, सगरे, मघव, सणकुमारेः 
संतो, कय, भरे, महापउमे, 
हरिसेणे, जयणामे । 


मंदर-पद 
-२६. जब्रुहीवे दीवे मदरे पन्वए दस 
जोयणस्याहं उव्वेहेण, धरणितले 
दस जोयणसहस्सादं विक्भेणं, 
` उर्वारि दस जीयणसयाहं विष्ठंभेणं, 
` वसदसाष्टं जोयणसहस्सां सव्वगगेणं 
पण्णत्ते । 


दिसा-पदं 
३० जबुहीवे दीवे मंवरस्स पव्वयतस्स 
बहुमज्भदेसभागे इमीसे रयणप्प- 
भाए पुटवीए उवरिम-टेद्िल्लेसु 
खुहुगपततरेषु, एत्थ ण अट्रपएसिए 
स्यगे पण्णे, जमो णं इमामो 
` वसदिसामो पवहंति, तं जहा-- 
-पुरत्विमा, पुरत्थिमदाहिण, 
` वाहिणा, दाहिणप॑च्चत्यिमा, 
पच्चत्यिमा, पच्चतिथिसुत्तरा, 
उत्तरा, उत्तरयुरत्थिमा, उड, 
अहा \ 


२१ एतासि णं दसण्ु दिसाणं दस 
णामधेज्जा पष्णत्ता, त जहा- 


| ^ ॥ 


-९०& 


राज-पदम्‌ 


एता दशसु राजधानीयु दश राजान 
मृण्डा भृत्वा अगाराद्‌ अनगारिता 
प्रव्रजिता, तद्यथा-- 
भरत, सगर, मघवा, सनत्कुमार , 
शान्ति, दुन्धु, अर, महापद्म, 
हृरिपेण , जयनाम. 1 


मन्दर-पदम्‌ 

जम्बद्रीपे द्वीपे मन्दर पर्वत दश्च योजन- 
शतानि उद्वेषेन, धरणितले दश्च योजन- 
सहस्राणि विष्कम्मेण, उपरि दश्च योजन- 
शतानि विष्कम्भेण, दशदशानि योजन- 
सहस्राणि सवग्रिण प्रज्ञप्तः । 


दिक्ञा-पदम्‌ 


जम्बरद्रीपे द्वीपे मन्दरस्य पवंतस्य वहु- 
मधघ्यदेश्भागे अस्या रत्तप्रभाया 
पुथिव्या उपरितन-अधस्तनेषु क्षूल्लक- 
श्रतरेषु, भत्र भष्टप्रादेिक रुचकः 
प्रज्ञप्त , यत इमा ददा दिश प्रवहन्ति, 


तद्यथा-- 
पौरस्त्या, पौरस्त्यदक्षिणा, दक्षिणा, 
दक्षिणपाश्चात्या, पार्चात्या, 


पाश्चात्योत्तरा, उत्तरा, उत्तरपौरस्त्या, 
ऊध्वं, अघ । 


एतासा दज्लाना दिशा दक्ष नामधेयानि 
अन्ञप्तानि, तद्यथा-- 
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राज-पद्‌ 
२८ इन दस राजधानियो मे दस राजा मुडित 
हौकर, भगार से अणगार भवन्था मे 


भ्रत्रजित हृए ये*\-- 

१ भरत, २ सगर, ३ मघवा, 
४ सनत्कुमार, ५ शान्ति, ६ कून्थु 
७ अर, ० महापद्म, & हरिषेण, 
१० जय। 

मन्दर-पद्‌ 


२६ जम्बूद्ीप द्वीपे मन्दर पव॑त एक हजार 
योजन गहरा है--भगरभं मे है । मूमितल 
पर उसकी चौदाई दसं हजार योजन की 
है । उपर--पण्टकवन कै प्रदेण मे--एक 
हजार योजन चौडा है । उसका सवं परि- 
माण एक लाख योजन का है। 


दिञ्ञा-पद 

३० अम्बरूद्ीप द्वीप मे मन्दर पवत के वहूमध्य- 
देशभाय मे एसी रत्नप्रभा पृथ्वी कै ऊपर 
के ्षुल्लकप्रतर मे गोस्तनाकार चार प्रदेश 
हं तया निचले क्षुल्लकप्रतर मे मी गोस्त- 
नकार चारप्रदेणर्दँ। हस प्रकार यह्‌ 
अष्टप्रादेशिकं रुचक है । ससे दम दिशाए 
निकलती ईह-- 


१ पूर्व, २ पूर्व-दक्षिण, 

द दक्षिण, ४ दक्षिण-परिचिम, 
५ परिचि, ६ पर्टिचिम-उत्तर, 
७. उत्तर, म उत्तर-पूवं, 

& ऊर्घ्वं १० घस्‌ । 


३१ इन दस दिशाओं के दस नाम ह-- 


ऊाणं (स्थान) 


सगहणी-गाहा = 
१ इदा अग्गेह जम्मा यः 
णेरती वादणी य वायव्वा 1 


सोमा ईसाणी य 
चिमलाय तमाय वोद्धव्वा \ 
लवणसमुह्‌-पदं 


२२ लवणस्स ण समुहस्स दस जोयण- 
सहस्साइई गोतिस्थविरहिते खेत 
पण्णत्ते 1 

३३ लवणस्स ण समुदृस्स दस जोयण- 
सहस्साहइ उदगमाले पण्णत्ते } 
पायाल-पद 

२३४ नब्देवि ण महापाताला दसदसाष् 
जोपणसहस्षाद उव्वेहेण पण्णत्ता, 
मूले दस्त जोयणसहस्सादइ विक्ख- 
मेण पण्णत्ता, वहुमज्भदेसभागे 
एगपएस्ियाए सेदीए दसदसाइ 
जोयणसहस्साह विक्खभेण पण्णत्ता, 
उर्वार भुहमूले दस्त जोयणप्हुस्साइ 
विद्खभेण पण्णत्ता } 
तेसि ण भहापातालाण कुडा सन्ब- 
वहरामया सन्वत्य समा दस जोय- 
णसयाइ नाहल्तेण पण्णत्ता 1 
सम्ेवि ण खुदा पात्ताला दस 
जोयणसताद उव्वेहेण पण्णत्ता, 
मूले दसदत्ताद जोयणादं विक्ं- 
भेण पण्णत्ता, वहुमज्भ््देसभागे 
एगपएसियाए सेदीए दस जोयण- 
सता विक्यभेण पण्णक्ता, उर्वारि 
मुहमृले दसदसाइ जोयणाइ विक्- 
भेण पण्णत्ता । 

तेसि णं खुहूपातालाण कुहु सस्व- 

वहरामया सव्वत्य समा दस जोय- 

णाद वाहूल्तेण पण्णत्ता \ 


३५ 


६१९० 


सग्रहुणी-गाथा ^ 
१. एनी आग्नेयी यास्या च, 

नेकऋती वारणी च वायव्या 1 

सौम्या एशानी नच, 

विमला च तमा च वोद्धन्या 1 
लवणसमूद्र-पदम्‌ 

लवणस्य समुद्रस्य दग योजनसहस्राणि 
गोतीर्थविरहित क्षो प्रजप्तम्‌ । 


लवणस्य समुद्रस्य दद्य योजनसहस्राणि 
उदगमाला प्रज्ञप्ता । 

पाताल-पदम्‌ 

सर्वेपि महापाताला दशदशानि योजन- 
सहल्राणि उद्वेधेन प्रज्ञप्ता , मूते दश 
योजनसहस्राणि विष्कम्भेण प्रज्ञप्ता , 
वहूमघ्यदेशभागे एकप्रादेरिक्या श्रेण्या 
दङदशानि योजनसहस्राणि विष्कम्भेण 
प्र्ञप्ता , उपरि मुखमूले दश॒ योजन- 
सहस्राणि विष्कम्भेण प्रनञप्ता 1 


तेपा महापातालाना कुड्यानि सर्व- 
वच्वमयानि सर्वत्र समानि दश योजन- 
गतानि वाहत्येन प्रज्ञप्तानि 1 

सर्वेपि क्षुद्रा पाताल दश योजनशतानि 
उद्रेवेन म्रज्ञप्ता, मूले दशदशानि 
योजनानि विष्कम्मेण प्रज्ञप्ता, वहु- 
मन्यदेशभगे एकप्रदेक्धिक्या श्रेण्या दश 
योजनरातानि विष्कम्मेण परज्तप्ता, 
उपरि मृखमूले दरादगानि योजनानि 
विष्कम्भेण प्र्ञप्ता । 

तेपा ॒क्षद्रापातालाना कुड्यानि सर्व- 
वच्रमयानि सर्वत्र समानि द्य योज- 
नानि वाहल्येन प्रज्ञप्तानि । 
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१ रएेन्त्री, २ माग्नेयी, ३ याम्या, 
४ नवती, ५ वारुणी, ६ वायव्या, 

७ सोमा, म ईशानी, € विमला, 
१० तमा। 
लवणसमूद्र-पद 

३२ लवण समुद्र का दस हजार योजन क्षेवः 
गोतीर्थ-विरदित"‹ [समतल ] है 1 

३३ लवण समुद्र की उदकमाला [वेला] 
दस हजार योजन चौदी है 1 
.पाताल-पद ~ ` । 


३४ सभी महापतालो की गहराई एक लावः 

, योजन की है । मूल-माग मेँ उनकी चौडा 

~ दस हजार मोजुन की ट । मूल-भाग की- 
चौडाई से दोनो मोर एक प्रदेशात्मक 
श्रेणी की वृद्धि होते-होते बहूमघ्यदेशमाम' 

मे एकं लाख योजन की चौटार हो जातीः 

7 है ऊपर पुख-मागमे उनकी चौडाई दस 
हजार योजन कौ है 1“ 
उन महापातालो कौ भीतिं वज्रमय मौर 
सवत्र वरावर हँ । ,उनकौ , मोटाई एकः 
हजार योजन की है । 

३५ पमी छोटे पातालो की गहराई एक हजार 
योजन की है ! भूल-माग मे उनकी चौडाई 
सीयोजनफीहै मूलमागकी चटाई 
दोनो गोर एक प्रदेशातेमक श्रेणी की वृद्धि 

, होते-दोते वद्वमध्यदेशभागमे एक हजार 
योजन कौ चौडाई हो जाती है । ऊपर मूख ` 
भाग मे उनकी चौडाई सौ योजनको दहै 1. 


॥ 


उन छोटे प्रतातो कौ समस्त भीते वख- 
मय मौर सर्वेत बरावर हु उनकी मोटाई 
दस योजन की है। 


-ठाणं (स्थान). # 
` पठ्वय-पदं 

३६. घायइसडगा ण मदरा दस जोयण- 
सयां उव्वेहेण, धरणीतले देसू- 
णाइ दंस जोयणसहस्साईइ विक्ख- 
भेण, उवरि दस्र जोयणसयाई 
विकखभेणं पण्णत्ता } 

-2७ पुक्खरवरदीवडगा ण मंद रा दस- 
जोयणसयादं उव्वेहेण, एव चेव । 


२८ सव्वेवि णं वदट्ूवेयदपन्वता रसं 
जोयणसयांद उदं ` उच्चत्तेणं, दस 
गाउयसयाईं उव्वेहेणं, सनव्वत्य समा 
पल्लगसठिता, दस जोयणसयाष् 
विक्लभेण पण्णत्ता 1 


खेत्त-पदं 

३ ६, जबुीवे दीवे दस खेत्ता पण्णत्ता, तं 
जहा-- 
भ्रहे, एरवते, हैमवते, हि रण्णवते, 
हरिवस्ते, रम्मगवस्से, पुन्व विदेहे, 
अवरविदेहे, देवकुरा, उत्तरकुरा । 


पव्वय-पदं 

४०. माणुसुत्तरे ण पव्वते मूले दस 
बावीसे जोयणसते विक्वभेण 
पण्णत्ते । 

-४१ सन्वेवि ण अजण-पव्वता दस जोय- 
णसयाइ उव्वेहेण, मूले दस जोयण- 
सहस्साद विक्खभेण, उर्वरि दस 

. जोयणसताईद विकलभेण पण्णत्ता । 


-४२ सब्वेवि ण दहिमुहुपन्वता दस जोयण- 


सताइ उव्वेहैण, सब्वत्थ समा 
पल्लगसठिता, रस जोयणसहस्साइ 
विक्लभेण पण्णत्ता । 


६११ 


पवंत-पदम्‌ 

-घातकीषण्डका मन्दरा दा योजन- 
शतानि उद्वेधेन, धरणीतले देशोनानि 
दश योजनसहस्राणि विष्कम्भेण, उपरि 
दशा योजनशतानि विष्कम्भेण 
प्र्ञप्ता 1 ू 
पुष्करवरद्वीपाघेका मन्दरा दश योजन- 
शतानि उद्वेधेन, एव चैव । 


सर्वेपि वृत्तवैतादूयपर्वता दश योजन- 
शतानि ऊर्वं उच्चत्वेन `दश गव्यूति- 
शतानि उद्वेधेन, सर्वत्र समानि पल्यक- 
सस्थिता , द योजनदतानि विष्कम्भेण 
प्रज्ञप्ता । 


क्षेत्र-पदम्‌ 

जम्बद्धीपे द्वीपे द क्षेत्राणि प्रज्ञप्तानि, 
तद्यया-- 

भरत, एैरवत, हैमवत, हैरण्यवत, हरि- 
वर्प, रम्यकवर्ष, पूवेविदेह्‌ , भपरविदेह्‌ , 
देवकुर , उत्तरकुरु । 


पचेत-पदम्‌ 
मानुपोत्तरो पर्वतो मूले ददा द्वाविंशति 
योजनडत विष्कम्भेण प्रज्ञप्त । 


सर्वेपि अञ्जन-पवंता दश॒ योजन- 
शतानि उद्वेधेन, मूले दश योजन- 
सहखाणि विष्कम्मेण, उपरि दश्योजन- 
शतानि विष्कस्भेण प्रज्ञप्ता । 

सर्वेपि दधिमुखपवंता दश॒ योजन- 
शतानि उद्वेधेन, स्वेत्र समा पल्यक- 
सस्थिता, दश्च योजनसहसराणि 
विष्कम्भेण प्रज्ञप्ता । 


स्थान १० : सन्न ३९-४य्‌ 


पवेत-पद 

३६ धातकीपण्ड फे मन्दर पर्वत एक हजार 
योजन गहरे ह-भूगममेर्ह। भुमितल 
पर उनकी चौडाई दस हजार योजन से 
कुछ कम है । वे उपर एक हजार योजन 
चौड ठै! 

३७ अदधंपुष्करवर दीप के मन्दर परवत एकं 
हजार योजन गहरे हँ--भूग्भंमेहै । शेप 
पूर्ववत्‌ 1 

३८ सभी वृत्तवैताद्य पवेत की उपर की 
ऊचार्ई एक हजार योजन की है ¶ उनकी 

* गहराई एक हजार गाऊ की है । वे सर्वेत 
समर । उनका आकार पल्य जसा है । उनकी 
चौडाई एक हजार योजन की है । 


क्षे्र-पद 
३६ जम्बुद्वीप दीप मे दम क्षेत्र ह-- 
१ भरत, २ एेरवत, ३ हैमवत, 
४ हिरण्यवत्‌, ५ हूरिवपं, ६ रम्यक्वषे, 
७ पूर्वविदेह्‌, ८ अपरविदेह्‌, ६ देवकुरा, 
१० उत्तरकुरा। 


पवेत-पद 
४० मानुपौत्तर पर्वत का मूल भाग १०२२ 
योजन चौडा है। 


४१ सभौ अजन पवंतो फी गहरार्ई एक हजार 
योजन कौ है । समूलभाग मे उनकी चौदार्ई 
दस हजार योजन की है । ऊपर के भागमे 
उनकी चौडाई एक हजार योजन की है । 

४२ समी दधिमृख पर्वेतो को गहराई एक 
हजार योजन कफीदहै। वे सर्वत्र समरहु। 
उनका ञकार पत्य जैस्ाहै। वै दस 
हजार योजन चौड हु 


#। 


ठाणं (स्यान) 


४३. सन्वेवि ण ॒रतिकरपव्वता दस 
जोयणसताद्‌ उद उनच्चततेण, 
दसगाउयक्ताद्र उव्वेहेण, सव्वत्य 
समा कत्लरिसठिता, दस्त जोयण- 
सदस्साह विदलभेण पण्णत्ता । 

धट सुयगवरे ण पव्वते दस जोयण- 
सयाद उव्वेहैण, मूले दस्त जोयण- 
सहस्स!इ विदलभेण, उर्वार दस 
जोयणसतादं विदलं भेण पण्णत्ते ! 

४४ एवं कूडलवरेवि । 


दविथाणुमोग-पदं 

४६ दसविह दविपाणुमोगे पण्णत्ते तं 
जहा-- 
दवियाणुमोगे, माउयाणुमेगे, 
एगह्ियाणुञओे, करणाणुमोगे, 
अप्पितणप्पिते, भाविताभाविति, 
जाहिराचाहिरे, सासतासासते, 
तहणाणे, अतहुणाणे ! 
उप्पातपम्वय-पदःं 

४७ चमरस्त ण गपुरदस्त असुर 
कुमाररण्णो तिगि्ठिक्‌ड उप्पात- 
पन्बते मूले दस वावीसे जोयणसते 
विक्डभेण पण्णत्ते । ` 

४८ ष्वमरस्स ण असुरदस्स असुर- 
पूमाररण्णो सोमस्स संहारण्णो 
सोमप्पभे उप्पातपव्वते दस जोयण- 
सथाद .उद् उच्चत्तेण, दंस गाउय- 
सतद्र उग्वेहेण, मूते दस जनोपण- 
सयाद विक्ल मेण पण्णत्ते ¦ 

५६ चमरस्स ण अघुरिदस्तं असुर- 
षुमाररण्णो जमस्त महारुणो 
जमप्पभे उप्पातपच्वते एव चेव । 

५०. एवे वरुणस्सवि । 

५९१ एव बेसमणस्सवि । 


६१२९ 


सर्वेपि रतिकरपर्वेता दक्ष योजन 
शतानि ऊर्ध्वं उच्चत्वेन, द्गव्यृति- 
शतानि उद्वेघेन, सर्व समा फत्लरि- 
सस्थिता, दश योजनसहखाणि 
विष्कम्भेण प्रज्नप्ता । 


सुचकव्र पवत॒ दश योजनशतानि 
उद्वेधेन, मले दस योजनसहल्राणि 
विष्कम्भेण, उपरि दश योर्जनश्तानि 
विष्कम्मेण प्रज्ञप्त 1 


एव कुण्डलवरीऽपि 1 
द्रव्यानुयोग-पदम्‌ 

ददाविघ द्रव्यानुयोग. भरज्ञप्त, 
तद्यथा-- 

द्रव्यानुयोग , मातृकानुयोग , 
एकार्थिकानूयोम , करणानुयोग , 
शपितानपित , भाविताभावित , 
वाह्यावाद्य , शाद्वताशादवत, 
तथाज्ञान, अतयज्ञानम्‌ । 

उत्पातप वत-पदम्‌ 

चमरस्य अघुरेन्द्रस्य ससुरकरुमार राजस्य 
तिगिचिकूट उत्पातपर्वेत मूले दश 
द्वाविंशति योजनशत॒ विष्कम्मेण 
प्रज्ञप्त । 


चरस्य असुरेन््रस्य अघुरकुमारराजस्य' 
सोमस्य महाराजस्य सोमप्रभ॒ उत्पात- 
पर्वत दश योजनशतानि ऊर्ध्वं उच्च- 
त्वेन, दश ग्यूतिरतानि उद्वेवेन, मूले 
दश' योजनचात्तानि विष्कम्भेण 
प्रज्ञप्त । 

चमरस्य यसुरेन्रस्य असुरकूमारराजस्य 
यमस्य महाराजस्य यमप्रभ॒ उत्पात- 
पवत एव चैव । 

एव वरुणस्यापि 1 

एवं वेश्रमणस्यापि । 


स्थान १० : सूत्र ४३-५१ 


४३ सभी रतिकर पर्वतो की ऊपर की ऊचार्द 
. एके हजार योजन की टै । उनको गहराई 
एक हजार माऊकीदै। वे सरव॑त्त समरहु। 
उनका वाकार क्षालर जैसादह। उनकी 
चौडाई दस हजार योजन की दहै। 


8४ स्चकवर पर्वत की गहरा एक दजार- 
योजन की है । मूलमाग मे उसकी चौडाई 
दस हजार योजनकीहै। ऊपर के भाग 
फी चौडाई एक हजार योजन की है। 


४५ करण्डलवर पर्वत सचकवर पर्वत की भाति 
वक्तन्य है । 


उत्पातपवत-पद - 
४६. दव्यानुयोग के दन प्रकार है". 


१ द्रव्यानुयोग, २ मातृकानुयोग, 
३ एकाथिकानुयोग, ४ करणानुयोग, 
५ भपितार्नपिति, ६. भाविताभावित, 


७ बष्धावाह्य, प शाश्वताभाद्वत, 
६ तथाज्ञान, १० अत्याज्ञान । 
उत्पातपर्वंत पद  - 


४७ अभुरेन्र गमुरकुमारराज चपर के ति्भि-- 
छिकूट नामक्त उत्पात पर्वत का मूलभाग 
१०२२ योजन ची है । 


४८-५१ मसुरे्र, भसुरकरुमाररान चमर कै 


लोकपाल महाराज सोम, यक्ष, वरुण मौर 
वैश्रमणके स्वनामख्यात--सोमभ्रम, यम- 
प्रम, वसुणग्रम मौर वैश्रमणप्रभ--उत्पात 
पर्वर्तो की ऊपर से ऊचाई एक-एक हजार 
योजन की है । उनकी गहराई एक-एक 
हजार गाककीहै। मूलमाग मे उनकी 
चौडाई एक-एक हजार योजन की है 1 


उण (स्थान) 


५२ बलिस्स णं वहसरोर्यागदस्स चद" 
- रोयणरण्णो ररि उप्पातपन्वते 
मूते दस वावीसे जोयणसते विक्व- 
~ भेण पण्णत्ते । 
५३ बलिस्स ण वडरोर्याणदस्स वकयो- 
यणरण्णो सोमस्स एव चेव; जधा 
चमरस्स लोगपालाणं तत चेव 
वलिस्सवि । 


५४. घरणस्स णं णागक्रूर्मारदस्स णाग- 
कूमाररण्णो धरणप्पभे उप्पात- 
पव्वते दस जोयणसयाद्‌ उद 

~ उच्चत्तेण, दस ` गाउयसताहं 
उव्वेहैण, मूने दस जोयणसताइ 
विक्ठभेण 1 

धभ घरणस्स ण णामकुमर्परदस्स 
णागक्कुमाररण्णो क्ाल-बालस्स 
महारण्मो फालवालप्पभे 
उप्पातपव्वते जोयणक्याह उड्‌ 
उ्चत्तंण एव चेवं । 

५६ एव जाव सखवालस्स । 


\ 


७ एवं भूताणंदस्सवि } 


3 


५ 


५८. एव लोगपालाणवि से जहा- 
धरणस्स । 


९१३ 

बले - वैरोचनेन्द्रस्य वैरोचनराजस्य 
रुचकेन्द्र॒ उत्पातपवत मूले दश 
द्वाविति योजनश्चत ' विष्कम्भेण 
प्रज्ञप्त 1 

वले वैरोचनेन्द्रस्य वरोचनराजस्य 
सोमस्य एव चव, यथा चमरस्य लोक- 
पालाना त्तचच्च॑व बलेरपि । ड 


॥ 


धरणस्य नागकुमारेन््रस्य नागकुमार- 
राजस्य घरणप्रभम उत्पातपर्वेत दक 
योजनशतानि ऊर्वं उच्चत्वेन, दश्च 
गन्यूतिशतानि उद्वेधेन, मूले दश 
योजनशतानि विष्कम्भेण । 


धरणस्य नागकुमारेन््रस्य नागकूमार- 
राजस्य कालपालस्य महाराजस्य काल- 
पालग्रभ उत्पातपर्व॑त योजनशतानि 
उर्ध्वं उच्चत्वेन एव चव 


एव यावत्‌ शड्खपालस्य । 


५ 


एव भूतानन्दस्यापि । 


== 1 


¶ ॥ 


एव सोकपालानामपि तस्य यथा 
धरणस्य 1 


स्थान १० : सून ५२-५०८ 


५२. वै रोचनैन््र वँ रोचनराज विके रुचकेन्द्र 
नामक उत्पात पर्वत का मुलभाग १०२२ 
योजन चौहार । 


वैरोचनेनद्र वं रोचनराज वसि के लोकपाल 
महाराज सोम, यभ, वश्रमण मौर वरुण 
कै स्वनामख्यातत उत्पात्त पर्वतो की ऊपर 
से ऊचार्ई एक-एक हजार योजन की है । 
उत्तकी गहराई एक-एक हजार गाऊ की 
दै! मूलमाग मे उनकी चटाई एक-एक 
हजार योजन की है । 
नागकूमारेन्द्र नागकुमारराज धरण के 
धरणप्रम नामकं उत्पात पर्वत की उपर 
से ऊचाई एक हजार योजन फी है । उसकी 
गहराई एक हजार गाऊ की है । मूलमाग 
मे उसकी चौडाई एक हजार योजन की 
है । 

५५, ५६ नागकुमारेन्द्र नागकूमारराज घरण फे 
लोकपाल महाराज कालपाल, कोलपाल, 
परलपाल ओौर शशखपाल के स्वनामख्यातः 
उत्पात पर्वतो फो ऊपरसे उचाई सौ-सौ 
योजन की है! उनकी गहराई एक-एक 

‡ हजार गाजकी है} मूलभाग मे उनकी 
चौडाई एक-एक हजार योजन की है । 


५२ 


षू 


५७ भूतेनद्र भूतराज भतानन्द के भतानन्दपरभे 
`" नामक उत्पात पर्वेत की ऊपर से ऊचाई 
। एक हजार योजन कौ है 1 उसकी गहराई 

एक हजार गाऊ कौ ह 1 मूलागमे उसकी 
्ीदाई एक हजार योजन की है । 

भरन इसी प्रकार दसके लोकपाल महाराज 

कालपाल, कोलपाल, शखपाल, शैलपाल 
कै स्वनामख्यातत उत्पात पर्व॑तो की उपर 
से ऊचाष्रं एक-एक हजार योजन कीरै ॥ 
उनकी गहराई एक-एक हजार गाऊ की 
दै। मुलमाग मे उनकी चौडाई एक-एक 
हजार योजन की है । 


राणं (स्यान) 


५६. एव जाव यणितद्माराण सलोग- 
पालाण भाणियन्व, सर्व्वे उप्पाय- 
पव्वया भाणियव्वा सरिणामगा । 


६० सबंकस्सण देविदस्स वेवरण्णो 
सक्कप्पभे उप्पातपनव्वते दस जोय- 
णसहस्सादइ उड उच्चत्तेण, दस 
गाउयसहस्साई' उव्वेहेण, मूते दस 
जोयणसहस्साइ व्विखभेण पण्णत्ते। 

६१. सवकस्त ण ईदविदस्स देवरण्णो 
सोमस्स महारण्णो । 
जघा सककस्स तधा स्व्वेसि 
लोगपालाण, सव्वेसि च इदाण जाव 
अच्वुयत्ति । सव्वं सि पमाणमेगं । 


जगाहुणा-पदं 

६२. घषायरवणस्सदकाइयाण उक्कोसेणं 
दस जोयणसयाइ सरीरोगाहणा 
पण्णत्त( 1 

६३. जलचर-पचदियतत्तिरिवखजोणि- 
याण उक्कोसेण दस जोयणसताइ' 
स रीरोगाहणा .पण्णत्ता । 

६४. उरपरिसप्प-यलचर पाचिदियृति- 

~ रिदखजोणयाणं उक्कोसेण *वस 

जोयणसताइ सरीरोगाहणा 
पण्णत्ता ° ` # 


` तित्थगर-पदं 
६१ सभवामो ण भरहातो असिणदणे 
अरहा दसहि सागरोवमकोडितित- 
सटस्सेहू वौ तिक्कर्तेहि समुप्पण्णे 1 


९१४ 


एवं यावत्‌ स्तनितदुमारणा- सलोक- 
पालाना भणितव्यम्‌, सर्वेपा उरत्पात- 
पवता. मणितव्या सदहग्‌नामका । 


क्स्य देवेन्धस्य देव राजस्य धक्रप्रभं 
उत्पातपर्वत्त॒ दश्च यौजनसहस्राणि 
ऊर्ध्वं उच्चत्वेन, दश॒ गव्यूतिसदट्ल्ाणि 
उद्वेधेन, मूले दश योजनसह्राणि 
विप्कम्भेण प्रज्ञप्त 1 
शक्रस्य देवेन्द्रस्य देव राजस्य सोमस्य 
महाराजस्य । र १ 
यथा शक्तस्य तथा सर्वेषा लोकपाला- 
नाम्‌, सर्वेपा च इन्द्राणां यावत्‌ यच्चूत- 
इति । सर्वेषा प्रमाणमेकम्‌ † ` ` 


4 
॥1 


अवगहना-पदस्‌ 


वादरवनस्पत्तिकायिकाना उकत्कषेण दल 
योजनङतानि श्रीरावगाहुना प्रत्तप्ता 1 


जलचर-पच्चेच्ियतियगूयोनिकानां ` ` 
उत्कर्पण दश्च योजनशतानि शरीराव- 
गाहना प्रज्षप्ता 1 

उर परिसपे-स्यलचर-पच्वेद्दियतियंग्‌- 
योनिकाना उत्कषण दश योजनशतानि 
शरीरावगाह्ना प्रज्नप्ता | 


ती्थकर-पदम्‌ 
सम्भवाद्‌ अहत अभिनन्दन अहन्‌ 
दशपु सागरोपमकोटिशतसहत्त षु न्यति- 
क्रान्तेषु समुत्पन्न । 


१ 


प = 
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४६, इसी प्रकार सूपर्णकूमार यावत्‌ न्तनित- 
` कुमार देवो वैः इन्द्र तथा उनके लोकपालो 
के स्वनामछ्यात उस्पातं पर्वतो का वर्णन 
धरण तथा उसके सीकपालो के उत्पात 
पर्व॑तो कौ भाति वक्तव्य ह । 

६० देवेन्द्र देवराज एक्रके ाप्रप्रम नामक 
उत्पात पवेत की उपरसे ऊचाई दसं 
हजार योजन की है | उनकी गहराई दस 
हजार गाऊकीटै। मूलभाग मे उसकी 
चौडाई दत्त हजार योजन की ह । 

६१ देवेन्द्र देवराज शक्र के लोकपाल महाराज 

ˆ सोम के सोमग्रम उत्पात पर्वत का वर्णन 
ˆ शक्त के उत्पात पर्व॑त की भात्ति वक्तव्य 
है 1 शेप सभी लोकपालौ तया अच्युत पर्यन्त 
सभी इन्द्रौ के उत्पात पर्वतोका वर्णन 
, शक्र की माति वक्तव्य ह । केयौकि उन 
मवका क्षेत्र-प्रमाण एक जसता ह । 


जवगाहूना-पद र 

६२ बादर वनम्पतिकायिक जीवोके शरीर 
कौ उक्कृष्ट सवगाहना एक हजार योजन 
कीरै) # 

६२ तिर्यग्‌योनिक जलचर पञ्चेन्द्रिय जीवो 
के शरीर कौ उक्कृष्ट अवगाहुना एक 
हजार योजन की है ! ; ~ 

६४ तिर्यगयोनिक स्यलचर पञ्चेन्द्रिय उर- 
परिसर्पौ के शरीर की उन्टछृष्ट अवाह्ना 
एक हजार योजन फी है । 


॥; ष श ॥ न ॥ 
तोथकर-पद । 

६५ अहत्‌ सभव के वाद दस लाख करोड 
सागरोपम काल व्यतीत होने पर अर्हत्‌ 


अभिनन्दन समुत्पन्न हुए । 


ठाणं (स्यान) ` ` 


अणंत-पदं -~ ~ ध 


६१ 


अनन्त-पदम्‌ +. 


६६ दस विह अणतए पण्णत्ते, त जहा-- दशविघ अनन्तक प्रजप्तम्‌, तद्यथा-- 


णामाणत्तए, ठउ्वणाणंतए, 
दव्वाणंतए, गणणाणतएः 
पएसाणतए, एगतोणतए, - 


इहतोणतए, देस वित्याराणतषए, 


मनामानन्तक, स्थापनानन्तकः 
द्रव्यानन्तक, गणनानन्तक, ` 
प्रदेशानन्तक, एकतोनन्तक, 

द्विघानन्तक, देशविस्तारानन्तक, 


~ सब्ववित्थाराणतए, सासताणंतए ! सर्वविस्तारानन्तक्र, दाइवतानन्तकम्‌ 1 


पुव्ववट्ु-पदं 


पुवेवस्तु-पदम्‌ 


६७ उप्पायपु्वस्स णं दस वत्य्‌ पण्णत्ता  उत्पादपूरवेस्य दश वस्तूनि प्रज्ञप्तानि । 
६८ अत्थिणत्यिप्पवायपुव्वस्स णं दसं अस्तिनास्तिप्रवादयूरवंस्य दशा चूला- 


च्‌लवत्यू पण्णत्ता ! ` 
पडिसेवणा-पद ` 


-६६. दस विहा पटिसेवणा पण्णत्ता तं दशविधा 


- नहा- 
संगहणी-गाहा - 
१ दप्प पसायऽणाभोगे, 
आउरे मवतीसु य) 
सकते सहसकष्करे, 
भयप्पमसा य वीमसा ॥ 


वस्तूनि प्रज्प्तानि । 


प्रतिषेवणा-पदम्‌ 
प्रतिषेवणा प्र्प्ता, 


तद्यथा-- 


संग्रहणी-गाथा 

१ दपं प्रमादोनामोग, 
आतुरे पत्सु च। 
शद्धिते सहसाकारे, 
मय प्रदोपाच्च विमं ॥ 


॥ 
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अनत्त-पडद -. 


६६ अर्गन्तक^" के दस प्रकार ह-- 
१ नाम सनन्तक--किसी वस्तु का जनत 
ठेसा नाम । २ स्थापना मनन्तक--किसी 
वस्तु मे भनन्तके की स्थापना [ मारोपण ] । 
३ द्रव्य अनन्तक--परिणामकीदृष्टिसे 
अनन्त । ४ गणना अनन्तक --सख्या की 
दृष्टि से अनन्त । ५ प्रेष अंनन्तक-- 
अवयर्वो की दृष्टि से अनन्त । ६ एकत 
अनन्तक-- एक भर से मनन्त, जैसे -- 
अतीत काल । ७ उभयत मनन्तक-दो 
मोर से अनन्त, जैसे--भतीत भीर 
अनागत काल । ८ देशविस्तार अनन्तक-- 
प्रतर की दृष्टि मे अनन्त 1 € स्व॑विस्तार 
अनन्तक--ग्यापकता की दुष्टि से अनन्त! 
१० शादवेत मनन्तक-शाष्वतता क 
दृष्टि से जनन्त । 


पुचवस्तु-पव 
६७ उत्पाद पूवं के वस्तु [अष्याय ] दस है । 
६८ मस्तिनास्तिप्रवाद पूर्वं के चूला-वस्तु दस 
है । 


प्रतिषेवणा-पद 
६६ प्रतिविपणा के दस प्रकार ह" 

१ दर्पप्रतिपेवणा--द्पं [उद्धतभाव]से 
किया जने वाला प्राणातिषातत आदिक 
मासेवन 1 २ प्रमादप्रतिपेवणा--कपाय, 
विकथा आदि से किया जाने वाला प्राणा- 
तिपत आदि का आसेवन। ३ अनामोग 
प्रतिषेवणा--विस्मृतिवश किया जनि 
वाला प्राणातिपात भादि का आसेवन। 
४ मातुरप्रतिषेवणा- भूख-प्यास मौर, 
रोगः से जभिभूत होकर किया जाने वाला 
प्राणातिपातं मादि का“ भसेवनं । 
भ अआपतप्रतिषेवणा-जापदा प्राप्त होने 
पर किया जाने वाला प्राणातिपात मादि 
का आसेवनं । ६ शकितप्रतिपेवंणा-- 
एपणीय आहार आदि को भी शका सहित 
लेने से होने वाला प्राणात्तिणात्त दिका 
सेवन । ७ सहसाकरणप्रतिपेवणा-- 
अकस्मात्‌ होने वाला प्राणातिपातं आदि 
का आसेचन ! = भरयप्रतिपेवणा-- 
भयवश होने वाला प्राणातिपात मादिका 
जासेवन । & प्रदोषप्रतिपेवणा--क्रोध 
भादि कपाय से किया जाने वाला प्राणात्ति- 
पात भादि का मासेवन । १० विमर्शप्रति- 
पेवणा-शिष्यो की परीक्षाकैलिएकिया 
जने वाला प्राणातिपात मादिका भासेवन ४ 
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आलोयणा-पदं ` आलोचना-पदम्‌ आलोचना-पदः 

७० दस आलोयणादोसा पण्णत्ता, तं दय नालोचना दोपा. प्रज्नप्ता, ७०. आलोचना के दस दोप है-- 

जहा- तद्यथा-- 
१ जाकपदहत्ता अणुमाणदत्ताः १ आकम्प्य अनुमन्य, १ -माकम्प्य--सेवा भादिकं दारा माल्लो- 
ज दद्रुं वायर च चुहुम वा) यद्‌ दृष्ट वादर्‌ च सूक्ष्मवा। चना देने वजे फी माराधना कर भानौ- 
छण्ण स हाउलगः, छन्न शब्दाकूुलक चत्ता करना । २ अनुमान्य दर्वल हू" 
वहुजण अच्वत्त तस्सेवी 11 वहुजन अन्यक्तं तत्सेवी 1 ˆ ` „ भुते धोढा प्रायपिचत्त दैना--इच प्रकार 
अनुनय कर भालोचना करना। 
स ३ यद्दष्ट--जाचार्यं नादिकेद्ारय जो 


~ दोप देखा गया है--उसी की आलोचना 
करना। ४ वादर-फेवलवडेदोपोकी 
^ । समालोचना करना । ५ सृक्ष्म--केवल छोटे 
दोपो फी अनोचना करना । ६ छन्न-- 
ध माचा न सुन पए वैसे लोचना करना । 
७ शब्दाकुल--जोर-जोर से -वोतकर 
दुसरे जगीतायं सायु सूने वैसे मालोचना 
४ करना 1 ८ वहुजन--एक के पास भालो- 
चना कर फिर उसी दोप की दुसरे के पासं 
आलोचना करना । £ मग्यक्त--अगीता्यं 
कै पास दोपो फी आलोचना करना। 
प १० तत्तेवी--नालोचना देने वाले जिन 
दोपो का स्वय सेवन करते ई, उनके पात्त 


उन दोपो की मालोचना करना । 

७१ दर्सहि ठे - सपण्णे अणगारे ददामि स्यानै समपन्न अनगार महति ७१ दस स्वानो से सम्पन्न अनगार सपने दोपो 
अरिहति अत्तदोस मालोएत्तए, तं अत्मदोष आलोचयितुम्‌, तद्यया-- की आलोचना करने के लिए योग्य होता 
जहा-- . रै" . 

~ जाइक्षपण्णे, कूलसपण्णे, - जातिसम्पन्न , कुलसम्पन्न , १ जातिसम्पन्न, २ कुलसम्पन्न, 

' *विणयसंपण्णे, णाणसंपण्णे,ˆ ' विनयसम्पन्त , ज्ञानसम्पन्नः ३ विनयसम्पन्न, ४ क्नानसम्पन्न, 

* दसणसप्णे, 'चरित्तसपण्णे, दरोनसम्पन्न , चरित्रसम्पन्न , ५ द्शंनसम्पन्न, ६ चास्तरिसम्पन्न, 
खंते, दते, अमायी, क्षान्त , दान्त, अमायी, ७ क्षात, ८ दात, & अमायावी, 


अपच्छाणुतावी। ` अपश्चात्तापी 1 १० अपश्चात्तापी । 


-साणं- (स्यान) ` ; - ६१७ स्थान १० : सूत्र ७२-७द 


७२ दत्त जर्णेहि क्षपष्णे अणगरे दपभिः न्मनि सम्पन्न. मनगार अर्हति ४२ रस स्वानो ते सम्प मनगार ोलोचना 
आलेपनं (६ 4 ( ~ ने कै गेता ; 
अरिहुति आलोपणं पडिच्छित्त तं जानलोचनां प्रतिदातुम्‌, तद्यभा-- दने फे पौग्य दता ६" 


जहा 
लसायारये, जाहारयं, *पयटारय, जाचारयान्‌, शधारयान्‌, व्यवहारवान्‌, 1 (० ८ तप 
प्रद स्यायी र पोर्य-टन पांच जाय 
मोवीललए, पयुर्वए्‌, सपरिस्सारई, सपब्रीरक , पर्त, ध मपस्पयीः २ साधार्यान्‌--नासोचना न श 
शिन्मारएन सयापदंसो, विपपम्मे, निर्यापनः., सपायदर्यी, श्रियमा, पारा जासोप्यमान मरत मनिचारौ फो 
ध युदय जानने वासा ( ३, व्ववहारयन्‌-- 
५ + ~ साग, भुत, जाक्ना धारणा भीर जीत-- 
पन पाव व्ययश्यारो एय जानने वांला। 
४, अपरट्टीध्क--मनोचना पसे वाते 
प्पपतिमे पाटुमाजया मरीचसे मुक्त 
ध # होरर सम्पत्‌ आक्तीचना गर रकैः वमा, 
मान उन्न फतमै चातता । ५, प्रमारी- 
आलोचना फरने पर पिषुद्धि फ्रे वाना। 
॥ ६ सपगिग्रायो--आलोननां फरमे वाले 
पेःधालच्िनि होपोकौ दसस षै सामने 
प्रमटनमृरमे याला । ७, नियपिक--य्टे 
प्रापितित्तमो भी निषा समे-पूना 
ति सटगोग देने याना । ८ अपायदर्गी-- 
प्रगिप्रियत्त-नु स सना नेम्यष्‌ः सातोचना 
न फरनेसरस्पस्न पोपो परौ दतने याला। 
१ प्रियघर्मा--जिनि धमं त्रिय दहो । 
9० दृद्र्मा-नो जपतुकातमे नी धमं 
भे विचचिठनद्। 


पायच्टित्त-पवं प्रायदिचत्त-पदम्‌ भ्रायदिचत्त-पद 
-७३. द्दिधे पाययते पण्णत्ते, त॒ दधविव  प्रायदिचत्त प्रप्तम्‌, ७३ प्रामरिवत्त दग प्रकार पा होता दहै 


जद तद्यया-- 
जालोयणानिहि, *वडिवक्मणारिहै, नान्नोचनार्ह, प्रतिषमणाषटुः तदुभया, 1; क समक्ष मपन 


तवरुभयारिहै, चिवचेगारदि, विवेकार्ह, ग्युल्न्ग्हि, तपोर्ह, छेदा, २ प्रति्मण-योग्य--मिथ्या मे दुष्टम्‌! 
चिर्तमगारिदै, तारि, छेयादिहै, सूह, जनवस्याप्याहुः ~ भेरा द्रुष्छत निप्फन रो दनक भावना 
र्हि स्विनाहूम्‌ पूवक उन्नारण 
सूनार्टि, मणवद्ृप्पारिहे, पा राच््विनारटेम्‌ । 8 वदमयमयोनय--नालोयना नौर प्रतति- 
पारचियारिहे । प्रमण । 
४ विवेक-योग्य- भष्युद्ध गाहारं आदि 
प _ यव उत्सर्म्‌ 1 
५ व्युत्या-योग्य--पायोत्सर्गं । 
६ तप योग्य--भनणन, ऊनोदरी आदि1 
७ दर-योग्य---दीक्षा पर्याय का छेदन । 
* ८ मूल-याग्य-- व । 
& अनवस्याप्य-याग्य--तेपम्यापू्वेक 
पुनर्दक्षा । 
१० पाराचिकः योग्य-- मर्मन एव अव+ 
हेलना पूवंक पूनर्दीक्षा । 


ठाणं (स्थान) 


(१ 


मिच्छत्त-पदं ४ 
७४. दसविे मिच्छे पण्णत्ते, त नहा- 

जघम्मे घन्मसण्णा, 
घम्मे मघम्मसण्णा, 
उमरे मसासण्णा, 
मगो उम्मग्गसण्णा, 
अजीवेचु जीवस्तण्णा, 
जीवेसु सजीव्तष्णा, 
असाहुसु साहुसण्णा, 
सासु असाहुसण्णा, 
अमूत्तसु मुत्तसण्णा, 
मूत्तेषु ममूत्तसण्णा ॥ 


तित्थगर-पद 

७१५ चंदप्पभे ण जरहा दत्त पुव्वसत- 
सहस्साइ' सन्वाउयं पालदत्ता सिद्धे 
भवुदधे सुत्ते अतगडे परिणिव्वुडे 
सव्वदुक्ठप्यहीणे 1 

७६. घम्मे ण मरहा दस वाससयसह्‌- 
स्सा सव्वाउयं पालदत्ता सिदध 
बुद्धे गुते वंतगडे परिणिव्वडे 
सव्वदूकखप्पहीणे? । 

७७ णमी णं मरहा दस वप्तसयसह्‌- 
स्सा सन्वाउयं पालदत्ता सिद्धे 
वुद्धे मुत्त अतगडे परिणिव्वुडे 
सन्पदुक्खप्पहीणे" ! 


चासुदेव-पदं 


६१८ 


मिथ्यात्व-पदम्‌ ˆ ` 
दरविघ मिथ्यात्व प्रजप्तम्‌, तद्यथा-- 
अधर्मो धर्म॑सन्ना, 
धर्मे अधमंसन्ना, 
उन्मागे भागंसन्ना, 
माग उन्मागेसन्ना, 
अजीवेपु जीवसनज्ञा, 
खीवेपु अजीवसज्ञा, 
असाघुपु साधुसन्ञा, 
साधुषु असाधुसन्ञा, 
अमुक्तेषु मूक्तसनज्ञा, 
मुक्तेषु अमुक्तसन्ञा । 


तीथकर-पदम्‌ 

चन्द्रप्रम अर्हुन्‌ दश पूरवेशतखदस्राणि 
सर्वायु पालयित्वा सिद्ध वृद्ध मुक्त 
अन्तकरेत॒ परिनिवृंत सर्वदुख- 
प्रक्षीण } 

घमं महन्‌ दश वर्ष॑दतसहस्राणि सर्वायु 
पालयित्वा सिद्ध बुद्ध मुक्त अन्तकृतः 
परिनिवंत सवेद खप्रक्षीणः 1 


नमि- महन्‌ दश वषसहस्राणि सर्वायु 
पालयित्वा सिद्ध बुद्ध भुक्त अन्तरतः 
परिनिवृ त. सवेद खप्रक्षीण । 


वासुदेव-पवम्‌ 


स्थान १० : सुत्र ७४-७८ 


, भिथ्यात्व-पद 
७४ भिथ्यात्व फे दम प्रकार ई-- 

१ गघर्ममे धमकी सन्ना! 

` २ धमं में अधर्मं कीसन्ना। 
३ अमामंमे मार्गं की सन्ञा। 

मार्गमे ममो कीनज्ञा 
५ अजीवमे जीवकी सन्ना। ` 
६ जीवर्मे अजीव की सन्ञा। 
७ मघ्राधुर्मे साघु की सन्ना 
८ साधुमें असावु की संज्ञा। 
& जमुक्तर्मे मुक्त की सना। 

१० भूक्तमे भमूक्त की सन्ना । 


^~ 


तीर्थकर-पद 

७५ अर्हत्‌ चन्दप्रम दस लाख पुर्वं का पूर्णायुः 
पालकर सिदध, बुद्ध, मुक्त, अन्तकृत, परि- 
निवृत मौर समस्त दु.खो से रहित हुए । 


७६ अर्हत्‌ घमं दस ला वपं का पूर्णायु पाल- 
कर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, अन्तकृत, परिनिवंत 
` गौर समस्त दुखो से रहित इए 1 


७७ अर्हत्‌ नमि दघ हजार वपं का पूर्णायु 
› पालकर सिद्ध, बुद्ध, मुक्त, अन्तक, परि- 
` निवत मौर समस्त दु"खो से रहित हुए 1 


१ 


वासुदेव-पद 


७८. पुरिससीहे णं नायुदेवे दस वासस्य- पुरूपरसिह वासुदेव. दश वषंशतसहस्राणि ७८ पुखुपसिह नामक पाच वासुदेव दस लाख 


सहस्साष्ं सन्वाउयं पालदत्ता 
छटरीए तमाए पुढवीए णेरदयत्ताए 
उववण्णे । 


सर्वायु- पालयित्वा षष्ट्या तमाया 
पृथिव्या नैरयिकतया उपपन्न । 


वपं का पूर्णाय पालकर तमा नामक छठी 
पृथ्वी मे नैरविक के रप मे उत्पन्न हए । 


-छाणं (स्थान) 


त, 


तित्थगर-पदं 
-७& णेमी णं अरहा दस घण्हं उडु 
उच्चत्तेणं, दस य वाससयाह 
सन्वाउय पालडइत्ता सिद्धे *बुद्धे 
सुते उतगडे परि णिन्वुडे सन्व- 
दक्ख °प्पहीणे \ 


, वासुदेवपदं ` 

-=० कण्टे ण॒ वासुदेवे दस धणृह उदु 
.उच्चत्तेणं, दस य वाससा 
सन्वाउय पालदत्ता तच्चाए्‌ वालु- 
यप्पमाए पुढवौए भणेरदयत्ताए 
उववण्णे ! -- 7 ८ 


: 


.भवणवासि-पदं 

-८१ दसविहा भवणवासौ देवः पण्णत्ता, 
ते जहा-- 
असुरक्ुमारा जाव थणियकूुमारा 1 


-२. एएसि णं दसतविघाणं भवणवासीण 
देवाण -दस चेहयसक्खा पण्णत्ता, 
~ तं जहा-- 


-संगहणी-गाहा . ६ 

१ अस्सत्य सत्तिवण्णे, 
सामलि उंवर सिरीस वहिवण्णे । 
वजुल पलास वर्धा, 
तते य॒ " कणियोरस्पले 


= ~ ~+ ~~~ 
1 


९१६ 


= 
॥॥ 


तीथेकर-पदम्‌ 
नेमिः अर्हन्‌ दश धनूषि ऊर्ध्वं उच्च 
त्वेन दश च वषेशतानि सर्वायु पाल 
यित्वा सिद्धं बुद्ध मुक्त अन्तरतः 
परिनिव त" सवेदु खप्रक्षीण. । 


वासुदेव-पद 

कृष्ण वासुदेव दश॒ घनूषि ऊर्ध्व 
उच्चत्वेन, दश च वषंगतानि सर्वायु 
पालयित्वा तृतीयाया वालुकाप्रभाया 
पृथिव्या नैरयिकतया उपपन्न । 


(५ 


भवनवासि-पदम्‌ 

दशविधा मवनवासिन देवा प्रञ्चप्ता , 
तद्यथा-- 

असुरकूुमारा यावत्‌ स्तनितकूमारा 1 


एतेषा ददाविघाना भवनवासिना देवाना 
दश चैत्यरक्षा प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 


सं्रहणी-गाथा 

१. अदवत्य सप्तपणं , 
शाल्मल्युदुम्बर शिरीष. दधिपणं । 
वजुल पलश्च व्याघ्रा, 
ततच्च कणिकाररक्ष ॥ 


स्थान ४० : सूत्र ७९-८र्‌ 


तीयेकर-पद 

७६ महत्‌ नेमि फे शरीर की ऊचाई दस धनुष्य 
कीथी। वे एक हजार वषं का पूर्णा 
पालकर सिद्ध, बुद्ध, मक्त, अन्त॑ङृत, परि- 
निवृत यओौर समस्त दुख से रहित हए । 


वासुदेव-पद 

८० वासुदेव कृष्णके शरीर की अचाई दस 
धनुप्यकीथी । वे एक हजार वषै का 
पूर्णायु पालकर "वालुकाप्रभ' नामक 


तीसरी पृथ्वीमेनरयिकके रूपमे उत्पन्न 
9; .‰- 
भवनवासि-पद 

८१ मवनवासी देव दस प्रकार के र्ह-- 
१ असुरकुमार, २ नागकुमार, 
३ सुपर्णकुमार, ४ चिचयुसकुमार, 
५ अग्निकुमार, ६ द्वीपक्ूमार, 
७ उदधिकुमार, ८ दिणकुमार, 
& बायुकरुमार, १० स्तनितकूमार। 


८२ इन मवनवासी देवो के दस चैत्य वृक्ष ह-- 


१ अग्वत्थ-- पीपल । 

२ सप्तपर्ण--सात पत्तो वाला पलाश । 
२३ णशात्मली-सेमल 1 

४ उदुम्बर--गूलर। 

५ शिरीप। 

६ दधिप्णं। 

७ वजुल-अशोक । 

८ पलाण--तीन पत्तो वाला पलाश } 
& व्याप्र~--लाल एरण्ड। 
१० कणिकार-कनेर । 


ठाणं (स्थान) ९ ६२० 


सोक्ख-पदं ४ सौख्य-पदम्‌ | 
८३ दस विधे सोक्छे पण्णत्ते, त जहा-- दरविघ सौख्य ्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा-- 
१ मारोगग वीहमाउ, १. आरोग्य दीरधमायु , 
मड ज्ज फाम भोग सतोसे । न्नाद्यत्व काम. भोग॒सतोप । 
सत्य सुहभोग णिक्छम्म- यस्ति श्ुभभोग निष्कम 
मेवतत्तो  अणावाहे ॥ एव ` ततोऽनावाधः ॥ 
उवघात-विसोहि-पदं उपघात-विश्ोधि-पदम्‌ 
८४ दसविघे उवघाते पण्णत्ते, तं ददाविघ उपघात प्रज्ञप्त, तद्यथा-- 
जहा-- 
उग्गमोबधाते, उप्पायणोवघाते, उद्गमोपधात , उत्पादनोपघात , 
*एसणोवधते, परिकम्मोवधते, एपणोपघात , परिकर्मोपिघात , 
परिह रणोवघाते, णाणोवघाति, परिधानोपघात , ज्ञानोपघात", 
दसणोवघाते, चरित्तोकघाते, दशंनोपघात , चरिय्ोपघात , 


अचियत्तोवघाते, सारक्खणोवघ्रति। अप्रीद्युपघात्त › सरक्षणोपघात । 


॥ 


स्यानं १० : सत्र पर-पर 


सौख्य-पद - -- 


८३ सुखके दत प्रकार है 


१ घागेग्य, 

२ दीष मायुष्य, 

३ आदघता--घन की प्रचुरता । 

४ काम--शव्द मौर स्प) 

५ भोग--गध, रस मीर स्प । 

६ सन्तोप^--मत्पद्च्छा 1 

७ अस्ति--जव-जव जौ प्रयोजन होता 
है उसकी तव-तव पूति हो जाना । 

८ शुभमोग--रमणीय विषयो का भोग 
करना 1 

६ निष्क्रमण--प्रतरेज्या। 
१० अनावाध--जन्म, मृत्यु आदि की 
वाघानो से रदित--मोक्ष-सुख 1 


उपघात-विशोधि-पद 


८४ उपघात के दस प्रकार है-- 


१ उद्गम [भिल्ला सम्बन्धी दोषो] से 
होने वाला चारित्रे का उपघात । 

२ उत्पाद [भिक्ला सम्बन्धी दोपो] से 
होने चाला चारित्र का उपघात । 

३ एपणा [भिक्षा सम्बन्धी दोपो] से 
होने वाला चारित्र का उपघात । 

४ परिकर्म [वस्ते-पात्र जादि सवारने ] 
से होने वाला चारित्र का उपघात । 

५ परिहरण [मकत्प्य उपरकृरणो के उप- 
भोग] से होने वाला चारित्र का उपघात्त। 
६ प्रमाद मादिसे होने वाला ज्ञानक 
अपघात । 

७ एका मादिसे होने वाला दशंनका 


" उपघात । वि 


८ समितियोकेभगसे होने वात्ता चारित्र 
का उपघात । 

& अप्रीति उपघात-भम्रीति से होने 
वाला विनय मादि का उपघात । 
१० संरक्षण उपधात-शरीर दिम 
मूर्छा रखने से होने वाला परिग्रहु-विरति 
का उपघात । 


ठाणं (स्थान) 


८५. दस विवा विसौहौी पण्णत्ता, तं 
जहा-- 
उगगमविसोही, उप्पायणविसोही, 
*एसणाविसोही, परिकम्मविसोही, 
परिहरणविसोही, णएणविसोही, 
दसणविसौही, चररित्तविसोही, 
अचियत्तविसोही, 
सारक्यणविसोही ! 


सकिलेस-दसकफिलेस-पद 

८६ दसविषे सकिलेसे पण्णत्ते, तं 
नहा-- 
उवहिसफिलेसे, उवस्सयसकिलेसे, 
कसायस किलेसे, भत्तपाणस किलेसे, 
भणसकिलेसे, वद्रस फिलेसे, 
कायस किसे, णाणस किलेसे, 
दसणसफिलेसे, चरित्तसकिलेसे ! 


-८७ वस विहे बस किलेसे पण्णत्ते त जहा- 
उवहिमसकिलेसे, 
*उवस्सयमस फिलेसे, 
कसायमसकफिलेसे, 
भत्तपाणमसकिलेसे, 
मणअसकिलेसे; 
वद्भसं किलेसे, 
फायमसकितेसे, 
णाणञसंकिलेसे, ` 
दस्णमसं किलेसे,? 
चरित्तमसफिलेसे 1 


६२१ 


दशविधा वि्शोधि भ्रज्ञप्ता, तद्यथा-- 


उद्गमविशोधि , उत्पादनविशोधि 
एपणाविशोधि, परिक्मविशोधि. 
परिघानविश्षोपि , ज्ञानविशोधि , 
दशंनविशोपि , चरिवविशोधि , 
अप्रीतिविशोधि, सरक्षणविशोधिः 


सक्लेश्ल-असव्लेश-पदम. 
दशविध सक्तेन प्रनप्त , तद्यथा-- 


उपधिसक्नेश , उपाभयसक्लेश , 
कपायसवनेद्ञ , भवतपानसक्लेश 
मन सकल , वाकमक्ले , 
कायसक्तेदा , ज्ञानसक्तेश्च 
दनसवे , चरित्रसक्तेश । 


दशविध असक्लेड प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 


¬ ~~ ~ 


उपघ्यसक्लेश , उपाश्रयासक्लेदा , 
-कपायासक्लेश, मक्तपानासंक्लेश , 
मनोऽसक्लेश , , वागसक्लेश , 
कायासक्लेदा , भनानासक्लेश् , 
` दर्शनासवनेश , चरिव्रासक्लेशः । 


स्थान १० : सुत्ने ८५-८७ 
प्र विश्ोपि के दस प्रकार है-- 


१ उद्गम कौ विशोधि। 
२ उत्पादन की विशोधि। 
३३ एषणा कृ विशोधि 
४ परिकर्म-विणोधि, 
भ परिहरण-विणोघि । 
६ ज्ञान की विणोधि। 
७ दर्षन को विशोधि। 
८ वारित की विशोधि। 
& अप्रीति फी विगोधि--अभ्रीति का 
निवारण । 
१० सरक्षण-विशोधि--सयम के साधन 
भूत उपकरण रखने से होने वाली विणोधि 1 


` सक्लेश-असंवलेश्च-पद 


८६ सक्लेष के दस प्रकार ह“ 
१ उपधि-सक्लेण--उपधि 
असमाघधि। 


२ उपाध्रय-सक्तेण-- स्यान विषयक 
ससमाघि। 


३ कपाय-मक्लेश--कषायसे होने वाली 
असमाधि। 
४ म्तपान-सक्ले--भवतपान से होने 
वाली भक्तमाधि। 
-- ५ मनकासक्तेश। 
६ वाणीके दारा होने वाला सक्लेण। 
७ काया से होने वाला सक्लेश । 
८ जान-सक्लेश-- ज्ञान फौ गविथुद्धता ) 
£ दणशन-सक्लेश--दर्छन की विशुद्धता, 
१० चासित्रि-सक्लेश--चारित्र कौ अवि- 
शुद्धता । 
८७ असक्लेण के दस प्रकार ह-- 

१ उपधि असक्लेण, 

२ उपाश्रय-अमक्तेश, 

३ केपाय-असक्लेश, 

४ भक्तपान-मसक्लेश, 


५ मन-असक्नेण, 
` ६ वचन-असक्लेण, 
७ काय-असक्तेण, 
< ज्ञान-असवलेश्श, 
& दशन-अमवलेश, 


१० चारित्र-असक्लेण । 


विपयक 


ठाण (स्थान) 


वल-पद 
८. दसविधे बले पण्णत्ते, त जहा-- 


सोतिदियवबले, ° च्खिदियचले, 
घाणिदियवले, जिव्भिदियवले,? 
फासिदियवले, णाणवले, 


दसणबले, चरित्तवले, तववलेः 
वीरियवले \ 


भासा-पद 
८६. दसविहे सच्चे पण्णत्ते, त जहा- 


सगहणी-गाहा 

‰ जणवय सम्मय ठ्वणा, 
णामे रूवे पड्च्चसच्चे य। 
ववहार भाव जोगे 
दसमे ओवम्मसच्चे य ॥। 


३० वसंविधे मोस पण्णत्ते, त जहा-- 


१ कोधे भाणे माया, 
लोभे पिज्जे तहैव दोसे य । 
हस भए अक्लाइय, 


उवघात णिस्सिते दसमे 1! 


६१ दसविधे सच्चामोसे पण्णत्ते, त 
जहा- 
उप्पण्णमीसप, विगतमीसए, 
उष्पण्ण-विगतमीसए, जीवमीत्तए, 
अजीवमौस॑ए, जीवाजीवमीसए 
-अणतसीसए, ` परित्तमीसए 
अद्धासीसए, अद्द्धासीसए । 


६२२९ 
वल-पदम्‌ 
दशविध वल प्रज्ञप्तम्‌, तद्यया-- 
श्रोवरेन्दियवल, चक्षुरिन्द्रियवल, 
घ्राणेद्द्ियवल, जिह न्द्रियवल, 
स्पर्शो न्द्रियवल, ज्ञानवल, दरशनवल, 
चरित्रवन, तपोवल, 
वी्येवल । 
भाषा-पदम्‌ 


ददाविध सत्य प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथा-- 


संग्रहणी-गाया ` 

१ जनपद सम्मत स्थापना, 
नाम रूप प्रतीत्यसत्य च । 

व्यवहार भावं योग, 
ददम गौपम्यसत्यञ्च ॥ 


दशविघ मृपा प्रजञप्तम्‌, तद्यथा-- 
१. क्रोधे माने मायाया, 
लोभ प्रेयसि तथेव दोपे च । 
हासे भये आख्यायिकाया, 
उपघाते निध्रित दशमम्‌ 1 


दशविध सत्यमृपा प्रज्ञप्नम्‌, तद्यया-- 


उत्पन्नमिश्चक, विगतमिश्रक, उत्पन्न- 
विगतमिश्रक, जीवमिश्रक, अजीवमिभ्रकः 


जीवाजीवमिश्रक, अनन्तमिश्रक, 
परीतमिश्चक, अषघ्वामिश्रक, 
अव्वाऽघ्वामिश्चकम्‌ । 


स्थान १० : सूत्र ८८-६१ 


बल-पद त 

८८ वन [साम्यं] फे दस प्रकार है-- 
१ श्रोतैन्दियवल, २, वक्षुषन्द्रिवल, 
, ३ प्राणडन्दरियवत, ४ जिह्लुद्रन्रियवल, 
9 स्पर्दन्द्रियवल, £ न्ञानवल,- 


७ दर्णेनवल,, 5 चारित्रवल, 
£ तपोवत, ~ १० वीर्यवल । 
भाषा-पद 

८६ सत्य के दस प्रकार ई" ॥ 
१ जनपद सत्य, २ सम्मत सत्य, 


३ स्थापना सत्य, ४ नाम सत्य, 


५ रूप सत्य, ६ प्रतीत्य सत्य, 
७ ग्यवहार सत्य, ८ भोवमत्य, 
६ योगसत्य, , १० गौपम्य सत्य) 


६० मूषा-वचन के दस प्रकार ह. 


१ क्रोध नितित, २ मान निधित, 
३ माया निध्रित, ४ सोभ निभित, 
५ प्रेयस्‌ निश्चित, ६, देप निधित, 
७ हास्य निशित, ठ भय निधित, 


& माख्यायिका निश्रित, 
१० उपधघात्त नित्त 1 
६१ सत्यामृपा [मिश्रवचन ] के दसं प्रकार 
ज । 
१ उत्पन्नमिश्रक, २ विगतमिश्क, 
९ उ्प्नतविगतमिश्रत, ४ जीवमिश्रक, 
५ अजीवमिश्चक^. ६ जीवमजीवमिश्रकः 
७ अनन्तमिश्रक, ८, परीतमिश्चक, 
९ अद्धा [काल] मिश्वक, 
१० अद्धा-मडा [कालाप] मिश्रक ! 


$+. 2 
॥। 


ठाणं (स्थान) 
दिदह्िवाय-पदं 


६२. दिद्धिवायस्त ण दस णामधेज्जा 
पण्णत्ता, त जहा- . 
दिद्िवाएति वा, हिउवाएति वा, 

_ भूयवाएति वा, तच्चावाएति वा, 
सम्मावाएति वा, घम्मावाएति वा, 
भासाविजएति वा, पुन्वगतेति वा, 
अणुजोगगतेति वा, † 
सन्वपाणभूतजीवसत्तसुहावहैति वा} 
सत्थ-पदं 

&३ दसविघे सत्ये पण्णत्ते, त जहा-- 
संगह-सिलोगो ` 
९ सत्यमग्गी विस लोणं, 
स्िणेहो खारमविल। 
दुप्पउत्तो मणो वाया, 
काञओ भावो य मविरती ॥1 


दोस-पदं ` 
४. दसविहे दोसे पण्णत्ते, त जहा- 
~ १. तज्जातदोसते मतिभंगदोसे, 
„ पसत्थारदोसे परिहरणदोसे । 
सलक्खण-क्कारण-हैउदोसे, 
सकामण णिरमह्‌-वत्थुदोसे 11 


॥ 


९२३ 


दृष्टिवाद-पदम्‌ 

दृष्टिवादस्य द नामधेयानि प्र्ञप्तानि, 
तद्यथा-- 

दृष्टिवाद इति वा, हतुवाद इति वा, 
भूतवाद इति वा, तत्त्ववाद इति' वा, 
सम्यग्‌वाद इति वा, घर्म॑वाद ति वा, 
भाषाचिचय इति वा, पूर्वेगत इति वा, 
अनुयोगगत्त॒ इति वा, 
सवेप्राणमूतजीवसतत्वसुखावह्‌ इति वा । 


ञस्त्र-पदम्‌ 
दशविघ शस्त प्रजप्तम्‌, तद्यथा-- 


सग्रहु-श्लोक 

१ शस्त्र अग्नि विष छवण, 
स्नेह॒ क्षार आम्लम्‌ । 
दप्परवुक्त॒ मनो वाक्‌, 
काय भावश्च अविरति ॥ 


दोष-पदम्‌ 

दशविध दोषः प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 
१ -तज्जातदोप मतिभद्धदोप, 
प्रशास्तृदोष परिहरणदोष । 
स्वलक्षण-कारण-हेतुदोष , 
सक्रामण निग्रह-वस्तुदोष ॥ 


स्थान १० : सूत्र ६२-्य 


दृष्टिवाद-पद 
६२ दृण्ट्वादके दस नामर्ह-- 


१ दष्टिवाद, २ हिवुवाद, 

३ भ्रुतवाद, ४ तत्त्ववाद [ तथ्यवाद |, 
५ सम्यग्वाद, ६ धर्मवाद, 

७ भाषाविचय [भाषाविनय], 


८ पूवंगत, € अनुयोगगत, 
१० स्वंप्राणभरूतजीवसत््वसुखावह ! 
रस्तर-पद्‌ 


३ शस्ते के दस प्रकार है-- 


१ मग्नि, २ विप, ३ लवण, ४ सेह, 
५ क्षार, ६ मम्ल, ७ दुष्प्रयुक्त मन, 
८ दुप्प्रयुक्त वचन, & दुष्प्रयुवत काया, 
१० मविरत्ि-- 
ये चारो [७, =, ६, १०] भाव--भात्म- 
परिणामात्मक शस्त्र है । 
दोष-पद 
६४ दोप के दस प्रकार ह". 
१ तज्जातदोष-वादकाल मे प्रतिवादी 
से कषच्ध होकर मौन हो जाना। 
२ मतिभगदोप--ततत्व की विस्मृति हो 
जाना । 
३ प्रणास्तृदोष--समभ्य या सभानायक 
की बरसे होने वाला दोष। 
४ परिह्रणदोष-- वादी दारा उपन्यस्त 
हेत काछल या जाति से परिहार कृरना। 
५ स्वलक्षणदोप-- वस्तु के निदिष्ट लक्षण 
मे भव्याप्त, अतिव्याप्त, असम्भव दोष 
का हना। 
६ फारणदोष--कारणसामम्री के एकाण 
को कारण मान लेना, पूरव॑वर्ती होने मात 
से कारण मान लेना। 
७ हतुदोप--भसिद्ध, विरुद्ध, अ्नैकातिक 
दि दोष। 
८ सक्रमणदोप--प्रस्तुत प्रमेय को छोर 
अप्रस्तुत प्रमेय फी चर्चा करना । 
€ निग्रहदोष--छल मादि के द्वारा प्रति 
वादी को निगृहीत फरना। 
१० वस्तुदोष--पक्ष के दोष । 


ठाणं (स्थान) 


विसेस-पद 
६५ दसचिषे विसेसे पण्णत्ते, त जनहा-- 
१ वत्थु तज्जातदोते य, 
दोसे एगद्िएति य) 
कारेण य पड्प्पण्णे, 
दोसे णिच्चेहिय अद्रुमे 1! 
अत्तणा उचणौत्ते यः 
विसेसेतियते दस 


सुदधवायाणुओग-पद 

दसविषे सुद्ध वायाणुञोगे पण्णत्ते, 
त जहा-- 

चकारे, मकारे, कारे, सेयकारे, 
सायकारे, एगत्ते, पुघत्ते, सन्‌हे, 
भसकामितते, भिष्णे ! 


६१६ 


६२४ 


विश्ेष-पदम्‌ - 


दजविध विभेप प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 
१ वस्तु तज्जातदोपश्चः 
दोष एकाथिक इति च्‌। 
कारण च प्रत्युत्पन्न, 
दोषो नित्य अधिकोप्टम ॥ 
आत्मना उपनीत च, 
चिरोप भइत्तिच ते ददा ॥ 


शुद्धवागनुयोग-पदम्‌ ` 
दजविध शुद्धवागनुयोग प्रज्ञप्त, 
तद्यया-- † 


चकार, मकार, अपिकार, सेकार 
सायकार एकत्वं, पुधक्त्व, सयूथ, 
सक्रामित, भिन्नम्‌ । 
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विरेष-पद ५ 


६५ विशे कफे दम प्रकार ई 


षै 


१ वस्तुदोपविेप--पल्ल-दोप के विप 
प्रकार 

२ तज्जातदोपविक्ेष--वादकाल मे प्रत्ि- 
वादी से प्राप्त क्षेत्र के विशेष प्रकार। 

३ दोपविदेप--अतिभग अग्दि दोपोके 
विशेष प्रकार। 


~ ४ एका्यिकविशेप--पर्यायवाची ण्यो 


मे निस्यक्तिमेद से होने वाला अ- 
व॑शिष्ट्य । ” । 

५ करारणविशेप--कारण 
प्रकार 1 

६ प्रत्युत्पन्नदोपविेप--वन्तु फो भणिक 
मानने पर कृतनाश शीर भाक्त योग 
नामकं दोप। 

७ नित्यदोपविशेप--वस्तु को सर्वथा 
नित्य मानने पर प्राप्त होने चात्ति दोपकै 
विहेष प्रकार । 

~मधिकदोपविशेप-वादकाल मे 

दुष्टान्त, निगमन आदि का अतिरिक्त 
प्रयोग, 

& आत्मनाउपनीतविशेप---उदाहूरणवोप 
का एकं प्रकार। 
१० विशेप-- वस्तु का भेदात्मक धमं । 


शुदधवागनुयोग-पद 


के विशेष 


६९६ शुद्धवेचनं [वाक्य-निरपेक्ष पदो ] का अनु 


योग दस प्रकारका होतार 

१ चकार मनुयोग---चकारके स्थं का 
विचार) 

२ मकार अनुयोग--मकोरका विचार। 
२३ पिकार मनुयोग--'अपि' के म्यंका 
विचार । 

४ सेयकार मनुयोग--े' जयवा सेय 
के अथं का विचार। 

५ सायकार अनुयोग--'साय' 
निपात शब्दो के अथं का विचार। 
६ एकत्य अनुयोग--"एक वचन" का 
विचार । 

७ पृथक्त्व अनुयोग-वहुवचन का विचार । 
८ सयृथ मनुयोग--समास का विचार। 
£ सक्रामित अनुयोग--विभश्ति भौर 
वचन के सक्रमण का विचार। 
१० भिन्न अनुयोग--क्रमभेद, कालभेद 
आदि का विचार । 


आदि 


खणे (स्यान) 


दाण-पद 
-६७ दसविहे काणे पण्णे, तं नह-- 
संगहु-सिलोगो 
९ अणुकषा सगे देव, 
भये कादुणिए ति य। 
लज्जाए यारवेण च; 
अह्‌म्मे उण सत्तमे \ 
घम्मे य लदुमे वुत्त, 
काहीति य फतति य \। 


गति-पद 

६८ दसविघा गती पण्णत्ता, त जहा-- 
णिस्यगती, णिरयचिग्गहगती, 
तिरियगती, तिर्यिविग्गह्गतीः 
*मणुयगती, मणुयविग्गहगतीः 


देवगती, देवविर्गहुगती,° 
सिद्धिगती, सिद्धि विग्हूगतो । 
मुड-पदं 


-६€ दस्र मुडा पण्णत्ता, त जहा-- 
सोतिदियमुडे, *चक्खिदियम्‌डे, 
घाणिरियमुटे, जिगन्मिदियमुडेः” 

` फासिदियमुडे, कोहमुढे, 
*माणमुडे, मायामृढे” लोभम, 
सिरमुडे \ 


६२१ 


दान-पदम्‌ 

दशविघ दान प्रजप्तम्‌, तद्यथा -- 
संग्रहश्लोक 

१ अनुकम्पा सग्रह्च॑व, 

भय कारुणिक उति च । 
लज्जया गौरवेण च, 

अधर्म पून सप्तम ॥ 
धर्मश्च अष्टम उक्त, 
करिष्यतीति च कृतमिति च ॥ 


गति-पदम्‌ 
दशविधा गति प्रज्ञप्ता , तद्यया-- 
निरयगति , निस्यविग्रहुगति , 
िर्यग्गति , तिर्यग्‌विग्रहुगति › 
मनुजगति , मनुजविग्रहगति , 

देवगतिं , देवनिग्रहुगति , 

सिद्धिगति , सिद्धि विग्रहुगति । 


मुण्ड-पदम्‌ 

दद मृण्डा प्रज्ञप्ता तद्ूयथा-- 
श्रोपेन्दरियमण्ड, चदुरिन्द्रियमुण्ड , 
घ्राणेन््रियमुण्ड, जिह न्दरियमुण्ड, 


स्परशोन्द्रियमुण्ड , क्रोचमुण्ड , मानमुण्ड , 
मायामुण्ड , लोभमृण्ड , सिरोमुण्ड । 


६७ 


६ 


६€ 
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दान-पद 
दान के दस प्रकार ह" 


१ मनुकम्पादान-- करुणा से देना । 
२ पग्रहदान---सहायता के लिए देना। 
३ भयदान--मयमे देना । 
४ कारुण्यकदान-- मृत के पी देना । 
५ लज्जादान--नज्जावश देना । 
६ गौरवदान--यणके चिए देना, गवै- 
शुवक देना । 
७ मघर्मदान--हिसा असत्य मादि पर्प 
मे आसक्त व्यक्ति को देना। 
८ धर्मदान--सयमी को देना । 
६ कृतभित्िदान--भमुक ने सहयोग 
किया या, इसलिए उसे देना । 

१० करिप्यतिदान--अमुक मागे सहयोग 
करेगा, ्मलिए उसे देना 1 


गति-पद 

गति के दस प्रकार है 

१ नरकगरति, २ नरकविगप्रहुगति, 
३ तिर्यञ्वगति, ४ तिर्यञ्वविग्रह्गतति, 


५ मनुष्यगति, ६ मनुष्यविग्रहगति, 
७ देवगति, ८ देवविग्रहुगति, 
£ सिद्धिगति, १० सिद्धिविग्रहगति। 
सुण्ड-पदं 


मुण्ड के दन प्रकारर्हु-- 


१ श्रोतरैन्दिय मुण्ड -श्रोवेन्द्रियकेविकार 
का अपनयन करने बाला । 

२ चक्षुदन्द्रिय मुण्ड--चक्षुदन्दरिय के 

विकारं का अपनयन करने वाला 1 

३ ध्राणदन्द्रिि मुण्ड--घ्राणदन्द्िय के 
विकार का मपनयन करने वाता } 

४ जिह्ाइन्दरिय मुण्ड --रसनदन्दिय के 

विकार को अपनयन करने वाला । 

५ स्पणंइन्दरिय मृण्ड--स्पशंनदन्द्िय के 

धिकार का अपनयन करने वाला । 

६ क्रो मुण्ड --क्रो को अपनयन करने 

वाला। ७ मान मुण्ड--मान का अपनयन 
करनेवाला । ८ माया मूण्ड--मायाका 

अपनयन करने वाला । & लोम मुण्ड-- 

लोम का मपनयन करने वाला । १० शिर 

मुण्ड--शिर के केशों का मपनयन करने 

वाला। 


छाणं (स्यान) 


संखाण-पद 

१०० दसचिघे सखाणे पण्णत्ते, त जहा-- 
संगहणी-गाहा 
१ परिकस्म ववहारो, 
रञ्ज्‌ रासी कला-सवण्णे य) 
जावतावति वग्गो; 
घणो य तह्‌ वग्गवर्गो वि \\ 
कप्पो य०। 

१०१. दसविघे पच्चक्खाणे पण्णत्ते, त 
जदहा-- 
१ सणागयमतिक्कत; 
फोडीसहिय णियटित चेच । 
सागारमणागार, 
परिमाणकडणिरवसेस 1 
सकेयग चेव ञद्धाएः 


पच्चक्लाण दसविह्‌ तु \ 


६२६ 


सख्यान-पदम्‌ 
दङाविघ सख्यान प्रज्ञप्तम्‌, तद्यथां-- 


सम्रहणी-गाया 

१ परिकमं व्यवहार, 
रज्जु रालि कला-सवर्णं च । 
यावत्‌तावत्‌ इति वे , 
धनङ्व॒ तथा वर्गेवर्गोऽपि ॥ 
कल्पक्च० । ` 
दशविध 
तद्यथा-- 
१ अनागतमतिक्रान्त, 

कोटिसदहित नियन्त्रित चेव । 
सागारमनागार, ~: 
परिमाणकृत निरवदेषम्‌ ॥ 

सकेतक चैव मध्वाया , 

प्रत्याख्यान दशविव तु ॥। 


॥ 


प्रत्याख्यान प्रज्ञप्तम्‌, 


स्थान १० : सूत्र १ ००-१०१ 


सख्याच-पद 4 
१०० त्ख्यान के दस प्रकार ६^-- 


॥ ॥ 


१ परिकमं, ` २ व्यवहार, ३ रज्न्‌- 
४ राभि, ५ कलासवणं, ६ यावतूतावत्‌, 
७ वने, ` ठषघन, & वर्गेवरगे, 
१० कल्प । भ 


१०१ प्रत्याख्यान के दस प्रकार ह“ 
१ अनागततप्रत्याख्यान--मविष्य मे कर 
णीय तप को पहले करना १ 
२ भतिक्रान्तप्रत्याख्यान- वर्तमान मे 
करणीय तप नही करिया जा सके, उसे 
मविष्यमेकरना। , ~ 
३. कोटिसहितप्रत्याख्यान-एक प्रत्या- 
छ्यान का अन्तिम दिन भौर दूसरे प्रत्या- 
ख्यान का प्रारम्भिक दिन हो, वह्‌ कोटिः 
` सहित प्रत्याख्यान है । 
४ नियन्तितप्रत्याख्यान-- नीरोग या 
ग्लान मवस्थामेभी म जमुक प्रकारका 
तप अमुक~अमूक दिन अव्य करूगाः-- 
इस प्रकार फा प्रत्याख्यान करना 1 
५ साकासरत्याख्यान-- [ मप॑वाद सहित ] 
अरतयाख्यान। '“ + 
` ६ अनाकारत्याख्यान--[भपवोदरदित ], 
-प्रत्याख्यनि1  ,* \ + 
७ परिमाणक्रतप्रत्याच्यान--दत्ति, कवल, 
^ = भिक्षा, गृह द्रव्य मादि के-परिमाण युक्त 
प्रत्याख्यान 1 0 
८ निरवशेपप्रत्याख्यान--अशन, पान, 
खाद्य अौर स्वाद्यका सम्पूर्णे परित्याग 
युक्त प्रत्याख्यान । 
£ स्केतप्रत्याख्यान--सकेतं या चिल्ल 
सदत किया जाने वाला प्रत्याख्यान । 
१० अध्वाप्रत्याख्यान--मृहृत्त, पौरूपी 
आदि कालमान के माघार पर किया जाने. 
वाला प्रत्याख्यान । 


४ + 


ठाणं (स्थान) ` - 


सामायारी-पदं 


१०२ दसविहां सामायारी पण्णत्ता, त 
जहा-- 


सगह-सिलोगो- - 


१. इच्छा मिच्छ तह्क्कारो, 
` आवस्सिया य णिप्तीहिया। 


आपुच्छणा य पडपुच्छा, 
छदणा ` य णिमतणा \ 
उवसंपया य ` काले, 
सामायारी दसविहा उ 
महावोर-सुभिण-पद 

१०३ समणें भगवं महावीरे छउमत्य- 

- कालियाए सतिमराइथसौ इमे दस 
महासुभिणे पासित्ता ण पिनद्धे, 
त जहा. 


- १. एगं च ण मह्‌ घोररूबदित्तघर 
~ तालपिसाय सुमिणे पराजित 
पासित्ता ण पडिबुद्धे । 
२.एग चण महं सुषकिलयक्खग 
प्‌सकोइलग सुमिणे पासित्ता णं 
१डिनुद्धे । 


€ २७. स्थान १० : सूत्र १०२-१०३ 
सामाचारी-पदम्‌ । सामाचारी-पद 
दशविधा सामाचारी प्रज्ञप्ता, १०२ सामाचारी कै दस पकार है - 
तद्यथा-- 
संग्रह-श्लोक 9 


१ इच्छा मिथ्या तथाकार , १ इच्छा- कायं करने या कराने मे 


नपेधिकी इच्छाकार फा प्रयोग । 
आवक्यकौ च न । २ मिभ्या--मूल हौ जने पर स्वय उसकी 
माप्रच्छना च प्रतिपृच्छा, लोचना करना । ध) 
तथाकार--माचायं के वचनो 
छन्दना च िंमन्त्रणा॥ ५ 


उवसपदा च काले, 
सामाचारी दशविधा तु ॥ 


४ जावद्यको--उपाश्रय के वाहर जाति 

समय 'अ।वक्यक कायं के लिए जाता हु" 

कहना । 

५ नैषेधिकी कायं से निवृत्त होकर भए 
` तव म निवृत्त हो चुका टू" कठ्ना । 

९६ आपृच्छा -अपना कायं करने की 

आचायं से अनुमति लेना । 

७ प्रतिपृच्छा--दस्रो का कायं करने 

कौ आचार्यं से अनुमति तेना । 

८ छन्दना-माहार के लिए साध्मिक 

साघुमो को भामतित करना । 

न € निमनणा म आपके लिए आहार 
मादि लाऊ'--दइस प्रकार गुरु आदिको 
निमत्नित करना । 

~ १० उनपसदा --ज्ञान, दर्णन भौर चारि की 

विशेष तिके लिए कुछ समय तक दूसरे 

माचायं का शिष्यत्व स्वीकार करना । 


महावीर-स्वप्न-पद 

१०३ श्रमण भगवान्‌ महावीर छृद्मस्यकालीन 
अवस्था मे रात के अन्तिम भागमे दस 
महास्वप्ने देखकर प्रतिबुद्ध हुए" । 


महावीर-स्वप्न-पदम्‌ 

श्रमण भगवान्‌ महावीर छद्मस्थ- 
काङिक्या अन्तिमरात्रिकाया इमान्‌ दश्च 
महास्वप्नान्‌ दृष्ट्वा प्रतिबुद्ध, 
तद्यथा-- 

१ एक च महन्तं घोररूपदीप्तघर 
तारपिशाच स्वप्ने पराजित दष्ट्वा 


१ महान्‌ घोररूप वाले दीप्तिमान्‌ एक 
तालपिशाच [ताड जसे लम्बे पिशाच | 
को स्वप्न मे पराजिन हुमा दलखकर प्रति- 


प्रतिबुद्ध । बुर हृए । 
२. एक च महान्त शुक्लपक्षक पुस्को- २ श्वेत पो वाले एक वडे पुस्कोकिल 
किलक स्वप्ने दृष्ट्वा प्रतिबुद्ध । को स्वप्न मे देखकर प्रतिवुदध दुए । 
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टाणं (स्थान) 


३ एग च ण महु चित्तविचित्त- 
पक्छग पुसकोदल सुविणे पासित्ता 
ण पडिवुद्धे । 
४एगचण मह दामदुग सन्व- 
रयणामय सुमिणे पासित्ता ण 
पटिवुद्धे ! 
भ एग च णं मह्‌ सेत गोवग्ग 
सुमिणे पासित्ता णं पडबुद्धे \ 
६ एग चण मह्‌ पउमस्र सन्वमो 
समता कुसुमित सुमिणे पासित्ता 
ण पडवुद्धे । 
७ एग च ण महु सागर उम्मी- 
वौची-सहस्सकफलित भूरय्ह तिण्ण 
सुमिणे पासित्ता ण पडिबुद्धे 1 
८ एग च णंमह्‌ दिणयर तेयसा 
जलत सुमिणे पासित्ता ण पडिनबुद्धे । 
£ एग चण महु हरि-वेरुलिय- 
वण्णाभेण णियएणमतेणं माणु- 
सृत्तर॒पन्वत॒ सन्वतो समता 
आवेटिय परिवेहिय सुमिणे 
पामित्ता ण पदिवुद्धे । 
१० एगंच ण महु मदरे पल्वते 
मदरच्‌लियाए उर्ार सीहासण- 
वरगयमत्ताण सुमिणे पासित्ता ण 
पडिवुद्धे ! 
१९ जण्ण समणे भगव महावीरे 
एग च ण मह्‌ घोररूवदित्तधर 
- तालपिस्राय सुमिणे पराजितं 
` पासित्ता ण पडिनुद्धे, तण्ण समणेण 
भगवता महावीरेण मोहणिज्जे 
कम्मे मूलम उग्धादते । 


९२२ 


३. एक च महान्त चित्रविचित्रपक्षक 
पुस्कोकिल स्वप्ने दृष्ट्वा प्रतिवृद्ध । 


४ एक च महद्‌ दामद्धिक सर्वरत्नमय 
स्वप्ने दृष्ट्वा प्रतिवृद्ध । ` ` 


५ एक च महान्त इवे गोव्गं स्वप्ने 
दुष्ट्वा प्रतिबुद्ध । 

६ एक च महत्‌ पद्मसर. सर्वत 
समन्तात्‌ कुसुमित स्वप्ने दुष्ट्वा 
प्रतिबुद्ध 1 

७ एक च महान्त सागर उम्मि-वीचि- 
सहस्रकलित मृजाभ्या तीर्णं स्वस्ने दुष्ट्वा 
प्रतिवुद्ध । 

८ एक च महान्त दिनकर तेजसा 
ज्वलन्त स्वप्ने दृष्ट्वा प्रतिवुद्ध । 

६ एक च महान्त हरि-वड्यं-वर्णाभिन 
निजकेन बान्त्रेण मानृषोत्तर पव॑त 
स्वेत समन्तात्‌ भावेष्टित परिवेष्टित 
सवप्ने दुष्ट्वा प्रतिबुद्ध । 


१० एक च महान्त मदरे पवते मन्दर- 
चूलिकाया उपरि. सिहासनवरगत 
आत्मन स्वप्ने दृष्ट्वा प्रतिबद्ध । 

१ यत्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर एक 
च महान्त धोररूपदीप्तघर तालपिशाच 
स्वप्ने पराजित दुष्ट्वा प्रतिवृद्ध, तत्‌ 
श्रमणेन भगवता महावीरेण मोहनीय 
कमं मृलत उदूघात्तितम्‌ । 
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3 चित्रविचिन्न पखो वले एक वदेः 
पुम्कोकिल को स्वप्न मे देखकर प्रतिबुद्ध 
हृए । 

४ सवं रत्नमय दो वडी मालाभो को 
स्वप्न मे देखकर प्रतिबुद्ध'हृए 1 . 


५ एक महान्‌ वेत गोवर्गं को स्वप्नमे 
देखकर प्रतिबुद्ध हए । 

६ चह मोर कुसुमित एक बडे पद्मसरोवर 
को स्वप्न मे देखकर प्रतिबुद्ध हृए। 


७ स्वप्नमे हजारो ऊर्मयो भौर वीनियो 
से परिपरूणं एक महासागर फो भुजामो से 
तीणं हमा देखकर प्रतिबुद्ध हुए । 

८ तेज से जाज्वल्यमान एक महान्‌ स्यं 
को स्वप्न मे देखकर प्रतिबुद्ध हुए । 

£ म्बप्नमे भूरे व नीते वर्णं वाली अपनी 
आतो से मानुषोत्तर पर्वत को चारो मोर 
से मवेष्टित गौर परिवेष्टित हुमा देख- 
कर प्रतिबुद्ध हुए । 


१० स्वप्न मे महान्‌ मन्दर पर्वत की मन्दर 
चूलिका पर मवस्थित सहासन के ऊपर 
अपने मापको बैठे हृएु देलकर प्रतिबुद्ध 
हए । ॥ 


_ १ श्रमण मगवान्‌ महावीर महान्‌ घोर- 


रूप वाले दीप्तिमान्‌ एक तालपिशाच 


. [चाड जैसे लम्बे पिशेचे | को स्वप्न मे 


पराजित हमर देखकेर प्रतिदुट हए, उसके 
फलस्वरूप भगवान्‌ ने मोहनीय कर्म को 
मूल से उखाद फका 1 


उाणं (स्यान) ` 


२ जण्णं समणे भगव महावीरे 
एग च ण मह्‌ सुधिकिलपक्खगं 
. प्पुस्कोषलगसुमिणे पासित्ता ण" 
पडव्रुदधे, तण्ण समणे भगव 
` महावीरे सुक्रज्जाणोवगए विहर । 
३ जण्ण समणे भगवं महावीरे 
एग च ण मह्‌ चित्तविचित्तपक्खग 
पुसकोदलग सुविणे पातित्ता ण 
प्िवृद्धे, तण्ण समणे भगव 
महावीरे ससमय-परसमयिय 
चित्तविचित्त दुवालसग गणिपिडग 
आधवेति पण्णवेति पर्वेति दसेति 
णिदसेति उवदसेति, त जहा-- 
मायार, *सुयगड, लाणः, समवाय, 
चिवा{ मा? 4 हपण्णत्ति, 
णायघम्मकहाभो, उवासगदसामो, 
अतगडदस्ामो, अणुत्तरोववादय- 
दसाओोः पण्टावागरणाह , 
विवागसुय,° दिद्टिवायं 1 
४ जण्ण समणे भगव महावीरे 
एग च ण मह्‌ दामदुग सन्वरयणा- 
*मय सुभिणे पासित्ता ण पडिनुद्धेः 
तष्ण समणे भगवे महावीरे दुविह्‌ 
` घम्म पण्णवेति, त जहा-- 
अगारघम्म च, अणगारघम्म च । 
५ जण्ण समणे भगवं महावीरे 
एग च ण मह सेत गोवग्ग सुमिणे 
*पासित्ता ण० पडिनुद्धे, तण्ण 
समणस्स ` भगवमो महावीरस्स 
चाउन्वणाद्ण्णे सघे, तं जहा- 
समणा, समणीओ, सावगा, 
सावियामो ¦ 


६२९ 


२ यत्‌ श्रमण भगवान्‌ महावर एक 
च ` महान्त शुक्लपक्षक पुस्कोकिलक 
स्वप्ने दुष्ट्वा प्रतिबुद्ध, तत्‌ श्रमण 
भगवान्‌ महावीर गुक्लध्यानोपगत 
विहरति । ४ 

३ यत्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर एक 
च महान्त चित्रविचित्रपक्षक पुर्क्रोकिल 
स्वप्ने दृष्ट्वा प्रतिबुद्ध, तत्‌ श्रमण 
भगवान्‌ महावीर स्वममय-परसामयिक 
चित्रेविचिच्रक द्ादनाङ्ख गणिपिटक 
आख्याति प्रज्ञपयति प्ररूपयति दशेयति 
निदशेयति, उपदर्दायति तद्यथा-- 


आचार, सूव्रकृन, स्थान, समवाय, 
व्याख्याप्रजञप्ति, ज्ञातधममकथा , 
-उपासकदगा, ˆ भअन्तकृतदशा, 
अनृत्तरोपपातिकदशा , 
प्ररनच्याकरणानि, विपाकसूतर, 
दृष्टिवादम्‌] 


४. यत्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर एक 
च महद्‌ दामद्धिकं सर्व॑ रत्नमय स्वप्ने 
दृष्ट्वा प्रतिवृद्ध , तत्‌ श्रमण भगवान्‌ 
महावीर द्विविध धर्मं॒॑प्रज्ञापयति, 
-तद्यया-- 

अगारघमेञ्च, मनगारघर्मञ्च । 

५ यत्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर एक 
च महान्त इवेत्त गोवर्ग॑स्वम्े दुष्ट्वा 
भरतिवृद्ध, तत्‌ श्रमणस्य भगवत 


महावीरस्य वचातुवेणकी्णं सघ, 
तंद्यथा-- 
श्रमणा,- श्रमण्य, श्रावका, 


श्राविका । 
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२ श्रमण भगवान्‌ महावीर श्वेत पखो 
वाले एफ बडे पृस्कोकिल कौ देखकर 
प्रतिवृद्ध हए, उसके फलस्वरूप भगवान्‌ 
शुक्लध्यान को प्राप्त हुए । 


३ श्रमण भगवान्‌ महावीर चित्त-विचित्र 
पखो वाते एक वड पृस्कोकिल को स्वप्नमे 
देखकर प्रतिबुद्ध हुए, उक्षके फलस्वरूप 
भगवान्‌ ने स्व-समय ओौर पर-समयका 
निरूपण करने वालि, द्वादशाग गणिपिटक 
का आख्यान किया, प्रज्ञापन किया, प्ररू- 
पण, किया, दर्शेन, निदर्शन मौर उपदणंन 
किया। 

आचार, मूतरकृत, स्थान, समवाय, 
विवाहपज्ञप्ति, ज्ात्ताघमेकथा, उपासक- 
दशा, जन्तकृतदशा, अनुत्तरोपपातिकदशा, 
प्रर्नव्याकरण, विपाकं भौर दृष्टिवाद ॥ 


४ श्रमण मयवान्‌ महावीर सवेरत्नमयः 
दो वदी मानामोको स्वप्न मे देखकर 
प्रतिबुद्ध हए उसके फलस्वरूप भगवान्‌ ने 
अगारधर्मं [गृहुम्य-धमं ] गौर अनमार- 
घमं [साघु-घमं |--इनः दौ धर्मों की 
प्ररूपणा कौ । 

५ श्रमण शगवान्‌ महावीर एक महान्‌ 
पवेत गोवग को स्वप्न मेँ देखकर प्रतिबुद्ध 
हए, उसके फलस्वरूप मगवान्‌ के चतुर्वर्णा 
तमक--श्रमण,, श्रमणी, श्रावक गौर 
श्राविका--सध हुमा । 


छण (स्थानः) 


६. जण्ण समरणे भगव महावीरे 
एग च ण मह्‌ पउमसर "सन्वो 
समता कुसुमित सुभिणे पासित्ता 
ण पडिवुद्धे, तण्म समरणे भगव 
महावीरे चउच्विहे देवे पण्णवेति, 
त जहा- 

भवणवासी, वाणमतरे, जोहसिएः 
वेमाणिए ! 

७ जण्ण समणे भगव महावीरे 
एग चण मह्‌ सागर उम्मी- 
वीची-*सहस्सकलित मूर्याहि 
-तिण्ण युमिणे पासित्ता ण' पडिबुद्े, 
तण समणेण भगवता महावीरेण 
अणादिएु भणवदण्गे चीहमद्धे 
-चाउरते ससारफतारे तिण्णे । 

= जण्ण समणे भगव महावीरे 
एगच ण मह्‌ दिणयरं *तेयसा 
जलत सुमिणे पासित्ता ण पडिवुद्धे, 
तण्ण समणस्स भगवमो महावीरस्स 
अणत्ते अणुक्तरे * णिच्वाघाए णिरा- 
वरणे कसिणे पडिपुण्णे केवलवर- 
णाणदसणे° समुप्पण्णे । 

९ जण्ण समणे भगव महावीरे 
एग च ण सहु हरिवेरूलिय- 
श्वण्णाभेण णियएणमतेण `माणु- 
सुतर पन्वत सव्वतो समता आवेद्य 
'परिवेदिय सुमिणे पास्ित्ता णः 
"पडिनुद्धे, तण्ण समणस्स भगवतो 
महावौरस्स सदेवमणुयासुरे लोगे 
उराला कित्ति-दण्ण-सहू-मिलोगा 
परिगुव्वत्ति-इति खदु समणे 
भगव महावीरे, इति खलु ससणे 
भगव महावीरे । 
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& यत्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर एक 
च महत्‌ पद्मसर सर्वत समन्तात्‌ 
कुसुमित स्वप्ने दुष्ट्वा प्रतिवुद्ध , तत्‌ 
श्रमण भगवान्‌ महावीर चतुविघान्‌ 
देवान्‌ प्रज्ञापयति, तद्यथा-- 

। 
भवनवासिन , वानमन्तरान्‌, ज्योतिष्कान्‌, 
वै मानिकान्‌ 1 
७ यत्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर एक 
च महान्त सागर उम्मि-वीवि-सहल- 
कलित भुजाभ्या तीर्णं स्वप्ने दुष्ट्वा 
प्रतिबुद्ध, तत्‌ श्रमणेन भगवता 
महावीरेण अनादिक अनवदग्र दीर्घाद्‌- 
घ्वान चातुरन्त ससारकान्तार तीर्णम्‌ । 


८ यत्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर एक 
च महान्त दिनकर तेजसा ज्वलन्त 
स्वप्ने दष्ट्वा प्रतिवृद्ध , तत्‌ श्रमणस्य 
भगवत महावीरस्य अनन्त अनृत्तर 
निर्व्याघात निरावरण कत्स्त प्रतिपूर्ण 
केवलवरज्ञानदशेन समुत्पन्नम्‌ । 


€ यत्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर एक 
च महान्त हरि वदूर्यवर्णणमेन- निजकेन 
जन्त्रेण मानुपोत्तर पवेत सर्वत 
समन्तात्‌ आवेष्टित परिवेष्टित - स्वप्ने 
दृष्ट्‌वा प्रतिबुद्धं , तत्‌ श्रमणस्य भगवतो 
महावीरस्य सदेवमनजासुरे लोके उदारा 
कीर्ति-वर्ण-नब्दं-इ्लोका (परिगुव्वतिः 
(परिगुप्यन्ति) -- इति खलु श्वमण 
भगवान्‌ महावीर ; इति खलु श्रमण 
भगवान्‌ महावीर । 


स्थान १० ` सूत्र १०३ 


६ श्रमण भगवान्‌ महावीर चद 
~~ ओर कुसुमित एक वडे पश्मसरोवरको 
' स्वप्न मे देखकर प्रतिबद्ध हुएु, उसके फल- 
स्वरूप भगवान्‌ ने -भवनपति, वानमन्तर, 
ज्योतिप भौर वैमानिक दन चार प्रकारके 

^ देवो की प्ररूपणा की । 


१1 (2 ॥) 


७ श्रमण, भगवान्‌ महावीर स्वप्न मे 
' हजारो ऊमियौ भौर वीचियौ से परिपूर्णं 
` एक्‌ महासागर को भजामो से तीर्णं हमा 
* देखकर प्रतिवुद्ध हुए, उसके फलस्वरूप 
. भगवान्‌ ने "अनादि, मनन्त, प्रलम्ब ओर 
चार अन्तवाल्े ससार कूपी कानन को 
पारक्िया। , 
` ~= श्रमणं भगवान्‌ महावीर .तेज से 
जाज्वल्यमान एक महान्‌ सूयं को स्वप्न मे 
~ - देखकर , प्रतिबुद्ध हुए, उसके फलश्वरूप 
मगवान्‌ को अनन्त, अनुत्तर, निर्व्याधात, 
“~~ निरावरण, पूर्ण, प्रतिपूर्णं, केवलज्ञान भौर 
केवलदणेन प्राप्त हुए । -- 
~€ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वप्न मे भूरे 
व नीले वणं वाली अपनी आतो से मानु- 
पोत्तर पर्व॑त को चारो भोर से भावेष्टित 
, ओर परिवेष्टित इया देखकर प्रतिबुद्ध 


„ हए, उस्नके फलस्वरूप-भगवान्‌ क्री देव, 


; 


मनुप्य भौर असुरो कै लोक मे प्रधान 
~ -प कीति, वर्णे; शच्द जीर श्लाघा व्याप्त हु । 
.. श्रमणञगवान्‌ -महावीर ेसे है, श्रमण 
~ ~ भगवान महावीर एसे है!--ये एब्द सर्वत 
फल गए । ४ 4 


सरणं (स्थान), , - 


॥ 


१०५४ 


५ 


१०. जण्ण समणेः भगवं महावीरे 
एग च ण महं मदरे -पल्वते मदर- 
च्‌ लियाए उर्वारि ° सौहासणवरगय- 
मत्ताण सुभिणे पासित्ता ण 
पटिबुदधे, त्ण॒ समणे ' भगव 
महावीरे सदेवमणुयासुराए 
परिसाए मज्भगते केवलिंपष्णत्त 
घम्म आघयेति पण्णवेति °परूवेति 
दसेति णिंदसेति” उवदंसेति ! 

। } 

रुचि-पद 

दसविघे सरागसस्महसणे पण्णत्त, 
त जहा- 


सगहणी-गहा 

१९ णिसग्गुवएसरद, 
आणर्‌ सुत्तबीयर्ह मेव । 
अभिगम-वित्याररई, 
किरिया-संखेव-घस्भरर ॥ 


सण्णा-पद 

१०४. दस सण्णामो पण्णत्ताभो, त जहा-- 
ञआहारसण्णा, °भयसण्णा, 
मेहणसण्णा,° परिग्गहसण्णा, 
कोहसष्णा, °साणसण्णा 
भायासण्णा,° लोभसण्णा, 
लोगसण्णा, आहसश्णा । 
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१० यत्‌ श्रमण भगवान्‌-महावीर एक 
च महान्त मन्दरे पवते मन्दरचूलिकाया 
उपरि सिहासनवरगतमात्मना स्वप्ने 
द्ष्ट्वा प्रतिबुद्ध, तत्‌ श्रमण भगवान्‌ 
महावीर सदेवमनुजासुराया परिषदि 
मध्यगत्त॒केवलिप्रज्ञप्त धर्मं माख्याति 
प्रज्ञापयति प्ररूपयति दरयति निदरेयति 
उपददयति । 


रुचि-पदम्‌ 


दशविध सरागसम्यगूदशोन भर्ञप्तम्‌, १०४ 


तद्यथा-- 


संग्रहणी-गाथा 

१ निमर्गोपदेशरुनि , 
आन्ञारुचि सूत्रनी जर्चिरेव । 
अभिगम-विस्ताररुचि , 
क्रिया-सक्षेप-धर्मरुचि ॥ 


सन्ञा-पदम्‌ 

दश्च सन्ना प्र्ञप्ता, तद्यथा-- 
आहारसनज्ञा, भयसन्ञा, 
मेथुनसन्ञा, परिग्रहसन्ना, 
क्रोधसन्वा, मानसज्ञा, 
मायासन्ञा, लोभसन्ञा, 
लोकसन्ञा, ओघसनज्ञा । 


स्थान १० : सुत्र-९०४;१०५ 


१० श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वप्त मे महान्‌. 
मन्दर पर्वत -की मन्दस्चूलिका पर अव- 
स्यतत निहासन कै ऊपर अपने आपको 
बैठे हए देखकर प्रतिबुद्ध हुए, उसके फल- 
स्वरूप मगवान्‌ ने देव, मनुष्य गौर असुर 
फी परिपद्‌ के वीच मे केवलीप्रननप्त धर्म 
का जाख्यान किया, प्रजञापन किया, प्ररूपण 
किया, दर्शन, निदर्शन भौर उपदन 
किया। 


रचि-पद 


सराग-सम्यण्दशंन के दस प्रकार है"-- 
१ निसगं रुचि--्नसगिक सम्यग्दर्शन । 
२ उपदेण सुचि --उपदेशजनित सम्यग्‌- 
देन । 

२३ आज्ञा सचि--वीतराग द्वारा प्रतिषा- 
दिते सिद्धान्त से उत्पन्न सम्यगृदर्भन । 

४ सूत्र रुचि-- सूत्र प्रन्थो के भव्ययन से 
उत्सन्न सम्यग्‌दशन । 

५ वीज रुचि--सत्य के एके अणकैः 
सहारे अनेक जशो मे फंलने वाला सम्यग्‌ 
दशन । 

६ अभिगम रुचि- विशाल श्ञानराशिके 
आशय को समक्षने पर प्राप्त होने वाल 
सम्यम्‌ दर्शन । 

७ विस्तार रचि -प्रमाण मौर नथकी 
विविध भगियोके वोध से उत्पन्न सम्यग्‌- 
दर्शेन । 

ख क्रिया सुचि--क्रियाविपयक सम्यग्‌ 
दन । 

& मक्षेप रुचि ~ मिथ्या भाग्रह्‌ के अभाव 
मे स्वल्प ज्ञान जनित सम्यम्‌दशेन 1 

१० धर्म सुचि-- धमं विषयक सम्यग्‌ दर्शेन । 


संसा-पद 


१०५ सन्ना के दस प्रकार है 


१ माटारसज्ञा, २ भयसन्ना, 
३ ्मयुनमज्ञा, ४ परिग्रहुयज्ञा, 
५ क्रोघसन्ना, ६ मानसन्ञा, 
७ मायासन्ना, ८ लोममनना, 
& लोकमना, १० मोधमन्ा।- 


उाणं (स्यान) 


१०६ णेरहयाण दक्त सण्णाओ एव चेव । 
१०७ एवं णिरतर जाव वेमाणियाण । 


वेयणा-पद 

१०८ णेरदइया ण दसविध वेयण पच्चणु- 
भवमाणा विहरति, त जहा-- 
सीत, उसिर्ण, खुध, पिवास, कड, 
पर्ज्मे, भय, सोग, जर, वाह । 


छउमत्थ-केवलि-पद 


दस ठाणाइ छउमत्थे सन्वभावेण 
ण जाणति ण पासति, त जहा-- 
धम्मत्यिकाय, *अधम्मत्यिकाय 
आगासत्थिकाय, 

जीव असरीरपडिवद्ध, 
परमाणुपोग्गलः सद्‌, गघ, वात, 
अथ जिणे भविस्तति वाणवा 
भविस्सति, 

अथ सम्वदुक्लाणमत करेस्सति 
वाण वाकरेस्सति) 

"एताणि चेव उप्पण्णणाणदसणधरे 
अरहा *जिणे केवली सन्वभावेण 
जाणड पासइ-- 
घम्मत्थिकाय) 
आगासत्यिकाय, 
जीव असरीरपडिवद्धः 
परमाणुपोरगल, सहु, गघ, वात, 
अय निणे मवितस्सति वाणवा 
भविस्सति,° 

अय सन्वदुकाणमत करेस्सति वा 
"ण चा करेस्सति । 


अघम्मत्यिकाय, 
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नैरयिकाणा ददा सन्ना एव चेव । 
एव निरन्तर यावत्‌ वेमानिकानाम्‌ । 


वेदना-पदम्‌ 


नैरयिका दक्षविधा वेदना प्रत्यनूभवन्ते १० 


विहरन्ति, तद्यथा-- 

सीता उष्णा, क्षुध, पिपासा, कण्डू, 
परज्छ (परतन्वता), मय, शोक, 
जरा, व्याधिम्‌ । 


छद्मस्थ-फेवलि-पदम्‌ 

दञ स्थानानि छ्द्मस्य सर्वमावेन न 
जानाति न पदयति, तद्यथा-- 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 
आकाशास्तिकाय, 

जीव अशरीरप्रतिवद्ध, 

परमाणुपृद्‌ गल, गन्ध, वात; 
अय जिनो भविप्यति वान वा भविप्यति, 


न्द 
स्यन्द, 


अय सर्वंदु खाना अन्त करिप्यतिवान 
वा करिप्यति। 
एतानि चैव उत्पन्नन्ञानद्जनघर अर्हन्‌ 


जिन केवली सर्वभावेन जानाति 
प्यति -- 

घर्मास्तिकाय, अवर्मास्तिकाय, 
आकाशास्तिकाय, च 
जीव अरारीरप्रतिवद्ध, 
परमाणुपृद्गल, शब्द, गन्ध, वातः 


अयजिन भविष्यतिवा नवा भविष्यति, 


अय सवेद खाना अन्त करिप्यतिवान 
वा करिष्यति। ~ - 


स्यान १० : सूत्र १०६-१०६ 


१०६, १०७ मैग्यिफोमे तकर्‌ वैमानि तक्के 


गभी दण्यफाक जीपोमे दम मन्नाए होती 
६। 


वेदना-पद 
< नैरयिकद्मप्रकारयी वेदना का मनुमव 
करते £- . 
१. पीत, २ क्ष्णा) ३ क्षुया, 
४ पिपामा, ५ जनाना, ६, परनवता, 
७ मप, तूणो, ६ जगा, 
१० स्याध्धि। ~ ` 


छद्‌मस्य-केवलि-पद 


१०६ दन पदार्थो को छग्रन्धः सश्पूर्णं स्पसेन 


जानता द, न देषता द-- 

१ धर्मान्तिकराय, > मधर्माम्तिकाय, 
३ आयाशान्तिकाय, ४ भरीरमुवनजीव, 
५ परमाणुदृदधल, ६ श्व, ७ गध, 


प वाढु, € यहजिनदहोगापान्ही? 
१० वहस्मी दृखोकां अन्त वरेगा या 
नहीं ? 


विशिष्ट ज्ान-दर्न को धारण करने वाते 
अरदत्‌, जिन, केवली इनको सम्पूर्णं सर्पसे 
जानते, देखते है-- 
१ धर्मान्तिकाय, २ अधर्माम्तिकाय, 
३ आकाणास्तिकाय, ४ ररीरमुक्र्तजीव, 
५ परमाणुपुद्गल, - ६ शब्द्‌, ७ गध, 
८ वायु, & यह्‌जिन होगा यानहं? 
१० यह्‌सभी दुदखोका अन्त करेगा या 
.नही? । 


॥ ् 


-लाणं (स्यान) , 


- दसा-पदं :` 
-११०. दस दसामो पण्णत्ताओ, तं जहा- 
कम्मविवागदसाभ, 
_ उवासगदसाओ, 

अतगडदसामो, 
-अणुत्तरोववादयदसामोः 
आयारदसाभो, ` 
पण्हावागरणदसामो, 
बधदसाओ, येगिद्धिदसाओ, 
दीहुदसामो, सखेंचियदसाभो } 


१११ कम्मविवृागदसाण दस्‌ अज्छयणा 
पण्णत्ता, त जहा-- 
सगह-सिलोगो 
१ मियापृत्ते य गोत्तासे, 
अड सगडेतियावरे 1 
माहणे णदिसिणे, .. 
सोरिए य उदुबरे ॥ 
सहसुद्‌षहै अगमलए+ . 
छुमारे लेच्छई इति \1 
११२ उवासगदसाण दस अज्भयणा 
पण्णत्ता, त जहा-- 
२ माणदे कामदेवे आ, 
गाहावतिच्‌लणीपिता । 
सुरादेवे चुल्लसतए, 
गाहावतिक्‌डको लिए ॥ 
, सदालपुत्ते महासतए, 
' . . णदिणीपिया लेइयापिता !1 
२१३ अतगडदसाण दस. _ अस्फयणा 
` पण्णत्ता, त जहा-- 
९ णमि मातगे सोमिले, 
रामगुत्ते सुदस्षणे चेव । 
जमालौ थ भगाली य, 
किकसे चिल्लाएतिय॥ा 
फाले अवडपुत्ते थ, 
एभेत्ते दस अर्हत्ता \\ 


६३३ 

दशा-पदम्‌ - ` ` 

दश दया प्रज्नप्ता, तद्यथा-- 
कर्मविपाकदशा, उपसाकदशा, 
अन्तङ़तदशा, , अनुत्तरोपपातिकददा, 
आचास्दशा, ˆ भ्रदन्याकरणदशा, 
वन्घदश।, द्विगृद्धिदशा, दीषंदा, 
सक्षेपिकदशा । ˆ : ॥ 


~~~ ~ 


॥ 


कमविपाकदशाना ददशा अघ्ययुनानि 
प्र्प्तानि, तद्यथा-- 

सम्रहु-श्लोक 

१ मुगापुत्र च गोत्रास, 


स्थान १० : सुर ११०-११३ 


दशा-पद नि 

११० दशा-दस अध्ययन वाले आगम दसं 
है 
१ कर्मविपाकदशा, २ उपासकदशा, 
३ अन्तकृतदणा, 


४ अनुत्तरोपपातिकदशा, 
५ आचारदशा--दणाश्रुतस्कन्ध, 


६ प्ररनव्याकरणदशा, ७ वधघ्दशा, 
ठ द्विगृद्धिदशा, ` € दीर्घदशा, 


१० सक्षेपिकदशा । 
१११.कमं विपाकदशु के अल्ययन दस है" 


2 


अण्ड शकटइति चापर । १ मृगन्न, ९ गोतनास, ३ अण्ड, 
माहुन तन्दिपेण , ४ शकट, ५ ब्राह्मण, ६ नन्दिषेण, 
शौरिकश्च उदुम्बर. श अ 
सदसोदाह आमरक , £ सर्हस्रोदाहं मामरक, 

कुमार. लिच्छवीति ॥ ध 

उपासकदशाना दञ्ञ॒ अध्ययनानि ११२ उपासकदशा के मध्ययन दस ई. 
परततप्तानि, तद्यथा-- 

१ आनन्द कामदेवर्च, १ आनन्द, २ कामदेव, 
गृहपतिचूलनीपिता ॥ ३ गृहपति चूलिनीपिता, 

सुरादेव- चुर्लशतकर + ४ सुरादेव, ५ चुल्लशतक, 
गृहपतिकुण्डकोलिक । - ६ गृहपति कुण्डकोलिक, 

सदालपत्र महाशतक , ७ सदालपुत्त, ५ महागतक, 
नन्दिनी पिता लेईयकापिता ॥ & नन्दिनीपिता, १०, लेयिकापिता । 
अन्तङृतदशाना दश अष्ययनानि ११३ अन्तकृतदशा के अघ्ययन दस ह - 


प्रजञप्तानि, तद्यथा-- ,‹ - = 
१ नमि मातद्ख सोमिल, 

रामगुप्त॒सुदर्जनश्चंव । 
जमालिद्च भगालिङ्च, 
किकप चिल्वक इति च 1 
पाल अम्मडपुचरङ्च, 
एवमेते दक आहूता ॥ 


१ नमि, २ मातग, ३ सोमिल, 
४ रामगप्त, ५ सुदर्शन, ६ जमाली, 
७ भगाली, ८ किकप, € चिल्वक, 


१० पाल भम्बडपुत्र । 


ठाणं (स्यान) ` ५ ह्रे स्यान १० : सूत्र ११९४११६ 


११४ मणुत्तरोववातियदसाण दस अनृकत्तरोपपातिकददाना दग बध्ययनानिं १९४ सनृक्तरोपपातिफदक्ा कै मध्ययनं दस 


अल्कयणा पण्णत्ता, त जहा-- प्रन्नप्तानि, त्द्यथा-- # £~ ` ˆ - 
१. इमिदासेय घण्णे य, १ क्रपिदासश्च धन्यत्च, ` १. पयिदास, २. धन्य, ३ मुनसत्र, 
सुणक्खते कातिए तिय। सुनक्षच श्च कातिक इति च1 ४ कानिक, ५. सस्यान, £ घाततिनद्र, 
सठाणे सालिभहे य, सस्थान. शाचिभद्रदच, ७ आनन्द, म तेनयौ, ६ दार्मद्, 
आाणदे तेतली ति य ॥ आनन्द तेतलि इति च 1 १० मंतिमूतरत । 

दसण्णभरे अतिमुत्ते, दज्ार्णमद्र वतिमृक्त, 8 

एमेते दस आहया ॥ एवमेते दश॒ आहृता । । । 


॥1 


१९५ मायारव्साण दस अन्फयणा भाचारदश्ाना दश अध्ययनानि ११५ बाचारदशा [दणाधूतस्वन्ध] करे यघ्ययन , 


पण्णत्ता, त जहा-- परत्तप्तानि, तद्यया-- दई" “-- 

वीस असमाहिट्राणा, विकत्ति जसमाचिस्यानानि, १ यीन ननमाधि्यान, 
एगवीस सवसा, एक्चिशति शवला , २ दककीस भशवलदोष, 
तेत्तीन मासायणामो, च्रयस्त्रिशदाश्ातना , ३ तैठीस आायातना, 
अद्रुविह्‌ा गणिसपया, अष्टविधा गणिसपद्‌, ४ अष्टविध गणिसम्पदा, 
दस चित्तसमाहिद्राणाः ददा चित्तसमाचिस्थानानि, ५ एस चित्त-नमाधिस्यान, 
एगारस उवासगपडिमामो, एकादश उपास्कप्रतिमा, ६ ग्यारह उपासकप्रतिमा, 
वारस {सक्ुपडिमामो, द्वाद भिक्षुप्रतिमा, ७ वारह्‌ भिुप्रतिमा, 
पज्जोस्चणाकप्पो, पय्‌.पणाकन्प , ८ परयुपणाकल्प, 

तीस मोहणिनज्जद्ाणा, व्रिशन्मोहनीयस्यानानि, & तीम मोहनीयस्यान, 
आजाद्रट्राण आाजातिस्थानम्‌ । १० माजातिस्यान । 


११६ पण्टावागरणदसाण दस्र अज्गूयणा प्ररनव्याकरणदशाना दश मघ्ययनानि ११६ प्रनव्याकरणददा के मध्ययन दम हु . 


पण्णत्ता, त जहा- प्रतप्तानि, तद्यथा-- 

1 ५ १ उपमा, २ सख्या, ३ शपिमापित, 
इस्तिभासियाद, ऋपिमापितानि, ४ माचा्ंभापित, ५ महाचीरमापित, 
मायरियभासियाद , माचार्यमापितानि, न 
महावौरभासिमाद , महावीर मापितानि, ल मादशेप्रदन, ६ मगृष्ठप्रदन, 
खौमगपसिणाई , क्षौमकप्रश्ना , १० वाहूपन । । 
कोमलपसिणाद ; कोमलप्रव्ना , । 
अहागयमिणाइ, ` साग (मादनं) प्रदना, | 

अगृहुपस्िणाइ , अगुष्टप्रदना । न क 


वाहूुपक्िणाद । वाहुप्रदना । ` † 


ठाणं (स्थान). ˆ , `` 


-१ १७ बेदसाणं दस अज्भयणो पण्णत्ताः 
तं जहा-- &, 4 
बधे य सोके य देवद्धि, . 
 ! ˆ दसारमंबलेवि य! ` ` 
. „. आयरियविप्पडिवत्ती, 
उचज्ायविप्पडिवत्ती, 
भावणा, विमुक्तौ, सातो, कम्मे \ 
१८ दोगेदिदसाण दस अनज्मयणा 
पण्णत्ता, तं जहा- 
बाए विवाए, उववाते, सुखेत्ते, 
: करसिणे, बायालीस सुमिणा, 
_ तीस महासुमिणा, 
बावर्तार सन्वसुमिणा, 
हारे, रामगुत्ते, य, ` 
-. एमेते दस महिता ! 
११६ वीहदसाण दस अज्भयणा पण्णत्ता, 
तं जहा- ~+ 
१. चदे सुरे य सुक्केयः 
.. स्तिरिदेवी पभावती । 
दीवसमुहोवव्तीः' 
वहूपत्ती मवरेति य 1 ` 
- थेरे सभूतविजए्‌ य,, 
थेरे प्ट ऊसासणीसासे \॥ - 
२२० सखेवियदसाण इस अनज्छयणा 
पण्णत्ता, त जहा--- 
- खुह्िया ` विमाणपविभेत्ती, 
महत्लिया विमाणपविभेत्तौ, 
अगचूलिया, वग्गचूलिया, 
-“विवाहच्‌ लिया, अरुणोववाते, 
` वरुणोववाते, गर्लोववतिः 
वेलधरोववाते, वेसमणोववाते । 
- कालचक्कं-पद , ` 
१२१ दस सागरोवभकोडाकोडीभो 
कालो ओसप्पिणीए 


^ 


९२३५ स्थान १० : सूत्र ११५-१२.९ 


वन्धदशाना दश्च अघ्ययनानि प्रज्ञप्तानि, ११७ वधद्ग्रा के अषघटयन दसर्है"- ~ 
तद्यथा- ॥ त ~ 5 १ 


वन्धइच मोक्षदच देवरद्धि, १ वध, २ मोक्ष, २ देवि, 
ददारमण्डलोऽपि च! ` ` ४ दशोामण्डल, ५ आचा्यंविप्रतिपत्ति, 
आचायं विप्रतिपत्ति ,` ध 8 ~ & उपाष्यायविप्रतिपत्ति, ७ `मावना, 
उपाध्यायविप्रतिपत्ति, ह ५ ८ विमुक्ति, € सात, १२ कमं। 
भावना, विमुक्ति, सात,' कर्म । 

दविगृद्धिदशाना दश्च अध्ययनानि ११८ द्वगृद्धिदका के अषटपयन दस है" 
्रजञप्तानि, तद्यथा-- त 

वाद, विवाद, उपपात, सुक्षत्र, १ वाद, २ विवाद, ३ उपपात, 


४ सुक्षेत्र, ५ कृत्स्न, ६ वयालीस स्वप्न, 
७ तीस महास्वप्न, ८ बहत्तर सर्व॑स्वप्न, 
& हार, १० रामगुप्त। 


कृत्स्‌न, ह्वा चत्वारिदत्‌ स्वप्ना ,- 

तिशन्‌ महास्वप्ना , 

दिसप्ताति सवेस्वप्ना हार , रामगुप्तस्च, 
एवमेते द आहता । 


दीघेदशाना दश अध्ययनानि प्रज्ञप्तानि, ११६ दीर्वदशा के अघ्ययन दस है 
तद्यथा-- 

१ चन्द्र॒ सूरङ्च शुक्रदच, १ चन्द्र, २ सू, ३ शुक्त ४ श्रीदेवी, 
श्रीदेवी प्रभावती । ५ प्रमावती, ६ द्वीपसधुदरोपपत्ति, 
दवीपसमुद्रोपपत्ति , ७ वहपुत्नी मन्दर, 

वहुपुर्री मन्दरा इति च ।1- ˆ < स्थविर सम्भुतर्विजय, 
.स्यविर समूतविजयदच, & स्थविर पढम, 

स्थविर पक्ष्मा उच्छ्वासनि इवास ॥ १० उच्ड्वास-नि श्वास । 
सक्षेपिकदशाना दश अध्ययनानि १२० सक्षेपिकदशा के भनव्पयन दस ईद" 
्र्ञप्तानि, तद्यथा-- १ क्षुल्लिका विमानप्रविभक्तति, 

कषद्रिका विमानप्रविभक्ति , स व 

वि रि ३ भग चूलिका--आचार मादिञगोकी 
महती विमानप्रविभक्रिति , भ्गुचूलिका, चूलिका, 

वरगचूलिका, विवाहुचूलिका, ४ वर्गेचूलिका--अन्तकृतदमा की चूलिका, 


अरूणौपपात , वरुणोपपात , गरुडोपपात , - ५ विवाहचूनिका--मगवती कौ चूलिका, 


देलन्धरो ५ ~ . ६ अरुणोपपात, ७ वरुणोपपात 

न्धरोपपात तवेश्रमणापपति ॥ ५ गंरंडोयपात, & वेलघसोषपात, 
१० वश्रमणपिपात। ~ ४ 

कालचक्र-पदम्‌ `` ˆ ` ` कालचक्र-पद ` ध 

दद्य ` सागरोपमकोटिकोटी" काल १२१ अवसर्पिणी काल दस कोटि-कोटि सागरो- 

अवसपिण्या } क पमकाटोताहै। - ~ 


वमा ठिती पण्णत्ता । 


छण -(स्थान) ६२६ स्थान १० : सुत्र १२२१२४७ 
१२२ दस सागरोवमकषोडाकोडीमो दश सागरोपमकोटिकौटी कान श्रे उत्मपिणी पाल दम मोटि-बोटि सागरसे. 
पालो उस्सप्पिणीए । उत्सर्पिण्या । पम फा होता ६। 
अणत र-परपर-उववण्णादि-पद मनन्तर-परम्पर-उपपन्नादि-पदम्‌ अनन्तर-परम्पर-उपपन्नादि-पद 
णेरदया पण्णक्ता, त॒ दशविधा नैरयिका. प्रजञप्ता, १२३ नैरयिक दस प्रकारके 
१२३ दसबिधा णर 1 " १ घनन्तर उपपन्न--जिन्दरं उत्पन्न एए 
जहा- तद्यथा-- एक समय हुमा 1 र 
अणतरोववण्णा, परपरोववण्णा, अनन्तरोपपन्ना,, परम्परोप्रपन्ना, १ उपपन्न--जिन्दे उत्पन्न हए 
मादि ममय हए हों । 
परम्परावगादा विवि १ 
अणतरावगाढा, परपरावगाढा, यनन्तरावगाढा, प्वगाढा , वनन नाक विवि वत 
अणतराहारगा, परपराहारगा, सनन्तराहार्का; परम्परहारका, अग्यवदहित बाकाण प्रदे म अयस्वित। 
परपरपन्जत्ता, अनन्तरपर्याप्ता परम्परपर्याप्ता , ४ परम्पर भवगाठ--विवक्षित केन्र से 
^. ४ प्ति, प्यवहित आक्राण-प्रदेण मे नवन्थित 1 
चरिमा, अच्रिमा। चरमा, अचरमा ५ अनन्तर गाहारके--प्रयम समय कै 
एव--णिरतर जाव वेमाणिया! एवम्‌-निरतर यावत्‌ वमानिका । आहारक । ध 
६ परम्पर आहारक--दो भादि समर्यो 
न के आहारक । 
। ७ अनन्तर पर्याम्ति--प्रयम समय कै 
क 1 पर्याप्त । 
८ परम्पर पर्यान--दो मादि ममयौके 
५ ह ह (> & , पर्याप्ति। ,, ~ 
६ चरम--नरकगति मे अन्तिम षार 
ताः £ उत्पन्न हने वति ।. ‡ 
भ ए १० अचस्म--जो भविष्ये नरकगत्िमे 
ति ड उत्पन्न होगि । + 
। छटसी प्रकार वैमानिक तके समी दण्टर्को 
के जीर्वो के ्म-दम प्रकार है। 
ण्रय-पद नरक~पदम्‌ ष नरक-पव्‌ क 
१२४ च्उत्यीए ण पकप्पभाए पुटवौए, चतुर्थ्या पक्प्रभाया पृथिव्या दश १२४ चौयौ पकप्रमा पृथ्व मे दस लाख नरका- 
दस णिरयावाससतसहस्सा पण्णत्ता} निरयावासशतसहस्राणि प्रज्ञप्तानि । वास । 
हिति-पद स्थिति-पदम्‌ स्थिति-पद , - 
१२५ रयणप्पभाए पुढवीए जहण्णेण णेर- रल्नप्रभाया पृथिव्या जघन्येन नैरयिकाणाु १२५ रत्लप्रमा पृथ्यौ फे नै रयिको कौ जघन्य 
इयाण दसवाससहस्सादइ ठिती दशवर्षसहखाणि स्थिति प्रजञप्ता । स्थिति दस्र हेनार वं की है । , 
, ` ~ पण्णत्ता। - ठ - । 
१२६ चरत्थोए ण ॒पकप्पभाए पुढ्वीए चतुर्थ्या पद्ुप्मभाया पृथिव्या उत्कर्फेण १२६ चौयी पकमरमा पृथ्वी के नैरपिरको करौ 
उक्कोसेण णेरदयाण दस सागरो- नरयिकाणा दश सागरौीपमाणि स्थिति उक्कृष्ट स्थित्ति दस सागरोपमकी दै} 
वमाह ठिती पण्णत्ता । प्रज्ञप्ता । ॥ प 
१२७ पचमाएु ण धृूमप्पमाए पुढवीए पञ्चम्या धूमप्रमाया पृथिव्या चघन्येन १२७ पांचवीं धूमप्रमा पृथ्वी क नैरयिको की 
जहण्णेण णेरदयाण दस सागरो- नैरयिकाणा दश सागरोपमाणि स्थितिः ‡ जघन्य स्थिति दस सागरोपम कौ है । 


प्रज्ञप्ता ] ॥ 


ठाण (स्थान) 


९२८ अधुरकुमारएण जह्ण्णेण दसवास- 
सहस्साइ ठतो पण्णत्ता । 
एव जाव यणियकुमाराण ! 


१२९ वायरवणस्त तिकाइयाण उक्कोसेणं 
दसवाससहस्साइ ठित पण्णत्ता 1 

१३० दाणमतराण देवाण जहृण्णेण दस- 
वास्त हस्साइ ठिनो पण्णत्ता । 

१३१ दंमलोगे फप्ये उकफोतेण देवाण 
दस सागरोवमाद ठितौ पण्णत्ता । 

१३२ लत फप्ये देवाणं जरण्णेण दस 
सायसेवमाद ठिती पण्णत्ता 1 
पाविभटत्त-पदः 

-१३३. दस हि गर्ह जीवा आगमेसि- 
भदत्ताएु कम्म परनि, त जहा-- 
अणिदाणताए, दिष्टसंपण्णताए 
ज्ोगचाहिताए, उखतिखमणताए, 
जितिदियताए, अमाइत्लताएः 
अपासस्यताए, चुसालण्मताए, 
पदयणवच्छल्लताएः , 
पदयणउच्भावणताए 1 


आत्तसप्पमोग-पद 
१३४ दम विह माससप्पयोगे पण्णत्ते, त 
नहा-- 
वहलोगाससप्पञगेः 
परलोगराससप्योने, 
ुहंमोलोगाससप्पओगे, 
जी चियाससप्पमोगे, 
मरणाससप्पोगे, 
कामास्सक्तप्पओने, 
भोगासंसप्पयोगे, 
लाभासंसप्पमोगे, 
पुयाससप्पमोगे, ` 
सक्काराससप्पमोगे 1 


६२७ 


असुरकूमारणा जधन्येन दशवर्प॑सहल्राणि 
स्थिति प्र्ञप्ता । 
एव यावत्‌ स्तनितकुमाराणाम्‌ 1 


बादरवनस्पत्तिकायिकाना उत्कर्पण दशष- 
वर्पसहस्राणि स्यित्ति प्रज्ञप्ता । 
वानमन्तराणा देवाना जघन्येन दशवर्ष 
सहस्राणि स्थिति प्रज्ञप्त । 

ब्रह्मलोके कल्पे उत्कर्षेण देवाना दश 
सागरोपमाणि स्थिति प्रज्ञप्ता । 
लान्तके कल्ये देवाना जघच्येन दश 
सागरोपमाणि स्थिति प्रज्ञम्ता । 
भाविभद्रत्व-पदस्‌ 

दशमि स्थानें जौवा आगभिष्यद्‌- 
भद्रताये कर्मं भ्कुर्वन्ति, तद्यथा- 
अनिदानतया, दृष्टिसम्पन्नतया, 
योगवाहितया, क्षान्तिक्षमणतय, 


जितेन्द्रियतया, ` यमायितया, 
अपर्वस्यत्तया, सुश्रमणतया, 
प्रवचनवत्सलतया, 


प्रवचनोद्‌मावनतया । 


आाश्साप्रयोग-पदस्‌ 


दगविध भआारसाप्रयोग 
तद्यया-- 
हलोकाशसाप्रयोग , 
परलोकाशसप्रियोगं , 
दयलोकायसप्रयोग , 
जीविताशसाप्रयोग , 
मरणारसाप्रयोग , 
कामारसाप्रयोग , 
भोगाशसाप्रयोग , 
लाभाशसाप्रयोग, 
पुजाशसाप्रयोग.* 
सत्काराश्साप्रयोग । 


"प्रलप्ता, 


स्थान १० : सूत्र १२८१२ 


१२८ मसुरकुम।र देवो की जघन्य स्थिति दस 
हजार वर्षी है! 
दसी प्रकार स्तनितकूमार तक के सभी 

. मवनपति देवौ की जघन्य स्थिति दस्र 

हजार वपंकीदहै। 

१२६ वादर वनस्पत्तिकायिक जीवो की उक्छृष्ट 
स्थिति दस हजार वपं की है । 

१३० वानमन्तर देवो की जधन्य स्थिति दस 
हजार वर्प की है । 

१३१ प्रह्मलोककल्प--पाचर्वे देवलोक कफे देवो 
की उत्कृष्ट स्थिति दस सागरोपम की है । 

१३२ लान्तककत्प--छ2े देवलोकमे देवो की 
जघन्य स्थिति दम सागरोपमकीहै। 


भाचिभद्रत्व-पद 

१३३ दस त्यानो से जीव मावी कल्याणकारी 
कर्मं करते ₹-- 
१ अनिदानता--मौतिक समृद्धिके लिप्‌ 
साधना का विनिमयन करना । 
२ दृष्टिमपनता -सम्यक्‌दृष्टि की 
जाराघना ३ योगवाहिता^--समाधि- 
पूणं जीवन । ४ क्षान्तिक्षमणता--सम्थं 
होति हृए भीक्षमा करना। ५ जितेच्छियता । 
६ चता । ७ अपादर्वस्थता--ज्लान, 
दर्षन मौर चारित्तके आचारकी शिथि- 
लता न रखना । ८ सुश्रामण्य । ६ प्रवचन 
वत्सलता- आगम ओर णायन के प्रति 
प्रगाढ अनुराग। १० प्रवचन-उद्‌भावतता- 
जागम भौर धासन की प्रभावना। 


आक्ञसाप्रयोग-पद 
१३४ माशसताप्रयोग के दस प्रकार है-- 


१ इहलोकं फी आशसा करना । 
२ परलोफ की माशसा करना । 
३ श्लोक ओर परलोक की आर} 
करना 1 
४ जीवन को आसा करना। 
भ मरणकी आद्यसा करना। 
६ काम [शब्दगौररूप] कौ आशसा 
करना । 
७ मोग [गध, रस बौर स्यं] की 
अशिस्रा करना । 
८ लाम की माणसा करना। 
६ पूजा की आशा करना। 
१० सत्कार की आाशसा करना 1 


ठाण (स्यान) 


घम्म-पदं 

२३५ दसविघे घम्मे पण्णत्ते, त नहा-- 
गामधम्मे, णगरधम्मे, रदुघम्मे, 
पसडघम्मे, कुलघस्मे, गणवम्मे, 
सघघम्मे, सुयधम्मे, चरित्तघम्मे, 
अत्यिकायधम्मे । 


येरपदं 

१३६ दस थरा पण्णत्ता, त जहा- 
गामथेरा, णगरथेरा, रटुयेरा, 
पसरत्थयेरा, करूुलयेरा, गण्थेरा, 
सधघयेरा, जातिथेरा, सुमथेरा, 
परियाययेरा । 


पुत्त-पद 

२३७. दस पुत्ता पण्णत्ता, त जहा-- 
अत्तए, खेत्तए, दिण्णए, विण्णए, 
उरे, मोहरे, सोडीरे, सवृ, 
उवयाइते, धम्मतेवासी । 


६९३८ 


ध सं-पदम्‌ 
दशविघ धसं प्रज्ञप्त , तद्यथा-- 


ग्रामघमं, नगरधर्म, रषष्टरधर्म, 
पापण्डधर्म , कुलधर्म, गणघमं , 
सघधमे, श्रुतघमं, चरित्रधमे, 
अस्तिकायघर्मं । 
स्यविर-पदम्‌ 


दश्च स्थविरा प्रजञप्ता , तद्यथा-- 
ग्रामस्थविरा , नगरस्थविरा., 
राष्टरस्थविरा, प्ररास्तस्थविरा , 
कूलस्थविरा , गणस्थवि रा , सघस्थविरा , 
जातिस्थविरा, शरुतस्यविरा , 
पर्यायस्थविरा । 


पुत्र-पदम्‌ 


दश्च पुघ्रा प्रज्प्ता , तद्यथा-- 
आत्मज, क्षेत्रज, दत्तक, विज्ञक, 
मौरस्र, मौखर , शौण्डीर, स्वर्धित , 
अौपयाचित्तक , घर्मान्तिवासी । 


१३५ 
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धम-पद 


घर्म के दस प्रकार हु-- 
१ ग्रामधर्म--गाव की व्यवस्था- 
आचार-परम्परा 1 
२ नगरधम--नगरकी व्यवस्या। 
३ राष्ट्धमं--राष्ट को व्यवस्था । 
४ पापण्डघमं--पापण्टो--शधरमण सम्प्र 
दायो का भाचार। 
५ कुलघर्म--उग्र मादि कुलो का आचार) 
६ गणधर्म-- गण~राज्यो की व्यवन्था। 
७ सघधर्म-गोष्टियो की व्यवस्था । 
“ त - नान की आराधना, हाद 
की आराधना । 
€ चारित्रधर्म- सयम की भाराधना। 
१० बस्तिकायधर्म--गति सहायक द्रव्य-- 
धर्मास्तिकाय। 


स्थविर-पव 
१३६ स्थविर दस प्रकारके होते ह“ 
१ अ्रामम्थविर, २ नगरस्थविर, 
३ राष्टरस्यविर, ४ प्रणार्ताम्थविर-- 
प्रशासक ज्येष्ठ, ५ कुलन्यविर, 
६ गणस्यविर, ७ सघस्थविर, 
८ जातिस्यविर-साठ वप कौ आग 
वाला । 
€ श्रुतस्थविर--समवाय भादिभगोको 
धारण करने वाला । 
१० पययस्थविर--वीसर वपं की दीक्षा- 
पर्यय वाला । 
पुत्र-पद 


१३७, पत्त दस प्रकार के टोते है"-- 


१ जात्मज---मपने पिता से उत्पन्न 1 

२ क्षेत्रज-नियोग-विधि से उत्पन्न । 

३ दत्तक--गोद लिया हभा 1 

४ विन्नक--विद्या-शिष्य । 

५ मौरस--म्नेहवश स्वीकृत पत्र । 

६ मौखर-- वाक्पटुता के कारण पुत्र 
रूप मे स्वीकृत 1 

७ शौंडीर--पराक्रमकेकारणे पृत्ररूप 
मे स्वीकृतं 1 

८ सवद्धित-- पोपित अना-पूत्र । 

& भौपयाचितक-देवताकी आराघना 
से उत्पन्नं पुत्र अथवा सेवक । 
१० धर्मान्तिवासी--धर्म-रिष्य। 


ठाणं (स्यान) ४ 


अणुत्तर-पद 
१३८ केवलिस्स ण दस मणुत्तरां पण्णत्ता, 
तं जहा-- 


अणुत्तरे णाणे, अणत्तरे दंसणे, 
सणुत्तरे चरिते, भणुत्तरे तवे, 
अणुत्तरे वीरिए, अणुत्तरा खती, 
अणुत्तरा मूत्ती, मणुत्तरे अज्जवे, 
अणुत्तरे मह्वे, अणुत्तरे लाघवे 1 
कुरा-पवं 

समयखेत्ते ण दसक्ुराओ पण्णत्तामो, 
तं जहा- 

पच देवकु राओ, पच उत्तरकुराओ । 
तत्य ण दस मह तिमहालया। महा- 
दुमा पण्णत्ता, त जह्‌-- 

जवू सुदसणा, घायदस्क्ले, 
महाघायद्रक्खे, पउमरक्खे, 
महापउमरक्खे, पच कूडसामलीमो । 
तत्य ण दस देवा महिडिया जाव 
परिवसति, त जहा-- 

अर्हते जबुहीवाधिपतीो, 
युदंसणे, पियदसणे, पोडरोए, 
महापोडरीए, पच गख्ला वेणुदेवा । 


१३६ 


दुस्समा-लक्खण-पद 

१४०. दसहि ठार्णोहिं ओगाढ दुस्सम 
जाणेज्जा, त जहा-- 
अकाले वरिस, कले ण वरिस; 
असाहू पूदज्जति, 
साहू ण पुदज्जति, 
गुखुसु जणो मिच्छ पडिवण्णो, 
अमणुण्णा सहा 
गअमणुण्णा रूवा, जमणुण्णा गरा, 
अमणुण्णा रसा समगुणा फासा । 


९२९ 


अनृत्तर-पदम्‌ । 
केवलिन दश अनुत्तराणि प्रजञप्तानि, 
तद्यथा-- 

अनुत्तर ज्ञान, अनुत्तरं देन, 
अनुत्तर चरित्र, अनुत्तर तप, 
अनृत्तर वीर्य, अनुत्तर क्षान्ति, 
अनुत्तरा मुक्ति, मनृत्तर आर्जव, 
अनुत्तर मार्दव, अनुत्तर खाघवम्‌ । 
कुरु-पदम्‌ 
समयक्षेत्रे 
तद्यथा-- 
पञ्च देवकुरव , पञ्चौत्तरकूःरव । 
तत्र॒ दश महात्तिमहान्त महाद्रुमा 
प्रज्ञप्ता , तद्यथा-- 

जम्बू सुदशना, धातकीरक्ष, 
महाघातकीरुक्ष , पद्मरक्ष , 
महापद्म , पञ्च कूटशाल्मल्य । 
तत्र दज देवा महद्धिका यावत्‌ परिव- 
सन्ति, तद्यथा-- 

अनादृत जम्बरुदरीपाधिपति , सुददोन 
प्रियदर्शन , पौण्डरीक , महापौण्डरीक , 
पञ्च गर्डाः वेणुदेवा । 


दशकूरव प्रज्ञप्ता , 


दुःषमा-लक्षण-पदम्‌ 

दशम स्थानं मवगाढा दु षमा जानो- 
यात्‌, तद्यया-- 

सकाले वषति, कालि न वषति, 
असाधव पूज्यन्ते, साधव न पूज्यन्ते, 
गुरुष॒ जनो मिथ्यात्वं प्रतिपन्न , 
जमनोन्ञा शब्दा , अमनोक्ञानि रूपाणि, 
अमनोज्ञा गन्धा, अमनौक्ञा रसा, 
अमनोज्ञा स्पर्शा । 
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अनुत्तर-पद 
१३८ केवली के दसं गनूत्तर हतेर्ै-- 


१ अनुत्तर ज्ञान, २ भनृत्तर द्णन, 
३ अनृत्तर चारित्रः ४ अनुत्तर तप, 
५ अनुत्तर वीरय, ६ अनुत्तर क्षान्ति, 
७ अनूत्तर मुष्ति, ०८ अनुत्तर आर्जव, 
£ भनुत्तर मादव, १० भनृत्तर लाघव 
कुर-पद 

१३६ समयक्षे्र मे दस कुरा ह- 
पाच देवकुरा पाच उत्तरकूरा } 
यहा दस विशाल महाद्रुम &-- 
१ जम्ब सुदर्शना, २ धातकी, 
३ महाधातकी, ४ पद्य, 


५ महापद्म मौर पाच कूटशाल्मली । 


वहा महदिक, महदादयुति सम्पन्न, महानु- 
भाग, महान्‌ यशस्वी, महान्‌ वची ओर 
महान्‌ सुधी तया पल्योपम की स्थितिवाले 
दस देव रहते है-- 

१ जम्तूद्ीपाधिपति भनादृत, २ सुदर्शन, 
३ प्रियवर्णन, ४ पौटरीक, 

५ महार्पौडरीक भौर पाच गरु वेणुदेव । 


दुःषमा-लक्षण-पद 


१४० दस स्थानौ से दुष्षमा काल की अवस्थिति 


जानी जाती है-- 
१ असमयमे वर्पाहोतीरै, 
२ समय पर वर्पा नही होती, 
३ भसाघुमो की पूजा होती है, 
४ साधुमो की पूजा नही होती, 
५ मनूष्य गुख्जनो के प्रति भिध्या व्यवहार 
करता दै, ६ शब्द अमनोज्ञ हो जाते ई, 
७ रम अमनोन्न हौ जति ईह, 
म सूपजमनोज्ञहौ जतिर्है, 
& गध अमनोज्ञ हो जति, 
१० स्पर्शं अमनोज्ञ हौ जाते ह । 


ण - (स्यान) 


सुसमा-लक्यण-पद 
२४१. दर्साहि ठार्णोहि ओगाढ सुसमं 
जाणेज्जा, द जहा- 
अकति ण चरि सति, 
°कालि वरिसत्ति, 
यस्राहू ण पडइज्जति, 
साहू पूडन्जति, 
गुख्यु जणो म्न पड्विग्णो, 
मणुण्णा सदा, मणुण्णा त्वा, 
सणुण्या गघा, मणुण्णा रमा, 
सणुण्णा फत्ता 1 


रष्त्छ-पदं 
१४२ सु्मसुसमाए ण स्षमाए दसविहा 


तक्खा उवभोगत्तए हव्वमा- 
गच्छति, त जहा-- 
संगहणी-गाह्‌ः 

१ मतग्या य निमा, 
तुडितगा दोव जोत्ति चित्तया । 
चित्तरसा मणियगा, 
गेहागाय जणियिणा य॥ 


€ ४० 


सुपमा-लक्षण-पदम्‌ ` 
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.सुपमा-लक्षण-पदं 


दल्मिः स्यानं अवमा मुपमा जानी 2४८१ दमन्यत नपमामातिदी एमि 


वात्‌, नद्यवा-- 
अकाले न वर्ति, काति वर्पनि, 
असाधवो न पूज्यन्ते, साधव ॒पूव्यन्ते, 


गुरुप जन मम्यक्‌ प्रतिपन्नः 
मनोक्ञा-. शब्दा, मनौचाति स्पाणि, 
मनोज्ञा गन्धा, मनौन्ना. रा, 


मनोना स्पर्वा. 1 


रुक्ष-पदम्‌ ` 
सुपमसुपमावा समाया दञाविघा. रक्षा 
उपमोग्यताये लर्वाग्‌ , धागच्छन्ति, 
तद्यवा-- 


समग्रहुणी-गाया 

१ मदाद्धकाव्च भृद्धा, 

च्रुटिताद्धा दीपा. ज्योतिपा चिव्राद्ना। 
चित्रमा मण्यद्धा, 
गेहाकारा अनगनादच ॥1 


१४८२ दुपम~दुपना कालन दन प्रन्यर 


पताः गाप {४-- 

१ दमय चया न, 
२ ममपपर यव; येयो र, 

३ नादुमंकी पूय न ~ल, 
४ मवृमाकती पतगहती, 
५ मनूप्प शन्नो र पि 
प्यार श्रना, 

€ एर प्नोसलित, 

७ -ममनौगरति{, 
८, रप्‌ मनोन्नटोनै, । 

६ गछ मनोत्रह्टेनः, 


अ 
सन्या 
4 


` १० स्पर्थ मनोय दयनैर। 


वृक्ष-पद 


४4 
। 


+ 
॥} 


उपभोग म यने £ 


१ मदाद्वम्--मारत स्ख वात, 
२ दृद्ग--माजनानार पना वानि, 
३ चुटिताद्व--वादध्ननि उत्यन्न ग्ने 
याने, ८ दीषाद्ध--प्रकाण करने वाते, 
४ ज्योतिअद्व--अग्निषरी मानि ञउप्मा 
सहित प्रका फरनै याने, 
९ चित्राद्ध --मात्ताकार पुष्पो से तद हुए, 
७ चित्रसख--व्रिविधं प्रवर के मनाज्न 
रत्तं वत्ति, - 
८ गभणिजग--चाभरणाफार सव मवोवाते, 
£ गेहावार-घर के साकार वातत, 
१० अनर्न--नग्नत्व को दाकने के उपयो 
मे याने वाति। 


छागं (स्थान) `` 


~ १ ~ ~ 


कुलगर-पदं छः 

१४२ जबुदवे दवे भरहै . वस्ते तीताए 
उस्तप्पिणीए दस शलगरा हत्या, 
त जहा- 


"१ 


स'गहणी-गाहा - 

१ सयंजने सयाऊ य, 
अणतस्नेणे य अनितसेणे य 1 
फक्कसेणे भीमसेणे, 
महाभीमसेणे य सत्तमे 11 
दढरहै दसरहै, सथर 1 


१४४ जंबुहीवे दीवे भारहै बसे अग्गसी- 
साए उस्सण्ण्णीए दस. फुलगरा 
> .भविस्सति, त जहा- 

, समकर, -सीमधरे, खेमकरे, 
खेमंघरे, विमलवाहणे, ` समुती, 
पडिसुते, दढघण्‌, . दसघण्‌, 
सतधघण्‌ । 


वक्छारपव्वय-पदं 


-१४१ जबुदहीवे दीवे ` मदरस्स पन्वयस्स 
पुरत्यिमेण सीताए महाणरदेए 
उभभोकूले दस वक्छारपव्वता 
पण्णत्ता, त जहा-- 
मालवते, चित्तक्‌डे, पम्हकूडे, 
*णलिणस्ूडे, एगसेले, तिकडे, 
वेसमणकूडे, अजणे, मायजणे,? 

. सोमणसे । 

१४६ जवुहीवे दीवे मदरस्स पल्वयस्स 
पच्चत्थिमे ण सीओदाए महाणर्दए 
उभमोकूले दत्त॒ वक्लारपन्वता 
पण्णत्ता, त जहा-- 


६४१ 


४. 
4 


कुलकर-पदम्‌ ^ -” 17 
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, ` कुलफर-पद । 


जम्बृदरीपे दीपे भरते वपं अतीतायाः उत्स- १४३ जम्तृदरीप द्वीप फे मरत कषतर मे अतीत 


पिण्या दश्च कुलकरा अभवन्‌, तद्यथा. 


॥ 


सग्रहुणी-गाथा 6 । 
१ स्वयजल शतायुङ्च, 
अनन्तसेनङ्च अजितसेनशूच 1 

ककेसेनो ` भीमसेन, ` 
महाभीममेनरदच सप्तम 

दृढरथो दशरथ , रतरथ । 


~~ ॥ ~~) 


उत्सपिणी मे दम कुलकर हुए ये-- 
ह 


१ स्वयजल, २ शतायु, ३ अनन्तसेन, 

४ अजितसेन, ५ कंसेन, ६ नीममेन, 
` ७ महाधीमसेन, ८ दृढरथः 

६ दशरथ, ४० एतरथ । 


1 


2 


जम्बदरीपे द्वीपे भारते वपं आगेमिष्यन्त्या १४४ जम्बूद्रीप दवीप के मरतक्षे्रमे आामी 


उत्सपिण्या दद कूलकरा. भविष्यन्ति, 


तद्यथा-- ~ * 
सीमकंर, सीमंधर ,क्षेमकर , क्षेमघर, 
विमलवाहन , सन्मतिः, प्रतिश्रुत , 


दृढघनु , दशघनु , शतघनु । 


} 


वक्षस्कारपवंत-पदम्‌ 

जम्बू्रीपे द्वीपे मन्दरस्य परवेतस्य 
पूर्वस्मिन्‌ शीताया. महानद्या उमत 
कूले दश्च वक्षस्कारपवेता प्रज्ञप्ता, 


तद्यथा-- 
माल्यवान्‌, चित्रकूट, पक्ष्मकूट, 
नलिनकूट, एक्नैल , चरिकूट , 
वैश्रमणकूट , अञ्जन, माताञ्जन, 
सौमनस । 


: उत्सपिणी मे दस कुलकर होे-- 
१ सीमतक, २ सीमधर, ३ क्षेमकरः, 
४ क्षेमधर, ५ विमलवाह्न, ६ सन्मति, 
७ प्रतिभरुत, ८ दृढघनु, € दणधनु, 
१०' शतघनु 1 


वक्षस्कारपदत-पद 


१४५ जम्बृदरीप द्वीप के मन्दर पर्वतके पूर्वमे 


महानदी शीता कै दीनौ तर्टो पर दम 
वक्षस्कार पवत है-- 


१ माल्यवान्‌, २ चित्रकूट, ३ पक्ष्मकूट 
४ नलिनकूट, ५ एकशेल, ६ त्रिकूट, 


जम्बरुदीपे द्वीपे मन्दरस्य पवेतस्य परिचमे १४६ जम्दरद्रीप दीप के मेन्दर पर्वत के पर्चिम 


शीतोदाया महानद्या उभत कूले दश 
वक्षस्कारपवंता प्रजञप्ता , तद्यथा] 


७ वैश्रमणकूट, ८ अञ्जन, 
 माताल्जन, १० सौमनस । 

- मे महानदी शीतोदा के दोनौ तटो पर दस 
वक्षस्कार पर्वत ट-- 


4; प 


ठाणं (स्यान) 


विज्जुप्पभे, *अकावती, पम्ावती, 
आसीविसे, सुहावरै, चदपन्वते, 
सूरपन्वते, णागपल्वति, देवपन्वते,° 
गधमायणे । 

१४७ एव घायहस्रडपुरत्थिमद्धेवि 
वक्वारा भाणियव्वा जाव पुष र- 
चरदीवडपच्चत्थिमद्धे ! 


कप्प-पद 
१४८ दस कप्पा इदाहिद्िया पण्णत्ता, 
त जहा-- 
सोहम्मे, *ईसाणे, सणकरुमारे, 
माहिदे, वभलोए्, लतए, महा- 
सुक्के,"सहस्सारे, पाणते, मच्चुते । 
१४९ एतेचु ण दसस कप्पेतु दस इदा 
पण्णत्ता, त जहा-- 
स्के, ईसाणे, °सणकुमारे, 
माहिदे, चरभे, लतए, महासुक्के, 
सहस्रे, पाणते,ˆ मच्चुते । 
१५० एतेसि ण दसण्ह इदाण दस परि- 
जाणिया विमाणा पण्णत्ता, त 
जहा- 
पालएु, पुष्कए, °्सोमणसे, 
सिरिवच्छे, णदियावत्ते, कामकमे, 
पीत्तिमणे, मणोरमे,° विमलवरे, 
सव्वतोभट । 
पडिमा-पदं 
१५१ दसदसमिया ण भिकष्लुषडिमा 
एगेण रातिदियसतेण जउद्धघट्ुहिय 
भिष्लासर्तेहि महासुत्तं *अहाअत्य 
महातच्च महामग्ग अहाकप्प 
सम्म काएणं फास्िया पालिया 
सोहिया तीरिया किद्याः 
ञआराहिया यावि भवति । 


९४२ 

विुतूप्रम , अद्धुावती, पक्ष्मावत्ती, 
आशीविप, सुखावहं , ` चन्दरपवेत , 
सूरप्व॑त, नागप्वेत, देशपर्वेत , 
गन्धमादन । 


एव धातकौषण्डपौरस्त्यार्घऽवि वक्षस्कारा 
भणित्तग्या यावत्‌ पुष्करवरद्धीपाघे- 
पारचात्याें । 


कत्प-पदम्‌ 

दश कल्पा इन्द्राधिष्ठिता 
तद्यथा-- 

सौधर्म , ईशान , सनत्कूमार , माहेन्द्र , 
ब्रह्मखोक , लान्तक , महाशु , सहार , 
प्राणत , अच्युत । 

एतेषु दसु कल्पेषु दश इन्द्रा प्रजञप्ता , 
तद्यथा-- 

राक्र, ईशान , सनत्कुमार , मादृन्् 
ब्रह्मा, लान्तक , महाशुक्र , सहस्रार 
प्राणत , अच्युत । 

एतेषा दशाना इन्द्राणा दश पारियानि- 
कानि विमानानि भ्रज्ञप्तानि, तद्यया-- 


प्रन्नप्ता ; 


पालक, पुष्पक, सौमन, श्रीवत्स, 
नन्यावर्त्त, कामक्रम, प्रीत्तिमन , मनोरम, 
विमलवर, सर्वतोभद्रम्‌ । 


प्रतिमा-पदम्‌ 

दशदशमिका भिस्नप्रतिमा एकेन राति- 
दिवशतेन अर्धपष्ठं्च भिक्षारते यथा- 
सूत्र यथार्थं यथातथ्य यथामार्गं यथा- 
कृल्प सम्यक्‌ कायेन स्पृष्टा पालिता 
शोधिता तीरिता कीतिता मराधिता 
चापि भवति । 
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१ विद्युत, २ अद्धुावती, 
३ पक्ष्मावती, ४ आसीविप, 
५. सुखावह्‌, ६ चन्पवंतः 
७ सूरपव॑त, ८ नागपर्वत, 
६ देवपर्वेत, १० गधमादन । 


१४७ इसी प्रकार धातकीपण्ड के पूर्वां भौर 


पश्विमाधं मे तथा अरद्धपुप्करवर दीपके 
पुवर्धिं जर पपचिमार्धं मे णीता भौर 
शौतोदा महानदियो के दोनो तटो पर 
दस दस वक्षस्कार पर्वतरहु। 


फल्प-पद 


१४८ इन्द्राधिष्ठिति फत्प दस र्हु-- 


१ सौमं, २ ईशान, ३ सनत्कुमार, 
४ माहेन्द्र, ५ ब्रह्मलोक, ६ लान्तक, 
७ शुक्र, ८ सहस्नार, ६ प्राणत, 
१० अच्यूत। 


१४६. न दस कल्पो मे इद्र दस ह-- 


१ शक्त, २ ईशान, ३ सनत्कुमार, 
माहेन्द्र, ५ व्रह्म, ६ लान्तक, 
७ महासुक्, ८ सदस्नार, £ प्राणत, 
१० सच्युत्त। 1 


१५० नं दम न्द्रो के पारियानिक विमान दस 


है- 


१ पालक, २ पुष्पक; ३ सौमनस), 
2 श्रीवत्स, ५ नयावरत्तं, ६ कामक्रम, 
७ प्रतिमान, ८ मनोरम, £ विमलवर, 

१० सर्वतोभद्र 1 
भरतिमा-पद प 


५ 


१५१ दस दशमिका (१० >८ १०) भिकु-रतिमा 


सौ दिन-रात तथा ५५० भिक्षा-दत्तियो 
दवारा यथासूत्र, यथामर्थं, ययत्तथ्य, यथा- 
मागं, ययाक्त्प तथा सम्यक्‌ प्रकारसे 
काया से आवी, पालित, शोधित, 
` पूरित, कीतित मौर आराधित की जाती 
दे। ' 


~ षिन 1 


उाणं (स्यान) 


जीव-पद 


१५२ दसविधा संसारसमावण्णगा जीवा 


पण्णत्ता, त जहा-- 
पढमसमय्एगिदिया, 
सपढमसमयरगिदिया, 
*पटमसमयवेददिया, 
अपढमसमयबेद दिया, 
पटठटससमयतेददिया, 
अपठमस्मयतेददिया, 
पठमसमयचरउरि दिया, 
अपढमतसमयचर्जरदिया, 
पटमसमयर्पचिदिया,' 
अपढमसमयपचिदिया ! 


-१५३. दसविघा सन्वजीवा पण्णत्ता, त 


जहा- 
पुढविकाइया, *माउकादया, 
तेठकादया, वाउकादया,° 
वणस्सइकाहया, बेदिया, *तेइदिया, 
चठरिदिया,° पचंदिया, अणिदिया। 


अहवा--दसविधाः  सच्वजीवा 
पण्णत्ता, त जहा-- १० 
पटमप्तमयणेरदया, 
अपठमसमयणेरष्टया, 
*पटमसमयतिरिया, 
अपटमसमयतिरिया, 
-पठमसमय्मणुया, 
अपढमसमयमणुयाः 
पटठमसमयदेवा,° 
अपटमसमयदेवा, 
पढमसमयत्तिद्धा, - - 
-अपटमसमयसिद्धा 1 


९४३ 


जीव-पदम्‌ | 
दविधा ससारसमापन्नका जीवा 
प्रज्प्ता , तद्यथा-- 
प्रथमसमयेकेच्रिया , 
अप्रथमसमयैकेन्दरिया , 
प्रथमसमयद्रीन्द्रिया , 
अप्रथमसमयद्रीन्दिया , 
प्रथमसमयत्रीन्दरिया , 
अप्रथमसमयत्रीच्रिया , 
प्रथमसमयचतुरिन्द्रिया, 
अप्रथमसमयचतुरिच्द्रिया, 
प्रथमसमयपञ्चेन्दिया , 
अप्रथमसमयपञ्चेन्द्िया । 


दराविधा स्वंजीवा 
तद्यथा-- 
पृथिवीकायिका, 
तेजस्कायिका , वायुकायिका , 
वनस्पतिकायिका , दरीच्िया , 
ब्रीन्दरिया चतुरिद्दिया, पञ्चेन्द्रिया, 
अनिन्द्रिया 1 

अथवा दशविघा सवंजीवा प्रक्ञप्ता , 
तद्यर्था-- न 
प्रयमसमयनरयिका , 
अप्रथमसमयनेरयिका , 
प्रथमसमयति्येञ्च , 
अप्रथमस्मयतियेञ्च , 
परथमसमयमनुजा , 

अप्रथमसमयमनुजा , 

प्रथमसमयदेवा; ` 
अप्रथमसमयदेवा , 
प्रयमसमयसिद्धा , 
अप्रयमसमयसिद्धा 


अप्कायिका, 


स्थान थ : सूत्र १५२-१५३ 


जीव-पद 


१५२ ससारसमापन्नक जीव दस प्रकारके ह-- 


१ प्रथमसमय एकेन्दरिय ! 

२ अप्रथमसमय एकेन्दिय । 

३ प्रथमसरमय द्ीन्द्रिय। 

४ अप्रथमसमय दीद्िय। 

५ प्रथमसमय त्ीद्िय 1 

६ अप्रथमसमय तरीन्दिय) 

७ प्रथमसमय चतुरिन्धिय । 

५ अप्रयमसमय चतुरिन्धिय । 

ई प्रथमस्रमय पञ्चेद्धिय। 
१० भग्रयमसमय पञ्चेन्द्रिय | 


प्ज्ञप्ता › १५२३ सवं जीव दस प्रकारके ह-- 


१ पृथ्वीकायिक, २ भप्कायिक, 
३ तेजस्कायिक, ४ वायुकायिक, 
५ वनस्पतिकायिक, ६ द्रीन्दरिय, 

७ तीन्द्र ८ चतुरिन्द्रिय, 
& पञ्चेन्द्रिय, १० अनिन्धिय। 


अयथवा- सवं जीव दस प्रकारके है-- 


१ प्रथम्मय नरयिकः, 
२ अप्रथयमसमय नैरयिक, 
२ प्रथमसमय तिर्यञ्च, 
४ अप्रथमसमय तिर्यञ्च, 
५ प्रथमसमय मनुष्य, 

९६ सगप्रथमसमय मनूष्य, 


७ प्रथमसमय देन, 
८ अप्रथमसमय देव, 
६ प्रथमसमय सिद्ध, 


१० अग्रयमसमय सिद्ध । 


ठाणं (स्यान) श्ष्ठ स्थान १०: चुत्र १५२४१५६९ 


सताउय-दसा-पद दातायुष्क-दशा-पदम्‌ हातायुष्क-दश्रा-पद 

९५८ वासंसनाउयस््त ण पुरिसस्स दस वर्पशतायुष पुरुषस्य दग दला. प्रज्षप्ता , १५४ एता पुख्प के दम दशाए दती ६" 
दस्षाओ पण्णत्तामो, तं जहा-- तद्यया-- ~ 
समह-सिलोगो संग्रहु-र्लोक त । । 
१ वाला किङ मदा, १.वाला क्रीडा मन्दा, १ वाला, रे क्रीदा, ३ मन्दा, 
दला पण्णा हायणी । वला प्रत्ना हायिनौ। वला, भग्रज्ञा, ६ दायिनी , 
पवचा पन्भारा, प्रपञ्चा प्राग्‌ भारा, ७ प्रपञ्चा, प प्रागनारा, £ मृन्मुी, 
सुम्मूही सायणी तथा 1 मृन्मुखो शायिनी तथा ॥ ५ ° शायिनी। ` † 
तणव्रणस्सइ-पद तृणवनस्पति-पदम्‌ ॥ तृणवनस्पति-पद क । 

१५५ दक्षनिया' तणवणस्सतिकाद्या दशविधा तृणवनस्पतिकायिका र्ञप्ता , १५५ तृणवनस्पतिकायिक दस प्रकार क हति 
पण्णत्ता, त जहा-- तद्यया-- ई-- 
मूचे, फदे, “खधे, तया, साले, मूल, कन्द, स्कन्व, त्वक्‌, शावा, १ मूल, २ फन्द, द स्कन्ध, 
पवाले, पते, पुप्फे, फले, वौये ! प्रवाल, पच्च, पुष्प, फल, वीजम्‌ । ह व च ह क 

भेरि १० वीज। 

सेदि-पद ण-पदस्‌ „ णि-षद 


१५६ सनच्ामोवि ण विज्जाद्रतेढीनो सर्वा अपि विद्याघरध्रेण्य दा-दश १५६ दीववैतादुय पवेत के समौ वियाधरन गरो 
दस्त-दस जोयणादइ विवलनेण योजनानि विषकम्मेण प्रज्नप्ता 1 - 


~ की येणिवा दस-दस्र योजन. चौडी द । 
पण्णत्ता ! । . 

१५७ सव्वामोवि ण आभिमोगसेदीमो सर्वामपि -आभियोगघ्रेण्य - दश-दश १५७ दीर्यवेतादय प्रवेत के सभी माभियोधिक 
दत-दसल जोयणादइ विक््वभेण योजनानि विष्कम्भेण ्रज्ञप्ता । - शरेणिया+ [ माभियोगिक देवो की श्रे णिया] 
पण्णत्ता 1 इ दस-दस योजन चौडी ह । 
मेविज्जग-पद _ ग्रेवेयक-पदम्‌ ५... ग्रवेयक-पद , -..~ 

१५८ गेविज्जगविमाणा ण दस जोयण ग्रैवेयकविमानानि दद्य योजनशतानि १५ भरैेयक िमानो कौ ऊपर कौ ऊचारई्‌ दस 
सयाद उड़ उच्चत्तेण पण्णत्ता 1 ऊर्घ्वं उच्चत्वेन प्रज्ञप्तानि 1  -- - सौ योजन फी है। 
तेयसा भासकरूरण-पदं तेजसा भेस्मकरण्-पदम्‌ , . - तेज से भस्मकरण-पद 

१५६ दर्माहि ठार्णेहि सह तेयसा भासं ददामि स्याने सह्‌ तेजसा भस्म कुर्यात्‌, ` १५६ दस कारणो से श्रमण-माहन [मत्याशातना 
छन्ना, त जहा-- तद्यथा-- & ॥ वाले को ] तेज से मस्म कर डालत्ता 
१ के तहाख्वं समणवा माहणं १. कोपि तथारूप श्रमण वा माहन वा १ कोई व्यक्ति तथाखूप--तेजोतव्धि- 
वा मच्चासतिज्जा, सेय अच्चा- अत्याशात (द) येत्‌, स च अत्याश्ाति- सम्पन्न श्रमण-माह्न कौ सत्याणातना 
सातिते समाणे परिकरुविते तस्स॒ (दि) त सन्‌ परिकूपित , तस्य तेज करता ह । चहु अत्यागातना से कृपित 
तेय णिसिरेन्जा। से त परितावेति, निसृजेत ! स त परितापयति, सत दोकर ध क दे। वहं तेन 
से त परितावेत्ता तामेव सहं परिताप्य तमेव सह तेजसा भस्म व स्ते तेने क ३ 
तेयत्ता भास्त कुज्जा \ कुर्यात्‌ 1 देता है 1 


ठाणं (स्थान). . € ४५ स्थान १० : सुत्र १५६ 


-२ केह तहाल्व समण वामाहण २ कोपि तथारूपश्रमण वामोहुनवा " २ कईं व्यक्ति तथाह्म--तेनोलच्धि- 
वा भच्चासातेज्जा, से य अच्चा- सत्याशातयेत्‌, स च भत्यागातित सन्‌ ` सपत्न श्रमण-माहन कौ अत्माशातना करता 
- › सातिते समाणे देते परिकुविएुं देव परिकुपित्तः तस्य तेज निसृजेत्‌। है । उयकरे सत्याशातना करने पर फोई देव 
- तस्त तेयं णित्सिरेज्जा) सत परितापयति,सत परिताप्य तमेव कुपित होकर अस्याशातना करने वातेपर 


त, 


| 


से त परितवेति,- सेत परिता- सह तेजसा भस्म कुर्यात्‌ ) , तेजरफेकता दै! वह तेज उसन्यक्तिको 
दत्ता तामेव सह॒ तेयप्ता -भासं ” परितापित करता दै, परितापित करे उसे 
दज्जा । , तेजसे भस्मकरदेताहै! - 


३. के. तहारूव स्नण वा माहण ३. कोपि तथारूप श्रमृण वा माहन वा ३ कोई व्यक्ति तथारूप--तेजोलब्ि- 
वा अच्चासातेज्जा, से य अच्वा- अत्याशातयेत्‌, स च अत्याशातितु सन्‌ सम्पन्नं श्रमण-माहन कौ अत्याशातना 
सातिते समाणे परिकूधिते देवेवि प्रिकूपित देवोपि च परिकरुपित तौ करता है । उसके अत्याशात्तना करने पर 
य परिङकुविते ते दुहभो पड्ण्णा दौ (कृत) प्रतिन्ञौ तस्य तेज मुनि व देव दोनो कुपित हौकर ञ्ते मारे 
तस्य तेय भि्िरेन्जा। ते त॒ निसुजेताम्‌। तौ त परिताप्रयत, तौ . शौ मतिना कर उसपर तेज फक है। 


परितिति , वह्‌ तेज उस व्यक्ति को परितापित करता 
रताति, ते तं परितावेत्ता ८ परिदाप्य तमेव सह तेजसा मस्म है, परितापित कर उसे तेज से मस्मकर 


तामेव सह्‌ तेयसा भास करुज्जा । इयाताम्‌ । देता ै। 

४. केड तहारूव समणं वा माहणं ४ कोपि तथारूप श्रमण वा माहुन वा _ ४ कोई व्यव्ित तथारूप- तेजोलग्धि- 
चा अच्यासातेज्जा, से य अच्चा- अव्याक्लातयेत्‌, स च अत्याशातित सम्पन्न श्रमण-माहन की अत्यागातना 
स्तातिते [स्षमाणे ? ]. परिकुविएु {सन्‌ ?) परिकुपितं तस्य तेज करता ह । तत्र वह्‌ अत्याश्यातना से कुपित 
तत्स तेय णिसिरेञ्जा । -तत्य निसृजेत्‌ 1. तत्र स्फोटा सम्मूच्छंन्ति होकर, उस पर तेज फकता है । तव उसके 


- फोडा समुच्छंति, ते फोडा भिज्जति, ते स्फोटा भिन्ते, ते स्फोटा भिन्ना शरीरमे स्फोट (फोढे) उत्पन्न होते है । 


वे फूटते ह भौर फूटकर उसे तेज से भस्म 
ते फोडा भिण्णा समाणा _ तामेव सन्त तमव सह्‌ तेजसा भस्म कुर्यु । 4 1 | *े 
{1 ९ 
सहं तेसा भास कुज्ज । 
५ केड तहारूब समण वा माहणं ५. कोपि तयारूप श्रमण वा माहन वा ५ कौर व्यभि तयार्प- तेजोलन्धि- 
चा मच्चास्रातेज्जा, से य जच्चा- अत्याश्चातयेत्त्‌, स॒ च अत्याशातित सम्पन्न श्रमण-माहन की मल्यादातना 
 स्तात्ितिं . [समाणे ?] देवे परि- (सन्‌?) देव परिकुषित तस्य तेज करता है । उसके भत्याशातना करने पर 


हविष तस्त तेयं _ णिसिरेज्ना ! निसजेत्‌ 1 तत्र स्फोटा सम्मूच्छन्ति, ˆ कोई दव कृपित कर." माना करने 
तत्य सोडा समुच्छति, ते फोडा ते स्फोटा भिन्ते, ते स्फोटा भिन्ना वाते पर तेज . पकता है। तव उसके 


सिज्जति, ते फोडा निण्णा माणा सन्त तमेव सह्‌ तेजसा भस्म कूरं 1 . करीर मे स्फोट उत्पन्न होते है 1 वे फूटते 
~ तामेव सह्‌ तेयसा भास कुज्जा । | ह मौर भूटकर तवन कन 


धि ॥ ५ ह| 


उाण (स्थान) 


६ केड तहाख्व समण वा साहण 
वा मच्वासातेज्जा, से य अच्चा- 
सात्तिते [ समाणे ? ] परिकुविए 
देवेवि य परिकुविए्‌ ते दुहो 
पटिण्णा तस्स तेय णिसिरेज्जा । 
तत्य फोडा संमुच्छति, ते फोडा 
भिन्लति, ते फोडा सिण्णा समाणा 
तामेव सह्‌ तेयसा० भास कुञजा \ 
७ फेड तहाख्वं समण वा माहण 
चा अच्चासातेज्जा, सेय अच्चा- 
सातिते [समाणे ? | परिफुविए 
तस्स तेय णिस्तिरेज्ना । तत्य 
फोडा समरच्छति, ते फोडा भिज्जतिः 
तत्व पुला समृच्छति, ते पुला- 
सिज्जति, ते पुला भिण्णा समाणा 
तामेव सह तेयसा भास कुज्जा । 
८ *केड्‌ तहारूव समण वा माहणं 
वा अच्चासातेज्जा, से य मच्चा- 
सातिते [समाणे ? ] देवे परि- 
कुविए तस्स तेय भि.सिरेभ्जा। 
तत्य फोडा समृच्छति, ते फोडा 
भिन्नत्ति, तत्य पुला समुच्छति, ते 
पदा भिज्जत्ि, ते पुला भिण्णा 
समाणा तामेव सह्‌ तेयस्ता भास 
सज्जा \ 
६ केड तहारूवं समणं वा माहण 
वा मच्चासातेज्जा, से य यच्चा- 
सातिते [समाणे ?] परिकुविए 
देवेवि य परिकुविए ते इहमों 
पडण्णा तम्स तेय ण्तिरेज्जा } 
तत्य फोडा समुच्छति, ते फोडा 
भिज्जति, तत्य पुता समूच्छंति,ते 
पुला भिज्जति, ते पुला भिण्णा 
समाणा तामेव सह्‌ वेयसा भास 
युञ्जा ॥° 


६४६ 


६ कोपि तथारूप श्रमण वा माहनवा 
अत्याङ्ञातयेत्‌, ` स च अत्याश्चातित. 
(सन्‌ ?) परिकूपित देवोपि च परि 
कूपित तौ द्वौ (कृत) परतिज्ञौ तस्य तेज 
निस जेताम्‌ 1 तच्र स्फोटा सम्मूच्छंन्ति, 
ते स्फोटा सिन्ते, ते स्फोटा भिन्ना 
सन्त तमेव सह तेजसा भस्म कूर 1 


७ कोपि तथाखूप श्रमण वा माहनं वा 
अत्याश्चातयेत्‌, स॒ च अत्याशातित 
(सन्‌ ? ) परिकूपित तस्य तेज निसृजेत्‌। 
तत्र स्फोटा सम्मूच्छन्ति, ते स्फोटा. 
मियन्ते, तत्र॒ पुला सम्मूच्छन्ति, ते 
पुला भिन्ते, ते पला भिन्ना सन्त 
तमेव सह्‌ तेजसा भस्म कूरं । 


८ कोपि तथारूप श्रमण वा माहून्वां 
भत्याशातयेत्‌, स॒ च भमलत्याश्ञातित 

(सन्‌ ? ) देव परिक्‌ूपित तस्य॒ तेज 

निस॒जेत्‌ 1 तत्र॒ स्फोटा सम्मूच्छेन्ति, 

ते स्फोटा भिन्ते, तच पला सम्मूच्छंन्ति 
ते पुला मियन्ते, ते पुका भिन्ना सन्त 

तमेव सह्‌ तेजसा मस्म कूयुं । 


& कोपि तथारूप श्रमण वा माहन वा 
अत्याल्ातयेत्‌, स॒ च .मत्याशातित 
(सन्‌ ? } परिकूपित देवोपि च परि- 
कूपितः तौ द्रौ (कृत ) प्रतिन्ञौ तस्य तेज 
निसुजेताम्‌ । तत्र स्फोटा सम्मुच्छंन्ति, 


ते स्फोटा भिचन्ते, तवर पुला सम्मूच्छन्ति, 


ते पुला भयन्ते, ते पुला भिन्ना सन्त 
तमेव सह्‌ तेजमा भस्म कुर्यु । 


स्थान १० : सुतर १५९ 


"६. कोई व्यक्ति तथासू्प--तेजोलव्धि- 
सम्पन्न श्रमण-माहुन की भत्या्चातना 
करता है । उसके मत्याशातना करने पर 
मुनि व देव दोनो कुपित होकर उसे मारने 
कौ प्रतिन्ना कर उख प्रर तेज फेकते ह । 
तव उसके णरीरमे र्फोट उत्पन्न होते 
ह। वेफूटतेदैंमीरषएूटकर उस्ततेजसे 
भस्म कर देते ह 
७ कोई ' व्यक्ति तथार्प-तेजोलच्ि- 
सपन श्रमण-माहन फी मत्या्नातना करता 
है । तव वह्‌ अत्याशातना से कुपित होकर, 
उस परतेज फेक्तादै । तव उसके शरीर 
मे स्फोट उत्पन्न दते ह 1 वे एूटते है । 
उनमें पल [एुसतिया ] निकलतीर्है । वे 
फूटतीर्ह भौर शूटकर उमे तेज से भस्म 
करदेती दह! 
८ कोद व्यित तथारूप-तेजोलच्धि- 
सम्पन्न श्रमण-माहन की अत्याल्ातना 
करता है 1 -उसके अत्याद्यातना करने पर 
कोई देव कुपित होकर अत्याश्षातना करने 
वाते पर तेज फकता है 1 तव उसके शरीर 
मे स्फोट उत्पन्न होते ह। वे फूटते है । 
उनमे पुल [एसिया] निकलतीरहं) वे 
फूटती है मौर एफूटकर उसे तेज से मस्म 
करदेतीहै। 
€ कोद व्यक्ति तथारूप--तेजोलन्धि- 
सम्पन्न श्रमण-माहून की अत्यालातना 
करता दै । उसके जत्यागातना करने पर 
मुनि व देव--दोनो कूपित होकर उसे 
मारनेकी प्रतिज्ञा कर| उस पर तेज फकते 
ह। तवे उप्षके शरीरमे स्फोट उत्पन्न 
होते है" वे एूटते ह, उनमे पुल [ एसिया] 
निकलती है 1 वे फूटतीं हं गौर फूटकर 
उसेतेजमे मस्म करदेतीरहू। 


ठाणं (स्थान) ~ , 


१० केड तहारूब समण वा माहणं 


९४७ 


१०. कोपि तथाल्प श्रमण वा माहन वा 


वा अच्चासातेमणे तेयं णिसिरेज्जा, अत्याशतयन्‌ तेज निसृजेत्‌, स च त्र 


से य तत्थ णो कस्मति, णो 
पकम्मति, अचिञचिय करेति, 
करेत्ता आयाहिण-पयाहिण करेति, 
करेत्ता उड्‌ वेहास उप्पतति, 
उप्पतेत्ता से णं ततो पडिहते पडि 
णियत्तति, पडिणियत्तित्ता तमेव 
सरीरग अणुदहमाणे-जणुदहमाणे 
सह तेयसा भास कुज्जा-- जहा वा 
गोसालस्स भखलिपुत्तस्स तवे 
तेए । 


अच्छेरग-पद 

१६०. दस सच्छेरमा पण्णत्ता, तं जहा- 
संगहणी-गाहा 
१. उवसग्ग गन्भहुरणं, 
इत्थी तित्य अभाविया परिसा । 
कण्टुरुस अवरकका, 
उत्तरण चदसृराण 11 
२. हरिवसकुलप्पत्तीः 
चमरप्पातो य अट्रुसयसिद्धा । 
जस्सजतेसु पुम 
दसवि अणतेण कालेण \ 


नो क्रमते, नो प्रक्रमते, माञ्चिताञ््चितं 
करोति, कृत्वा बादक्षिण-प्रदर्षिणा 
करोति, कृत्वा ऊर्ध्वं विहाय उत्पतति, 
उत्पत्य स॒ तत प्रतिहृत प्रतिनिवत्तंते, 
प्रतिनिवृत्त्य तदेव शरीरकं अनुदहत्‌- 
अनुदहत्‌ सह तेजसा भस्म कूर्यत्‌-- 
यथा वा गोशालस्य मद्भुलीपुतरस्य 
तपस्तेज । 


आशचयंक-पदम्‌ 

ददा आद्चयेकाणि प्रज्ञप्तानि, तद्यथा-- १६० 
संग्रहुणी-गाथा 

१ उपसर्गां गभह्रण, 
स्त्रीतीथं अभाविता परिषत्‌ । 
कृष्णस्य अपरकका, 
उत्तरण चन्द्रसूर्यो ॥ 
२ हरिवशकूलोत्पत्ति , 

चम रोत्पा तश्च अष्टदातसिद्ध । 
असयतेषु पुजा, 
दशापि अनन्तेन कालेन ॥ 


स्थान १० : सूत्र १६० 


१० कोई व्यक्ति तथारूप-तेजोलन्धि- 
सम्पन्न श्रमण-मा्हन कौ अत्याशात्तना 
करता हुमा उस पर तेज फकता है । वह्‌ 
तेज उसमे घुस नही सकता । उसके ऊपर- 
नीचे, नीचे-ऊपर आता-जाता है, दाएु-वाए 
प्रदक्षिणा करता है । वैसा कर माकाशमे 
चला जातादहै। वहा से लौटकर उस 
श्रमण-माहन के प्रवल तेज से प्रतिहत 
होकर वापस उसी के पास चला जाता दै, 
जो उतते फेकता है । उसके शरीर मे प्रवेश 
कर उसे उसकी तेजोलगन्धि के साथ भस्म 
कर देता है । जिस प्रकार मखलीपुत्र 
गौशालक ने भगवान्‌ महावीर पर तेज 
का प्रयोग करियाथा। [वीतरागता के 
प्रभाव से भगवान्‌ भस्मसात्‌ नही हुए । 
वह्‌ तेज लौटा मौर उसने गोदालक फो 
ही जला डाला । | 


आङचयक-पद 

आद्चयं दस है" 

१ उपस्गं--तीयंकररो के उपसग होना ) 
२ गर्भहरण--मगवान्‌ महावीर का 
गभापिहुरण । 

३ स्त्रीका तीर्थकर होना। 

४ सभावित परिषद्‌--तीर्थकर के प्रथम 
धर्मोपदेशक की विफलता । 

५ कृष्ण का जपरकका नगरी मे जाना । 
६ चन्द्र ओर सूयं का विमान सहित पृथ्वी 
पर भाना। 

७ हरिवक् फुल की उत्पत्ति 1 

८ चमर का उत्पात--चमरे्ध का सौ 
धमे-कल्प [प्रथम देवलोक ] मेँ जाना । 

६ एक सौ आठ सिद्ध-एक समयमे एक 
साय एक सौ माठ व्यक्तियो का मुक्त 
दोना 1 

१० असयमी कौ पूजा 1 

--ये दसो माश्चयं भनन्तकाल कै व्यव~ 
धानसेहृएरहै। 


ठाणं (स्थान) 


कड-पदं 

१६१. इमी ण रयणप्पभाएु पुढवीए 
रयणे क्डे दस ॒जोयण्तयाइ 
वाहुन्लेण पण्णत्ते 1 

९६२ इमीत्ते ण रयणप्पभाए पृटवीए 
वरे कंडे दस जोयणसतादइ 
वाहुल्येण पण्णत्ते \ 

१६३ एव वेरुलिए लो टितवंखे मसार- 
गल्ले हमगन्भे पुलए सोयंघिए 
जोत्तिर्ते अजणे मजणपुलए रतय 

„ जात्तर्वे अके फलिहे रद्र । 
जहा--रयणें तहा सोलसविवा 
भाणितव्वा 1 


उव्वेहु-पद 

१६४ प्षच्वरेदि ण दीव-्मुदूा दस जेयण- 
सताडइ उव्वेहेण पण्णत्ता \ 

१६५. सव्वेचि ण गह्ादहा दत जोयणाद 
उव्वेहेण पेण्णत्ता॥ ` 

१६६ मव्वेवि ण तलिलक्ृञा दत्त जोय- 

, णाइ उ्वेहैणं पण्णत्ता 1 

१६७ सीता-सीतेपा ण महाणर्दमो 
महम्‌ ले दस्त जोवणाई उव्वेहेण 
पष्णत्ताप्नो }\- , ; , 


{7 


+ र~ 


णवलत्त-पदं- 
१६८ कत्तिपाणवखत्तं - चवच्वतेएहितमो 
' भंडनामो दस्नमेः भेले चारं 
चरति! ˆ 
१६६ अगुरायाणश्छत्ते सन्वन्नतराभो 
जडलायो , द्यम - -मडते , चार 
न करति 


‡ ˆ 7 ष 


~ उद्वेषेन प्रज्ञप्त 1 ` 


६४८ 


"4१1 


कण्ड-पदम्‌ 


सस्या रलनप्रभाया पृथिव्या रत्न 
काण्ड दलं योजनशतानि वाहूल्येन 
प्रजप्तम्‌ । 

जस्या रत्लप्रमाया पृथिव्या व काण्ड 
दग थोजनसरतानि वाहल्येन पर्प्तम्‌ 1 
एव वैड्यं लोहिताक्षं मसारगत्ल हसगर्भ 
पुलक सौगन्धिक ज्योतीरस अनञ्जन 
अञ्जनपुलक रजत ॒ जातरूपं अद्ध. 
स्फटिके रिष्टम्‌ । 
यवा- रत्न तथा 
मणितन्या 1 


पोडगविधा 


उदवेव-पदम्‌ 
सर्वेपि हीप-समृद्रा दन योजनगतानिं 


५ 
सर्वेपि मदाद्रहा दश योजनानि उदूवेघेन 
परजञप्ना । 

सर्वाण्यपि सचिनक्‌ण्डानि दश योजनानि 
उद्वेधेन प्रन्प्तानि } ` - $. 
शीता-गीततोदा महानद्य मुखमुले दग- 
दडा योजनानि उदुवेवेन प्रजञेप्ता \ : 

1 


रि, ५; दि 


1 हि त 
नक्षत्-पदम्‌ - „ ^ “~ “5 


कृत्तिकानक्तत्र॒सवंवाह्यात्‌ मण्डलात्‌ 
दश्लमे मण्डले चार चरति 1 


अनु रावानक्षत्र सर्वाम्यन्तरात्‌ मण्डलात्‌ 
दमे मण्डले चार चरत्ति। 


स्थान १०: सूत्र १६९-१६६ 


` काण्ड-पद 
१६१-१६३ रत्नकाण्ड, वच्काण्ड, वैडूर्यकाण्ड, 
लोहिताक्षकाण्ड, मसारगन्लककाण्ड ठस- 
~ गभंकाण्ड, पुलककाण्ड, सौगन्धिककाण्ड, 
ज्योत्िरमकराण्ड, गज्जनकाण्ड, अञ्जन- 

~ पुलककाण्ड, "रजतकाण्ड, जातरूऽकाण्ड, 
अद्धुकाण्ड, स्फटिककाण्ड यर रिष्ट 
„, -काण्ड--इनमे से प्रत्येक काण्ड दम सौ- 

„ दससौयोजनमोटाहू। . 


उद्वेध-पद 
१६४ सभी दीप-मुद्र दं सौ दच्च समै योजना 
० ८“ दर 
१६५ सभी मदाद्रहु दस-दस योजन गहरे 


[1 ॥। 
५ ५ 


१६६ सभी ` लिलक्ुड | प्रपातकरण्ड ] दक-दन 
योजन गहरे 1 ‰ -- 

१६७ शीता मौर शीतोदु नहानदिो का सुख- 
मूल [समुद्र-परवेण स्यान] दद-द् वोजन 


गहराहै।, ~ > + 


नक्षनच्न-पद --- ~ 1 . 
१६८ कृत्तिका नक्षत्र चन्द्रमा के सर्व॑-बाह्यमडल 
से दसवें मडल मे गति करत है । 


१६६ अनुराधा नलर चन्द्रमा के व्ाभ्वन्तर 
मडल से दसवें मडलमे गनि क्रनाहं। 


1 


ठाणं (स्थन) `` ` 
-णाणविदिकर-पदं, 1 
-१७० दस णक्खत्ता भाणस्स विद्धिकरा 


, पण्णत्ता, त जय~ --~+ 


संगहणी-गाहा ` 
१. सिगसिरमहा पुस्सो, 
तिष्णि य पुन्वाइ मूलमस्सेस ! - 
हृल्यो धित्वा य तहए 
` दस विद्धिकराईं णाणस्स 1 
कलकोडि-पदं . ` 
१७१. चञ्प्पययलय रर्पाचदियतिरिक्ख- 
जोणियाण दस्र जाति-शूलकोडि- 
जोणिपगुहु-खतसहस्सा.पण्णत्ता 1 


[ ५ 


&४९ स्थान १० : सूत्र १७०-१७३ 
्ानवृदधिकर-पदम्‌ ज्ञानवुद्धिकर-पद 

द नक्षत्राणि ज्ञानस्य“ वृद्धिकराणि १७० ज्ञान कौ वृद्धि करे वते नक्षत्त दस इ 
प्र्नप्तानि, तद्यथा-- 


॥॥ 


संग्रहुणी-गाथाः ` । 

१. मृगशिरा आर्द्रा पुष्य , १ मृगणिरा, २ आद्रा, ३ पुष्य, 
त्रीणि च पूर्वाणि मूलमदलेषा । ४ पूर्वापाढा, ५ पुवेभाद्रपद, 
दस्तदिचत्रा च तथा, २ ६ पूरवंफाल्गुनी, ७ मूल, 

दश॒ वृद्धिकराणि ज्ञानस्य ॥ न अदलेपा, & हस्त, १० चित्रा । 
कुलकोटि-पदम्‌ -.-~ ~ , कुलकोटि-प्रद ,. - 
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चतुष्पदस्थलचरपञ्चेन्द्रितिर्यगूयोनिकाना १७१ पञ्चेन्धिय ति्य॑ञ्ययोनिक स्यलचर 
दक. जाति-कलकरोटि-योनिप्रमुख-शत- चतुष्पद्‌ कै, योनिप्रवृ मे होने वाली दुल 
सहस्राणि प्रज्ञप्तानि } ~ कोटिया द्स्न लाख >। न 


न ~~~ ~ 


१७२. उरपरिसप्पथललयरर्पाचदियति- ~ उर परिसरप॑स्थलचरपञ्चैन्दरियति्येग्‌- १७२ पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चो निक ध उर - 
रिक्खजोणियाणं दस जाति-षुल- योनिक्राना दश जाति-कुलकोटि-योनि- परिसपं के योनिप्रवाहूमे हाने सौ कुल- 
कोडि-जो णिपमुह्‌-तत्तसहस्सा प्रमुख-शतसहल्राणि प्रज्ञप्तानि । कोटिया दस्त लाख ह 1 

` पण्णत्ता } ध. 
पावकमस्म-पदं पापकमे-पदम्‌- ` 7 >` पापक्मं-पद 

१७३ जौवा ण दसठाणण्िन्वित्तिते पोग्गले . जीव्रा दशस्थान निवेतितान्‌ पुद्गलान्‌ १७३ जीवो ने दस्त स्थानो से निवर्तित पुद्गलो 
पावकम्नत्ताए निणिसु वा चिणति पापकर्मतया भर्च॑पु वा चिन्वन्ति वा का पापकम के स्पमे चय (पौ है, 
वा दिणिस्सति वा, त जहा- चेष्यन्ति वा, तद्यथा-- करते है गौर करगे-- 
पढमसमयगिदिय णिव्वत्तिए, प्रथमसमयेकेन्धियनिवंतितान्‌, १ प्रथमसमय एकेन्दियनिर्वपषित पुद्गलो 

*अपटमसमयएमिदियणिव्वत्तिए, अप्रयमसमयैकेन्द्ियनिवंतितान्‌, का। २ अप्रयमसमय एकैद्धियनिर्वेतित 
पटमसमयवेह दिय गिव्वत्तिए, प्रथमसमयद्धी नद्रियनि्वेतितान्‌, पद्गलो का। 3 प्रयननमय द्वौन्दरिय- 
 अपढमसमयवेहदियणिव्वत्तिए,  यप्रथमसमयदीन्दियनिर्वत्ितान्‌, निवतित पृदुगलो का । ४ भभ्रयमत्तमय 
पठमसमयतेइदियणिव्वत्तिए, प्रथमस मयत्रीन्दरियनिर्वतितान्‌, 1. 
अपढमसमयतेइ दिय णिव्वल्तिए, अप्रथमसमय्रीन्रियनिर्वतितान्‌, थ 4 भतो ५ 
पटमस्तमयचर्जरदियणिव्वत्तिए, प्रथमसमयचतुरिन्द्रियनिवेतितान्‌, 1 
अपठमसमयचर्रदियणिव्वत्तिए" भप्रथमसमयचतुरिन्दरियनिर्वतितान्‌, पुदूगलो का। ८ अप्रवमममय चनुरि- 
पठमसमयर्पचदियणिव्वत्तिए, प्रथमस मयपञ्चेन्दियनिवेतितान्‌, तिवत पुद्गना का। € प्रयम- 
अपढमसमय पचिदियणिव्वत्तिए । जप्रथमसमयपच्वचेन्द्रियनिर्व सितान्‌ । समय प्चे{द्रियनिवतित पुदूगलो कां । 


१० अप्रथगसमय पर्चैद्रयनिर्वतितं 


पुद्गलो का । 


ठाणं (स्थान) 


एव--चिण-उवचिण-चच 
उदीर-चेय तह णिज्जरा चेव \ 


पोग्गल-पदं 

१७४. दसपएसिया खघा अणता पण्णत्ता 

१७५ दसपएसोगाढा पोगगला गणता 
पण्णत्ता । 

१७६. दससमयरितीया पोग्गला अणता 
पण्णत्ता । 

१७७ दसगुणकालगा पोग्गला अणता 
पण्णत्ता \ 


१७८. एव वण्णेहि गर्घेहि रसेहि फासेहि 
दसगुणलुक्वा पोरगला अणता 
पण्णत्ता 


६१५० 


एवम्‌- चय-उपचय~वन्ध 
उदीर-वेदा तथा निजंरा चैव । 


पुद्गल-पदम्‌ 
दशप्रदेगिका 
प्रतप्ता 1 

दरा प्रदेशावगाढा 
प्रज्ञप्ता । 


स्कन्धा अनन्ता 


पुद्गला अनन्ता 


ददडासमयस्थितिका पुद्गला अनन्ता. 


प्ज्ञप्ता । 
दलगुणकालका 
परज्ञप्ता 1 

एव वर्णं गन्धैः रसे स्पश दश्गुणख्क्षा 
पुद्गला अनन्ता. प्रज्ञप्ता । 


पुद्गला 


ग्रन्थ परिमाण 
श्रक्षर परिमाण- १६५४८४८ 


अनन्ता. 


स्थान १० : सूत्र १७४-१७८ 


दसी प्रकार उनका हपचय, वधन, उदीरण, 
वेदन गौर तिर्जरण कियादहै, करते ईमौर 
फररेगे । 

पुद्‌गल-पद 


१७४ दस प्रदेणी स्कन्ध अनन्तर्है। 
१७५ दस प्रदेधावगाढ पुद्गल मनन्त दँ । 


१७६ दकप्त समय की स्थिति वातत पुद्गल 
अनन्त हु! 
१७७ दस गुण वालि पुदुगल अनन्त ह । 


१७८ इसी प्रकार देप वर्णं तया गध, रम भौर 
स्पर्यो के दमं गुण वाले पुद्गल अनन्त 


= 


श्ननृष्टुप्‌ इलोक परिमाण-५१७० अक्षर 


टिप्पणियाँ 


स्थान-१० 


१,२. दीं, हस्व (सू० २) 
वृत्तिकार ने प्रस्तुत सूत्र मे प्रयुक्त दीघं (दीह) भौर हस्व (रहस्स ) शब्दो के दो-दो अर्यं किए ह"-- 
(१) दीधं-दीरघंवर्णाधित शब्द । 
(२) दुरश्रन्य--दूर तक सुनाई देने वाला शब्द, दिन्तु हसका अयं दुरभ्रम्य कौ अपेक्षा प्रलम्वषटवनि वाला ब्द 
अधिकं सगत लगत्ता है । 
हस्व--(१) ह्रस्ववर्णाधितर शब्द 1 
(२) लघुध्वनि वाला शब्द । 


३ (सु० ६) 
प्रस्तुत सूत्र का प्रतिपाद्य यह्‌ हैकि शरीर या किसी स्कधसे सवद्ध पुद्गल दस कारणो से चलित होता टै-- 
स्यानान्तरित् होता द 1 
वृत्तिकार के अनुसार दसो स्यानो की व्याख्या प्र भमा मौर सप्तमी--दोनो विभक्तिरयो से की जा सकती है । 
१ खादयमान पुदगल अथवा खाने के समय पुद्गल चलित होता है । 
२ परिणत्त होता हमा पुद्गल मथवा जठराग्नि के दारा खल ओर रस मे परिणत होते समय पुदूगल चनित 
द्टोता है 
उच्छवासवायु का पद्‌ गल भयवा उच्छ्वास के समय पुद्गल चलित होता है! 
नि श्ष्वासवायु का पुद्‌गल मथवा नि ए्वास फे समय पुद्गल चलित होता है 1 
वेययमान कर्म -पुद्गल अथवा कर्मवेदन क समय पुद्गल चलित होता है । 
निर्जविंमान कर्म-पुद्गलत मथवा कमं निजेरण के समय पुद्गल चलित होता है । 
वेक्रियशरीर फे रूप में परिणत होता हमा पुद्‌गल अथवा वक्रय शरीर की परिणति के समय पुद्गल चलित 


८ ~ ^< ० 


# 


होता है। 
८ परिचर्यमाण (युन मे सप्रयुक्त) वीयं फे पुद्‌गल अथवा मथन के समय पुद्गल चलित होता है । 
& यक्षाविष्ट्वरीर मथवा यक्षावेश के समय पुद्गल (शरीर) चलित होता है। 
१० देहगतवायु से प्रेरित पुद्गल मथया शरीर मे वायु के वढने पर वाह्य वायु से प्रेरित पुद्गल चलित होता है ।२ 





१ स्यानागवृत्ति, पत्र ४४७ ` दीर्पो--दीघवर्णाधितो रघरग्यो वा 
हस्वो--ह्वस्ववर्णाश्रयो विवक्षया सचुर्वा । 
> स्थार्नागवृ्सि, पन्न भ्त 


ठाण (स्यान) ६५२ स्थान १० : टि ० ४-६ 


८,५ उपक्ररण सवरसुचीकश्ाग्रसवर (सु० १०) 


रपकरणसव--रउपधि के दौ प्रकार दु--जोध उपधि भौर उपह उपधि । जो उपकरण प्रतिदिन काम मे याते 
उ.ह "गोव" मौर जो कोई विशिष्ट कारण उपस्ित होने पर मथम कौ शरदा फे लिए स्वीहत फिएु जात ह उन्दं "उपग्रदु' 
उपधि कटा जत्ता दै 1! 

उपकरण सवर का यर्थ है--अप्रततिनियतव घौर जकल्पनीय वस्व छादि उपकरणो का यम्दीकार्‌ जथवा व्रि्ठरे दए 
वस्त्र आदि उथकरणो को व्यवस्थित रख देना । छ 

र उल्येख भौधिक उपधिकीगपेस्ासेदै।* , ~ 

सूचीकुभा्रमवर मौर कुशाग का सवरण (नगोषन) कर रखना, जिससे वे शरीरोपधातक न हौ । ये उपकरण 
अधिक नहीं होते किन्तु प्रयोगजनवण फदाचित्‌ रखे जति है । 

सूची मौर कुशाग्र--ये दो शब्द समस्त मौपग्रहिक उपकरणों के सूचक ह । 

रस्तु सूत्र मे प्रथम माठ भाव-तवर मौर देप दो द्रव्य-जवर है ।' 


1 


1 


६ (सू० १५) - 

्रमतुत मू मे प्रव्रज्या के दस प्रकार वत्तलाए गणु है । प्रप्रज्या ग्रदण के मनेक कारण हो सकते ई! उनमेसे कुक 
कारणो का यहां उत्नेख है । वृत्तिकारने दसो प्रकार कौ प्रव्रज्यायौ के उदाहूरणो का नामोल्तेष्ठ मात्र किया ह 1* उनका 
विस्तार इच प्रकार है-- 

१ छन्दा--मपनी च्छा से ली जाने वाली प्रव्रज्या । 

(क) एक बौद्ध मक्षु ये 1 उनका नाम था गोविद । एक जन भाचायं ने उन्हे भठारह्‌ वार वद मे पराजित किया । 
षस पराजय से विन्न होकर उन्होने सोचा-“जव तक म इनके (जनो के) सिद्धान्तो को पूणं ूष से समश्च नटी लेत्ता, तव 
तक इनको वदि-प्रतिवाद मे जीत नदी सकूगा।' । त 

फेरा सोचकर वे उन्दी जैन माचा के परसि आए, जिन्दने उन्द पराजित किया था । उन्टनि क्नान सीखना प्रारम्भ 
किया । धीरे-धीरे उन्होने सारा ज्ञान सीख लिया! इम चेप्टा सते ज्नानावरण कमं का क्षय होने पर उन नान की प्राप्ति हई । 

एक वार वे भाचायं के पास गए 1 गपनौ सारी वात उनके समक्ष सरलता से रखते हए उन्दोनि कटा-'आप मृक्ष 
व्रत (प्रव्रज्या) ग्रहण कर्ये 1' माचारयं ने न्दं दीक्षित कर दिया । जन्त मेँ वे सुरि पद प्र यधिष्छ्ति दए मौर वै गोविन्द- 
वाचक्केनामतेप्रनिद्धहुए्‌1\ ` ॥ ॥ 


4 


¶१ योचनिर्युंक्ति गाया ६६८, युत्ति पृष्ठ ४६९ -तत्र योपोपधि- 
नित्यमेव यो गृद्यवे, अवग्रहौपधिस्तु क्रारणे मापन्न संपमार्थं 
यो गृह्यते सोऽग्रटेपधिरिति ! ' 


(क) वृहनूबस्सगाष्य गाया २८८०, वृति--दणनविणुदि- 
कारणीया गोविदनिर्युकरिति, आदि छब्दात्‌ सम्म (-म) 
ति--त्त्वायप्रमृतौनि च, 'ास््रामणि । 


२ म्याननागवुत्ति, पत्र ४४८८ उपकरणस्रवर --अग्रतिनियता- -, (ष) यदी, भाष्य गाया ४७३ धृत्ति-नावस्यकचूर्थि 

विप्रकीर्णस्य ज. शाविदनियुं प्रभावक 
पल्पनीमवस्त्राध्ग्रहुणस्पोऽयवा पिग्रफोषंस्व वस्तरादयपकरणत्य ~ ~ , , मे भी, 'गाविदनियुक्ति, ‡ श दान भावक कस्त 
ध तिन माना है1 (जावर्वचनि)तपूवमाम, पृष्ठ ' ३५३ -- 
व. करणावल । - 4 ! दरियणेवि _ दरिखणष्पमाव गणि {' मत्याणि जदा 

३ यदी, वृत्ति पत्र ४८८ एय तूपसलक्षणत्यात्छमस्तीपम्रहिकोप- गोविदनिच्जुत्तिमादीणि 1 ् 
निपीयभाप्य ~ गोरविदवाचक का भावस्तेन 
फरणापक्लो द्रष्टव्य , ट्‌ प्रान्त्यपददवयेन दरव्यरावरावुगवायिति । ना फा उदाहरण ^भागस्वेन 

गत लिय ~ ~ ~ 
४ स्यानागवृ्ति, पत्र ८४६1 १, 


क (क) निमीयमाप्य गाधा ३६५६ गौविद्ज्जोणापे । 
५ मुनि परण्यविजपजी ने गोिद्वाचक फा भत्तिन्व कात विक्रमी {ख) वही, 


त माथा ६२५५. रगोविदपवज्जा । 
पवी गतेद्दी माना है। (मदावीर जन विद्यागय रजत दुत्ति-मावतेणो जहा मोविदवायगौ 1 भावस्तेन 
महु्मवर प्रक, पृष्ठ १६६-२०१) इ-टोनि गोविदनियुकितिः सीन प्रमार के ई-ल्ानस्वेन, दशनस्तेन सौर चारित्र 
नामक दायनिकमग्रयषौो स्वना जिक्षमे एकन्धिय जीवा म्तेन ! गौर्विदवाचक -्ानस्तेन य-अर्यात्‌ प्रान तेने 
मी दिके गई दै) (निजीय भाष्य गाया ३६२६, चूर्णि) 1 के जिर प्रग्रजितद्ृए थ । 

युद्नरुत्य के वृत्तिकार द्णेन-विगुदि कारकग्रयोका दसर्वंष्यलिके नियुत मं भी गोविदवाचमः फा 
नामो््वेख कख ए म मरतितक योर तत्वार्ये के साय-साय नामोत्नेख दुवा है 1 4 
मो्वि्रतिर्ुक्वि रा नी उत्ते फर ई-- दरावंकरालिक्नियुदितं, गाया ८२ । 
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(ख) प्राचीन काल में नासिक्य (वतंमानमे नासिक) नामका नगर था! वहां नद नामका वणिक्‌ रहता था! 
उसकी पत्नी क्रा नाम सुन्दरी था । वह्‌ उसको मत्यन्त प्रिय थी । क्षणभर के लिए भी वह॒ उससे विलग होना नही बाता था। 
इस अत्यन्त प्रीति के कारण लोग उसको 'नुन्दरीनद' के नाम से पुकारने ले । 

नद का भाई पहले ही दीक्षित हो चुका था! उसने लपने छोटे भाई की आसक्ति के विपय मे सुना गौर सोचा कि 
वह्‌ नरकगामी न हौ जाए, इसनिए उसको प्रतिबोध देने वरहा भामा । सुन्दरीनद ने उसे भक्त-प्रान से परिलाभित किया! 
मुनि ने उसको अपने पात्र साय लेकर चलने को कहा । सुन्दरीनद ने सोचा--थोढे समय वाद मुषे विसजित कर देगा, 
किन्तु मनि उदे अपने स्थान (उद्यान) परले गए । मागं मे लोगो ने सुन्दरीनद के हायो मे साधु के पात्र देवकर कटा-- 
सुन्दरीनदने दीक्षालेलीदहै। 

मुनि उद्यान मे पटच मौर सुन्दरीनद को प्रत्रजित होने के लिए प्रतिवच दिया । सुन्दरीनद पर उसका कोई प्रमाव 
नही पडा । 

मुनि वैक्रियलब्धि से सम्पन्न ये । उन्टोने सोचा--इसको समक्षाने का अव कोई दूसरा उपाय नही है । मै इते कु 
विशेषके द्वारा प्रलोभित कड । उन्दोने कहा-- चलो, हम मेरु पवंत पर घूम आए 1" सून्दरीनद अपनी पत्नी को छोड जान 
फे लिए तैयार नहीं दरवा । मुनि ने उसे कहा--अभी हम मुहृत्तं भर मे लौट आ्येगे । उसने स्वीकार कर लिया । मुनि उसे 
मेरु पवंत पर ले गए भौर थोडे स्मय वाद लौट आए । परन्तु सुन्दरीनद का मन नही वदला । 

तव मुनिने एक वानरयुगल कौ विकूवंणा! की मौर सुन्दरीनद से पूष्ा--'वानरी मौर सुन्दरी मे कौन सुन्दर है ? 
उसने कदा-- भगवन्‌ । यह्‌ कंसी तुलना ? जित्तना सरसव्र मौर मेर मे अन्तर है, इतना न दोनो मे अन्तर है ।' तदनन्तर 
मुनि ने विदाघर युगल कौ विकुवेणा की मौर बही प्रशन पुछा । सुन्दरीनद ने कहा-- “भगवन्‌ । दोनो तुल्य है" पश्चात्‌ मुनि 
ने देवयुगल कौ विकर्णा कर वही प्रष्न पृष्टा । देवागना को देखकर सुन्दरीनद ने कटा--'भगवन्‌ ` इसके समक्ष सुन्दरी 
वानरी जसी लगती है ।' मुनि वोले-- देवागना की प्राप्ति घोडे से धर्माचिरणसेभी हो सकती है ।' 

यह सुनकर सुन्दरीनद का मन लोभ से भर गया ओर उसने प्रन्ज्या ग्रहण कर ली । 

२ रोपसेली जाने वाती प्रब्रज्या-- 

प्राचीन समय में रथवीरपुर नगर के दीपक उद्यान मे आचार्यं माथ्ृष्ण सवमूत ये । उसी नगर मे एक मल्ल भी 
रहता था । उसका नाम था दिवभूति 1 वह्‌ अत्यन्त पराक्रमी मौर साहसिक था । 

एक वार वह्‌ राजा के पास्र गया मौर नौकर रख लेने के लिए प्रायंना की । राजा ने कहा--्मै परीक्षा लृगा । यदि 

तु उसमे उत्तीर्णं हो गया तो तुज्ञे रव लूगा ।' 

एक दिन राजा ने उमे बुलाकर कटा--'मल्ल । माज कृष्ण चतुर्दणी है । इ्मशान मे चामुडा का मन्दिर है । वहां 
जागो मौर वलि देकर लौट आमो ।' राजा ने उसको वति चढाने के लिए परश्च भौर मदिरा भरे पात्र दिए। 





१ सावश्यक के टीकाकार मलयभिरिने गं मतान्तर फा उल्लेख 
करते इए लिखा दै कि वानरयुगस, वियाधरयुगस भौर देव- 
युगल-ये तीनो युगल य्ह साक्षात्‌ देखे ये । 

मआवम्रक, मलयगिरि वृत्ति पत्र ५३३ 

~ सन्नेभणतति सच्चगं चेव दिट्‌ढ 1 

बोद्ध सेक मष्वघोप (ई घौयौ गतान्दी) ने ~ 
श्सोदरानद' काय्य ल्लिग्रा है उसकी वैथावस्तु भी ससे 
मि्ठती-जु्ती दै । "उदान मेँ माठ वग ह 1 उसके तीसरे वग 
भा नाम नदवग' है! त्तम मुख्य रूपसे महात्मा युद के मौसेरे 
भार्दनदफी कया ह । वह्‌ वदत विलासी धा । महात्मा वु 
ने उसे विविध प्रकार से समक्षाकर ससार मासम्ति से 
मुक्त कर अपने धर्मं मे दीक्षित किया। यह्‌ क्या भी दस 
कथानकं कै समान प्रतीत ती है। 

२ भावश्यकं मनयगिरिवृत्ति पत्र, ५३३, 

आवप्यकचूणि, पूवभाग पृष्ठ ४६६ -~ ५ 
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ट्री ओर राजा नै अपने दुसरे कमकरो को बुलाकर कहा--^तुम छुक्र वहा जायो ओर इमे इसन-हस प्रकार 
से ढराने का प्रयास कसे ॥' । 
राजा कौ मज्ञा पाकर मत्त शिवभरुति एमगान मे गया गौर वति दे, पुमो को मारकर वही खा गया । 
उधर दूसरे व्यक्ति मिलकर भयकर एन्द करने लगे किन्तु मल्ल शिवभूति फे रोमाच मी नहीं हमा 1 अपने कायं से, 
निवृत्त हो, वह राजाके पाम गया उक्षके भनूठे साहम कौ वात राजा के पास पहले ही पटूच घुकौ थी । राजाने उसे 
अपने पास रख लिया । 
एक वार राजा ने अपने सेनापति को वुनाकर कटा--“जाभमो, मथुरा को जौत आभो ।' सेनापति ने अपनी सेना के 
साथ वहा से प्रस्यान किया 1 मल्ल दिवमति भी साथमे था । कु दूर जाकर शिवभूति ने सेनापति से कटा--हमने राजा 
सरेपूद्टाही नही कि किस मयुरा को जीतना है-मयुरा या पाडुमयथुरा ? सव चितित्तहौ गएु। राजा को पुन पषछना अपने 
सिर प्र आपत्ति को लेना है । एमा सोचकर पिवभ्रूति ने कहा- दोनो मवुराओ को साय ही जीत लेना चाहिए ।' सेनापत्ति 
ने क्हा-दनकोदो मागोमे नही वांटाजा सकता ओर एक-एक पर विजय प्राप्त करने मे वहत समय लग सक्ता दहै 1" 
शिवभूति ने कहा--जो दुर्जय है वह्‌ मुक्ते दी जाए ।' पादुमयुरा को जीतने का कायं उमे सौप दिया गया । वह वहा गया 
मौर दुर्गं को तोडकर किनारे पर रहने वाते लोगो को उत्पीडनं करने लगा । उसके भय से सारा नगर खाली हो गया । नगर 
को जीतकर वह्‌ राजा के पास्र माया । राजा ने प्रसन्न हकर कहा--“वोल, त्रु क्या चाहता है ?' उसने कटा--“राजन्‌ । 
आप मृञ्ञे यह दयूट दे कि भै जहां चाहू वह घूम-फिर सक्‌ ।' राजा ने उसे वहद्यूट दे दी 1 मव वह्‌ घूम-फिरकर आधी रात गए 
धर लौटता। कमी घर आता गौर कमी भाता ही नदी । उसको पत्नी उस्कै घर पहुचे विना न सौत्ती मौर न भोजन दी 
करती 1 इख प्रकार क दिन वीते । वह्‌ मत्यन्त निरा हौ गई । एक वार उसने अपनी सास से सारी वात कटी । सासूने 
कदा--जा, त्रु चा-पीलेमौर सो जा। याज ओ दूखी-प्यासी उसकी प्रतीक्षा मे जागती रहुगी 1 वह्‌ पत्नी सो गई । मां जागती 
रही । 
माधी रात वीत गदं थौ । शिवेभूति माया ओौर्‌ द्वार खोलने के लिए कटा । माता ने उपालभ देते हए कहा - "नहा 
इस समय द्वार खले रहते हो, वदा चला जा ।* यह सुन णिवमूति का मन फर से भर गया । वह्‌ वहा से चला । साघुमौ के 
उपाश्रय कै पास माया मौर देषा कि दार खुले हँ ! वह्‌ भीतर गया । आचाय वंठे थे । वन्दना कर वह्‌ बोला--'माप मुक 
प्रव्रजितं करे ।' माचायं ने प्रव्रज्या देने की अनिच्छा प्रगट को 1 तव उसने स्वय लुचन कर ढाला } मावार्यं ने तव उसे साघु 
के अन्य उपकरण दिए। मव वे साय-साय विहरण करने लगे 
३ गरीवी के कारण ली जाने वानी प्रत्रज्या-- 
एक वार माचायं मुहस्ती कोाम्वी नगरी मे जु । मुनिजन भिक्षाकेलिए्‌ नगरीमे घूमने लगे) एक गृरीव व्यक्ति 
ने उन्हं देबा । वह्‌ भूखा था । उसने मूनिर्यो के पास जाकर भोजन मांगा 1 मुनियो ने कहा --!हमारे माचायं के पास भोजन 
मांगो! हम वही उपाश्रयर्मे जा रहे ह ।' वहू उनके साय उपाश्रय मे गया भौर उसके माचा्यं से भोजन देने कौ प्रार्थना की । 
आचायं ने कहा-- वत्स हम एेसे भोजन नहीं दे सक्ते ! यदि तुम प्रव्रज्या ग्रहण कर लो, तो हम तुम्हूं भरपेट भोजन देगे । 
वह क्षुधा से अत्यन्त पीडित या । उसने प्र्रज्या ग्रहण कर ली । 
४ स्वप्न के निमित्त सेली जानेवाली प्रब्रज्या-- 
भ्राचीन काल मे मगानदी कै तट पर पुप्पभद्र नामका एक सुन्दर नगर था । वहा के राजा का नाम पुष्पकेतु मौर रानी 
का नाम पृप्पवती था 1 वह्‌ मत्यन्त सुन्दर भौर सुकुमार थी । एक वार उसने एक युगल को प्रसव किया । पुत्र का नाम पष्पचूल 
मौर पूतौ का नाम पूप्पचूला रखा गया । वे दोनों वालक साय-साय वढने लगे 1 दोनो मे वहत स्नेह था! एक वार राजाने 


¶ भावत्यक्‌ मलयगिरियुत्ति, पत, ४१५८, ४१६1 
2 अभिधानसजेन्ध, भाग ७, पृष्ठ १६७ 1 
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सोचा--“दन दोनो वालको का परस्पर गाढ स्नेह है । यदिये बलगहोगए तो जीवित नही रह्‌ सकंगे। तौ मच्छादहै्म 
षनको परस्पर विवाह-सूतर मे वाघ दू 1” 
राजा ने नपने मित्रो, पौरजनो तथा मन्नियो से पृछा--“जन्त पुर मे जौ रत्न उत्पन्न होता है, उसका स्वामी कौन 
६ 7” सभी ने एक न्वर से कहा-"राजा उसका स्वामी है 1' राजा ने परस्पर दोनों का पिवाह्‌ कर डाला । रानी ने इसका 
विचेध किया, परन्तु राजा ने रानी कौ वात्त नही सुनी । राजा से अपमानित होने पर रानीने दीक्षा प्रहुणकफरली। ब्रतो 
का पालन कृर वह्‌ मृत्यु फे वाद देवी वनी । 
राजा पुप्पकेतु की मृत्यु के पदत्वात्‌ कुमार पृप्पचूल राजा वना गौर अपनी पत्नी के साथ- (वहनि के साथ) मोग 
भोगता हुमा मानन्द मे रहने लगा । 
इधर देवने अवधिज्ञान से मकृत्य मे नियोजित अपनी पुत्री पुप्पचूला को देखा मौर सोचा-यह्‌ मेरी प्राणप्रिया 
पुत्री है । इस कुकमं से कही नरक मे न चली जाए 1 भत मूष प्रयत्न करना चाहिए । 
एक वार देव ने पुष्पचूला को नरक के दारुण दु खो से पीडित नारको को दिखाया । पृप्पचूला का मन काप उठा । 
उसने स्वप्न फौ वात जपने पति से कही । पुष्पचूल ने इस उपद्रव को शान्त करने के लिए शान्तिकर्म करवाया । परन्तु देव 
प्रतिदिन पुष्पचूला को नरक ने दाख्ण दृश्य दिखाने लगा । 
राजा ने अपने नगर के मन्यती थिको को बुलाकर नरक कै विषय मे पृछा । उनसे फोई समाधान न मिलने पर राजा 
ने आचार्यं अन्तिकापूत्र को बुला भेजा मौर वही प्रशन धुषा । भाचायं ने नरकं के ययाथं स्वरूप का चित्रण किया । रानी का 
मन आषएवस्त हुमा । उसने नरक गमन का कारण पुषा । भाचायं ने उसके कारणो का निरूपण किया । 
कु दिन पश्चात्‌ रानी ने स्वप्न मे स्वगं के दृश्य देते । भान्रारयं अन्तिका से समाधान पाकर वहं प्र्रज्ति हो 
गई ॥ 
५ प्रतिश्रुत (प्रतिन्ता) के कारण ली जाने वाली प्रत्रज्या-- 
राजगृह में घन्यक नामका सार्य वाह्‌ रहता था । उसका विवाह शालीभद्र की छोटी वहिन कै साय हुघा था । शालीभद्र 
दीक्षाकेलिषए तैयार हुमा । यहु समाचार उसी वहिन तक पहुचा । उसने सुना कि उसका माई शालीभद्र प्रतिदिन एक- 
एक पत्नी मौर एक-एक शय्या का त्याग करता है ।! वह्‌ बहत दु खी हृ । उस समय वह्‌ अपने प्रति घन्यक को स्नान करा 
रही थी । उसकी भा टवहवा आद मौर दो-चार मासु धन्यक कै कर्धो पर गिरे । धन्यक ने मपनी पतिन के विवर्णं मुख को 
देवा ओौर दुख का कारण पूषा । उसने. कहा--मेरा भाई शालीभद्र दीक्षा लेने की तयारी कर रहा है मौर प्रतिदिन एक-एक 
पत्नी का त्याग करता चला जा रहा है । धन्यक ने कहा--^तुम्हाय मार्ई कायर दै, हीनसत्तव है । यदि दीक्षालेनीहीहैतो 
एक साथ त्याग क्यो नही कर देता ।* 
उसने कहा-- कहना सरल है, करना मत्यन्त कठिने । आप दीक्षा र्यो नही ते सेते ? 
धन्यक वोला--हा, शरुम्हारा कहना ठीक दै । माज मँ प्रतिज्ञा करता ह किरम शीघ्रही दीक्षाले सृगा।' हस प्रतिन्ना 
के आधार पर वह्‌ शालीभद्र फे साथ भगवान्‌ के पास दीक्षित हो गया। 
६ जन्मान्तरो फी स्मृति से ली चाने वाली प्रव्रज्या-- 
विदेह जनपद की राजधानी मिथिला फे राजा कुम्म कौ पुत्री का नाम मल्लीकुमारी था । उसके पूरवे मव के छ्‌ साथी 
ये । उनकी उत्पत्ति इस प्रकार हुरई-- 
१ साकेत नगरी मे राजा प्रतिवुद्धिकेरूपमे। 
२ चपा नगरी मेँ राजा चन्द्रच्छायकेरूपमे। 
३ श्रावस्ती नगरीमे राजा ख्क्मीके रूपमे) 
% वाराणसी नगरीमे शखराजके रूपमे) 
५ हस्तिनागपुर नगरमे राजा मदीनणतु केरूपमे। 
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६ कापिल्यपुरमे राजा जितत के ख्पमे। # 
दन सदको प्रतिवोध देने कै लिए कुमारी ने एक उपाय कंथा ( देवं ७७५ करा टिप्ण) । उन््र 
अपने-अपने पुरव॑भ्रव की स्मारणा कराई । सभी राजामो की जाति-स्मृतिन्ञान उत्पन्न हुमा ओर वे सव मल्ली के साय दीक्षित 
हौ गए । 
७ रोगकेकारणली जाने वाली प्रव्रज्या-- 
एक वार इन्द्र ने चौथे चक्रवर्ती सनक्कुमारफे रूप की प्रणसाकी । दो देवो ने ते स्वीकार नही किया गौरवे परीक्षा 
करने फे तिषएब्राह्मणके ख्य में वहा भाए1 दोनो प्रासाद फे अन्दर गए भौर सीधे राजा के पासं पहूच गए । राजा उस्र समय 
तंल-मर्दन कर रहा था । ब्रह्मण छप देवो ने उसके अनावृत हप को देखा मौर अत्यन्त भाश्चयं चकित हुए । वे एकटक उसको 
निहारने लगे । राजा ने पृषछठा--आप यदा क्यो आए ह ? उन्दने कहा -“तीनो लोकमे मापकेरूपकी प्रणसाहौ रहीदै। 
उसेभाखो से देखने के लिए हम यहा ए ह" राजा गवं से उन्मत्त होकर वोला--“मेरा वास्तविक ङ्प अको देखना 
होतो आप राजसमामे लाए! म जव राजसभामे सजयज कर वेत्ता हू तव मेरा रूप दशंनीय होता है ।" दोनो सभा भवन 
मे आनका वादा कर चले गए] 
राजा शीघ्र ही मभ्यजन सपन्त कर, शरीरके सभी मगोपागो का शगार कर सभा मे गया ओर एक अचे सहासन 
परजा वैठा1 
दोनो ब्राह्मण माए 1 राजाकेखूपको देख खिन्न स्वरमे बो्त--“अहौ । मनुष्यो का रूप, लावण्य भौर यौवन 
क्षणभगुर होता है 1” 
राजा ने पूछठा--यह आपने कंसे कहा ? 
उन्होने सारी बात वतार््‌। 
राजा ने अपने विभूपित अग-परत्यगो का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया मौर सोचा--मेरे यौवन का तेज इतने दी समय 
`मेक्षीण हौ गया 1 ससार मनित्य है, शरीर असार है । रूष गौर यौवन का अभिमान करना मखर॑ता है 1 भोगो का सेवन फरना 
उन्माद है। परिग्रह पाश दै, वधन दहै ! यह्‌ सोचकर वहु अपने पूत्र को राज्य का मार खौप आचायं विरत के पास प्रव्रजित 
हो गया} 
उपर्युक्त विवरण उत्तराध्ययन कौ बरंहटवृत्ति (सघ्ययन १८) के मनुसारहै। = 
स्थानागवृत्तिकारने रोगमे ली जाने वाली प्रत्रज्या मे सनत्कुमारः के दृष्टान्त की भोर सकेत क्या है । किन्तु 
उत्तराण्ययन वृहद्‌ वृत्तिगत विवरण मे चक्रवर्ती सनत्कुमार कै प्रव्रज्या से पुवं, रोग उत्पन्न होने कौ वात का उल्लेख नहीं है । 
अद्रज्या के वाद प्रान्त मौर नीरस महार करने के कारण उनके शरीर मे सात व्याधिया उत्पन्न होती है- एसा उत्नेख 
अवष्य दहै । 
परम्परासेभौ यही सुना जाता र्हा है कि उनके शरीर मे रोग उत्पन्न हुए थे मौर उन रोगों कौ मोर ब्राह्मण बेष- 
धारी देवो ने खकेत मी किया था 1 इस सकेते से प्रतिबुद्ध होकर चक्रवर्तीं सनत्कुमार दीक्षित हो जाते है । 
यह्‌ सारा कथानकफ-मेद है । 
८ अनादर के कारण ली जने वाली प्र्रज्या-- 
मगध जनपद मे नदि नाम का गाव धा। वहा गौतम ब्राह्मण रहता था । उसकी पत्नी का नाम धारणी था । एक 
वार वह्‌ गर्भवती हई । गर्भं के छह मास वीते तव गौतम ब्राह्मण मर गया गौर धारणी भी एक पुत्र का प्रव कर मर गडई। 
एेसी स्थिति मे वालक का पालन उमका मामा करने लगा । उसने उसका नाम नदीपेण रखा । जव वडा हमा तव वह्‌ अपने 
मामाकेयहाहीनौकरके रूपमे रह्‌ गया। 
गावके लोग नदिपेण के विपय मे वातचीत करते गौर उसे वुरा-मला कहते । वे उप्तको अनादर कोदुष्टिसे देखने 
लगे । यह्‌ वात नदिषेण को मखरने लगी । एक दिन उसके मामा ने कटा-- वत्स । लोगो की वातो परष्यानमतदे। यं 
तुशे कुवारा नही रलूगा । यदि दूसरा कोई भपनी पुत्नौ नहीं देगा तो मँ भपनी पृत्री-के साथ तेरा विवाह कराऊगा ! मेरे तीन 
पुत्निया दै । 


-ठाणं (स्थान) ६५७ स्थान १०: टि०६ 


नदिषेण'वहुत कुरूप था । अत तीर्न पुत्नियो ने उसके साथ चिवाह्‌ करते से इन्कार कर दिया । 
नदिषेण को यहं वहत बुरा लगा) से तिरस्छृत जीवन से मरना अच्छा है एेसा सोचकर वहू घर से निकला ओौर 
आत्महत्या करने के लिए उचित अवसर कौ प्रतीक्षा करते लगा ! उस समय उसका सपक एक मुनि से हुमा । उन्होने उसके 
विचार परिवतित किए मौर वह्‌ नदीवर्दन सूरी के पास प्रव्रजित हो गया ।* 
६ देवता के प्रतिबोध से ली जने वाली प्रत्रज्या-- 
इस विपय मे मुनि मेतायें की कया प्रसिद्ध दै । मेतायं पूर्व मव मे पुरोहित पुत्र ये । उनको राजपुत्र के साय मैत्री थी । 
राजपुत्र के चाचा सागस्चनद्र प्रव्रजित चुके थे ।(मागरचन््र ने दोनो राजपुत्र मौर पुरोहित पूवर को कपट से प्रतरजित कर 
दिया ।, राजपुत्र ने यह सोचकर इस कपट को सहन कर लिया कि चलो, ये मेर चाचा ही तो ह । किन्तु पुरोहित ुत्र के मन 
मे माचायं सागरचनद्र के प्रति वहत दुगा पैदा हो गर्ई । एक वार दोनो मित्रो ने भापस मे यह्‌ प्रतिज्ञा की किं जो देवलोकं 
से च्युत होकर पहले मत्यंलोक मे जाएगा, उसे प्रतिवोघ देने का कायं दुसरे को करना होगा । दोनो मर कर देव वने । पुरोहित 
थुत्र का जीव देवलोकं से पहने च्युत हुमा मौर राजगृह नगर के मेय चाडाल की पत्नी के गभं मे भाया। 
चाडाल कौीस्त्री की मत्री एक सेठानी के साय थी । वह्‌ नगरमे मास वेचने के लिए जाया करती थी । एक दिन 
सेठानी ने कदा-- वहिन । तु अन्यत्र मत जा । गै ही सारा मास खरीद लूगी । चाडालिनी प्रतिदिन वहा आती मौर मास देकर 
चली जाती । दोनो कौ मत्री सघन होती गर्ई। 
सेठानी भी गर्भवती थी । विन्तु उसके सदा मृत सतान ही उत्पन्न होती थी । इस नार मी उसने एक मृत कन्या का 
भ्रसव किया । न 
धर चाढालिनी ने पुने का प्रसव किया 1 सेठानी ने मपनी मुत पुत्री उसे दी ओर उका पुत्र से निया! अतिप्रेम 
-के कारण चाडालिनी ने कुछ मी भनाकानी नहीं कौ 1 सेठानी ने वच्चे को लेकर चाढालिनी के पैरो पर रखते हए कहा- 
-तेरे प्रभाव से यह्‌ जीवित रहे । उसका नाम मेतायं रखा । 
मव मेतायं सेठ के घर वढने लगा । उसने नेक कलाए सीखी भौर यौवन मे प्रवेश किया । पर्वभव के देवमित्र कौ 
सपनी प्रतिज्ञा (संकेत) का स्मरण हौ माया 1 वह्‌ देवलोकं से मेतार्यं के पास माया गौर मपने सकैत का स्मरण कराते हुए 
उसे प्रतिवोधं दिया, किन्तु मेतायं ने उसकी वात नहीं मानी । त = ॥ 
मन उसका चिवाहु आठ धनी कन्यामो के माय एक ही दिन हौना निश्चित हुमा । वह पालकी मे कठ नगरमे घमने 
लगा । तव देव मेय के शरीर मे प्रविष्ट हमा । मेय जोर-जौर से रोते हए कहने लगा--'हाय । यदि मेरी पुत्री भी मान 
-जीवित होती तो मँ मी उसके विवाद की तंमारी करता ।' उसकी पत्नी ने यह्‌ सुना । वह्‌ माई गौर वीती हई सारी घटना 
"उसे सुनाई । यह्‌ सुनकर देव के प्रमाव से चादाल मेय उठा मौर सीधा मेतायं की शिविका के पास गया ओौर मेतायको 
-शिचिका से नीचे गिराते हुए कहा--“अरे, तुम एकं नीच जाति के होते हए भी उच्च जाति को कन्यां के साय विवाह कर 
र्दे हो 1" उसने मेतां को एक गढे मे ढकेल दिया । सारे नगर मे मेतायं की निन्दा होने लगी । आठ कन्याओं ने उसके सायं 
विवाह करने से इन्कार कर दिमा । तदन्तर देव ने भाकर मेतायं को सारी बात बताई भौर प्बरज्या के लिए तयार होने के 
लिए कटा } ध 
मेतायं ने कदा तयार ह । किन्तु तुम मेरे मवणंवाद को धो डालो । मँ वारह्‌ वषं तक यहा रहकर फिर भ्रब्रजित 
शौ जागा ।' = 
देव ने पछा--अवर्णवाद को मिटाने के लिए म क्या कर सकता हू ? 
मेतायं ने कहा--मेरा विवाह्‌ राजकन्या के साथ करादो। सारा अवर्णवाद मिट जायेगा ।" 
देवता ने मेतायं को एक वकरा दिया । वह्‌ प्रतिदिन रत्नमय मींगना करता था । मेतां नै उन रत्ने से एक याल 
मरकर राजा के पास भेजा मौर राजकुमारी की माग कौ! राजा ने' उसकी माग अस्वीकार कर दी। 


4 सभिधानराजैन्द्, भागं ४, पृष्ठ १७५७ । 


ठाणं (स्यान) ६५८ स्यानं १०: टि० ६ 


वह्‌ प्रतिदिन रत्नौ स्े मरा थाल राजा के पास मेजता रहा । एक दिन अमात्य यभयकुभार ने धृछा-ये इतने रत्न 
कहा से बाए ह ? उसने कटा-"भेरे घर एक चकरा है । वह प्रतिदिन इतने रत्न देता है ।' अथयकुमार ने उमे मगवाया, 
किन्तु उस वकरे ने वहा गोवर कै भिगने दिए 1 भभयकुमार ने उसका कारण पृद्धा, तव मेतां ने फटा-- द्‌ देव भ्रभावसे 
सोने की सिगनिए देवा है । यदि आपको विष्वासन हौ तो भौर परीक्षा कर सक्ते ह । 
अमयक्रुमार ने कहा--'हमारे महारा प्रतिदिन वैमारमगिरि पर्वत पर भगवत्‌ वदन फँ लिए जाते ह। उर्वी 
कठिनिाद्धयो मे पर्वत पर चठन पडता दै ! मत ऊपर तक रथ-मागं का निर्माण करा दे 1 
मेता्यं ने मपने देवमित्र सर वैसा ही रथ-मागं वनवा दिया । (आज भी उसके जवदेप मिते द 1) 
दूरी वार मभयक्रुमार ने कहा--"राजगृह्‌ नगर के परकोटे को सोने का वनवामो ।' मेतायं ने वद्‌ मी कारय पूरा 
कर टाला । 
तीसरी वार ममयकुमार ने कहा--भेता्यं { भव तुम यहा एक समुद्र लाकर उसमे स्नान कर धुद्ध हौ जामोगे तो 
राजकुमारी को हम तुम्रं सौपदगे 
देव-प्रभाव से मेतायं इसमे भी सफल हमा 1 राजकुमारी के साय उसका विवाह सपन्न हुमा । वहु अपनी नवोढा पत्नी 
के साय शिविकामे वैठ कर नगरमे गया। 
राजकन्या के साय मेतायं के परिणय कौ वार्ता मारे शहर मे फल गर्द । अव माठ कन्यामो के पितार्मो ने मी यह्‌ सुना 
ओर अपनी-अपनी कन्या पून देने का प्रस्ताव किया । मेतार्यं ने उन सव कन्यामो के स्ताय विवाह कर तिया । 
वारह्‌ वपं चीत गए } देवमित्र माया मौर प्रब्रजित्त होने कौ प्रेरणा दी। 
मेतार्यं की सभी पलिनर्यो ने देव से लनुरोघ किया कि मौर वारह वपं तक नका सहास रहने दे । देव उनकी प्रार्थना 
को स्वीकार कर चना गया । र ~ 
वारह वपं मौर वीत जाने पर मेतां सपनी सभी पत्नियो के साय प्रव्रजित हौ गया ।१ 
१० पृत्रकै मनुवघ् से ली जाने वाली प्रव्रज्या-- 
सवती जनपद मे तूववन नाम का गाव या । वहा धनगिरि नाम का इभ्यपुत्र रहता था । उसकी पत्नी का नाम सुनन्दा 
था। जव वह्‌ गर्भवती हू तव धनमिरि मायं सि्गिरि के पास दीक्षित्त हो गया 1 नौ मास पूरणं होने पर भुनन्दा ने एक वालक 
को जन्म दिया 1 वालक को देखने के लिए मागत कु मिलामो ने कहा--' कितना मन्छा होता यदि इस वालक के पित्ता 
दीक्षित नही होते ।' वालक (जिसका नाम वच रवा गया धा) ने यह्‌ सुना मौर वह उन्ही वाक्यो को वार-वार म्मरण करने 
लगा । एसा करने से उसे जाति->्मृतिन्ञान उत्पन्न हुमा । वह अपने पूरवभव को देखकर रोने लगा भौर रात-दिन चूव रोते ही 
रहता । माता इसने वहत कष्ट पाने लगी । छह महीने वीत गए । ~ ~ 
एक दार मनि धनभगिरि तथा आयंसमित उस नगर मे माए मौर मक्षा मागने निकले । वे सुनदा कै घर गाए । 
सुनदा ने कहा--'दस वालक को ले जामो 1' मुनि उसे लेना नदीं चाहते ये 1 तव सुनदा ने पून कदहा--“तने समय तक मैने 
षर वालक की रक्षा कौ है, सव माप इस्रकौ रक्षा कर 1' मुनि ने कदा--फही तुम्हं वाद में पश्चात्ताप न करना पडे ? सुनदा 
ने कहा-- नरद {माप से ले जाए । मनि ने साक्यकर उस छह्‌ महीने के वालक को ले लिया गौर मयने पात्र मे रख चोलपद 
से वाघ दिया । वालक ने रोना वद केर दिया], 0 ् 
मनि घनगिरि उपाश्रय मे आए 1 क्षोली को भारी देखकर आचार्यं ने हाय पसारा। धनगिरिने श्लो माचायं के 
हाय यमा दी ! मति मारी होने के कारण माचायं ने कहा--मरे । यहं तो चच जसा भारी-भरकम दै 1 जाचायं ने पोली 
त यौर देवकुमार सदृश सुन्दर वालक को देखकर कहा--.ार्यो 1 दस वालकं की रक्षा करो । यह्‌ प्रवचन का प्रभावक 
गा। ' = - 
अत्यन्त भारी होने के कारण वालक का नाम वचर रखा मौर साध्वियो को सीप दिया । साध्वियो ने उ वालक फलो 
एय्यात्तर के घर रखा मौर वे एय्यातर उसका भरण-पोषण करने लगे । 


9 
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एक वार सुनदा ने उस बालक को मागा । ` शय्यातर ने उसे देने से इन्कार करते हमा कदा कि यह्‌ हमारी धरोहर 
है। से हम नहीं दे सकते । वह्‌ प्रतिदिन आती भौर अपने पूतन को स्तनपान कराकर चली जाती । हस प्रकार तीन वषं 
बीत गए । 

एक वार मुनि धनगिरि विहार करते हुए वहा आए 1 सुनदा के मन मे पूतत-प्राम्ति को लालसा तीत्र हुई । वह्‌ राज- 
सभाम गई मौर अपने पुत्र फो पुन दिलाने कौ प्रार्थना की राजाने घनगिरि को बुला भेजा । उसने कहा---"दसीने मु 
दानमे दिया था)" सारे नगरने सुनदा का पक्ष लिया। राजा ने कहा-भेरा कौन भपना है गीर कौन पराया ? मेरे लिए 
सव समान हँ । वालक जिसफे पास चला जाए, वह्‌ उसीका हो जाएगा 1" सवने यह वात मान ली । प्रष्न उठा कि पहले 
कौन चुलायेगा ? किसी ने कटा फि धमं पुरुपोत्तम होता है अत पुरुष ही पटले पुकारेगा । किसी ने कहा- नही, माता 
दुष्करकारिणी होती है, मत उसी का यह अधिकार होना चाहिए । 

माता सुनदा ने वालक को प्रलोभित करने के लिए कैक खिलौनो को दिखाते हुए कहा--'वघ्च ! भा, इधर जा 1 
वालक ने माता फी मोर देखा, किन्तु उस ओर पैर नही बढ़ाए । माता ने तीन वार उसे पुकारा, वह नहीं माया । 

तव पिता मुनि धनगिरि ने कहा-- “वख ! ले, कमंरज का प्रमार्जन करने कै लिए यह्‌ रजोहूरण ग्रहण कर । वालक 
दौडा मौर रजोह॒रण हाथमे ते लिया। 

राजा ने मनि धनगिरि को वालकं सीप दिया 1 उसकी विजय हृ । 

सुनदा ने सोचा-मेरे पति, भाई भौर पृत्र-- "सभी प्रव्रजित हो गए, तो भलार्मे घरमे क्यों रह्‌ ।' 

वह्‌ मी प्रत्रजित हो गर्ई। भव वालक व्र उसफे पास रहने लगा ।१ 


७. (सूत्र १६) 
पांचवं स्यान्मे दो सूतो (३४-३५) मे दस धर्मो का उल्लेख मिलता है । वषा वृत्तिकार से उनका मयं ्रस प्रकार 
करिया है 
क्षाति--क्रोधनिम्रह्‌ । 
मुक्ति-लोभनिग्रह्‌ 1 
जाभजेँव-मायानिग्रह्‌ । 
मादव--माननिग्रह। ` 
लाघव--उपकरण की भत्पता, द्धि, रस मौर सात--एन तीनो गौरर्वो फा त्याग । 
-सत्य--काय-छजुता, भाव-छजुता, माषा-ऋजुता मौर विस वादनयोग--कयनी-करनी की समानत्ता । 
सयम--हिसा मादि की निवृत्ति । 
तप। 
स्याग--अपने साभोगिक साघुमौ फो मक्त जादि का दान। 
ब्रह्मचर्यवास-कामभोग विरति। 
१ वृत्तिकारने दस धमं की एक दूसरी परम्परा का उल्लेख किया है 1 यह्‌ तत्तवार्थसुत्रानुसारी परम्परा है 1 उसके 
अनुसार दस घर्म के नाम भौर करम मे क्र अन्तर हे । 


> आ क क +< ० ५ छ ~ 
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१ मायस्यक, मसलयगिरियृ्ति, पन्न ३८७, ३८८ । 

२ स्यानागवृ्ति, पत्र २८२, २८३ । 

३ वही, पत्र २८३ 
“र्यत य महवऽ्ग्जव सुती एवसजमे य योदस्वे 1 
सश्च सोय माङ्विणं घ वभ च जदघम्मो ॥ 
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१. उत्तम क्षमा, २ उत्तम मार्दव, ३. उत्तम भा्ज॑व ४ उत्तम शौच, ५ उत्तम सत्य, ६ उत्तम सयम, ७ उत्तम 
तप, ८ उत्तम त्याग, £ उत्तम आकिञ्चन्य, १० उत्तम ब्रह्मचर्यं 1 


तत्त्वार्यंवात्तिक के अनुसार इनकी व्याख्या दघ प्रकार है-- 
१ क्षमा--क्रोध के निमित्त मिलने पर भी कलुप न होना । शुभ परिणामो से क्रोध मादि की निवृत्ति ।' 


२ मार्दव--जाति, पेश्व्ं, श्रुत, लाम आदि का मद नहीं करना, दूसरे के ढासा परिमव के निमित्त उपस्थित 
करने पर मी मरभिमान नहीं करना । 


< र क ~ 7 


३ भा्जव-मन, वचन मौर कायां कौ ऋजुता । 


४ शौच--लोम कौ अत्यन्त निवृत्ति! लोम चार प्रकार का है--जीवनलोभ, आसेग्यलोभ, हन्द्ियलोभ मौर 
उपमोगनोभ 1 लोभ के तीन प्रकार मौर ह--(१) स्वद्रव्य का अत्याग (२) परद्रष्य का मपहुरण (३) धरोहर की 
हृषप ॥२ 


~ 1 


५ सत्य] 
६ सयम--प्राणीपीढा का परिहार मौर इन्दिय-विजय। सयमकेदो प्रकार हु--(१) उयेक्षासंयम--राग- 
दवेपात्मक चित्तवृत्ति का अभाव । (२) गपहूत सयम--मावशुद्धि, कायश्ुद्धि मादि 1 
७ तप। 
८ त्याग--सचित्त तया अचित्त परिग्रह की निवृत्ति । 
& बाकिञ्चन्य--शरीर आदि सभी वाह्य वस्तुरमो मेँ ममत्व का त्याग 1 
१० ब्रह्मचर्य--कामोत्तेजक्‌ वस्तुमों तथा दृ्यो का वर्णन तया गुर की माज्ञा का पालन ।' 


मचायं कुन्दकरुन्द दारा विरचित ्वादशानुपरक्षाः के अन्तर्गत “धमं बनुप्ेक्षा' मे दन दक्ष घर्मो कौ व्याल्याएं प्राप्ठ 
1 वे उपयुक्त व्याख्यार्भो से यत्र-तत्र भिन्ना वे दहस प्रकारर्है-- 


१. क्षमा--क्रोघ्रोत्यत्ि के वाह्य कारणों फे प्राप्त होने पर भी क्रोघ न करना 1 
२ मार्दव--कुल, रूप, जाति, बुद्धि, तप, श्रुत भौर शील का गर्वं न करना। 
मआर्जव--कुटिलभाव को छोडकर निर्मल हृदय से प्रवृत्ति करना । 


सत्य --दूसरो को सताप देने वति वचनो का त्याग कर, स्व गौर पर फ लिए हितकारी वचन बोलना । 
शोच-काक्षामों से निवृत्त होकर वैराग्यमे रमण करना । 


संयम--त्रत तया समितियो का यथार्थं पालन, दण्ड-त्याग तथा इच्िय-जय । 


तप--विपयों तया कपायो का निग्रह्‌ कर अपनी मात्मा को ध्पान मीरः स्वाच्याय से मावित करना 1 
स्याग--मासन्ति को छोढकर पदायों के प्रति वैराग्य रखना ! 


६ साकिञ्चन्य--निस्सग होकर मपने सुध-दुखकेभावोका निग्रह कर निद्न्दरूप से विहूरण करना । 


८ च +< न ८ 
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पित््यापंवार्ठिक' पष्ठ ५२३1 
वह, पृष्ठ ५२३1 
शटी, पष्ठ ५६५ ६०० । 
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१०. ब्रह्मचर्य॑-- स्त्री के अग-प्रत्यगो को देखते हए भी उनमे दुर्भाव न लाना ।१ 
आचश्यक ष्वणि कै अनुसार हन दर्सौ घमो का समवतार मूल गृण (महाव्रत) तथा उत्तर गृणो मे टोता दै-- 
सयम का प्रथम महाव्रत प्राणातिपात विरति मे, 
सत्य का दुसरे महाव्रत मृषावाद विरति मे, 
सक्रिवनता का तीसरे महाव्रत दत्त विरति मे, 
रह्मचरं का चौथे महाव्रत मैथुन विरति में तथा 
धोष धमोँ का उत्तर गृणोमे समावेश होता है । ° 


८. (सत्र १७) 
वृत्तिकार ने "वेयावच्वे' फे दो सर्कृत रूप दिए है 'वंयावृत्य' मौर व॑ँयापृत्य' ! इनका मयं है- सेवा करना, कायं 
भे व्यापृत हीना । प्रस्तुत सूत्र मे व्यवित्त-मेद व समूह्‌-भेद से उसके दस प्रकार वतलाएु गर्ह । केवल सघ-वेयावृत्त्य या 
साधमिक-वैयावृत््य से काम चल सकता या किन्तु विद्येष व स्पष्ट मववोध के लिए न सभी भेद-प्रभेदो का उल्लेख किया 
गया है । वास्तव मेये सभी एक ही धर्मं-सघ के अग-प्रत्यग है । 
तत्त्वार्थं ६।२४ मे निदिष्ट वैयावृत्त्य के दस प्रकारो तथा प्रस्तुत सूत्र के दस प्रकारो मे नाम-भेद तथा क्रम-भेद है 
तत्त्वां राजवात्तिक $ अनुसार वैयावृत्त्य का मर्थं तथा भेद मौर व्याख्या दस प्रकार है-- 
वैयावृत््य का अर्थं है--माचार्य, उपाध्याय आदि जव व्याधि, परिषह्‌ या मिथ्यात्वसे ग्रस्त हौ तव इन दोषो का 
प्रतीकार करना ! रोग मादि कौ स्थिति मे उद प्रासुक मौषधि, आहार-पान, वसति, पीठ, फलक, सस्तरण मादि धर्मो 
पकरण उपलब्ध करना तथा उन्हे सम्यक्व मे पुन स्थापित करना वंयावृत्त्य है । वाह्य द्रव्यो की प्राप्ति के मभाव मे भपने 
हाय से कफ, एलेष्म मादि मलो का अपनयन कर अनुकूलता पेदा करना वैयावृत्य है । 
वह्‌ दस प्रकार का है- 
१ आचाय का वैयावृतत्य-- मव्य जीव जिनकी प्रेरणा से बरतो का माचरण करते है, उनको माचायं कटा जाता है ! 
उनका वैयावृत्त्य करना 1 ५ 
२ उपाध्याय कार्वयावृत्य--जो मुनि ब्रत शील सौर भावना के माधार ह, उनके पास जाकर विनयसे श्रुतका 
छघ्ययन करते है उर्हं उपाध्याय कहा जाता हई । उनका वैयावृत्त्य करना । 
३ तपस्वी का वैयावृत््य-- मासोपवासर आदि तप करने वाला तपस्वी कहलाता है । उनका वैयावृत््य करना 
४ शक्न कार्वैयावृत्त्य--जौ श्रुतज्ञान के शिक्षण में तत्पर मौर व्रतो की भावनामे निपुणहै उसे शंक्ष कहते है \ 
उसका वं यावृत्त्य करना । 


१ षदुपराभूत, दादघानृप्रे्ा, एलोक ७१-८१ । विसयफसायविणिग्गहमावं काठण काणसन्फाए । 
कोहृप्पप्तिस्स पूणो बहिरगं अदि वेदि सक्खाद । जौ भावद् भप्पाणं तस्स तय होदि णियमेण ॥ 
ण करुणदिं फिथि वि कोह सरस्स खमा होदि धम्मोत्ति ॥ गिब्वेगतिय भावद मों चग सब्वदय्यसु । 
फूलस्वजादिवुद्धिसु तवसुदसीततेसु गारं किचि । जो स्स हये चागौ दि भणिद जिणवरिदेहि ॥ 
जोण चि गरुष्वदि समणो मदुवघम्म टये स्स ॥ दोकण य णिस्खगो णियभावं भिगगहिसु सुदु । 
मोत्तूण भूडिसभावं भिम्मसद्िदयेण घरदि जो समणो । णिषदेण दु ब्दि मणयारो तस्स क्िषम्ड्‌ 11 
सन्जवघम्म त्ष्पो तस्स दु स्भवदि णियमेण॥ सम्यगं॒पेच्तो दत्यीण सासु मुयदि दम्भाव । 
परसत्तावयफारणवयणं मोत्तूण  सपरदिदवयण । सो बम्दचेरभाव सुक्कदि खु दुदर घरदि॥ 
जौ बददि भिक्चु ुरियो प्छ दु धम्मो हवे सच्च ॥ सावयघम्म धर्ता जदिषम्मे जो द बटु जीयो । 


फखाभाषणिवित्ति किच्छ यैरभावणाजुत्तो 1 सोण य यज्जदि भोक्ल धम्मं 
दिं चितये णिच्च 
जो वदटृदि परममुणी पस्य टु धम्मो हवे सोचे ॥ ४ 


` घदसमियिपासमाए्‌ ˆ ` दंडच्वाएण" हदियजएण 1 „ १ ावप्यकघूणि, उत्तर भाग, पृष्ठ ११७ । 
परिणममाणस्स ˆ पूणो ` संजमघम्मो वे णि्यंमा ॥ 


उाणं (स्थान) ६६२ स्थान १० :टि०च 


५ ग्लान का वैयावृत्य--जिसका शरीर रोग मादि से माक्रान्त है, वह्‌ ग्लान दै । उसका वैयावृत्त्य करना । 
६ गण का वपावृत््य- स्थविर मुनियो की सगति कोः गण कटा जाता दै ! उसका वैयावृत्य करना । ` 
७ कुल का वैयावृत््य -दीक्षा देने वाले आचायं की शिष्य-परम्परा को कुल कटा जाता दै । उसका वैयावृत््य 
करना । ॥ ॥ 
८ सध का वैयावृत्य--श्रमण-समूह को सषे कहा जाता है 1 उसका वैयावृत्त्य करना । 
& साध का वैयावृत्य--चिरकाल से प्र्रजित साधक को साघु कहा जाता ह । उसका वंयावृत्त्य करना 1 
१० मनोज्ञ का वयावृत्य- मनोज्ञ के तीन भयं है न 
१ अभिरूप-जोअपनेहीसघकेसाधूकेवेशमेदहै। 


२ जो ससारमे मपनी विद्वत्ता, वाक्‌-कौशल मौर महाकूलीनता के कारण प्रसिद्धै! ' 
३ सस्कारी मसयत सम्यक्‌ दुष्ट । 


स्थानाग मे उक्त साधर्मिक भौर स्थविर वँयावुत्य' का इसमे उल्लेख नहीं है । उनके स्थान पर साघु गौर मनोज्ञ 
ये दो प्रकार निदिष्ट है| स्थानाग वृत्ति मे साधमिक का अर्थं साघु किया गया है ।! 

वैयावृत््य करने के चार कारण वतलाए गएर्है-- 1 

१ समाधि पैदा करना। 

२ विचिकित्सा दुर करना, ग्लानि का निवारण करना । 

३ प्रवचन वात्सल्य प्रकट करना 1 त 

४ सनायता--निसहायता या निराघारता की मनूभूति न होने देना ।\ न 

व्यवहार भाष्य मे प्रत्येक व॑यावृच्य स्थान फ तेर्द्‌-तेरह्‌ दार उल्लिखित है, वे ये है-- कः । 
मोजन लाकर देना । । 
पानी लाकर देना 1 
सस्वारक देना 1 । , 
भासन देना 1, - ^, = ट | + 
क्षेत भौर उपधि का प्रतिलेखन करना ! 
पाद प्रमाजंन करना अयवा गौषघि पिलाना 1 ॥ 
आख का रोग उत्सन्न होने पर मौपपि लाकर देना । - , 
मागं म विहार करते समय उनका भार लेना तथा मर्दन मादि करना 1 
राजा भादि कै क्रुढ होने पर उत्पन्नं क्लेश से निस्तार करना । राः 
शरीर को हानि पटुचाने वलि तथा उपधि को चुरानेवार्लो से सरक्षण करना । 
नाहर से मने पर दड (यष्टि) ग्रहृण कर रखना । 
ग्लान होने पर उचित व्यवस्या करना । 

१३ उच्चार पात्र, प्रश्रवण पात्र मौर श्लेष्म पात्र की व्यवस्या करना 1 

प्रस्तुत परसग मे तीयंकर के वंयावृत्त्य का कोई उल्लेख नही है । शिष्य ने चायं से पूरछा--्या तीर्थंकर का 
चैयावृत्य नहीं करना चाहिए ? क्या वसा करने से निर्जरा नहीं होती ? भाचायं ने कहा--"दस व्यक्तियो कै मध्यमे 
मचा का ग्रहण शिया गया है । समे तीर्यकर समाविष्ट हौ जति रै। यहा आचार्यं एन्द केवल निदेशन के लिए है । 


~+ 


॥ 


~ ~ [ 
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॥ र 
५ १ $ 

२ स्वार्थराजयातिक्‌ {दूसरा भाग) पष्ठ ६२४ * समाष्याघ्यान- 
विचिकित्साभावप्रदबनवास्परत्या्यभिषव्यक्सपर्यम्‌ 1 --- 


२ म्यानागवृत्ति, पत्र ४४६ ~ समानो धर्म सधर्मस्वेन ' चरन्तीति 
साधिका साव । 
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-जाचायं का अर्थं है--स्वय आचार का पालन करना तथा दूसरौ से उसका पालन करवाना । इस दृष्टि से तीर्थकर स्वय 
आचार्यं होते दँ । स्कन्दक ने गौतम गणघर से पृरछा--'आपको किसने यह्‌ अनुशासन दिया ८" 

गौतम ने कहा--"धर्मचायं ने 1" 

यहाँ भाचायं का मभिप्राय ती्थंकरसे है 1 


पाँचवें स्थानके दो सूरो [ ४४-४५] मे अग्लान भाव से दस प्रकार के वैयावृत्य करने वाला, महान करमेक्षय करने 
-वाला मौर आत्यन्तिक पर्यवसान वाला होता है-एेसा कहा है । 


₹., ( सु० १ ) 
परिणाम का अथं है--एक पयय से दरसरे पर्याय मे जाना । सरमे सर्वथा विनाद्च भौर सवथा मवस्यन--घ्रीव्य 
-नही होता 1 यह्‌ कथन द्रष्याथिक नय की अपेक्षासे है! पर्यायाथिक नय की भपेक्षा से परिणम का अथं है--सत्‌ पर्याय का 
-विनाश ओौर भसत्‌ पयय का उत्पाद । 
प्रस्तुत सूत्र मे जीव के दस परिणाम ववलाए है। वे जीव के परिणमनशील भषघ्यवसायया भवस्थाएरहै। 
इन दस परिणामों के अवान्तर मेद चालीस है-- 
गति परिणाम-- चार गत्तिया--नरक, तिर्यञ्च, मनुष्य भौर देव । 
दृद्रिय परिणाम-पाच इन्दरियाँ--स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु मौर श्रोत्त। 
कषाय परिणाम--चार कपाय--क्रोघ, मान, माया मौर लोम । 
लेण्या परिणाम--ठह्‌ लेदया--ङृष्ण, नील, कापौत, तेज, पद्य भौर शुक्ल । 
योग परिणाम --तीन यौग--मनं, वचन गौर काय । 
उपयोग परिणाम--दो उपयोग--साकार भौर अनाकार । 
श्ञान परिणाम--र्पाच क्ञान--मति, श्रुत, भवधि, मन पर्यव मौर केवल 1 
दशंन परिणाम--तीन द्ेन-- चक्षु द्शंन, अचक्षु"दशंन मौर भवधिदर्शेन । 


चारित्र परिणाम-पाच वारित्र-सामायिक, छेदोपस्थापन, परिदहारविशुदधि, सुकष्मसपराय मीर यथाश्यात । 
, वेद परिणाम तीन वेद-पुरुषवेद, स्त्रीवेद मौर नपुसकवेद । › 


१० (सु° १६) 
पुद्‌ गलो कै परिणाम (भन्यवस्थान्तर ) फो अजीव परिणाम फहा जाता है । वह्‌ दस प्रकार का है"-- 
१ वधन परिणाम--पुद्गलो का परस्पर सम्बन्धं स्निग्धता मौर रूक्षता के कारण होता है । (देखं--तच्वा्थं 
सूत्र ५।३२-३६) 
वधन तीन प्रकार का होता है-- ` 
१ प्रयोग वध--जीवकै प्रयोग से हने वाला वघ । 
२ विस्तसावध--स्वभावसे होने वाला वघ। 
३ मिश्र चध-जीवके प्रयत्न मौर स्वभाव- दोनो से होने वाला वध। 
५ २ गति परिणाम--पुदुगलों की गति । यह्‌ दो प्रकार का ईै- 
१ स्पृशद्गतिपरिणाम--भ्रयत्त विशेष से क्षेत-प्रदेणो का स्पशं करते हुए गति का होना ! 
२ भस्पुशद्गतिपरिणाम--क्ेतप्रदे्णो फा स्यद्ं न करते हए गति का होना । 


1. 


1 
~ 
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जन्भ 


पृ व्यवहारभाष्य १०।१२२-१३३। ॥ 1 । 
२ स्यानागयुत्ति प्च ४५०, ४५१ । श 


छाण (स्थान) ६६४ स्यान १०: दि० ११ 


जैसे वहत ऊचे मकान से पत्यर गिराने पर उसके भिरने का कालभेद तथा सनयरत गति करने वते पदार्थो फा 
देणान्तर प्राप्ति का कालभेद प्राप्त होता है--यद्‌ घस्पृणद्‌गत्ति परिणाम द 1 

विकल्प से सके दो भेद गौर होते ई-- 

दीघंगति परिणाम मौर हस्वगति परिणाम । 


२ 


सस्थान परिणाम--सस्यान का अं है-माठरति । उसके दो प्रकार है-- 

१ दरत्यस्य--नियत भाकार वाला । सके पाच प्रकार ह-- परिमरतः वृत्त, त्रिफोण, चतुष्कोण मौर नायात्त } 
२ अनित्यस्य--मनियत आकार वाना। 

भेद परिणाम--यह्‌ पांच प्रकार कादै-- 

खडभेद--म्िट्री की दरार। 

प्रतरभेद--जंसे--गघ्रपटल कै प्रतर । 

अनुतटभेद--वास या र्षु को छीलना। 

चू्णभेद--चूर्ण, जंसे--माटा । 

उत्करिकामेद--काठ दि का उत्किरण 1 


तत्त्वार्थं वातिक मे इसके ह भेद निदिष्ट ह । उनमे न पाच के मतिरिक्त एक चणा फो मीर मानाहै। बर्ण 
सौर चूणिका का अथं दस प्रकार दिया है-- 


4 @ ~ ^< 


६ 


१ वर्ण--जौ, गेह मादि के सत्त मँ होनेवाली कृणिका । 
२ चूणिका--उद मूंग मादिका माटा॥' 
वणंपरिणाम--षसके पाच प्रकार ह--फष्ण, पीत, नील, रत मौर श्वेत ॥ 
गघ परिणाम--दसके दो प्रकार द--सुगध गौर दुर्गन्ध 1 
रस परिणाम--दसके पाच प्रकार ह-तिक्त, कट्‌, केला, माम्त मौर मघुर । 
स्पशं परिणाम--दसके मार प्रकार ु--ककश, मृदु, गुरु, नपु, णीत, उष्ण, स्निग्ध मौर षष 1 
भगुरुलघुपरिणाम--अत्यन्त सूक्ष्म परिणाम ! भाषा, मन मौर कमं वर्गेणा के ‹ पुद्गल अत्यन्त सुम परिणाम 


वते होते है 1 यह्‌ निश्चय नय की अपेक्षा से है ! व्यैवहौर नय की गपेक्षा मे इसके चार भद होतते ह--- ` 


१ गुरुक--पत्थर आदि । सका स्वभाव है नीचा जाना। 

२ लघुक--धूम मादि । सका स्वमाव है ऊचा जाना । 

३ गुरुलघुक--वायु मादि । इसका स्वभावे है-- तिर्यग्‌ गति करना 1 # 
४ भगुरुलघुक--जो न गुड होता है मौर न लघु, जसे--भापा मादि की वर्ग॑णाएु 1 


1 


१० न्द परिणाम--दे्चं स्थानाग २।२। 
नमे वणं, गघ, रस ओर स्पर्श-ये चार पुदुगल के गुण ह मौर दोप परिणाम उनके कार्यं ह । 


१९ (सू० २० २१) 

जैन परम्परा मे अस्वाच्यायिक वातावरण में स्वाघ्याय करने का निषेध है । आवक््यक सूत्र {४} के जनुसार अस्वा- 
ध्यायिक मे स्वाध्याय करना न्नान का अतिचार ह । सं निपेध के पीये अनेक कारण रहे ह। उनका माकसन व्यवहारभाप्य, 
निशीयमाप्य तथा स्यानागवृत्ति मादि मनेक भ्न्यो मे प्राप्त दै 1 निषेध के कुेक कारण यहां प्रस्तुत कयि जा रहै र्-- 

१ श्रुतज्ञान कौ अभक्त! २ लोकविरुद्ध व्यवहार । ३ भरमत्तरलना । ४ विद्या साघन का वैगुप्य । ५ श्रुतज्ञान 
के आचार की विराधना 1 ६ हिसा 1७ उदह्ाहं। ८ अप्रीति। 


१ पत्त्वायवातिक ४।२५, पृष्ठ ४८९ चूर्णो यवगोधूमादीनां 


सक्तुफणिकरादि । चूणिक्रा माषमुद्गादीनाम्‌ 1 " 


ठाणं (स्थान) 


स्थान १८५ टि ०.११ 


प्रथम पांच कारण उक्त दोनो भाष्यो मे निदिष्ट ह" ओर शेप तीन कारण भाष्य तथा फलित रूप मे प्राप्त होते है । 
, भ्राममहृत्तर की मृत्यु के समय स्वाध्याय का वर्जन न करने पर लोक गर्हा करते ये-- 
- श्हमारेगाव का मुखिया चल वसाहै भीरयेसाधु पठनेमेलगे हए है। इन्दे उसकाकोर्ददुखदही नहीहै।' इस 
लोक गर्हा से वचने के लिए एसे प्रसगो पर स्वाध्याय का वजन किया जाता था} 
ष्सी प्रकार युद्ध आदि के समय भी स्वाध्याय का वर्जन न करने पर लोक उद्वाह (अपवाद) करते ये--्दमारे शिर 
पर आपदायौ के पहाद टूट रहे ह, पर ये साधु गपनी पढाई मे लीन ई 1' दस उद्ाह्‌ से वचने के लिए भी स्वाध्याय का वर्जन 


किया जाता था? . 


1 


भाष्य-निरदिष्ट स्वाघ्याय-वजंन के कारणो का मव्ययन करने पर सहज ही यहु निष्कषं निकलता है कि स्वाघ्याय- 
वर्जन के वहुत सारे कारण उस समय कौ प्रचलित लौकिक ओर अन्य साप्रदायिक मान्यतार्ओ पर आधृत हँ व्यवहार पालन 
की दृष्टिमं इन्हे स्वीकार किया गया है । इनमे सामयिक स्थिति की क्ललक मधिक है। 

कुछ कारण एसे भी हँ जिनका सवघ लोके व्यवहार से नही है, जेसे-- कुटासा गिरने पर स्वान्याय का वजंन अदिसा 
कीदुष्टिसे कियागयादहै। कुहासा गिरने के समय सारा वातावरण अप्कायके जीवो से माक्रान्त हौ जाता है । उस समय 
मूनि को किसी प्रकार कौ कायिकी मौर वाचिकी चेष्टा नदी करनी चाहिए ।* 

व्यन्तर आदि दैवता के द्वारा या निर्घाति आदि के पीच्चे भी ग्यन्तर मादि देवतार्मो के हाय होने की कल्पना की गई 
है 1 वे व्यन्तर साघु को ठग सकते ह, एस सभावनासे भी वसे प्रसर्गो मे स्वाघ्याय का वजन किया गया है । 

अतीतं की वहत सारी मान्यताए, गर्हा के मानदड मौर अप्रीति फे निमित्त माज व्यवहृत नहीं हँ । इसलिए मस्वा- 
घ्यायिक के प्रकरण फा जितना एेतिहासिक मूल्य दै उतना व्यावहारिक मूल्य नहीं है । प्रस्तुत प्रकरण मे इतिहासं के मनेक 


तथ्य उद्घाटित होते हु। 


इस तथ्य को ध्यान मे रखकर से विस्तार से प्रस्तुत किया गया दै 1 
प्रस्तुत स्थान क वीसर्वे सूत्र मे दस प्रकार के मातरिक्ष भस्वाध्यायिकं वतलाएु गर्‌ ह । उनका विवरणं हस प्रकार 


~ 


१. उल्कापातं ~- पृच्छल तारे भादि का टूटना ! उल्कापात के समय भाकाश मे रेखा दीख पडती है 1 
निलीय माष्यमे निदिष्ट हैकि कु उल्काएं रेखा खीचती हई गिरती ह भौर कुछ केवल उद्योत करती हूरई 


गिस्ती दह । 


२ दिगृदाहू--पुद्गलो कौ विचित्र परिणति के कारण कभी-कभी दिखाए प्रज्वलित जसी हो उठती ह । उस समय 
का प्रकाश छिन्नमूल होता है--भूमि पर स्थित नरी दिखाई देता ! किन्तु माकाश म स्थित दीखता है] 
३ गर्जन--वादलो का गर्जन 1 व्यवहारभाष्य मे सके स्थान पर गुजित शब्द है । उसका भयं है-गुजमान महा- 


ध्वनि 1\ 


१ (क) स्ययहारभाप्य ७।३९६ 
सुयनाणमि अभनक्तौ लोगविर्वं पमत्तछ्लतणा य । 
विज्जासाहण्वेगुण घम्मयाएु यमा कूणसु ॥ 
(ख) निशीयभाप्य गाया ६१७१ 
सुयनाणम्मि मभत्तौ सोगविरुद्ध पमत्तषछठलणा य। 
विज्जासाहृण वद्वगुण्ण घम्मयाएय मा करुणसु ॥ , 
२ निसीयघाप्य गाया ६०६७ 
महवरपगते वहूपक्िते, च सत्तघरम्॑तरमते वा। 
णिवुदुक्खत्तिय गरहा, ण करेति सणीयग वा वि ॥ 


निशीयभाव्यगाया ६०६५ 

सेणाहिव भोद महयर, पुचिस्यीण घ मल्लजुद्धे वा । 

लोटूठादि-षदणे या, गृज्कमुदाहमचियतं ।॥ 
पू्णि-जणोभणेज्ज,--मम्हे आवहपत्ताण दमे सर्काम कर 
तित्ति अचियत्तं हुवेम 
ष्य्वहारभाप्य ७।२७द्‌ 

पठमंमि सन्वचिङ्का खञ्स्ातो वा निवारसो नियमा। 

सेसेसु मसज्ज्ञाती चेट्ठा न निवारियां सण्णा 1 
नितीयभाष्य गाया ६०८६ 

उक्का सरह पगासचुत्ता वा 1 
व्यवहारभाष्य ७।२८८ 

निग्धायगुजित्ते । वृक्ति-गुख्जमानो महाष्वनिमु- 

जितम्‌ । 


ठाणं (स्यान) ६६६ स्थान १० : टि० ११ 


४ विचुत्‌--विजली का चमकना । 

५ निर्घात वादलो से आच्छादिव या भनाच्छादित भाकाण मे व्यन्तरछृत महान्‌ गर्जन की ध्वनि 1* यदा गजितः 
सौर वियत्‌ की भाति निघवि मी स्वाभाविक पौदूगलिक परिणति होना चादिए 1 इस वाघार पर दसका भवं होगा-- 
प्रचण्ड शब्द युक्त वायु । 

६ यूपक--दमका अर्थं है--चन्द्र-प्रभा मौर सन्घ्या-प्रभा का मिश्रण ।' 

व्यवहारभाष्य मे इसका अयं मघ्याच्छेदावरण [सध्या के विभाग का मावरण | भिया है 1! 

इसकी भावना यद्‌ है कि शुक्ल पक्ष की द्वितीया, तृतीया गौर चतुर्यी को चन्द्रमा सध्यागत होता है शमलिए सध्या 
का यथार्थं ज्ञान नही हो पाता 1 फलत रात्रि मे स्वाध्याय-काल का ग्रहण नहीं किया जा सकता । भत उम समय कालिक 
सूत्ता का अस्वाघ्यायिक रहता है । 

कई आचार्यो का मभिमत ह किं शुक्लपक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया मौर तृत्तीया--इन तीन तियियो मे, सूर्यं के उदय 
गौर बस्त के समय, ताञ्नवर्णं जसे लाल मौर कृष्णख्याम अमोघ मोघा [आकाश मं प्रलम्ब वैत श्रेणिया ] हीते द, 
यूपक कटा जाता है । कुछ माचार्यं इममे अस्वाध्यायिक नही मानते गौर श्रु मानते हँ । जो मानते ह उनके अनुसार यूषक 
मेदो प्रहर तक गस्वाव्यायिक रहता है \\ 1 

७ यक्षादिप्त--स्थानागवृत्ति मे इसका अर्थं स्पष्ट नहीं है । व्यवहार भाष्य की वृत्ति फे अनुसार इसका अयं है - 
किसी एक दिता कभी-कभी दिखाई देने वाला वियुत्‌ जंसा प्रकार ।* 

८ धूमिका--यह्‌ महिका काही एक भेद है। 

इसका वणं धूम की तरह फाला होता दै 1 

& महिका--तुपारापात्त, कुहासा । 

ये दोनों [ धूमिका मौर महिका ] कार्षिक आदि गभं मार्सो [ कात्िक, मृगदिर, पौप भौर माध] म गिरती र । 

१० रज उदूघात-- स्वाभाविक स्पसे चारो गोरधूल कागिरना। 

प्रस्तुत स्थान के हक्कीसर्वे सूत्र मे मौदारिक अस्वाध्याय के दस भेद वतलाएु ह! उनम प्रथम तीन--भमस्थि, मास 

ओर रक्त -फौ विचारणा द्रव्य, क्षेत्र, फाल मौर भावसे इस प्रकारकी द| 

(१) द्रव्य से--अस्थि, मास मौर शोणित । क्वचित्‌, चमं, भस्थि, मास मौर गोणित । 
(२) क्षेत्र से-मनुष्य सवधी ष्टो तो सौ हाय मौर तिर्यञ्च सम्बन्धी होतो साठ हाय। 
(३) काल से--मनुप्य सम्बन्धी-मृत्यु का एक महौोरात्र । लको उत्पन्न हो तो भाठ दिन । लडका 
उत्पन्न हो तो सात दिन । 
दिया यदि सौ हाथ के भीतर स्थित हौंतो मनुष्यकी मृत्यु दिन सेलेकर वार्‌ वर्पो तक। यदि हहा 
चिता में दग्धया वर्पा से प्रवादित हों तौ मस्वाव्यायिक नहीं होवा । यदि हदिया भूमि सेखोदी गर्हर्होतो 
भस्वाघ्यायिक होवा है ! तिर्यञ्च सम्बन्धी हौ तो जन्म-काल से तीसरे प्रहर तक । यदि चिल्ली चूहै मादि 
काघात करती ष्टो तो एक महोरात्र तक मस्वाध्यायिक रता ई । 
(४) माव से--नदी मादि स्त्रो के अध्ययन का वजन । 

४ मगुचिसामन्त--रक्त, मूत्र मौर मल की गन्ध मात दो मौर वे प्रत्यक्ष दीखतते हो तो मस्वाघ्यायिकं होती है + 





१ स्यार्नागवृत्ति, पत्र ४५१ निर्घाठ-साघ्रे निरन्ने वा गगने ४ स्थानायवृत्ति, पत्र ४५१1 
च्यन्तरछृतौ महागजितघ्वनि 1 


< 


व्यवहा रभाप्य ७१२८६, यृत्तिपत्न ४६ 


२ स्यानांगवृत्ति, पते ४५१ सथ्याप्रभा चन्रमा च यद्‌ युगपद्‌ ६ व्यवहारपराप्य ७।२८४ वृत्ति पत्र ५६ यल्ासिप्ठ नाम 
भवतस्तत्‌ जूयगौत्ति भणितम्‌ । एकस्यादिशि सन्तरान्तरा यद्‌ दृष्यते वित्‌ सदृ्त प्रकाश । 
३ म्पवहुरभाप्य ७२८६ 


७ स्यवहारमाव्य ७1२७८ वृत्ति पत्र ४८ गरभमासो नाम काति 


सज््रच्टेमोवरणो उ जुवतो । कादि यावत्‌ माघमास 1 


णं (स्थान) । ६६७ स्थान १० : टि० ११ 


५ मशशषानसामन्त--शवस्थान के समीप गस्वाध्यायिक होता है} 

। ६-७ चन्द्रग्रहण, सूयं ग्रहण-- चन्द्र ग्रहण मेँ जघन्यत आठ प्रहर भौर उत्कृष्टत वारह्‌ प्रहर तक अस्वाध्यायिक 
रहता है । सूर्॑ग्रहण मे जघन्यत वारह्‌ प्रहुर भौर उक्कृष्टत सोलह प्रहर तक अस्वाध्यायिक रहता ह । 
इनका विस्तार इस प्रकार है-- 

१ जिस रात्री मे चन््रग्रहण होताहै उसी रात्री के चारं प्रहर भौर दुसरे दिनके घारप्रहुर--्स प्रकार जघन्यत 
आठ प्रहर का उस्वाघ्यायिक होता है । यदि प्रात काल मे चन््रग्रहूण होता है भौर चन्द्रम्रहण-काल मे अस्तद्ोजातादहैतो 
उस दिन के चार प्रहर, उस रात के चार प्रहर अर दूसरे दिन फ चार प्रहुर--इस प्रकार वारह्‌ प्रहर होते है। 

२ यदि सूर्यं श्रहूण-कालमेही भस्त होताहैतो उस रात्रीके चारप्रहुर, चार दुसरे दिनके गौर चार प्रहर उस 
रात्री के-- दस प्रकार जघन्यत बारह प्रहर् होते है। 

यदि सूरय-ग्रहण प्रात काल ही प्रारम्म हो जाता है तो उस दिन-रात के चार-चार प्रहर तथा द्रुसरे दिन-रात के चार- 
ग्वार प्रहर--ष्स प्रकार उत्टृष्टत १६ प्रहर हते द । 

करटं यह्‌ मानते हँ कि सूर्यं -प्रहण जिस दिन होता है वह दिन भौर रात भस्वाघ्याय-काल है तथा चन्द्रग्रहुण जिस 
रातमे होता है गौर उसी रात मे समाप्त हौ जाता है, तो वह॒ रात गौर जव तक दूसरा चन्द्र उदित नही हो जाता तव तक 
भस्वाघ्याय फाल ह 1 

व्यवहार भाष्य मे चन्द्रग्रहण मौर सूर्ेग्रह॒ण को सदैव अस्वाध्याय । (अन्तरिक्ष मस्वाच्याय) मे गिनाया है । ° स्थानाग 
सूत्र मे वे मौदारिक वग मे गृहीत है! वृत्तिकार नैवतायाहैकिये यद्यपि मन्तरिक्ष से सवधितत ह फिर भी इनके विमानं 
पृथिवीकायिक होने के कारण इन्दे भौदारिकफ माना है } 

अन्तरिक्त वर्गं मे उक्त उल्का मादि माकस्मिक होते ह गौर चन्द्र मादि कर विमान शषाष्वत होते ह । स विलक्षणता 

कैकारणही उन्देदो भिन्न वगोंमे रखा गया है ।१ किन्तु पाठ का अवलोकन करने पर सा प्रतीत होता है कि आन्तरिक्ष 
चग वाले सत्र मे दस फी सख्या पूरणे दो जाती है" घत घन्द्रोपराग मीर सूर्योपराग भी मौदारिकता को ध्यान मेँ रखकर उनका 
समवेश मौदारिक वर्गं मे किया गया । 
८ पतन--राजा, अमात्य, सेनापति, प्रामभौोगिक मादि विशिष्ट व्यक्त्य का मरण । 
दडिक के मर जाने पर, जव तक क्षोभ नही मिट जाता तवतक भस्वाध्यायिक रहता है । दूसरे दण्डिक की नियुक्ति 
हो जाने पर भी एक महौरात्न तक मस्वाघ्याय-काल रहता है । दसी प्रकार दरूसरे-दरूसरे विशिष्ट व्यक्तियों के मर जाने पर भी 
एक जदोरात्न का जस्वाघ्याय काल जानना चादिए 1 

६ राज-ष्ुदुग्रह--राजा मादि कै परस्पर विग्रह हो जाने प्रर जव तक विग्रह उपशान्त नहीं होता तव तक मस्वा- 
ध्याय-काल रहता है । 
१ वृत्तिकार ने सेनापति, म्राममहत्तरः प्रसिद्ध भ्न्री-पुरूप भादि कै परस्पर कलह हौ जाने पर भी अस्वाघ्याय-कालः 
मानाहै।* 

ग्यवहार भाष्य फे वृत्तिकार ने यह्‌ भी वताया है कि जवो म्रामौ के वीच परस्पर वमनस्य हौ जाने पर नवयुवक 
अपने-मपने प्राम का पक लेकर पथराव करते हँ मथवा हायापाई करते ह, तव स्वाध्याय नहीं करना चादिए तथा मल्लयुद्ध 
जादि भ्रवतित होते समय भी अस्वाध्याय-काल रता है ! व्युद्‌ग्रह के प्रारम से तेकर उपशान्त न होने तक अस्वाघ्याय-काल 
है । जव सारा वातावरण भयमूक्त हौ जाता है तव भी एक अहो रात्र तक मस्वाध्याय-काल रहता है ।* 





प स्यवदारभाप्य, सप्तमभाग युत्ति पत्र ४९, ५० ४ बही, पत्र ५५२। 
२ वही, यृत्तिपत्र ५०॥। ५ ्यवहारमाप्य, सप्तमभाग, पत्र ५१। 
१ स्यानगियृत्ति, पन्न ४५२ । 
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१० वम्ती के अन्दर मनुष्य आदि का उदुभिनन कलेवर दौ तो नौ हाय तक्र मन्वाघ्यायिक्‌ टता है मौर ब्रनुदुभिनन 
होने पर मी, गध यादि के कारण सौ हाव तक अम्वाघ्यायिक रता है । जव उसका परिप्यापन हौ जाता है तव वहं ्थान 
थुद्धहोचावा दै। ॥ 

व्यवहार सूत्र [उदेशक ७] में वतनापा गथा दकि मुनि मस्वाध्यायिकं वातावरण मे स्त्राव्यायन करे, किन्नु 
स्वाव्यायिक वातावरण मे ही स्वाध्याय करे । माप्यकार नै भस्वाध्यायिक के दो प्रकार वतलाए्‌ है--मात्म-समूत्यित मौर 
पर-नमूत्थित * 

अपने शरीरमे व्रण गदि मे रक्त क्षरना--यदह्‌ यातम-समृत्यित सम्वाध्यायिक है1 ् 

परममृत्य अस्वाध्यायिक पाच प्रकार का होता है-- 

१ मयमघाती २ मौत्पातिक ३ देवप्रयुक्त ४ व्युदुग्रह्‌ ५ भरीर सवधघी। 

१. नयमवाती--इसके तीन भेद ह- 

१ महिका २ सचित्त रन ३ वर्पा--इसके तीन प्रकार रहै 

० बुद्‌वृद्‌-जिसर वर्पा से पानी मे बुलवचुते उत्ते हो। 

० वुद्वुद्‌ परहित वर्पा। र 
० फुमारवाची वर्पा ! 

नि्ीय चूणि के गनुनार महिका मृक्ष्म हौनेके कारण गिरने के स्मय दही सर्वत्र व्याप्त होकर सव कु अस्कायसे 
भावित कर देती है 1 उसनिए महिका-पाव के समय ही स्वाध्याय, गमनागमन अदि चेष्टाएु वर्जनीय है 1 

सचित्त रज यदि निरतर गिरता है तो वह्‌ तीन दिन के पश्चात्‌ सव कुर पृथ्वीकाय से भावित कर देता है मत त्रीन 
दिन कँ पष्टचान्‌ जितने समय तक सचित्त रज पात हौ उनने समय तक म्वाव्याय वजित है 1! 

वर्पाके तीनो प्रकार करमर तीन, पाच मीर सात्र दिना के पदचात्‌ सब कुष अप्कायमावित कर देते ह । अत तीन, 
पाच गौर सात दिनों के पडचात्‌ जितने दिनों तक वर्पापात हौ उतने.समय तक स्वाव्याय वजित है ।" 

इनका द्रव्य, क्षेत्र, काल गौर भाव--दन चार दुष्टियो मे वजन किवागयादहै। 

द्रव्य दृष्टि मे--मदिका, चचित्त रज भीर वर्पा- ये वजंनीय ई 1 

क्षेत्र दृष्टि ते--जिसक्षेत्रमे ये गिरते है, वह्‌ क्षेत्र वजनीय है । । 

कालदृष््टि से--जितने खमय तक गिरते हु, उतने खमय तकत न्वाव्याय मादि वर्जनीय रहै 

माव दृष्टि से--गमनागमन, स्वाव्याय, प्रतिलेखन मादि वर्जनीय हैं | 

२ मौत्पातिक-इसके पाच प्रकार दु 

(१) पाशयुवुष्टि (२) माख वृष्टि (३) सुधिरवृष्टि (४) केशवृष्टि (५) दिलावृष्टि । 

मास गौर दधिर वृष्टि कै समय एक बहोराव्र मौर शेप तीनों में जव तक उनकी वृष्टि होती हो तव त्क सूतरका 
स्वाध्यायं वजितदै। 

३ देवप्रयुक्त- ~ 

(१) गन्धरवेनगर--चक्वर्ती भादि कै नगरमे उत्पात होने कौ चरभावना होने पर उस उत्पात का मकेव देन के लिए 
देव उसी नगर पर एक दरुसरे नगद का निर्माण करते हँ ओर वह स्पष्ट दिखाई देता रहता है ! (२) । दिग्दाहु (३) विचत्‌ 

(४) उल्का (५) गजित (६) यूमक (७) चचगरहण (८) सूरण (६) निर्यात (१०१ गु्जित 1 
दनम गन्धं नगर निश्चित ही दैवहृव होता है, शेप दिग्दाह्‌ मादि देवकृत भी होते ह भौर स्वामाविक भी 1‹ देवत 


१, ४ यही, गाया ६०८२, ६०८३। = 
९ नितीपभाप्य याया ६०८३1 
£ व्यवहारभाप्य ७।२८५। 


¶ स्यवहार्‌ भाष्य ७1२६८ - अव्वगकाद््यं च दुवि सायखमूत्य च 
परचमून्पं च ॥ 
२ निकीयपाप्य मोथा ६०८२, ६०८२ घृमि- 
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मे स्वाध्याय का निषेध है किन्तु जो स्वाभाविक होते है उनमे स्वाघ्याय का वर्जन नहीं होता! अभुक गर्जन जादि देवकृत रहै 
अथवा स्वाभाविक सका निर्णय नही किया जा सकता 1 सलिए स्वाभाविक गजंन आदि मे मी स्वाघ्याय मादि का वर्जन 
किया जाता है। 

सी प्रकार सूर्यं के जस्त होने पर (एक मुहत्तं तक), माधी रात में सूर्योदय से एक मृहृततं पूवं मौर मघ्यान्हमे भी 
स्वाघ्याय वजित्त है । 

वैत की पूर्णिमा, मापाढ की पूर्णिमा, आसोज फी पूर्णिमा मौर कार्तिक कौ पूणिमा तथा उनके साय आने वाली प्रति- 
पदा को भी स्वाध्याय नही करना चाहिए 1 क्योकि इन चार तिथयो मे वडे उत्सवो का भायोजन होता ह । साथ-साथ जिस 
देण मे जो-जो महान उत्सव जितने दिन तकं होते है, उतने दिनो तक स्वाघ्याय का वजन करना चाहिए । जिस उत्सव मँ 
उनेक प्राणिर्यो का वध होता हो, उस महोत्सव फे मारम्भ से लेकर पूणं हौने तक स्वाध्याय नही करना चादिषु । 

४ व्युद्‌प्रह--दो राजा परस्पर लते हौ, दो सेनापति लहते हो, मल्लयुद्ध होता हौ, दो ग्रासो करे वीच कलह्‌ होता 
हो, अथवा लोग परस्पर लडते हौ-- मारपीट करते हो तथा रज पवं [होली जसे पवं ] के दिनो मे भी स्वाध्यायका वर्जन 
करना चाहिए 

राजा कौ मृच्यु के पश्चात्‌ जव तक दुसरे राजा का अभिषेक नहीं हो जाए, तव तक स्वाध्यायका वजन करना 
ष्वाहिए । क्योकि लोगो के मन मे, विक्षेषतत राजवर्गीय लोगो कै मन मे यह्‌ विचार उत्पन्न हो सकता है कि माजदहमतो 
विपत्ति से गुजर रहे है मौर ये पठन-पाठन कर रहै हु । राजा की मृत्यु का नटं शोक नही है । 

इन सभी व्यद प्रहो मे, जितने काल तक भ्युद्‌ ग्रह रहे उतने दिन तक, तथा ब्युदुग्रह्‌ कै उपशान्त हने पर एक अहौ- 
रात्र तकं स्वाध्यायं नही करना चाहिए । 

ग्राम का स्वामी, ग्राम का प्रधान, वहुपरिवार वाले व्यवित्त मयवा शय्यातर की मृत्यु होने पर [अपने उपाश्रय से यदि 
सात घरकेभीतरहो तो] एक महोरात्र तक अस्वाध्यायिक रहता दै । एेसी वेला म स्वाध्याय मादि करने पर लोगो मे गर्ह 
होती दै, मप्रीति होती हि। 

५ शरीर सम्बन्धी-- शारीरिक मस्वाध्याय के दो प्रकार ह (१) मनुष्य सम्बन्धी, (२) तियंन्च सम्बन्धी । 

मनुष्य या तिय॑स््च का कलेवर, रुधिर जादि पडा हो तो स्वाध्याय फा वर्जन करना चादिषु । 
कुठ विहोष-- 

प्रकृति मे मनेक भ्रकार की विचिन्न घटनाएु घटित हती द । एन घटनामो की मद्‌ भुतता तथा ग्रह॒, उपग्रह मौर नक्षत्रौ 
भे होने वाले अस्वाभाविक परिवर्तनो को श्युभ-अशुभ मानने की प्रवृत्ति समूचे ससारमे रही है । सके साथ-साथ वििन्त 
भकार की वृष्टियो, आकाणलगत मनेक दुषर्यो एव विजली से सम्बन्धित घटना्मो से भी शयुम-मश्युम की कल्पनाए होती है । 

ग्रीस तथा रोम मे भूकम्प, रक्तवर्णा, पापाणवर्पा तथा दग्धर्पा फो अत्यन्त अशुभ माना गया है! 

जापान मे भूकम्प, वाढ तथा भाघी फो युद्ध का सुचक माना जाता रहा है 

वैवीलोन मे वषं के प्रथम मास मे नगर पर धूलि का गिरना तथा भूकम्प अशुभ माने जाते हर । 

रान मे मेष गर्जन, विजली की चमक तथा धूलि मेधो को अशुभ माना जाता है" । 

दक्षिण पूर्वी अफ्रीका मे अणनिवृष्टि, फरकावृष्टि को अशुभ का थोतक माना जाता रहा है" । 

षङ्कलैण्ड के देहातो में फटक के साथ विजली का चमकना प्राम कै प्रमुख व्यविति फी मृत्यु का सुचक माना 

जाता है१1 


1 लठ 9 उष्टा १7 ए0ा8) दण 4 (€ 110 २०९, 28865 99-100 

पवणाप€8, 22९6, 417 5 € प्राजा 9 116 कद्वत, जणा 
2 ए70ल०ु€ता8 ०12 1181011 वत्‌ 10105, #०। 2९826 56 

4, २९९८ 806 6 ९८१५४1० ६त1४ ° §प्एलऽनाऽ, ९86 196. 


3 ब॥€ 2061८ ०1 {6 200718८, 886 119 


ठाण (स्थान) ६७० स्यान १० : टि० १२-१३ 


अफ़ीफा मौर पोर्सण्ड' तया रोम एव चीन मे उल्वादर्न फो मुभ माना जति द । 

दस्लाम धर्मं मे उत्फा को भूत-पिशाच तयार्दत्यकेस्पमे माना गया दै" 

भधववेदसहिता मे भूकम्प, भूमि फा फटना, उतल्या, धूमकेतु, सूंग्रहुण भादि को भदयुग माना है" 

ब्राह्मण प्रन्यौ मे धूलि, मास, सस्य एव रुधिर फो वर्या, भाकतण मेँ गन्धव गों या देन अयुभ पे श्रोत्रवः माने 
गएरहः। 

वाल्मीफि रामायण मे रधिरवृघ्टि को अद्यन्त अशुभ माना गया दै" 

इसी प्रकार उत्तरवर्ती सस्कृत काव्यो मे भूध्रकम्पन, उत्कापात, रधिरवृष्टि, करकवृष्टि, दिग्दाह, महायात, चसखपात, 
धूलिवर्पा मादि-आादि को अद्युभ माना गया दै। 

लगता है, इन लौकिक मान्यतार्गो के आधार पर भस्वाघ्यायिक फी मान्यता फा प्रचलन हुमा दै। 

अस्वाघ्यायिक के विद्धोप विवरण फे चिए देे-- 

° व्यवहार भाष्य ७।२६६-३२० 1 

* निणीयमाघ्य गाया ६०७४-६१७६। 

# जआवर्यकनि्युक्ति गाया १३६५-१३७५। 


१२ (सु° २४) 
देखं--दमवेमालिय ८।१५ के रिपण । 


१३. (सु° २५) 


प्रस्तुत सूत्र मे गगा-सिघू मे मिलने वाली दस नदिय के नामौल्नेव है । प्रथमे पचगगामे भीर चेष पाच सिषूमे 
मिलने वाली नदिया हू । उनका परिचय स प्रकार दै-- 

१ गगा-इसका उद्गम स्य हिमालय मे गगोत्री दै । यह्‌ १५२० मील नम्बी है । यह परिचमोत्तर विहार मौर 
वगाल मे वहती हई वगाल की खादी मे जा मिलती दै । 

२ स्िघू--इमका उद्गम-~म्थल कंलाण पवंत का उत्तरीय मचल है । सकी लम्बाई १८०० मीलदै मौर मरह भारत 
के पर्चिम-उत्तर भौर पर्विम-दक्षिण मे वहती हूर अरव समुद्रमे जा मिलती है। श्राचीन समयमे यह नदी जिनकषेन्नोते 
होकर वहती थी उसे सप्तसिन्धु कहते ये वर्योकि इसमे उस समथ छह मन्य नदिया मिती धीं । उनमे द्ातद् सादि पाच 
नदिया तथा छठी नदी सरस्वती थी । ् 

३ यमूना---यह गगा मे मिलने वाली वसे लम्बी नदी टै! उद्गम से संगम तक हसकी लम्बा ८६० मील है । 
इमका उद्गम हिमालय के यमूनोत्री से हुमा है 1 यह्‌ प्राय विन्व्य क्षेत्र के पावेत्य प्रान्तो कौ उत्तरी सीमा तथा सयुक्त प्रान्त 
के उपजाऊ मेदानो मे वहती हई हलाहावाद (प्रयाग) के पास गगामे जा मिलती है 1 इसका जल स्वच्छ ठया कु 
हरा दै। 


४ सरयू--द्से घाघरा, धग्घर भी कहते हैँ । यह्‌ ६०० मील लम्बी है मौर छपरे से १४ मील पूवं गगामे जा 
मिलती है । 





1 {70 ७गर्धन्य एण, एवा 3, 246, 65-66, ५ पटूरविशव्राह्यण प्रपाठक ४, खट) 
2 छाकछलगृष्ताव ज दिशृष्टागा ३४ एप्1065, ६ (कफ) बाल्मीकि रामायण, मरण्यकाण्ड २३११ 
ण ॐ, 2०371 तस्मिन्‌ याते जनस्यानादधिवं गोधितोदकम्‌ 1 
शभ्यवयन्‌ महामेषस्तुमुसो गरद॑भार्ण- 11 
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र अयमेवेद-रशिवा १६१९१०८ ! €६।४१, १०८२१ 1 


राणं (स्थान) ९७१ स्थान १० : टि० १४ 


१ आपी (रप्ती ?}--राप्ती का उद्गम नेपाल राज्य के उत्तरी ऊची पवंतम।ला से होता है । यह वरदन (?) 
के पाक्त घापरानदीमे जा मिलतीहै। 

६ कोणी- सके दो नाम मौर रहै--कौ्िकी मौर सप्त-कौशिकी । सम्मव है, इसका नाम किसी ऋपिकन्याके 
आघार पर पडाहो। नेपाल के पूर्वी भागमे हिमालय से निकली हुई अनेक नदिय के योगसे इसका निर्माण हुमा है। यह्‌ 
कुल ३०० मीलन लम्बी है, परन्तु मारत मे केवल ८४ मील तक प्रवाहित होकर, कोलगाव से कुछ उत्तर मे गगम जा मिलती 
है ! यहु नदी मपने वेग, वाढ भौर मागं बदलने के लिए प्रसिद्ध है। 

७ मही--यदह्‌एकछोटीनदीदै जो पटनाके पाप्रहामीपुरमे गगा से मिलती है। गण्डकनदीभी वहीगगामे 
"मिलती दै 1 

प शतद्रू--दसको "सतलज' भी कहते ह । यह्‌ नो सौ मील लम्बी है । इसका उद्गम स्यल मानसरोवर है । यह्‌ 
अनेक धाराजो से मिलती हई पीठ्नकोट के पास सिन्धु नदी मे जा मिलती है] 

६ वितस्ता--एसका वतंमान नाम प्नेलम है । यह्‌ नदी क्मीर घाटी के उत्तरपूर्वं मे सीमास्थित पहाडौ से निकल 
कर उत्तर-पर्विम की मोर प्रवाहित होती है। करई छोरी नदियो फो साय लिए, करमीर भौर पजाव मे वहती हर्द, यह्‌ नदी 
सग जिते मे चिनावबनदीमे जामिलतीहै मौर उसके साय सिन्धूमे जा गिरती है। सकी लम्बाई ४५० मील दै। 

१० विपास्रा--दइसे वतमान मे व्यास फते ह । यह्‌ २६० मील लम्बी है भौर पजाव कौ पाचौ नदियो मे सवसे 
छोरी है । यह्‌ कपूरथला फी दक्षिण सीमा पर सतलज नदी मे जा मिलती है कहा जाताहै कि ग्यास की सुन्दर स्तुति सुनकर 
दस नदीने बुदामा की सेना को रास्ता दिया या) अतं सका नाम न्यास पडा । 

११ ेरावत्ती--इसका प्राचीन नाम 'परष्णी' भी था। वर्तमान मे से "रावी कहते ह। यहं हिमालय कै दक्षिण 
अल्वल से निकलकर कषमीर भौर पजावमे वहती है । यह्‌ ४५० मील लम्बी है । यह सरायर्सिन्धू सै कुष ही आगे वढने 
पर चिनाव नदी मे जा मिलती है 1 

१२ चन्ध्रमागा--इ्सको वर्तमान मे “चिनाव' वदते है। चन्द्रा मौर भागा--इन दो नदियो से मिलकर यह्‌ नदी 
वनी दै । यह्‌ अनेकः नदियो कौ मपने सराय मिलाती हुई मुलतान फी दक्षिणी सीमा पर सतलज नदी मे जा मिलती है । इसकी 
लम्बा लगभग ६०० मील ह। 


१४ (सू० २७) 

१ चपा-यरह मग जनपद की राजधानी थी । इसकी आयुनिक पहिचान भागलपुर से २४ मील द्रुर पर स्थित्त 
श्वम्पापूर' भौर चम्पानगरसेकी £ै। 

देखे उत्तराघ्ययन एक समीक्षात्मक मध्ययन, पृष्ठ ३८०, ३८१। 

२ मयुरा--यहसूरसेन देशकी राजघानी थी। वततमान मभुराके नैक्त्य कोणमे पाच मादल पर वसे हए 
महोली गाँव से सकी पहचान की गर्द है । 

मद्रास प्रान्तमे "वेगर्दः नदी के किनारे वे हुए गाँव को भी मयुराकहा जाता था। वहा पाँडधराज की राजधानी 
मथी । वतमान मे जौ "मदुरा' नाम से प्रसिद्ध है, उसका प्राचीनं नाम मयुरा या । 

३ वाराणसी-- यहं काशी जनपद की राजधानी थी । नौर्वे चक्रवर्तीं महापद्म यहाँ से प्रत्रजित हए ये । 

देखे--उत्तराघ्ययन एक समीक्षात्मक अध्ययन, पृष्ठ ३७६, ३७७। 

४ श्रवस्ती-- यह कुणाल जनपद की राजधानी धी 1 सकी भाघुनिक पहचान सहेर-मदैरसे कौ जाती है ! 

तीसरे चक्रवर्ती 'मधवा' यहा से प्रत्रजित हए थे । 

देखं--उत्तराव्ययन एक समीक्षात्मक भधघ्ययन, पृष्ठ ३८४, ३८५। 

५ साकेत-- यह कोशल जनपद की राजधानी थी । प्राचीन काल मे यह्‌ जनपद दो भागो मरे विभक्त था- उत्तर 
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करोदाल भौर दक्षिण कोणल । सरयू नदी पर वमी हई अयोध्या नगरी दक्षिण फोणल फी राजधानी थी यौर राप्ती नदी पर 
वसी हू श्रावस्ती नगरी उत्तर फोश्षन की राजधानी धी । 
वौ ग्रन्थौ मे यह्‌ माना गया है कि प्रसेनजित फोणत राजा बिम्विसार से महापुण्य शरेष्ठौ घनजय को साये अपने 
नगर श्रावस्ती की गोर जा रहा था। उसकी इच्छा ची कि एसे पुण्यवान्‌ व्यित फो भपने नगदमे यस्या जाए) जवने 
श्रावस्ती से सात योजन दुर रह तव मघ्या का समय हौ गया । वे वही स्क गए । धनजयने राजा प्रतेननितने प्ट 
नगर में वसना नही चाहता ! यदि मापकी भाजाहोतो यं यहीं वम जाऊ।' राजाने भान्ना देदी। धनजयने ग्रहा नगर 
वसाया । वहा साय खहूरा गया था, इसलिए उस नये नगर का नाम साकेत रखा गया ।\ मरत मौर समर्ये दौ चक्रवर्ती यहा मे 
परव्रजित हए । 
६ देस्तिनापुर--यह्‌ कुरु जनपद फी राजघानो थी 1 सकी पहचान मेरठ जिते के मवाना तटसीच मे मेरठ पे २२ 
मील उत्तर-पूर्व मे स्थित हस्तिनापुर गावसे की गईहै। सका दूमरा नम नागपुर्था। । 
सनत्कुमार चक्रवर्ती तया शाति, कय मौर भर--ये तीन चक्रवर्ती तथा तीर्यकेर यहा से प्रव्रजित्त हुए थे । 
देखे--उत्तराघ्ययन एक समीक्षात्मक अघ्ययन, पृष्ठ ३७४1 
७ कापिल्य--यह्‌ पाञ्चाल जनपद को राजधानी थी । कन्निघम ने एसकी पट्चान उत्तर प्रदेश के फमखावाद जिने 
मे फतेहगढ से २८ मील उत्तर-भुवं, गगा के समीप मे स्थित "कापिल सेफीटै। फायमगज रेलवे स्टेणन से यद्‌ कैवल पाच 
मील दर दै । दसर्वे चक्रवर्ती हरिपेण यहा से प्रबरजित हए चे 1 
देवे--उत्तरघ्ययन एकं समीक्षात्मक अध्ययन, पृष्ठ ३७३, ३७४। 
८ मिथिला--देखें उत्तराध्ययन एक समीक्षात्मक अघ्ययन, पृष्ठ ३७१, ३७२, ३७३। 
& कौशराम्बौ--यह्‌ वत्स जनपद की राजघानी थी । सकी भघुनिक पहचान इलाहाबाद से दक्षिण-पप्चिमर्मे 
स्थित कोखम' गावसे की है। 
देखे उत्तराघ्ययन एक्‌ समीक्षात्मक मघ्ययन, पृष्ठ ३७६, ३८०1 
१० राजगृह--यह्‌ मगघ जनपद की राजघानी थी । महाभारत के समापवं मे सका ताम "गिरिव्रज"भीदिया है} 
महामारतकार तथा जन ग्रन्थकार यहा पाच पर्वतौ का उल्तेख करते है । कितु उनके नामो मे मतभेद दै-- 
महाभारत--वहार [वभार], बाहार, वृषभ, छऋषपिभिरि, चैत्यक । 
वायुपुराण--वैभार, विपुल, रत्नकूट, गिरिग्रज, रत्नाचल । 
जेने--वं भार, विपुल, उदय, सुवणं, रलनगिरि। ~ - 
सम्भव दै इन्दी पर्वतो के कारण राजगृह को 'गिरित्रज' कहा गया हो ! जयधवला मे उद्धव श्लोको तथा तिलोयपण्णक्ती 
मे राजगृह का एक नाम 'पचशैतपुर' मौर "पचशेलनगर' मिलता है । उनमे कु पर्वतो के नाम मौ मिनन ह-- 
विपुल, पि, वै मार, छिन्न गौर पादु ।\ 
वतमान मे सका नाम "राजगिरः' है 1 यह्‌ विहार से लगभग १३-१४ मील दक्षिणे । मावफ्यक चूणि मे यह 
नर्णेन ह कि पहले यहा कितिप्रतिष्ठित नाम का नगर था । उसके क्षीण दोने पर जितशवर राजा ने सी स्यान पर "चनकपुर" 
नगर वसाया 1 तदनन्तर वहा ऋपभपुर नगर वसाया गया । वाद मे कुशाग्र, । सके पूरे जल जाने के वाद श्रेणिक फे पिता 
प्रसेनजितं ने रानगृह्‌ नगर वसाया । भगवती २।११२, ११३ मे राजगृह में उष्ण क्षरने का उल्लेख माता है मौर उसका नाम 
“महातपोपतीरप्रम' है । चीनी प्रवासी फाहियान भौर हयुयेन्‌सान ने मपनी डायरी मे ह्न उप्ण क्षरनो फो देखने का उल्लेख 
करते हू । बौद्ध ग्रन्यो मं इन उष्ण क्षरो को 'तपोद' कटा है 1 
ग्यारहूवे चक्रवर्ती “जय' यहा से प्रव्रजित हए ये । 





१ म्मपद, सट्कया 1 
२ कपायपाहृढ १, पृष्ठ ७३, पिलोयपण्णप्तो १।६४-६७ 1 । 


ठाणं (स्थान) &७२३ स्थान १० : टि० १५-१६ 


१५ (सू० रम) 

्रसतुत सूत्र मे दस राजधानियो मे दस राजामो ने मुनिदीक्षा ली, इस प्रकार का सामान्य उल्लेख फिया है ! किन्तु 
किस राजाने कहा दीक्षा ली, सका कोई उत्तेख नही है मौरन ही राजधानियो तथा राजामो का क्रमण उल्लेख है । 
वृत्तिकार ने आवकष्यक नियुक्ति मौर निभीय भाष्य के मआघ्रार पर प्रस्तुत सव की स्पष्टता की ह । भावश्यक निर्युक्ति के 
अनुसार चक्रवतियौ के जन्म-स्यान दस प्रकार है. 

१ भरत--साकेत! २ सगर--सकेत। ३ मधवा--श्रावस्ती। ४-८ सनत्कुमार, शाति, कुयु मर भौर 
सुभूम--स्तिनागपुर । € महापद्म--वाराणसी । १० हरिपेण--फापिल्य । ११ जय--राजगृह । १२ ब्रह्मदत्त- 
कापिल्य । 

इनमे सुमूम मौर ब्रह्मदत्त प्रत्रजित नहीं हए ये ॥* 

निरीयभाष्य मे प्रस्तुत विपय भिन्नं प्रकार से वणित है! उक्षके अनुसार वारह्‌ चक्रवर्ती दस राजधानियो मे उत्पन्न 
हुए ये । कौन चक्रवर्ती किस राजधानी मे उत्पन्न हुमा उसका स्पष्ट निदेश वहा नही ह । वहा केवल इतना सा उल्लेख प्राप्त 

है फि घाति, कुमु मौर सर--ये तीन एक राजधानी मे उत्पन्न हए यं भौर शेय नौ चक्रवर्ती नौ राजघधानियो मे उत्पन्न हए, 
यह्‌ स्वत प्राप्त हो जाता है) 

भ्रस्सुत सूत्र मे दम चक्रवर्ती राजामो के प्रव्रज्या-नगरो का उल्लेख है, किन्तु उनके जन्म-नमरो फा उतल्तेख नही है । 
वृत्तिकारने लिला है किजो चक्रवर्ती जहा उत्पन्न हुए वहीं प्रत्रजित हए ।* दस नियम के भाघार पर निशीयभाष्य का 

निरूपण समीचीन प्रतीत होता दै 1 प्रस्तुत सूत्र मे दस प्रव्रज्या-नगरो का उल्लेख है मौर उक्त नियम्‌ के अनुसार उनके 
उत्यत्ति-नगर भीवेही हु, तव वे दस होने ही चादिए । भमावश्यक निर्युक्ति मे किंस मरभिप्राय से चक्रवत्तियो के छह्‌ उत्पत्ति 
नगरो का उल्लेख किया है--यह्‌ कहना कठिन है । 

उत्तराघ्ययन मे न दसो फी प्रतेज्या का उल्लेख है, किन्तु प्रत्रज्या नगरो का उल्लेख नही है । 


१६ गोतीर्थं विरहित (सु० ३२) 
गोतीर्थे का अयं है--त्ालाव मादिमे गायो के उतरने की भ्रमि । यह्‌ क्रमण निम्न, निम्नतर होती है । लवण समुद्र 
के दोनो पावो मे पिचानर्वे-पिचानर्वे हजार योजन तक पानी गोतीर्थाकार (क्रमश निम्न, निम्नतर) है । उनके वीच मे दस 
हजार योजन तक पानी समतल है । उसी को 'गोतीथं विरहित" कहा गया है ।* 





१ भावश्यकनिर्युष्ति गाया ३६७ ४ स्थानांगवृ्ति, प्रतत ४५४ मे भ्र मततौत्पन्ास्ते तरतव प्रव्रजिता । 
जम्मण विणीमद्ा सावत्यी पच हस्थिणपुरमि 1 ५ त साय १४ 
याणारसि कपिल्ते रायगिदै चेव कफपित्ते ॥ ६ स्थानांगवृत्ति, पन्न ४५५ गवां सीयं -तडागादाववत्ारमागों 
२ स्यानांगवृत्ति, पत्र ४५४ द्वौ च स्ुभूमब्रह्मदत्ताभिधानो न गोतम तलौ गौतीममिन ओौतीयं--अवतारयती भूमि ठदधि- 
रिती) रहितं सममिस्यथ , एत्व पञ्चनवतियोजनसहस्ञाप्य- 
1 यग्मागत्त परमागतश्च ॒गोतीयंस्पां भूमि विहाय मध्ये 
३ (क) निश्ीयमाप्य गाया २५६०, २५६१ भवतीति । 
चपा महस वाणारसी य सावत्थिमेव साएष। 
हृत्यिणपुर कपिलं, भिहिता कोसवि रायि ॥ 
सतो कूयू य मरो, त्रिण्णि पि जिणयक्कौ एकर जाया 1 
तेण दस ष्ोति जत्य व, फेसव जाया जणाद्ण्णा ॥ 
(ख) स्था्नागवृत्ति, पत्र ४५४ । 
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१७. उदकमाला (सू० ३३) 


उदकमाला का बर्थ है- पानी कौ शिवा-वेला । यह्‌ समुद्र के मध्यनागमें होती है। इसकी चोदा दसहूनार 
योजन की मौर ऊचाई सोलद्‌ हजार योजन की है ॥' 


१८. ( सू० ४६ ) 
अनुयोग का भयं है व्याख्या । व्याख्येय वस्तु के माघार पर अनुयोग चार प्रकार कादै-- 

१ चरणकरणानुयोग २ धरममकथानुयोग ३ गणितानुयोगर ४ द्रव्यानुयोग । 

द्रव्यानुयोग के दस प्रकार है-- 

१ द्रव्यानुयोग--जीव मादि पदार्थो के द्रव्यत्व की व्याघ्या। द्रव्य का अधं है--गरण-पर्यायवान पदार्थं । जो मह्‌- 
भावी धर्मद वे गुण कहलाते मौर जो काल या मवस्थाृत धमं होते ह वे पयय कहलाते ह। जीवमे ज्ञान घादि मह्‌- 
भावी गुण मौर मनुप्यत्व, वालत्व आदि पर्यायकृत धमं होते ह, त वह द्रव्य है 1 

२ मातृकानुयोग--उत्पाद, व्यय गौर घ्रौव्य को मातुकापद फहते है। सके माधार पर द्रव्योकी विचारणा 
करना मातृकानुयोग है 1 

३ एकायिकानूयोग--एकार्थवाची या पर्यायवाची शब्दो की व्याख्या 1 जंने--जीव, प्राणी, भ्रूत मौर उतत्व--ये 
एका्थवाची ई 1 

४ करणानुयोग--साधनो की व्याख्या । एक द्रव्य को निष्पत्ति मे प्रयुक्त होन वाले साघनो का विचार अै--घटे 
की निप्पत्तिमे मिद, कूभकार, चक्र, चीवर, दढ मादि कारण साधक होते दै, उसी प्रकार जीव की क्रियामो मे काल, स्वमाव, 
नियति, कमं भादि साधक होते है । 

४ अपित-अनपित--इस मनुयोग के द्वारा द्रव्य के मुख्य बौर गौण धम का विचार किया जाता हि । 

द्रव्य अनेक धमत्मिक होता है, किन्तु प्रयोजनवश्च फिसी एक घर्मं को मुख्य मानकर उसकौ विवक्षा की जातौ है 1 
वह “अर्पणा' है भौर शेय धर्मो कौ अविवक्षा होती है वह्‌ “मनपर्णा' है } उमास्वाति ने मनेक धर्मत्मिक द्रन्य कौ निदधिकेलिषएु. 
दसं अनुयोग का प्रतिपादन फिया है।? 

६ भावित-यभावित्त-द्रन्यान्तर से प्रभावित या मप्रभावित होने का विचार। 

भावित--जैे--जीव प्रशस्त या अप्रणस्त वात्तावरणसे भावित होता है । उसमे ससर्गं से दोष या गुण भतिद 
यहं जीव कौ भावित अवस्था है 

सभावित -- वृत्तिकार ने इसकी व्याख्या मे वच्तडूल का उदाहरण दिया है । यह या तौ ससर्गे को प्राप्त नही होता 
या ससरगं प्राप्त होने पर भी उससे भावित नदी हीता । 

७ वाह्य-अवाह्य-- वृत्तिकार ने वाह्य मौर मवाह्यके दो मयं किएर्है-- 

(१) वाद्य--यसदृश या भिन्न । जैसे--जीव द्रव्य माकाश से बाह्य है--चंतन्य धमं के कारण उससे विलक्षण 
दै । वह्‌ आकाश से मवाह्य मी है--अमूत्तं धमं के कारण उससे सदृण ६। 

(२) जीव कफे लिए घट जादि द्रव्य वाह्य हँ तथा कर्म मौर चेतन्य यान्तरिक्‌ (मवाह्य) है 1! 

नदी सूते मे जवधि्ञान का वाह्य मौर गवाह्य की दुष्ट से विचार किया गया है 1 इससे इस अनुयोग का यह्‌ मर्यं 
फलित होता ६ कि द्रव्य के सा्वंदिक (गवादय ) मौर असा्वदिक {वाह्य ) धर्मो का विचार करना 1 


१ स्यानांगवुत्ति, पत्र ४५५ उदकमाला --उदकञ्िखा येकनेत्यय , 
दयोननघरदृस्नाणि विच्कम्मत" उच््वंस्त्येम पोडन्तसहुलाणीति, 
समुद्रमच्यभागादेवोप्वितेति 1 


२ तत्वार्थसूत्र ५।११ मपितानर्पित सिद्धे । 
३ स्थानांगवत्ति, पन्न ४५७ । 
४ नंदीसूत्र (पण्यविजयजी शारा सम्पादित) पृष्ठ २१ 


"्छाणं (स्थान) ` &७५ स्थान १० : टि० १६-२० 


८ शशाष्वत-मशाएवत-- द्रव्य के णाएवत, अशापएवत का विचार । 
६ तथानज्ञान- द्रव्य का यथार्थं चिचार। 
१० अतथान्नान-- द्रव्य कागययाथं विचार। 


१६ उत्पात पवत (सू० ४७) | 
नीचे लोक सेतिरदधै लोक मे माने के लिए चमर आदि भवनपति देव जहा से ऊर््वंगमन करते ह उन्हे उत्पात्त 
पर्वत कहा जाता है1 


२०- अनन्तक (सू० ६६) 
जिसका अन्त नदीं होता उसे अनन्त कटा जाता है ! प्रस्तुत सूत्र मे उसका मनेक सदर्मोँ मे प्रयोग किया गया है 1 
सदरभ ॐ साय प्रत्येक शब्द का अर्यं मौ आशिक रूप मे परिवतित हो जाता है । नाम मौर स्थापना के साथ अनन्त शब्द का 
प्रयोग किसी विदोप अर्थं का सूचक नही है । इनमे नामकरण भौर आरोपण की मुख्यता है, किन्तु अनन्त! के अर्थं की कोई 
मुख्यता नहीं है । 
वृत्तिकार ने नामकरण कै विपय मे एक उदाहरण प्रस्तुत करिया है ! सामयिक भापा (मागमिकं सकेत) फे अनुसार 
वस्व का नाम अनन्तक है \* 
द्रव्य के साथ अनन्त का प्रयोग द्रव्यो की व्यक्तिण अनन्तताका पुचकदहै। गणना के साथ अनन्त शब्दके 
प्रयोग का सवघ सख्या से ह । जन गणित मे गणना के तीन प्रकार ह-सख्यात, असख्यात गौर अनन्त । सख्यात्‌ की गणना 
होती है । असख्यात कौ गणना नहीं होत्री, पर वह्‌ सान्त होता है । मनन्त की न गणना होती है मौर न उसका अन्त होता 
"है । प्रदेश फे साथ मनन्त शब्द द्रव्य के अवयवो का निघरिण करता है । जीव कै प्रदेश असख्य होते ह । आकाश भौर अनन्त- 
प्रदेशी पुद्गलस्कघो के प्रदेश अनन्त होते हैँ । एकतः मौर उभयत इन दोनो के साथ मनन्त शव्द का प्रयोग काल-विस्तार 
को सूचित करता ह । 
पाचवं स्थान (सूत-२१७) मे वृत्तिकार ने एफत अनन्तक का अर्थ--आयाम लक्षणात्मक अनन्त (एक श्रेणीक्‌ 
कद्ध) मौर उमयत अनन्त का अर्थं--मायाम मौर विस्तार लक्षणात्मक अनन्त (प्रतर क्षेत्र) किया ह । तथा सूत्र की म्याख्यामे 
एकत अनन्तकं का उदाहूरण--मतीत या अनागत काल मौर उभयत मनन्तक का उदाह्रण--सवंकाल दिया है ।* वस्तुत 
इनमे कोई विरोध नहीं है । इनकी व्याख्या देद्य मौर काल--दोनो दृष्टियो-से की-जा सकती है । 
देशविस्तार मौर सवेविस्तार के साथ-अनन्त शब्द का प्रयोग दिग्‌ मौर क्षेत्र के विस्तारको सूचित करता है) 
पाच स्यान मे वृत्तिकारः ने देण.विस्तार का मयं दिगात्मक विस्तार तथा प्रस्तुत सूत्र मे ,उसकाःअथं ,एक माकाश प्रतर 
क्रियादहै। 
४ इस प्रकार विभिन्न सदभों के साय अनन्त शब्द विभिन्न अथो की भुचना देता है । यह अनन्त शब्द की निक्षेप पद्धति 
का एक उदाहरण है । 





१ स्यानांगवृत्ति, पत्र ३२९ , नामानन्वकं अचनप्कर्मिति यस्य नाम, ४ स्थानांगवृत्ति, पत्र ३२६ क्षेत्रस्य ,यो, सु्कापेक्षया पूर्वा 
यया समयपापपा घस्तमिसि। ्यन्यतरदिग्लक्षणो चेषस्तस्य विस्तारो-- विष्कम्भस्तस्य प्रदेगा- 

२ स्यार्नागवृत्ति, पत्र ३२६ एकत -एमेर्नांयेनायामललणेना- पेकया-अनन्तक देएविस्तारानन्तकम्‌ । 
मन्तकमेक्वोऽनन्तकम्‌--एकप्रेणीक क्षत्र, द्विषा--मायाम- ५ स्थानांगवृत्ति, पत्र ४५९ देशविस्तारानन्तकं एक आकाण- 
विस्छाराभ्यामनन्तक दिधान्‌-तक--प्रतरसेत्रम्‌ । प्रतर । 


३ स्थानांगवुति, पत्र ४५६ पएकतोज्नन्तकमतीताद्धा मनागतादधा 
म्वा, द्रिघाऽ्नन्तक सर्वाद्धा 1 


छाणं (स्थान) €७६ स्थान १०: टि० २१ 


२१ (सू० ६६) 

निशीयमाप्य मे प्रतिषेवणा कै दो प्रकार वतलाए गए ईु--दर्प प्रतिपेवणा मौर अत्प प्रतिपेवणा ॥! 

दयं का मर्थं है- व्यायाम, वलगन भौर धावन +° निशीथमाप्यकी चूणि मे व्यायाम के ययं कौ स्पष्टता दो उदाहुरणों 
सेकीगईहै, जंसे-लाटी चलाना, पत्यर उडाना । बलान का अथं कूदना मौर धावन का मर्थं दौढनादै। वाद्युद्ध 
आदिभी इसी प्रकरण मे सभ्मितितरहै 1 भाप्यकारने दपं काएक अर्यं प्रमादक्ियाह ।* दर्पं मे होने वात्ती प्रतिपेवणा 
दपिका प्रतिपेवणा कहुलाती है । यहं प्रमाद या उदतता से होने वाला दोपाचरण ह । दपिका प्रतिवेपणा मूलगुण भीर उत्तर- 
गुण दोनो की होती है। 

दप प्रतिेवणा निष्कारण की जाने वाली प्र्तिपेवणा है । कल्प प्रतिपेवणा किसी विकोष प्रयोजनं के उपस्थित होने 
पर कौ जाती है ^^ भाष्यकार ने पिका मौर कल्पिका--इन दोनो को प्रमाद प्रतिपेवणा भौर मप्रमाद प्रतिपेवणा से ममिन्न 
माना है । उसके अनुसार प्रमादभ्रतिपेचणा ही दपिका प्रतिषेवणा है मौर अप्र मादप्रतिपेवणा ही कल्पिका प्रतिफेवणा है ।९ 


प्रस्तुत गाथा मे कल्पिका प्रतिपेवणा या मप्रमाद प्रचियेवणा का उल्लेख नदी है किन्तु इसमे माए हए बनामोग सौर 
गौर सहसाकार उसी के दो प्रकार हैँ ।* 


अनाभोग का अर्थं है--अत्यन्त विस्मृति 1“ 


अनाभोग प्रतिसेवी किसी भी प्रमाद से प्रमत्त नहीं होता । कितु कदाचित्‌ उमे ईर्यासिमिति आदि कै समाचरणकी 
विस्मृति हौ जाती है । यह्‌ उसकी अनुपयुक्ता (उपयोगं शून्यता) की प्रतिवेपणा है ।* सदसाकार प्रतिपेवणा मे उपयुक्त 
अवस्था होने पर भो दैहिक च चलता कौ विदशता के कारण प्राणातिपात भादि का समाचरण हौ जाता है 1 

कटकाकी्णं पथ मे चलने वाला मनुष्य सावधान दते हृए मी कदी न की षैर को पूर्णं नियन्तित न रखने के कारण 
वीध चेता है । इसी प्रकार सावधानी पूर्वकं प्रवृत्ति करते हुए मनि से मी शारीरिक चचलता फे कारण कही न कहीं प्राणाति- 
पात जादि का समाचरण हौ जाता है ।" इसमे न प्रमाद है मौर न विस्मूति, किन्तु शारीरिक निवणएता है । 

जतुर प्रतिपेपणा-- 

भाष्यकार ने मातुर कै तीन प्रकार वतलणए ई -- 

(१) क्षुघातुर (२) पिपासातुर (३) रोगातुर 1 ॥ = 

दसस कामातुर मौर करोधातुर दि का वर्णन सहज दी प्राप्त हौ जाता है । ~ 


॥ 





4 निगोयभाप्य माया ८८ ७ नित्तीयमाप्यगाथा ६०  चूणि-- 
प्ये घकारणमि य, दुविधा पडिसेवणा समापेण । स. ` जा सा मपमन्ठ-पट्सिवा घु दुविहा--यणामोगा 
एक्कैनेका वि य दुविधा मूलगुणे उत्तरगूणे य 1 माहुच्वमो य । ४ 
२ निगरीयभाव्य गाया ४६४- ४ 
घायामवग्गणादी, णिक्कारणधावण तुदप्मो हु । 

३ निीयभाष्य माया ४६४ चूणि--वायामौ जहा घगुटि- 
भमादर्ण, उवसयफट्ुण, वग्गण मल्तवत्‌ । मादि सद्गहणा बष्ु- 
जुद्कस्ण चीवरश्ेवणः वा धावणं टरुयप्पवणं \ ! १० 

४ नि्तीयमाप्यं गाया ९१ दप्पो वु जो पमादो । 


८ निशीयभाप्य गाया ६१ -घूणि--मणाभोगो णाम सल्यंवविस्मृति 
£. निणीयममाष्यगाया ६५ 
ण पमादो कातव्यो, जतण-पटिसेवणा भवो पढम 1 
सातु अणामोगेणं, सदसक्कारेण या दोज्जा 1 
निीयभाप्य गाया ६७ वचूणि---ष्स्साकरणमेय ति सहसा- 


करण सहसक्करण जाणमाणस्स परायसस्पे्यर्थं ।` 

भ निपीयमाप्य माया र्ठ वूर्थि--षकारणमिय त्ति णाण- ११ निशीयमाप्य गाया १०० वि 
दस्रणाणि मदहिकिच्व सजमादि-मोगेसु य॒ भद्चर्माणेसु पषठितेव अर्चि कटकविसमादिसु, गन्छतो चिकिखयो विं जप्तं । 
त्ति, साक्ष्ये । 


चुक्कह एमेव मुणी, छलिज्जति मम्पमत्तो धि ॥ 
१२ निशोयभाप्य गाय ४७६९ 

पढम चितिमदूतो वा वाधितो वा नं सेये मातुर एषा । 

दव्वादिमंमे पूण, चखपिघा आयती रोति ॥ 


६ निकीयभाप्य गाथा ६० 
देप्ये कष्य पमत्ताणभोग आहृन्वतौ य चदिमा वु 1 
परिलोम-परू्वणता, अप्येणं होति मणुलोमा ॥ 


ठाणं (स्थान) ९६७७ स्थान १०: दि० २२ 


आपदुप्रतिषेवणा--मापत्‌ की व्याख्या चार दृष्टयो से की गई है ।' 

१ द्रव्यत मापत्‌--मूनि योग्य आहार आदिकी भप्राप्ति। 

२ क्ेत्रत आपत्‌--अरण्यविहार भादि की स्थिति। 

३ कालत आपत्‌---दुर्भिक्ष भादि का समय । 

४ भावत मापत्‌--शरीर की रूणावस्या । 

शकित प्रतिपेवणा--्रस्तुत सूत्र की सग्रह गाथा मे "शक्ितिप्रत्तिपेवणा' का उल्लेख है । निशीथ भाष्य मे इसके स्यान 
पर 'तितिण' प्रतिषेवणा का उल्लेख दै 1२ शकित प्रतिपेवणा का भं वही है जो अनुवाद मे प्राप्त दै । तितिण प्रतिषेवणा का 
अर्थं आहार आदि प्राप्त न होने पर गिडगिदाना 1" 
- विमं प्रतिषेवणा--चूथिकार के अनुसार शिष्यो की परीक्षा के लिए गुरुजन सचित्त भरमि आदि पर चलने लग 
जाते ये। इस कायं पर शिष्य की प्रतिक्रिया जान वे उसकी श्रद्धा या अश्रद्धा का निर्णय करते ये ।* 

निशीथमाघ्य मे प्रतिषेवणा का प्रकरण बहत विस्तृत है । तात्कालिक धारणा की जानकारी के लिए यह वहत ही 
महत्वपूर्णं है । 


॥ 


२२ (सु० ७०) 

प्रस्तुत सूत्र मे जो सग्रहीत गाथा है वह्‌ निशीथभाष्य चूणि में भी मिलती है 1" मूलाचार मे भौ कु णान्दिक परि- 
वर्तन कै साय यही गाथा प्राप्त है ।* निशीय चूणि, स्यानागवृ्ति, तत्त्वा्थवातिक, मूलाचार की वसुनन्दि त यृत्ति आदि का 
तुलनात्मक अध्ययन करने पर एसा प्रतीत होता है कि इन दोषो की भर्थ-परम्परा कही-कहीं विस्मृत हुई है । उस विस्मृत 
परम्परा का गयं श्षान्दिक आधार परकरिथा गयादै। दसम कौ पुष्टि के लिए दो शन्द --'जणुमाणहत्तामौर छन्नः 
प्रस्तुत किए जा सक्तेरहू। मभयदेवस्ुरि ने अणुमाणदत्ता का अर्थं--आलोचनाचायं मृदु दड देने वलेरहैया अमृदु दडदेने 
वाले है ठेसा अनुमान कर' मृदु प्राय्चित्त की सम्भावना होने पर| 'मालोचना करना--किया है ।° 

निणीयमाप्य चूणि में इसका भ्थं-अनुनय कर--किया गया है 1“ 

तत््वा्ंवात्िक गौर मूलाचार के मर्थं मागे दिए गए ह । नमे "अनुनय करः या "मालोचनाचायं को करुणाद्र बना- 
कर'---यह्‌ अर्थं मधिकं प्रासगिक लगता है। 

स्थानागवृत्ति, मौर निणीयभाष्यचूणि^" मे “छन्नः का अयं है--इतने धीम स्वर मे आलोचना करना, जिसे वह्‌ स्वय 
टी सुन सके, मालोचनाचायं न सुन पाए 1 

तत्वार्थंवात्तिक तथा मूलाचार मे "छन्न" का भाशय उक्त मर्थं से भिन्न है। 





१ 0, गाधा ४७६, चूगि 1 ७ स्पानांगवृत्ति, पत्र ४६० युमाणषता” अनुमानं त्व, 
२ निपीयभाप्य याथा ४७७ फिमयं मृप्युदण्ड उतोग्रदण्ड ति ज्ञास्येत्यर्यः, जयमभिभायो- 
दप्पपमादाणाभोगा आपुरे माक्तीमु य1 भ्स्म--सयय मुबुदण्डस्तत्ो दास्याम्यालोवनामन्यया नेति । 
तितिणे सहस्सक्कारे भयप्पदोसा य॒ यीमस्ता ॥ ५ निशीय भाष्य, भाग ४, पृष्ठ ३६३ "चरम योव एस पच्छित्त 
३ निीयमाप्य गाया-४८० वूणि--भाहारादिमु भलन्ममाणेसु दादित्ि ण वा दादिति ॥ 
तिदिषिरे । पुन्यामेव मायरिय अगुणेति-“"ुन्वसो ह धोव में पच्छित्त 
देज्जह्‌ 
वा € स्मार्नागवृत्ति, पत्र ४६० अच्छन्नमासोचयत्ति यथात्मर्नव 
५ नि्ोयमाव्य भाग, पृष्ठ ३६३1 श््णोति माचायं ! 
६ मूलाचार, षीलगुणाधिकार, गाया १५ १० निशीयमाप्य भाय पृष्ट ३६३ पूथि--ण्टग्म तिहा 
साकपिय मणुमाणिय जं दिदढं बाद र सृहुमं च 1 भवराहे मप्पसटहेण उच्नरद्‌ जहा सप्पणा चेव सुणेसि, णो 


ण्ण ॒सदाक्रुलिय वहुजणमस्वत्त॒तस्सेवौ ॥ गूष। 


ठाणं (स्यान) &७्ं स्थान १०: टि० २२ 


हमने प्रस्तुत सूत्र का अनुवाद स्थानागवृत्ति ओीर निषीयमाष्यचूणि के आधार पर किया है । सलिए उनके गाधार 
पर चेय मन्दो पर विचार नहीं किया गया है ! तत्वार्थंवातिकं मे ञालोचना के दस दौपो का विवरण प्राप्त है किन्तु उसर्मे सव 
दोषो का नामोत्लेख नही है । केवल तीसरे दोष का नाम "मायाचार' गौर चौथे का स्यूल' दिया ई । मूलाचार तया उसकी 
वृत्ति मे इन सभी दोप का नामो्लेख पूर्वक विवरण दिया गया है । इन दोनो का तुलनात्मक अध्ययन हेम नीचे प्रस्तुत 
कर रहे है- 

१ "गुर को उपकरण देने से वे मुदे लघु प्रायपिचत्त दँगे'--एेसा सोचकर उपकरण देना । यह्‌ पहला दोष है । 

मूलाचार में पहला दोप "गाकंप्य' है। इसका अर्थं है- माचि की भक्त, पान, उपकरण आदि दे अपना मात्मीय 
वनाकर दोप निवेदन करना 1 


२ प्रकृति सेदुर्वल हू, ग्लान हृ, उपवास आदि करने में अकषमय ह्‌, यदि भाप लधु प्रायश्चित्त दे तो मै दोप निवेदन 
करू'--यह्‌ कह कर दोय निवेदनं करना 1 यह्‌ दूसरा दोप है । 

मूलाचार मे दृता दोप "अनुमान्य" है । दसक्रा गयं है--शरीर की शक्ति, माहार गौर वल की अल्पता दिखाकर, 
दीन वचनो से आचार्यं को अनुमत कर--उनके मन मे करुणा र्पंदा कर दोप निवेदन करना । 

३ दूसरेदारा अन्नातदोपोको छुपाकर केवल ज्ञान दोषपोका नित्रेदन करना--यह्‌ मायाचार नामका - तीसरा 
दोपहै। 

मूलाचार मे इसे तीसरा दृष्ट" दोप माना है 1 . 

४ आलस्य या प्रभादवश मन्य भपराधों कौ परवाह न कर केवल स्थुल दोयो का निवेदन करना । ॑। 

मूलाचार मे इसे चौया "वादर' दोप माना है! 


१५ महादु्चरं प्रायश्चित्त प्राप्न होने के भेय से महान दोर्पौ कां सवर्ण फर छोटे प्रमाद का निवेदन करना ! यहं 
पाचवा दोप दै) िः 


मूलाचार मे इसे पाचवा "मुदम" दोप माना है। ` । ० 

६ इसप्रकार कादोप दौ जाने पर क्या प्रायद्ित प्राप्त हौ सकता है, दसको उपायो दारा जानकर गुड की उपासना 
छर दोप का निवेदन करना । यह्‌ छठा दोप है । 

भमूलाचारमें छठा दोप श्रच्छनन' है 1 इसका अयं है--किषी मिक्त से दोप-कयन कर स्वय ्रायरिचत ले लेना । 


७ पाक्षिक, चातुर्मासिक, सावत्रिक प्रतिक्रमण के समय अनेक साबु आलोचना करते है । उप समय कोलादल- 
पूणं वातावरण मे दोप-कथन करना } यह्‌ सातवादोप दहै \ .. 


मूलाचार मे से सातवा “रन्दाकुलित' दोप माना है! 


गुरुके द्वारा दिया गया प्रायरिचत्त युक्त है या नही, मागम विहित है या नदी प्रकार शकाशील होकर 
दरमरे साधुमो से पृषत्ता करना । यह्‌ जाव्वा दोप दहै । 


मूनाचारमे मारवा दोप 'वहुजनः है } इसका मयं है--एक माचार्य को अपने दोप करा निवेदन फर, प्रायरिचत्त तेकर 
उसमे श्रद्धा न करते हए पून दूसरे आचायं के पास उस दोप का निवेदन करना । 
६ जिस फिसी उदक्य से जपने जसे ही अगीतायं के समक्ष मपने दोपौ का निवेदन करना । 


मूलाचार मर्नौवा दोप “व्यक्त है । दसकौ अथं ह -लघु प्रायश्चित्त के निमित्त अव्यक्त (प्राय्चित्त देने मे अकुशल } 
"के समेक्ष मपने दोपो का निवेदन करना ! , 


॥ १० भेरा दोप इक दोप के समान दै । उसको यही जानता है। इसको जो प्रायदिचत्त प्राप्त हुभा [ह वही मेरे 
लिए भी युक्त दै'- रेखा सोचकर अपने दोरपो का सवरण कृरना यह्‌ दसवा दोप है । 


६ मूलाचार मे दमवा दोष तत्तेवी' है । इसका भयं है--जो व्यक्ति भने समन दी दोपो से.युक्त .है उसको अपने दोष 
-फा निवेदन करना, जिससे किं चह्‌ वडा प्रायश्चित्त न दे । 


दन दोनी गर्न्यो मे छनेक स्यलो पर अचं -भेद स्यष्ट परिलक्षित होते है 1 


1 ~ 
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षटुभ्रामृत की श्रुतसागरीय वृत्ति मे आलोचना के दस दोषो का सग्रह गाया मे उल्लेख है । वह्‌ गाया मूलाचास्की 
ददै, किन्तु इन दोषो कौ मूलाचारगत व्याख्या मौर श्रुतस्रागरीय-व्याख्या मे कटी-कटही बहुत वडा मत-भेद है । 
मूलाचार की वृत्ति का अथं ऊपर दिया जा चुका है 1 श्रुतसागरीय की व्याब्या निम्न प्रकार से है-- 
१ ` आकपिति-आचायं मूषे दड न दे दे-- स भय से आलोचना करना । 
२ अनुमानित--यदिःदतना पाप किया जाएगा तो उससे निस्तार नही होगा, एेसा अनुमान कर आलोचना 


करना । 

यत्‌दुष्ट--जो दोप किसी के द्वारा देखा गया है, उक्षी कौ आलोचना करना । 
वादर--केवल स्थूल दोपों का प्रकाशन करना 1 

सूकष्म-केवल सूक्ष्म दोषो का प्रकाशन करना । 

छन्न-गृप्त रूप से केवल माचा के पास अपना दोप प्रकट करना, दूसरे के पास नही । 
शन्दाकुल--जव शोरगल हो तव जपने दोप को प्रगट करना । 

वहुजन--जव वहत चडा सघ एकत्रित हो, तव दोप प्रगट करना । 

भव्यक्त--दोष को जव्यक्त रूप से प्रमट करना । 

१० तत्सेवी--जिस दोष का प्रकाशन किया है, उसका पुन सेवन करना ।! 


॥; 


2 4 @ भ +< ० ~ 


२३ (सु० ७१) 
मिलाइए--स्यानांग ८।१८, तुलना के लिए देखे निशीथमाष्य, माग ४, पृष्ठ ३६२ मादि । 


२४ (सू०७२) । श 
प्रस्तुत सूत्र मे मालोचना देने वाले अनगार के दस गुणो का उल्लेख दै । आवे स्थान कै अटारहवे सूत्र मेँ माठ गुणो 
का उल्नेख हुजा है गौर यहा उनके भतिरिक्त दो गुण भौर उल्लिखित ह । 

‡ षन दस गुणो में सातवा गरुण है---नियपिक' । माये स्थान मे वृत्तिकार ने इसका अयं --वडे प्रायषचत्त को भी 
निभा सके-एेसा सहयोग देने वाला, किया है । प्रस्तुत सूत्र मे उसका भथ'--एेसा प्रायश्चित्त देने वाला जिसे प्रायदिचित्त 
लेने वाला निभा सके--किया है । ये दोनो अथं भिन्न ह । 

"नि्यपिक' प्रायरिचत्त देने वाते का विशेषण है" इसलिए प्रथम मयं ही सगत लगता है । 


२५ (स्‌०७३) 

प्रस्तुत सूत्र मे दस प्रकार कै प्रायश्चित्त निदिष्ट है । इनका निर्देश दोषो कौ लघुता मौर गुरुता के आधार पर किया 
गया है ! करद दोष मानोचना प्रायष्चित्त द्वारा, कई प्रतिक्रमण प्रायश्चित्त दारा है मौर कई पाराचिक प्रायश्चित्त द्वारा शुद्ध 
होते 1 इमी आधार परं प्रायश्चित्तो का निरूपण किया गया है । 

आचार्यं अकलक ने वताया इहै कि जीव कै परिणाम मसख्येय लोक जितने होते हँ । जितने परिणाम होते ह उतने ही 
अपराध होते हं मौर जितने मपराघ होते हैँ उतने ही उनके प्रायरिचत्त होने चादिए, किन्तु एसा नही है । प्रायर्चित्त फे जो 





१ पटप्राभूत १।९. श्रुतघागरीय वृत्ति पृष्ठ ९। 

२ स्थार्नागवृत्ति, पन्न ४०२ *निज्जवए त्ति निर्यापयति तथा 
करोति यथा गू्वेपि प्रायशचिप्त शिष्यो निर्वाहयतीति नियपिक 
इति । 

वही, वृत्ति, पद ४६१ “निज्जवए' रतथा प्रायगतं दत्ते 
यथा पये निरवोदुमल भवतीति । 
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प्रकार निर्दिष्ट हवे व्यवहार नय कौ दृष्टि से पिडरूप में निरिष्ट है" । 
दिगवर परम्परानुसा री तत्त्वां सव्र तथा उसकी व्याख्या--तत््वा्यवातिक मे प्रायङ्चित्त के नौ ही प्रकार निदिष्ट 
द- 
१ आलोचना २ प्रतिक्रमण ३ तदुभय ४ चिवेक ५ व्युत्सगं ६ तप छदम परिहार ६ उपस्थापना। 
इनमे दसवें प्रायर्चित्त--पाराचिक का उल्लेख नही है “ल प्रायश्वित्त के स्थान पर्‌ "उपस्थापना" का उल्लेख 
दै । वहा इसका वही मर्थं किया गया है, जौ एवेताम्बर आचार्यो ने “मूल' का किया है ।१ 
तत््वार्थवाप्तिक मे "गनवस्याप्य' करा भी उल्लेख नही है, किन्तु उसमे “परिहारः नामक प्रायश्चित्त का उल्लेख दै, 
जो शवेताम्बर परम्परा मे प्राप्त नदी है। इसका अथं है--पक्ष, मास भादि काल-मर्यादा के अनुसार प्रायर्ित्त प्राप्त मनि 
चो मघसे वाहूर रखना ।* 
प्रायर्चित्त प्राम्ति के प्रकरण में अनुपस्थापन गौर पाराचिक प्रायश्चित्त का विधान किया गया है । किन्तु उनका 
अथं श्वेताम्बर परम्परा से भिन्न है। 
अपकृष्ट गाचायं के पास प्रायश्चित्त ग्रहण करना अनुपस्थापन है मौर तीन भाचार्यौ तक, एक भाचार्य से अन्य 
जाचायं कै पास प्रायष्टिचत्त ग्रहण फे लिए भेजना पाराचिक है 1 ४ 
तत्त्वार्थवात्तिक मे प्रायश्चत्त प्राप्ति का विवरण ट्स प्रकार है ~ 
१ विद्या मौर ध्यान के साधनो को ग्रहण करने यादि मे विनय फे विना प्रवृत्ति करना दोप है, उसका प्रायपचित्त 
दै आलोचना । 
२ देश भौर काल के नियम ते भवदय करणीय विधानौ को ध्म-कथा आदि के कारण भूल जने पर पून करने के 
समय प्रतिकरमण प्रायग्िचत्त । 
३ भय, शीघ्रता, विस्मरण, भज्ञान, मदक्ति मौर आपत्ति आदि कारणों से महाव्रतौ मे मतिचार लग जाना-- 
सफ लिए छंद के पटले के छू प्रायस्ित्त ह । ` क 
४ शमिति का गोपनन कर प्रयत्न से परिहर करते हए भी किसी कारणवश अग्रासुक फे स्वय ग्रहण करने या 
ग्रहण कराने मे, व्यक्त प्रासुक फा विस्मरण हो जाए मौर ग्रहण करने पर उसका स्मरण हो जाए तो उसका पुन उ्सर्म 
(विवेक) करना ह प्रायदिचत्त है । ~ न 
५ दु स्वप्न, दुषचिन्ता, मलौत्सगं, मूते का सतिचार, महानदी मौर महा टवी को पार करने मे व्युत्सरगं प्रायप्चित्त 
है 1 
६ बार-बार प्रमाद, वहूदृष्ट अपराध, माचा मादि के विरु वतेन फरना, सम्यगूदशंन की विराघधना होने पर 
क्रमप्र छेद्‌, मूल अनुपस्थापन मौर पाराचिक प्रायश्चित्त दिया जाता है) 
प्रायरिचत्त कै निम्न निर्दिष्ट प्रयोजन रहै" 
१ भ्रमादजनित दोपो का निराकरण । २ भावो फी प्रसन्नता। ३ शल्य रहित होना 1 ४ जब्यवस्या का निवारण) 
५ मर्यादा का पालन 1 ६ सयमकी दृढता} ७ माराधना। 
प्रायदिचत्त एक प्रकार फी चिकित्सा है। चिकित्सा रोगी को कष्ट देने के लिए नहीं कौ जाती, किन्तु रोग निवारण 
के लिए की जातौ है1 सी प्रकार प्रायर्चित्त भी राग आदि गपरोघो के उपशमन के लिए दिया जाता है। 





¶ तत्वायवातिमः ६1२२ जीवम्यासस्येयतसोर्परिणामा परि ४ सत्वायवातिकं ६।२२ ˆ पक्ष मासादिविभागेन दूरत परिवर्जनं 
णामविकत्पा, अपराधाएय पायन्त एव, म तेर्पा वावद्विकत्प परर 1 
प्रायग्चि्तमल्ति 1 ५ वटौ ६५२२। ति 

२ ददी ६।२२) ६ वही ६।२२॥ 


३ वटौ ६।२२ पुन्दोसाप्रापमुपत्यापना। ७ बही ६२२1 
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निशीथभाष्यकार ने तीर्थकर की घनवतरी से, प्रायश्चित्त प्राप्त साघुकी रोगीसे, मपराघोकी रोगोसेभौर 
प्रायश्चित्त की मौषधसे तुलना की दहै ।' 


२६ मागं (सू० ७४) 

स्तुत सूत्र मे "माग ' शब्द मोक्ष-मागं का चक है । सूत्कृताग [प्रयम श्रुतस्कध ] के ग्यारह अध्ययन का नाम 
मार्ग" है । उसमे अर्िसा को “मागे" वताया गया है । उत्तराध्ययन के अठार्ईसवे अध्ययन का नाम “मोक्षमारगेगतति" है । 
उसमे ज्ञान, दर्शन, चारित्र मौर तप को मागं कहा गया है ९ ` 

तत्वार्थ के प्रथम सूत्र मे सम्यक्‌ दशन, सम्यक्‌ ज्ञान गौर सम्यक्‌ चारित्र को मोक्ष मागं कटा है १ 

इन व्याख्या-विकल्पो मे केवल प्रतिपादन-पद्धति का भेद है, किन्तु जाणय-भेद नही है । 

- २७ व्याघ्र (स्‌० ८२)... । 

प्रस्तुत सूत्र मे दस मवनपति देवो कै दस चैत्यवृक्षो का उत्नेख है । उसमे बायुकरुमार के चैत्यवृक्ष का नाम "वप्प' 
है 1 मादर्णो तथा मुद्रित पुस्तक मे 'प्पा' च्प्पो* "प्पे" ये शब्द मिलते ह । किन्तु उपलन्ध कोपो में वृक्षवाची "वप्र" शव्द 
नहीं मिलता 1 यहा "वर्च" [स० व्याघ्र] शब्द होना चाहिए था । पाहयसदमहण्णव मे व्याघ्र शल्द के दो अर्थं किए है-- 

~ १ लाल एरण्ड का वृक्ष । २ करज का पेड। 

आष्ट की सस्कृत इगलिश दिक्शनेरी मे भी “न्याघ्र' शब्द का जयं "रक्त एरड' किया दहै 1 भत यहा "कर" [व्याघ्र] 

राब्द ही उपयुक्त लगता है । 


२म (सू० ८३) 
वौद्ध परम्परा मे तेरह प्रकार के सुख-युगलोौँ की परिकल्पना की गरई है । उन युगलो मे एक को अधम ओर एक को 
शरेष्ठ मानाहै1" 
१ गृहस्य सुख, प्रव्रज्या सुख । 
२ कामभोग सुख, अभिनिष्क्रमण सुख । 
३ लौकिक सुख, लोकोत्तर सुख । 
४ सास्लव सुख, यनास्नव सुख 1 ' 
५ भौतिक सुख, ममौतिक सुख । 
६ भयं सुख, अनाय सुख । 
७ शोरीरिक सुख, चैतसिक सुख । 
८ प्रीति सुख, अप्रीति सुख । 
& आस्वाद सुख, उपेक्षा सुख । 
१० मसमाधि.सुख, समाधि सुख । 
११ प्रीति मालवन सुख, अप्रीति भमालवन सुख । 
१२ आस्वाद मालवन सुख, उपेक्षा भालवन सुख । 
१३ रूप भालवन सुख, मरूप आलवन सुख । 


१ निफीयपाप्य, गाया ६१५०७ ३ तस्वाथं १।१ सम्यगृदर्णेनक्लानघारित्राणि मोक्षमार्भ 
» समारभ 1 
धम्णतरितुस्लो जिणो, णायन्वो बातुरोवमो साट । ४ भ्रगृत्तरनिकाय, प्रयमभाग, पृष्ठ ८१-८३ । 


रोगा शव मवराहा, मोसहसररिसा य , पच्छित्ता ॥ 
२ उप्तराघ्ययन २८।१ द, 
मोक्डमग्गगद्र रच्च, सुणेह्‌ जिणमासिय ! 
्खकारणसंसूत्त, नाणदस्णलक्वणं ॥ 


-ठाणं (स्थान) &८२ स्थान १०: टि° २६.२१ 


२६ सन्तोष (सू० ८३) 

इसका जय है--अल्पैच्छना ! वह्‌ जानन्दशूप ्टोती दै, एवलतिए सुख दै । ससार के समी मुग्र सतोप-्मृत दृति ६1 

सपने सामथ्यं के अनुमार पुस्पं फरने के पवात्‌ जो फलगप्राप्ति होती है उसमे तया प्राप्न मवस्था मे.प्रसन्ननित्त 
रहना मौर सव प्रकार की तृष्णामोको छोढ देना सनोप दै । 

मनुस्मृति मे सत्तोप को सुख का मूल गौर मसतोप कौ दुख का मूल माना ह 1" 

सतोप मौर तुष्टि मे अन्तर ह । नोप चित्त की प्रसन्नता दै सौर तुष्टि चित्त कामातस्य भौर प्रमाद भावरण। 
साख्यकारिकामे तुष्टि के नौ प्रकार वठलाएु हँ । उनमे चार माध्याटिमिक बौर प्रच वाहू 1 

शक्ति ते आत्मा सवथा पृथक्‌ दै--एेसा समक्षकर मी जो साधक असद्‌ उपदेश ने सन्तुष्ट ौकर गात्मा कै श्रवण, 
मनन दि द्वारा उसके चिवेकन्ञान के लिए प्रयत्न नही करता, उसके चार आध्यात्मिक तुष्टियां होती है-- 

१ प्रकृति-तुप्टि-ग्रकृति स्वयमेव विवेक उत्पन्नं कराकर कँवल्य प्रदान करेगी, इम भाणा से धारणा, ध्यान जादि 
का मम्याप्तन करना, यह श्रकृतितुष्टि है । ५ 

२ उपादान-तुष्टि--विवेकढ्याति सन्यास से उत्सन्न हती है । इतनिएु ध्यान से सन्यास ग्रहृण उत्तम है 1 यह्‌ 
उपादान-तुष्टिहै 1 इनका दूसरा नाम सलिल है । 

३ काल-तुष्टि-फ़लोत्पत्ति के लिए काल कौ अपेक्षा होती है । प्रग्रज्या से भी तत्वाल निर्वाण नदीं होवा । कालके 
परिपाक से सिद्धि होती है, जत उद्िगननता मे कोट लाम नही है । यह काल-तुष्टि है। 

४ भाग्य-तुष्टि--विवेकन्ञान न प्रकृति से, न काल से मौर न प्रब्रव्या ग्रहण मे उत्पन्न होता है । मुक्त होने मं भाग्य 
दी हेतु है, अन्य नही--इस उपदेण से जो तुष्टि होती है, उसे भाग्यतुष्टि कहते हँ 1 

आत्मा से चिन्न प्रकृति, महान्‌ हकार आदि को मात्मस्वरूप सम्षते हुए जीव को वैराग्य होने पर जो तुष्टां 
दहोतीर्है, वे वाह्यरहु1 वे पाच प्रकार कीरै 

१ पारतुष्टि--धनोपार्जन के उपाय दु खद ह --दस विचार से विपर्यो के प्रति वैराग्य होना पार-तुष्टि द। 

२ सुपार-तुष्टि-धन के रक्षण मे महान्‌ कष्ट होता है--दस विचार से विषयौ स्ते उपरत होना सुपारतुष्ट है । 

३ पारापार-तुष्टि-धन भोग से नष्ट हो जाएगा^-दस विचार से विपयो से उपरत होना पारापारतुष्टि है 1 

४ अनुत्तमाम्म-तुष्टि--"विपर्यो के प्रति,वासना भोग से वृद्धिगत होती दै गौर उनकी प्राप्ति मे कष्ट होता है"-- 
दस विचार से विपर्यौ से उपरत होना भनुत्तमाम्म-तुष्टि कटूलाती है । 


५ उत्तमाम्म-तुप्टि--शभुतो को पीडा दिए विना वियर्यो का उपमोग नहीं हो सकता--इस विचार से हिसा से उपरत 
होना उत्तमाम्म-तुष्टि है 1 


1 


३०. ( सू०८६ ) 
देर्ख--३।४२३८ का रिप्पण । 


२९. (सु° ८९) 
भगवान्‌ ने कटहा-मार्यो । सत्य दस प्रकार का होता है-- 


१ स्पानागवुक्ति" प्च ४६२ सतोप-मल्पच्छतरा तत्‌ सुमेव 
भानन्दानुरूपत्वात्‌ सतोपस्य, उक्त च-- 
सारोगस्रासिय माणसुत्तण सच्वसारियो धम्मो} 
विम्जा चिच्यरस्राया सुदाद्ं सन्तोससराई ॥ 


२ मनुस्मृति ४।९२; संतोपमून दहि सुख, दु खमूल सिपर्यय- 1 

३ सांख्यकारिका ५०, तत्वकोमुदीव्याद्या, पृष्ठ १४५१४८८ } 
सघ्याह्मिकाप्चतञ्च प्रकृत्युपादानयासभाग्याख्याः 1 
बाह्या विषयोप्रमात्‌ पय्च च नवतुष्टयोभिमता- 1 
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१ जनपद सत्य २ नम्मत सत्य ३ व्यापना सत्य नाम सत्य ५ रूपमत्य ६ प्रतीत्य मव्य ७, व्यवहार सत्य 
८ भावनत्य < योसत्य १०. मौपम्य सत्य) 


१. नार्यो । किसौ जनपद के निवानौ पानी की नीरु' (कन्नड) कृते हैँ भौर कियो जनपद के निवासी पानी को 
'तण्णी' (तमिल) कहते ह । 

आर्यो । नीर जौरतण्णी के अर्यंदोनरीहै। केवल जनपद के भेदस्ेये शव्ददोहै। पानीकोनीरु भौर तण्णी 
कटुना जनपद मत्य है । 

२ मर्यो 1 कमल मीर मेंढक--दोनो फौचड मे उत्पन्न होतते है, फिर भी कमल फो पकफज कहा जाता है, मेढक को 
नही कहा जाता । 

नार्यो । जिस मयंक लिए जो शच्द रूट होता ह वही उसके लिपु प्रयुक्त होता है । आर्यो । यह्‌ सम्मत सत्य है । 

३ आर्यो । एक क्तु मे दूसरी वन्तु का जारोपण निया जाता है। शतरण कै मोहरो को हाथी, ऊट, वजीर आदि 
कटा जाता है । मार्यो । यह्‌ स्वापना नत्य टै 1 

४ नार्यो! किसीकानाम लक्ष्मीपति टै गौर किनीकानाम भमरचल्द । लक्ष्मीपत्ति फो भीख मागते मौर ममर- 
चन्द को मरतेदेखा दै। 

आर्यो ! नुणविहीन होने पर मौ किमी व्यवितिया वस्तुको उमनामसे भभिहित फियाजाताहै। मर्यो 1 यह्‌ 
नाम संत्यहै। 

५ नार्यो 1 एकन्नौवेषधासी पृम्पको न्त्री, नट वेपघारी पृरूपको नट ओर साघु वेपघारी पुरुप को साधु कहा 
जता, 

आर्यो । किसी रूप विरे कै याधार पर व्यक्ति को वही मान नेना रूप सत्य है । 

६ नार्यो) अनामिका अगुनि कनिष्ठाकी मपे्लामे वड ह मौर वह्‌ मघ्यमा की मपेक्षास्े छोटी है । छोटा होना 
जीर वडा होना सपक्ष । पत्यरनोहसे हन्काहै नौर काठस्नेमारी है। हल्का होना मौर भारी होना सपिक्षहै। एक 
वस्तु की तुलना मे शछटोरटी-वडी या दृत्की-मारी हती द । नार्यो । यह्‌ प्रतीत्य सत्य है । 

७ नार्यो 1 कटा जाता है-पर्वत जलता है, मागे जाता है, 7ाव मा गया } परन्तु यया्ं में एेसा कहा होता है 1 

आर्यो 1 क्या पर्वत कभी जनता ह ? क्या मार्ग चलता है ? क्या गाव एक स्थान से दूसरे स्थान पर भता है ? 

आर्यो पसा नहीं होता । पर्वत पर रहा दधन जलता है, भार्य पर चलने वाला पथिक जाता दहै, गावकी मोर जाने 
वाला मनुप्य वहां पहुच जाता दै । मार्यो 1 यह्‌ व्यवहार सत्य है । 

प आर्यो । प्रत्येक वन्तु मे अनन्त पर्याय होति ई। कु पर्याय व्यक्त होते हं मौर शेप अव्यक्त । काल-मयदिा कै 
अनुखार व्यवत पर्याय अव्यक्त हौ जाते ह मौर नव्यक्तं पर्याय व्यक्त । वस्तु का प्रतिपादन व्यक्त पयय के आधार पर किया 
जाता है। दूध सफेद है । क्या उसमे दूनरे वरणं नही है उसमे पाचों वणं हैँ । किन्तु वे सव न्यक्त नही है । केवल श्वेत वर्णं 
व्यक्त द । दमलिए कटा जात्ता ह कि दूध सफेद है । मर्यो । यह भाव सत्य है । 

६ भार्यो 1 एक मादमी प्रधरसे आ रहा है । दूसरा उसे पुकारता है--'दडी' इधर भामो, मौर वह मआजाताहै। 
एना क्यो होता है ? उसके पास दड है, मचिएु वह्‌ अपने आप को दशी समक्षता है › दूसरे भी उसे दडी समन्ते है म्यो ! 
यह योग सत्यहै1 

१० बार्यो 1 कहा जाता है--माखें कमल कै समान है । अधिं विकस्वर रहँ मौर कमल भी विकस्वर होता है! 
स समान धर्मं फे आधार पर माखो को कमन से उपमित किया गया है । भार्यो । यह्‌ मौपम्य सत्य है । 

तत्व्यंवात्तिक मे दसत प्रकार फे सत्य-सदभार्वो के नाम मौर विवरण प्राप्त ह| उनमे कमभेद, नामभेद मौर व्याख्या 


भेददहै। 
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वह्‌ इस प्रकार है-- 


.___ ------------~ ~~~ ----~------------------~-----~-~-~--- 


| तत | मप्ति तत्वार्यवातिकः 





१ जनपद सत्प ताम सर्य 
२ सम्मत सत्य ख्पसत्य 
३ स्यापना सत्य स्यापना सस्य 
४ नाम सत्यं प्रतीत्य सत्य 
५ रूप सत्य सवृनि सत्य 
६ प्रतीत्य सत्य मयोजना सत्य 
७ व्यवहार सत्य जनपद सत्य 
= भाव सत्य देश मत्य 
६ योग सत्य भाव सत्य 

१० गौपम्य सत्य समय सत्य 





तत्वार्थवातिक के अनुसार उनकी व्याख्या इस प्रकार है-- 


१ नाम सत्य-किसी भी सचेतन या अचेतन वस्तु के गुणविहीन होने पर भौ, व्यवहारके तिएु उसकी वह्‌ 
सन्ना करना । 


२ हप सत्य--वस्तुकी अनुपस्थितिम भी रूप मात्र से उमका उल्लेख करना, ज॑से--पुख्प के चित्त को देकर 
उसमे चैतन्य गुण न होने पर भी उसे पुरुष शब्द से व्यवहृत करना । 

३ स्थापना सत्य- मून वस्तुकेनदहोनेप्र भी किषीमे उसका भारोपण करना । जँसे--शतरज मे दायो, घोट 
वजीर को कल्पना कर मोहुरो को उन~उन नामौ से बुलाना । 

४ प्रतीत्य सत्य--मादि-अनादि मौपशमिक यादि भावों कौ दृष्टि से कहा जाने वाला वचन । 

५ सवृति सत्य--लोक व्यवद्धारमे प्रसिद्ध प्रयोग के अनुसार कहा जाने वाला वचन । जँसे--पृय्वी, पानी आदि 
अनेक कारणो से उत्पन्न-होने पर मी कमल को पकज कहना 1 

‰ सयोजना सत्य--धूप, उवटन मादि मे तया कमल, मकर, इस, सर्वेतोमद्र, कर चन्यूह मादि मे सचेतन, अचेतन 
द्रव्यो के भाव, विधि भाकार मादि की योजना करने वाला वचन 1 


७ जनपद सत्य--आय शौर अनार्यं रूप मे विभक्त यत्तीस देशो मे धमं, अयं, काम ओर मोक्ष की प्राप्वि कराने 
वाला वचन । 


८ देश सत्य--ग्राम, नगर, राज्य, गण, मन, जाति, कूल, आदि घर्मो के उपदेशक वचन । 


६ भाव सत्य-छृश्रस्यता के कारण ययाथ न जानते दए भी सयती या श्रावक को सवं घमं पालन फे लिए-- यह्‌ 
भराधुक है" "यह्‌ भ्रामक है---एेसा वताने वाला वचन । 
१० समय सत्य--जागमो मे वणित पदार्थो का यथायं निरूपण करने वाला वचन्‌ ।* 


¦ ३२. (सुर ६०} - = १ 
आर्यो 1 ज्ूठ वोलने के दस कारणर्दै-- ` = ~ क. 





® सुत्वप्यवारतिक १९१२०। 
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१ क्रोधर्‌ मान माया लोम प्रेम देप हास्य ण भय & आख्यायिका १० उपघात। 

- भार्यो 1 गरु मनुप्य क्रोध के वशीभूत होकर क्रूठ वोलते ह । वे कभी-कभी अपने मित्र कोभी एतु वतादेतेरह। 

पसा क्यो होता है ? आर्यो । फछरोध के जावेश मे उन्हे यह्‌ भान नहीं रहता किं यह मेरा मित्र है या शत । 

आर्यो । कुछ मनुष्य मान के वशीभूत होकर घ्षूठ बौलते हँ । वे निधन होने पर भी अपने मापको धनवान्‌ वत्ता देते 

है। रेसा क्यो होता है ? मर्यो । वे मान के आवेश मे उद्धत होकर मपने को धनवान्‌ वताते ह । 

आर्यो । कुछ मनुष्य माया के वशीभूत होकर कूठ वोलते हु । एक नकटा यद्‌ कहते हए घूम रहा दै--नाक कटालो, 
भगवान्‌ का दर्शन हो जाएगा ४ एक मद्य विक्रेता यह्‌ कते हए धूम रहा है- मद्यपान करो, सव चिन्तागो से मुक्ति मिल 
जाएगी । एेसा क्यो होता है? नार्यो । माया कै मावेश मे मनुष्यो को यह्‌ भान नही रहता कि ूसरो को ठ्गना कितना 
बुरा होता है। 

आर्यो । कर मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर क्षूठ वौलते हैँ । एक मनुष्य अल्पमूल्य वस्तु को बहुमूल्य वताता ह } 
एसा क्यो होता है? आर्यो । लोभ केजवेश मे वहं भूल जाताहै कि दूसरों केदित का विघटन करना कितना वडा 
पापदै। 

भार्यो । कृ मनुष्य प्रेम फे वशीभूत होकर कूठ चोलते ह । वे अपने व्यमिति कै समक्ष यह्‌ कह देते ह--मतो 
आपका दास हू ।" एेसा क्यो होता है ? आर्यो । प्रेममे व्यक्ति अधाहो जाता दै। उसे नही दीखता कि थ किसके सामने 
भ्या कह रहा हू । 

आर्यो । कुछ मनुष्य द्वेष के वशीभूत होकर कूठ बोलते र्ह। वे कभी-कभी गुणवान्‌ को निर्गुण वता देते ह । एेसाः 
षयो होता ह ? भार्यो । द्वेष मे व्यवित् दूसरे को नीचा दिखाने मे ही अपना गौरव समक्षता हँ । 

~ र्यो । कुठ मनुष्य हास्य के वशीभूत होकर रूढ बोलते ह । वे कभी-कभी मजाक मे एक दूसरे कौ चीज उठा 

लेते ह मौर पूछने पर नकार जाति ह । एेसा क्यो होता है ? भार्यो । वे मन वहलाने के लिए एसा करते है। 

आर्यो । कुछ मनुष्य मय के वशीभूत होकर रूढ बोलते ह । वे यह सोचते है कि-यदि म एेसा करूगा तो वह्‌ मूष 
मार डातेगा । इस भय से वे सत्य नही बोलते । एेसा क्यो होता है ” आर्यो । भय मनुष्य को असमजसमे डाल देता है । 

~ मर्यो कर मनुष्य आख्यायिका के माघ्यम से प्ूठ वोलते हँ । ये आघ्यायिका मे मयथायं का गुफन कर शूठ 
बोलते ह । एेसा क्यो होता ह ? भार्यो । वे सरसता के सहारे सत्‌ को सत्‌ रूप मे प्रस्तुत करना चाहते है । 

सार्यो 1 कुछ मनुष्य उपधातकारके (प्राणी पीडाकारक ) वचन बोलते हँ वे चौर फो चौर कहकर उसे पीडा पहुचाने 
का यत्न करते है । एेसा क्यो होता है ? आर्यो । दूसरोको पीडा देते कौ भावना जाग जने पर वे एेसा करते ह । 
उमास्वाती ने असत्‌ के प्रतिपादन को मनृत कटा हे ।" 

- अनृत के दो अग होते है-- विपरीत मयं का प्रतिपादन मौर प्राणी-पीडाकर मयं का प्रतिपादन । प्रस्तुत सूत्र मे प्रति- 
पादित मुषाफे दस प्रकारोमें प्रारम्भके नौ प्रकार विपरीत अर्थं कै प्रतिपादक मौर दसवा प्रकार प्राणी पीटाकर अर्थं 
का प्रतिपादक है । 

स्थानाग कफे वृत्तिकार ने अम्याख्यान के सदभं मे उपघात मिधित की व्याख्या की है! इ्मलिएु उन्होने अचोरको 
चोर कहना--षम अन्याख्यान वचन को उपघात-निधित मृषा माना ह 1! हमने उपघात-निभ्चित की व्याख्या दणवैकालिक 
७/।११ के सन्दभं मे की ह 1 उसके अनुसार अचोर को चौर कहना उपघात-निधित मृपा नही है, चिन्तु चोरको चोर 
कहना उपघात-निध्ित मृषा दै ।* 


१ तस्वार्थं सूत्र ७।१४ मसदभिघानमनृप्तम्‌ । 


५ ‡  दणयंकौलिक ७। 
२ तत्त्वार्थरायवातिक ७१४ भमदिति पुनरुच्यमाने अप्रणस्तायं कालिक ७।१२, १३ 


यत्‌ तत्सवेमनृततमुमतं श तेन विपरीतार्थंस्य भाणिपीा- तदेव भाण फाणे प्ति पष्ग पट्गे त्ति वा। 
फरस्य चानृतत्वमुपपन्न भवति । 

३ स्थार्नागवृत्ति, पत्र ४८६५ उवघायनिस्सिए न्ति उपवते- बािय वावि रोगि त्तितैणचोरेत्तिनो बए॥ 
प्राणिवधे निश्रितं --ाभित दशम मृषा, जचौरेऽ्यभित्यम्या- एएणन्नेण षटुण परो मेणुवष्ुम्मई । 


ख्यानवचघनम्‌ 1 मायार पाय-दोसन्नू न सत॒ भासेज्ज पनव॥ 
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३३ शस्त्र (स्‌० ६३) 
वध यासा के साधन को शस्त्र कहा जाता है । वह्‌ दो प्रकारका दता है-- द्रव्य शस्त्रे गौर माद शस्त्र! प्रस्तुतं 
सूत्र मे दोनौ प्रकार के णस्त्रौ का सकलन दै 1 नमे प्रयम चट्‌ द्रव्य स्त्र दै, शेप चार भाव णस्त्र ह--आान्तग्कि स्त्र ह । 


३४ (सूु० &४) 

वादका अथंद गुरुननिप्यके वीच होने वाली क्ञानवघफ चर्चा अयवा वादी यौरप्रतिवादीके वीचजयलाभकेत्िए 
होने वाला विवाद ।" 

प्रस्तुत सूत्र मे वादकाल मे होने वाते दोपो फा निरूपण दै 1 

१ त्ज्जातदोप--वृत्तिकारने इमके दो गयं किए ह-- | 

(१) गुरु मादि कै जाति, मौचरण आदि विपयकं दोप वतलाना। 

(२) वादकाल मे प्रतिवादी सेक्षुन्ध होकर मौन दौ जाना ।* अनुवाद दवितीय अर्थानुसारी दै । सकी तुलना 
न्याय-द्णेन सम्मत भमननुमापणः' नामक निग्रहुस्थानसे की जा सकती है । तीन वारस्नमा कै कटने पर मी वादी द्वारा विज्ञान 
तत्त्व का उच्चारण न करना 'भननुभापण' नामक निग्रह्‌ स्थान है ।' 

२ मतिभगदोप--दइसकी तुलना "भप्रतिमाः नामक निग्रह्‌ स्यानसे की जा पकती है । प्रतिपक्षी के आलेप का उत्तर 
न सूने पर वादी का मौन रह्‌ जाना भयवा मय, प्रमाद, विन्मृति या सकोचवश् उत्तरन दे पाना "यप्रत्तिमा' नामक निग्रहु- 
स्थानदहै।" 

३ प्रशस्तृदोप--सभानायक मौर सभ्ये परगास्ता कलते है ! वे भृकाव या भपेला के वश प्रतिवादी को विजयी 
वना देते हँ । प्रमेय की विस्मृति होने पर उसे याद दिला देते ह । दस प्रकार के कायं प्रशास्ता क लिए मनाचरणीय होते है 1 
इमलिए इन्दे प्र्ास्तृदोप कहा जाताहि। - 

४ परिदह्रणदोष--वृत्तिकार ने इसके दो भयं किए रै | 

(१) मपने दर्शन की मर्यादाया लोकरूढि के अनुसार भनासेन्य का मासेवन नही करना । 
(२) वादी द्वारा उपन्यस्त दतु का सम्यक्‌ परिहारन करना ) उदाहरण स्वरूप-वौद्ध ताकिकने पल्ल की 
स्थापना की -- 

“शव्द अनित्य है क्योकि वह्‌ कृत है, जसे घट । इस पर मीमासक का परिहार यह्‌ है-तुम शब्द की अनियता सिद्ध 
करने के लिए घटगत कृतत्व को साघन वता रहे हौ या णव्दगत कृतकत्व को ? यदि घटगत कछृतकंत्व को साघन वता रह हो तो 
वहु शव्द मे नदी है, इसलिए तुम्हारा देतु असाघारण भर्नरकांतिक है 1“ 

रस प्रकार का परिहरण सम्यक्‌ परिहार नही है 1 यह (परिहरण दोप) मतानुत्ता निग्रहुस्यान से तुलनीय है। उसका 
अथे है--अपने पक्ष मे लगाए गए दोप का समाधान किए विना दूसरे पक्ष मे उसी प्रकार के दोप का आरोपण करना मता- 
नुज्ञा निग्रह स्थानदहै। 


(1 





१ स्यार्नागयुत्ति, पत्र ४६७ । # ५ स्थार्नागवृत्ति, पत्रे ४६७ 9 

२ वही, वत्तिपत्र ५६७ सस्य गुवदिर्ा्--जातिः प्रकारो वा ॥ पर्ष्िरिण- आसेवा स्वदयनस्थिरया सोकरूदया घा 
जममर्भकर्मादिलक्षणः तज्जात पदेव हुषणमितिएृत्वा दोप- अनातेग्यस्य तदैव दोपः परिह्रणदोप, मयवा परिह्रण-- 
स्तज्जातदोप तयाविधकुलादिना दूषणमित्यर्यं , अयवा तस्मात्‌- मनासेवन समारूढ्या सवयस्य वम्वुनस्तदेव तस्माद्धा दोष 
प्रतिवा्रादे सकाशाज्जात्त क्लोभामृवस्तम्भादि लक्षणो दोप परिहरणदाप, मयवा वादिनोपन्यस्तस्य दूषणस्य मसम्यर्‌- 


स्तज्जावष्टोप 1 परिहासे जात्युत्तर परिट्रण दोप इति । 
३ -यायदर्शन ५।२।१७ विज्ञातस्य परियद्न्निरभिदितस्याप्यनू- स्मानागवृतति 
निग ॥ 8 
च्वारणमननु भाषणम्‌ । त्‌ 
४ न्यायदशन ५२१६ ७ न्यायदशन ५।२२१ स्वपक्षदोपाम्युपगमात्‌ परपक्षदापप्रसग 1 
उत्तरस्याऽप्रतिपत्तिरप्रतिभा । 


मतानुज्ञा । 
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प लक्षणंदौष-- 
। ` जन्धाप्त--जो लक्षण लक्षय के एक देश मे मिलता है, वह्‌ अव्याप्त लक्षणदोष हे ! जैसे पञ्युका लक्षण विपाण। 
भतिन्याप्त--जो लक्षण लक्ष्य गौर अलक्ष्य दोनो मे मिलता दै वहं मतिव्याप्त लक्षणदोष है । जँसे- वायु का 
लक्षणे गतिशीलता 1 
असमव--जो लक्षण अपने लक्षय मे अशत भी नही मिलता, वह्‌ असमव लक्षण-दोप है । जैसे-पुद्गल का लक्षण 


चंतन्य १ 
६ कारण दोष--मुक्त जीव का भुख निद्पम होता दै--इस वाक्य भें सवं चदित साघ्य भौर साधन धम से अनुगत 
दृष्टान्त नदी है, इसलिए यह्‌ उपपत्ति मान्न है । परोक्ष अथं का निणंय करने के लिए प्रयुक्त उपपत्ति को कारण कहाजाता है ! 
७ हितुदोप-- 
मसिद्ध--अञ्चान, सदेह या विपर्यय कै कारण जिमदहतु के स्वरूप की प्रतीति नही होती, वह्‌ भसिद्ध हेतुदोप 
₹ै। जैसे-शन्द अनित्य है, क्योकि वह्‌ चक्षुष है ! 
ध विरुदध--विवक्षित साघ्य से विपरीत पक्षमे व्याप्त हतु विष्डदहेतु दोषदहै । जसे शब्द नित्य है, क्योकि वह 
तक है । 
अनकान्तिक--जो हेतु साध्य के अतिरिक्त दुसरे स्य मे मौ घटित होता है, वह्‌ भनैकान्तिकं देतु दोप है। 
जसे यह्‌ असर्वज्ञ है, क्योकि बोलता है 1 

८ संक्रमण दोप-प्रस्नुत प्रमेय को छोडकर प्रस्तुत प्रमेय कौ चर्चा करना, परमन द्वारा ममम्मत तत्तव को उसका 
मान्य तत्त्व वतलाना या प्रतिवादी के पक्ष को स्वीकार करना । 

यह्‌ हेत्वन्तर ओर अर्थान्तर निग्रहस्यान से तुलनीय है । हत्वन्तर का भयं है--अपने पहले हतु को छोडकर दूसरे 
हेतु को उपस्थित करना । अर्थान्तर का अर्यं है-ग्रस्तुत अर्थं से मप्म्वद्ध अर्थं का प्रतिपादन करना । 

& निग्रहदोप--इसका सनुवाद वृत्ति के आधार पर किया गया है । न्याय दरशन के अर्भिप्रायसे भी इसक्रौ व्याख्या 
इस प्रकारफी जा सकती है ! वादी के निग्रहस्यानमे न पडने पर भी प्रतिवादी द्वारा उसको निप्रहुस्यान मे पडा हमा कंटूना 
निग्रहदोष है } न्यायदशंन की भाषा मे इसे 'निरनुयोज्यानुयोग' कहा जाता है ।* 

१९ वस्तुदोष--पक्ष के दोप पंचर 

. * १ प्रत्यक्षनिराङृत--शब्द अश्रावण है (श्रवण का विषयनहीहै)। २ अनुमान निगङृत--शन्द नित्य ह) 

३. प्रतीति निरकृत- शशी चद्र नही है । ४ स्ववचन निराकृत--्मे कटता हु चह मिय्याह। 

५ लोकरूडिनि रङ्त-- मनुष्य कौ खोप पवित्र है 1 


३५. (सूज ६५) 

जिस धर्म कै द्वारा अ्भिन्नता का बोघ होता है उसे सामान्य भौर जितने भिन्नता का बोघ होता द उत्ते विदरेष कहा 
जाता है । सामान्य सग्राहक मौर विशेप विभाजकू होता है । प्रस्तुत सूत्र मे दस विलेप सगृदीत ई! मूल पाठमे दस विशेषो 
के नाम उल्लिखित नही ह ! उनका प्रतिपादन एक घ्रप्रह्‌ गाया के द्वारा किया गया है । वह्‌ गाया कठं से घगृहीत है, यह 
अभी क्तात नहीं हो सका है! इसलिए इसके मक्षिप्त नामो का टीक-ठीके भयं लगाना बा जटिल है । वृत्तिकारः ने इनके 
अयं किए है, किन्तु स्थान-स्थान परं प्रदित विकल्पो से क्षत होता दै कि उनके सामने इनकी निर्णायक मथे-परम्पया नही 





4 भिसुन्यायन्‌सिका १।७,८,६ । ॐ वही, ५।२।२३ अनिग्रदुस्याने निगरहुस्यानाभियागो 


२ भिकषुयायकगिा ३।१७,१०,१६९ 1 निर्नृषोज्ा योम ॥ 
३ न्यापदेन ५।२।६,७ 1 
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यी । उदाहरण कै लिए हम 'त्तणा उवणीते य दस पद को लेते ह । वृत्तिकारने दोनो मँ शेप का मधघ्याहार कर इनकी 
व्याख्या की है 1\ किन्तु मन्य स्यलो के अवलोकन से एेसा प्रतीत होता है कि 'अत्तणा उवणीतते' (स ° मात्मना उपनीत } यह्‌ 
विशेष का एक ही प्रकार होना चाहिए 1 चौये स्थान (सूत्र ५०२) से माहूरणतदौष (साध्यविकल उदाहरण) का तीसरा 
प्रकार "अत्तोवणीत' (स० मात्मोपनीत) है । परमत मे दोप दिखाने के लिए दृष्टान्त प्रस्तुत किया जाए मौर उससे स्वमत 
दूपित हौ जाए, उसे "मात्मोपनीत' नामक माहूरणतदोष कदा जाता है 1 

ठेसा करने पर विशेष कौ सख्या नौ रह जाती है । इस सम्रहगाया के चतुर्थं चरण में 'विसेसे' मौर नते" ये दो शन्दरदै । 
वृत्तिकार ने स विशेप को मावनावाक्य माना है मौर ते' को विकेष का स्वनाम ।* उन्होनि , 'अत्तणा' भौर 'उवणीत' फो 
पृयक्‌ माना द्रसलिए उन्हे ेसा करना पडा । यदि इन्दे दो नही माना जाता तो विक्षेप का. दसर्वा प्रकार "विशेष" होता । 
इसका अथं विशेप नामक वस्तु-धमं किया जा सकता है । वस्तु मे दो प्रकार के धमं होते है--सामान्य गौर विशेष । विशेप 
केदो प्रकार रहु--गुण मौर पर्याय । ५ 

दसी प्रकार प्रत्युत्पन्न का वृत्तिगत अर्थं भी विचारणीय है । वृत्तिकार के मनुसार सका अर्थं है--वस्तु को केवल 
वार्तमानिक या प्रत्युत्पन्न मानने पर कृतकर्म के प्रणाश मौर अकृत कमं के भोग फो मापन्ति होना । गाया मे ¶द्पन्न" दानद 
पदृप्यन्नविणासी' का सलिप्त रूप हो सकता है । "पदुष्पननविणासी" माहारण का एक प्रकार है । उसका अर्यं ै--उत्पनन 
दूपण का परिहार करने के लिए प्रयुक्त फिया जाने वाला दृष्टान्त । 

प्रस्तुत सूत्र मे विदोप का वर्गीकरण है । विषेप सामान्य के प्रतिपक्ष मे होता है । इससे यह फलित होता है कि न 
दर्सौ विषेषो के प्रतिपक्ष मे दस खामान्य होने चादिए जेते-- ( १ 


वन्तृदोपविषतेप -- वस्तुदोपसामान्य व 4, १ 
तज्जातदोपविशेप -- तज्जातदोपसामान्य 4 

दोपविशेष -- - दोपसामान्य, ~ ४ 
एकाथिकविष्षेप -- एकाथिक सामान्य मादि-आदि। । 


सूत्रकार फे सामने निर्दिष्ट वर्गकिरण के सामान्य गौर विश्येप क्या रहे है, से जानने कै साधन सुलभ नही है 1 फिर 
भी यह मनुसघेय अवद्य द । वृत्तिकार ने दोप विशेष के अन्तर्गत पूवं सूत्र निदिष्ट मतिभग, प्रशास्तृ, परिद्रण, स्वलक्षण, 
कारण, हेतु, सक्मण, निग्रह्‌ मादि दोषो का सग्रहं किया है । उनके मनुसार प्रस्तुत सूत्रम ये विशेपकी कोटिमे आते 1 
एकार्थिके विश्चेप कौ व्याख्या समर्भिरूढ नय कौ दृष्टि से कौ जा सकती है । साधारणतया शन्दकोपाों मे एकं वस्तु के 
अनेक नामो को एकायक या पर्यायवाची माना जाता है । किन्तु समरभिर्ढ नय की दृष्टि से शव्द एकार्यक नदीं होते 1 वह॒ 
निरक्ति कौ जिन्नता के आघार पर प्रत्येक श्द का स्वतत्न अर्थं स्वीकार करता दै, * जे-मिक्षा करने वाला भिक्षु, मौन 
करने वाला वाचयम, दन्द्रिय मौर मन का दमन करने वाला दान्त । 
अधिक दोप विशेष न्यायदश्षन के "धिकः नामक निग्रहस्थान से तुलनीय टै 1 
३६ (म्‌० ९६) । 
९ चकार अनुयोग--चकार शव्द फे मनेक जयं रहु-- 
(१) समादार--महत्ति, एक ही तरह दौ जाना । 
(२) हतरेतरयोग--मिलित व्यक्तियो या वस्तुभो का सम्बन्ध । । न 
(३) समुच्चेय--शन्दौ या बाक्यौ का योग । 


१ स्थ्रानागयुति, प ४६६ मे 


प्रमाणनयतस्वासोकातकार ४६ विगेपौऽपि द्िरूपो गृण 
अचचचयकत्ति मात्मना एम्तमिति फेष । प्मयक्व 1 
उपनीत प्रापिवं परेपेति रेष ॥ ४ प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार ७।३६ पर्यायिणन्देयु निदक्ति- 
२ स्वानमव्त्ति, प ४६६ खकारयोवेपणब्दस्य = प्रयोमो भेदेन भिन्नमयमभ्िरोहन्‌ चमभिल्दर 1 
भावनायायये दर्शिते 1 % न्यायदशन ४।९।१३ हेत्रदाहरणाधिकमधिकम्‌ । 
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(४) अन्वाचय--मुख्य काम या विषय के साथ गौण कामं या विषय जोडना] 
(५) मवघारण-- निश्चय # 

(६) पादपुरण-पदपूति 

जैसे--त्यियो समणाणि य--यहां “च' शल्द समुच्चय के अथं मे प्रयुक्त है ! 

२ मक्तार अनुयोग--जणामेवे तेणामेव यहाँ "मकारः का प्रयोग मागमिक है, अलाक्षणिक है--प्राकृत व्याकरण 
से सिदध नही है ! उसके अनुसार इसका रूप 'जेणेव' "तेणेव' होता है । 

३ पिकार अनुयोग--जपि' शब्द के मनेक अथं ह, जसे--मम्भावना, निवृत्ति, अपेक्षा, समुच्चय, गर्हा, शिष्या- 
मषंण--विचार, अलकार तथा प्रष्न । "एवपि एमे मासासे'-- यहां अपि, का प्रयोग, रेते भी' ओर, मन्यथा भी"--षए्नदो 
प्रकारान्तो का समुच्चय करता है 1 
४ सेयकार अनुयोग--'से' शत्दं के मनेक अथं हु, जंसे--अथ, वह्‌, उसका मादि । से भिक्वु"-- यहु से का अथं 


न ज 


~ / 


अयदै। 
“न से चाइत्ति वुच्चद्'-- यहां से का अर्थं वह्‌ (वे) है। 
- ~ अथवा श्सेय“श्द के मनेक अर्थं है, जसे--ध्रेयम्‌--कल्याण । 
एष्यत्‌काल--भविष्यत काल मादि । 
शससेय मे सहिज्जिऊ मज्ज्ञयण'-- यहाँ ^सेय' शब्द श्रेयस्‌" के भथं मे प्रयुक्त है । 
“सेय काले अकम्म वावि भवई--यहां ^सेय' शब्द भविष्यत काल का द्योतक है । 
५ सायकार अनुयोग--“साय' शब्द के अनेक अर्थं ह, जसे--सत्य, सद्‌ भाव, प्रन भादि । 


-- ~ * - ६ एकत्व-जनुयोग-- 
नाण चदसण चेव, चरित्ते य तवो तहा । 


एस मग्गत्ति पन्नत्तो, जिणेहि वरदसि्हि ।। उत्तरा ॥२०।२ 
यहाँ ज्ञान, दरशन, चरित्र मौर तप के समुदितखूप को ही मोक्ष-मागं कहा है । इसत्तिए वहतो के लिए भी 'मग्ग' यह्‌ 
एकवचन का प्रयोग दै । ध 
७ पृथक्व अनुमोग--जंसे--घम्मत्यिकाये, घम्पत्यिकायदेसे,धम्मत्थिकायप्पदेसा-- 

। यहा---घम्मत्यिकायप्पदेसा--द्समे दो के लिए वहुवचन नही है किन्तु धर्मास्तिकाय के प्रष्नो का अशख्यत्व वतलाने 
केलिएहै। 
| ॥ सयृथ अनुयोग--सम्मत्तदसणमुदध' इस समासान्त पद का विग्रह अनेक प्रकार से किया जा सकता है, जैसे - 

(१) सम्यगूदशंन कै दारा शु (तृतीया) 

(२) सम्यग्दर्शन के लिए शुद्ध (चतूर्थी) 

(३) सम्यग्‌दशंन से शुद्ध (पचमी) 

६ सक्रामित मनुयोग--जैसे - 'साहूण वदणेग नासति पाव अकिया मावा सादुकोवदनाकरनेसेपापका 
नाण होता है गौर साघु के पास रहने से भाव अशकित होते है । यहां वदना के प्रग मे “साहुण' 4पष्ठो विभक्ति है । उसका 
भाव मशक्त होने के सम्बन्ध मे पचमी विभक्तिकेरूपमे संक्रमण कर तेना चादिए। 

"  वचन-सक्रमण--जैसे--मच्छदा जे न भुजति, न से चादत्ति वु ज्चई"--यहां श्वे चाई' यह्‌ वहुवचन के स्थान मे एक- 
वचनै] 


= ~ 


१० भिन्न अनुयोग--जैसे--'तिविह तिविहेण'--यहं सग्रहु-वा्य है! इसमे (१) मणेण वायाएु कायेण 
(२) नकरेमि,न कारवेभि, करतपिजन्नन स्मणुजाणामि-- इन दो खरो का सग्रह क्रिया गया है! द्वितीय-षडन्न 
करेमि" भादि तीन वाक्यो मे 'तिविहेण' का स्पष्टीकरण दै मीर प्रथम खड 'मणेण" मादि तीन वाक्याणौ मे 'तिविहेण' का 
स्पष्टीकरण है । यहां "न करेमि" आदि बाद मे ह मीर 'मणेण" भादि पहले । यह्‌ कमभेद है । 
कालभेद--जँसे "तक्के देविदे देवराया वदति नमसति"--यदां अतीत के सयम वर्तमान की क्रियाकाप्रयोग है। 
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वक्तिकार ने लिखा है करि १०।६९४,५५,६६--ये तीन सूत्र मत्यन्त गम्भीर होने के कारण दुसरे प्रकारसे भी विमशं- 
नीय ई । यह्‌ दूसरा प्रकार क्रया हौ घकता है यह अन्वेपणीय है। 


॥ 


३७ (सू० ९७) 
भारतीय सस्कृति मे दान की परम्परा वहत प्राचीन ह । दान का अर्थं है--देना । इस देने कौ पृष्ठभूमि मे अनेक 
्रेरणाए काम करती रही है वे प्रेरणाए्‌ एक जैसी नही ह । कुर व्यक्ति दूप्तरो कौ दीन-दणा से द्रवित होकह्‌ दान- देते है, 
भय से प्रेदित्त होकर दान देते ह गौर कुछ भपनी ख्याति के लिए दान देते है। ~ 
्र्तृत सूत्रगत दस दानो का निरूपण तत्कालीन समाज मे प्रचलित प्रेरणा्मो का इतिहास है 1 
वाचकमृख्य उमास्वाति ने उनकी व्याख्या दस प्रकार को है । ° 
१ अनुकम्पादान-- ॥ + न 
(@ृपणीऽनायदरिद्रे व्यसन प्राप्ते च रोगशोकहते । 4 
यदीयते कृपार्थादनूकम्पां ‹ तद्‌ मवेदानम्‌ ॥ 4 


--रृपण, भनाथ, दद्र, दु खी, रोगी गौर णोकग्रस्त व्यक्ति पर करुणा लाकर जो दान दिया जात्रा है, वहं जनू- 
कम्पा दान ६। 


२ सम्रहदान-- 


'मम्युदये व्यसने वा यत्किज्विरीयते सहायायंम्‌ । 
तत्‌ सग्रहतोऽभिमत, मुनिरभिर्दानि न मोक्षाय ॥ व 
किसी भी व्यवित्त को उसके अम्युदयकाल या कष्टदला मे सहायता देने के लिए जो दानं दिया जौता है" वह्‌ सग्रह 


दान है । कः + ४ ४ 
द मयदान-- # ४ 
"राजारक्षपुरोहितमधुमुखमावल्लदण्डपाशिपु च। 
यहीयते मयार्यात्‌ तद्‌मयदान वुध्तेयम्‌ ॥ 
--जो दान राजा, मारक्षक, पुरोहित, मधुमृख, चगलखोर गौर कोतवाल आदि के सय से दिया जाता है, वह्‌ मय~ 
दानहै। ॥ 


४ कारुण्यदान--कार्ण्य फा अयं शोक है 1 अपने प्रियजन का चियोग होने पर उसके उपकरण--वस्तर, खटिया, 
सदि दानमे देने हैं । दस्तके पीछे एक लौकिक मान्यता है कि उसके उपकरण दान मे देने पर वह्‌ जन्मान्तर मे सुखी होता है । 


इस प्रकार का दान कारण्यदान कटलाता द । वास्तव र्मे यहं कारण्यजन्य (शोकजन्य) दान है फिर भी करर्यकारण का 
अभेद मानकर दखकी सन्ना कारण्यदान कौ गर्ह । 


५ लज्जादान-- 


“अभ्यथित परेणतु यान जनममूहमघ्यगत । 
परचित्तरक्षणायं लज्जायास्तद्‌ भवेदानम्‌ 11” 


जनचमृह्‌ के वीव कोर किसी से याचना करता दै तव वह्‌ दाता दूसरे फी वात रखने के लिए दान देता है, यदह 
लज्जादान ह। । , 
९ गौरवदान-- 


'नटनत्तमुष्टिकेम्यो दान सवधिवधुमितरेभ्य । 
यदीयते योयं गर्वण तु तद्‌ भवेदानम्‌ 1" 


१ स्पन्दि पच ५८ द्दंच रोपादि पूव्रहममययापि 
चिमनेनीय गम्मीरम्यदस्यति 1 


ठाणं (स्यान), ९६१ स्थान १५ टि० इतं 


जो दोन अपने यश क लिए नट, नृत्यकार, मुंकेवांजो तथा अपने सम्बन्धि, बन्धु गौर मिन्नो को दिया जाता है, वह 
गौरव दोन दै । 
७ अधर्मदान-- 
शहिसानृतचौर्योचतपरदारपरिग्रहुप्रसक्तेम्य । 
यदीयते हि तेपा तज्जानीयादधमयि 1॥' 
जो व्यविति हिसा, सूट, चोरी, व्यभिचार भौर सग्रह मे मासक्त है, उन्हे जो दान दिया जाता है, वह्‌ अधरम दान है। 
= धर्मदान-- 
'समतृणमणिमुक्तेम्यो यान दीयते सुपात्नेम्य । 
अक्षयमतुलमनन्त तदान भवति धर्माय 11" 
जो तृण, मणि गीर मुक्ता मेँ समभाव वले ह, जो सुपाच् दै, उन्हे दिया जाने वाला दान ध्मंदान है। यह्‌ दान 
अक्षय है, अतुल है मौर अनन्त है । 
९ करिष्यतिदान---भविष्य मे यह्‌ मेरा उपकार करेगा, स बुद्धि से किया जाने वाला दान करिप्यत्िदान है । 
१० कृतमिति दान-- 
शतश तोपकारो दत्त च सहस्रणो ममानेन । 
अहमपि ददामि किञ्चित्‌ प्रत्युपकाराय तदानम्‌ 11" 
"हसने मेरा सैकडो वार उपकार किया ह गौर इसने मृष्चे हजारो वार दिया है । म भी इसका कुष प्रत्युपकार करू ।” 
स भावना से दिया जाने वाला दान कृतमिति दान है । 


त. (स्‌० (ॐ- ) 

विग्रहगति--यहा वृत्तिकार ने इसका मयं --अकाश विभाग का अतिक्रमण कर होने वाली गति--क्िया है।* 

मगवती में एक-सामयिक, द्ि-सामयिक, ति-सामयिक मौर चतु"सामयिक विग्रहगति का उल्लेख मिलता है ।\ एक~ 
सामयिक विग्रहगति मे जो विग्रह्‌ शब्द है उसका अथं वक्र या घुमाव नही है । वहाँ बताया है किं एक-सामयिक विग्रहगति से 
वही जीव उत्पन्न होता है जिका उत्पत्ति-स्यान ऋजु-मायात श्रेणी मे होता दै । 

चऋजु श्रेणी मे उत्पन्न होने वाले की गति ऋजु दती है । उसमे कोई घुमाव नही होता ! तत्वाथं टीका मे इस विग्रह्‌ 
का अर्थं अवच्छेद या विरामक्ियागयादहै।" 

भ्रम चार गतियो मँ उत्पन्न होने वाले जीव ऋजु भौर वक्र--इन दौनो गतियो से गमन करते है । वृत्तिकार का 

यह्‌ जाकषय है कि प्रत्येक गति के दूसरे पद मे "विग्रह" का प्रयोग है, इसलिए प्रथम पद की व्याख्या ऋजु गति के माधार पर 
की जानी चाहिए! 

सिद्धगति मे उत्पन्न होने वाले जीव केवल छजु गति से ही गमन करते ह । उनके विग्रहगति नदी होती । फलत. 
"सिद्धि विग्गहगति" यह दक्षवा पद ही नदी वनता । वृत्तिकार ने दपका जथं--'सिद्धि भविग्गहुगती ' इष पाठ के आधार पर 





१ स्यानागवुत्ति, पत्त ४७०, ४७१ । ‰ तप्वार्थाधिगमसूत्र २।२६. वुत्ति पत्र १८२, १८४ एक समयेन 

२ स्यपनाणयृत्ति, पन्न ४७१ विग्रहन्‌--क्षेवर विभागान्‌ मतिक्रम्य या विग्रहेणोत्पयेतेसि, विग्रहणब्दोऽत्रावच्छेदवचनो न यत्रता- 
गतिः गमनम्‌ । भिघागीत्यतोभ्यमयं -- एव समयेन वाऽ्वच्छेदन विरामेण । 

३ भगवती ३४५२ गोयमा 1 एगसमद्एण वा दुसमष्एण वा कस्यावष्छेदेनेति चेत्‌ ? सामर्थ्याद्‌ गतेरेव, एकसमय-परिणाम- 
त्ियमदएण वा चठसमद्रएण वा 1 गविकातौत्तरभाविनाऽवच्छेदेनोत्पयेतत 1 


४ भगवती ३४।३ उन्जुमाययाएु सेठोएु उवयज्जमाणे एगसम- 
एणं विग्गद्धैण उचवज्जेज्जा ! 


ञाण (स्यान) ९६६२ स्थान १० : टि० ३६ 


किया है । हम अर्थं को स्वीकार फे पर सिद्धि गति के दनो पदोका एकी मर्यं जाताद। प्रा समस्याफा चमाधान 
हमे भगवती सूत्र के उक्त पाठ से ही मिल सकता ६ । वहां विग्रह शव्द ऋजु सौर विग्रहं गति याती परम्परा से सम्बन्धित 
नही है । वह्‌ उस परम्परा से सम्बन्धित दै जिसमे पारलौकिक गति के लिए केवल विग्रह्‌ गब्द ही प्रयुवत हीना दै! जहां लु 
गौर विग्रह --ये दोनो गतिर्या विवक्षित रह, वहां एक-समय कौ गति को जगति भीर द्विसमय नादि फौ गति को यच्रगति 
माना जतादहै। दस परम्परामे एक सामयिक गति को भी विग्रह गति माना गयाहै। 

उक्त यर्थ॑-परम्परा को मान्य फरने पर नरकगति का अयं नरक नामक पर्याय मीर नरकविग्रहुगति फाथर्थनर्कमे 
उत्पन्न होने के लिए होनेवाली गति--टोगा 1 पेष समी गतियो कौ मर्य-पोजना सौ प्रकार करणीय है ! 


३९६ (सु० १००) 
प्रस्तुत सूत्र मे गणित के दस प्रकार निदिष्ट ह-- 
१ परिकमं--यह्‌ गणित की एक सामान्य प्रणाली है । भारतीय प्रणानी में मौतिक परिकर्म माठ माने जाने £-- 
{ १) सकलन [जोड ] (२) व्यवकलन [वाकी], (३) गुणन [गुणनं करना], (४) भाग [माग फरना], (४) वर्गे 
[वगं करना] (६) वमंमूल [ वर्गमूल निकालना ] (७) घन [घन करना] (८) घनमूलं [घनमूल निकालना ] । परन्तु एन 
परिकमों मे से अधिकाश का वर्णेन सिद्धान्त मन्यो मे नदी मिनता। 
ब्रह्मगुप्त के अनुसार पाटी गणित मे वीस परिव ई--(१) सकलित (२) व्यवकलित जधवा व्युत्कपिक (३) गुणन 
(४) भागहर (५) वगं (६) वगमल (७) घन (६) घनमूल (&-१३) पाच जातिया! (अर्थात्‌ पाच प्रकार के भिन्ना को 
सरल करने के नियम} (१४) तैराशिक (१५) व्यस्तत्रैरादिक (१६) पचराशिक (१७) सप्तरादिक (१८) नवरात्रिक 
( १६) एकदसरयाशिक (२०) भाण्ड-प्रति-माण्डः । 
प्राचीन काल से ही हिन्द्र गणितज्ञ स वात को मानते रदे ई कि गणित फे सव परिकर्म मूलत दो परिकर्मो-जकलित 
गौर व्यवकलित-पर भध्रित ह । द्विगुणीकरण मौर अर्घीकरण के परिकमं जिन्दं मल्ल, यूनान भौर मरवे बालो ने मौलिक 
माना ये परिकमं हिन्दु ग्रन्योमे नही मिलते! ये परिकमं उन लोगों के लिएु महत्वपूर्णं ये जो दशमलव पद्धतिसे 
मनमिनज्ञये। 
२ व्यवहार -- ब्रह्मदत्त के गनुसार पाटीगणित मे ठ व्यवहारर्द-- 
(१) मिश्रक-न्यवदहार (र) ब्रेढी-व्यवहार (३) क्ष्र-व्यवहार (४) खान-त्यवह्‌ार (५) चित्ति-व्पवहार 
(६) कराकचिक व्यवहार (७) राशिव्यवहार (८) छाया-व्यवहार । 
पाटीगणित--यह्‌ दो णब्दो ते मिलकर वना है--(१) पारी बौर (२) गणित्त । अतएव सका अर्थं है । वह्‌ गणित 
-जिसको करने मे पाटी की आवश्यकता पडती ह 1 उन्नीखवी शएत्राव्दी के अन्ततक कागज की कमी के कारण प्राय पाटीका 
दी प्रयोग होता था भौर माज मी गावो मे इसकी अधिकता देखी जातीदहै । लोगो की धारणा है कि यह्‌ शब्द भारतवर्षं के 
-सस्कृतेतर साहित्य से निकलत्ता है, जो कि उत्तरी मारतवप की एक प्रान्तीय मापा धी 1 'लिखने की पाटी कै प्राचीनतम 
-सस्छृत प्याय पलक" मौर "पटु" है" न फि पाटी ।* “पाटी”, शन्द का प्रयोग सस्कृत साहित्य मे प्राय भ्वी शतान्दौ से प्रारम्म 
हमा । गणित-कमं को कभी-कभी धूली कमं भी कहते ये, क्योकि पाटी पर धूल विषा कर मक लिये जाते ये । वाद के कुछ 
लेखकों ने पाटी गणितत' के अथं मे “्यक्न गणितः का प्रयोग किया है, जिसमे करं चीजगणित से, जिसने वे मव्यवत गणित कृते 
ये पृथक्‌ समकला जाए । जव प्स्छत ग्रन्यो का मरवी मेँ अनुवाद हुमा तव पाटीगणित गौर धूली कमं शब्दो का मीसरवी मे 
-अनुवाद कर्‌ लिया गया 1 अरवी के सगत शब्द कमश "ल्म-हिसाव-मलतख्न' मौर "हिसाव-अलगुवार' है 1 


१ पाच जातिया ये ईै--१ भाग जात्ति, > प्रमाग जाति, ३ हटून्मणित, पृष्ठ ११८॥ 

३ भागानुव-घ जाति, ४ भगापवाद जाति, ५ भाग-भाग ४ बाष्यस्पुटसिदधान्त, अध्याय ९२, शलोक १1 

जाति। ५ अमेरिकन मेथेमेटिकल मयसी, जिस्द ३५, पृष्ठ ५२६ 1 
२ वाष्छस्टमिद्धान्त, भध्माय १२, एमोक १ 1 ६ हिन्दरुगणितसास्तर का इतिहास भाग १ पृष्ठ ११७, ११६, 


छाणं (स्यान) ९६३ स्थान १० : रि०३६ 


पाटीगणित के कू उल्लेखनीय ्रन्य--( १) वक्षाली हस्तलिपि (लगभग ३०० ६०}, (२) श्रीधरकृत पाटी गणित 
जीर त्रिशतिका (लगभग ७५० ६०), (३) गणित सार सग्रहं (लगभग ८५० ई०}, (४) गणित तिलक (१०३९ ई०)}, 
(५) लीलावती (११५० ६०) (६) गणितकौमुदी (१३५६ ६०) भौर मुनिष्वर कृत पाटीसार (१६५० ई०) --इन 
ग्रन्थो मे उपर्युक्त वीस परिकर्म भौर आठ व्यवहारो का वर्णनहै । सुतो के साथ-साथ अपने प्रयोग कौ समञ्चाने के लिए 
उदाहरण भी दिए गए ह--भास्कर हितीय ने लिखा है फि लल्ल ने पाटीगणित पर एक मलग ग्रन्थ लिखा है । 
यहा श्रेणी व्यवहार का एक उदाहरण भ्रस्तुत किया जाता है । सीढी की तरह गणित होने से से सेदी-व्यवहार या 
श्रेणी-व्यवहार कहते है । जैसे--एक व्यर्तत किसी दुसरे को चार रुपये देता है, दुसरे दिन पाच रुपये अधिक, तीसरे दिन 
उसत्ते पाच रुपये गधिक । इस प्रकार पन्द्रह दिन तक वह्‌ देता है । तो कुल कितने रुपये दिये ? 
प्रथमं दिन देता है उसे "आदि घन' कहते ह । प्रतिदिन जितने रुपये वढाता है उसे 'चय' कहते हँ । जितम दिनो तक 
देता है उसे "गच्छ कहते हँ । कुल धन क श्रेणी-व्यवहार या सवरधन कहते हँ । अन्तिम दिन जितना देता है उसे "अन्त्यधनः 
कहते है 1 मध्य मे जितना देता है उसे "मध्यघन" कहते र । 
विधि-जैसे--गच्छ ३५ है! इनमे एक घटाया १५- १== १४ रहै । इसको चय से १४०८ ५ गुणा किया--७० 
आये । इसमे आदि धन मिलाया ७० --४=-७४। यह्‌ अन्त्य धन हुमा । ७४४ आदि धन == ७८ का जाधा ३६ मध्य 
धन हुमा 1 
३६ >८ १५ गच्छ = ५८५ सवर्धन हुमा । 
दसी प्रकार विजातीय अक एक से नौ या उससे अधिक सख्या की जोड, उस नोड की जोड, वर्गफल ओौर घनफल- 
की जोड, दसी गणित के विपय है) 
३ रज्जु - से क्ेद्र-गणित कहते ह । ससे तालाव की गहराई, वृक्ष कौ ऊचाई आदि नापी जाती है । 
भुज, कोटि, कर्णे, जात्यतिस्न, व्यास, वृत्तक्षेत्र मौर परिधि आदि सके अग है । 
४ राशि -- एते राणि-व्यवहार कटृते हैँ । पाटीगणित मे माए हए गाठ न्यवहारो मे यदह एक दै । ससे जन्त की 
ठेरी की परिधि से उसका "घनदृस्तफल" निकाला जाता है 1 
अन्तके ढेरमें वीच कौ ऊचाई को वेध कहते ह । मोटे अन्न चना आदिमे परिधिका १/१० माग वेध होताहै। 
छोटे अन्नमे परिधि का १।/११ भाग वेध होता है! शूर घान्यमे परिधि का १/६ माग वेध होता है । परिधि का १/६ करफे 
उसका वर्गे करने के वाद परिधि से गुणन करने से घनहस्तफल निकलता है 1 जसे - एक स्यान पर मोटे अन्न की परिधि 
६० हाथ की है । उसका घनहस्तफल क्या होगा ? 

९० - १० ६€ वेध हमा 1 

परिधि ६० -- ६ = १० इसका वर्गं १० > १० = १०० हुमा 1 १०० > ६ वेधं = ६०० घनहस्तफल होगा । 

५. कलासव्णं - जो सख्या पुरणं न हो, मशो मे हो - उसे समान करना "कलासवणं' कटलाता है । इसे समच्छेदीकरण, 
सवर्णन गौर समच्छेदविधि भौ कहते ह (दिन्द्र गणितशास्त्र का इतिहास, पृष्ठ १७६)। सख्या के ऊपर के भाग को 'अश' भौर 
नीचे के भाग को 'हुर' कहते है । 

जैसे--१/२ मौर १/३ है ! इसका भयं कलासव्णं ३/६ २/६ होगा । 

६ यावत्‌ तावत्‌ -- इसे गुणकार भी कहते ईह"! 

पटले जो कोई सख्या सोची जात्ती है उसे गच्छ कहते ह । इच्छानुसार गुणन करने वाली सख्या को वाञ्छ या दष्ट- 
सख्या कहते है| 

गच्छ सख्या को ष्ट-सख्या से गुणन करते है । उसमे फिर एष्ट मिलाते ह । उस सख्या को पुन गच्छसे गुणा कसते 
है 1 तदनन्तर गुणनफल मे दष्ट के दुगुने का भाग देने पर गच्छका योग आता है । इस प्रक्रिया को "यावत्‌ तावत्‌" कहते ह ५ 





१ स्पानांगवृत्ति पत्र ४७१ जायं तायि वा गुणकासेत्ति षा 
एगह्रा । ९ 
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जे कल्पना करो कि दृष्ट १९ है, इसको दष्ट १० से गुणा किया -- १६०९ १० १६०। इतमे पुन इष्ट १० मिलाया 
(१६० + १० = १७०) । सको गच्छ से गुणा किया (१७० >८ १६ २७२०) इसमे दष्ट की दुगुनी सच्या से मागदिया 
२७२० --२० == १३६, यह गच्छ का योगफल है । इस वगं को पाटी गणित मी कदा जाता है! । : 

७ वर्ग - वर्गं ्व्दका णाच्दिक अर्थं है "पवित" अथवा "समुदायः । परन्तु गणित मे सका अथं “वगेघात' तया 
वर्गे" मथवा उसक्र क्षेत्रफल होता है । पूरव वतीं बाचार््ो ने इसकी व्यापक परिभाषा कसते हृए लिखा है कि 'समचतुरस्न' 
(अर्थात्‌ वर्गाकार क्षेत्र) भौर उसका क्षेत्रफल चगं कहलाता है। दो समान संबयामो का गुणन भी वं हैः । परन्तु परवर्ती 
लेखको ने इसके अथं को सीमित करते हए लिखा दै - “दो समान स्याम का गुणनफल वर्गं है! । वरग कै अर्थं मे ति णव्द 
का प्रयोग भी मिलता है, परन्तु वहूत कम" ! से समद्विराशिघातं भी कहा जाता है । भिन्न-भिन्न विदानो ने द्सकी भिन्न- 
भिन्न विधिर्यो का निरूपण कियाहै। 

८ धन ~ इसका प्रयोग ज्यामितीय भौर गणितीय ~ दोनों मर्थो मे अर्थात्‌ ठोस धन तथा तीन समान सल्यागो के 
गुणनफल को सूचित करने मे किया गया ह । आयंभदर प्रथम का मत दै ~ तीन समान सख्यागो का गुणनफल तथा वारह 
बरावर कोणो (मौर भजामो) वाला ठोस भी घन दैः । श्रीधर, महावीरः मौर भाष्कर द्वितीय<क्राकथनहै कि तीन 
समन सष्याम का गुणनफन घन है । घन कै भयं मे वृन्द" एन्द का भी यत्त-करुत्र प्रयोग मिलता ह । इसे समत्रिराशिघातः 
भी कहा जाता है । घन निकालने की विधिर्पोमे भी भिन्नतादे। 

& वगं-व्गं-- वर्गे को वग से गुणा करना । इसे 'समचतुघति' मी कहते है । पदले भूल सख्या को उसी सख्या से 
मृणा करना! फिर गुणनफले फी सख्या को गुणनफल की सख्यासे गणा करना! जो सख्या आती है उसे 
वर्-वगं फल कट्ते हँ । जैसे - ४ >८४ = १९६०८ १६ = २५६ । यह्‌ वर्गं -वगं फल दहै । 

१० कला गणित में इसे "क्रकच-व्यवहार” कहते है । यह्‌ पाटीगणित का एक भेद है । इससे लकडी को चिरा मौर 
पत्यो को चिना मादि काज्ञान होत्रा दै । जैतते- एक काष्ठ भूल मे २० अगल मोटा है भौर ऊपर मे १६ भगुल मोटा है। 
चह १०० भगरुल लम्बा है । उसको चार स्थानो मे चीरा तो उसकी हस्तात्मक चिरार्दक्या हीगी ? मल ' मोटाई भीर ऊपर 
की मोटाई का योग क्िया--२० + १६३६1 दसमे २ का भाग दिया ३६--२= १८ । इसको लम्बाई से गुणा किया-- 

१०० > १८ = १८०० 1 फिर हसे चीरने की सख्या से गुणा किया १८०० >९४-= ७२०० । दसमे ५७६ का भाग दिया 
७२०० -- ५७६ = १२ १/२ । यह्‌ दृस्वात्मक चिरा है । 

स्यानाग वृत्तिकार ने समी भ्रकारों के उदाहूरण नही दिए ह । उनका अरभिध्राग्र यह्‌ दकि सप्री प्रकारो कै उदाह्रण 
मन्द वुद्धि बार्न के लिए सहजतया श्नातय्य नही होते भत उनका उल्लेख नही क्रिया गया है 1 

सूत्रकृतग २।१ शौ व्याख्याके प्रारम मे 'पौडरीक' शब्द के निक्षेप के मवसर पर वृत्तिकारने एक गाया उद्ृत की 

है, उसमे गणित्त कै दस प्रकारो का उल्लेख किया है" 1 वहा नौ प्रकार स्थानगि के समान ही ह । केवल एक प्रकार भिन्न 


छ्पस्चे उल्लिखित है! स्यानाग प्रा कल्प शव्द उसमे नही है। वहा "पुद्गल" शब्द का उल्लेख है, जो स्थानाग मे प्राप्त 
महीं ह । 


४० (सू० १०१) 
प्रस्तुत मूत्र मे विभिन्न परिस्थितियो के निमित्त से हीने वाले प्रत्याख्यान का निदेश किया गया ह । भलाचार मे कुछ 





म्मानागवृत्ति भत्र ८७१ दद च पाटोगणितं तं शूयते 1 ७ 
भवर, मजनितनयाद, सतोमः ३॥ । 


-१ गणित-मारसग्रह, पृष्ठ १४ 
(| 

३ चिति, पृष्ठ ५। ॥. 

्् 

(4 


८ लीलावती, पृष्ठ ५1 
६ स्यानागवृत्ति, पते ४७२ । 
१० सूत्रकृतांय २।१, यृत्तिपत्र ४ 
परिफ़म्म गज्जु यसी ववदारे तह कलासयण्णे य । 
पूग जाये तावं पणे य॒ घणवम्ग वर्गे य ॥ 


दन्दूगपितनाम्त्र मा दपिहास, पृष्ठ १४० 
ल्ायभररोय, प्ितपाद, स्नोक्‌ इ । 
+ प्रिनतिरा, पृष्ठ ६। 
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नाम-परिवर्तेन के साथ इनका निदे मिलता है । उसकी मथं-परम्परा थी कुछ भिन्न है ! स्थानाग वृत्तिकार भभयदेवसुरि 
ने सनागत प्रत्याख्यान का प्रयोजन इस प्रक्रार वत्तलाया है-- 
रयुंषण पं के समय जाचायं, तपस्वी, ग्लान आदि फे वँयावृत्य मे सलग्न रहने के कारण भँ प्रत्याख्यान-तपस्या 
नही कर सकुंगा--इस प्रयोजन से अनागत तप वतंमान मे किया,जाता है । 
मूवाचारके वृत्तिकार वसुनदि श्चमण के एन्दो मे षतुदंशी भादिको करिया जाने वाला तप त्रयोदशी मादि को कर 
लिया जाता है! 
इसी प्रकार विशिष्ट प्रयोजन उपस्थित होने पर पर्युपण पवं मादि मे करणीय तप नही किया जा सका, उसे वादमे 
किया जत्ताहै। 
वसूनदि श्वमण के शब्दो मे चतुर्दशी आदि को किया जाने वाला उपवास प्रत्निपदा मादि तिथियो मे किया जा सकता 
है 1 यह्‌ अतिक्रान्त प्रत्याख्यान भी सम्मत रहा है। 
षोटि सहित प्रत्याख्यान कौ मयं -परम्परा दोनो मे भिन्न है । मभयदेवसूरि के अनुसार इसका अर्थं है- प्रथम दिन 
कै उपवास की समाप्ति मौर दूमरे दिन के उपवास कै प्रारनन के वीच समय का व्यवधान न होना । 
` वरसुनदि श्रमण के अनुसार यह्‌ सकृल्प समन्वित प्रत्याल्यान कौ प्रक्रिया है ! किसी मुनि ने सकल्प किया--.अगले 
दिन स्वाध्याय-वेला पूणं होने पर यदि श्वत ठीक रदी तो भँ उपवास करूगा, अन्यथा नही कख्ा ।* 
स्थानाग मे प्रत्याख्यान के चोये प्रकार का नाम 'नियत्नित' है मूलाचार मे चौये प्रत्याख्यान का नाम "विखडित' 
दै 
, यहां नाम-भेद होने पर भी वर्यं -भेद नहीं दै । स्थानाग वृत्ति मँ एक सूचना यह प्राप्त होती है क्रि यह्‌ प्रत्याघ्यान 
वेज्रषमनाराच स्रहनन वाले चौदह पूरवंधर, जिनकल्पी मौर स्थविरो के होता था! वतंमान मे यह्‌ व्युच्छिन्न माना 
जातादै। -" 
परचिरवे ओर च्छे प्रत्याख्यान का दोनो अर्थं-मेदहै । बभयदेवसूरि ने 'भाकार' का अर्थं अपवाद मौर वसुनदि 
श्रमण ने उसका अर्थं मेद किमा है । अनामोग (विस्मृति), सहसाकार (आकस्मिक) महत्तर की आज्ञा जदि प्रत्याख्यान के 
अपवाद होते हं । भभयदेवसुरि ने वताया है कि साकार प्रत्याख्यान मे सभी अपवाद व्यवहारमे लाए जा सक्ते है । अनाकार 
मत्याख्यान मे "महत्तर" की आज्ञा मादि अपवाद न्यनहार मे नही लाए जा सकते । अनाभोग भौर सहसाकार की छट उसमे 
भी रहती दै। 
वसुनदी श्रमणने भेद का माणएय स प्रकार स्पष्ट किया है--"भमुक नक्षत्र मे अमुक तपस्या करनी है' इस प्रकार 
नक्षत्र मादि के भेद के आधार पर दीर्घंकालीन तपस्याए करना साकार प्रत्याख्यान है । नक्षत्र आदि का विचार किए च्रिना 
स्वेच्छा से उपवास मादि करना अनाकार प्रत्याख्यान दै । मूलाचार मे 'परिणामङृत' के स्थान पर (परिणामगत' शब्द है । 
स्थानाग वृत्तिकार ने से दत्ति, कवल आदि के उदाहरण से समक्चाया है मौर मूलाचार वृत्तिकार ने एसे तपस्या के काल- 
परिणाम के उदाहूरण कै द्वारा सम्ञाया है । इनके मूल आशय मे कोई भेद प्रतीत नही हता । 
स्थानाग मे आरव प्रत्याख्यान का नाम 'निरवदोष' है गौर मूलाचार मे "अपरिशेष! है । वसुनदि श्रमणने इसका 
लर्थ--यावज्जीवन सपणं माहार का परित्याग फिया दै । एवेताम्बर साहित्य मे यावञ्जीवन का अयं भभिहित नही है । 
म्यानाग मे प्रत्याख्यान का नवा प्रकार है 'सकेतक' ओौर दसवा प्रकार है ल्वा" । मूलाचार मे नवा प्रत्याख्यान है 
+भधघ्वानगत' गौर दसा है "सहेतुकः । 
नवे गौर दसवें प्रत्याख्यान के विपय मे दोनौं परपरामो मे क्रमभेद, नामभेद गौर अर्थभेद-- तीनों ह । अभयदेवसुरी 
ने सफेत्तक' की जौ व्याख्या की है, उसके आधार पर यह फलित होता है कि उन्दने मूलपाठ 'सकेतक' माना है ।* सकेत 





१ स्थानांगवृत्ति पत्त ४७३ केतन केत--विक्नमद्गुष्ठमुष्टि- 
प्रन्यिगृहादिक स॒ एव फेतक- मह्‌ केतेन सफेठकफ ग्रन्यादि- 
सहितमिस्य्ं । 


छाणं (स्थान) &€६ स्थान १० : टि° ४१-४२ 


प्रत्याच्यान कौ व्या्या इस प्रकार मिलती है-कोई गृहस्य खेत पर गया हुमा है । उसके प्रहुर दिन तक का प्रत्याख्यान ह } 
प्रहर दिन वीत गया । भोजन न मिलने पर वहु सोचता है-मेरा एक भी क्षण विना त्याग के न जाए, इसलिए वह प्रत्या- 
ख्यान कर्ता है कि--"जव तकं यह्‌ दीप नहीं बुघ्नेगा या जव तक म घर नही जाऊगा या जव तक पसीने की वृदं नही सुवेगी 
याजवतकमेगी भट्टी नहीं खुलेगी तव तकर्म कुछभी न खाऊंगाओौरन पीर्गों। 

अभ्यदेवसुरि ने अश्वा प्रत्याढयान का मयं--पौरपी भादि कालमान के आघार पर किया जनि वाला प्रत्याख्यान 
कियाद । वमुनदि श्रमण ने मध्वानजगत प्रत्याख्यान का मयं मागं विपयकं प्रत्याख्यान किया है । यह्‌ मटवी, नदी मादि पार 
करते समय उपवाम आदि करने की पद्धति का सुचक है! सहेतुकं प्रत्याख्यान का भर्थं है--उपसर्ग आदि अनेपर किया 
जाने वाला उपवास । 

इस प्रकार की पूणं जानकारी के लिए स्यानाग वुत्ति पत्र ४७२, ४७३, भगवती ७।२, आवष्यक निर्युक्ति अध्ययन 
६ मौर मूलाचार पड आवक्षवकाधिकार गाया १४०, १४१ द्रष्टन्यह। 

दोनों परपरानो मे कु पाठो गौर अर्थो का भेद सचमुच आश्चर्यजनक है । इसकी पृष्ठभूमि मे पाठ-परम्परा का 
परिवर्तन ओर मर्थं-परपरा की विस्मृति अन्वेपणीय ह ! सकेत मौर मघ्वा प्रत्याढ्यान के स्थान पर सदहेतुक पाठ गौर उसका 
अय तया भधघ्वानजगत का मयं जितना स्वाभाविक भौर उस समय की परपरा के निकट लगता है उतना सकेत मौर भव्वा 
का नही लगत्ता 1 


४१ (स्‌० १०२) 

भगवती (२५।५५५) मे इन सामाचारियो का क्रम यही है, किन्तु उत्तराघ्ययन [मघ्ययन २६] मे उनका क्रम 
भिन्न है 1 क्रमभेद के अतिरिक्त एक नाम भेद भी है । 'निमन्रणा" के स्यान पर 'यभ्युत्यान' है । किन्तु इनके तात्पर्यार्थं मे 
कोई अन्तर नहीं है । उत्त राव्ययन की नियुक्ति मे “निमतणा' ही है 1* मभ्युत्थान का अर्थं है- गुरुपूजा । शान्त्याचाय ने 
हका अयं गौरवां माचा, ग्लान, वाल मादि मृनियो के लिए ययोचित आहार, भेपज आदि लाना-- किया है 13 

मूलाराघधना तथा मूलाचार मे "भावस्छिया' के स्यान पर “मासियाः शव्द का प्रयोग मिलता है । अर्थं मे कोह मेदं 
नहीदहै॥" 

मुलाचार मे निमतणा' के स्थान पर ^सनिमतणा' का प्रयोग मिलता है} * 

विशेष विवरण के लिए देखं-- 

उत्तरञ््ञयणाणि २६।१-७ का रिप्पण । 


४२ (भु° १०३) 

मगवान्‌ महावीर मपने जन्मस्यान कुण्डपुर से अ्भिनिष्करमण कर न्नातघड उपवन मे एकाकी प्रव्रजित हृप्‌ । वह्‌ 
मृगशोपं कृष्णा दणमी का दिन था ! श्राठ मास तक विहार कर वे अपने पिताके मित्रके आश्रममे पर्युपणाकल्प फे लिए 
ठहर । वहा दो महीने रहकर, वे शकालमे ही वहा से निकल कर अस्थिग्राम सन्निवेश्च के वाहिरि शूलपाणि यक्षायतनमे 
ठहर । वहा मूलपाणि ने उन्दं अनेक कष्ट दिए । तव व्यन्तर देव सिद्धाय ने उसे भगवान्‌ महावीर फा परिचय दिया 
शूलपाणि का फोध उपश्चात् हुमा 1 वह भगवान्‌ की मक्ति करने लगा । 


शृतपाणि यज्ञ ने भगवान्‌ को रात्री के [कुछ समय कम] चात प्रहर तक परितापित किथा। मतिम रात्री मे गवा 
मो करट नीद याद सौर तवर उन्टनि दम स्वप्न देचे । । 


1 





उत्तराघ्ययन नियृत्ति गाया ४८२ 

उत एष्पयन बृददुवत्ति, पत्र ५३४,५३५ 1 त 

(य) मूमागघ्रना गाथा २०५६ । । 
(ख) मूनाचार, ममाचाराधिक्नार गाया †२४ 1 ¢ 


५५ ^ = 


उाणं (स्थान) क ९8९७ स्थान १०: टि०४२ 


यहा अतिम राति का जयं ह--रात्री का अवसान, यत्तीका अत्िम भाग}! 
"छउमत्थकालियाए जतिमराष्यसि"--इस पाठ को देखने पर यही धारणा वन्ती है कि छद्‌ मस्थकाल की भत्तिम 
“ -रात्नी मे भगवान्‌ महावीर ने दस स्वप्न देखे ! कितु आवष्यकनियुविति आदि उत्तरवर्तीं ग्रन्यो तथा व्याख्याम्रन्थो के साय 
शस धारणा की सगति नही वठती । वृत्तिकारने जो अथं किया है वह्‌ प्रस्तुत पाठ मौर उत्तरवर्ती ग्रन्थो की सगत्ति विने 
का प्रयत्न है। 
एक वार भगवान्‌ महावीर अस्यग्रम गए ! वहा एक वाणव्यन्तर का मदिर घा \ उसमे शूलपाणि यक्ष की प्रभाव~ 
शाली प्रतिमा थी ¦ जो व्यक्ति उस मन्दिर मे रात्िवास करता, वह्‌ यक्ष द्वारा मारा जाता था। लोग वहा दिनभर रहते 
मौर रात को अन्यत्न चले जाते । वहाँ इन्द्रमा नामक ब्राह्मण पुजारी रहता था । वह्‌ भी दिन-दिन मे मदिर मे रहता गौर 
-रात मे घास वातै गाव मेँ अपने धर चला जाता। 
भगवान्‌ महावीर वहा माए 1 वहूत सारे लोग एकन्नित हो गए । भगवान्‌ ने मदिरमे रात्िवासर करने की जान्ना 
माग । देवकरुलिक (पुजारी) ने फहा--म माज्ञा नही दे सकता 1 मांववाले जानें 1 भगवान्‌ ने गांववालो से पृछा । उन्दोने 
कृहा-- यहा नहीं रहा जा सकता ! माप गाव मे चलं ।' भगवान्‌ ने कहा--"नही, मृद्ञे तुम आज्ञा मात्र दे दो । म यही रहना 
चाहता ह ।' तव गाववालो ने कहा --अच्छा, आप जहा चाहं वहा रहै 1" मगवान्‌ मदिर के अदर गए भौर एक कोनेमे 
कायोत्तरगं मुद्रा कर स्थित हौ गए । 
पुजारी इन्द्रकर्मा मदिर के अदर गया 1 प्रतिमा की पूजा की ओौर भगवान्‌ को सवोधित कर कहा--"चलो, यहां 
षयो खडे हौ ? अन्यथा मारे जामोगे ।' भगवान्‌ मौन रहे 1 व्यन्तर देव ने सोचा--देवकुलिंक भौर गाव के लोगो हारा 
कहने पर भी यह्‌ भिस यहां से नहीहटरदादहै। म भी दरसे अपने आग्रह्‌ का मजा चाड ।' 
-साक्की वेला हई । शूलपाणि ने भीपण बद्ृहास फर महावीर को उराना चाहा । लोग दस भयानक शब्द से 
काप उठे । उन्दने सोचा--'आज देवां मौत के कवल वनं जाएंगे 1" 
उसी गाव मे एक पादर्वापत्यिक परिव्राजक रहता था 1 उसका नाम उत्पल था । वह्‌ अष्टाग निमित्त का जानकार 
या। उसने सारा वृत्तान्त सुना 1 किन्तु रात मे वहा जाने का साहस उसने भी नही क्रिया 
शूलपाणि यक्ष ने जव देखा कि उसका पहला वार खाली गया है, तब उमने हाथी, पिशाच भौर भयकर सपं कै 
खूप धारण कर मगवान्‌ को डराना चाहा । भगवान्‌ अव मी भढोल खडे थे । यह्‌ देख यक्ष का क्रोध उमर भाया । उसने एक 
साय सात वेदनाएु उदीर्णं कौं । मव भगवान्‌ कै सिर, नासा, दात, कान, आख, नख मौर पीठ मे भयकर वेदना होने लगी । 
एक-एक वैदना भी इतनी तीब्र थी कि उसमे मनुष्य मृत्यु पा सकता था । सातो का एक साय भाक्रमण अत्यन्त अनिष्टकारी 
था विन्तु मगवान्‌ जडोलये। वे ध्यान की श्रेणी मे ऊपर चढ रहे थे। 
यक्ष अत्यन्त श्रन्त हो गया । वह मगवान्‌ के चरणो मँ गिर पडा मौर वौला--"भटरारक । मुक्ष पापी को माप क्षमा 
करे 1' भगवान्‌ अव भी वैसे ही मौन खडेये। 
- द्रम प्रकार उस रात के चारो प्रहे मे भगवान को अत्यन्त भयानक कष्टो का सामना करना पडा । रात के पिछले 
अह्र के अतिम माग मे भगवान्‌ को नीद जा गई । उसमे उन्टनि दस महास्वप्न देखे । स्वप्न देख वे भतिवुद्ध ह ग 1 


` प्रस्तुत सूत्र मे दस स्वप्न तथा उनकी फलश्रुति निदिष्टहै। 
भ्रात काल हुमा ! लोग माए 1 अष्टाग निमित्तक्ञ उत्पल तथा देवकुलिक इन्द्रशर्मा भी वहु जाए ) वहां का सारा 


वात्तावरण सुगघछमय था! वे मदिरमें गए । मगवान्‌ को देखा । सव उनके चरणो मे गिर पड । 

उत्पल आगे वढा अर बोला--स्वामिन्‌ 1 मापने रात कै अत्तिम मागम दस स्वप्न देखे ह! उनकी फलश्रुतिर्मै 
अपने ज्ञान-चल से जानता हं । भप स्वय उसके ज्ञाता ई'। भगवान्‌ । मापने जो दौ माल देखी थी उस स्वप्न की फलब्रुति 
म नटीं जाने पाया । भाप कृपा कर वताए ।' 








१ स्यानागवुत्ति, पन्न ४८०९ श्रतरिमराद्यसि त्ति बन्तिमा-- 
जनितिमभागरूपा भवय उमदायोपचारात्‌ सा चासौ यतिका 
चान्तिमराच्निका तस्या रात्नरय गन इत्य । 


ठाणं (स्थान) ६८ स्यान १० : टि ४० देन्य 


भगवान्‌ ने कटा--"उत्पन । जौ ब्रम नही जाने, वह्‌ मजाननाह! दमस्वप्नका्यं यदद किर्थदो प्रकार [२ 
धर्मो की पर्णा क्गा--मा र धमं मौर अनगार घर्म 1" 

उत्पत भगवान्‌ षो वदन कर चला गरमा भगवान्‌ ने वहा पटना व्याधा धितापा 1" 

वदध गाद्ित्यमे भी बद केः पांच स्वप्नो फा उत्ते द) 

निस समय तथागत योधित्व ही ये, गदरव सास वदी टमा धा, तव उन्दने पन मृन्‌ स्वप्न दनै-- 

१ यह्‌ महाषृय्वी उनकी मदान्‌ भैय्या वनी हुई ची; पेतसन हिमालय उना तकिया धापूर्वयि गमूद्र वारये श्राय 
से पिविमीय समुद्र दाहिने हायसे मौर दधिण समुद्र दोनो पावोसेढकाया) 

२ उनकी नाभीदे त्िरिया नामक तिनको ने उगकर भाययवष्हो जानुमाया। 

३. कुछ कानि सिर तया वेत रग के जीव पाव मे उपय मोर चट्ते-ठने चटित षक्र श्टेलि गफ) 

८ विभिन्न वर्णो के चार पभो चारो दियो से जाए कौर उनके चरणा मे मिस्फर पतनी ग्रफेद व्ण पैद्टभद। 

४ तथागते गूय पर्वत पर उपर-ऊपर चलते ह मौर घतते मय उसे सर्वया म्तिप्न रटत ६1 

दनमी फलश्रुति एन प्रकार है-- 

१ भनूपभ स्म्यक्‌ सवोधिको प्राप्त करना 1 

२ मायं गष्टागिक मामं व्ल लान प्राप्त कर, उसे देव-मनृष्यो तक प्रकाणिन करना । 

३ वहत से ण्येत वस्त्रघारौ गृहस्य प्राणान्त होने तक तथागत कै गरणामत टोना। 

४ क्ष्य, ब्राह्मण, वैश्य सौर शृद्र-चारो वणं बाले तथागत वारा उपदिष्ट धर्म-विनम के अनुत्रार परनि ५ 
अनुपम विमुक्ति फो साक्षात्‌ करेगे ! 

५ तयागेतं चीश्रर, मिका, प्रायनानन, ग्लोन-परत्यय गौर भैपज्य-परिप्का्योको प्राप्त फंसने वत्ति । तयागन 
दनक्ष प्रति जनासक्त, मुच्छित रहने ह । ये इनमे विना उसके हृष्‌, इनके दुप्परिणामों को दग्रे दए मुय ष्ट नका उप- 
भोग करते । 

दोनों श्रमण नेतामो द्वार दुष्ट स्वप्नो मे एव्द-उाम्थ नदीं है, किन्तु उनकी पृष्छनरूमि सौर ताच्पयं मं यदत सामीप् 
प्रतोत होना ६। । 


यदे. (इू० १०४) 
देख--उत्तरज्क्यणाणि २८।१६ का रिप्पण 1 


४४ (सु० १०५) 
्र्नुत प्रकरणमे ज्ञाके दो अर्यं किए गए द--जामोग [संवेगात्मक ज्ञन बा म्मृति [ अर मनोविनान ॥\संल्ाके 
दन प्रन्तर्‌ निर्दिष्ट ई! उने प्रथम भाठ प्रकार मदेगात्मक तयथा अतिम दो प्रकार ्ानात्मके ह ! इनक उत्ति वाद्य मौर 
आन्तरिक उत्तेजना से होती है 1 आहार, भय, मैथुन मौर परिग्रह दन चार सज्ञामो की उत्पत्ति कै चार-चार कारण चतत 
स्यान मे निर्दिष्ट ह।* क्रोध, मान, माया आर सौभ--इन चार सज्ञामो की उत्पत्ति के कारणो फा निर्दण नी प्राप्त होता है ^ 
ओषसन्ना--वृत्तिकार ने इमका अयं --मामान्य जववोध क्रिया, द्ानोपयोग या साननन्य प्रवृत्ति--किया है \\ 
तत्वाथ माप्यकार नेल्लानकेदो निमित्तोका निर्देष कियाद! इन्द्रिय के निमित्ते होने वाला श्नान सौर जनिन्ियफे 


# 


१ अआावपयम, मन्तपमिरि युत्ति, पत्र २६२, २७० । ५ ५ स्यानांग ४८०८३ 

> प्मयुत्तरनिकाय, द्वितीय माग, पृष्ठ ८२५-८२७। ६ स्यानागवुत्ति, गत्र ८७६ मतिज्ञानाघायरपक्षयोपणमाच्छब्दा्- 

६ च्यानगिवत्ति, पच ४७८ सत्तान खदा अभो द्दयर्य मनो- मोप दामान्पावयोधत्रिपैद सक्षापतेभ्नयेत्यष्पदशा, परया 
विश्चानमित्यये 1 तद्विगेपाववाधधियेय संज्ञायते प्नयेति सीकस्तना । 


४ स्यानं ८।५७६-५८०> 


ठाणं (स्थान) ६९& स्थान १० : टि० ४४ 


निमित्त से होने वाला च्ञान । स्पशं, रस, गन्ध, सूप मौर शब्द का ज्ञान स्य्शन, रसन, घ्राण, क्षु मौर श्रोत्र इन्दिय से होता 
है 1 यह्‌ इन्द्रिय निमित्त से हौनेवाला ज्ञान है) अनिन्द्रिय कै निमित्त से होने वाले श्नानके दो प्रकार ह--माभरसिक श्ान मौर 
मोधन्नान । इन्दियज्ञान विभागात्मक होता है, जैसे--नाक से गध का ज्ञान होता है, चक्षु से ङ्प का ज्ञान होता है । भोषज्ञान 
निविभाग होता है । कह किसी इन्द्रिय या मन से नही होता । किन्तु वह्‌ चेतना की, इन्द्रिय मौर सन से पृथक्‌, एक स्वतत्र 
क्रियाहै 1" 

सिद्धसेनगणि ने मोधन्ञान को एक उदाहरण कै दवारा स्पष्ट किया है-- वल्ली वृक्ष भादि पर आरोहण करती है । 
उसका यह्‌ जारोहण-ज्ञान न स्पर्शन इन्द्रिय से होता है मौर न मानसतिक निमित्त सते होता है ! वह्‌ चेतना के अनावरण की एक 
स्वतत्न किया है 1 

वतमान के वैज्ञानिक एक छटौ इन्द्रिय की कल्पना कर रह है । उसकी तुलना ओधसन्ञा से की जा सकती है । उनकी 
कल्पना का विवरण इन शब्दो मे ई'-- 

सामान्यतया यहं माना जाता है किं हमारे पाच ज्ञानेन्द्रिया है,--आख, कान, नाक, त्वचा गौर जिह्भा । 

वज्ञानिक अव यह मानने लगे हैँ कि इन पाच जानेन्दरियो के अतिरिक्त एक छटी ज्ञानेन्द्रिय मी है । 

इसी छठी इच्दिय को अग्रेजी मे .ई-एस-पी' (एक्स्टरासेन्सरी पसप्डन ) नयवा अतीन्द्रिय मत करण कहते है । 

कई वज्ञानिक एेसा मानते है कि प्रकृति ने यह्‌ इन्द्रिय वाकी पाचो ज्ञानेन््रियो से भी पहले मनुष्य को उगके पूर्वेजो को 
तथा अनेक पशचु-पक्षियो को प्रदान कौ थी । मनुष्य मे तो यह्‌ शक्ति जव तक ही प्राकृतिक स्म मे पाई जाती है, क्योकि सभ्यता 
के विकास के साथ-साथ उसने इसका "अभ्यास त्वाग दिया । भनेक पशु-पक्षिर्यो मे यह्‌ मव भी देखने मे जाती है । उदाहुरण 
कै लिए-- 

१ भ्रूकपयातुफान जाने से पहले पु-पक्षी उसका आभास पाकर अपने विलो, घोसलो या अन्य सुरक्षित स्थानौ 
मे पहुच जाते है । 

२ कईं मछलिया देख नही सकतीं, परन्तु सूक्ष्म विदत्‌ धारानो के जरिए पानी मँ उपस्थित सुकावेटो से वचकर 
सचार करती है। 

आघुनिक युग मे जादिम जातियौ कै मनुप्यौमे मी यह छढी इन्द्रिय काफी हद तक पायी जाती है । उदाहरण के 
लिए-- 

, १ आन्द्रेलिया के आदिवासियो काकहेनाटै किवे धुएकरे केत का प्रयोग त्तौ केवल उदिदष्ट व्यवित्ि का घ्यान 
खीचनेके लिए करते ह गौर तके वाद उन दोनो मे विचाये का आदान-प्रदान मानसिक सूपसेही होता है। 
-+- २ अमरीकी-आदिवानियोमे तो.हम चटी इन्द्रिये लिए एके निशिष्ट नामका प्रयोग होता है ओौर वह है 

दुम्फो ।' 

लोकसन्ञा--वत्तिकार ने इसका अर्थ--विद्नेप अनवोघ क्रिया, जानोपयोग भौर विकेप प्रवृत्ति--किया है ।* 

मोघमज्ञा के मदम मे इसका मर्थं विमागात्मक ज्ञान [इन्द्रियन्नान मौर मानसज्ञान | किया जा सकता है 1 

ीलाकसूरी ने आचाराग वृत्ति मे लोकस का अथं लौकिक मान्यत्ता किया ह 1 किन्तु वह मुलम्पर्शी प्रतीत नही 





होता । = 
१ तत्त्यार्थनाप्य १।१४ तत्रेन्छियनिमित्तं स्यणनादीना पञ्चाना ३ नयमारत टाहम्स (वम्र) २४ मर्ह १६७० । 
4 पञ्चम्येव स्वविपयेपु । अनिन्दरियनिमित्त मनोवृत्ति- ४ स्थानागदत्ि, पद ४५६ । 
प्रान च । 
२ ततत्वायसू्र, भाप्यानूमारिणी टीना 1 1१४, पु० ७६ ५ आचार्गाय युत्ति पत्र ११ सोकसशा स्यच्छन्दधरितविकल्सूपा" 
अध --मामान्य अप्रविभक्तस्य यत्तन नानया लौकिकाच्रर्ता । 


तानि मनौनिमित्तमाश्चीयन्ते, मेवल मत्यावरणीयक्षयोयणम एव 

तस्य क्नानस्योत्यत्तौ निमित्त, यया--वल्नयादीनां नीत्रायमि- 

सपययान न स्र्णननिभित्त न मनोनिमित्तमिति, _ तस्मात्‌ तव 

मत्यश्चएनादरणक्षमोपणम एव बेवलौ निभित्तीक्रियते भोध- 
~ क्नानस्य । 


ठणं (स्यान) ` १००० स्थान १० :'टि० ४१ 


ाचाराग निर्युक्ति मे सन्ना के चौदह प्रकार मिलते है-- 


१ महारसन्ञा, २ भयसन्ञा, २ परिग्रह सन्ना, ४ रमथन सज्ञा, ५ सुख-दुख सन्ना, ६ मोह सज्ञा, 
७ विचिकित्सासना, प करोधमना, ६ मानमन्ना १० माया सन्ना, ११ सलोमसज्ञा, १२ शोक खजा, 
१३ लौक सन्ना, १४ घमं सना । 

र्तुत प्रसग मे कु मनो्व॑ज्ञानिक तय्य मी क्नातव्य दँ । मनोविज्ञान ने मानसिक प्रतिक्रियामों के दो रूप माने ह-- 
भाव (एष्लाट) मौर सवेग [एपा०ठा] 

भाव सरल गौर प्राथमिक मानमिक प्रतिक्रिया दै! सवेग जटिक प्रतिक्रिया है। 

भय, कोघ, प्रेम, उल्लास, हास, ईप भादि को सवेग कहा जाता ह । उसकी उत्पत्ति मनौवैन्ानिक परिस्यित्ति मे 
होती है मौर वह्‌ लारीरिक ओर मानसिक यत्त को प्रभावित करता है। 

संवेग कै कारण वाह्य गौर आन्तरिक परिवतंन होते है । वाय परिवर्तनो मे ये तीन मुख्य ई-- 

१ मुखाङृति अभिव्यजन (8०४ 6एाल्छऽ०ण) 

२ म्वरार्भिव्यजन (४०९] ©7658107) 

३ शारीरिक स्थिति (०५11# 7०510१९) 

आन्तरिक प्रिवर्तन-- ॥ 
प्वास की गति में परिवर्तन (0808265 11 16अ7व्) 
हृदय की गति में परिवर्तन (०६८5 79 7८६71 ७९२0) 
रक्तचाप मे परिवतेन (४०६६७ 10 10० एलञऽण7९) 
पाचनक्रिया में परिवर्तन (0475 10 &25170 1065121 ०८ ठ165श्< पवनपा) 
रक्न में रासायनिक परिवर्तन (1601021 0808६28 10 ४1०५५} 

€ त्वक्‌ प्रतिक्रियानो तया मानस-तरगो मे परिवर्तन (04868 10 %8ऽ४८०६वा ४३०1८ 1050007565 वपे 
2781 ८२५६5) 

७ ग्रन्यियो की क्रियामो मे परिवर्तन (2०8९5 17 {16 वलारा्दऽ 9 (0८ ह121त5) 

मनोविज्ञान के भनुसार चवेग का उद्गम स्यान हाइपोयेलेमस (०1४997४5) माना जाता है । यह मस्तिष्क 
के मध्यभमागमे होता ह! यही सवेग का सचासलन गौर नियन्त्रण करता दै 1 यदि सको काट दिया जाए तो सारे सवेग नष्ट 
हो जातेरहै। 


-माव रागात्मक होता है । उसके दी प्रकार ह--सुलद मौर दुःखडद । उस्रकौ उत्पत्ति के लिए वाह्य उत्तेजना भावष्यक 
नही होती 1 


+< ०९ ~ ~ध ~ 


२५ (सु० ११०) 

द्चा--यह्‌ णन्द दत से निष्पन्न हुमा है । जिसके ग्रन्य मे दस अध्ययन हँ उत्ते दा कहा गया दै । इसका अथं है-- 
शास्त्र 1 प्रस्तुत सूत्र मे दस्र दशामौ [दस मध्ययन वति शास्त्र ] का उल्नेख दै मौर इसके अगले सूत्र मे उनके सघ्ययर्नो केः 
नामरहै 

१ कमं विपाकं दा-्यारवे मगर का प्रथम श्रुतस्केध 1 इसमे अशुभ कर्मो के विपाक का प्रतिपादन है । 


२ उपासकदश्ा--यह मातवा भग है इसमे भगवान्‌ मदावीर के प्रमुख दख उपासर्को- श्रावको का वणन है । 





प आचारराग निप गाया ३६ 
सादरार्‌ भय परिषन्‌ मेहा मुखदुक्य मोद विचिगिन्छा1 
कोह माप माया मद्र सोने सगे य॒ घम्मोहेा 
> स्यानागवत्ति, पत्र ४८० दशगाध्िक्ाराभिघ्ायन्कादणाः 
एाम्त्रन्याभिद्रानमिति 1 


ठाणं (स्थान) ` १००१ स्थान १०: दि०४६ 


३ नन्तेकृतदशा--यह्‌ माठ्वा जग है 1 इसफे आठ वगं ह । इसके प्रयम वम मेँ दस अघ्ययन ह । इममे अन्तकृत-- 
ससार का मन्त करने वाते न्यक्तियो का वर्णन है 
४ भनुत्तसोपपातिकदशा--यहु नीवा अग है) इसमे पाच भनुत्तर विमान में उत्न्न होने वाते जीवो का वणेन है। 
५ आचारदशा--एसका रूढ नाम ह--दशाभुतस्कध । इसमे पाच प्रकार फे आचारो ज्ञानमाचार, द्शनमाचार, 
तपमाचार मौर वीयंमाचार का वर्णेन है । 
६ प्रष्नव्याकरणदशा--यह्‌ दसवा अग है । श्रमे गनेकविषध प्रदनो का व्याकरण है। 


७-१०-- वृत्तिकार ने शेप वार दणामों का विवरण नही दिया है । अस्माक भप्रतीता"--'हमे नात नहीं ह- एेसा 
कहकर छोट दिया है ।' 


४६ (सू० १११) 

क्मविपाकददा-- वृत्तिकार के अनुयार यह्‌ ग्यारहवे अग "विपाक" का प्रयम श्रुतस्कध है 1९ 

विपाक के दो श्रुतस्कधरहै- द खविपाक गौर सुखविपाक । प्रत्येक मे दस-दस अध्ययन है| 

* वतमान मे उपलब्ध विपाक सूत्र के प्रथम शरुतस्कध [ट खनिपाक | के दस गध्ययन ये है-- 

१ मृगामृत्र २ उज्क्ितक ३ अभगनसेन ४ शकट ५ वृहुम्पत्िदत्त ६ नदिवरदधंन [नदिषेण ] ७ उम्बरदत्त 
८ शौरिकदत्त £ देवदत्त १० अचू। 

दूसरे शरुतस्कध [सुखविपाक ] के दस अध्ययन ये ह-- 

१ सुबाहु २ भद्रनदी ३ सुजात ४ सुवासव ५ जिनदास £ श्रमण ७ महाबल 
१० वरदत्त । 7 

प्रस्तुत सूत मे भाए हए नाम विपाक सूत के प्रथम भ्रुतस्कध (दख यिपाक) के दस अध्ययनो क ह । दुसरे शरुतस्कध 
के अध्ययनो कौ यहा विवक्षा नही की दै । इससे पूर्ववर्ती सूत्र (१०।११०) की वृत्तिमें वृत्तिकार ने सका उल्तेख करते हृए 
द्वितीय श्रुतस्कध के मघ्ययनो कौ भन्यत्र चर्चा की वात कही ह ।१ 

पूववर्ती सूत्र की वृत्ति से यह्‌ मी प्रतीत होता है कि विपाक सुतर के प्रथम शृत्स्कथ का नाम कर्मृविपाकदशा है ।** 


ह्वल र भद्रनदि ६ महष्चन्दर 





कर्मविपाक दशा कै अघ्ययन उपलब्वविपाक सूत्र फे भयम शुतस्कथ के मघ्ययन 
१ मृगापृत्र मृगापुत 
२ गोत्रा उज्क्ितक 
३ अण्ड अभग्नसेन 
४ शकट शकट 
५ ब्राह्मण वृहस्पतिदत्त 
६ नदिपेण नदिवरद्धंन 
७ चौरिक उम्बरदत्त 
८ उदुवर शौरिकदत्त 
ˆ ६ सहस्रोदाह्‌ माभरक देवदत्ता 
१० कुमार चिच्छब् अजू 
१ दस्यानागवत्ति, पत्र ४८० तया बघदणा द्विगृद्धिदशा दोधदगा ४ स्यानांग वृत्ति ४८० कर्म्मण -मणुमस्य विपाक" _ पल 


रटेपिक-साष्वास्मायम प्रतीता इति 1 कमविपाष तत्प्रतिषादका दपाघटययनात्क्वादृणा- करम 
२ स्थानागयुत्ति, पत्र ४८० कमविपाक्दणा, विपाकश्रुता- 


विपोक्दशाः विपाकयुतारयस्यैकादगास्ुस्य 
पै ॥ 
स्यस्यंकादणा ङ्गस्य प्रथमश्रुतस्क घ । भयमश्रुतस्क ध 


३ वही, पत्र ४८० द्वितीयशृतस्वन्धोऽप्यस्य दणाघ्यमनात्मक एव, 
न चास्नाविहुगश्नमत्त , उत्तरत्र विवरिष्यमाणत्वादितति 1 
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दोनौ के मध्ययन से नामो का अन्तरम्पष्टहो जाता है । विपाक सूत्र मे अघ्ययनोके कर्द नाम व्यित परक नौर 
कटू नाम वस्तु परक [चटना परक] है। 

्रस्तूत सूत मे वे नाम केवल व्यक्ति परक ह! दो मच्ययनोमे क्रम-मेद द । प्रन्तुत सूते मे जो आवा अव्ययन दै 
वद्‌ विपाक का सात्तवा अव्ययन है मौर इसका जो सातवा अव्ययन है वह्‌ विपाक का माठवा मध्ययन है । समी अध्ययनों से 
सम्बन्धित धटनाए इस प्रकार है-- † ॥ 

१ मृगपुत्र--प्राचीन समय मे मृगगाम नाम का नगर था। वल्ल विजय नाम काक्षत्तिव राजा राज्य करता या। 

उसकी रानी कानाम मृगा या । उसके एके पुत्र हुमा । उसका नाम मृगापच रखा गया 1 
एक वार महावीर के समवमरण मे एक जात्यन्ध व्यक्ति भाया 1 उत्ते देखकर गौतम ने भगवान्‌ से पुदछा--'भदन्त 1 
क्या दस्र नगर मे भी कोई जात्यन्ध व्यक्ति है ?" भगवान्‌ ने उन्हे मृगापुत्र कौ वात कटी, जो जन्म से अन्धा ओर मआकृति 
रदित था। गौतमके मन मे कुतूहल हुमा भौर वे भगवान की साता ने उषे देखने के निए उसके धर गए 1 गौतम का 
आगमन सुन मृगादेवी वाह्र आई । वन्दना कर आगमन का कारण पृछा । गौतम ने कहा--रमे तेरे पुत्र को देखने के निए 
माया हू ।' मृगावती ने भौहरे का द्वार खोला मौर गौतम को अपना पुत्र दिखाया । गौतम उस त्यन्त घृणास्पद प्राणी को 
देखकर माण्चयं चकित रह्‌ गए । वे मगवान्‌ के पास आए मौर पूछा--"सगवन्‌ 1 यह्‌ पिते जन्म मेँ कौन या ?' भगवन्‌ 
ने कहा--ुराने जमाने मे विजयवर्धमान! नाम का एकः नेट (क्षुद्र गाव) था। वहा मकायी नाम का राष्टृकूट' (गवर्नर ) 
था । वह्‌ रिग्वत, भट भादि लेता था। लोगो को वह्‌ वहुत पीडित करता था ! एक वार वह अनेक रोगो से प्रस्त हमा भौर 
मरकर नरक गया। वहाँ से च्युत होकर वह्‌ यहा मृगावती के गर्भं पुत्ररूप मेँ उत्पन्न हुमा है । वह्‌ केवल लोे फ 
साकार का दन्दिय-विहीन ओर अत्यन्त दरगन्धयुक्त है । यह्वा मे मरकर यह्‌ पून नरक मे जाएगा 1 
२ गोतराकस्त--हस्तिनागपुरमे भीम नामका पञयु चौर (कूटग्राह्‌) रहता था 1 उसकी भार्या का नाम उत्पला था। 

एक वार वहं गभवती हुई । तीन मास पूर्णं हाने पर उसे पशय के विभिन्न भकपायो का मानसानेका दोहद उत्पन्न हुमा। 
उमने जपने पत्ति मीम से यह्‌ वात कही । पति ने उने भाए्वासन दिया 1 एक रान्नि मे वह्‌ भीम घर से निकना गौर नगर 
मे जहा गौव्राढा था वहा जाया! उसने अनेक पञ्चमो के विभिन्न अवयव कटेगौर घरञआ उन्दं मपनीस्त्ी कौ 
खिलाया । दोहद पूरा हया । नौ माम व्यतीत होने पर उनने एक पुत्रे का प्रसव किया 1 जन्मते ही वालक जोर-नोरं 
से चिल्लाने लगा । उसकी भावाज सुनकर मनेक -पञ्यु भयभीत हो, दधर-उघर दौडने लगे । माता-पिता ने उसका नाम 
"गोत्रा" रखा । वृचा मवस्या मे उसने भनेक वार गोमास खाया, अनेक दुराचार सेवन किए भौर अनेक पद्युमो के यवयर्वो 
से अपनी भ्रुव शात कौ । एन पापकर्मोसि वह्‌ दूसरे नरफमभे नारकके र्पमे उत्पन्न हुमा । वासे च्युत होकर वह्‌ 
त्राणिज्यग्राम नगर कै स्तर्थवाह्‌ विजय की भार्या भद्राके गभ मे आया। उसका नाम उज्त्नितक रखा गया । युवा अवस्था 
मे वह्‌ कामघ्वज गणिका में जासक्त हो गथा 1 एकं वार वह्‌ गणिका के सराय काम-मोग भोग रहाथा। राजाभी वहाजा 
पटुचा 1 उश्ने "उर्ज्नितक' को देखा । उसका क्रोध उभर माया । उसने उमे पकड कर दृव पीटा । तिल-तिल कर उसके 
मास काछेदन कर उसे खिलाया मौर चौ रदे पर उसकी विडम्बना कर उसे मार डाला । मरकर वह्‌ नरक मे गया! 

प्रस्तुत सूत्रमे इस मव्ययन का नाम पूर्वमवके नामके आधार पर 'गोत्नास' रला गया ओौर विपाक सूत्र मे अगले 
अवकेनाम के माधार प्र उज्क्षितिक-रखा गया दै । 

३ अड--पूटिमतालपुरमे निन्नक् नाम का एक व्यापारी रहता था । वह्‌ जनेकफ प्रकार केगढोका व्यापार करतां 
या! उसके पुरुप जगल मे जाते मौर उनेक प्रकारके उडेचूराले तेथे) दस प्रकार निन्नकने वहत पाप सचित किए । 
मरकर वह्‌ नरक मे गया । वहा मे निकलक्र वह्‌ चोरो के सरदार विजय कौ पत्नी खडघ्री के गभं मे माया । नौ मास पूरं 
दोन पग खडश्रीनेपूत्र का प्रसव किया। उसका नाम 'अभ्ग्नसन' रखा गया ! युवा होने पर उसका विवाह आर सुन्दर 
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कन्पामो से किया । पिता कौ मृल्यु के पश्चात्‌ वह चौय का अविपति हमा । वह्‌ लूर-लसोट करने लगा । जनता त्ाहि-वाहि 
करने लगी । पुरिमताल की जनता पने राजा महावल के पास गर्ह भौर सारी बात कटी । राजा ने युक्ति से अभग्नसेन को 
प्रकृडवाया 1 उसके तिल-तिल मास का छेदन कर उत्ते खिलाया भौर उसे उसी का रक्त पिलाकर उसकी कदर्थना की । वह्‌ 
मरकर नरक गया। । 
~ प्रस्तुत सूम अष्ययन का 'भड' नाम पूरव मव के व्यापार के आधार पर किया गया है ओौर विपाक सूत्र मे अम्रिम- 
~भव के नाम के जाघार पर अभग्नसेन' रखा है । 

४ शकट--शाखाजनी नगरमे सुभद्रा नाम का सार्थवाह रहता था) उसकी मार्या का नाम मद्वाथा। उसके पूत 
का नाम तकट' था) युवा वस्था मे वहं सुदर्थना नाम को गणिका मे अनुरक्त हो गया । एक वार वहां के अमात्य सुषेण 
ने उसे वहा से भगा कर स्वय शुदशंना गणिका के साय भोग भोगने लगा । एक वार गकट पुन वहा माया भौर गणिका के 
साय भोग भोगने लगा । जमात्य ने यह्‌ देखा । उसने गणिका मौर शकट को पक्डवा कर मरवा डला । वह नरक मे गया । 


५ ब्राह्यण--ग्राचीन कालमेसर्वतोक्षद्र नाम का नगरया। वहा जित्तगत्रु नाम का राजा राज्य करताया। 
उमके पुरोहित करा नाम महेश्वरदत्त था । राजा ने अपने शतो पर विजय पाने के लिए यज्ञ प्रारम्भकिया। उस यज्ञमे 
अनेक ब्राह्मण नियुक्त किए गए 1 महेषवरदत्त उसमे प्रमुख था । उस यन्न मे प्रतिदिन चारो वणं का एक-एक लडका, अष्टमी 
आदिमे दो-दो लडके, चातुर्माख म चार-चार छृद्‌ मास मे आठ-माठ ओर वपं मे सोलह्‌-मोलह तया प्रतिपन्न की सेना आने 
पर भाट सौ-आठ सौ लडको कौ वलि दी जाती थी । इभ प्रकार का पाप-कमं कर महेष्वरदत्त नरक मे उत्पन्न हुमा । 

वहा से निकल कर वह्‌ कौशाम्बी नगरी मे सोमदत्त पुरोदितं की मार्या वभुदत्ता के गभं मे पृत्र रूपमे उत्पन्न हुआ। 
उसका नाम वृहृस्पतिदत्त रघा 1 ` 

कुमार वृहस्पत्तिदत्त वहा से राजा उदयन का पुरोहित हुमा । यदह रनिवासर मे भाने-जाने लगा । उसके लिए कर्द 
प्रतिवन्ध नही धा] एक वार राजा ने उतत पद्मावती रानी के साय सहवास करते देख लिया । अत्यन्त क्रद् हौकेर राजा ने 


उसे मरवा डाला) 
६ नदीपेण-प्राचीन काल मे सिहपुर नामका नगर या। वहा सिहुरय राजा राज्य करता था। दुर्योधन उमका 
काराघ्यक्षथा। वह चोरो को वहत कष्ट देता था ओर उन्हे विविध प्रकारकौ यातनाएु देताथा। उस क्रूरताके कारण 


॥ 


वटं मरफेर नरक में गया । 
चहा मे निकल कर वह्‌ मथुरा नगरी के राजाश्रौदाम के यहा पुत्ररूपमे उत्पन्न हृजा) उसकानाम नदिषिण 
(नदिवरन) रखा । एक वार उस्ने राजा को मारकर स्वय राजा वनने का पडयत्न रचा । पडयत्न का पता लगने पर राजा 
ने उसे राजद्रोह्‌ कै अपराध के कारण दडित किया । राजा ने उमे पकडवाकेर नगर कं प्रमुख चौराहे पर भेजा । वहा राज- 
पुरुपो ने उसे गरम पिघले हुए लोहे से स्नान कराया, गरम सिहासन पर उसे विठाया मौर क्षारतेल से उमका अभिषेक 
किया गौर मरकरनरकमे गया। 
७ शौरिक-- पुराने जमने मे नदीपुर नामका नगर थ(। वहा मिद्रनाम क्ता राजा राज्य करता था। उसकं 
-रसोए कां ताम श्रीक था । वह्‌ हिसा मे रत, मापप्रिय मौर लोलुपी था । मरकर वह्‌ नरक मे गया । 
वदा से निकलकर वह॒ शौरिक नगर मे शीरिकदत्त नाम का मष्ठुजा ठंजा । उतत मछलियो फा मास वहत प्रिय 
था। एक वार उसके गले मे मछली का काटा अटक गया । उक्ष अतुल वदना इद 1 उत्त तीव्र वेदना मे मरकर वह्‌ नरकर्मे 
गया। ह 
। 
विपाक सुतर में यह्‌ र्वा अन्ययन है जर सातवा मव्ययन है-- 'उवरदत्त' । 
८ उवरदत्त- प्राचीन काल मे विजयपुर नगर मे कनकग्य नाम का राजा राज्य करता था । उसकं वद्य का नाम 


-वन्वन्तरी था! वह्‌ मासप्रिय भीर मास खाने का उपदेश देना था । मरकर वहु नरक मे गया। 
वहा से निकलकर वह्‌ पाडलीषण्ड नगर क साथवाह सागरदत्त के यहा पुत्र रूप मे उन्पन्न हुमा । उसका नाम्‌ उदुम्बर 
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-रखा । एक वार उमे सोलह रोग" हुए । उल्क तीतर वेदना से मरकर वह नरकः म गया । 

£ सदस्नोदाद--प्राचीन समय मे सुप्रतिष्ठ नगरमे स्िदसेन नाम फा राजा राज्य करताथा। उसफेपाच सौ 
सनिया थीं । वह द्यामा नाम फी रानी मे वहत भासक्त था । इससे मन्य ४६६ रानियो फो माताभों ने ध्यामाकफो मार 
डालने का षड्यन्त्र रचा । राजा सिद्सेन को टस पदयते का पता चला । उसने भपने नगरे फे बाहूर एफ वदा घर्‌ 
वनवाया । उसमे खान-पान की सारी सुविधाएु रखी । एक दिन उसने उन ४६६ रानी-मातामौं पो भामन्तित कपा मीर 
उस धर मे ठहूराया ! जय मव मा गं तव उसने उस धरम माग लगा दी । सव्र जल कर राष्ट गरहु। राजा मरफर 
नरकं मे गया! 

वहां से निकल कर वह्‌ जीव रोहितक नगर मे दत्तसार्यवाह्‌ फे घरपृत्री फ रूपमे उत्पन्न हुमा । उसका नाम 
देवदत्त रखा गया । पुप्पनदी राजा फ साय उसका विवाह सम्पन्न हुमा । राजा पृष्पनदी मपनी माता का वहु विनीत पा । 
वह्‌ हर समय उसको भक्ति करता मौर उमी क कार्यं म रत रहता था । देवदत्ता ने अपनी सास को मपने भानन्द म विघ्न 
समक्नकर उसे मार डाला । राजा को यह वृत्तान्त श्ना हुमा । उसने विविध प्रकार से देवदत्ता की फदर्यना फर उसे मरवा 
डाला। 

संकटो व्यक्तियों को एक साथ जला देने फे कारण, यवा सहसा मग्न तगाकर जला देने के कारण उसका नाम 
'सदस्रोदाह' मयवा सहूमोदाह्‌ है । 

इस कथानक की मुख्य नायिका देवदता होने क फारण विपाक सूत्र मे स अध्ययन का नाम 'देवदत्ता' है 1 

१० कुमार लिच्छर्ई-- प्राचीन समय मे इन्दरपुर नगर मे पृथिवीश्री नाम कौ गणिका रहती थौ ! बहू मनेः राज- 
कुमारो भौरे वणिक्‌ पूतो को मत्र जादि से वशीभूत फर उसके माय भोग भोगती थी 1 वह्‌ मरफर छठी नरक मे गर 1 वहां 
से निकल कर वह्‌ बद्धमान नगर के सार्थवाह घनदेव कं धर पुत्री फे खूप मे उत्पन्न द । उसका नाम अजू रखा । उसका 
विवाह्‌ गजा विजय के साय हुमा । वह्‌ कु वपं जौवित रही मौर योनिशूल स मृर्यु को प्राप्त फर नरक मे गर । 

दस गध्ययन का नाम "कुमार लिच्छरई'¢ मीमासनीय है 1 प्रस्तुत सूते मे प्रसका नाम लिच्छवी कुमारो के भाचार 


पर रखा गया है ! विपाक सूत्र मे इसका नाम "भज्‌" है । जो कयानक की मुख्य नायिका है । इन सवका विम्तृत्त विवरण 
विपाक सूत्र फे प्रयम श्रूतस्कघ से जानना चाहिए ! 


४७ (सूु० ११२) 


भगवान्‌ महावीर के दस प्रमुख श्रावक ये । उनका पररा विवरण उपासकदघा सूत्र मे प्राप्त है । सक्षेप मेँ चह स 
प्रकार है-- 

१ आनन्द--यह्‌ वाणिज्यम्राम [वनियाग्राम] मे रहता था । यह्‌ अतुल वैभवघाली गौर साघन-सम्पन्ने धा । 
भगवान महावीर से वोधि प्राप्त कर हसने वारह्‌ ब्रत स्वीकार किए तदनन्तर श्रावक फी ग्यारह प्रतिमाए सम्पन्न कौ । उसे 
अवधिज्ञान प्राप्त हमा ! गौतम गणधर ने स पर विण्वास नहीं किया गौर वे यानन्द से एस विषय मे विवाद फर्‌ वै । 


भगवान्‌ ने गौतम को मानन्द से क्षमायाचना करने के लिए मेजा । । 


२ कामदेव--यह चस्पानगरी फा वासी श्रावक था । एक देवता ने सकी धर्म-दृढता की परीक्षा करने फ लिए उप- 


सगं फिपएु 1 यह्‌ अविचलितं रहा 1 


+ -* 





१ सोनह रोग येह 
१ ण्वान्न,२ श्वासी, ३ ज्वर, ८ दाद्‌, ५ उदरणूल, 
६ भगदर, ७ अर्ण, ८ अजीर्ण, ६ म्रपापन, १० शिरशुल, ॥ 
११ अरुचि, १२ अक्षियेदना, १३ कणवेदना, १४ घ्ठुजली, । 
१५ जन्नोदर, १६ कोड ! 
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३ श्ुलनीपिता--यह वाराणसी [बनारस] का वासी धनादूय श्रावक था। एक वार यह्‌ भगवान्‌ के पास धमं 
प्रवचन सुन प्रतिबुद्ध हुमा 1 वारह्‌ त्रत स्वीकार किए । तत्पष्चात्‌ प्रतिमामो का वहन किया । 


~ एक वार पूरवंयात्न मे उसके सामने एक देव प्रकट हुमा मौर पनी प्रतिन्ञामो का त्याग करने के लिए कहा । चृलनी- 
-पितानेरेस्राकरनेसे इन्कार कर दिया । तव देव ने उसकी दृढता कौ परीक्षा करने कै लिए उसके सामने उसके छोरे-बढे 
पो को मार शाला । अन्त मे देवता ने उसकी माता को मार डालने की घमकी दी । तव चुलनीपिता पने प्रत से विचलित 
हो गया मौर उसको पकडने के लिए दौडा ! देव भाकाशमागं से उड गया । चूलनीपिता के हाथ मे केवल खम्भा माया भौर वह्‌ 
जोर से वित्ता उठा ! यथार्थता का ज्ञानं होने पर उसने अत्तिचार की मालोचना कौ । 

४. सुरदेव--यह्‌ वाराणसी मे रहने वाला श्रावक धा । दसकी पत्नी का नाम घन्ना था} सने भगवान्‌ महावीर से 
श्रावक कै चार्ट ब्रत स्वीकार किए ! एक वार वह्‌ पौपघ मे स्थित या। भद्धं रात्रि फे समय एक देव प्रकट हमा भौर वोला-- 
देवानुग्रिय । यदित मपनेप्रतोफो भगनहीक्रेगातो तेरे समी पूत्रो को मारकर उवलते हए तैल की कडाही मे डाल 
दुगा भौर एक साप सोलह रोग उत्पन्न कर तुके पीडित करूगा !' यह्‌ सुन सुरादेव विचलित हो गया भौर वह्‌ उसे पकटने 
-दौढा । देव अन्तदित हौ गया । वह्‌ चित्ताने सगा । यथायं ज्ञात होने पर उसने आलोचना कर शुद्धि की । 

५ चुल्लशतक--यह्‌ मालभीनगरी का वासी धा। एक वार यह्‌ पौपघशाला मे पौपघ कर रहा या! एक देव ने 
उसे घमं छोढने के लिए कहा । चुल्तशतक मपने धम मे दृढ रहा । जव देवता उसका सारा धन अपहरण कर ले जाने लगा 
-तब वह्‌ च्यत हुमा मौर उसे पकडने दौडा । शन्त मे देवमाया को समज्ञ वह्‌ आष्वस्त हमा । वह्‌ भ्रायरिचत्त ले शुद्ध हुमा । 


६ गुण्डकोलिक--यह्‌ कापिल्यपुर का वासी श्रावकं था । एक वार वह मध्या मे अशोकवन मे आया गौर शिला- 
-पटर पर बैठ धर्मघ्यान मे स्थित टौ गया । उस समय एक देव आया मौर उसे गोश्ञालक का मत स्वीकार करने के लिए कहा-- 
कुण्डकोलिक ने इसे अस्वीकार फर डाला । वाद-विवाद हमा । अन्त मे देव पराजित होकर चला गया । कुण्डकोलिक अपने 


सिद्धान्त पर वहत ही दृढ हुमा । 
७. सदालपुत्त--यह्‌ पोलासपुर का निचासी कुम्भकार माजीवक मत का अनुयायी था । एक वार मच्याह्ल के समय 
मशोकवन मे धरम्येध्यान मे स्थित था । उस समय एक देव प्रगट हौकर बोला--'कल यहाँ न्निकालज्ञाता, केवलन्नानी भौर 
-केवलदरशंनी महामानव मा्येगे । तुम उनकी भक्ति करना । दूसरे दिन भगवान्‌ महावीर वहाँ माये । वहु उनके दशन करने 
-गया मौर प्रतिबुद्ध द्य उनका द्विप्यत्व स्वीकार कर लिया । गोशालक को यह्‌ वातत मालूम हुई 1 वह्‌ पुन उसे मपने मतमे 
लाने के लिए प्रयास करने लगा । शकडाल तनिक भी विचलित नही हुमा 1 

एक चार वह प्रतिमा स्थित था। एक देव उसकी दृढता कौ परीक्षा करने माया भौर उसकी मार्या को मार लने 
को वातत कही 1 उससे रकर वहं ब्रतच्युत हौ गया । 

८ महादातक--यह राजगृह नगर का निवासी श्रावक था । इसके तेरह पत्निया थी । इकषकी प्रधान पत्नी रेवती ने 
-अपनी वारहु सौतो को मार डाला । 

एक वार महाशतक पौपध कर रहा था । रेवती वहां माई मौर काममोग कौ प्रार्थना करने लगी । महागतक ने उसे 
कोर मादर नही दिया 

एक वार वह्‌ श्रावक कौ ग्यारह्‌ प्रतिमाभो का पालन कर रहा था 1 उसे जवधिज्ञान उत्यन्न हमा । इसी बीच रेवती 
शुन वहां आई मौर उसने भोग की प्रार्थना की, किन्तु वह्‌ विचलित नदी हमा । 

& नन्दिनीपिता--यह्‌ श्रावस्ती का निवासी श्रावक था। चौदह वपं तक श्रावक के प्रतो का पालन कर पन्द्रह 
वं म वह्‌ गृहस्यी से विलग हौ धम्यं-घ्यान मे समय विताने लगा । उसने वीस वपं पर्यन्त श्रावक-पर्याय का पालन 
किया । 

१० लेयिकापिता--यह श्रावस्ती नगरी का निवासी था । दमने बीस वपं पर्यन्त श्रावक-पर्याथ का पालन किया । 
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४८ (० ११३) 

रनतुत सूत मे अन्तकृतदभा के दस अव्ययनो कै नामद्यिगयेरहै। 

वर्तमान मे उपलच्य द्रम सूत्र के माठ वरग है । पहने दो वर्गो मे दस-दत्त, तीसरे मे तेरट्‌, चौथे-पाचवे मं दस-दम, चट 
म सोनह्‌, सातवें मे तेरह गौर आवे मे दस अध्ययन! ` ॥ । (0 

वृत्तिकार के अनुलार नमि भादि दस नाम प्रयम दस जव्ययनोके नामं! ये नाम भन्तकृत साधुमौकै दै, किन्तु 
वतमान मे उपनव्धय अन्तदरृतदशा के प्रथम वर्गं के मध्ययन~सग्रहमे ये नामं नहीं पाएु जाते । वरहा इनके वदले ये नाम उप- 
लव्व होते ₹- ॥ 

१ गौतम, २ समुद्र, ३ सागर, ४ गम्भीरः, ४ स्तिमित, 

६ जचनः ७ कापिन्य, ८ अक्नोम्य, ६ प्रसेनजित्‌, १० विप्णु।,' 

उमलिए सम्मव है वि प्रनतुत सूत के नाम किसी दूसरी वाचनाफे ह । ये नाम जन्मान्तर की अपेक्षासे मी नही होने 
चाहिए, क्योकि उनके विवरणो मे जन्मान्तरो का कथन नहीं हृभा है । 

छे वर्गं के सोतह्‌ उदैशर्को मे "क्रिकर्मा' गौर 'सुदर्णन' ये दो नाम आए ह 1 य दोनो यहां माए हृएु मास्व मौर पाचवें 
नाममे मिलते! चौये वं मे जाली मौर मयाली नाम मयेह जो किम्रन्तुत चत्र मे जमानी मौर मगाली से वहत 
निकटर्है। - ४ न 

तच्त्वार्थंवात्तिक मे अन्तदृतदश्ा कै विषयवस्तु के दो विकल्प प्रस्तुत ह--( १) प्रत्येक तीर्थकर फे समयमे होने 
वाले उन दन-दन केवलि्यो का वर्णन है जिन्दोनि दस-दस मीपण उपसगं ट्न फर सभो कर्मो का मन्त कर भन्तकृत हए ये । 

(२) इसमे अर्हत्‌ मौर आचार्यो को विचि त्तया सिद्ध होने बालो कौ मन्तिम विधि का वर्णन ६} महावीर फे तीं 
मे अन्तष्टत होने वालो के दस् नाम ये ह--नमि, मत्तम, मोमिल, रामपुर, सुदर्घन, यमनीक, वीक, किष्कम्बल, पाल मीर 
अम्वष्पुत्र । प्रस्तुत सूत्र फे कु नाम इनसे मिनते ह । 


॥ {= ` र 


४६ [सू० ११४ । 


अनुत्तगोपपातिकं दधा के तीन वर्ग हु! प्रयम वगंमे दस्र, दूसरे में तेरह मौर तीसरे मे दम नध्ययन ह 1 त 

्न्तुत सूत्र म दस अध्यमनो के नामर्--ये मम्भवत तीनरे वगं कै टौने चाहिए । `वतंमान मे उपलव्य अनूत्तरोप- 
पातिकः सूत्र के तीसरे वे वै दन नघ्ययनो के प्रयम तीन नाम प्रस्तुत सूत्र कै प्रथम तीन नामो ते मिलते ह। उनमे क्रम-भेद 
अवश्य ह । देप नाम नही मिलते । उपलब्ध अनुत्तरोपपाततिक के तीमरे वे के दसं भव्ययनो के नाम इस प्रकार ह-- 

१ घन्य, २ नुनक्षत, ˆ 3 तऋपिदा्त, ४ वेल्नक ५ रामपुर, 

६ चन्द्रमा, ७ प्रोप्टक ८ पेढालपूतर, & पोष्टिन, १० विहल्ल [वेहल्ल ] † ˆ ' 

प्रस्तुत नत्र के नाम तया यनुनरोपपातिक् के नाम कन्दी दो भिन्न-भिन्न वाचनामो के होने चाहिए । 


तत्त्वाय राजवातिक मे ये दत नाम इस्र प्रकार है--ऋपिदास, वान्य," मुनक्षतर, कात्तिक, नन्द, नन्दन, शालिमद्र, 
उभय, वारिपिण.ओौर चिलातपुत्र । विपमवन्तु के दो विकल्प ई-- 


¶ स्या्नागदृत्ति; परव ४८३ दह्‌ चाष्टौ वगास्तव प्रथम दणा- 


२ तत्यायराजवातिक ९।२०। 
ध्ययनानि, नानि चामृनि--^नमी' त्यादि माद्धं न्पवम्‌, 


एनानि च नमीन्यादिनान्यन्तद्ृप्नाघुनामानि अन्तर्हृदटुणाद्ध 
प्रवमयर्मऽघ्पयनसग्रहेनोपलम्यने यत्तस्तत्रामि्ीयते-- .. 

“्मोयम, १ समृ, > सागर, 3 गभीरः, वेने होड 
धिमिण, * य। 

समयन ६ कपित्वं ७ खतु भक्छोम ८ पमेपर्ई्‌ ६ विष्टर 
१० ति तत्त वाचनान्नगपेल्लाणीमानीति ममावयाम,न 
ग्व जमान्तरनामापेम्यैतानि, नविप्यन्तीति वाच्यः जमान्त- 
-गर्णां तरच्रानभिघधीयमानस्वादिस्नि ॥ 


३ च्तिकार्‌ ने पोद्टिषै य" पाठ मानकर उमका सस्छृत खूप 


'पाप्ठक इत्र" दिया है ! प्रनापित पुस्तव मे पिह्टिमादयः पाठ 
ओर उमका भथ "पृष्टिमातुक' मिता ह 1 
दमम न्यान पर वन्य" पाठान्तर दिया एमा है । षस्तुत 


मृनपार धन्य दी होना चादिए ! एसा होने पर दोनो परम्परण्मो 
भंषएकहीनामष्टौजातादहै। - 
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१ महावीर के तीर्थं से अनुत्तरोपपातिक विमानो मे उत्पन्न होने वाले दस मुनियो का वर्णन । 
, २ अनुत्तर चिमानो मे उत्पन्न होने वाते जीवो का मायुष्य, विक्छिया आदि का वर्णन! । 

दस मुमुक्षुं का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है - 

१ पिदास--यह्‌ राजगृह का निवासी था । इसको माता का नाभ भद्रा था। इसने ३२ फन्यामो के साथ विवाह 
करिया तथा प्रव्रज्या ग्रहण कर, मासिक सलेखना से देहत्याग कर सर्वाय सिद्ध मे उत्पन्न हुमा। 

२ घन्य--काकदी मे भद्रा नामक सार्थवाह रहती थी । उसके एक पत्र था । उसका नाम था धन्य । उसका विवाह 
३२ कन्यानो के साय हुमा । मगवान्‌ महावीर से धमं श्रवण कर वह्‌ दीक्षित हौ गया । प्रव्रज्या लेकर वह्‌ तपोयोग मे सलग्न 
हो गया । उसने वेने-देले (दो-दो दिन के उपवास) की तपस्या मौर पारणे मे आचाम्ल प्रारम्‌ किया ! विकट तपस्या के 
कारण उसका शरीर केवल ढाचा मात्र रह्‌ गया 1 एक वार भगवान्‌ महावीर ने मुनि धन्य को मपने चौदह हजार लिष्यो मे 
दुष्कर करनी" करने वाला वताया । 

३ सुनक्षत्र--यह्‌ फाकदी का निवासी था! इसकी मात्ता का नाम भद्रा था। मगवान्‌ महावीर सेप्रब्रज्या ग्रहण 
कर दुसने ग्यारह अगो का अध्ययन किया गौर अनेक वर्षो तक श्रामण्य का पालन किया 1 

४ कार्तिक--भगवती १८।३८-५४ मे हस्तिनागपुरवासी कातिकसेठ का वर्णन है । उसने प्रव्रज्या ग्रहण की ओौर 
` वह्‌ मरकर सौधर्म कल्प मे उत्पन्न हुमा । वृत्तिकार का कणन है कि वह कोई अन्य है भौर प्रस्तुत सूत्र मे उल्लिखित कातिक 
कोष दूसरा होना चाहिए ।* इसका विवरण प्राप्त नही है । 

५ सदट्ठाण [ स्वस्यान]--विवरण मज्ञात है। 

६ शालि्द्र--यह्‌ राजगृह का निवासी था! इसके पिता का नाम गोमद्र भौर माताकानाम मद्रा था। णालिमद्र 
ने ३२ कन्यायो के साथ विवाह्‌ किया भौर वहत रेश्वयंमय जीवन जीया । सके पिता गोभद्र मरकर देवयोनि मे उत्पन्न हुए 
ओर शालिमद्र के लिए विविघ भोग-सामग्री प्रस्तुत करने लगे । 

एक वार नेपाल करा व्यापारी रतनकवल वेचने वहा माया । उनका मूल्य मधिक होने के कारण करिसी ने न्दं नही 
खरीदा) राजाने भी उन्हे खरीदने से इन्कार कृर दिया । 

हताश्च होकर व्यापारी अपने देश लौट रहाथा। भद्रानेसारे कवल खरीद लिए । कवल सोलह ये गौर भद्राकी 
पुत्र-वधुए ३२ थीं । उमने कवलो के वत्तीस टुकडे कर न्दू पोचने के लिए दे दिष्‌ । 

राजा ने यह वात सुनी । वह्‌ कुतुहलवश शालिमद्र को देखने भाया । माता ने कहा--पत्र ! तुग्रं देखने स्वामी घर 
आए हँ ।" स्वामी की वात सुन उसे वैराग्य हुआ मौर जवे भगवान्‌ महावीर राजगृह आए तव वह्‌ दीक्षित हो गया । 

प्रस्तुत सूर मे सी णालिभद्र का उल्लेख होना सभव है, किन्तु उपलन्ध अनुत्त रोपपातिक सूत्र मे इस नाम का अध्ययन्‌ 
प्राप्त नहीं है । तत्त्वार्थवातिक से भी अनुत्तरोपपातिक के 'णाकिभद्र' नामक अध्ययन कौ पुष्टि होती है ।' 

७ वानद--मगवान्‌ के एक रिष्यका नाम “आानद' था । वह्‌ वेले-वेले की तपस्या करता था । एक वार वह्‌ 
पारणा कै दिन गोचरी के लिए निकला । गोणाल ने उससे वातचीत की । भिक्षा से निवृत्त हौ मानद भगवान्‌ के पास जाया 
भौर सारी बाते उन्हं कटी । 

हसका विद्ेप विवरण प्राप्त नही द। 

मानद नामक मनि का एक उल्लेख निरयावलिका के "कप्पव डिसिया" के नीवं अध्ययन मे प्राप्त होत्ता है । किन्तु वहां 
उसे दशवे देवलोक मे उत्पन्न माना है तथा महाविदेद क्षेत्र मे सिद्ध होने कौ वात कटी है । अत यह प्रस्तुत सूत्र मे उल्लिखित 
मानद से भिन्न हि 

म तेतली--ज्ञाताघर्मकथा [ १।१४] मे तेतलीपृत्र के दीक्षित होने मौर सिद्धति प्राप्त करने की वात मिलती है ! 





१ तत्त्वाचंराजयार्धिक १।२०॥ ३ स्थानागवृत्ति, पत्र ४८३ सोभ्यमिदह सम्भाव्यते, केवत्त- 
२ स्यानागवृक्ति, पत्र ४८३ यो मगवत्यां श्रूयते सोऽन्य एव गय मनुप्तरोपपात्तिकाद्धं नाधीत ति । 
पनरन्योभ्नुत्तर सुरेपूपपश्न ति । 
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प्रस्तुत सव्र मे उल्लिखित 'तेतली" से यह भिन्न है । इसका विद्ेप विवरण प्राप्त नहीं दै ।' 

६ दशार्णमद्र--दशाणंपुर नगरके राजा का नाम ददार्णमद्रया। एक बार भगवान्‌ महावीर वहा धाएु । राजा 
अपने ठाट-वाट के साय दशन करने गया । उसे सपनी ऋद्धि मौर रेश्वर्यं पर वहूत गवं था । दनद ने एसके गर्वे को नष्ट करने 
की वात सोची । इन्द्र भी भपनी द्धि फे साथ भगवान्‌ को वन्दन करने माया । राजा दणार्णभद्रने इन्द्र की ऋद्धि देखी ! 
उसे अपनी ऋद्धि क्षीण प्रतीत हुई । वँराग्य वढ़ा मौर वह्‌ वही मगवान्‌ के पास दीक्षित हो गया] 

प्रस्तुत सूत्र मे उल्लिखित यदी दशार्णेभद्र होना चाहिए 1 अनुत्त रोपपातिक सूत्र मे इसका नामोत्तेप नहीं है । कही- 
कटं उसके सिद्धगति प्राप्त करने का उल्लेख भी मिलता है 1 

१० अतिमूक्तक--पोमालपुर नगर मे विजय नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानीकानामश्यरी'था। 
उसके पुत्रे का नाम अतिमुक्तक था । जव वह्‌ छद्‌ वपं का था, तव एक वार गणधर गौतम को भिक्ला-चर्या कै निए पूमते 
देवा । वह उनकी मगुली पकड जपने घर ले गया 1 भिक्षा दी मौर उनके साय-साथ मगवानु के पास आ दीक्षित हो गया । 

उपर्युक्त विवरण भन्तकृतदशा के छठे वग के पन््रहवे अव्ययन मे प्राप्त है । 

प्रस्तुत सूते का अतिमुक्तक मुनि मरकर मनुत्तरोपपातिक मे उत्यन्न होता है 1 मत दोर्नौ दो भिन्र-भिन्न व्यक्ति होने 
प्ाहिए 1 

यनुत्तरोपपातिक सूत्र के तीनो वर्गो मे कही भी सकरा उक्नेख नही है । 
५० (सू० ११५) 
प्रस्तुत सूत्रम दणश्रुतम्कध के दस्र अध्ययनो के विपो कासूवनटहै। इनमेसे करई एक विषय समवायागमे भी 


माएर्है। 
१ वीस मसमाधित्यान समवाय २० 
२ इक्कीस सवत समवाय २९१ 
३ तेतीस आशातना समवाय ३३ 1 
४ दस चित्तसमाधिस्यान समवाय १० 
५ ग्यारहु उपासकप्रतिमा समवाय ११ 
६ बारह मिक्षु-प्रतिमा समवाय १२ 
७ तीम मोहनीय स्यान समवाय ३० 


दशाश्रुतस्कध गत इन विपो के विवर्णो मे तया समवायाग गत विवरणो मे कटी-कटीं करम-मेद, नाम-मेद तया 


व्याडया-नेद प्राप्त होता हे । इन सवकौ स्पष्ट मीमास्ता हम नमवायाग सूत्र के सानुवाद सस्करण मे तत्‌-तत्‌ समवाय कै 
अन्तर्गत कर चुके दुं । 

१ मस्माधिन्थान--मसमाधि का अर्व है --अ्रशस्तमाव । जिन क्रियामो से मसमाधि उत्पन्न होती है वे अस- 
माधिस्वानर्हु। वे वीसरहु। 


देखे--समवायाग, समवाय २० 


२ शवल--जिस माचरण द्वारा चरित्र धव्बो वाला होता है, उस आचरण या आचरणकर्ता को 'लवल' कटा 


जातादहै। वे इक्कीस 1 
दे्े--ममवायाग, समवाय २१1 


१ त्यानागवृत्ति, पन्न ८८३ तेततिसुत हति यो क्नावाघ्ययनेषु 
शरूयते, स नाय, तस्य सिद्धिगमनशधवणाव्‌ 1 

२ स््वानांगयृत्ति, पत्र ४८४ सोऽय दमाणभद्र सम्माम्यते, पर 
मनृत्तसोपपातिकमि नाघीत, क्वचित्‌ सिद्धपत्व शरूयते दति 1 


३ स्यानागवृ्ति, प्न ४८४ षद्‌ त्वयमनृत्तरोपपातिकेपु द्- 
माघ्यग्रनतयोक्तस्वदपर एवाय भविष्यतीति । 
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३ साशातना--जिन क्रिया से ज्ञान मदि गूर्णो कानाश किया जाता है, उन्हे आशातना कहते ह ! अशिष्ट 
यौर उद्‌ड व्यवहार मी इसी के अन्तगतं है ! माशातना के तेतीस प्रकार ह 1 

देवं--समवायाग, समवाय ३३। 

गणि सपदा--इ्सका अर्थं है--माचायं की मतिशायी विशेषताए अर्थात्‌ माचायं के आचार, क्नान, शरीर, वचन 
सादि विेष गण 1 

५ चित्त-समाधि--दइषका जथं है--चित्त कौ प्रसन्नता ! इसकी विद्यमानता मे चित्त की प्रशस्त परिणति होती है । 

देखे--समवायाग, समवाय १० 

६ उपासक-प्रतिमा--श्रावको के विप व्रत ! 

देखें --समवायाग, समवाय ११॥ 

७ भिक्षु-प्रतिमा--मुनियो के विशेष मभिग्रह। 

देखे--समवायाग, समवाय १२। 

८ पर्युपणाकल्प--मूल प्राकृत शन्द है 'पञ्जोसवणाकप्पः । 

वृत्तिकार ने “पज्जोसवणा' के तीन सस्कृत सूप दिये है-- 

(१) पर्यास्रवना-- जिससे द्रव्य, क्षेत्र, काल मौर भाव सवधी क््तुवद्ध-पययो का परित्याग किया जाता है 1 

(२) पर्युपशमना--जिसमे कषायो का उपशमन किया जाता है । 

(३) पर्मुषणा-- जिसमे सर्वथा एक क्षेत्र मे जघन्यत सतरह्‌ दिन भौर उक्छृष्टत छह मास रहा जाता है ।' 

६ मोहनीयस्यान-- मोहनीय कमं वध की करियाए । ये तीसरहै। 

देखे--समवायाग, समवाय ३०। 


१० भाजातिस्यान--माजाति का रथं है-जन्म 1 वह्‌ तीन प्रकार का होता है--सम्मूंन, गभं भौर उपपात । 


५९ (सु° ११६) 

स्थानाग मे निदिष्ट प्र्नव्याकरणं फा स्वरूप वर्तमान मे उपलच्छ प्रश्नव्याकरण से सर्वथा भिन्न है 1 

प्रस्तुत सूत्र मे उल्लिखित दस मध्ययनो के नामो से समूचे सूत्र के विषय की परिकल्पना कौ जा सकती है । दस{सूत्र 
मे प्रद्न-विद्यामो का प्रतिपादन था 1 इन विार्मो के द्वारा वस्त्र, काच, अगुष्ठ, हाय मादि-मादि मे देवता को बुलाया जाता 
धा गौर उससे अनेक विध प्रश्न हल किए जाते ये ।१ 

षस विवरण चाला सूत्र फव नुप्त हुमा यह्‌ निचय पूर्वक नहीं कटा जा सकता मौर वर्तमान रूप का निर्माण किसने, 
कव किया यह्‌ मी स्पष्ट नही है । यह तो निष्चित है कि वर्तमान मे उपलब्ध रूप श्रष्नव्याकरण' नाम का वाहक नही हो 


सकता । 
उपलब्ध प्रषनव्याकरण के मघ्ययन ये रहै-- 
१ प्राणात्िपात ६ प्राणातिपात विरमण 
२ मृपाचाद ७ मृषावाद विरमण 
३ अदत्तादान ८ अदत्तादान विरमण 
४ मधुन ६. मेथुन विरमण 
५ परिग्रह्‌ १० परिग्रह्‌ विरमण 


दिगवर साहित्य मँ भौ भ्रदनव्याकरण का वर््यं-विषय वही निदिष्ट द जिसका निर्देश यदा किया गयाहैषः 





१ स्यानोगवृत्ति, पर ४८५। ३. स्यानांगवृत्ति, पत्र ४८५ प्ररनविद्या यकाभिः क्षौमकाषिषु 
२ स्यार्नामयृत्ति, पत ४८१५ प्रण्नन्याकरणदणा शदोक्तरूपा न देषतावतारु क्रिये हदि 1 


दुश्रयन्ते दुष्यमानास्तु पस्चाश्चयपय्चसवरात्मिका इति । ४ तत्वायंवातिक १।२०1 
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५२, ५३, ५४ (सु° ११७-११६)} 
वृत्तिकार ने वधदघ्ा कै विपय मे लिखा है कि वह्‌ श्रौत-अर्ं से व्याच्येय है ॥\ द्विगृद्धिदया सौर दी्ंदशा को उन्टनि 
स्वर्पत भअनज्ञात बतलाया है भीर दीर्घदशा के अघ्ययनो के विपय मे कु समावनाए्‌ प्रस्तुत कौ ई )* नदी कौ मागम सूचीरभे 


भी नका उल्नेद नदीं है । दीषंदशामे मये हुए कु अध्ययनो का निरयायलिका के गु मश्ययनौ के नाम माम्पर्ह। 
जमे-- 


दीषंदशा निर्यावलिका 

चन्द्र चन्द्र [तीसरा वर्गं पहला अध्ययन ] 
सूयं मूं {[ , „दूसरा अध्ययन] 
शुक्र शुक [ „ »! तीसरा सघ्यमन]| 
श्रीदेवी श्रीदेवी [चौया वर्ग पहला अध्ययन ] 
प्रभावती 

द्रीपसमुद्रोपपत्ति 

वहूपूत्रीमदरा वहपुब्रिका [तीसरा वगं चौथा मध्ययन| 
सभूतविजय 

पक्ष्म 

उच्छवास नि श्वास 


वृत्तिकार ने निरयावलिका के नाम-साम्य वाले पाच तथा मन्य दो अघ्ययनो कासक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने के 
वाद शेप तीन भचघ्ययनो को [छटा दीपनमुद्रोपपत्ति, नौवा स्यविर पक्ष्म तथा दमवा उच्छ्वसनि एयास] “अप्रतीन' कठा 
ई--शेपाणि तरण्यप्रतीतानि \' 

उनके अनुनार सात अध्ययनो का विवरण दम प्रकार दै-- 

१ चन्द्र--एक वार मगवान्‌ महावीर राजगृह मे समसतवृत थे! ज्योतिष्कराज चन्द्र वहा माया । भगवान्‌ फो वदन 
कर, नाटुय-विधि का प्रदर्शन कर चला गया ! गणधर गौतमने भगवान्‌ से उस्षके विपय मे पूछा । तव भगवान्‌ वोते--यह्‌ 
पर्वमव मे श्रावस्ती नगरी मे अगजित्‌ नाम का श्रावक या। यह्‌ पावनाय फे पाक्त दीक्षित हुमा । श्रामण्य की एकवार 
विराघना की । वहा से मरकर यह्‌ चन्दर हुमा है । 

२ स्यं - यह्‌ पुवं भवमे श्रावस्ती नगरी मे सुभ्रतिष्ठिति नाम काश्रावकथा। हमने मी पवनाय के पास मयम 
ग्रहण किया, फिन्तु उसे कु विराधित कर सूयं हुमा । 

३ धु--एक वार शुक ग्रह॒ राजगृह मे भगवान्‌ को यदना कर लौटा 1 गौतम कै पूछने पर भगवान्‌ ने फहा--'यह्‌ 
शूं मवमे वाराणमी मे सोमिल नामकग्रह्यण या । एक वार यहं लौकिक घर्म-स्थानो सा निर्माण करा कर 'दिक्‌पोक्षक' तापस 
वना } विविघ तप करने लगा 1 एक वार सने यह्‌ प्रतिज्ञा की कि जह कही मँ गद्ढेमें गिर जाऊगरा वही प्राण छोषठ दूगा। 
दस प्रतिज्ञा को ले, काष्टमुद्रा से मुह्‌ को वाध उत्तर दिश्चा की गौरं सने प्रस्थान किया । पहृते दिन एक मशोक वृक्ष के नीचे 
होम मादि से निवत्त हो वैठा था। एक देवने वदा मवाज दी--महौ सोमिल ब्रह्मम महे । तुषार प्रव्रज्या दुभ््रबरज्या 
दे ॥ पाच दिन तक भिन्न-भिन्न स्यानो मे यही जावाज सुनायी दौ । पाचवें दिन दसने देव से पूछा मेरी प्र्रज्था दुष्प्रत्रज्था 


-९ स्यानांगवृत्ति, पत्र ४८५ वधदशानामपि वघाद्यघ्ययनानि 
धीतेनार्थेन व्याख्यात्तस्यानि । 

-२ वदी, प्न ४८५ दिगृदिदणार्चस्वरूपतो ऽप्यनवसिता । दीष- 
दभा स्यरूपतोऽवनगता एव, वदध्ययनानि तु फानिचिन्नर- 
कावलिकाश्रुतस्कन्धे उपलभ्यन्ते 1 

2 वही, वृत्ति पत्त ४८६] 
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चयो दै ?देव ने कहा --तुने मपे गृहीत अणुब्रतो की विराघनाकी है । गभी भी तु पुन उन्द स्वीकार फर" तापसने वसे 
ही किया | श्रावकेत्व का पालन कर्‌ वह्‌ शुक्त देव हुआ है । 

४ श्रीदेवी--एक वार श्रीदेवी सौमं देवलोक से मगवान्‌ महावीर को वदना करने राजगृह मे आई । नाटक 
दिखाकर जव वह्‌ नौर गर्द तव गौतम ने हके पूर्वभव के विपय मे पूछा ! भगवान्‌ ने कहा-“हस राजगृह मे सुदशंन सेठ 
रहता था 1 उक्षकौ पत्नी का नाम "प्रिया" था । उसकी सवसे वदी पुक्ती का नाम “भूता था । वह पाश्वंनाय के पास प्रत्रजित 
हर्द. किन्तु उमका मपने शरीर के प्रति वहत ममत्व था। वहु उसकी सार-सभाल मे लगी रहती थी 1 उसने अत्तिचार की 
आलोचना नही फी । मरकर वह्‌ देवलोक मे उत्पन्न हुई । 

५ प्रभावती - यह्‌ चेटक महाराजा की पुत्री धी । सका विवाह वीतभयनगर के राजा उद्रायण के साथ हुमा । यह्‌ 
निरयावलिका सूत्र मे उपलब्ध नहीं है । 

६ वदहुपुत्निका --यह्‌ मौधमं देवलोक से भगवान्‌ को वदना करने राजगृह मे जई 1 भगवान्‌ ने इसका पूवं मव वताते 
इए कदा-“वाराणसी नगरी मे भद्र नाम फा सार्थं वाद रहता था । उसकी यह्‌ भार्या यह्‌ सुभद्रा थी । यह्‌ वध्या थी । इसके 
मन मे मतान की प्रवल षएच्छा रहती थी । एक वार करई सा्िविया सके धर भिक्षा तेने आई । इसने पूत-प्राम्ति का उपाय 

पूखा 1 उन्दने घमं कौ वात कटी । वह प्रत्रजित हो गई । दीक्षित हो जाने पर मी वह दूसरों की सन्तानो की देख-रेख मे 
-दिनचस्सी लेने लगी । इस अतिचार का उसने सेवन किया । मरकर वहं सौघमं मे देवी हुई । 

७ स्थविर सभरूतविजय-ये भद्रवाहू स्वामी के गुरुश्राता मौर स्यूलमद्र तथा शकडालपृत्र के दीक्षा-गुरुये। 


५५ (सू० १२०) 

वृत्तिकार ने सक्षेपिकदशा सूत्र के स्वरूप को अज्ञात माना है \\ 

नदीसूत मे काक्लिक-भरूत की सची मे इन समी अघ्ययनो के नाम मिलते ह।' 

दसा प्रतीत होता है कि नदीमे प्राप्त दस ग्रन्थोका एक्‌ श्रुतस्कधके रूपमे सकलमे कर उन्हे मघ्ययनोकारूप 
दियागयाहै। 

१ क्षुल्लिकाविमानप्रविमक्ति- 

> महतीविमानमप्रविमपिति--जिस ग्रन्थपद्धति मे आवलिका मे प्रविष्ट तथा इतर विमानो का विभाजन किया 
जाता है उसे विमानप्रविभक्ति कदा जाता है ।ग्रन्यफे छोटे भौर वड़े रूपके कारण इन्दुं क्षुल्लिका' गौर "महती" कहा 
गया है। { 

३ अगचूलिका--माचार मादि अर्गो कौ चूलिका । 

४८ वर्गचूलिका--अन्तङृतदशा की चूलिका । 

५ व्याख्याचूल्िका--मगवती मूत्र की चूलिका । 

व्यवहारमाप्य फी वृत्ति मे अगचूलिका मौर वर्गं चूलिका का भयं सिन्त किया है । उपासकदशा आदि पाच मगो की 
चूलिका को भगचूलिका मौर महाकल्पश्रुत कौ चूलिका को वगंचूलिका माना है 1" 

इन पाचो--दो विमान प्रविभक्तिया तथा तीन चूलिकाभौ को ग्यारह तप की मयम-पर्याय वाला मनि ही अध्ययन 
कर सक्ताहै।" 





१ न्यानांगवृत्ति, पत्र ४८६ स्दौपिवदणां (सप्यनवगतस्वस्पा ४ स्यवहार उदेशक १५०, भराप्पगाया १०७५, युत्ति पन्न १०८ 
एव । प्रगाणमगचूती महकप्पसरुयस्स बग्गचूतिमो 

२ नदी सूत्र ७८। भ्रगानामुपासक्दणा प्रभृतीनां पट्चाना चूलिका निस- 

३ नष्टो, मल्लयगिरीयायुत्ति, पत्रे २०६ भायलिकाप्रविष्टाना- यलिका भ्रगघूलिका, महाकल्पश्ुतस्य वृक्षिका वर्गचूलिका । 

 मिद्ठरेषां वा विमानानां प्रमिभक्ति भ्रपिभजन यस्यां श्रन्य-  व्यवहारभायप्य १०।२६॥। 


पद्धतौ सा विमानप्रविभक्ति । 
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इसके अनुमार निरयावलिका के पाच वर्गो का नाम अगचूलिका होता रै \ 

६ भरुणोपपात [अरुण ~ अवपात ] --अरुण नामक देव का वर्णन करने वाला ग्रन्थ । इस ग्रन्थ फा परावतेन करने 
से अरुण देव का उपपात (अवपात) होत्ता है--वह्‌ परावर्तन करनेवाले व्यक्ति के समक्न उपस्थित हो जाता है । 

नदी के चूणिकारने एक घटना से ये स्पष्ट किया है-- 

एक वार श्रमण अरुणोपपात ग्रन्थ फे अध्ययन मे सलग्न होकर उसका परावत्तंन कर रहा था । उस समय असणदेव 
का आसन चलित हुमा । उसने त्वरता के साथ अवधिज्ञान का प्रयोग कर सारा वृतान्त जान लिया । वह्‌ सपने पूरं दिन्य 
पश्व फे साथ उस श्रमण के पास आया, उसे वन्दना कर हाथ जोड कर, भूमि से कुछ ऊचा अधर मे ्वठ गया । उसका मन 
वैराग्यसे भरा था ओौर उसके अध्यवसाय विशुद्ध ये । वह उस ग्रन्थ का स्वाध्याय सुनने लगा । ग्रन्थ का स्वाध्याय समाप्त 
होने पर उसने कहा--“मगवन्‌ । आपने वहत अच्छा स्वाघ्याय किया, बहुत अच्छा स्वाघ्याय किया । भाप कुछ वर मार्गे 
मुनि ने कहा-मूञ्ने वर से कोई प्रयोजन नही है ।' यह्‌ सुन अरुण देव के मनमे वैराग्य की वृद्धि हुई मीर वह्‌ मुनिको 
चन्दना-नमस्कार कर पुन भपने स्थान पर लौट गया ॥* 

इसी प्रकार शेप चार--वरुणोपपात्त, गरुढोपपात, वेलघरोपपात मौर वैश्रमणोपपातत--के विपयमे भी ववतव्य दै ।* 


५६ योगवाहिता (सु° १३३) 
वृत्तिकार ने योगवहन के दो अयं किए है-- 
१ ्रुतउपघान करना, २ समाधिपूर्वेक रहना । 


प्राचीन समय मे प्रव्येक मागम के मध्ययन-काल मे एक निश्चित विधि से "योगवह्न' करना होता था । उसे शरुत 
उपघान' कहते ये । 

देखे--३।८८ का टिप्पण । 

५७ (सु° १३६) । 

स्थविर का अर्थं ह--ज्येष्ठ । वह्‌ जन्म, शरुत, सधिकार, गुण मादि अनेक सदरम मे होता है 

प्राम, नगर मौर राष्ट की व्यवस्था करनेवाले बुद्धिमान्‌, लोकमान्य मौर सशक्त व्यक्तियो को क्रमण ग्रामन्यविर,. 
नगरस्यचिर मौर राष्टरस्यविर कटा जाता है । 

४ प्रशम्तास्थविर- धर्मोपदेशक । 

५-७ कुलस्थविर, गणस्थविर, सघस्थविर--वृत्तिकारने सूचित किया है कि कुल, गण मौर सघ की व्याख्या 
लौकिक गौर लोकोत्तर दोनों दृष्टियौसे की जा सकती है ।* कुल, गण गौर सघ ये तीनों शासन की दकाया रही है । सवं 
भ्रथम कुल की व्यवस्था थी । उसके पडचात्‌ गणराज्य सौर मघराज्य की न्यवस्था भी प्रचलित हुई थी । इसमे जिस व्यपित 
पर कुल भादि की व्यवस्था तथा उसके विधटनकारी का निग्रह्‌ करने का दायित्व होता, वह्‌ स्थविर कटुलाता था 1 यह 
लौकिक ग्यवस्या-पक्ष है 1 


लोकोत्तर व्यवस्था के अनुसार एक माचा के शिष्यो को कुल, तीन माचायं के शिष्यो को गण गौर अनैक आचाय 
के शिष्यो को मघ कहा जाता है। 





१ {) नदी, चूणि पृष्ठ ४६। 


[1 


स्थानागवुत्ति, पन्न ४८७ 1 


(ख) नदी, मलयगिरीयावृत्ति, पन २०६, २०७1 ॒स्यानांगवृत्ति, पते ४८६ ये कुलस्य गणस्य सघस्य लौकिकस्य 
{ग} स्यानागवृत्ति, पत्त ४८६1 सोकोत्तरस्यः घ ॒व्ययस्याकारिणम्तदुभक्तुपस्व निक्राटकास्ते 
२ स्यानागवृक्ति, पन्न ४८६ पर्य वरणोपपातादिष्वपि भणितव्य- तथोच्यन्ते 1 \ 


मित्ि। 


कहाणं (स्थान) , १०१३ स्थान १० :टि०्भ८ 


नमे जिस व्यक्ति पर शिर््यो मे अनुत्पन्न श्रद्धा उत्पन्न करने ओर उनकी श्रद्धा विचलित होने पर उन्हुं पुन धर्ममें 
म्थिर करने का दायित्व होता दै वह्‌ स्यविर कदलाता है । 

८ जाति स्थविर-जन्म पर्यायसेजोस्राठ वषं काहौ। 

६. श्रुत स्थविर--स्थानाग भौर समवायाग का धारक ।* 

१० पर्याय स्थविर-- वीस वषं की नयम-पर्याथ वाला 1 

व्यवहार भाष्य मे दन तीनो स्थविरो की विशेप जानकारी देते हृए वताया है कि - जाति स्थविरो के प्रति गनु- 
म्पा, श्रुत स्थविर की पूजा मौर पर्याय स्थविर कौ वन्दना करनी चाहिए । 

- जाति स्थविर को काल मौर उनकी प्रकृति के अनुकूल माहार, आवश्यकतानुसार उपधि ओर वसति देनी चाहिए । 
उनका सन्तारक मृदु हौ भौर जव एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पडे तो दूसरा व्यक्ति उसे उठाए । उन्दूँ ययास्थान 
पानी पिलाएु ] 

श्रुत स्यविर को छृतिकमं मौर वन्दनक देना चाहिए तथा उनके अभिप्राय के अनुसार चलना चादिए्‌ ! जव वे आर्ये 
-तव उठना, उन्हू बैठने के लिए मासन देना तथा उनका पाद-प्रमाजंन करना, जव वे सामने हौ तो उन्हुं योग्य आहार ला देना, 
यदि परोक्षमे होतो उनकी प्रशमा गौर गुणकीत्तेन करना तथा उनके सामने ऊचे मासन परर नही वैठना चाहिए! 

पर्याय स्थविर चाहे फिर वे गुर प्रब्राजक या वाचनाचार्यंनभीहो, फिर भी उनके आने पर उठना चाहिए तथा 
-उन्हूं बन्दना कर उनके दड (लाठी) को ग्रहण करना चाहिए ।* 
भ्रट (सु० १३७) 

प्रस्तुत सूत्र मे दस प्रकार के पूत्रो का उल्लेख है । वृत्तिकार ने उनकी व्याख्याए प्रस्तुत की ह । उन्होने आत्मज पुत्र 
की व्याख्या मे आदित्ययशा का उदाहरण दिया है । इससे माठमज का आशय स्पष्ट होता है । 

क्षे्ज की व्यायामे उन्दने पाढर्वों का उदाहरण दिया है । लोकि के अनुसार युधिष्ठिर आदि कुन्ति के पुत्र 
-नियोग तथा धमं आदि कै द्वारा उत्पन्न माने जाते हु । 

वृत्ति मे 'उवजाइय' पाठ उद्धृत ह । उसकी व्याख्या भौपयाचितक भौर मावपातिक--इन दो सूपो मे की है । मौप- 
-याचितक का अथं वही है जो मनुवादमे दिषा हभ है । भावपातिक का मयं होता है--सेवा से प्रसन्न होकर स्वीकार किया 
हमा पुत्र ॥ 

मनुस्मृति मे वारह्‌ प्रकार के पुत्र वतलाए गए ह--मौरस, क्षेत्रज, दत्त, कृत्रिम, गूढोत्पन्न, मपचिद्ध, कानीन, सहोढ, 
-क्रीत, पौनर्नव, स्वयदत्त भौर शौद्र । इसकी व्याख्या दस प्रकार है- 

१ ओौरस--विवादहिित पत्नी से उत्पन्न पुत्र । 

४, क्षेत्रज-- मृत, नपुसक अथवा सन्तानाव रोधक व्याधि से पीडित मनुष्यकी स्त्री, नियोग विधिसेकुलके 
मुख्यो की आज्ञा प्राप्तं कर उत्पन्न किया जाने बाला पुत्र । 

बोधायन धरमेसूत्र के अनुसार पति के मृतक, नपुसक मथवा रोगी होने पर उसकी पत्नी नियोग-विधि से पुत्र प्राप्त 
कर सक्ती थी, यह्‌ नियोग दो पुत्रो की प्राप्ति तक ही सम्मत था^। विधवा की सम्पत्ति पर मधिकारकरनेकेलिएुभी लोग 
कभी-कमी नियोग स्थापित कर लेते ये, जिन्व यह्‌ सम्मत नही या,९ नियोग द्वारा प्राप्त पुत्र वध व धम्यं नही माना जाता ।* 


~ 
१ स्थानां सूत्र ३।१८७ म स्यानांग मौर समवायाग के धारक २ व्यवहार १०।१५, भाव्यगाया ४६-४९, युत्तिपत्न १०१। 
41 व 
समवाय आदि प्रंगो फो धारण करनेवाला शुत स्यधिर होता राधने भय ओौपयाचितक, मयवा भवपात--सेवा सा 
है-एेसा लिखा है भादि से उर क्या मभिप्रेत था यह्‌ स्पष्ट प्रयोजनमस्येस्यायपात्तिक--सेवफ इति हदयम्‌ । 
नटीं ६ । मनुस्मृति ६।१६५-१७८ । 


व्यवहार सूत्रम भी स्थार्नाग मौर समवार्यागधर को 
शरतस्यधिर माना है) (उाणसमयायधरे सुयथेरे--ष्यव- 
ङार १०। सूत्र १५) 


बोधायन धर्ममत्र २।२।१७. २।२।६८-७० । 
वसिष्ठ धर्मसुत १७।५७ । 


सपस्तम्ब धघमसूत्र २।१०।२७1*-७ 1 
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३ दत्त (दच्निम)--गोद लिया हुमा पृन् । र 

४ कृतिम--जो गुण-दोप मे विचक्षण पुत्रगुणयुक्त समान-जातीय है उसे अपना पत्र वना निया जाता है-वह 
कृत्निम पुत्र कहलाता है 1 

५ गृढोत्यन्न--जिसका उत्पादक वीज ज्ञात न हो वह्‌ गूढोत्पन्न पुत्र कहलाता है 1 

६ अपविद्ध--माता-पिताके द्वारा त्यक्त अथवा दोनोमे से किसी एक के मर जानेपर किसी एकं द्वारा त्यक्त 
पुत्र को पुत्र रूप मे स्वीकृत क्रिया जाता दै, वहं लपविद्ध पुत्र कहलाता है । 

७ कानीन---कल्या के गभं से उत्पन्न पुत्र । 

८ सहोढ--ज्ञात या मज्ञात मवस्या मे जिस गर्भवती का विवाह मस्कार किया जाता है, उमसे उत्पन्न पुत्र को 
सहोट कहा जाता है । 

६ क्रीतक--खरीदा हुमा पृत्र 1 

१० पौनर्भव--पति दारा परित्यक्त, विधवा या पुनविवाहित स्त्री के पुत्र को पौनर्भव कटा जाता दै । 

११ स्वयदत्त--जिसकफे माता-पिता मर गए हो, अथवा माता-पिताने चिनादही कोर कारण जिसकात्याग केर 
दिया हो, वह्‌ पुत्र स्वयदत्त कहलाता है । 

१२ शौद्र (पारशव)--त्राह्मणके द्वारा श्र स्त्री से उत्पन्न पुत्र कौ शौद्र कहा जाता है 

प्रस्तुत सूत्र मे गिनाए गए दस नाम तथा मनुस्मृति कै १२ नामों मे केवल तीन नाम समान ईह-- क्षेत्रज, दत्तक गौर 
गौरम । प्रस्तुत सूत्र का “सवद्धित पुत्र मौर मनुस्मृति का “जपविद्धपुत्र--इन दोनो की भ्याख्या समान है । "दत्तक" की 
व्याख्या मे दोनो एकमत ह, किन्तु क्षेत्रज मौर मौरस कौ व्याख्या भिन्न-मिन्न है। 

कोटलीय यर्यंशास्त् मेँ मी प्राय मनूस्मृति के समान ही पूर्त कै प्रकार निदिष्ट है! 


५६ (सू० १५४) 

भारतीय साित्य मे सामान्यतया मनुष्य को शतायु माना गया है । वरैदिक ऋपि जिजीविषा के स्वर मे कहता है-- 
हम वधंमान रहते हृए सौ शरद्‌, सौ हेमन्त भौर सौ वसन्त तक जीए ।* प्रस्तुत सूत्र मे शतायु मनुप्य कौ दस दणाभो का 
प्रतिपादन है । प्रत्येक दशा दस-दस वपं की है । दशवकालिक निर्युक्ति (गाथा १०) मे भी इन दस दशासमो का निरूपण प्राप्त 
है 1 इनकी व्याख्या के लिए हरिभद्रसुरि ने दशवँकालिकं की टीका मे पूवं मनि रचित दस गाथाए उद्ृत की है । वे ही गायाए 
अमयदेवसूरि ने स्यानाग वृत्ति मे उद्धृत की हँ ! उनके अनुसार दस दश्लाओं क स्वरूप भौर कायं का वर्णन इस प्रकार है-- 

१ वाला-यह्‌ नवजात चिशु कौ दश्चा है । इममे सुख-दु ख की मनुभ्रति तीव्र नही होती । 

२ छीडा-इसमे वेलकूद की मनोवृत्ति अधिक होती है, काममोग की तीव्र मभिलाषा उत्पन्न नहीं होती । 


३ मन्दा--इस दशा में मनुष्य में काम-भोग मोगने का साम्यं हौ जाता है । वह्‌ विशिष्ट वल~वुद्ि के कार्य परदर्थन 
मे मन्द रहता है । 


४ वता--दत्तमे वल-प्रदक्शन की क्षमता प्राप्त हौ जाती है। 

्र्ला--इसमे मनुष्य स्त्री, धन मादि की चिन्ता करने लगता है मौर कुटुम्बवृद्धि का विचार करता है ! 
हायनी--इनमे मनुष्य मोगो से विरक्त हने लगता दै मौर इन्द्रियवल क्षीण हौ जाता है। 

प्रपञ्चा--हसमे मुह्‌ से थूक गिरने लगता है, कफ़ वढ जाता ह मौर वार-वार खासना पडता है 1 
प्राग्मारा--इसमे चमी में ्ुरिया पड जाती ह मौर बुढापा घेर लेता है । मनुष्य नारी-वल्लभ नही रहता । 


4 @ 0 ^< 


१ कौटन्तीय मंयमास्तर ३।६, पृष्ठ १७५॥ 
२ च्छम्वेद, १०।१६१।४ तत जीव शरदो वधमान पत हेमन्ता- 
श्छतमुवबसन्तान्‌ । 
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६ मृन्मखी--दसमे शरीर जरा से आक्रान्त हौ जाता दै, जीवन-भावना नष्ट हो जाती है 1 

१० शायनी--इसमे व्यक्ति हीनस्वर, भिन्नेस्वर, दीन, विपरीत, विचित्त (चित्तशुन्य), दुर्बल भौर दुखित हो 
जाता है! यह्‌ दशा व्यक्ति को निद्राघूरणित जैसा वना देती है 1! 

दरिभग्रसूरि नै नवी दशा का सस्कृत रप 'मृन्मुखी' मौर दसवौ का शशायिनी' किया है 

अभयदेवसूरि ने नवी ज्ञा का सस्कृतरूप '“मुदूमखी' मौर दसवी का श्ायनी' मौर "शयनी' किया है \१ 


६० माभियोगिक भ्ेणिया (स्‌० १५७) ४ 
ये आभियोगिक देव सौम मादि लोकपालो के आज्ञावर्ती हु । वियाधर श्रेणियो से दस योजन ऊपर जाने पर इनकी 
श्रेणिया है। † 


६१ (सू० १६०) 

प्रस्तुत सूत्र मे दस माश्चर्यो का वणन है । आश्चयं का अथं है-- कभी-कभी घट्ति होने वाली घटना । जो घटना 
सामान्यतया नही होती, किन्तु स्थिति-विशेष मे मनन्तकाल के वाद होती है, उसे आचर्य कटा जाता है । जन शासन मे 
बादिकाल से भगवान्‌ महावीर कफे फाल तक दस एेसी मद्‌भृत घटनाएु घटी, जिन्हे आद्चय की सन्ना दी गर्ईहै। वे घटनाए 
भिन्न-भिन्न तीर्य॑करो के समयमे घटित हई ह । इनमे १, २, ४,६, मौर ८ भगवान्‌ महावीर से तथा शेष भिन्न-भिन्न तीर्थकरो 
के णासनकाल से सम्बन्धित है । उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- 

१ उपसग-- तीर्थंकर गत्यन्त पुण्यशाली होते ह । सामान्यतया उनके कोटरं उपसग नही होते । किन्तु इस व~ 
सपिणीकाल मे तीर्थकर महावीर को अनेक उपसगे हुए । अभिनिष्करमण फे पश्चात्‌ उन्दे मनुप्य, देव ओर तिर्यज्च कृत उप- 
समो का सामना करना पडा । सस्थिक प्राम मे शूलपाणि यक्ष ने महावीर को बटृहास से ठराना चाहा, दायी, पिषान भौर 
सपकफाल्पधारण कर डराया मौर भन्तमे भगवान्‌ के शरीरके सात्तमवयवो- स्रि, कान, नाक, दातत, नख, जख मौर 
पीरु-मे भयकर वेदना उत्पन्न की | 

एक वार महावीर म्लेच्छदेश वृढमूमि केः विभाग मे आए 1 वहा पेढाल उद्यान के पोलासर्च॑त्य मे ठरे भौर ततल 
की तपस्या कर एक्‌ रात्रि की प्रतिमा मे स्थित हो गए । उस समय 'सगम' नामक देवने एक रातमे २० मारणान्तिकि कष्ट 
दिषु 





१ दस्वकालिक हारिभप्रीयायृत्ति, पत्र ८, सत्तमि च दस पत्तो, माणुपुष्वीष्र जो नरो । 


सासा च स्वसूपमिदमृरक्तं पूवमूनिभि - निद्‌टृहृद चिक्कण खेल, खासद य॒ भभिक्डण ॥७॥ 
जा यभित्रस्स जबुस्स जा सा पदमिया दसा 1 सकरुचियवलीचम्मो, सपत्तो भ््मि दस । 
ण तत्य ॒सुददुक्खा, बहु जाणति वालया ॥१। णारीणमणिप्येमो, जराएु परिणामियो ॥८॥ 


वियद्‌ च दस्र पत्तो, णाणाक्िद्ाहि किडु्1 
न तस्थ कामभोगेहिः तिस्या उप्पज्ज्ुं मर्ह ।॥२॥ 
यद चे दस पत्तो पच कामगणे नसो। 
समत्यो पूजिख भोए, जद्॒से मत्यि घरे धुवा ॥३॥ 


णवमी मम्मुही नाम, ज नसो दस्मस्विमो। 
अराघरे विणस्सतो, जीयो वसद सकाममा ॥६॥ 
हीणभिन्नसरो दीणो, विषरीमौ विचित्तमो। 
दुष्वलो दूक्खिमो सुव, सपत्नो दसि देस ॥१०॥ 


श्ररत्यी च यला नाम,ज नरो दसमस्सिमो । २ दणवंकालिकं हास्मिदरीयायृत्ति, प्न ८1 

समत्यो वल दरित्षिऊ जष् होड निस्वद्वो ॥\४॥ ३ स्यानांगवृत्ति, पन्न ४६३ मोचन मक्‌ जयराक्षसी समा- 
पचमि सु दख पत्तो, मआणुपूव्वीह जो नसे। क्रान्तशरीरगृहस्य जीवस्य मुच प्रति सूख--मामिमृष्य यत्या 
षच्छियत्य विचितेद, रुवं वाऽधिकं ।॥५॥ सा मुस्मुखीति, शाययति स्वापयति निरावन्वं षरोत्तिया 
घटी उ कयणी नाम, जं नरो दखमस्सिमो 1 शेते वा यत्या सरा चतायनो णनी या । 

पिर्ज्जद य कामेसु, दिए य टायर ॥६॥ 


ठाण (स्थान) १०१६ स्थान १०: टि० ६१ 


कैवलन्लान उच्यन्त होने के वाद तीर्थंकसे के कों उपसर्ग नही होते । किन्तु मगवान महावीर को केवलज्ञान प्राप्िके 
वाद गो्ालक ने मपनी तेजोलच्धि से वहत पीडित किया--यह्‌ एक भाश्चयं है 1! 
२ गमपिहुरण--भगवान्‌ महावीर देवानदा ब्राह्मणी के गभं मे आपाढ शुक्ला ६ को माए, तव उसने चौदह स्वप्न 
देवे ये । वयासी दिन के वाद सौधर्म देवलोक के दन्द ने अपने षदल सेना के अधिपति 'हरिनेगमेपी' को बुला कर कटा-- 
'तीर्यकर खदा उग्र, भोग, क्षत्रिय, इष््वाकु, जात, कौरन्य भौर हरिव मादि विशाल कुलो मे उत्पन्न दते ह । भगवान्‌ महा- 
वीर अपने पूर्वं कर्मो के कारण ब्राह्मण कुल मे मए ह । तुम जागो, मौर उस गभं को सिद्धार्थं क्षत्रिय कौ पत्नी त्िएला के गर्भं 
मे रख दो 1" वहू देव तत्काल वहा गया । उस दिन माश्विन कृष्णा त्रयोदशी थी । रान्नि का प्रथम प्रहर वीत चुका था । दुसरे 
प्रहर के अन्त मे उसने हम्तोत्तरा नक्षत्र मे गभं का सह्रण कर तिणला के गभं मे रख दिया । 
गर्भ-महरण का उल्नेख स्यानाय१, समवयाग,* कल्पसूत्र, माचारवचूला^ बौर रायपमेणदय*--इन भागमो तया 
निर्युक्ति साहित्य मे मिलता है ! भयवतीसूर^ मे गर्भ-महरण की प्रक्रिया का उल्नेख है, न्तु महावीर के गर्भ-मह्रण का 
उत्तेख नहीं है ! देवानदा कै प्रकरण मे भगवान्‌ महावीर ने देवानदा को अपनी माता मौर स्वय को उसक्रा आत्मज वतलाया 
है ।* दस्मे गर्भ-महरण का सकेत मवष्य मिलता है फिर भी उसका प्रत्यक्ष उत्लेख बहा नही है 1 
दिगम्बर माहित्य मे उस घटना का कोई उल्लेख नहीं है । 
दस घटना का प्रथम स्नोत कल्पसूत्र प्रतीत होता है । मन्य मभी मागमो मे वही स्रोत सकान्त हमा ह ! कल्यसुत्रकार 
ने किस माधार पर स घटना का उल्लेख किया, इसका पता लगाना वहत ही महृत्वपुणं है, किन्तु उसके शोध के उपादान 
अभी प्राप्त नहीं ह । इम घटना का वर्णेन कल्पसूत्र जितना प्राचीन तो है ही 1 कल्पसूत्र की रचना वीर निर्वाण की दूसरी 
शतान्दी मे हई है । यह्‌ काल एषेताम्बर मौर दिगम्बर परम्परा के पृथक्करण का काल दै । यह्‌ सम्मवहै किम कालम 
लिचित आगम की घटनार्गोँ को दिगम्बर आचार्यो ने महत्वनदियादहो1 यह्‌भीहो सकता दै कि मागमो के अस्वीकारके 
साथ-साय दिगम्बर साहित्य मे अन्य घटनामो की माति इस वटनाकाविलोपदटौगयाहो 1 यहमीदहौ सक्ता किस 
पौराणिक घटना का भागमो मे सक्रमण हो गया हौ । क्षत्निपो मौर ब्राह्मणो के वौच स्पर्धा चलती थी । ब्राह्यणो के जातिमद 
को खदित करने के लिए ष्ट घटना कौ कल्पना की गई दो, जसा कि हुरमन जेकोवी ने माना है 1" 
स प्रकार इख घटना के विपय में अनेक सम्भावित विकल्प किये जा सक्ते हु । 
यहा गर्भे-महरण का विपय विचारणीय नही है 1 उसकी पुष्टि मागम-साहित्य, सयुवंद-साहित्य, व॑दिक-साहित्य 
ओौर वर्तमान के व॑ज्नानिक-साहिव्यमे भी होती है । यहा विचारणीय विपय है-- महावीर का ग्भ-सहरण । 
भगवान्‌ महावीर का जीवनवृत्त किसी भी प्राचीन मागम में उल्लिखित नहीं है । आाचाराग मे उनके साघक जीवन 
का सक्षेप में वहुत न्यवस्यित वर्णन है । उनके गृहस्य जीवन की घटनामो का उसमे वर्णन नहीं है । मायारचूला के “भावना 
अव्ययन' मे भगवान्‌ महावीर कै गृहस्य जीवन का वृत्त उल्लिखित है, पर वह्‌ कल्पसूत्र का ही परिवत्ित सस्करण प्रतीत 
होता हँ 1 क्योकि भावनाध्ययन का वह्‌ मुख्य विपय नही है । कल्पसूत्र पहला आगम है, जिसमे महावीर का जीवनवृत्त सक्षिप्त 
किन्तु व्यवस्वित ढग मे मिलता है । 

बौद्ध गौर वैदिक विदान्‌ अपने-अपने मवतारी पुरुषो के साय देवी चमत्कारो की घटनाए जोड रहे ये । एस कार्य मे 
जन विद्धान्‌ मी पीछे नदीं सहै । समी परम्परा के विद्वानों ने पौराणिक साहित्य की सृष्टि कौ मौर पने मवतारी पुरूपौको 


सनौक्रिक रूप प्रदान किया 1 हरिनैगमेपी देवता के द्वारा मगवान्‌ महावीर का गभं-सहृरण होना उस पौराणिक युग का एक 
प्रतिविम्ब प्रतीन होता दै 





१ विशेष विवरण के लिए दे्वे--माचाराग १।९, आवर्यक- ६ माचारचूला १५।१.२०५.६॥ 
नियुक्ति, सवसूपि, भाग १, पृष्ठ २७३-२९३ 1 ७ सयपतेणिय, सूत्र ११२ । 
२ नावश्यकनियूक्ति, सवचूषि, प्रथममाग, पृष्ठ २६२, २६३ 1 ८ भगवती, ५।७६७७ 1 
३ स्या्नाग १०।१६०॥ ९. भगवती, ६।१४८ 1 
-४ समवापाग, ८०१२, ८३।१ ! 10. 716 88न€ठ 8061 ° ४४८ ८88, ९०1, 
~ कल्पसूत्र, सू० २७। 28631 
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भगवान्‌ महावीर देवानदा कौ मपनी माता मौर स्वय को उसका आत्मज वत्तलातते ह---यह एक विचारणीय प्रन 
है । यह हो सकता है किं देवानदा महावीर के पालन-पोपण मे घायमाताकेरूपमे रही हौ मौर ग्भ-हरण की पुष्टि के 
लिए जर्थवादी ली मे उसे माता के रूप मे निरूपित किया गया हो । मागम-सकलन काल मे दस प्रकार फे प्रयत्न की सभावना 
को अस्वीकार नही करिया जा सक्ता! 

३ स्तीती्थंकर-- सामान्यत तीर्थकर पुरुप ही होते ह, एेसा माना जाता है 1 हम अवसपिणी मे मिथिला नगरी के 
अधिपति कुभकराज कौ पुनी मल्ली उन्नीसवे तीर्थंकर के रूप मे चिष्यात हूरई । उसने तीथं का प्रव्तंन किया । दिगम्बर आचाय 
ससे सहमत नहीं ह वे मल्ली को पुरुप मानते ह । 

४ अभावित परिपद्‌--वारह्‌ वपं मौर सादे छह मास तक छद्मन्य रहने के पएचात्‌ भगवान्‌ को वंशाख शुक्ला 
दशमी को जुम्िका माव के वहिमगि मे केवलज्ञान की प्राप्ति हुई । उस समय महोत्सव के लिए उपस्थित चतुविध देवनिकाय 
ने समवसरण की रचना की } मगवानने देणना दी । किसी कै मने मे विरति के भाव उत्पन्न नही हए । तीर्थंकरो कौ देशना 
कमी खालौ नहीं जात्ती । किन्तु यह्‌ मभूतपूवं घटना यी 1 

उनकी दूसरी देशना मध्यमपापा मे हई मौर वहा गौतम मादि गणधर दीलित हए 1 

५ छृप्णका अपरकका नयरी मे जाना--घातकीखड की अपरकका नगरी मे राजा प््रनाम राज्य करता था। 
एक वार नारद ने उनसे द्रौपदी कौ बहुत प्रणस्ता कौ । उसने मपने मित्र देव की सहायता से द्रौपदी का पहरण कर दिया । 
घर नारद ने दस अपहरण का वृत्तान्त कृष्ण वासुदेव को सुनाया । कृष्ण ते लवण समुद्र के मधिपत्तिदेव सुस्थित कौ आराधना 
की मौर पाचों पाढर्वो को साथे मपरकका कौ मोर चल पटं! वहा पद्यनाभ के साय घोर समग्राम हुमा । वहा वासुदेव कृष्ण 
ने एखनाद किया । ततूपर्चात्‌ पर्नाभ को युद्धमे हराकर द्रौपदी कोले दारकामे मा गए । 

उसी घातकोखटमे चपानामफौ नगरी धी । वहा कपिल वासुदेव रहते थे! एक वार महत्‌ मुनिसुव्रत वहा 
पुण्यमद्र चैत्य मे समषसृत हए 1 वासुदेव कपिल धर्मदेशना सुन रहे थे । इतने मे ही उन्दं कृष्ण का शखनाद सुनाई दिया । 
तव उन्दोनि मुनिसुम्रत चे वनाद के विपय में पूछा । मूनिषुव्रत ने उन्हे कृष्ण वधी जानकारी दते हए कहा--एक दही 
छेतर मे, एक ही समय मे दो अरहूत, दो चक्रवर्ती, दौ वलदेव गौर दो वासुदेव नही हए, नदीं ह मौर नदी होगे । 

उन्होनि सारः वृत्तान्त कट्‌ सुनाया 1 तव वासुदेव कपिल वासुदेव कृष्ण को देखने गए । तव त्क कृष्ण लवण समुद्रम 
वहत दूर तक चले गणु ये । वासुदेव फपिल ने कृष्ण कै घ्वज फे भग्रभाग को देखा मौर शखनाद किया । जव कृष्णने यह्‌ 
छ्खनाद मुना तव उन्दनि इसके प्रतयुत्तर पुन शएखनाद किया । दो सिन्न-भिन्न कषे फे दौ वासुदेवो का एखनाद से मिलना 

हमा 1 
४ षस प्रसग म प्रस्युत सुतर मे वासुदेव कृष्ण का भपरकका राजघानी मे जाने को माण़चयं माना है । सामान्य विधि यह्‌ 
है कि वासुदेव अपनी क्ेत्न-म्यपदा को छोडकर दूसरे वासुदेव की क्षेत्र मर्यादा मे नहीं जाते ) भरत क्षेत के वासुदेव छृष्ण 
का धातकीवड के वासुदेव कपिल की क्षेत्र मर्यादा मे जाना एक मनहोनी घटना थी, दइसलिएु इसे माश्चयं माना गया है । 
ज्ञाताधर्मकथा (अम १६) फे भघारषरदो वासुदेवो का परस्पर मिलन भी एक आश्चयं है । धातकीवड के 
वासुदेव कपिल के पने पर मूनिमुत्रत कहते ह--यह्‌ कभी नही हुमा, नदह भमौरनदहोगाकि दो मरहृत, दो चक्रवर्ती, दो 
बलदेव मौर दो वासुदेव कभी परस्पर मिलते हो । कपिल ने कटहा--पँ उनसे मिलना चाहृत्ता ह । मेरे घर आए भतिथिका 
र स्वागत करना चाहता हू ।' 
मूनिसुग्रत ने कटा--एक ही स्यान मे दो मरत्‌, दो घकवर्ती, दो बलदेव भौर दो वासुदेव नहीं होते । यदि कारणवश 
एक दूसरे की सीमामेमाजत्तेहुतोचे कभी भिलते नही । कितु फपिल का मन कुतुहल मे मराथा। वह्‌ कृष्ण को देखने 
समूद्रतट पर गया मौर समुद्र के मध्य जति हए कृष्ण के वाहन कौ घ्वजा को देखा ! तव कपिल ने शखनाद फिया 1 श॒ख-णब्द 
स कृष्ण को यह्‌ स्वष्टतया जताया कि भ कपिल वागुदेव तुम्दै देखने के लिए उत्कठित ह अत पून लौटमामो।'कृष्णने 





१ आवर्यफनियुम्ति, गाथा ५३६, अवर्चूणि, प्रसमभाग 
प्‌ २६६॥ 
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शच-्व्द के माघ्यम से यह्‌ वात जानी । तव उर्दोनि शखनाद कर उसे यहं वताया कि "हम बहत दूरभागषुरहु। तुम कु 
मत्त कहो इस प्रकार शख -समाचारी के माच्यम से दोनो का मिलन हुञा ।५ 

स्यानाग मेँ वासुदेव के क्षत्राततिक्रमण कौ माश्चयं माना है । गौर ज्ञताधर्मकया मे दौ वामुदेवौ क परस्पर मिलन 
को आङ्चयं माना दहै 

६ चन्द्र मौर सूर्यंका विमान सहित पृथ्वी प्र आना--एक वार भगवान्‌ महावीर कौशाम्बी नगरी मे विराज रहे 
ये। उ समय दिनके अन्तिम प्रहर मे चन्द्र मौर सूर्यं अपने-अपने मूल शाष्वत-विमानो सहित समवसरण मे भगवान्‌ 
महावीर को वदना करने माए 1 णाए्वत विमानो सहित आना--एक आषएचयं है । अन्यया वे उ्तरवेक्रिय हारा निमित 
विमानोमे मातिहु। 

७ हरिवश कूल की उत्यत्ति--प्राचीन समयमे कौरावी नगरी मे सुमुख नाम का राजा राज्य करताथा । एकवार 
वसतत ऋतु मे वह्‌ क्रोडा करने के लिए उद्यान मे गया । रास्ते मे उसने माली वीरक की पटी वनमाला कौ देखा । वह्‌ अत्यन्त 
सुन्दर ओर रूपवती थी । दोनो एक दूसरे मे आसक्त हो गए । राजा उसे एकटक निहारने लगा मौर वही स्तन्धे सा खडा हौ 
गया । तव उङ़े सचिव सुमति ने उसे मागे चलने के लिए कहा । च्यो-त्यों वह लीला नामक उद्यान मे भाया गौर मपनी 
सारी मनोकामना सचिव के समक्ष रखी 1 सचिव ने उसे भाषएवस्त किया मौर आगेयिका नामकौ परिव्राजिका को वनमाला 
के पामभेजा। परिव्राजिका वनमाला के पास गई गौर उसे भी चिन्तामरन दामे देखकर उमसे सारी वात जानली। 
उमने मचिव से याकर कहा-- राजा गौर वनमाला का मिलन प्रातःकाल हो जाएगा । सचिवने खजा से यह्‌ वात कटी । 
वह्‌ अत्यन्त प्रसन्न हुभा 

भ्रात काल परित्राजिका वनमाला को तेकर राजा के पास वाई्‌। राजा ने वनमाला को यपने महलोमे रवा मौर 
उसके साय सुख-मोग करने लगा । 

व्रनमाला को घरमे न पाकर उसका पति वीरकं ्रथिल सा ्धर-उधर घूमने लगा । एक वार वह्‌ महर्लो फे नीचे से 
गुजर रहा था । उस्र समय राजा वनमाला के पास व॑ठाथा। उप्तके कानोमे हा] वनमाला1 हा 1 वनमाला 1*-ये 
शब्द पडे । उसने सोचा, महो । हमने वहत दुप्कमं किए ह । इसके फलस्वरूप हमे नरकं प्राप्ति होगी । इस प्रकार वह्‌ मात्म- 
निदा करने लगा इतने मे ही याकाश मे विजली चमकरी भौर वह्‌ महलो पर जा गिरी । राजा-रानी दोनो मर गए । 

वहासे मरकर दोनों हरिवपं क्षेत्र मे हरि गौर हरिणी के नाम से-यूगलरूप मे उत्पन्न हुए । वे दोनो वहा सुष्र- 
पूवक रहने लगे । 

इधर वनमाला का पति वीरक भी मरकर सौधम देवलोक मेँ किल्विपिक देव हुमा । उसने अवधिज्ञान से पना पूर्व 
मव देखा भौर अपने शत्रु हूरि गीर हरिणी को जाना । उसने सोचा --यदि ये दोनो यदा मरेगे तो यौगलिक होने के कारण 
अवश्य दही देवलोक मे जायेगे । मत ्मशन्दे दूसरेक्षेतमे रखदूं ताकि वे यहादुख मो्गे--यह सोचकर उसनेदोनोको 
उठाकर मरतक्षेतर के चम्पापुरीमे ला छोडा। 

उस नमय चम्पापुरी के रजा चन्द्रकीति की मृत्यु हौ गई थी } मनी दूसरे राजा कौ टो मे दधर"उघर घूम रहे ये । 
उस समय आकाशन्यित देव ने कहा -"पुरुपो 1 मँ मापके लिए हरिवपं से एक युगल लाया ह । वह्‌ राजा-रानी हौने के 

निए योग्य ह । इस युगत्त को माप लोग कल्पद्रुम के फलो के साथ-साय पड्यु मौर पक्षियो का मास भी देना ॥* 

भ्रनानेदेव की वात स्वीकारकर हरिको मपना राजा स्वीकार किया देव ने अपनी शक्तिसे उस युगलकौ 

मायु स्थिति कम फर दी तया उनकरी मवगाहना भी केवल सौ धनुष्यमात्र रखी । देव अन्तर्हित हो गया । 
दरि सजा हुमा । उ्तने वदत वपो ठकं राय क्रिया । उसके नाम से हरिव श का प्रचलन हुमा ।१ 





प्रवचनमारोदधार, पत्र २५७, २५८ । 

यदी, पत्र २५८ । 

क~ प्रवचनसारोद्ार यत्ति, पत्र २५०, २५६ 1 

ख--वसृदेवदिष्डी, दूसरा भाय, पृष्ठ ३५६, ३५७ 1 
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प चमरका उत्पात--प्राचीन समयमे विभेल सन्निवेशमे पुरण नाम का एक धनादूय गहपति रहता था । एक 
वार उसने सोचा--'ुरवेभव मे किए हुए तप के प्रमाव से मृज्ञे यह सारा रेश्वयं प्राप्त हु है, सम्मान भिला है । अत भविष्य 
मे गौर विशेष फल की प्राप्ति के लिए मृते गृहवास्र छोडकर विशेप तप करना चाहिए 1' उसने अपने सवधियो से पुछा मौर 
अपने ज्येष्ठ पुन्न को उत्तराधिकार देकर दाणाम' नामके तापसब्रत स्वीकार कृर निया । उस्र दिन से वह्‌ यावज्जीवन तक 
दो-दो दिन की तपस्या मे सलग्न हौ गया । पाने कर दिन वह चार पुट वाले सकंडी के पात्र को लेकर मच्याह्ु वेला मे भिक्षा 
केलिए जाता । पात्रके प्रथम पुट मे पदी भिक्षा वह्‌ पथिको को वाट देता, दूसरे पुट की भिक्षा कौए आदि पक्षियो को खिला 
देता, तीसरे पुट कौ भिक्षा मछली आदि जलचरो को खिला देता गौर चौथे पुट मे प्राप्त भिक्षा को स्वय खाता! स प्रकार 
उसने वारह वपं तक कठोर तप तपा मौर अतमे एक माम का अनशन कर चमरचपा मे असरुरकुमारो के इद्ररूप मे उत्पन्न 
हुमा । उसने अवधिज्ञान से ऊपर स्थित मीधमवितसक विमान मे सौधरमेद्ध को देखा । उसका रोध प्रवल हो उठा 1 उसने 
अपने अनुचर देवो से कहा--'अरे । यद्‌ दुरात्मा कौन है जो मेरे शिर पर वैठा हुआ है । उन्दने कहा--्वामिन्‌ । यह्‌ 
सौधर्मदेवलोक का इन्द्र दै, जिसने अपने पूवं अजित पुण्योकेप्रभावसे विपुन ऋद्धि मौर अतुल पराक्रम प्राप्त किया है। 
इतना सुनते ही चमरेन्द्र फा क्रोध मौर अधिक प्रवल हो गया । उसने उसके साय युद्ध करने फ लिए उत्सुक हो वहा से भपना 
शस्त्र ले प्रस्थान किया । सभी देवो ने ठेमा न करने के लिए भागह्‌ फिया, परन्तु उसने मपना हठ नदी छोडा । 

"वहू पराक्रमी है। यदिमं किसी भी प्रकार से उससे पराजित हो जाऊगा तो किसकी शरण लूगा' - यह्‌ सोचकर 
चमरेलद्र सुमुमारथुर मे भाया ! वहां भगवान्‌ महावीर प्रतिमा मे स्थित ये । वह्‌ भगवान्‌ के पास माकर बोला - "मगवन्‌ । 
म मापके प्रभावसे दृन्द्रको जीत लूगा- सा कहकर उसने एक लाख योजन का वैकिय रूप वनाया। चारौं ओोर अपने 
-णस्त्र को घुमाता हुमा, गजेन करता हमा, उचछलता हुमा, देवौ को भयभीत करता हुजा, दपं से अन्धा होकर सौधर्म की 
मोर लपका । एक पैर उसने सौधमविततस्नक विमान कौ वेदिका पर मीर दुसरा पैर सुधर्मा (सभा) मे रखा । उसने मयने 
शस्त्र से दन्द्रकील पर तीन वार प्रहार किया गौर सौधम फो वुरा-मला कहा 1 

सौघमेन्द्र ने अवघिल्लान से सारी वात जान ली । उसने चमरेनद्र पर प्रहार करने के लिए वख फेंका । चमरेन्द्र उसको 
देखने मे भी भत्तम्ं था । वह्‌ वहाँ से डर कर भागा । वैकि रीर का सकोच कर भगवान्‌ के पास माया भौर दूर से ही - 

“यापकी शरण है, मापकी शरण है" - एसा चिल्लाता हज, अत्यन्त सूक्ष्म होकर भगवान्‌ के पैरो के वीच मे प्रवेश कर गया ! 
शक्र ने सोचा -- “मर्हंद्‌ आदि की निश्वा के विना कोर्ट भी भ्रुर वहाँ नदी जा सकता" । उसने अवधिन्नान से सारा पूवं वृत्तान्त 
जान लिया । व्र भगवान्‌ के अत्यन्ते निकट जा गया । जव वहं केवल चार अगल मान्न दर रहा, तव इन्द्र ने उसका सहरण 
कर डाला । भगवान्‌ को वदना कर वह्‌ बोला - चमर । भगवान्‌ की कृपा से तुम चच गए । अव तुम मुक्त हौ, डरो मतं 1 
इस प्रकार चमर फो आश्वासन देकर शक्र अपने स्थान पर चला गया । शक्र के चले जाने पर चमर वाहूर आया मौर अपने 
स्यान की मोर लौट गया!। 

& एक सौ आठ सिद्ध -- वृत्तिकार ने इसका कोई विवरण नही दिया है । 

वसुदेवहिण्डी के मनुसार भगवान्‌ ऋषभ भपने &€ पुत्र तथा भाठ पौत्रो के साय परिनिवृंत हुए थे\। इस प्रकार 

` उत्छृष्ट अवगाहना वाते एक साय एक सौ ट (६९+८ +- १) सिद्ध हुए 1 
उत्तराच्ययन सूत्र मे तीन प्रकार से एक साथ एक त्तौ माठ सिद्ध होने की वात कही है - 
१ नि्न्थ वेग मे एक साय एक सौ आठ (३६।५२) । 

२ मध्यम भवगाहूना मे एक साय एक सौ आठ (३६।५३) 1 

३ तिरदेलोकमे एक सायएक सौ माठ (३६।५४) । 

प्रस्तुत सूत्र मे जो आश्चर्यं माना गया है, वह्‌ कसलिए कि भगवान्‌ ऋपभ के समय मे उक्छृष्ट अवगाहना घी । उत्कृष्ट 


१ प्रयषनस्रासोद्धार पत्र २५६, २६० 1 
-१ वसुदेषदिण्डी, भाग 4, पृष्ठ १८५ एगूणपृत्तसएव मद्ुहि य 
वत्तु षट्‌ एगसमयेण निम्बी । 


खाणं (स्थान) १०२० स्थान १० :टि० ६१ 


जवगाहना,मे एक साय केवल दौ ही व्यदिति सिद्ध हो सकते है! । प्रस्तुत गूव मे एक सौ माठ न्यवित उ्छष्ट मवगाहना मे 
मुक्त हुए - इसलिए उसे आश्चर्यं माना हैः 1 

आवण्यकनिर्युष्ति मे ऋषभ के दसं हजार व्यवितयो के माथ सिद्ध होने का चल्नेख मित्ता दै" । इसकी यायभिक 
सदर्भं कै साय कोई सगति नही वसतत । वसुदेवहिण्डी फे एवः ्रसग के सदर्ममे एक अनुमान कियाडा स्मता 
निर्युमितकार ने सकषिप्त मौर सपेक्ष प्रतिपादन किया, एनिए वह्‌ भ्रामक लगता है । 

वसुदेवदिष्डी के गनुमार ऋषपम कै दस हजार अनगार [ १०८ कम ] भी उसी नक्षते मे, वहत समय वाद तक, सिद्ध 
हए ६" । 

प्रवचनसारोद्धार मे भी वसुदेवदिषण्डी को उद्धृत करते हए इमी तथ्य फी पुष्टि की गह है 1 

इन उद्धरण के माधार पर यहं मनूमान वियाजा सनत्ताहै कि दस हजार जनगारोकै एम ही नघत्तमे सिद्धानि 
के कारण उनका भगवान्‌ ऋषभ के साय सिद्ध होना चततलाया गया द] 

१० अमयति पूजा - तीर्थकर सुविधिके निर्वाण के वाद, बु समय वौतने पर, हृण्डायसपिणी के प्रभावसे साधु- 
परम्परा का विच्छेद हुमा । तव लोगो नै स्यविर श्रावको फो, धर्म के ज्ञाता समक्तकर, घमं फे चिपयमे पृष्टा श्रावर्कोँने 
सपनी-अपनी बुद्धि के अनुमार धमं की प्रस्पणा की। लोगो को कुछ समाधान मिला । ये धर्मे-कयय रयविर श्रावको फौ दान 
देने लगे, उनकी पुजा, सत्कार करने लगे । गपनी द्रूजना भौर प्रतिष्ठा होते देख धमं फथक स्थविरो के मन मे थह भाव उत्पन्न 
हमा । उन्होने नये णास्तो कौ रचना की मौर भूमि, शय्या, सोना, चदी, गो, कन्या, हाथी, घोडे मादिके दानकी प्रर्पणा 
की तया यह्‌ मी घोपित किया फि-"समारमे दानक मधिकारीहमदहीर, दूसरे नहीं" सोगोँ ने उनकी वात मानती । 
धर्म कै नाम पर पाखण्ड चलने लगा। लोग विप्रतारित हए । दूसरे धर्म-प्रर्पको के जभावमे वे गृहस्य ही धर्मगुर का विरद 
वहन करते दए जपनी-जपनी दच्छानुसार धम की व्याख्या करने लगे । तीथकर शीतल के तीरयै-प्रवतेन से पूवं तक यदी म्थिति 
रही, यस्यति पुजा का वोल-वाला रहा । 

प्रवचनसारोद्धार कै वृत्तिफार का अभिमत है कि उपरोवत दस आश्चर्यं केवल उपलक्षण मात्र हू 1 इनके मतिरिवतत 
इसी प्रकार की विद्रेप घटनाए समय-समय पर होती रही रै^1 दस साप्चर्याम त्ते फौन-कौनने किरुके समयमे हए, एसका 
विवरण इस प्रकार दै" - 

प्रथम तीर्थंकर ऋपभके ममयम -- एक साय १०८ सिद्ध होना । 

दसर्वे तीर्थंकर धीतल क्तं समय मे -- हरिव श्र की उत्पत्ति । 

उन्नीचर्वे ती्यंकर मल्ली कास्त्ीकैख्पमे ती्ंलर हौना। 

वावीसवें तीर्थकर अरिष्टनेमि के समयमे - कृष्ण वासुदेव का कपिल वासुदेव फे क्षेत्र [ मपरकद्धुा ] मे जाना मघवा 
दो वासुदेवो का मिलन । 

चौवीमवे तीर्थकर महावीर के ममय मे- 

१ गर्भापहूरण, २ उपसर्ग, ३ चमरोत्पाद, ४ मभावित परिपद, ५ चन्द्र मौर सूयं फा मवतरण। 

[ये पाचो क्रमश हुए है] 

नौरवे तीर्थंकर मुविधि से मोलहवे ती्यंकर शान्ति के काल तक --असयति पूजा । 

वृत्तिकार का मभिमत है कि असयति पुजा प्राय समी तीर्थकरो के समयमे होती रही रै, किन्तु नौवें तीर्थकर 
सुविधि से सोलह तीर्थंकर गान्ति के समय तक सर्वथा तीरयच्छेदख्प मत्तयति पूजा हुई है 1 


१ उत्तराध्ययन ३६।५३ । ६ प्रवचनसारोद्धारयृत्ति, पन्न २६१ उपक्तक्षण चचान्यास््र्याणि, 
२ प्रवचनसरासेदार, पत्र २६० एतदाश्चर्यमुत्कृष्टावगाहुनायामेव अतोल्न्येऽप्येवमादयो भावा अनन्तकालभाविनः माफ्चयंरूपा 
श्रातम्यम्‌ । ्रप्टय्या । 
३ सावण्यकनिर्युपित, गाया ३११ ७ प्रवचनसारोद्धार्‌, गाधा परत, ८८६ 
दस्ति सदस्सेि उसभो रिस अदट्हियसयं सिद्ध सीयत्तचिणमि हुरिवसरो 1 
४ यभुदेवहिष्दी, भाग ९, पृष्ठ १८५ सेस्ाणयि य अणमाराण नेमि जिणेऽ्वरककागमण, कण्णहेस्स सपनन ॥ 
दस सदहस्साणि यद्ुसयऊणगाणि सिद्धापि सम्मि चेव रक्षे दरस्यीतित्यं मत्सी पूया जसजयाण नवमनजिणे 1 
समयतरेसु वहस । अवसेसा अकष्ठेर्या वीरजिणिदस्स तिस्वमि 11 


५ प्रवषघनसारोद्ार, पत्र २६०1 ८ प्रवचनसारोद्धार वुत्ति, पत्र २६१ । 
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